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प्रकाशक: 
चौपासनी-शिक्षासमिति 
जोधपुर 


भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय 
द्वारा संचालित प्रादेशिक भाषाओं के 
विकास सम्बन्धी योजना से सहायता प्राप्त 


प्रथम संस्करण मूल्य ६२ रु० 


मुंद्रंक : 
हरिदत्त थातवी 


श्री सुमेर प्रिंटिंग प्रेस 
जोधपुर 


धछ्ण्पय 


जुरजोधन जांणिया, पाठ हथणापुर बैढठं। 
एहड़ी कद जांणतो, जाय जल भीतर पैठं ॥ 
3 'छे 

सह कौरव ले साथ, कियो भारद्व पुदा सं । 
मन रीरत मन मांह, मुऔ भीम री गदा सं ॥। 
त्रयलोक नाथ होतब तणा, अलप करें कुण अरझुखरां । 
कवि ओ्रोप अग्यांनी नर कहै, नौवां री तेरह करां॥। 

“+ओपी आढोौ 


संस्था की ओर से-- 

चौपासनी सिक्‍सा समिति; राजस्थांन में सिक्‍सा रै कांमां मैं ठेठ सूँ लगाय ने श्राज तांई श्रागीवांण रैवती आई है । 
पश्चिमी राजस्थांन में जठे “ शरण भरिया घोड़ां चढ़े भणिया मांगे भीख ” ईज सईकां तांई नारौ रियौ उठे श्रा समिति 
आपरा लगोलग जतनां सू ग्यौन रां दीपईज नीं चासियौ, घर घर मैं ग्यांन री गंगा ने भी पूणती कीवी । राजस्थांन रे 
पुरांण इतिहास, संस्क्रति ने समाज रा माँन - मूल्यां ने जीवर्ता राखण खातर ने नवी पौध ने राजस्थांन री जूनी सम्यता 
ने समझणो, परखरा, भ्रजमांणें तांई 'राजस्थांनी शोध संस्थान री थरपना कीवी । घरा ग्रणमभोल ग्रंथां नै भेला किया । 
पछे सिक्‍सा समिति शा जाग्रत लोगां साहित्य इतिहास ने राजस्थांनी भासा री रक्‍या ने बढ़ौतरी रे खातर “ राजस्थांनी सबद 
कीस री घणी जरूरत समझी । श्राज रे विग्यांन सूं खंवा - ठौरी करता समे मैं श्रैडा लूंठा कामां मैं सम, सम, धीरज 
ने धन री घणी जरूरत पड़े । घणा फोड़ा देखणा पड़े. घणी अबकायां फेलणी - उठावणी पड़े। राजस्थांनी सबद कोस 
रा कांम मैं भी श्रेड़ा घणा उतार - चढ़ावः श्राया, पण जठे चाह उठे राह। सो, कोस रे छपरणों रौ कांम डकरां 
भरता रथ री भांत चालतौ ईज़् रियौ | 

राजस्थांनी सबद कोस रा चौथा खंड री प्रथम जिल्द रौ साहित्य संसार घणौ, आधघमांत कियौ इरा माथे म्हने 
घरणौ मोद है ने श्राज उणी लड़ी मैं श्रौ “व” झाखर रौ चौथा खंड रो दूजी जिल्द साहित्य रा पिंडतां रे आर्ग अरपण करतां 
म्हांरी मन हरख सूँ बांसां उछल है । 

आ, सवा सोल आ॥रानां खरी बात है के रुपियां रौ कांम रुपियां सूईज सर । कोस जेंड़ा ठाढ़ा कांमां मैं अश्रण॒तो द्रब 
चायोज । राज सरकार ने केंद्र सरकार भरपूर मदत कर जद भी कोस कारयालय में धताभाव इज रेवे इण अभाव ने मेटण 
ताई घणा जुगाड़ बंठावणा पड़े । समिति रा सदस्य गाढी भागा - दौड़ करं, जद जाय ने कठोई कोस री जिल्‍्द छपावण 
रो जोग बण । इस खातर समिति ने आपरी बीजी योजनावां मैं कटोतरी भी करणी पड़े । पा, फेर भी, कोस री 
छपाई र॑ कांम में लांची नीं श्रावण देवां, इंण कांम री मदत खातर राजस्थांन राज रा राज्यपाल महामहिम जोगेंद्रसिंहजी, 
राजस्थान रा मुख्य मंत्री स्नीमान हरिदेव जोसी, सिक्‍सा आयुक्त स्लरीमान्‌ जगन्नाथसिहजी मेहता, जोधपुर रा जिलाधीस 
ख्रीमान्‌ कस्णकुमारजी भटनागर रा म्हैं घणा गुण माना जिका जद भो कोस रे छपण रो गाडौ अरथाभाव रा कीच मैं 
कलीजतो दीठो म्हांरी मदत कराय ने चीला माथी दोड़तौ करता रिया। प्र महानुभाव इण कांम री कीमत श्रांकी, परख 
कीवी ने साधना रौ अ्रभाव टालियौ । 

राजस्थांती साहित्य ने संस्कृति रा खंभ ठोक पुजारी ने सांचा हेतालु राणी लक्प्षमीकुमा रीजी चूंडावत, राजस्थांन 
रा मोबी पूत, साहित्य रा कोडीला सम्रथ मांनवी लक्समोमलजी सिंघवी, सरूपोत सूं ईज कोस रा मेढी गोरधर्नासहजी 
मेड़तिया खांनपुर रे सहयोग रो स्मरण नीं करणौ क्रतघणता ईज कहीज । श्रे लोग देस, समाज ने आपरा घर घराऊ कांमां मैं 
सम काढ़ ने, कोस रे कांम खातर सदा उछाव रं साथे त्यार मिल्या । राजस्थांनो रा जांणीता अर मांतीता साहित्यकार 
स्री कोमलजी कोठारी, स््री मरुधरजी म्रदुल, स््री कपू रचन्दजी कुलिस, ख्री रेवतदांनजी चारण ने स्री सोहनदांनजी चाररणा रे 
प्रति श्राभार परगट करणो म्हारो घरम है, आं लोगां री नेक सल हू सूं कांम ने आगे वधावरणा मैं घणी मदत मिली है। 
कोस रा सगला बीज़ा हेत - प्रीत पालणियां सौ भी म्हैं घर्रामांन श्राभार मानें । 

सगला सूं घणं तो रहने झ्रौ हरख है के इस साल कोस रा संपादक श्री सीतारामजी लालस री तकस्या ने 
जोधपुर विस्वविद्यालय श्रांकी श्र साहित्य रा इणा ग्यांनी गौरख ने डी० लिट्‌. री मानद पदवी देय ने साहित्यसाधकां रौ 
उछाह बधायो । राजस्थांनी साहित्य रा प्रेमियां ने समिति रा सदस्यां सारां खातर ल्ली लालूस रो श्री मांन गौरव री बात है। 

इण जिल्द री छपाई र॑ कांम ने भली तरे समे माथे पूरा करावरण खातर ञ्री सुमेर प्रिटिग प्रेस रा प्रबंधक 
स्री हरिदत्तजी थांनवी रो भी म्हैं आभार मांनूं। सिक्‍सा समिति रा सदस्यां ने तौ रंग है ईज जिका इण कांम री 
महत्ता ने समक बरौबर मदत करता रेबवे । 

कागद र॑ मूंघा पर ने छपाई री दरां री बढ़ौतरी रै कारण इस खंड री कीमत २ ) रिपिया राखरणाी पड़ी है । 


चोपासनी शिक्षा सम्ति, “नारा 4 3; 


बसंत पंचमी संवत्‌ २०३२ उप समिति राजस्थांनो सबद कोस, जोधपुर. 


अपनी बात 


राजस्थानो शब्द कोश के चतुर्थ खण्ड की प्रथम जिल्द का देश - विदेश के 
विद्वानों ने स्वाशत, सम्मान कर हमारा उत्साह बढ़ाया है। इससे हमारा उत्साह 
ही नहीं बढ़ा, अपितु कार्य की महत्ता और गुरुता का बोध भी हुआ है। सभी जानते 
हैं कि कोश ज॑ंसे दुष्कर और अभिनव काये में अनेक प्रकार के बाधा - व्यवधान 
उपस्थित हुआ हो करते हैं, पर साहसी और लरग्नशील व्यक्ति बाधाओं के बारिधि 
को बिना विचलित हुए पार भी करते हैं। हमने भी कोश के प्रकाशन और मुद्रण के 
व्यवधानों के समक्ष बिना अभ्रवनत हुए आगे और आगे ही बढ़ना भ्रपना लक्ष्य रखा। 
फलतः कोश के चतुर्थ खण्ड की द्वितीय जिल्द श्राज हम विद्वानों को समपित करने में 
समर्थ हुए हैं । 

आशा करते हैं कि विद्वत्‌ समाज कोश के पूर्व खण्डों की भाँति ही इस जिल्द 
का भी स्वागत कर हमारा उत्साह - वद्धंन करेंगे । 

इस अवसर पर मुझे यह जानकारी देते हुए भी अ्रतीव गवें, ओर आाल्हाद 
की अनुभूति हो रही है कि जोधपुर विश्वविद्यालय ने हमारे विद्वान्‌ संपादक स्नी लालस 
को इस अवधि में मानद डो. लिटू. की उपाधि से विभूषित किया है । चोपासनी शिक्षा 
समिति, उप समिति राजस्थानी शब्द कोश तथा भारती के उपासक सभी लोगों के 
लिए यह सम्मान गौरव का प्रतीक है। इस प्रकार शिक्षा समिति तथा डॉ. लालस 
की ऋषि तुल्य साधना फलवती हुई है। 

मुझे विश्वास है कि शिक्षा समिति के लग्नशोल सदस्यों, डा. लालस और 
राजस्थान सरकार के सतत सहयोग से यह काय यथा - समय संपन्न हो सकेगा । 


प्रह्मा्दीसह 
ख्रप्यक्ष 
उप समिति राजस्थानी शब्द कोश 


वे 
कोषाध्यक्ष, चोपासनी शिक्षा समिति 
दिनाक : ५-२-१६७६ जोधपुर, 


॥ श्री ॥ 


# निवेदन # 

क्‍ “-दृहा सोरठा:- 
तारायण भूले नहीं, श्रपणी माया ईश । रोग पेल' शभ्रोखद रचें, जगवाला जगदीश ॥१॥। 
साच न बूढ़ी होप, साच अमर संसार में ॥ कंतो घोवों कोय, श्री सेवट प्रकटे 'डदयँ २१ 
सेवा देश समाज, घरती में साचो धरम ।॥ इण सु पूरे श्रास सकल मतोरथ सांवरों ॥शे॥। 
साहित री सेवाह, सेवा देश समाज री । श्रावे इण एवाह ईशर किरपा सू उदया ॥४॥) 
खत ऊजकछा संदेश, उदयराज ऊजल अखे । दीप वांरा देश, ज्यांरा साहित जगरमगे !५॥ 


भारत संसद में सन्‌ १६५० रे करीब देशरी दूसरी सगला प्रान्तां री भासावां मानी गई उणां रे सामल राजस्थानी 
भाषा ने नहीं मानी तो कुदरती तौर सूं राजस्थान में अपरणी भाषा राजस्थानी ने मान्यता दिरावण सारु आन्दोलन 
पत्रों में शुरू हुवो । 

राजस्थानी र॑ विरोध में अक्सर गञ्रा बात कही जाती के इण रो कोई आधुनिक कोश नहीं हो । ग्रो घाटो 
मिटावण सार म्हैं सीतारामजी लालस ने कयो क्‍योंकि हूँ जाणतो हो के डिंगल रा सग्रह रो उणा ने काफी अनुभव 
है। श्री सीताराम जी इणा काम सारू तैयार हो गया ने म्हें दोनु सामिल होय ने पूरा सहयोग सूं मेनत सूं कोश रो काम 
शुरु कियो ने इस में खर्च री मदत री जरूरत हुई तो उसा बाबत म्हैं स्वर्गीय ठाकुर श्री भवानीसिहजी साहब बार एटला 
पौकरण ने श्ररण की । इणाँ कृपा करने मंजूर करी ने तारीख १-५-५१ सूँ रुपीया री मदत देशी चालू कर दीवा । 
सीतारामजी मथारिया में लेखक राख ने काम शब्द संग्रह री स्लिप कोपियां लिखावर रो चालू कर दोयो और हैँ दोनू 
तारीख १-५-५१ सं सन्‌ १९५२ रा आखिर तक सामिल कोंम कियो जिण सूँ कुल शब्द ११३००० स्लिप कोपियां में 
लिखीजीया फेर समय रा हेरफेर सूं श्री पोकरण ठाकुर साहब री सहायता बंद हो गई, इण सू सन्‌ १६५३ लगायत 
सन्‌ १६५६ तक ४ साल तक कोश रो काम बंद रेयो । 

इण कोश ने पूरो करण री म्हां दोनूँ री लगन ही । म्हैं करतल श्री स्थामर्सिहुजी रोडला ने जून सन्‌ १६५६ 
में कोश में सहायता देवश सारू कागद लिखियो उण रो जबाब उणां तारीख २६-६-५६ रा कागद में महने लिखियो के 
कोश सारु मावार रु. ५०) ३ या ४ साल तक या कोश पूरो होवे जठा तक दे सकूला । परन्तु उणारा पिता करनल श्री 
प्रनोपसिंहजी बीमार हो गया इण वास्ते सहायता चालू होरोे में देरी हुई। उगखां रे स्वर्गंवास होणे रे बाद में नवम्बर रा 
प्रन्त में ने दिसम्बर रा शुरू में जोधपुर में ही जद कर्नल श्री सामसिंहनी कोश री मदत बाबत बातचीत करणाने दोयवार 
म्हारे मकान पर आया और फिर सहायता देशी चालू कर दीवी । 

कोश रो काम उणा री सहायता सूँ. सन्‌ १६५७ री जनवरी सूं सीतारामजी जोधपुर में चालू कर दियो क्योंकि 
जद उरां रो तबादलो जोधपुर में हो गयो हो । जो एक लाख तेरह हजार शब्दों की स्लिप कोपियाँ पेली बरी हुई ही । 
इणातरे सब शब्द अक्षरवार किया जाय ने उखां अ्रक्षरवार रजिस्टर में लिख लिया गया इणतरे कोश रान्‌ १६५८ री 
माह मई तक प्रो हो गयो। म्हें पैली री तरे सीतारामजी रे साथ हर तरह रो सहयोग ने मदत राखी ने काम कियो ओ 
कोश करनल श्री सामसिहजी री रुपीया री सहायता सूँ पूरो हुवो । 

इणरे बाद प्रेस कापी बणावण रो काम चालू हुवो। उरारे खरखे रो प्रबन्ध ठाकुर श्री गोरधनसिहजी मेड़तिया 
खानपुर वाला श्री फालावाड़ दरबार सूँ श्री नीबाँज ठाकुर साहब सूं रुपियां री सहायता ल॒ने करायो ने तरे छपरा रो 
प्रबन्ध राजस्थानी सोध संस्थान चोपासनी जोधपुर सूँ हुवो ने तारीख ११०३-५६ ने सीतारामजी ने इग सोध संस्थान 
शिक्षा विभाग सू लोन पर ले लिया जद सूँ वे इण संस्थान में काम करण लागा। 

इस कोश ने तैयार करावसणा में व्यूत्पति विभाग पूरो करावणा में स्वर्गीय पं० नित्यानन्दजी शास्त्रों जोधपुर की 
घणी मतद ही इण वास्ते बैकूंठवासी बिदवान ने घणा धन्यवाद देवां हाँ। तारीख २२-५-५७ ने लिख दण्या नीचे 


मुजब ही 5 | 
चांद बावड़ी 


ता० २९-५-५७ 


; $ कार्य का यंत्र श्री उदयराजजी 
सीतारामजी लानस ने राजस्थानी कोश की रचना की है। यह भारी कठिन कार्य का से | दय राज हे 
तर ।/मेंकेर ने । मै न्होंने प्रत्येक शब्द और धात्‌ को जानकर उन 

उज्जवल यंत्रों (मेंकेनिकल) के बल संचालित हुवा है। मैंने इसे देखा, इन्होंने प्रत्येक शब्द और धातु क । चर 
गे न रे तर + व भर षृ प्र रह जल पृ स्व 
प्रयोज्य सब प्रकार के प्रयोगों को प्रदर्शित किया है क्योंकि इन्होंने सस्क्ृत, प्राकृत, श्रपञश्नश् विविध भाषाओं के बल पर यहु 
कार्यभार उठाया है। बीच बीच में हर समय मेरे साथ विचार विमर्श करते हुए आपने पूर्ण परिश्रम करके इसे रचा है । 
ऐसे कठित काये को पार करने में श्री सीतारामजी की ही पूर्ण कृपा ने सहायता की है। आशा है राजस्थान की जनता 
इससे लाभ उठाकर इस कोश की त्रुटी की पूर्ती से संतुष्ठ होगी और श्रम को समभने वाले विद्वान कार्य की प्रशंसा करेंगे । 
फकत-नित्यानन्द शास्त्री । ५ 
इगा तरे वनणा विश्वविद्यालय सू डा० डब्लु० एस० एलन जो संसार री करीब चालीस भाषाओं रो जानकार है 
ने भ्रत्तर्राष्ट्रीय ख्याती रा भाषा शास्त्री है वे राजस्थानी भाषा रे ध्वनि विज्ञान संबंधी जांच वो शोध रो काम सार सन्‌ 
१९५२ में राजस्थान आया हा ने जोधपुर में दोय. मास ठहरिया हा ने भाषा रे सिलसिले में म्हारे कने घणा ग्राता उसांने 
म्हे ने सीतारामजों दोनु कोश वाली स्लिप कोपिया राय रे वास्ते म्हारे मकान पर दिखाई ही उणां म्हारो उत्साह बधायों 
उशणां री सम्मति नीचे मुजब है'-- 
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कोश दोय दातार राजपृत सरदारों री रुपया री मदत सू शुरु होय ने पूरो बशियों इणा वास्ते पुरानी प्रथा रे 
माफत महे ता० २६-६-५७ ने इस बाबत काव्य गीत, कविता, रचियो ने सीतारामजी कने भेजोया वो श्रठे दिया जावे है 
इरा में दोनूं सरदारां रो धन्यवाद रे तौर पर वर्शान है। इस गीत री सीतारामजी पत्रों में तारीफ की है । 
“गीत राजस्थानी में 
कोम मरू बाणरो सुणे बण्यो नह किया सृ, लाख शब्दों तगे बडो लेखो गया भूपात, कवराज गुण गावता, दियो नह ध्यान इगा हेत देखो ॥१॥। 
वैटगा खजना नरेसों देखता, गया तजमाल ठकरेत गाढ़ा । सेब साहित्य री वी न किणी सू, लागता पंथ घन छोड़ लाडा ॥२॥ 
मेव साहित्य ही रहे संसार में, पुजसफल लगावे घणी सरसे । गिले सुखलाध हितकर चित समाजां, दिनों दिन कितां सनमान दरसे ॥३॥ 
पर मरू बांन है प्रांत रो परंपर, वेण परताप राजस्थान ऊचो ॥। रखी नह पढण में भावखां प्रांत री, निरश्तां जाय है प्रांत नीचों ॥॥४॥ 
वाई चारणों व्याकरण विधोविष्न, बशेगौ कोश ही लाखसबदों । 'सीत'रो परिश्रम ग्रथग फलियों सिरे, रेटियो 'उदय मिल सकते सबदी ।।५॥ 
पोकरण भवानीसीह चांपे प्रथम कोश रे हेत धत खर्च कियो । पडता लांच इण समेरा फेर सू, स्पामसी रोइले कांम सोधो ॥६॥ 
रोडते स्यामसी सपृत्ों सिरोमण, कमधज आज श्रखियाज कीधी । वार विपरोति में हजारों खरचबे, दाद उजल “उद्दे' देश दीशी ॥॥७॥। 
चारणों दोय मिल व्याकरण कोश रचि, बण्या नह बडो कवराज मिलियो । कमघा दोय मिल कियो सुभ काम जो, महीयो कियो नह थ्रीस भिलियो ॥८॥। 
। कवित 

सूयंमल मिशरा ने बताया वंस भास्कर, बंदी तृपराम ते खजाना खोल करके । 

सावल कविराज ने लिखाया इतिहास त्योही उदोयापुर रान के कोष बल घर के । 

सीताराम लालस ने की राजस्थानी कोश उदयराज उज्जवल के योग शक्ति भरके । 

पोकरण भवानीधिह स्थामसिह्‌ रोडला के कोष हित कोष बने दानी घन धर के । 

भ्रांत की प्रबल भाषा प्रतिष्ठित परंपरा बिबुधन दीनमाल वीरपद वाला है । 

शिक्षा को माध्यम निज प्रास्त हूँ में रखी नहीं होय कोटि जनता को दास गति डाला है । 

ड्बत है मात्र भाषा वीर राजस्थान केरी, प्रान्त का भविष्य याते दशित बिदाजा हैँ । 

पा जीवित उट्द गी प्रीय राजस्थानी आशामात्र, व्याकरण कोश याके बनेमे जिशाला है । 
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संकेत और चिह्न 
संकितिक ख्पृः पर्णो' नाम सांकेतिक रूप पर्णा नाम 
झां० प्रंग्रेजी भाषा भू० का० भूतकाल 
भ्० भरबी भाषा भू० का० क्रि० भूतकालिक क्रिया 
प्रक० अकर्मक भू० का० क़ृ० भूतकालिक कदन्त 
झक८ रू० श्रकर्मक रूप भू० का० प्र० भूतकालिक प्रयोग 
अु० अनुकररा म० मराठी भाषा 
अप० अपभ्रश मह॒० महत्व ० महत्ववाची शब्द 
अल्प ०, शअल्पा० गल्पारथ रूप मा० भागवी भाषा 
की अध्यय यू० यूतानी भाषा 
ड्ज़ू० इब्रोती भाषा यौ० यौगिक शब्द 
झप० उपसगे रा०, राज० राजस्थानी भाषा 
जा लि० े उभयलिंग रा० प्र० राजस्थानी प्रत्यय 
कम वा०, कम वा ० रू कर्मवाच्य, रूप लै० लैटिन भाषा 
कर्क क्रिया व७० बतंमानकाल 
क़्ि०्भ्रण० क्रिया ग्रकभ के व० का० ० बतेंमान कालिक कृदनन्‍्त 
क्रि० प्र० क्रिया प्रयोग वि० विशेष 
क्ि० प्रे० क्रिया प्रेरणार्थंक विलो० विलोम 
क्ि० वि० क्रिया विधेषण हल ली बिल 
क्रि० स० क्रिया सकमेक शक ० शकन्ध्वादि 
मगु० गुजराती भाषा सं० संस्कृत 
गो० री७० गोरा सं० उ० संज्ञा उमर्यालिय 
ची० चीनी भाषा सं० पु० संज्ञा पुल्लिग 
ला० जापानी भाषः स॒० स्त्री० संज्ञा स्त्रीलिंग 
डिल ् सह सकमेंक 
लु० तुर्की भाषा स॒० रू० सकमेक रूप 
पू« पंजाबी भाषा सर्वे० सर्वेनाम 
पा०७ पाली भाषा स्त्री ० स्त्रीलिंग 
पु० पुल्लिग ० स्पेनिश भाषा 
पुत्ते० पुत्तेगाली भाषा उ० उदाहरण 
पृष० पृषोदरादि कहां ० कल 
प्र० प्रत्यय क्व० प्र० बवखित प्रयोग 
प्रॉ० प्राकृत जु० खि० जग्गौ खिड्डियो 
प्रें० प्रेरणार्थंक ज्यो ० ज्योतिष सम्बंधी 
प्रे० रू० प्रेरणार्थेक रूप दे० देखी 
का० फारपी भाषा प्रा० भ्र० प्राचीन प्रयोग 
फ्रांण फ्रांसीसी भाषा प्रा० रू प्राचीन रूप 
बं७ व ७ बहुवचन भि० मिलाग्री 
भाव वा० भाव वाच्य मु० मुहा० मुहावरा 
भाव वा० रू० भाव याच्य रूप बि० वि० विशेष विवरण 
ज्जिन्त्छ् ह 
खिन्हू का स्वरूप स्थान प्रयोजन 
्ः दाब्द के प्रागे यह शब्द कविता में ही प्रयोग होता है । 
कु दाब्द के प्रक्षरों के बीच में सिर पर “*” यह ध्वनी-लोपिक चिन्ह है, जहाँ है की ध्वनी लोप होती है वहां भाता है। 
न धब्द के नीचे का उच्चारण की घ्वनी भिन्नता बतलाता है। 
हार दब्द के दोनों शोर सिरो पर कं व्यक्ति वाचक संज्ञा का सूचक (इनव टंड कॉमाज]) 


संक्षिप्त ताम 


पनेक७ अनेका० 
अमरत 

झ० मा& 

प्र० वचनिका 
ऊ*० के।७ 

छ0० २७ 

एक] ७ 

ऐ० जै० का० सं० 
क० कु७ बो०७ 7 
का ७ दे७ प्र७ 

ग़ी७ रां० 

गु० छू७ बं७ 

गो० रू० 

डि० को० 

डि० नां० मा 
ढो० मा० 


० एे[& 
द० वि० 
देवि० 
घध० बधृ७ प्रं७ 
मना० मा० 
मा० डि० को७ 
भा[० 4७ 
नी प्र० 
नेणसी 
पूं& पृं७ ६. । 
प० च७ चो० 
पृ० प्र७ 
पि# प्र० 
पी० ग्रें७ . 
पे० रू७ 
बां>्द[० 
बां० दा० ख्यात 
धो देछ 
स७० मा० 
सिक्‍्खु० ध 
मभि० द््छ 
झा काँ० प्र 


संदर्भ ग्रंथ-सूची 


पुर्ण नाम 

अनेकार्थी कोष 

ग्रमरत सागर 

अवधांन माठा 

भ्रचलदास खीची री वचनिका 
ऊमरकाव्य 

उक्ति रत्नाकर 

एकाक्षरी नांम माला 
ऐतिहासिक जन काब्य संग्रह 
कविकुछ बोध 

कान्हड़दे प्रबंध 

गीत रांमायरा 

गुण रूपक बंध 

गोगादे रूपक 

डिगढछ कोश 

डिगल नांम माला 

ढोला मारू 


दयालदास री ख्यात 
देठपत विलास 
देवियांण 
धर्म वद्धंत ग्रन्धावलि 
नाम माता 
नाभराज डिंगल कोश 
नागदमण 
नीति प्रकाश 
नेणसी री ख्यात 
पंच पंडव चरित्र 
पद्मचिनी चरित्र चोपाई 
पाबू प्रकाश 
पिगछ प्रकाश 
पीरदांन ग्रन्थावह्ि 
पेमसिह रूपक 
बांकोदास ग्रन्थावक्ति 
बांकीदास रो रुयात 
बीसलदे रासो 
भक्तमाल 
भिवखु दृष्टान्त 


। 
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माधवानतल कांम कंदला प्रबंध 


रचयिता का नाम 


उदयराम बारहठ 

महा» प्रतापतिह जयपुर 
उदयरांम बारहठ 

शिवदास गाडण 

ऊमरदांन लाठछस 

साधु सुन्दरगणि 

वीरभांण रतनू. उदय रांम बारहठ 
संपा, अ्गरचन्द नाहटा 

उदयरांम बारहठ 

पद्मताभ 

श्रमुतलाल माधुर 

केसोदास गाडण 

पहाड़खाँ आ्राढो 

कविराजा मुरारीदान, बूंदी 
हरराज कवि 

सम्पादकत्रय रामसिह तँवर, सूर्यकर शा पारीक व 
नरोत्तमदास स्वामी 


. दयाक्रदास सिढायच 


सम्पादक रावत सारस्वत 
ईसरदास बारहठ 

संपा० अ्रगरयन्द नाहुट! 
भ्रज्ञात 

नागराज पिंगल 

साइयां भूला 


सगरांमसिह मुहणोत 


मुहणोत नेणसी 
सालिभद्र सूरि 
कवि लब्धोदय 
मोडजी प्रासियां 
हमी रदाँन रतन 
पीरदांन लाछस 
प्रतापदांन गाडण 
बाँकोदास 
बांकोदास 

कवि नाल्‍्ह 
ब्रह्मदास 
भीखणजी 


२ 


कवि गणपति 


सा० स७० 
मा० वचनिका 
मीरां 

मैघ० 

मे० म० 

रु जू० प्र 
र्‌क्ष रूछ 

र० वचनिका 
र० हमीर 
रा० जे० रासौ 
रा० जें० छंद 
रां० रा० 

शा० रू० 

रा० वं० वि० 
रा० सा० सं० 
ल० पि० 
ला० रा० 
लो० गी० 
बें० भा० 

श० हु0छ 

घि० कु० 
वि० सं० सा० 
बि७ सं० 

धी० मा० 
वी० स० 

बी० स० टी० 
बेलि० 

बेलि टी० 
बस्त० 

शा० हो० 
शि० बं० 

दशि० सु० रू० 
प्तृ० कु० 

सू० | 

ह० ना० मा० 
हु० पु० वाँ० 
8० र० 

हा* भा ० 


भारवाड़ मर्दुभशुमारी रिपोर्ट 
भाताजी री वचनिका 

भीरां बाई 

मेघदूत 

मेहाई महिमा 

रघुवर जसप्रकाश 

रघुनाथ रूपक 

रतरनापिह महेसदासोतरी वचनिका 
रतनाहमीर री वारता 

राउ जंतसी रौ रासौ 

राउ जेतसी रो छंद 

रांम रासौ 

राज रूपक 

राठौड़ वंसरी विगत 
राजस्थानी साहित्य संग्रह ॥ 
सलखपत पिगल 

लावा रासौ 

राजस्थोनी लोक गीत 

वंश भास्कर 

वर्णोंक समुचखय 

विनय कुमार कृति कुसुमांजलि 
विध्णोई संप्रदाय' और साहित्य 
बिड़द धिणगार 

वीरमायरण 

वीर सतसई 

वीर सतसई री टोका 

वेलि क्रिसन रुकमणी री 

वेलि क्रिसन रुकमरणी री टीका 
बृहत्स्तवनावली 

दशालि होत्र 

शिखर वश्योत्तति 

शिवदांन सुजस रूपक 
समयसूदर कृति कुसुमांजलि 
सूरज प्रकाश ॥, ॥, पा 

हमीर नांम माला 
स्रीहरिपुरुष जी की वांणी 
हरिरस 

हाला भाला रा कूंडल्ठिया 


मुंशी देवीप्रसाद 

जती जयचन्द 

सोरां 

नारायणप्पिह भाटी 
हिंगक्लाजदांन कवियी 
किसनो आढो 

मंछारांम 

जग्गौ खिड़ियो 
महाराजा मान सह 
अज्ञात 

बीटठ सूजी नगराजोत 
माधौदास दधवाड़ियोौ 
घोर भांण रतनू 
घतात 

संम्पादक स्वामी नरोतमदात् 
हमीरदांन रतनू 
गोपालजी कवियोौ 
अज्ञात 

सूर्यमल मिसण 

संपादक भोगीलाल सांडियरा 
फकषिवर विनयचन्द्र 

डॉ. हीरालाल माहेश्वरी 
कविराजा करणीदांन कवियौ 
बहादर ढाढी 

सुर मल मिसण 
किसोरदांन बारहठ 
पृथ्वी राज खठोड़ 
ग्रज्ञात 

संग्रह 

ग्रज्ञात 

गोपालदान कविया 
लालदाँन बारहठ 
भहाकवि समय सुंदर 
कविराजा करणोदांग 
हेमी रदांन रतनू 

श्री हरिपुरुष जी 
ईसरदास बारहठ 
ईसरदास बारहठ 


राजस्थांनी सबद कोंस 


| राजस्थानी हिन्दी बृहत्‌ कोश | 
| चतुर्थ खण्ड ] 
( द्वितीय जिल्द ) 


के ४४५३ यंग 
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वब--नागरी वर्णामाला का उन्नीसवां व्यंजन-वर्णा जो उकार, विकार और 
अंतस्थ अद्धं व्यजन माना जाता है । इसका उच्चारण दंत्त्योष्ठ है। 
उच्चारण में जिद्वा-पशच उकार के समान-संवृत्त या अप-संवृत्त 
स्थान तक उठता है और तुरंत परवर्ती स्वर के स्थान पर पहुंच 
जाता है। इसमें व्यंगनात्मकता से अ्रधिक स्वरात्मकता ही पाई 
, जाती है। 
बंक-सं. पु.-- १ गये, अभिमान, घमण्ड । 
उ०--१ दिपे रघुनायक दीन दयाछ, पुणां खक् घायक सेवग पाछ। 
चढे दसमाथ विभंजण बंक, लछीवर देण भभीखण लंक । 
--र. ज. प्र. 
' उ०--२ बेहु सायबी पगां रांखीबे, वाढ्वी धरा वचुटो बंक । सबद्ां 
अ्रनड़ां बेहु तरों सर, आबु अ्नड़ तुहाछौ अंक ॥ --दुरसौ आढौ 
२ देखो बांक' (रू. भे.) 
3उ०- दरपइ दीठइ दोरडइ, साप न आंणइ संक, बीहुइ बिलाडां- 
बच्चडइ, वाघिणी वालइ बंक । “मा. कां. प्र. 
३ देखो 'बांकौ' (मह., रू. भे.) 
४ देखो 'बंक” (रू, भे.) 
५ देखो वक्त (रू, भे-) 
उ०--दीहा पाधर बंक गय, भुज घरिये कुछ-भार । +-गु. रू. बं. 
बंकड़--१ देखो 'बांकौ' (मह., रू. भे.) 
२ देखो “बांक' (मह., रू. भे ) 
३ देखो “बंक” (मह., रू. भे.) 
बंकड़ी--देखो “बांकी' (अ्रल्पा., रू. भे.) 
उ०--कठि-तटि हूँती वंकड़ी, काढ़ी करि करवाल्‌ । तब अग्गीउ 
ग्रावी करी, करि वलगु ततकाल । --मा. कां. प्र. 
वंकड़ौ--देखो 'बांकौ' (अल्पा., रू. भे.) 
उ०-१ वीरम' भाई बंकड़ो, ज्यूं बेटो जगमाल।॥ दत क्यावर चावा 
दुती, साहां उर रा साल । “वी. सा. 
छ०-- २ भड़ां दुबाहा बंकर्डा, हुई सनाहां सत्यथि | सेघ निवाहां 
सूरमां, राहां वेध अरत्थि । “रा. रू. 
(स्त्री, वंकड़ी ) द 
बंकट -देखो 'बंकट' (रू. भे.) 
वंकति--देखो 'वक्र' (रू. भे.) 
उ०-- छूट सूंदर वीख सतेज घणा, तन ओप वधे गढ़ रूप तणा । 
दूति बंकति तुंड लगाम दियां, कुद्धव॑तिय घंघट जांखि किया । 


(ता. मा.) 


बंकनाछ, वंकनाकछि, वंकनाव्ठी -- देखो 'बंकनातछ' (रू. भे-) 
उ०--१ वंकनाठ घर अभरा भरि हैं, अरघ उरघ धर निरमफर भारि 
है। -अनुभववांणी 
उ०--२ अजरामर का मारग औंढठा, सौद्शा संत पिछांण | वंक- 
नाठ्ठि मेर संचरि कं, भंवरगुफा सुख मांख । --अनुभववांणी 
उ०--३ पलटि पूरब अपूरब पांणा, करि बंकनाकी ले मेर थांणा । 
“अनुभवर्वाणी 
वंकनाड़ी--देखो “बंकनाकछ (रू. भे.) 
बंकि, वंकी --१ देखो 'बंक' (रू. भे.) 
उ०--बंकि पर्टठा फूलहथां, सोरि खिलकार कुसत्री । तस कसीस 
लेजमां, जजर गती जाजत्री । “से. प्र. 
२ देखो “बांकी” (रू. भे.) 
उ०--वारण सिर तोड़े खग बंकी । तांणे स्रगणि अढारह टंकी । 
एस * अर. 
वंकीनाछ्ि, वंकीनाव्ठी--देखो 'बंकनात्ठ! (रू. भें.) 
उ०--वंकिनाछ्ठि चढावे वाटां, घण अटके हीरांमण घाटां | 
“सु. प्र. 
वंकेण--१ देखो बांकौ' (मह. रू. भे.) 
उ०->दिन वंक बंकेणं, वांणी मंत्र तंत सा बुद्धी । दुरजण सज्जण 
थांने सज्जन होइ दुज्जणाकार | --रा. रू, 
२ देखो “वक्र' (मह., रू. भे.) 
वंकौ - देखो बांकौ' (रू. भे.) 
उ०--१ ढंके जस जेती घरणा, वडपण गप्रंके वार। इशा वंफे 
'पातल' अर, सह संक संसार । ह “-जैतदांन बारहठ 
उ०--२ वर्द अंगदेसं हुवा जोध बंका । लंगा भोकरे फोक प्राजाछ 
लंका । “सु. प्र. 


उ०--३ मिहल्ठिया बंका राठवड़ चितहित राख वचाव । सुख गाडी 
कीधौ सगे, रीधौ हाडौ राव । --रा. रू. 


उ०--४ पेखेवा पतिसाह नूं अजन” थयौ श्रसवार, गति वंकी दिन 
पाधर, छत देखे संसार । --रा. रू. 


वंक्रत-देखो 'वक़' (मह., रू. भे. ) 
उ०--माहा जटीयछ भ्र्‌ गट भेक यंक्रत मयंक, श्रलंक्रत सेस मेचख 
ऊथाल्ो । करण पत प्रभा परभात रा समोकर | तेज पूंज नाथ रा 
तणोौ ताछौ । “भीमसिंह जी रौ गीत 


““रा. रू. | वंग-सं. पु. [सं.] १ जस्ता या रांगा नामक घातु । 


डीहआ४ 


बंगर 
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२ उक्त घातु का भस्म । 

३ प्रेम, मुहव्बत ! 

४ गअ्धिकार, कव्जा । 

५ वंश । 

६ सीधा व सरल होने का भाव । 

७ बिना कष्ट के, आसानी से होने वाला कार्य । 

८ अवसर, मौका । 

६ एक चंद्रवंशी राजा। १० कपास | ११ वेंगन। 


रू. भे.--भंग 


बंचारणों 


बंचक-वि.- [सं.] १ छल, प्रपंच से जो दूसरों को ठग लेता ऐ, ठग, 


धोखेबाज । २ धूर्ते खल । 
उ०-१ विभचारी बैरी बद बंचक, छक्र बछ कपटी छांगो । महामोह 
हिसक मूरख सं, मरणी उत्तम मांनौ ।  ऊ. का. 
उ०--२ 'वांका' बंचक वांखियो, तहिं जांण्या नहि राह। त्यां हंंदा 
धन तांणिया, यां आंप्या धर राह । -““बां. दा. 
३ पढने वाला, पाठक । 


उ०-परधन हरणा परायण पांमर, वंचक बांणी रे। ते भझूंठो बुगलां 
“+ऊ- का. 


री बातां नाहक तंंणी रे। 

रू. भे,--बंचक, वंछक 

४ सोंधियार, चोर | 
वंचकता-सं. स्त्री. [सं वचक--प्र. ता.] १ छल-प्रपंस से दूसरों को 

ठगने का कार्य, ठगी, धोखाबाजी, घधृतंता । 

२ चोरी। 

रू. भे.--बंचकता 


१२ देखो बंग' (रू. भे.) 
उ०--मगध मंडछ अंग बंग कलिंग कासी (कोसल कुरु) कुसट्ु 
पंचाल जांगल"''**"। +-वे- स. 
बंगर-वि.---एकाकी, अकेला । 
बंगस, वंगसी, वंगस्स - देखो बंगस' (रू. भे.) 
बंगा -देखो 'वंगाल' (रू. भे.) 
बंगार--देखो 'बधार' (रू. भे.) 
उ०-भोछ में तो मुसाला, पांशी अर बंगार घी रो है । मा राज 
आं री तो थांने सोगन दिराई कोनीं । --फुलवाड़ी 
बंगारणी, वंगारबों--देखो 'बघारणी, बघारबो' (रू. भे.) 
वंगारणहार, हारो (हारी), वंगारणियो--वि० । 
वंगारिश्रोड़ो, वंगारियोड़ो, वंगारबोड़ौ--भू० का० क्र० । 
वंगारीजणो, वंगारीजबों --कर्म वा० । 


वंचशा--देखो 'वंचना' (रू. भे ) 

बंचणो, वंचबौ-क्ि. स. [सं वंचनस्‌ | १ ठगना, धोखा देना । 
२ चालबाजी करना, बेईमानी करना । 
३ देखो 'बांचगौ, बांचयौ' (रू. भे-) 
उ० -- इम कागद आवियाो, पेखि बंच गजपत्ती' | अंग पौरग ऊफरों, 
भाहि घ्ित जेम विभत्ती । “सु. प्र, 
४ देखो 'बचणाोी, बचबो' (रू भे.) 
उ०--१ हरयिा नारी नागणी, सब जुग लीया खाय । जे कोर्ट बंचे 
बापड़ी, गुर का मंतर पाय । पनु भवबांस्धी 
उ०--२ है मुह फाड्यां बाघती, दाढ्या सब संसार । जो बंचे 
भाज करि, लख चौरासी जेर । “ अनुभवयांस्णी 


वंगाछू, वंगाल--देखो बंगाल! (रू. भे. ) 
उ०--बरहार, मथुरा, अ्रवध्या, वशारसी, चंदेरी मल्लिवाल, महोब, 
हरियांण॒उ, भयांण॒उ, रत्तपुर, कांमरू, आडियांण, जलधर, आरब, 
बंगाल, त्रिहणा, भोट, महाभोट, चीण, महाचीर'"'। . --व. स. 
बंगाढी, वंगाली--देखो 'बगालछी' (रू. भे.) वंचणहार, हारो (हारी), वंचणियो--वि० । 
वंचिश्रोड़ो, वंचियोड़ो' बंच्योड़ो  - मू० वा० कृ० । 
वंचीजणो, वंचीजदो - कर्म बा० । 
बंचणो, घंचवोौ---रू० भे० । 
बंचत -- १ देखो 'वांछित' (रू. भे.) 
२ देखो 'वंचित' (रू. भे.) 
वंचना-सं. स्त्री, [सं.] १ ठगी, धोखा, जाल, फरेशत् । 
उ०>-लोग प्रिय उत्तम आचार थी, बंचना रहित शअ्रक्रोी जी । 
पाप करम थी जे डरता रहुइ, कपठ थी रहए दूरी जी । 


बा ॥ ५ कु ५ 


वंगास्टक-सं. पु. [सं. वगाष्टक] रांगा आदि आठ धातुझ्रों के योग से 

बना एक रसोषध । 
वंगेसरी-- देखो 'वागीस्वरी' (हू. भे.) 
वंगेस्वर-सं. पु. [सं. वंगेशवर | एक रसौषघ । (वेद्यक ) 
बंगेस्वरी--१ देखो 'बंगेस्वरी' (रू. भे. ) 

२ देखो “वागीस्वरी' (रू. भे.) 
बंगोवंग-क्रि. वि.--यथास्थान, उचित स्थान । 

२ व्यवस्थानुसार । 

हे उपयुक्त, यथोचित । 
बंच-सं. पू. [सं.] १ सूर्य । 

२ तोता । 

रू. भे--बच । । 


रू. भे.--वंचणो, वंचणा । 


वंचाणों, वंचाबो-क़ि. स. [“बंचणौ' क्नि. का प्रे. रू. | १ ठगवाना, 
घोखा दिराना । 


बंचायो ड़ो ४ंड५५ बंछाणों . 


२ कामना करने वाला । 
३ देखो 'वंचक' (रू. भे.) 


२ चालबाजी कराना, बेईमानी करवाना । 
३ देखो “बचाणो, बचाबौ' (रू. भे.) 


उ०--१ हिव॑ म्हांनु बंचावो, ताहरां बालक हंसियौ बांमणा छुडाया। |. रू. भे---बंछक 
“देवजी बगड़ावत री वात वंछणो, वंछबो-क्रि. श्र. [सं. वांछम्‌| १ चाह होना, इच्छा होना । 

उ०--२ लक्ष्मी ने कुणा नोतरे, गणदक कुण ॥॒ पवित्र करे हंसने उ०--हरि समरण रस समझूण हरिणाखी, चात्रणा खत्द खभि 

गत कुण  लिखाकेः ब्रहस्ति ते कुण बचाव) क्पतण मे करा खेत्र चढि | बैसे सभा पारकी बोलरा, प्रांसी बंछइ त वेलि पढि । 

संचाव। तिम सज्जन ने स्वभाव जांणवो । -- रा. सा. सं. हे 

वंचाणहार, हारो (हारी), वंचाणियो--वि० । कट 

बंचायोड़ो--भू० का० कृ० । क्रि. स.--- १ चाहना. इच्छा करना, अभिलाषा करना । 

वंचाईजणो, वंचाईजबौ--कर्म वा० । उ०--१ आकास राता, मेह करि माता । क्‍यां किशण नीला, क्‍्यां 

वंचावणौ, वंचावबौ--रू० भे० । ... किणा पीला | नाना प्रकार ना रंग, भला सुरग । वाधे श्रनंग, 
वंचायोड़ो-भु. का. कु.--१ ठगवाया हुश्रा, घोखा दिराया हुआ. |. जगी करे जंग, भोगी पीये भंग, स्त्री बंछे संग आदि। 

२ चालबाजी या बेईमानी करवाया हुआ । फ '. ““रा, सौ. सं. 


३ देखो 'बचायोड़ौ' (रू. भे.) 


उ०--२ माघव करि माहरू कहिउं, ज मभ वंछह खेम । सास 
(स्त्री. वंचायोड़ी) जो 


ेु े । मिल लगइ सेवा करिसि, सीत दमयंती जेम । --मा. का. प्र. 
बंचावणों, वंचावबो-- १ देखो 'वंचाणौ, वंचाबौ' (रू. भे.) 


२ देखो 'बचाणो, बचाबौ' (रू. भे.) 
उ०--हंस ने गति कुण सिखाव॑, ब्रिहस्पति ने कुण बंचाव क्रिपरा 


उ०->३े भी अबर्सांण सूरमां श्रायौ, पूरां नरां बंछुतां पायौ। 
असमर हथा धणी मुख आगे, लड़तां गयणा भुजा डंड लागे । 


ने कुण संचावे । --रा* सा. सं. रा. ह. 
वंचावणहार, हारी (हारी), दंचावशियौ--वि० । २ जिज्ञासा करता । 
बंजाविश्रोड़ो, वंचावियोड़ो, वंचाव्योड़ो--भू० का० कृ० । ३ प्रेम करना । 
वंचावीजणों, वंचावीजबौ--कर्म वा० । बंछणहार, हारो (हारी), वंछशियो-वि० । 

घंचावियोड़ो-- १ <ेखो 'वंच।योड़ो' (रू. भे.) व छिश्रोड़ी, वंछियोड़ो, वंछयोड़ो--भु० का० कृ० । 
२ देखो 'बचायोड़ौ' (रू. भे,) बंछ्ीजणो, वंछीजबो--भाव वा०/कर्म वा० | 
(स्त्री, वंचावियोड़ी ) बंचणो, बंचबों बंछणों, घंछुबो--रू० भे० । 

बंचित-वि. [सं.] १ जो ठगा गया हो, धोखा खा गया हो । बंछत, वंछती, वंछती -- देखो 'वांछित' (रू. भे.) 
२ जो किसी की $पा या सहायता प्राप्त करने से अलग रह गया उ०--१ नर न्रप अमर चंद्र त्रयनेता, क्रम ऋ्रम चाहां करो सकाज। 
ही, दूर रह गया हो । सफकछ करण वंछत सगढां रा, तो हातां रघुकुछ सिरताज । 
३ जो अ्भीष्ट फल या लाभ न पा सका हो | >> कह 
४ विमुख । ' उ०--२ जग सुगति भुगति दाता जगा, दांन मांन बंछत दिये। 
हे मय | पारथे किस मेव्ठग कुपह, प्रभू नाथ पारत्थियों । “-ज. खि. 
रू. भे.--बंचत, वंचित, वंच्रत । मा व 


वंचियोड़ौ-भू- का. कृ---१ ठगा हुआ, धोखा दिया हुआ. २ चाल- 


हे | बंछाणो, वंछाबो-क्ि. स. [“वंछणौ' क्रि. का. प्रे. रू.] १ चा 
बाजी किया हुआ, वेईमानी किया हुआ । श जे [वंछ रू.] १ चाह कराना, 


३ देखो बांचियोड़ा (रू. भे.) इच्छा कराना । क्‍ 
४ देखो बंचियोड़ौ' (रू. भे.) २ कामना कराना, अभिलाषा करवाना । 


(स्त्री. वंचियोड़ी) ... वंछाणहार, हारो (हारी), बंछाणियौ--वि० । 
वंछक-वि. (स्त्री, वंछकी) १ चाहने वाला, इच्छा करने वाला । वंछायोड़ो--भू ० का० कृ० । 


वंछायोड़ो 
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बंधाईजणों, वंछाईजबौ--कर्म वा० । 
बंछाणों, बंछाबी--रू० भे० । 


वंछायोड़ौ-भू- का. कझु.--१ चाह कराया हुआ, इच्छा कराया 


२ कामना कराया हुआ, अभिलाषा करवाया हुआ । 
सत्री- वंछाय ड़ी) 
वंछासुर--देखो “वत्सासुर' (रू, भे.) 
वंछित - देखो वांछित' (रू. भे.) 
3उ०--महि सुइ खट मास प्रात जछ मंज, आप अपरस अरु जित 


इद्री । प्राग वेलि पढंतां नित प्रति,त्री बंछित वर बंछित त्री ।--वेलि 


बंछियोड़ो-भु- का. कृ.-- १ चाहा हुआ, इच्छा किया हुआ, अभिलाषा 
किया हुआ. २ जिज्ञासा किया हुआ्ना. ३ प्रेम किया हुआ । 
(स्त्री. वंछियोड़ी) 

बंजण-सं. पु. [देशज] १ घास । 
उ०--१ ताहरां सात-वीस भेसां दियां। भेसां ले-ने घर आ्रायौ । 
चारणी सखरा आसरा घताया . भेस्‍्यां व्यायां ने बंजण पड़िया । 
फोफांणंद रे आंखंद हुवा । -+फोफाणुंंद री वात 
उ०--२ तेरी बेटी पण लियो छे । जिये रे सात वीस भैस्यां ने 
वंजण पड़े तिये चारण नं परणीजं । --फोफाणांद री वात 
२ घरीरांग, अंग-उपांग । 
३ शरीर के जन्मजात या स्वाभाविक वे चिह्न जिनके द्वारा मनुष्य 
की पहचान की जाती है । (जैन) 
उ०--ए थारौ सरीर छे रं, बंजण लखशा उदार । रोग रहित दोख 
को नहीं रे, जोबत कला अपार । “--जयवांणी 
४ देखो व्यंजन” (रू, भे.) 
रू. भे.--वंजन । 

वंजणो, वंजबो-क्ि. श्र. [सं. वज--गत्ति] १ पराजित होना, भागना । 
उ०-रजपूते भुइ भागिये, दक्त मूका छछ देस । 'वीहारी' बंज नहीं, 
सूना मेल्हे सेस । --गु. रू. बं. 
२ चलना । 
वंजणहार, हारो (हारी), वंजणियाौँ वि०। 
वंजिश्ोड़ो, वंजियोड़ो, वंज््योड़ो--भू० का० कृ० । 
वंजीजणो, वजोजबो--भाव वा० | 
वंभणो, वंसबो--रू० भे० । 

बंजन--१ देखो 'वंजण' (रू. भे.) 
२ देखो “व्यंजन ' (रू. भे,) 

वजियोड़ो-भू. का. कृ.--१ पराजित हुवा हुआ्ना, भागा हुआ. २ चला 
हुआ । 
(स्त्री. वंजियोड़ी ) 

वंस-देखो “ंध्या' (रू. भे.) 


४५६ वंहाणों 


ने अल नमन न आम] 


बंभणौ, वंभबौ--देखो 'वंजणी, वंजबौ' (रू. भे. ) 
उ०--बवढ़ियौ मुखेस 'पतौ' वाढालो, वंकियोँ सुरजना देख वहढ़। 
गढ़ चिंत्तौड़ गरव तण गरजे, गाडो गो रणथंभ गढ । 
-:त्ता चूंडावत रौ गीत 







वंफि--देखो “ंध्या' (रू. भे.) 
उ०--मभाई हुई माइ हुई काईं नवि वंक्ि, श्रह जाया नवि मुझा 
तुम्हे राजु कांई देवि दिद्धउ । “पं. पं. च. 
धंक्रियोड़ो -देखो 'वंजियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. वंभियोड़ी ) 
बंट-सं. पु. [सं.] १ बंटवारा करने की किया या भाव । 
२ विभाजन । 
उ०--थे सूंना कूकने लोक हसावता हा सो झ्रावौ उरा प्रबे आज 
इण दिन बराबर बंट होवे है । ““ वी. स. टी. 
३ विभाजन द्वारा होने वाला हिस्सा, भाग । 
उ०- अरब आ्राज इण दिन बराबर बंट होवे है सो श्राछी वंट है वो 
ग्राप लेलीजी । “वी. स. टी. 
४ अंश । 
५ पीसने की क्रिया या भाव । 
६ विधुर । 
७ हसिया नामक उपकरणा का बेंट या दस्ता । 
रू, भे.-- बंट, बांट, वांट, वांठ । 
वंटणो, वंटबौ--देखो 'बंटरौ, बंटबौ' (रू. भे-) 
उ०- अब घर अधर कीया मन भाई, बागा ग्रनहद बंटी वधाई। 
तांव अखंडत खंड नांही, सुरति सबद के मंडी मांही । 
“+अनुभववांणी 
बंटणहार, हारो (हारी), वंटणियों --वि० 
वंटिश्रोड़ो, वंदियोड़ो, वंक्योड़ो -- भू० का० कृ० । 
वंटीजणो, वंटीजबो -- कर्म वा० । 
वंटवाड़ो, वटवारौ--देखो 'बंटवारौ' (रू. भे.) 
वंटाइत--देखो “बंटायत' (रू. भे.) 
वंदटाई--देखो 'बंटाई” (रू. भे.) 
बंटाड़णो, वंटाइबौ--देखो 'बंटाणौ, बंटाबौ' (रू, भे.) 
वंटाइणहार, हारो (हारी), बंटाड़णियों -- वि० । 
वेटाड़िश्रोड़ो, वंटाड़ियोड़ौ, बंटोड़धोड़ो - भू० का० कृ० । 
वंटाड्रोजणो, वंटाड़ोजबौ--कर्म वा० । 
वंदाड़ियोड़ो --देखो बंठायोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री, बंटाड़ियोड़ी) 
| बंदाणो, बंदाबो--देखो “बंदाण, बंटाबौ' (रू. भे.) 


बंटाणहार, हारो (हारी), वंटाणियौ--वि० । 
बंदायोड़ो-#भु० का० कृ० । 
वंटाईजणो, वंटाईजबौ--करमम वा+ । 
बंदायत - देखो 'बंटायत' (रू. भे.) 
वंटायोड़ी - देखो “बंटायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री, वंटायोड़ी ) 
वंटारो - देखो 'बटारो' (रू. भे.) 
वंटावणों, वंटावबों -- देखो 'बंटाणौ, बंटाबौ” (रू, भे.) 
बंटावणहार, हारो (हारी), बंदावणियों --वि० । 
बंदाविश्रोड़ो, वंटावियोड़ी, बंदाव्योड़ौो--भू ० का० क्ृ० । 
बंट।वीजणो, वंटाबीजबौ--कर्म वा० । 
बंटावत--देखो “बंटायत' (रू. भे ) 
बंटियोड्ो--देखो 'बंटियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री, वंटियोड़ी ) 
वंटीलौ-वि. [सं. वंट-अआ्ालुच्‌ प्र.] (स्त्री. वंटीली) १ जिसका किसी 
हिस्से, भाग या अंश पर अधिकार हो । हकधारी । 
२ हिस्सेदार, भागीदार । 
३ साभीदार 
यंठ, वंठौ-वि. [सं. वंठ | (स्त्री, वंठी) १ उद्दृण्ड । 
२ अविवाहित, कुंझारा । 
३ बोना । 
४ पंगु, अंगहीन । 
सं. पु. [सं. वठ5ः] १ अविवाहित व्यक्ति । 
२ नौकर, सेवक । 
३ भाला, बर्छा, शूल । 
वबंड-- देखो 'बंडा' (मह., रू. भे ) 
बंडणो, वंडबौ-क्रि. स.--पीसना । 
उ०- भोरे-भोरे तन करे, वंडे कर कुरबांण । मिद्ठा कोड़ा ना लगे, 
दादू तोह सांण । +“दादूबांशी 
बंडणहार, हारो (हारी), वंडणियो--वि० । 
बंडिश्रोड़ी, वंडियोडो, वंडयोड़ो--भु० का० कृ० । 
वबंडीजणो, वंडीजबौ--कर्म वा० । 
वंडियोड्ो-भू. का. क.--पीसा हुआ । 
(स्त्री. वंडियोड़ी ) 
घंडौ-वि. [सं. वण्ड] १ वह पुरुष जिसके लिगेन्द्रिय के अग्रभाग पर 
चमड़ा न हो, जो सुन्नी किया हुआ हो । 
२ बधिया किया हुआ, आखरुता किया हुआ । _ 


३ अंग-भंग, पंगु । 

४ अविवाहित। 

रू, भे --बंडो | 

मह.,--बंड, बयंड, वंड, वर्यंड । 


बंतछ-सं. स्त्री. [सं. वर्तेनम] १ चित्त का किसी कार्ये में लग. जाता, 


मनबहलाव । 

उ०--नीं कोई बूढ़ी-ठाडी डोकरी ई घरे वंतत्ठ करण साख आई ! 
--फुलवाड़ी 

२ बातचीत, वार्तालाप । 
उ०--दीवांणजी रौ एक खास सुभाव के वे लुगायां सं घर्मी 
बंतव्ठ नीं करता । -- फुलवाड़ी 
रू, भे.--बंततछ, बतढ्ठ, वंतोव्ठ, वंतोल, वतत्ध । 
ग्रल्पा.,-- वतकलोौ । 

वंतृद्धियौ--देखो “बथूव्टौ' (अल्पा., रू. भे.) 

वंतुत्ठी - देखो 'बथूक्रों' (रू, भे.) 

बंतोव्ठ, बंतोल-- १ देखो 'बथूक्रों' (मह-, छू. भे.) 
उ०-चिहुंदिसि चमकइ वीजछी, वादलवा वंतोक । दुस्य-द रिया- 
माहां हुं गई, टक्रवछनी द्रहि बोक । जयभी कां. प्र. 
२ देखो बंतकछ' (रू. भे-) 

वंतोक्ठियो, वंतोलियौ, बंतोलीयौ, वंधुक्ठियौ--१ देखो बधूक्रों (अल्प. 
रू. भे.) 
उ०--१ मझू जावा तु तेडवा, विभासिएं निसि दिल्न । वेसारि 
बंतोलीया, मरडी नाखइ मन्न । “मा. का. प्र. 
उ०--२ उडइ रेण अबीर नी, सुरतरु नई सींदूर । गयशि गूनाल 
वंतोलिया, छलर विछाहिउ सुर । “गा. का. भर. 

बंधूलो--देखो “बथूद्धों (रू. भे-) 

बंद - देखो 'वंद्य' (रू. भे ) (डि. नां. मा.) 

बंद--देखो “वंदन” (रू. भे.) (डि. को.) 
उ०--तांण मूंछ तोले तिजड़, विसन सकति कर बंद । कूच नगारां 
हुय. कटक, चवे हुकम जयचंद । ज्ञसू. प. 

वंदगण-सं. पु.-- १ पत्थर । (अ- मा.) 
२ बन्दीजन । 

बंदगी----देखो “बंदगी' (रू. भे.) 
उ०--तंद ठाकुरजी' फुरमायौ के थांरी जात मांनी । थे घरे जानो । 
थे तो अठेई घणी बंदगी करो छो । सू जात्रा सूं इधकी मांना छा । 

3: 0 


औुक कॉ 


बंदण--१ देखो 'वंदन' (रू. भे.) 


बंदणा 





उ०--कवि वेदव्यास वलमीक कवि, करि अस्तुति बंदण कियो 


्क चर क प्र + 


२ देखो 'बंदिण (रू. भे.) 

उ०--रच सदन चित्र सरूप, अभ्रति रंग रंग अनूप । जसवांणि 

वंदण जीहू, उचरंत विरद सईह । -- रा. रू. 
बंदणा-- देखो “वंदना (रू. भे.) 

उ०-हींदू तुरक नहीं को इसउ, रिणि राउतवटि लखणशड जिसड | 

जे समरंगरिण सांम्हा मरइ, ते सुर सिद्ध बंदणा करइ । 

--कां. दे. प्र. 

बंदणो, वंदबौ-क्रि, स. [सं. वंदतम] १ नमस्कार करना, प्रणाम 
करता, अभिवादन करना । 
उ०--१ कमधघज्ज मिक्र सूं कमधजां, हीया परफुल्लंत हुवे । 
बंदियों 'गजण' बिय चंदवरि, तांम तुरक्‍्क हिंदु्वे । 

- गु. रू. बं. 
उ०--२ सेतुज बंदिश्न तीरथराउ, गुरु या गणहर करउ पसाठ। 
वाग वांखि। हुठं समरउं देवि, चिहुंगति गमणा कह॒उं संखेवि । 

--वेस्तिग 
२ स्तुति करना, प्राथेना करना । 
३ पूजा करना, अचेना करना । 
४ प्रशंसा करना, तारीफ करना । 
वंदणहार, हारे (हारो), वंदणियौ--वि० । 
वंदिश्रोड़ो, वर्दियोड़ो, बंद्योड़ो--भू ० का० क्ु० । 
बंदीजणों, वंदीजबो-- कम वा० । 
बंदणों, बंदबो, बंधणों, बंधबों, बंदेणों, बंदेबाँ बिदणों, बिदबौ, 
विदणों, विदबो --रू० भे० । 
बंदन-सं. पु. [सं.] १ नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन । 
उ०--१ राजा बदन कीघ उभे कर । आख्री-वाच विप्रां इम 


उच्चर । “7. रू. बं. 
उ०--२ इस पसिघ वयरणा सुरो उदमदियो, वंदन करे नरेसुर 
वदियां । सृ. श्र, 
२ प्रार्थना, स्तुति ! 

३ पूजा, अचेना । 


रू. भे.--बंदरा, बंदन, बंदिण, बंदिन, वंद, वंदण । 
वंदनसाक्र, वंदनमात्ठा, वंदनवार-- देखो :बांदरमाक्र' (रू. भे.) 


उ०--प्रथीनाथ गढ़पोछि, प्रथम 'अभसाह” पधारे | तोरणा बंदन- 
माल प्रगट उछव अणापारे । --रा., रू. 


वंदना-सं. स्त्री. [सं. वंदन] १ नमस्कार, अभिवादन, प्रणाम । 


व ली0 म की डक: सी अल 


४४६ वबंदाहुणो 


पन्‍. अलका त का थक -“रिफलननननानानण भाणणथक पके बकननीजनाा व» सलला हल 7 


उ०--कर कंडू नइ करू बंदना हुं वारी । पहिलउ प्रत्येक बुद्ध रे 


हुँ वारी लाल । “ागी. कु. 
२ स्तुति, प्रार्थना । 
३ पुजा, अचेना । 


रू, भे--बंदणा, बदना, वंदणा, वंदनी । 

वंदनी-सं. स्त्री. [सं. वन्दनी ] १ जीवातु नामक श्रौषधि, जो मृतक को 
जीवित कर सकती है । 
२ गोरोचन । 


३ तिलक। 
४ वटी । 
५ याचना कर्म । 
६ देखो वंदना” (रू. भे.) 
वंदनीक, वंदनीय-वि. [सं. वन्दनीय] १ प्रशाम या नमस्कार करने 
योग्य । 


उ० बंदनीक पाय रा गाय रा दुजां विस्तावीस । आसुरां भजणा 
आडे घाय रा ग्रमाव । “रे; जे, प्र. 


२ स्तुति व प्रांथना योग्य । 
३ पूजा व अचेना करने योग्य । 
वदर -१ देखो 'बंदर' (रू. भे.) 
२ देखो “वांतर' (रू. भे. ) 
वंदरगाहु--देखो 'बंदरगाह' (रू. भे.) 
वंदरमात, बंदरमाछा, वंदरवात्ठ, वंदरवाल, वंदरवाका “देखो बांदरमाकछ' 
(रू. भे.) 


उ०--१ पांखिग्रहण-तणाउ परियांण, माड्यौ विहु भुपति मंडांश । 
महाछुव तोरण वंदरसात्ठ, ब्रधि वाधद बारणए विसाक्त । 


““ो. मा. 
ब०--२ वेलि जु एक रूख थें दूसरे रूख जाइ लागि छे। सु 
वंदरवाक बंधाणी छे । ““वैजि टी 


3०-7३ चाहू धट जुञ्नल दीप प्रदीप मशिमाक्ता प्रवाल वंदरवाल ए 
द्रव्य मंगलीक स्रीदेवपृजन गुरू वंदन अमुख भाव-बंदन मंगलीक । 


“>व. स. 
ड ०--४ तिशि वेला नऊइं कोरणा बांधीयइ तोरण, बांधीयद 
वदरवाल, उत्सव विसाल वाग्विलास । 


वंदरियो--१ देखो '“बंदर' (अल्पा., रू. भे. ) 
२ देखो 'वांनर' (अल्पा., रू. भे. ) 
३ देखो “बंदरियौ' (रू, भे.) 
वंदाड़णो, वंदाड़बो --देखो “वंदाणो, वंदाबौ' (रू. भे.) 
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बंदोड़ियोड़ो 


४४५६ 


वंधन 





वंदाडणहा र, हारो (हारी), वंदाड़रिपयों--वि० । 
वंदाड़िश्रोड़ो, वंदाड़ियोड़ो, वंदाशद्योड़ो--भु० का० के । 
वंदाड़ीजणो, वंदाड़ीजबौ-- कर्म वा० ' 

बंदाड़ियोड़ो--देखो वंदायोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री, वंदाड़ियोड़ी ) 

वंदाणो, वंदाबो-क्रि. स. [सं. वंदतम्‌] १ स्वागत करना, सम्मान 
पृ्वेक, अग॒वाती करना ! 
उ०-ताहरां राजा वरदाईसेनजी सांम्हाँ जाय कुंवर न्‌ं बंदाय 
घरे ले आया छे । --नेणसी 
२ अभिवादन कराना, नमस्कार कराना । 
उ०--१ जांगछ रा लोक ऊंचा चढ चढने जोवे छे । राजलोक 
पिण गोखां चढि-चढिने जोवे छे । इस जुगत करिने तोरण बंदायों 
छे। --लाली मेवाड़ी री वात 
उ०--२ विवध उतार वीनती, घारे निजर तुरंग । लगन बंदायों 
तूँब॒रां, पायो समे सुरंग । --रा. रू. 
उ०--३ तरे पुरोहितजी ने आाघा ले'र कांन में पूछियो--थें 
ताक र किणने बंदायों ? मैं थांने काहुं कहि ने मेलिया था । 

“राव रिशमल री वात 

४ स्तुति कराना, प्रार्थना कराना । 
५ पूजा कराना, अचंना कराना । 
वंदाणहार, हारो (हारो), बंदाणियौ--वि० । 
वंदायोड़ौ--भु० का० कृ० । 
वंदाईजणो, वंदाईजबो- कर्म वा० । 


बंदाड़णो, बंदाड़बो, बंदाणों, बंदाबो, बंदावणों, बंदावबो, बंधाड़णो, 


बंधाड़बो, बंधाणों, बंधाबो, बंधावणो, बंधावबो, वंदाड़णो, वंदाड़बो, 
वंदावणों, वंदावबबौ--रू० भे० । 

बंदायोड़ौ-भू. का. क.-१ सम्मान पूर्वक श्रगवानी कराया हुआ, स्वागत 
कराया हुआ. २ अभिवादन कराया हुआ, तमस्कार कराया हुआ- 
३ स्तुति व प्रार्थंता कराया हुआ. ४ पूजा व अचेना कराया 
हुआ । 
(स्त्री, वंदायोड़ी ) 

बंदावणो, वंदावबौ--देखो “वंदाणो, वंदाबौ' (रू. भे.) 
वंदावणहा र, हारो (हारी), वंदावणियो--वि० । 
वंदाविश्ोड़ो, वंदाबियोड़ी, वंदाव्योड़ो--भु० का० कृ० । 
वंदाबीजणो, वंदावीजबों -- कर्म वा० । 

वंदिण--देखो 'बंदिन' (रू. भे.) 

वंदित-वि. [सं.] १ जिसको नमस्कार किया गया हो, अभिवादित, 
सम्मानित । 


२ जिसकी प्रार्थना की गई हो, स्तुत्य । 
३ जिसकी पूजा या श्रर्चना की गई हो, पुजित । 
वंदिन--देखो “बंदिन' (रू. भे.) 
बंदियोड़ो-भू. का. क़ु.--- १ नमस्कार किया हुभ्रा, प्रशाम व अ्भिवादन 


किया हुआ. २ स्तुति व प्रार्थना किया हुआ. 
किया हुआ. 


(स्त्री. वंदियोड़ी ) 
वंदीखांतो--देखो “बंदीखांनो' (रू. भे.) 
बंदोग्रह, वदरीघर--देखो “बंदीघर' (रू. भे.) 
बंदीजण, वंदीजन--देखो “बंदीजन' (रू. भे.) 
उ०--सुभ खमा खमा जय सह रो, कोछाहछ वंदीजर्णां । 
ज-रा. रू. 


३ पूजा ब अचेता 


वंदीदाद-सं. स्त्री.--परसी लोगों की एक धामिक पुस्तक । 
वंदेणो, वंदेबौ--देखो 'वंदणो, वदबौ' (रू. भे. ) 
वंदोकड़ी, वंदोखड़ी, वंदोगड़ी --देखो 'बंदोकड़ी' (रू, भे. ) 
वंदोढी--देखो “बंदोत्ठी' (रू. भे.) 
वंदोब्औी-- देखो 'बंदोछो' (रू. भे.) 
बंदोवस्त--देखो 'बंदोबस्त' (रू. भे.) 
उ०-परणा उण्री चौड़े लड़णेरी आसंग हुई नहीं । तद वरसघ नूं 


लाछच देय भ्रजमेर बुलाया, अर खातरी करने वीटली चाढियौ। 
पीछे बंदोवस्त कियो । --द. दा. 


बंदी -- देखो 'बंदो' (रू. भे.) 
उ०--बंदा करिये वंदगी, झ्रातम ते प्राधीन । जनहरिया । धम घम 
घटे, यी तन होसी छीन । -अनुभववांणी 
वंद्य-वि, [सं.] १ नमस्कार, प्रणाम व अभिवादन करने योग्य । 
२ पूजा, श्रचेना व स्तुति करने योग्य स्तुत्य, पूज्य । 
३ प्रार्थना व निवेदन करने योग्य । 
वंद्रवाक्ृय--देखो “बांदरमाक्र! (रू. भे.) 
वंद्रावनवासी -- देखो 'ब्रदावनवासी” (रू, भे.) 
उ०--बीयौ टमरियौ वंद्रावनवासी, बणराय भार शअ्रढार संख्या, 
बिस्‍्णु बांशी ऐह । 
वंध--देखो “बंध (रू. भे.) 
वधणौ, वंधबौ-- देखो “बंधरणो, बंधबो' (रू. भे-) 
वंधतीवेस--देखो 'बंधतीवेस” (रू. भे.) 


““रुकमणी मंगह्ठ 


बंधन--देखो 'बंधन' (रू. भे.) 


बंधव 


__ ॒[॒॒[[ ््चचफयपाडजा 


उ०--काह् का भे बंधन कांप, जाप अ्रजपा श्राप भाप । 
- है. पु. वां. 
वंधव--देखो “बंधु' (रू. भें.) 
उ०--होय के निकासी बनौ वंधवां समेत हल्यो । ऊभलयो सांमुद्र 
सेनां हलीती उदार । . >-बादरदांन दघवाड़ियों 
वंधाणों, वंधाबौ--देखो 'बंधाणी, बंधाबी” (रू, भे.) 
वंधायोड़ो -देखो 'बंधायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री, वंधायोड़ी ) 
बंधियोड़ो--देखो 'बंधियोड़ी” (रू. भे.) 
(स्त्री. वंधियोड़ी ) 
वंघेज--देखो “बंधेज' (रू. भे.) 
वंध्या--देखो “बंध्या' (रू. भे.) 
वंध्याच७, वंध्याचव्ठि -देखो 'विध्याचद&' (रू. भे-) 
3उ3०--करपूर काबेरी तीरि, कुंकुम कास्मीरि, चंदन मलयाचलख्न गि, 
कस्तूरी कुरंगि, गजराज वंध्याचलि, मोती जयकूंजरि । --व. स. 
वंध्यापणो--देखो 'बांभपणो' (रू. भे.) 
वंनर--देखो “वांनर' (रू. भे.) 
वंनरमाक्ू -देखो 'बांदरमाठ' (रू. भे.) 
उ०--वणरण ग्रहि बंनरमाक् सुन्रिद । --रांमरासौ 
बंनोलो--देखो बंदोढो' (रू. भे.) 
यंत्न--देखो 'वरण' (रू. भे.) 
उ०--मारुवणी मुंह-बंन्न, झ्रादित्ता हूं उज्जछी । सोइ भ्रांखउ 
सोव॑ंन्न, जो गछ्ति पहिरठ रूपकउ । - ढो. मा. 
वेत्चर-देखो वांनर' (रू. भे.) 
वंबाल्दी--देखो 'बंबाली' (रू. भे.) 
वंबि, वंबी--देखो “बंबी' (रू. भे.) 
उ०--परुर का सबदक्क भोंरा जगायबा। सरप बंबि तजि झ्गम तहों 
जायिबा । --ह. पु. वां, 
बे तप देखो ब्रह्मा (रू, भे)। (जैन) 
२ देखो 'ब्राह्मण” (रू. भे.) 
बभर, वंभार--देखो 'बंबार' (हू. भे.) क्‍ 
3०-फर फाटस नाह सनाह फड़े । भागलोड़ बंसार करंत भड़े । 


अत ५ मी. 


बंसक 


डंड६० 


कक कताणा. पतम के के मलत्अन न 
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वंभि, वंभी-- देखो “'बंबी' (रू. भे.) 

वंबक--देखो 'बंबक' (रू. भे.) 

वंबादी--देखो 'बंबाली' (रू. भे-) 

वंस-सं. पु. [सं. वंश] १ किसी जीव, प्राणी या मनुष्य को संतान 
परम्परा, कुल, खानदान, गोत्र। 
उ०--१ सीह-छतीसी सांभर्, छाके बंस छुतीस । 'बांक! पाटी 


बीर रस, वरणी विसवाबीस । “-बां. दा- 
उ०--२ देवी गाजतां देततां बंस गमिया । देवी नवे खंड जिभुवत 
तृभ नमिया । ““देवि 


२ संतान, संतति, परिवार । 
उ०--हिव एकु अम्ह मांनु, दियठ बिहुं पखवउ तु छूडि । कउरव बंस 
विशासिया, कांई कूडु म मांडि । “पे. पं से. 
३ बेड़ा । 
४ समुदाय, समृह । 
५ रीढ़ की हड्डी, मेरूदंड । 
६ खड़ग के बीच का भाग जो अधिक वोडा होता है । 
७ युद्ध की सामग्री । 
८  गाँठ। 
8 गन्ना, ऊस्र। 
१० साल का पेड़ । 
११ शहतीर, बल्ला, लड्ठा । 
१२ पुष्प, फूल । 
१३ विष्णु का एक नाम । 
१४ पुरुषों की वहृत्तर कलाओओों में से एक । (व.स.) 
१५ वंस लोचन । 
१६ बारह हाथ का एक नाप | 
१७ देखो बांस” (रू. भे.) (नां. मा.) 
उ०-यौँ चिता उद्देगो, लग्गी अ्रग्ग वंस घासारां । >+र, रा, 
१८ देखो, 'वंसी' (मह, रू. भे.) 
उ०--तंती ताल टबक्‍्कड़ा, महल यंस विसाल | निरति करट नव 
रागर्मां, मांडी मस्तक थाल । ““माँ. का. प्र. 
रू.भे.--बंस, वांस । 
अल्पा.--वंसौ । 
बंसक---वि. [सं. वंश -|- प्र. कर] वंश का, वंश सम्बन्धों । 
सं पु. [सं. वंशक | १ बांस का पेड़ । 
उ०- सू डा भ्ालम ढल्ल सिर । नन्नाविध बंसक नंदगिर | 
2. 4३ “-गुं. छू, में 
२ बांस को गांठ । 


बंसकर 
हि अल कील 
३ श्रगर की लकड़ी । 
४ मछली । 
रू, भे.--बंसक । 
बंसकर--सं. पु. [सं- वंशकर :] जिस से किसी वंश, कुल या गौत्र का 
प्रारम्भ होता हो, मूल पुरुष । 
वंसकार-सें. पु.--राजवर्ग विशेष 
उ०--कवि काठीया, मसूरिया, दीवटीया उपाध्याय बइकार कर- 
डिकार आलविशिकार वीणाकार वंसकार आउज्जी पखाउजी 
पास्वात्यपक्षे तारकिक ज्योतिसी वेद्य महावेद्य । --व.स. 
'बंसछेतर-सं.पु. [सं.वंशछेतृ | १ किसी वंश का अंतिम पुरुष । 
२ एक सर्प विशेष । (शिखाबाटी ) 
रू, भे---बंसछेतर । 
बंसज-सं. पु. [सं. वंशज :] जो किसी कुल, वंश या गोत्र में उत्पन्न 
हुआ हो, संतान, संतति, श्रौलाद । 
वि---बांस का बता । 
रू. भे.--बंसज । 
धंसजा-सें स्त्री. [सं. बंशजा | १ कन्या, पुत्री । 
२ बंसलोचन । 
बंसधर-सं- पु. [सं. वंशधर] १ वंश-परंपरा व वंश की मर्यादा को 
धारण करने वाला, वशंज । वंश की मर्यादा को उज्ज्वल करने 
वाला । 
२ सन्‍्तान, संतर्ति । 
रू. भे.--बंसोधर, वंसोधर, 
धंसनास-सं. पु. [सं. वंशनाश] १ शनि और राहु का सूर्य के साथ एक 
लग्न में पड़ने, विशेषतः पंचम लग्न में पड़ने पर होने वाला एक 
योग जो वंश--नाश के कारण माना जाता है। (फलित-ज्योतिष) 
२ एक भयंकर विषला सर्प जिसके किसी एक व्यक्ति को काटने 
से शर्न-शर्न उस (श्यक्ति) के पूर्ण वंश का नाश हो जाता है। 


बंसपरिपाटी-सं, स्त्री. [सं. वंश--परिपाटी, वंशपरम्परा | १ वंश की शा 


मर्यादा, गौरव । 
उ०- राज्य-द्वंग-दुरग-देस वेभवज सुख हेय । राखी द्रढ़ बंस- 
परिपाटी की प्रभत्ता को । 
२ क़मशः चलने वाली वंश-परंपरा, पीढ़ी, शू खला । 
बंसब्रख--देखो वंसत्रक्ष (रू, भे-) 
बंसमाई-सं- पु. [सं. वशर्न-भात: ] कुटु बी, सम्बन्धी, बंघु, बांघव, 
सगौत्री | 
रू. भें--बंसभाई ! 


बंसरी, बंसब्झी--१ देखों वंसी (रू. भे.) 


गन -निरीणणयीननण॑-िननीण- 


--बालाबक्ष बारहठ 


उ०--गावणहार मांडइ (अ) र गाई। रास कइ (सम) यइ बंसली - छ 
वाई । --वी- दे. “, 
२ देखो “वंसावव्दी' (रू,भे.) है 
३ देखो बांसरी' (रू. भे.) 


वंसलोचण, वंसलोचन-सं. पु. [सं. वंशलोचन] लम्बी पोर वाले बड़े 
बांसों की गांठों को जलाने पर निकलने वाला बांस का सार भाग 
जो सफेद रंग के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप होता है ॥ वंश्-शकरा 
वंशकपू र । 
रू. भे.-- बंसलोचन । 


नेक अभस नयना नौाज... अजधटऋ हाल आधा +_ यस्आम. “रलपानक&लवक-पस्तर-यन्ला्प्रपजेकअति ता, 


का सतनच्छएका अधिजएर 


"इलाका खाफरजएपशाअशाकउदन 


के 


जय अलररध्ताकलन अप. "पबस्लीसपसक-हम्ला 


वंसक्रक्ष-सं. पु. [सं- वंशवृक्ष | १ किसी वंश का, उसके मूल पुरूष से 
से लेकर परवर्ती बंशजों का, वृक्ष के रूप में, बनाया हुआ रेखा 
चित्र या नक्शा । 
२ किसी वंश का क्रमशः दिया गया, विवरण । 
रू,भे.--बंस ब्रक्ष, वंसत्रल । 

वसस्थ-सं. पु. [सं. वंशस्थ] बारह वर्णों का एक वर्शा-वत । 





रू, भे --बंसस्थ । | 
वंसा-सं-पु.-- १ शकरि प्रभा नामक नके। (जन) । 
२ देखो 'बांस! (रू. भे.) रू. भे. बंसा । | 


वंसाबद्िपौ--देखो वंसावक्तियौ' (रू.भे.) । 








वंसाब्दी--देखो “बंसावली (रू. भे.) 
वंसावक्ठियौ-- देखो 'वंसावक्वीयौं' (रू. भे.) 


वंसावली--सं. स्त्री. [सं. वंशावली] १ किसी वंश या कुल में उत्पन्न 
व्यक्तियों की पूर्वोत्तर क्रम से सूची, विवरण । 


उ०--१ वसिष्ठ कहै वंसावद्ली, राज ख्यात दसरथ । ---रांमरासौ 


उ०--२ पांछले पाने वंसावछी छे | 
२ वबंस, कुल, गोत्र 


--ने णगासी 


रू. भे.--बंसावल्ी, वंसती, वंसाद्ठी वांसावली । 
[सावव्ठीयो-सं. पु. [सं. बंश--राज. झ्राव्धियौ | वंशगुरु, कुलगुरु । 
वि.--वंश का, वंश सम्बंधी । 


रू.भे.--बंसाबत्ठियौ, बंसाबत्ठीयाँ, बंसावध्ठियौ, बंसावत्ठीयौ, 
वंसावछ्ियां 


वंसि, बंसी-वि. [सं. वंशी] किसी वंश विशेष में उत्पन्न । वंश का । 
उ०---१ लागड़ पाय मांजीयां श्रांस, जगाणी दीइ असीस । बंसि 


श्रम्हार्‌इ तु अ्रजरांमर, प्रतिपे कोडि वरीस । “कीं. दे, प्र. 
उ०--२ वंसि तू सूर वंसि मू पीक । नेजे सु बह घातउ निरीक 
--रा. ज. सी. 


उ०--खंटतीस वंस राजकुछी सिरोमरणि सूरज बंसी राजांत मारवाड़ि 


ह ४६२ 


वंसीधर 


रा नव कोटांरी ठकुराई जढ्वाबोछ राज पदी भोगवे । 
रॉ. सा. 


सं. स्त्री---१ बांस की नलिका में छेद करके (स्वर बनाकर) 


बनाया हुआ एक बाजा जो मुह से फूंक हाथ की अंगुलियों द्वारा 


बजाया जाता है। मुरली, बांसुरी । 
3०--१ तिसा बंण न्लीमंडक्त जंत्र तालं । सहंताय वंसी श्ने 


सीस ढाल । “रा, रू, 
3०--२ दोय बजावइ ताल दोय वीणा वंसी, दोय बजावइ 
वांसली ए । से. कु. 


२ रक्त वाहिनी सिरा, नस | 

३ चार कर्ष या आठ तोले का एक मान । 

४ वंशलोचन । 

५ घोड़े का तथुना । 

रू, भे--बंसरी, बंसली, बंसी, बतसी, बांसरी, बांसछी, 
बांसुरी, बांसुल्दी, वंसरी, वंसीय, वंसु, वंसू, वनसी, वांसरी, वांसी, 


वांहली । 
मह.--बंस, वंस । 

वंसोधर, वंसोधरण, वंसीधारी- सं. पु. [सं. वंशीधर वंशीघारिन ] 
है श्रीकृष्ण । (श्रमा.)) 


उ०--बंसीधारी ब्रज वासी विहारी । “- पि. प्र. 


२ ईइवर । (नां.मा.) 
वि.--बंसी बजाने वाला । 
रू. भे.--बंसीधर, बंसीधरगा, 

बंसीय-- देखो वंसी' (रू.भे.) 

वंसीवट- सं. पु. [सं. वंशीवट] वृन्दावन का वह वट-वक्ष जिसके 
नीचे बेठ कर श्रीकृष्ण बांसुरी बजाया करते थे । 
रू. भे.--बंसीबट, बंसीवट 

बंसीवाछो-सं.पु.-- १ श्रीकृष्ण । 
उ०--गायां ग्वाछो कांतौ काछौ वंसोवाछौ वेहारी । 
२ वह जिसके पास बंसी हो । 


बंसु, वंसू-देखो 'वंसी' (रू. भे-) 


“-पि.प्र. 


उ०--खुरताढां विकखणी, घणी लग्गी झायासां। नह सुरिज्ञे 
“यु. रू. बं, 


नीसांणा, वंसू बाजी वरहासां । 
वंसे-देखो बांसे' (रू. भे.) 


उ०-वद रांणी कही थांने जे वास्ते वंसे राखिया हंता सु विद्या 
“-चौबोली 


सीखी क नहीं 
बंसोधर--देखो “वंसधर' (रू, भे.) 





बइट्रणों 
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भर 


उ०--मिणधर मेछ कमकऊ मह-मेहण, चाच वंसोधर दे चलण । 
“-नेणसी 

वंसो-- १ देखो बांस” (अल्पा., रू. भे.) 
उ०--वंसौ वधति बहुअ्नं, अंतर गति गंठि बेध उतपन्‍्नों । संजोगि 
अ्गनि पतंगौ, प्रजब्ठयं श्रप मज्फेण । --गुं. रू. बं. 
२ देखो 'वंस' (अल्पा, रू. भे.) 

व-सं. पु. [सं] १ वर्ण । २ वायु, पवन, हवा । ३ बाण, तीर । 
४ शिव । ५ उपमा । ६ सुखी । ७ प्रव्यय । ८ श्रर्थ 
€ वरूण देव । १० समुद्र । ११ राहु का नाम। १२ कल्याश 
मंगल | १३ सांत्वतां। शछतुष्टि साघधन। १५ बस्ती । 
१६ वास, निवास । १७ सम्बोधन । १८ मंत्रणा । १& बाहु 
२० वस्त्र । रे शादुल। २२ चीता। २३ कलश से 
उत्पन्न ध्वनि । २४ वंदन। २४१ वृक्ष । २६ मूर्बा-लता । 
२७ अस्त्र। २८ खड़गधारी पुरुष । २६ गेरकी नामक कंद। 
२० जल-कंद, शालुक । ३१ भद्य , ३२ प्रचेता। (एका,) 
अव्य. [फा.] १ और, तथा । 
सर्वे--२ 'वह' का संक्षिप्त रूप । 

वश्न--देखो 'वय” (रू. भे.) (जैन) 

वइंगरणा, बइंगणीउ, बइंगझु-सं. पु---१ एक प्रकार का वस्त्र विशेष । 
उ० >पटसाउल मेघाडंबर संझारावउं रावेटउं॑ कशावीर सौवस्र- 
च्छलेउं मनेत्र नीलउं नेत्र रात कडाहउं वइंगणीउं कल्ही...। 


“वे, सं. 
२ देखो 'बंगण' (रू. भे.) 
वइ- देखो 'वय' (सं. भे.) (जैन) 
वइंड--देखो “वितंड' (रू. भे.) 
उ०--तिम्रां चोपड़े तेल सिंदूर तन्‍नं, वहंडां वणावें घर स्यथांस 


ब्रन्नं । नोड़ी भीड़िश्ां भ्रंग लग्गा' निहंगं, जटाजूट सन्नाह जे कोर 

जेंग॑ । “» बैचनिका' 
बइश्रर--देखा 'बेर' (रू. भे.) 

देखो “वेर' (रू. भे.) 
वइठणो, वइठबो - देखो 'बेठणौ, बैठबी' (रू, भे.) 

3०--माहू वइठी सेज-सिर, प्री मुख देखइ तास। पुनिम-केरे 

चंद ज्यू, मंदिर हुवउ उजास । ““ढी. मा.) 
वहठियोड़ो -- देखो बैठियोड़ो' (रू. भे.) 

(स्त्री. वइठियोड़ी) 
वहहुणो, डइहुबो-- देखो 'बैठणौ, बैठबो' (रू, भे,) 

-3०--रूखमइयो नई राजा भींमक, मंत्र करेवा वइढ़ा । 

“" रूकमरशी मंगठठ 





वइट्ठियोड़ो 


वइद्धियोड़ी - देखो 'बंठियोड़ौ' (रू, भे.) 
(स्त्री. वइद्वियोड़ी) 
वइण--१ देखो 'वचन' (रू. भे.) 
उ०--स््री संखेस्वर 'पास' जी रे लो, सुरि वारू दोइ बइंण रे 
सनेह्ी । “वि. कु. 
२ देखो 'बहन' (रू. भे.) 
वइताढठ--देखो “ताक (रू. भे.) 
उ०--कांनि कुंडल सिरि मुगठ, मुत्ताहलि गलि माल । दिव्य वस्त्र 
दीसइ भलां, वीर जिके बइताल । मा. कां. प्र. 
वहदउं- देखो 'वद्यक' (रू. भे.) 
उ०-हब्रह्मा वीण वाइं, पवन बुहारइ, गणपति गादह चारइहउ, 
क्रतांत कोट राखइ, सनींस्चर रसोइ चाखइ, मंगल स्त्रीखंड घसइ, 
बुध सौनउ कसइ, अ्रढ़ार भार वनस्पति फ़्लपगर भरइं, धन्वंतरि 
वइदउं' “'करईं । >> बे: से; 
वइन--देखो 'वचन' (रू.भे.) 
उ०-त्यु सदुपदेस विसेस दे कह विमल एकइ वइन | बूभव्यां सो 
रहनेमि विसयी गई जहां यदुपति सइंत । ++वि.कु. 
२ देखो बहन' (रू. भे.) 
वइर--१ देखो वेर' (रू. भे.) 
उ०-- चउंड रा बइर ले चत्तुरंग . देवरा मारि ढाहिय दुरंग । 
जरा. ज. सी. 
२ हैखो वरी' (रू. भे.) 
उ०--पाखरि पलांखि काहुउ पहाड । वरिजांग चडिय बहरां 
विभाड़ - रा. ज. सी. 


३ देखो “बर' (रू. भे.) 

वइरतमांण --देखो विरहमांण (रू. भे.) 

वदरसेन--देखो 'वीरसेन' (रू. भे. ) 

वहराग--देखो “राग्य' (रू. भे.) 
उ०--१ जेती जउ मनमांहि, पंजर जइ तेती पुछ्‌इ । मनि वइशग 
न थाइ, वालंभ वीछूड़ियां तणी । --ढो- मा. 
उ०--२ आगईइ वार बिच्यारि हराव्या, तुरकि न लाधउ लाग । 
मोटे राजि लाज अम्ह श्रावी, एहवु हईइ वइराग । कां. दे. प्र. 


उ०--३ चित्त विचारि समाचरइ रे लाल, वलि मरकट बदहराग रे । 
““विं. कु. 
बहरागर-सं. पु.--१ एक प्रकार का यस्त्र विशेष । 
उ०--जादर हीरागर वबइरागर फूलप्गर चीर वलगार चुतार 
पीतांबर चादर रक्तांबर, नेत्रांबर, . .... .. .. . . . . | +-ब. स. 
रू, भे, -- वयरागर, वयरागरि । 


४४६३ 
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वइसाह 





२ देखो 'वरागर' (रू. भे.) 
उ० उड़ीसा रो नईं नाइलौ, चीण भोट चंभेरी । गवड देस वहरा- 
गर सागर, जाछु घर भंमेरी । --रूकमराी मंगठ्ठ 
वहरागी--देखो “वरागी' (रू. भे.) 
उ०--१ माली तंबोली हरमेखलीया जोगी भोगी बदरागी नट 
विट सुट खरड लाठा रंगाचारच......... । “वें. स- 
उ०-- २ वइरागी थिउ विस्तरइ, रांमा सूपि राग। कारत कांटे 
काकरि, पुलतु अरहांरि पाग । “मा. कां. प्र. 
वइराह--१ देखो 'विराट' (रू. भे.) (व. स.) 
२ देखो “वेराट' (रू. भे.) 
वइरि, वबइरी--१ देखो “वैरी' (रू. भे.) 
उ०--१ बइरियां तणाइ सिरि मिरी वाटि । पह मलइ कुभ बइ- 
सारि पाटि । “- रा. ज. सी. 
उ० २ साद कर किम सुदुर है, पुछ्ठि पुकछ्ति थक्‍के पांव । सयरो 
घाटा वउछ्िया, बइरि जु हुआ वाव । “डढो. मा. 
२ देखो “बर' (रू. भे ) 
३ देखो बेर' (अल्पा रू. भे ) 
वदवसस्‍्तु --देखो “बेवस्वत” (रू. भे.) 
उ०--सुत कासिप सूरज तप अ्रसाधि । बइवसस्‍्तु सूर सुत तेज 
वाधि । “सु. प्र. 
वइस-देखो वेस्य” (रू. भे.) 
उ०-वांरिज्य वइस फबि जेण वेर। कोटेक जांण वप घर 


कुमेर । दे से. प्र. 
वइसणौ, वइसबौ --देखो “बंठणौी, बेठबौ” (रू. भे.) 
उ०--कणाक सिंहासणा स्वांगमी वइसण । “से. कु. 


वइंसनव-देखो 'वेस्णव' (रू. भे.) 
3ठ०--वइसनव ग्यांन केवल वियाप | छूकर प्रेम त्रलिसिका तिलक 
छाप । "सु. प्र. 
वइसाख-- देखो 'वैसाख' (रू. भे.) (उ. र.) 
वइसाणौ, वइसाबो - देखो 'बेठाणौ, बैठाबौ' (रू. भे.) 
उ०--अपरापति चडि चाल्यौ राय । ली अस्त्री श्ररधंग बइसाय । 
बरी. दे. 
वइसायोडो-- देखो 'बेठायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री 'बेठायोड़ी' (रू. भे.) 
वइसाह--देखो 'वेसाख' (रू. भे.) 
उ०--सव्वे भला मासड़ा, पण बइसाह न तुल्‍ल | जे दवि दाघा 
रू खड़ां, तीह माथइ फुल्ल । --रा. सा. सं. 


वइसियोड़ो 


डंडद ४ 


द्क 
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हक कक सर रे नकल लि 


बइसियोड़ो--देखो वेठियोड़ो, (रू. भे.) 
(स्त्री. वइसियोड़ी ) 
बइहुनडी - देखो बहन (अल्पा., रू. भे.) 
उ०--भूरइ रा बइहनंडी अकत कुंवार । महाजन भ्ूरई राई साधार । 
-- बी. दे. 
वइहरमांण--देखो 'विरहमांण' (रू. भे.) 
वई--देखो 'बेई' (रू. भे.) 
उ०्पछे आरा वात रावक्त मालजी र॑ हजूर हुई जु खाध रे वई एक 
जरपृत रजपृतांणी छोडी । --नेंणसी 
वईअर- १ देखो “वहीर' (रू. भे.) 
उ०--दर्ल कबीला देसने, वईझ्भनर कीघा वेग । साथे बंघव सातही, 
तिक उरस री तेग। --वी. मां. 
२ देखो बँर' (रू. भे.) 
बईकु 5--देखो “वेकु 5' (रू. भे.) 
वईजयंती--देखो 'वेजयंती' (रू.भे.) (ञ्र. मा.) 
बईदराज- देखो “वंद्यराज! (छ. भे-) 
उ०--वईदराज के विसाल, औखधी उपाइक | तई रसायणी 
स्वधातु, स्वच्छुयं रसायक । ्सू. प्र. 
बइद्रभा- देखो विदरभा (रू. भे.) 


उ०--बल्िभद्र बंधव तेडीयौजी, बीजउ प्रमंनकुमार । वईद्रभा 
नयरी वीवाह छइ जी, रहीय म लावी वार --रूकमणी मंगढछ 


वईभ्रत--देखो “वेध्रत' (रू. भे.) 
वईयर--१ देखो “बेर' (रू. भे ) 
उ०- वईयर बाले रूसरो सखि भाखे देवी वांशि । 
२ देखो 'वहीर' (रू. भे.) 
घईर-देखो 'वहीर' (रू. भे.) 
उ०--दुख मेटण पोट कबीर धरां दिस । हाकतकू कीघध बईर हरी । 
--भगतमाह् 


“-विं, कु. 


वईस--ददेखो “वेस्य' (रू, भे.) द (जैन) 
वईस्नरवण -देखो 'वेस्रवण' (रू. भे.) 
वउ--देखो 'बहू' (रू, भे.) 
बउबंदोछो--देखो 'बहुबंदोछो' (रू. भे.) 
बउ रात--देखो “बहुरात' (हू. भे.) 
बउलण- १ देखो 'बोलण' (रू. भे.) 
२ देखो 'बोलणी' (रू.भे.) 
बउलणो, वउत्धबों, वउलणों, वउलबो --देखो 'वोछणो, वोलबौ' (रू.भे.) 


अकाल बनकर >न्‍्बे-- 


उ०--१ साद करे किम सुदुर है, पुछति पुद्वि धक्के पाव। सयरो 

घाटा वउब्ठीया, वइरि जु हुआ वाव । “ढो- मा. 

उ०- २ अभिलास द्राखन कउ समांनत, संउज मांनत लोग । 

वेसाख मइईं वयसाख वउलत, कहा पीछई भोग । “वि. फू. 
वउलसरी-देखो 'बोलसरी' (रू. भे.) 


वउद्ठाणा, वउब्ठाबा, बउलाणों वउलाबौ--देखो “बोक्ागी, वोकाबो' 
(रू. भे.) 


उ०-सजणियां वउछाइ कइ, मंदिर बइठी श्राए। मंदिर 
काछठ नाग जिउं, हेलउ दे दे खाइ। -“ढो. मा. 
वउछायोड़ो, वउलायोडौ--देखो “वोत्ठायोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री. वउत्वायोड़ी) 
वउद्धावणी, वउद्लावबी, बउलावणों, वउलावबो- देखो “वोक्कागी, 


वोछाबोौ' (रू. भे.) 
उ०--१ तंत तशाकक पिठछ पियठ, करहउ ऊंगाझोह़ | भन 
वउछावी दीहड़ा, दई वक्कावण देह । “>हो. मा. 
उ०-२ कुती मुद्री जाइ बउलावेवा नंदणशाह । “पं. पे. च. 
वउछावियोड़ो --देखो 'वोकायोड़ौ' (रू. भे ) 
(स्त्री. वउद्ऑावियोडो ) 
वउछाबू, वउद्ठवावी--देखो 'बोछाऊ' (रू. भे.) 
उ०--१ वउढछााबू सगढठा विलविलए, ढोलठ कित्ही पाछुछठ 
वह्इ। साथी मारू दागशा-भणी, घणु कहइ पति न रहए घग्गी । 
उ०--२ जिरि वेकढ्ा ढोलउ नीकछइ, केता वउछ्/ावा साथट 
करइ । सोभ करेवउ इणा वात रउ, पडिस्य्‌द रखे तुम्हां पॉत- 
रठ । कं ढोी. मा. 
वउछियोड़ो, वउलियोड्रौ--देखो 'वोहढ्ियोड़ी' (रू, भे. ) 
(स्त्री० वउछ्ियोड़ी, वउलियोड़ी) 
वउलपिरी देखो 'बोलसरोी! (रू. भे.) 
उ०--जइ सूकी तउ वउलसिरी, त्रटी तडउ मोतीसरी, जद्भागऊं 
तउ वारहउ, थाकंउ तउ सेरांह, जइ खांडउ तोद चढद्र... 


। 


व. स. 
वऊ-देखो “बहू (रू, भे.) 


वऊबंदोछी --देखो 'बहुबंदोछो' (रू. भे.) 
वऊरात--देखो 'बहुरात' (रू. भे.) 
वएस--देखो “वेस्या' (रू. भे.) 
उ०--सरभे खांडस स्नगार सुतती । वएसा भूल चली रिखबवनि । 


““रांमरासौ 
वक--देखो 'बक' (रू, भे.) 


बकट 


उ०--सुकवि तजे सुदतार न्‌ू, जिए मुख कुकवि प्रसंस । जल्द 
ग्रग्न वक देख जू, व्है प्रछुन्न कब्हहंंस । -बां. दा. 
(स्त्री. वकी ) 

वकट--देखो 'विकट' (रू. भे.) 


उ०--हले थाट दखणाद लग टछ् तोपां हसत, खसत मद मींढ़ रा 
नरां खार्गां। मर॒ट तिशवार राखी वकट मोसरां, सुपेती चौसरां 
तणी 'सांगा' । “:संग्रांमसिह सक्तावत रो गीत 
वकणों, वकबौ--देखो 'बकणौ, बकबौ' (रू. भे.) 
उ०--१ बांणां बांण वाज गोवा चोसरा सवीर बक, वाहा हार 
मील भाजे छाज परखां बोछ । जठी-तठी भार पड़े मीरजां झोहरटे जठी, 
तठी-तठी राजा झ्रााडो ओडजे सतोछ । “--अमरदास बारहठ 
उ०--२ अंवछौ बयरा अ्रहीर, उठते तेंहिज आखियौ। वबकियों 
मैं पिण वीर, वात न जांणां वींकरा । >-वींभर॑गअ्हीर री वात 


वकणहार, हारो (हारी), वकणियौ--वि० ' 
वकिओड़ो, वकियोड़ो, वक्‍योड़ो -भू० का० कृ० । 
वकीजणो, वकीजबौ--करमे वा० । 
'वक्‍त' (हू. भे.) 
२ देखो 'बखत' (रू. भे-) 
वकतर - १ देखो 'वकत्र' (रू. भे.) (डि. को.) 
२ देखो 'बखतर' (रू. भे.) 
वकतरियौ-- १ देखो 'बखतरियौ' (रू. भे.) 
२ देखो 'बखतर' (अल्पा. रू. भे.) 
वकता-सं. स्त्री. [सं. वक्‍त ] १ जिव्हा, जीभ, रसना । (ह. नां. मां.) 
रू. भे.--वगता । 


२. देखो वक्‍ता [रू. भे.] 
उ०--सकल प्रताप सुरसरी, हरिपद रूद्र सहित। सुरता रांम 


वकत-- १ 


सूमित्रसुत, वकता विसवासित्र । ---रांमरासौ 
वकतावर--देखो 'बखतावर' [रू. भे. | 
वक॒न्न-सं. पु. [सं. वक्‍त्र | १ मुख, मुंह, वदन । [अ्र. मा. ] 


उ०--देवी भाव स्वादे हसंते वकतञ्ने | देवी पांणपांणां पिये मद्य 
पत्रे । --देवि 
२ जानवरों का थूृंथन । 
३ पक्षियों की चोंच । 
४ अग्रभाग या नौक । 
पू आरम्भ । 
६ भ्रनुष्टप छंद । 
७ जिव्हा, जीभ । 
. रू, भे---बकन्न, वकतर । 


४४६५ 


वकरायोड़ो 


वकपंचक--देखो 'बकपंचक' (रू. भे.) 
वकफ-सं. पु. [अ. वक्‍फ | ! देवी-देवताओं या ईदवर को भेंट करने 
अथवा घामिक कार्यों के लिये दान या उत्सर्ग की हुई सम्पत्ति या 
वस्तु । 
२ उक्त प्रकार का उत्सगं या भेंट करने की क्लिया । 
हे दान । 
४ वर्षात में छत के टपकने या चूने की अवस्था । 
५ दो घटनाओं के बीच का समय, विराम, मध्यान्तर । 
६ फुरसत, अवकाश, छूट्टी । 
७ देर, विलम्ब । 
रू. भे.--वक्‍फ । 
वकफनांसौ-सं. पु. [अ्र. वक्‍फनाम: ] दान या उत्सर्ग की हुई सम्पत्ति या 
वस्तु का दान-पत्र । 
रू. भे.--वक्फनांमौ । 


वकबाद--देखो “बकवाद' (हू. भे.) 
वकबादी--देखो 'बकवादी' (रू. भे.) 
वकवादी--देखो 'बकवादी' (रू. भे.) 
वकर-सं. पु.---१ बलिदान, वध । 
उ०--उठे देवी श्राग भेंसो वकर करणा न 


ध 


तयार कियौ छे । 
+नेणसी 

२ देखो 'वक्र' (रू. भे.) 

उ०--तरण तप जुल्ण श्रंगीट रा सरोतर, सत्रां रिण रीठ रा 

खगां साले । कर मकर कर धीट रा वचन ना काढ़, चकर श्रणादीठ 

रा बकर चाले । --मेंहाराजा मांनसिंह जी रौ गीत 


वकरगति, वकरगती -- देखो “वक्रगति' (रू, भे.) 
वकरगांमी --देखो “वक्रगांमी” (रू. भे-) 
वकरगुल्क --देखो “वक्रगुल्फ' (रू. भ.) 
वकरणो, वकरबो--देखो 'बकरणाौ, बकरबौ' [रू. भे.] 
उ०--डायण चढ़ी जियां परि डकरे | वांशी विकट भयंकर बकरे । 
“सू्‌. प्र 
वकरदरस्टी -- देखो “वक्रद्गस्टि' (रू. भे.) 
वकद्रंस्ट--देखो “वक्॒द्र॑ंस्ट' (रू. भे.) 
वकरद्रस्टी -- देखो 'वक्रद्रस्टि' (रू. भे. 
वकरपुंछ--देखो वक्रपुच्छ' (रू. भे.) 
वकरांग--देखो “वक्रांग' (रू. भे.) 
वकराणो, वकराबो--देखो 'बकराणौ, बकराबौ' (रू. भे.) 
यकरायोडो-- देखो 'बकरायोड़ो' (रू. भे.) 


बकरियोडी 00 305 
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वकारिश्रोड़ी, वकारियोड़ो, वकारघचोंडौ--भू० का० कृ० । 
वफारीजणों, वकारीजबौ--कर्म वा० । 

वकारियोडौ--देखो 'वाकारियोड़ो (रू. भे.) 
(स्त्री. वकारियोड़ी ) 

वकाछ--£१ देखो 'बक्काल' (रू. भे.) 
उ०--विसायतोी वकाछ और सहर के लोग, इस वजह से थुजारा 
कर । केतेक भाड़भूंजे केतेक भीख मांग पेट भरे । 


(स्त्री. वकरायोड़ी ) 
वकरियोड़ौ--देखो 'बकरियोड़ी' (हू. भे.) 

(स्त्री. बकरियोड़ी ) 
वकरी-- £ देखो “बक़ी' (रू. भे.) 

२ देखो वकरो' (रू. भे.) 
वकरोंगति--देखो शवक्रोक्ति! (रू, भे.) 


वकरों--देखो वबकरो” (रू. भे. ! 
व्‌ (रू. भे.) --दुरगादत्त बारहठ 
(स्त्री. वकरी) २ देखो 'वकील' (रू. भे.) 
ह। है 
वक&6--१ देखो 'विक&' (रू. भे.) वकालत-सं. स्त्री, [फा.] १ स्यायालय या कचहरी में किसी मुकएमे 
उ०--करिं अंग वकत्ला हुआ रीस जव्ठाकरी, श्रगे अकत्ाा करी में किसी की तरफ से की जाने वाली बहस, पेरबवी या अभिशाप । 
भगत अमका । करी चक्रवाह तन ग्राह तंडछा करी, करी राखण २ वकीलों का कार्य व व्यवसाय । 
गयौ घरी कमकछ्ा । “हुँकमीचंद खिड़ियो ३ किसी का स्थानापन्न होकर क्रिया जाने वाला कार्य था उसके 
२ देखो व्याकुछ' (रू, भे.) पक्ष का मंडन । 
न्‍ 
खो “ रू, भे. 
३ देखो बक&७ (रू. भे-) मे वकालतन-क्रि. वि. [फा-] वक्रील के द्वारा, वकील के जरिये । 
वकवाद--देखो बकवार्दा (रू. भे. जी पे ःः 
कवादं ! (. भे.) । , | वकालतनांभौ-सं. पु. [फा, वकालतनामः] किसी न्यायाजय या कचहरी 
उ०--सुक-पिक लग सवाद, था थोड़ी ही 800 0 में किसी के मुक़हमें पर विधिवत बहस या अभिभाषण करने का 
चवकदाद, भेक लंबे ज्य्‌ भरिया' | “-रतंलाम नरेस बल्वंतर्सिह मधिकार-पत्र या प्रमाण-पत्र । 
दर ह माप /।ं 
वकब्त, वकतव्रत्ति-देखो 'बकक्षत्ति! (रू. भे-) वकासुर - देखो 'बकासुर” (रू, भे.) 
वकसणों, वकसबोौ--देखो 'बकसणाौ, बकसबौ ( रू. भे.) वबकी-- देखो 'बकी” (रू. भे.) 
गैडौ हे आर ख डो' * ल्‌ हे हे 
वकसियोड़ो - देखो बकसियोड़ो' (रू भे.) वकील-सं. पु. [फा.] १ वह व्यक्ति जो कानून की परीक्षा पास हो 
(स्त्री. वकसियोड़ी) श्रोर जिसको न्यायालय या कोर्ट में किसी मुकएमें की बहस या 
वर्कांण, वर्कांन--१ देखो बखांण' (रू. भे.) कार्यवाही करने का ग्रधिकार पत्र प्राप्त हो । 
२ किसी के कार्य में उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने बाला 


२ देखो वकायत' (रू. भे.) 
वर्काई--देखो 'बकाई' (रू. भे.) 
वकाईए, वकायण, वकायन--देखो 'बकायन' (रू. भे.) 


व्यक्ति। 
३ संदेश वाहक, दूत । 
४ किसी के पक्ष को युक्तियुक्त अभिवाचन करने वाला व्यक्ति । 


उ०--अरक आउल तिणासिरा, सिम रोहिड़ो रोहिण । इंद्रोख रू. भे.--बकाल, बक्‍काल, वाल, वक्‍काल । 
अबरस आसिद्रो, अरम्यंज वकाईण । --रुकमणी मंगह् वकुल--देखो 'बकुल' (ह. भे. 


वकार--देखो “वाकार' (रू. भे.) 


उ०--श्रन्न उदक पय परिहरी, श्राभरणां ऊर्वेः कुल्-त्थ* 
वकारणो, वकारबो--देखो 'वाकारणौ, वाकारबौ” (रू. भे. ) हर, | ऊवेसि । वकुक्त्वया 


उ०--९ बार हजार बंगाकू, 'विलंद' तिण वार बकारे | करि | सम 2 जि अपील 
कबांण टंकार, घाव सांमां पग घारे । --सू. प्र. 3. [भ. वकुझा] १ प्रकटीकरणा । 

उ०--२ नाई री झा बात राजाजी रै ई सोक श्रांना हीये हृकी । २ देखी 'वाकौ' (रू. भे.) 

बोल्या - हां, आ बात तो थारी साव साची । पोहरौ देवणीयां ३ देखो 'बाकौ' (हू. भे.) 

टाक तौ वो किणी ने बकारिया ई नी । -फुलवाड़ी ४ देखो 'वाकियो' (रू. भे.) 

उ०--रे उड़े रीठ अखपार, पीठ लगा लाखां पिसण । वेढ़ीगार | वकुफ--१ देखो 'वाकिफ' (&. भे.) 

वकार पेंठो उदियाचतल 'पतौ' । “अज्ञात | ३ देखो 'बेवकूफ' (रू, भे.) 


वकारणहार, हारो (हारी), वकारणियौ--वि० । तरकत्तण--१ देखो "वक्ता (रू. भे.) 


वफ्कर हैं 6६७ वक्र 
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उ०-- हा हा दसम कालबलु, खल वक्‍कत्तण जोइ । नांमेरिइ सुवि- 
हिय तणइ, मित्त वि वयरीय होइ । --षेष्टि शतक-प्रकरण 
वक्‍कर--१ देखो 'बकरो' (मह., रू. भे.) 
२ देखो बकर' (रू. भे.) 
३ देखो वक़्' (रू, भे.) 
उ०--तंब राकस रूप रवौ, ददुर पग धुजबे । हुँकार बक्‍कर हुल- 
सीयौ, कवर खडग करि पूजबं । --रीसालू री बात 
वक्‍क रणो, वक्‍करबौ--देखो बकरणौ, बकरबौ (रू. भे.) 
उ०-- अचछ स कहै अश्रहमह-सूं, वद न कथयरण बकक्‍कर । पतसाह 
पुत्री परणी नहीं, कंवर वीर करियागरे । --अ. वचतिका 
वक्‍कराणो, वक्‍्कराबो -- देखो 'बकराणोौ, बकराबौ' (रू. भे.) 
वक्‍करायोड़ौ--देखो 'बक्करायोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री, वक्‍करायोड़ी ) 
वक्‍करियोड़ी -- देखो 'बकरियोड़ौ' (रू. भे. ) 
(स्त्री. वक्‍करियोड़ी ) 
वक्‍काल--देखो 'बक्काल' (रू. भे.) 
वक्त-सं. स्त्री. [भर] १ समय, काल, वेला। 
मुहा.---१ वक्त काटशी>-समय गुजारना, किसी तरह निर्वाह 
करना । २ वक्त गर्मांगी >-समय नष्ट करता । ३ वक्त री 
चीज >-समयानुसार मिलने वाली चीज, ऋतु के अनुसार 
गाना या राग । 


२ किसी कार्य का उपयुक्त समय, भ्रवसर, मौका । 


मुहा.-- १ वक्त प्र८-समय पर, यथा समय । २ वक्त रा 
बाया मोती नीपज"-समय पर किया काम उचित लाभ 
देता है । हे वक्त हाथ सूं गवाणी"-अवसर घूकता, 
मौके का फायदा न उठाना । 

३ विशिष्ट कार्य के लिये निश्चित किया हुआ समय । 

(ज्योतिष) 


प्र किसी कार्य में लगने वाली समय की मात्रा, विलंब, देर । 


४ पल, घड़ी, दिन । 


६ श्रवकाश, फुरसत, टाइम । 
७ मृत्यु का समय, मौत की घड़ी । 
रू. भें. -- बकत, बखत, बख्त, बगत, वकत, वखत, वखत्त, वख्त, 
वगत । 

वक्तव्य-वि. [सं.] १ व्यक्त करने योग्य, निरूपण करने योग्य ॥ 
२ वह जिसके लिये कुछ व्यक्त किया जावे, कहा जावे । 


से. पु.--श किसी घटना विशेष या विषय किशेष पर, लोगों की 
जानकारी के लिये: दिया जाने वाला लिखित या कथित स्पष्ठीकरणा, 
मन्तव्य, टिप्पणी । 
२ वक्ता का कथन, 

वक्ता-वि. [सं. वक्‍त | १ कहने या बोलने वाला, भाषणा देने वाला । 
२ जो किसी बात या घटना को ठीक ढंग से व्यक्त कर सकता हो 
कह सकता हो, भाषणा पटु । 
से. पु---१ कहने, बोलने या भाषणा देने वाला व्यक्ति । 
२ उपदेशक, शिक्षक ॥ 


३ पठत पाठन करने, स्तवत करने व उच्चारण करते वाला 
व्यक्ति । 


उ०--उज्जीरा नगरी रे मांही देव सरमा नांमे बिरांमण निवास 
कर । उवौ च्यार बेद रो वक्ता, सठ सास्त्र रो जांण हार, बडौ 
पंडित थौ । >+साईं री पलक री बात 
४ विद्वान, पण्डित । 
रू. भे.--बकता, वक्ता, वखता, वगता । 

वक्‍्फ -देखो वकर्फा (रू. भे*) 

वक्‍्फदार-वि. [फा.] वक्‍फ प्राप्त करने वाला । 


वि. वि.--जिस प्रकार भविष्य में की जाने वाली सेवा के लिये 
जागीरदारों को जागीर दी जाती थी उसी प्रकार पिछली जानदार 
सेवा या कार्य करने के बदले पेंशन के तौर पर अथवा पहलवानों, 
विद्वानों, कलाकारों आदि को जीवन-यापन के लिये जागीरें दी 
जाती थी उन्हें वक्‍फ कहते थे । श्रतः उक्त प्रकार को जागीर प्राप्त 
करने वाला । 


वक्‍फनांमो--देखो 'वकफनांमौ' (रू. भे-) 

वक्॒न-वि. [सं.] १ सीधा का विपर्याय, डेढ़ा, तिरछा बांका । 
२ भुका हुम्ना, मुड़ा हुआ, नत। 

३ घुघराला, छललेदार, गोल-मटोल। 

४ कुटिल, धुत, बेईमान, छलिया । 

५ निष्ठुर, बेरहम ॥ 

६ दीघें । 

सं 

रु 

रे 


(छन्दशास्त्र) 
 पु.--१ मुख । (है. तां. मा.) 
रद्र । 
मंगल ग्रह 
४ शनि, 
५ त्रिपुर-तामक राक्षस, त्रिपुरासुर । 
६ नदी का मोड़ । 


७ प्रथम गुरु के णगणा का नाम (र. ज, प्र.) 


रू. भे,--बंक बक्र, बांकौ, वंक, वंकति, वंकेण, वंक्रत, वक, वक़र। 


वक़कोटों 


वक्रकोटौं-सं, पु. - एक वस्त्र विशेष । 
उ०--धोत पट्ट, राजपट्ट, गजवडि, हंसवडि, बोरिप्रावडी, ऊमावडि, 
मूमावडि, पुमावडि, सिलहटी, कपूरीयां, चउकपडीयां, पोतियां, 


बक्कोंदां नागवर्टां ''। ->-व. स. 


यक्रगति, वक्रशती-वि. [सं. वक़्गति] १ जिसकी गति तिरछी हो, टेढ़ी 


चाल चलने वाला | 
२ जिसके आ्राचार-विचार व व्यवहार सीधा-सादा न हो । 


३ विपरीत दशा में चलने वाला । 
४ कुटिल । 
सं. पु.--१ सूर्य से पांचवे, छठे, सातवें व आठवें ग्रह । 

(ग्रह लाघव ) 
वि. वि,.--मंगल ३६ दिन, बुध २१ दिन वृहस्पति १०० दिन, 
शुक्र १२ दित और शनि १०८४ वक्री होते हैं । 

२ मंगल ग्रह । 
३ सप, सांप। . (ह. नां. मा.) 
रू. भे.-- वकरगत, वकरगति । 
बक़्गांमी-वि. [सं. वक्रगामिन| तिरछी चाल चलने वाला । 
रू, भे.--वकरगगांमी । 
वक्रग्रीव-सं, पु. [सं. वक्रग्नीवः | ऊंट । 
वक़ता-सं. पु. [सं.] १ वक्र होने की दह्षा या अवस्था । 
२ टेढ़ापन, तिरछापन । 
३ साहित्य रचना की एक शैली जौ रचना को सौन्दर्य व उत्कृष्टता 
प्रदान करती है । 
रू. भे--- वक्‍कत्तणा । 
बक्रति--देखो 'विक्रति' (रू. भे.) 
उ०--इम करतइ कूवड हवु भूप, कालु कुछित श्रतिहि करूप । 
देवगति आहवी संपनी, एवली वक्रति किहां थी ऊपनी । 
'-नक्ठ दवदंती रास 
बक़तुंड-सं. पु. [सं. वक़्तुण्ड:] १ गणेश । 
२ तोता । 
रू. भे.--बक़तुंड, बिक्रतंड, विक्रतुंड । 
बक़दं॑स्टू-सं पु. [स. वक्द॑ष्ट्र| सूअर, शुकर, वराह । 
रू. भे.-- वकरद्व॑स्ट । 
वक़द्रस्टि-वि. [स्‌. वक़॒दृष्टि| १ जिसकी दृष्टि में दुष्टता भरी हो, 
जिसकी दृष्टि पड़ने पर कुछ अमंगल होता हो । 


२ जिसकी दृष्टि में क्रोध भरा हो । 
३ मन्द, दृष्टि बाला । 


४ ईर्षालु, डाही । 


बक्ष्मांण 


सं. स्त्री.---१ टेढ़ी दृष्टि, तिरछी नजर । 
२ क्रोध पूर्ण नजर । 
३ मन्द दृष्टि । 
४ एऐंचाताना । 
रू, भे.-- वकरदरस्टी, वक्रद्रस्टी । 
वक्रपुच्छ-सं. पु. [सं.] कुत्ता, इवान । 
रू. भे.-वकरपूंछ ! 
बक्रांग-वि.--जिसका अंग सीधा न हो, कूबड़ वाला । 
सं. पु.--१ हंस । 
२ चक्रवाक, चकवा। 
३ सर्प, सांप । 
रू, भे,--वकरांग । 
बक़ी-वि. [सं. वक्रिन] १ अ्रपना मार्ग छोड़ कर विपरीत दिशा में चलने 
वाला । (ग्रह) 
२ ठेढ़े मेढ़े अंगों वाला। 
३ क्रोधी । 
४ विपरीत, उल्हा । 
रू. भे.--बक़ी, वकरी, 
बक्रोक्ति-सं. स्त्री, [सं.] १ एक काव्यालंकार जिसमें काकुइलेप से 
किसी वाक्य या बात का और का और अर्थ निकलता है । 
२ चमत्कार पूणा कथन। 
३ काकूक्ति । 
रू, भे.--बक्रोक्ति, वकरोगति । 
वक्रोदर--देखो '्रकोदर' (रू, भे.) 
वक्ष-स. पु. [सं. वक्षस्‌ | १ पेट और गले के बीच का भाग, छाती । 
सीना । 
२ स्त्रियों के कुच, स्तन, चूंचियें व पुरुषों के स्तन चिन्ह । 
रू. भे-बकस, बकख, बक्खल, बक्स, बच्छ, बछ, वरब, बराड, वर । 
वक्षस्थल-सं. पु. [सं,] १ छाती, सीना, उर-स्थल' । 
उ०-अरु भ्रादमी तरवारां वाय मा'राज नूँ छेड़े किया तो हेठे जादू- 
राय मूवा लाघों वा कटारी सूधी हाथ मा'राज रौ जादूराय रे 
वक्षस्थल मायां सं काढ़ियौ । +-द., दा 
२ कुच, स्तन, चूचियां। 
रू, भे--वच्छस, वखिस्थक्त । 
वक्षोज-सं. पु. [सं. वक्षस] १ छाती, सीना । 
२ कुत्त, स्तन, चंचियां | 
रू, भे.--बक्षोज 


वर्ष्मांण-वि. [सं. वक्ष्यमाण ] १ जो कहने योग्य हो, वक्तव्य, वर्शातीय 
२ जो कहा जारहा हो। ह 


बस 


४ंड६६ 


वखांण 





वख--१ देखो विस (रू. भे.) 


ने अवगिणशी, भयौ कोरिक री भीर । --ध. व. ग्रं. 


उ०--अश्रह दाटक थकां कमण मण श्रेरे, जेरे कुंण हासे बख | वखतावरी--देखो “बखतावरी” (रू. भे.) 


जांण । काछ तरो डेरे जावे कण, फेरे कुंणा थारा फुरमांण । 
“-जसजी खिड़ियो 
२ देखो बख' (हू. भे.) 
उ०-श्ररु बीकांनेर सूं मूंघड़े र्घताथ वा चोरडिय मांत जगरूपसिंघ 
बिहारीदास जी नूँ इसी लिखावट करी थी क्र मोहतो थांनूें मारण 
नूं आदूणी सू हुकम लेय ने आायो है, सू थे घणा सेंठा रहज्यौ, 
तथा थांरो बख लागे तौ मुहते नूं धरम-करम देय ने चुक कर 
मारज्यो । | दे. दा. 
३ देखो “वक्ष (रू. भे.) 
वखड़ी--देखो 'बखड़ी' (रू. भे.) 
वखत-- १ देखो वक्त' (रू भे.) 
उ०--१ पंच वखत निम्माज' ताज कुलराह सोहइ, खोजा खांन 
वजीर मलिक उंबर मन मोहइ , +-व- स. 
उ०--२ फौज तह॒व्वरखांनव री, आवी ऊगे सूर । दखत वरणी 
रिण सद्धरां, नरां खरां मुख नूर । “+ रा. रू. 
२ देखो बखत' (रू. भे-) 
उ०-ताहरां पाखती ना लोक लीडी री मानूं समभावण लागा 
हिव तौ बीज परणीजसी कोई नहीं । इण रा बखत मे इसड़ौ 
हीज लिखीयौ । --कांवब्ठो जोइयौ ने तीडी खरव्ठ री वात । 
वखतवंत-देखो 'बखतवत' (रू. रू.) 
उ०--विसम वांशि विसवाद, विसयरस अंगि न बाधई, बखतवंत 
वर विबुध वांन दिन प्रति बाघइ । -ऐ. जै. का. सं. 
वखतवडाह6--देखो 'बखतवडाल' (रू, भे.) 
उ०- तणु केहर' मझमराव मांगकछराव तुंगेस । भुपाक्क भूपाकछ 
भाटीवटी वखतबडाछ । --नेणसी 
वखतंवायरौ--देखो “'बखतबायरो' (रू. भे.) 
उ०--- वखता' वखतवायरा, ते मारयौ 'अजमाक । हिंदवांशी रौ 
बादसा, तुरकांणशी रो काक् । “- केविराजा करणींदान 
चवखतविलंद--देखो 'बखतविलंद' ,रू. भे.) 
वखतसर-क्रि. वि.-- उपयुक्त समय पर, टोक समय पर । 
उ०--मोटा ताजां ने डील सारू खसाई रो खोरसी भौछावे ॥ 
पीसणिया पीसे रांघरणियां रांधे वखतसर नहावो धोवों श्रर सिश्यां 
सीख री वाता सांध । -“देसदोख 
वखता--देखो वक्ता' (रू. भे.) 
वखतावर--देखो 'बखतावर' (रू, भे.) 
उ०--घरम्यांने पिणा तजि धरें, सहु बखतावर सीर। इंद्र चेडा 


वखतावरू--देखो 'बखतावर' (हू. भे.) 
उ०--विद्याधर वड वखतावरू महियात में हो महिमा महिमाय । 
“बे. व. ग्रं 
वखतो--देखो 'बगतौ' (हू. भे*) 
उ०--ताहरां राजा सों जत अरज करण लागौ, “राज बंदे मांहे 
कौण खांमी जु महाराज अतरा (नाराज) हवा ? तद राजा जैत 
ने कहीयो” जू में तौ थांनू सगकों ऊपर कीयी थौ, तिकौ त॑ बाहर 
चढ ने वांणीया रो हां बखतो माल छोड आयो । 
--जतमाल प्रमार री बात 
वखतंत - देखो 'बखतेत' (रू. भे.) 
वखत्त--१ देखो वकत्र' (रू. भे.) 
उ०--संपदा विहीण खीर कनन्‍्यका संतोखियां क, निस्नाभू मोखियौ 
क सुधा से घणी नखत्त । राजियौ विसन्न' रौ सनंह रोकियौ क, 
विजा “किसन्न' रो विलोकियौं बखत्त । --साहिबौ स्रतांणियौ 
२ देखो 'वक्त' (हू. भे ) 
३ देखो बखत' (रू. भे ) 
वखमी--देखो 'विसम' (रू. भे.) 


उ० - जिय' जाबत घार विना जखमी । वनडा आ्राज. वार घर 

वखमी । “पा. प्र. 
वबखर--देखो 'भखारी” (मह., रू. भे-) 

उ०--जंवाईडा मेरी खुदड़ां में रोटी मांगे, रे क लाडौ मेरी ना 

चले । सासूड़ी मैं कलेवे का वखर भरादूं, ए क तेरी लाडौ ले 

चलू । --लो. गी. 
वखसीस--देखो 'बकसीस' (रू. भे-) 

उ०--बादसाह री सारी वखसीस शौर वीरमजी दिया सौ सगद्ठा 

आगे मेल्हिया । “ठाकुर जेतसी री बारता 
वर्खांण--देखो 'बखांण' (रू. भे.) (श्र- मा., ह. नां. मा.) (उ. र.) 

उ० -१ घणउं व्खांख किस हिंद कीजइ, अभ्रभिनव सारद देवि । 

तेह तणउं जे कठतिग वीनवउं, ते निसुणउ संखेविद्द । 

“”हीराणंद सूरी 
उ०--२ सिंगार खोड मैं संजुत्त सुंदरी व्लांण ए। पयंच आंगुछ्ी 
जु पांण, काम पंच वांणख ए । -“ग्रु. रू. बं, 
उ०->३ सोल सहस परिणय सांमटी, परण्या पुरुस पुरांण। तु हि 
गोकुल-गोलिणी, विलस्था-तरणाउं वखाँण । “मा. कां. प्र. 
उ०-४ माव्ठव-देस विखोड़िया, माह किया वर्खांण। मार सोहा- 
गिशण थई, सँदरि सगुण सुजांण । -“ ढो. मा. 


बगड़णों 


४४७९ 


वगसभणों 


किक स ेआछछछसस सा लड: यस्‍:-ओओ तीस सआः 8 33-०५ ००० लनन नमन म मनन न+ं नमन न मनन नमन +++नभतन+ ५3 नमन नमन न-मम-न-+आ कल ««म वा कम घन» »क%पह१३+ ८ नम ५ +3+>आक+ ७८ मन_भ»५ कम पनभ ५७५ +»नभक अनन-+ ५५ भवन ५० +धभ++++भ०नम»नजभभ+ 3-४ ैननन-न+ न ननननन«++ ७७७ भ५प७०+ नमन न नमन -++ ५५ ननम« सन «मन ५५५५» ३७५५५ नमक 3-3» ५3->७33«५५»५-५००+०+० ८ न न-न नकल न- न नमन कक न नल नमन» + काक++ नमन नानक नम +» मन क मन का८ाकन कक 


उ०--सीग्राककह जल मांहि सरि, उंन्हालइ पंचांगि । वरसालइ 
वगडइ, वसइ कांमकंदला-काजि । “मा. का. प्र. 

वगड़॒इ--देखो “बगड़' (रू भे.) 

वगड़णो, वगड़बो --देखो 'बिगड़णौ, बिगड़बौ” (रू. भे.) 

वगड़ावत-सं. पु [देशज] १ गोठरा निवासी बाघ नामक क्षत्रिय के 
वंशज जो २४ विभिन्न जाति की कन्याशओ्रों से उत्पन्न हुए थे । ये 
बड़े शूरवीर और दानी थे । 
वि. वि.-- बाघ ने उक्त कन्याओं के साथ जंगल में गंधवें-विवाह कर 
लिया, जब यह बात प्रगट हुई तो कन्याओ्रों के माता-पिता ने इनका 
बाघ के साथ विवाह कर दिया । वास्तव में इन कन्याओ्रों की संख्या 
२५ थी परन्तु विवाह के लिये आये हुए प्रोहित ने एक कन्या को 
विवाह कराने के उपलक्ष में मांग लिया | इस प्रकार शेष चौबीस 
की संतान वगड़ावत कहलाई 
रू. भे.--बगड़ावत, बघड़ावत । 
२ इनकी प्रशंसा में गाया जाने वाला लोक गीत । 
वि.--बहादुर, वीर । 

वगठ-सं. पु. [सं. भुकुट] शिर, मस्तक । 

वगड--देखो “बगड़' (रू. भे.) 

वबगणौ, वगबौ --१ देखो 'बजरणाौ, बजबोौ” (छू. भे.) 
२ देखो 'बाजणी, बाजबी' (रू. भे.) 
वगणहार, हारो (हारी), वगणियौ--वि० । 
वगिश्रोड़ी, वगियोड़ो, व्योड़ो--भु० का० कृ० । 
वगीजणो, वगीजबौ--भाव वा० । 

बगत--१ देखो शवक्त' (रू. भे.) 
उ०--१ राजाजी तौ सूरज रे ढछणा री बाद जौवता जोवता 
पूरा आंती आयग्या हा । सेवट सूरज ने तो वगत माथे ढलणौ 
हो इज । -- फुलवाड़ी 
उ०--२ कंवर ने ऐड़ी अणचीती जीत री श्रास नौं ही | वौ 
जांगतो हो के उणने पाघरी सणक करणा में कीं वगत लागेला । 

--फुलवाड़ी 

२ देखो 'बखत' (रू. भे.) 

बगतर -देखो 'बखतर' (रू. भे.) 
उ०--वाही रांण प्रतापसी, वगतर में वरछीह । जांणक' भींगर- 
जाल में, म्‌ह काढ्यौ मच्छीह । “अज्ञात 

वगतरियों, वगतरो-- १ देखो 'बखतरियाौ (रू. भे.) 
उ०--धीरज रख म्हारा घणी, ओढ लयूं असमांत | वगतरियां 
पोवे वरम, पींपछ हुंदा पांव । “पा. प्र. 
२ देखो 'बखतर' (अल्पा., रू. भे.) 

वगता-देखो 'बकता' (रू. भे.) (अ, मा.) 


२ देखो वक्ता (रू, भे.) 
वगतावर--देखो 'बखतावर' 
वगतौ-सं. पु.--लुटा गया माल या धन दौलत । 


उ०--१ ताहरां वांणीये पुकार घाती । ताहरां नरौ राजा कने 
बेठी हृुती । सु राजा कहीयौ खबर करो कौण पुकार ? ताहरां 
नरो कहण लागौ, “राज जेत वाहर चढियौ हंतौ । खबर मंगावं 
छ. । ताहरां वांणीये कहीयौ । राज जैत ग्राप न चढियौ, रजपृत 
चढीया हंता । तिकां म्हारी वगतों माल छोड ने आया । 

-जैत पुमार री वात 


दा ] 


उ०--२ राजा देढे बारट नूँ पूछजे छे । ताहरां राज देढे नूँ 
बुलायो । सु देढो महाराज रे हज़ुर आय कहीयौ, “जु महाराज मैं 
तो इहां न कहीयो, बगतो माल ढीलौ मता करो । 

“+जैत पुमार री वात 


रू. भे--वखतो । 
वगर--१ देखो बगर' (रू. भे.) 
उ०--दूभर पेट भरणा नं दत दन दस रड़वड़सां वड़सां देस वदेस । 


पाखां बगर कीया पारेवा, जातां सुरग बीया 'जगतेस” । 
--जवांनजी आाढ़ौ 


२ देखो “बगड़' (रू. भे. 


उ०--सांवरो लगन लगावत ओे मा, काहु कछु कांम बहांनें कोई, 
अपने वगर में आ्राबत भ्रे मा । --रसीले राज रा गीत 


स. पु.--एक देश विश्वेष जहां के ऊंट बढ़िया होते हैं । 
वगरू-- देखो बगरू' (रू. भे.) 
उ०--सू ऊंठ कुण-कुण दिसावर रा छे ? काछी बोदला, छपरी, 
जालोरी, बगरू बलोची, सिववाड़िया, और ही अनेक जात-भांत रा 
ऊंठ छो । “रा. सा. सं. 
वगत्ठ, वगल--देखो 'बगल' (रू. भे.) 
उ०--छुरी बगल में हाथि गेडियौ, छांने बेसर' गो छोडियौ 
“-अनुभववांणी 
वगलबंदी, वगलवंधी--देखो “बगलबंधी” (रू. भे. ) 
वगछांणा--देखो बगक्ांणा' (रू, भे.) (बां. दा. ख्यात) 
वगलामुखी--देखो 'बगलामुखी' (रू. भे.) 
वगसणो, वगसबौ--?१ देखो 'विकसणौ, विकसबो” (रू, भे.) 


उ०--पोहप वगसीया गह॒क्‍्क करे पख, पांगरीया वन नीला पांन । 
राव 'पीथल' वाक्वो गर रूड़ो, आाबूड़ो लागौ असमांन । 


“+अआ्रावबू परवत रो गीत 
२ देखो बकसराौ, बकसबो” (रू, भे.) 


वगसर 





वगतणहार, हारों (हारी), बगसणियौं--वि० । 
बगसिओरोड़ो, वगसियोड़ौ, वगस्थोड़ो-- भू० का० कृ० । 
वगसी जणों, वगसीजबौ--कर्म वा० । 


वगसर--देखो 'बयसर' (रू. भे ) 
वगसरिया - देखो 'बगसरिया' (रू. भें ) 
वगसरियौ--! देखो बगसरियौ' (रू, भे.) 
२ देखो 'बगसर' (अल्पा., रू. भे.) 
वगसाणों, वगसाबौ--देखो 'बकसाणौ, बकसाबौ (रू, भे.) 
वगसियोड़ो--१ देखो 'विकसियोड़ो' (रू. भे.) 
२ देखो 'बकसियोड़ौ (रू. भे.) 
(स्त्री, वगसियोड़ी ) 
बगसी --देखो 'बकसी' (रू. भे.) 
उ०-तद पातसाह जी बगसी नं फुरमायों के इसका रोजगार 
चढ्चा है जितना लेखी कर चुकाय देवी । पीछे बगसी यांस॑ लेखी 
कियी जिरामें तब्डब रा रिपिया पनरा लाख हुवा । +द. दा. 


बगहुरा--देखो 'वर्गरह' (रू. भे.) 
उ०--सो बड़ा ही गाढ़ सूं केसरीसिंहजी ने नागोर मेलियौ । हजार 
तीस रो पटो, सांवां ओडीट वगहरा लिख दिया अर रिपिया दस 
थाढ्ी रा कर दिया । “अमरसिह गजसिहोत री बात 


वगाणो, वगाबों--१ देखो “बगाणौ, बगाबो' (रू. भे.) 
उ०--१ इतरा में भीतर सूं मांई-मां पधारचा । हाथ पकड़ धुजी 
ने परा रे बगाया । “लो. गी. 
उ०--२ छोटा छोटा गुलाबी होठ फरूकशण लागा । पग पटकते 
एक कांकरी उठाई । पछे उण कागा र॑ सांम्ही बगाई । -- फुलवाड़ी 
२ देखो “बजाणी, बजाबो (रू. भे.) 
वगायोड़ो --१ देखो 'बगायोड़ौ' (रू. भे.) 
२ देखो 'बजायोडो' (रू. भे.) 
(स्त्री. वगायोड़ी) 
वगार-देखो 'बधार' (रू. भे.) 
वगारणो, वगारबो--देखो 'बघारणौ, बघारबो' (हू. भे.) 
वगारियोड़ो--देखो 'बघारियोड़ो (रू. भे.) 
(स्त्री. वगारियोड़ी) 
वगावणों, वगावबो--१ देखो 'बगाणौ, बगाबौ” (रू, भे.) 
उ०--बाप तौ घड़ी एक ई बात कंबतो के वे उरणाने छोडने ऋदै ्मि 
नीं जावे। थोड़ा दितां तांई कमाई लारे घुक्त बगाजे। 
“-फुलवाड़ी 


२ देखो 'बजाबणौ, बजावबौ' (रू. भे.) 
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वगावत- देखो 'बगावत' (रू. भे.) 
वगावियोड़ौ - १ देखो 'बगायोड़ौ' (रू. भे ) 
२ देखो 'बजायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री, वगावियोड़ी ) 
वगि--देखो “वरग' (रू. भे.) 
उ०-पेखे कोइ कहति एक-एक प्रति, विमक्ठ मंगक्ठ ग्रह एक वगि । 


एगि कवणा सुभ क़म आ्राचरतां, जांणिये वेलि जपंति जग । 
--वैलि 
वर्गियोड़ौ--१ देखो 'बजियोड़ौ' (रू. भे-) 
२ देखो 'बाजियोड़ो' (रू. भे ) 
(स्त्री. वगियोड़ी ) 
वगीची--देखो 'बगीचौ” (अ्रल्पा., रू. भे.) 
वगगीचो -- देखो “बगीचो' (रू. भे.) 
उ०->गंदाढू सहर गढ़ कोट बाजार पौछ्ि पगार वाग बाबड़ी 
वगगीचा कूझा सखरां री वड़ां पींपछां री छिबि सहर री पाखती 
विराजिन रही छे । “रा सा रा. 
वगृतणो, वगृतबौ--देखो 'विगृतणो, विगृतबौ' (रू. भे.) 
उ०--बुधे तमारी ए अ्रति बलिया बांधव बहु बगुता । नहिं तरे य़्त 
रमता तमो तिवारां अमौ पासे हुता “ने लास्यान 
'विगृतियोड़ी! (रू. भे.) 
वगेर--देखो 'बगेर' (रू. भे.) 
वगेरे, वगेरं--देखो “वगेरह' (रू. भे ) 
उ०--पछे सांचोर ऊपर मांडवां रौ तथा बोगरा पातसा बगेरे केर्ड 
राज रया । ““मा रवाह री रुयात 
वगेलू--१ देखो बघेल” (रू, भे. ) 
२ देखो 'बाघेल” (रू. भे.) 
वगेसरी--देखो “वागीस्वरी' (ह भरे. ) 


उ०--भरणांत स्त्री विनोदयं, कल्यांसा केक मोदयं । खंमायची पटंगय॑, 
वगेसरी विहुंगय॑ । 
वर्गर--देखो “बगेर' (रू. भे. ) 
वगरह-अव्य, [फा, वगेरः] १ आझ्रादि. इत्यादि। 
२ इसी प्रकार । 
३ सम्बन्धित ।, 
४ शेष। 
४ प्रभृति | 
९ प्रमुख । 


“” रा. रू, 


यगो ररगो 


रू. भे--बगहरा, वगहरा, वगेर । 
वगोरणो, वगोरबौ-क्रि, स, [सं. विकुवेम्‌ ] १ प्रव्यंजन करना, व्यक्त 
करता । 
उ०--णज़ेंद्र कुंभस्थल सीस ढोलइं, कोइ हींडोला जिम सीस 
डोलइं, तुरंग मातंग ति नींद्र घोरई, न पक्षीया नीद्रलडी वगोरईं। 
--सालिसूरि 
२ प्रगट करना, बताता । 
वगोरणहार, हारो (हारी), वगोरणियौ--वि० । 
बगोरिशोड़ो, वगोरियोड़ीो, वगोरधोड़ौ--भू० का० कृ० । 
वगोरीजणो, वग्ोरीजबौ--कम वा० । 
विगो रणों, विगोरबौ--रू० भे० । 
वर्ग-- १ देखो वरग' (रू. भे.) 
उ०--१ आप ही जांणावसी, भलौ ज होसी वग्ग । के मांगिण 
दरसावियां, क॑ ऊछजियां खग्गि । +-हा. भा. 
उ०--२ साहिब, म्हां का बापकइ, छु्द करहां कउ वर्ग | जइ 
करहउ खोड़उ हुवइ, गादह दीजइ दबग्ग । +-ढो. मा. 
२ देखो 'बाग' (रू. भे. ) 
उ०--१ भ्राघारि वग्ग आथासि लग्ग | खुरिसांशि खेड़ि खिविया 
खड़ग्ग । --रा. ज. सी. 
उ०--२ फेरे वग्ण तुरंग री, तोले खग्ग करगग । रिण पर उमंगे 
लगे, 'रंणायर गयणग । -- रा. रू. 
वर्गणो, वश्यबौ--१ देखो “बजणौ, बजबोौ' (रू. भे-) 
२ देखो 'बाजणौ, बाजबौ' (रू. भे.) 
उ०--१ वग्णगा भड़ मेवाड़ रा, सीसौद्या ग्रह सार। आह दिस 
क॒छ सललक्ठी, च्काचलछी संसार । “--रा. रू. 
उ०--२ तें जोधां छुछ भल्लियौ, धणी 'अभ्रजो' सिर धार । कछ्ु 
लागे जांणखे कवणा, विण वश्गी तरवार । - रा. रू. 
उ०--३ इण दिसिया अजमेर सूं, आयो तहवरखांन । इस दिसि 


वर्गा सिधुवा, भुज लग्गा असमांत । “-रा. रू. 
उ०--४ लग्गौं सुर परक्खणौ, वग्गो घारा रीठ। न ऋरा. रू. 


३ देखो 'भागणो, भागबा (रू. भे.) 
वग्गणहार, हारो (हारी), वस्गणियौं--वि० । 
वग्गिश्रोड़ी, वग्गियोड़ो, व्णययोड्रो---भु० का० क्ु० । 
वग्गीजणौ, वस्गीजबौ-- भाव वा० ।._ 
बरगय--देखो “बाग” (रू. भे.) 
उ०--ऊपड़े वश्ययं गाजवां लग्गयं । गोम गयरांगयं, धूजिया 
तग्गयं । “-गु. रू. बं. 


बर्गियोडौ--१ देखो 'बजियोड़ौ' (रू. भे.) 


ड४७३ बघूलों 


२ देखो बाजियोड़ौ' (रू. भे.) 
३ देखो 'भागियोड़ौ' (रू. भे.) 


(स्त्री, वग्गियोड़ी ) 

वग्ध--१ देखो बाघ (रू, भे.) 
उ०--वयणों गाढ़ा वड चड, मृठी गाढ़ा ख़ग्ग । हाजरती दरबार मैं 
विरता बीये वन्घ । --ग्रु. रू. बं. 
२ देखो 'बाग' (रू. भे.) 

वबग्नहणौ, वग्रहबो --देखो “विग्रहरणा, विग्रहबौ” (रू. भे.) 
उ०--कहीया मुख वचन घणा अनकारं, वग्रहीया खब्ठ खतावणा । 


नर समजति तरे नरवहीया, रहीया “चांपा' तरे रण । 
““गोपाछदास चांपावत रौ गीत 
बग्रहियोड़ो--देखो “विग्रहियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री, वग्रहियोड़ी ) 
वघंबर--देखो “बाघंबर' (रू. भे.) 
उ०--वघंबर जेम सिले विकराह्ठ । मंडे गव्ठिमाछ जिका रु डमाहछ । 
“-सू. प्र. 
वघबाव, वधघवाय, वधवाव, वधवाह--देखो 'बघवाव” (रू. भे.) 
उ०---१ विध बाघ जिम वघबाव, पलटंत गज पछ पाव । 

“- सू प्र. 
उ०--२ वाघ करे नह कोट वन, वाघ करे नह वाड़ । वाघां 
रा वधवाव सं, मिल अगंजी फाड़ । --बां. दा. 
उ०-- ३ दक्ठछ गयंद टाछा दिये, वाध तणी वधवाह । होल पड़े 
प्रसणां हिये, गहन 'पतौ' गजगाह । -“किसो रदांन बारहठ 

बधार - देखो “बघार' (रू. भे.) 
उ०--मोठ मटर चूला फली रे लाल, छमकारथा देह बधार | मंल' 
फूल फल पांनड़ा रे लाल, अथांणा सुखकार । --प. च. चौ. 
वधारणो, वधारबों -देखो 'बघारणोौ, बधारबौ' (रू. भे.) 
उ०--तुश्नरि नी दालि नां साक, उढ़वां ना साक, चिणां ना साक, 
राईता मिरीतां खाटां खारां मीठां गल्‍लयां तीखां तमतर्मां तल्यां 
वधारथां छमकारथा पुगारयां । “-वे. स« 


वघारणहार, हारो, (हारी ), वधघारणियौ--वि० । 
वघारिओ्रोड़ो, वधारियोड़ो, वधारयोड़ौ--भू० का० कृ० । 
वधारीजणो, वधारीजबो--कर्म वा० ॥ 
वघारियोड़ौ--देखो “बघारियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री, वधारियोड़ी ) 
वघूल--देखो 'बघूलौ' (मह- रू. भे-) 
बघूलौ--देखो 'बघूलौ” (रू. भे.) 


४४७४ बड़ियो 


वघेरों 
____॒॒ ७फ रख ौध्पपपहप पर 


वड़वड़ियौड़ौ-- देखो 'बड़बड़ियोड़ौ' (रू. भे.) 
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वधेरौ--देखो 'बघेरो' (रू. भे.) 


उ०--जंगछ मांहै रमता-रमता गया । ताहरां एक वधघेरो (स्त्री. वड़वड़ियोड़ी ) 
दीठी । +नेणसी | बड़वा--! देखो “बड़वा' (रू. भे.) 
वघेल--१ देखों बघेल” (हू. भे.) वड़वाग्मगन, बड़वाश्रनकठ, वड़बाग, वड़वाग, बड़वागि, बड़वारिन,वड़वानत्ठ, 
२ देखो 'बावेल' (रू. भे.) वड़वानल--देखो “बड़वानक्र' (रू.भे.) 
बचेलखंड-देखो 'वावेलखंड' (रू. भे.) उ०--१ जड़ी असमर समर कंवर 'सुबमांत' ज्यां, पड़ी बड़वाश्रनव्ठ 
बड़--? देखो 'वर्टा (रू. भे-) सीस पिसरणां । --महाराजा सुनमांनसिंघ हाडा रो गीत 
उ०--बड़ पीपक जांबू बिरख, नींबू नींब पक्ास । आसूपाक्ा अति उ०--२ सोर आग सपरस्स, किना बड़वाग अकारी । मांग हूंत 
सामंद्र, ध्याग बरतण उर धारी । -“+रा. रू, 


सरस, आधो फरे अकास। --गज उद्धार 
२ देखो 'बडो' (मह., रू. भे.) 

उ०--होय हुसीयार हथीयार गहि ऊठिया, मीर बड़ वीर रिणधीर 
रोसइं । -- १. च. चौ. 


उ०--३ वध प्रचंड 'वखतेस” कियो कोडंड कुमक्खे । श्रोप वदन 
ऊभरे, रूप वड़वाग निरक्खे | ज्वान्नाकार खतंग, कीध गण सग 
तमक । प्रक्रेबंत सिव चकक्‍ख, जाशि अमरपरत भभ् । 


ज+ रा, रू 
बड़छणो, बड़छबौ-क़ि. स---१ काटना, कतरता । , हि | 
ह से तडछिया, रो हि उ०--४ मुखि 'माघव-माधव” जप, नगणं सीर प्रवाह । टक 
--त्रांस णरण हजारी तड़छिया, रोछ भुज वड़छिया पु । 
दबाए पावर सात इवाजाहय हक यह नमइ नहीं टलवकइ, घटि बड़वानक्र दाह । अत: की जे; 
रचण राड़ा । कर मछर धाड़वी लियण वित कड़छिया, धड़चिया के , 
| | हे वडवामख- देखो “'बड़वा मुख' (रू, भे. ) (श्र. मा 
चूंड रज' भुजां घाड़ा 3 “रावत हम्मीरसिह चुंडावत रो गीत | मुख- देखो “बड़वामुख' (रू. भे.) (श्र. मा.) 


वडवाय -सं, 22 टटः 
बड़णों, वड़बौ--देखो “बड़णौ, बड़बो' (रू. भे.) डुवाय-सं. पु.--वंट वृक्ष की उपशाखा । 


उ०--१ डाढाकछौ अर भूंडण चाचरा उठाय अठी उठी जोयो के 
चांगचक डाढ़ाक रे लिलाड़ में तच करती रो एक तीर वड़ग्यो । मैं खड़ी, छाया सूं जग छाय । --बां, दा. 
पर भूंडरणा रे डाव पसवाड़े सूंसाड़ करती गोढी वड़गी ।--फुलवाड़ी | बड़सावित्रीन्नत-सं.पु. [सं. वट सावित्री ब्रत] स्त्रियों द्वारा किया जाने 
उ०--२ गोगादेजी आप सिनांन करण नं पेठा । पण वांनर तेजो 


उ०--मान' महावड़ साख कर, ग्रासौ किर वड़वाय । साह सभा वन 


वाला एक ब्रत जो ज्येष्ठ शुक्ला पूरशिमा को किया जाता है, दस 


तक्ाव मांहै वड़े नही । --नणसी हि ञ ली 
बड़णहार, हारो (हारी), वड़णियौ--वि० । 2 2 
वड़िओ्ोड़ो, बड़ियोड़ो, वड़धोड़ौ--भु० का० ० । वड़सी-सं. स्त्री. [सं. वाषिकी ] १ मृत्त व्यक्ति का प्रति वर्ष श्राने वाला 


वड़ोजणों, वड़ीजवौ-- भाव वा० । 
बड़दी--देखो 'वरदी' (रू. भे.) 
बडलो--देखो “वर्टा (अल्पा., रू. भे.) 
उ०--खेत में वडवोरडियां आयोड़ी, गहर डस्मर व्हियोड़ी, जांरणो, 
वड़ला ऊभा । --शतवासौ 
वडुबड़ - देखो 'बड़बड़' (रू. भे-) 
उ० - तड़फड़ सायक शअ्रति सत्राड़, बड़वड़ काक॒ज घाव बराड़ | 
चड़चड़ जोगणियां रतचोस, जुड़ भिड़ धृहड़ं बाघे जोस ॥ 
-गौ. रू. 
वड़वड़णो, वड़वड़बो--देखो 'बड़बड़णो, बड़बड़बौ' (रू. भे.) 
उ०--१ भड़भड़े के लड़थड़े भारथ, अड़े के अ्रखड़ैत । बड़बड़े के 


हड॒हड़े वीजछू, जड़े के जरद॑त । --२. ज. प्र. 
उ०--२ बूर पड़ि जंवूर विहुं घड़, भुरज बीछड़ि पड़े रवड़ भड़ । 
विढ़ण घरि अड़ सुहड़ समवड़॒ बड़वड़ पिड चार। >-रा. रू. 


मृत्यु का दित । 
२ उक्त दिन को किया जाने वाला भोजन श्रादि का विशेष प्रायोजन 
३ देखो 'बड़ी' (रू.भे. ) 


वड़ाणों, वड़ातौ--देखो 'बड़ाणौ, बड़ावी' (रू. भे.) 
वड़ारण -- देखो “वडारणा' (रू. भे.) 


उ०--चौगड़दा कनात खंची छे | तेण समे अचूकी रा सुखपाक्ध 
आ्रांण लवाई | तेण समे दूजीं वड़ारणा खवासी उठे हीज बरजी । 


-“केल्याणसिंह नगराजोत वादेल री वाल 


वड़ि--१ देखो “वट' (रू. भे.) 


२ देखो “बड़ी” (रू. भे.) 


वड़ियोड़ो - देखो 'बड़ियोड़ौ' (रू, भे.) 


(स्त्री, वड़ियोड़ी) 


वड़ियो--देखो 'बड़ियो' (रू.भे.) 
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वड़ी--देखो “बड़ी” (रू.भे.) 
वड़ौ--१ देखो बड़ो' (रू.भे) 
उ०-उपाड़ सेल अबदल्ल पर, रांम भुजांबछ रोपियौ । वीधियौ जांण 
तह्ियौ वड़ो, ऊथलिया तन ओपियो । --रा. रू, 
२ देखो 'बडौ' (रू.भे.) 
उ०--हझूडा रूडा उपदेश दे दे बड़ा बड़ा भूपष, कीधा, भ्रम्म, रूप, 
खड़ा तडा सेव पाय । --ध. व. ग्रं. 
वच-सं.पु. [सं. वंच | १ वचन, वाक्य । 
सं.स्त्री.--२ सरस्वती, शारदा । 
[सं. वचा ] ३ औषधि विशेष । 
रू. भे--बच । 
४ देखो 'वंच' (रू.भे.) 
५ देखो बीच' (रू.भे.) 
उ०-वरे रंभ मनबंछत, वर्स सुर थांन धच, एकछा सर सुजस दघ कड़ा 
अड़ियो । -माहर्सिह भाटी रो गीत 
६ देखो वचन' (रू. भें) 
यचकल्ा-सं. स्त्री [सं. वचः कला] पढ़ने का ढंग या कला, तरीका । 
वचसण--देखो 'विचक्षण' (रू. भे.) 
उ०--१ अस्त्री पणा राजा री राण्यां सूं अनेक प्रमोध श्रांण लगाए 
जाए । हेत घणौ बाघो। या पण महावीर वचख्रण एम करतां 
सांमणी रो दीहाड़ी श्रावियों । 
--कल्याणासिघ नगराजोत वाढेल री बात 
उ०--२ श्रेहह़ी वीर वचखण, महा चतर आसेर दौकिश्नो 
--कल्यांणासिंघ नागराजोत वाढ़ेल री बात 
बसणो, वचबौ--देखो 'बचरणो, बचबौ' (रू. भे.) 
उ०-- १ मर सबढह्ां श्रागे निबछ, नीर धर्क वांनीर । वाय धर्क 


त्रण जाय बच, भलौ नमण गुण भीर । --बां. दा. 
उ०--२ चूर लियौ श्री चोतरफ, केवी वयण कहंत । वाघ केम 
छिपियौ बचे, रुपियां धरम रहंत । --बाँ. दा. 
उ०--३ नारिन को पुरखा, चतर न मुरखा, बेद न च्यारि व्चंदा 
है । --अनुभववांणी 


यचरणहार, हारो, (हारी), वचणियो--वि० । 
वचिश्रोड़ो, वर्चियोड़ो, वच्योड़ो--भु० का० क्ृ० । 
वचीजणौ, वचीजबौ--कर्म वा० । 

बचत -- १ देखो विचित्र” (रू. भे.) 


है 
उ०--पर आफु क्यारी पंकत, मोताहछ बोह मत । वीरम ठग वाह्ा 
बकट, वांका वडा वचत। 
--कल्याणसिघ नगराजोत घाढेल री बात 


नकल ल 


बचने 


२ देखो 'बचत' (रू. भे.) 


वचत्र--देखो “विचित्र (रू. भे-) 


उ०--बारघ कुण बांधे राघव वर, धरा सेस वण कवण धरे। 
वीकावत पाछे बचत्रां रा, कमण दूसरो तंडछ कर। 
+-तैजसी खिड़ियो 


वचन-सं. पु. [सं.] १ बोलने की क्रिया या भाव, उच्चारण । 


२ मूंह से निकला हुआ सार्थक शब्द, वाणी, वाक्य । 


उ०--१ कदाचित पांणी माहि पाखांग तरइ, कदाचित भमेरु 
चुलिका चलइ, कदाचित्‌ ब्रहस्पति बच्चन तु स्कलइ कदाचित्‌ 
सिलातलि ऊपरि कमल विकास लहई । “-व. स- 
उ०--२ वेरी रा मीठा वचन, फछ मीठा किपाक । वे खाधा वे 
मांनियां, हुवा क्रतांत खुराक । ऊबां- दा. 
३. कही हुई बात, उक्ति, कथन । 
उ०--सांभलि एहवा वचन कुमांर, रागातुर हुवो तिशवार । 
-+-वि. कु 
४ प्रतिज्ञा या प्रण के रूप में हृढ़ता पूर्वक कहो हुई बात, वादा, 
प्रण । 
मुहा.--१ वचन तोड़णो -- प्रण को तोड़ देना, वादे के ग्रनुसार 
ते रहना । २ वचन देशौज८"-किसी के वचनों में बधजाना, 
वचन बद्ध होना, वादा करना, प्रतिज्ञा करता । ३ वचन 
भंग करणो “देखो “वचन तोड़णौ” ४ वचन राखणौर८- 
प्रतिज्ञा प्री करना, दिये वचन निभाना, वादा पूरा करना । 
५ वचन हारणौ+>>प्रतीज्ञा पूरी करने में असमर्थ रहना । 
वादा न निभाना, वचन विमुख होना । 
५ घोषणा । 
६ उपदेद, निदेश, मार्ग दर्शन । 
उ०-सील संतोस दया सत भक्ती, स्वधरम ग्यांन वैरागी । सत्वगुण 
का पायक सब साथे, गुरु बचनां का पागी । 
-“ श्री सुखरांमजी महाराज 
७ आदेश, शआ्राज्ञा । 
८ सलाह, परामश । 
६ वर्णान, बयान,उललेख । 
१० अभिव्यक्ति । 
११ पुनरावत्ति | ., 


१२ दब्दशास्त्र में शब्द के रूप में वृह विधान जिसके द्वारा एकत्त 
या अनेकत्व का बोध होता है । 


१३ नियम । 
१४ सरस्वती । 


वचनका 
_______॒ ७३ 8उ___ _--+++7++5 





१५ भाषा। 
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यचाड़णौ 
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सं. स्त्री.---अपने वचनों या बोल की सिद्धि । 


रू, भे--- बच, बचन, बचन्त, बयणा, बयत, बेंणा, बेण, बेणा, बेन, | बचनात-सं. स्त्री.--राजा महाराजाश्ों द्वारा अपने छोटे को पत्र में 


बैण, बैन, वइण, वइन, वच, वचनि, वचस्त, वच्चन,वयरा, वेश । 
ग्रल्पा.--वचनड़ौ, वयराड़ों । 
वचनका--देखो 'वचनिका' (रू. भे.) (द. दा.) 
वचनकारी-वि. [सं. वचतकारिनतु] १ वचन को मानने वाला। 
२ भ्राज्ञाकारी । 
वजनगुप्ति-सं. स्त्री. [सं.] वाणी का संयम-जिससे वचन का निग्रह कर 


प्रयोजन, उचित सत्य, तथ्य व निर्दोष वचन का ही उच्चारण हो । 
(जन) 

उ०--तपः कांति सोसित लोभ मद, क्रोधारित वध्यापन पय-पूर, 

मायातमस्विनी संहरणसूर, मांनगिरवरदलनदंभोलि, त्यक्त पुत्रमित्र 

कलत्रादिसंबंध, मनोगुप्ति वचनगुप्ति कायगुप्ति प्रधांत।  >-व. स- 
बचनपाटव-सं.स्त्री, [सं. वचनपटुता ] १ स्त्रियों की चोसठ कलाओओों में से 

एक । (व. स.) 

२ बोलने की चतुराई, वाक्पट्रुता । 

वि. [सं. वचनपढु] बोलने में चतुर, प्रवीण । 
बचनप्रतिस्ठा-सं.सत्री. [सं. वचन--प्रतिष्ठा | वचनों की मर्यादा, कहे हुए 

वचनों की हृढ़ता, सच्चाई । 

उ०--प्रतापि लंके दर, गुर नियम रांमचंद्र, साहसि विक्रमादित्य, 

त्यागलीला करण्ण, वचनप्रतिस्ठां युधिम्ठिर, धनुरवेदि. अ्रजुन, 

संग्रांमचरचा सूगावीर, आ्राग्यां ग्रजयपाल । 


>-व. स. 

बचनयुद्ध-सं.पु. [सं. वचनयुद्ध | १ जबाती लड़ाई, वाद-विवाद । वाग्युद्ध 
२ बहत्तर कलाओं में से एक | (व, स.) 

वचनयोग-वि. [सं.] सत्यासत्य भाषा का उच्चारण करने की क्रिया या 
ढंग । (जन) द 

वबचनलक्षिता-सं. स्त्री. [सं-] वह परकीया नायिका जिसकी बात चीत से 
उसके उप-पति से प्रेम लक्षित या प्रगट होता हो । 

बचनविदगधता, वचनविदश्धता-सं. स्त्री. [सं. वचनविदरघता | बोलने की 
चतुराई, पटुता । 

दचनविदग्धा-सं. स्‍त्री. [सं. वचनविदग्धा| १ परकीय नायिका जो 
ग्रपती वचन चतुराई से नायक की प्रीति का साधन करती है। 


२ मधुर भाषणी या मन-मोहिनी स्त्री । 
रू. भे.--बचत विदग्धा । 


वच्चननसिध-वि. [सं. वचनसिद्ध। वह महात्मा या सिद्ध-पुरूष जिसके 
मुंह के बोल स्वथा सत्य होते हों, वचन-सिद्धि प्राप्त महात्मा । 


| 


लिखा जाने वाला शब्द । 


उ०--पहछे महेसदासजी जाछोर पायी, गढ़पती हुवा जिशसूँ लिखा- 
बट आगे न रही । प्रथीराज रे मनसब घणौं हो जिण सूं वचचनात 
नहीं ने लिखावतू लिखीजतो । “बा. दा. स्यात 


वचनि--देखो 'वचन' (रू, भे-) 


उ०- चरण चारिहि हंस हरावती । वचनि जिणईं जीती भारती । 
““सालि सूरि 


वचनिका-सं. स्त्री. -- १ गद्य और पद्म रचना का एक ढंग विशेष । 
(२. बचनिका) 


२ गद्य रचना में छोटे-छोटे युग्म रूप । 
३ कोई गद्य रचना । 
४ वत्त-गंधी नामक काव्य रचना का एक विधान । (र, रू.) 
२ चम्प्‌ काव्य । 
रू. भे.-> बचनका, बचनिक्रा, वचतका । 
वचनोय-वि. [सं.] १ कहने योग्य, वर्रान करते योग्य । 
२ प्रशसनीय । 
रू, भे.--बचनीय । 


वचन्न - देखो 'बचन' (रू. भे.) 


उ०--१ तंवे 'भीम' वांका वचन्नं तियारं । 'खुमांण' ग्रादू जुद्ध सं 
खूंदकार । “मु रू, बं, 
उ०--२ वर विलंद राय लिखिया वच्चन्त | वाचिया किया चख 
चोढ व्रन्त । ““ वि. सं, 
उ०-र३े गादह दाध्यउ दग्ग करि, सासू कहुइ वच्चन्न | करहुउ ए 
कूड़॒इ मन, खोड़उ करद यतन्न। “- हो. मा. 
उ०--४ मेड्तियो मुख ऊचरे, हैमतसिध वच्चन्त | मारो परजगा 
सांम रा, कुण भाई कुण तन्न । “+ रो. रू. 


वचा--देखो 'वाचा' (रू. भे.) 


उ०--वचा दिराड़ खिलाड़ व्रछ, चंचक्त श्रांट्र चाहियो। 'पाल' कर 
कार समंदां परे, कमध भूत ने काढ़ियो । 


वचाडुणो, बचाड़बौ--देखो 'बचाणौ, बंचाबो” (रू. भे.) 


उ०-“जसवंत श्रौरंगसाहि जब, वेद कतेवब बचाड़ि, बे छत्रपती 
बहसिग्रा, रचि दिन राष्डि । 


वचाड़णहार, हारो (हारी), वचाड़णियौ- वि० । 
वचाड़िश्ोड़ो, वचाड़ियोड़ो--भू० का० क्ृ० । 
वचाड़ोजणो, वचाड़ीजबो --कर्म बा० । 


““पा.प्र. 


“> वच निका 


वचाड़ियोड़ो 


(3००> नल निनाननन 


वचाड़ियोड़ो -- देखो 'बचायोडो' (रू. भे.) 
(स्त्री. वचाड़ियौड़ी ) 
वचारणणौं, वचाबौ--देखो “बचाणौ, बचाबौ” (रू. भे.) 
उ०--तिणि नयरि जेसिंगदे राउ; नवउ खणावइ तिहां तलाव । 


ते खणावतां लिपि नीसरी, ते न बचाई कुणाहिं खरी । 
>-हीरांणंंद सूरि 

उ०--२ नेस वचाया कोलियां, पेस धरे ब्रप पाय | पाटण अजन' 

पधारिया, अरि पागड़ लगाय । +रा रू. 


वचाणहार, हारो (हारी), वचाणियों -वि० । 
वचायोड़ौ -- भु० का० कछ्ृ० । 
वचाईजणो, वचाईजबो- कमे वा० । 


वचायौड़ौ-- देखो 'बचायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. वचायोड़ी ) 
वचार-- देखो 'विचार' (रू, भे.) 
उ०--बांहै सुंदरि बहरखा, जासू चुड़ स वचार । मनुहरि कटि थक् 
मेखढा, पग मांभर भणकार | >ढो- मा. 
वबचाछे--देखो “'बिचे' (रू. भे ) 
उ०--अवसर खोय जेतला आया, गोरी दक्ा बचाह्े गात । मेवाड़ 
खाली मोकल्ठीया, पोह महमंद 'जसौ' जग पात । 
--रांणा कुंभा रौ गीत 
वचाव--देखो “बचाव (रू. भे.) 
उ०--पायकां के हमल्‍ले बांक पट्ट फूल हत्थूं का दाव । नजर वछेक 
का हुंतर अंगूगा वचाव । हणमंत रूप जगजेटू ने भुजंग दंडूंपर 
दस्तताक दिया । “सू. प्र. 
व्चावणौ-वि.--बचाने वाला, रक्षा करने वाला । 
उ०-भुज दंड लीजे भांमरणा, अ्रप्नियावणां अभीत | विध-विध दास 
वचावणा, जुध पावणा सजीत । --र. ज. प्र. 
वचावणो, बचावबौ--देखो 'बचाणौ, बचाबो' (रू. भे.) 
उ०--१ खत्रवट घरम सदा थां खोल , औ हिदवांण वचावों श्रोक्क । 
रा. रू. 
उ०--२ झ्राज न दीसे आपरी, प्रांरा वबचावण हार । --पा. प्र: 
उ०--३ तवता कुरांण काजी तठे,ब्रहम पुरांणा वचाविया । 
श्रासुरां घरम मेटे 'अज', सुरां धर्म दरसाविया । “सू. प्र. 
वचावणहार, हारो (हारी), वचावणियौ--वि० । 
वचाविश्रोडो, वचावियोड़ो, वचाव्योड़ीो--भू० का० $० । 
वचावीजणो, वचावीजबौ--कर्म वा०। 


बचावियोड़ौ--देखो 'बचायोड़ौ' (रू. भे.) 
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वच्छ 


(स्त्री. वचावियोड़ी ) 
वचिक्षण-- देखो 'विचक्षण' (रू. भे-) 


उ०--अनि वचिक्षण अम्नाय' व्यापरिउ, करण्णवारनइ विसइ 
कुसलीउ, वेरिजन अनाकलनीय, गुहिर गंभीर । “व. स. 


वचियोड़ी - देखो 'बचियोड़ौ' (रू. भे.) 


(स्त्री. वचियोड़ी ) 


वर्च--देखो “बिच (रू, भे.) 


उ०--अ्रंब खास बचे बांशास आछुटी, कहर पदम' धमजगर कर । 
'मुहरणा मरण कीया मार हते, एकण घाव छट्ूक यर। 
-+संकर बारहठ 


वचौ--देखो “'बच्चौ' (रू. भे.) 
वच्चंसी-वि. [सं. वर्चेस्विन] किसी के छल कपट के बोल में न श्रान्ते 


वाला (जन), प्रभावशाली वचन वाला । 

वच्चक-वि. [सं. वाचक] लिखी हुई लिखावट को ठीक ढंग से पढ़ कर 
सुनाने वाला। बांचने वाला, पढ़ने घाला । 
रू, भे, अल बच्चक | 


वच्चणो, वच्चबौ-क़रि. स. [सं. ब्रज, प्रा. वच्च] १ जाना, गमन करना, 


यात्रा करना | 
उ०--अट्ठावयपमुह सवि नमीह तित्थ जां घरि पहुच्चई । मणिचुडह 
भित्तह भयरि। राउ एकु परिहरीउ वच्चई । --पं. पं. च- 
२ निर्वासित करना । होना । 
३ देखो “बचरणाौ, बचबौ' (रू, भे.) 
उ०--आ सुणतां आल्ोचिया, 'सोनंगर” दुरगेस । “भ्रजन' रहे, 
सच्चे जतन, बच्चे मुरधर देस । --रा, रू, 
वच्चणहार, हारो (हारी), वच्चणियौं--वि० । 
वच्चिञ्रोड़ो, वच्चियोड़ो, वच्च्योड़ौ--भू० का० कृ० । 
वच्चीजणौ, वण्चीजबो--कर्म वा० । 
वच्चन -- देखो धच्न' (रू, भे.) 
उ०--जेता बोल बोले तेता दे संभाक्त ली, वच्चने बच्चने दिए 
द्रढु वाढी । “+मा., द- 
वच्चाव्ठइ--देखो “बिच” (रू. भे.) 
उ०--ढोलइ करह विमासियउ, देखे वीस वसाक्त । ऊंचे थकइ ज॑ 
एकलौ, वच्चाव्ठहइ एवाछ । “-ढो. मा . 
वच्चियोड़ो-भू. का. कु. “7१ गया हुआ, गमन किया हुप्ना, यात्रा किया 
हुआ, २ निर्वासित | 
३ देखो 'बचियोड़ो' (रू. भे.) 
वच्छु--१ देखो “वत्स' (रू, भे.) 


--(स्त्री. वच्चियोड़ी) 


वछायणो 
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(स्त्री. वछायोड़ी ) 
वछावणो, वछावबो--देखो 'बिछाणौ, बिछाबौ' (रू. भे.) 
वछावणहार, हारो (हारी), वछ्धावणियौं--वि० । 
बछाविश्रोड़ो, वछावियोड़ो, वछाव्योड़ो भू० का० कृ० । 
वछावीजणो, वछावीजबो -कर्म वा० । 
वछावत - देखो 'बिछायत (रू. भे.) 
वछावियोड़ो--देखो 'बिछायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. वछावियोड़ी ) 
वछूटणो, वछ्ूटबो - देखो 'बिछूटणी, बिछुटबौ' (रू. भे.) 
उ०-दल लेई जगनीक नरेसर, समरथ सांम्हउ श्राविउ । बांणावली 
बिहुं दले वछूटी, इण परि अंबर छायउ । “ही राणंद सूरि 
वज्चूटियोड़ो--देखो विक्ूटियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. वच्छूटियोड़ी ) 
वछेक--देखो 'विसेस' (रू. भे.) 
उ०--वर्द दहुवे घड़ देखि बछेक, एकौ भड़ 'ऊदर्का ऊद श्रनेक । 
' >-सू. प्र. 
वछेदणो, वछेदबी--देखो “विच्छेदशौ, विच्छेदबा' (रू. भे.) 
उ०--१ सव्वां कमल नी इच्छा करइई, भीमसेनु तउ वनि-वनि 
फिरइ । भ्रसठण देखी बोलइ राउ, भीम पासि चबछेदिई जाउ | 
--पं. पं. च. 
उ०--२ सतीय बेउ छुइं कासगि रही, इंद्रह आइसु तु तुम्ह कही । 
मेलहउ पंडव वडइ वछेदि, विणु हथियारह बांधा भेदि । -पं. पं. च. 
वछेदियोड़ो--देखो “विच्छेदियोड़ो' (रू, भे. ) 
(स्त्री. वछेदियोड़ी) 
वछेर-- देखो 'बछेरो' (मह., रू. भे.) 
उ०--वछेर केतल सवागि, फेरक॑ फरावतं, नटंस नाठक विधांन, 
साभाना सभावतं । -सू. प्र. 
वछेरियौ--देखो 'बछेरो' (अल्पा., रू. भे.) 
वछेरो -- देखो “बछेरो' (रू. भे ) 
उ०--१ विसनदास लेजाय ने घोड़ी बोर ने घोड़ो दिखायोौ । बरस 
१ न व्याई । बछेरो जायी। >+नेणसी 
उ०--२ लोहां लकड़ां चांमड़ां, पहलां किसा व्खांण, वह बछेरा 
डीकरा, नीमटियां परवांण । -- अज्ञात 
(स्त्री. वछेरी) 
वछोड़णो, वछ्लोड़बो --देखो 'विछोड़णो, विछोड़बो' (रू. भे-) 
वछोड़ियोड़ी देखो “विछोड़ियोड़ो' (रू. भे.) 


डंड8 


वजणों 





(स्त्री. वछोड़ियोड़ी) 
बछोडणो, वछोडबो-देखो “विछोड़णौ, विछ्ोड़बौ' (रू. भे.) 
उ०--सोसइ सइरु महातपि, श्रातपि रहइ गंभीर। मोह तणा 
जगवंधव, बंध बछीडइ धीरु। --जयसेखर सूरि 
वछोहणो, वछोहबों -- देखो 'विछोहणौ, विछोहबो' (रू. भे.) 
उ० जइ करवत सिर ताहरइ, दीजत सिरजणहार । वर वचछोह्यां 
साजरणां रे, तउ तउ जांणत सार । >-हीराणुंद सूरि 
वछोहियोड़ौ--देखो 'विछोहियोड़ौ (रू. भे.) 
(स्त्री. बछ्चो हियोड़ी ) 
वछी--१ देखो “वत्स” (रू भे.) 
२ देखो बच्चा (रू भे.) 
उ०>रोयती य द्ञप वधुश्र निवारी, बछि रोयसि म मइं तूं वारी। 
- सालि सूरि 
(स्त्री. वछि, वछी ) 


वजंतरी, वज्धंत्री-- देखो “बजंत्री' (रू, भे-) 


व्जंद्र-सं. पु. [सं. वज्ञ | कुलिश, वच्चध । 

वज-सं. स्त्री. [वजञ्न] १ शरीर की बनावट, रचना । 
२ बनावट का ढंग, प्रणाली, रीति । 
हे अवस्था, दशा, हालत । 
४ देखो “बज (रू. भे.) 

वजड़--देखो “वज्ञ' (रू. भे.) 
उ०--खोल्या खोल्या वजड़ कमाड़ । >-लो. गी. 

वजजंत्र-- देखो वाद्ययंत्र' (रू. भे. ) 

वजण--१ देखो 'बाजण' (रू. भे.) क्‍ 
उ०--सरण असरणा ब्रदण साभण, टंकर वण किय वजण दित, 
तिण वार तेर विसाह । “+सू. प्र. 
२ देखो वजन' (रू. भे.) 

वजणो, वजबो--१ देखो “बजणौ, बजबी' (रू. भे.) 
२ देखो 'बाजणौ बाजबो' (रू. भे.) 
उ०--१ कढठे वज वडबोर, कठ भाड़ी मोटोड़ी । कठे बोरटी नांब, 
बरणी देवा री छोड़ी । ---दसदेव 
उ०--२ कात्वी कियो 'पाल' विनौ कजियौ, वसुधा पर नांम घणौ 
वजियाों । पा. प्र, 
उ०--३ वजि पम्रदंग चंग रंग उपंग वारंग, अ्रनंग छवि चंग उमंग 
ग्रंग अंग । “सु. प्र. 
चजणहार, हारो (हारी), वजणियौ--वि० । 
वजिश्नोड़ो वजियोड़ो, वज्योड़ौ--भू० का० कृ० । 


डंडंटठ 


बजत 
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वजीजराौ , वजीजबो--भाव वा० । 
वजन-सं .पु. [फा- वज्त:] १ बोर, भार । 
२ भार का परिमाण, तौल | 
३ भारीपन, गुरुता । 
४ महत्व या मान का सूचक । 
उ०--यह सिफत कुतबुदीन साहजादे की पढे | बहुत ही वजन सुख 
से बढ़े । --कुतबीदीन साहजादे री वात 
५ उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी । 
६ दबाव, दाब । 
रू. भे.--बजन, वजरणा । 


बजनी-वि. [फा. वज्नी ] १ जिसमें वजन हो, भार हो, भारयुक्त, बोभिल । 
२ जिसमें भ्रधिक बोक या भार हो, गुरुतर । 
३ ठोस 
४ महत्वपूर्ण । 
प्‌ गंभीर, महान । 

वजरंग-वि, [सं. वज्चांग] १ जिसका शरीर वज्ञ के सामान कठोर व 
मजबूत हो, सुद्रढ़ । 
उ०--१ श्रति सुधट पौड़ बजरंग ओप, अय पाक उलट चव जब 
भ्रनोप । “+रा« रू. 
उ०--२ वरियांम जण जरा बाजतौ, जोधपुरां जोधहपुरो | वजरग 
हुऔ हरामंत वरि, भलौ 'भीम' कल्यांण रो । ऊगु. रू. ब॑ 
२ घृल से लथ पथ । 
से. पु. [सं. वज्न-प्ंग] पवनसुत हनुमान का नामान्तर। 

(अर. मा.) 
रू. भे---बजरंग, बजरंगी, बजरअंग, बजरअंगी, बद्धगी, 
वजरंगी, वजरांगी, वज्य गी, वज्यञ्मंगी, वज्यांग, वज्यांगी । 

बजरंगबत्ठी, वजरंगबली--देखो “बजरंगबढ्ली' (रू. भे.) 
बजरंगी--देखो 'वजरंग' (रू. भे.) 
घजर-सं. पु. [फा. फजर | १ प्रातः काल, प्रभात । 
२ देखो 'वर्जा (रू. भे.) 
उ०-- श्मचिये कांकछ मदत री, वीर न देखे वाट । एक भ्रनेकां सूँ 


हिचे, छाती बजर कपाट | --बां, दा. 
उ०--२ जरदंतां ओरे भ्रसि जाऊं, वजर घजर घण गजर वजाऊं। 
--सू. प्र. 


उ०--३ दांतूसक वजर घजर जमदाढां, वाढां ऊगाढां विहर । 
झसपति नजर भलो आफकछ्वियो, कुंजर ने नाहर कवर । 
--लिखमीदास गाडण 


उ०-४ सुरतांण हुओ भय भीत संपेख,गुड़िया सांन सू पड़ियौँ गाढ़ । 


वजाडणों 


लाल आजा 3 नारा हाय ओपरमसमाफजाजाए मत (ऐिकपसि2७सअ०ातआान/भ७ 8 उक #१4००५४ ०७४८०४७:७ 


अमर! तणा भुज हुंता अंबर, जांशी वजर पड़ी जमदाढ । 
>कैसौदास गाउण 
वजरतुंड-- देखो वज़तुंड' (रू. भे.) (डिं. को.) 
वजरदंड--देखो “वज्थदंड' (रू. भे.) 
बणरदंत--देखो “वज्रदंत' (रू. भे.) (प्र. मा.) 
वजरदंती--देखो 'वज्थदंती' (रू. भे-) 
वजरधर- -देखो 'वज्यधर' (रू. भे. ) 
वजरनख- देखो 'वज्यनख' (रू. भे.) 
वजरपांण, वजरपांणि, वजरपांणी--देखो 'कज्पांणि' (रू. भे.) 
वजरबांह--देखो “वज्भबाहु' (रू. भे.) 
वजरमूठी--देखो 'वज्भमुस्टि' (रू. भे.) 
वजरवारक-वि. [मं. वज़वारक | वज्रप्रहार को रोकने बाला । 
सं. स्त्री.-. देवी, दुर्गा । 
वजरसार--देखो 'वज्सार' (रू. भे ) 
वजरांगी देखो 'वजरंग” (रू. भे.) 
वजराक, वजराग--देखो 'बजराक' (रू. भे.) 
वजरायुध - देखो 'वज्भायुध! (रू. भे.) 
वजरासण, वजरासन--देखो “वज््ासन' (रू. भे.) 
वजरेसुरी, वजरेस्वरी - देखो “वजन स्व॒री' (रू, भे.) 
वजरोछी--देखो 'वज्रोदी' (रू. भे.) 
वजवजणो, वजवजबो-कि. स. [स. भज | ! प्रभाव या प्रतिष्ठा प्राप्त 
करना, प्रसिद्धि पाना । 
उ०>-बारां बुध न ऊपजी, सोढां कहा ने होगे । बीसा ने 
वजवजियों भव्ठपण वाट ने जोय । >+भशात 
२ वभव प्राप्त करना । 
वजवजियोड़ो -- भू. का. कृ.--१९ प्रभाव, प्रतिष्ठा, व प्रसिद्ध प्राप्त किया 
हुआ । २ वंभव प्राप्त किया हुआ ! 
(स्त्री. वजवजियोड़ी ) 
वजह-सं. स्त्री. [भ्र. वजह] १ कारणा, हेतु, निमित्त | 
२ उदृश्य, अभिप्राय, प्रयोजन । 
३ कोई भ्रसाघारण परिस्थिति । 
४ मुखाकृति, चेहरा। 
५ प्रकृति, तत्त्व । 
रू, भे.--बजहू, वर्ज । 
वजाई--देखो 'विजाई (रू, भे.) 
वजाडणो, वजाइबो--देखो 'बजाणौ, बजाबौ' (रू, भे.) 


वजाड़ियोड़ो 





उ०--पाट हुतो तिणा प्रवाड़ा पाटपत, बजाड़े वार संसार वाजा । 
आप री राख रज सुरग वसियौ “अना,” राज रिध भोगवे महाराजा । 
+द. दा. 


वजाड़णहार, हारो (हारी), वजाड़णियौ--वि० । 
वजाडिश्रोड़ो वजाड़ियोड़ो, वजाड़द्योड़ौो--भू ० का० क्ु० । 
वजाड़ोजणो, वजाड़ीजबौ--करम वा० । 


वजाड़ियोड़ौ -- देखो 'बजायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. वजाड़ियोड़ी) 
वजाणो, वजाबो- देखो “बजारणौ, बजाबौ' (रू. भे.) 
उ०--जिण “गअ्रवरंग! तणा दक्क जीता, आतम सकति बजाई 
असमर । मारि बहादरसाह मनाया, जोर मुलक लिया जोरावर । 
-+सू. प्र. 
वजाणहार, हारो (हारी), वजाणियौ--वि० । 
वजायोडो - भु० का० कृ० ॥ 
वर्जाईजणो, वज्ाईजबों --कर्म वा० । 
वजायोड़ो--देखो 'बजायोड़ौ' (रू भे.) 
(स्त्री. वजायोड़ी ) 
वजावणों, वजावबौ--देखो 'बजाणो, बजाबो' (रू. भे.) 


उ०--१ बेण वांस वांसब्ती वजावण | घिनी मोहन राधिका घवण । 
5 हे. ना. मा. 


उ०--२ “विजावत' उप्रमते ग्रसि वाग । खतन्री गुर क्रल्त' वजावत 
खाग । --सू. प्र. 
वज्ञावणहार, हारो (हारी ), वजावणियौं - वि० । 
वजाविश्नोड़ो, वजावियोड़ो, वजाव्योड़ौ-- भु० का० कृ० । 
वजावीजणौ, वजावीजबौ--कर्म वा० । 

वजावियोड़ौ--देखो 'बजायोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. वजावियोड़ी ) 

वजिन्न, वजित्रि--देखो वाद्ययंत्र' (रू. भे.) 


उ०--१ चतुरंग वणाय गजराज चढ़ि, बजिन्न अभ्रनेक वजाविया । 
--सू. प्र. 
उ०--२ डोहक मीर घड़ा गज डंबर, वजित्रि नर हैमर कर वेस । 
आऊगति हिंदुओं ऊपरि, दस संह्सि नवसहसउ देस। “--दूदो 
वजियोडो--१ देखो 'बजियोड़ो' (रू. भे.) 
२ देखो बाजियोड़ो (रू. भे.) 
(स्त्री. वजियोड़ी ) 
बजीफादार-वि. [फा. वजीफःदार] जिसको वजीफा या सहायता मिलती 


हो, सहायता-वृत्ति पाने वाला । 


डर 


वर्जे 
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वजीफो-सं. पु. [फा. वजीफः] १ वह आझाथिक सहायता या वृत्ति जो 
विद्वानों, छात्रों, दीनों व बिगड़े हुए रईसाँ श्रादि को भरण पोषण 
के निमित्त दी जाती है। 
२ निवृत्ति, वेतन, पेंशन । 
३ छात्र वृत्ति । 
४ नियम या श्रद्धापृ्वेक किया जाने वाला मंत्र-पाठ, जप । 


वजीर-सं. पु. [फा.] १ बादशाह का प्रधान, शासक का मुख्य सलाह 


कार, अमात्य, मन्त्री, प्रधान, सचिव, दीवान । ह 

उ०--१ हुकम वजीरां हुवा, करो लसकर अधिकारां | तर कलमां 
दफतरों, हुवे अन्नेक हजारां। “सू. प्र. 
उ०--२ पंच वखत निम्माज ताज' कुनहराह सोहइ । खोजा खांन 


वजीर मलिक उंबरे मन मोहइ । “वे. स- 
२ राजदूत । 
३ रावशणशा-राजपूतों का एक नाम । (मा. म.) 


४ शतरंज नामक खेल का एक मोहरा जो बादशाह से छोटा व 
अन्य मोहरों से बड़ा होता है । 
रू, भे--उजी र, बजीर । 
वजी रात-सं. स्त्री. [फा.] १ वजीर का पद, वजीर का कार्य । 
उ०--थांहरी दियांनत सूँ हूं म्हारे राज री बजीरात तोनू सौंपी । 
नी. प्र, 
२ वजीर का कार्यालय, कचहरी । 


वजी री-सं. स्त्री. [फा.] १ वजीर का कार्य व पद । 
२ उक्त पद की नौकरी । 
३ बलूचिस्तान में पाई जाने वाली घोड़ों की एक जाति । 
वजुआत-सं. स्त्री. [फा.] १ वजह का बहुवचनात्मक रूप । 
२ कारणों का समूह । 
रू, भे--वजूआत । 
वजु-सं. पु. [अ्र. वुज़ू | तमाज' पढ़ने से पहले हाथ-पांव धोने की क्रिया । 
(मुसलमान ) 
वजूुश्रात--देखो 'वजुआत' (रू. भे.) 
बज़ुद-सं. पु. [श्र.] १ शरीर, देह। 
उ०-अखाहे सिजदां कुनंद, वजूद रा थे कार । दादू नूर दादनी, 
आसिकां दीदार। “ दाद्वांणी 
२ सत्ता, अस्तित्व । 
उ०--दादू इस्क अलह को जाति है, इस्क अलह का अंग । इस्वक 
अल्लाह वजूद है, इस्क अलह का रंग । “: दादवांणी 
वर्जे-सं. स्त्री.--१ तरह, भांति, प्रकार । 
डउ०->सरद कौ चंदरणी चंद्रवंसी विमलूं का उजास | रितराज के 


वजोग 


प्च्य 


डेंडटर 
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दिवस तहां सूरज वंसी कंबल का प्रकास, इस व्ज खर्टारतु की क्रीला | वज्जरणों, वज्जरबौ-क़रि. स. [सं. वज़्जरं] १ कहना, बोलना । 


जल्ले गुलांबं की छाक । 285 32. 
२ देखो वजह (रू, भे.) 
वजोग--देखो “बिजोग” (रू, भे.) 
उ०- हर घर ध्यांन कमघ हेमाक्व, परिहां चाढ़ेवा प्रभत। किसने 
बजोग चारणां कारण, गक्वियों जुजठक राव गत ।. +-बां. दा. 
२ देखो “वियोग (रू. भे.) 
वजौ--देखो बजौ' (रू. भे.) 
वजणोौ, वजबों - १ देखो 'बजणों बजबो (हू. भे.) 
२ देखो 'बाजणौ, वाजबा' (रू, भे.) 
उ०-१ जिशि देसे सज्जण वसइ, तिशि दिसि बज्जउ वाउ। उद्रां 
लगे मो लग्गसी, ऊ ही लाख पसाउ ॥ --ढो. मा. 
उ०--२ हाथी तुरिय तुसार सार श्ररिश्रण उतारइ, वज्जइ ढोल 
नीसांण आंण जगि सघक जांणइ । --व. स. 
उ०-३ रिणमलौत रिण वज्ियों, सुंदर 'हरी' सुजाव | सहसां ले 
पड़िया समर, घट सौ लग्गां घाव । --रा. रू. 
उ०--४ यां मधकर' हर वज्जिया, आद विख॑ अ्र॒ण रेह । ज्यांउलटे 
मेघा रवि, सिद्ध पलट देह । -रा. रू. 
उ०--ह गुंजारव भेरियां, घनक टंका-रव वर्ज॑ । पु. रू. ब॑. 
उ०--६ वागी खग्गां बे घड़ा, ज्यां व्ज घड़ियाक्ू । पांव न मंडे 
राव पिड़, गौ छंडे रिण ताक । - रा. रू. 
वजणहार, हारो (हारी), वज्जशियौ--वि० । 
वज्जिश्रोड़ो वज्जियोड़ो, वज्ज्योड़ौ-भु. का. कृ- । 
वज्जीजणो, वज्जीजबौ--कर्म वा०/भाव वा० । 
बज्जपांणी वि. [सं. वज्रपारि ] १ वह 'जिसके हाथ में वच्च हो । 
सं. पु--इन्द्र । 
वज्जमश्रों--देखो 'वज्ञमर्या [रू. भे.] 
उ०--रोपीड पवरिहि कलपतरो, सुमिणइ कूंति दूयारि । पवणह 
नंदर वज्जमओं, भीमु सु भूयण मझकारि । -पें. पं. च. 
वज्जया--देखो 'विजया' [रू. भे.] 
उ०--देवी दंडणी देव वेरी उदंडा, देवी वज्जया जया दैतां विखंडा। 
““देवि. 
वज्जर--देखो “'बज्ञ' (रू. भे.) 
उ०--*ै करा खग तोल खड़े कयकांणा, पड़ें मनु वज्जर सीस, 
पठांण । पे. रू. 
उ०-र वह्टी वहा गोछा बज्जर । धुआं-घार उठंदा घोमर । 
| “मु. रू, बं, 


२ क्रोध में बड़बड़ाना । 
उ०--काकछ रूप जम रूप, ग्रहे गयणागक उंश्क्ो । वासंग बक् 


बज्जर, भुज्ज धृणो वीजूजछ । ०“ गु. रू, ब. 

वज्जरणहार हारो' (हारी), वस््जरणियाँ --वि० । 

वज्जरिश्रोड़ो, वज्जरियोड़ो, वज्जरयौड़ी -भू० का० कृ० । 

वज्जरीजणौ, वज्जरीजबौ--फकर्म वा० । 

बजरणो, बजरबौ, बज्जरणों, बज्जरबौ--रू० भे० । 
वज्जरियोड़ो-भू. का. कु. १ कहा हुआ, बोला हुआ । २ क्रोघ में 


बड़बड़ाया हुआ । 
(स्त्री. वज्जरियोड़ी) 

वल्जियोड़ो -- १ देखो “बजियोड़ी' (रू. भे-) 
२ देखो बाजियोड़ौ' (रू. भे.) 
( स्त्री. वज्जियोडी ) 

वच्ध गी--देखो 'वजरंगी” (रू. भे.) 
उ० - वज्ञ गी किवाड़ गम मेवाड़ भुजां इंडां बंका, बरूशां बिभाड 
बीरभद्र सो बेछाड़ | मातंगां पछाड़ सेर श्रोछाड़ ग्रहाड मेर, पिडशे 
पहाड़ मेर सांवकौी पहाड़ । ““हैफमीचद खिड़ियौ 

वज्ञ द-वि. [सं. वज्भ--इंद्र | ! जबरदस्त, जोरदार, प्रचंड भगकर । 
उ०->-अरांबां तशो असबाब गअपरावियोँ, भट् किलकता तभी 
भागों । आड़ रोपी बच्छाद भीक वागी श्रसंभ, 'लीक' टोप पटक 
पंथ लागो | “कविराज़ा बरांकीदास 
२ महान । 

वज्च-वि, [सं.] १ बहुत भ्रधिक कठोर, कडा, सख्त । 
२ अत्यन्त मजबूत, हृढ़ । 
३ तीब्र, उम्र । 
सें. पु.--१ इन्द्र का प्रधान शस्त्र जो दधीचि ऋषि की है? ड्ियों से 
बना हुआ माना जाता है । (पौराशि+) 
पर्या --भरतोट, भ्रतोल, श्रसनी, टंदरमसवर, इंद्रावध, बु।लिस, 
खटकूणी खयपत्रगिर, खत्साक्ृ, गेत्रभेदी, जोतसुञ्र, दंगोछ्' 
दधीचास्थी, पवि, पुरहुतजय, भिदुर । 
२ विष्णु का सुदर्शन चक्र । (नां. मा.) 
३ कोई भी विनादशक शास्त्र, हथियार । 
3०-सुग्दर, लगुड, गदा दंड भिडमाल गांजीव विस्फोटक यस्छ 
तरुवारि । --ब. सं. 
४ बरछा, भाला । 


१ शंकर का शस्त्र, त्रिशुल । 
९ तलवार । 


वजश्नगी 





७ विद्युत, बिजली। 
८ फोौलाद नामक लोहा, स्टील । 


उ०--चढ़े खक हीक तुरी उर चोट । कछाहढ क्ूस हुवे ब्रज कोट। 


& हीरा । (अर. मा.) 
उ०--श्राभूखण बज तण अथाहै । माथातणा हार गढ्वि माहै । 
ज-स्‌. प्र. 

१०--हीरा काटने का औजार। 

११-एक खंभा जिसके मध्य भाग होते हैं ॥ (वास्तु-विद्या) 

१२ चन्द्रमा की एक बनावट ॥ 

१३ व्यूह रचना विशेष । 

१४ विश्वामित्र का एक पुत्र, वज्धनाभ । 

१५ श्रीकृष्ण के पोत्र अनिरुद्ध का पुत्र जिसको माता का नाम 

रोचना था । 

१६ वार व नक्षत्रों सम्बन्धी बनने वाले २८ योगों में से चंवां योग । 
(फलित ज्योतिष ) 

१७ फलित ज्योतिष के २७ योगों में से परद्रवें योग का नाम । 
(फलित ज्योतिष) 

१८ कोकिलाक्ष नामक वक्ष । 

१९ सकेद कुश 


२०--अश्रकलबीर नामक पौधा । 
२१ थूहड़, सेहुड़ । 
२२ वज्पुष्प । 
२३ त्रिकोश | # 
रू, भे.--बजड़, बजर, बजरि, बजरी, बज्ज, बज्जर, बज्म, वजड़, 
वजर, वज्जर, वज्यउ, वज्यह । 
वज्तश्ंगी--देखो 'वजरगी' (रू, भे.) 
उ०--एम गंधवाह र॑ प्राक्रमीस वज्चश्नंगी । जेठो बीस वांहर॑ 
श्रनम्मी इंद्रजीत “-सनमांनसिध हाडा रो गीत 
वज्ञउ--देखो वज्य' (रू, भे.) 
उ०-स्फुलिंग सहस्न वरसतउ ज्वाला ना सहस्न, भरतउ, देदीप्यमांन, 
दक्षण हस्ति वच्भउ लद चउरासी, सहस्न अति स्वच्छु निरमल' वस्त्र । 


“वे. स. 
वज्त्रकंकट-सं. पु. [सं. वज्यकड्धूट | १ हनुमान । (अर. मा., नां. मा.) 
२ हीर कशी । 
३ कोकिलाक्ष वक्ष 
४ थूहड़-सेहुड़ । 


वज्ञकंकटसाल्मली-सं- पु. [सं. वज्थधकंटशाल्मली | अटठ्वाईस नरकों में से 


बंडंदर३ तवजबधर 
एक नरक । (पौराणिक) 
वज्ञक-सं. पु. [सं.] १ हीरा । 
२ वज़क्षार । 
5 33 ३ सूर्य के आठ उपग्रहों में से एक जो सूर्य से तेइसवां नक्षत्र है । 
(फलित ज्योतिष) 


४ चमरोग के लिये एक तेल विशेष । (वेद्यक) 
वज्ञकपाट-सं. पु. [सं.] दरवाजे पर लगे वे कपाट जो वज्थ के समान 

हृढ़ और मजबूत हो । 

रू. भे.--बजड़कपाट, बजड़किवाड़, बजरकपाट, बजरकिवाड़ । 
वजुकीठ-सं. पु. [सं.] पत्थर में छेद कर देने वाला कीड़ा । बनरोह । 
वजूकूठ-सं. पु. [सं.] हिमालय पर्वत की एक चोटी का नाम । 
वजकेतु-स. पु. [सं.] नरक का राजा, एक राक्षस । (पौराणिक) 


वजक्षार-सं. पु. [सं | वंद्यक का एक रसायन योग, जो उदरः रोगों में 
काम आता है। 


वजगोप-सं. पु. [सं.] वीरबहूटी नामक कीड़ा, इंद्रगोप । 
वजूघट-सें. पु. [सं | लंका का एक राक्षस । 
उ०--कर सूकछ विकट॒ह सुभट कौचट, रांम थट झट भऋपट सौंभट। 
पछक बवज््घट कुघट ऊपट, रगट भट फुट अकुट मरकट । 
सु. प्र. 


वज़्तुंड-सं. पु. [सं] १ गरोश । 


२ गरुड़ । 

३ गिद्ध । 

४ मच्छर । 

५ थूहड़-सेंहुड़ । 

रू. भे.--बजरतुंड, बद्धतुंड, वजरतुंड । 
वजूदंड-सं. पु. [सं.] इंद्र द्वारा श्रर्जुत को प्रदान किया जाने वाला 

एक श्रस्त्र । 

रू. भे---वजरदंड । 
वज़ूदंत-सं. पु. [सं.] १ वन्य-सुकर, सूभ्नर । 

२ चूहा। 

रू. भे--बज रदंत, वजरदंत, 
चजुदंती-सं. स्त्री. [सं.] १ आशौषधि विश्येष। 


२ उक्त श्रौषधि का पौधा। 
रू, भे,.---वजरदंती । 

वजूधर-वि. [सं.] वज्य या हथियार धारण करने वाला । 
से. पु.--१ इन्द्र । 
२ महायान शाखा के अनुपार आदि बुद्ध (बोद्ध) । 
रू, भे---ब्ज्य्धर, वजरधर । 


वजुधार-सं. पु. [सं. वज्रवारिन्‌ | इंद्र । 
बजुनख-सं. पु. [सं.] नृसिंग । 
रू. भे--वजरनख । 
वजुनाभ, वजुनाश्र-सं. पु. [सं, वज्धनाभ ] १ श्री कृष्णा का चक्र । 
२ एक सूर्य वंशी राजा। 
उ०--बाकू सुतन नृप सिथक्क उबंबर । वज़ुनाश्र जिण सुतरणा 
भुपंबर । 9 औ 
३ वसद्धपुर नगरी का एक राक्षस राजा जो तिकूंभ का भाई था । 
यह कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न के हाथों से मारा गया था । 
४ एक दुष्ट राक्षस जो ब्रह्मदेव के हाथ में स्थित कमल के प्रहार से 
मारा गया । 
५ स्कंद का एक सैनिक | 
६ प्रद्यस्त का एक पुत्र। 
७ विद्वामित्र का पुत्र । 
रू, भे.--बज्धनाभ । 
व्जपांणि-सं. पु. [सं. वज्रपाशिन] १ इच्र । 
२ ब्राह्मण । 
३ एक देव-योनि । (बोद्ध) 
रू, भे.--वजरपांण, वजरपांणि, वजरपांणी । 
वजपात-सं. पु. [सं.] १ विद्युत या बिजली का भ्राकाश से गिरते का 
गरधात । 
उ०--तठे करि खीज वहै तरवार, भ्रकाहछ्िय बीज तणी उरिहार । 
गजां करि खंडक तंडछ गात, पवि जिम कीध हुवा बजूपात । 
सु. प्र. 
२ वक्त प्रकार से बिजली के गिरने से होने वाल! क्षय, क्षति । 
३ कोई भयंकर आपत्ति, दुःख, मुसीबत । 
४ शस्त्र-प्रहार । 
उ०-गुडे गज्ज प्राहाड़, टूंक ढहिया कूभाथल । वजूपात करमाठ, 
गुडे तूटे कंबू-सक्क । +गु. रू बं. 
५ दुघटता । 
रू, भे---बज्यपात, 
वजपोसत-सं. पु.--कवचधारी योद्धा । 
उ०--जोगावत 'ऊदल' ऊमल जोस । पछटद्ठत खाग हुए वजपोस । 
बिहारियदास अभंग क्रजागि । लड़े सुत वीरम' अंबर लागि। 
“सू. प्र. 
वजूप्रांणघातक-सं. पु.--एक प्रकार का हस्त्र विशेष । 
वजूबाहु-सं. पु. [सं] १ इन्द्र । 
ररद्र। 


वजाग 


३ अग्ति | 
४ राम की सेना का एक वानर जिसका कुम्मकरणा ने भक्षशा 
किया । 


रू. भे.--वजरबाहु । 
वजूभाखी-वि. [सं. वज्य-+-भाषिन्‌ | अग्रपने बचनों पर कायम रहने 
वाला, छृढ़ प्रतिन्न । 
वजभास-वि.--वज्य के समान शरीर वाला, हढ़ और मजबूत । 
रू. भे.--बज्रभास । 
वजमय-वि.- [सं.] १ मजबूत और हढ़, वद्ध के समान । 
उ०-तरे देवी जी हुकम कियौ--एक थारी पाको ईंट, एक 
मांहरे नांवे काची ईंट, इंशा भांत रौ गढ़ कराय, वजमई दूरंग 
प्रविचत् हुसी । “+ न रसी 
२ प्रबल, शक्तिशाली । 
वि.--हीरे का, हीरे सम्बन्धी । 
रू. भे.--वज्जमञ्री । 
वजुमाग-सं. पु. [सं. वज्-मार्ग | श्राकाश, अम्बर, ब्योम। (४. को.) 
वजमुरिठ-स. स्त्री. [सं. वज्भमुष्ठि |] १ इन्द्र । 
२ तीर चलाते समय की एक विशेष हस्स मुद्रा । 
वि.--वज्र के समाव मृष्टिका बाला । द 
रू. भे.--वजरमंणी । 
वजुविसन-सं. पु. [स. विष्णु +-वज्र | सुदर्शन चक्र । (अर. भा.) 
वज॒सरीर-वि, [स. वच्अ-शरीर | जिसका शरीर वच्धय के समान एम बे 
मजबूत हो, शक्तिशाली, ताकतवर । 
उ०>गयरणह वांणी श्रापोप ई आग वज़्सरीर । बाघए पंनए 
चंद जिम पंडब गुण गंभीर । “णए, पे, ले, 
वजसार-वि. [सं. | अ्रत्यन्त कठोर । 
सं, पु--हीरा । 
रू. भे--वजरसार । 
वजुसोह-सं. पु.--वज की चोट या प्रहार । 
वर्जांग--देखो 'वजरंगी” (रू. भे.) 
वर्जांगो-सं. स्त्री. [स. ] १ चोट पर लगाई जाने बाली पढ़ जीए भाम 
की लता । | 
२ देखो 'वजरंगी” (रू. भे.) 
वजाग, वजाग्नि-- देखो 'बजराक' (रू. भे.) 
3०--१ “अखा हर वाहत खाग उनंग । जुड़े जिम भारश दाश्गा 
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जंग । वकोवछ लूंबत रोद्र वजाग । भिड़े सुज्ि सूर हवे दम भाग । 


““ सू. प्र. 


वजागरा डडं८प्‌ 
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उ०--२ धड़ लाकड़ हुब बढ हंस धुग्ना, फाछ हुवौ रणताछ भालू । 
ब&७गो खाग अभाग वेरियां, बढती भ्राग वजाग बलू । 


बट 


४ देखो बाजियोडो' (रू. भे) 
(स्त्री, वकियोड़ी ) 


“केसोदास गाडण, | बफ्ौ-देखो 'बजौ' (रू. भे.) 
वजागरा-सं. स्त्री.--पृथ्वी, धरती, घरा । (डि. नां. मा.) वबट-सं. पु. [सं. वटः] १ बरगद का पेड़, बड़ । 


वज्ञायुध वजायुधी-सं. पु. [सं. वजआयुघ] इन्द्र । (नां. मां.) 
रू. भे. --वजरायुध । 

वजासन-सं. पु. [सं. |योग के चौरासी आसनों में से एक। 
२ गया में बोधितरु के नीचे की वह शिला जिस पर बेठ कर बुद्ध 
ने सिद्धि प्राप्त की थी । 
रू. भे.--वजरासणा, वजरासन । 

वजी-सं. पु. [सं. वजित्‌ | इन्द्र । (अ. मा.) 
रू. भे.--बजी 

वज सरी, वजू सुरी, वज स्व॒री-सं. स्त्री. [सं. वजु-ईश्वरी | १ देवी, 
दुर्गा । (बौद्ध) 
२ शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का एक तांत्रिक अनुष्ठान जिसे 
वजूवाहिनिका भी कहते हैं । 
रू. भे.---वजरेसुरी, वजरेस्वरी । 

वजोढ्ली-सं. स्त्री. [सं.] १ अंगुलियों द्वारा बनाई जाने वाली एक मुद्रा 
विशेष । (हृठयोग) 
२ नाथ सम्प्रदाय की वजायनी शाखा की योग साधन की एक 
मुद्रा जिसमें स्त्री का संयोग होता आवश्यक है । 


वि. वि.--इस सम्बन्ध में ऐसी किवदंती है कि साधक साधना 
करते समय एक साथ कई स्त्रियों का संयोग कर सकता है, 
लिगेन्द्रियः द्वारा स्त्री के रज' का शोषण कर सकता है, वीर का 
स्तंभभन कर सकता है, इत्यादि इस प्रकार की कई चेष्टाएं कर 
सकता है । 
रू. भे.--बजरोढी, वजरोली । 

बभणों, वफबौ-कि.श्र. [सं. भज-स्ञ्राश्रय लेना ] १ फेलना,विस्तार होना । 
उ०-पाखती अ्ररठां री फींगड़ि चींगरड़ि पड़ि ने रही छे | डुह्ारो 
खटाकौ लागिने रहिश्लो । पाखती नीछ बक्कि ने रही छे । 

“-रा. सा. सं. 

२ देखो 'बकरणो, बभबो' (रू. भे.) 
३ देखो 'बजणौ, वजबो' (रू. भे.) 
४ देखो बाजरणाोौ, बाजबो' (रू. भे.) 

वक्तमियोडोौ-- १ फैला हुआ, विस्तार प्राप्त । 
२ देखो 'बकभियोड़ों (रू. भे.) 
३ देखो 'बजियोड़ो' (रू. भे.) | 


उ०--१ ता मधि राजन एक बढ, छांह रहतु ठहराय । सदा 
विराजत सारती, आंन-दिसा नह जाय । --गज उद्धार 
रू. भे.--बट, बट, बड़, बड, वड़, वड़ि, वड, वड़ु । 

अल्पा.-बड़लौ, बड़ल्यो, वड़लौ | 

[सं. वर्त्मंक, प्रा. वद् | अभिमान, गये, घमंड । 

उ०--१ काय आडां पग झ्लांगा, कायः कर धात कटारियां । 
छोगाब्ठा छुछ छाड, रांणा रावत वट तणौ । -नेणसी 
उ०--२ रोदां भांज उज्यां रूकां, बेर वाढकू उजवाक् वट । 
पग मलंग निरलंग अंग पाड़े, भुज तिरलंग निरलंग भ्रकुट | -द. दा 
मुहा.-- १ वट काढ्णौ८"अ्रभिमान को समाप्त करना, मंत्र को 
निकालना, २ वट निकलणोौ८”|घमंड समाप्त होता, मन को 
मुराद पूरी होना। हे वट भरीजणौज>गर्वे करता । 


३ मर्यादा, गौरव, परम्परा, कायदा ' 

उ०--६ आकुली कुछ बढ लोपिय, गोपिय' रमइ रंगि । फांस केसि 
चांगर ए, चूरए जे वहु भंगि। “जयसेखर सूरि 
उ०--२ ज्याग रा गीत सुणा प्रीत न करी जिक॑, प्रीत हद चारणां 
हूंत पाठठी । वीत रे वाहरू हुवो जिण वार में, चीत रज रीत वट 
तणी चाली | ऊझगिरवरदांत सांदू 
४ गुण, धर्म । 

उ०--कुब्ववट छोड कांण, छते पांण गढ़ छोडियौ । रजवट रौ बट 
रांण, छांटोही न रहियो 'चिमन' । ऊेलक्ष्मीदांन बारहठ 
५ मोड़, ऐंठन, बल ! 


उ०-आा बात केय राजाजी गुमांन सूं मुंछ्यां रै वट देवण लागा 
“फुलवाड़ी 

मुहा.--हाथां रो वट काढुणौ>-किसी को पीट कर अपने मन की 

निकालना । 

६ शुखला, सांकल, लगर । 

७ एक वर्ग विशेष । ह 

उ०---मांमगर कउतिगीया कुहटीया नट बढ गांछा छीपा परियटा 

सुई नाई तेली मोची सतुझ्नारा बंधारा चीतारा'""*** | --बव. स. 

वि. [सं. वटज-्शुन्य | १ भयानक, भयावह । 

उ०--वंट वार्टे घाट औघटे रण वन | जछ् थक्ठ महियक्त श्रजर ज'रे। 

चेलक चाड आप रायां रण, करणी सदा सहाय करे । --दोलौ 

२ देखो 'वार्टा (रू. भे.) 

रू. भे.--बट, वह । 


४४८६ बटाउड़ो 








बदकणों 
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बटकरणो,वटकबौ,--देखो 'बटकणौ, बटकबा (रू. भे.) ३ एक वनस्पती विशेष [जड़ी] जिसके रस से पत्थर फूट जाता है। 
बदकियोड़ौ--देखो 'बटकियोड़ौ' (रू. भे.) पत्थर फोड़ । 
(स्त्री. वटकियोड़ी ) वटपाड़ौ--देखो “बटपाड़ी' (रू. भे.) 
बठकी-देखो 'बाटकी' (हू. भे.) उ०--१ जम दक्क बटपाड़ो वह जासी, थासी नहीं विगाड़ो शार । 
बटकौ--१ देखो 'बटकौ' (रू. भे.) जगपत निस दिन नांम जपंतां, संता सारा काज सुधार । 
उ०--ईतरे उमरां उपर कागला पांच झाय बेठा। तद रजपूत परे के के 
लाकड़ी रौ वटकों वायो । जणी सूं पांच कागला मुवा । उ०--२ वठपाड़ां घरपाड़ां वाक्वी आभ जड़ा नांखें ऊपाड़ । कोय न 
*>पत्त मार री तात गांज सके किनियांणी, कीभल्ियाह्ठ तुहाका भाड़ जया हो: 
२ देखो 'बाठको' (रू. भे.) वटभरणो-सं. पु.-घनुषाकार एक काष्ट का बना छोटा यंत्र जिसके मध्य 
बदक्ुणौ, वटक्कुबो- देखो 'बटकरौ, बटकबौ' (रू. भे.) के छेंद में लकड़ी का डंडा लगा रहता है, जिसकी सहायता से 
बटक्कियोडौ--देखो 'बटकियोड़ी” (रू. भे.) मोटी रस्सियों या जेवड़ी के वट दिया जाता है । 
(स्त्री. बटक्कियोड़ी ) रू, भे.--बटभरणोौ । 
वढक्नौ--देखो 'बटको' (रू. भे.) वटर-सं. पु. [सं. वट-|-अरन्‌ बटरः] १ चोर, डाकू । 
उ०--वीर झटके वज्जिया, वे रणधीर दुबाह । अंग वटक्न उडंता, २ बटेर पक्षी । 
सेन अठक्कू साह। --रा. रू. ३ बिस्तर, बिछोना, चटाई, 
बटचड़-सं. पु. [अनु.] १ बंचेनी में धीरे धीरे बोलने या बड़बड़ाने को ४ पगड़ी ह 
- मथाणी । 
क्रिया या भाव । 8 2० 
६ मुर्गा । 


२ उक्त क्रिया से उत्पन्न ध्वनि । 
वटणियौ--देखो 'बटणो' (अल्पा., रू. भे.) 
बटणौ, वटबौ--१ देखो 'बटणौ, बटबो' (रू. भे.) 
उ०--१ ताहरां भीतर सू कहायौ--कुंवर ने ले आवशणी ले तो 


७ एक सुगंध युक्त घास । 
बटकछणो, वटकबौ--देखो 'विटक्कणो, विटक्बौ' (रू, भे.) 
वटछखहार, हारो (हारी), वटक़्णियौ--वि० । 


श्राप पधारौ नहीं तो कोई श्राव नहीं । जे साहुकार ने आदमी आया वटक्रिश्रोड़ो, बटछ्ियोड़ो, वटछचोड़ी -भू० का० कृ० । 
री खबर हुई तो कहीं परदेस मेल देसी । पछे क्‍यों ही बसी नहीं । वबटब्ठीजणों वटीजबौ--भाव वा० । 

“7 पलकदरियाव री बात | बठसावत्री-पुनम-सं. स्त्री.--जेष्ठ मास की परणिमा । इस दिन कबीर 
उ०--२ डाकरशा भखर्ख न वाघ अडोछ , दीधां वर्टे न कोडी दांम । जयंती भी मनाई जाती है । 
अस जो उरो लियो ओ “चूंड', गज दीधो काय दोधो गांम । | बटसावत्री-त्त वटसावित्री श्रत-सं, पु.-जैप्ठ शुकता अयोदशी के दिन 

““भोपो श्राढों किया जाने वाला ब्रत जिसमें तीन दिन निराहार रहा ज्ञाता है श्रौर 

२ देखो 'बांठणशौ वांटबौ (रू. भे-) बट की पूजा होती है। 
उ०--गाय, भेस और ऊंटां रा घाव भरे बट नीम दे. धबसौ पांन 


वि. वि.--मतान्तर से जेप्ठ बदी अमावस्या को भी पट क्षत किया 
जाता है। 


वटाउ - देखो “बटाऊ' (रू. भे.) 


उबाछ धोयां, नव्य त्वचा सट सीम दे --दसदेव 
वटणहार, हारो (हारी), वटणियों -वि० । 
बढिश्लोड़ो, वटियोड़ो, वट्योड़ो --भू ० का० कृ० । 


वटोजणौ, वटीजबो --कर्म वा०। उ०>जु सोरंभजी रे घाट थी गंगादिक आंशने देवर पाट्णा 
वटत-- देखो 'बटत' (रू. भे.) सोमइये ऊपर चाढ़े, सु सातमी वार गरंगोदक काबड भरी ने आंशतो 
वटतर-सं. पु. [देशज | वेर, दृश्मनी । हुतो सु किशहेक सहर वटाउ थ्रकौ किशा हेक रे चौंतर उतरियों 
उ०--तरे राजा वूमियौ तौ कठा सूं आया, अ्रसौ कांसूं बटतर छे । हुती । _... नेशसी 


“कलल्‍याणासिह नगराजोत वाढ़ेल री वात | बटाउड्ो--देखो 'बटाऊ (अल्पा,, रू. भे.) 


बटपतन्नी-सं. स्त्री. [सं. वटपत्र| १ रामतलसी। 
[ । तु उ०--भारग चालतो एक बटाउड़ो बोल ऊठ्यौ-तेरे मन कुछ और है 
रह 
[सं. वटपत्रा | २ चमेली । करता के कछु और । “--शतबवासी 


तबटाऊ 
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वटाऊ - खरीददार । 
उ०- किसतूरी भंखी मई, केसर घटिया श्राध । सह वस्तू सुहंगी 
थई, गयो वढाऊ बाघ । -+आसोौ बारठ 
२ देखो बटाऊ' (रू. भे ) 
उ०--रोतां म्रग रोवरावीया, वाट बठाऊ लोक। जातां जीव वहै 
नहीं, वीछड़वा नौ सोक । -- स्रीपाल रास 
वटठाऊड़ौ--देखो 'बटाऊ' (अल्पा., रू. भे.) 
उ०-सेवे नर सदीना मुरधर, सदा नीरोगी ही रवे । बृठे जांरी 
बातड़ी ने, वमत बटाऊड़ा कवे । --दस देव 
वटाड़णों, वटाइबो--देखो 'बटाणो, बटाबो' (रू. भे.) 
वटाड़ियोड़ो - देखो “वटायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. वटाड़ियोड़ी) 
बटाणो, वटाबौ--देखो 'बटाणौ, बटाबौ' (रू. भे.) 
वटाणहार, हारो (हारी), वदाणियौ--वि० । 
बटायोड़ो,-- भु० का० कृ० | 
वबटाईजणों वटाईजवों--कर्म वा० । 
वटायोड़ौ-- देखो 'बटायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. वटायोड़ी) 
बढटारक-सं. स्त्री. [सं.] डोरी, रस्सी । 
रू, भे--बटारक । 
वढाछ - देखो “वटात्हो' (मह., रू. भे.) 
(स्त्री. वटाछ्वी ) 
घटालणौ, वटाव्ठबौ - देखो “विटाछणौ, विटातछ्बौ' (रू. भे.) 
बटावठणहार, हारो (हारी), बटाकछुणियौ--वि० । 
बटाबव्ठिश्रोेड़ो, वटाव्ठियोड़ी, वटाव्धघोड़ो--भू० का० कृ० । 
वबटाछठीजणौ, वटाढ्ठीजबौ-कर्म वा० । 
बढाक्ौ-वि. [स्त्री. वटाढ्ी] दुष्ट, नीच, घूर्ते । 


बटाव--देखो 'वाट' (रू. भे.) 
उ०--तेजसी तासली लेने डेरे आयोौ । रावजी बुरो मांतियों । बास 
छूटी, बटाव मांहै लोग कहे छे-थाल्ठी तेजसी ली-सु इण भांत 
लीधी । --राव रिड्मल री बात 
बटावणौ, बटावबो - देखो 'बटाणो, बटाबौ' (रू. भे.) 
उ०--सब कोइ प्रीत वटावते, सब कोइ करते भाव। सम्मन वे 
कुणा रूखड़ा, ज्यां न फकौ्छ वाव । --सम्मन 
वबटावणहार, हारौ (हारी), वटावणियों --वि० । 
वटाविश्रोडो, वटावियोडो, वदाव्योड़ो -भू० का० कहकृ० । 
वटाबीजणों, वदटावीजबा --कमें वा० । 


दड८ 


वटेवाहु 


वटावियोड़ौ--देखो 'बटायोड़ौ” (रू. भे.) 
(स्त्री. वटावियोड़ी ) 

वटावू--देखो 'बटाऊ (रू. भे.) 
उ०-१ जमला जोवन फूल है, फूलत ही कुम्हलाय । जांण बटावू पंथ 
सिर, बेठे भी उठ जाय । --जमाल 
उ०-२ मस्तक लीलौ लूंग, घरण री घूृड़ ठरावे । खेजड़ खेबा खाय, 


मरु में छांन छवाबे | वगत बढावां हेत, खेत किरसांणां तांई, वन 
में पसवा प्रेम, हमीरां ग्रांम हथाई। --देसदेव 


वढठियोड़ौ--देखो 'बटियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. वटियोड़ी ) 
वहियौ--१ देखो “बाटिया (रू. भे. 
२ देखो 'बाटों (अल्पा., रू. भे.) 
३ देखो वटभरणों। 
वटी-सं. पु. [सं.] १ रस्सी, डोरी । 
२ गोली या टिकिया । 
३ उपवन, बगीचा, उद्यान । 
रू. भे.--बटी । 
बटु, वदुक-स. पू« [सं. वटुक:| १ बालक, लड़का । 
२ ब्रह्मचारी, माणवक । 
३ धर्म शास्त्र पढ़ने वाला विद्यार्थी, छात्र । 
४ एक भैरव | 
वि--मूर्ख मूढ़ | 
रू. भे.--बटुक, बडुया, वटुय । 
वटहुकणों वहुकबो--देखो “बट्ूकराो, बटुकबौ” (रू. भे.) 
उ०--कंथा करक न छोडिय, हिरण किसा धी खाय । ग्राक बहुके, 
पवन भख्त्ने, घोड़ां श्रागठ जाय । --भ्रज्ञात 
वहुकणहार, हारो (हारी), वहुकणियो--वि० । 
वहकिश्रोड़ो, वहुकियोड़ो, वहुक्योड़ो--भु० का० क्ृ०। 
वटुकीजणौ, वहकीजबौ--कर्म वा० । 
वहूकरण-सं. पु.---उपनय संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार । (डिं. को.) 
रू. भे--बट्ूक रण । 
वट्कियोड़ौ--देखो “बट्ूकियोड़ौ (रू. भे.) 
(स्त्री. वट्रूकियोड़ी) 
वटेवाहु--देखो 'बटाऊ (रू. भे.) 


उ०--इंकि डोकरि तिशि दीसि पांच पृत्र इकि वहूय सउं । क़ुती 
नइ आवासि बढेवाहू वीसमियां। “-पं. पं. च. 


वबट्त 


बंद 


वडगात 
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बटेत--देखो 'बटारऊ' (मह., रू. भे.) 

बढौ-- देखो बट्टों (रू, भे.) 

बट -१ देखो 'वार्ट (रू. भे.) 
उ०--अति श्रांणृंद ऊमाहियठड, वह॒इज पूगछ वह | त्रीजइ पुहरि 
उलांधियउ, आडव्शा रउ घट्ठ । “डो- मा. 
ऊ०--२ कूच नगारा वज्जिया, गिर गज्जिया गहीर । समंद उलट 


जिम सजछ, बहू लगे वहीर । +सू. प्र. 
२ देखो 'वट' (रू, भे.) 

उ०--कट थट्ट गयौ खग भट्ट कहै, रण थट्ट घणा भट पास रहै । 
धर हट घड़ं, पिड़ खंड विहंंड पमंग पड़ें। --पा. प्र. 


वद्वि -देखो 'वार्ट' (रू. भे-) 
3० -हरि हथीआर हलावतां, मुकत्यह रुधी बट्ठि। ते मुझ-लीधइं 
आविज, नाकि घणा जिणि घट्ठि । -- मा. कां. प्र. 
यट्टौ--सं.पु. [स. वट प्रा. बटदुल] १ गोला, गोली, कोई गोल मोगरा । 
उ०--आश्रांगो खबर फिर ओोहदां । वादां दृत थया नट बद्ठा, अ्रति 
सोचे पतसाह अछांने, खिश सज्या खिण तारतखांन |--रा. रू. 
२ श्रार्यावर्त का एक जनपद, एक देश। 
उ०--विदेह संडिल्ल मलय बत्स मत्स वरण दसारण्ण चेदी सिधु 
सूरसेन भंग बद्दा कुणाल लाट केकयमंडलारद्ध इत्यरद्ध पंच विशति 
जनपदा श्रारया । । --व. स. 
४ देखो 'बट्ों (रू. भे.) 
बठ-पुं.--१ अनुसार, अ्रनुरूप । 
उ०--रसा रूठों रूठो भ्रलख इक रूठौ मत रहे । हमारी देखे ना 
विरुद निज लेखे बढ वहे । *ऊ, को; 
२ देखो 'वठ' (रू. भे.) 
बठल-वृक्ष विशेष । 
उ०--कल्प द्वरुम नइ केतकी, कठल वबठल कंकुस्ट । कमरख ग्रनइ 
कालुंबरी, केसर सुर संतुस्ट । “मा. कां. प्र, 
बर्ाऊं-क्रि. वि.--वहां से, उधर से । 
बढो--देखो 'वढठे' (रू. भे.) 
रू, भे.--बठी, बठीने । 
बठढे, बढे-क़ि. वि.--वहाँ, उधर । 
उ०--अब॑ ईणा बांमण रा बेटा ने कनात मांहै लीधौ। कथा 
बंचाणी मांडी । वे बांमण रूपवंत अ्सतरी देखे ने मन डीग्यौ 
थको कथा वांचवां लागो। “गांव रा घणी री बात 
रू, भे.--बठेई बठे, बठेई, वटे, वठ । 


वड़-सं. पु-१ शिर ढापने या घूंघट निकालने के लिये स्त्रियों द्वारा 
खींचा जाने वाला श्रोढ़नी का पतला, छोर । 
उ०--धरती मांहे ने थार दरबार मांहै इणश सरीखौ दातार कोई 
नहीं । तिणसूं लोवड़ी रो बड़ माथा ऊपर खेच्यौ। 
““जगदेव पंवार री वात 
२ देखो 'बडौ (मह., रू. भे.) (ह. नां. मा.) (उ. र.) 
उ०--१ हरि मन हरिखि हकारिय नारिय स्यउछं निजजाति । 
बइसिईं वड लहुडाईय, भाई जिम ते पांति + --जयसेखर सूरि 
उ०--२ बड़ जगड विसतारे, निधि भेधा तुझौ नभ ।--रांमरासौ 
उ०--३ दीसंत दुयंग पटदेवगत्ति | दीवांशा वडौ बड़ देसपत्ति। 
“ःशु. रू. बं. 
३ देखो 'वर्टा (रू, भे.) (3. र.) 
वडउ--देखो 'बडौ” (रू, भे.) (3० २० ) 
उ०- तू ही रावत गोरल्ल, तुं हीज दल मांही वड॒उ, तुं ही रावत 
गोरल्ल, तूं हीज मोरठ भाईडउ । ““प. च. स्री. 
वडकंबार--१ देखो “बडकुमारी' (रू. भे.) 
उ०--तरें किणही कहचो-काइक वडकंवार बेटी वरस १५ तथा १६ 
रा बेर हुवे तिकां जो च्यार पोहर छाती सूं लगाय सोचे तो बाहुड़े 
बीजूं तो जीवे नहीं । “ने गसी 
२ देखो “वडकुमार' (रू, भे.) 
वडकारण-वि. [देशज] १ बड़ाई करने वाला, प्रसंसा करने वाला । 


उ०--कैहर वाघ आाद वडकारण, चक्रवत पग्रे एक सी चारणा । 
पति ची प्रीत धारियां पूरी, हेमराज अबदार हजूरो । >रा. रू, 
२ स्तुति व यशोगान करने वाला । 

वड़कुवार--१ देखो 'बडकुमारी' (रू. भे.) 
उ०-जैसक्मेर सोढां रे विच में कोटेमा रजपृत रहे । कोटेचा 
वडक्‌वार दीकरी सु पड़िहार रो मोहिल परणीजशनं शभ्रायौ । 

“नगापती 

२ देखो 'वडकुमार' (रू. भे.) 

वडको--देखो 'बडको (रू. भे,) 
उ०--कांमती खाथी घन पूड़ा, पड़िया दुख भुगते रजपत | यां 
वड़की थां वडका आंगौ, बटका हुये भड़िया प्रंगवृत । 


““>ऊम रदांत लाक़ुस 
(स्त्री. वडकी) 


वडगात-वि.--१ वीर, शक्तिशाली, बहादुर । 


उ०- थम 'अ्रभेपति' पूछियों, भूप करोँठी श्रात। भब भंगड़ो 
कौज किसूं, वलतसिघ बड़गात | “से. प्र 


बडगुजर 


डंडंघधह 


वडबोर 





उ०-२ वांणी अ्रवरछ सुध वचरणा, गुण सागर बडगात । ढोलौ पुंगल्ठ 
ग्रावतां, पंथ मकछो कविपात । | ->ढो. मा. 
रू, भे.--बडगात । 
वडगुजर-सं. पु.-एक क्षत्रिय वंश या इस वंश का व्यक्ति । 
उ०--भजि जात प्रजा मय वात भंगेकां, पाटणा तुंग्रर कंपपुरे । 
वडगुजर जाट अ्रहीर तज वक्त, दाट लगा पुर राट दुरे । --रा. रू. 
रू. भे.>बडगूजर । 
वडगोतण--देखो “'बडगोतण” (रू. भे.) 
बडगोकछो-सं. पु. [सं. वट--राज, गोकछौ] वट वक्ष का फल । 
वडचड-वि. १ दुराग्रही, जिद्दी, हठी । 
२ विरुद्ध आचरण करने वाला । 
वडचीत- वि.-- १ दानवीर, उदार चित्त, महान । 
उ०--१ खाग तियाग, रखण खूमांणा, सगराहां हिंदू सुप्रवीत । 
सिवयंसी न मिक्र अड़सी' सुत, चीतोड़ी खांमंद वडचोत । 
--जादुरांम आढ़ौ 
उ०--२ लखधघीर बडो लख लूट बणी वपि लाज । वडचीत 
वरीसण बाज गरीब निवाज ॥। “-ल. पिं- 
२ वीर, साहसी । 
उ०--त्हारौ सुजस श्रमर “'करणावत” वासुर जग बहु हुव॑ वितीत ॥। 
वाधारियौ पाघड़ी विढ़ते, चेराड़ियौँ नहीं वडचीत । . ->-द. दा. 
रू, भे---बडचीत, बढ़चीत ॥ 
वडजांनी-सं. पु.-- बारात में वर के दादा, पिता, चाचा आदि मुखिया 
पुरुष । 
उ०--बेली सहि बिरदेत, जेठी 'गोवरधना जिसा, “करनाजक्” 
ग्रणाबर कन्है, वडजांनी वांनेत। “-वचनिका 
यडणो, बडबौ--देखो “बढ़णौ, बढ़बो” (रू. भे.) 
उ०--कमछ बीय ससिकक्रा, कछा वडती जग वंदे | कछाहीरणा खत्ठ 
हुब, जेम निस पूनिम चंद । “-गु. रू. बं. 
वडणहार, हारो (हारी), वडणियौ--वि० ॥ 
वडिश्रोड़ो, वडियोड़ो, वड्योड़ो--भू० का० कृ० । 
वडोजणों, वडीणबो--भाव वा० 
वड़त्यागी-वि.---दान वीर, त्यागमूति । 
उ०--आंबेर उदेपुर मुरधर आबु, पूगौ जस गुजरात परे । ताहरी 
सुजस सदा वडत्यागी, “भगवंत” बुंदी साख भरे। --ओरोपो श्राढ़ी 
वडनाहछ-सं. स्त्री. तोप । 
उ०--भुरजां-भुरजां भिरड़गढ़, वडनाछ गुड़क्‍की, सोर धुंझा रव 


घोर सज, घर अंवर ढकक्‍की, झ्राई बीज अ्रचीत की, असमांन कड़क्की, 
भूप तुरांटां भेछिया, जुध कारण जक्की | >-वी. मा. 
रू, भे.--बडनाव&ठ, बडीनातछठ, वडीनाछ । 

वडपण, वडपणोौ, वडप्पण, वडप्पणौ--देखो 'बडप्पण' (रू. भे.)! 

(उ० २०) 
उ०--१ हाथी हींडत देख, कूकर लव-लव कर मरे। वडपण तरों 
विवेक, क्रोध न शभ्रांण किसनिया । -- अज्ञात 
उ०--२ रांणं प्रताप राव-मालदे सत्रजीतां चाढ्ां सटे । पणा बांध 
विखौ भांजौ यौ पिसण, विखा बड़प्पण नह घटे । --रा. रू. 


वडफर, वडफरि, वडफ्फर-वि. [सं. वड--फलक | रक्षा करने वाला, 
रक्षक । 
उ०-कहर हर निज थरहर ऊपर कायरां, अ्रतर सर सोक जरहर 
ग्रखत । जो वर 'तेज” हर इसौ मौसर जठे, होऐ वडफर मौहर खूद 
हत । --कंवि करणीदांन 
स. पु. [सं. वड--फलक |] ढाल । 
उ०--१ अति खीज सुण सुण असुर, जण जण छोजे प्रांगण । 
गबदलखां चढ़ियो अ्रकस, कस वडफर केवांर । --रा. रू. 
उ०-२ गज बाधा वहै उपगार खन्नी गुर, वदन वहै खग आरंकविया । 
(ते), ऊबारिया बडफराँ ओटां, कोटां पावण हार किया । 
--महाराजा गजर्सिह रौ गीत 
उ०--३ सरिखां सूं बलभद्र लोह साहिये, बड़फरि उछजते विरुधि । 
भलाभली सति तोईज भंजिया, जरासेन सिसुपातक्त जुधि। --वेलि 
उ०--४ वडफ्फर हुक ऊऐ गजवाज, तड़फ्फड़ मच्छ जिहीं सिरताज । 
मरह जरद पड़े अनमंघ, कहक्‍्कह वीरह नाचि कमंघ ॥ 
““वचनिका 
रू. भे--बडफर । ह 
वडबडणो, वडबडबौ--देखो “बड़बड़णो, बड़बड़बो' (रू. भे.) 
उ०--वरियांम विढ़ोबा वडबडत ।जमदूत जोघ सिलहां जडंत । 
“-गु. रू. बं. 
वडबडियोड़ौ-- देखो 'बड़बड़ियोड़ो (रू. भे.) 
(स्त्री. वडबडियोड़ी ) 
वडबेहड़ौ--देखो 'बडबेड़ौ” (रू. भे.) 
उ०--कोई सिरदार रे सत्रुओं ने मार भगाया सो सिरदार री फते 
हुई । पाछा आया तरें बडबेहड़ां सूं वधाया, वधावा ठावा २ झादमी 
तिकां रा नांम सूँ गावीजण लागा। >-वी. स. टी. 


वडबोर--देखो “बडबोर' (रू. भे.) 


उ०--कठे वर्ज वडबोर, कठे भाड़ी मोटोड़ी | कठे बोरटी नांव, 
बरणी देवा री छोड़ी । “-- दंसदोख 


वडबोरड़ी 


वडवामुख 
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वडबो रडी, वडबो री--देखो 'बडबोर' (१) (अल्पा., रू. भे.) 
उ०--चेत में बडबोरड़ियां आयोड़ी, गहर डम्मर व्हियोड़ी, जांखो 
बड़ला ऊभा। --रातवासौ 
वडभाग--१ देखो बडभाग' (रू. भें.) 
२ देखो 'बडभागी” (रू. भे.) 
उ०--दोनूं देरावर तणी, भटियांसी वडभाग | झ्रोपे वर वरद् 
अ्भौ, सोम अ्रचक्ठ सुहाग । --रा. रू. 
वडभागी-देखो 'बडभागी' (रू. भे.) 
3उ०--ए वडभागरा राधका, कवण तपस्या कीन । तीन लोक तारण 
तरण, सी थार आ्राधीन । --भ्रज्ञात 
(स्त्री. वडभागण, वडभागरणी, वडभागिण) 
वडमंत-वि.---१ उदार चित्त, दयालु । 
उ०--पभ्रति उतिम दीज्े उकति, सरसति हु सुप्रसंव। गाश्नां 'लखपत्ती' 
गुण, महि पत्ती बडसंन। ले पिं. 
२ विश्ञाल हृदय, महान, श्रेष्ठ, । 
वडस-सं. पु.-- १ यश, कीर्ति, बड़ाई, विरुद, महत्व, विशेषता । 
उ०--१ कनक जड़ाव दयण 'करणावत,' ते कीघौ कुण करें तम। 
श्राठ पोहर मोटा आर्थाणां, वाखांणां थारी बडम । 
| --किसनौ आढ़ौ 
उ०--२ फब खट ्रंन चहुं फेर, घेर रावतां सुभटां । करण जेर 
केवियां, वाय समसेर विकटां । मारू जेसलमेर, बढआंबेर बखांण' 
नांगंद्र बीकानेर हेर दीठो हिंद वाण' । रेण॒वां दियण कुमेर रिध 
वडस सुमेरज विसतरे। धज, बंध 'सेर' रियां धणी, श्रेक बेर फेर 
अ्रवतरे । | “पहाड़खां आाढ़ौ 
२ पूर्वेज, बुजुर्ग । 
३ बड़प्पन, महानता, सज्जनता । 
उ०--१ हिव चालौ प्रवहण पूरी ने, करि जल तशी सभाई । 
चंद्रदीप मांहै बैठा किम, भ्रावे चड़म वडाई । “-वि. कु. 
उ०--२ लछुवर तास वारणा लीजे, वडम तणा कीजे वाखांग । 
+5हैं. नां सा. 
उ०--ह३ प्रसण वर्खांण करे जोधांपत, वडम तुहाद्ी साख वछ । 
ग्रेंजो जिके वहै ऊबेड़ा, खेड़ां तले राखिया खक्क । ' 
ं हे “महाराजा गजसिह रौ गीत 
४ देखी बडा (मह., रू. भे)........ ' 
उ०--१ वड़स पराक्रम वीर वर, विहर निडर बक् बांह । सर 
“प्रताप” केई सुखी, छत्र घर तो कर छांहख । --जैतदांन बारहठ 
उ०--२ वड़म सुदातार हर भगत ताछा वीछ द, संरसरी ऊवार 


गुणा भ्ररत सरसे । वरसतां सदन कर एंद जिम 'वगतसी, दरस तां 
इता साभाव दरसे। “महाराजा बरगतरिह रो गीत 
रू, भे.-- बडम, बडिम, बडिमि वडमि, वर्षित्र, विस, बश्षिमि, 
वडीम, वाडम, वाडव, वाडिम । 
चडमन, वडमनौो, वड़मस्त--देखो “वडमंतर' (रू. भे.) 
उ--१ दिन छोटा मोटी रयणा, थाढ़ा नीर पवनन्‍त । तिश रित नेह 
ते छांडियइ, हे वालम वडमन्न ॥ “को. मा. 
उ०--२ विधौ-विध घृहड़ दाख वचन्न | मेले नह चाल रांणी 
वडमन्न । “>गी. रू. 
वडमपण, वडमपणो-सं. पु.--१ वद्धापन, बुजुगियत । 
२ देखो 'बडप्पणा (रू, भे.) 
उ०-बिया जेचंद छुत वड़मपणा वेखतां, जेगातां छु्षप्णति भोका 
लागे । तीसरो थयो ईपांण भ्रप ताहरो, अ्रभंग वीक” “ज्तसी” 
कीध आगे । ८ 


दा, 


बडमि--देखो 'वडम' (हू. भे.) 


उ०--गढ़पति गहगीर ह॒द बिह॒द हेल हमीर | घरपति लखभीर 
वडमि घणा बावन वीर । “ ले, पि. 
वडराग-सं स्त्री.--देखो 'बड़ौ-राग” (रू. भे.) 
उ०--धक सिसोद मेवास चढ़िया घटा, गोडक्िया गाज वहराग 
गबता । “ देलजलो मोलीसर 
वडरूप--देखो' विडरूप' (हू. भे.) 
वडलाज-वि. स्त्री.-- जिसको बहुत लाण' श्राती हो, जो, लाज्जाणील हो, 
लजालु । 
उ०-- रूप नरूकी रांखियां, वडभागरि बडलाज । पाधा# ग्राया 
प्रथम, महिल जिके महाराज । “ रा, रू, 
वडवडाछो-वि. [अनु.] बड़े से बड़ा, सब से बड़ा । 
उ०--भरवे अ्रछ्ठाया देतराय रोद काया हूप ४। ग्रलरड कराहा 
वडबडाकछा भड भुजाहा भूषण +>गु, शा, ; 
भु पूपए । 3 कण. में. 
वडवांनछ6--देखो “बड़वानत्ठ! (हू. भे.) 
उ०- आगलि रही करि अरदास, चाहुआंण राउ लीनपिलःस । 
जउ सायर वड़वांनछ समइ, तउ कांन्हउ तुरकांनद नम । 
“«कां. दे. प्र, 
वडवार--देखो 'बडवार! (रू. भे.) 
32 बंध दुलावत 'लाला', सुपह दात फरमी ऋ मार । सर 
डूचरा दुसहां नवसहूसां, वड करसश झोका वडवार | 
“लालसिह राठोड़ बड़ली रौगीत 
नडवाइुस-स. पु. [सं. बडवा--मुखः] प्राताल। (डि, को.) 


वडवालु 


रू. भे-- बडवामुख । 
बडवालु, वडवालो-सं, पु.--वट ब॒क्ष का फल । 
उ०--वडवालु नइ वुरिँ वली, वांस वशणासरी वेलि । वाकुंभा 
वाधइ भला, वकुल ब्रद्धतरु वेलि । “मा. कां. प्र. 
वड़व्वड़-क्रि, वि--बढ़ बढ कर । 
उ०--वडव्वड वीजछ घार वहुंत । लडत्थड संकर सीस लहंत । 
>5गु. रू. बं. 
वडस--देखो 'विडस' (रू. भे.) 
वड॒हुठ5--युद्ध, लड़ाई, जंग । 
उ०--वीरम पहली वीरवर इतरे वह श्राया । साहे खग बल् 


सांखले, वडहठ रचाया । -+-वी. मा. 
रू. भे.--बडहठ । 


वडहत, वडह॒त्थ, वड॒हथ-वि. [सं. वड़हस्त |] १ आजानबाहु । 
उ०--६ विदा किया भाटी खगवाहा, बेली साथे कमंघ दुबाहा । 
मारण दुयण करन महवेचे, वडह॒थ 'नाथौ' अमर धवेच । --रा. रू. 
उ०--२ अ्रदल आंखण वरती इत्ठा, जसराज जमाया । बडहथ 
पूगक्त जिशवखत, भाटी मन भाया'। ++द. दा. 
रू, भे---बडहुत, बडह॒त्थ, बडहथ, बडहाथ । 

वडहर-वि. [सं. वड़--हर | उच्च कुल का। 
सं. पु.--पाखर से मिलता जुलता पत्तों वाला एक वक्ष विद्येष । 
रू, भे.--बडहर, बडहार, बढ़हर । 

बड॒हार- देखो 'वडहर' (रू. भे.) 

बडां- वि. वृद्ध,(सामान ) 

वर्डांबड़ी-वि. स्त्री.---१ .महान, बड़ी, समर्थ । 
उ०--वडांवड़ी किनियांणी बांका. पोख पृजगां पाक । देस 
विदेस मांय डाढाब्ठी, राज दरबार रुखाकू .। --कविराजा बांकीदास 
२ देखो बडांबडी” (रू. भे.) 

वडाई---देखो “बडाई' (रू. भे. ) 
उ०--१ वडा बढ़ाई ना कर, वडा न बोले बोल । हीरा मुख से 
ना कहे, लाख हमारा मोल । ह -- भ्रज्ञात 
3उ०--२ कहे प्रोहित 'केहरी' अम्हां घरवट अधिकाई। सांम 
सुछछ सत्र वाढ़ि, वडा जुध तरे बडाई । --सू. पर. 
उ०--३ जिकौ पंवारां रौ आदमी आवे-तिण आगे पंवारां री घणी 
वडाई करे। >नेणसी 

वडाऊ--देखो “बडको'। 

वडाक-सं., पु.-- भेड़िया । 


उ० ताहरां जांस नू मारग में जावतां वडाकां रो सवण हुवी । 


डेंडह २ 


ल््््ािडणए४ाैएएए।७0)पि/।०।०।०।।,ए.७ए/७ैथ घघछघणंओंअेखेड,डंचिसीतस ता :ा सा "सन लि नल चलन नीयत नननओ न लत त ल >> >> ननननतनञतजजजजज++++-_+न्‍तत+त+त+-++_-०००.त00.२2३वु20क्‍2३ु2ु_2030.03000ह0 प्र धत>“#“##$#>&$>््ु 


वडावड 


ताहरां सवरश्ियां कही--राज ! सवण भला न हुवा छे, पाछा 
फिरौ --नेणसी 
रू. भे.-- वड्डाक, वड़ाख। 
वडापण, वडापणो--देखो “बडप्पण' (रू. भे.) 
वडार - देखो “बडहार” (रू. भे.) 
वडारण-सं. स्त्री. [सं. श्रवदरिका, भाटकारिणी नन्‍भडारण ] दासी 
सेविका, बांदी, दरोगा जाति की स्त्री । 
उ०--१ हाडा राव रतन री हवेली कने डेरो हुती । रांणी 
राठोड़ वीकावत्तजी सत कियौ । बडारण पातर खबास ऐ ११ बद्ठी 
“बा. दा. ख्यात 
उ०>रे तांहरां बडारण पूजा करण नूं झ्राई । ताहरां मृद् रे 
वडारण नूं पकड़ आपरी दोवड़ मांहै पोट बांध शभ्रर उदैरा कपड़ा 
पेहरन कोट ऊपर चढ़ियाँ। --नै णसी 
उ०--३ दांत रा चुडा विना बडारण राखण री आखड़ी । 
“रा, सा. सं. 
रू. भे.--बड़ारण, बडारण, वड़ारण | 
वडाहछ-सं. पु.--१ रथ । (डि. नां. मा.) 
२ देखो “बडौ' (मह., रू. भे.) 
उ०--वरसिघ देव” राजा वडाछ । बूंदेल चडे चम्मर बंबाह । 
“थभु. रू, बं. 
रू. भे.-- बडाछ । 
वडावौ--देखो 'बडौ” (मह., रू. भे.) 


उ०--६ उत्तम नाम वँंस उजवाछौ, वेद-धरम चौ बंधव चडाहछो । 


सु प्र. 
उ०--२ हाडा गौड़ जादब्व फाला ह॒ठाछा । वर्क वंस छत्रीस साथे 
वडाढा । “वनिका 


उ०--रे सोल्हसे संमंत हुऔ जोगरणा पुर चार । सम्मे एकासिये 
मास काति बडाछ । -“गरु. रू. बं. 
उ०--४ करण” तरों परणंते क्यावर, कर मुकता कवि बिय॑ै 
कल्यांग । वड॒हर कहियौ पंथ वडाछौ, जांगछवा कहियौ जेसांणा । 


“दे. दा. 
(स्त्री. वडाढी ) 
वडाछीराग--देखो 'बडौराग” (रू. भे-) 
उ०--रूड़े वडाब्वाराग, हर अछर सिव हरखिया । “गो. रू. 


वडावड, वडावडी--१ देखो 'बढाबढी” (हू, भे. ) 
उ०->-राव मालदे रे कंपौ जी सिर॑ चौकी हुवा । बीकानेर 
डीडवांना सरीखा तख़त पटे हुवा । तौही तद रिणामलां है घरे 
इसडी बडावड हुती । “राव मातदे री बात 





वडिब 


४४६२ 


घड़ोड़ो 


सके॥ का 


__._ _ अप: 


२ देखो बड़ाबड़' (रू. भे.) 
बडिब, वरडिम, बडिमि-स. पु.--देखों वडम' (रू. भे.) 
उ०--घन वडिम गोव रघन घारण । चख यक सूर वियो चख चंद । 
ह « ““हं- नां- मा. 
उ०--२ रथि हाथ रूक सम थर रेखगि, महिपति पग तिस एक 


एक मण + प्रम कमधज जिशण वडिम पूजतो, ओप व्डिम सुजि 
झाचरणा । --जैमल राठौड़ रो गीत 


उ०--३- धारण सलज चखां चंद धारे । आच उठाया बडिस 
उच्चारे । विच पुर घसे विजय वजि वाजा, जग़पत सुता. वर चंद 
राजा । --सु. प्र. 


उ०--४ उदह बेढां वडिम महारस दांनेत, जौति जल अचकछ सीतत् 
प्रबक्त जांण | कोक जकछूचर निजर दमंगचर पाक कब, मीन सागर 


गिरंद चंद खुमांग। --महांणा जगतसिह सीसोदिया. रो गीत 
उ०--५ भिड़े पतसाह से हाथि जिण भांजिया, वडिम विधि जास 
दरगह विराजे, इसे विरद लिये औ जगति ऊपरां 'सूर' सुत तपे 
खत्रवाट साजे । --केसोदास गाडण. 
वड़ियाससुर-सं- पु. (स्त्री. वडियासासु) इवसुर का बड़ा भाई | 
वडिस-सं. पू [सं. बडिशं, बलिशं.] मछली पकड़ने का कांटा, वंशी । 
(डि. को.) 
रू, भे. बडिस | 
वडी - देखो 'बडी' (रू. भे.) 
वड़ीतीज-सं. स्त्री .--भाद्वव मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया । 
: वि. वि.-देखो 'तीज!। 
रू, भे--बडीतीज । 
बड़ीदेव-सं. स्त्री.--१ श्री करणी देवी । 
उ०--संग वीतज आया उरा सार, किये बूंब करनला कर पुकार । 


दरसणा दिये ताछिन बडीदेव, साजो किये करहो फढी सेव । 
“-रामदांन लाछस 


२ भगवती, दुर्गा । 
बड़ोताछ--देखो 'वडनात' (रू.भे.) 
उ०--वडीनांछ दस विखम, धोम सतपंच मुहर धर । तीन राषि 
विच जीत, आयो रेवा नदि ऊतर। 
वडोस--देखो 'वडम! (रू. भे.) ४ हि 
वेडीसां-सं. स्त्री.--पिता की भोजाई, ताई । 
बड़ीराग- सं. स्त्री.--देखो “बडौराग' । द 
बडु--१ देखो 'बडो' (रू. भे) . (उ० २०) 


' +-सू. प्र, 


उ०--लंक वडु घूंटी लहु, पींडी चड़तई मांसि । घूंटणा परित घाठा 

जिस्या, कांई न कीजइ पासि । ““मा. कां. प्र. 

२ देखो 'वट' (रू. भे.) 
वडुझार- देखो 'बडो' (मह., रू. भे.) 

उ०--१ वड पह वड़ुआर भुजि कुछिभार धर सिशगार तप 

लखधीर । विलसण गजवाज कुंशझर॒ सकाज वसधा राज करें वर 


(3० रा०) 


बीर | ““ ले. पि. 
उ०--२ साख सिणगार बड़ुआर सांमो, नवे खंड जास जसवास 
नांमी । 


“ले. पि. 
वडुजा - देखो 'विड्वजा' (रू. भे.) द 
वडुजाबाहु--देखो 'विध्ृववावाह' (रू. भे.) 
वड़ेर-सं. पु. [सं. वड़--रा. प्र. श्रेर] १ बड़ा घर । 
२ 'कूठे एवं माटी से बनी हुई प्रताज डालने की कोडो 
(गोड्याइ) 
रू, भे.--बडेर । , 
वडेरउ, वडेरौ- देखो “'बडेरी' (रू, भे-) 
उ०-१ वडउं बड़ेरउं भाइगु जांशि,सावक नह घरि चदद प्रमांशि। 
करम ना जोइ एवडा फेर, घरम आडा छाई काठिग्रा तेर । 
| '“वम्तिग 
उ०--२ ताहरां गोगेजी कही--थे बड़ेशा छी, छोटा तोई सुसरा 
छो, पग बडा छो, थे बंसौ, हुं ले भ्राईस । >>नगासी 
उ०--३े ताहरां बड़ेरा लोक एकठा हुवा । दाबड्यां तेड़ीयां। 
वात पूछी । --देवजी बगड़ावतां री बात 
उ०--४ हेमो कहै-कूभा ! धारे अजेस पिंड लोह नहीं लागो छे, 
बालक छे | तूं घाव कर । हूं बड़ेरो छू, घाव क्यू: करू ? कुभी 
कहै-हेमाजी ! वरसे थे वडा पण पर्ग म्हे वडा । थां मांहरो घांन 
पले में लियों, थे माहरा चाकर, ते में बडा, थे घाव करो । 
क्‍ “नें गंसी 
२ देखो 'बडो' (अल्पा,, रू. भे). .. ,े 
उ०--नॉन्हइ किसनइ नाथियों, वासिंग नाग बड़ेरो रे। नास करइई 
रवि नांन्‍्हड़ी, अंधकार बहुतेरो रे । -“>पं. चे भरो, 
वडे--समान; बराबर । द 
वडरो--देखो “बडेरों” (रू. भे.) 
उ०--सु जेतो' 'कूंपी”' तो बडी वेढ़ काम श्राया था, ने तद बडेरां 
ठाकुरां मैं रावजी कन्है जेसो भेरवदास हुती, तर॑ जेसेजी रावजी 
सु कह्मौ । ““राव मालद री बात 


वडोड़ो -देखो “बडौ' (अ्रल्पा., रू. भे. ) 


3०--१ भ्रा ती उण डाढाका रा मन में सुहावे नहीं वे वांरा भाला 


धड़ो 


जिन “ले “बेब ललननिनन-नननन++« 


तो ऊगिड़-सूर बडोड़ो श्राप री डाढ़ां प्रक्का रूपी दिखाय भांज 
न्हांकसी । --वी. स. टी. 


उ०--२ चाकरड़ी, रे मारू थांर बडोड़े वीरेजी ने मेल, राय 
भरिये रे भाद्वे रे, म्हारा गाढ़ा म्हारू घर बसौँ। , --लो. गी. 


वडो--देखो 'बडौ” (रू. भे.) 


उ०--१ कल्ठिहण 'करनोत” बडा काक नक, 'भेडक' “नाथ! निवड 
भड़ । लखथाट करे दहवाट भशलखंमण', घण घाए वर त्रिधि 
घिघड । “-गु. रू. बं. 


3उ०--२ ब्रज' राखियो विगोयौ - वासंब, वडो अवर . कुण . विसन 
वड । +ह. ना. मा 


_कने बडो वित, तिण घर 
->-ने शसी 


उ०--३ छाज्ू, सिवौ वडा रजपृत, ने 
२० तथा २५ रजपूतां रा वसाया । वडी वसती हुई । 


उ०--४ पुर लूटियों वडी सिघ पाई । संभिया सुज मारिया 


सिपाई । रा. रू. 
उ०--५ ते वडी चिडी नही जे वडउ फडहुउठ, ते वडी नइ नही 
जे वडउ खड हड । >-व. स. 
(स्त्री. वडी) 


वडो-दृहौ-सं पु---दोहे नामक छुंद का एक भेद जिसके प्रथम व चौथे 
चरणा में ११-११ तथा दूसरे व तीसरे चरण भे १३-१३ मात्राएं 
- होती है । बा. दा. 
उ०--खित्रियां वडाराग माहे बडांदूहा गवाड़ो। 
वडो-बाप--देखो 'बडौ-बाप” (रू. भे.) 
बडौ-भाव-सं. पु.--हाथी क्रा एक रोग (मोतीजरा) जिसके कारण 
उसका दरीर सूक जाता है और वह खाना पीना बंद कर देता है । 
वि. वि.--इस दद्ा में अंगर हाथी की पूंछ चीरी ,जाय तो उसमें 
खून के स्थान पर पानी निकलता है। 
वडो-राग-- देखो 'बडौ-राग' (रू. भे.) 
उ०--१. खित्रियां रा बड़ा राग माह वडा दृहा गवाड़ौ । 
_“>-वेचनिका 
उ०--२ नौबति भींगड़ी पड़ी ने रही छ । भेर नफेर, करनाहछ 
भभक ने रह्मो छे | सुरणायां री क्रहक पडि' न रही छु । बडौ-राग 
सिधवी वागि ने रहीओ छे । “-रा. सा. सं- 
वडो-राज-सं. पु. [सं. वड़ राज्य ] राजा का राज्य, बड़ा राज्य । 
उ०--मोटी भायप होय, पिंडां हुव पूजता, वडाराज रो गांव लोग 


सोह बूभता । नह को लोप लीह, क घरे. घबोलणा, एता दे 


किरतार फेर नहीं बोलणा । -भोमिया बचत 
वड़ो रावक्रौ-सं. पु.--गांव के ठाकुर का घर | 
रू, भे.--बडौ रावक्ो । 


--वचनिका 
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बढ्णों 





वडो-लाट--देखो 'बडौ-लाट' (रू. भे 

वडौ-सांगोर-सं. पु.-एक प्रकार का डिंगल-गीत जिसके-प्रथम व तृतीय 
विषम चरणों में २०-२० मात्राएँ तथा द्वितीय व चतुर्थ सम 
चरणों १८-१८ मात्राएँ होती है, साथ ही प्रथम द्वाले के प्रथम 
पद में २३ मात्राएँ होती हैं । (र. रू.) 
वि. वि.--इसका दूसरा नाम शुद्ध-सांणोर' भी है । 

वड़ुवड्डी-सं, रत्नी.--सर्वे शक्तिमान देवि, दुर्गा । 
उ०--देवी चंद्रघंटा महम्माय, चंडी | देवी वीहक्ा अ्रन्नक्ा वड़वड्डी 

“>देवि- 


वड्ाक, वड़ाख--देखो 'वडाक' (रू. भे.) 
उ०--वेताकू वीर मित्तिया विह॒ह, सीकौतरि साकशि महासह। 


मिछ समक्ठ ग्रीध श्रांमेंख भक्‍ख, जंबक्क रींछ वड्ाक जक्ख । 

क्‍ --गु. रू. बं. 
उ०--२ जरख रींछ वहाख, सिवा सत लस्स मलक्का | साकणि 
डायरिय सकति, काकछ भैरव काव्ठक्का । “-गु. रू. बं. 

वड्डौ-सं. पु--१ देखो 'बढौ” (रू. भे.) 
२ देखो 'बडौ' (रू, भे.) द 
रू, भे--वढौ । 
वड्ढणों, वड़्ढबौ--?ेखो 'बढणी, बढ़बौ' (सू. भे.) 
वड्डियोड़ौ--देखो 'बढियोड़ौ' (रू. भे.) के 
(स्त्री. वड्ढियोड़ी) द 
वढ-सं. पु. [सं. वर्ध| १ घाव। 
. उ०- वढियौ मुखेस “पता” वाढाछौ, वंभियों 'सुरजणन” देख बढ । 
गढ चित्तोड़ गरब तण गरजे, गाडो गौ रणाथंभ गढ । 
. “-पत्ता चूंडावत रौ गीत: 


श$॒ श 


२ कटठाव । 


3उ०--तासणी री बाड़ी रो नीपनौ इकतीस ताडी रौ, नाछर सौ 
मोटो, खोपरा बढ रौ, गरी रे दछ रो, हाथ सूं छूट पड़े तौ काच री 
सीसी ज्यूं किरचा-किरचा हुय जाबे । -रा. सा. सं, 


३ काट-छांट । 

४ देखो 'बढ' (रू. भे.) 

५ देखो 'वढौ' (रू, भे ) 

रू. भे.-- वढो वड॒ढ । 
वढणी-सं. स्त्री.---१ झामातिसार से होने वाला पेट का दर्द, ऐंठन | 

२ काटता क्रिया का भाव।__ | 
वढरगो, वढबो--१ देखो 'बढणौ, बढबौ' (हू. भे.) 

उ०--१ बढ पड़, विंहर थाठां विद, भुजलग भट सेलां भचड़ि । 


बणक 


४8४ 


बहवार 
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लग वर्सूं कहै 'हटमल' सुतन, “अमूनि” जिभ खाट अचड़ि ॥ 

“सु. प्र. 
उ०--२ रजपूतां रै स्त्रियां रौ तो घरम 'पती र॑ लौरे काठ 
चढ जांणी नें रजपूतां रौ धरम स्यांम धरम सार तथा निजकुछ 
सारू तरवारां री धारां सं बढ जावणो । “वी. सं. टी. 
२ देखो 'बधंणौ, बधबौ' (रू. रू.) 
वढगहार, हारो (हारी), वढणियों--वि० । 
बढिश्नोड़ो, वढियोड़ो, वल्योड़ो-- भू? का० कृ० । 

बढीजणौ, वढीजबों - भाव वा० । 

वढवार--देखो 'बढवार' (रू. भे.) 

बढाणौं, वढ़ावौ-देखो 'बढाणौ, बढाबो' (रू. भे.) 
उ०--पण म्हारौ मन तौ श्रौ इज केवे के खुदा रा इशण रांमतिया 
री भ्रब कांई जरूरत है, इण तो अणगिण मिनखां रा गढ्ा वढाय 
दिया वढावतोौ इ जावेला । --फ्रुलवाड़ी 
वढाणहार, हारो (हारी), वबढाणियौ--वि० । 
बढायोड़ी--भू० का० कृ० । 
वढाईजणो, वढाईजबौ--कर्म वा० । 

वढायोड़ो - देखो बढायोड़ौ (रू. भे.) 
(स्त्री. वढायोड़ी ) 

वढाढ, वढाढ्ती, वढालौ-सं. स्त्री.-- तलवार । |। 
उ०--१ वढाक सेल के वणशाय, कीध श्रोपमे कछा । जिके कुमार 
वीज जांशि, चंचक्ा ग्रपच्चक्ा । --सू. प्र. 
उ०-२ वीजली परि भलकती, तीन्ही धाराछी वढाली ग्रणी आछी 

+>व. स. 

बढावणों, वढावबौ--देखो 'बढाणी, बढाबो' (रू. भे.) 
उ०-०२ इण तो अण गिण मिनखां रा गढा वढाय दिया, वढावतोौ 
इज जावेला । --फुलवाड़ी 
वढावणहार, हारों (हारी), वढावणियौ--वि० । 
वढाविश्रोड़ो, वढोवियोड़ी, वढाव्योड़ो--भू० का० क्र०। 
बढावींजणी, वदावीजबो--कर्म वा० | 
वढावियोड्रो-- देखो 'बढायोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. वढावियोड़ी ) 
वढियोड़ो--१ देखो 'बढियोड़ो' (रू. भे.) 
२ देखो बधियोड़ों' 
(स्त्री. वढ़ियोड़ी) 
वूलियो -देखो 'बथूछो' (अल्पा., रू. भे.) 
उ०-- लि जु ऊडी छे। त्ये लेह माहै.। सूरज किसी वेखिजे छे। 
जैसे वढूकछिया (वथूलिया) मांहै प्रात दीसे । --बेलि टी. 
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बड़ढ--१ देसो 'वढ़' (रू. भे.) 
उ०--संग्रांम राडग्ग वाहंत सरहद । वर्ष पा लगका ललहो रह । 


|, *ू, अब. 
२ देखो 'बढ' (रू. भे.) 
३ देखो बढ़ी (मह., रु. भे.) 
वढ़्ढणो, बढ्डबौ--१ देशो 'बढशौ, धफ्बी (&. भे.) 
उ०--आ्रारण कियो उछाह, वीरातन सदियों । सा व. मरा, 


चमू सम चढहियो । ““किसोरदील बेर 
२ देखो 'बघणो, बधवो' (रू. भे.) 

वढ्ढियोड़ो--१ देखो 'बढिगोड़ो' (%. भे.) 
२ देखो 'बधियोड़ी' (रू. भे,) 
(स्त्री. वढिढ्योड़ी ) 

बढौ-सं. पु.--१ रुपगे पसे के झभाव में फरीगर, तल | लत दिया 
जाने वाला सामान, पष्ठु भादि । 
२ बंधन के कारणा शरीर में रम्ती का होते खाखा विशान | 
३ देखी बढ़ा (मह., रू. भे.) 
४ देखो बढ (मह., रे. भे.) 

वण-सवे.--१ उस, उने । 
उ०--१ श्राप बसा टोड कार जोडि कोधी झ्रज | वीकर बधारों 
इंद्र बार्ई । व, में, 
उ०--३ गेल भुजां बक्ो गेसगी, प्रान्‍्रवा भने ऊताल । कश्दायक 
दीठां बे, वण फुकछ रौ बाधन । « ॥, ४. 
२ देखो 'ब्रिना' (रू. भे ) 
उ०-+वण दीपक मंदिर कमी, बंग पूला परिजार । की ग।जी 
कंत वसा, धत्त वगे अ्रक्रप ध्रंड़्ार । ४, 
३ देखो 'बणशी (अत्पा,, *. भे.) 


*|. 


उ०-१ चंदण नींझ बण चरे, बता जीछ' सशा लाये । ४ #४ हीली 
करहलो, जित बरजूं तित जाय । ' जलाव बबता ही बात 
उ०--२ खेत कंवक्रा । बाजरी मोट मंग बण धररी | -. येहासी 
३ देखो 'ब्रण' (रू. भे,) 
४ देखो 'वन' (,. भे.) 
उ०--जिश दाह वण हर धरह, नदी राफबकई भौर । ता २. 
ठाकुर किम चलइ, घरा किम बरांघइ घीर । ॒ं, 
| रू. भे.--बरा,विग, वग, विशा । 
|. ग्रुप्पा,,--बरणि, बणी, वणी । 
| बणक-देखो 'वशणिक' (रू. भे.) 
उ०-के पूजे स्लीकंत नूँ, के पूजे भरिकत । आशांका' मत विश्वास 
कर, ए सह वणणक प्रसंत । था, द! 
सरमाग्लॉकी « की आ 


४/]. 


वशकर 





वशकर - देखो बुनकर' (रू. भे.) 


उ०--सोइ नइ सराणी आा, कंसारा तिहां कोडि । वणकर नह 
“मा. कां. प्र. 


बालंद पणि, घसता हाथा जोडि। 
वणकल-देखो 'वरिक' (अल्पा., रू. भे. ) 
वणगत - सं. स्त्री -- १ मेल जोल' । 

२ कपड़े बुनने का ढंग या प्रकार, बुनाई । 

रू. भे--वाणक । 
वणचरि--देखो 'वनचर' (रू. भे.) 


उ०--सूयर देखी मेल्हिउं बांगा, अरजुन सिउं कुश करइ संघांण । 
तिरिग खिणि मेल्हिउं वणचरि बांरु, ऊडिउं गयण् हुउं अ्प्रमांगा । 
“पं. पं. च. 


वणज--१ देखो “विशज' (रू. भे.) 
२ देखो वांखिज्य' (रू. भे. ) 

वणजणो, वणजबो--देखो 'विशजणी, विशजबौ' (रू. भे.) 
वणजणहार, हारो (हारी), वणजणियौ--वि० । 


वणजिश्रोड़ो, वणजियोड़ी, वणज्योड़ौ--भू ० का० कृ० । 
बणजीजणो, वणजीजबौ--कर्म वा० । 


वणजार--१ देखो 'बिशजार” (रू. भे.) 
२ देखो 'बिशाजारोौ' (मह., रू. भे-) 

वणजारा--देखो “बिण॒जारा” (रू. भे.) 

वणजारो --देखो 'बिशजारो' (रू. भे.) 

वरशजियोडो--देखो 'विशजियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. वशजियोड़ी) 

वणठण--देखो “बणठण' (रू. भे.) 

वणठणौ, वणठबौ--देखो “बिणट्रणौ, बिण॒ट्रबौ' (रू. भे.) 
बणठणहार, हारो (हारी), वणठणियों -वि० । 
बणठिश्रोड़ो, वणठियोड़ो, वणठच्योड़ो -भू० का० कृ० । 
वणठीजणो, वणठोजबो--भाव वा० । 

वर्णठियोड़ौ -- देखो “बिणदिियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. वणठियोड़ी ) 

वणणौ, वणबौ--देखो 'बणणौ, बणबो' (रू. भे.) (उ. र.) 
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वणता--देखो वनिता” 


वशसणरणाों 





उ०--४ आमाःरूप जोम ऊफांखिक | वणियां अ्नंक दूसरे वांखिक । 

झसू« प्र 
उ०--५ साजिहांनजी र॑ वेटा ४ हुवा । द्वारासाह, साहसूजी, औरंग- 
जेब, मुरादबगस । सू इणां रे आपस में बरणं नहीं । +-द. दा, 
उ०--६ औरंगसा अजमेर सूं, कूच करंतां वार । वी ग्रनायत खांव 
सूं, कांने सुणी पुकार । “रा. रूह.- 
उ०- ७ म्रग नयणी खस्रगपति-मुखि, म्रगमद तिकछक निलाट । 
म्रगरिपु-कटि सुंदर वणी, मारू अइहइ घाठ । “ढो. मा. 


उ०--८ कसूमल केसरिया हरी सबज सपताक सोसनिया नारंगिया 
सपेता जांण तिजारा की वाड़ी फूली छे । ऊपर उरणहीज वणता 
हथियार बांधज छे । “रा. सा. सं. 


वणणहार, हारो (हारी), वणणियाँ --वि० । 
वर्णिश्रोड़ी, वणियोड़ो, वण्योड़ौ--भू० का० क्ृ० । 
वणीजणौ,व्णीजबौ -- भाव वा० । 

(रू, भे.) 


वणराई, वणराई, वणराज, वणराय,--१ देखो 'वनराज” (हू. भे-) 


उ०--१ तिसिह आविउ वसंत, हुउ सीत तराउ अंत । दक्षिण दिसि 
तणउ, सीतल वाउ वाईइं बिहुसई चणराहं। ““रा. सा. सं. 


उ०-र थक्ठ भूरा वन भंखरा, नहीं सु चंपठ जाइ। गुर सुगंधी 
मारवी, महकी सहु वणराइ । ““ढो. मा. 


उ०--३ वणराय भार श्रढ़ार संख्या, विस्ण वांणी एह। जेल॑ 
जांप्यु तेतलुं, व्खांण्यं, भणाईं पदम विसेख । --रूकमरणी मंगठ 
उ०-४ अत तपिये तन अवनि, दिये परजन सरदाई । सुधा पाय 
ससि कर, जेम वरणराय सवाई । “> रा. रू 


०--४ विद्या सवि सिद्धिहि गई, जां पेखइ पणराइ । आहेडी 
आरोडीउ तां एकु सूश्ररु धाइ । “पं. पं. च. 


वणराव--देखो “वनराज' (रू. भे.) 


वणरावसुनी-सं. पु.--नारद सुनि । 


वणवस, वणवासु --देखो “वनवास” (रू. भे.) 


3उ०-बारह ए वरस वरवासु नाठ हींडिवुं तेरमई ए । श्रम्हि किम 
ए जांणिसुं तुहितठ वनवासु जु तेतलु ए “पं. पं. च, 


वणवीरोत-सं. पु.--राठौड़ वंश की एक उप शाखा या इस' शाखा का 


उ०--१ करे तिकांरा कांठला, कंठ ध्रपत कूंवरांह । वघनहियां 
ज्यां सिर वर, कीरत जेण करांह। +-बां. दा. 
उ०--२ सखी अमीणो साहिबो, मदव मनोहर गात । महाकाक् 
म्रत वर, करण गयंदा घात । >बां. दा. 
उ०--३ भांण उदय इव विधि वयण, कुण तिण रुकण करेह 

त्यूंही हुकम 'पातल” तणो, वणबो त्युंही वणेह । --जैतदांन बारहट 


व्य क्ति | 


वणसटी--देखो 'वरणास्टी' (रू. भे,) 
वणसणो, वणसबो -देखो “विशसणोौ, विशसबी' (रू. भे. ) 


उ०-गाडा में नाव नाव में गाडी, लेख तणा कुण भेद लदे । ओपा' 
रांम तणी गत अंवत्ी, वणसे दली” र दखण वदे। ---श्रोपौ आढ़ो 


वणसियोड़ों 


वणसणहार, हारौ (हारी), वणसणियौ--वि० ॥। 
वणसिश्रोड़ी, वणसियोड़ो, वणस्थोड्ो--भू. का. ऊँ: । 
वणसीजणों, वणसीजबोौ--भाव वा० । 
यणसियोडौ--देखो 'विशसियौड़ा' (रू. भे.) 
(स्त्री. वणसियोड़ी ) 
वणस्टी-सं. पु. [सं. वशयष्टि] कपास के पौधे का डंठल । 
रू, भे.-- बणसटी, बरसस्‍्टी, बनसटी, वणसटी। 
वणस्सइ--देखो वनस्पति 


उ०--सात लाख जीव प्रथवी माहि, साते उप साते तेड माहि । 


वाउकाई जीव साते विचारि, दस लाख वणस्सइ मफ़ारि । 
>-वस्तिग 


बणाक--१ देखो 'बणाक' (रू. भे.) 
२ देखो 'विनायक' (रू. भे.) 
वणाकियौ--देखो 'बणाक' (अल्पा., रू. भे.) 
वरणणाडणौ, वशाड़बौ-देखो 'बणाणौ, बणाबौ' (रू. भे.) 
व्णाड़ियोड़ो -- देखो 'वणाणियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. वणाड़ियोड़ी ) 
वणाणों, वणाबों - देखो 'बणाणौ, बणाबौ' (रू. भे-) 
वर्णाणणहार, हारो (हारी), वणाणणियौं-वि० । 


व्णायोड्ो--भु० का० क० । 
व्णाईजणो, वणाईजबौ--कर्म वा० । 


बणायतौ-वि.--१ प्रभाव पूरों व्यक्तित्व वाला । 


उ०--तरै सहांशी लायक ठावौ वणायतौ डील देखि उठि मिल्षियो । 
“-जगदेव पंवार री वात 


२ सुन्दर, तेजस्वी । 

व्णायौड़ो -देखी 'बणायोड़ों (रू. भे.) 
(स्त्री. वशायोडी) 

व्णारसी--१ देखो 'बनारसी' (रू. भे.) 
२ देखो 'बनारस' (रू. भे.) 


उ०--वरहार मथुरा अ्रवध्या वणारसी चंदेरी वल्लिवाल महबर 
महोब हरियाणउ भयाणउ ॥ --व. सं, 
वर्णारिस-सं. पु. [सं. वाचनाचाये ] वाचनाचार्य (उ. २.) 
वर्णाव--देखो 'बणाव' (रू. भे.) 


उ०--१ आाद कंठ चव अरविखिरां, अंत दोय ठहराव । यौ सुबंध घट 


अक्खियां, बिगड़े कंठ वणाव । --र. ज. प्र 
3०--२ मन हरखे तन उच्छव मोटे, कियो वणाव अभे नवकोटे। 


४४६६ 


वशशासणोौं 
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सुरंग बसन सुंदर तन सोहे, वेखि रूप रति भूष विमोहे । ““रा- रू. 
उ०--३ जुद्ध रा भाग मरियोड़ा घरे ग्राया सो पति मरियां पछे 
विधवा रे कांई वणाव । ““वी, स. टी. 
वर्णावटी--देखो 'बनावटी' (ू- भे.) 
उ०--कोई वीर पुरुष की स्त्री वणावी सूरवीरां ने कहै-हे बणावटी 
रावतां सीह मत वाजौ थांरे मांहै सीह वाजां जेड़ी सकती नहीं । 
>>वी, स. टी', 
वर्णावशौ-वि.--१ जो बनाने योग्य हो, बताने वाला । 
२ जो बनाने का माध्यम हो, जिससे कुछ बताया जाय । 
उ०--घाव काछज घला निजर, मिनखां घर वणावणों । पर कारजां 
देव संधेड़ी, अरह निस आाडोी झ्रावणों । “+“दिसदेव 
वणावणों, वशावबौ--देखो 'बणाणी, बणाबी' (रू. भे.) 
उ०--१ वेह समत्यथ वणावियों, बाघ डाच जम बत्य । जिशा माझभल 
लग जाड़ियां, माय जाय गज मत्थ । “बा. दा, 
उ०--२ ग्यांन ब्रह्म 'जसराज' गुणा, पुन उग्र तप करि परावियां । 
सार 'जसबंत' आदि स्र्‌तिवर, विविध ग्रंथ बणाबिया । 
“सी. प्र. 
वणावणहार, हारो (हारी), वणावणियौ--वि० । 
वणाविश्नोडी, वणावियोड़ो, वणाय्योडो--भू ० का० कृ० । 
वरणावीजणो, वरशावीजबौ--कर्म वा० । 
वरशावि--देखो 'बणाव” (रू. भे.) 
उ०--गयशणा दास खबास भर, अवसर मन भांणशों । घर वाल्ही 
श्राप रो तिक पट घंघट तांखी । उण वणावि प्रांमासि प्रभू दरसाव 
न पासे | सुख छूटो संभारि दीह कट्ढठो ते सासे । “रह. का, 
वणावियोड़ो --देखो 'बणायोडौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. वशावियोड़ी ) 
वणास--१ देखो 'विनास (हू. भे,) 


उ०--१ पाल' तरशो ग्रेह पागड़ो, पश्राखी म्हे भरदास | प्रव 
सूरजमक्त झ्रावियो, वध न वेर बणास। पा. प्र. 


उ०--२ वरण्णाय खाग चाढ़ि वाढ़, शोपवे उजास रा । वरशंत बीच 
तीर वाधि, रूप में वणास रा । “सु. प्र. 
२ देखो 'बनास' (रू. भे.) 


वणासणो, वणासबौ--देखो 'विनासणाौ, विनासबो' (रू, भें.) 


उ०--सु शआ्रांने रे देस मांहै काछ पड़े, तद थोरीए एक जिनावर 


वरासियों । 

वरणासणहार, हारो (हारो), वणासिखियो--वि० । 
... वणासिश्रोड़ो, वणासियोड़ौ, वर्णास्योड़ो--भू ० का० कृ० । 

वणासोजणौ, वणासोजबो-- कम वा० । 


“+नेशशसी 


वणासियोड़ौ 


डं४€ ७ बत 
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बणासियोड़ौ--देखो 'विनासियोड़ौ (रू. भे.) 
(स्त्री. वशासियौड़ी ) 
वणिक-सं. पु. [सं. वरिक] (स्त्री: वशिआंणी, वरियांणी) १ 
द्वारा अपना जीवन निर्बाह करने वाला, बनिया, व्यापारी । 
उ०--करें वणिक कुछ कसब कर, हित मांहे वित हांग । बणिक 
दगो दे विरचियौ, उर इचरज मत आग । --बां. दा. 
२ व्यापारी समुदाय । 
उ०--महेसदत्त तांमे घनवंत, सहु वणिक मांहै सौभंत । 
““वि. कु. 
३ वेश्य । 
उ०--वरिश्रांसी रहसी नहीं, रहसी सूथारी । सोनारी जासी परी, 
(कह) भाबज कूमारी । “अज्ञात 
रू. भे.--बणक, बरणिक, बांणक, बांशिक, वणक, वांणक,वांणजू । 
श्रल्पा.--बशियौ, बनिया, बांणशयो, बांखियौ, बांपण्यो, वशियौ, 
वांखियौ, वांण्यौ । 
वरिकपरा-सं. पु. [सं- वश्णिक--त्व] १ बनिया या व्यापारी होने का 
भाव । 
२ बनिये का स्वभाव ॥ 


धरिष्यो-सं. पु.--सूत खोलने के परीते के ऊपर का डंडा जिसमे संतुलन 

रहता है। 

रू. भे--वणीग्यों । 
वरण्िज--देखो वांरिज्य' (रू. भे.) (उ. र.) 

उ०--गज तुरंग नर पालखी, पांच सयां प्रत्येक । कोठा जेहने 

पांच से, वली वरिष्ज सुविवेक । >बि. कु. 
वशिजारो--देखो 'बिण॒जारो' (रू. भे.) 

उ०--जरासिध नठ आविड दुठ, कालकुमरु जंई लग्गइ मुऊं। 

वरिणजारा नी वात सांभली, जरासिधु आवइ तृम्ह भणी । 

“पं. पं. च. 

वरिज्ञ-- देखो वांरिज्य' (रू, भे.) 

उ०-करे वरिपज््ज एक हट, रूप सक्‍कलत्त ए। साखा चौतार 

मुक्खमल्ल, रेसमी वसत्त ए । “शु. रू. बं. 
वरियांरणी-सं. स्त्री. १ -एक बरसाती कीड़ा । 

२ एक पौधा विशेष । 

३ वरिक जाति की स्त्री, वरणिक की स्त्री । 

रू. भे--बरायांणी, बरियांणी, बनियांणी, बांणण बांणनी, 

बिशियांणी, बिरांणी, वांणण, वांणणी, विरांणी । 
वरियौं--देखो 'वरणििक' (रू. भे.) 


उ०--जग अपजस देखे नहीं, देखे स्वारथ दाय । जिम तिम कर 

बरिशयौ रहै, वस्णियां तेशा कहाय । “बॉ. दा, 
वरणी-सं. स्त्री. [सं. वनज प्रा. बउणी] १ कपास का पोधा। 

१ कपास का डोडा। 

है करधा । 

४ देखो वन! (अल्पा., रू. भे.) 

५ देखो 'वनी” (रू. भे.) 

६ देखो वरा” (ग्रल्पा., रू. भे.) 

७ देखो “वह्द' (रू. भे.) 

रू.भे.--बरि, बणी । 

अल्पा.,-- बण, वश । 

वरणणीग्यो--देखो 'वरणिग्यौ' (रू. भरे.) 
वर्णीठरणी-वि. स्त्री. [अनु.] १ जो बन-ठन 

तेयार । 

२ किसी निर्णायक स्थिति में भ्राई हुई, व्यवस्थित । 

ज्यूं--बणीठरणी बात बिगड़गी । 
वरणीमग-सं. पु. [सं. वनीपक:, वनीयक; ) १ भिक्षक, भिखारी (उ. र.) 

२ याचक । 


(उ. र.) 


कर तेयार हो, सुसजित, 


-बणीसगट्टो-सं. पु.--एक प्रकार का दोष जो दानशाला का भोजन 


ग्रहण करने से लगता है । (जन) 
बणीसगदोस-सं. पु.--भिखारी जैसी दीनता दिखलाने पर लगने वाला 
दोष । (जन) 
वरणीयण-वि.-- १ आतंक फैलाने वाला, झ्रातंकित करने वाला । 
उ० --तिजौ' नेजां ऊपरा, ओरे तेज तुरंग । कहर वरणीयरा 'चंदकौ' 
मुहर श्रणी रण जंग । 
२ बनाने वाला । 
वशेच-सं. पु.--आभूषण । (श्र. मा.) 
वरणणोखड़ी--देखो 'बणोखड़ी” (रू. भे.) 
वणोड़ौ--देखो “बणोड़ौ' (रू. भे.) 
वणणोद--देखो “विनोद! (हू, भे.) 
वष्यो-वि.-- १ अचल, अटल, शाइवत । 
२ देखो “बणियोड़ौ' (रू. भे. ) 


वत-वि. [सं. वत्‌] १ किसी वस्तु की सम्पन्नता प्रगट करने के लिये संज्ञा 
शब्दों के श्रागे लगाया जाने बाला प्रत्यय । 


पका मे श्, 


२ समान, तुल्य । | 

उ०-यह पत्र विचित्रित चित्र योग्य | आ्रारण्य-रुदन बत भौ प्रयोग्य ।- 
“०-99 के, 

अव्य----१ कृष्ट | 


४४६८ बतायोड़ो 


बतंक 
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लक पल अत लक मत 


२ दया । 

३ विस्मय । 

४ सुखी । 

| आमंत्रण । 

६ देखो 'वित' (रू. भे.) 

उ०-सत रा हरचंद सुमत रा सागर, चित रा विलंद सुदत रा चाव। 

बत रा व्रवण प्रभत 'रा वाधण, नत रा तार सुक्रत रा नाव ॥ 
“-र. ज. प्र. 


७ देखो 'बात' (रू. भे.) 
उ०--वर्द रिख स्रग लोमंजर बत । --रांम रासौ 
ग्रल्पा.--वतौ । 
वबतक - देखो 'बतक' (रू. भे.) 
उ०-आवि विदेसी वल्‍लहा, छक करि छेतरियाह मतवाढ्वा री 
वतकक ज्यूं, पिय नई परहरियाह । “-ढो. मा. 
वतकलौ--देखो 'वंतल' (अ्रल्पा., रू. भे.) 
बतका, वतड़ी-- देखो 'बांत' (अल्पा., रू भे ) 
उ०--वतका जग जाहर हुई, सांप्रत आसुर आय । तनुजा सांम देन 
तजी, मिह्ठली देवगत माय । पा. प्र. 
वतकांच, वतगाव--देखो बतक्ाव' (रू, भे.) 
3०-- आ्रायौ साथ निबाब रे, कोट हंंदौ राव । मिल्ठिया स्री महाराज 
सूं, साह कियो बतकाव । “रा. रू. 
वबतन--सं. पु. [फा.] १ जन्म-भूमि, स्वदेश । द 
उ०-- सो एक समय उठे काछ पडियौ सौ पेट भरण री जरूरत सं 
बतन छोड नीसरयो । नी. प्र, 
२ देश, राष्ट्र । द 
उ०--ईरांण बतन हिम्मत अथाह । सिरविलंद तुज सिरखा 
सिपाह। “+वि. सं. 
वतरणौ-देखो 'बरतणो (रू. भे.) 
बत&--देखो बंतल' (रू. भे.) 
बतकाणो, वतछाबो--१ ललकारता । 
उ०--तद रेबारियां कहीं, साहिबी कुंवरसी सांखल री छे। तिण 
कही म्हारां रजपूत थां पल्हू में मारियौ । तेरे वर मे ले जावां छां 
अर थांनां मारा छां। तद श्र मोटियार था सताब खड़ कोसां पांचां 
सातां आय पोहता ! आंण वतछाया भर घिरिया सो रीठ वागौ । 
“ऊक्वरसी सांखला री वारता 
२ देखो 'बतकछाणो, बतकाबौ' (हू. भे.) | 
उ०-ताहरां पंचाइण तीसां असवारां सूं वीरमदेजी रे ऊपर आयौ। 
ने वीरमदेजी नं बततायों । . --नैणसी 


है 


३ देखो 'बताणौ, बताबौ' (रू. भे.) 
वतवाणहार, हारो (हारी), बतक्काशियौ--विं० । 
वतढछायोड़ो - भू० का० कू० | 
वतकाईजराोौ, वतत्ाईजबौ--कर्म वा० । 
वतायोड़ौ-- १ ललकारा हुआ्ना । 
२ देखो “बतक्ायोड़ौ (रू. भे.) 
३ देखो 'बतायोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री. वतव्ठायोड़ी ) 
वतब्ठाव, वतकावरा, वतव्ठावशी-देखो 'बतव्ठावणश' (रू. भे.) 
उ०--१ निबाब थटेरो, दूसरों मौबतखां ठिकांगा सं-रशांसू चूक 
री वतत्ावण थी । “दें. दा. 
उ०--२ पद रांमदासजी बरछी फेरने बुडी री दीधी इका रे छाती 
में । सो सास जातौ रणे । तरे बीजा इका रे ने रांगदासजी रे 
वतलावण हुईं । “रा, सा. सं, 
वतक्छावणौ, वतव्ठाबबौं - १ देखो बतक्वाणी, बतक्काबो' (रू. भे.) 
उ०--सुणि एम वचन प्रजकू असुर, इसो तेज दरसावियौों | बमरीर 
वाध वतढावियां, जांगो नाग ख्िजाधियों । ““ सृ. प्र. 
२ देखो 'बताणो, बताबो' (रू. भेः) 
वतछावणहार; हारो (हारी), वतक्कावणियों -- वि० । 
वतकाविश्रोड़ो, वतव्ठावियोड़ों --भू० का० कृ० । 
वतकावीजणौ, वतक्लावीजबी --कर्म वा० । 
वतव्ठावियोड़ो--१ देखो 'बतक्ायोड़ी' (रू. भे.) 
२ देखो 'बतायोड़ो” (रू. भे.) 
(स्त्री. वतत्वावियोड़ी) 
वतसर--देखो वत्सर' (रू.भे ) 
वतहा-सं. पु [फा.] झ्ररब के मदीना नामक बाहर का नाम । 
 3०--मदीना रो नांम वतहा । . था, दा, स्खात 
वतागर-स. पु.->सलाह मशविरा करने वाला, परामर्श करने बाला, 
सलाहकार । 
उ० - जरां आपरा उमराव बतागरां ने तेड़ीया । पूछचौ-थांने तो 
म्हांका राज की काई चित्तां फिकर नहीं भर नांनोौ मांमोजी करे सो 
हुवे ले । --राव रश्गिमल री बात 
वताणो, वताबो--देखो 'बताणौ, बताबौ' (रू. भे.) 
उ०-जिम कंकरण विध भूप जताई । वीर ग्रग्न तिम जती बलाई । 
“मी, प्र. 
वताणहार, हारो (हारी), वबताणियौ --वि० । 
को बतायोडो--भू ० की० कु० । 
वताईजणो, वताईजबौ--करमे वा० । 
वतायोड़ो--देखो 'बतायोड़ो' (रू, भे.) 


बतावणो 
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(स्त्री. वतायोड़ी) 
वतावणों, बतावबौ--देखो “बतारणौ, बताबौ' (रू. भे.) 
उ०--तमासां बतावण वीस हत तैलीया, लार रिजवार गोरां 
सहत ले लीया । झट भुजां ईस डेरू अजब मेलिया, या गजब रीस 
किण सीस अलबलीया । 
वतावणहार, हारो (हारी), वत्तावणियौ--वि० । 
वबताविश्रोड़ी, बतांवियोड़ो, बताव्योड़ो--भू० का० क़ृ० । 
वतावीजणों, वत्तावीजबौ--कर्म वा० । 
वताविथौड़ो--देखो 'बतायोड़ौ” (रू. भे-) 
(स्त्री. वतावियोड़ी ) 
बती-वि.--१ श्रेष्ठ, उत्तम, बढ़िया । 


२ बहुत, अधिक, ज्यादा । 

३ भ्रक्षय, स्थायी + 

सं. पु---१ सरकारी मकानों में रोशनी के निमित्त प्रजा से लिया 
जाने वाला कर । 

२ देखो “बत्ती” (रू. भे.) 

उ०-नहीं तार, नहिं टेम है, नहीं वत्ती में तेल । आ चाले मन रे 
मते, मारवाड़ री रेल । --श्रज्ञात 
३ देखो बात” (रू. भे.) 

उ०-- विसंभर जिका आ केम मांनां बती, उडपति समौवड़ आप 
बात । -+-र. रू. 


वतीकर-सं. पु.--कपट । (अ. मा) 
बतीत--देखो “व्यतीत” (रू. भे.) 
उ०--आया वसियां आपणी, ग्रीखम भई बतीत । १७३६ गुण 
चात्हो लागी वरस, चाढोौ सरस सजीत । जरा. रू 
बतीतणो, वतीतबौ--देखो “व्यतीतणौ, व्यतीतबो' (रू. भे. ) 
उ०--सौ थांनक खड़ ऊगिया, किता बतीता काछ । झ्रौ जायल 
ऐसा! करे, गोखां झाफू गात्ठ । - पा. प्र. 
वतीतणहार, हारो (हारी), वतीतणियों -वि० । 
वतीतिग्रोड़ो, वतीतियोडो, वतीत्योड़ो -- भु० का० कृ० । 
ब्रतीतीजणो, वतीतीज्ञबौ--भाव वा० ॥ 
वतीतियोड़ौ--देखो व्यतीतियोड़ी' (रू. भे-) 
(स्त्री. वतीतियोड़ी ) 


वतुक्षियौ--देखो 'बथूत्टो' (अ्ल्पा., रू. भे.) 


उ०--१ जिसे एक वतुत्ठियोँ श्रायौ सू रेत सूं कपड़ा भरीज गया । 

- द. दा. 
उ०--२ रेढां ने माईतां री बात मन परबारी मांनणी ई पड़ी । 
डुसक्या भरता वे थेह सूँ बारे निकह्विया भ्रर निकतां ई वतृद्विया 


डं४€€ 


वत्तो 


र॑ वेग जसांण री सींव कांती दड़बड़ां सोकड़ मनाई । - फुलवाड़ी 
वतुव्औी--देखो 'बथूक्ो (रू भे) 


उ०--एक भरथचो ए वतृतों आवौ वितायक, विणजारा के बेल ज्यूँ । 
जम लो: गी # 


“महादांत महड्ट | बतेरो--देखो “बत्तेरो' (रू. भे.) 


उ०--खारो मीठ सूं सरस है, भल्ठ वतेरा पांनड़ा ! देस विदेस दुवायां 
वर, खुसी डाकधर खांनड़ा । -- देंसदेव 
वर्ते-सं. पु.--प्रकार । (बांकीदास ) 
वबतोकड़-वि. [स्त्री, वतोकड़ी ] १ अ्रत्यधिक बोलने बाला, वाचाल । 
२ अधिक बात बनाने या कहने वाला ! 
रू. भे.-- बतोकड़ । 
वबतौ--१ देखो वबत' (अल्पा., रू. भे.) 
२ देखो “वत्ता' (रू. भे.) 
वत्त -देखो “बात” (रू. भे-) 
उ०--१ सुर्ती कमधां ऊधरां, उत मेवाड़ां बत्त । साथ साहस 
भल्लियाौ, घाते हात परत्त । --रा- रू. 
उ०--२ इरि परि ऊमा देवड़ी, जांणी मारू-बत्त । सु प्रभाति 
कहिबा भणी, पिगढ्)ठ पासि पहुत्त । -ढो. मा, 
उ०--३ मरदिया जेम जगमल्ल मल्ल,ढंढोछि ढलल्‍ल मारिय मुगल्ल | 
रव्ठतब्ठइ रत्त सोखइ सपत्त, सम्मकृइ सत्त विसथरइ बत्त । 
“रा. ज. सी. 


उ०---४ राई नट तेडाविया, कही विवस्था, वत्त । वाडव को 
वेस्या जपइ, टालि पहुते रक्त । “मा. कां. प्र, 


वत्तड़ी - देखो 'बात' (अल्पा., रू. भे.) 
उ०--१ सूरां पूरां बत्तड़ी, सूरां कांन सुहाय । भागल अदवा राजवी, 
सुणतां ही टू जाय ॥ “राव रिणमल री वात 
उ०--२ हेक धको चौड़े हुवां, अश्रसमर करां ग्रदोस | डेरां डेरा 
वत्तड़ी, डेरां डेरां जोस । “--रा.रू, 
२ देखो 'वाती' (रू. भे.) 

वत्ती--१ देग्ो “बत्ती” (रू. भे.) 

वत्तीस - देखो “बत्तीस” (रू. भे.) 
उ०-- वत्तीस आखडी रौ निवाहणहार, वेरियां विभाड़णहार । 

--रा. सा. सं. 

वत्तो-वि० [ स्त्री. वत्ती | अधिक, बढ़कर । 
उ०---१ साच रे पख्रे बंधण रो दुख दुनियां रे सरब सुखां स॑ घरणौ 
वत्तो है । -- फुलवाड़ी 
उ०--२ थारे-सूं वत्ती लिखभी और कुश हुसी । --बरसगांठ 


वत्थपुन्न ४५०० वधूक्ों 
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२ उक्त पौधे की जड़ से निकलने बाला विष विशेष जो मीठा 
होता है, मीठा विष । 
रू. भे.--बच्छुनाग, बच्छताम, बछुताग, बल्धताभ, सन्छुनाग, 
वच्छुनाभ । 
३ एक महुषि। (चरित्र कोश) 

वत्सर-सं. पु. [सं. वत्सरः] १ द्वादश मास की एक अवधि, वर्ष । 


रू, भे.--बतौ, वतो । 
बत्यपुस्त-सं. पु. [सं. वस्त्र-पुण्य | वस्त्र-दान से होने वाला पुण्य। (जैन) 
वत्यिरि-क्रि. वि.--विस्तार से । 


उ०--अजितवाथ वर भवण नदि मंडिय गुरु वत्थिरि । 
“-श्रभयतिक 


वत्यु-देखो “वस्तु” (रू. भे.) हु 
ह वष्ण का एक नाम । 

उ०-जिम गंगाजल जलइ मक्ति सुपवित्त भणरिज्जद | जिम सोह गम ह गे 

अ ै एक राजा जी ध्रूव राजा का छोटा पुत्र थे 
गह वत्थु मक्तरि ससहुरू वच्तिज्जइ । “ऐ. जे. का. सं. जप कप आज बहस ५ 
ह [सं. वत्सतर:] ४ वह बछुड़ा जो जवान व जोतने योग्य हो गया 

वत्री - देखो बात' (अ्रल्पा,, रू. भे.) हो । ह 

उ०--दुंगम पिनाक सहल तो दीसे, विगत हमैं सुण बच्नी । खंडे मैं रू. भे--बच्छ, बच्छर, बतसर, बत्सर, बच्छुर, वादुरी, बार 

वसुधा विश खत्री, कीधी वार इकीसे । “+र. रू, वछुरि, वतसर । 
वन्नीस - देखो बत्तीस' (रू. भे.) 
बत्स-सं. पु. [सं.] १ बेटा, पुत्र । 

२ गाय का बछेड़ा।! 

३ किसी जानवर का बच्चा । वत्स । 

४ छोटा बच्चा, शिशु बालक | हक संव्रत्‌ १४६० के जगभग ? ए ग्रजगर के प्र सिर मा नवीर 

५. संतान, औलाद | गौड़वंशीय राजा का नाम । 

६ इन्द्र । रू, भे- बछुराज वल्लराज'। 

७ कंस का एक अ्नुचर । 

८ एक प्रचीन देश जहाँ का राजा उदयन था । इसकी राजधानी 

कोशांबी थी । 


वत्सराज-सं. पु. [सं. बत्स.,.|-राज] १ गाय का बता । 
२ गौतम बुद्ध का समकालीन कोशाबी का परसि. राजा, उदयन । 
३ कोशल देश का एक राजा जो द्रोपदी स्वगंवर में उपस्थित था, 


वत्सव्ठ, वत्सल-वि. [सं. बत्सल | (स्त्री. बत्मला) १ जो पृ या संतान फे 
प्रति स्नेहालु हो, प्रेम से परिष्ण हो । 
२ जो अपने छोटों के प्रति क़पालु, दयालु हो। 


रू. भे.-- बच्छ, बछ, बछक, बाच, बाछ, वच्छ, वच्छि, वछ, वाच, 
वाच्छि, वाछु । 
अल्पा.--बच्छुड़ो, बच्छे, बछड़ो, बछरो, बछवौ, बछियो, बछी 


सें. पृ. [सं. वत्सलं] १ अनुराग, प्रेम । 
२ वात्मल्य रस । 
रू. भे--बच्छुछ, बल्ुक, वच्छाक वल्जल, बुक, बाहुज । 


बाछड़ियो, वाचड़, , बाछड़ी, बाछछू, बाधियौ, बाद, वचौ, वच्छड़ो, | चत्सलता-सं. स्त्री.--१ स्नेह्ठालु था कृपालु छोमे की प्रकौधा, भाव 
वच्छे, वछड़ो, बच्ची वाछड़ठड, वाछड़ौ, वाछरू, वाछरौ, बन रे 3) / भाव । 
० ५ 


वाद्दौ । 
। . हि ३ कृपा, दया, अ्रतुप्रह । 
वत्सक-सं, पु. [सं. वत्सक:] १ छोटा बछड़ा, बच्चा । 
२ कुटज का पोधा। 
३ एक इक्ष्वाकुबंशीय राजा । 
४ एक यादव वंशीय राजा जो वसुदेव का भाई था । 
[सं. वत्सकं | ५ पृष्प कसीस । 


६ कुटज । 
७ तिर्गण्डी । 


रू. भे--वच्छलता । 
तत्सासुर-स. पु. [सं] बत्म नामक असुर जो श्रीकृषण के हाथों गारा 
गया । 
रू. भे.- बंछासुर, बछासुर, वंछासूर, वछासुर । 
वथ--देखो 'बाथ' (रू. भे ) 
उ०--रथ छांडि राजन उतरया, रूख्रभण्यौ साहिए बथ । दड दो 
5. कस के अनुचर वत्स का नामांतर। वाजई कोट भाजई, वेग वबात्या हथ । हि गिरी मंग/ 
यु । १६ (६४४ 
रू. भे.--बछुक, वछक । वथवो, व्धश्रउ--देखो 'बथवी? (रू, भे.) (3. २.) (अमरत ) 
वत्सनाभ-सं. पु. [सं.] १ हिमालय की तराई में कम ठंडे भागों में पैदा / वथूक्तियौं--देखो बधुक्धी' (भ्रल्पा.. रू. भे. ) 
होने वाला वछनाभ नामक एक प्रकार का पौधा। वशु्ी -देखो “बधूद्वो' (रू. भे ) 


बद . ४20९ 


वद-सं. पु.--१ किसी विषय का विशेषतः धामिक या आध्यात्मिक 
विषय का वास्तविक ज्ञान । 
२ वृत्त। 
३ चारों वेद । 
४ किसी मास का अधेभाग, कृष्ण पक्ष, जिसमें चंद्रमा की कलाशों 
का क्रमशः क्वास होता है और पूर्व निशा में अंधकार बढ़ता जाता 
है । 
५ एक रोग विशेष । (भाव प्रकाश) 
६ देखो “बद (रू. भे.) 
रू. भे-बंद । 
बदक-वि. [सं. वद] कहने वाला, वक्ता । 
वदकौ-वि.--१ श्रेष्ठ, उत्तम, बढ़िया । 
२ सज्जन, भला ' 
३ अधिक, बहुत । 
रू. भे-- बदको । 
वदखोर, वदखोरौ--देखो 'बदखोर' (रू. भे.) 
उ०--कर जुध घरा रहयौ करनांणी | वदखोरों श्रायो चढ वाढ । 
++दें. दा. 
यदगढ-सं. पु.--दिल्‍ली का एक नामान्तर । 
वदणों, वदबौ-क्रि, स. [सं वद| १ कहना । 
उ०-१ महा सुगरा रूप है सुचित सार आचार में, सखां कवरणा जोड़- 
जे, अघट आराज संसार में । यक्वा सह व्दे यसो, सुजन रांम साधार 


है | पुर्णां जस जिवे पढ़ी, सुज कथा स असार है। २. ज. प्र: 
उ०--२ सुतण “नाथ' “खेतसी” बर्दे सांदू खग वाहरा । वखर्ताँ' 
खिड़ियौ वर्द, रचूं 'अमरा' जेही रण । “--सू. प्र. 


२ उच्चारण करना, बोलना । 
३ बर्णोत करना, उल्लेख करना, निरूपण करना। 


उ०--सात सहस नव सौ सकतछ, ऊपरि रूप अश्रढ्ार । जजसन 


लघु गुर जांणिज, वदि गुण रतन विचार । +-ल पिं. 
४ बात करना । ह 


५ सूचना देना, बताना। 

६ पुकारना, चिल्लाना । 

७ महत्व देना, बड़ा मानना, मान देना, इज्जत करता । 

उ०--१ सु रावक्क घड़सी जगमालनू कहै छे-ऐ हईया पोहड़ द्वेग 

व्स छे, तिर्क ऐ म्हांनूं लिगार मात्र वर्द न छे ।ए जठा ताई जेसल- 

री धरती में छे तितरे म्हानंं घरती री आस काई नहीं । 
+-नणसी 

८ किसी प्रकार की मान्यता देना, मानना, किसी श्रंणी में 

गरशणाना करना । 


बदन 








उ०--( सो ए पांच दंड हुवे तिण ने राजा व्दां | 
--पंच दंडी री वारता 
उ०--२ वर्दियौँ स्वांन वनचरां, नहिं लाज निहारे । मुख भख 
ग्रासज मेल्हिज, मस्तक पर मारे। -+सू. प्र. 
६ मानना, स्वीकार करना । 
१०--आराज्ञा देना, निर्देश देना । 
उ०--१ सांपन्‍ना मृझ ह॒वे सुख सात, वदौं जो हि देव करू सो ही 
बात | सांप्रत सांमी मौ मज्क सरीर, गोविंद गदाघर ग्यांत गहीर । 
+ह- र. 
उ०--२ पांवा रहणा वदी पतसाहां सिर दावां घावां सहण । 
दारण रूप बाजिया दारण, बारण ने बारण बहण । 
+लिखमीदास गाडण 
११ बाजी लगाना, शर्तें बदना, होड़ लगाना । 


उ०--समंद फाठ्ठ कूदे हर, जहर जारे संकर, सेस ही भुजां घर 


भार साहै । करण' रे 'पदमा जिम साह रे कटेड़े, बदूं जो कोई 
तरवार वाहे । +द. दा. 


१२ प्रतिस्पर्घा करना । 


उ०--बदि रुद्र खाग स्रीहथां वाहै। सूर थंभि रथ हाथि सराहे ॥ 
“सु. प्र« 

१३ बढ़ बढ कर बातें करना, डींग हांकना । 

१४ बहस करना, जिह करना । 

१५ परस्पर निश्चय करना, नियत, मुकरंर या तय करता । 

१६ परिश्रम करना, उद्योग करना । 

१७ देखो 'बधरणाौ, बधवो (रू. भे.) 


वदणहार, हारो (हारो), वदणियौं--वि० । 
वदिश्रोड़ो, बदियोड़ी, वद्योड्डौ--भू० का० कृ० । 
वदीजरपगौ, वदीजबौ---कर्म वा० । 

वदणों, बदबो, बधणो, बधबोौं --रू० भे० । 


वदन-सं. पु. [स.] १ मुख, मह । (अं. मा.) 


२ चेहरा, शक्ल, सूरत । 
उ०--१ अति रूप क्रांति उजास, प्रफुल्ल बदन प्रकास। आवियौ 


पह उण वार, मिदरां राज मंफार ! “सू. प्र 
उ०--२ पूछदां विना पयंप पापी, थट विच कहे लात सिर थापी। 
वदन मत दिखाक वंस द्रोही बक्क । --र. रू 
उ०--३ विव्ठखीज तरुणी बदन, कंथ न भ्रायां तीज । मावड़ियां 
आया मुहम, बदन जाय' विछखीज । “जां. दा. 
३ रूप, आभा । 

४ अग्र भाग, अ्रगला हिस्सा । 

५ प्रथम संख्या । 


वदनारविद 
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६ कहने या बोलने की क्रिया या भाव ! 
७ देखो बदन (रू. भे ) 
रू. भे.--बदन, बदन, वदनि, वदन्त, वदीन । 
वदनारविद-सं पु. [सं. वदन--अरविंद] कमल के समान सुख, 
मुखारविद । 
वि.--उक्त प्रकार के मुख वाला । 


बदनि--देखो 'वदन' (रू. भे.) 


उ०--वदन चंद महारस लेइ घडिउं, श्रमीय एह तणी रसना 
जडिउं । पवन चंदनगंध हरावतउठ, बदनि वासि वस॒इ दिसि वासतु। 
--सालिसूरि 


बदनीत--देखो 'बदनीयत' (रू. भे.) 


उ०--बदनीत पाप चल घरम बाघ, सब तज धरम कत दुस्ट साध । 
मिट पूज देव मरजाद मूक, चक् विघक अ्रमर सब थांत चूक । 
+शि. रू. 


बदन्त--देखो 'वदन' (रू. भे.) 
उ०--सुण निबाब समसत्त, जाब छत्रपत्ति जवन्तां । सूर मीर 
सोचिया, नूर खंचिया वदन्ता । “रा. रू. 
वदपख-सं. पु. [सं. वदि-पक्ष | किसी मास का कृष्ण पक्ष । 


उ०--मधि हिमरित वर अभ्रधएण मास | सनि चतुरदस वदपख 
सकाज । -+सू. प्र. 


बदरंग--देखो 'बदरंग” (रू. भे.) 
वदरंगी--देखो 'बदरंगी (रू. भे.) 
वदरा-सं. स्त्री.-घत, दोलत, वित्त । 
रू. भे-बदरा । 
वदरीनाथ--देखो 'बदरीनाथ' (रू. भे.) 
वदकछ-देखो वाद (रू. भे.) 
उ०--भिदि वज्र सिखर चकर इम भक्क। भीण वदछ मांभक 
रवि फहछके । --सू. प्र. 
वदकछणो, वदक॒बो--देखो 'बद&णो, बदकबी' (रू. भे.) 
वदलाड़णो, वदलोड्बो--देखो 'बदकाणो, बदक्वाबौ' (रू. भे.) 
वदछाणों, वदछाबो--देखो 'बदछाणो, बदत्लाबा (रू, भे.) 
वदकावणों, वदकावबों --देखो 'बदकाणी, बदक्काबी” (रू, भे.) 
चदक्वायत--देखो' बदक्काय्ता (रू. भे.) 
उ०--वदछायत नायक अंग बजे, भय आंणव पायक नोज भजे । 
चोह चाल भालाक विचाक लियौ, किरणालर भाक् कूंडाक् कियौ । 


“पा. प्र. 
वबदछी--१ देखो 'बादक' (अल्पा., रू, भे.) 


बदाणो 
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उ०--मेरे पिया के देस वरस बदली, मेरे पिया के । ““लो- गी. 
२ देखो 'बदल्ली/ (रू. भे.) 

बदले, वदछ&े--देखो बदर्क़ (रू. भे.) 
उ०--रात गमाई सोयकर, दिवरा गायों साथ । हीरा जलमभ 
ग्रमोल था, कोडी बदले जाय । “अज्ञात 

वबदक्वौ--देखो 'बदक्को' (रू. भे.) 

वर्दान्य-वि. [सं. वदान्य] १ जो मृदु भाषी हो, जिसको बोली मधुर हो । 
२ जो बहुत उदार चित्त हो, दयालु । 
३ बात चीत करने पर संतुष्टि देने वाला । 


रू. भे.--बदांन्य । 
वर्दान्यता-सं. स्त्री. [सं. वदान्यता] १ वदात्य होते की अ्रवस्शा था 
भाव । 


२ उदारता, कृपा । 

वर्दांस--देखो बादांम' (रू. भे.) 

वरदांमण-- १ देखो बदावरणा' (रू. भे.) 
२ देखो वदावन' (रू. भे.) 

वर्दांसमी --देखो बादांमी' (रू. भे-) 

वर्दांवण--१ देखो 'बदावशा' (रू. भे.) 
२ देखो 'वदावन' (रू. भे.) 

वदाईदार-- देखो 'बधाईदार (रू. भे.) 

वदाई--देखो बधाई” (रू. भे.) 

बदाउ, वदाऊ--देखो 'बधाऊ' (रू, भे,) 

वदाउडो-- देखो 'बघाऊ' (श्रल्पा., रू. भे.) 

बदाड़णो, वदाड़बौ--देखो 'बदाणगी, वदाबौ (रू, भे') 
वदाड़णहु।र, हारो (हारी), वदाइणियों --वि० । 
वदाडिश्रोडी, वदाडियोडो, बदाडयोडौ «भूण का० पु० । 
वदाड़ीजणो, वदाड़ीजबौ--कर्म बा० । 

वदाड़ियोड़ोौ--देखो 'वदायोड़ो' (रू, भे.) 
(स्त्री, वदाड़ियोड़ी) 

वदाणों, वदाबो-क़ि. सं. ['वदणों किया का प्रे. रू] १ कहलाना । 
२ उच्चारण कराना, बोलाना । 
३ वरणत कराना, उल्लेख कराना, निरूपणा कराना । 
४ बात कराना। 
५ सूचना दिराना, बतलाना । 
६ अवाज दिराना, चिल्लाहुट कराना । 
७ महत्व, मान व इज्जत' दिराना, बड़ा मनवाना । 


बदायोड़ी 


८ किसी को किसी प्रकार को मान्यत दिराना, मनवाना, किसी 
श्रेणी में गणना करवाना 

९ स्वीकार कराना । 

१० आज्ञा या निर्देश दिलवाना । 

११ बाजी लगवाना, दार्ते लगवाना, होड़ लगवाना । 
१२ प्रतिस्पर्धी कराना । 

१३ बढ़-बढ़ कर बाते करवाता 

१४ निश्चय, नियत या तय कराना । 

१५ बहस या जिंह कराना । 

१६ परिश्रम कराना, उद्योग कराना । 

१७ देखो 'बधाणौ, बधाबौ' (रू. भे.) 


वद्रहार, हारो (हारी), वदाणियौं--वि० । 

बदायोड़ो “ज-भु० का० क्रू० | 

बदाईजणो, बदाईजबो--कर्म वा० । 

बदाणों, बदाबो, बदावर्णा, बदावयबाो, विधाणों, बिधाबों, वदाड़णो, 
वदाड़बो, वदावरणो, वदाकबी -- रू. भे. । 


व्दायोड़ो-भू- का. क्ृ.---१ कहलाया हुआ. २ उच्चारण कराया हुआ, 
बोलाया हुआ. ३ वर्णात कराया हुआ, उल्लेख कराया हुश्रा, 
निरूपण कराया हुआ. ४ बात कराया हुआ. ५ सूचना दिशाया 
हुआ, बतलाया हुआ. ६ आवाज दिराया हुआ, चिल्लाहट कराया 
हुआ. ७ महत्व, मान व इज्जत दिराया हुझ्ा, बड़ा मनवाया 
हुआ. ८ किसी को किसी प्रकार .की मान्यता दिराया हुआ, 
गणना कराया हुआ. € स्वीकार कराया हुआ. १० आज्ञा या 
निर्देश दिलवाया हुआ. ९११ प्रतिस्पर्धा कराया हुआ. १२ बढ़- 
बढ़ कर बातें करवाया हुवा. - १३ वाजी, शर्ते या होड़ लगवाया 


हुवा. १४ निश्चय, नियत या तय कराया हुवा, १५ बहस या 
जिद कराया हुआ. १६ परिश्रम कराया हुआ, उद्योग कराया 
हुआ । 

१७ देखो बधायोडो' (रू. भे.) 

(स्त्री. वदायोड़ी) 


रू, भे.--“बिधायोड़ो' । 
वदारो-देखो बवारो' (रू. भे.) 
वदावगो, वदावबौ--१ देखो 'वदाणौ, वदाबो' (रू. भे.) 
२ देखो बधाणो, बधावो (रू. भे.) 
उ०--ल्याई मालणा सेहरो हे सहेली, पनाजी रे सीस गुलाब रो । 
रसीलाराज' उणा राजकंवर ने श्रौर वदावण बेहरो। 
--रसीले राज रा गीत 
वदाबणहार, हारो (हारी), वदावणियौ--वि० । 
वदाविश्ोड़ी, वदावियोड़ी, बदाषव्योड्री---सु० का० क्ृ० | 


डफश ०३ 


वदीत 





वदावीजणों, वदावीजबौ--कर्म वा० | 
वदावन-सं. स्त्री.---१ स्वागत, सत्कार । 
२ अगवाणी ! 
रू. भे--बदांमण, बदावणा, बदावन; वर्दांमण, वर्दांवन, वद्धांमणशी । 
वदावियोड़ो---१ देखो 'बदायोड़ौ' (रू. भे.) 
२ देखो बघायोड़ौ (रू. भे-) 
(स्त्री वदावियोड़ी) 
बदि-अव्य, [सं. वदि| किसी मास के कृष्ण पक्ष की | 
उ०--१ दीसे न न्याय भोगवि दसा, पड़छो सुदि वदि पख॒ रौ देखे 
नें पाच दाखें दुनी, खांडो चांदो ए-खरो । “-ध. व. ग्रे. 
उ०--२ सतरइ, सतसठ़, वरीसइ, मिगसर वदि दुतिया दीसइ हो । 
---धघ. ब. ग्रं. 
रू, भे,--बदि, बदो, वदी । 


वर्दियोड़ौ-भू. का. कृ.-- ! कहा हुआ । २ बोला हुग्नरा, उच्चारण 


किया हुआ । रे वर्शात किया हुआ, उल्लेख किया हुग्ना, निरूपण 
किया हुआ. ४ बात किया हुआ. ४५ सूचना दिया हुआ, 


बताया हुआ. ६ पुकारा हुआ, चिल्लाया हुआ, ७ महत्व, मान 
व इज्जत दिया हुआ्ना, बड़ा माना हुआ । ए5 किसी प्रकार की 
मान्यता दिया दिया हुझ्ना, किसी श्रेणी में गणना किया हुआ. 
९ स्वीकार किया हुआ, माना हुआ. १० श्राज्ञा या निर्देश दिया 
हुआ. ११ बाजी, शर्तें या होड़ लगाया हुआ. १२ प्रतिस्पर्धा 
किया हुआ. १३ बढ बढ़ कर बातें किया हुआ, डींग हांका हुआ, 
१४ बहस या जिद किया हुआ. १५ निरचय, नियत या तय 
किया हुआ. १६ परिश्रम किया हुआ, उपयोग किया हुआ्ना- 
१७ देखो बधियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री, वदियोड़ी ) 
वदी-- १ देखो 'बदि (छू, भें.) 
२ देखो “बदी' (रू. भे.) 
उ०--सांसणा अे उथपिया सांभक्, विरड़ कुमंत्री करे बदी । जादव 
कांनौ दिये नह जग, जादव थांभौ दिये जदी ---कविराजा बांकीदास 
वदीत, बदीतउ--६ देखो “व्यतीत” (छू. भे.) 

उ०--येहड़ौ जाग आहाड़ा हुऐ, तुऊ घर बीयां न होय' । दत दैतां 
ग्रीखम दरसांणी, सीत वदीत हुई सगठोय । 

““जोगिदास' कवारीयों 
२ देखो 'विदित' (रू. भे.) 
उ०--१ राउल ज्री भीम कहइ जी, जादव वंसि वदीत' रे । पधारों 
जेसलमेर नइजी, प्रीति घरी निज चित्त रे । --ऐ. जे. का. सं. 
उ०--२ वसुधा वीर वबदीतउ जीतउ जिरिए जरासंघु। तहि हरि 
अरिबल टालए पालए राज सुबंधु। --जयसेखर सूरि 


बदीते 


पंप्०४ं 


बधराों 
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वदीतै--१ देखो व्यतीत” (रू. भे.) 
२ देखो 'विदित' (रू. भे.) 
बदीतौ-वि. [सं. विदित] (स्त्री. वदीती) १ प्रसिद्ध, विख्यात । 


उ०--१ जपियौ सिंध जिण विध जुध जीता, व्धे वंस खरीद 
बदीता । असुर हर ब्रद वर्ण अ्रधागा, वर सिधकरि खरोदा वागा । 
ब्य 5 प्र 


उ०--२ बीजा पुरी सैन बीतौ, वजाए जेश्राई वाजा | जीतौ जीती 
महाराजा बदीतौ जगति । -दूदौ सुरतांणोत बीदू 
उ०--३ पृज्यां सहुं इच्छा पूरइ, दुख दालिद नासे दूरे हो। जिण 
चौसट योगिनी जीती, वरतइ ए बार बदीती हो । +>ध. व. ग्र. 
२ देखो “व्यतीत' (रू. भे.) 
वद्छू--देखो 'बादक्क (रू, भे-) 
उ०--सो कंसे सांमकछल बहु पर वीजूजकछां का सिद्धाव । ऐसे 
भयांणक एकलगिड़ वराह ढाए । “+सू. प्र. 
वदूसणों, बवदूसबौ--देखो 'विदूसणो, विदूसबो' (रू. भे.) 
बदुसियोड़ौ--देखो 'विदृसियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री, वद्सियोड़ी ) 
बदेस--देखो 'विदेस' (रू, भे.) 


उ०--बहु धंघाकछ आव घरि, कासूं करइ बदेस । संपत्त सघढ्ी 
संपज्ञ, श्रे दित कदी लहेस। --ढो. मा. 


बदोतर-वि, [सं. वृद्धोत्तर] १ बढ़ा हुआ, भ्रधिक । 
२ बढ़ने योग्य । 
३ समाप्त प्राय: । 
वदोवद, वदोबरदि-सं. पु. होड, प्रतिस्पर्धा । 
रू, भे--- वादोवदी । 
यहुछ--देखो बादल (रू. भे.) 
उ०--गिरि जांरि चरण लहि लखत गोम, वहुछ इ७ दरसे छांडि 
व्योम । जंघाछूस वंदण चित्र जास, किरि जछद इंद्र धांनुख प्रकास । 
--रा. रू. 
बहूढी, वहल्छी-देखो 'बादक्क (अल्पा., रू. भे.) 
वद्धणो, वद्धबो--देखो “बधणौ, बधबो' (रू. भे.) 


उ०-लोय लोयण दक्क अ्मि् वरसंतउ वद्धए सुद्ध जिम 
बीय चंदी । --ऐ. जे, का. से. 


वद्धमाण--देखो “वरद्धमांन (रू. भे.) 
वद्धांमणी-सं. स्त्री.--१ देखो 'व्धांमशौ' (अल्पा,, रू. भे.) 
उ०--जीतउ कांन्ह वात इम सुणी, नगर लोक झइ वरद्धांमणी । 


बधक-सं. प१.--१ मछली पकड़ने का कांदा । 


मदनभेरि भृंगछ भरहरइ, वरण श्रढ़ारइ जय-जय करइ | 
““ कं. दे. प्र. 


२ देखो 'वदांवण' (रू. भे.) 


वरद्धांणगौ--देखो 'वरधांमशौ' (छू. भे.) 

वद्धाणौ, वद्धाबा--देखो 'बधाणो, बघाबौ' (रू. भे.) 
वद्धापन -देखो 'बूढ़ापश (रू. भे.) 
वद्धायोड़ो--देखो 'बधाथोड़ी' (रू. भे.) 


(स्त्री, वद्धायोड़ी ) 


बद्धावणों, वद्धावबौ--देखो 'बधाणों, बधावो' (रू, भे-) 


उ०--वगु विशासी बगु विशासी भीमु आवेड, वद्धावइ जरा समलु 
जीव दांनु तइ देव दिद्धऊ केवलिवयणु जु सच्चु किउ त्रिटू भुयरि 
जसवाउ लिद्धउ । ““पें. पं. सच, 


बद्धावियोड़ो -देखो 'बधायोड़ो' (रू. भे,) 


(स्त्री, वद्धावियोड़ी ) 


वद्धियोड़ौ--देखो 'बधियोड़ो (रू. भे.) 


(स्त्री. वद्धियोड़ी) 


वध--सं. पु. [सं.] १ जान-बृक कर किसी को मारने की क्रिया या 


भाव, ह॒त्या । 

२ विनाश, विध्वंस | 

३ विरोध, बेर, वेमनस्य । 

उ०--रांणौ कुंभौ पाट छे । मांहोमांहि भाइया ग्रासि वध लागी । 
ै “+नेणासी 

४ आधात, प्रहार । 

* युद्ध | 

रू, भे.--बध, ब्रध । 

(भ्र. मा.) 

२ देखो 'वधिक” (रू. भे.) 

उ०--हांखि कहां कोई न पतीजे, निहूवे म्रग वधक का घीज़ 

जमनिति सदा बधक न हिरणां, चौरासी में दोड्याई फिरणां । 


४-०“ हू , पु. वा, 
रू भे,--बधक ! 


वधण--सें. स्त्री. | सं. वृद्धि | बढ़ने की क्रिया या भाव, वृद्धि, बढ़ोतरी । 


3०>वधण सरस वरसा वरस, दरस कमंध कुकछदाप | भ्रसप लगौ 


छुक ऊफरणो, पौरस तृझ 'प्रताप' । “जतदांनत बारश5 


वधणो, वधबो--देखो 'बधरणौ, बघबो' (रू. भे.) 


उ०--६ आ्राभा रूप जोम ऊफांशिक, वरियों श्रमंग दूसरे वांशिक । 
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बधतीपेस 





वीर तदिन कीरति वाधारी, भरथ साख वधियौँ कुछ भारी । 


--सू. प्र. 
उ०--२ पांण जोड़ रिणछोड पूजज, प्रथी चौगरा व्ध प्रमांणा । 
5 हे. नो, मा. 


वधणहार, हारो (हारी), वधणियौ--वि० । 
वधिश्रोड़ो, वधियोड़ो, वध्योड़ी--भु० का० क्ृ० । 
वधीजणो, वधीजबोौ--कर्म॑ वा० । 

वधतोवेस--देखो 'बधतीवेस” (रू. भे.) 

वधतेरों -देखो 'बधती' 

वधतो--देखो 'बघतौ' (रू. भे.) 
उ०--१ तद पूल नूं कयौ “चौधरी इसी दातारगी कर सु पांडू 
गोदार सूं नाम वधतों हुवे । +-द. दा. 
उ०--२ पात्र दत वीरत परी, समंदर तण सभाव । बधती सूं 
वधती वर, चढ़ती लहर चढ़ाव । +-जतदांन बारहठ 
(स्त्री. वधती ) 

वधरणो, वधरबौ-क्रि. अ. [सं. वर्धनम्‌ ] १ आगे बढ़ना, प्रग्रसर होना । 
उ०-जेसक आप बडइ असवार, कोस वधरइ वारा वार । जोयण 
एक घड़ी मइ जाइ, हारइ नहीं न थाका थाइ । +ढो- मा 
२ बुद्धि को प्राप्त होना, वृद्धि होना । 
३ चूड़ी झ्रादि शुभ मानी जाने वाली वस्तु का त्रुटित होना, टूटना । 
४ काटा जाना । 


५ किसी देवता को चढ़ाने के लिये नारियल आदि को फोड़ा जाना, 
तोड़ा जाना। 


६ विस्तार होता, विस्तृत होना, लम्बा होना । 
७ बोला जाता । 
वधरणहार, हारो (हारी), वधरणियौ--वि० । 
वधरिश्रोड़ो, वधरियोड़ो, वधरघचोड़ी --भु० का० क्ृ० 
वधरीणो, वधरीजबी -- भाव वा० ॥ 
बधररणो, बधरबो -- रू० भे० 
वधराणो, वधराबो-क़रि. स. [वधरणों क्रि. का प्रे. रू.| १ आगे बढ़ाना, 
अग्रसर कराना 


२ वृद्धि कराना/करना | 

३ चूड़ी आदि शुभ मानी जाने वाली वस्तु को तोड़ाना । 
४ कटवाना । 

प देवताओं को नारियल आदि फोड़कर चढवाना। 

६ विस्तार कराना, लंबा कराना | 


वर्धांपरों 





७ बोलाता, बुलवाना ॥ 

वधराणहार, हारो (हारी), वधराणियो--वि० । 
वधरायोडो--भू० का० क्ृ० । 

वधराईजणो, वध राईजबो -- कम वा०। 

बधराणो, बधराबो, बध रावणों, बधरावबों, वधरावणौो, बधरावबों 
--रू. भे. 


वधरायोड़ो-भू. का. कृ. (स्त्री. वधरायोड़ी] १ झ्रागे बढ़ाया हुग्ना, श्रग्नसर 
किया हुआ. २ वृद्धि कराया हुझ्रा/किया हुआ. ३ चूड़ी श्रादि 
शुभ मानी जाने वाली वस्तु को तोड़ाया हुआ. ४ कटवाया हुआा- 
५ देवताशओ्रों को नारियल आदि फोड़ कर चढ़वाया हुआ. ६ विस्तार 
कराया हुआ, लंबा कराया हुआ्नमा. ७ बोलाया हुआ, बुलवाया 
हुआ । 


वधरावणो, वधरावबौ-देखो 'वधराणी, वधराबौ' (हू. भे.) 


बधरावणहार, हारो (हारी), वधरावणियौ--वि० ।॥ 

वघराविश्रोड़ो, वधरावियोडो, वधराव्योड्रौ--भू० का० कृ० । 

बधरावबीजणो, वधरावीजबौं--कर्म वा० । 
वधरावियोड़ो--देखो 'वधरायोड़ो' (रू. भे-) 

(स्त्री. वधरावियोड़ी ) 


वधरियोड़ौ-भू. का. कृ.--१ आगे बढ़ा हुआ, अ्रग्रसर हुवा हुआ. 
२ वृद्धि को प्राप्त हुवा हुआ. ३ चटित हुवा हुआ, हटा हुआ. 
(चूड़ी आदि) ४ कटा हुआ. ४५ फोड़ा हुआ, फूटा हुआ, तोड़ा 
हुआ. (नारियल आदि) ६ विस्तारित, विस्तुत । 
(स्त्री, वधरियोड़ी ) 
वधरोमस, वधरोमौ-सं. पु.--सुअर, वराह । (अ. मा, ह. नतां. मा.) 
रू. भे-बंधरोम । 
वर्धांमण, वर्धामणउ--देखो “वर्धामणो (रू. भे.) 
उ०--जाय हुई बेटठउ, तठउ झावइ लोक भेटउ, कीजइ वर्धांमणउं, 
सकल लोक आंणांदणाउं । “वे. से. 
वर्धांमणी-सं. स्त्री.--देखो 'वर्धांमणौं (अल्पा., रू. भे ) 
उ०--मागइ मांत वर्धामणी, धव धव धाया लोक। ताहरू माधव 
ग्रावीउ, आज समाविन सोक। “-भा. कां. प्र. 
उ०--२ आवी ने वन पालक दीध वर्धांसणी रे, गुरु आगमन 
प्रधोस । वांदिवा चाल्यौ निज परवार सु रे, हौ न्रप तेहने संतोस । 
“वि. कु. 
उ०-३ राजडीउ भाथाइत जेउ, नइ केल्हण रइबारी बेड । राउल 
भरी गया परि सुरणी, वेगइ मांगइ वधांसणी । “का. दे. प्र. 
वर्धामणौ-स पु. [सं. वद्ध मानकस्‌] १ स्वागत, अगवानी । 
उ०-- तठा उपरांति करि नें राजांत सिलांमति राजांन राजावत 
अराव रे रिणखेत हाथी आयो छे | रिण जीत नगारा धुबे छे । 


; वधारणोौ 
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वधाउ--देखो 'बधाऊं' (रू, भे.) 
उ०--महि वीतां दस मास, जांम ब्रप कुंवर जनम्मे । वधाजवां 














फते रा संदांना वागा छे । जस जैत रा डंका वाजिग्रा छे ' 
आरांद रा बधाइदार दोड़िया छे। घरां सांम्हां फौजां रा घडूस 
चालीगआ छठे । आवे छे सु किण भांत बखांसीज छे। पातसाह रा 
डेरा हसंम रखत तखलुझ्नां हुंता सु आंशि थांणें दाखलि कीग्मा छो । 
अजमेर रा थांणा री जमीत कीजे छे । घरि घरि मंग्रकाचार 
आशुद वर्धामणां कीजे छे । घणाां माल निजराति उवारीजे छे । 
--रा. सा. सं. 


जिणवांर 'अ्रज' बहु दरब उधंम । यश. प्र. 
वधाउड़ी, वधाऊड़ौ--देखो 'बधाऊ' (अल्पा , रू. भे.) 
बधाऊ--देखो 'बधांऊ' (रू. भे.) 

उ०-ए उछाह करंता गझ्राया, थ्रागे जनक वधाऊ ग्राया । 


२ आदर, सत्कार, मान सम्मान । ““शमरासीो 


३ आनन्द, उत्साह, खुशी । (उ. र.) 
उ०--१ श्रम्हारइ है, आज वधांभमणा, सहेली है गावउ मंगल- 
च्यार | पहिलउ है मंगल माहरइ, सहेली है गावउ अरिहंत देव । 


तित्थंकर त्रिभुवन तिलौ, कर जोड़ी है। करि सुरनर सेव । 
से कु. 


वधाऊहर--देखो 'बधाईदार' (रू. भे.) 
उ०--इसो श्रांणंद देखि के कटक मांहै थे वधाऊहार आगे वदोवदि 
दौड्चा । ““बैलि ही 
वधाणों, वधाबो--देखो 'बधाणौ, बधाबी' (रू. भे.) 
आर) ५ हे उ०--१ इसा रंग उच्छाह सं, रांम श्राया । ब्यं मात कौसएसया 
ड०--२ निबोजी फते करे ने गांव घिणले पधारिया, वर्धांमणा हुवा। * 
-““वीरमदे सोनगरा री बात 
४ किसी के स्वागत में या आनन्द या खुशी में गाया जाने वाला 
गीत । 
उ०--नरनाथ कोडि मथुरा नगर, वाजे सुसर वर्धांसणा । वाज़त्र 
सुतांन ख़ठत्रीस वगि, सौरभ ग्यांन सुहांमणा । “+रा. रू, 
* शुभ समाचार या शुभ सन्देश सुनाने की क्रिया या भाव। 
६ उक्त समाचार सुताने वाले को दिया जाने वाला पुरस्कार । 
रू. भे--बदावणौ, बधांमणौ, बधावणा, वद्धांमणोी, वरधांमण, 
वर्धांमणुउ, वधावणी । 
अला.,--वर्धांमणी । 
वर्धामणो, वर्धामबो-देखो 'बधाणो, बधाबो' (रू. भे.) 
वधाश्मणी, वधाश्रवो--देखो 'बधाणौ, बधाबौ' (हू, भे.) (उ. र.) 


आए वबधाया । “आए शी, अं. 
उ०--२ साथ सारो अ्मलां से लाब्इरती थकौ वही ली । बाईदार 
श्रागे वधाइयां छे । सू बधाई प्रांणा दीबी है । “>> रा. सा. रॉ* 
वधाणहार, हारो (हारो), वधाशियौ--थि० । 
वधायोड़ौ--भू ० का० क्ृ० । 
वधाईजरणी, वधाईजबो --कर्म वा० । 

वधापण--देखो “बूढ़ापण' (रू, भे.) 

वधापो--देखो “बधापौ' (रू. भे.) 

वधायक-वि. [सं. बधू-वर्धयते] १ बढ़ाने बाला, वृद्धि करने वाला । 
उ०--वंधे राज सुख विह॒द, वर्ब हित संपत बधायक | अबर बर्ग 
दिन इतौ, वधे पल पल वरदायक । “ स प्र. 
२ देखो “विधायक (हू. भे.) 
३ देखो विधेयक” (रू. भे.) 

वधायोड़ो-देखो 'बधायोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री. वधायोड़ी) 

वधारण-वि [सं. वृद्धिकार:] १ बढ़ाने वाला, वृद्धि करमे बाला । 
२ खींचने वाला, लम्बा करने वाला । 
३ त्रुटित करने वाला, तोड़ने वाला। 

वधारणो, वधारबौ-कफ़ि. स. [“वधरणी” क्रिया का प्रे, हू. ) ? ब्रागे 
नाना, अग्रसर करना, आगे जाने के लिये प्रेरित करना । 


वधाइ--देखो बधाई । 

उ०--वधाइ वधाई जसोदा बधाई । “-नागदमण 
वधाइवार--देखो 'बधाईदार' (रू. भे.) 

उ०--फतरा सैदांनां वागा छे । जस जैत रा डंका वाजिश्ाा छे । 

कुसतलेम आंणंद रा वधाइदार दौड़िय्रा छे । _-.रा. सा. सं. 
वधाई--देखो 'बधाई' (रू. भे.) 

उ०-सिवौ नदी तिरने साहजादी नूं ले नीसरियौ । सारे वधाई 


वांटी । साहजादी सिव सूं बहोत राजी हुई । बहोत बधाई दीबी। 
घोड़ो सिरोपाव दियौ । --नंणसी 


सर । वन ट न किक 
वधाईदार -- देखो अमल (रू, भे.) 3०-- रूपा पातां' ध्वांचत्ां' छुछ जोधांग नरिंद । वंस लुबीसां 
3० -विल्धकुले वधाईदार वधि, भ्रांरांद उछब अथाह सूं। आगम्म भल्लियां, घंस वधाररा दुंद । “ रा. ख् 
खबर अभसाह री, जाय कहै 'जैसाह' सं न्‍ रा 

ह्‌ है जसाह' सूं । जसू प्र. २ वृद्धि करना, बढ़ाना। (3. २.) 


वधारियोड़ो 


उ०--१ वनि वनि विकसइईं वेउल खेउ लगाडईं चींति । दीठा 


द्राखह मंडव मंड बधारइं प्रीति । --जयसेखरसूरि 
उ०--२ देवर माहरि घरि नहीं, ऊठी गिउ आखेटि । प्रीऊडा-पंजरि 
पापीइ, जलण बधारिउ जेठि । “मा. कां. प्र- 


३ विस्तार करना, फंलाना, लम्बा करना । 
उ०--१ वधि रा ण सुवप वधारियों, असमांण छिबतो आबियो । 
+-सू. प्र. 
उ०--२ सिखा फरहरती, उत्तरासंगी धोती, हाथि प्रवीन्नीसऊ, 
त्रीउ जनोइ सिर भद्ठिं तिलक वधारिउं, गायत्री साधनुं । 
ई -+-व. सं. 
उ०--३ ऊणी राजा जोवा गयु, दीठूं खडग रलिया अति थयु | 
वेगि लेई वधारू चीर, पिहिरी खंड नीसरयु वीर । >-नक्ाख्यांत 
उ०--४ राज गरीब निवाज, जेण प्रहव्हाद उबार ।॥ राज गरीब 
निवाज, द्रोपदा चीर वधार । --गजउद्धार 


४ मान देना, इज्जत देना, सम्मान । 


उ०--१ सु पछे रावकछ घड़सी घरती वाछी, तरे सारां विखायतां 
ने वधारिया तरे महि्ां नूं कह्यौ-- थे माहरी वडी चाकरी पोहता 


छो, सु थे मांगो जितरी घरती महे थांनूं दां । --नेणसी 
उ०--२ पाछे जिणएा दिन तख्त बेठियोौं छंत्र घारियों ताहरां 
बहरांम कवी से ने तेड़ पुरी बधारियों । नी. प्र. 


५ काटना, कतरना, टुकड़े करना। 

६ किसी देवता को चढ़ाने के लिये नारियल आदि को फोड़ना, 
तोड़ना । 

७ चड़ी झ्रादि शुभ मानी जाने वाली वस्तु को तोड़ना, समात्त 
करना । 

वबधारणहार, हारो (हारी), वधारणियौं--वि० । 

वधारिश्रोड़ी, वधारियोड़ो, वधारचोड़ौ--भू ० का० क्ृ० । 
वधारीजणौ, वधारोजबो -कर्म वा० 


बंदारणौ, बंदारबौ, बं घा रणौ, बंधारबी,बदा रणौ, बदारबौ,बधारणोौ, 
बधारबौ, बनारणो, बनारबौ, बाधारणो, बाधारबों, वाधारणौ, 
वाधारबीौ । --रू, भे. । 


वधारियोड़ौ-भू. का. क्ृ.--१ भश्रागे बढ़ाया हुआ, श्रग्नसर किया हुआ, 


बढ़ने के लिए प्रेरित किया हुआ. २ वृद्धि किया हुआ, बढ़ाया हुझ्ना. 
३ विस्तार किया हुआ्रा, फेलाया हुआ्ना, लम्बा किया हुआ. ४ मान, 
सम्मान व इज्जत दिया हुझ्लमा. ५ काटा हुआ, कतरा हुआ, टुकड़े 
किया हुश्ला. ६ फोड़ा हुआ, तोड़ा हुआ. (नारियल) ७ तोड़ा 
हुआ, समाप्त किया हुआ. (मांगलिक पदार्थ) 

(स्त्रो. वधारियोड़ी ) 


डप््‌०७ वधिक 





वधारो -देखो 'बधारौ' (रू. भे.) 
उ०--१ दिश्रा बधारा देस दे, हैंवर द्रव्व हसत्ति । पतिसाही थां 


ऊपरां, यू कहिओ असपत्ति । “-वचनिका 
उ०--२ थया हरख सौ गुणा, भड़ां चौग्रुणा बधारा। साज हुंत 
गजराज, किताइ धजराज सिरा रा | “रा. रू. 
उ०--३ आवियां सेव पावों उतन्न । धर सहत वबधारा बिगुण 
बन्न | “एस: अब 


वधाव--देखो “बधाव' (रू, भे.) 
उ०--नितु नितु जोसी पूछीइ, नितु नितु सुकन मुभाव | नित नित 
निरति विहराडां, आबिइ वली बधाव । -- मा. को. प्र. 
वधावरपौ--देखो “वर्धांमणौ' (रू. भे.) 
उ०-महाराय स्री कल्यांशमलजी जन्म महोच्छव मांगह्ठिक वधावरण 
कराया । “-द. वि. 
वधावणों, वधावबौ--देखो 'बधाणौ, बधाबो' (रू. भे-) (3. र.) 
उ०--१ भलौ भलौ सारौ जग भाखे, कही न लाई वात कई । 
मागज' घरां वधावण मोटां, मोटी पाघ संसार मई । “दे. दा. 
उ०--२ सह महाजन हरखीया, कोण देस कहौ कुरि ठांमि ? 
रावली पोल आवीया, पौछया वेगी वधावर्उडं जाह ॥ --बी. दे. 
उ०--३ इरि परि राठ वधावीह, मनि अआांण्यां हे परमांणखंद । 
नयर लोक आसांचरीजि' जउ इम बोलइ ए हीराखाुदा । 
“हीरांण॑द सूरि 
वधावणहार, हारो (हारी), वधावणियौ--वि० । 
वधाविश्रोड़ो, वधावियोड़ी, वधाव्योड़ी --भू ० का० कृ० । 
वधावीजणो, वधावीज्ञबौ--कर्म वा० । 
बधावधि, वधावधी --देखो 'बढाबढी' (रू. भे.) 
उ०--वधावधि राड़ि करे खगवाह । सत्रां परसावत' माहवसाह । 
-सू. प्र. 
वधावियोड़ौ--देखो 'बधायोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री, वधावियोड़ी ) 
वधोवौ--देखो “'बधावों (रू. भे.) 
उ०--१ तद वीर पुरस री स्त्री ने आ वात रुची नहीं, तिण सूँ 
कहे है कि हे सखियां फपत ऊजछा कपड़ा राखण बाढ्ां राथे 
वधावा गाझ पणा वीर पुरस ने पिछांणौ नहीं । +-बवी. स. टी. 
उ०--२ घरणाोौ रस रहियो बडा वधावा हुआ । | 
“गौड़ गोपाव्ठदास री वारता 
चधिक-सं. पु. [सं. वध्षक:] १ हत्या करने वाला, ह॒त्यारा, बध करने 
वाला । 
२ प्रहार, धात व चोट करने वाला, घातक । 


४ वनउक 
वधियोड़ो & 


वध्धावियोड़ौ--देखो 'बधायोड़ो' (रू. भे.) 


३ जललाद । 

४ शिकारी, व्याध ।, (स्त्री. वध्धावियोड़ी ) 

५ मृत्यु । वजश्लारु-सं. पु--शाक विशेष 

रू. भे---बंधक, बधिक, वधक । उ०--वालु नईं वेलातरु, वेऊ वेतस वांशि । बध्नारु वाहलु लीउ, 
व्धियोड़ौ-देखो 'बधियोड़ो' (रू. भे-) वाउलीउ वखांखि । आम 5, 

(स्त्री. वधियोड़ी ) वनंचर--देखो 'वनचर* (रू, भे.) 
वंधिर--देखो 'बधिर' (रू. भे.) ड०--वदियौ स्वांव वनंचरां, नहिं लाज निहारे । मुसत भस्र ग्रासज 
वधिरपणौ-- देखो 'बधिरपणोौ' (रू. भे.) मेल्हिजे, मस्तक पर मारे । --सु. प्र. 
वधु, वधू-सं. स्त्री. [सं. वधु:, वधू: ] १ ऐसी युवती जिसका विवाह | वन-सं. पु. [सं.] १ जंगल, विपिन । 

तुरन्त ही हुआ हो, दुलहित, नव विवाहिता । उ०--कुंजर ज्यूं जो केहरी, तूं लेती तालीम | कक्व में रखबाक्ृत 

२ पुत्र-वधु । कवणा।, संप्रण वन सीम | “मां. दा. 

३ सम्बस्ध को दृष्टि से छोटे की स्‍्त्री। पर्या०--अटवी, श्ररणय, आरण, ऊंख, कंतारक, करवा, कल, 

४ पत्नी । कांतार, कांनन, खंड, गहन, भाक, रन, रिखे, विपत, ब्रिस्खवात। 

हे बे ह मुहा०--वन में जाणी कप] ( मेदान) जाना, (साधु के लिये) 
बचूवर-सं. पृ. [सं. वधु-वर] १ दूल्हा । (उ. र.) जल, पाती । (है. नां. मा.) 

के जल का स्रोत । 
२ पति। 


हे 

रे 
| ४ वाटिका, बगीचा । 
बधेतौ--देखो 'बधतौ' (हू. भे.) हल 
वधेपौ--देखो 'बधापौ' (रू. भे.) हे 
७ 
पड 


वधेवधि--देखो “बढाबढी (रू. भे.) 


कमल के फूलों का दस्ता। 
ग्रावास स्थान, घर । 


उ०--समोञ्रम दीप' हिंदाक़ सघीर | वधेवधि लोह करे नर वीर । काष्ठ, लकड़ी । 
आप उ०--भ्रातुर चित्त आगछी, घधांम विसरांम सुधारे । बन चंदणा 
वधोतरी-देखो 'बढोतरी' (रू. भे.) बावना, भ्रगर घणशसार अपारे। महल-काठ चुगि विमक्र, पहल, 
वधोवधू, वधोवधौ-स. पु.--मवेशी को चरने के निमित्त हांकते समय रूई प्रत पूरित । श्रोप सदक्क श्रौद्चाड़, भ्रमक्ठ परिमक्ष श्राकूरित । उस 
किया जाने वाला दब्द। भवण वसणा राजा 'अ्रजन' श्राप सुघासण ऊतरी । लखि बरत सुरी 
वधौ--देखो 'बाधौ' (रू. भे.) अ्चरज लगी, नार पन्नगी किश्नरी । रा. रू, 


उ०--प्रम सनेह कुछ मारग धारा प्रांरा हुंत वधि आप पियारा। & किरणा, राव | 
-+सू. प्र. १० शंकराचार्य के अनुयायी दशनामी संस्यासियों को एक शारशा । 


(स्त्री. वधि, वधी) रू, भे.-- बण, बन, बस्न, वशा, वनु, वन्‍न । 


वध्धाणो, वष्धाबौ--देखो 'बधाणो, बधाबो' (रू. भे.) अल्पा.--बंनी, बणी, वरणी, वन्ति, वन्हि । 


वध्धाई--देखो 'बधाई' (रू. भे.) मह.--वनाकछ । 
बध्धाईदार--देखो 'बधाईदार' (रू. भे.) वनश्रमावस्था- सं. स्त्री.--श्रावण मास की अमावरया, हरियाली 
उ०--सुरिण ब्रविया बह सुधन, दुकछ वध्धाईदारां। सके अवासा 0260 
डंबर, चित्र ग्रवछाड़ि बजारां । --सू. प्र. | उतउक, वनओरोक-सं. पु. [सं. वन-|-ओ्रोकसू, बनौक] १ बानर, 
वध्घावणो, वध्धाववौ--देखो बधाणौ, बधाबो' (रू, भे.) बंदर। (प्र. मा., है. नां. मा.) 
उ०--सुमंत्रा झने केकई मात साई । भली भांत वध्धाविया च्यार ३ वन्य-पशु । 


भाई । न्सूः प्र. ३ वानप्रस्थाश्रमी, तपस्वी, मुन्ति । 


वतकर 
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वि.--वन में निवास करने वाला, बनवासी। 
रू, भे--बनउक, बनओोक । 


बनकर-सं. पु. [सं, वन्यकर |] सूर्य, भानु । 
रू, भे---बनकर । 

घनखंड-सं. पु. [सं. वनखंड | वन, जंगल । 
उ०--१ जिण रित नाग न नीसरइ, दाभइ वनखंड दाह । जिण 
रित मालवणी कहइ, कुंण परदेसां जाह । “>डढो. मा. 


उ०--२ वनखंड गिर भंगर नह वसियौ, हूं औ देख कतृह॒त्ठ 
. हसियौ। ++सू. प्र. 


रू. भे.--बणखंड, बनखंड । ४ 

वनखंडी-सं. पु. [सं. वनखंड--रा. प्र. ई.] १ साधु, संन्‍्यासी, तपस्वी । 
२ वनवासी । 
रू, भे--बणखंडी, बनखंडी । 

वनगव, वनगाय, वतगाव-सं. स्त्री. [सं. वनं-- राज. गव] १ नीलापन 
लिये हुए भूरे रंग का गाय के आकार का एक वन्यपशु, नीलगाय । 
२ एक प्रकार का तेंदू वक्ष । 
रू. भे.--बनगव, बनगाय, बनगाव । 

वनड़ी--देखो 'बनी' (अ्रल्प., रू. भे.) 

वनड़ौ--देखो 'बनौ” (अल्पा., रू. भे.) 
उ०--होय रंग हबोछोय मांढहडीं । वष्ियौं जनवास हमैं वनड़ौ । 

-“पा. प्र. 


वनचर, वनचरी, वनचरु, वनचारी-वि. [सं. वनचर | (स्त्री. वनचारण, 
वनचारिण) १ वनमें विचरण करने वाला । 
उ०--हाडा, कूरम राठवड़, गोखां जोख करंत । कहज्यौ खांना 
खांनने, वनच॑र हुवा फिरंत । “--महारांणा अमरसिह 
२ वनवासी, उदासी । 
उ०--अरजुन वनचर लागउ वादु, करउं रूकु ऊतारउं नादु । 

--ं. पं. च. 

सं. पु---१ जंगली प्राणी, जंगली पशु । 
उ०--जछ चर वनचर ग्आांतरो, जछचर जक में जोर । वनचर ग्रति 
वेढीमणो, जो कछु लाभे कोर । “गज उद्धार 
२ बंदर, वानर । (अ- मा., नां. मा.) 

३ हनुमान, बजरंगी । 

उ०--हणु मिलत धुर हर दीघ सिर हथ, रिधु बजरंग हुवो समरथ । 

चवे रघुवर वयणा घनचर, सीत सुध साजे । -+र. रू, 

४ हंरिण । 

५ शरभ नामक जंगली जंतु। 


६ एक प्रकार का जंगली घास। 
रू, भे--बरणाचर, बनचर, बतचरी, बनचारी, वरणाचरि, वनंचर, 
वनेचर । 

वनज-वि. [सं- वन-+-जन्य, वनज: वनजं] वन में उत्पन्न होने वाला । 


सं. पु.--१ कमल २ वृक्ष ३ वनस्पति ४ हाथी। ५ सुगन्ध 


युक्त तृग । ६ नील कमल का पुष्प। ७ जंगली कपास का 
पौधा । 
रू, भे---बनज। 


वनभंगर-सं. पु.--वन की भाड़ी समृह । 
उ०--इण भांत रा वनभंगरां मांहे हरिण, सूभ्वर, सांबर, रोज, 
खरगोस, गेंडा, खग भांति भांति रा जानवर चर छे । 
--रा. सा. सं* 
वनडंडकारण -- देखो 'दंडकारण्य' (रू भे-) 
बनता -देखो 'वनिता' (रू. भे.) (ह. नां. मा.) 
वनतुवसी-सं. स्त्री. [सं. वनं+तुलसी] तुलसी के समान मंजरी व पत्तियों 
वाला बर्बर नाम एक पौधा विशेष, बरबेरी । 
वि. वि.--यह चरपरी, रूचिकारक, गरम तथा कफ, वात रोग और 
नेत्र रोग नाशक है तथा सुख पूर्वक प्रसव कराने वाली है। 
रू. भे.-- बनतुछसी । 


वनद-सं. पु. [सं. वनदः |] मेघ, बादल । 


रू, भे---बनद । 
वनदरसाव-सं. पु.--इन्द्र । (श्र. मा.) 
वनदेव-सं. पु. [सं. वनदेवता ] (स्त्री. वनदेवी) वन का अ्रधिष्ठाता 


देवता । 

वननाथ-सं. पु. [सं.] १ समुद्र । 
२ मलय-वन । 

वननिधि-सं. पु. [सं.] समुद्र । 
रू, भे.--बननिधि । 

वनपत, वनपति, वनपती-सं. पु. [सं. वनपति ] वन का राजा सिंह,शेर। 
(अर. मा.) 
उ०--१ कोरण सुभट घटा घट कटकां, त्रजड़ां हथ दांमणी तप । 
'सूर तणों धरहरे नरेसुर, वनपत यर खेगरे वष--देवराज रतनू 
3०--२ लंक वन पति हंसगति को करमणा, मनमंत 
रू, भे,--बनपत, बनपति, बनपती। 


चनपाछ, वनपाव्क-सं. पु. | सं. वतपालकः ] वन या वगीचे का रक्षक, 
बागवान, माली । 
रू, भे.--बनपाछ, बनपाछक । 


वनफेछ-सं. पु. [सं. वन फल | वन के फल-फुल । 


“-ढो. मा, 


घनबिलाव 








रू, भे. “-बनफछ | 
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बनलो 


के जा ड५ ००६-कामनलानिक -वाक जा का. 


वनरमाकछ- देखो “बांदरमाह” (रू. भे.) 


वनबिलाव-सं. पु. [सं. वन॑--बिडाल:] १ बिल्ली की जाति का | बनराइ, वनराज, वनराय, वनराव-सं. पु [सं, वनराज | ! सिंह, शेर । 


परन्तु कुछ बड़े श्राकार का एक जंगली हिसक जंतु । 
वि. वि.--इसके शरीर का रंग मटमेला होता है और कानों का 
बाहरी भाग काला होता है। यह प्रायः भाड़ियों में रहता है और 
चिड़ियों को पकड़-पकड़ खाता है । 
२ उक्त प्रकार के जन्तुओं का वर्ग । 
रू. भे--बनबिलाव । 
बनभ्र ग-सं. पु. [सं. वनभू ग| वन का भ्रमर । 
उ०--जिम केतकी वनश्र ग, तिम सुगुरु सु मुझ रंग । 
--समय सुंदरगणि 
वनमय-वि. [सं. वनं--मयन"नयुक्त] वनों से युक्त या परिपूर्ण । 
रू, भे.--वनमय । 
वनमांतस, वनमांनुस-सं. पु. [सं. बनं+- मानुष| १ एक जंगली जंतु जो 
बन्दर से कुछ उन्नत और मनुष्य से कुछ मिलता-जुलता होता है । 


उ०--पद बनराव न पांमिया, दुरद दिखाक दांत | सीह थयो बन 
साहिबी, टींगांरी संकरांत । “> वां. दा. 
२ बड़ा जंगल, विशाल वन । 

[सं. वनराजि | ३ बृक्ष, पेड़, वक्ष समुह । 

3०-- १ घमक खोद धरणी सहै, काट सहे बनराय । फुटक बचन 
अ्रसली सहै, ओरां सहा न जाय । --स््री हरिरांमजी महाराज 
उ०--चेत्रइ विचित्र थइ रही, अ्ंब तणी वनरायौ जी । थुड़ साखा 
श्रंकुरित थइ, सोह वसंतइ पायोजी ॥ “वि, कु. 
४ वक्ष पंक्ति । 

५ पेड़ पौधे, वनस्पति आदि। 

उ०--२ पोस में झ्ोस पड़े मिस, रुदन करें वनराय । दोस पिना 
पिउ रोस कर, ते सोस ज॑ थाय । जप, थे: मं: 


६ वन, जंगल । 


२ उक्त प्रकार के जंतुभों का वर्ग जिसमें गोरिल्ला, चिपेंजी, औरंग' 
उटंग आदि जंतु हैं । 
रू. भे--बनमांनस, बनमांनुस । 

वनमात्ठ, वनमाव्ठा-सं, पु. [सं वनमाला] वन के पुष्प एवं पल्‍लवों 
की गुंथी हुई कंठ से पांव प्यन्त लटकने वाली माला । 
रू, भे.-- बनमाकछ, बनमाता, वन्नमाह्ठा । 


वनमाहछी-वि. [सं.] वनमाला धारण करने वाला । 


उ०--कोघी परतग्या इसी, मन सेती महाराय । पदमशिा परणा तो 
घरि रहुं, नहि तो गिरि वनराय । +प. भ. चो. 
७ वंनस्रण्डट ।॥ 
रू, भे--- बणराइं, बगराइ, बगराज, बगराब, बगराब, बनराह, । 
बनराज, बनराय, बतराव, बणराहं, वशाराद, बगाराई, बशाराज, 
वशणराय, वरणराव । 

वन्रवाल, वनरवालि-देखो श्वांदरमाक्ठ (रू, भे.) 


सं. पु---१ ईइवर॥. [तां. मा.) 

२ विष्णु । उ०--तलिश्रां-तोरण ऊभीशां घरि-घरि ब्रांधीझ ए चनर वालि । 

उ०--पर प्रहकाद तणी प्रतप्रा्ली । वछ धृ श्रखी कियौ वनमात्ठी। मुहर्‌इ मादल रणा कीओआं तिहि नाचईं ए नवरंगि बाल । 
-“+र. ज. प्र. ““ ही रांणंद सूरि 

३ श्री कृष्ण ।. ([त्र- मा.) वनरावन--देखो 'ब्रदावन” (रू, भे.) 

उ०--भीमकराय भराइ रुखमहया, वर वनमाह्री जांश' | छपन 3० ५- प्राश्तम नौथे आयके इक बनरावन जाये। आरपम चौथ आयी 

कोडि जादव नो राजा, वंस विसुध वखांणु । --रुकमशि मंगत् इक तीरथ दिस घाव । - अर बुत जी बीहरठ 


४ बागवान, माली । वनरुह-सं. पु. [सं. वनरुह ] कमल का फूल । 
उ०--वन माही रे पुत्तर जायो | जिण तुछछां रो बन रौपायौ । | तैनरोई,वनरोही-सं, पु.-- १ वन, जंगल । 
के न लो. गी. २ बीहड़वन, दुरुह जंगल । 
रू, भे--बनमाक्ी, बनमाली, बनवारी, वनवारी, वन्नमाछ्ी 
वनसुरगं पै-सं 5028 " 8 ! री रू. भे. “ेजबनरोई, बनरोही | 
वनसमुरगो-सं. पु. यी. [सं. वर्त-- फा. मुर्ग | जंगली मुर्गा जो साधारण मुर्गे वनल क्ष्मी-सं. स्त्री, सं 
बी अप होता सं. स्त्री. [सं.] १ बन की शोभा, बनश्री । 
२ केला । 


रू. भे--बनमुरगो । 
वनलो--देखो 'बनौ' (अ्रल्पा., रू. भे. ) 


वनमृत-सं. पु. [सं. वनमृतः| बादल, मेघ । 
उठ 0 वरसे ० ल्‍ ञ् के पु ते 
वनर--देखो 'वांनर' (रू. भे.) (नां. मा.) ता सहरां वीटांशो, नमख न हुए नराक्रो । झंणां श्राज 
लगी डुंगरियौ, वनलौ कांठक वालछौ। “-प्रज्ञात 


वनवारी 


१७७७७, नल नजदीक जल कलश 


वनवारी--देखो 'वनमाठ्ो' (रू. भे.) 
उ०--सोधन पीवजी स्ाज संवारी, अरब वेगि मिक्ठों तन जाइ 
वनवारी । ““दादूबांणी 
वनवास-सं. पु. [सं.] १ घर, नगर व बस्ती छोड़ कर जंगल का निवास। 
उ०--वस राज (जी) रो राखणी, कुण धरणी श्रायत होयब । 
वनवास श्रती दुख घणा, क्‍्यां जांणां क्या जोय बे । 
“रीसालु री बात 
२ उक्त प्रकार के निवास की क्विया, दशा, व्यवस्था, विधान । 
मुहा.--वनवास देशौ>"घर से दूर जंग में उदासी बत कर रहने 
की आज्ञा देना । 
रू, भे--बनबास, बनवास, वनोवास । 
ग्रल्पा.---बनवासौ, वशवासु, वनवासु, वनवासौ, ॥ 
वबनवासी-वि. [सं. बनवासिन्‌ू| १ वन में निवास करने वाला, बसने 
वाला । 
२ उदासी, तपस्वी । 
सं. पु---१ ऋषि-मुनि, संन्यासी, २ वानप्रस्थी । 
रू. भे.--बनवासी | 
वनवासु, वनवासो--देखो (वनवास (अल्पा., रू. भे.) 


उ०--१ बारह ए वरस वशतवासु नाठे हींडिवं तेरमई ए। अम्हि 


किम ए जांशिसं, तुहितउ वनवासु जु तेतलु ए --पं. पं. च. 


उ०--२ वनवासौ चवदे वरसां रौ, वांमां संग बिछावे । बीते पलही 
कलप बराबर, जिके दिवस किमि जावे । >अ>र, हो, 
वनविव्ठासिणी-सं. स्त्री.-- वन में विलास या विचरणा करने वाली देवी । 


वनवीरोत-सं. पु.--राठौड़ वंश की एक उपशाखा या उस झ्ाखा का 


व्यक्ति । 
वनसण--सं, स्त्री, [सं. वनशण | शण-पुष्पी नामक ओषधि विशेष । 
(निघंट) 


रू. भे.--बनसरा । 
बनसपति, वनसपती--देखो “वनस्पति” (रू. भे.) 
उ०--१ वनसपति फूली फढ्ी, नांवा रंग घरंति। तिम तूं यौवन 
जांणीजे, खिण एक-मांहि खिरंति । >-सा. कां. प्र. 
उ०--२ वनसपती पुहपति विसतारे , भंवर गुंजार करे सुर भारे। 
-+सू. प्र. 
उ०--३ वनसपती सूं वेलां लपटने रही छे। --रा. सा. सं. 
वनसी--१ देखो 'बंसी' (रू. भे)) (श्र. मा.) 
२ देखो वंसी' (रू. भे.) 
चनासपति, वनासपती - देखो 'बनासपति' (रू. भे.) 


४२११ 


बनायुज 





वनस्थछ्ठि, वनस्थली-सं. पु. [सं. वनस्थली] १ वनों से घिरा हुम्रा 
प्रदेश । अरण्य देश । 
२ वन का भाग | 
रू, भे--बन सथछी, बनस्थल्ही । 

वनस्पति-सं. स्त्री. [स. वनस्पति:] १ जमीन से अंकुरित होकर उत्पन्न 
होने वाले पेड़, पौधे, लताएं, धास श्रादि । 
२ बड़ा जंगली वक्ष जिसमें पुष्प लगे बिना ही फल लगते हों । 
३ वक्ष, पेड़। 
रू. भे.--बनसपति, बनसपती, बनस्पति, बनसस्‍्पती, बनासपत्ति, 
बनासपती, वनसपति, वनसपती, वनासपति, वनासपती । 

वनस्पतिसास्त्र-सं. पु. [सं. वनस्पति--श्ास्त्र| वह शास्त्र जिसमें पेड- 
पौधों की उत्पत्ति, गुशाधर्म तथा जातियों का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन 
किया हो, वनस्पति-विज्ञान । 
रू. भे.--बनस्पति-विद्या । 

बनागनी, वनारिति-सं. सन्नी. यौ. [सं. वत--अग्नि] वन में लगने वाली 
गआग, दावानल । 
रू. भे.--बनागती, बनागरिति, वनिग्नगनि । 

वनात-देखो 'बनात' (छ. भे.) 


उ०--धरणी रंग रंग री वनात मुखमल कढ्ठाबूती सोने रूपे रा 

वरणिया जीण हाजर कीजे छे । -रा. सा. सं, 
वनाती - १ देखो 'बनाती' (रू, भे.) 

उ०-वनाती फूलां घातियां रहकलां, इकां, खड़सलां जुता छे। स्‌ 

हालियां थकां घोड़ां री मांम पाड़ । --रा. सा. सं. 

२ देखो 'बनात' (रू. भे.) 

उ०-घोड़ी तो भीजे, पिया, नवलखौरे, कोई भीजे रे बनाती, 

भीजे रे वनाती, रे साज । लो. गी. 
वनाधिप, वनाधिपति-सं. पु. [सं. वत--अधिपति| सिंह, शेर । 

रू. भे--बणाधिप, बणशाधिपति । 
वनापार-वि.--ग्रत्यधिक, श्रपार । 

उ०--मौसरां तांण घमसांण रे मागड़, पागड़ ज़ेत खाट वनापार | 

जोधपुर नाथ कर कोप 9ठ जकां, ऊतन छूटे तकां हुए श्राधार ॥ 

+-जवांन जी आदढौ 

बनायु-सं. पु. [सं.] १ एक प्रचीन देश जहां के घोड़े प्रसिद्ध होते थे ॥ 

२ वक्त देश का निवासी। 

३ पुरुखस्‌ राजा का उवेशी से उत्पन्न पुत्र ॥ 

४ एक दानव जो कश्यप एवं दनु के दस प्रधान पुत्रों में से एक था। 
वनायुज-सं. पु. [सं.] १ वक्त देश (वनायु) का घोड़ा । (डि. को.) 


२ घोड़ा (डि को.) 


बनोद्नणी 


४५१६२ 


बना 
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बनाछ-सं. स्त्री. [सं. वत--अलिका | १ सूरजमुखी । 
२ देवदाली घघरबेल, बंदाक््‌ू । (श्रमरत) 
३ देखो बन! (मह., रू. भे.) 
वनासत--देखो 'बनास' (रू. भे.) 
उ०--चढंती सुहाससर ,बनास फढ॑ती छोढां, सुञ्र गीडुलंती 
बीरां करीरां सुवास । समीरां हलंती बेस गहीरां तरां री साखा 
कमोद फूलंती नीरां चोगरणो प्रकास । --महाराजा मांनसिह 
बनासपति वनासपती--! देखो वनस्पति (रू. भे.) 
उ०--गिरां खतक्क नीर नदि, करणा भरे अपार । वनासपति 
पाखर वणी, विविध अ्रठार भार । --गज उद्धार 
२ देखो 'बनासपत्नि' (रू. भे.) 
वरनि-सं स्त्री. [स. वि] १ अग्ति, आग । (ना. डि. को.) 
[सं. वनिः] २ अभिलाषा ,कामना । 


३ याचना । 
४ देखो बनी (रू. भे-) 
उ०--१ पंथी एक संदेसड़द, लग ढोलइ पेहच्याइ । विरह-वाब 


वनि तनि वसइ, सेहर गाजद आइ । >ढो मा. 
उ०--२ (इसी) जु मालिण छे सु वनि वनि रे विखे केसरि चुणो 
छे। “-वेलि टी 


५ देखो बनी (रू, भे.) 
रू, भे--बति, वन्हि, बन्ही बहुनि, बहती, बेहनि, बेहती, वनी, 
वन्नि, वन्हि, वन्‍्ही । 
वनिश्ररनी--देखों 'वतागनी' (रू, भे.) 
उ०- आवे सगरण अचींत, जेम वनिश्रगनि सिलग्गां। सरप विकक्‍्ख 
सोखवां, मंत्र आ्रावे सुखमंगां । “-रा. रू. 
वनिता-सं. स्त्री. [सं.] १ पत्नी, भार्या । 
उ०--वनिता-पती विदेस गय, मंदिर-मर्झ अद्भरयशीए बाक्ता । 


लिहइ भुयंगो, कहि सुंदरि कवण चुज्जेर । >ढो. मा. 
२ स्त्री, औरत, नारी, रमणी। 
उ०--वनिता रूपे रात्रि आंमणी । --घधरम-पत्र 


३ प्रियतमा, प्रिया, प्रेयसी । 

४ स्वामिनी, मालकिन । 

प्‌ वेश्या । 

६ दो सगण युक्त छे वर्णों की एक वत्ति । 

रू. भे.--बनता, बनिता, वणता, वनता, वनित्ता, वनीता । 
वनितासुख-सं- पु.--मनुष्यों की एक जाति। (मारकण्डेय पुराण) 
बनिता सुत-सं. पु. [सं वेनतेय| गरुड़ , (डि. नां. मां.) 
बनित्ता - देखो वनिता' (रू. भे.) 
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उ०--बप सोछह सिणगार बनित्ता, लखण बतीस संजुगत जलित्ता । 
सोभा सारिख किरण सवित्ता, दीपे मंदर राज दुद्धत्ता । 
“गु. रू. बे. 
वनिस्पत-देखो 'बनिस्पत' (रू. भे.) 
बनी-स. स्त्री. [सं] १ छोटा वन, वाटिका । 
उ०--वैरि मंदिरि स लाछ्ि सांसही, आत्म पौरुस यनी सम 
दही | भू दि भूंबि मुझ नारि विनोई, आ्राथमिउं मिहर सूं मुंह जोई। 
“सौलि सूरि 
२ बीहड़ व भयावह जंगल ॥ 
३ वनस्थली, भाड़ी, कुंज। 
४ देखो 'बनी' (रू. भे.) 
५ देखो 'वनि' (रू. भे.) 
रू, भे--बणी, बनि, बनी, अन्नी, बन्टि, बन्ही, लगी । 
वनीत-- देखो 'बनीत' (रू. भे.) 
वनीता--देखो 'बनिता' (छू. भे.) 


उ०--सोहत बांम दिसा निज सीता, बादक्क बीज प्रभाव वनीता । 
“रे, जे. प्र. 
वनीपक, वनीयक-सं. पु. [सं.] भिखारी, भिक्षुक, याचक । (ह. ना. गा.) 
वनीसिख-सं. स्त्री. [सं. वल्लि-शिख ] केसर । (ह. मां. भा, ) 
वनु--देखो 'वन' (रू. भे.) 
०--दह दिसि इम जां वनु आरोड़ह । जीव पिरगासई तरुसर 
मोडइं । जां इम दलवइ पारधि लागई ताँम असंभमु पेराड आगद़ । 
“पे. पं. से. 
वनेचर--देखो 'बनचर' (रू. भे.) 
वरन-देखो बने! (रू. भे.) 
वनोक-सं. पु. [सं. बनौकरा | वानर । 
रू. भे.--बनोक' 
वनोड़ा देखो बरणोड़ौ' (रू, भे.) 
उ०--ताहरां हेमी बोलियौ-कभा मालांगी ! कटक बाक्ध बनोडा 
मता नांखें । साइयां मिक्रो | ताहरां कंभी घोड़े 7 उतरिया । | 
““भगासी 
वनोत्सरग-सं. पु. [सं. वन--उत्सगं] १ देव मन्दिर, वापी, कूप उपयन 
ग्रादि बनवा कर सार्वजनिक उपयोगार्थ, शास्त्र विधि से दिया जाने 
वाला दान, उत्सर्ग । 
२ उक्त प्रकार के दान की शास्त्रोक्त विधि । 
वनोद-ं. पु. [सं. वनोदय] १ कमल । 
२ देखो विनोद! (रू. भे.) 


। वनोदनेणी-वि. स्त्री..- जिसके नेत्र कमल के सटृह्य हो, कमल-सशनी । 


वनोष्ठी 





उ०--नाहरां नु करे जेर जाहरां विनोदनंणी, प्रचा दोय राहरां। 
नु देर लेणी पेस | दिल्ली ईस जिसा फेर नरां नू ऊथाप देणी, दीता 
नाथ 'सेणी' वीस करां नूँ आ्रादेस । --नंवलजी लालस 


वनोछी--देखो “बंदोछी' (रू. भे-) 
वनोछो--देखो “'बदोतछौ' (रू. भे.) 
वनोवास--देखो 'वनवास' / रू. भे.) 
उ०--किसा दीह आंखणुंद-विन्नोद कीधा । लहै भूप आाग्या वनोवास 


लीधा । “सु. प्र. 
बनो--देखो “'बनौ' (रू. भे.) 

उ०--१ रहियो एकज रात, कोलूमड पाबू कमंद । पमंग चढ़े 

परभात, वरवा धण खड़िया वनोौ । पा. प्र. 


उ०--२ दुखां रो डेरियो वीकानेरियौ दिनां रो दादौ, दीठां सीस 
ढेरियों हेरियौ जरादुत | छूटे लोब लाग वनों हेरियो बखाक्मंड, 
पीढ़ी सात माते पांणी फेरियों कपूत । --उर्देभांग बारहठ 
वनों कस-सं. पु. [सं.] १ बंदर, वानर । 
२ वनवासी | 
वनौखद वनोसद-सं. स्त्री. [सं. वन--श्रौषधि] १ जंगल में पैदा होने 
वाली श्रौषधि, जड़ी, बंटी । 
बच्चन -देखो वन (रू. भे.) 
उ०--सीहां देस विदेस, सम, सीहां किसा उतन्‍न।॥ सीह जिके वन 
संचर, सो सीहां रो बनन्‍न । “-बां. दा. 
घन्‍नमाठ6--देखो 'वनमात्ठा' (रू. भे.) 
वन्नमाब्ठी--देखो 'वनमात्ठी' (रू भे-) 
उ०--तिसी तंत ताती बजी ताल ताछी, मंड्ो पाव आंरभियों 
वन्नमातठी । “>ना. द. 
वन्नर--देखो “वांनर' (रू. भे.) 
उ०--मृगले कहिय मुहि मारि मारि, घृरिएययठ कोट काहछइ कंधारि । 
पतिसाह तर भालिय पखांण, जुधि चडिय लंक वच्नर जांण । 
--रा. ज, सी. 
वन्नरसात्ठ, वश्चरमाव्ठा, वश्चरवाढु-- देखो बांदरमाक् (रू. भे-) 


उ०--१ दिल्‍ली नगरी-रे साज-रौ आज कांई कंणों । घर घर 
फरियां भ्रर वन्नरमाह्ावां बांधीज है। चारू कांनी वाजा वाज है। 
-“वेरसांगठ 


उ०--३२ अति अश्रंब मौर तोरण अजु अंबुज, कछी सु मंगछकू कछस 

करि। वन्नरवाद् बंधांशी वलल्‍ली, तरुवर एका बिये तररि | --वेलि 
वन्नि-- १ देखो वन (अल्पा., रू. भे.) 

उ०--१ केसरि कथिन्न सांभक्ठि कन्ति, बाउछि कि बन्नि लागउ 
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बन्हि 


वहन्नि । वीकाहर' राज़ा ए बखांण । जाछोवल्ि सीतउ ब्रित्त 
जांण । --रा. ज. सी. 
उ०--२ एकइ वन्नि वसंतड़ा, एवड़ अंतर काई । सीह कवड्डी 
नह लहइ, गइवर लक्खि विकाई । “-अ. वचनिका 
२ देखो वनि” (रू. भे-) 

वन्निजणो, वन्निजबों--देखो 'वरणणो, वरणबी' (रू. भे.) 
उ० - जिम चितामरिं। रयशण मझक्िि, उत्तम सलहिज्जद । जिम 
करणायाचल गिरिह मणि, किरि धुरहि ठविज्जद् । जिम सोह गह 
वत्थु मक्ति, ससहरु बन्निज्जद, जिम तरुह मक्ि वंछित्त करु, सुरतरु 
महिमा महमहइ। “-अ्रभयतिक यति 
२ देखो “विशजणाौ, विशणजबो' (रू. भे-) 

वन्निजियोडो--१ देखो 'वरणियोड़ौ' (रू. भे.) 
२ देखो 'विशजियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. वन्निजियोड़ी ) 

वल्नीयणौ, वच्चीयब्रो --देखो 'बरणणाौ, वरणबौ' (रू. भे.) 
उ०--तीणाइ थापिउ तिहू यण सारो, वीजउ अमरापुरि अ्रवतारो । 


हथिणाउरपुरु वन्नीयए । --पं. पं. च. 
वन्नीयोड़ो--देखो 'वरणियोड़ी' (रू. भे-) 
(स्त्री. वन्नीयोड़ी) 
वन्‍्य-वि. [सं.] १ वन का, वन सम्बन्धी, जंगढ्ठी । 
२ जंगल में उत्पन्न, जंगल की पेदाइश । 
३ बबेर, हिसक । 
४ असभ्य, अशिष्ट । 
सं. पु. १ जंगली सुरन । 
२ क्षीर विदारी । 
३ वाराही कन्‍्द । 
४ राख । 
वन्यकर--देखो “वनकर' (रू. भे.) 
वन्या-सं. स्त्री, [सं.] १ बड़ा वत्त, अनेक वन । 
२ जल की बाढ़ । 
३ अवद्वगंध । 
६ गोपाल ककड़ी ॥ 
(४) मुद्गपर्रिं | 
(५) गूंजा । 
वनच्ममाठ--देखो 'बांदरमारक्र (रू, भे.) 
उ०--पूजा-पाठ निराठ, वरे वनचामाक्कां मोखी । 
जागश राती जगां, दसुटण दायजां चोखी । “-दसदेव 


वन्हि--१ देखो “वनि' (रू. भे-) 


नही 

______॒॒॒ ॒  ॒/[ _्ि्न्न7: 
२ देखो बनी (रू. भे.) 
३ देखो वन (अ्रल्पा., रू. भे-) 
४ देखो वह्नि (रू. भे.) 


उ०--सीत न तावड मनि गणाइ, दिवस न रयणी संक । भूख 
पिपासा न बह्लनि जल, केवल यथा करके । “मा. का. प्र. 


वन्‍्ही--! देखो 'वरणी (रू. भे:) 
उ०--सबकौ सीर सपूृत में, सब कोई मित सपुतः। कुछरों ढाकण 
होत है, ज्यूं बन्ही को सृत । --अज्ञात 
२ देखो 'वह्तनि' (रू, भे.) 

वन्‍्हौ --देखो 'बनौ' (रू. भे.) 

बप-देखो वपु' (रू, भे.) (है नां. मा.) 
3०--पेखियौ सहर जोधांण-पत, सब जण धरणी संपेखियों । वष 
झ्रभ परख च्यारू वरण, लाभ नयरा पण लेखिया । >रा.- रू- 


3उ०--२ रांम लखण सत्रधण भरथ, सूरज वंस सिगार | एक श्रंस 
चत्र बप श्रवधि, ऐ चत्रधा अवतार । “+सू. प्र. 


वपणी-सं. स्त्री--१ नाईयों के हजामत करने का स्थान 
२ देखो विपणी' (रू, भे.) 
बपन-सं. पु. [सं.] १ बीज बोने की क्रिया या भाव । 
२ शिर-मुंडाई, हजामत । 
३ वीर्य । 
वपराणौ, वपराबौ-फ़ि. स. [सं. व्यापरणम | १ अपने उपयोग के लिये 


किसी वस्तु की व्यवस्था करना, उस वस्तु को किसी तरीके से प्राप्त 
करना । उपलब्ध करना । 


उ०--मन करती जणा ई मासी सिर गाय वपराय लेती ' गायां री 
ई एक छोटी-मोटी छांग बणगी ही । --फुलवाड़ी 


२ व्याप्त करना, संचार करना, फैलाना । 


उ०--वपरातो ठाडोछ, तूठज वार खेगाढां । दुखियां मेठण दुबख 
विड़द घरा संपत वाढ्ां ॥ - मेंघ 


३ उपयोग करता, उपभोग करना, इस्तेमाल करना । 
वषराणहार, हारो (हारी), वपराणियों --वि० । 
वपरायोड़ो -भु० का० कृ० । 

वपराईजणो, वपराईजबौ--कर्म वा० । 


बपराणों, बपरादोी, वपरावणो, वपरावबौ --हू भे. । 


वपरायोह्ौ-भु. का. कृ.--१ उपयोग या आवश्यकता पूतति के लिये किसी 
वस्तु की व्यवस्था किया हुआ, प्राप्त किया हुआ, उपलब्ध किया 
२ व्याप्त किया हुआ, संचार किया हुग्ना, फैलाया हुआ. 


हुआ. 
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३ उपभोग किया हुग्ना, इस्तेमाल किया हुआ । 
(स्त्री, बपरायोड़ी ) 
वपरावणों, उपराववौ--देसो 'वपराग्गौ, वपराबौ' (रू. भे.) 
वपरावणहार, हारो (हारी), वपरावणियौ--भवि० । 
वपराविश्नोड़ो, बपरावियोडो, वपराव्योडौ--भु० का० कु० । 
वपराबीजणो, वपरावीजबौ--कर्म वा० । 
वपरावियोड़ौ--देखो “वपरायोड़ी' (रू, भे.) 
(स्त्री, वपरावियोड़ी ) 
वपरीत--देखो 'विपरीत' (रू. भे.) 
उ०--केहर' 'कांदक्क' मारक, ऐ अगलुणी रीत । कांदिक' केहर' 
मारियो, रीत कनां वपरीत । ““ हराम सासियो 
वपरुच-सं. पु. [सं. वपु.-रुचि्च्कांति | खून, रफे । (अं, मा.) 
वपा-सं. स्त्री. [सं.] १ चर्बी। 
२ मेद । 
३ गुफा । 
४ चीटियों या दीपक द्वारा बनाया हा मिट्टी का टोला । बल्गीक 
५ बांबी। 
रू, भे--बपा । 
वपषि-देखो वर्पु' (रू, भे.) 
उ०>-वपि -केसरिया साज बणाया। उर्भ सहंस सितुर धघुज 


आया । " क, मं, 


वपु-सं. पु. [सं. वपुस | १ शरीर, देह, अंग, काया । 
उ०--१ खग नीर घीर अंतर खरा, मंद कूंशर बपु जिम गयशा । 
मन बच्चे तेम तूं मांहरे, मौ मत बसियों महमण । कम 


उ०--२ वषु दस गुण, जोर क्षप बधियों | सौ युग अनंत प्राण 
सधियी । । [ । हु, 


२ झूप, सौन्दम, वरशणा । 
३ आकार, श्राकृति । 
रू, भे.--बप, बंपु, बपुरा, बप्प, बण्पु, बष, बप, बधुर, वष्ण । 
वपुख--दैखी “वपु” (हू. भ.) 

उ०-सिर नासा कांन दसन अखे, नस गाछ बपुख ना मल तार । 
भिलणो लेखों करें गंत्रणो, विहचण अपरभी कऋरि गन धरगा । 
२ देखो 'वपुस' (रू. भे.) 

वपुस-सं. पु. [सं. वपुष: | देवता । 

| रू, भे.--वपुख, बपुख । 

| हे ० 

। वपुस्टमा-सं. स्त्री. [सं. वपुस्टमा | काशिराज सुवशवमन की कंस्या जो 


बपुस्मती 
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जन्मेजय को ब्याही गई थी । 
वि. वि.-- इसके शतानीक व शंकुकर्णों नामक दो पुत्र थे । 
वपुस्मती-सं. स्त्री. [सं. वपुष्मती ] १ सिन्धुराज की पुत्री जो राजा मरुत्त 
की पत्नी थी ॥ 
२ स्कंद की एक श्रनुचरी। 
वष्प--देखो 'वपु! (रू भे.) 
उ०--देवी वाहन नांम के वष्प-वाढी । देवी खश्ग सूलंधरा खप्पर 
वाढ्ठी । “+देवि 
बचष्च-सं. पु. [स. वपष्र:, वष्र | १ मिट्टी की दीवाल । 
२ शहर-पनाह । 
मिट्टी का ढीला । 
चोटी या शिखर । 
नदी तट । 
किसी भवन की नींव । 
पहाड़ का उतार । 
शहर-पनाह का द्वार या फाटक । 
£ खाई की मिट्टी का उसके किनारे बना हुआ घुस्स । 
१० वृत्त का व्यास । 
११ खेत । 
१२ मिट्टी, घूल, रेणु। 
[सं. वप्रिन्‌| १३ प्रजापति । 
१४ द्वापर युग के व्यास । 
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वष्रवरण-सं. पु. [सं. वप्रावरण | गढ़, किला । 
वप्नौढो-सं. पु. [सं. विवोदू] १ पति । 


(अ. मा., ह. ना सा. ) 
(ह. नां मा.) 

२ टृल्हा, वर | 
वबफा-सं. स्त्री. [फा.] १ निर्वाह, पालन, अमल । 

२ सद्व्यवहार, बर्ताव । 

३ प्रेम, मोहब्बत । 

४ निष्ठा, भ्रास्था, भक्ती । 

५ सुशीलता, सजनता । 


वफादार-वि. [फा.] १ अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने वाला, वचन 
निभाने वाला । 
उ०--हर बात में कोल पालणी बडी बात छे । वफादार सांच रो 
संग करज॑ं, सांचौ कोल पाकछणों “नी, प्र, 
२ स्वामी भक्त, नमक हलाल । 
३ कत्तव्य-निष्ठ । 
४ सच्चा । 
रू, भे.--बफादार । 
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वबभकार 
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वफादारी, बफेदारी-सं. स्त्री. [फा. वफादारी] १ वफादार होने की 
अवस्था या भाव । 
२ प्रतिज्ञा पालन करने की किया या भाव । 
उ०--तो गोपाछदास नवाब नूं कहाई जे बात तौ म्हांसूं ही 
मालुम हुई छे ! नवाब तुम हम सूं सलाह करो तौ बफेदारी है। 
“गौड़ गोपाछ॒दास री वारता 
३ स्वामी भक्त । 
3उ०--तद गोपाछदास कही वादशाह री चाकरी में वफेदारी कांई 
नहीं । “गौड़ गोपाछदास री वारता 
' ४ कत्तेव्य निष्ठा । 
५ सच्चाई | 
रू. भे.--बफादोौरी, बफेदारी ' 
वफारो--देखो 'बफारौ' (रू भे-) 
वब्भीखण -देखो 'विभीसरा (रू. भे.) 
वब्भीखणो--देखो विभीसणा” (अ्रल्पा., रू. भे.) 


उ०--उव वार वब्भीखणों चालि झायो । लखे ते हणुमांन पावां 
लगायो। “+-सू. प्र. 


बभक--देखो भभक' (रू. भे.) 
वभकणो, वभकबों - देखो 'भभकरणों, भभकबौ' (रू. भे.) 


उ०--१ चहक पावक व्क चहुँ चक | तद अरक रथ थरक 
कोतिक, उदधि रण अण थाह । +सू. प्र. 
उ० -२ जछ्ठ बड़वानछ जिकौ जछावे, ऊन्हो तिकौ समंदचे आवे । 
बात एम कहतां भरत वांणी, पहाड़ फोड़ि वभकियों पांणी । 


“>सृ्‌. प्र, 
उ०->>३े घंड़ फूटत तूटत सीस घार, पड़नाछ सत्रोण वभके अपार । 


उ०--४ डील ऊकल्े वभक्ति ऊठे, मरद जंवांछा आ गिर। जाछ 
फाली देय वुलावे, सुखद छांय सरजित करे | 


वभकरणाहार, हारो (हारी), वभकणियौ--वि० । 
वभकिश्रोड़ो, वभकियोड़ी, वभक्योड़ौ--भू ० का० कृ० 
वभकीजणो, वभकीज्ञबो--भाव वा । 


वभकाणों, व्भकाबो--देखो 'भभकाराो, भभकाबोौ' । 
वभकोणहार, हारो (हारी), व्भकाणियों --वि> । 
वभकायोडोौ--भू० का० कृ० । 


“>-वैसदेव 


वभकाईजणो, वभकाईजबौ--कर्म वा ० 
वभकायोड़ी --देखो 'मभकायोड़ो' (रू. भे-) 
(स्त्री. वभकायोड़ी ) 


। वभकार--देखो 'भभकार' (रू. भे.) 
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उ०--तिर आयो तीरू, गज हमगीरूँ, चर्वे सरीरू, कर चीरू । २ देखो 'विभूति' (रू. भे-) 
वभकार गहीरू, झायौ भीरू, होय कंठीरू, हड़डंतूं । “7भंगतमाक्क | बभत--देखो “विभूति” (रू- भे.) 


वभकियोड़ौ--देखो 'भभकियोड़ौ” (रू. भे.) उ०--घू परि आ्राड वश्त तिलक घरि । कदछी पत्र दीध राजा 
(स्त्री, वभकियोड़ी) करि । “सु. प्र. 
वभकी--रेखो 'भभकी” (हू. भे.) वृतासिद्ध--देखो 'विभूतिसिद्ध (रू. भे.) 
उ०--डील ऊकक् वभकी उठ, मरद त्वांछा आ गिरे । जाक | बभ्ुति--देखो 'विभूति” (रू. भे.) 
भालौ देय बुलावे, सुखद छांय सरजित करे॥ “7 देंसदेव | उस्सीखण--देखो “विभीसण' (रू. भे.) 
वभक्कणौ,वभवकबौ--देखो 'भभकरणो, भभकबौ' (रू भे.) उ०--उरघ गअंबर उद्धरण, वेद ब्रहमा गावाक्कण । दक्क दांणव 
उ3०--१ लोही धखधवक वभक्कत लाल । पड़े धर जांरि] पतंग निरदतल्ठण, ग्रब्ब रांमशा चौ गाछण | वस्मीखण जण करण, सश्रत् 
पखाल । जे. अं देतां संघारण। | नवनाथ निमधियण, त्रिविध लोकां ऊपावशा । 
उ०--२ रोहछ गजां गेघड़ा वभकक घाव चोक् रत्तां। सक्ताबोत -+ज, रवि. 
कीधां आयो बेताछौस क्रोध । >हुकमीचंद खिड़ियो | बच्चन - देखो 'बश्न ' (रू. भे.) 
वभककणहार, हारो (हारी), वभक्कणियो--वि० । व पिपका --सं. स्त्री.--शनि । (श्र. मा.) 
वभव्किश्रोड़ो, वभक्कियोड़ो, वभक्‍क्योड़ो--भू ० का० क्ृ० । वच्च्‌ वाहन - देखो 'बच्र्‌ वाहन' (रू. भे.) 
बम जिण॥ बे क जिजी तल पाक तक वमणौों, वमबौ-क्कि. स. [सं. वमतम्‌] १ के करता, वन करना । 
वभक्वाणो, वभक्ाबो--देखो भभकाणों, भभकाबो (रू. भे.) (उ. र.) 
वभक्कोणहार, हारो (हारी), वभवकाशियोौ--वि० । २ थूकना । 
वभक्वायोड़ों-- भू० का० कृ० । ३ उड़ेलना । 
वभक्वाईजणो, भ्रभक्वाईजबो--कर्म वा० । ४ उगलना, प्रकट करना । (उ. र.) 
बभक्‍कायोड़ी--देखो 'भभकायोड़ी (रू. भे.) ५ फेकना । 
(स्त्री. वभकायोड़ी) ६ खारिज करता, अस्वीकार करना, त्यागना । 
वर्भाक्कियोड़ो--देखो “भभकियोड़ो (रू. भे.) उ०--हिंव मिथ्यात्व वमीयउ, मन उपसभियों श्रति घणु । दुरदम 
(स्त्री, वभक्कियोड़ी) दिल दमियठ, समकित रमीयउ गुण धुण । “वि. कु 
वभयंद्री-सं. पु. [सं. इन्द्रिय-विभु] इन्द्र । (प्र. मा.) वमराहार, हारो (हारी), वमणियो--वि० । 


वमिश्रोड़ो, वसियोड़ो, वम्योड़ो--भू० का० कृ० । 
वमोीजणो, वमीजबो--कर्म वा० | 
वमथु, वसथू-सं. पू. [सं. वमथु:] १ हाथी की संड का पानी । 


वमाइ--देखो 'विभाड़” (रू. भे.) 
उ०-पतसाहां हु अमेल परठीयों, भरीयौ सुरत ग्रनत वभाड़ । 
ग्रवमर “अमर” तणो ऊगाड़ो, छंत्र घारीयां तणौ श्रौछाड़ । 


२ के, उलटी । 
“अमरसिह रो गीत वसन-सं, पु. [स-] १ के या उलटी करने की अवस्था, क्रिया था भाव । 

वभाड़णो, वभाड़बो--देखो “विभाड़णौ, विभाड़बौ” (रू, भे.) २ के, उलटी । 

वरभाइंणहार, हारो (हारी), वभाड़णियों--वि० । ३ थूक | 

वभाड़िश्रोड़ों, वभाड़ियोड़ो, वभाड़योड़ो--भू ० का० क्ृ० । ४ उड़लना क्रिया १ 

वभाड़ोजणों, वभाड़ीजबो -- कर्म वा० । ५ उगलना क्रिया । 
वभाड़ियोड़ौ--देखो 'विभाड़ियोड़ो' (रू. भे.) ६ फेंकना क्रिया । 

(स्त्री. वभाड़ियोड़ी ) ७ त्याग छुटकारा, अस्वीकृति । 
वभोखरण, वभोीसण--देखो 'विभीसणश' (रू. भे.) 8 के कक 


उ०--एक महामोटो प्रबत छे । तण ऊपरां देवकछ ले | वहे वमर 
छे । सो गुपत गेलौ झआ्रांपां रा धर बीच नीसरे छो । 
“केल्याणामिघ नगराजोत वाढेल री बात 


उ०--त्वि वभीखण लंक राज रघुवर आ्राविया भ्रवधेस । --स्‌. प्र. 
बभुत--१ देखो 'विभुता' (रू, भे.) 
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बमरियोड़ो-भू. का. #.--१ के किया हुआ, वन किया हुआा । 
२ थूका हुआ. ३ उड़ेला हुआ. ४ उगला हुआ, प्रगट किया हुआ. 
५ फंका हुआ । ६ खारिज किया हुआ, अस्वीकार किया हुग्रा, 
त्यागा हुआ । 
(स्त्री. वमियोड़ी ) 

वसुख, वेमुह - देखो 'विमुख' (रू. भे.) 
उ०--१ घर कारण बेहु आवड़े छत्रधर, पाछट खग दाखवीयौ 
पांण । कुभछमेर न दीघोौ कूंमे, सेवा बसुख गयोौ सुरतांण । 

-“महारांणा कूंभा रो गीत 

उ०--२ सुजड़ भड़ंतां वाड त्रप बेह अड़तां समर, खन्नी अञ्रन देख 
स्रत वघुुह खड़तां | ग्रगाड़ी तणा भड़ खड़े श्रस आवीया, पछाड़ी 
ऊपरे भार पड़तां । -+पहाड़खां आढौ 

चमेक--देखो 'विवेक' (रू. भे.) 
उ०--इसो वमेक सद्रढ मत ऐहौ । जोगेसुरां दुलभ अति जेहौ । 


“सु: प्र. 
वस्मरो--देखो 'विवर' (अरल्पा., रू. भे. ) 
उ०--देवी वम्मरे डुंगरे रन्‍न वन्‍्ने । देवी थँबडे लींबड़े थन्‍त थस्ने । 
“+“देवि. 
वयंड - देखो 'वितंड' (रू, भे.) (श्र. मा., हु. नां. मा.) 


उ०-१ तूटा गज सिर करे तंबाका, दांतूसकां बजावे डाका | 
गत ञ्रत करि सिंधु सुर गाव, वयंड संड ची भेर वजावे | --सू. प्र. 
उ०--२ पटहसति सूंडि फेरइ प्रचंड, ब्रिख दिसा बोम नांखइ 
बयंड । पटहुसती छाया पवखरेह, पाहाड़ जांरि हालइ पगेह । 

-- रा. ज. सी. 
उ०--३ निपट खां ची नार कथ कहै नित नाह ने, वयंड खत्ठ 
भाड़ तो देख हथवाह ने । रोस इक्र छोड जावे अगम राह नै, 
समर मत छेडज़े कवर “रणसाह” ने । 

--रणपिंह सीसोदिया रो गीत 
२ देखो “वंडो' (मह., रू. भे.) 
वयंडकनी-वि, स्त्री. [सं. वंड-- किक ] कटे कान वाली । 
वयंडचर-सं. पु. [सं. वितंड--चरः] अनलपक्षी । 
उ०--बयंडां घड़ा आ्राडा-खंडां बाढते, गाढमल जाजमा धर्क गाहै । 
मझी समर बीर नारद अछर माल्हिया, माल्हिया व्यंडचर समर 
माहे । “राव बुधसिह हांडा रो गीत 
वरयंडसुख--देखो 'वितंडमुख' (रू. भे.) 
बंयद --देज़ी (वियत' (रू. भे.) (नां. मा.) 
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वधगरणी 


उ०--१ अंग सो लियौ कनिक उणहार । सोछ वरस वय सोद्ठ 


सिंगारे । “--सू. प्र 
उ०--२ वय किसोर ऊतर, जोर जोबन परगद्ठ । श्रणमायौ अंब 
मैं ति किरि रतनाकर तट्ठ । “रा. रू. 
२ जवानी, युवावस्था । 

३े समय, काछ्ठ । (है. नां मा.) (अनेका.) 

उ०--पलटे बय पलटे प्रकत, रितु दिन पलवें रेंणा । पलटे नहीं 
“प्रतापसी,” विद्ूटे जे मुख वेण । “-जतदांव बारहठ 
४ क्रम । (अनेका. ) 

५ विस्तार । 9३६.) 


(४) 

६ बल, गक्ति। (,, ) 
७ पक्षी, विहंग (,, ) 
[सं. वच्‌ | ८ वचन, वाणी, बोल । 


है 


उ०--१ भ्रुक वहणो नह जांखियो, दीयण वबय मुख दब्ब ।'पावल” 


हंदा उरध पणा, संघा अनम सरब्ब । --जतदांव बारहठ 
उ०--२ जांणमती बय संसौ राजिद, तात कहूं विध तोनं । स्रीपत 
सेस उधाररा,संता, देह घरी नर दोन । “+र. रू. 
€ स्वर, आवाज । 


उ०->डहंत केछ्ि डाकयं, उपंति बंद्रबालयं । बहत दुंद्भ 'बर्य 
जपंत देव जे जय । +>सू. प्र. 
१० छप्पय छंद का एक भेद जिसमें, ४८ गुरु व ५६ लघु कुल १५२ 
मात्राएँ होती हैं। 

उ०--गुर अड़चासां गाइजे, लघु कर छप्पत लेख । बय छपय 
वाखांणीये, सेसौ कहै विसेख । “-पिंगंछ सिरोमरणि 
११--जुलाहा । 

१२ वसिष्ठ कुलोत्पन्त एक गोत्रकार । 

वि [सं. वयस्थ | समान । 

उ०--बाबर बीखरिया ओढ़रियें आडे, डाबर नयणां री टाबर वय 
डाड। “-ऊ. का. 
रू. भे--बय, वश्र, व | 


वयञभोत-सं. पु. [सं अ्रभीत-वय | युधिष्ठिर । (श्र. मा.) 
वयकूठ5-- देखो 'वकंठ' (रू. भे.) 
वयगररणु, वयगरणों--देखो 'व्ययकरणिक' (रू. भे.) (उ. र.) 


उ०-मंत्रि महामत्रि रांणा स्रीगरणा वयगरणा रायगरणा 


धरमाधिगरणा देव गरणा नायक दंडनायक अंग लेखक भांडा' 
गा[रिक ! +-वे. स. 


॥ 
५ | घ्य् क्र है 
वय-सं. स्त्री, [स.] १ बीता हुआ जीवन-काल, उम्र, अवस्था । | पेयगरणी -देखो 'व्ययकररिक' (रू. भे.) 


(अर. मा.) 


उ०--क्षण एक जाइ वयगरणी, क्षण एक जाइ राजगरणि, क्षण 





बयदुणों 


एक जाइ हस्ति सालां, क्षण एक जाइ श्रायुध सालों, क्षण एक जाइ 
वाहरणि, क्षण एक जाइ राजकुलि । “ये. से 
टुणौ, वयदुबौ-देखो 'बैठणौ, वेठबौ (रू. भे.) 
उ०---सेज' रमंतां मारुवी, खिण मेल्हणी मजाइ | जांखणिक विकसी 
केतकी, भमर वयद्वउ आई । >ो. मा 
वयद्ियोड़ौ--देखो 'बेठियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री, वयद्वियोड़ी ) 
वयण--देखो 'वचन' (रू. भें.) 
उ०--१ चूर लियौ औ चौतरफ, केवी वयण कहंत । वाघ केम 
छिपिया बचे, रुपियां धरम रहंत । --बाँ. दा. 
उ०--२ गांठि रौ कोइन लगे गरथ, सिगला हुई जिण थी सयरा । 
धरम ते करम सह में धुरा, बडी वस्तु मीठो वयण | -ध. व. ग्रं. 
उ०--३ वयणो गाढ़ा वडचढ़े, मृठी गाढ़ा खग्ग । हजरती दरबारमें, 
विरताबीय बग्ध । --गु. रू. बं., 
वयणडोौ-देखो वचन (अल्पा., रू. भे.) 
उ०--बलिहारी गुरु बयणड़े, बलिहारी गुरुमुख चंद रे । बलिहारी 
गुरु नयणड़े, पेखहतां परमांणंद रे । “स. कु. 
बयराट्ठ-वि.--अपने वचनों पर हृढ़ रहने वाला । 
उ०--सांम धरम रत्ता पण साचे। वयणदूठ मुख भूठ न वाचे । 
--रा. रू. 
वयणपुन्न-सं. पु. [सं. वचन-+-पुण्य | मुख से शुभ वचन बोलने पर होने 
वाला पृण्य। (जैन) 
बयणसगाई-सं. स्त्री.-- डिगल काव्य का एक छब्दालंकार विशेष जिसमें, 
किसी छन्द के प्रथम चरण के प्रथम दब्द के आदि में जो वर्ण 
आता है वही वर्ण उस चरण के अंतिम शब्द के आदि में आता है । 
उ०--वयणसगाई वेस, मिल्यां सांच दोखण मिटे । किणयक समें 
कवेस, थपियों सगपण ऊथप । --र. रू. 
वि. वि.--वयण सगाई के प्रमुख तीन भेद माने गये हैः-- 
(१) शाब्द-वर्णो वयण सगाई, (२) वर्ण संख्यक वयण सगाई 
व (३) मित्र वर्ण वयणा सगाई । 
(१) शब्द-वर्श बयणसगाई--के र. ज, प्र. के भ्रनुसार व र. रू. के 
अनुसार तीन भेद हैं । 


“वयण सगाई तीन विधि, झ्राद मध्य तुक ब्रंत ।4  --र. ज. प्र. 


(१) आदिमेल--इसमें छन्द चरण के प्रथम शब्द के आदि वर्णो 
की पुनरावृत्ति चरणान्त शब्द के आदि में होती है। 

(२) मध्यमेल--इसमें छन्द चरण के आदि वर्ण की पुनरावत्ति 
चरणा्त शब्द के मध्य में होती है । | 


(३) अन्तमेल --इसमें छुंद चरण के आदि वर्ण की पुनरावं॑त्ति 


ध्भ्र्श्द 
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वयर 


न हा हक. भा रत कक _ कई न. कं फण के. अमन ले 
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चरणान्त शब्द के अंत में होती है। इनके ग्रतिरिक्त इसकी तीन 
श्रेणियां भी मानी गई है:-- 

(१) अत्युत्तम श्रादि मेल । 

(२) अत्युत्तम मध्य मेल । 

(३) तथा अत्युत्तम श्रंत मेल । 

(२) वर्ण-संस्यक वयण सगाई:--इसमें छंद चररा के प्रभग शब्द 
के ग्रादि वर्ण की पुनरावृत्ति चरणान्त शब्द के नियम से न होक 
चरणान्त वर्णो संख्या के हिसाब से होती है । उसके निम्नलिखित 
पांच भेद माने गये हैः-१ अत्युत्तम २ उत्तम रे मध्यम 
४ अधम ४ अधमाधम। 

(३) मिन्र-वर्ण वयण सगाई ग्रथवा अखरोट: -एसफे ग्रन्तग्गंत छुन्द 
चरणा के प्रथम शब्द के आदि वर्गा की पुनराधशति सरणशान्त शब्द में 
होने के स्थान पर उस वर्गा के मित्र बे को झावूतति हो जाती है । 
मित्र वर्णा निम्न लिखित हैं: -- 

(१) श्रधिक मित्र-आ, ई, छ, ए, ये, व, । 
(२) सम मित्र--ज-म, ब- व, प-फ, नन्‍ण, ग घ पन्‍्छ । 
(३) न्यून मित्र-त-ट, ध-ढक (5), द-ठ । 


डिंगल काव्य में वयगा सगाई का प्रसोग व्यापक झाप 
से हुआ है । परव्तु इसका विवि अधिवर्श हो 


ऐसा नहीं है | इसका निर्वाह ने होने से किसी हह२ मे दीप जा जाता 
हो ऐसी बात नहीं है । गीतों में इसका प्रयोग अधिमास माना गया 
है। १४वीं शताब्दी की रचना में इसका प्रयोग दसा जाता हे । 
संभवत इसकी शुरुआत इससे पूषे में हो चुड्ी थी । 
रू. भै.-- बयशसगाई, बेंगासगाई, सेगासगार 

वयद--१ देखो 'वियत' (रू. भे.) 
२ देखो 'वेद्य रू, भे,) 
उ०--विध स्रब॒ कारि जिम पंथ ब्ध 
भ्राव | सुणे राज 


4 । ग्रोलद जे वे कहो सुजि 
| हुकम सचद्री । अरस बगब कोथी फिर एंटी । 
“भू. प्र. 
वयबधणा-सं. स्त्री.--बौहान वंश की एक शार 
बरंकरार--देखी 'बरकरार' (रू. भे ) 
उ०--राठोड़ां सौह वधी, वधी सोह हिदसशांता । चरंकरार नवकीट, 
_हसभ राखिया खजांनां । 
वयर--देखो 'वेर' (हू. भे.) 
उ०--९१ महाराजा ग्रहां ससन्न भुज मुद्रा, सीन्‍गु्गों जोस पंड़ां 
कथन सुधारा । आज री वार लेसी बबर ऊ्धार। । 
कण सर घरे दुधारा। 


परधकषएह+ ख भु. | थ्र 
है 


देख ज आन 
।88४५४॥| 5 80 शाही 


बयरणीयो 


उ०--अ्रनि करे कुण इण भांति, खित वयर काढ्ण खांति । इक 
वयर धरा अबीह, सुजि वंस दूजों 'सीह ॥ “-सू. प्र. 
वयरणीओो-[सं. पु.] शत्र, वरी। 
उ०--वयरणीशओ् रहु वेगली, मुझ-सिउं म करु बात | श्राठ दीवाली 
आज थी, भमु लगी भव सात । --म. कां. प्र. 
वयराग--देखो वेराग्य” (रू. भे.) 
उ०--१ धर ध्यांन सुजाय लिये थिप में । वयराग सुमाग हुवी विप 
में । “पा. प्र. 
उ०--२ वयराग इ मन वालियउ रे, संयम पालइ सुद्ध रे ॥ 
--स- कु. 
वयरागर--१ देखो वेरागर” (रू. भे.) 
उ०--१ किहां करोतरु, किहां गंजाफल, किहां लोहागर, किहां 
वय रागर, किहां गंजाफल, किहां मुक्ताफल । >>-व. स. 
उ०--२ उत्तम औसधि, सस धातुनी खांखि । परवत ग्रंघक हींगलौ, 
वयरागर वखांरि | --मा. कां. प्र. 
२ देखो देखो 'वइरागर' (रू. भे.) 
उ०--१ वांमसऊगा मुगवरतां मांगलियां वयरागरां हीरागरा 
पुस्पागर जादर मेघाडंवर मेत्रपट्ट धोतपद् राजपद्ठ । “-व. स. 
वयरागरी-- १ देखो “वरागर' (रू, भे.) 
उ०--गजराज वंध्याचलि, मोती जयक्जरि, पदम पदमाकरि, 
तेजस्विता दिवाकरि, हीरा बयरागरि, प्रधांत, स्वर॒णमंदिरि, 
विवेक ग्रजरि, विधि विवेकिया तणाइ घरि। +-व. स. 
२ देखो 'वइरागर' (रू. भे.) 
वयरागियो--१ देखो “वेरागियौ” (रू. भे-) 
उ० -देस्य' घन जांमात ने, कन्या परणावेह । ब्रत लेस्ये बय रागियों 
मन धरि परम सनेह | >+>वि. कृू 
२ देखो वराग्य' (अ्रल्पा., रू. भे.) 
वधरागी--देखो 'वेरागी' (रू. भे-) 
उ०-साहेली हे वयरागी गुरु वालहा, साहेली हे वांचइ सूत्र सिद्धांत । 
स्लो 
वयराड़ी-सं स्त्री --एक प्रकार की रागिनी विशेष । 
उ०--गावत वयराडी रागइ, अलापत स्रीसंध आगइ । 
+-स. कु. 
वेराजी --देखो 'बेराजी' (रू. भे.) 
वयराजीउं -- एक प्रकार का वस्त्र विशेष । 
उ०--नागवर्टां सारनाला खासटां अ्गिहिल कबीच संजरांमां मदवी 
फूलपगरीयां सारीपी तिलवास गरब्भसूत्र राजिउ बयराजीउं महिद 
उरउ । 
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वय&6--देखो 'बयक् (रू. भे.) 


व. स. । 


वयाणो 
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वयराट--१ देखो “वेराट' (रू. भे.) 


२ देखो “विराट (रू. भे.) 
उ०--वयराट रांणी मनि देवि श्रांणी, गई तेइ नई लेविश मद्य 


पांसखि । “सालिसूरि 
वयरि, वयरी--देखो “बरी” (रू. भे.) 
उ०--१ राउ दबांभरा ना बयरि मारइ । कट आर कर 


उ०--२ वयरि वारिउ ऊगतां, वली वधारि वयर | रोसि रथ 
राखी रहिउ, आदित ओर कुण पईरि । मा. कां. प्र- 
उ०--३ जिशा दीहे पावस भरइ, समनेहां सुख होइ । तिरि दिन 
वयरी वल्लहा, सेज न मुक्कइ कोइ । “डढो. मा 
उ०--४ हुं क्षणि क्षरि क्षीणी थइ, वाधघी बयरणि आस | वाधघइ 
वली वक्षःस्थली, निश्ति नइ उर-निसास । --मा. का. प्र. 
उ०--४ मोठउं कूडउं मागसिरि, वली विचारी जोइ | दिव थोडिउ 
रयणी घणी, वयरणी कांइ विगोइ । --मा.- कां. प्र. 
(स्त्री. वयरण, वयररिं., वयरणी) 

(अ. मा.) 

उ०--१ घर खत्ठ श्रसि कौ्क खग घाऊं॥ वयद्ध-मंडव्ठ नट कूंडत्ठ 
बणाऊ । >नसू. प्र: 
उ०--२ दूभड़ां रायपाढठां दुभछ, वयत्ठ घरां सिर दुंद वण । ऐ कहै 
करो खग भट इसी, रवि वाखांणों हाथ रिण। “से. प्र. 


वयसंधि-सं. पु. [सं.] दो अवस्थाओं के बीच की स्थिति । 


उ०--सु इह़ तौ न बाक्ृ॒क ग्रवस्था माहे सूऐ छे। ने यौवण आये 
जाग छे। इहि विबि की संधि सु वबसधि कहावे। --वेलि टी- 


वयस-सें. पु. [सं. वयस | (स्त्री. वयसा) १ छम्र । 


२ जवानी । 
[सं वयस्य] हे साथी, मित्र । 
४ सहयोगी । 
४ हम-उम्र । 
रू. भे.-- बयस, बेस. बेस वयस्य, वेस, वे! । 
वयसाख--देखो “वेसाख' (रू. भे.) 
वयसाही --देखो 'वेसाखी” (रू, भे.) 
उ०-वीवइ दीवाली; कालू कात्तिकी,वरस वयसाही नितू वरधांमरणाउं, 
पेटि पेटि आग्रहणी + “व. सं. 
वयस्थविर-वि. साठ वर्ष की अ्रवस्था वाला । (जैन) 
वयस्थ--देखो' वयस' 
वर्यांणौ-सं. पु. [देशज ] विवाह में गीत गाने के लिये आई स््रियों में 
बांटी जाने वाली मिठाई । 
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३ घास का ढेर, गदर । 


वयार--देखो 'बयार' (रू. भे | 
। ह ४ चेहरे पर होने वाले मुंहासे । 


०--देखौ वनरईयां फूलन लागी मा, आागम वर्सत बहार के । 


प्रौर की और भई छिब वन की, कोउक भोले वयार के | ५ जेब, सीसा । 
__ रसीलौ राज ६ बंसी की डोर । 
[सं. वितंड] ७ फीलखाने में दो लड़ाके हाथियों के बीच बनाई 
वयाक्ृ-देखों व्याकर' (रू मे. जाने वाली दीवार जो इनको लड़ने रो रोके 
बयोधर-वि. [सं. वयोधस्‌,] (स्त्री. वयोधरी) युवा, तरुण । ८ हाथी, गज । 
उ०-निसास-रोज आंननी उरोज धारनी नहीं । क्रसोदरीय कांमिनी ९ देखो 'वरंडौ' (मह., रू. भे.) 
बिभा वयोधरी नहीं । --ऊ. का. रू, भे.--वरंडक । 
वयोसम--देखो 'व्योम' (रू. भे.) वरंडक-सं. पु. [सं.] १ हाथी पर रखी जाने वाली अंबाड़ी, टोदा । 
उ०--साहण समंद ऊछक्विय सारि, साइयर कउंण सकइ सहारि । २ मिट्टी का टीला । 
रहचडियठ आवइ रीस रोम, वाजां सबहि फाटइ वयोस । “३ दीवार । 
--रा. जे. सी. ४ देखो वरंड' (रू. भे.) 
वयोवरध, वयोव्रद्ध वयोत्रध, वयोत्रिध-वि. [सं. वयोवृद्ध) जो अ्रवस्था, | वरंडा-सं. स्‍त्री. [सं.] छूरी, खंजर। 
अनुभव और ज्ञान में बड़ा हो, वृद्धपुरुष, बूढा। २ सारिका पक्षी । 
बरंग-सं. पु. [सं. वर--अंगम्‌] १ शिर, मस्तक । ३ लेप की बत्ती । 
२ उत्तम शरीरांग । बरंडी--देखो “भिडी (रू. भे.) 
३ सुडौल शरीर । उ०---१ पांति तणौ परिगर देहरी तश उमहर, चउकी शा खड़े 
४ देखो 'वरांग' (रू. भे.) भलहलइईं, उझारे पांणी खलह॒लएूं, पगथिग्नारां सारूू्यारा, बरडी 
[सं. वर--अ्रंग:) ५ हस्ती, हाथी । उदार लहरीमाला उच्छुलईं, मत्तवारणां उपरि पांशी बलई । 
६ देखो 'बरंग' (रू. भे-) “वें, सं. 
उ०--कितां वप बरंगा उडे कट किरमरां, सघर धर लड़ उतबंग उ०-२ भींवे मन मांहै जांप्यौ, बावड़ी मांहि किसे करें छे | यों जांग 


चरंडी रा छेकड़ा मांहे जोबे । तठ देखे तो भ्रस्त्री छे। 


बोले सरां । चापड़ै मच रिण निसाचर बनचरां, वीर कोतिक रचे 
-“जखड़ा मुलड़ा भाटी री वात 


जांणग बादीगरां । --र. रू, 
३ देखो ब्रांडी! (रू. भे.) 


उ०--घैघुमे झारीठ घटां आवटे मथांण घांण, उडे फाड़ कुंभाथकां | _. 
वरंडो-सं. पु. [सं. वरंड:] बरामदा । 


वरंगां उरंग। राकसां बिभाड़े पाड़े आखाड़े बजाड़े रूक, नाथ 


रो सूरां रमाड़े ऊपाड़े निहंग । --राव सन्नसाल रो गीत उ०--निवड लोह तगी सखला तोड़ी, पतार पादी, कपाद संपुद 
वरंगन--देखों 'वारंगना' (रू. भे.) फाडी, पडिहार गांजी, चरण संबंधीयां त्रिगडा भांजी, बरंडा 
उ०-वरंगन कंठ घरे वरमाक्, रूकां उडी सीस' चढ़े रुडमात् । ४ कर अब नकद रकम 
प्रपच्छर सूर जोड़े हिज आय, जई रथ बैठि वसे स्र्‌गि जाय । रे जप जल] 
३ महं.--वरड | 


जेकनननन सृ्‌ प्र व ५ ध क 
है +. | बर-वि. [सं. वर] १ सर्वोत्तम, सर्व-श्रेष्ठ । 


बरंगी-वि.--व रंग का, वरंग सम्बन्धी । २ उत्तम, बढ़कर, श्रेष्ठ 
|] £ ) ५३ | 


रू, भे,--बरंर्ग घ्‌ | 
बरंगी । उ०--१ लांघ विखमी चालतां होजी, वाट झ्रनड़॒ वर बीर प्रबल 
वरंच-अव्य, [सं.] १ अपितु, बल्कि । पराक्रमी । “नि. फू 
२ परंतु, किन्तु लेकिन । उ०--२ वांमा अंग वशी बर सुंदरि, कनकलता जांणी कह्ाप्पतरि । 
३ देखो विरंचि' (रू. भे.) गुरू, में 
बरंडइ-सं. पु. [सं.] १ समूह, भुण्ड । ३ चुनने योग्य, योग्य, लायक । डर । 


२ समुदाय । ु 
मु ः |. ४ दाती। (५) सुंदर । (६) भला । 
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सं. पु. [सं. वरः] १ पति, भरतार । (अर, मा , ह. नां. मा.) 

उ०--१ मारू नं आखइ सखी, एह हमारी बुझ्क ! साल्ह कंवर 

सुहिणइ मिल्यउ, सुंदरि सउ वर तुझ्फक । ऊ5ड़ो- मा. 

उ०--२ बेटी इतरी मोटी हुई ने इण रे वर री खबर ही नहीं । 

न जांणां झुंवी कितना कठी ही जोगी संन्‍्यासी हुय गयौ। --नेणसी 

उ०- ३ वच्छे ! सासुरा तणी इसी स्थिति जांणवी, सुसरउ 

उवेखइ, जेठ नीचउं देखइ, वर पुण लड॒इ, देवर नडघ्, जेठांणी 

कुसइ, देग्रांणी हसइ, नणंद नरनरावइ सासु कांम करावइ । 

--व. स. 

२ वधृ-प्रार्थी । 

३ स्वामी, मालिक । 

उ०--वीर विच्चखण क्रीत तणौ बर, ढाहण खाग ग्ररिदां ढूको ' 

नाथ' तरणौ 'सुरतेस” ग्रभे नर, चित ठीक नहीं कुब्ठ रीत न चूकौ । 
| --ठाकर सूरतसिह चहुवांणश रौ गीत 

४ दामाद, जमाता । 

५ देवी-देवताग्रों से ग्रभीष्ट वस्तु पाने के लिये की जाने वाली 

प्राथना, याचना, विनय, उपासना । 

६ उक्त प्रकार से प्राप्त होने वाली संतुष्ठि । 


७ देवी-देवताग्रों से प्राण होने वाला आशीर्वाद, वरदान, शनुग्रह, 
सिद्धि । 

उ०--१ मारग मांहे पांगी नहीं । कटक मरण लागौ | तद जती न॑ 
कहयौ-पांणी पैदा कर । सु जती न खेतपाछ रो वर हुंतौो, रोही 


मांहै जाइ खेनत्रपाछ जी री आराधना करी । “+नेगासी 
उ०--२ इक धारण तो जिम चित आवे | पूर्ज भेख जिकौ वर 
पावे । -+सू. प्र. 


८ अभिलाषा, इच्छा कामता । 

8 भेंट, पुरस्कार। 

१० चुनाव य पसद करने की क्रिया या भाव ॥ 
११ चयन, चुनाव । 

१२ वरणा करने, अपनाने, को क्रिया या भाव | 
१३ दहेज । 

१४ लंपट व्यक्ति । 

१५ गोरया पक्षी । 

[सं, वरं.] १६ केसर । (डि. को.) 

१७ हल्‍्दी। 

१८ दाल चीनी । 

१९ अ्रदरक । 

२० सुगध तृण । 

२१ मौलसिरी । 


२२ सेंघा नमक। 
२३ मधु मकक्‍्खी का छाता । 
२४ गुग्गुल । 
२५ श्रीकृष्ण । 
२६ दो लधु के णशगणा के भेद का नाम | (डि. को. ) 
[देशज | २७ रहट के माल को एक लड़ी। 
प्रत्य. [फा.] १ संज्ञा शब्दों के आगे लगने वाला एक प्रत्यय । 
ज़्यं --ताकतवर । 
अ्रव्य----२ अगर, यदि, और । 
रू भे---बर, वरु। 
वरउमिया-सं. पु. [सं उमा-वर| महादेव, शिव । 
वरकंठ-सं. पु. [सं.] सुग्रीव । 
उ०-वरकंठ वांमा घरी धांमा किता कांमा बद किया | भय मेट 
भारी धनुसधारो अरज सारी येह। -- २. रू. 
वरक-सं. पु. [फा. वरकः| १ सोने या चांदी को कूटकर बनाया हुआा 
बहुत पतला मिल्‍ली नुमा पत्तर जो मिठाइयों पर लगा क्र खाया 
जाता है तथा औषधियों में काम गआ्राता है। 
२ पत्र, पृष्ठ, पन्ना । 
३ पत्ता, दल । 
४ टिकट, प्रयोग-पत्र । 
[सं, वरक:] ५ इच्छा, चाह, वर । 
६ चुग्गा । 
७ जंगल में उत्पन्न होने वाला मूंग, वन-मूंग । 
८ तोलिया, दस्तर (डस्टर), भ ड़न । 
९ कपड़ा, वस्त्र । 
१० नाव के ऊपर की छाजन। 
११ देखो 'विरक' (रू. भे.) 
रू, भे--बरक, बश्ख, बरग, वरग । 
वरकरार--देखो “बरकरार (रू, भे-) 


उ०--सांकर प्रथीराजोत। संमत १६७२ अरटियौ गांव २ से 
वरकरार । समत १६८४ पूनासर । --नेणसी 


वर्राकगकमेटी-सं. स्त्री, [अं.] कार्य-कारिणी-समिति । 
वरक्‍्ख--देखो 'वरस' (रू. भे.) 


उ०--श्रोथे तेरस ऊजछीं, माह उजाछ पक्‍ख । ईदाबत” ईजत 
सटे, गौ बासट वरक्‍क्ख । “रा. रू. 


वरक़ंतु, वरक्तत, बरक्रतू, वरक्रित-सं. पु. [सं. वरक्रतु:] इन्द्र । 
(नां, मा., ह- नां. मा.) 
वरख--देखो 'वरस' (रू. भे.) 


डश२२ वरगहछणोौ 
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लिए 
4रखणों, वरखबौ--देखो वरसणा « भे.) उ०--२ ताहरां पाबूजी कहयौ-बाई! हूं तोन दोदे सूंमरे री सांढां 
ह रा वरग श्रांण देईस | ““नणसी 


उ०--१ वरस बि च्यारि न मेह वरखि । पड़े धर काक् लगी लगि > ॥ ४ 
--रांमरासो उ०- ३ सो इहां रे गाय भत्त सांढां रा बरग घणा । सो सांढां र 


पखि । 
| लार रंबारी रहै। सो अति अ्रटावरा रहै, अपजोरा हाल । कही न 
उ०--२ बेऊं चतुर सुजांण, पेम-रंग-रस पिया । वरखा-रुति घण ं हे हु पड गे ह्‌ हि 
| न खातर में न झंण | सो जिके ही गांव जाय वरगां रो पीही कर, 
वरख जांखि कु हरखिया । >डढो. मा. उप | 
द हे > तिक गांव च्यार पुहर री तिसवारी एड़े । 
शूध--।५० । ४ है 
वरखणहार, हारो (हारी), वरख --कुंवरसी सांखला री बारता 
वरखिश्रोड़ो, वरखियोड़ी, वरख्योड़ी,-"भु० का० के० । ४ किसी उद्देश्य विशेष के लिये बना हआा कुछ व्यक्तियों का द 
रण «८ हा कुछ व्यक्त रेप, 
वरखीजराौ, वरखीजबों - भाव वा० । ही दे हुआ 
| 
वरखम-सं. पु. [सं. वष्मन्‌] १ शरीर, देहख।. (श्र. मा.) न दा 
ु 3. न ५ निश्चित अक्षर समुह में किसी एक वरणों में उत्बरित प्राणी का 
२ ऊंचाई, माप । नाम जिसकी मान्यता पशु, पक्षी के नाम से की जाती है । 
वरखा- देखो 'वरसा' (रू, भे.) (फलित ज्योतिष) 
उ०--१ मालवणी ढोलउ कहइ, हिव म्हां सीख करेह । ऊन्हाकउ ७ विभाग, भाग । 
वबरखा विन्हे, रहिया तुझक सनेह । >ढो. मा. ८ न्याय शास्त्र के नौ या सप्त पदार्थ विभाग । 
उ०--२ सुर तंतीसूं साथ ले, सुरपत सांम्हो श्राय ॥ पोहपन की ९ व्याकरण में एक स्थान से उच्चारित होने बाल स्पर्श ब्यजन, 
बरखा करी, लीधौ ग्राह वधाय' । --गज उद्धार वर्णों का समह । 
3० -३ इसौ समइयो वण रहो छे, वरखा मंडने रही छोे । १० ग्रथ विभाग, परिच्छेद, प्रकरणा, भ्रध्याय' । 
विजल्ली भिछमिक करने रही छे, वादहां भड़ लायौ छे । ११ दो समान अ्ंको या राशियों का गुगन फल । 
ह --रा. सा. सं. १२ वह क्षेत्र जिसकी लंबाई चौड़ाई समान हो, समकोसा। 
वरखामापक-सं. पु. [सं. वर्षा-- राज, मापक] वर्षा मापने का एक यन्त्र, १३ शक्ति, ताकत । 
रेनगेज । १४ शत्र दल । 
१४५ पत्र, पत्ता । 


वरखारत, वरखारित, वरखारिति, वरखारितु वरखारुत वरखारुति-- 
देखो 'वरसारितु' (रू, भे.) 
उ०--१ वरखारितु लागि विरह॒णी जागी आभा भरहरे वीजां 


१६ पांच को संख्या । # (डि. को.) 
वि.--पांच । 
रू. में. -- वग बगा, बरग, बाग, वग बरग, बरग्ग, बाग, । 


झावास करे। --रा. सा. सं. 
उ०--२ बेऊं चतुर सुजांण पेम-रंग-रस पिया । वरखादति घण | “रगड़ों, वरगडड-सं. पु--१ सिंहच। (सभा) 
वरख जांरि कु हरखिया । “-ढो. मा. २ देखो बरगड़ी' (&. भे.) 
वरखियोड़ो--देखो वरसियोड़ो' (रू. भे.) वरगफछ-सं: पु. [सं बर्गफल] किसी ग्रंक को उसी हे गुगा करने पर 
(स्त्री. वरखियोड़ी) आने वाला गृणनफल । 
वरस्यात-सं, पु. सरोवर, तालाब । (ह. नां. मा.,) वरगमूक्ठ-सं. पु. [सं. वरगंभुल] किसी वर्गाक का वह अंक जिगे यदि उसी 
गुगान के रे ४ 
है आल से गुशन करें तो गुशान का वही वर्गाक हो । 
ज्यू०--४४ ४८०१६ । १६ का वर्ग मूल ४ है । 
रग-- *4 ही + /छ शृ प्र णी ः हि 
वरग-सं. पु. [सं. वर्ग | १ श्रेणी, जमात, । वि. वि.--ये वास्तविक श्रौर काल्पनिक दोनों प्रकार के हो) हैं । 
दा हे के वरगत्ठणी, वरगढछबौ-क़ि. श्र.--१ गुमराह, होना, भ्रम में पड़ना । 
३ एक ही समान धर्म वाली वस्तुओं या प्राशियों की १ । 
अर तु प्राशियों का समूह, भुंड, २ उत्त जित होना, भड़कना । 
५ जी वरगकछणहार, हारो (हारो), बरगछणियों --वि० । 
उ०--१ इसे गीज तंत्त में कुंवरसी चढियौ सो जाय सांढां रा बरग ... वरगठ्श्रोड़ो, चरगछ्तियोड़ो, वरगछघोड़ी - भू० का० कृू० ॥ 
सरब घेरिया। रेबारी बीस पच्चीस हाथ आया सो मारिया । वरगक्ीजणो, वरगढीजबौ--भाव वा० । | 


“कवरसी सांखला री वारता  बरगढणो, बरगकछबौ--रू० भे० । 


बरगछाणों 


४५२३ 


वरजरों 





कर है 
वरगढाणो, वरगढाबौ-कि, स. [राज- वरगहलणौ' क्रि. का प्रे. रू] | वरच--देखो वरचरः कप 


१ गुमराह करना, अ्रम में डालना । 
२ उत्तेजित करना, भड़काना । 
वरगव्ठाणहार, हारी (हारी), वरगव्ठाणियौं--वि० । 
वरगढ्ठायोड़ो - भू० का० क्ृ०॥ 
वरगद्ाईजणो, वरगह्लाईजबौ--कर्म वा० । 
बरगणव्ठाणो, बरगव्ठाबौ--रू० भे०। 
वरगढछायोड़ौ-भू- का- कृ. १ गुमराहु किया हुआ, म्रम में डाला हुग्ना. 
२ उत्तेजित किया हुआ, भड़काया हुआ । 
(स्त्री. वरगढ्ायोड़ी) 
वरगढ्ियोड़ौ-भू. का. कृ---१ गुमराह हुवा हुआ, भ्रम में पड़ा हुआ. 
२ उत्तेजित हुवा हुआ, भड़का हुआा । 
(स्त्री, वरगछ्ियोड़ी ) 
वरगिरजा-सं. पु. [सं. गिरिजा-वरः ] महादेव, शिव । 
वरगोत्तम-सं. पु. [सं. वर्मोत्तम| राशियों के वे श्रेष्ठ अश जिनमें 
स्थित ग्रह शुभ होते हैं। (फलित ज्योतिष) 
वरग्ग--देखो 'वरग' (रू. भे.) 
उ9--वर्दे असुर गढ न दूं बरग्गां । कूंची दे आपरा करग्गां । 
-सू. प्र. 
वरघू-सं. पु. देखो “बरघू' (रू. भे.) 
उ०-सबद उम्र करनाछ सवाई । सुर वरघू तुरही सहनाई । 
-+रा- रू. 
वरड़णों, वरड़बौ --देखो 'बरड़णौ, बरड़बोँ (रू. भे.) 
उ०--अधपत “भीम” कुमंत्री श्रांट, बरड़ तीजी वेढा । माधव 
जिसा खीजाया माभी, मडीया ऊख्कमेकढा । -+नवलजी लाछस 
वरड्णहार, हारो (हारी), वरडणियौ--वि० । 
वरडिश्रोड़ी, वरिड़ियोड़ो, वरड्योड़ो--भु० का० कृ० , 
वरडीजरणो, वरड़ीजबों “भाव वा०। 
वरड़ियोडौ--देखो “बरड़ियोड़ौ (रू. भे.) 
(स्त्री, वरड़ियोड़ी ) 
बरड़ी-सं. स्त्री. [देशज] १ लाल रंग की मिट्टी विशेष जिस पर पाती 
बड़ा स्वच्छ दिखाई देता है। 
उ०--तिकौ तक्ाव किण भांत रो छे। राती वरडी रो। पांडरो 
नीर। पवन रौ मारियौ फीण झ्राछुंटतोी थकौ मौला खाय रहयो छे । 
“--रा. सा. सं. 
२ देखो बरड़ी' (रू. भे.) 
उ०--दोय तो म्हांने छाछी दीज्यां दोय दीज्यों लरड़ी । काछी भूरी 
दोन्‌ दीज्यों एक वणालां बरड़ी । “लो. गी. 


अऔरशाा 
'” (, विरचबौ' (रू, भे.) 

कर रसोई ए, वरचीउं चरी रसाब्‌ ए, श्रचल 

-हीराणांद सुरि 


वरचवणों, वरचबौ-- 
उ०--संवत च॑ 
न बज 0-५ 
ता 
वर्धांमणु ए। 
वरचणहार, हा, (हारी), वरचणियो--वि० । 
वरचिओड़ो, वरचियोड़ी, वरच्योड़ो--भु० का० क्ृ० । 
बरचीजणो, वरचीजबो--कर्म वा० । 
वरचस-सं. पु. [सं. वर्चस | १ प्रकाश, उजाला, तेज । 
(नां, मा., ह. ना. सा.) 
कानन्‍्ती, दीपि। 
रूप, शक्ल । 
शक्ति, पराक्रम । 
विष्छा | 


#द एू >ए 0 


६ वक्ष, पेड़ । 
रू. भे.--बरचस, वरच | 
वरचियोड़ी--देखो 'विरचियोड़ौ (छ. भे.) 
(स्त्री. वरचियोड़ी ) 
वरछणोी, वरछबो-क्रि. स. [सं. व्रश्वम | १ घाव करना, काटता । 
उ०--धौम पिंड वरछियो, वेध मातौ धरा, खार खुद रांम रिण 


हाथ लागा खरा | पांश तज मेलिया मांण हुय पाघरा, मिह्क 
दहवाट ग्या थाट मंडोवरा । --द. दा. 


२ चीरना, फाडना । 
३ काट कर अलग अलग करना । 
४ देखो विरचरणोौ, विरचबौ” (रू. भे.) 


वरछंणहर, हारो (हारी), वरछणियों - वि० । 
वरछिओ्रोड़ी, वरछियोड़ो, वरछ्योड़ौ--भू ० का० क्ृ० । 
वरछीजणो, वरछीजबोौ--कर्म वा० । 
वरछिषोड़ो-भू- का. क.--१ घाव किया हुझ्ना, काटा हुआ । २ चीरा 
हुआ, फाड़ा हुआ । ३ अलग-अलग किया हुआ । 
४ देखो 'विरचियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. वरछियोड़ी ) 
वरजण--देखो 'वरजन' (रू. भे.) 
उ० - महिपत बूढे मेलियौ, वरजण कज असवार । कुक लोक जादा 
कर, हमें मैं खादी हार । “पा. प्र. 
वरजणीक--देखो “बरजनीक' (रू. भे.) क्‍ 
वरजणौ, वरजबौं--देखो 'बरजणाौ, बरजबौ' (रू. भे.) 
उ०--१ खेर नांखे चुगल जोदपुर खजांन, दुजल ह॒व जकां ने बरज 


बरजत कि 


अनलनरनअननममल-कणननल-न न मनन. 


दीजे। क्रीत रा मं 


मदत्त कीजे । गादी वकीत ५ 

उ०--२ जोतिस सुन बिहूं कि न वरज लेख 
प्रमांसो । ५ पोह के --सू. प्र- 
उ०--३ दिन रयरणा सुख विधि वरजिं, हि >ल गरजि कण रुख 
गोहुए । “+रा. छू. 


उ०--४ एह विध्याता नीलज निसि दमयंती नि सरजी । प्राक्रत 
नारी तीपाईनि स्स्टि जेणि नवि वरजी । --नलाख्यांत 
वरजणहार, हारो (हारी), वरजणियौ--विं० | 
वरजिश्रोड़ी, वरजियोड़ो, वरज्योड़ो--भू० का० $० । 
वरजीजणौ, वरजीजबो - कर्म वा० । 
वरजत-वि. [सं- व्ज्य | जो निषिद्ध हो, तिषेघ करने योग्य । 
से. पुन्‍पाप । (भर. मा.) 
वरजन-सं. स्त्री. [सं. वर्जतम] १ निषेध करने की क्रिया या भाव। 
२ मनाही, मुमानतियत, निषेध, रोक । 
३ व्यवधान, बाधा, अवरोध । 
४ परित्याग, त्याग | 
५ वेराग्य, विरक्ति। 
रू. भे- वरजण । 
वरजनीक--देखो “बरजनीक' (हू. भे.) 
वबरजाग, वरजागी--देखो 'बजराक' (रू. भे ) 
उ०--१ खाग आग वरजाग, प्रिसण बा परजाक्ं । खतन्रवाट 
कुछवाट, पाट परियां उजवाद । --पगु. रू. बं. 
०उ--२ जोऐ जुध रीस चढी वरजागि। उठी प्रत सींचिया 
जांशिक आगि । --सू. प्र. 
वरजाणो, वरजाबो--देखो 'बरजाणो, बरज़ाबों (रू. भे.) 


वरजाणहार, हारो (हारी ), वरजाणियौ--वि० । 
वरजायोड्रो--भू० का० कृ० । 
बरजाईजणो, वरजाईबो - कर्म वा० | 


वरजायोड़ो--देखो 'बरजायोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. वरजायोड़ी ) 

वरजियोड़ौ--देखो 'बरजियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. वरजियोड़ी ) 

वरजिस-सं स्त्री, [फा- वजिश] १ ऐसा कार्य जिसको करने में शारीरिक 
श्रम अधिक लगता हो । 


२ कसरत, व्यायाम । 
३ अभ्यास, प्रयास। 


गरकीदीस 


त्ररण 
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(रजोर--देखो 'बरजोर' (रू, भे.) 
उ०--'अ्रजमाल' सुणिज एह, कर जोड़ एम कहेह । 
हुई और, जंग किया हम वरजोर । 


शब्द साह फी 
॥आ 5 है 
वरजोरा-सं. स्त्री. [देश | राठौड़ वंश की एक उपशाला । 
वरजोरी--देखो बरजोरी' (रू. भे ) 
वरज्या -देखो “ब्रज्या' (हू. भे.) 
बरट-सं. पु. [स. वरट:] (स्त्री. वरटा) १ हंस । 
२ बरया। 
३ विर्रा अनाज । 
४ कुन्द का फल । 
वरदटापति-सं. पु. [सं. वरटा-पति | हंस । 
उ०--वरठापति सुंदर ता दीटू कनका ययं सरीर । एक चरणा 
पांखमांहि (ली) धौ, बीजु अबनी मांडी । >+>नछार्यांत 
वरडो, वरढो--देखो “वढौ' (रू. भे.) 
वरण-सं. पु. [सं. वरणं, वरण:] १ एक्छा श्लोर रनि के असुमार किया 
जाने वाला चयन । 
२ कन्या के योग्य वर के चुनाव की क्रिया । 
उ०- सिशागारी सच्नाह सं, विस कांमशि वरियांम | बरि आई 
हाला वरण, करणा, महा जुघ कांम । “जा मी. भा: 
३ उक्त चुनाव के पदचात कन्या द्वारा बर को बरमाला डालने की 
क्रिया, अंगीकार, विवाह, शादी । 
उ०--तरण रथ थिक्रत घण वहे खागां अ्रतर, अडर कर कर मरे 
वरण अवरी । पड़े घड़ गजाणरण कहै एम पंचागागा, गजागाण करे 
रिण सोक गवरी । --गीभी सांदू 
४ आदर, सत्कार । 
* यज्ञ आदि के लिये उपयुक्त ब्राह्मण का सूगाव वे उसका आदर- 
सत्कार । 
९ उक्त बाह्गा को दिया जाने वाला दास । 
७ पूजन, अ्रचेता, धर्मानुष्ठान । 
८ याचतना । 
६ ढकने या लपेटने की क्रिया भाव। 
१० आवरण, आच्छादन | 
११ पर्दा, चादर । 


१२ शहरपनाह की दीवार, प्राकार। 
१३ खेरा । 


१४ पुल, सेतु । 

१५ आया गीति या स्कंधांण (स्कंघक) का भेद विशेश । 

१६ गाने में स्वर विस्तार की क्रिया-इसके चार भेद स्थायी 
४ । 
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आरोही, ग्रवरोही, व संचारी । वखत जिण आमोद वरणण, को करे कवराज । --र. हू, 
१७ पंवार वंश की एक शाखा । वरणणो, बरणबौ-क़ि. स. [सं. व्शतम] १ वरणेत करना, (उ. र.) 


[सं. अ्रवर॒ण-भागुरे अलोप] १८ ऊंट। 

[सं. वणिणी ) १६ स्त्री, पत्नी । 

[सं. वर्ण |--२० रंगरूप । 

उ०--१ कंथड़ा भालि किरमाछ कंड़ौ करां ।सार फड़ वरशण 


उ०--१ सबक करण अगे कुरुपत उच्चरण। कुछ राठौड़ वह 
“मोडो” कव बरणो | >पा. प्र. 


उ०--२ मांनव मनसा यूँ कहै वरणे जरी जराय । रचना कहु (न) 


8 पक विरंच की, उपमा कही त जाय । --गजउद्धार 

सो सोक सलां सरां । +हा. भा 
परी ु नि २ उल्लेख करना । 
उ०--२ भुज विसाछ लंका, वरण भाव्ठाहछ सुंदर । भरि माते ह । 
कई हि ' बल उ०-ससोई ग्रथां थी सुण्यो, जोई बरणिय जांण। सोई जोई धर 
भाद्रव, जांणि ऊगौ भासंकर। --ग. रू. बं, ( ॒ ु जिस 
सुकवि, आदि अंत अहिनांण । “+डि. नां. मा, 
२१ ग्रक्षर, स्वर । 
३े रचना करना, लिखता। 
उ०--इक कहत गिरवर एह, दरसंत सब लघु देह । स्रब वररण 
बांस सरीर, इम कहत दुरत अघीर । कह उ०->गरणापति मोहि सुमत्ति दें, सुभ अ्रख्यर ततसार। मो मत | 
२२ अकारादि शब्दों के चिन्ह या संकेत । सारू वरणव्‌, हरि गुण ग्रंथ अपार । --गजउद्धार 
२३ प्रार्थना, स्तुति। ४ व्याख्या करना । 
२४ गुण । उ०>नारकीइ वरणवर्ड हउं, जेहां नारकीना दुख संभारता 
२५ प्राय संस्क्ृति के अ्रनुसार मनुष्य समाज के चार विभाग । स्मरता हुंता भव्वांरा भव्य जीव हुईं हरि विस्ण हर ईस्वर तेह नी 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य और शूद्र । रिद्धि सम्रद्धि लक्ष्मीवड विस्तार उद्धोसं उद्धरसण रोमांच जणाइ 
२६ भेद, किस्म । 5303, “पष्टीशतक' प्रकरण 
२७ यश, कीति । (अं. मा.) ५ प्रशंसा करना, सराहना । 
र८ देखो वरुण (रू. भे.) (श्र. मा.) ६ निवेदन करना । 
उ०--श्रांबेरौ “जैसाह” सूरसागर श्रास्रम्मे, बरणण दिसा वाग सूँ, ७ चित्रण करना । 
धरी बूंदी वड प्रम्मे । अभा' आ्रादि उमराव, रांण वाहढ्मा मत रखे, |. वरणणहार, हारों (हारी), वरशणियाौं-वि० । 
$ हर (४ ॥। रु ऑडे पि 

वरणा इंद्र धनवंत, इसो 'अगजीत” निरकक्‍्ख । “-रा. रू. वरणिओ्रोड़ो, वरणियोड़ौ, वरण्योड़ौ--भू० का० क्ृ० । 
२६ देखो बव्रण' (रू. भे.) कक्रणी जणो, वरणीजबौ--कर्म वा० । 

( ॥ 
३० देखो 'वरणन' (रू. भे.) बरणरा, बरणबौ, वन्निजणौ, वन्विजबो, वन्नीयणो, वस्नीयबौ 
उ०--कांन सुणण भागवत तणी कथ । वरणव करि अवररखण रू. भे. | 
वरण । “5 हें: माँ. सा. 


वरणत--देखो “वरणन” (रू, भे.) (है. नां, सा.) 


रू. भे.--बरणा, बरन, बरज्न, ब्र॒ण, ब्रन, ब्रन्न, वंनत्न, वरन, वरत्न, 
वरणदूृत-स पु.--पत्र । 


णश्रढ्वर--देखो 'अढा रत्रन्न' र 
वर उ०>इण रीति रौ आदेस सुरि टीले दूत रे साथ सत्कार रौ 


वरणखंडमेरु-सं. पु. [सं. वर्णो-खंडमेरु | छन्द शास्त्र या पिगल की वह वरणदूत तौ प्रगाऊ भे जियौ । हिंद किक 
क्रिया जिससे बिता मेरू बनाये वर्णु-वत्त व मात्राएँ ज्ञात की जा २ लिपि । 
सकती है । 
। रू. भे-- बरणादत । 
वरणजथा-सं. स्त्री.--डिंगल गीत रचना का एका तियम विशेष ु कि ड़ ॥॒ 
जिसमें गीत के प्रत्येक द्वाले में नवीन वर्णन किया जाता हैं । वरणन-स. पु. [सं. वर्णन] १ किसी विषय, व्यक्ति, घटना, हृश्य आ्रादि 


| ४ ३ का विस्तार पृबंक कथन, वत्तान्त, हाल, बय 
वरणज्येस्ठ-सं. पु. [सं- ज्येष्ठवरां] सब वर्णों से बड़ा, ब्राह्मण वरणों। ई / वृत्तान्त, हाल, बयान । 


प्रणण--देखो 'वरणुन' (रू. भे.) 
उ०--१ वर विचार मनहूं कहूं, बरणण सुद्ध वशाय । तगसीरी 


छिम जोतका, 'किसन' कहै कविराय । --र. ज. प्र. 
उ०-२ व्हौ मिछण सीता परसपर हर, घणां उतसंव उमड़ घर घर | ३ व्याख्या, उल्लेख । 


उ०--अलख पुरुस आदेस, देस बचाय दयानिधे, वरणतन करू 
बिसेस, सुकृद नरेस 'प्रतापसी' । “दूं रसो आढ़ौ 


२ रंगने की क्रिया या भाव, चित्रांकन । 
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४ निवेदन, स्तुति, प्रार्थना । 
भर प्रतंसा, इलाधा, सराहता । 
६ बखात । 
७ लेखन । 
हू, भे.-वरणरा, बरणन, वरणाव, वरण, वरणरणा, वरणत, वरखातव, 
वरणांम, वरणाव। 

वरणतस्ट-सं. पु. [सं. वर्ण-नष्ट] प्रस्तार के भ्रनुसार वर्खा-वृत्तों के किसी 
रूप को लघु गुरु के विचार से जानने की, छल्दशास्त्र की एक 
क्रिया । 

वरणना-सं. स्त्री. [सं. वर्णतम | गुण कथन । 

वरणनास-सं. पु. [सं. वर्णाताश] व्याकरण में, उच्चारण की कठिनता 
या किसी अन्य कारण से किसी शब्द के अक्षर या वर्ण के लुप्त हो 
जाने की अवस्था या स्थिति । (निरुक्तकार) 

वरणपताका-सं. स्त्री. [सं. वर्णांपताका| वर्णो-वृत्तों के भेदों में से लघु- 
गुर जानने की क्रिया । (पिंगल) 

वरणपात-सं. पु. [सं.] किसी वर्ण (अक्षर) का शब्द में से लुप्त होने 
की क्रिया, वर्णांनाश ! 


+ 


वरणपाताछ-सं. १. [सं. वर्ण-पातालः] छुन्दशास्त्र की एक क्रिया 
जिससे किसी संख्या के वर्ण के वृत्त श्रौर उन वृत्तों में से लघ्वादि, 
ल्वंत व गुर्बादि, गुवत एवं सर्व लघु ज्ञात किये जा सकते हैं । 

वरणपास-सं. पु. [सं. वरुण-पाश वृडसंभक्तौ-पादशवरण | १ वरुण 


देव, वरुण । (भ्र. मा.) 
२ समुद्र में रहने वाला एक भयंकर जलजंतु जिसे भ्रंग्रेजी में शाक 
कहते हैं । 


३ वरुण का एक शस्त्र । 
४ ऐसा पाश या फंदा जिसमे बचना बहुत कठिन हो । 
वरणपुर-सं. पु. [सं. वरुण-पुरः| १ वरुणलोक। 
२ शुद्ध राग का एक भेद । (संगीत) 
वरण प्रत्यय-सं. पु. [सं. वर्ख प्रत्यय:| छन्दशास्त्र या पिगल की वह 
प्रक्रिया जिससे वरो-वृत्तों के भेद, स्वरूप तथा संख्याएंँ जानी जाती 
हैँ । 
वरणप्रस्तार-सं. पु. [सं. वरणु प्रस्तारः|] छंदशास्त्र की वह प्रक्रिया 
.जिसके द्वारा यह जाना जाता है कि इतने वर्णो के वृत्तों के इतने 
भेद हो सकते हैं और उत भेदों के स्वरूप इस प्रकार होंगे। 


वरणसरकटी-सं. स्त्री. [सं. वर्शमकेटी | पिगल या छन्दशास्त्र मैं एक 


क्रिया, जिसके द्वारा यह जाना जाता है कि कितने वर्णो के कितने 
वृत्त हो सकते हैं ओर उनमें कितने लध्वादि, लघ्वंत तथा गुर्वादि 


बरणा 
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गुवंत तथा सब वृत्तों को मिलाकर कितने वर्णा, कितने गुरु-लघु, 
कितनी कलाएँं और कितने पिड होंगे । 
वरणामाता-स. स्त्री. [सं. वर्शमातका| १ सरस्वती । 
२ लेखनी । 
वरणमाक्ा-सं. स्त्री. [सं, वर्शामाला] १ किसी भाषा या लिपि के वर्णों 
(प्रक्षरों) की श्रेणी या लिखित श्ची । 
२ तेसठ की संख्या # (डि. को.) 
[सं, वरशमाला] ३ वह माला या पुष्पहार जो दुलहिन दुल्हे के 
गले में पहनाती है। 
वरणव - देखो वरशणान' (रू. भे.) 
वरणविचार-सं. पु. [सं. वर्शाविचार| आधुनिक व्याउरग का वह 
प्रंश जिसमें वर्शों के आकार, उच्चारण और गंधि आदि के नियमों 
का उल्लेख हो | 
वरणविपरज, वरणविपरणथ्य-सं. पु. [रं, वर्शाविपर्यय| निरूक्ता के 
अ्रनुसार किसी शब्द के वरणों में उलट-केर होते की स्थिति । 
(भाषा भिज्ञान) 
ज्यूं--पकड़णो >>कपड़ण णी । 


कक के 


वरणव्यवस्था-सं. स्त्री, [सं. वरशाव्यवस्था| हिल्यूओें की समाज- 
व्यवस्था जिसके अनुसार समाज को चार भागों में विभाजित किया 
गया है। वे चारों भाग हैं--आहारा, क्षत्रिय, बेंश्य, झौर शुद्र । 
वरणव्त-सं. पु. [स. वर्शंवत्त.] वह पद्म जिसके चरणों में बरणणों की 
संख्या व लघु गुरु के क्रम में समानता हो । 
वि. बि.--मात्रावृत्त का उल्टा । 
वरणसंकर-सं. पु. [सं. वर्णासद्भुर] १ बह व्यक्ति, जातिया कुल जो 
विभिन्न जाति के रश्नी-पुरष के संयोग ने उत्पन्न _वा हो। (दोगला ) 
२ रणों का भिश्रशा । 
वरणसमांस्नाय-रग पु. [सं. वर्णा-सगर्नाय: | व माला । 
वरणसरिक-सं पु [स. वर्ण +सरिक | एक आभूषण विशेष । (व. से.) 
वरणसूची-सं. स्त्री [सं, वर्ग-सूची | छन्द्ास्त्र या पिगल की एक क्रियो 
जिससे वर्ण वृत्तों की संख्या की शुद्धता, उनके भेदों में आरयत लपु 
झ्रौर आद्यत गुरु की संख्या जानी जाती है। 
वरणस्त्र स्ठ-सं. पु. [सं. वर्शा-ओ्ेष्ठ] सब वर्णों में श्रेष्ठ, ब्राद्यागा । 
वरणांम-देखो वरणन' (मह., रू. भे ) 
गे “पर रूप भु्जा असमांत घरे। का 'पाज' तसगों बरणांग 
कक “पा. प्र, 


वरणा--सं. स्त्री. [सं. वरुणा] १ काशी के उत्तर में बहने बाली एक 
छोटी नदी । 


जे अर. सह अवमशपफमाथा ७. ते + कराधालक का 8(अकीतप१/ /४२०+३४७७।४००घहे तक०१75१३३॥०५३४॥७:४संक्लेनासक, 


वरणागियों 


४५२७ 


बरणों 
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२ पंजाब की एक नदी, वरुणा नदी । 
३ एक आये जन पद । 
उ०--विदेह संडिल्ल मलग्र' वत्स मत्स [बरणा] दसारण्ण चेदी 
सिंधु सूरसेन भंग [वद्टा] कुणाल लाट, केकयमंडल । 
--वे. सं. 
वरणागियौ-सं. पु. [सं. वर्ण] रूप-रंग, वर्ण । 
3०--तास वरणागिये दीठि मनह तणौ। मलफियोौ सांमही, कलह 
बेढ़ीमणो । +ढा. भा. 
बरणाधिप-सं. पु. [सं. वर्णाधिप | ब्रह्मादि वर्णों के अधिपति ग्रह । 
(फलित ज्योतिष) 
२ इन्द्र. ४ जल | 
वरणाव-देखो 'वरणन' (रू. भे ) 


वरणायंद-सं. पु.--१ सूर्य. ३े वरुण. 


उ०--भमरी अछ्वांमणी डांश भरे । कवराव किसो वरणाव करे। 

- पा. प्र. 

वरणास्रम-सं पु. [सं. वर्णाश्रम | १ आये संस्कृति के अनुसार समाज की 
एक व्यवस्था जिसमें मनुष्य समाज को-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य व शुद्र 

इन चार वर्णों में विभक्त किया गया है और मनुष्य जीवन के चार 
आ्राश्चम-ब्रह्मचय, गृहस्थ, बानप्रस्थ व संन्याप्त निर्धारित किये गये हैं। 
उ०-ब्र म हरी मुख ब्रम विचारण, सो वरणासत्रम कारिज सारण । 
जयपुर रो गीत 


२ उक्त व्यवस्था के अन्तगंत निर्घारित नियम या घम्म । 
उ०-वरणास्रम ध्रम मरजाद बेद । भाखा खट नवरस अरथ भेद । 
. “+-वि. सं. 
रू. भे-- बरणास्रम, । 
वरणि -देखो 'वरणी' (रू. भे.) 
उ० - चंद वयरि, चंपक-वरणि, अहर अलत्ता.रंगि | खंजर-नयणी, 
खीण-कटि, चंदन.परिमक्क चंग। “-ढो. मा. 
वरणियोड़ौ-भू का. क---१ वर्शत किया हुआ, निरूपण किया हुम्ना. 
२ बयान किया हुझ्ना, उल्लेख किया हुआ. हे रचना किया हुआ,लिखा 


हुआ. ४ व्याख्या किया हुआ. ४ प्रशंसा किया हुझ्ना, सराहना 
क्रिया हुआ. ६ निवेदन किया हुआ. ७ चित्रण किया हुआ | 


(स्त्री. वरणियोड़ी ) 
वरणियौ-सं. पु.--डाभ का बना मोटा रस्सा । (पानी भरने के काम 
ग्राता है । 
वरणी-वि. [सं. वर्शिन्‌ | १ वर्ण का, वर्णा सम्बन्धित । 
२ किसी वर्णा से सम्बन्धित । 
३ किसी रंग से सम्बन्धित, रंग वाला । 


४ रंग रूप से सम्पन्न । 


सं, सत्री.--- १ किसी साधनीय कार्य के प्नुष्ठान के लिये नियोजित 
कर बंठाई जाने वाली ब्राह्मणों की मंडली । 
उ०-कुँवरसी अ्रसवार हुवो, जिणा दित सूं भरमल एक टंक 
मध्यांन ढछ्ियां रोटी जवां री खाघी, जमी सूती, तीन वखत री 
सिनांन, आपरे इस्ट रो भजन करती रहती । काजछ्, तेल, तंबूछ, 
. कूंकू सारो त्यागियां । दूध, दही, घिरत मीठौ सारो छोडियो । 
ब्राह्मण पचास बरणी पर बेसांशिया। 
“-कुँवरसी सांखला री वारता 


२ साधनीय कारये के श्रनुष्ठान की विधि । 
[सं. वणिनी ] ३ स्त्री, श्रर्घांगिनी, पत्नी । 
४ नियोजन की क्रिया । 
५ हल्दी । 
रू, भे--बरणी, वरणि, वरन्नी । 
वरणोह्स्ट-सं. पु. [सं. बरण दििष्ट ] छन्दशास्त्र की एक क्रिया जिससे वर्ण 
वत्त के रूप एवं भेद की जानकारी की जाती है। 


वरणोौ-वि. [सं. वरिन्‌ | (स्त्री. वरणी) १ वर्ण का, वर्ण सम्बन्धी । 


२ किसी वर्गा या जाति से सम्बन्धित । 


उ०--कि जोग जाग जप तप तीरथ #, ब्रत कि दांनास्रम चरणा । 
मुख कहि क्रसन रुखमिणि मंगठ, कांइ रे मत कलपसि क्रपणा । 
“-वेलि' 


३ किसी रंग से सम्बन्धित रंग का । 
उ०--१ बांवलिया रे सोनल वबरणा पीछा फुलां सूं गवाड़ी री 


छिंब सवाई बधगी ही । -:फुलवाड़ी 
उ०-२ कंतां-कंतां हरी रौ मूंडी तांबे बरणो हुयग्यौँ श्र होट फड़कण 
लागग्या । “वेरसगांठ 


४ रूप-रंग से सम्पन्न । 

सं. पु.--वृक्ष विशेष जिसके पत्ते विल्व पत्र से मिलते भ्ुलते 
होते हैं । 

रू. भे---बरणाौ, वरतौ, वरतन्नौ । 


बरणो, वरबो-क्रि. स. [सं. वरणम्‌ ] विवाह के लिये चुन कर वरण 
करना, अंगीकार करना, शादी करना । 

उ०--१९ “अभपाल आप छछि करि अचड़, वप विहंडाय रंभा 

वरू । जंग करण महा भारथ ज्यंही, 'करण' नांम साचौ करू | 

“सु. प्र. 

उ०--२ परणा धी पतसाह री, रजवट लागे रोग । वर अपछर 

वीरम कहै, जांणौ सुर पुर जोग । “बा. दा. 


उ०--३ कोई भगड़ा में सूर वीर मारीजिया तिकां ने अपछराशओं 


व्रणों 


८ न >ल तप नल रन तट प लि ले रिल लेप पिन 


बरिया सो स्वर॒ग वधावा हुतां लारे री लारे सतियां पिण सत कर 


ने गई सौ अपछराओं रा वधावणा देख सतियां कहै। 
--वी. स. टी- 


२ चुनाव करना, पसंद करता । 
३ स्वीकार करना, मानना । 
४ निगलता, खाना । (उ. र.) 
५ वरदान देना, आशीर्वाद देना । 
६ मांगता, याचना करता । 
वरणहार, हारो (हारी), वरणियौ--वि० । 
वरिओ्रोड़ो, वरियोड़ो, वरचोड़ो--भू० का० क्ृ० । 
वरीजणौ, वरीजबौ--कर्म वा० । | 
बरणो, बरबौ--रू० भे०। 
बर णौ, वरंबौ--देखो वरसणौ, वरसबो” (हू. भे. ) 
उ०-१ भली भांति स्‌ अत्य बत्थां भरे। बिने इंद्र सांमंद्र 'जेहों' 
बरे!। ले, पिं. 
उ०--२ श्ररि मुख पारथ बांण बरखिया एहि धगारां। ज्यूं कमह्ठां 
पर मेघ बरे थूं अणगिण घारां। >मेध 
वरत-सं. स्त्री, [सं. वरत्रा.] १ चमड़े का मोटा रस्सा जो हाथी को 
बांधने,कृूए से मोट खींचने तथा नट के नढक़ीड़ा में काम ग्राता है। 


उ०--१ रे चित ब्रत द्रढ़ एम रख, सूरत स्थांम मझार | मेल्ह 
सुरत नट वांस में, प्रगट बरत व्है पार । -र. ज. प्र. 


उ०--२ एक बेर जावे छे। सु साठीको कोहर, तिये री बरत छे 
सु बरत सांवटिन काख मांहै घाली छे । --नेणसी 
२ देखो 'व्रत' (रू, भे.) 

उ०--१ कीज़े बरत भजन पिशि कीजे। भगत-बछक रीभी ब्रज- 


भूप । “हैं. ना. मा. 
उ०--२ आज मिरति मंगछी, आज पति वरत' संभादे । ऊपन्नौ 
जग अंस, ग्राज सुज वंस उजाक । “-रा. रू, 
उ०--३ केहरि तण पण लड़ण ग्रकुंणों । लीधां बरत 'जोगपती' 
'लूंणों । रा. रू. 


उ०--४ तठा उपरांति देव जागिआ छे। काली मास रा वरत 
महोछिव कीजे छे। घरि घरि दीपमाह्िका रा वणाव हुइ ने रहिया 


छा “रा. सा. सं, 
३ देखो 'विरत' (रू. भे.) हु 

रू, भे--बरत, भरत, वरतर, वरता, वरत्त । 

मह.--बरत्री 


बरतण--२ देखो “बरतण' (रू. भे.) 
२ देखो 'बरतन' (रू. भे.) 


डंप्श्८ 


वबरतन 
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उ०- सोर आग सपरस्स, किना वड़वाग अश्रकारी। माग हूंत सांमद्र, 
ध्याग वरतण उर धारी | --रा. रू, 


वरतणि, वरतणी--देखो 'बरतणी' (रू. भे.) 


उ०-जोधपुर सुपह री चाड मांड जुड़ण, आपरा लियां परिग्रह 
उजासे । 'पाल' रौ खूंद बरतणि जूंदी पांमती, पूजियोँ बिघन ची 
वार पासे। -- कैसोदास गाशण 


वरतणों-देखो 'बरतणोौ (€. भे.) 


उ०--पांच दोरा रे लेखणी पांच मसीजणा, वास कूंपी रे कांबी 
वारू वरतणा । - से: कु. 


वरतणौ, वरतबो - देखो 'बरतणी, बरतणौ' (रू. भे.) 


उ०-१ सुर तजो चित बरतो अ्रसोक । लंकेस 
लोक । 


हगा सुख करां 

“रा. प्र. 
उ०-२ तथा सत्रीभाभौजी आपरो वो मुलायजौ वरते है यू हगार 
फव्ठौधी रा गांव ५४ खालसे किया है । 


““ दे. दा. 
उ०--३ देवावत लिछमरणा' जग दाता, हेक़का करणा खिताब एबी । 
भिड़जां भड़ां चारणां भाटां, मंहगां बरतणहार भुबौ | 
दी दा! 
उ०--४ मुथरा मांहि बरतिया मंगल | घण कितृहक धरोधरि । 
। “ है. मां, मा. 
उ०--५ रूक हूं भरत्त रत्त, करंती कोप घृहड, बेहडा घष्टा करतौ, 
वरतों दुबाहच।.............**_|__ पर्ः दूदों बीडू स॒सगांगोत 
उ०--६ संवत सोल चिहुत्तरइ, पोस सुदि तेरस बरतई । मांग 
करइ सहि लोक, पूज पहुंता परलोक । “+मेविबर ख्रीमार 


उ०--७ संसार चक्र तशठ इगा परि ढालु, चडतत् पडतउ 
वरतई कालु ' कल्प द्र मे मनवंछित होड़ जुगलाधरम लिएशां वर 
सोइ । वस्तिंग 
उ०-प८ जासी हाट वात रह जासी जग, अकबर ,ढठग जासी एकार । 
रे राखियौ सन्नी भ्रम रांण, सारो ले बरतौ मंसार । 

““प्रश्यी राज राणौट 
उ० - ६ घर घर मंगछचार, मोहन चढ़ियाँ मंडोवर | नाद वेद 
वरतिया, सुकवि बोले सुभ अवखर । 
वरतणहार, हारो (हारो), वरतणियौ--वि० । 
वरतिश्रोड़ो, वरतियोड़ो, वरत्योड़ौ--भू ० का० क्ू० । 
वरतोजणो, वरतीजबौ--कर्म वा०। 

वरतन--१ देखो 'वेतन' (रू. भे.) 
उ०--जगदेवजी कहचौ, सेर बाजरी ने हीज झ्रायो छू । तरे राजा 
कहँचौ, पटो लेस्थो के कोरी वरतन (वेतन) लेस्थों । जगदेवजी 
कहचौ, कोरी बरतन लेस्य॑ -“जगदेव पंवार री बात 
२ देखो “बरतन' (रू. भे.) 


हा गु, ख् श्र 
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वरतनी 


न 


वरतनी---देखो 'बरतणी' (रू. भे.) 

वरतमांण, वरतमांन-वि. [सं. वर्तमान] १ विद्यमान, मौजूद । 
उ०--ज्यूं लारलड़ा वह गया वबरतमभांण वह ज्याय | काछ-कतत 
में कछ रहया, ठीक न 'विसना' ठाय । --विसनो 
२ जीव धारो, जिन्दा । 
३ जो अ्रपने अस्तित्व व सत्ता में हो । 
४ घूमने-फिरने वाला। 
५ सहयोगी । 
६ जो प्रभाव में हो, लागू हो (नियम, विधान) 
सं, पु--[सं. वर्तमानः] १ व्याकरण में क्रिया के तीन कालों में से 
एक जो किसी क्रिया का चालू होना सूचित करता है । 
२ वर्तमान काल, मौजूदा समय । 
उ०--त्रकाहग्यांनदरसी निज ब्रमक पहिचांणो । भूत भवस्त वरत्रमांत 


जुगति सौं जरण । “सु. प्र. 
३ समय, वक्त, वेला, । (ह. नां. मा.) 
रू, भे.--वरत्तमांन । 

बरतमा--देखो वरत्म” (रू. भे.) (ह. नां. मा.) 


वरतर, वरता--देखो 'वरत', (रू, भे.) (उठ. र.) 

वरताड़णों, वरताड़बोौ--देखो “बरताणौ, बरतांबा' (रू. भे.) 
उ०--वसती सु दक्ति वरताड़, श्रनि गांम धांभ उजाड़ | पह रोस 
जोस अपार, लेखवब मेछ लिगार । --रा. रू, 
बरताडणहार, हरी (हारी), वरतोड़णियो--वि० । 
वताड़िश्रोड़ो, वर ताड़ियोड़ो, वरताड़याड़ौ--भु ० का० कृ० ॥ 
वरताड़ीज़णो, वरताड़ीजबौ--कर्म वा० । 

वरताड़ियोड़ौ--देखो 'बरतायोडौ' (रू. भे.) 
(स्त्री, वरताड़ियोड़ी ) 

वरताणो, वरताबौ-- देलो 'बरताणौ, बरताबौ” (रू. भे,) 
उ०--ने किसनदासजी गढ़ मैं ग्राया । राव कल्यांणसिंघ जी री 
आंण वरतायी । -“द. दा. 
वरताणहार, हरो (हारी), वरताणियौ--वि० । 
वरतायोड़ौ--भू ० का० कृ० । 
वरताईजणो, बरताईजबौ--कर्म वा० । 

वरतायोड़ौ--देखो 'बरतायोड़ी (रू. भे.) 
(स्त्री. वरतायोड़ी) 

वरतार -देखो 'वरतारो' (मह , रू, भे.) 
२ देखो 'भरतार (रू. भे.) 

वरतारी --देखो 'ब्रतारि' (रू. भे-) 

वरतारोौ-सं. पु. [सं. वत्तचार| १ प्रयोग. ईस्तोमाल करने की क्विया | | 
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वरतियों 


उ०--पछे संवत १८४१.र. वरस नागोरी लूंकां रा गछ रा स्रीपूज 
हरखचंद जिन मत रा टीपणा रौ वरतारौ कियौ । 
“बा. दा. ख्यात 
२ समय, वक्त । 
उ०--म्नग जठछ नीर सौंग ससियेका, ज्यूं बंभया का बारा । दुख 
सुख जरा मरण सुपना में, यं सतोग्रुण वरतारा । 
-सुखरांमजी महाराज 
३ किसी देवि-देवताओं या देव-योनि में गई हुई मृतात्मा का किसी 
मनुष्य शरीर में प्रवेश की अनुभूति एवं तदनुसार होने वाली 
चेष्टाएँ । 
४ वह पद्म जिसमें कविता या छुंंदों के रचना संबंधी नियमों का 
निरूपण हो । 
५ आधार, सहारा, आश्रय । 
रू, भे.--बरतारौ | 
मह---वरतार 
वरताव--देखो “बरताव” (रू. भे.) 
उ०--ऐड़ी बरताव करती जांश किणी पाड़ौसण रो टाबर ब्है। 
| “-फुलवाड़ी 
वबरतावणो, वरतावबौ--देखो 'बरताणौ, बरताबौ' 
उ०--१ हिदुस्थांन का छत्र जगत छाया वरतावण । हिंदुस्थांन में 
सूरज कवि-कमकछ-विकसावण । जएरा, रू. 
उ०--२ स्रीपुर नगर सोहांमणा, तिहां वरतावी अ्रमार । --स. कु. 
वरतावणहार, हारो (हारी), वरतावणियौ--धि० । 
दरताविश्ोड़ो, बवरतावियोड़ी, वरताव्योड़ौ--भू० का० कृ० । 
वरतावीजणों, वरतावीजबो--कर्म वा० । 
वरतावियोडौ--देखों “बरतायौड़ो' (रू. भे ' 
(स्त्री. वरतावियोड़ी ) 
वरतियोड़ो--देखो “बरतियोड़ौ' (रू.भे.) 
(स्त्री. वरतियोड़ी ) 
वरतियाों, वरतीयौ--देखो “'भरतिया (रू. भे.) 
उ०--१ तरे बरतिया कना मेह बंधावश रौतलास कियौ । तर 


वरतिये कहयौ--एक हिरण मंगावा । तरे हिरण, आंणजे 
कागत् ? में जंत्र लिखने वरतिये कोरने हिरण रे सींग मांहै 


घात ने कोस २ भाखर थौ तठ हिरण रे सहनांण कर छोड दियौ। 

“-नेणासी 
उ०--२ हिवे इया रे देस मांहै धांन घणा । वह॒वारीयां रे लाखै 
ग्यांन हुवी । केलकोट, बगे, काछ, पावर रा महाजन एकठा हुया । 
होई ने एक वरतीये न्‌ं कह्ायो, जु “घांन म्हांहरे घणौ। ज्यूं करो 


तरद 
वरतुतठ ४५३० रदांनो 
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ज्यं घांगव रा पईसा हवे ।” ताहरां महाजन मेह बंधायों । रू, भै.-- वरतमा । 
हु --लाख॑ फूलांणी री बात | वरत्तारि--देखो “्त्रारि! (रू. भे.) 
घर , बरतुल-वि. [सं. वर्तुल] चक्करदार, गौल । वरत्री-सं- स्त्री. [सं. वरतंनिः] मार्ग, रास्ता, सड़क, राह । (ह. नां. मा.) 
| वरद-वि. [सं.] १ वरदान देने वाला, अभीष्ट की पूर्ति करने वाला, 
सं. पु. १ चक्र, गोला । की कह 
२ चक्र । आम 
३ वातचक़ । 


भरे सं. पु.[सं, वरदः | १ देवता (अर. मा.) 
व िक 2-८ मआ २ देखो “विरुद' (रू. भे.) (भ्र- मा.) 
अल्पा.,--वरत्तुतो, वरतुलो । 


रू, भे.--बरद । 
नाक ४ ब्तेसरी' रह, भे. ८ ४ 
वरतेसरी-देखो '“ब्र । ३३० मे) वरदउदात-सं, स्त्री. [सं. उदात बरद, वरद--उदात] सरस्वती, शारदा । 
बरतो-देखो 'बरतणोौ' (रू. भे-) 


डी (अ.- मा.) 
वरत्त--१ देखो 'वरत' (रू. भे.) वरदपत, वरदपति,--देखो “विरुदपति' (रू. भे.) 
२ देखो व्रत! (रू. भे.) 


उ०--हाथी बहु हेला दिये कर बाहर करतार । वेगा श्राबौ 
वरत्तणो, वरत्तबो--देखो “बरतणौ, बरतबो” (रू. भे.) 


वरदपत मेरी भीर मुराए । -“गजउद्भार 
उ०--१ भांण प्रताप पड़े भुपत्ती । विच गढ कमधघां आंण वरत्ती । | वरदक, वरदल, बरदह्ठि, वरदलि-[सं. पू.] १ दूल्हा, वर । 
8 3०--१ बंधव भ्रनुज गज री बेटी, लाज सील गुणा प्रीत लपेटी ॥ 
उ०--२ धोपट्ट लीघ घरत्ती । जिहंगीरे झांण वरत्ती । वरदठ लख घर मेक्ठ सवायी, प्रकट तिकश रौ लगन पठायी। 
““गु. रू, बं. ##रश रहा; 
वत्तरणहार, हारो (हारी), वरत्तणियौ--वि० । उ०--६ सरीखा खेड़ धरा खुरसांण, सरीखों राउ श्रने सुरतांश । 
वरत्तिओड़ो, वरत्तियोड़ो, वरत्त्योड़ो--भु० का० क्ृ० । बरदत्छ बेढी वडे वीवाह, मिठी घर तुग्ग महा-रिण मांह । 
वरत्तीजणों, वरत्तीजबौ--भाव, कर्म वा० । --रा. ज. सी.- 
वरत्तमांन--देखो 'वरतमांन' (रू, भे.) उ०--३ दक्छपति कोइ न दूजौं बरदछ्वि । निरदक्कियां मात लोक 
५ ५ नर । करि ऊछ हि | घरि लही 
वरत्तिकाबिदु-सं. पु. [सं. वत्तिकाविंदु] हीरे का एक दोष । र ऊछजि विसकन्या कहियो। राव तरों घरि लहीस वर हि 
हन_ल» एम 
व गे ब्' पेड के भे. हैः 
वरत्तियोड़ो--देखो 'बरतियोड़ो' (रू. भे.) बे वर 
स्‍त्री. वरत्तियोड़ी 
(5 ही) ह उ०--ढोलउ-मारु परणिया, वरदछ हुवउ उछाह ।आ पूगकछ ची 
3० । 
बरत्तुढ्व, वरत्तुल-देखों वरतुक्कः (हू. भे.) पदमिणी, अउ नरवर चठ नाह । «-ढो, मा. 
उ०--हुदे मूल वरत्तुल इक होइ । दुहु कूखे लांबा द्यौ दोइ । ३ बारात । 


“5घ. व. ग्रं. | वरदांणी -देखो 'वरदायिणी' (रू. भे.) 


वरततुछो, वरत्तुलो-- देखो 'वरतुरू' (श्रल्प., रू. भे.) उ०-हेंस गमण अहमांणी हसा रूप हंस आ्रारूढ़ । देवगुरू बरदांणी 


उ०--दूजौ लंबौ ग्रीव परि, जहां घरिजे जोत । दो लव दो गा बांणी तुभ्यौ ० ““देवि 
वरत्तुला, च्यारे इहि विधि होत। _थ. बं, ग्रं. | सदान-सं, पु. [सं. वरदान] १ किसी देवी, देवता या बड़ों द्वारा 
० के क्ू नि भी गे 3 
वरत्म-सं. पु. [सं. वत्मेन्‌] १ मार्ग, पथ, रास्ता, राह । प्रभीष्ट को पृत्ति के लिये दी जाने बाली सिद्धी । शुभ कार्य क॑ 
२ सड़क । कामना की पूर्ति के लिये दिया जाने वाला श्राक्षीर्याद । 
रे पगडंडी | उ०--देवी माई हिंगोछ पच्छम माता, देवी देव देवाधि वरदांन 
६ दाता ॥ --देवि 
४ पंथ। ह 
५ स्थान । २ वह वस्तु, अ्रवस्था या स्थिति जो मंगल दाभिनी हो, श्रनुग्रह रूप 
ँ हो ;। 
लीक । 
ह या रस्म, चलन हक कक 660, 
, रस्म, परम्परा | ५ 
) वरदांनी-पि' [सं. कि ला कम क 
८ किनारा, तट। पि' [सं. वरदान--रा. प्र. ई.] १ वर देने वाला, मनोरथ सिद्ध 


करने बाला । 


२ जिसको वरदांन प्राप्त हो, सिद्धिधारी। 
वरदा-स्लं. स्त्री. [सं.] १ कुंवारी कन्या, लड़की । 

२ असगंध । 

३ अड़हुल । 

४ एक नदी का नाम । 

५ सरस्वती, शारदा । 


रू, भे-बरदा । 
वरदाइ- देखो 'वरदाई' (रू, भे.) 
उ०--बरदाइ पढत गुण कवि वखांखि । मंगठ्गकीक वयण मौसर 
प्रमांशि । -सू. प्र. 
वरदाइक--देखो 'वरदायक' (रू, भे.) 
उ०--बरदाइक 'जाखो' वंसि बधारण वांन । मनमोट महिप्ती । 
' मेर जिसो अनमांत । -ल. पि, 
वरदाई-वि. [स. घरदातु ] १ वर देने वाला, वरदाता । 
उ०-नव दुरगा नव खेट वरदाई, करगि मंगदछ्ठीक रच्चए | 
बंदिण ज़ेकार बिंद कोछाहक, विप्रां वेदद वच्चए ॥ >-गु. रू, बं. 
है आह सेलेग 
उ०--सुदि म्रगसर सप्तमी बार मंगछ वरदाई । अंस परम 
“अभसाह” विभक्ठ ग्रहि वंस बडाई । रा. रू. 
३ यशस्वी । 
उ०--१ 'सूजा पाट सकाज, वाध' कमधज वरदाई । कर दन खग 
बह कवर, पिता पहिला मस्त पाई । -+सू. प्र. 
उ०--र२ वीर पाव समराथ, वीर साचौ वरदाई । वीर खाग सिर 
बहुत, वीर चारणियां भाई । पा. प्र. 
४ वीर। 
उ०--सूरा अद्डबाक्क' सुजड हथ सांडा,' जता 'जगमल' जेत्राई। 
'कांधिक' कक्िमूछ सदा कक्ति चालणश, “गैरा' वेढक बरदाई । 
+गु. रू. बं. 
उ०--२ वरदाई भुजे बडाई तमांख सवाई। सिचि पाई जुध ज़ेत्राई 
सकति सहाई । जल. पिं, 
५ वरदान या सिद्धि प्राप्त । 
उ० --१ सांवता माहव तणोौं सवाई। 'वीठल' रो सकतों 
बरदाई । --रा. रू. 
3०--२ पावबू्‌ पाट रे रूप राठवड़ां, सेवे तृक सधीरा । वेगड़े पाल्ह 
लीया बरदाई, सिंध तणा सांढी रा । 
“पावू राठौड़ धांधव्ोत रोगीत 
६ वरदान से उत्पन्न होने वाला । 


४४३९१ 
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वरदाय 


उ०--पांख का कपिराज सूरज का बंस । देवी का वरदाई दईव 
का अंस । दिल का दलेछ लहरू का दरियाव । “सू. प्र. 
८ अनुकूल, लाभप्रद | 
रू. भे.--बरदाई, वरदाइ, वरदायी, बिरदाई । 

वरदाचतुरथी, वरदाचोथ-सं. स्त्री. [सं. वरदाचतुर्थी| माघ मास के शुक्ल 
पक्ष की चतुर्थी । 

वरदात-वि. [सं. वरदात्‌ ] वर देने वाला, वरदाता । 
से. स्त्री [सं. वरदात्री]) १ सरस्वती । (अर. मा.) 
२ पावती गिरिजा (अं. मा.) 
३े देखो 'वरदाता' (रू, भे.) | 

वरदाता-वि [सं. वरदात्‌ | १ वर देने वाला, वरदायक । 


उ०--दीनानाथ अ्रभ वरदाता, त्राता सेवग तारणा । 
पक र्‌, ज॑ प्र 

सं. पृ त्रह्मा | 

रू' भे.--ब रदाता । 


वरदाय, बरदायक-वि.--- १ वर देने वाला, वरदाता। 
उ०--जांनुकी वर मरम जांणंग, तेग अरेसां तायक। 'किसन! भज 
जन मांत रक्‍्से, दांन भ्रम वरदापक । --र. ज. प्र. 
२ सिद्धि देने वाला । 
३ यशस्वी, कीतिवान, विरुदधारी । 


उ०-वध राज सुख विहृद, बध हित संपतत वधायक' । अ्वर वध दिन 

इतौ, वध पल पल वरदायक । “+सू. प्र. 

४ श्रेष्ठ । 

उ०--सु रतो' गांगावतां नरां 'पदमोँ । नर नायक। अशभंग 

चुंडावर्ता “विजो' कमथधां वरदायक । “सु. प्र. 

५ वीर । 

उ०--उदर सुमित्र लखण जीपण अरि, धरे सेस अवतार धुरंधर । 

बियो सत्रधण सुजस सवायक, दीरघवाह वडोौ वरदायक ॥ 
--र. रू. 

६ सिद्धि प्राप्त । 

७ वर प्राप्त, वरदान धारी । 

उ०-आश्रांमो-सांमटो झटकां हुंचे उतरिग्रा। आप रखी रा वरदायक 

हुता । सो मछ री दया वासते घणा सेहर रा लोक मछ ऊपरा 

तरवारिग्रा वाढ़िया । --कल्यांगसिंह नगराजोत वाढेल री बात 

उ०--२ वरदायक सकति रो, कंत क्रीत रौ कहावे । उरड़ जोम 

अंगरो, अवर पह मींढ़ न आवे । -+सु. प्र. 

८ फलदायक, सफलता देने वाला । 

उ०--१ वरदाय 'लखण ' रण सूर वीर । धारण प्रवीण अण घार 

घीर । -- रा. रू. 


वरदाबवंण 


उ०--२ इत्ता भड़ चारण क्रोध असाधि। विढे वरदायक वीर- 
विराध । -“+सू प्र. 
रू, भे.-वरदायक, विरदाक, वरदाइक, विरदायक 
ह देखो 'विरुदायक' (रू, भेः) 

वरदायण, वरदायणि, वरदायणी, वरदायिणी,-सं. स्त्री. [स्त्री, वरनः 
दायिनी | सरस्वती । (डिं. को.) 

. ३०--ऐवास विराज़े ऊजछा, विध ऊजक् हंस-वाहणी । ऊजक 
ग्रडोल गाऊं अभौ, दीजे वर वरदायणी॥। --बखतौ खिड़ियौ 
वि.--१ सिद्धि व सफलता देने वाली । 
उ०--पांण बुध 'अनावत' तणौ जस पायणी, श्रेम बण बायणी तेज 
आनेक । मीर भक डायणी अंबखासा महीं, श्रसी बरदायणी कटारी 
एक । --करनीदांनजी कवियों 
२ वर देने वाली । 
रू, भे.--बरदायण, बरदायरि, वरदांशी । 


वरदायी--देखो 'वरदाई' (रू. भे.) 
उ०--नांनश छावहडौ वरदायी हुवो। पोकरण आय वस्तियों। 
“बा. दा. ख्यात 
वरदाछ--देखो 'विरुदाछौ (मह्‌., रू. भे.) 
उ०--कप जेह छछ कूदिश्नौ, फर वडाछी फाछक । एक कटारी 
ग्रंगरंग, वकट, “कलो' वरदाह्व । 
--कल्यांणसिंह नगराजोत वाढेल री बात 
वरदाछ्ौ--देखो 'विरदाक्ों' (रू. भे.) 


उ०--जे खक जठी तठी जुध जीपण, हठी भीम कारज हड़मंत । 
वरणीयौं यक्ष राखण वरदाष्हा, डाढाका केसव चौ दंत 
--किसनो आाढ़ो 
बरदी-सं, स्त्री.[अझ्र. वर्दी] किसी विभाग, संस्था या वर्ग के कर्मचारियों 
के लिये निर्धारित पोशाक विशेष, यूनिफॉर्म । 
रू, भे--बड़दी, वड़दी । 
बरदेत, वरदेत--देखो 'वरदायक' 
उ०--१ कथ 'पाल' ते साची कही, बरदेत भूठ न वात । आया 
समें रा मारिया, एकरेसूं कव उतपात । --पा. प्र, 
उ०--६ वडा खक खाग हणे वरदंत। जुड़े इम “भांण' समोश्रम 
'जेत' । --सू- प्र. 
वरद्धक-वि. [सं. वद्धंक | १ वृद्धि करने वाला, बढाने वाला । 
[मं वर्घक:] २ काटले वाला । 
३ विभाजन करने वाला। 
रू. भे.--वरघक, वरघकि । 


वरद्धन-सं पु. [सं. बद्धंन] १ वृद्धि, बढ़ौतरी । 


डं५३२ 
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बरतने 


२ उन्नति । 
३ वृद्धि या बढ़ोतरी होने की अवस्था । 
४ काटने या विभाजन करने की क्रिया या भाव । 
रू, भे--वरधन । 
बरद्धर्मांन-वि. [सं. वर्द्धभात] १ जो बढ़ रहा ही, वृद्धिशील' हो, बढ़ने 
योग्य । 
२ बढ़ने की प्रवत्ति वाला । 
३ उन्नति के लिये उन्मुख । 
सं. पु--१ जेतियों के चौबीसवें तीर्थंकर, महावीर स्वामी । 
२ एक वर्णा वृत्त जिसके पहले चरण में १४, दूसरे में १३, तीसरे 
में १८ व चौथे चरणा में १५ वर्ण होते हैं । 
३ वार व नक्षत्र सम्बन्धी २८ योगों में गे र२८ वां योग । 
| (फलित ज्योतिष) 
४ देखो वरद्धमानतप' 
रू, भे.--वधम्मांत । 
वरद्धमांनतप --सं. पु. एक प्रकार का ब्रत विशेष 
उ०--स्थांन पंचमी, मुकुट सहामी, मांशिवंय प्रस्तारिका, निक्रमण- 
तप, वरद्धमांनचतप, इंद्रियजय, कसायजय | “- बे, सं. 
वरधक-सं. पु. [सं. बर्धक: वर्धकि: | १ बढ़ई, तथ्षक । 
२ देखो 'वरद्धक' (रू. भे.) 
रू, भे,--बरधकि, बरधकी, वरधकि। 
वरधका-सं. स्त्री. [सं. वृद्धा| १ गाथा-छंद का एक भेद जिसमें विप्र का 
(चार मात्रा के समुह) का प्रयोग बहुत होता है । 


उ०--भगण बहुत सो प्रोढ़ा भणजं । गश बोह़त विप्र वरधका 
गिणंज । “रे. जे. प्र. 
२ देखो 'ब्रद्धा' (रू. भे.) 
वरधकि--देखो वरघक' (हू. भे.) 
वरधन--देखो 'ब्रद्धापन' (रू, भे.) 
वरधापन--देखो “ब्रद्धापन' (रू, भे.) 
उ०-ऐ अखीयात कीद 'ग्रासावर्ता, रौदां सं गेय? रिया । बष बढ़ीयौ 
वरधापण वढतां, पोरस मछर जवानपणा । तर 
“दुरगादास आया ख्ोत सौभीत 
बरन्‌-अ्रव्य [सं.] १ बल्कि २ ऐसा नहीं । 
वरन -- देखो 'वरण' (&. भे.) 
उ०--१ पसरि पंख है पाई, इल्ला उड्ढं आधंतरि । जरद लाल 
इक स्याहू, वरन वांता विबह॒थरि । ““गु. रू. ब. 
उ०--दुति सोभा दांमणी, बरन आ्रादीत बरती | भाव-सिध सारधु, 


देव कन्या उततपन्नी । न>गु, रू, थे 
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बरनसन 
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चरम्म 





उ०--३ जप जाप होम कीजे जिगन, वरन खट्ट प्रांम वरो । 
जोधपुर आज अजुधापुरी, रांम राज कमधज्ज रौ | >गु. रू. बं. 
वरनसन-सं. पु. [सं. वरशॉ55सन: | कवि, पंडित । (अर. मा.) 
वरना-हअ्रव्य, [फा- वनें:] १ अन्यथा । 
२ नहीं तो । 
३ ऐसा नहीं हुआ तो । 
वरनोछी, बरनोली--देखो “बंदोती' (रू. भे.) 
वरनोछौ, वरनोलोौ- देखो “ंदोतो (रू, भे.) 
उ०--ताजां नेजां गयणइ सोहई, वरनोलइ इम मनमोहत । 
--कंविवर स्रीसार 
वरनौ--देखो 'वरणो' (रू. भे.) 
उ०--फौजां डेरा फाबिया, दीसो हद विहद्‌ । सबज वरना स्थाह 
बन, लाल सपेत जरह । >गु रू. ब. 
बरननत--देखो 'वरण” (रू. भे-) 
उ०--मारू मारइ पहियड़ा, जउ पहिरइ सोवन्न ! दंती, चूड़इ 
मोतियां, त्रीयां हेक वरन्न । - ढो. मा. 
उ०--२ वेध खकछ सावह्ठ चोक वरनन्‍न । कहे रवि फ्रोक लड़ 
'सुभक्रन्न' । --स्‌- प्र. 
वरन्ती--देखो 'वरणी' (रू. भे ) 
उ०--एक खड़ी मुख रूप नियाद्ठ , एक खड़ी सिर चम्मर ढाक । 
कांम लता पिणा कणक बरनन्‍्ती, पास खड़ी सुख रास पतन्‍नी । 


बा ५ रह, बं, 
वरनन्‍्नौ--ठेखो वरणोौ” (रू भे-) 
उ०--विवह बरमन्ता कप्पडा, विवह वरनन्‍ती पाग। 
फजर हुवंदी फूलिया, जांण' मलूकां वाग । “भ्रु. रू. बे. 


(स्त्री वरम्ती) 
वरपुर --देखो 'भरपूर' (रू. भे.) 
उ०--तद तरवार म्यांन सूँ लीवी सू प्यादां रूगड़ो बरपुर हुवी । 
+-द. दा. 
वरस-स. पु. [रू. वर्मनु] १ कवच, बखतर। 
उ०--काटसी घणा अ्रध श्रोधवाला करम ; बेध नह सके जम पहर 
इसड़ो वरम । --र. ज. प्र. 
२ घर, मकान । 
३ छाल, गूदा । 
४ पित्तपापड़ा । 
[फा, वरम | ५ किसी अंग पर आने वाली सूजन, शोथ । 
६ घाव । 
७ देखो 'ब्रह्मा (रू. भे-) 


रू. भे--बरम, बरम्म, वरम्म । 
वरमचारी - देखो 'ब्रह्मचारी” (रू. भे.) 
वरमा-सं. स्त्री. [सं. वम्मेन्‌] १ नाम के अंत में लगाई जाने वाली 
क्षत्रियों की एक उपाधि । 
२ उपनाम । 
रे देखो 'ब्रह्मा' (रू. भे.) बरमा 
वरमा6--देखो 'वरमाक्ठा' (रू. भे.) 
उ०-१ करण अखियात चढियो भलां काछमी, निवाहण वयण भुज 
बांधिया नेत । पंवारां सदन वरमात्ठ सूं पृजियो, खां किरमात् 
सं पृजियो खेत । “बा. दा. 
उ०-२ रांमायरा भारथ तणय' रंग, जांखियो अभायरा/ विकट जंग । 
गंठ-जोड़ अछर भूलाल गंठ । कदणगां अंत्रठ्ल वरमात् कंठ । 
--वि. सं, 
वरमाठणौ, वरमाकछबौ-क्रि. स. १ दुलहिन द्वारा वर के गले में माला 
डालना, वरमाला डालना । 
उ०--विध जुत कुरमराज' विचारे, स्नीफक् कंचन रतन सिगारे। 
सुभ दिन लगन घड़ी ले संदर, वरमाह्वियों अभौ' प्रथमी-वर । 
रा. रू. 
२ जयमाला डालना । 


३ वरण करना, विवाह करना, शादी करना । 
उ०--वी रम नां वरमाहछतां, मिटिये रे 'किसमीर! । बुकण' रौ घर 
बूडसी, नदी वहंते नीर । --वी. मा. 
४ स्वीकार करना, अंगीकार करना । 
वरमाव्ठणहार, हारो (हारी), वरभावठणियौ---वि० । 
वरमाव्दिश्रोड़ी, बरमाव्ठियोड़ो, बरभाछ्योड़ौ--भू० का० कृ० । 
बरमादीजणो, वरमाछठीजबौ-- कर्म वा० । 

वरमाव्ठा, वरमाला-सं. स्त्री. [सं. वर--माला| १ दुल्हन द्वारा दल 
की पहनाया जाने वाला पुष्पहार, हार। 
उ०--१ विच गठ रंभ वरू वरमसाहां। ग्रोयण मक्ति उठता 
ग्न्ना्वां “ूसू« प्र. 
उ०--२ इसी बात सुण ल'डी बरमाछा लेय घरा लोगां री भीड़ 
सूं उछाह करती आ्राई वरमाछा गछ पहराई । 

--पंच दंडि री वारता 
उ०--दसण सयरण रयण छुछ दमंगगछ, राछ गो वक्त भींच 
रहै । घड़ श्रारती ऊतरें धारां, वरमात्ठां किरमाछ वहै । --द्ुदो 
२ जयमाछठा । 
रू, भे.--बरमाठ्ठ, बरमाछा, वरमाक, वरम्मात्ठ, वरम्माका ॥ 


वरम्म--६ देखो 'वरम' (रू. भे.) 


दचरमन्सां 
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४५३४ यरश्वरणौ 


उ०- नमसकार सूरां नरां, विरद नरेस बरस्स । रिजक उजाढ वरलच्छि-सं. पु. [सं. लक्ष्मी-वरः | विष्णु । 


सांम रौ, पाक सांमघरम्म । नबी दो, 
वरम्मा--देखो “ब्रह्मा' (रू. भे.) 
२ देखो ब्रह्म (रू. भे.) 
वरमाह्वियोडो-भू. का. क़्.-१ वरमाला डाला हुआ. २ जयमाला पहनाया 
हुआ. ३ वरण किया हुआ, विवाह किया हुआ, शादी किया 
हुआ. ४ स्वीकार किया हुआ, अंगीकार किया हुआ । 
स्त्री. वरमाह्नियोड़ी) 


वरम्माह, वरम्माक्ा--देखो 'वरमाछा' (रू. भे.) 


उ०-१ कवी छंद बोले प्रभू अग्रकारी । धणी कंठि सीता वरम्मात् 
घीरी । न्‍-सू« प्र. 


वरयता-सं. पु. [सं. वरयिता] स्त्री का पति, भर्तार, स्वामी । 
(अर. मा., हु. नां. मा.) 
वि.-वरण करने वाला । 
रू. भे.--बरयिता | 

बरयात्रा-सं. स्त्री. [सं, वर--यात्रा] १ वर का विवाह के लिये वधु के 
यहाँ बरात सहित किया जाने वाला गमन । 
२ बरात ॥ 

वरयेचा-सं. स्त्री.---राठौड़ वंश की एक उप-शाखा। 

वररमा-सं. पु. [सं. रमा--वर| १ रामचन्द्र । 
उ०--तोड़ खछ जमा चौ आच खग तोलियां, ईस गण नाच घम- 
घमाचों शोप । गजब रो तमाचौ अजब रौ थकौ गणा, कना सर 
बररमा चोौ कोप । --बेद्रीदास खिड़ियौ 


वररुचि-सं. पु. [सं.] १ एक प्रसिद्ध प्राचीत पंडित जो व्याकरण श्रौर 
काव्य के ममज्ञ थे ॥ सुविख्यात प्राकृत व्याकरणाकार | 


२ एक प्रसिद्ध ताट्यशास्त्र प्रणेता। 
रू, भे.--बररुचि । 
वरछ&-सं. पु. [सं. वरलः | १ सूर्य, सूरज । (नां. मा., ह. नां. मा.) 
२ हंस । 
३ बरेया। 
४ प्रकाश, उजाला, रोशनी । 


रू. भे.--बर७ । 

वरतक-सं. पु. [सं. वरलः--रा. प्र. क.] उजाला, चभक । 
उ०--ते ध्रवियों घरां भड़ां बक्ति ताके, रिशवट 'कुंपा” रूप रखा । 
वरछक करे फरे वीरारसि, अहि जिम थांरौ कृत 'अखा!' । 


“गोंदण बारहठ 


रू, भे.-- बरलच्छि, वरलाछु | 
वरकछणो, वरत्बौ--देखो “विरक्॒णौ, विरत्वबो (रू. भे.) 
उ०-- दादू स्वाद लाग संसार सब, देखत वरक्रय जाय । एंद्री 
स्वारथ साच तज, सबे बंधांण आई । “- दादवांणी 
वरला-सं. स्त्री. [सं.] मादा हंस, हंसिती । 
वबरलाछ--देखो 'वरलच्छि' (रू, भे-) 
वरछ्ियोड़ो--देखो 'विरत्वियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री. वरह्वियोड़ी ) 


वरछ् , वरलु--देखो “विरक्कौ' (हू. भे.) 
उ०--जनम लगइ विहडइ नहीं, भली नारी जे होइ | एतला 
ऊफरू सार नथी, राखइ ज' बरलु कोइ । “नक्रदवर्दती रास 
वरवंछक, वरवंछत-वि.-- बुरा चाहने वाला, दुश्मन । 
उ०--आसीस दीये 'सुरतांण' अ्रछरा, भ्रप हां वडा वधारणा नेह । 
वरवंछत लाघा तो बडतां, छत्र पतीयां सं बाधा छेह । 
-““दुरसोी आढौ 
वरवड़ी-सं. स्त्री. [देशज] चारण वंशोत्पन्न एक देवी जिसने महा- 
राणा हमीर को राज्य प्राप्त कराया था । 
वि. वि.--यह चखड़ा की पुत्री थी । 
रू. भे-- बरबड़ी, बिब्बड़ । 
वरवती-वि. (स्त्री.) १ सौभाग्य शालिनी, सुहागन । 
२ जिसको वरदान प्राप्त हो । 
सं. सत्री.--१ वह स्त्री जिसका पति जिन्दा हो, सुहागन स्त्री । 
रू. भे.--बरबती । 
वरवर -देखो 'बरबर' (रू. भे. ) 
वरवरण-सं. पु. [सं. वरवरण] १ अच्छा वरणा, सुन्दर वरण । 
२ स्वर्ण, सोना। 
वरवरणो-सं. स्त्री. [सं, वरवशिनी] १ लक्ष्मी । 
२ दुर्गा । 
३ सरस्वती । 
४ सुन्दर स्त्री । 
५ उत्तम स्त्री, । 
६ लाख । 
७ हल्दी । 
८ प्रियंगुलता । 
वरवरणो, वरवरबो--देखो 'बड़बड़णौ, बड़बड़बौ' (रू. भे.) 
उ०--बरवरतो वेध वरद वीसाक्रा, ठहतौ खत्लां घाल तो ठाक्क । 
आबुदसा आवती शआबू, वैरीयां दकछ दीठौ 'विजपाक्र' । 


“--दूरसी आाढ़ो 


वरवरियोड़ी 


ड२३५ 


वरसणी 
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वरवरियोड़ो--देखो “बड़बड़ियोड़ौ (रू. भे.) 
(स्त्री. वरवरियोड़ी ) 
वरवार--देखो “बारंबार' (रू. भे.) 


वरवासण, वरवासणी-सं. स्त्री, [सं. वरवासिनी] कछवाहों की कुल 
देवी । 
उ०>पछे मलीरणा रे गांव भूंपड़ा खेडे सोहड़ भगवंतगढ़ सेस 
भारिज्ये मलीरणो रे वीछू देने हुय जीरोतरौ गांव हाडोती रौ हुय- 
ने थ्रागे खंडारगढ़ चांबक मेल्ी हुई तठे देवी वरवासण रौ थांन 
छे। >-नरतसी 
वबरवीर-सं. पु. [सं. वर-वीर] १ श्रेष्ठ वीर, श्रेष्ठ योद्धा । 
उ०--वडौ वडआार भुजे कुछ भार, धरा सिणगार इसो लखधीर। 
वहे खत्रवाट नमावण नाटठ, विधांसण थाट सत्रां वरवीर । 
+ल. पि. 
२ श्रेष्ठ विद्वान, सुयोग्य पंडित । 
उ०-ह भू ध रघन ख भ होय, अंक अ्रठ दगध अ्रधीरह । 
आखर दर्ध अठार बदं, कवसल वरवबीरह। --र. रू. 
३ बुद्धिमांन, विवेकी । 


उ०-तुरातुर नीसरजा भव तीर, विसे-विस बीसरजा वरवीर | हमें 


गुरु वायक मां बुधहार, सभ निज नायक की सुध सार । 
“-ऊ. का 


४ एक छुन्‍न्द विशेष ! 
उ०--चव कछ उरोज थक्ठ च्यार वोज । घरवीर छुंद, कह यम 


कव्यंद । “--र« ज. प्र. 
वरवेरण-सं. पु. [सं. वडवा-रमण ] घोड़ा । (नां. डि. को.) 
वरसंत, वरसंति-सं. पु. [सं. वर्ष--अंत | किसी वर्ष या साल का अन्त या 


समाप्ति । 
उ०--इम करता हुउं प्रभात, राय भणइ सुरि[ सुहता वात । ईरणि 
पुरि देवि जईवंत, तेह नी जात्र हुई वरसति । >हीराखांद सूरि 
वरस-सं. पु. [सं. वर्ष | १ काल-क्रम के अनुसार वह भ्रवधि जिसमें सब 
ऋतुओं की झावृत्ति हो जाती है । बारह महीनों की एक अ्रवधि, वर्ष, 
साल । 
3०-१ एता दीह न जांणिया रे, निरगुण जांणी कंत । हिच खिणा 
जातउ वरस सउ रे, जाइ मुझ विलवंत । “>-हीराखांद सूरि 
उ०--२ कुभसुति ते आचमन कीधूं, कोटि वरस रहु ठालु। अनेकि 
कुंभि ऊलेचतां ए घरि नहीं सर चालु । 
२ किसी संवत्सर की निर्धारित दिन से क्रमश: चलने वाली 
भ्रवधि । 


-“गव्ठाख्यान | 


उ०--आया वसियां आपणी, ग्रीसम थई वतीत । १७३९ गुर- 
चाछो लागो वरस, चाठौ सरस सजीत । “-रा- रू. 
रे पुराणानुसार सप्त द्वीपों का एक विभाग । 

४ भारत वर्ष । 

* बादल । 


उ०--सज फौज कांठक् घरर घरां निसांण घुर, अनल धृंशा रवण 
रण ऊजाथ । वहण दक्ठ दिलेसुर तणा फाटा वरस, मेरगिर 'गजणा' 
रा तण माथे । --अजबौ बारहठ: 
६ एक व्याकरणाचार्य जो णाणिनि का गुरु था । 

७ वसुदेव व उपदेवी के पुत्रों में से एक पुत्र । 

८ सहस्रार्जुन राजा का पुत्र, एक राजा | 

रू. भे.--बरख, बरस, बरिस, बरीस, वरक्‍्ख, वरख, वरसि, वरसी, 
वरस्स, वरिस, वरिसि, वरीस। 

ग्ल्पा.,-- बरसड़ौ वरसड़ौ । 


वरसकटी-सं. स्त्री. [सं. वर्ष--कट्य-समूह] १ ऋणी और ऋणादाता 
के मध्य तथ होने वाली वह हातें जिसके अनुसार निदिचत शअ्रवधि 
तक ऋणशणी की भूमि का उपभोग ऋरा दाता कर सकता है । 


२ “ऋणा के ऊपर लगने वाला ब्याज या सूद जिसमें ब्याज पर भी 
व्याज' जोड़ा जांता हैं। 


वरसर्गांठ-सं. स्त्री. [सं. वर्ष--ग्रन्थि | १ प्रत्येक वर्ष या साल' में आने 
वाला किसी के जन्म का दित या तिथि, सालगिरह । 


२ उक्त दिन को मनाया जाने वाला उत्सव । 
रू भे बरसगांठ । 
वरसठ, वरसठ-सं. पु. [सं. वरिष्ठ] ताम्र, तांबा । 
रू. भे.--बरसठ, वरस्ट । 
वरसण-सं. पु. [सं. वर्णण ] बादल, मेघ । 
वि.---१ बरसने वाला । 
२ दानी, दातार । 
रू. भे---बरसणा, वरसणाौ, वरीसशा । 
वरसरो-सं. रुत्री. [सं. वर्षरिग:] १ वृष्टठि । 
२ व्यवहार, वर्ताव । 
३ यज्ञीय' कम, यज । 
४ क्रिया। 
५ एक महाविद्या | 


(ह. नां. मा.) 


(श्र. मा., ह. नां. मा.) 


उ०-आकासमांमिती सौदांमिनी कांमगांमिनी कांमसांमिनी भरुवन- 
क्षोभिनी कांमरूपिणी मनःस्तंभिनी जलस्तंभिनी आगरनेयी वायब्री 


वरसणी कौमारी खग़रूपिणी तमोरूपिणी विधातकारिणी 
गिरिदारणी शभ्रवलोकिनी भुजंगिनी **********- इत्यादि महाविद्या । 


“व, स. 
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वरसणौं, वर्सवौ-क्रि, श्र. [स. वर्षणं | १ बादलों से पानी का बूंदो 
रूप में पृथ्वी पर पड़ना, वर्षा होना । 
उ०--१ यह तन जारी मसि करू, घंश्रा जाहि सरग्गि । मुझ प्रिय 
बहुक् होइ करि, बरसि वुफावइ अरिग । “डी. मा. 
उ०--२ उत्तग गिरिवर प्रवर फरसत, मेघ बरसत जोर । दमकती 
दांमिनी बहुर भांमिती, चमकती तिहि ठोर । “-वि. कु. 
मुद्दी---१ श्राग वरसणी. वहुत तेज धृप होना, कर्केस वाणी 
निकालना (ऊ. का.) २ दूध रो मेह वरसणौ- 
आनन्दोत्सव होना,आनंद ही आनंद होना । ३ पुमपां री. वरसा करणी 
महान कार्य करने पर उसके स्वागतार्थ उस पर फूल उछालना । 
२ किसी पदार्थ का छोटे-छोटे करों या टुकड़ों के रूप में बादल के 
पानी की तरह ऊपर से नीचे गिरना । 
३ आंखों से लगातार आंसू बहना, अश्व थ्रों की फड़ी लगना । 
४ मुख से मधुर वाणी निकलना, मुख से मधुर भाषा का प्रयोग 
होना । 
उ०--कमला कहउं कि सरसति, वरसति अमीरस वांरिय । कंचरा 
कुशि किर जाविय, पाविय सारंगपांणि । “जयसेखर सूरि 
५ धन या दौलत का चारों ओर से आना, थोड़े से परिश्रम से खूब 
लाभ होना, अच्छी झ्रामदती होना । 
मुहा.--दूध री बरसा होशी--आनन्‍्द मंगल होना । 
६ चहरे की कान्ति और श्रौज का श्रच्छी तरह से ऋलकना । 
ज्यू--उणरो चेहरों तौ ग्रवार वरसे, सिशगार करयां पछे तो बात 
ई छोडो । 
७ क्रोध और आावेश के कारण किसी के द्वारा डांठा जाना, फट- 
कारा जाना । 
८ लगातार अस्त्र-शस्त्र प्रहार होना । 
उ०--१ अ्रयी समर सर वरसतां ग्रमर नर ऊचरे, आ्रावधां ठेल- 
फीढां अरांणी । पाह्ि रूप अ्रवर तूट्ि पड़े, पडंग गमियौ नहीं तांम 
पांणी । “-एराव छत्रसाल हाडा से गीत 
६ तुष्ट मान होना (देने के लिये) 
१० दान देना । 
वरसणहार, हारो (हारी), वरसशियौ--वि० । 
वरसिश्रोड़ी, वरसियोड़ी, वरस्योड़ौ--भू० का० कृ० । 
वरसोजणों, वरसीजबौं--भाव वा०, कर्म वा० । 
वरसाणो, वरसाबों --सक ० रू० । 


बरखणो, बरखबो, बरीसणों, बरीसबौ, वरकक्‍्खणों, वरकक्‍्खबोौ 
वरखणों, वरखबों वर णो, वर'बो, वरीसणो, वरीसदो 
वरसघर-सं. पु. [सं. वर्ष-घर:] बादल, मेघ । 


४५३६ 


बरसाणों 
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वरसप, वरसपत, वरसपती-सं. पु. [सं. वर्षप, वर्षपति] वर्ष के 
अधिपति ग्रह । वह ग्रह जो संवत्सर के वर्ष का अ्रधिपति हो । 
(फलित ज्योतिष) 
वरसवियांणि, वरसत्रियांवणी--देखो “वरतसव्यावरणी' (रू. भे.) 
वरसव्यावणी-सं. स्त्री.--जिसके प्रति वर्ष प्रसव होता हो (प्रायः गाय, 
भेंस) 
रू. भे.--बरसब्यावणी, वरसवियांणी, वरसवियावणी । 
वरससत-सं. पु. [सं. शत-वर्ष | सौ वर्ष । (ड. र.) 
वरसा-सं. स्त्री, [सं. वर्षा| १ बरसने की क्रिया या भाव। 
२ आकाश के मेघों से पाती का बरसना, बारिस, बरसात । 
उ०-करि पांण सुतांण कर्मांण कसे । वराांण सरांण तणा वरसे । 
४: श्ु /१ है. 
३ बरसात का मौसम, वर्षा ऋतु। 
पर्या.---बरसरा, ब्रस्टी । 
४ किसी चीज का अधिक मात्रा में 
क्रि. प्रन्‍--करणी, होणी । 


ऊपर से गिरना, वृष्टि । 


५ लगातार चलने वाला कोई क्रम, बौछार । 
क्रि. प्र--आरणी, पड़णी, होशी । 


६ किसी वस्तु की बहुतायत होने की अ्रवस्था । 
रू. भे--बरखा, बरसा, बरिखा, विरववा, बिरणा, वरखा बरि क्घा, 
बरिखा। 


वरसाऊ-वि. [सं. वर्षा--रा. प्र. ऊ] 
२ बरसने योग्य । 


१ बरसने बाला। 


३ आभा और कान्ति वाला ! 

उ०-जोयां धर कर जंग, पौहव वीरम जंग पहियों | तद मिद्ध सत्ॉया 
तर, जरु चंदनौमी जुड़ियो । कहर विखौ काछियो, कगध चंद 
काछाऊ । “आल जद श्रौकरर्यो, सही ताक्को वरसाऊ । मे; | 
श्राली मिक्क , मलीनाथ राखौ मदत । आंपरो गांम बंटी उठ, गत 
वीरम रो सांपरत । ““ राव बहा रो छप्पय 


रू, भे.--बरसाऊ | 
वरसाकरण-स. पु..--इन्द्र । 
रू, भे--विरखाकरण । 


तरसाकाछ-स. पु. [सं. वर्षा-काल] बरसात का मोसम, वर्षा 
(उ. २.) 


परसायस-स.पु. [सं. वर्षा- झ्रगम ] वर्षा ऋतु का ग्रागमन, वर्धारंभ । 


“5० भ०। । वरसाणों, वरसाबौ-क्रि. स.-. १ किसी पदार्थ का छोटे-छोटे करों गा 


ढुकड़ों के रूप में बादल के पानी की तरह ऊपर नीचे गिराना । 


वरसात' ४५३७ बरसाहठइ 





२ आंखों से लगातार आंसूं बहाता, अश्वुओं की भड़ी लगाना । 

३ मुख से मधुर वाणी निकालना, मुख से मथुर भाषा का प्रयोग 
करना/कराना । 

४ घन या दौलत को चारों ओर से प्राप्त करना, थौड़े से परिश्रम से 
खूब लाभ कमाना, अच्छी श्रामदती करना/कराना । 


वरसातीबुखार-सं. पु.--वर्षा काल में मच्छरों के काटने से फेलने वाला 
एक प्रकार का ज्वर विशेष जिसमें आरंभ में जाड़ा लगता है, शीत- 
ज्वर। 

वरसाधिप--देखो वरसपती' । 

वरसाभू.-सं. पु. [सं. वर्षाभू |] १ मेंढक । 
२ इन्द्रमोप या बीरबहुटी नामक कीड़ा । 
३ रक्त पुनर्नवा 


५ क्रोधवश या गआवेश-वश किसी को डांटना, फटकारना ॥ 
६ निरन्तर शअ्स्त्र-शस्त्र का प्रहार करना/कराना । 


रू, भे---बरसाभु । 
वरसायत --देखो वरसात' (रू. भे.) 


७ खर्च करना/कराना । 
८ दान देना, दिलवाना । 


वरसाणहार, हारो (हारी), वरसाणियो--वि० ॥ 


वरसायोड़ौ--भू० का० क्ृ० | 

वरसाईजणौ, वरसाईजबौ--कर्म वा० । 

रू, भे. -- बरखाणो, बरखाबो, बरसाशौं, वरसाबौ बरसावरणो, 
बरसावबौ, वरीसाणो, वरीसाबो । 


वरसात-सं, स्त्री. [सं, वर्षा-- रा. प्र. त] २ आकाश के मेघों से पानी 


की वर्षा, जल वष्टि । 

उ०-हरियाद्ठी वांरे वास्ते ई बिके । वांरे वास्तेई 

बादछा गरजे, बीजक़ियां खिवं अर वरसात व्हें । 
--फुलवाड़ी 

२ वह रात या दिन जब वर्षा हो रही हो । (उ.र.) 

३ वर्षा ऋतु, वर्षा काल । 

उ०- तर बरसात रा दिन था | कारच खड़ पेखाछ॒द थकौ राव 

धीणौद री पाखती थौ । --नेणसी 


रू. भे.-- बरसात, बरसाद, बरसायत, वरसाति, वरसाती, वरसायत, 
वरात । 


बरसाति, वर्साती-वि. [सं. वर्षा--रा. प्र. ति. ती.] १ बरसात का, 


बरसात सम्बन्धी । 
२ बरसात की मौसम में होने वाला। 
सं. स्त्री.-- १ प्लास्टिक या मोमजामे का बना हुआ एक बड़ा कोट 
जिसको पहनने से शरीर व वस्त्र वर्षा के पानी से भीगने से बच 
जाते हैं । ट 
२ थोड़ों का एक रोग । (शा. हो ) 
रू. भे--बरसाती । 
३ देखो वरसात' (रू. भे. ) 
उ०--१ आगलि थी प्रतीहारड़ी, हाथर्मा सोवन कंब । रिदय कमल 
विकास हुई जिम वरसाति' कदब। -जनेंछ दवदती रास 
उ०--चद्र सूरय पाखलि कुंडालू थाई छि बरसाति। 

++नेव्ाख्यांत 


वरसाक्द, वरसालउ-देखो वरसाछो' (रू. भे.) 


उ०--वरसोयत आवशा की धारी छे, आ्रपक जावण की त्यारी छी। 
जमीं नील! सिशगार घारसी, 'जसां सिखणगार उतारसी । मोरिया 
महकसी, डेडरा डहकसी, भिलीगन भणकसी, भमरा भरशाकसी 
सीतद्ठ पवन वाजसी, मुधरो मेह गाजसी --मयारांम दरजी री बात 
रू. भे---बरसायत । 


वरसायोड़ौ-भू. का. क्ृ.--१ किसी पदार्थ को छोटे-छोटे करों 


या टुकड़ों के रूप में बादल के पानी की तरह ऊपर से 

नीचे गिराया हुआ. २आंखों से लगातार आंसूं बहाया हुआ, अ्श्वुओों 
की भड़ी लगाया हुआ. रे मुख से मधुर वाणी निकाला हुआा, 
मुख से मधुर भाषा का प्रयोग किया हुआ. ४ घन या दौलत 
को चारों श्रोर से प्राप्त किया हुआ, थोड़े परिश्रम से अधिक लाभ 
कमाया हुआ, अच्छी आमदनी किया हुआ. ४५ क्रोध या आवेश 
के वशीभुत होकर किसी को डांटा हुआ्ना, फटकारा हुआ. ६ निर- 
न्तर लाठी या अस्त्र-शस्त्र प्रहार किया हुआ, कराया हुआ. ७ खर्चा 
किया हुग्ना, कराया हुआ. (स्त्री, वरसायोड़ी ) 


वरसारितु-सं. स्त्री. [सं. वर्षा-ऋतु] वर्षा काल, बरसात का मौसम, 


वर्षा ऋतु । 
रू. भे--बिरखारत, वरखारत, वरखारित, वरखारिति, वरखारुत, 
वरखारुति, वरिखारित, वरिखारितु, वरिखारुत, वरिखारुति । 


वरसात्, वरसाल-सं. स्त्री. [सं. वर्षा-+-आलुच्‌ | १ वर्षा, वृष्टि, बारिस । 


ज़०--१ खाक रक्त खल॒ह॒क जांण वरसाव्ठ नदी जठ् । गज तुरंग 
गुड़िया, गुडे भड हुवा गंछछ । “शु. रू. बं. 
उ०--२ तोपूं का जंजीरा चौतरफ फेरे । दोऊ तरफ दगी तोपूं 
अताव्ठ । भालंका भलहकब्ठ गोले का वरसाव्ठ ।॥ धोमूं का अंधार । 


झसू. ६ ॥ के 


२ वर्षा ऋतु । 
रू, भे---बरसातक्, बरसाछा, वरसाक्रा, वरसाला। 


तर 


(उ. र.) 


बरसादा 





|  ै अक््ेंिअस्‍ज-त-+++४ 


उ०--सीआलइ जल-मांहिं सरि, उंन्हालइ पंचांगि । वरसालइ 
बगड़इ वसइ, कांमकंदला-काजि । “मां. कां. प्र 
वरसाछा, वरसाला-देखो 'वरसात्' (रू. भे-) 
उ०--वरसाला ऋतु सोहांमणी, जलधर वरसइ मेह | कदंब रूडा 
वन वहिसीईइ, विरहीआ जागइ नेह । --नव्छदवदंती रास 
बरसाव्ही-वि. [सं. वर्षा-+आलुच्‌ ] १ वर्षात का, वर्षा स म्बन्धी । 
२ वर्षात की मौसम में होने वाला । 
सं. स्त्री.--१ वर्षात के मौसम की फसल, खरीफ की फसल । 
उ०--उद्दपुर री हवेली रा गांव नजीक तिणरी हैंसो भोगरो 
वरसाली हैंसो ३ लाग सूधों आधा उताढी हैंसो ३ आध पड़े । 
--नैणसी 
२ उक्त उपज का मुआवजा, हिस्सा, भाग, अंश । 
उ०--दौलतावाद रौ हुकम आ्रायौ सु स्त्रीजी पौस बद३ असवार हुवा 
तद गुजरात रा परगनां री वरसाव्ी स्त्रीजी नूं दिराई। --नेणासी 
३ देखो 'बारसालौ' (रू. भे.) 
रू, भे--बरसाछी, बरसी । 
वरसाछु, वरसाछू-वि.-१ जो बरसने की स्थिति में हो, बरसने योग्य । 
२ जो बरसता हो, बरसने वाला । 
उ०--गोरी तो भीजे ढोला गोखड़े जी, कोई आलीजौ भीज, 
आलीजौ भीज फोौजां मांय, हांजी ढोला मांग, श्रव घर आयजा, 
वरसाछ वादक्ा हो जी । लो. गी, 
३ वर्षा ऋतु सम्बन्धी । 
४ उक्त ऋतु की फसल के लिये चलने वाला (व्यक्ति, हहछ ) 
उ०--कसबे सोजत हछ २०१ दरबार हासलीक वरसात जुप छे । 
--सोजत रे मंडछ री बात 
सं. स्त्री.--१ वर्षा, बारिस । 
उ०- मोतियां री लड़ियां उंची सोवे बुगला विसाक्त, रसराज' पिया 
पिया रे कारण भ्राई वरसातछ्ू ।. लो. गी. 
२ वर्षात की मौसम। 
३ उक्त मौसम में होने वाली फसल, खरीफ । 
४ उक्त मौसम में होने वाला बुखार, विषमज़्वर । 
रू. भे---बरसाक । 
वरसाहे-क़रि. वि.--वर्षा ऋतु में । 
उ०-सुंदर स्यांम सरीर, बाधौ कट रांम पीत पीतंबर । कारछ बादछ 
वरसख्ो-सं. पु. [सं. बर्षा--आलुच | १ वर्षा ऋतु, बरसा का मोसम । 
उ०--१ ऊनाछो उतरियो, वरसाकछौ उतरियाो, सीयाकौ आयौ। 


--नेणसी 


उ०--२ वरखा छूर गोछिया वाढछ , वशियो मेघ जांण वरसात्ठ। 
समड़े मुड़े मुड़े समड़ावे, असुर सजोस रोस उफणावे। +-रा- रू. 
२ वर्षा ऋतु के चार मास की अ्रवधि, चातु्मास। 
३ वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक लोक गीत । 
वि.--बरसने वाला, बरसने योग्य । 
रू, भे-- बरसाकछौ, वरसाछइ, वरसाछउ । 
वरसावरस, वरसावरसी-सं. पु. [सं. वर्ष--वर्ष | प्रति वर्ष, हर साल । 
उ०--१ सीद्ौ उदियासिध सूं कीधो रांम करार | सोभत लो वरसा 
वरस, रुपिया सात हजार। --२र!. रू. 
उ०--२ पदछे जांम बात कर मेत्ल कियो | घोड़ा ५ जांम दिया । 
घोड़ा १० री जमे झागे की, सु वरसावरस ये | आय मिक्वियौ । 
ग्रमीखांन दिसिया कहयौ-मार ल्‍्यौ, थांहरो भुनेगार छे । हमें घोड़ा 
६० वरसावरस चे छे । --नेणशासी 
रू. भे--बरसाबरस, बरसावरसी । 
वर्रास--देखो “वरस' (रू. भे.) 
उ०--कां कलपांत ज आदरइ ? गूभ कहूं गुण-रेख । इंशि घटि 
माधव मेलवसि, वरस दीह विसेखि । “मा. कां. प्र. 
वरसिघ-सं. पु.--भाटी वंश को एक शाखा व इस शाखा का व्यक्ति । 
(बां. दा. व्यात) 
रू, भे--बरसिघ, बरसिह, वरसिह । 
वरसि -१ देखो वरस' (रू. भे.) 
उ० कान्‍्हुडदेवि कही परि घणी, किसी वात समीयारा तशी । 
केहउ गरव तुम्हे मनि घरठ, सात वरप्ि लीघउ डंगरछ । 
++ का. दे. प्र. 
२ देखो 'वरसो' (रू. भे.) 
वरसिण -देखो 'वरसण' (रू. भे.) 
वरसियोडो-भू. का. कृ.--१ बँदों के रूप में पुथवी पर पड़ा हुआ. 
(पानी) २ बादलों के पानी की तरह छोटे-छोटे करों के रूप में 


गिरा हुआ. (कोई पदार्थ) ३ श्रांखो से बहा हम्रा. 
(आंसू) ४ मधुर वाणी निकला हुआ, मधुर भाषित. ४५ चारों 


और से आया हुआ्ना, थोड़े परिश्रम से मिला हुआ. (धन, लाभ) 
६ श्रच्छी तरह से फभलकित, (कान्ती) ७ किसी को किसी 
के द्वारा डांटा जाना, फटकारा जाना. ८ अस्त्र-शस्त्र प्रहार हवा 
हुआ, अस्त्र-शस्त्र प्रहारित। € दान दिया हुआ | 
(स्त्री. वरसियोड़ी] 

वरसोंघोत--देखो 'वरसिध” (रू. भे.) 

वरसी-सं. स्त्री. [सं, वाषिकी] १ मृत व्यक्ति के पीछे किया जाने वाला 
प्रथम वाधिक श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, दान-पुष्यादि । 
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उ०--तद फूलमती कहीं- राजा जो तूँ मोनूं हाथ लगायौ तो हूं पण 
मरीस अर तनेई मारीस | अर एक वरस तांई हर हेके हूं जदेह 


महल रहीस एते बरस दिन तांई पुन्य कर कूँवर री वरसी कर 
पछे थार ढोलीय आईस इतर मनें छेड़े मती। --चौबोली 
२ मृत व्यक्ति के पीछे प्रति वर्ष मृत्यु के दिव किया जाने वाला 
श्राद्ध, ब्राह्माम भोजन, दान । 
३ प्रति वर्ष आने वाली मृतक की मत्यु तिथि । 
४ द्वादशी तिथि | 
५ देखो 'वरस' (रू. भे.) 
उ०--रिसभदेव वरसी तप कीघउठ, छमासी कीघउ वरघमांन। 
सं कु. 
रू, भें.--बरसी, वरसि । 
वरसूवलिया-सं. स्त्री.---राठौड़ वंश की एक उपशाखा । 
बरसेस-सं- पु. [सं. वर्ष-ईश] किसी संवत्सर के किसी वर्ष का अ्रधि 
पति ग्रह । (फलित ज्योतिष) 
वरसोत, वरसोद-सं. स्त्री. [सं. वाषिक वर्षोत्थ, वर्षोदय ] १ किसी कारें 
के बदले दिया जाने वाला वाषिक वेतन, साल भर की मजदूरी जो 
एक साथ दी जाती है । 
उ०-इये ने म्हां चाकर राखियौ छे, ओऔ कहै छे-मने साहुकारां 
कन्हा वरसोद कराय' देवों, पछे चोरी काई हुवरण देऊं नहीं । 
--राजा भोज व खाफरा चोर री वात 
२ राजा या शासक को प्रति वर्ष भेंट के रूप में दिया जाने वाला 
लगान, कर । ु 
उ०--पूनिये रे परगने में हछगणात-भ्रावे । डीडवांरे रा साहुकारां 
री वरसोत आये । परबतसर चौरासी मारोठ री दाछ श्रावे 
और च्यारू पार्सां रौ माल खायजे । --सुरे खींव॑ कांधलोत री बात 
३ प्रति वर्ष दी जाने वाली सहायता, अनुदान । 
४ वाधिक पुरस्कार | 
उ०-बारोटो,देश रो, कवल पैलां तें कीधौ । वचन करे वरसोद,रुकौ 
हाथां लिख दीधो | रुपीया दोय हजार, घांन मण तीन हजारां,ज्याज' 
पादप री जेम, खोय' पींदे जछ धारां । --अरजुनजी बारहढ 
रू. भे.--बरसोंद, बरसोद, बरुद, बर्ध, बरोद, बरोध । 


वरसोदण-वि. स्त्री. [सं. वर्षोदियन] १ जो प्रति वर्ष फल दा यिनी हो ।, 


जो प्रति वर्ष फल देने के लिये ञ्राती हो ॥ 

उ०--ल्यावणावाह्रां ने लिचपिच लापसी,' जी क काटगावाहां ने 
गुडछी खीर । ओ क वरसे वरसोदण होछी पावणी जे । --लो. गी. 
२ वर्ष भर निभने वाली, वर्ष भर चलने वाली । 

३. प्रति वर्ष उत्थान या उन्नति करने वाली । 











रू, भे.--बरसोदरा । 


वरसोदियां, वरसोदीयौ-वि. [सं. वर्षोदयन] (स्त्री, वरसोदण) १ प्रति 
वर्ष प्राप्त होने वाला। 


२ प्रति वर्ष उन्नति देने वाला । 
३ वर्ष भर तक मौजूद रहने वाला, निभने वाला, चलने वाला । 
४ प्रति वर्ष श्राने वाला । 
रू. भे.--बरसोंदियों, बरसोदियों, बरसोदीयौ । 
अल्पा--- बरसोदी । 
वरसोदी-वि .-- प्रति वर्ष । 
ग्रल्पा.---बरसोड़ी । 
वरसोछो-सं. पु. [स. वर्षोपलः| १ वर्षा की बँदों के साथ गिरने वाला 
छोटा हिम खण्ड, ओला॥ (उ. २. ) 
२ एक खाद्य पदार्थ विशेष । 
३ बढ़ई का लकड़ी छीलने का एक उपकरण, ओऔजार । 
रू, भें-- बरसोछो, बरसोलो ॥ 
वरसोह-सं. पु---[सं. वष्मंत्‌] विवाह के समय दूल्हा व दुल्हन के चेहरे 
तथा शरीर पर आने वाली श्राभा या कान्‍्ती । 
उ०--करियरि ककण सुकरि, नेत्र बाघो सिखराछ॒ह । वीररस्स 
वरसोह, कंठ लज्जी वरमातह्ह । विकट रूप वींदणी, खुरम घड कीधच 
आडंबर । लगन प्रब्ब रणताछ, धमत्ठ-रंगक सिंधु-सुर | श्रधपति 
बहुतरि ऊमरा, सतरि खांन सुरतांण रा । दछ-थंभ “गजरण' दुल्लह 
हुआ, -जांन सेन जोगण3 रा । “+गु. रू. बं, 
वि. वि.--देखो 'सोढ्ठो' (१) 
. रू, भे.---वरस्सोह । 
वरस्ठ -देखो 'वरस्ट (रू. भे.) (अर. मा.) 
वरस्वरग-सं. पु.--१ मुक्ति । (अ्र. मा.) 
२ जीना ।॥ 
३ निश्चणी । 
वरस्स --देखो “वरस” (रू. भे.) 
उ०--आयोौ जाछ घर अजौ' सुख ऊपनो सरस्स | सुज तिण ऊपर 
संपनी, पंचावनों वरस्स । “रा« रू 
वरस्सोह--देखो वरसोह' (रू. भे.) 


उ०-तुरां तोखे मेलव। लोह तातौ । मरेवा तणी होड रो कोड मातौ | 
वरस्सोह वध्चावत्ठ श्रांक आडो, लखे थाट जांती हुश्ो भीम” लाडो | 


नम» रू बं, 
वरह-सं. पु. [सं. बहे | १ मोर की प्‌ंछ । 
२ मोर की पूंछ का चंदोवा । 


वरहण ड#४० बराक 
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३ सुडोल शरीर । 





३ पक्षी की पंछ । ; 
४ पत्र, पत्ता (ञअ- मा.) ४ विष्ण जिन के सब अंग श्रेष्ठ माने गये हैं । 
५ अनुचर वर्ग । ५ ३२४ दिनों का एक नक्षत्र वत्सर । 
६ देखो 'विरह' (रू. भे.) ६ दाल सा । कील 
उ०--वरह दावानल आकुली, सखी प्रिय प्रिय भाखइ रे ॥ भाखइ है बा | शाखा, टह 
| ना ती रास 
नइ दाखइ, कंत किहां गयु ए । छन दददंत 
रू, भे--बरह, वरहरा । हि हि योनी । | मा 
वरहण -१ देखो वरह' (रू. में.) (नां: मा.) वि. [सं. वर-अंगी] १ सुन्दर अंगों वाला । 
२ उत्तम, अवयव । 


२ देखो 'विरहरणा' (रू. भे.) 

वरहमुख-सं. पु. [सं. वहिमुख | देवता, देव (हू. नां. मा.) 
मि.--अ्रग्ति-सुख । 

वरहार-सं, पु.--एक प्राचीन देश । 


४ , गे २ मजीठ । 
3०--पंचाल गोरजर नागद्रह ऊंच वरहार मथुरा अ्रवध्या वणारस हे 
ह ३ देखो वरांग” (रू, भे.) 
चंदेरी । व, सं. 


ह । को वरांसइ, वरांसउ, वरांसिउ, वरांसीयह-वि. [सं. विपयेस्त]) १ परि- 
वरहास-सं. पु. [सं. वर--भास] १ घोड़ा, अहव। .. (ह. नां. मा.) ई) ? इ-वि. [ ]१ 
१हे वेगला, किरि खड़े ह | वर्तित, बदला हुआ । (उ. र.) 
इस कल डइछ्ा ॥। 
उ०--१ बरहास दौ ला, किरि खडे नभ उर मंडछा । हुं 5 मम 
हमप धम धम हे-खुरां, वाजंत घम-धम पाखरां। +-गु. रू. बं. 
॥ 


से. पु.--१ श्रभाव, श्रनस्तित्व। 

उ3०--२ वरहास नास चाचर विखेरि, फारकका जेम असि, फिरइ 
फेरि। भ्रासिरा तश॒उ ऊजकू इ झासि, वेताछि केल्ह चडियउ ब्रहासि | 
--रा. ज. सी. 


रू, भे.-- बरंग, बर-अग, वरंग, वरांगी । 
वरांगना--देखो “वारगना” (रू, भे.) 
वरांगी-सं. स्त्री. [सं. वर--श्रंगी| ! हल्दी । 


उ०--फरस राम आपणी माइ तणउं सिर-कमल छेदड़ । माघ 
जेवडी विद्वांस पग सूजि भूखि मूठ, नागारजुन स सिद्धि पूछिउ, गांगेय 


जेवडो सुभट पुत्र नइं बरांसद पडइ। ““वे. स. 

२ ऊठ, उष्ट्र । २ प्रतिकूलता, उलठापन, विरुद्धता । (3. र.) 
उ०--१ कमछा किया कतार, भर बुडी तंग भार । लेह देह रे भ्रदल-बदल, उलटठ-पलट। (3. र.) 
छोडीज लास, विलोहर वरहास । “73- है. ब. | बरा-सं. स्त्री. [सं.] १ पार्वती। २ लक्ष्मी । ३ हल्‍दी। ४ तिफला। 
उ०--३ ढोलौ कहे म सांहरणी, वाछी अंतुक् ग्रास । सांझे प्‌ंगछ ४ रेणुका नामक गन्च द्रव्य । ६ ब्राह्मीबूंदि । ७ मजीठ । 
पुजवे, कोई एहडो वरहास । | डो. मा. ८ मदिरा, शराब। € गुड़च । १० विडंग। ११ चित्रकला 
रू. भे.--बरहास, बरास, ब्रह्मस, भ्रहमस, वरास, व्रह्मस । १२ मेदा । 

वरहै, वरही--देखों 'बरही' (रू. भे.) वराक-वि, [सं. वराक | १ तुच्छ, नगण्य । 
उ०-- कोकल परियां गांनत धरणकिया, ग्रीधां भमर भरांकिया उ०--काट जिकां कुछ ऊबटे, श्राठ-बाट इतफाक । वां सबह्ाां ही 
गाढ़ । वरही क्रपण ढरणकिया चहुंवछ, विविध सुबास खणकिया पुरसड़ां, वेरी गिएो वराक । “बा. दा, 
वाढ । ्््ि “राव चांपा रो गीत २ नीच, पामर, हीन । 

वरहीवाह-सं. पु. [सं. वहीं-वाह] स्वामी कात्तिकेय । (नां. मा.) ३ अभागा, दीन, गरीब, बेचारा । 

वरहु--देखो 'विरह' (रू, भे.) स.पु | सं. वर।कः | १ शिव महादेव | 
उ०--बार घडी जीशुइ उच्चठ लीध, बार वरस तीणइ वरहु कीघ। 23 हर | 
पुत्र राजि बइसारी करी, नल दवदंती संयम वरी। आम 


४ दूध भरने से उभरे हुए स्तन । 
५ योनि। (पशु) 

६ बगला | 

रू, भे---बराक । 


“नेछ दवदंती रास 
वरांग-स. पु. [सं. वर-+-अंगः,] १ हाथी | 


[सं. वर--अंगम्‌] २ सिर, मस्तक । 


वराड़ 
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वराड़-सं. पु. [सं. वर5र| १ विचार | बाचत खत आायो वडे वेव, दाखूं वरात मझ गोगदेव । 
२ चंदा । “पा. प्र. 
उ०--व्रिणज हुओऔ बिछड़ती वेढा, वछीयों कर आपरो बराड । उ०--२ कोई तावड़िये बक्गा जांन-वरातियांँ | --लो. गी. 


बिणज करे केईक बावड़िया, गया कतायक सूद्ठ गमाड़ । 


“ओऔओपी आदढो 


३ देखो “बराड़' (रू. भे.) 
वराड़णों वराड़बो -देखो वराणौ, वराबो' (रू. भे.) 
वराड़णहार, हारो, (हारी), वराडणियौ--वि० । 
वराषड्िश्रोड़ो, वराषड़ियोड़ो, वराष़्योड़ो--भु० का० कृ० । 
बराड़ीजणो, वराड़ीजबो -- कम वा० ॥ 
वराचक, वराचख, वराछुक- देखो “बराछक' (रू. भे.) 
उ०--हुवा रण छेह हठे न हनौज, कटे हथणापुर और कनौज' ॥। 
अणी सिर नांखत खेंग अमीर, वराचख जुंभत पाबूुआञ्न वीर । 
+पा. प्र 
वराट वराटक-सं. पु. [सं ] १ कोड़ी । 
२ रस्सी, डोरी । 
हे कमलगद्ठा । 
रू, भे.-- बराट, बराटक । 
वराटिका-सं. स्त्री. [सं.] १ कौड़ी। 
२ तुच्छ वस्तु । 
वराणों, वराबौ-क़ि. स. [“वरणौ” क्रि. का प्रे' रू] १ विवाह के लिये 
चुनकर वरण कराना, अंगीकार कराना, शादी कराना । 
२ चुनवाना, पसंद करवाता ! 
३ स्वीकार कराना, मनवाना । 
४ निगलवाना, खिलाना। 
५ वरदान दिलाना, आशीर्वाद दिलाना । 
६ याचना करवाना । 
वराणहार, हारो (हारी), वराणियौ--वि० । 
वरायोड़ो--भु० का० कृ० । 
वराईज०), वराईजबौ-- कर्म वा० । 
वराडणो, वराड़बौ--रू० भे० । 
वरात--देखो 'बरात' (रू. भे-) 
उ०--'पाल' रौ बराती वरन पाल, संभरी हाथ ग्रहियां चडाल । 
बाचत खत आयोौ बडे वेव, दाखूं वरात मर गोगदेव | -“-पा. प्र. 
वरात-देखो 'वरसात' (रू. भे ) (डूंगरपुर) 
वराती--देखो 'बराती” (रू. भे.) 
उ०--'पाल' रौ बराती' वरन पाल, संभरी हाथ ग्रहियां चडाछ । 


वरापुर--देखो 'बरापूर! (रू. भे.) 


उ०--मिक्र जेत माव्ठा मुदी वेल माका । वरापुर सूरां घजा संगि 
बाल्ठा । अणी सांमि आगे इसे कांम ईदा, वर्ण ऊहड़े बंकड़ा क्रीत 
विदा । --रा. रू. 


वरारक-सं. पु. [स. वरारकं] हीरा । 


रू. भे.--बरारक । 


वरात्ठव, वराल-सं, पु. [सं. वाष्प--राज, राह] १ झग्ति की लपट 


उ०--धुबि भाछ वराह् पुरा घूँबाड़े, ज्वा कराक् विसाव्ू जर । 

इक सूर लड़े रिणा चूर हुवे, अरि पूर घक इक दूर पु । 
“-रा- रू. 

२ वाष्प 

३ तीब्र उष्णता | 

रू, भे.--बरक, बराक । 

[सं. वराष्ठ), वरलका] ४ लौंग, लवंग । 


वरावणो, वरावबौ--देखो 'वराणौ, वराबौ' (रू, भे.) 


उ०--समोभ्रम 'मांडण' दारुण सुर | हठी खत्/छ मीर वरावत हर । 
“सु. प्र. 

वरावणहार, हारो (हारी), वरावणियौ--वि० । 

वराविश्रोड़ो, वरावियोड़ी, वराव्योड़ी--भू० का० कृ० । 

वरावीज्ञणो, वरावीजबो--कर्म वा० । 


वरास--देखो बरहास' (रू. भे.) 


उ०--बेराड़ देस रा के चरास, हालता भांप भरता हुवास । पींडा-स 
चाक ग्ररु तन प्रचंड, हरडा स बाज ताजी हुसंड । --पे. रू. 


वरासन-सं. पु. [सं. वर-+-भ्रासन] १ उच्च व श्रेष्ठ आसन । 


२ वर के बेठने का आ आसन । (विवाह ) 
रे दरबान। 
४ अड़॒हुल । 
५ नपूसक । 


बराह-सं. पु. [सं.] १ शूकर, शूभ्रर । 


उ०--१ केहर रे हाथक् करी, कीघी दांत वराह । सूर काज कीधौ 
सुजड़, विध करतापण वाह । “ण्बो. दा, 
उ०--२ केताएक दिन पीछे वीसल महाराज कुमार सिकार गया । 
तहां एक वराह रो पीछी .कियो । संग बीछुड़ियां। श्रकेला दूर गया । 

“सिधासण बत्तीसी 


वराहुउं 
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२ विष्ण के दश अवतारों में से तीसरा भ्रवतार । 
उ०--सिर हल्लिय अ्रध सेस, हहर चित्त कछप हल्लिय । हल्लिय 
दाढ वराह, दुसह हल हल्ल दहल्लिय' । --रं. ज. प्र 


३ मेढ़ा । 
४ सांड । 
पर बादल । 
६ युविष्ठिर की सभा का एक ऋषि । 
७ ग्रष्टादश पुराणों में से एक । 
८ शूकर के रूप का व्यूह । 
घड़ियाल, नक्र, मगर । 
१० एक प्राचीनपव॑त | 
' 9१ वाराही कन्द । 
'रू. भे-बराह, बाराह, वराहुउ वराहै, वरांहा, वारा, वाराह, 
वाराहएं, वाराहर । 


वराहउं--देखो 'वराह' (रू. भे.) 
उ०--जइ सूकी तउइ वउलसिरी, जइ वीधी तठ मोतिसिरी, जउ 


भागउं तठ बराहउं, जइ थाक्रउं, तउइ सोराहउं, जइ खाँडड तउ 


चंद्र । --व. स. 
वराहक-सं. पु. [सं.] १ कुबेर सभा में उपस्थित एक यक्ष। 
२ घृत राष्ट्र कुलोत्यन्न एक नाग जो जस्मेजय के सर्पसत्र में दग्ध 
हुआ था । 
वराहजयंती-सं. स्त्री.--भादौ सुदि तृतीया की तिथि । 
वराहजी-सं. पु. [सं. वराहं--रा प्र. जी.] १ विष्णु का वराह अवतार । 
२ देखो बाराही' (रू. भे.) 
उ०--भीनमाल नगर रतन महैसदासोत रे समे स्वप्न दे ने ख्री 
+बॉं. दा, 


.वराहजी प्रथी बाहर आया । ख्यात 


वराहदूहौ-सं. पु.--दृंहा नामक छुंद का एक भेद जिसमें २१गशुरु व ६ 
लघु होते हैं । इसको “म्रामर या सुम्नामर भी कहते हैं । 
उ०--विस्व दुगण मुनि कहि वरण, रस सुनि त्रिगुण रहोइ । नांम 
वराह सु छंद वद, जिश फिरि लघु गुर जोइ । पि. प्र 
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_.. ३ ौ्पन्प- 


वराहावतार सं. पु. [सं] विष्णु का तीसरा अवतार जो हिरण्याक्ष 
नामक असुर का वध करने के लिये हुआ था । 
रू. भे.--बाराहावतार, वाराहवतार ॥ 
वराही--देखो “वाराही' (रू. भे.) 
उ०--देवी नारसिधी वराही विख्याता, देवी इकछा श्राधार आसूर 
हाता । ““देवि 
वरि-क्रि. वि. [सं. उपरि] १ ऊपर, पर । 
उ०--१ कंठि निगोदर अवसर नवसर उर वरि हार । कंचण कंकरा 
चुडिय' रूडिय बाहु ख़॒ गार । “जयसेखर सूरि 
उ०--२ अणियाक्वा नयण बांण अणियात्धा, सजि कुंडछ खुरसांण 
सिरि | व्न बाढ़ दे सिछी सिद्छी वरि, काजकछ जकछ वाक्ियौ किरि।. 
->बेलि 
२ फिर, पुन,: बाद में। 
वि.--१ समान, श्रनुरूप । 
उ०---वदन कछ्वा सोक॒ह सिसहर बरि, कोमक वष्प बरज्नी केसरि ॥ 
वांसा अंग वणी वर सुंदरि, कनकलता जांण कह्प्पतरि । 
“मु. रू. ये 
सं. स्त्री.---तरह, भांति । 
उ०--१ सेसव तनि सुखपति जोवशा न जाग्रति, वेस संध्रि सुष्ठिणा 
सु वरि। हिव पलल-पल चढतौ जि होइसे, प्रथम ग्यांन एहबी परि । 
का “>वैलि 
उ०-२ मावीत्र म्रजाद मेटि बोले मुखि, सुवर न की सिसुपाक्त सरि। 
अंति अंबु कोपि कुंवर ऊफणशियौ, वरसाक्र_ वाहक्का बरि | --वेलि 
देखो 'वरी' (रू. भे. ) 
रू. भे. --बरि । 
वरिश्रांन-स. पु.--१ एक वर्ण वत्त जिसमें प्रथम एक दीघे, फिर चार 
हृस्व वर्ण के क्रम को तीन बार रखकर पंत में गुर लघु कुन सतह 
वर्ण होते हैं । ह 
२ देखो ववरियांण' (रू. भे.) 
३ देखो 'वरियांम! (रू. भे. ) 


“>खे, पि. 


वराहमिहिर-सं पु. [सं.] वहत्संहिता, पंच धिद्धांतिका और वृहज्जातक वरिश्रांस--देखो “'वरियांम' (रू. भे.) 


तामक ग्रंथों के रच॑यिता ज्योतिष के प्रधान आरचाये । 
रू. भे.--बराह मिहिर। 

बराहमोती--सं. पु. [सं. वराहु+मोक्तिक] एक प्रकार का मोती जो 
सूअर के मस्तक में से निकलता है। 


बराहसंहिता-सं पु.--वराहमिहिर द्वारा रचित बृहत्संहिता नामक 
ज्योतिष का प्रसिद्ध ग्रंथ । 





४ ) 
द उ० “ श्राग हर मोटा प्राक्रणम जाचशां बगसणो जगम | अलनिघरा 
हींदू ओपम वीरवर वरिश्रांस । “ले, पि 
वरिक्‍खा, वरिखा--देखो “वरसा' (रू. भे.) 


उ०--१ भ्रजा राज आणद पूगी परखा । वधे देवतां कीध फ़ूलां 
वरिक्‍वां । सू. प्र 


वरिखारित, वरिखारितु, वरिखाइत, वरिखारति--देखो 'वरसारितुः 
(हू' भे.) 





बरिठु 


उ०--१ दसराहा लग भी रहयउ, मालवरी री प्रीत | वरिखारुति 
पाछी वत्ठी, आवी सरद सुचीत । “5छो. मा. 


उ०--२ ग्रीध चात्रिग वीरघंटा दादुर बोले, मुगकछ लाल ममोला 
सा निजरि आदे । वरिखारित वरणी । सरदरित कहणी ॥। 
--वचनिका 


वरिठ्ठु -देखो “वरिस्ठ' (रू. भे.) 
उ०--आ्राणंंद वरत्या हुया उच्छव, वसुह मांहि वरिठ्ठ ओ | सो गुरु 
स्नीजिणाचंद सूरि, धन्न नयण दिदठ्ठ झो । +स. कु. 
वरियण-सं. स्त्री. पृथ्वी, भूमि । 
वरियां--देखो “वेक्का' (रू. भे.) 


उ०--१ समभाय एक वरियां सकाज, रण हतां अ्रसुर बेनीत-राज 
आल 2. है रू, 


(डि. नां. मा.) 


उ०--२ नून चाहजे सो पद सौ नहि, पद निकमो है अधिक पद । 
पद इक द्वे वरियां सु कथित पद, हव सुण पतत प्रकर॒स हुद । 
बा. दा. 


वरियांण-सं. पु. [सं. वरियाणा |] १ ज्योतिष के २७ योगों में से अठारवें 
योग का नाम । (फलित ज्योतिष) 
रू, भे.--वरिआंण, बरीयांण । 
२ देखो वरियांम' (रू. भे.) 

वरियांम-वि. [सं. वरेण्य या वरीयस| १ श्रेष्ठ, उत्तम, शिरोमणि, 
सर्वोत्तम | 
उ०--१ सहकोय साजत करो सुभडां, विरद भल वरियांस । कुल 
जनक कुमरी व्याह करसी, रिध्‌ृ वरसी रांम । जर. रू. 


उ०--२ अखरतौ मदां करवा अ्रचड़ां, वर वाराह कमंध वरियांम । 
आश्रे दकछ्क सांमहों झआयो, रूक भुगत करवा बहछरांम । 
->ब्ठरांम राठौड़ रो गीत 


उ०--३ चडे बेल वरियाँम, सुजछ ते ग्रागछ चंचछक । गरजि नाद 
गंभीर, रोडि रिणतूर त्रंबागत्ठ । +गु. रू. ब॑ 
२ प्रवीण, चतुर | 
३ वरण करने योग्य । 
उ०-- अआरासक्रन्न/ वडो एकाधपत्ति, नींबउत्त नमौ आतम सकत्ति । 
ओपमा करन्न अणां-नींद, वरियांम कुँग्रारी घडा-वींद, । 
“>गु. रू. बं. 
४ सुन्दर, रूपवान । 
उ०--१ बरियांम लगांण पलांण बणावो, एस उपाडे ऊकडता । 
परचंड हुसंड किया तहि पकक्‍खर, अ्रंबर सांमां ऊछुछता । 
“+-भु. रू. बं. 
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उ०--२ निज कौसल्य केकइ सुमित्रा नांम । वरियांस तशो अ्रति 
हेत वांम । दसस्त्थ विन इम नजर दीघ । कांमना पुत्र धरि जियन 
कीध । “सु. प्र. 
उ०--३ सिणगारी सन्नाह सूं, बिसकांमिणि वरियाँस॥ वरिश्राई 
हाला वरण, करण महाजुध कांम । “5 ही: भा- 
५ वीर, बहादुर, योद्धा । 
उ०--१ ऐ वरियांस निहस्सिया, दोय घड़ी इक जांम । “श्रजबौ' 
वीठछदास रौ, पड़ियौँ खेत दुगांम । >“रा. रू. 
उ०---२ सनमुख साह निविद्धियो, कीधौ नारद कांम । कछि लग्गी 
रट्ठौड हर, मरसी के वरियांम । “+गु. रू. बं. 
उ०--३ 'सूरठउत' सुकर करिमाछ सज़्मि | मुछकियों मछरि घण 
रोस मज्कि, कमधज कहै कर धुणि तेग । वरियांम विडगां चडो 
वेग । -शु. रू. बं. 
६ जोरावर, जबरदस्त । 
उ०--१ आरब मारथयौ “अ्मरसी, वड हथ्थे वरियांस | हुठ कर 
खेड हारणी, कमंघज आयो कांम । “द. दा. 
उ०--२ राजकुछो वंस छतीसेइ रावतं, वीरति वंका वरियांम । 
मारूघर सांम तरों छछ्ि मिक्तिया, करण करोगिरि संग्रांम । 
| “-गु. रू. ब॑" 

७ प्रमुख, मुख्य । 
उ०--१ रहच खढ्ां दछ रोछ&णा, वीर उ्भे वरियांस | 'किचनर' 
'पातल' रे करां, लंदन तणी लगांम । -- किसोरदांन बारहठ 
उ०--२ सू किसा-एक सरदार जुवांन छी ? पाकां पाकां वरियांस 
नूं, अजरायलां न्‌ खींवरां नूं डांण हुलां, डाकियां नूं ।--रा. सा. सं. 
सं. पु.--मंत्री, वजीर । (डि. ना. मा.) 
रू. भे---बरयांम, बरियांम, बरीयांम, बारियांम, बारीयांम, वरिश्रांम 
वरीश्रांम, वरीयांन, वरीयांम । 

वरियोड़ौ-भू. का. कृ.---१ विवाह के लिये चुना हुआ, वरण किया हुआ, 
अगीकार किया हुझ्ना, शादी किया हुआ. २ पसंद किया हुझा, 
चुना हुआ. ३ स्वीकार किया हुआ, माना हुआ. ४ निगला 
हुआ, खाया हुआ. ५ वरदान दिया हुआ, आशीर्वाद दिया हुआ- 
६ मांगा हुआ, याचना किया हु्ना । 
(स्त्री. वरियोड़ी) 

वरियोवेस--सं. पु.---राठौड़ों की प्रसिद्ध तेरह शाखाश्रों में से एक ॥ 
(बां, दा. ख्यात) 

वरियौ--देखो “बड़ियो (रू. भे.) 


वरिस--देखो 'वरस' (रू, भे,) 


वरिसणों, बरिसबौ--१ देखो 'वरणौ, वरबो” (रू. भे.) 


वरिसि 
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उ०--इक भव अ्रथवा दोइ भव पंतर रे, वरिस्यौ सिवगति नार | 


२ देखो वरसणोौ, वरसबो” (रू. भे-) 
वरिसि--देखो वरस' (रू. भे.) 


--विं. कु. 


उ०--बार वरिसि गोदावरी, श्रेहवी झ्रेक जिवार । हंस हृवइ छांडइ 
नहीं, गुण केहा गमार । “मा. का प्र. 


वरिप्तियोड़ौ--१ देखो वरियोड्रो' (रू. भे.) 
२ देखो वरक्षियोड़ौ (रू. भे.) 
(स्त्री. वरिसियोड़ी) 


व्रित्ठ-वि, [सं. वरिष्ठ | १ श्रेष्ठ, उत्तम, उच्च । 


उ०--मिथ्या मंनया मती कर मन तं, सत्‌ विचार उर धरना । वर 


वरीयांन वरिष्ठ पदवी, पोथा सोई तिरना । 


->-स्रीसुखरांम जी महाराज 


२ पूजनीय, पूज्य । 
३ पुराना, बुजुर्ग । 
४ तुलना में किसी से बढ़कर। 
५ सबसे बड़ा । 
६ सब से अधिक लंबा । 
७ सबसे अधिक भारी । 
सं. पु. [सं. वरिष्ठ:] १ तित्तिर या तीतर पक्षी । 
२ नारंगी का पेड़ । 
[सं. वरिष्ठ | ३ ताम्र, तांबा । 
४ मिर्च । 
५ चाक्ष॒प मनु के पुत्रों में से एक । 
६ धर्म सावणि मन्वंतरों के सप्त ऋषियों में से एक । 
७ उरुत्तम्स ऋषि का एक ताम । 
रू. भे.--बरिट्रु, बरिस्ठ, वरिट्र । 
धरी-सं. स्त्री.[सं.| १ सूर्य पतनी छाया का ताम । 
२ शतावरी का पौधा । 


३ विवाह के समय वर पक्ष की ओर से बधृ के लिये भेजी जाने 


वाली विशेष पोशाक । 

४ दुल्हे व दुल्हिन की पोशाक । 

५ कुए से पाती निकालने की छोटी रस्सी । 
देखो 'वरि' (रू, भें.) 


उ०--उडे पग्र हात किरका हुवे अंग रा, बहै रत जेम सांवण बहाक्ा 
आप आपो बरी जोयने श्राड़ियां, लड़े रिणए. भल-भला निराताहा 


रू, भे.--बरी, वरि, भरी । 
वरोशांस--देखो “वरियांम' (रू, भे.) 


जार. रह. 
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३०--इण भांति रौ घंघछो तजारो, वांधक्कोतजारोी सो किशन 
जी पाकां पाकां वरीश्रांमां जोधारां करड़दंता। 
-+रा. सा. सं. 
वरीया--देखो 'वेत्ठा' (रू. भे.) 
उ०--१ दुपहरा की वरीयां येसो बीजण होय गयो छे जु कोई 
मनुस्य फिर डोले न छे कसी भांति जेसी माह को राति होय ॥ 


“-वेलि टी. 
3०--२ तद राजा कहि साबास आाहीज ग्राहीज वरीयां ले आवी । 
-- जोबोली 


वरीयांण--१ देखो “वरियांम' (रू. भे.) 
२ देखो वरियांण! (रू. भे.), 
वरीयांव, वरीयांम -देखो “वरियांम' (रू. भे-) 
उ०--मिथ्या मंनश मती कर मन तू, सत्‌ विचार उर घरना । बर 


वरोीयान वरिष्ट पदवी, पोथा सोई तिरना । 
“+सलीसुखरांगजी महाराज 


उ०--२ बंस विसुद्ध वरीयांम सांम्हों पिढणा | घणा दिसि दोदइणशों 


म्हांलियौं विरद घणा । ““>हो. भा. 
उ०--३ पाल” हरा काछ रूपी बीज जिही खीज बडे, अरे भुजा 
भला गौ इसौ वरीयांस , >मारबवाड़ रा प्रमरावां री बारता 


वरीस-सं. पु. [सं. वारि---ईश ] १ समुद्र, सागर । 

उ०--भीर्मा भांण सारीख, 'करन' सिवदांत सरीसा । जोधा छुक 
जोधांण, बोल दक्छ वेछ वरीसा। ““रा. रूह. 
२ देखो 'वरीसणा' (रू. भे.) 

उ०--१ वीस च्यार धुर वरणवाो, सुख वरीस रांसार प्रथवी सीस 
पचीसमां, ईस 'पतौ' ग्रवतार ! -“जेतदांन बारएठ 
उ० >२ साहण समंद सेन सीसौदा, रांणा तौस राम रिम | अरथ 
वरीस करे सिर ऊपर, कलह बरीस न करे किम । 

““महरांणा कंभा मोकछोत रौ गीत 
उ०--३ गढपती सांसश गजां, आपणा लाख पसाव | अ्भौ प्रतप्पौ 
कोटि जुग, कोड़ि बरीस सुभाव ! शा, सह, 
उ०---४ विरुदावली हसती बरीस अवनीर, लाख सांसशा कोड़ि 
वरीस | अ्रडंड डंडणा ग्रगंजी गंजण, अनमी अ्रगूत ताहि सभी भूत 
कश्ण | “रा. रू, 
३ देखो 'वरस' (रू. भे.) 
उ०--१ जोड़ विराज वर तरुणि, मोड़ विराज सीस | कब आसीसीे 


लोड़ घन, जीवौ कोड़ वरीस । “+ रा. रह. 
उ०--२ राजा तुम्ह रुई हजो, इम माहरी झ्रासीस । परिकर सह 
परिवार-सिउं, जीवे कोडि बरीस । “मा. कां प्र. 


रू. भे.-- बरीस । 
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वरीसण, वरीसणौ-वि. [सं. वर्षणम्‌ | १ दान देने वाला, दातार, उदार- उ०--२ ता पुर में जेते बसे, सब ही वरुण समांन 
चित्त । “-गजउद्वार 


उ०--१ लख धीर वडौ लख लूट वणी वपषि लाज, वड चीत वरीसण 
बाज गरीबनिवाज, जदु॒बस उजाक महागुण जांण, तप तेज 
दिनंकर जेम तप तुडितांण । +जल. पि 
उ०--रे आहुई वडो राठौड़ विसरांभियां, तज गया दूसरा न 
सायत टेक । हसत नित बरीसण न कौ इढ्ठ रायहर, हसत बंध कवि 
नहीं जगत मैं हेक । 

--द्वारकादास घधवाड़ियों 
उ०--३ कोडि वरीसणों लखधीर वडाकर, राजिद रूपक रंजणौ । 
वर वराहक्षि श्रांदछ बादछ, भूप खां दछ भंजणौ । --ल. पिं. 
२ दान । 

३ उत्सग, त्याग । 
रू. भे.--बरीस, बरीसणा, वरीस । 
वरीसरपो, वरीसबौ-देखो 'वरसणौ, वरसबौ” (रू. भे.) 
उ०->लाख वरीसे भोज तूं, कवित नवा कहरणांह। लड़ालूंब 
वशियो विहृद, गढपत जस गहरांह । +बाँ- दा. 
वरीसणहार, हारो (हारी), वरीसणियों -- वि० । 
वरीसिश्रोड़ो, वरीसियोड़ो, वरीस्योड्रो--भू० का० कृ० । 
वरोसीजणौ, वरीसीजबौ--करम वा० । 
वरीसियोड़ौ-- देखो 'वरसियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. वरीसियोड़ी | 
वह--देखो वर (हु. भे.) 
उ०--१ जो अम्हारू वयण सुरोसिइ, निशस्चि सो बरु मइईं परिणो 
सिह । खेचरु भूचरु भूमिधरो । “पं. पं. च. 
उ०--२ खूटां अरजुन सवि हथियार, माल क्रूक बेउ करईं अपार । 
साहिउ अरजुनि वतचरु पागि प्रकटु हुई बोलइ बरु मांगि। 
--पं. पं. च. 
वरुओ-सं. पु. [सं., वटुक, प्रा. बड़अ | १ ब्रह्मचर्यावस्‍था, बटुक, ब्रह्मचारी | 
२ उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत | 
३ उक्त संस्कार के अवसर पर गाया जाने वाला गीत । 
४ ब्राह्मरा बालक । 
५ प्रोहित कर्म करने वाला विद्वान ब्राह्मण । 
रू, भे.--बरुओौ । 
वरुण-सं. पु. [पं.] १ सर्वे श्रेष्ठ वेदिक देवता जो जल का अधिष्ठाता, 
दस्युओ्लों का नाशक व देवताओं का रक्षक माना गया है। 
उ०---१ वरुण जाय दीन्हा तहां, रतन पदारथ जाय । आ्राय अ्रवंति- 
का सो रतन, ब्राह्मण दीघा आय । --सिधासर/। बत्तीसी 


२ आठ दिकपालों में से एक, पश्चिम दिशा का दिकपाल। 

३ परद्चिम दिद्या। 

४ मित्र देवताओं के साथ रहने वाले बारह आदित्यों में नौवें 
आदित्य का नाम । 

* समुद्र । 

६ पानी, जल, नीर । 

उ०--वरुण येतौ कठा सूं आंण सूं विचार, चवे इम तरण सूँ मूह 
चडियो | करण दरियाव री रीत लख केलपुर, पुरंदर भरण रो 


चीत पडियोौ | --महारांणा राजसिह रौ गीत 
७ सूर्य । 
८ आकाद * 


९ सौर जगत का सब से दूरस्थ ग्रह (नेपचुन) 
१० एक मरुत, जो मरुतों के तीसरे गण में शामिल था ॥ 
११ एक देव गंधर्व, जो कश्यप एवं मुनि के पुत्रों में से एक था ॥ 
रू. भे---बरुण, वरणा, वाझुणा । 
वरुणग्रह-सं. पु --१ घोड़ों का एक रोग, जिसमें धोड़े की जीभ, तालू, 
आंख और लिगेद्विय आदि अंग काले पड़ जाते हैं। (शा. हो.) 
२ देखो वरुण (रू. भे.) 
वरुणदेव--सं. पु. [सं.] जल के अधिष्ठाता, सर्वे श्रेष्ठ वेदिक देवता । 
उ०--से प्रसन्न होयः आसीस देय विदा हुआ । जद समय देख 
वरुशदेव प्रसन्न होय' राजा न॑ कही-राजा, तूं बडोौ उदार, धीर-वी र, 
हूं तोस्‌ प्रसन्न हुवो । ““सिधासण बत्तीसी 
वरुणपुरी, वरुणलोक-सं. स्त्री. [सं.] वरुण देवता का निवासस्थान, 
वरुणलोक । 
उ०--बडे महल हैं वरुण के, बडे हाट बाजार। जोजन शअ्रढी हजार 
में, वरुणपुरो विसतार । “गजउद्धार 
रू. भे.--बरुणपुरी । 


चरुणालय--सं. पु. |सं.] समुद्र, सागर । 
वरुथ--देखो 'वरूथ' (रू. भे.) 

वरुथणी, वरुधनी--देखो वरूथणी' (रू. भे.) 
वरुथी---देखो 'वरूथी” (रू, भे.) 


वरूथ-सं. पु. [सं. वरूथं] १ लोहे की चहर या जाली का बना रथ का 
ग्रावरण जो शत्र के आघात से रथ की रक्षा करता है । 
२ कवच, बखतर । 
३ हाल । 
४ सेनन्‍्यदल, सेना । 
५ समूह, समुदाय । 


वरूथणी ४०४६ बद्ध 


_______._. ७ आआ७फ७फआआ्््ल्‍््  ्  “न्‍“:पभभभ"हपफपुमतह _ 
उ०-२घड़ां वरोछ मार चौधांरां,काक वहंता कमर क्र । रोछ दक् 


/स्कककनत ४५ 








[सं. वरूथिन्‌ | ६ रथ । 


वि.--१ कवचधारी ! बोल रुद्रायण, वल्दीयौ जेम समंद वक्ठ । --महेसदास श्राढ़ौ 
२ रक्षक । 3०--३ देवी मेरगिर रूप सायर वरोक । देवी स्रायरं रूप गिर 
३ रथारढ़ । मेर बोछ । +-देवि. 
रू. भे--बरुथ, वरुथी, बरुथ्य, वरूथ, बरू्थी, बरूथ्य, बिरूथ 'उ०-४ 'माल' हरे वध सुछकछ्छ महारिण, आखे सह मांतव सुर-ईस । 


पांशी असुर बरोछ पीधौ; भारी दूध तणों 'गजजा भीर्मा । 
--केल्यांणदास' महडू 
वरोछणहार, हारो (हारी), वरोछणियौं--वि० । 


वरुथ, वरुथी, विरुत्थ, विरुथ । 


अल्पा.,--बिरूतो ,वरूथों । 


बरूथणी, बरूथनी वरूथिनी-सं. स्त्री. [सं. वरूथी | सता, फोज । बरोहिश्रोड़ो, वरोछियोड़ी, वरोछघोड़ौ--भु० का० कृ० । 
(ह. नां. मा.) वरोलछीजणौ, वरोलीजबोौ--कर्म वा० । 
रू, भे --वरुथणी, बरुथनी, बरुथिती, बरुथी, बरूथ, बरूथणी, बरोष्ठणो, बरोहछबो -- रू. भे- 
बरूथनी, बरूथिनी, बिरूथणा, विरूथणी, बिखूथनी, वरुथणी, | बरोकियोड़ौ-भू- का. क्ृ.--देखो 'विरोक्तियोड़ो (रू. भे.) 
वरुथनी वरुथी । (स्त्री. वरोह्वियोड़ी) 
वरूथिती-एकादसी-स. स्त्री.---वेशाख कृष्ण एकादशी । वरौ-सं. पु. [सं वराट:] १ कूए, वापी श्रादि से पानी निकालने 
वरूथी--१ देखो 'वरूथ' (रू. भे.) की रस्सी । 


२ हाथी को बाधने या गर्दन में डालने का मोटा रस्सा । 
उ०--तठा उपरांति करि ने राजांन सिलांमति कपोर्ां रे मदगंध 
करिने भोरां रा फोर पड़ने रहीशा' छोे। भौरां न॑ बेठा सासहै 


२ देखो 'वरूथशी (रू, भे.) 
वरूथौ-वि. [सं. वरूथिन्‌ | १ प्रचंड, भयकर, जबरदस्त । 


२ वीर, योद्धा । नहीं, सूंडीर वरां बछाका खाइ ने रहीआआा छे । रा. सा. सं, 
३ कवचधारी | ३ आश्रय । 
सं. पु.--१ सेनापति । उ०-जप जाप होम कीज ज़िगन, वरन खट्ट प्रांमे वरो । जोधपुर 
२ देखो 'वरूथ' (अल्पा., रू. भे.) श्रजुधापुरी, रांम राज कमघज रौ । --गु. रू. ब॑. 
रू. भे.--बरुथो, बिरुथों, बिरूथ, बिरूथो, विरूतो । बह्व-सं. पु--१ भोजन, खाना । 
वरे, वरं-क्रि. वि.--१ अ्रधिकार में, कब्जे में । उ०--१ हाथी १ घोड़ा €£ सोना रूपा सूं मढ़िया नाक्रर देने 
वि.--माफिक, अनुकूल । प्रोहित कांमदार घार मेल्हिया । तिके धार श्राया । तद सगक्लां ने 
खबर हुई, गोड़ां रा नाक र आया । तदि डेरौ दिरायौो वबह्ठ रो चारा 


उ०--कुतब, गोस, अबदाछ सूफी अने कक दर, पीरजादा मिह्के 


| पं ०० ५ बे गै जाबतो कराय। | ख्च्च जगी एल रे री 59 ॥ 
सांझ परभात | कांन पातसाह रा भरे एक राह कज, वर न पड़े फ रायो जगदेव पंवार री बात 


उ०--२ किसतुरी बिना रहवा री झ्राखडी । फाटा कपड़ा सींवरणा' 


जसवंत' जिते वात । -नरहरदास बारहठ हर जि ; 
हे री आराखडी । साथ ने वह्ठ हुआ बिनां जीमण रो श्रागडी । बाबदी 
आह द रो पांशी पोवण री श्राखडी । वेहती नदी रो पांशी पीवर री 
वरोछ-सं: पु. [सं. बहू | १ बरे। आखडी । शी आगे; 
२ देखो “विरोह'। २ भौजन की सामग्री । 
वरोलण-वि. [राज. वरो&] १ नाश करने वाला, संहार करने वाला । उ०->उठी नूं दिन पांच कूंवरसी टिकियौ सो ज्यूं ही तो भुजाई 
उ०--जग करण घमजगर हुए 'तेज&' जुंही, राव रावक्त रजा रांण हुवे ज्यूं ही श्र तुले । लोग सारी श्राय ] ट्रेने 
रोदां । आवसी नजर जण दन वक्र आखसां, हजारां वरोकछण वजर “ कुबरसी सांखिला री वारता 
होदां । --ठाकुर कुसकसिहजी रौ गीत (मि. पेटियौ) 
३ बलि। 


वरोछणो, वरोहबौ-क़ि. स.--देखो 'विरोछृणौ, विरोछबो' (रू. भे.) 

उ०-१ चातुरंगी वरोछ थाटके आवक चमु, भ्‌ काज वावक्ला खां उ०-१ ताहिरां भेंसो राकस रूप कर बोल्यौं | कटष्टियौ- बडा रजपूत । 
ओऔ राजा तो केहि कांम रौ न छे । अर त॑ वरदाईसेन रौ बेटी छे, 
सो तूं म्हने सौ बाकरा, सौ भेंसा अर सौ मणा दारू री म्हने बच 
द॑ तो तोने हूं वर देऊ । “+नेणसी । 


दाटक भनेब ।आरांण छेड़ियां चखां भाठक व्रजाग आग, क्काटकी 
०० क जे य 4 + 
बचाह्र अंबा हेड़ीयां जनेब । “ जवांनजी आदढ़ौ | 
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वव्हकतो-केदठ 





, उ०-२ सु उठे कोई कसवणा हुवौ, तरे क्यूं पग ठांभिया,उठे उतरिया 
सवरणी बुलाया, तरे सबशी कहचौ-एक आदमी शअठे वछ दियोौ 
जोईज । तर रावह्ठ साथ आदमी १२ साख-साख रा था, ने एक 
रतन आसराव बेटी सूधौ थौ, तर बारठ विचारियौ, विचारने 
कहचौो-सिगढ्ली ही साख रो एकको छे, ने म्है दोय जणा छां, सु म्हां 
माहिलौ एक जरणोौ वह्ठ चाडौ। -नेणसी 
४ गौष्ठी,भौज । 


उ०--इतरी थोरियां विचारी । ताहरां पाबूजी ती कारणीक 

मरद।॥ तद पाबूजी ईयां रं जीव री लखी । तांहरां पाबुजी बोलिया । 

कही---र थोरियां ! थे ग्रा सांढ ले जावी, आज री बढ्ठ करौ । 
>नेणसी 

५ भोज या बलि पर लिया जाने वाला कर । (नंणासी) 

६ दर्द के कारण ऊरु-मूल, कांख या करा मूल में से किसी 

स्थान पर होने वाली ग्रन्थी, शोथ । (अ्मरत) 

थि. वि,- ऐसा संधि-स्थलों का खुल कर कार्य न करने के कारण 

होता है । 

७ घुमाव, मोड़ । 

८  टेंढरापव, लचक 

8 ऐंठन, मरोड़, बांक । 

उ०--वक्ठ काढ़ि गांसियां, परां चाढिज पंखाक़ां । वाढ अणी करि 

वलक, आब कीजे अ्रणियाह्ठा । --सू. प्र. 

१० दिशा । 

११ मेघ, बादल । 

१२ एक शअसुर । 

१३ पाश्व, पहलू । 

१४ सिकुड़न । 

१५ 'मुकाव । 

सर्वे--उन । 

उ०-तूटे कमक वहै वक्ठ तेगां, नेगी त्रपत करण रिण नेगां । पहिले 

धकी पांच सौ पड़िया, मुगलां प्रांण चका से मुड़िया । रा. रू. 

क्रि. वि [सं- वलनु] १ फिर, और। 

उ० --१ धुर तुक मत चौवीस धर, वछ्ठ दूजी अभ्रकवीस । ती 

चौंवीसह चतुरथी, कक अकबीस कबीस ' --र. ज. प्र. 

उ०--२ खट बहन प्रथम जनमी विसेक, दिल थयो दुचित बह् 

सुता देख । मन विकता पड़ी नह कुटंब मांय, अवतरी जोग माया 

जु आय । -- रामदांन लाहछस 

२ ओर, तरफ । 


३ देखो बल (रू. भे.) 


बलउ, वत्डक, 


बलक-सं. स्त्री. [सं. वलकः] १ प्रकाश, 
चमक | (उ. र.) 

उ०--वढछ काढिज गांसियां, परां चाढिज़ पंखाद्वां । वाढ अरणी करि 
वद्धक, आब कीजे अखियाढ्ठां । “+झ्लूः प्र 
२ आभा, कान्ति, तेज । 

३ किरण, रश्मि । 

४ दगात्रु, दुश्मन । 


उ०--वर वारह वाहरु वरां, बछकां कर करवा दईवांन | सत्र घर 
गणीे नसां जसवारो, मनर्खा रो लागे मझमांत । 

--रावत अ्रजण सिह रो गीत 
५ आरवेश, तेजी । 
६ काष्ठ का लट्टा । 
७ तामस मन्वन्तर के सप्तषियों में से एक । 
८ कटि, कमर । 
उ०--हार त्रोडती, बलक मोडती, श्राभरण भांजती, वस्त्र गांजती, 
किकिणीकलापुच्छोडती, माथउं फोडती, वक्षःस्थल ताडती, 
कुतलकलाप रोलती, प्रथ्वीतलि लोलती, सकज्जल बास्पजलि कंचुक 
सिचती । +-व. सं. 


रू. भे---बत्ठक, बलक । 


बठछकरणाी, ववब्ठकबवौ-क्रि. अ.--१ बादलों के बीच बिजली का बल 


खाते हुए चमकना, दमकना । 

उ०--१ डोहंत सूंडाडंड ए, स्रीखंड सरपक हिड ए । गज-वाग 
मत्थ मेगढां, वकछकत्त वीजक वहां । “शु. रू. बं- 
उ०--२ खिमे कंत अदभूत, भडां वांकां भूडडे | वादक् वादत 
वठकि, वीजलत्ता ब्रहमंड । >गु. रू. बं. 
२ किसी वस्तु का चमकना। 

उ०--१ बल्ठक वीजूजछ क्ुट्क कम्मछ, सूंसर साबढ भव्ठहछ ए । 
अड्डे कांछूसछ कुटक कम्मछ. सोणी रह-चकछ खत्ह॒त ए । 


+गु. रू. बं. 
उ०--२ बाजी हाक बाहदरां, होयः वीर हकारां, वत्धवक्क बाढ़ 
वत्ठकिया खुरसांण दुधारा । --वीं, मा. 
३ आभा, कान्‍्ती, या तेज का फलकना, शोभा देना । 
४ प्रकाशमान होना, प्रकाशित होना । 
वव्ठकणहार, हारो (हारी), बछ॒कणियौ--वि० । 
वल्किग्रोडी, व&कियोडौ, वब्ठक्योड़ौ--भु० का० क्ृ०। 
वठकीजणीौ, व&कीजबो--भाव वा० । 
वत्ठधक्कणो, वत्ठक्कबौ--रू. भे. । 

वबछकती-कैे&-स . पु.--भाला, वललम । (ना. डि. को.) 


बलका 





वलका-सं. स्त्री.--संजीवनी बूंटी । (श्र. मा.) 
वल्ठकियोड़ौ-भू. का. कृु.--१ चमका हुआ, दमका हुआ. 
हुआ, शोभित.. ३ प्रकाशमान हुवा हुआ । 


(स्त्री. वत्कियोड़ी ) 
वत्ठकी--देखो “वल्लकी' (रू. भे.) 
वहकुणों, वक॒कबौ-देखो 'वक्ककणौ, वत्धकबो (रू. भे-) 


उ०--१ भिदे जाछियां रूप सोभा भत्रक्की । वो बीजछी जांण 


ग्राभे वत्वक्की । - सू. प्र. 
उ०--२ वाराह घड़क्लू दाढ़ खड़क़त कंघ कड़क कूरमं । सम्मृह 
-सत्लक्ल कूंत वष्धक्के खेंग खतक्क कजम्मं । +गु. रू. बं. 
वछक्कियोडो--देखो 'वक्षकियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. वल्ठक्वियोड़ी ) 
वतल्ख-सं. पु. [सं. अवलक्ष | १ उज्वल, शुभ्र (अ. मा.) 


२ श्वेत, सफेद । 
वलगणोौ, वलगबो-क़रि. अ.[सं. वल्गनं ] १ लंबना, लटकता, भूमना । 


उ०--बल करी वलगहइ बांहड़ी, तई झापी तस बांह । रंग वधारइ 


वली वली, ते तूठउ तनि तांह । 

5+-माँ कां. प्र. 
२ लिपटना । 
उ०-गोरी गलि बलगी रही, वेलि चढी जिम ब्रक्षि । विनय 
करीनइ विलपती, विधि-विधि थई विलक्षि। --मा. कां. प्र. 
३ उछलना, कूदना । 
४ पकड़ना । 
उ०--कटितटि हूंती वंकड़ी. काढी करि करवाल । तब ग्रग्गीउ 
आवीकरी, करि वलगु ततकाल । --मां. कां. प्र. 


प छलांग मारना । 

६ व्यर्थ की उछल कूद करना । 

७ ऊछल उछल कर चलना । 

८ अवलंबन करना। 

£ उलभना, फंसना। 

उ०--वलता ब्रहदस्व [ऋखि] बोलि, सांभलि राजा धरम । प्रांसि 
सरव सदायि दूखिया, [येन्हि] वलगां करम। 
वलगणहार, हारो '(हारी ), बलगणियौ--वि० । 
वलगिशोड़ो, चलगियोड़ो, वलग्योड़ौ “-भु० का० क्ृ०। 
वलगोीजणो, वलगीज़्बौ--भाव वा० । 

वलग्गणो, वलस्गबौ--रू० भे० । 


वलगत, वक्वगताऊ-क्रि. वि. [सं. वल्गितं] राह चलते हुए । 


“>-नत्छाख्यान 


ड्प्र्ड८ 


२ भालका 


वलठणो 
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वलगा--देखो वल्गा' (रू. भे.) 

वलगार-सं. पु.--एक प्रकार का वस्त्र विशेष । 
उ०--जादर हीरागर वइरागर फूलपगार, चीर वलगार चुनार, 
पीतांबर चादर रक्तांबर नेत्रांबर । “व. स. 

बलगियोड़ौ-भू. का. कृ---१ लूँबा हुआ, लटका हुआ, कूमा हुआ, मूला 
हुआ. २ लिपटा हुआ. ३ उछला हुआ्ना, कूदा हुआ. ४ पकड़ा हुश्रा. 
५ छलांग मारा हुआ. ६ व्यर्थ की उछल-कूद किया हुआ. ७ 
उछल उछल कर चला हुआ. ८ अवलंतब्रन किया हुआ. € उलका 
हुआ, फंसा हुआ । 
(स्त्री. बलगियोड़ी ) 

वलग्गणो, वलग्गबौ--देखो “वलगणाौ, वलगबौ (रू. भे.) 


उ०---रवि किरणे हू बलग्गि चंडिय श्रद्वावय तित्थट्ठि । निय २ 
वन्न पमांण बिब बंदिय, जिशण भतिहि। “अभयतिक यति 


वलग्गियोड़ो--देखो 'वलगियोड़ो' (रू. भे ) 
(स्त्री. वलिग्गियोड़ी ) 
वहण, वह्ठणि, वठछणी-सें. पु. [सं. बल | १ प्रस्थान, गमन | 


उ० >-मेहां बूढठां श्रम बहुछ, थक्क ताढा जठ रेस । करसशा पाका 
करा खिरा, तद कउ वलछण करेस । “>ढो. मा. 
२ लौटना क्रिया । 


उ०--सेवर्गां रंगरक्वी मेट वसीयो सुरग, रेण सर ऊजढ्ही क्रीत 
राहै । वक॒ण करवा तरणी हूंस पाछी वल्वी, मिक्ठी जकू बूंद दरियाव 
मांहे । “+“विमनजी आाढ़ौ 
३ आगमन । 

४ घूमने या चक्कर लगाने की क्रिया या भाव । 

५ घूमने या मुड़ने की क्रिया या भाव । 

६ वक़ गति, वक़ चाल, ठेढ़ी-मेढ़ी चाल । 

उ० -नदी दो तड पाडती, कचवर उपाड़ती, रूख उन्मूलती, 
कुंभिशि घातती, सींव ज॑ हणति, जि सूलि खणती, भारग लोग! 
खलती, वकणी चलती, तर तोखती, नीचंए जोग्रती, महापूरि कल- 
कलती, कल्लेलि उच्छुलती''* । 
७ भुगतान । 


ऐे घर श् सं ] 


८ ग्रह, नक्षत्रादि का सायंताश से हुट कर चलना (ज्योतिष) 
रू, भे--बत्ण, वलन । 


वलणों, वलबौ-क्रि. श्र. [सं. वल्‌] १ वापस लौटना, लौट कर जाना, 


जाना । 


उ०--१ कमधज वर मांगे जोड़े कर, हुबे दांन चाहीं सुज हाजर । 
तथास्तु कहि मुनिद चछ्ठछ तुर, राका दिन मिल्षसी राजेस्वर ।॥ 


-“सू. प्र. 


बलणो 


उ०-२ ले श्रोपा' कव कीरत लाडी, वड॒ पौबार बजाड़े । इण 
मांहढे कई झ्ाला आला, वह्ठिया ढोल वजाड़े । --श्रोपौ आढौ 


उ०--३ एक काठियां रे वास थौ, तठं रावह्ठ बाड़ मांहैँ कूद पड़ियौ | 
लाख दीठौ-जु जु जाइ (?) तरे पाछ्सेट तरवार वाही, सु गुदड़ी 
माहै श्रांगठछ बे बेठी । लाखो पाछौ वक्ियौं । रावक् काठियां मांमां 
माहुँँ गयो । --नेणसी 
उ०---४ कहियौ ओऔ ठाकुर सुरो, श्रे लोक सुणे भ्रौ नीलौ रूख छे, 
जे छे मास तांई नायौ तौ ते कहियौ न मैं सुरियौ, मैं कहियो न 
ते सुणियौ, वाचा अवाचा छे। ताहरां वीजाणुंद आघोौ हालियौ । 
सयरणी पाछी बढ्ी । “-सयणी री बात 


२ प्रस्थान करना, गमन करना । 
३ लौट कर आना, वापिस आना । 


उ०--१ पछे आंण सिधमुख डेरो कियौ । पाछा फते कर बहढ्िया । 
पाछा आवतां ने दासू वेहणीवाक् श्राय मिक्ियौं। दासू कहयौ-राज 
म्हारो वर छे । जो लराबौ तो धरती थांहरी छे, सो लेवौ 

--नेरासौ 
उ०--२ भला पधारो भीचड़ा, गरक सिलह मैं गात । केहर वाह्ा 
कछह' री, वछ्॒ता कीजो वात । >-बां. दा. 


४ प्राप्त होना, आना । (वृद्धा भ्रवस्था) । 


उ०--सरधा घटगी सेंग, बेग बिरधापण वछ्ियो, | निकल्ठश रौ रथ 
नहीं, कछरणा ऊंडी मैं ककछ्ियाँ। मगरपचीसी मांय, डोकरौ बरणागौ 
डाकी, डांगड़ियां निठ डिगे, थिगे टांगड़ियां थाकी । --ऊ. का. 


५ घूमता, फिरता, चक्कर लगाना ॥ 
६ घूमना, मुड़ना । 


(व्यायाम) 


उ०--जुड़े जरद नह साथी जोवे, परदक्क दीठां पंचमुख। वाच न 
क्यूं परगह वोछावे, रावत बह्ठियाँ तेशा रुख । +द. दा. 


७ बल खाना, वक्रगति चलना । 
८ आग बढ़ना । 


उ०-हाथी लख मन हेत, वह्ियाँ वेढ लगाय' के ॥ चित उत 
घरियो चेत, मिल्वा कामरण मांणवा। --गजउद्धार 


९ ढसता । 


उ०--१ छांह गुश्राक्त बढ्ठंती छाया, जको पटंतर देख जुए । सुबस 
वसीज सहर सितारो, हथणापुर में वेढ हुए । “-ओपो आाढौ 


उ०--२ मन जांशों बड़लौ हुवां, (ऊर्गां) वेशप री थक्तियांह । 
बीमौ ढाठ ढोलियो, बढती छांहड़ियांह । 

“बीमा सोरठ री बात 
१०--प्राप्त होता, मिलना । 
उ०--१ तर देवराज कहयौ-भली वात । म्हारे माथे भाग, जो 
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बलणों 





राज रा हाथ मार्थ ऊपर हुसी । कतौ हूं मोटो हुईस, ने मांहरी 
घरती गई छे सु वालढीस । मांहरौ दावोौ वरिहाहां मांहै छे, सु 
वतठ्सी । राज री मेहर था मांहर सोह वात भली हुसी । 

ह --नणसी 
उ०--२ तरे जोगी खुसी हुय, दवा दीनी कह्यौ-थांहरी ठाकुराई 
दिन दिन वधसी, थांहर पग सूं ञश्रा घरती कदे नहीं जाय, थांहरा 
दावा बत्ठसी । --नेरासी 
११ आकर्षित होना । 

१२ अंकन होना, लिखा जाना । 

उ०--मन जांरो पीवूं पे-मिसरी, छाछ सुवरणी मि्र न छांद । 

वहछ्िया सो पाछा कुण वाछढ , उण घर री लेखण रा आंट। 
-+ओपौ आढो 

१३ आता । 

१४ लगता, पड़ना । 

उ०--सेणां ठरिया नयणा, हिया प्रसणां परजछ्ठिया' | जस प्रताप 

वाधियाौ, घाउ तीसांखणां वह्ठिया । ““गु. रू. बं. 

१५ प्रवेश होता, घुसता । 

उ०--दरवाजों तूटण सूं किला में खत्वबढी माचगी । जेज व्हियां 

नांकाबंदी होवण रो भौ हौ सौ भीमड़ौ बिजली रे पहाका रे ज्यूँ 

किला रे मांयनें वह्ठियों। पर ड्यौढी पृणतां-पुगतां चांफेर स्‌ 

घेरीजग्यां । “अमरचूनड़ी 

क्रि. स.--१६ ढकना, लपेटना । 

१७ लौटाना, देना । 

उ०-इण गौरबंधिये रे कारण मैं तो नव दिन निरणी रह गई रे । 

म्हारो गौरबंध बल्तों कर । “लो. गीः 

१८ प्रत्युत्तर करना, उत्तर देना । 

१६९ भरपाई करना, चुकता करना । 

२० देखो 'बढछणौ, बत्ठबोँ (रू. भे.) 

उ०--१ करहा लंबी वीख भरि, पवनां ज्यूँ वहि जाह । भंभ 

वछ& सइ दीवछइ, धरा जागंती जाह । --छो. मा. 

उ०--२ सूरज ना किरणा पच्छिम ढल्चा, पंथी सगां नइ मित्या । 

विरही ता हीया वढ्या, गोवाह्ठ घर वढ्या । --रा. सा. सं. 

चव्ठणहार, हारो (हारी), वहछ॑णियौ--वि० । 

वह्िश्रो ड़ी, वह्ियोड़ो, वष्धद्योड़ी--भु० का० कृ० । 

वल्ठीजणो, वल्ठहीजबौं --भाव/कर्म वा० । 

वलणो, वलबो, वबलल्‍लणो, वलल्‍्लवौ--रू. भे. । 


वलणौ, बलबौ--देखो 'वछणौ, वत्वबोँ (रू. भे.) 


उ०--१ दांनि घरमि एक वीर विचार, सइं नरेंद्रन बलहइ 


४५५०  बलय 


वह्ठतपुंछ 
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अल 





र डिइं | ध -सं. पृ. [सं, वल्लभ--जन] १ श्रीकृष्ण । 
प्रशामारै । हेम नी गजवडिइं पताका, करण्ण जांणिन किसिउं | वलभज्जन, वलभज्यन-स. पु [ जन] 


सिराका । --सालि सूरि (अर. मा.) 

उ०--२ करि लज्जा वलती कहै र॑ हां, धर मन ग्रधिक उमंग । २ सित्र-वर्ग, मिन्रगण । 

महाराज इण पापीय रे हां, कीवठ मुझ घर भग। --वि. कु. ३ बंधवजन । 

उ०--३ तुरगम त्रासवतड, पवन जिम चालतठ, सरप जिम रू. भे. कक, । द 
वलतउ मद्यप जिम पदि पदि सस्‍्कलतउ, लीलां चालतठ, रभसि | वलभतन-सं. पु. [सं. वल्लभ-तनु | सित्र। (ह. नां. मा.) 


माल्हतउ, क्रीडा खेलतु, सुत्कार मेल्हतड । “व. सं. 
उ०--४ ब्रहदस्व रखि ओचर सांभलि, कूंतातंन । पुण्य स्लो एम 
वलतु वदि रे सुणीनि वचन । 
वबलणहार, हारो (हारी), वलणियो--वि० । 
वलिओड़ौ, वबलियोड़ो, वल्योड़ो--भु० का० कृ० । 
वलीजणो, वलीजबौ--भाव/कर्म वा० । 
वह्तपूंछ-सं. पु. [सं. वलित-पुच्छ| इवान, कुत्ता । (अ्र. मा.) 
वढतासंख-स. पु.--वह छप्पय छुंद जिसमें प्रथम कही हुई तुक की पुनरा- 
वृति लाटानुप्रास शब्दालंकार के समान होती है । (र. ज. प्र.) 
वलद--देखो “'बहद' (रू. भे:) 
उ०--हाली नई भवि हल खड़ा, फाड़चा प्रथिवी पेट । सूड़ 
निदांस किया घणा, दीधी वलद थपेट । -+स. कु. 
वछदार-वि.--जो मुड़ा हुआ हो, घुमावदार, ऐंठा हुआ । 
रू, भे.--बछदार । 
वछदियों -देखो 'बढद' (अल्पा., रू. भे-) 
उ०--मूछ गढ्चौ रोहरा गढी, आद्वा वाजी वाय । हाढी वेचौ 
बढदियों, खेती लाभ नसाय । --वर्षा-विज्ञान 


वछदिख-सं. पु. [स. वलिदुक | इन्द्र । 
वबलन- देखो 'वल्ण' (रू. भे.) 


वलनास-सं. पु. [सं. वलनाद] अयनाश से किसी ग्रह के वलन अर्थात्‌ 
हटकर चलते की दूरी का अ्रश । (ज्योतिष) 


वल्पुरण-वि. [सं. बल--भोजन -- पूर्णी] १ भोजन देने वाला । 
सं. स्त्री.--२ अन्न-पूर्णा । 
३ वरवडी देवी का नाम । 
उ०- हूं इज' बूंट बेछरा वीसहथी हूं वाजू | वछप्रण वरवड़ी 
हूं इज सिह वरशा अग्राजु । --पा, प्र. 
रू, भे---वलांपूरण । 
वल्लबंड - देखो 'वह्॒बंड' (रू, भे.) 
वलभ--देखो 'वल्लभ' (रू. भे).. (श्र. मा.) 
वहमउतंग - देखो वलभी उतंग' (रू. भे.) (अर. मा.) 


वह़्भद्र --देखो 'बठभद्र” (रू. भे.) 
व्धभद्रोत-सं, पु.-कछवाहा वंश की एक शाखा व इस शाखा का व्यक्ति 
(बां. दा. ख्यात ) 
वहभन-सं. पु. [सं. वललभ] भोजन । (है. नां. मा.) 
वलभा-देखो “'वल्लभा' (रू, भे.) (भ्र. मा., ह. नां- मा.) 
वलभाचारी--देखो 'वल्लभावारद्य' (रू, भे.) 
वछमि, वलभी-सं. स्त्री. [सं. वलभिः] १ धर के ऊपर बना हुश्रा मंडप, 
गुंबज, गुमटी । 
२ घर का सब से ऊपरो भाग, हिस्सा । 
रे छत । 
४ छप्पर । 
५ शिखर । 
६ भोंपड़ी । (डि. को.) 
७ काठियावाड़ की एक प्राचीन नगरी । 
रू, भे--बकभि, बल्ठभी । 
वलभोउतग-सं. पु. यौ. [सं. वलभी-उतुंग] इन्द्र का हाथी, ऐरावत । 
रू, भे.--वकत्नभउतंग । 
बलम १ देखो 'बलल्‍लम' (रू. भे.) 
२ देखो 'वल्लभ” (रू. भे.) 
उ०--सो एका-एक बेटौ, फेर कुंवर सरब राजा रो भार संभाक्त 
लियी । तेथी राजा ने घणौ वलम , --पतल्रक दरियाव री बात 
३ देखी 'बालम” (रू. भे ) 
बलय-सं. पु. [सं. वलय:, वलयं ] १ कंकरा, कंगरा । 
उ०-ललाट पट्ट मध्यविभागिक्रत कस्तूरिकातिलक, बाहुवल्लरी 
पहिरित रत्नमय बलय, स्रवरि] तारस्फार ऋलकता कूंडल । 
“- वे. स. 
२ सधवा के धारण करने की कलाई की चूड़ी । 
उ०->-डाकी ठाकर सहण कर, डाकण दीठ चलाय | मायड खाय 
दिखाय थणा, धरण पण बलय बताय। “वी, स. 
३ बाजूबंध । 


बलपावहछि 
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उ०--१ ललाट तिलक, कने कलक, बांहे वलय अंगुलि अंगुलियक 
कंठि कंठिका, गलइ हार । 


-+व. स. 

उ०--२ जी हो एक बलय मंगल भणी, जी हो राख्या रमणी बांह । 
+स. कु. 

४ कड़ा, छल्‍ला। 

५ घेरा, कूज । 

६ वृत्त की परिधि। 

७ व्यूह रचना विशेष । 

८ वेष्ठन । 


& कमरपेटी, इजारबंध । 
१० किनारा, छोर । 
११ गल-गंड नामक एक रोग। 
१२ ढगरा के प्रथम भेद आदि छू स्व मात्रा का नाम ' (र. ज. प्र ) 
१३ णागणा के प्रथम भेद दीघे मात्रा का नाम (र. ज. प्र.) 
१४ देखो 'विलय' (रू. भे.) 
रू. भे->बलय, वला ।॥ 
वलयावकछ्ि-सं पु.[सं. वलय--अ्रवलि | हाथों में धारण करने के कंगन । 
उ०--वलयावछ् हत्थ में यों दसतांत दिपाया । “व. भा. 
वलछयोड़ो--देखो “वह्वियोड़ौ' (रू, भे.) 
(स्त्री, वत्ठयोड़ी ) 


वह्ठराव--देखो 'बह्विराव' (रू. भे.) 


उ०--वीड़ा भले ऊठीयौ, लग्गा अ्रसमांणा । जांण त्रीकम वाधिया, 
वव्)वराव छ्ठांगा ॥ “दें. दा, 


वलवंड--देखो 'बत्वबड' (रू. भे.) 
वद्घवंत, वढबंती--देखो “बल्ठवंत' (रू. भे.) 
3उ०--जोधपुरो जोगणिपुरो, जग-जेठी बछबँत । लेख क लंका 
रामचद, हब्कार हणमंत। --गु. रू. बं. 
वलबत्त-स. पु. - १ एक देश का नाम । 
उ०--देस संख्या: आदिईं अयोध्या नगरी, उखा मडाल ग्रांम च्यारि 
कोडि, वलवत्ता देस ३ कोडि 
२ देखो 'बढ्धवंत' (अल्पा., रू. भे.) 


73% [> | * सं 


बत्ठबछ-सं. पु. [सं. वल] १ विलाप, रुदन । 
२ प्रकाश, चमक । 
38 मालक । 
४ जलन, दाह । ' 
५ कंपन। 
क्रि. वि. (अनु.) १ चारों ओर, चहुंओर । 


उ०--चब्ठवढ केठ विलासं, हार भुजंग गंग सिर खत्ठह॒क । 
“-रांमरासौ 


डे२२१२ 


वल्बल्धाद 
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२ फिर-फिर कर, रह-रह कर, पुनः पुनः । 
उ०--ग्राह गयंद विढवा लागा, वत्ठवद् दाखे पांय । उदध छोल्ठ 


यंबर लगा, फेर म्थ महरांण । --गजउद्धार 
३ क्रमचाः:। 
४ निरन्तर । 


रू. भे--बलछबछ, बलवतछ, बलवढ्ठां, वष्ववत्वां, वद्विछ, वक्कावल, 
वली-वली, वल्वल । ह 


वछबलणों, वत्ठवठबौ-क्रि . अ.--१ चमकता, प्रकाशमान होना । 


उ०--खकछह॒क रत खाठ भबकि खग भतव्ठ.हछ, कंठल वत्ठवत् 
वीज' कछां । कछ ऊकक् हुए गछोब (छ) कंदछ, आफव्ठ घाया उभे 
दढ्ां । “>गु. रू, बं. 
२ धीरे-धीरे जलना, शर्ने-शर्न जलना । 

३ जलन होना, दाह होना । 

४ भिलमिलाना, भलकता ॥ 

५ कम्पायमान होना, कम्प-कम्पाना । 

वहछबब्ठणहार, -.हारो (हारी), वत्ठवबद्ठणियौ--वि० । 

वष्धवह्ठिश्रोड़ो, वबष्ठवव्ठियोड़ो, वत्वव्ठयोड़ो--भू ० का० कृ० 
वव्ठवल्ठीजणों, वव्ठवबव्ठीजबी --भाव वा० | 

बतबत्ठणों, बब्ठबवबो, बलवलणों, वलवलबौ--रू० भे० । 


वलवलणौ, वलवलबो -- देखो 'वत्ववछणो, वत्ववत्बी' (रू. भे.) 
उ०--१ टलवलइ जिम निरजलि माछिली, बलवलइ अति अ्रंगि 
वली वली । भखइ लांखइद लावर आकुलउ, विरहि विव्हल वांतर 
वाउलउ । ““सालि सुरि 
उ०---२ वलवलती विव्हल वदनि, वलती वदइ उदार | 'राजा रुठझ 
मनाविसुं, सुंपी संपति सार “मां. कां. प्र. 
वलवलणहार, हारो (हारी), वलवलणियो--वि. | 
वलवलिओड़ो, वलवलियोड़ो, वलवल्योडौ--भू० का० क्ृ० 
वलवलीजणों, वलवलीजबोौ--भाव' वा०॥ 

वत्ठवर्छाँ--देखो 'वत्वक्ठ (रू. भे.) 
उ०--१ वर उत्तंग वव्ठव्यां, छटा घण अदभुत छाजे । जाव्दी 
विद्रम जड़त विवध मणा नगां विराजे “भोपालदांन सांदू 
उ०--२ वष्ठवर्ठां ग्रंजस वध, भड़ां खर््िनँ छक भारियों सुत | बाघ 
तरौ उछरंग सभे, गंगराव अग्राजियों । --सू. प्र" 

वह्खवद्ठाट-सं. पु.---१ चमक, प्रकाश, रोशनी । 


२ भलक । 
३ जलन, दाह ॥ 
४ भिलमिलाट । 
प कंपन । 


वलह्लवहछ्ियोड़ो 


ललिता नल न 


६ व्यर्थ का प्रलाप, बकझख । 

वव्दवल्ियोड़ौ-भू. का. कझु.-7 १ चमका हुआ, प्रकाशमान हुवा हुआ. 
२ शनै-शरने जला हुआ. ३ जलन हुवा हुत्रा, दाह हुवा हुआ. 
४ भिल-मिलाया हुआ, भलका हुआ. 
(स्त्री, वह्धवत्ठियोडी ) 

वलवलियोडौ -- देखो 'वव्ववत्वियोड़ौ (रू. भे.) 
(स्त्री. वलवलियोड़ी ) 

बछबांण--देखो 'बत्वांन' (रू, भे.) 
उ०--'नरहर' जोगीदास' निर्म नर, आरशांंदसुत कुछ रीत उजागर । 
बंधव त्रण आागछ वत्वांगे, अखइ' हरा वर्ध अवसांणो ।--रा« रू. 

वद्धविक्क--देखो 'वक्ॉ-वर्क्ा (रू. भे.) 

बलसणौ, वलसबौ--देखो (विलसणौ, विलसबो” (रू. भे.) 
उ०--ठगीया देवता नर नाग ठगारी, है लछमी सुण वात हमारी | 
वलसरहारौ “कमौ” बेहारी, धृतते तो जांण धृतारी । 
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वलसियोड़ौ--देखो 'विलसियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. वलसियोड़ी) 
वलसुदन-सं. पु. [सं. वल-ल्‍्यु-अ्न | इन्द्र ॥ 


४५ कंपायमान हुवा हुआ । | बलहुंता-सं. पु.--इन्द्र 


वब्छहट-पं. पु. [राज, वक्ृ-भोजन - सं. हठ5] १ हृठ पूर्वक कराया जाने 
वाला भोजन । 
उ०--वह्ह॒ठ देवे 'कुंवरसी,' आ्राव वरण अडढार । पेतीसूं राजा कुष्ठी 
साख-साख सरदार । --कुवरसी सांखला री बारता 
२ देवड़ा (चौहान) राजपूतों का विरुद । 
३ सोलंकी वंश की एक शाखा व इस शाखा का व्यक्ति । 
रू. भे.--बंठहट । 

वल्ठहटमल, वलह॒टमल्‍ल-सं. पु. [राज वह--ह5--सं. मज्ष:] १ हृढठ 
पृ्वेक भोजन कराने वाला व्यक्ति । 
छू. भे.--बक&हटमल, बतल्हहटमल्ल । 


--कमा विहारी रौ गीत | वब्ठह&/-सं. स्त्री.--चमक, दमक, चमचमाट | 


वलसणहार, हारो (हारी), वलसणियौ--वि० । 
बलसिश्रोड़ी, वलसियोड़ो, वलस्थोडौ--भू ० का० कृ० । 
वलसीजणौो, वलसीजबो--कर्म वा० । 
वक्सदन--देखो 'बछुसदन' (रू. भे.) 
वलसाड़णो, वलसाडबौ--देखो विलसाणो, विलसाबो' (रू. भे.) 
वलसाडणहार, हारो (हारो), वलसाडशियो--वि० । 
वलसाडिश्रोड़ो, वलसाड़ियोड़ो, वलसाड्योड़ो--भू० का० कृ० । 
वलसाड़ोजणों, वलसाड़ीजबौ--कर्म वा० । 
वलसाडियोड़ो -- देखो (विलसायोडो' (रू. भे.) 
(स्त्री. वलसाड़ियोड़ी ) 
वलसाणो, वलसाबो--देखो 'विलसाणो, विलसाबो' (रू. भे.) 
वलसाणहार, हारो (हारी ), वलसाणियो-- वि० ॥ 
वलसायोड्रौ--भू० का० कृ० । 
वलसाईजणो, वलसाईजबों - कर्म व[० । 
वलसायोडो--देखो 'विलसायोड्रो' (रू. भे.) 
(स्त्री. वलसायोड़ी).... 
वलसावणों, वलसाववौ--देखो 'विलसारौ, विलसाबौ' (रू. भे.) 
वलसावणहार हारो (हारी), बलसावरश्थियौ--वि० । 
वलसाविश्रोड़ो, वलसावियोड़ो, वलसाव्योड़्रौ--भू ० का० कृ० । 
चबलसावीजणो, वलसावीजबो--करम वा० । 
बलसावियोड़ो-- देखो 'विलसायोड़ौ' (रू. भे.) 
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(स्त्री, वलसावियोड़ी ) 


उ०- कुडछां कांन बछहुछ करंत, सुब का लोवड़ी सिर सोहंत । 
“रॉमदांन लाछस 
वब्हहणो, वहछहुबो-क्रि. अर.--बढ़ना । 
उ०--रस वन फछ बोह पाय रसाढो, पुत्रां हेत करे रिखपाछी । 
वि ससिवेस रमे मांभक् वन, ते बछहुती वेल सोत्नन तन । 
“-सू. प्र. 
वछहियोड़ो-.भू का. कृ.-- बढ़ा हुआ । 
|, (स्‍त्री. वल्ठहियोड़ी ) 
वलहो--देखो 'वल्लभ' (अल्पा., रू. भे.) 
उ०--( वेगाह वक्कजों बलहा, संपत लच्छी सहदेत । 
“-केल्यांणसिह नगराजोत वाशल री वात 
बढ्वां>क्रि. वि.-- १ श्र, तरफ । 
उ०-१ भिड़ फोजां गज दहुँ चढां । निज घोर नगारा । 
-“ दे. दा. 
उ०--२ चत्वर्छां जोगण खपर चढ़ब, सिभ कमछां संग | जग 
गीत चिहृंवे--वर््नां जाहर, सुजस हुवे सुढंग । 
“+र. ज. प्र 
२ दफा, मतंबा, बार | 
रू, भे.--बर््ां, बढांई । 
वर्ांणो--देखो “बढ्ांणौ” (रू. भे.) 
उ०--दसरावा रो डूंगलौ, गणगोरी रो सिरपाव, बह्छांणों घोड़ी 
सलूंबरसूं भींडर महाराज पावे । “-बां- दा. ख्यात 


वढ्ांपुरण 


वरांप्रण--देखो 'वत्धपुरण” (रू. भे.) 


डबशरे 


वह्ठि 





रू, भे.--बत्टाबंध । 


उ०--नित वां अ्रनवक्ठ दियण नेर ही, वेव्छांप्रण विरवड़ी मा | वलायत--देखो “विलायत' (रू. भे.) ष 


वढ्ठांप्रण विरवड़ी । 
वर्वांसण-सं. पु.-- ढंग, तरीका, रीति । 
वहा, वला-क़रि. वि.--१ और, तरफ। 


--वरवड़ी देवी रा छुंद 


उ०--उठ चत्रकोट बढ्ा उजवात्ठ, करे जुध नाह इंहां कछ्िचाछ । 


बह! प्र 
उ०--२ किलबांइण चंचकछ पाय कछा, वध, सोच खड़ब्भड़ आठ 
चढ्ठा । --रा. रू. 


२ बार, दफा, मरतबा ॥ 


उ०-- वा दो तीन चढा मासी रे मूंडा सांम्हौ जोयो तो उणने 
ऐड़ौ लखायौ जांणें उरणरी आंख्यां होठां मार्थ चिप्योड़ी व्है ज्यूं 
--फुलवाड़ी 

१ खलिहान । 
२ अ्रफगानिस्तान का निवासी, भ्रफगान । 
[अ्र. बला] ३ लोभ, लालच । 
४ आसक्ति, मोह । 
प इश्क, प्रेम । 
६ देखो 'वलय' (रू. भे.) (उ. र.) 

बव्ठाकौ-सं. पु. [सं. वल्‍ल--राज. प्र. कौ] १ एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु 
ग्रथवा एक स्थान से दूसरे स्थान तक लगाया जाने वाला चक्कर, 
चक्कर, फेरा, ट्रिप । 
उ०--दीवांगजी नगर री गछ्यां में टपाटप बढ्ठाका देवण लागा 
उशा वेका पूरो सोपो पड़यो हो । 
२ घुमाव, मोड़ टेढ़ापन । 
३ ऐंठन, मरोड, वट । 


उ०-मृछां रा बढ्ठाका दीघां सीसोद गनीमां मार्थे, ध्‌ हास तमासे 
मुनिद्र रीधा धीर। म्यांन हुं उखेलतांई कीधा खाग तेढ़ीमरण, वेढी- 
मरण मेलतांई कीघा महावीर । --बद्रीदांन खिड़ियौ 
४ मोच । 

४ कंसक्र । 

रू. भे.-- बढ्वाकौ, भक्ताकौ | 


वछानाथ-सं. पु. [राज. वह्वाल"त्ञरावली परवंत+सं. नाथः] हाडा 
राजपूतों की विरुद, उपाधि । 
रू, भे---बछ्धानाथ । 


वढाबंध-सं. पु.--अरावली पर्वत का नाम । 
उ०--ले पाए घातिया, मेर साखा कर वाढ़े, ब्ठाबंध ढंढोल, “कमा! 
ग्रक्रगां हूं काढे । भड तुरंग वीणार, चडे माफी गज केसर, फौज 
लगे फूलिये, दीध परराठां पस्सर । “-पगु. रू. बं. 


--फुलवाड़ी 


उ०---तो वडका दिल्‍ली तखत, रकक्‍्खी पत केइ वार । ते जुथ मदत 
वलायतां, सह जस कथ संसार । --जैतदांन बारहठ 


वलारा-सं. पु. [देशज ] श्रनाज सहित कुचले हुए भुसे के ढेर के दोनों 
ग्रोर के किनारे । 


वलालौ - देखो “विलालौ” (रू. भे.) 


उ०--चत लागौ जां रो हर चरणां, कर न प्रेत भजन अधकार । 
सुकव बलाला थने सेवीयौ, सेब कम वीजा सरदार । 
--किसनजी आ॥आाढ़ौ 
(स्त्री. वलाली ) 
वह्हाव-सं. पु.--१ दिश्ा। ु 
उ०--वहकंति खग्ग चहुंवे वछाब । सिहरे क जांण वीजां सिह्ाव । 
““गु. रू. बे. 
२ खुलिहान । 
३ वह भूमि जहां खलिहान बनाया जाता है ॥ 
वल्वावणों, वव्ठावबो--देखो 'वोछाणोौ, वोत्ठाबौ” (रू. भें) 


उ०--तंत तणककइ पिउ पियइ, करहउ ऊगाछ है । भल वउछावी 
दीहड़ा, दई वछ्छावण देह । “>ढो. मा. 


वह्लाब&6--देखो 'वत्ठव' (रू. भे.) 
उ०-- पदर्म' मुख आगढी दखरिएयां पधारण, वधारण खड़ग घड़ 
करणावा वार। वढ्ठावछ वाज ने महारिण वाजियौ, साद रणे सिर 


सांघणो सार । --गोरधन गाडरा 
वत्शावियोड़ो--देखो 'वोछायोड़ौ' (रू. भे.) 

(स्त्री. वव्ठावियोड़ी ) 
व्ावौ--देखो 'वोहकछाऊ' (रू. भे.) कक 


वव्ठाहक--देखो 'बत्ठाहक” (रू. भे-) (सभा) 
वह्ठि, वलि-क्रि. वि. [स. वलति] १ फिर, और । 

उ०--१ वक्ति मालवणी बीनवइ, हुं प्री दासी तुझ्क । का चिंता 

चित अंतरे, सा प्री दाखउ मुझ्क । “ढो. मा. 
उ०--२ पडिउ भीमु आसासिउ राइ गदा लेउ वलि सांम्हउ थाइ | 
प्ररजुनु जां भूमेवा जाइ राख सु भीमि रहाविउ ठाइ । 

“पं. पं. च. 

२ पुनः दुबारा । 
उ०--गह छंडइ गहिलउ हुअउ, पूछटइ वह्छि पूछंत । मार तणाइ 


संदेसड़द, ढोलउ नहु धापंत । “-ढो. मा. 





वल्ित ड2४४ वव्ठी 
३ इस पर भी । ५ घूमा हुआ, मुड़ा हुआ. ६ वक़ गति या बल खाकर चला हुआ. 

दूँ ५ घ 
ड०--सीह अ्रनइ वलि पाखरयठ, कहु किम जीपणउ जाय । ७ आगे बढ़ा हुआ. ८ ढला हुआ, & प्राप्त हुवा हुआ, मिला 
>-सहज कीरति हुआ. १० आकर्षित हुवा हुआ. ११ ढका हुआ, लपेटा हुआ, 
38 लि १२ लोटाया हुआ्रा, दिया हुआ. १३ प्रत्युत्तर किया हुआ, उत्तर 


उ०--लहरी सायर-संदियां, वृठउ-संदउ वाव | वीछुड़ियां क्‍ 


मिल्गइ, बछि किउ ताढ़उ ताव । -- ढो. मा. 
५ ओर, तरफ । 
उ०-जाती किण ही न दीठौ तेह, फिर पाछी ना थौ बलि गेह । 


+>वि. कु. 
६ बार, दफा, मतंबा । 
से. स्त्री.---१ रेखा, लकीर। 
२ क्री, सिकुड़न । 
३ छप्पप नामक छुद का एक भेद जिसमें ४६ गुरु व ५४ लघु 
मात्राएं होती हैं 
४ देखो 'बछ्ति (रू. भे.) 
उ०---संपहुता सज्जण मिल्चा, हुंता मुझ हीयाह । आजूरणाई दिन 
ऊपरद, बीजा बह्ठि कीयाह । -- ढो.- मा. 
उ०--२ बढ्ि राजा छक्नि जेण बांधिया । नमौ पराक्रम नारिग्रणा । 
“हैं: ना. मा. 
रू. भे --बक्वि, बलि, वलिय, वल्ली, वबली, वलीय । 
वलित-वि. [सं.] १ गतिशील । 
२ घूमा हुआ, मुड़ा हुआ । 
३ गुंथा हुआ। 
४ लिपटा हुआ, वेष्टित । 
५ ऊुुर्री पड़ा हुआ । 
वक्िभद्र - देखो बकभद्र' (रू, भे.) 
उ०->वह्ठिभद्र बंधव बधव तेडीयौ जी, बीजउ प्रसंव कुमार । 
वईद्रभा नयरी वीवाह छुदजी, रहीय म लावौ वार । 
-“झुकमणी मंगक् 
चलिमधु-स पू.--मधुप । 
वकछ्िघुख-सं. पु. [सं.] वानर, बंदर ! (डि. को.) 
वलिय -!१ देखो 'वलि' (रू. भे.) 
उ०>वरतणा वारु वलिय कमली, पांच कलमलि अति भली । 
थापना चारिज पांच ठवरी मुंहपती पुड़ पाठली ।. --स. कु. 
२ देखो 'वलित' (रू. भे.) | 

बल्ियोड़ौ-भू का. कृ.-- १ वापस लौटा हुआ, लोट कर गया हुआ, 
गया हुआ. २ प्रस्थान किया हुआ, गमन किया हुआ. ३ लौट 
कर झ्ाया हुआ. ४ घूमा हुआ, फिरा हुआ, चक्कर लगाया हुआ । 


दिया हुआ । 
१४ देखो 'बल्रियोडो' (रू. भे.) 
(स्त्री. वल्तियोड़ी ) 


वल्ियोभवर-स. पु.-- रेगिस्तान की वह भूमि जिसमें चलते समय 
मनुष्य घस जाता है । 
वह्दियो-सं. पु.---१ समय । 
२ अवसर | 
३ बेलों के सींगों पर लपेटने की रंगीत टोरी । 
४ बल खाई हुई कोई वस्तु । 
५ देखो “बल्ियो' (रू. भे.) 
६ देलो 'वछ्धि (२) (अल्पा., रू, भे.) 
वत्विराज, वह्विराजा, वक्तिराव-देखो “बक्विराजा” (रू. भे.) 
बह्विहारी, वलिहारी--देणो 'बह्विहारी' (रू. भे ) 
उ०-सांग काछि माया मंड्या, हरि विधि भौ भारो। जन हरिदास 
माया तजे, ताकी बल्विहारी । ““हैं. पु. वां. 
वछ्िवंड--देखो 'बक़्बंड' (रू. भे.) 
वत्हींड - देखो “बत्हींड” (रू, भे.) 
वली-सं. स्त्री [सं.] चमं या चमड़ी की सिकुड़न, क्रुर्रो । 
२ पेट के दोनों श्रोर पेटी के सिकुड़ने से पड़ी हुई लकीर । 
३ पंक्ति | 
४ रेखा, लकीर । 
५ उत्तराधिकारी, बारिस । 
रू. भे.->-बक्ि । 


वत्ही, बली-सं. सन्नी, [देशज] १ पहाड़ 
भूमि । 


के नीचे की भूमि, लम्बी 
उ०-पंवारां री पंतीस साख, त्वां मांहे एक साख भायलां री, 
भायलां रो माथासरौ गांव रोहीसी मगर नीचे बह्वी छू ते ने 
सिवाणाचीन । -“ नेणसी 
२ रेतोले टीब॑ पर प्राकृतिक हूप से बनी लहरसुमा उभरी रेखाएं । 
३ रीढ़ की हड्डी, मेरूदंड । 

४ सीधा रोबः जाने वाला वह काष्ठ का डंडा जिस पर धनुपाकार 
लकड़ी रख कर उस पर बेठ कर चक्कर काटा जाता है। 

वि. वि.-देखो 'चकच्‌ दियी' 

५ रुपया-पैसा । 


वबलीअयद 
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सं. पु. [श्र.] ६ वह धर्मात्मा और महात्मा व्यक्ति जो ईश्वर की 

दृष्टि में प्रिय और मान्य हो ।! 

७ शासक, बादशाह । 

उ०--भ्रकबर साह जलालदी, खितवा वली खुदाय । वाजदार कर 

बंदगी, ताजदार हुय जाय । “जा. दा. 

८ हाकिम । 

६ देखो वक्रि! (रू. भे.) 

उ०--१ एक सुयखंध इरि अंग नउजी, वरग छुद्द झ्राठ अभिरांम । 

झ्राठ उद सा छुइ वली जी, संख्याता सहस पद ठांम ॥ --वि. कु- 

उ०--२ श्रगनि में बांण छूटा असंख, बढ्ठी वीढ़ चिहुँवे बढ्ठां ! 

पछि वांण हुवौ पृठोरुखी, “गजरणा' तांम दिल्‍ली दक्कां ।--गु. रू. ब. 

उ०--३ जासक कटक आंपराइ ठांमि, गूजराति आवसइ ग्रतांसि । 

करि वीबाह मनि आंशी रुली, छपन कोडि धन देसइ वली । 
ऊ+कीं. दे प्र. 

रू. भे---बढ्ली, बली । 


वलीअयद, वलीगहद-पं. पु. [श्र. वलीग्रहद] १ बादशाह के बाद 
होने वाला उत्तराधिकारी, वारिस, युवराज । 
२ राजकुमार, शाहजादा । 
३ संतान । 


उ०--पातसाह साजिहांनजी रे वलोश्रयद सायजादा च्यार हुवा । 
-+दें- दा. 
बद्शीगण-सं. पु. [सं. अवलिंगन | ताप पर चढ़ाये जाने वाले रसोई के 
बतंनों के पेंदे पर लगाया जाने वाला मिट्टी का लिपन । 
बब्ठीट, वद्दीउ--देखो 'बलिष्ठ' (रू, भे-) 
उ०--बरू थोय' जोयग अंबर बाथ, हुवी हव पाबुए एकशण हाथ । 
वराचक ढाकिय कोट चढ्छीटद, परां थट दीठ उगाडिय पीठ । 
पा. प्र, 


वलीय--देखो 'वल्ठि! (रू. भे, ) 


उ०--वाहण जेह ने पांच से, बलीय पांचसइ हाट । घर गाकुल 

पिण पांचर्स तितला सकट सुधाट । --वि. कु. 
वली-वली - देखो 'वक्क-व्ठ' (रू. भे.) (उ. २.) 
वतछुू-वि. ---१ मददगार, सहायक । 

२ रक्षक । । 

३ पक्षका, तरफ का । 

रू, भे.--बछ | । 


वत्ठे, बले--देखो 'ब््े (रू. भे.) 


उ०--१ मंगढ्ठ बुद्ध मयंक, वक्छे सनि सुक्र ब्रहस्पति | राहु केत रिख | 


अरुण, नवे ग्रह सांति करे नित । 


डश्गर 


>> हैं. रे; | 


यछ्ठो वच्ठ 


उ०-२ औ हव वढ्ठ तक्षक हुय आवे | पांण हूंत तो जांण न 
पावे ॥ -+सू. प्र- 


उ०--३ ढोलइ करह चलावियड, करि सिशगार अपार | आया 
तउ मिल्ठस्यां बछे, नरवर कोट जुहार । “>डो. मा 


उ०--४ मांगी दूं बधावणी तोने, पंथीड़ा लाखपसाव हो राज । 
बले संघ जोतां बाठड़ी, थे तो आवी श्राज सुणाय हो राज । 
“राज 


उ०--५ आयत इढ्हा अनकछ पुड आयत, समंद आयतां वल्छे ज' 
सात । लाखां तेथ बहंंचिया लाखे, बडा बडा जुग रहसे बात । 
--महारांणा लाखा रो गीत 


वछरण-सं. पु. [देशज] छत पर बनी मुंडेर । 

वल्ठेवड़ौ-सं. पु.[देशज] १ ऊंट या बेल की गदेत पर कपदिका गुंथा 
हुआ, बांधने का आभूषण । 
उ०--इसा ऊंठ भेकजे छे, हाथ फेरज छे । पीतछ रा गिरबांण 


रूपे रा कड़ा छे | ता मांहे मोहरा बेछचौ मोहरा घातज छे लूंबा 
कवडाछ्ठा बब्ठेबडा घातजे छे । रा. सा. सं: 


२ बेलों के दोनों सीगों को लपेटते हुए बांधी जाने वाली डोरी । 
बछ&-क्रि. वि.---१ फिर, और । 


उ०--१ सिव ने सिसहर निले सकति ने सीह चइन्‍्नी । बांमण 
अनिये बढ वाच बढ्राजा दीनी । “यु. रू. बं, 


उ०--२ क्रुटंबा सहेता हुती नाव कीरं । बढ पाय रेणा तरी 


रुवीरं । “-सू. प्र. 
उ०--ह३ खुशी भेछी एक वर्क खुमी । उच्छब भेकछौ एक बढ्े 

उच्छ्व । “” फुलवाड़ी 
२ पुनः, दुबारा । 

उ०--१ सं. १६७७ पछे भ्रमरसिधजी साथे गयौ । पछे बढ झ्राय' 
वसियाौ, तरे लवेरा रो पटी दियौ । --नेणसी 
उ०-२ तर सोच धार कपी देह त्यांगं ! बह श्रावियौँ आदि 
ग्रासोक वागं । “सू. प्र. 
३ पीछे, बाद में । 


वि.--अतिरिक्त, अन्य । 
सं. स्त्री .--तरह, भांति, प्रकार । 
रू. भे.-- बत् , बले, बर्ू, बिक वक्त, व, वले, भक्ठ, भक्ते, 


भक्के । 
बल्लोवत, वल्ठोवछी-सं. पु. [राज.वछ | भोजन । 
उ० --सांमे भूखा सोई, करे परभात वल्होबछ । हाथऊ कूंत उपाड़ि, 


मार ढाहै मोताहक । “राव रिणमल री बात 


रे स्व 
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क्रि. वि.--१ चारों तरफ़, चहुं ओर । 

उ०---१ वाजि धमस ऊडंड, वाजि त्रंबाछ चहूंवछ । द्रोण वाजि है 
खुरां, बाजि दकछ सौक बह्ोवछ “सु: पर. 
उ०--२ श्रागर॑तखत सं डंगरौ' झ्रांखातां । वक्कोबछ लिखांखां 
जगत वाका । जुहारीसींघ का टाह्िया जगत में, डाकुवां रूप रा 
सुजस डाका । --बुधजी आसियों 


२ जिघर-किधर, यत्र-तत्र, इधर-उधर ! 

उ०--तद जाटां रौ सारौई साथ भागौ सू वक्ोवत्ती मूंढा लेय ने 
पापै पुन गया ने कंवर स्त्री वीकेजी री वडी फर्ते हुई । >द. दा. 
हे पृथक-पृथक । 

४ अपने अपने मन से । 

४ पुनः पुनः, वार-बार | 

उ०--करांमति देखि छत्ति 'नींवदे' कक्ोघर, खत्ां भुज वव्होवछ 
जितूं खांडे । चाह्॒बंधे जिर्क लड़ता चापड़े, मांगवा बाजरी चाल 
मांडे । .. >दुरगादास राठौड़ श्रासकरणोत रो गीत 
६ निरन्तर, लगातार । 

रू, भे.--बक्ोबठ, बलोबछी, बछोवक, बछोवछी, वक्रोवक्क, वक्रोव॒त्ी 


वह्लौ-सं. पु--१ अरावली पर्वत । 
उ०--घर हरे पाखरां वाजते घूघरे, दीह सूभे नहीं खेहरे डंबर । 
रूधियों बढ रायसिंघरे लस्करे, डूंगरं घणा औौलाड़िया डूंगरे । 
हु “दे. दा. 
२ पव॑त श्रेणी । 
३ स्तंभ, खम्भा । 
४ बांस । 
५ कच्चे मकानों की छाजन के नीचे लगाई जाने वाली लकड़ी, 
कड़ी । 
उ०--खूंटा खड़ा वढ्ा डूंचिया, हालां सूं हुठ ठाटिया । सिरधर 
ग्रर सेंतीर साक्वां, खूड़ भरा थम, पाटिया । --दंसदेव 
६ हुक्‍के की:ने के ऊपरी भाग पर लगाया जाने बाला सोने या 
- चांदी का छल्‍ला । 
रू. भे.--बढछो । 
वल्लोवछ, वछोवद्धी - देखो वल्लोव&' (रू. भे.) 
उ०--१ ग्रीघ हत्लवक्व संमक् गछतछ - पक्डक गरां। जिसछ सक 
वछोचछ कक हूंकछ तुरां । -महादांन मेहडू 
उ०--२ वक्तोवक्वि ऊछकछ सोर साहां विढश, बौल जांगी बिच 
अ्रसत बूडे । उडाड़े लोह एकां सिरे 'अ्रखा! रौ, 'अखा' रा ऊपरां 
लोहऊडे।.... ““कर्मा श्रखावत पड़ियार रौ गीत 
वल्कल-सं. पु. [सं: वल्कलः] १ वक्ष की छाल । 


२ उक्त छाल का वस्त्र जिसे ऋषि, सुनि महात्मा, अ्ररण्यवासी 
पहनते थे । 

३ ऋषि मुनि महात्माओ्ं व तपस्वियों के पहनने का वस्त्र । 

४ छिलका । 

५ ऋग्वेद की वाष्फल' नामक शाखा 4 

रू, भे---बकल, बक्‍कल, बलकल' बलकल । 


वल्गन-सं. स्त्री. [सं. वल्ग-गतौ] १ घोड़े की एक चाल जिसमें वह 
उछलता कूदता चलता है, दुलकी । (शा. हो.) 
[सं. वलूगनं] २ उछाल, फलांग, छलांग । 

वहल्गा-सं. स्त्री. [सं.| लगाम, रास, बाग-डोर । 
रू. भे-- बल्गा, वलगा । 

वल्गित-सं. स्त्री. [सं. वल्गितं| १ घोड़े की सरपट चाज । 
२ डींग, शेखी । 

वल्द-सं. पु. [श्र] पुत्र, तनय, सुत, बेटा । 

वल्दियत-सं. स्त्री. [शभ्र.] १ पिता के नाम का परिचय । 
२ पृत्र होने की अवस्था या भाव । 

वल्‍ल-सं. पु. [सं] १ गिलाफ, आवरण | 
२ चादर । 
३ तीन घृंघच्री के बराबर की तौल । 
४ वर्जन, निषेध । 


५ गमन, चाल | 

बल्‍लकी-सं, स्त्री. [सं.] १ नारद की वीणा का नाम । 
२ वीणा । 
३ सलई का पेड़ । 


रू. भे.-- बलकी, बललकी, वलकी । 

बल्‍लणो, वललबो - देखो 'वक्णौ, वक्त! (रू. भे.) 
उ०-सज्जणा वल्जे गुण रहै, गुण भी बल्लशाहार । सूकशा जागी 
बेलड़ी, गया ज सींचणहार । 
वल्‍लणहार, हारो (हारी), वल्लणियाँं --वि० । 
वल्लिशोड़ो, वल्लियोडो, वहल्योड़ौ--भू० का० कु० ' 


“ही, भा. 


वललीजणो, वल्लीजबों --भाव वा० । 
वहललभ-वि. [सं. | (स्त्री. वल्‍लभा) १ प्रिय, प्यारा, स्नेही, प्रेमी । 
उ०--अति वल्‍लभ तेहने पुत्री इक, जास मदालसा नांम रे। 


रूपें करि जीति जांण रति, अपछर जिम श्रभिरांम रे । --वि. कु 
२ सुख प्रद, सुखद । 


५-१ ल्लं । 
वि अस॒ह जछ सुख उसण वल्लभ सूर कर हुई सीतक्क' । 





वल्‍लभा ४५५७ वल्लुर 
उण किरण सिस निस जेम ग्रीखम विखम हिम द्वम विज्जछ । उ०--१ वच्छा : वलल्‍लह तुम तणौ, गिरूई रिद्धि समेउ मासभस्भि- 
--रा. रू, तर निच्छुडण, मिलस्ये घरो म खेउ । “-शरीपाल रास 
३ बांछनीय । उ०--२ ठविउ नेमि जिरिईं जग बलल्‍लहउ । परमतेजिहि तेजलु ते 
४ स्वोपरि, उत्तम । कहड । “”जयसेखर सूरि 

5 सत्य पे वलल्‍लही--देखो 'बलल्‍्लभा” (रू. भे.) द 


सं. पु---१ पति, स्वामी, प्रियतम । 
२ प्रिय व्यक्ति, प्रेमी । 
३ स्वामि, मालिक | 
४ मित्र, दोस्त । 
५ शभ्रध्यक्ष । 

६ पयवेक्षक ॥ 

७ प्रधान या मुख्य ग्वाला, गोप । 

८ वेष्णव सम्प्रदाय का एक आचायें । 
€ सुभ लक्षणों वाला घोड़ा, अर्व । 
१० पाण्डव पुत्र भीम का एक नाम । 


उ०--दूत लक्षण कला सवि जांण ; मूं हरइं हुसि राज परांणउ 
ए युधिस्ठिर नरेंद्र सूपार, नांमि वल्‍लभ भुजा वलि सार । 
-“सालि' सूरि 
११ ज्योतिष में कर्णो । 
रू, भे--- बलभ, बलम, बल्‍लभ, बललम, वलभ, वलम, वललब, 
वललह, वल्लहुठ, वल्लहु, वल्ह, वल्हम, वालंभ, वालंम, वालिभ । 
वालिभि, वालिम, वाल्हम । 
अल्पा.,-- बलल्‍लहौ, बल्हो, वलहौ, वललहो, वल्ही, वालमियों । 
कल्लभा-वि. रुत्री.| सं. वललभ | प्यारी, प्रिय । 
उ०--जग रूप! सक्ष॒ जगनाथ-कुछ, पदमरिण किरि सूरज प्रभा । 
बनीतो कुलीण कुरम वडी, परम लछि पती वल्लभा ! 
+झगु. रू. बं- 
सं. स्त्री, - पत्नी, स्त्री, प्रिया ॥ 
रू, भे.--बल्मभा, वललहा, वल्लही । 
बल्लभाचारथ-सं. पु. [सं- वल्लभ-आचारय ] चार वष्णव सम्प्रदायों में 
से एक सम्प्रदाय के प्रवर्तेक । 
रू. भे-- वलभावचारी । 
वलल4--देखो 'वल्लभा (रू. भे-) 
उ०--कथ संभर खेड़ नरेंद्र कही । सन मंधिय वलल्‍लब जींद सही । 


ह न-पा, थ्र, 
वललवसिबा-सं. पु. [सं. शिवा--वल्लभ | चंदन । (भर. मा.) 
वललहु, वल्‍लहउ--देखो 'वल्लभ' (रू. भे.) 


उ०--बहु गरुणवंती गोरडी, कंठि विलाइ कंत । मर-पाहि तुम 
वलल्‍लही, ते कहीइ कुण कंत । “मा. कां. प्र. 
बलल्‍लहु--देखो 'वललभ' (रू. भे.) 
उ०--सुभनईइ ते अ्रति वल्‍लहु, सदा न तजतु संग । ते देखंतां तुझ- 
सिउं, रमतां न रइइ रग । “मा. कां. प्र- 
बल्‍लहौ--देखो 'वल्लभ' (अल्पा., रू. भे.) 
उ०--१ जीव उहां पिंजर इहां, हिवड़े हला-हेल । रे परदेसी 
वललहा, वेल विहुणा फूल । --जलाल बूबना री बात 
उ०--२ हा ! बांघव हा ! वलल्‍्लहा, हा ! मुझ जीवन प्रांणा । 
पांशी में पड़तो थकौ, इम स्यूं थयौं अजांण । “-वि. कु- 
बलल्‍लाह-अव्य, [अ.] १ ईश्वर की शपथ । 
२ सचमुच । 
वल्लियोडो--देखो 'वल्ठियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. वल्लियोड़ी ) 
बल्‍ली-सं. स्त्री. [सं. वल्लि, वल्‍ली] १ लता, वल्लरी, बेल । 
उ०--१ सर सरिता सुभ भरी, रसा सुभ करी हरीतन । श्रण 
वल्‍ली विसतरी, वर ग्रह वरी दिसा वन । हरी हों 
उ०--२ वलली तसु बीज भागवत वायौ, महि थांणौ प्रिथु दास 
मुख । मूछ ताल जड़ अ्ररथ मंडहै, सुथिर कररि। चढि छांह सुख । 
--वेलि' 
२ प्रृथ्वी । 
३ मिट्टी । 
४ शाल-वृक्ष । 
५ अग्नि-दमयंती । 
६ केवटी मोथा । 
७ काली अपराजिता । 
रू, भे.--बल्लि, बल्‍ली । 
वल्‍लुर, वल्लूर-सं. पु. [सं. वल्लुरं, वल्लूरं] १ लता कूंज, लता मण्डप। 
२ पवत । द 
३ मंजरी । 
४ अनजुता खेत ॥ 
५ रेगिस्तान । 


इंप्श्द 


बल्वल 


बसंत 


कक पक कह कट के ले हट सन कलर 


६ वीरान जंगल, वन । 
७ उपवन । 
[सं. बल्लूर:] ८ जंगली शूकर का मांस । 
९ सूखा मांस ! 
बल्वल-सं. पु.--१ बलराम द्वारा मारा जाने वाला एक देत्य । 
२ देखों वलवल' (रू. भे.) 
वल्हु. वल्हम--देखो 'वल्लभ' (रू. भे.) 
उ०--मालवरी जांण धण*, मारू माथे सलल | पिण ढोलो जांणे 
नहीं, बीछड़ीया वे बहह । +ढी. मा. 
उ०-२ ये आदर दँण कं भ्रापही ऊभा हुआ छे । जेसे कोई भर 
भी वल्हम हितू भ्राव छे | त्यों ते ऊभा हुज्ये छे। --वेलि टी. 
वल्हों--देखो वल्लभ' (अल्पा., रू. भे-) 
बब-सं. पु. [सं.] ग्यारह करणों में एक करण जिसमें जन्म लेने वाले 
मनुष्य को बलवान, धीर-गंभीर और विचक्षण होना माना जाता 
है । (फलित ज्योतिष) 
रू भे---बब, बव । 
ववकणों, वबबकबो - देखो 'भभकणो, भभकबो (रू. भे-) 
उ०--१ मेछ तड़फ्फड़ मारका, ग्रीर्धारा गहक्की । पत्र भरे रत 
पुरियां वीरांस ववक्‍की । - वी. मा. 
उ०--२ सुण इम वचन सधीर, बीर रणधीर ववक्‍क । मतवाद्य 
मदमत्त, घोम फाका धकधक्क । “पे. रू. 
उ०-३ माहा क्रोधंगी गनीमां हुंता हुचके नरींद “माघौ' । 
भूचक भुलोक बादो चके कोम भार ॥ बोमंगी ग्रराबा भाह् 
बेताकू बबक बक, बांज़द्रां 'बाहदरंस' हुक जेण बार । 
“हुकमीचंद खिड़ियो 
ववकणहार, हारो (हारी), ववकणियों--वि० ! 
ववकिश्रोड़ो, ववकियोड़ो, ववक्‍योड्रौ--भू० का० क्ृ० । 
बवकोजणों, ववकीजबोौं--भाव बा ० । 
बवड़ -देखो 'वधु' (मह., रू. भे.) 
बवड़ी-देखो 'वह्ू' (भ्रल्पा., रू. भे. ) 
उ०--म्हारी श्रे बवड़िया सरवणती, श्रा सासड़ र॑ हुकमां में चाले 
ववड़िया सरवणती । -- लो. भी. 
ववज-सं. पु.--१ व्यवधान, बाधा । 
उ०--संदेसांहि वबज पड़ची, लांघ्या परवत दुरघट-घाट। परिदेसां 
परि-भूमि गयउ, वीरी जण॒ हन चालइ बाट । --वी. दे. 
२ कारण । 


बवणो, वबवो-क़ि. श्र. [सं- वपत्तम | बोवाई होना, बोया जानता । 


उ०--केहर रा नख रंध्र सूँ, गज मोतियां निषात | सूरत कीरत 
वेल रा, बीज़ वर्ब ग्रवदात । “जो. दा. 
ववयण-सं पु. [सं. वि-वचन] यश, कीति, प्रशंसा । (अर. मा.) 
वव्वाणौ, ववबब्धाबौ-देखो 'वोछाणौ, वीछाबौ' (रू. भे.) 
उ०--सज्जणिया वव्काई कइ, गठखे चढी लहक्क। भरिया नयण 
कटोर ज्यउं, मँधा हुई डहक्‍्क । +ढी- मा. 
ववव्ठाणहार, हारो (हारी), ववद्घधांणियौं--वि० । 
बबब्ठायोड़ो -- भू० का० कृ० । 
वबद्धाईजणो, वव्ठाईजबों --कम वा० । 
ववक्कायोडौ- देखो “वोक़ायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री, बवद्धायोंड़ी) 
बवहाणो, ववहाबो--देखो 'वहाणो, वहाबो' (रू. भे-) 
उ०--ववहाय घण'ी घण खग वही, सेखराव पड़ियो समर ॥ 
दौलत्तिइ पाव तजि गौ जदिन, गंगाराव घरियो गुमर । --सू. प्र- 
ववहायोड़ो - देखो 'वहायोड़ौ (रू. भे.) 
(स्त्री. ववहायोड़ी) 
ववहार-देखो “व्यवहार (रू. भे.) 
ववहाररासि-सं. पु.--जीवाणु समूह का एक अंश । 
उ०--किमइ निमोदह जीव नीसरइ, ववहाररासि ते जाई नय 
वरइ । अ्रसंख सदर तणाउठ करइ संहार, जीवह जीव करए आहार । 
““वस्तिग 
वर्वांण--देखो 'विमांन' (रू. भे.) 
उ०--'मारले' बेस ववांणां मांई, क्रीत जुगां ताई कहलोत । अ्पछर 
परण गयी इकदांई, गकबांई कीदां गहलोत ।. --महांदांन मेहडू 
बवासीर - देखो 'बवासीर' (रू. भे.) 
वसंग--देखो 'वासुक्ि' (रू, भे ) 
उ०-“इईंद्र वच्र है एक कड़क सारी घर प्रृज्ण | गुरड एक बसंग 
अनेक पंस श्रापांगा न पूजे । पे प्र. 
वसत-सं- पु. [सं.] १ घट ऋतुओं में प्रथम एवं प्रमुग सौसम जिसका 
समय चंत्र व वेशास मास होता है। 
वि. वि.--इस मौसम के श्रागमन के पूर्व पेड़ पोधों के सब पत्ते 
मड़ जाते हैं | और सारी वनस्पती पुन: फलन-फुलने लगती है । 
इसलिये यह ऋतुओं का राजा माना है । यह शिशिर और ग्रीप्म 
के बीच का मौसम है, जो श्रत्यन्त सुहावना होता है। 
२ मू्तिमान ऋतु जो कामदेव का सखा माना है । 
३ संगीत में छः रागों में से दूसरा राग । 
उ०--कीजइ अवसरि अ्रवसरि नवरसि रागु बसंत । तरुणी दल 


दोलारस सारस भमइ हसंत । “ जयसेखर सूरि 


घबसंतजा 


डबर6 


वसति 
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४ एक ताल । (संगीत ) 
५ माघ सुदी पंचमी को झाने वाला पर्व । 
वि. वि.--इस दिन से इस ऋतु का प्रारम्भ माना जाता है। 
६ फूलों का गुच्छा । 
७ एक बस्त्र विशेष । 
उ०--अ्रभेक एक पेखियंति, रूप में चिरत्त ए। वसंत पटुणंं विसाछ, 
जोति में नखत्त ए | “+-गु. रू. ब. 
८ अतिसार रोग । 
९ शीतला या चेचक की बीमारी , 
१० मसूरिका नामक रोग । 
११ पीला रंगर (डि. को.) 
रू, भे.-- बसंत, वासंत । 
अल्पा---व संतड़ो, वसंतौ । 
वसंतजा-सं. स्त्री. [सं.] १ वासन्ती या माघवी लता । 
२ सफेद जूही । 
३ वसन्‍्तोत्सव । 
वर्सतड़ो -वि.-- १ बसने वाला, रहने वाला । 
उ०--श्रेकइ वन्नि बसंतड़ा, एवड़ अंतर काइ । सीह कबड्डी नह 
लह॒इ, गइवर लक्खि विकाइ । --अ्र. वचनिका 
२ देखो 'वसंत' (अल्पा., रू. भे.) 
वसंततिलक-सं. पु. [सं ] १ वसंत का आभूषण । 
२ देखो 'वसंततिलका' (रू. भे-) 
वसंततिलका-सं. पु. [सं. वसंततिलक:, वसंततिलका, वसंततिलक ] 
चौदह वर्णों का एक छुन्द जिसके, प्रत्येक चरण में तगण, भगरा, 
जगण भगरा और दो गुरु होते हैं । 
रू, भे--वसंततिलक । 


वसंतदूत-सं. पु. [सं.] १ कोयल । 
२ चेंत्र मास । 
३ आम का वक्ष । 
४ पंचम राग । 

वसंतदूती-सं. स्त्री. [सं.] १ कोयल ! 
२ पाडर वक्ष । 
३ माधघवी लता । 

वसंतपंचमी, वर्धंतपांचम, वसंतर्पांचिम-सं. स्त्री. [सं. वसंतपंचमी | 
माघ शुक्ला पंचमी, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी, इस दित 
वसंत तथा रति सहित कामदेव की पूजा करने का विधान है । 
उ०--प्रथमादि आग बसंतपांचिम, राग फाग परीखिये । हित 
धांम-धांम घमाछ सुख हुय, उरध भींमवब्ठ ईखिये । जयरा. रू. 


वि. वि.---भ्राज कल यह सरस्वती पुजन का दिन माना जाता है । 
रू. भे.--वसंतपंचमी, बसंतपांचम, बसंतपांचिम, बसतपांचिमी, 
वसतपांचम, वस्तयांचम । 
वसतबंधु-सं. पु. [सं ] कामदेव । 
वर्संतभरबी-सं. स्त्री. [स.] एक रागिनी का नाम ॥ (सगीत) 
वर्संतमारू-सं. पु.--सब शुद्ध स्वरों का संपूर्ण जाति का एक राग । 
(संगीत) 
वसंतमालती रस--देखों 'सुबरण-मालिनी-वसंत' (वेद्यक) 
वसंतरत--देखो 'बसंतरितु' (रू, भे. ) 
उ०--मचत्रियों रसवीर वसंतरत माता, त्रवध पवन पोह गोढठ्ठा तीर । 
कुसुम पात तर जठं “कुसकछ हर, गहरापण कीधौ गजगीर। 
-अभेरांम महीयारियौ 
चसंतरमण, वसंतरमणि, बसंतरमणी-सं, पु.--एक छुंद (गीत) विशज्येष 
जिसके प्रथम चरणा में १९ मात्राएँ होती हैं तथा शेष तीनों 


चरणों में १६-१६ मात्राएँ होती हैं तथा अंत भगण आता है । 
इसकी तुकात मिलती है। 
उ०--१ आद पाय उगणीस मत, बीजी सोकछ वर्खांग । अंत 
भगरण जिरण गीत नं, वसत्तरमणि बखांण । +-र. ज. प्र, 
उ०--२ कर कर आद में हिक नगण सुभंकर, धुर उगशीस मत्त 
नहचे घर । बे लघु होय तुकंत बराबर, सुसबद रांम कहै मर 
सुंदर । गीत बसंत्रप्तण किव गावत, सोछह पद-प्रत मात सुभावत 
“+र- ज. प्र. 
रू, भे.--बसंतरमरणी । 
वर्सत्तरित, वसंतरितु--देखो 'वसंत' (१) 
उ०->-ऊपर तिठा बसंतरित आई, सीत वितीत हुई असुहाई।। सोभे 
अब आद तर सारा, व नीत जिम प्रज चा वारा। रा. रू, 
रू. भे--वसंतरितु, वसंतरत । 
वंतवाक-स. पु. [स. वर्तंतवाक ] संगीत दामोदर के चोदह तालों में से 
एक । 
वरसंतसख, वसतसखा-स. पु. [सं वसंत सखः ] कामदेव का एक नाम । 
वसंति, बसंती-त्र. [सं. वसन्‍ती | १ वसंत ऋतु का, वर्संत ऋतु सम्बंधी । 
२ वसंत ऋतु में होने वाला, चलने वाला | 
उ०--अश्रंत्रा डार कोयलिया बोले, वहत बसंती बयार मा । कुंज- 
कंज रसराज दंपत जहां, भंवरन ज्यं मिक्ठ डोले । 
--रसीले राजरा गीत 
३ बसंती (पीले) रंग का । 
सं. स्त्री.--१ वर्सत ऋतु की देवी, सरस्वती । 
उ०--दंस मास समापित गरभ दीघ रित, मन व्याकुछ मधुकर 
मुणाणंति । कठिण वेयरि कोकिल मिसि कृजति, वनसपती 
प्रसवती चसंति । >-वेशि 


बसंतोत्सव 


कप न्‍ परत 


२ सरसों के फूल के समान हल्का पीला रंग । 
३ जूही । 
रू. भे---बसंती, बासंती । 
वसंतोत्सव-स. पु. [सं.] १ व्संतपंचमी के दिन मनाया - जाते वाला 
एक उत्सव । 
२ प्राचीन काल में वसंतपंचमी के दूसरे दिन मनाया जाने वाला 
एक महोत्सव । | 
३ होली का उत्सव । 
बसतौ--देखो 'बसत' (अल्पा., रू. भे-) 
उ०--खैले भ्रति ही उलसंतौ, वालंभ विनु कंसो वसंतो हो लाल । 
+ध. व. ग्र॑. 
वसंधरा--देखो 'वसंं धरा” (रू. भे.) 
उ०--प्रसुरांणा श्रांसा मिठसी इक्ा, सुर वध पांण वसंधरा । 
नवकोट नाथ निसचौ निजर, डर घारो हरि ऊपरा ॥ +-रा. रू. 
वसंभर--देखो 'विस्वंभर' (रू. भे-) 
उ०--भीर म्हैं जकां भीरू वसंभर, गांज कुरणा सके 'जसवंत' 
रा गांव । राव एक थाप ऊथापीया रड़मलां, रड़मलां पुड़दड़ी 
राखीया राव। ५ “एदुरसी आढो 
बस-वि, [सं. वश] १ नियन्त्रण या काबू में आया हुआ, अ्रधीनस्थ । 
२ आज्ञानुवर्ती, आ्राज्ञाकारी । 
३ विनम्र । 5 
४ किसी किसी प्रकार के जादू-टोने के प्रभाव में आया हुआ्रा, 
वशीभूत । 


मुहा.--वंस में होशौ-काबू में होना, श्रधिकार में होना, मुग्ध 
होना, मोहित होना, मोहजाल में फसता, भ्रमित होना । 


से. पु. [सं. वशः] १ अभिलाषा, कामना संकल्प, इच्छा, चाह ! 
२ नियन्त्रण, काबू, अख्त्यार । 


|] 


उ०--वस्त राखो जीभ कहै इम 'बांकौ' कड़वा बोल्यां प्रमत किसी । 
लोह तणी तरवार न नाग, जीभ तणी तरवार जिसी |--बां. दा. 
३ 'किसी विषय या बात को अपने अ्नुकुल घटित करने की सामथ्ये, 
शक्ति । 

४ प्रभाव, प्रभुत्व, घाक । 

५ पहुंच । 


६ गति, वेग । (ग्र.मा) 


मुहा.--१ वस चालणशौ--स्थिति काबू में होना । 

२ वस में होणों>--कोई काये अपने ग्रधिकार-क्षेत्र में होना। .' 
३ वस री बात >-वह स्थिति जहां पर श्रपनी पहुँच हो, प्रभाव हो।' 
७ उत्पत्ति, जन्म | “ 
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बसत 


८ रंडियो का चकला, रंडी खाना ॥ 
€ देखो विस (रू. भे.) 
रू. भे---बस, वसि । 
वसविक, वसख--देखो 'विसिख' (रू. भे,) (हु. नां. मा.) 
उ०--वसक्कि भबक्कि बछक्के सार ॥ घावां मिक्त तिम्मर घोर 
ग्रंधार । ““गुं. रू. बं. 
वसट-अव्य. [सं. वषट | यज्ञों में भ्रग्ति में आहुति देते समय उच्चारण 
किया जाने वाला एक शब्द ।॥ 


वसटकार-सं. पु. [स. वषट्कार|] १ उक्त शब्द उच्चारण करने वाला 
व्यक्ति । 
१ एक देवता । 


३ देवताओं के उद् शय' से किया जाने वाला यज्ञ । 
वसटक्रत-वि. [सं. वषटकृत | हवन किया हुश्रा, होमा हुआ्रा, हुत। 


बसटक्रत्य-सं. पु. [सं, वषटकृत्य] हवन, यज्ञ, होम । 


वसण--१ देखो 'वसन' (रू. भे.) 


उ०--१ खंध वसण रण हाथ खग, घोड़ा ऊपर गेह, घर रखवाह्ो 
विन घरणा, गिणे न त्रण सम देह | +जैतर्दान बारहठ 


उ०--२ श्राज भगड़ा ऊपरे जावतां भेस करियौ छें-कुसुम फूलां 


रौ मोड़ अने वसण कपड़ा रगिया है । --वी. स. टी. 
२ देखो 'बसणा' (रू भे.) 

वसणौ--१ देखो 'बसणो” (रू. भे.) 
२ देखो 'वसन' (अल्पा., रू. भे ) 

वसणो, वसबौ--देखो 'बसणो, बसबो” (रू. भे.) (3. र.) हा 


उ०--१ हसतो तन्रप देखे सिध हसियौ । विश्रम तांम श्रपति उर ' 
वसियों । “ सू. प्र. 


उ०-२ पेड़ दिये श्रममेद रा, मरे खड़ग नी मीच । प्रछारा बाहडियां 


गछ , बसे विभांगां बीच । “अं. दा. 


उ०--३ संमत १६९१ श्रमरसिघजी साथे गयी । पल्चे संमत १६--- 


६६ वर्ढं बसियौं । काठसी पट । “-मनेणासी 


उ०--४ जिणो देसे सज्जण बसह, तिरि दिसि वजउ वाठ । उच्रां 
लग मो लग्गसी, ऊ ही लाखपसाउ । 


रह ढों. सा, 
उ०--» पवन चंदनगंध हरावतउ, वदनि वासि बस दिसी 
वासतु । “-“शालि सूरि 


. _वसणहार, हारो, (हारी), वबसणियौँ -वि० , 
वसिभ्रोड़ो, वसियोड़ो, वस्पोड़ौ-- भू० का० कृ० । 
वसीजणो, वसीजबौ--भाव वा० । 


वसत--देखो 'वस्तु' (रू. भे.) 


वसतपांचम 
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उ०--१ रुत श्नति चंदणा कपूर, सभे समसांण सफाई । विविध | वसदे--१ देखो “वसुदेव” (रू. भे.) 


अमित सुचि बसत'. चेहरिन निमति चलाई । - “रा. रू. 


उ०---२ वणाक कहै आावे वसत, के कूड़े क॑ गुंग । चेक पड़े सो 
होय सुध, सेंभर पड़े स लूंग । +जां दा, 
उ०-- ३ इतरी बसत कनक घट आंणो। संपुट दिये किये सहनांण । 
बाठजती पतिवरता बेबे । सपत निसा जाग्रण करि सेवे । 
बा 5 प्र 
२ देखो “वस्त्र (रू, भे.) 
बसतर्पांचम--देखो “वसंतपंचमी” (रू. भे.) 
बसतर--देखो “वस्त्र” (रू. भे.) (अर. मा., ह. तां. मा.) 


उ०--पौढे तांम उठावे ऊपरि | केसर चंदण भीरा वसतर करि । 


मल सू प्र 
वसति, वसती-स. स्त्री. [सं. बशित्व] १ भ्रष्ट सिद्धियों में से एक जिससे 
सब को वश में करने की शक्ति आजाती है । (डि. को.) 


२ देखो “बस्ती” (रू, भे. ) | 


उ०--१ ओपो आाढ़ो कहै ईसबर, नित राखूं चित थारो नांम ! 

तूँ छती मांय' देवण सुख तृंही, रणां तणी बसतो तू रांम । 

“+ओऔपौ आढो 

उ०--२ बसती मांय मि& नहीं वासौ, खरच पला रौ खासी । 
साजरा सैणा सीरवी सुख रा,जीव हेकलौ जासी । 

--भीखजी रतन 


उ०--३ ऊंडा जक सूके अवस, नीलौ वन जछ ज्याय' ; चुगल-तणा 
पग फेरस्‌, वबसती ऊजड़ ज्याय । +-बॉँ. दा. 
उ०--४ ऊग्यौ डंख अफीम, नीमरो रूख निरोगी | बसती होड़ 
हकीम, नीमड़ी जंगम जोगी । --दसदेव 
वसतु --देखो “वस्तु” (रू, भे.) 
उ०--ताखी, ताव तमांम, पीनणी ग्र पुसक्ाई । नेड़ी थड़ी तरगी 
जाछ बसतुवां वणाई । - देंसदेव 
वसतो -- देखो 'बसतौ' (रू. भे.) 
वसत्त--१ देखो “वस्तु (रू. भे.) 
उ०--हुंता सज्जशणा-हीयड़े, सयणां हंदा हत्त । जठउ सोहणोौ साचइ 
हो श्रइ, सोहणों बडी वससल । “+ढो. मा- 
२ देखो “वस्त्र (छ. भे,) ३ 
उ०--कर वरिज्ज एक हट्ठट, रूप सक्‍कलत्त ए। साखा चौतार 
मुकक्‍्खमल्ल, रेसमी वसत्त ए । “-शु. रू. बं. 
वसन्न-देखो “वस्त्र! (रू. भे.) 
उ०--आंगमी वसतन्न सेत तन भासत, वसन लाल खित्रणी सुवासत 
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२ देखो “'वासदे' (रू. भे.) 
वसदेराव -देखो “वसुदेव (रू. भे.) 
वसदेव---देखो 'वसुदेव” (रू. भे.) 
उ०--१ सेत अस्व सुभद्र स करण॒-सत्र । सखा तास वसदेव सुत । 
“है. नां. मा. 
उ०--२ घन वसदेव ते गरधारी, जमदग रे घर फरस जप॑। 
संकर रे गणपत सारीखौ, दूजा 'फतमल' अ्सौ दपे। 
“मेगराज' आढौ 
२ देखो वासदेव' (रू. भे.) 
उ०--रूइ श्रत पूंछ लपेट कर, वसदेव जगाया। देतां का एवास 
सब, जद आग जदल्ठाया। --केसौदास गाडश 
वसधा--देखो “वसुधा' (रू. भे.) 


उ०--वड पह वहुआर भुजि कुबत्ठिभार, धर सिशगार तपे लखधीर। 
विलसण गजवाज कुँश्रर सकाज, वसधा राज करे वरवीर । 
“-ल. पि. 


वसधापत, वसधापति'-देखो 'वसुधापति” (रू. भे.) 


उ०--जगतेस' फवज्ज प्रबंधु करे, भुव कंपित भार दिगीस डरे ॥ 
मन आंत महीपन के प्रजरे, किन पे वसधापति कोप करे। 
| “जला. रा. 
वसन-स. पु. [सं. वसनं | १ वस्त्र, कपड़ा, परिधान ।॥ (अर. मा., ह. नां. 
- मा.) 

उ०--१ भूंटि भ्रूबिय महीतलि रोली | काढ़िवा वसन कीध । 

हीयाली “सालि सूरि 

उ०--२ तन स्यांम अंबुद रूप तड़िता, बसन पीत विचार । वासच्न 

पीत विचार सरवर, घनुख सायक घार। ““र. ज. प्र. 

२ कफन । 

३ आवरणा, गिलाफ, आरच्छादन । 

४ स्त्रियों के कमर में धारण करने का एक आभूषण, करघनी। 

रू, भे.-- वसना |! 


५ देखो “विस्ण[' (रू. भे.) 
६ देखो “बसण' (रू. भे.) 
रू. भे--बसरणा, बसन, बसन्‍त, वसणा, वसन्‍न, वासच्न। 
ग्रल्पा --बसणोौो ,वसखो । 
वसनस-सं. पु. [सं. वस्तसा | स्तायु, रग, नाड़ी । 
वसना--देखो “वसन” (३) (रू. भे.) 


| बसस्त--देखों 'वसन' (रू. भे.) 


बसमगत 





उ०--वर् सांमकछी गात भीरों वसन्‍्ने। तिसी भूखशे जोत मोती 
रतन्ने । --रा.- रू. 
वसमगत, वसमगति--देखो 'विसमगति' (रू. भे.) 
उ०--हीये धारीयां खांन जुवांन छबतौ नहंग, अवर नर वीसर 
तण अछभा । चसमगत देख 'ज़सराज' खग वाहते, रही रथ साह 
गजगाह रंभा । --महाराजा जसवंतर्सिह रो गीत 
वसरांसणों, वसरांमबो--१ देखो 'विसरांमणाों, विसरांमबो' (रू, भे-) 
उ०--वडौ सूर दातार रायसींग बसरांसियों, बडणा कुण वड वडी 
घड़ा वरसी । कुंजरां तणी मोताज करसी कमरणा, कमण कोड़ां तणी 
रीक करसी । -“दुरसो आढ़ौ 
२ देखो “विद्रांमणो, विद्धांमबा' (रू. भे.) 
३ देखो 'विसराणो, विसराबो' (रू. भे.) 
वसरांभियोड़ो--१ देखो “विसरांमियोड़ौ (रू. भे.) 
२ देखो विश्लांमियोड़ों (रू. भे.) 
३ देखो 'विसरायोडो' 
(स्त्री. वसरांमियोड़ी) 
वसरा&-देखो 'विसराह्' (रू. भे.) 
उ०--त्रबक बाग वसराछ् गेशाग जग आतसां, खाग दावायतां 
श्राव खूटी । लाय बंदी तगत लयंतां लगाई, श्राग जेपुर नगर जाग 
ऊटी । ““दुरजणसिह रोगीत 
वसव --देखो “विस्व' (हू. भे.) 
उ०--सरखी कमंद वरी सायजादी, सार नार पड़ जना सगार । 
वसव ऊपरे येक बखांणां, मांण बीज सुरग मंझार । 
“-मेसदास आाढौ 
२ देखो विस (रू. भे.) 
उ०--वसब छांडे भुजंग, गंग, ऊलट वहावे, कहावे वेद कुण साच 
करती । लख दीया “भीम' आखर जके लुपावे, ऊर्द रव न थादे 
वीया 'अरसी' । -“ जवांनजी आड़ोौ 
वरसर्वांत--देखो 'वसीवांन' (रू. भे.) 
उ०-६ घर डुल्लिय परिभार, पहुमि वसवांन उचल्लिय । हल 
मिल्लिय परि जोर, सेस अहि फन पर सह्लिय । न्‍लला. रा. 
उ०--२ सुतरा दासरथ रूप लसवांन कौटक समर, समर जसवांन 
द्रप, सियासामी । तवतां नांम तसवांन भ्रध भव तणा, भव तणा 
हिया बसवांन भाभी । --र. ज, प्र. 
वर्सांसघ-सं. पु.--पाटल नामक वक्ष । 
वि. वि.-- देखो पाडक्र' 
वसा-सं. स्त्री. [सं. वशा | १ औरत, नारी, स्त्री । 
२ पत्नी, भार्या, जोरू। 


(अ. मा.) 
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३ लड़की, पुत्री । 

४ पति की बहन, ननद । 
५ बंध्या स्त्री । 

६ गौ, गाय । 

७ बांभगों। 

८ हेथिती । 

[सं. बसा | € मेद । 
१०--च रबी, मांस । 

११ मस्तिष्क । 

रू. भे--बसा । 


(डि. को.) 


वसाकेतु-सं. पु. [सं.] पश्चिम में उदय होने वाला एक धुम केतु, तारक- 
प्‌ंज। 
वसाड़णो, वरसोड़बौ--देखो बसाणौ, बसाबौ! (रू. भे.) 
उ०->जादम जाडा वजिया, “रांमौ' ने ऊदलल । विच सुरपुरां बसा- 
ड़िया, अछरां तणा महल्ल। “रो. रू, 
वसाड़णहार, हारो (हारो) वसाइशियौ--वि० । 
वसाड़िश्रोड़ो, वसाड़ियोंड़ो, बसाड्योडौ--भू० का० कृ०। 
वबसाड़ीजणो, वसाड़ीजबौ--कर्म वा० । 
वसाड़ियोड़ो--देखो 'बसायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री, बसाड़ियोड़ी) 
वसाणो, वसाबो -- देखो 'बसाणो, बसाबौ” (रू. भे.) 
वसाणहार, हारो (हारी), वसाणियौ--वि० । 
वसायोड़ो - भू० का० क्ृ० । 
वसाईजणो, वसाईजबौ--कर्म वा० । 
वसायोडौ--देखो “बसायोडौ' (. भे. ) 
(स्त्री. वसायोड़ी) 
वसारेछ-सं. पु. [सं. वसु ->प्रथ्वी -[- राज-रेक् :. 'तरबतर] एंद्र । 
उ०>घटा बांच चमराक पंखराक्ध फोजां घसणा, दजड़ तड़िताकऋ 
छिबफाल दखती । श्रांण अ्रणगाक्त से गिरां श्रग्राजियों, वेरियां 
काल वसारेछ 'वखतौ' । -+करणीदांन कवियों 
वसाछ-से. पु -भेड़ । 
3० -ढोलइ करह विपासियद, देखे वीस वसाकछ । ऊंचे थपकछर ज॑ 
एकलौ, वच्चाक्॒इ एवाछ । ---हो. मा. 
वसाव, वसावट--देखो 'बसाव” (रू. भे.) 


ड०--नतस महल न पोड़े प्रसश नचीता, वमरे गिरे बसाव कीया । 
वंस तणौ ऊडाव' वीडरे, सीमसोदां बक रास कीया । 


-मेपजी बारहुठ 
वसावणो, वसावबो--देखो 'बसाणौ, बसाबौ! (रू, भे. ) 
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उ०--१ मुलक वसावणहार, चिणावे चेजा भारी । ढूँढा पड़वा वि. वि.--वसिष्ठ नामक सुविख्यात ब्राह्मरा वंध का मूल पुरुष भी 
सात, भखारी भींत तिबारी । --दसदेव इसे ही माना जाता है एवं यही वंश श्रयोध्या के वेदिक-कालीन 
उ०--२ घर श्रांगण मांहै घणा, त्रासे पड़ियां ताव । जुध आंगण सूयवंशी (इक्ष्वाकु वंशी) राजाओं का सदियों तक पौराहित्य. करता 

| रहा था । इन्हें ही ऋग्वेद के सातवें मंडल के रचयिता माना जांता 
सोहै जिके, वालम वास बसाव । --बां. दा. है । 


वसावणहार, हारो (हारी), वसावणियौ--वि० । 
वसाविश्रोड़ो, वसावियोड़ो, वसाव्योड़्ो--भू० का० कु० । 
वसावीजणो, वसावीजबोौ--कर्म वा० | 


२ एक स्मृतिकार ऋषि । 
३ एक ऋषि जो भरतवंशीय सम्राट रंतिदेव सांकृत्य का पुरोहित 


था । 

वसावियोड़ौो--देखो 'बसायोड़ो' (रू. भे.) ४ रेवत मन्वंतर का एक ऋषि । 
(स्त्री, वसावियोड़ी ) ५ सावर्शि मन्वन्तर का एक ऋषि। 

बसाह-सं. पु-नगर या शहर के चौहटे का ताम । (सभा) ६ श्राद्ध देव का प्रोहिंत एक ऋषि । 


७ सर्प्ताष मंडल का एक तारा । 
८ आ्राठवां बेद व्यास, जिसे इन्द्र ने ब्रह्मांड पुरांणा सिखाया था । 
€ एक शिल्प शास्त्रज्ञ। 


वसि--१ देखो 'वसी” (रू, भे.) 
२ देखो 'वस' (रू. भे.) 


उ०--अ्रंगथीओं चंदन ध्रश्रों, देह माहारांनि कसि । प्रत्यक्ष जुओ १० अगस्त्य ऋषि का छोटा भाई विदेह-राज निमि का प्रोहित था । 
पारखं, विसधर जेरिग बहु वसि । --नत्ाख्यांन रू. भे.---बसिस्ठ, बसीठ, बासिस्ट, बासिस्ठ, वसीठ । 
वसितव, वसिता--देखो 'वसित्व' (रू. भे)। (ना. मा.) वसिस्ठपुरांण-सं. पु. [सं. वसिष्ठपुराण] एक उपपुरांस, जिसे लिंग 


मु | में पुराण भी मानते हैं। 
बसितागाथा-सं, स्त्री.--गाथा छुंद का एक भेद जिसमें आठ गुरु व ४१ 5 


लघु होते हैं । (पिंगल सिरोमरिए) वसी-सं. पु. [सं. वसिः] १ गृह, घर, निवासस्थान । (अं, मा.) 
वसित्व-सं पु. [सं. वशित्व] १ वशता, श्रधीनता । उ० “आया बसियां आपरों, ग्रीखम थई वतीत । १७३६ गुण 
चाको लागो वरस, चाकढौ सरस सजीत । --रा- रू. 


२ एक प्रकार की सिद्धि । 
रू. भे.-- वसितव, वसिता, वसीता । 8 
रि ग सि' (रू मे [सं. वश्य:] ३ नोकर, चाकर, दास, अनुचर (परिग्रह) 
न कम उ०--१ रावबव्ठ नूं डूंगरपुर नेड़ीहीज ठोड़ पाधर में वताई तठे ऐ 
वसियकररणा--देखो वसीकरण' (रू. भे.) 


आपरा गाडा झ्ंण वसी सूधा छोडिया । --नैणसी 
उ०- मूरति तोरी हो दिल चोरी नइ रही, वसियकरण कियोौ उ०--२ ताहरां एक दिन ऐ चढने घूघरोट रा पाहड़ां मांहै राव 
कोइ । रग दिखालइ हो रालइ जे दुख आापणो, ते गुण रसिया मालदेजी री बसी हुती, तिक नू बंध कीवी ॥ _-..नैशासी 
जोइ । 803: ५ जागीरदारों द्वारा लिया जाने वाला कर विशेष जो प्रजा की 
वसियां--देखो “वस्ती' (रू. भे-) रक्षा करने के कारण लिया जाता था। 
वसियोड़ौ--देखो बसियोड़ौ' (रू.भे.) ६ वह व्यक्ति जो जागीरदार का विशेष कृपा पाश्र होता था और 
(स्त्री. वसियोड़ी ) न हा हक के से मुक्त हा कल] । 
वसिस्‍्ट, वसिस्ठ-सं. पु. [सं. वसिष्ठ] १ एक प्रचीन एवं प्रसिद्ध ऋषि, उ० हुवे बसी रो वांखियो, पातर हुये खवास । हुवे कीमियागार 


ठग, निध हर जावे नास । --बां- दा. 
वि. वि.--उक्त कृपा व स्वतन्त्रता के साथ ही इसे जागीरदार की 
इच्छा का हर वक्त ध्यान रखना पड़ता था । 


जो स्वायंभुत्र मन्वंतर में उत्पन्न हुए ब्रह्मा के दम मानसपूुत्रों में 
से एक माना जाता है। 


उ०--१ होता प्रभु करता जग हरता, कहता गुर वसिस्ट जिम ७ बसने के लिये दी जाने वाली जागीरी, स्थान । 530 

करता । घरि गुर वचन वचन पित घारी, प्रभु सिय जुत वनवास उ०--सहसो तेजसी वरसिघ जोधाउत्त रौ पोत्रौ मेड़तीयोँ वास 
पधारे । --सू. प्र राखीयो थो तिखणनुं रीयां बसी नूं दीनी थी । 

उ०--२ वसिस्ठ आदि ब्रह्मययं, करत जातक्रंमयं । हछद्द कुंकमं हरी, “राव मालदे री बात 


करंत छोह केसरी । +-सू. प्र. ८ निवास । 


बसीकर 
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बसोयतभनांमो 


० नफलोक, 


उ०--जतौ जोधपुर चाकरी करे । कृपा सोभत चाकरी कर । वसीक्रत-वि. [सं, वशीक्ृृत] १ मोहित, मुग्ध । 


ज॑ते री वसी वगड़ी मांहैँ । सु वगड़ी वीरमद रे बांट में आई । 
>-नेणसी 

[सं. वशि:] ८ अधिकार, कब्जा । 

& अ्धीनता । 

१० मनमोहकता । 

वि.--१ बसाया हुश्रा, 


वाला । 
रू, भे,--बसि, बसी, बससी, वसि । 


२ झ्राकर बसा हुआ, ३ वश्ष में रहने 


वसीकर-वि, [सं. वशीकर] १ वहा में करने वाला । 


उ०--मंत्र बसीकर महली, वांणी बोयलियांह। कुरजड़ियां गरदन 
कहूं, कंठां कोयलियांह । “पा. प्र. 
२ मोहित करने वाला, मुग्ध करने वाला ॥ 


रू, भे.-- बसीकर । 

वसीकरण, वर्सोकरणि-सं. पु. [सें. वशीकरण | १ वश में करने की 
क्रिया या भाव । 
२ एक मंत्र, जिसके प्रयोग से किसी को वक्ष में किया जा सकता 
है। . (तल्त्र) 


३ श्रष्ट सिद्धियों में से एक सिद्धि । (ह. नां. मा.) 

४ कामदेव के पांच बारों में से एक ! 

उ०--आकरसरा, वसीकरण उनमादक, परठि द्रविशा सोखश सर 
पंच । चितवण हसरणि लसणि गति संकुचरि, सूँदरी द्वारि देहरा 
संच । --वेलि' 
५ वश में करते का कोई साधन। 

उ०--वाजित्र गरथ वसीकरण वीजा सहु ग्रकयथ्य । जिए चडबा 
दक्क उत्तरइ, तरुणि पसारइ हृथ्थ । >ब्ूवो। से; 
उ०--२ रसायनप्रयोगरसिक, प्रदरसितवलियलित, वसीकररिण भ्रमृढ़ 
लक्ष खड़ी । --वे. स. 


रू. भे,--बसीक रण, वसियकरणा । 


वसीका-सं. स्त्री. [अ. वसिका ] अगर की लकड़ी । 
वसीकौ-वि. [भ्र. वसिक] १ शून्य, रहित । 


२ रीता, खाली । 


'आ. वसीक:] ३ पेंशन पाने वाला ' 
. कि 3-] (१) ऋण पत्र। (२) दस्तावेज । 
क़ैनामा । 


(३) इकरार 


४ सरकारी खजाने में जमा कराया जाने वाला धव जिसका सूद 
जमा कराने वाले के सम्बन्धियों को मिलता है। 


२ वश में किया हुआ । 
वसीटाछू--देखो “विस्टाह* (रू. भे.) 
वसीटाछो-- १ देखो “विस्टाको' (रू. भे.) 
२ देखो “विस्टाठ' (रू. भे.) 
वसीट्वी-सं. पु.--१ दूत । 
उ०--पंचे मिलि बात पतीठटी, परगच्छी हुआ वसोीट्ठी । 
“-केविकनक सोम 
२ देखो वसीठी” (रू. भे.) 
वसोठ-सं. पु.--१ संदेशवाहक, दूत । 
उ०--हे सखी म्हार पती कोई जोबार नें मारण री इच्छा न 
होवे तद उणनें उर छाती में भाला री बूड़ी दे श्रटकावे-रोबी-पण 
काछ तौ उठा सं प्रांगण लेण नें बसीठ दूत भेज देवे । 
“+ली. स, टी. 
३ राज दूत । 
४ देखो “'वसिस्ठ' (रू. भे.) 
रू. भे--बसीठ । 
वसीठी-सं. स्त्री.---१ वसीठ का कार्य । 


२ संदेश लाने-लेजाने का कार्य । 
रू. भे.--बसीठी, वसीदी । 

वसीता--देखो 'वसित्व” (रू. भे ) 

वसीतुनीर-सं. पु.--तीर, बांण । (अ. मा.) 

वसोभृत-वि. [सं. वशीभूत] १ वश्ष में या काबू में किया हुआ, सिय॑ 
त्रित, अधीन। 
२ दूसरों को इच्छा के श्रधीन रहने वाला । 
३ मोहित, मुग्ध। 
रू भे.--बसीभूत । 

वसीयत-सं. स्त्री, [अ्र.] १ विदेश गमन या मरणासन्न व्यक्ति द्वारा 
अपनी सम्पत्ति के विभाग उपय्रोग के लिये की जाने वाली 
व्यवस्था । 
२ मरणासन्न व्यक्ति का अपनी सम्पत्ति के व्यय एवं प्रबंध के 
लिए अंतिम आदेश, निर्देश । 
३ मरने वाले का अंतिम कथन । 
४ सम्पत्ति को व्यवस्था के लिये लिखा जाने वाला दस्तावेज । 
रू, भे--बसीयत ! 

बसीयतनांभौ-सं. पु. [भर वसीयतनाम: ] १ श्रपनी सम्पति की व्यवस्था 
के लिये लिखा जाने वाला कानूनी दस्तावेज' । 
२ इच्छा-पत्र । 
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वसीरो-सं. पु. [सं. सिच क्षरणे--क्त--अ्रवसिक्त या शीक्ृ सेचने--क्त वि. वि.--आठ देवताश्रों के नाम इस प्रकार हैः--श्राप (अह), 
नच्ञ्वशीकित। भागुरी के मत से भर का लोप सिक्त अथवा थ्र्‌व, सोम, धर या धव, अनिल, अनल, प्रत्यूप और प्रभास । 
शिकित--वसीकौ--वसी रौ] प्रजा । ७ कुबर। (ह. नां. मा.) 
उ०--१ राव सुरतांण रै बसीरा रजपूतां रा गांव छै, तिणा (८) इन्द्र । (६) मेघ, बादल । (ता. डि. को.) (१०) सूर्य । 
ऊपर फौज १ पेलीजे ज्यूं रजपूत जुदा जुदा विखर जाय, पहे (११) दिष्णु | (१२)शिव,रुद्र । (१३)जल, पाती । (१४) वायु । 
सुरतांण नूं कूट मारिस्यां । “--मनेणसी (१५) प्रजापति। (१६) तालाब, सरोवर (१७) मरुदगण । 


(१८) पदार्थ, वस्तु+ (१९) लवण विशेष। (२०) अगस्त्य 
का वक्ष । (२१) वक-वक्ष । (२२) छप्पय छन्द का एक भेद 
जिसमें ३ गुरुव १४६ लघु होते हैं। (२३) साधु पुरुष, सज्जन । 
(२४) अधिकार, कब्जा, वश । (२५) आठ की संख्या ।% 

(डि. को.) (२६) दीपमति, चमक । (अनेका.) (२७) अश्रगिति, 


उ०--२ चोपदों घण । सो इईंयां रो घण लोकां रा खेत खाजे । 

वबसीरा लोकांरा खेत ऊभा खाईजे। सु लोक वसीरौ भाखरसी आगे 

नित-प्रत पुकार घाले । --नेणसी 
वसोलॉ-सं. पु. [फा. वसीलः:] १ आश्रय, सहारा । 


उ०--सावक्त संत तणी सुरणा सांमी, ढव्ठवक्त सहज न घारे ढील । आग। (भअ्र.) (२८) किरणा, रहिम। (२९) पृथ्वी, घरती। 
वचन उसीला तणौ वसीलौ, वड दरबारां तणौं वकील । न | ५ शक ; 
ग लर उ०--कछव कछवाह वांसों पलट कर किम, वसु-ह ची मांड बिहु 
8४७७७ भडां वांसे । --मिरजा राजा जयत्तिह रो गीत 
0200 0 0 (३०) उघषा। (३१) अदवी । (३२) इन्द्र की अ्मरा- 
३ साधन, जरिया, माध्यम । पुरी । (३३) कुबेर की अ्रलका पूरी । (३४) अमरा- 
उ०--अ्ंग असीला हो लाल, तुझ नइ दीठां आरुंदा । मुगति पुरी व अलका पुरी में बहने वाली एक नदी। . (३५) दक्ष 
वसीला हो लाल, समता सुरतरु कंदा ! --वि. कु. प्रजापति की कन्या का नाम। (३६) मौलश्री॥। (३७) 
४ उपकरण । रा ३४६ ह |] ( हे ) लगाम, रास बागडोर । 
७: विलोलिया .--£ जो सब में निवास करता हो । 
रू, भे.-- बसीलौ । २ जिसमें सबका निवास हो | 


३ अभ्रधीन, अवलम्बित । 


वसीवांत-वि. [सं. वसि-|-प्र. वत्‌] १ बसने वाला, निवास करने, वाला, ह के कं 
क्रि. वि.--अ्धिकार में, कब्जे में, अधीन । 


निवासी । 
२ वंश परम्परा के अनुसार जो स्थायी रूप से निवास करता हो । सर श्र माल-बित सारो संभाछने हाथ बसु कियो।. --नंणसी 
रू, भे.--बसीवांन, बसेवान, वसर्वान | रू. भे---बसु, बसू, बिसू, वसुह, वसू । 


वसुचरण-सं- पु.--डगरणा के चतुर्थ भेद का नाम, इसमें आदि गुर, फिर 


उ०--एक तीन वसत निभाइयों विनायक, पवन-पांणी-वसुंधरा । दो लघु (॥)) होते हैं । 
--लो. गी. | वसुद-सं. पु. [सं. वसु--प्र. द.] १ विष्णु | २ कुबेर । 


वसंधरा-सं. स्त्री. [सं.] पृथ्वी, भुभि । 


रू, भे---बसंदरा, बसंधरा, बसुंघरा, वसंघरा, वसुधर, वसुधरा। | वसुदरस-सं. पु, [सं. वसुधर्म | इन्द्र । 

वसु-सं. पु. [सं.] १ धन, दोलत, द्रव्य । (अने.- ) रू. भे.--बसुदरम । 
२ प्रकाश, तेज । वसुदा--देखो वसुघा' (रू. भे.) 
३ देवता, सुर । उ०--जुंजा' सुतन जमायो जबरो, सत्रहां ऊपर इसौ सधीर | 
४ रत्न । वसुदा संग वढ्ा ने वांद, वांदे वक्तों तोने नर वीर । 
५ स्वर्ण, सोता । “ठाकुर इंदरसिह रौ गीत 
६ एक ही श्रेणी के श्राठ देवताओं का एक गण (समूह) बसुदेव-सं. पु. [सं.] श्रीकृष्ण के पिता एवं यदुवंशियों के राजा । 


उ०--तहां वेदपाठी ब्राह्मण विधिपुरवक मंत्र-बक् करि ब्रह्मादि 
रिखीस्वर इंद्र आदि देवता अड़सठ तीरथ, चार वेद, आठ वसु, 
अ्रस्ट परवत दसों दिगपाल आदि से आवाहन करि आहुति कर 
प्रसन्‍त किया । “ सिधासखा बत्तीसी | 


(है. नां. मा.) 
उ०--अबका बाकछ॒क एक, भ्ररण करूँ ऊभी अठेै | ठाबर ध्रूव 
री ठेक, ते राखी बसुदेव तण । “--रांमनाथ कवियों 


वसुधर 


रू. भे--बछदेव, वसुदेव, वसदे ,वसदेव । 
वसुधर, वसुधरा--देखो वसुंधरा” (रू. भे.) ( डि. नां. मा., ना. सा.) 
वसुधांन, वसुधा-सं स्त्री. [सं. वसुधा ] पृथ्वी, धरती, धरा । (अर. मा., 
हि, को., डि. नां. मा., ता. डि. को., ना. मा.ढ ह. नं. मा.) 
उ०--१ हिचे मर॑ खक हात, खगधारां कुछ खोवणा । सूंपे हेकरा 
साथ, सिर वित घर वसुधा सुजस | ला. दा. 
उ०--२ दत देतां धन मांणतां, जगि सुराता जसवास। वसुधा इश 
पर वौछिया, नव कोटी खट-मास । “गु. रू. बं. 
रू. भे,--वसुदा, बसुधा, बिसुघा, वसधा, वसुष्धा, वसुहं, वसुहा, 
वसूधा । 
वसुधाधर-सं. पु. [सं.] १ विष्णु । 
२ हेषनाग । 
३ पव॑त । 
वसुधाधिप, वसुधाधिपति--देखो 'वसुधापति” (रू. भे.) 
वसुधाधोख-सं. पु. [स. वसुधाधुक | पानी, जल । 
वसुधापति-सं. पु.--राजा, न॒प । 
रू. भे.--बसुधाधिप, वसघापत, वसधापति, वसुधाधिप, वसुधाधि 
पति । 
वसुधारा-सं. स्त्री. [सं.] १ कुबेर की राजधानी, भ्रलकापुरी । 


(अ मा.) 


२ एक प्राचीन तीर्थ का नाम । 
३ जनों की एक देवि, शक्ति | 
वसुधेस-सं. पु. [सं. वसुधा--ईश] १ ईइवर । 
२ राजा, नुप । 
रू, भे.--बसुधेस । 
वसुध्धप-- देखो 'वसुधा' (रू. भे.) 
उ०--वसुध्धा-वट्टू । पेमातठ पहट । गोधुछ गरह । पाखे गय-मह । 
“यु. रू. बं. 
वसुपय-सं. पु.--डगणा के चतुर्थ भेद का नाम । (र. ज. प्र.) 
वसुप्रसुन-सं. पु. [सं. विसप्रसूत] १ कमल । 
रू, भे.--वसूप्रसून । 
वसुमता, बसुमति, वसुसती, बसुमत्तो-सं. स्त्री. [सं. वसुमति] पृथ्वी, 
घरती । (डि. नां. मा., नां. मा., ह. नां. मा.) 
उ०--१ डारश समर अडोल, मारण चढयौ मेवासियां । तिश 
कारण खग तोल, बोल उबारण वसुमती । 
-प्रतापसिघ म्होकमसिह री बात 
उ०--२ रजनीचरण करन निरमृत्हि, सारदूछ चढ़ि गहिय 
त्रिसूछहि । म्रगपति चलिय हलिय वसुमत्तो, स्नीकरनी जयजयति 
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वसूल 


सकत्ती । 
रू, भे---बसुमति, बसुमती, बसूमती । 

वसुरेता-सं. पु. [सं. वसुरेतस |] १ अग्नि । 
२ शिव । 

वसुरोधो-सं. पु.--शिव । 

वसुहु--१ देखो 'वसु' (रू. भे.) 
उ०--जिम घायौ जोगेस, वसुहु दिख ज्याग विधुसण । जिम धायो 
ग्रह बांण, पत्थ गो ग्रह छाडावण । --गु. रू, बं. 
२ देखो 'वसु' (२९) (रू. भे.) 
उ०-परचंड पराक़म दाखवे, पित्त वीवने पंच दिन ! 'गजसाह' 
वसुह राखी पगे, डहै भुज्ज डिगियौ गिगन । “पु. रू. ब॑ं. 


(नां. मा.) 


वसुहा--देखो 'वसुधा' (रू, भे.) 
उ०--१ बांमा देवीउ श्र सुत्ति मंजुल' मुत्ताहल । रायल कलावलि 
कलिकाय' कलिमलि बसुहा हल । जरा. कु 
उ०--२ वसुहां वर वड वीर धीर दुश्जणजण गंजणा, सुभट परणइ 
सुरतांण स्रीय महिमुद मनरंजण । -“वें. स. 

वसंलौ--देखो 'बसूलौ (रू. भे.) 

वसु-देखो “वसु” (रू. भे.) 
उ०--१ वडी विपत सह वीर, वडी क्रीत खाटी बसु | धरम-धुरंघर 
घीर, पोरस घिनी प्रतापसी । --दुरसो आढो 


(श्र. मा., ना. मा., है. ना. सा.) 


उ०--२ धुजा फरकक्‍्की धूंहुडां, बहरक्की गज' वोह । बसु थरक्‍की 
काबली, मुरधर छक्‍की मोह । -+किसोरदांन बारह 
उ०--३ पछे पताई रावक्क रे साको सइयौ वांकलियौ तिरक रो वडी 
मांमलौ, वडौ इतबार गढी री कूची ते वसू । “पेणसी 
उ०--४ कटोरां माहै फूल लीजे छे। बाकरा होंसनाकां बसु कीज 
ञ। -“ रा. सा. से. 
उ०--५ तिणा कारण मरवो भलो रे, तिरसारत इण टठांम | पिण 
न हुवां तेह ना बसु रे, लोक वर्दे सहु श्रांस । ““विं, कु. 
उ०--६ मुरधर संखोधार, लियो लोहां बढ्वि ईडर । वसु लाख 
छत्तीस, पूछि कन्नौज बडी घर। “यु. रू. बं, 
वसुधा--देखो “'वसुधा' (रू. भे.) 
उ०--वसुधा प्रगट दीसती वेस्या, भूंके भूष भुजंग सु भूठ । 
छ् क्‍ --घ+ व. ग्रं. 
वसूप्रसुन--देखो “बसुप्रसून' (रू. भे.) (अ. मा.) 
वसूमती--देखो 'वसुमती” (रू. भे.) (अर. मा.) 


वसूल--वि. [अभ्र.] १ वसूली करने पर जो प्राप्त हुआ हो, जो लिया गया 
हो, लब्ध । 





वसूली 
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धच्तवंत 





२ जो व्यव या श्रम के प्रति फल में मिला हो । 
सं. पु.--१ प्राय, प्राप्ति 
२ प्राप्ति की रकम। 
वसुली-सं. स्त्री. [अ.] १ वसूल करने या उगाही करने की क्रिया या 
भाव । 
२ लोगों से प्राप्य धत लेकर एकत्र करने की क्रिया या भाव । 
वि.--जो वसूल के लिये हो । 
रू. भे.--बसूली, बसोली । 
वसुलौ-सं.पु. [सं. वासि:] १ लकड़ी छीलने का, बढ़ई का एक श्रौजार | 
उ०--रंदोही होवे मती, मती बसुलौ मित्त । होवे करवत सारिसौ, 
वांटगा-खाटण वित्त ! -अज्ञात 
२ इंट काटने का एक औजार विशेष । 
रू. भे.--बसूलौो, बसेली, बसोलौ, बांयलौ, बांसोलौ, बांहोलौ, 
भसालौ, भासोलौ, भोयलौ, भौहलौ वसूलौ, वसोलौ, वांयलौ, 
वांसोलौ, वांहोलौ, वासूलो ॥ 
अहल्पा.--बसूली, बसोली, बांसोली, बांहोली, वांयली, वांसोली । 
वसेक, वसेख--देखो 'विसेस' (रू. भे.) 
उ०--१ पाबूजी अर हरियौ थोरी असवार हुयने सांढियां देने 
कोछ आया | ताहरां बसेक हुवो ! >+नेणसी 
उ०--२ दुवार है सरब्ब दास, जे बसेल्ल दुज्जयं । अतीत ग्रेह तप्प 
आय, प्रीत हुंत पुज्जयं । “सू. प्र. 
वसेखो--देखो 'विसेस” (अल्पा., रू. भे ) 
उ० - मुजरों छे पारख मरदां री, वीरत अंग खजत्रवाट बसेखौ । 
ग्राया खग भटकां ईसर सं, दोय दोय बटका देखो । 
--पहाड़खां आढो 
वसेरो-- देखो 'बसेरो' (रू. भे.) 


वसेस--देखो 'विसेस' (रू, भे.) 
उ०--प्रिव माह॒वशी परहरे, हाल्यउ पूंगछ देस । ढोला म्हां बिच 
मोकव्ठा, वासा घणा बसेस । >-डढो. मा. 
उ०--सकारां चुरसां थांरां जांशीयों जेहांत सारां. बाखांणीयौ 
छत्र घारां जोड़रां बसेस । आडंबरां भड़ाकां सांवरां साज ओछा- 
ड़ीया, म्रगांछाव्शं वागंबरां पूुजीया महेस । 
--केरणजी मईयारीयौ 
वसोख-सं. पु. [सं. विशिखा ] राजमार्ग, राजपथ, आमरास्ता । 
उ०--बाजार हाट वाटां बसोख, इरा भांत दांन द्रव ओपत अ्नोख । 
हिम मणि जटत सब ग्रह होय, पुर अवर वताओ जोड़ कोय । 
--शि, रू, 
वसोलौ--देखो “वसूलों (रू. भे.) 


वसौ-क़ि. वि.--१ वेसा, तेसा । 
उ०--आप पोढिया था सो हूं तौ म्हारे मन री खुसी सूं जसौ 
दरसाव देखियो बसों कहियौ। . --कुंवरसी सांखला री वारता 
२ लिये, निमित्त, हेतु । 
वस्त-सं. पु. [सं. वस्तू, बस्तं | १ वासा, डेरा ॥ 
२ गमन | 
३ मांगना क्रिया । 
४ घायल करना, मारना क्रिया । 
५ ताभि के नीचे का हिस्सा, सृत्राशय । 
६ परवस्ती, कृपा । 
उ०--अंतरजांमी, तुं अछे हो लाल, वाल्हेसर सुवीदीत जि०। 
साहिव वस्त तिका करो हो लाल, जिण करि करि आवे चीत जि० । 

“वि कु 
[सं. वस्त:] ७ बकरा। 

[श्र.] ८ बीच का भाग, मध्य । 

९ देखो वस्तु” (रू. भे.) 

उ०--१ जन हरिदास मन गहि पवन ब्रह्म श्रगनि विसवन दहौ । 
अगम वस्त अतरि अगह तहां उनसनि लागा रहौ। --ह. पु. वां 
उ०--२ भिल्ठतां रांशा घरे महाराजा, ऊछव प्रगट मिटे श्रकाजा । 
जिती बस्त नित अम्रत जोड़ां, राजे नव नवभांत रसोड़ां । 

“रा. रू. 
5ठ०--रे घर्णी प्रीति सूं, अंबिकाजी आपणा हाथ सूं पूजि | जु बस्त 
आपरा मन नह प्यारी थी । सु वसत अपरो हाथि की | पूजा कौ 
फल्ठ हाथि आयोौ । --वेलि टी. 
उ०--४ जे नगर मांहइ दांनसाला, पौसघसाला, धरमसाला, गढ 
मंदिन प्रकार, चुरासी चुहुटांणी हटसेणी, मांहइ वस्त संप्रण 
वरतइ । “+व- स. 
उ०--५ संचा वस्त अनेकों तणा, का न रहइ मननी कांमिणशा ॥ 
ऊंचा तोरण महल अनेक, एक-एक थी अधिका एक | 

--प० च. चौ. 
वस्तरपांचम-- देखो “वरसंतपंचमी” (रू. भे.) 
वस्तर--देखो “वस्त्र” (रू. भे.) 
उ०-घर घर ग्वालन वही बिलोव, कर कंगन भनकारे | वस्तर 
भूसणा तन पर धारो, पगियां पेच संवार । “मीरां 
वस्तवंत-वि. [सं. वस्तु-बत्‌ | जो वस्तुश्रों से भरपूर हो, वस्तुओं से परि- 
पूर्ण, वस्तु युक्त, सामग्री युक्त । 
उ०--वन ते जे ब्रक्षवत, नदी ते जे नीरबंत, कटक ते जे वीरवंत, 
देस ते जे प्रजावंत, प्रासाद ते जे ध्वजावंतु, वाद ते जे सूधवंत, हाट 


बस्ति 
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ते जे वस्तवंत, वचन ते जे सत्यवंत सस्‍्य ते जे विनयवंत, प्रधांत 


जे बुद्धिवंत, राजा ते जे न्‍्यायवंत, तिम धरम ते जे' दयावंत । 


“लें. सं. 


वस्ति-सं. स्त्री. [सं. वस्तिः| १ निवास, ठहराव । 
२ नाभि के नीचे का पेट का भाग । 
३ कोख । 
४ मूत्राशय । 
श पिचकारी । 
६ योग की एक क्रिया जिससे उदर-शुद्धि होती है । 
उ०--नाभि प्रमांण सु वारि में, उत्तट आसन लाय । नह्ति दे गुद 
संकोच कर, वारि उदर ले जाय । कर सुनौछि फिर त्याग दे, यह 


ही वस्ति कहाय । वात पित्त कफ जन्य जे, गुल्मादिक गद जाय ॥ 
-+स्वांमी नारायणदास 


रू, भे--बसति, बसती, बसत्ती, बस्ति, बस्ती, वस्ती । 
७ देखो 'बस्ती' (रू. भे.) 
वस्तिकरम-सं. पु. [सं. वस्ति-कर्म | १ पिचकारी देने की क्रिया । 
२ पेट की आंतें साफ करते या रेचत करने के लिये गुदा मांग से 
पानी चढ़ाने की क्रिया (एनिमा) । 
३ उदर शुद्धि के लिये की जाने वाली योग-साधना । 
रू, भे---बस्तिकरम । 
वस्तिमक-सं. पु. [सं. वस्ति-मलं] पेशाब, मृत्र । 
रू, भे,--बस्तिमत् । हि 
वस्ती--१ देखो “बस्ती” (रू. भे.) 
उ०--वडी साहिबी हुती । तद सहर बस्ती घणी हुती। हमे ही 
जेतारण सारीखौ सहर वर्स छे । मुदौ वस्ती सौ वांणियां ऊपर 
छे। --नैणसी 
२. देखो 'वस्ति' (हू. भे.) 
वस्तु-सं. स्त्री. [सं] १ वह चीज या पदार्थ जिसका अस्तित्व हो, 


सत्ता हो, जिसको देखा व छुआ जा सकता हो, जो अपनी वास्त- 
विकता रखता हो । 

२ सारवाव चीज, घन, दौलत । 

रे साधन व सामग्री जिससे कीई चीज बनती हो-। 

४ सार, तथ्य । 

५ खाका, ढांचा | 

६ श्रम द्वारा निमित कोई चीज । 

७ विषय-वस्तु जिस पर वाद-विवाद व विचार विमर्श किया जा 
सकता है । 

८ किसी नाटक की कथावस्तु, कथानक । 

रू. भे.--बसत, बस्त, बस्तु, बुसत, बुस्त, वत्यु, वसत, वसतु, वसत्त 


। 
' बहुंग--देखो 'विहंग” (रू. भे ) 


व लत आम 


वस्त, वुसत, वुस्त । 
अल्पा---बसतड़ी । 


वस्तुनिरदेस-सं, पु. [सं. वस्तु-निर्देश| ताटक के मंगलाचरण का एक 
भेद जिसमें कथा का कुछ श्राभास दिया जाता है ! 

वस्तो --देखो 'बस्तो (छू. भे.) 

वस्य-सं. पु. [स. वश्य:] १ अनुचर, नौकर, दास । 
२ देखो 'वस्या' (रू. भे.) 
उ०--कहिन बहिन बाई कुण नई एह जाई, करित मझक पसाई 
ताहरउं हुईं जिभाई । कहइ हिंव' सुद्रस्णा बस्य देवंग अस्णा, मश्ठ; 
तणी ए सिलिदरी स्रीसमांणी पुरिद्री । “+सालिसूरि 

वस्यकरस-सं. पु. [सं. वस्यकर्म ] ७२ कलाओओों में से एक । 

वस्या-सं. स्त्री. [सं वश्या] आज्ञा कारिणी स्त्री । 
रू. भे.--वस्य । 

वस्त्र-सं. पु. [सं.] १ ऊन, रुई, रेशम आदि के धागों से बुन कर बनाया 
हुआ कपड़ा जो श्रनेक प्रकार से उपयोग में आता है। (उ. र.) 
२ शरीर पर घारण करने का कपड़ा, पोशाक, परिधान । (3. र.) 
रू, भे.--बसत्र, बस्तर, बस्त्र, बसत, वसतर, वसत्त, वसत्र, बस्तर । 


अल्पा,, --बासतो, बासत्थौ, बास्तौ । 

वस्त्रकार-सं. पु. [सं.] १ वस्त्रों के आग्रार का अधिकारी । 
उ०--उद्दीसकार श्र्‌ तिकार रूपकार, करणीकार रसकार क्षीरफ्ार 
सस्यकार वस्त्रकार विभुसणाकार, प॒तार, अस्वस्िक्षाकार, रथकार। 

“वें. स. 

२ वस्त्रों का व्यापारी, बजाज । 

वस्त्नगांठ, वस्त्रगांठि-सं. स्त्री. [सं. वस्त्र-ग्रथि | ३ कपढ़े की गांठ, 
बंडल । (उ. र.) 

वस्त्रगोपना-सं. पु.--१ वस्त्रों की रक्षा । 
२ स्त्रियों की ६४ कलाझं में से एक । 

वस्त्रपरिधायक-वि. [सं.] वस्त्र घारण कराने वाला, पहनाने वाला । 
है 2 अंद्य, वृत्रिवायक, वहीवायक, श्राच। यके, तविहायक 
अगरक्षक चलबक वस्त्रपरिधायक, काठिया लोहटिया._ -ब. स. 

तस्त्रागार-सं. पु. [सं. वस्त्र+-भागार ] १ वह स्थान, मकान या कक्ष 
जहाँ कई प्रकार के बहुत से वस्त्र हों, वस्त्र भण्डार । 
२ घर का वह कक्ष जहां पहनने के कपड़े रहते हों (डु सिंग रूम) 


3०--रंग रह्वां दहु नम भरढंग में जगन रणा, कमंध श्रणभंग ऊछ- 
रंग कीधो | सोहीयो पलंग जंग हे बांरेत सुत, दुगम उतवंग बहुंग 
त्याग दीधो । “ठाकुर जोगीदास रो गीत 


बहुंगपत ४४६६ बहुणो 





वहुंगपत वहुंगपति--देखो 'विहुंगपति” (रू. भे.) रू. भें--बह, वहै । 
उ०-- थाढ्ठ सारंग न खेग संख कंज पलंग थत, वहंंगपषत न पूणी | वहकणों, वहकबो--देखो 'महकणा, महकबी' (रू. भे.) 
चाल बांस | हाल ऊगी लगा नहंग छबतौ हरी, पाल अरधंग गयौ मतंग उ०--मंच अति मंच तणी रचना हुई ॥ स्वर॒गपुरी तणी सोभा 
पास ॥ “हकमीचंद खिड़ियो लई । ध्वज पताका लह॒कई, पुस्प परिमल बहकई नाचई पात्र । 
वहुंगराज, वहंगराजा-- देखो 'विहंगराज' (रू.) भे* राजभवन आवई अक्षत पात्र । --वाग्विलास 
उ०--१ पतंग ऊगते रहै थाके बहुंगराज पंथ, जाय गंग वमुह खाय' | वहुचरा, वहुचराय--देखो 'बढ़चराय' (रू. भे.) 
नहंग भालौ । सेस घर तज़्े पंथ भंज वागां समर, देवगर डगे तौ चगे उ०--बहीचरा देवी श्ररथ कुकूकटवहणी लोक बहुचरा कहै।॥ 
दोलोौ' “--नाथजी बारहठ “-बां. दा. ख्यात 
उ०--२ राहां सकाजा श्रढ्ठ गां समग्र दोड़ में बहुंगराजा ! ताव तेज | बहजावणों, वहजाबबौ--देखो 'बजाणौ, बजाबौ” (रू. भे.) 
भोड़ में नहंग राजा तास । रूप रंग घाट थाट देख रीफे रावराजा, उ०--रांमण इंद्रजीत खर दूखर, गजे कूंणा गिणावे । खांत लगे 
वाग माहाराजा अश्रसो मोजीयो ब्रह्मस । “”हुकमीचंद खिड़ियो केता खक्ठ खाघा, वर्क दांत बहजावे । --र. ज. प्र. 


वहूंडणो, वहंडबो--देखो 'विहंडणो, विहंडबौ” (रू. भे-) बहुण-वि.--१ वार करने वाला, मारने वाला। 


उ०--जद वारंग कहे जोगावत, घड़ा बहुंड॒ सुरलोक गयौ, मह 
जोधां सत्ठखां रड़माकां, कमदां कुछ ऊजकछो कियौ । 


२ चलने वाला, गमन करने वाला । 
उ०--उड्डधि महाभर कंध, भार भलपण संब्बाहै | वेगड वांमी 


“ हेंटेसिंग पातावत रौ गीत वहरा प्रथी प्राफौ पति साहै । “-गु. छू. बं. 
वहुंडरहार, हारो (हारी), वहंंडणियौ--वि० । ३ घारण करने वाला। 


वहंडि्रोड़ी, वहुंडियोड़ो, वहंंडयोड़ो--भू० का० क्ृ० । 


से. पु. [सं. वहन] १ वाहन, सवारी । 
वहंडीजणो, वहंडीजबौ--कर्म वा० । पु. [सं. वहन] १ वाह 


१२ देखो 'वाह' (रू. भे.) 
उ०--हरांमखोरां नूं नेड़ा आवरण देवों । जाहरां तीर-बह मांहे 


२ रथ | 
हंडियोडो--देखो 'विहंडियोड़ौ' (रू. भे ४ रे 
वहाडय ;॒ दे हंडियोड़ी' ( ) उ०--जाय जोगणा बंद जाजा, प्रजुण वन्ही करे प्राजा । बहण 
(स्त्री. वहुडियोड़ी ) ग्रावघ होम बाजा, रुपि दराजा रोस । ++र- रू. 
वहुंत-सं. पु. [सं. वहन्त | १ हवा, पवन । (२) वच्चा। ३ नाव, नौका । 
वह-सर्व [सं. वह] कतू कारक प्रथम पुरुष सर्वेनाम जो किसी संदभे उ०--बहण पोत (भव महण लंघावण, तरण उदय हरि नांम 
का अनुमान देता है । तराज ) । “हैं: नां. मा 
सं. पु. [स. वह: ] १ परोक्ष या दूर को बस्तुश्रों का संकेत करने का ४ नदी, सरिता । 
एक निदशकारक शब्द । उ०--जुग जवंदा जोइया जिम वहुण वहाई । --केसोदास गाडण' 
२ समर्थन, सहमति । । ५ समय ! (अ. मा.) 
३ लेजीने की क्रिया । 
६ वार, प्रहार। 
४ वाहन, सवारी । | 
७ चाल, गति । 
भर घोड़ा | । ५ # 
| ८ देखो बहन (रू. भे.) 
६ हुवा, पवन। । 
हु |. रू. भे.--बहण, वहणो | 
७ मसाग, सड़क । । ! 
| बहुणी-सं. स्त्री.---१ चलने की क्रिया या भाव । 
८ नेंद । 
६ बैल का कंधा । २ आचार-व्यवहार, चाल-चलन । 
१० कंधा, स्कंच । |. हे बर्ताव । 
गामी । 
हल रितिक किलो सी ४ तेज चलने वाली, शीघ्र गाम 
५ चाल, गति ॥ 


६ बहने की क्रिया या भाव । 
रू. भे---बहणी, वहनि, वहनी, वहिरणि, वेणी । 
वहणौ-वि. [सं. वह] (स्त्री. वहणी) १ चलने वाला, गतिशील । 





ग्रासी, ताहरां म्है हंंकारो करसां । “राजा नरसिध री वात 


वहुणों जे जी हक 
_...[7/ ्पैौ/ैय-पदेपए7 
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२ घूमने वाला, टहलने वाला, विचरण करने वाला । 
उ०--भार अठारा पसरि न पोखे, नभ वहुणि पवन धरती नहिं 
सोखे । निरणै भया भरम सब भागा, ल्योौ की डोरी उनमनि लागा । 
-- है: पु. वां. 
३ तेज चाल वाला । 
४ बहने वाला । 
वहणो, वहुबौ-क्रि. अ. [सं. वहन] १ चलकर कहीं जाना, गमन 
करना, चलना, किसी की ओर निरन्तर चलना । 
उ०--१ धवक्व न अ्रटक धुर है, कासूं पांणी कीच । इण री 
जननी तारही, वेतरणी रे बीच । --बां. दा. 
उ०--२ मारवणी मनि रंगि, वाटइ तिरि झ्रावी बहइ । कुंको 
एकरणि संग, तालि' चरंती दिद्ठियां । +डढो. मा. 
उ०--३ वायक वांमांनां सुणी, आ्रकासमारगि भ्रणसरी । वेगि वही 
नि ते गयु रे हंस नलरांती पुरी । -+नव्ठास्यांन 
उ०--४ वहै क बाज पत्थए, भ्रकास में क रत्थए । सीरंम साह 
नस्सहै, विवांण उड्डिया वहै । +गु. रू. बं. 
२ पास से गुजरना, निकट से होकर चलना । 
३ द्रव्य पदार्थ या पानी का धारा रूप में बहना, प्रवाहित होना । 
उ०--तढ समुद्र मांहै पैठा | पैस श्रर एक वडो पाटलो तिश ऊपर 
भांरोज न्‌ बैसांसा अर पाटला नूं घकाय अर बह तेपांणी मांहै 
वहाय दियो । -+नेणसी 
मुहा.--बहती गंगा में हाथ घोणा"-अवसर का लाभ उठाना, 
सहज में ही कार्य साधना, अवसरानुसार परोपकार करना । 
४ ऊक्त प्रकार की घारा के साथ बहना, प्रवाहित होना । 


उ०--ऊमभक् नीर पताढां एहा, जक्वनिध प्रबछ घटा घण जेहा । 
राजा दास कुसछहु घट रहिया, वरी सकक सुजछ मंहि वहिया । 
“सु. प्र. 

४ इधर-उधर घूमता, भठकना। 

६ गतिमान होना। 

७ घूमना, मडराना । 

उ०--१ रहियो रवि कोतिग तांण रत्य, सिव सुरां कोडि तेतीस 

सत्य । भ्रपछर विवांश ऊपरि बहुंत, हुय औसर नारद हड-हडंत । 
“यु. रू, ब. 

उ०--२ वहै क वाज पत्थ ए. अकास में क रत्थ ए। सीरंम साह 

नस्स है, विवांण उड्या बहै। “गु. रू, बं. 

८ आचरण करना। 

उ०--रहणो एकरा रंग, बहुणो वीरत ढंग विच । सदा स्यांम भ्रम 

संग; ताहरे अंग 'प्रतापसी' । --जतदांन बारहठ 


९ दूर तक मार करने वाले' अस्त्र का चल पड़ना । 
उ०--प्रचंडे गो नाछ प्रचंड, वहुंते हैकंपियाँ व्रहमंड । जुडंत 
खुरंम श्रने जिहंगीर, तिडां किरि श्रंबर उड्ढ तीर। 

का रद, बं. 
१० गोली, तीर आदि का छूटता, निकलना । 
११ उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी वहुन करना । 
१२ कीति या विरुद धारण करना । 
१३ स्वाभिमान व अभिमान रखना । 
उ०-नले जांपण्यूं 'हुं जीतीस सही, ए ब्रखम हारवा आव्यु अ्रहीं ' कहि 
भालण।' 'अभिमांन ज वहि, परि काल तणी गति को नवि लहि। 

-“ नव्ठाख्यांन 
१४ घुसना, घंसना । 
उ०--कह्मौ-यूंही' । यूं कही ने राव बीजी कांनी जोयौ । तरे 
लाडक राव न पाछा सूं फटकौ वाह्यो । राव र॑ मोरे लागौ | घरणौ 
यूही । सु राव लाडक न गाबड़ सं कालने नीच दियो । --नैणसी 
१४५ कूप का पानी निकाला जाना ! 
उ०--जावतां एक जायगां भ्ररह्टट बहतौ दीठो तेथ श्राया । आय 
अर घोड़ा पाया | घोड़ां रा मंह छांटिया । हाथ धोया । आंख्यां 
छांटी अर अमल कियौ । पणी पियौ । --नेणसी 
[सं. वह_] १६ प्रचलित होना, फलना । 
१७ भरना, ठपकना। 
उ०--पटा वहुंत मद एं, (कि.) धरा में जकछूद / । नेजा बरकक 
फब्ब ए (सु) ताड ब्रिक्ख पब्ब एं । “| गे: है बे: 
रै८ खेत में ग्रनाज बोया जाना। 
उ०--मुहारा रे खड़ीण रो उनाव जेसक्रमेर सं कोस ६ तथा ७ 
दिखरणा न्‌ं वडी ठोड़ कोस ५ मांहे उनाव भरीज़े । पाणती रा 
भाखरां री पांणी आावे । मांहै गोह मण ५००० बीज बहै वितरी 
भोग अरे । पांणी निठे जदी बेरा मांहे २० तथा २५ बयायोडा, 
पांशी घणो मीठी “>नैगासी 
[स. वध | १६ शस्त्र प्रहार होना, आघात होना, वार होना । 
उ०--१ वाहै ख़ग 'केहर” रोस वधत, वंकी खग 'केहर' सीस 
बहुत । फिर खत गेहरिया जिम फाग, खिबे|ं घण 'केहरिया' पर 
खाग । “सु. प्र 
उ०-२ सम्रोींम खडग्ग वाहंत सनडढ, वर्ष पक तंडछ ऊखक बंडढ। 
वढ जरद॑त जडाछ बहुंति, तुटत गडा किरि साबिशा तंति। 

४ रह, बं, 
२० वीर गति प्राप्त होना । 
उ०>वारां दुहां श्रभिनमे वीरम, कायर नह जिम कीध किसा । 


यहत' 
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वहि दुरवेस दुरंग कीयौ वसि, दीन्हौ वहिये दुरवेसां । 
“दूदो बारहठ 
२१ उछलना । 


उ०--विपरीत विस्सम घात, किरि बांणख वज्रहै पात। वरजाग 
बुंग बहुति, किरि श्रग्गि द्रस्टि हुवंति । -ु. रू. बं. 
२२ वध करना, मारना, समाप्त करना । 
उ०--क्‌भ्रर पयंपे 'केहरि' करि मोसूं रिणशताकछ । “गोइंद हुंतौ 
साथि मौ, में वृहों 'गोपाठ' । “शु. रू. वं. 
उ०--२ ऊधम किर राह्क घर अंदर, वाग असोक लांगड़े वांनर । 
दहुवे जुवां भड़ां खक््‌ दहिया, वीरोचन अश्रंमर दछ बहिया । 

आस. प्र 
उ०--३ केवी भरड़े वाहि ऋटारी, केवी दिस उठियो कहै | वक्क 
किणी रा पिता बहे तू, वर्क किणी रा चचा बहे । 

--राठौड़ करडा बृड़ावत रो गीत 
उ०-४ बक्क थियौ दित हरणाक्ष्य श्रप्रबकक्क, तेज मीहर घर रसातकछ 
तांम । ब्रहम पुकार रघुपत करण मुख कहे । गरुड़घुजन विप धांम 
"**गिड़, प्रव्यय जछ मग गंध सुध पड़ । आंण घरघर देत अभ्रशाघट, 
विकट अर बहे । “२. ज. प्र. 
२३ प्रहार करना, वार करना, आघात करना । 

२४ किसी उत्तरदायित्व व जिस्मेदारी को वहन करना, धारण 

करना । 

२५ धारणा करना। 

उ०--हुँ निज बीती हो बात सी दाखवं जी, जांणाउ छठ जिनराय । 

तारक विरुद हौ वहियद आपणो जी, बांह ग्रह्मांगी लाज । 
“वि. क्षु. 

२६ लाद कर ले जाना, ढोना । 


उ०--करण्णगाराइ आपणी जीभइं घोदउं बाध्यठ, विक्रमादित्य काग 
खाधउ पुणा अजरामर न हुड, नलिराइ रसोइ पची, हरिस्चंद 


चांडाल तणइ घरि पांणी वहचरऊं, पुरुसरांमि जननीबधु कीघउ । 
“-वं. स- 

वहणहार, हारो (हारी), वहणियो--वि० । 

वहिश्लोड़ो, वहियोड़ो, वहच्योड़ो--भू० का० क०। 

वहीजणो, वहीजबोौ--भाव वा० (किर्मे वा० । 

बहणों, बहबौ, बहवणों, बहवबो, बुवणों, बुबबो, बुहणों, बुहबो, 

बृहणौ, बूहबो, बे'णो, बेबी, बेवणों, बेवबो, बे रो, बबो, बंवणों 

बेवबो, बेहणो, बेहबो, वही णों, वहीबो, वहेणो, वहेबो, वे णो, वे बो, 

वे'णौ, वे बौ, बेवणों, बेबबौ--रू० भे०। 


द बहत-सं. पु. [स. वहतः ] १५ यात्री । 


२ बल । . 
रू, भे.--बहत, बहत्त । 
वहतिक--१ देखो “वहित्रिक' (रू, भे.) 
देखो “बोहित्त' (रू. भे.) 
बहुतीवांण-सं. पु---१ सीमा में होकर चलने का महसूल । 
उ०-बीकानेर रे देस था वहै तिणनूं रु० ॥॥) देस में बहतीवांण नूं 
लागे । घोड़े १ दीठ रु०४ वहतीवांण कारवांत ने लागे सरब 
रु० १५००० री इठोड़ बरस १ री तुलावट विकरी । --नेणसी 
२ देखो “बंतियांण । 


(ह. नां. मा.) 


वहत्तर, वहत्तरि--देखो “बश्नोत्तर' (रू. भे. ) 
उ०--पातिसाह अजमेर, आप आयो गुडि पकक्‍खरि, सतरिखांन 
खीटिया, अने उबरा (व) बहुत्तरि । “ग्ु. रू. बं. 
वहन्रक--देखो वहित्रिक' (रू. भे.) 
वहद --देखो “बेहद (रू. भे. ) 
उ०--है वह हीये सेल थारो हद, बहृद खटक पंच वखत । लोह 


जसो दूखे नह लागौ, अण लागोौ दूखे अखत । --सगरांम सांदू 
वहन-सं. पु. [सं.] १ ग्रहण करने या धारण करने की क्रिया या भाव 


उत्त रदायित्व या जिम्मेदारी सम्भालने की क्रिया या भाव | 
भार या बोफा लादकर लेजाने या ढोने की क्रिया । 

सवारी ! 

नाव या बेड़ा । 

घध्वजा । 

खंभे के नो भागों में से सब से नीचे वाला भाग (वास्तुकला) 
देखो वह्ति' (रू. भे.) (ना, डि. को.) 


€ देखो “बहन! (छू. भे.) 


र्‌ 
रे 
ड 
श 
द्‌ 
| 
हे 


रू. भे.-बहणा, बहन, वहण | 
वबहनढ--देखो “ब्रहनट' (रू. भे.) 
वहनि, वहनी--१ देखो 'बवहणी' (रू. भे.) 
२ देखो 'वहन्य' (रू. भे.) 
उ०--जिण त्रप वहनि सुजाव क्रतंजय । जेण सुजाव नरेस रणंजय 
“सू. प्र 
हे देखो 'वह्नि (रू. भे.) (अ. मा., ह. नां. मा.) 
उ०--अ्रड़ड़ाट नाद वेराट श्राज, घट्ट जांरिग दूजी घड़े । बरसाछ 
फाकछ गोछा बहनि, प्रढ काछ छोछा पड़े । --सू. प्र. 
वहनीसिखा--देखो वक्तिसिख' (रू. भे.) 
वहन्न, वहन्ति--१ देखो “वक्ति” (रू. भे.) 


(श्र. मा.) 


उ०--१ कपि जेम सुदिढ़ पइ तीख कन्‍न । बाजिन्त जेम ऊन्हंड 


बहन्य 


बहन्न । साहणांह दीवउ वांण साहि । मंडक सर चडियउ थट्ट माहि 
रा. ज. सी 


०--२ केसरि कथिन्न सांभक्ति कस्नि, वाउछ्लि कि वच्ति लागड 
वहन्ति । वीकाहर राजा ए वर्खाण जालछोवछि सीतउ ध्रित्त जांण । 
रा. ज. सी 


२ देखो बहन” (रू. भे.) 
बहन्य-सं. पु.--एक सूये बंशी राजा, जिसका पुरासों में शुद्ध नाम वहि 
मिलता है। दूसरा नाम धर्मी भी मिलता है। 
ऊ०--जे सुत ब्रहद भोज जगजाहर ! ब्रहदभोज सुत वहन्य ऋ्रीतवर। 
--सू. प्र. 
रू, भे.-- वहनि, वहती । 
वहम-सं. पु. [अ्र.] १ किसी प्रकार के ग्रनिष्ट या हानि के प्रति मन में 
उठने वाली निराधार कल्पना, संभावना या धार व । 
२ भ्रम, भ्रांति । 
३ शक, संदेह, शंका । 
उ०--दरबार तौ आप रे माथे पूरा महरबांन है। आप ने नाराजगी 
रौ फकत वहम है। श्राप निसंक हौयने किले पधारों । 
-अ्रमरचुनड़ी 
रू, भे--बहम, बेम, बेंम, वे म । 
बहमी-वि- [भ्र.] १ बहम करने वाला, शक करने वाला । 
२ उक्त प्रकार के स्वभाव वाला, शक्‍की मिजाज। 
रू, भे.--बहमी, भहमी, वेसी । 
बहरणौ, वहरबौ--देखों बेरणौ, बेरबो' (रू. भे.) 
उ०--मोरधुजी महाराज था जन सचा हर का । करवत ह॒त्थां बहर 
के दिय सीस कंवर का । --दुरगादत बा'रहठ 
वहरणहार, हारो (हारी), वहरणियौ---वि० । 
वहरिओ्रोड़ो, वहरियोड़ो, वहरघोड़ौ--भू० का० क्ृ० । 
वहरोजणो, वहरीजबौ--कर्म वा०। 
वहरांमसंद-वि. [फा.- बहरामंद] धनाढ्य, सम्पन्न, भाग्यशाली । 
उ०--लिखमी रा लाडिला लोक वडा वापारी वहवारिया सोदागर 
वहरांमसंद साहुकार घणा सुख चेन से वसे छे।  --रा. सा. सं. 
पहराड़णों, वहराड़बो --देखो “बेराणो, बेराबो' (रू. भे.) 
उ०-पाघरे खेत भाराथ रौ पाड़ियौ, साथ भूलाडियो रुघर सूरा । 
पागड़ी खग्गाँ बहराड़ियों सीस पर, भोयण चहराड़ीयौ नहीं भरा । 


बादरसिह रो गीत 
वहराड्णहार हारो (हारी), वहराडणियों --वि० । 
वहराड़ोओड़ो, वहराड़ीयोड़ो, वहराइ्योड़ौ--भू० का० कृ० । 
' चहुराड़ीजणो, वहराड्ीजबों --कमे वा० । 


शनि नमन ला 


धहलियों 


कं -+ (« «॥280 सम आकलन पमकरिकमामत्ओ वगजलाफााकुक 


वहराड़ियोड़ौ--देखो “बेरायोड़ौ' (रू. भे-) 
(स्त्री. वहराड़ियोड़ी ) 

वहराणौ, वहराबौ -देखो बेराणौ, बराबो' (रू. भे-) 
वहराणहार, हारौ (हारी), बहराणियौ--वि० । 
वहरायोडौ--भू ० का० क्ृ० । 
वहराईजरो वहराईजबौ -कर्म वा०। 

वहरायोड़ौ--देखो 'बेरायोड़ो' (रू. भे. ) 
(स्त्री, वहरायोड़ी ) 

वहुरावणो, वहरावबौ-देखो “बेराणो, बेराबो' (रू. भे.) 
बहरावणहार, हारो (हारी), वहरावणियों --वि० । 
वहराविश्रोड़ो, वहरावियोडौ, वहराव्योड्री --भु० का० कृ० ॥। 
वहरावीजणौ, वहरावीजबौ--कर्म बा० | 

वहरावियोड़ौ--देखो “बेरायोड़ी” (रू. भे.) 
(स्त्री. वहरावियोड़ी ) 

वहरियोडो--देखो “बेरियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. वहरियोड़ी ) 

बहुरूपियौ--देखो “बहुरूपियो' (रू. भे. ) 

वह॒ढछ, वहल--१ देखो 'बहल' (रू. भे. ) 
उ०--१ मोरी सइयां ए, रुण करुणा बहुछ जुड़ायी “लो. गी. 
उ०--२ पछे कलौ नाडुल वहुछ बेस ने गयी। 

““राव चंद्रसेण री बात 
उ०--३ भरमल आप री तरफ रो कपड़ी वसत सारी मंगाई, सो 
ऊंठ बीस भरीया | दस वहलां तयार कीवी । दस घोड़ा तयथार किया 
इव कर इण रो सखरो महुरत देख भार सभांवण लागौ । 

“बेवरसी सांखला री वारता 
२ देखो 'वेहकछ' (रू. भे.) 
उ०--मं्ड सरठ ललाटी जेमल, सथर गहर घधु वेद संसार ; बहुकां 
संपत विपत वरीयां, सुज 'सुरत्तांण' कछोधर सार । 
-““भीमौ भ्रासियो 
३ देखो 'बढद' (रू. भे.) 
वहुलवान--देखो 'बहलवांन' (रू. भे.) 
वहलि-सं. स्त्री.--१ हाथी या घोड़े को हांकने की छड़ी (उ. र.) 
२ देखो बहुल' (प्रल्पा., रू. भे.) 
३ देखो 'वहली' (रू, भे.) 
बहलियो--१ देखो 'बछूद' (पग्रल्पा., रू. भे.) 
उ०--मोटो, हांसल छोटो दीघो छे और खा पेरणें दासदासी ने 
रोजगार रथ ने बहुलिया ऐ समाचार छू । --जगदेव पंबार री बात 


बहलो ४४७३ वहिचणों 
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२ देखो 'बहलियोौ' (रू. भे.) 
वहली-सं. स्त्री, [सं. बहला] १ वड़ी इलायची । 

[सं. बहलः:] २ ऊख विशेष । 

रू, भे--बहलि । 

३ देखो 'बहल' (अ्रत्पा., रू, भे.) 
बहुब - देखो 'बहु' (रू. भे.) 

उ०--रांमापीर ऊबी रुणेचा रे मांहि मांगू पूत रत्नों रौ जौड़ कुछ में 

वहुवां रो जाजौ झूलरौ “-रांमदेवजी तुंवर रो गीत 
बहुवारियौ--देखो व्यवहारीयौ” (अश्रल्प., रू. भे.) 

उ०--लिखमी रा लाडिला लोक वडा वापारी बहवारिया सोदागर 

वहरांमसंद साहुकार घणा सुख चेन स॑ बस छे । 

“-राॉ. सा. सं. 

वहाड़णो, वहाड़बो - देखो 'वहाणा, वहाबौ” (रू. भे.) 


उ०--अश्राहवि वाहि बहाड़ि असिस्मर, महाराज ले जाज्ष्यों मधुकर । 
“-वंचनिका 


वहाडणहार, हारो (हारी), वहाड़णियौ--वि० । 
वहाड़िश्रोडी, वहाड़ियोड़ो, वहाड़धोड़ो--भू० का० कृ० । 
वहाड़ीजणों, वहाड़ीजबो-कर्म वा० । 

वहाड़ियोड़ो--देखो 'वहायोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री, वहाड़ियोड़ी) 

वहाणो, वहाबो-क़ि. स. [ वहरणाौ' क्रिया का प्रे. रू.] १ कहीं जाने के 
लिये प्रेरित करना, भेजना, गमन कराना, चलाना । 
२ द्रव पदार्थ या पानी को घारा के रूप में बहाना, प्रवाहित 
करना । 
३ उक्त घारा में बहाना, प्रवाहित करना, तिराना । 
उ०-- तठे समुद्र मांहै पैठा । पेस अर एक वडौ पाटलौ तिण 
ऊपर भांणेज न बेसांण अर पाटलानं धकाय अर वहते पांणी 
मांहै बहाय दियो । --न णसी 
४ भटकाना, घूमाना । 
५ गतिमान करना, गति देना । 
६ घूमाना, टहलाना । 
७ आचरणा कराना । 
८ अलग हटाना, दूर कराता । 
९ शस्त्र प्रहार कराना, आघात कराना, वार कराना । 
१० वध कराना, मरवाना, वीर गति प्राप्त कराना । 
११ उछालना । 
१२ प्रचलित कराना । 


१३ टपकाना, भरवाना । 
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१४ खेत में श्रनाज बोगप्राना, बोवाई कराना । 

१५ किसी उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी को वहन कराना, धारण 
कराना, जिम्मेदारी डालना । 

१६ लद॒वा कर ले जाना, ढोवाना । 

१७ शपथ दिलवाना । 


| बहाणहार, हारौ (हारी), वहाणियौ--वि० । 
बहायोड़ौ-- भू० का० क्ृ० । 
वहाईजणो, वहाईजबौ--करमम वा ० । 
बहाड़णी, बहाड़नो, बहाणों, बहाबो, बहावणो, बहावब्री, बुवाणों, 
बुवाबो, बुहाणो, बुहाबो, बृहाणों, बृहाबो, बेबाणो, बेवाबं ,वहाड़णों, 
वहाड़बो, वहावणों, वहावबौ--रू० भे० । 


बहानौ--देखो 'बहानौ' (रू. भे.) 
वहायोड़ो-भू- का. कु.--१ कहीं जाने के लिये प्रेरित किया हुआ, चलने 
के लिये प्रेरित किया हुआ, भेजा हुआ. २ बहाया हुआ्ना, प्रवाहित 
किया हुआ. ३ भटकाया हुआ. ४ गतिमान किया हुआ. 
* घुमाया या टहलाया हुआ. ६ अलग हटाया हुआ, दूर किया 
हुआ. ७ शस्त्र प्रहार कराया हुआ, आघात या वार कराया हुआ. 
८ वध कराया हुआ, मरवाया हुआ. € उछाला हुआ. १० प्रच- 
लित कराया हुआ. ११ टपकाया हुआ, भरवाया हुआ. १२ 
बोवाई कराया हुआ, बोवाया हुआ. १३ उत्तरदायित्व या जिम्मे- 
दारी बहन कराया हुआ, धारण कराया हुआ. १४ भरवाया 
हुआ. (स्त्री. वहायोड़ी ) 
वहार--देखो “बहार” (रू. भे. ) 
उ०--मितद्ठी सहेली महल में, वशी किसीक वहार । चुतर सरद रौ 
चंद्रमा, नवल चांनशी नार। --र. हमीर 
वहाक्ौ-देखो 'वाह्ठौ” (रू. भे-) 
वहालौ--देखो 'वालौ” (रू, भे.) 
(स्त्री. वहाली) 
वहाव--देखो “बहाव” (रू, भे.) 
वहावणो, बहावबो--देखो 'वहाणौ, वहाबौ' (रू. भे.) 
वहावणहार, हारो (हारी), वहावणियौं--वि०» । 
बहाविश्ोड़ो, वहात्रियोड़ो, बहोव्योड़ौ--भू० का० क्ृ० । 
वहावीजरणोौ, वहावीजबौ--कमे वा०। 
वहावियोड़ो --देखो 'बहायोड़ी” (रू. भे.) 
(स्त्री. वह्ावियोड़ी ) 
वहिचणो, वहिचबौ--देखो “बेंचणौ, बेंचबो” (रू, भे. ) 
|. _ 3०--जाइ उव॑ तत्व पर घोड़ा वहिचिया । 
“ऊगरे बठ्ोोच री वात 





बहिधियो हो ४५७४ वहिरउ 
वहिचियोड़ौ--देखो 'बेंचियोड़ो (रू. भे.) ३ द्रव पदार्थ या पानी का धारा के रूप में बहा हुआ, प्रवाहित 
(स्त्री. वहिचियोड़ी ) हुवा हुआ. ४ उक्त प्रकार की धारा के साथ बहा हुआ, प्रवाहित 

- हुवा हुआ. ४ इधर-उधर घूमा हुआ, भटका हुआ. ६ गतिमान 

बहि--देखो वही (रू. मे.) हुवा हुआ. ७ घृमा हुआ्ना, मंडराया हुआ. ८ घारण किया हुआ. 
वहिउ-वि. [सं. ब्यूढ़] १ फैला हुआ, चौड़ा, प्रशस्त। (उ. २.) & दूर तक मार करने वाले अस्त्र का चला हुआ. १० गोली, 
२ वृद्धिकोप्रातत । (») तीर ग्रादि का छूटा हुआ, निकला हुआ. ११ उत्तरदायित्व या 

३ वृद्ध, बूढा । (» ) जिम्मेदारी वहन किया हुआ. १२ कीति या विरुद धारण किया 

४ हढ़, सशक्त।. (५) हुआ. १३ स्वाभिमान व अभिमान रखा हुआ. १४ घुसा 

५ विवाहित । ($-) हुआ, धंसा हुआ. १४५ प्रचलित हुवा हुआ, फला हुआ. १६ भरा 


वहिचणो, वहिचबौ--देखो “बेंचणौ, बेंचबो' (रू. भे.) 


उ०--तांहरां विजौ बोलीयौं जी हालो ग्राधो आध बहिच' लेस्यां । 
--चौबोली 


वहिचियोड़ौ--देखो बे चियोड़ो (रू. भे.) 
(स्त्री. वहिचियोड़ी ) 
वहिण--देखो बहन (रू. भे.) 
वहिणि--देखो वाहनि' (रू. भे.) 
२ देखो 'बहन' (रू. भे.) 
वहितिक, वहित्र, वहित्रक, वहित्रिक-सं. स्त्री. [सं. वहित्रकं] १ नाव, 
जहाज | (हु. ता. मा.) 
२ बेडा, पोत। 
रू, भे.--बहित्र, वहतिक, वहत्रक । 
वहित्थ-सं. पु. [सं. वाहित्त्य |] हाथी का मस्तक । 
उ०--चिरे वहित्थ हृत्यि के चिकार चूर चुरव्है । भिरं भटाक्ति 


भाछ में, भिखार भूर-भूर व्है । --ऊ,. का. 
बहिन्नो-सं. पु--तगर का चौहटा । (सभा) 
वहिन--१ देखो वह्वि' (रू. भे.) 

२ देखो 'बहन' (रू. भे.) 
वहिनमुख-- देखो वह्लिमुख (रू. भे.) (अ., मा.) 


वहिनी-सं. स्त्री. [सं. वहिनी | १ नाव, नौका । 
२ बेड़ा, पोत | 
३ देखो 'वाहनी' (रू. भे.) 
'४ देखो “बहन (रू. में.) 
५ देखो 'वह्ति' (रू. भे.) 
बहिया-सं. पु.-- पंवार वंश की एक शाखा । 


(बां. दा. ख्यात) 
बहियोड़ो-भु. का. कु. (स्त्री. वहियोड़ी) १ चलकर कहीं गया हुश्रा, 
गमन किया हुआ, चला हुआ, किसी की ओर निरन्तर चला हुआ । 

२ पास से होकर गुजरा हुआ, निकट से होकर चला हुआ. 


हुआ, टपका हुआ. १७ खेत में ग्रताज बोया हुमा. १८ शस्त्र 
प्रहार हुवा हुआ्ला, आघात हुवा हुआ, वार हवा हुआ. १६ वीरगति 
प्राप्त हुवा हुआ. २० उछला हुआ. २१ वध किया हम्रा, 
मारा हुआ, समाप्त किया हुआ. २२ प्रहार किया हुआ, वारी 
किया हुझ्रा, श्राघात किया हुझ्ला. २३ किसी उत्तरदायित्व व 
जिम्मेदारी को वहन किया हुआ, धारण किया हमग्मा. २४ धारण 
किया हुआ. २५ लाद कर ले जाया हुआ, ढोया हुआ्ना. 
वहिरंग-सं. पु. [सं.] १ अंतरंग का विपर्याय, उल्टा । 
२ शरोर का बाहरी भाग | 
वि.--१ ऊपर-ऊपर का, बाहर का । 
२ अनावश्यक, फालतू । 
वहिरणोौ, वहिरबौ--देखो 'बरणौ, बेरबौ' (रू. भे.) 
उ०--थांनक, नित्य पिंड कलाल रौ पांणी बहिरणों आदि छोड, 
नवो साधपरणोौ पचख्यौ, पिणा सरधा तो वाहीज पुन री । 
“+भि. द्र. 
वहिरलापिका-सं. स्त्री. [सं. वहिलापिका] वह प्रइन या टेढ़ा वाक्य 
जिसका श्रोताओ्रों से उत्तर पूछा जाय, पहेली, समस्या । 
चहिराणो, वहिराबोी -देखो “बेराणौ, बराणौ' (रू भे.) 
वबहिराणखहार, हारो (हारी), वहिराणियौं --वि० । 
वहिरायोडो--भू ० का० कृ० । 
बहिराईजणो, वहिराईजबौ--कर्म वा० । 
वहिरायोडो-- देखो 'बेरायोड़ौ” (रू. भे.) 
उ०--वहिराव्या तिण वस्त्र प्रधांन जो, अ्नुकंपा कीघी रे च्यारे 
अगना रे लो। घन घन तुं प्रिय गुण निधांन जो, मुनि पड़िलाभ्या 
वस्त्र सुचंगना रे लौ । “वि. कु. 
वहिरावियोड़ो --देखो “बेरायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री, वहिरावियोड़ी ) 
वहिर3--देखो “'बहरो' (रू. भे.) 


उ०--वज्जिय ए तूर गंभीर अंबरू वहिरिउ पडिरमन । नाचहि ए 
भ्रबलिय बाल, रंजिय सुर धवला खेहि । -- स्लीधरम कलस मुनि । 


बहीर 


वहिरमांर ४५७५ 
वहिरमांण-सं. पु--महादि देह क्षैत्र के तीर्थंकर । ३ विरला | 
उ०--वहिरमांण स्रीमंघर स्यांमि, सीधा वि आरव्यउ सिर नांमी । रू, भे---वहिलउ, वहिलु, वहीलो, वहेली । 
--ऐ. जे. का. सं. | वहिलल्‍्ल--१ देखो 'बेल' (रू. भे.) 


वहिरो--दैखो 'बहरो' (रू. भे.) 

वहिल--१ देखो 'बहल' (रू.भे-) 
उ०--१ तठा उपरांत करि ने राजांत कुमार री जांन घर 
आडबर सूं हाथी धोड़ा बहिल सुखासण रथ पायक रा वणाव कियां 
थकां बघेल जांनियां रे साथ लियां घर) मोती जड़ाव जरकसी सूं 


् 


लड़ालंब हुआ छे। --रा. सा. सं. 


उ०--२ तहरां भींवी भत्का लेने हालियौ | भरमल पास आयोौ 
ग्रर कहयौ-थाने बाधौजी वौलावे छे। तद सहिनांण लेने वहिल 


चढ़ि चाली । --ऊमादे भव्यांणी री वात 


उ०--३ ताहरां साहुकार हुआ बड़ौ लवेस करि थाहे रेस करि वहिल 
उठ त्यार करि।; कपड़ौ ले ने चालीया। --चौबोली 
२ देखो बेल' (रू. भे.) 
वहिलउ, वहिलु - देखो वहिलों (रू. भे.) (उ. २.) 
उ०--१ वहिलउ श्राए वल्‍्लहा, नागर चतुर सुजांण | तुझ विण 
धरणा विलखी फिरइ, गुण बिन लाल कमांण । - ढो. मा. 
उ०--२ राई कागल मोकलिउ, माधव वहिलु आवि + जिम जांशइ 
तिम ते करइ, तेरि। सदनि सिधावि । “समा. कां. प्र. 
चहिदोी, वहिलौ-क़ि. वि. [प्रा. वहिलल | (स्त्री. वहिली) १ शीघ्र, जल्दी, 
तुरन्त । 
उ०--१ झूनी रने चढ़ है, जातांही जोयो नहीं । वहिला वलण 
करेह, जुग जीव जी जेठवा * >जजैंठवो 
उ०--२१ माधव वहिला आवज्यो, हुं जोऊं घरि वाट । फल दल 
जल अन्नि धरू, भूमि सयन नहीं खाट । मा. कां. प्र- 
उ०--३ किसे जबांन करे प्रघट दाखियों पहिलौ | दंत भरा 
ग्रकरूर विसन नां ल्याव बहिलों “पी. प्रं. 


उ०--४ मम ढील करौ हल वार म लावो, वेग चढ़ो वहिब्वा 
बहिब्ठा । >ग्रु. रू. ब. 
२ पहले, पूने। 
उ०--खट-दस-बीस वंस खत्रियां गुर, खट दरसणा आचार खरो । 
बाखांण ऊगा दिन बहिलो, हरि पहिलां किलियांणहरो । 

महाराजा करणसिह रो गीत 


वि.--१ उदार, दानी। 


२ प्यारा, प्रिय । 





उ०---उंदर दर खशा मरे पंस भोगब भुवंगह | हल वहि मरे 
वहिल्‍ल, हरी जव चरे तुरंगह । --नणसी 
२ देखो 'बहल' (रू. भे.) 
वहिस-अव्य.-- १ अच्छे समय पर । 
उ०--प्रथम दूतिय चवथे पदें, मोहरा बहिस मिछंत ॥ रह शभ्रमेल 
पद तीसरो, जो झड लुपत भिलंत । +--र. रू. 
२ देखो 'बहिस! (रू. भे.) 
बहीं-अव्य- [राज- वह| १ उसी स्थान या जगह पर ॥ 
२ उसी विदु स्थान, समय या स्थिति पर। 
३ उसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के प्रति । 
रू. भे---वहि, वही । 
सं. स्त्री. [सं.वयस] आयु-उम्र । 
उ०--दूत हकीकत कहै छे, जु राजांन कुआर ऊठती वही रो जुवांन 
ग्राजांनवाह राज हंस लीलंग छे । “रा. सा. सं- 
बही-सर्वे. [राज, वह] १ किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति निश्चित रूप से 
संकेत करने वाला सर्वंनाम । 
उ०--करहा पीपल पांन चर, आगे मरसि भूख। जासां उणहीज 
देसड़े, वे फछ बहीज रूख । ->डढो. मा, 
रू. भे.--वहि, बाहि, बाही । 
२ देखो 'बही' (छ. भे.) 
३ देखो 'वहीं (रू. भे.) 
उ०-- तब गौतम श्राव्या तिहां बही, लोक सहु हरख्या गह गही । 
--लीपालरास 
वहीण - देखो 'विहीन' (रू. भे.) 
उ०--म्या राजी थे मुरधरा, वालम जाय वर्सांह । आप बहीणी एक 
दन, जीव नहीं 'जसांह' । --मयारांम दरजी री बात 
(स्त्री. वहीरी) 
बहीणो, वहीबौ--देखो' “वहराौ, वहबो' (रू. भे.) (3. र.) 
वही र-सं. पु.--१ प्रस्थान, गमन, प्रयाण, कुच । 
उ०--९१ अरु गढ़ मैं आदमी हुजार दोय हा सं खरच घणौ, सू 
जोइया नं तथा दूृज़ साथन्‌ं तो घरन वहीर कर दीना वा गढ में 


भाटी आदमी पांच सौ रया । “-द- दा- 
3०--२ तांहरां विसनदास फोज ले अर बहीर हुवी। --नैणसी 
२ सदा साथ रहने वाले नौकर, अनुचर, परिजन । 

उ०--बेटो खांन इनात रो, गढ़ सूं थयौ तगीर | चाली महमद बेग 
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५ द< 33 >किस लत सम के पक 2 सम सह 
उ०--४ है चार चतर, मिक्रत म्हारी जच्चा रांणी ने, हे 


३ कुटुम्बी, नातेदार, रिश्तेदार | 
उ०--गोकुक हुंत गयौ ज्यूँ गिरघर, ऊभा छोड अहीरां | सगता 
जेम गयौ स्रग सासू, वांस छोड बहीरा । --बुधजी आ्रासियो 
४ सेना । 
उ०--१ वहूंती इसी पंथि ओप वहीरं, नदी हेम थी ले चली ज़ांरिण 
नीरं । कतारां कठद् चले जूंग काठा, वहै वादक्का जांखि भाद्रव्व- 
बाल्ठा । -वेचनिका 
उ०--२ वह रहि हिले बहौर, पाइक श्रोठक पड़तक्कवां । मितठवा 
किर चाली महरा, नवसे नदि ले नीर । --वच॑निका 
उ०--३ एकणी नगारे थाट एम | हलल्‍ले वहीर जिम सलित हेम । 
--सू. प्र. 
रू, भे--बहिर, बहीर, वईश्रर, वईयर, वईर । 
वहीलौ--देखो 'वहिलो' (रू. भे.) 
वहीवेस-सं. स्त्री. [सं. वय-वयस्‌ | १ युवावस्था, जवानी । 
उ०--तिश सं स्लीमाजी साहिब, हुकम करो तौ पातिसाहां री 
उछग करू । इशण वहीवेस मांहै सारो बिवहार छे । 
--जंखड़ा मुखेंडा भाटी री बात 
[सं. वह +वयस्‌ ] २ अस्थाई अ्रवस्था, बीतने योग्य उम्र । 
वहु-देखो बहू (रू. भे.) 
वहुअ्रड--देखो बहू (मह., रू. भे.) 
वहुअर-देखो “बहू' (मह., रू. भे.) 
वहुअ्रड़ी--देखो “बहू (भ्रल्पा., रू. भे ) 
वहुआारी--देखो 'बहू (अल्पा., रू. भे.) 
वहुबंदोकौ--देखो “बहुबंदोकछो' (रू. भे.) 
वहुरात-देखो 'बहुराता (रू. भे.) 
वहुरावणो, वहुरावबो--देंखो 'बेराणो, बेराबौ' (रू, भे.) 
उ०--गुरु देखी हरसित थया, वहुराव्यौ पुत्र रतन। धरम लाभ 
गुरु तव दीये, करजो पुत्र जतन । “ केंवियण 
वहुरावियोंड्रो-देखो बरायोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री, वहुरावियोड़ी) 
वहुब--देखो बहू (रू. भे.) 
बहुञ्नड़, वहुझर, वहुबड़, वहुवबर--देखो “बहु! (मह., रू. भे.) 
उ०- है आयौ झायो श्रे वहुश्रड़ फागणा मास, वहुअ्रड फागण मास 


घर-घर होय रयो नीपरो ग्रे । लो गी. 
उ०--र नौपो नीपो श्रे बहुअड़ चाकड़ली री चूक, 
री चूछ नीपो चूलो वेवणी जजलो गी. 


उ०--३ माय कहे वहुअर सहित, जीवौ कोडि वरीस | अविचल 
जोडी तुम्ह त्तरी, इस दीघी आसीस । “लीपालरास 


किस वहुबड़ किस घीय। ““लो. गी. 
वहुवासौ--देखो 'बहुवासौ (रू. भे.) 
वहू--देखो “बहु (रू. भे-) 

उ०--१ वहू च्यार पग्मां लगे जेण वार । सुमंत्रा प्रने केकई कोसल्या 

रे । “+स्‌ प्र. 

उ०--३ कद हुं कवी कुमारड़ी, कहि ने कदि परणोसि । वद हूं वाजिद 

कोटड़े, बीजा बहु कहेसि। >संयणी री बात 
वहुझर--देखो “बहू (मह., रू. भे-) 

उ०--जीवडलु जावा करइ, जोई जोई जठ । वेदन बीनवबीइ किसी, 

हूं वहुश्नर तू जेठ । मा. कां. प्र. 
वहुदक-सं. पु. [सं. | चार प्रकार के संन्यासियों में से एक । 
वहुबंदोछो--देखो 'बहुबंदोढौ' (रू. भे.) 
वहुरात--देखो “बहुरात' (रू. भे.) 
वहुघत -देखो 'वधुवत' (रू. भे.) 
वहेड़ो--देखो 'बेड़ौ' (रू. भे.) 

उ०--हरड़ बहेड़ा भ्रांवक्ा, घी-शक्कूर में खाय | हाथी दाब॑ खाख में 

साठ कोस ले जाय । -- भ्रज्ञात 
वहेणो, वहेबो--देखो 'वहुणो, वहबौ” (रू, भे.) 

उ०--सुंदरि मो सारउ नहीं, कुंग्रर बहेसी मग्ग | साहिब चित्त 

उपाड़ियउठ, जिम केकांणां वग्ग । ' हो, मा. 
वहेलौ--देखो “वहिलौ' (रू. भे.) 

उ०--विहांशो नवे नाथ जागो बहेला, हुवा दोड़िवा घरेन गोवात् 

हेला । -नागदमण 


(उ. र.) 


वहो--देखो 'बहुत' (रू. भे.) 


उ०--बुधवंत वही कथ सांच कहो, सुश लीघ सही ग्रह पंथ गही । 
“ “ र, रा, 


'बग्रोत्तर' (रू. भे.) 


उ०--देवछ एक खंभ दोइ जाके,पांच भांति रंग दीया । दस 

दरवार वहोत्तर छाजा, गढी गांव 'वहौ' कीया। --ह. पु. वां. 
वहोत--देखो 'बहुत' (रू. भे.) 

उ०--वहोत जतन करि वांखिक वांप्या, ऊपरि कक्स चढाया। ए 

दोइ रतन उजागर दीसे, वहौत भांति सूं लाया।. --ह. पु. वां. 


वहुअड़ चाकड़ली | वहोड़ि, वहोड़ी--देखो “बहुरि' (रू. भे.) 


उ०--माया तजि भजि तांव निरंजन, जीवन अंजली नीर । यहु 
शौसर भी वहौड़ि न लाभ, जम का काटि जंजीर । 


“हैं. पु. वाँ. 


बह्चि 


४५७७ 
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वह्नि-सं. स्त्री. [सं | १ अग्नि, श्राग । 


उ०--त्रिभुवन मांहे ए जिन तारण, वारण दुख वन बन्हि जी । 
+घं. व. ग्रे. 

२ अन्न को पचाने की शक्ति, पाचन-शक्ति । 

रे भूख । 

४ चिता । 

५ सवारी । 

सं. पु.--६ राम की सेना का एक बन्दर । 

: रू, भे.---वहन, वह॒नि, वहनी, वहिनं, वहिनी । 


वह्तिकर-वि. [सं.] १ जलाने वाला । 


२ भूख बढ़ाने वाला । 
३ आग पेदा करने बाला । 
सं* सत्री.--१ विद्युत, बिजली। 


२ चकमक । 
३ पथरी । 

वा ह्लबीज-सं. पु. [सं.] १ सोना, स्वर्ण । 
२ नीबू । 


वह्लिमुख-सं. पु. [सं. | देवता । 
रू. भे.--वहिनिमुख । 
वह्तिसिख-सं. स्त्री. [सं.] १ केसर । 
२ कुसुम. । 
[सं. वह्चि--सख ] ३ पवन, हवा । 
रू. भे.--वनीसिख, वहनीसिख। 


(नां. मा.) 


वह्न-देखो “बहु (रू. भे.) 
उ०--जितर साह री बह्न घर में आयी । 
“-राजाभोज अर खापरा चोर री वात 
वॉँ-सर्व.---१ उत्त । 
उ०--१ काट जिकां कुछ ऊबटे, आठ वाट इतफाक । वां सबद्ां ही 
पुरसड़ां, वेरी गिणे वराक। बॉ. दा. 
उ०--२ ज्यांरी जीभ न ऊपड़े, सेणां मांही सेत । वां रा कर किम 
ऊपड़े, खक्कां घिरयां बिच खेत । --बां. दा. 


उ०--३ लाखो वो असवारां मांहै हुय ने भुज आयो । 
२ उन्होंने । 


--नेणसी 


उ०--१ करव ज्यँ ग्राया कमंध, पांडव ज्यूं पतिसाह । यां हरि नांम 
-+-वचनिका 


उचारियौ, वां रहिमांण अलाह । 


उ०--२ नारायण रो नांम ज्यां, नहं लीधो निरणांह | वां जमवारो 
--हरिरस 


बोछियौ, ज्यूँ जगछ हिरणांह । 


अव्य,---५ वहां, उस जगह । 
रू. भे.-वां | 


बांइटो-सं, पु. [सं. वात-घटो] १ शरीर में वात-विकार के कारण होने 


वाली ऐंठन या शून्यता । 
२ पेचिस आदि के कारण पेट में होने वाली ऐंठन या मरोड़ । 
रू, भे.--बांइटो, बांईटो, बांयटो, बाइटौ, बाईंटो, वांईटी, वाइंटी । 


वाई-सं. स्त्री. [सं. वायी] १ सर्ण का बिल । 


२ खाट के पेताने की ओर आड़ा बांधा जाने वाला मोटा बंधन जो 
खाट की बुनाई व वदावन का आधार होता है। 

वि. वि.--यह रस्सी खाट बुनने वाली मूंज की बनती है। मूंज को 
पांच-सात बार आड़ी लपेट कर उस पर चिथड़े लपेट दिये जाते हैं 
जिससे यह एक मोठे रस्से के समान हो जाती है । 

रू. भे--बांई, मांई, म्यांई । 

३ करधघतनी । 


वाईटो--देखो “वांइटो” (रू. भे.) 


उ०-- उण ने बंगी आयगी । डील थर थर धृजण लागौ । मासी 
है जठ ई हेटे गुड़गी | हाथां पगगां बाईठा आवरण लागा | --फुलवाड़ी 


वांक--देखो बांक' (रू. भे.) 


उ०--१ रज्जब पारस परस के, मिटगौ लोह विकार। तीन बात 
तो ना मिटी, वांक घार अरु मार । ““संतकवि रज्जब 
उ०--२ आप वस्तुओं नूं तयार कर ऊंट पर घाल गंगाजल्ठी पांणी 
री एक हांने घाली । वांक एक पताकी बांघी । 

“साह रांमदत्त री वारता 
उ०--३ आदित्य आंखि ज विस्वनी, ऊधाडश ए आंक । थासिद्द 
गंध उलूक तु, सूरि जनु स्यु वांक । “-मा. कां. प्र. 
उ०--४ तूँ रूठइ द्यइ आपदा पूज जी, राय थकां करइ रांक ॥ मेर 
थकां सरसव करइ पूज जी, वांकां काढ़इ वांक । “+स, कु. 

वबांकउ--देखो “बांकौ' (रू. भे. ) (उ. र.) 
देखो 'बांक' (मह., रू. भे.) 

वांकड़--देखो 'बांको' (मह., रू. भे.) 
उ०--घरि बइठा ही आविस्यइ, लाखे लियां लडंग । तिरि मई 
लैस्यां टाछ्िमा, वाॉकड़ मुहां विडंग । “>ढो, मा 
(स्त्री, वांकी ) 

वांकड़लो--देखो “बांका (अल्पा,, रू. भे.) 
(स्त्री. वांकड़ली ) 

वांकड़ो---१ देखो बांकी” (अल्पा., रू. भे.) 
उ०--१ भुंभ्र सजोड़ै दीपे वांकड़ी कबांरा ने जीप हो । मांहौ-मांही 
न छीपे ते भाल बिसाल समीप ही। “+वि. कु. 


वॉक्डीवाछ 
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उ०--२ कमधजिया लैरां चालां ली । मोहीं मोही वांकड़ी तरे 

सं। --रसीले राज रौ गीत 
२ देखो बांकड़ी' (रू, भे.) 
३ देखो 'बांकली” (रू. भे.) 

बांकड़ीनाछ, वांकड़ीनाछी--देखो 'बांकली (रू. भे.) 

'बांकड़ों --१ देखो बांका (अल्पा., रू. भे-) 
उ०--! बांकड़ा कमंध वीर, सांकड़ा आया सधीर । तांम सोढ़ि 
देखि ताव, पालटे कुरंग पाव । +सू. प्र. 
उ०--२ परवांणौ पतसाह रौ, लिख मूर्क मेलांश । इण गढ हिंदू 
बांकड़ो, कर ग्रहियां केवांण । --नेणशसी 
उ०--३ दर तोफां बहै गोछा रोहता मोरछा दोछा, जो लार सके 
सूता सेर ने जगाय । भुरजाछ वांकड़ौ बीटियौ दूजां गढां भौछ् , 
लोहां जाछ घर्स कहौ नसेणी लगाय । -बां. दा, 


उ०---४ बार थई विवहारीउ, वाहणि घोड़ा साथ । प्रण पुहुँचा- 


लगि भरिउ, वेढि वांकड़ा हाथि । --मा. कां. प्र. 


उ०--५ कड़ियें कटारो घरमी रे बांकड़ो, सोरठड़ी तरवार औ । 


धन लो. गी, 
(स्त्री. वांकड़ी ) 
२ देखो बांकड़ौ' (रू. भे.) 
वांकम, वॉकमि--देखो “'बांकम' (रू. भें ) 
उ०--१ तेज तरह वांकम तोखारां, धर वांकम पाधर कर धघूत । 
ग्रंग वांकम रंग छे 'ऊदांगी, रंग वांकम वांका रजपूत । 


--जोरावर सिह ऊदावत रो गीत 
उ०--२ सखी अमीणोौ साहिबो, वांकम सू भरियोह। रण विकसे 
रितुराज मे, ज्यें तरवर हरियोह ' बा. दा. 
उ०--३ राजौवाई राव झ्राय नेड़ौ ऊतरियो। करां काल केवांग 
वींद वांकम बढ भरियों । “दें. दा. 
उ०--४ ऊंचा जोर अ्रकास हूं, पहला श्रप्रमांण। वॉकस जोर 
मरोर अंग, एहे अहिनांण । “-“गजउद्धार 


बॉकल-सं. स्त्री.--देखो 'बांकल' (रू. भे.) 
उ०--राय आंगरणा चौपड़ रमों, महिलां सरब सुदाह । रखसी वांकल' 
राज रो, चूड़ो अमर सदाह । पा. प्र. 
३ देखो बांका (मह., रू. भे.) 
वांकस--देखो 'बांक (रू. भे.) 
उ०--कुचां पर फाब अलका री बांकस | --र. हमीर 
बांकिस, वांकिस्म --देखो “बांकर्मा (रू. भे.) 


उ०--९ नर नरिंद अणनिद, विद वांकिम्म वीरवर । सुत सुरिद 
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बांगड़ 
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हरचंद, कंद काढण केवी हर । “ःगु. रू. बं. 
उ०--ह ऊदौ” 'अनौ” विकट ऊदावत, जोड़ मोड़ द& बिन्‍्हैे 


जगावत । 'रतन' जगावत बांकिम रातौ, 'रांमे सुभावत मेक शअ्रावो। 
“रा. रू. 


वांकियौ--१ रथांग विशेष । 


उ०--जूँ सहरी भ्रह नयण म्रग जूता, विसहर रासि कि अलक 

वक़ । वाछी किरि बांकिया विराज़, चंद रथी तांटक, चक्र । 
“वेलि 

२ देखो बांकियो (रू. भे.) 

३ देखो बांक' (अल्पा , रू. भे.) 


वांकी - देखो 'बांकी' (रू. भे.) 


उ०-- खरगो, लुद्रवा कने । घोड़ां, ध्राव, वडी वांफी ठोड़, मुहांरा 
दिसी जसक्रमेर था कोस १६, खडाक्र में । -  भणशासी 


वांकु--देखो 'बांकौ' (रू. भे.) (उ. र.) 


उ०-- बल नी वांमा बोलि मरम, वांकु छि श्रति मन नु घरम | मनि 
मांनु ते मांनुमः देव, जे परि लखिणु करम निबेव । --नक्ास्यांन 
(स्त्री, वांको) 


_कांको - देखो बांकौ! (रू. भे ) 


उ०--१ सोहिली भोमि वांक' सुभद् । फरूकार दियई करिमाक 
भट्ट । --रा. ज. सी. 
उ०--२ “वीक दुरंग थापियों वांकौ | कांटां सरण उवेक्न करो । 

“महाराजा करणसिह 
उ०-३ फूलाँरा चौस पहरियां थकां टोय अशियाक्रा काजक ठांसियां 
थकां बांका नेणांरी फ्रोक नांखती पायले र॑ ठमक सूं घूधर रे घमके 
सूं विछीयां रे छमक सूं रमफोक करती अंगूठ। मोड़ती नखरा करती 


बाजारि चाली जाय छे | “-रा. सा. सं. 
उ०--४ दुरजन जे वांका हता, नार कीया ते जेरौ रे | जित 
म्रगपति ने आागलौ, न सके गयवर फेरो रे । “-वि. कु. 
उ०--५ तूं रूकउ द्यइ आपदा पूजजी, राय थका करइ रांक । मेर 
थर्का सरसव करइ पूजजी, वांकां काढइ वांक' । “-“स. कु. 

(स्त्री, वांकी ) 


वांग--देखो 'बांग' (रू. भे.) 
वांगड़-वि.---वी र, बहादुर । 


3उ०-अबक्छा र आगेह, कासूं सबक्का पण करे । बांगड़ जद वागेह 
केवा ले खीची कने । ““पा. प्र 
रू. भे.--बांगड़ । 
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वांगण 


लिन न नितिन न नल ल्‍ न 


वांगण-सं. पु. [सं. अवाज्जन ] १ वह स्निग्ध पदढ़ार्थ जो गाड़ी या रहट 
को आसानी से घूमने के लिये चक्तों की धुरी में लगाया जाता है । 


२ उक्त पदार्थ लगाकर वांगने की क्रिया या भाव । 


वांगणो, बांगबो-क़रि. स. [सं अवाञ्जनम] १ गाड़ी या रहट के चक्रों 
की धुरी में स्निग्घ पदार्थ (ग्रीस आदि) लगाकर अच्छी तरह 
चलने योग्य बनाना । 
२ पीटना, मारना । 
३ संभोग करना, मैथुन करना । 
४ गमन करना । 
वांगशहार, हारो (हारी), वांगणियौ--वि० । 
दांगिश्रोड़ो, वांगियोड़ो, बांग्योड़ो-- भू० का० कृ० । 
वांगीजणो, वांगीजबौ--कर्म वा० । 
बांगरो, बाॉगबौ--रू० भे० । 


(बाजारू) 


वांगरी-सं. स्त्री.---एक प्रकार की घास । 

वांगछी-सं. स्त्री.--१ रेगिस्तान के मेंदान में घुल पर पड़ने वाली 
लहरे। 
२ पानी जाने की छोटी नाली । 

वांगछौ-- देखो 'बांघकौ' (रू. भे.) 
उ०--चोछ चख कीयां घरणा बोछ पंजा चढत, भुज अटत आभ खत्ड 


घटत भाको। बाहुरु रसा रौ फते कर बावड़े, वाँगब्ठी सीह “वगतेस' 
वाठो । --मेगराज आढो 


वांगियोड़ो-भू. का. कृु.---१ संभोग की हुई, मैथुन की हुई (स्त्री) 
२ ग्रीसादि स्निग्ध पदार्थ लगाकर अच्छी तरह चलने योग्य बनाई 
हुई (गाड़ी) 

वांगियोड़ो-भू. का. कछ.--१ ग्रीस आदि स्तिग्ध पदार्थ लगाकर अच्छी 
तरह चलने योग्य' बनाया हुआ । (रथ, रहट) 


२ पीटा हुआ, मारा हुआ । 
३ गमन किया हुआ ॥। 
(स्त्री. वांगियोड़ी ) 
वांगों-सं. पु.--१ प्रवाह, गति, चाल । 
२ पानी बहने की गति । 
३ पानी के बहने से भुमि पर पड़ने वाले चिन्ह । 
४ प्रथा, परंपरा । 
वांघढो --देखो बांघढो' (रू. भे.) 
वांचणों, वांचबौ---१ देखो 'बांचणौ, बांचबौ' (रू. भे.-) 


डश५७६ 


वांछनीय 





उ०--२ संदेसा मति मोकहछ्ठ5, प्रीतम तूं श्रावेस । आंगलड़ी ही 
गछ् गयां, नयशा न बांचण देस। --ढो. मा. 
3उ०--३ गीता रो पाठ होवतोा । झातमा परमातमा एक है री 
चरचा चालती । रांमायण वांचीजती । समर पूछरणा आंवता परण 
टुराटुगी वजाय' र टरकंत । “वरसमांठ 
२ देखो “वांछणो, वांछबौ (रू. भे.) 
वाचणहार, हारो (हारी), वांवणियौ--वि० । 
वाचिओड़ो, वांचियोड़ी, वाच्योड़ो--भु० का० कृ० । 
वांचीजणो, दांचीजबौ--कर्म वा० । 

वांचियोड़ो--१ देखो बांचियोड़ो' (रू. भे.) 
२ देखो वांछियोड़ों (रू. भे.) 
(स्त्री. वांचियोड़ी ) 

बांच्छित--देखो वांछित (रू. भे.) 

वांछक-वि. [सं.] इच्छा, अभिलाषा या चाह करने वाला । 
उ०--विधि बतावे छे शूआ इहै पाठक वकता हुऔ | सारस छी स 
रस वांछुक छे । --वेलि टी. 


वॉछणो, वांछबो-क्रि. स. [सं. वांछनम्‌] १ चाहना, इच्छा करना, 


गभिलाषा करना । (उ. २.) 

उ०--१ चित सं आगम चिंतवे, आ मजबूत उपाध । “बंका जुड़े 
नहीं वांछियों, इणा कारण है आध । “-बां. दा. 
उ०--२ मनुस्य जु गरमी करि व्याकुछ हुवे. छे । अर रूखां की 
छांह वांछे छे । “--वेलि टी. 
उ०--३ जिह घड़ी ने घणु वांछता था घणा दिन लगें। सु घड़ी 


आंण मित्ठी । --वेलि टी. 
उ०--४ संध्या कौ समय हुओ छे। क्रस्णजी रति वांछे छे । 
“-वेलि टी. 


२ जिज्ञासा करना । 
३ प्रेम करता । 


वांछणहार, हारो (हारी), वांछणियौ--वि० । 

वांछिश्रोड़ो, वांछियोड़ो, वांछ्योडो--भू० का० क्ृ० । 

वांछीजणो, वाछीजबौ--कर्म वा० । | 

बांचराों, बांचबो, बांछणो, बांछबो, वांचराों, वांचबौ--रू० भें० । 
वांछना-सं. स्त्री. [सं. वांछा ] १ चाहना, चाह । 

२ इच्छा, अभिलाषा । 

३ कामना । 

४ जिज्ञासा । 

रू, भे---बांछना, वंछना । 


उ०--१ जिश वॉच उच्छब न्रप जांरो । आरंभ समर करण घख | बांछनीय-वि. [सं.] १ जिसकी इच्छा, चाहता या कामना की 


आंण । “सु. प्र. 


गई हो । 


बाला 





२ चाहने या इच्छा करने योग्य । 
वाछा-सं. स्त्री. [मं. वाञ्छा | १ इच्छा, चाह ! 
उ०--पछै वहु मोटी हुई सो या तौ कांम री बांछा करें । 
--राजा रा गुर रा बेटां री बात 
२ अभिलापा । 
३ कामना । 
उ०-वर प्राप्ति हुआ वर की वांछा करे छे तिहिं समय परमेसर 


रा गुण भरि जिकाई इच्छा उपनी लें । --वेलि टी. 
४ जिन्नासा । 

उ०--उवां कहीया म्हांनूं ही मिछ॒ण री वांछा हुती आइने 
मिठीया । --चौबोली 


रू, भे--बछ्या, बांछा, विछथा । 
वांछित-वि. [सं.] चाहा हुझ्रा, अभिलषित, इच्छित । 
उ०--?१ बांछित वर पायां पाछे । श्राप माहै प्रीति राति दित 
इसी उपज । --वेलि टी. 
उ०--२ आरायां साध न देवे उत्तर, बांछित बस्तु बतावे । व्है जेड़ी 
कर देवे हाजर, पद ऊंचा जद पांव । “--ऊ. का. 
रू. भे.--बंचत, बंछित, बांछित, वंचत, वंछत, वंछती, वंछती, 
बंदछित, वांच्छित । 
बांछियोड़ौ-भू. का. कृ.--! चाहा हुआ. २ इच्छा किया हुआ, 
अभिलाषा किया हुआ. ३ कामना किया हुआ्ला. ४ जिज्ञासा 
किया हुआ. ४ प्रेम किया हुआ । 
(स्त्री. वांछियोड़ी) 
बाॉफ--देखो “ंध्या' (रू. भे.) 
उ०--१ दूहौ टूपटो दांम, जोड्चा सो ही जांणशसी । व्यावर-तणों 
विरांम, बाँक न जांण वींभरा । “+वींभरा अभ्रहीर री बात 
उ०--२ वांभां सूं घर वास कर, कोई पुत्र खेलावे 
--केैंसौदास गाडण 
वाभगाई, वाभगाय-सं. स्त्री. [सं. वन्ध्या-गो] वह गाय जो बंध्या हो, 
जिसके प्रसव व होता हो । (उ. २.) 
उ०--सेवे क्रपण सरदार, करे दलाली कोयला । हे कांई लेबणहार, 
वाष्गाय सू वश्मतिया' । “-समेछजी बारहठ 
वांझड़ी, वांफणी, वांकि, वॉकिणी--देखो “ंध्या' (अ्रत्पा., रू. भे.) 
उ०--विवेको जुउ-जुउ वस्तु-स्वभाव, छुते जोग जोवन वत्तीजी 


वांफणी न जरों बाल | मूंछ नहीं महिला मुखेजी, करतल ऊगे न 
वाल । “व्‌. स्त 


वांकीयो--देखो 'बांभड़ो' (रू. भे.) 
उ०--नारी बिन तूं बाँकौयों । 


हक अं । 
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वांट--देखो “वंट' (रू. भे.) 
उ०--ताहरा हरदास कहै--एक जोधपुर रा कासूं दो बांट करां ? 
+-नेणशसी 


वांटरणो, वांटबौ--देखो 'बांटौ, बांटबो' (रू. भे.) (उ. र.) 


उ०--नूर सूर सम बदन निहावे, आपे मात रतन धन आ्रावे । सहर 
गह्ली प्रत गढ्ली सुहावै, गुक बांटे त्रिय मंगक्क गावे । “अर हे; 
उ०--२ चोर च्यार ही ड्ूगर में वांटण लागा । ततर देहलगढ़ 
रौ धणी सकार रमतो आय नीसरिय्रो। 

--कल्यांणसिह नगराजोत वाढंल री बात 
उ०-३ रुपीया पचास वडारणा कनियां मंगाय श्राप रे हाथ निछुरावकछ 
कर वडारण नं सौंप फुरमाया 'परभात शअ्रतीत फकीर गरीब 
वांट दीजो । -- केवरसी सांखला री वारता 


वांटणहार हारो (हारी), वांदणियौ--वि ० । 
वांदिश्रोड़ो, वांदियोड़ो, वांट्योड़ौ--भू० का० क्ृ०। 
वांटीजणौो, वांटीजबौ--कर्म वा०। 

वांटियोड़ौ--देखो “बांटियोड़ो (रू- भे.) 
(स्त्री. वांटियोड़ी ) 

धांदौ--देखो “बांटा (रू. भे.) 
उ०--१ कटक्कां मिकछ मेखक्कां मेर कांने, खड़ा ऊमरा खांन 
दीवांण खांने । विढ़ेवा कियौ साहिजादी विचारं, अरि। फौज बांटों 
हुआ श्रस्वारं, । “-गु. रू. बे. 
उ०--२ करदंत ताकइं, त्रुटि कार अरिरिकार हाकइईं, बांटे चडदा 
योध ताकईं उसरइं, पइसरइ, तीहं वीर तणा नाभिप्रमांण बहुल 


कच । “वें. स. 
उ०--३ संज़ेते री वसी वगड़ी वीरमदेव रे चांट में आझांन । 
-गणसी 


वांट्यौड़ो--देखो “बांटियोड़ौ' (रू, भे.) 
(स्त्री, वांटयौड़ी ) 


उ०--द्रस्टि जांणइ क्षीर, मत्स्य जांणइ नीर, बांट जांणइ घोड़ा, 
स्‍त्री जांणइ मुह मुचकोडा, गारुड़ी जांणइ साप, मा जांणइ बाप, 
वरणिग जांणाइ माप, मन जांणुइ पाप, मुख जांणइ मीठा, द्रस्टि 
जांणइ दीठा । 
२ देखो “वंट” (रू. भे.) 

वांठि, वांठी-सं. स्त्री.--अ्रहंकार, गये । 


उ०-गुरप्रम खोया गांठिस तन सूं रखे सांढि । हरिया ऐसे पत्ित 
'की, मिटे न मन की वांठि । --अ्रतुभव बांणी 
रह भे. “-बाँठि | 


2७% व के यं अर 
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वॉड-सं. पु.--खंड, टुकड़ा । 


उ०--नाराजीआंरी भांट पड़ि ने रही छे । वगतरां ऊपरां तरवा- 
शुआं रा बांड त्रूटि ने रहीआ छे । ““रा. सा. सं- 


वांडणो, वांडबौ-क्रि. स.--देखो “बाढ्णौ, बाढबौ! (रू. भे.) 


उ०--उग पग लगां जांणो भुजंग डांडियौ, सुरंग रंग चडियौ स्रोरा 
गारी | वार बरछी कही खां विप वांडियो, बीनडी काडियो हाथ 
बारी । “-महारांणा भीमसिंह रे भाला रो गीत 
बांडणहार, हारो (हारी), वांडणियौं--वि० ' 

वांडिश्रोड़ो, वांडियोड़ी, वांड्योड्रो-- भू० का० कृ० । 

वांडीजणो, वांडीजवौ--कर्म वा० । 


चांडियोड़ो--देखो बाढियोड़ो' (रू. भे.) 


(स्त्री. वांडियोड़ी ) 


वांडो, वांढौ-वि. [सं. वंड] २ अविवाहित | 


उ०--कोई माई रौ लाल हुंकारो भरता तो या तौ पेलां पाघड़ी 
मांगतो अथवा लुगाई टाबरां वाह्वा ने तौ राखणा ने तैयार हो पर 
म्हार जिसा वांडों कुतकां नें नहीं । --रातवासौ 
२ मू्खे, बेवकुफ । 

सं. पु --१ अविवाहित व्यक्ति । 

२ परिवारहीन व्यक्ति । 

३ अपने परिवार से अलग दूर कहीं ग्रकेला रहने वाला व्यक्ति । 
रू. भे---बंडो, बांढो । 

मह., --बंड | 


बांण-सं. स्त्री. [सं. वांशि] १ बनावट, रचना । 


२ मूर्ति । 

सं. पु. [सं. वाक] ३ पडित, कवि । 

उ०--वांण सराहै वांण, खाग सराहे समर खछ । मौज उभ्ठ 
महरांणा, सारा है रघुवर सुकव । --र. ज. प्र. 
४ सिंह, शेर । (ना. डि. को.) 

[सं. यान] ५ गाड़ी । 

६ वायुयान, विमान ॥ 

७ गाय-भेंस आदि मादा पशुग्रों का ऋतुमति होकर गर्भधारण करने 
योग्य' होने की क्रिया । 

क्रि. प्र--अआाणो 

८ बुनावट में कांम आने वाली रस्सी, जेवरी । 
उ०--पंचरंग दीया ढोलिया, पुतत्छी पागौ जांण । सेक संहाली 
श्रति भली, रेसम वणीयाो वांण । >>ढो. मा. 
६ एक प्रकार का वात रोग विशेष । 

क्रि. प्र--वहरणोौ । 


हनन 


१० देखो वांणी' (रू, भे.) 
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बांशगक 


"अनेक पल त५++> का ++-+ धाम. 


उ०--१ नांम है रांम को, औक आरांम कौ । साच राघो कथा, 
वांग दूजी ब्रथा । --र.- ज. प्र. 
उ०--र२ अनु आतुर चढियौ 'अ्रजन' रिम सुरि जातां राह । वांण 
नगारां ऊधघरी, सारां धरी सनाह । --रा. रू, 
उ०--३ जग लोक वांण सीखे जवन, पढे ब्रहम मुख पारसी । 
हित देव सेव आधा हुआ, काई लग्गां आरसी । “रा. रू. 


उ०--४ दिलोपति ढीलौ हवौ, पहुंचे कोई न पांण । श्रचरिज 
आसंगी न सके, बोले एहवी वांण । --प. च. चौ. 


११ देखो बांग' (रू. भे.) 
उ०--१ वडा पुरस री वांण, अदना रौ आदर करे । ओछां रा 
ऐलांण, चुभता बोले चकरिया' । --मोहन लाल साह 


उ०--२ बांण्या थारी बांण, नर कोई जांण नहीं । पांणी पीवै 
छांण, लोही अणालछांण्यौ पिव । “+अग्यात 


उ०>-ह३े प्यारा पाखर पेम की, कांइ ज॑ पहिरि अंगि । वयरण 


खटक्कइ बांण ज्यूं, कोइ न लागइ अंगि । >5डढो. मा. 
बांणक, व/णवद्ा-सं. स्त्री.---१ कांती, शोभा, दीपि, आभा ! 
उ०--१ बांणक दीठां ही वण आवे। >-अ्रग्यात 


उ०--२ औ मंद हास किशा न॑ न मोहै है, इस बत्तीसी सौ इसौ 
वांखक है। इण आ्राकां गई मोती मांणक है, हसतां फूल भड़े है । 
२ सुंदरता, रूप, सौंदय । 

उ०--जिहूं वांणक्क कटाख, चपक्र नयणी चंद्रांगरिं। के कुरंग 
लोचना, कांम अक्खी केकांणी । “शुरू. बं. 
३ सूरत, शक्ल, आकृति, स्वरूप, बनावट । 

उ०--१ ओपे हाट झ्ौछांड़ियां, पाठटंबर अणुपार । बाणक जांणक 
वह॒त्गां, इंद्र धनुस उशहार । “-रा. रू, 
उ०--२ तारागढ़ छायो रहै, सोर तणे नीसार। आबू जांणक 
ओपियो, बांणक बहुत धार । “रा. रू. 
४ सजावट, ठाठ-बाद । 

५ रंग-ढंग । 

६ ढंग, प्रकार । 

3उ०--तंदि जोड़ रांम लछमरणतणी, विध वांणक विसतारिया । 
बह कल्ठस बांदि धर रजत बह, पह मेड़ते पधारिया । --सु. प्र. 
७ एक वणुं-वृत्त जिसमें सववे प्रथभ नगण फिर भगण और शभ्रंत में 
भगरण होता है । 

उ०--आठ आठ सौ वजि उ्भे, सहस रूप संभक्रावि । नगरण 
भगरणा स जगरण निरखि, बांणक छंद वतावि । “+ल. पि- 
८ देखो 'बरागत' (रू. भे.) 


५८२ वबांणी 


बांणण 
विन रिकिलिम मी मिलिलिल विन जम] ४४ लिर अल तजतमक मलिक मत 
उ०--राव 'दुरगौ' जोरावर थकौ रहै। रांणा सूँ मिर्व॑ नहीं । २ देखो वरणिक 
रांणा नै राव दुरगे श्रापस में वांणक को नहीं । --नैणसी | बंणिजु--१ देखो 'वांरिज्य' (रू. भे.) 
रू, भे.--बांणक, बांणिक, बांनक, वांखिक, वॉणिक । २ देखो 'वशिक' (रू. भे.) 
वाँणण, वांणणी--देखो 'वरियांणी' (रू. भे-) 'उ०--लाख बिच्यारि वॉणिजु चालइ, बार लाख उलगांणा। 
उ०--थक्ठ कतार लांघंण थटै, ले जिहाज जछ अंत । भोली ढाढी करकटीया हबसी भाथाइत, फरसीधर सपरांणा | --कां. दे. प्र. 
वोराणी, बेटा धुत जरात । “जा. दी. | बाँणिज्य-सं. पु. [सं. वारिज्य | वस्तुओं का क्रय-विक्रय, व्यापार, 
बांणप्रस्थ--देखो “वांनप्रस्थ' (रू, भे.) व्यवसाय । | 
वाणरस--देखो “वाराणसी” (रू. भे. ) उ०-- वांरिज्य वइस फबि जेण वेर । कोटेक जांरा वप धर कुमेर 


४५४४४ सर * ७ 


उ०--संजुत वसत बांणगरस सोखां। नागलता मघई पत्र नोखां । ह ह 
रू. भे,--बरणाज, बरिज, बनज, बिनज, बांशिज, ब्रांरिएज़्य, बनिज, 


नस प्र 
ह | बिणज, वरिज्ज, वांखिज, वांखिजू, वांनिज, विणगशणा, विशज 
वांणवहण-सं. पु.---१ नाव, जहाज । (अर. मा.) रे हु मठ । ऐ रु ! मु कप 
२ देवी प्रकोप होने की श्रवस्था या भाव । वाॉणिनी-सं. स्त्री. [सं- वारिनी ] १ चालाक स्त्री, धघुत्त अरत। 
वांणा--देखो वाणी (रू. भे.) हे रद अत आज 
दर्ती । 
--सारद थे स-प्रसन हुवो, दे अक्खर वांण “+-द« दा. 
४ किक कपल कक न ४ स्वेच्छाचारिणी या व्यभिचारिरी स्त्री । 
वांणारसी--देखो 'वारारासी' (रू. भे.) ५ शराब के नशे में चूर स्त्री, मदोन्‍्मत्त स्त्री । 
उ०--पदु गांम रे घणी राजा रा गुर रा बेटा ने पूछथों थे ६ एक वर्ण-वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में १६ वर्ण होते हैं तथा 
वांणारसी गया था सो कां ही भण्या । इनका क्रम नगण, जगण, भगरा, जगण तथा रगरा श्रौर एक गरु 
--राजा रा गुर रा बेटा री बात होता है। 
वांणाछ---१ देखो बांण (मह., रू. भे.) (डि. नां. मा.) वांणिया-कुटावणियौ-सं. पु.--लुब्धक नामक तारा। 
२ देखो 'बांणावल्वी' (मह., रू. भें.) वांणियां-रौ-देवछ-सं. पु.--वर्षा ऋतु में होने वाला एक उदुभिज पदार्थ 
वांणावछी-- देखो 'बांशावल्वी' (रू. भे.) जिसे “लांकी-मूठो” भी कहते हैं । 
वांणावछौ-सं. पु.--रथ डि., नां. मा. हि ि । । 
है 3 लि े (डि. नां. मा.) बांणियावटी, घांणियावाटी-सं. स्त्री. [सं. वरणणिक-वृत्ति वरश्िक-पाटी | 
वॉणास--देखो 'बांणास' (रू. भे.) (ना. डिं. को.) क 
प 8 १ एक प्रकार की गण्त विद्या जो बनियों के व्यापार व लेन-देन 
वांणि--देखो 'बांणी” (रू. भे.) भें 
गन ल॑ में काम आती है । 
4 मरात्ति गय, पिक-सर एही वांणि। ढोला २ एक प्रकार की भाषा एवं लिपि जो बनियों की बहियों में लिखी 
एही मारुई, जेहा हंभ निवांशि । --हढो. मा. जाती है । 
उ०--२ वांणि अनादह फुड वयण, सुभ भाखा सरजित्र । गाहा ३ बनिये का कर्म । 
करई वर रसाउला, दृहा छंद कवित्त । “गु. रू. बं- 
बिक हो खरे ' ५ भे 30% वि.--१ बतिये की, बनिये सम्बन्धी । 
0 २ महाजनी । 
उ०--१ तपत बांण को | मी-बंध एरसे वां ४ ४ 
१ ण कीधौ हर तांखिक । वांमी-बंध एरसे वांणिक । रू. भे.--बांसियावटी, बांखियावाटी । 


-+-सू. प्र. | .. की आ 

| पक णियौ--- ण ल्पा., रू. भे. 

उ०--२ आमा रूप जोम ऊरफांशिक । वशियौ अनंग दुसरे वांणिक वांणियो--देखो क (भ्रल्पा., रू. भे.) 
उ०--गाहै सोदे ग्राहकां, ढाहै जे गज ढल्ल । लाहो लोटे वांणियो, 


--सू. प्र 


२ देखो 'वरशिक' (हू. भे.) | श्रा है सांची गल्‍ल । --बां- वा. 
बांणिज--१ देखो 'वांणिज्य' (रू. भे.) वां णी--देखो 'वाहणी' (रू. मे. 

उ०--वांणिज् विणु साह, सहर हारटां विश, जक विण गांव बसे उ०--धरती रो जित्ती बार काछजो चीरीज वां'णियां. लागे उत्ती 

जेहड़ो। विण गायां ब्रिखम, सभा पंडित विण, विण महमा तीरथ वत्ती नेपे व्है, साख फक्क । -फुलवाड़ी 


तेह ड्ौ | & « न 
ह्ड़ --अआसौ बारहठ | वांणी-सं. स्त्री. [सं. वाणी | १ सरस्वती, शारदा । (श्र. मा.) 


बाणी 





उ०--भेत गुणा गाय भव, आ्राभड़े न अहंमेव, इंदसा सुरा अजेव, 
साभ तास सेव । कीरती बांणी कहैव, दिलां धर संभदेव; वाह जेण 
चेत वेव, देव देव देव । --र. ज. प्र. 
२ मंह से तिकलने वाला सार्थक शब्द, वचन । 

उ०--१ सुरा ब्रपति हित वात सुहांगी । विधिवत कहणा लागो 


सिघ वांणी | सृ. प्र. 
उ०--२ मन री बात ने वांणी मिल्ठतां ही राजाजी ने चेती व्हियो 
--फुलवाड़ी 


३ वाक वक्ति । 
उ०--अ्रथाह सुख अर दुख दोनू ई तिपट गंगा ब्हैगा । गढ्का रो 
बांणी वांरौ भार मेल नीं सके ! च्याहझ जणा खासी ताक तांई 
बोला-बोला एक दूसरा रो मूंडो जोवता रहया | 

--फुलवाड़ी 
४ स्वर, ध्वनि, आवाज, नाद । 
उ०--परम हंस आरणांद में प्रांणी । ब्रह्म अकासि हुई तदि वाणी । 

-+सृ.- प्र. 

५ योग के अनुसार च्यार प्रकार की वांशियों में कोई एक 


उ०-चार श्रवस्था सप्त भूमिका, पंच कोस विगतांना । चार सरीर 


भाव पुनि च्यारू, वाणी चार सयांता । 


--स्रीसुखरांम जी महाराज 
वि. वि योग के अनुसार वाणी के च्यार भेद माने गये हैं: -- 


वेखरी, मध्यमा, पश्यंती, अत्यंत । 

६ भाषा, शब्द, वाक्य । 

उ०--चांद सूरज गढ मिछथा। धरती रा कण करा में हरख 
समायम्यौ । पांन पांन में रस सांचरग्याी । उण मिलछण अर आराद 
री कोई बांणी नीं ही । -- फुलवाड़ी 
७ जिव्हा, जीभ । 

८ बोलने की क्रिया या भाव । 

उ०--१ अंतस रा मून मिक्ठाप पछे बांणी री सुध्र-बुध बावड़ी । 
होठ खुलता सा निरगे आया । --फुलवाड़ी 
ह साधु-संतों द्वारा कथ्रित या रचित, उपदेशात्मक पदों, दोहों या 
सोरठों का संग्रहित ग्रंथ । 

उ०--पाप चीकरणां भव पेले में, खुब करेलां ख्वारियां । वांणी 
लिखि गया साथ विचारो, मुकति हुवे मन मारियां। >ऊ. का, 


१०--प्राय: 'तंदूरा' पर गाया जाने वाला निगु ण भक्ति का पद । 
११ साहित्यिक निबंध । 
१२ एक छंद । 

१३ केबट, नाविक । 
१४ प्रशंसा । 


(अ. मा.) 


इंभ््दर३ 


वांसीमंड-सं. पु. [सं. वाणीमण्ड | दांत । 


बांदणों 





१५ ध्रपद की चार वाणियों में से कोई एक या सवः--गोरहारी, 
नौहारी, डागरी, और खंडारी (संगीत) 

रू. भे--बांण, बांशि, बांणी, बांती, वांण, वांणा, वांखि। 

(अ. मा-) 


बांणीरणजोधार-से, पु.--पंडित, विद्वान । (वं. भा.) 
बांणोतरो-सं. पु--वनिक समाज । 


उ०--सो साहुकार री बहु मूँई । पछे कितरेक दिलनें साहुकार ने 
सहर रा वांणोतरां कही | साहजी विवाह करौ। तद साह वांणोतरा 
ने कहा । श्र हूं वरस पचास रौ हुयो, हूँ विवाह करों नहीं । 

“साहकार रीवात 


बांणौ-सं- पु. [सं. वाहन] १ पानी लाने के लिये गाड़ी पर रखे हुए 


जल पात्रों का समूह । 
२ उक्त प्रकार से पानी लाने की क्रिया या ढंग । 
३ रू. भे.--वांहणो । 


वांण्यौ--देखो 'वरिक' (अ्ल्पा.,, रू. भे.) 


उ०--वॉंण्यौ मित्र न वेस्या सती, कागौ हंस न बुगलो जती | 
--श्रज्ञात 
वांति-सं. स्त्री, [सं. वांति:] १ वमन, की । 
२ उगाल । 
बांतौ-सं. पु--अ्रंतर, फर्क । 
वांथ--देखो बाथ' (रू. भे.) 
उ०--तद कूंवरसी दीठी माजी छेहड़े श्राय गया । तद ठाढी बांध 


घात कहरण लागौ, जी माजी जीव मने भी प्यारो छे । 
“-कवरसी सांखला री वारता 


वांद--१ देखो बांदा (मह., रू. भे. ) 
उ०--ऊंचा नीचां वाक्य बोलइ, प्रही प्राहुणों टलइ, छोर चाकरु 
भिडइ, बांद गुलांम मुहि चडइ, थकी सीकरऊं त्रोडइ, बोलावी साथ 


फोडाडइ, कुंटंब सदा दुखि पाडइ। “व स- 
२ देखो “बांद' (रू. भे.) 

बांदणों, वांदबौ--देखो “'बांदणौ, बांदबाँ (रू. भे-) (उ. र.) 
उ०--१ आयो चाहंता श्रंगद, मह सेत मझारे । प्रभु पद बांदे 
जोड़ पांण, अग्र मुकट अधार । “सु. प्र. 
उ०--२ अंब डाछ कुंभ आंखि, विमकछ वर तरणि वंदावे। वांदि 
ककस तिण वार, भुप द्रव रूप भरावे । --सू. प्र. 


उ०--३ वांदण प्राव्या स्नं णिक राय, नगर लोक पिणां वांदण 


जाय । आपे प्रभु गणघर उपदेस, सजल' जलद अनुहार विसेस । 
-“ल्रीपाल रोस 


रे है बानप्रस्थ 
वबांदर के 
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उ०--४ बक्त दुधमार बयण बौणासुर, झ्राये दित न कीध उ०--वाधा रण हिदुसथांन बान । अभमाल' जोड़ नह भूप आंत । 


प्रंवार । वडा वडा गा तोरण बांद, तवल बता अहंकार निवार । “से. प्र- 
-ओपो आाढो उ०---३ ऊरभ करग जग ऊपरा, सखरा खरा सहज्ज | वांन वधारण 
उ०--५ क्रस्ण चतुरहसी तराइ दिनि चतुपथि स्नांन करइ, सिद्धा- वीरवर, सूर सघीर सकज्ज । 2० 
यतनि ध्यांन धरइ, अस्वत्य प्रश्नति वनस्पति बांदइ, सकुतग्यांनीया २ हौसला, साहस, जोश । 
आनंदइ ! 20020 उ०-२ बांन वधारे कमधजां,आधारे ग्रसमांन । गजबंघी' नवसाहसे, 
वांदणहार, हारो (हारी), वांदरसियौ--वि० । भागा बारह खांन। --गु. रू. बं. 
बांदिओ्ोड़ो, वांदियोड़ो, वादयोडो-- भू० का० ढछू० | ३ उमंग, उत्साह । 
वांदोजणी, वांदीजबौ-कर्म वा० । उ०--वाहै खग बींद जिहीं चढ़ि वॉन । धरा नवकोट सिरे परधांन । 
वाँदर- देखो वांनर' (रू. भे. ) --सू- प्र. 
बांदरपगौ-सं. पु--वह बेल जिसके पिछले पैर के टखने भूमि को ४ प्रतिष्ठा, इज्जत, । 
| करते हों । | ५ 
सपश्ष करते ह उ०--खित पुड़ि साहिब खांव हणमंत ज्यूं जता हरो, उशि 
(मि.--मोदीपगो) वेक्ा लागौ पभ्ररसि, वंस वधारगा वांन । “5 सेचनिका 
& (कर १ 
वांदरमाक्ु -देखो बांदरमाक' (रू. भे.) ५ तेज, कान्ति, दीसि । 
्रोञस डा ए्‌ ५ ४ 
बांदरी-सं. स्त्री. दिशज] १ मोट कर कलाम पल हा उ०--श्रकगी वे (व्है) जोहे भ्रली, जोवण दीजी जांन । मांणीगर 
लकडी का उपकरण जिसमें कील डाल कर बलों के साथ जोड़ा 5 | 
स्‍्थारांम कौ, वेखण दीजौ वांन । “>मयाराम दरजी री बात 
जाता है । न 
| वचन । 
२ देखो वांनर (स्त्री.) है 
उ०--बहिनी थई त्रिलोचना, वर्द परस्पर बांत । “वि, कु 


वांदरौ--देखों 'वांवर' (अल्पा., रू. भे.) 

बांदियोड़ौ--देखो बांदियोड़ों (रू. भे ) 
(स्त्री, वांदियोड़ी 

वांदी--देखो बांदी' (रू. भे.) 
उ०--नें जीमण रो वखत हुवौ । तरां ठाकुरां बांदी सागे वीरमदे 
जी री मांजी सीसोदणी नूं कहायो जीमण सारू । “दे दा. 


बांदोौछी--देखो 'बंदोली (रू. भे.) 
वांदोढौ--देखो बंदोलों (रू. भे.) 
वांधणो, वांधवो--१ देखो 'बांधणो, बांघबो' (रू. भे.) 
उ०--ता हूं सींची सज्जरणो!, ना बूठठउ अ्रग्गाक्ति । मो ताकि ढोलउ 


७ स्वाद, जायका ! 
उ०--वंद्ओी बीजां श्राण्पा पकवान, जिमतां धाधइई मुख नु वांन, 
ने कुण जाति, नव नवी भांति, दद्गी वडा गृंदवडा “वे. स. 
[ प्रत्य,| ६ कुछ शब्दों के आगे लगने वाला एक सम्पन्नता सूचक 
प्रत्यय । 
७ देखो 'बांद' (रू. भे.) 
रू. भे-बांत । 

वांनइत--देखो “बांनेत” (रू. भे.) 
उ०--पतिसाह सलल' ऊधाडि प्रोछि, ऊतेडि श्रंखि श्राउध इतोह्वि । 
वानइत जैस रांणिंग दे० | बोलिया वाघ बिहुं बांह बेव । 


बहि गयउ, करहुउ वांध्यउ डाछकि । --ढो, मा, 

5 ई -+रा. जे. सी. 

बांधणहार, हारो (हारी), वांधणियों -वि० । । दल 

वांधिश्रोड़ो, वांधियोड़ी, वांध्योड़ो--भू ० का० कृ० । 30409 300 00 हक, 

वांधीजणो, वांधीजबौ--कर्म वा० । वांतगी--देखो 'बांनगी' (रू. भे.) 
वांधियोड़ौ--१ देखो 'बांधियोड़ो' (रू. भे.) वांनणी-- देखो थबांनणी' (रू. भे.) 

(स्त्री. वांधियोड़ी) वांनभ्रस्थ-सं, पु. [सं. घानप्रस्थ] आर्य संस्कृति के अनुसार मनुष्य-जीवन 
बांन-सं. पु.--१ यश, कीति, शोभा । के चार आश्रमों में से एक जो गहस्थ झ्राश्रम के बाद तथा संन्‍्यास 

उ०--१ कटां वेक्ष भाड़ भाड़ा पहाड़ सेलोट कीघा | वंस रांण आश्रम से पहले आता है। जीवन की तीसरी अवस्था । 


मेवाड़ा अरहाड़ा चाढ बॉल । --राजा उम्मेदर्सिह सीसोदिया रौ गीत रू, भे.--बांण प्रस्थ, बांनप्ररत, बांनप्रस्थ, वांणाप्रस्थ । 


बांनर छप्र्दप्र नाँवो 
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वांनर-सं. पु. [सं. बानर| १ मनुष्य से मिलती-जुलती शक्ल का एक उ०--२ दूध पाय मुंडा में वांनी री चिमटी भुरकाती । 


प्रसिद्ध प्राणी, बंदर, कपि । 

उ०--ऊधम किर राहत धर अंदर । वाग ग्रसोक लांगड़े वांनर । 
+-सू. प्र. 

पर्या.--कपी, कीस, प्लवग, प्लवंगम, बतचर मरकट मांकड़ लंगूर 

साखाम्रग, हरि । ः 


२ दोहा नामक छंद का एक भेद विशेष । 
वि. वि.-देखो 'मरकट' (७) 


--फुलवाड़ी 
२ कांती, दीपि। 
उ०--जोम अनंग सौ गुणों जवांनी। वपष व्हैं कनक सोह्ठिमां 
वांती । +सु. प्र. 
रू, भे---बांणी | 


वांनी र-सं. पु [सं. वानीर] १ बेंत। 
मर सबत्यां आगे निबल, नीर धर्क वांनीर । वाय धक्क त्रण जाय 


$| राठौड़ वंश की एक शाखा या इस शाखा का व्यक्ति । बच, भलो नमण गुर भीर। -+- जा. दा: 
उ०--नारण' 'केसव' तर निरभ नर । बचन्नर नील जिसो बह् २ पाकर का पेड़ । (सभा-) 
वांनर । --रा., रू. 


बॉने-क्रि. वि.---१ ओर, तरफ ॥। 
४ भाटी बंद की एक शाखा । 


हे उ०--हिंदवां छात दोय वात ले हालियो, बाव्ठग्यों आ्ांक जुग चिहूं 
भर बढ़ई का एक श्रौजार विशेष । 


वांने । -दुँरसों आढौ 


ऋषधभक्ानभाक * 05 ॥ * | | ॥ र वचन्चर वबतर, + भय (5 ष्के ॥॥ 
रू. भे. “बदर, अनर, बेर, बांदर, बांनर, वंनर, । बॉनिते ऑमितो> देती बाग हो जे 
वन्नर, बांदर । * ह 8 08 
' उ०--१ मुख बॉनित महीपती, करन' झने चंद्रभांग । कियौ 


विज ! ं | द नर अर] हे ४ ४ 
प्रल्पा.--बंदरियौ, बांदरियो, बांदरो, बांनरड़ो, वां रो, वानरी । सक्रोधां सांम कज, यां जोधां आरांण । >न्‍्लरो, हे: 


६ देखो “बंदर (रू. भे ) 


उ०-२ तरे अ्रजब' भड़ तैड़िया, वड रावन वानत । मार मार 
बॉनरमसालठ --देखो 'बांदरमाछ' (रू. भे. ) 


मुख मुख मुणी, बांह प्रदुंच्र वरदेत ॥ 


उ०--हे पांन अणावौ ए मारी जच्चा रांणी रे तास रा, हे जढे --केल्यांणसिंह नगराजोत वाढेल' री वात 


पूरवि छे वांनरमाछ ए । गो उ० --३ बेलों सहि बिरदेत, जेठी गोवरधन जिसा | 'करनाज्ठ' 
वांन रमुख-सं. पु.--नारियछ ।.. (आर. मा.) अणवर कनन्‍्है, वडजांती वांनेत । --वचनिका 
बांनरी-वि. [सं. वानर--ई प्रत्य.] १ बंदर की, बंदर सम्बन्धी । उ०--४ रिंण पाखे झगड़ा बिता दुमनौ रहै लाज इतरी के चित 

२ बंदर के समान। मैं ही नहीं समावे झगड़ा री वेछा पाछा पग दे नहीं जांगो लाज़ रा 

3३०--रूखांरा जूट रांमचंद री बांनरी सेन्या ज्यों रीछां री जमात लंगर पड़िया है। उण वीर नें वांनेत कहणौ । >-वी. स. टी. 

सा निजर आव थे । --रा« सा. सं. | बांनोव्ठी “देखो 'बंदोलछी (रू. भे-) 

स, स्त्री.--१ केंवाच, कोंछ । बांनोब्तौ--देखो 'बंदोछौ' (रू. भे.) 

२ देखो “बांनर' (स्त्री.) वांनौ--देखो “बांनौ' (रू, भे.) 


वानरौ--देखो 'वांनर' (अल्पा., रू. भे.) 
उ०--दादू डोरी हरि के हाथ है, गक माहि मेरे | बाजीगर का 
बांनरा, भाव तहां फेरे । +दादूवांणी 


उ०--१ वांनो देखे वांदिये, क्या करणी सूं कांम | --श्रग्यात 
उ० --वांना औप हद विह॒दद, लाल सपेत स्याह जरहह । 
बार रह, बे, 


वांनवासिका-सं. स्त्री. [सं. वानवातिका] सोलह मात्राओं का एक उ०--३ वीर सिगार चढ़ बांनां । पहरे अ्रतर अरोग पांनां। 


छन्‍्द विशेष जिममें नत्रीं प्रौर बारहवीं मात्रा लघु होती हैं । 


--सू. प्र, 
बाना-सं. स्त्री. [सं.] बटेर, लवा । उ०--४ वरिया गजां तर सिर बांना । मिक्रिया तुरछ रजी 
बांतायुज--देखो 'वनायुज' (रू. भे.).. (डि. नाँ, मा.) असमांना । --रा. रू. 
वांनाबंध, वॉनाबंधण, वांनावंधण--देखो 'बांनाबंध” (रू. भे.) उ०--५ सबजे जरदाई लाल सिहाई बांने छायौ ब्रहमंड । फररा 
वांनी-सं. स्त्री.--१ भस्म, विभूति, राख । बे रक्‍कां फाबी कटक्कां जांणक फूले घन-खंडं । ->गु. रू, बं. 

उ०--१ वॉनि अंग वक्॑ ट, मेखछी भुज पर मेली। ले मांछुंदर उ०--६ इंद्र समीवर जांणिये, रिद्धि करी राजा नौ रे। गुनह 


नांम, साह तन कंथा सेली । --प. प्र. खम निज प्रजा तणौ, दिन दिन वधते बांनौ रे । --वि. कु. 


धाँबासणों 


_  _ ० ____॒_टअ_वैन्ननपपाभ।भ- 


उ०--७ जिक्‌ चाहीजैे यूं सरब थांनूं दिरावीस, थांहरा घणा बांना 
करीस, श्रर थे मांगिस्यो सूं राजा देसी । >+संयणी रो वात 
वांबासणौ, वांबासबौ-क्रि. स.-न्‍जोश दिलाना । 
वांबासियोड़ौ-भू- का. $.--जोश दिलाया हुआ । 
(स्त्री, वांबासियोड़ी ) 
बांभ--देखो 'भांव' (रू, भे.) 
उ०--वसती री हुवे बांभ, वेठ नह काढणी । कांमेती हुकम हुवे 
धरणी । बाकी किण रो बीह, खुसी से खेलणा, ऐता दे करतार फेर 
नई बोलणा । -अश्रग्यात 
बांभग--६ देखो ब्राह्मण (हू. भे.) 
उ०-- सवक्ठ सेन साथइ बहु थट्टर, याचक मंगण वॉसण भट्ट । 
+डो- मा. 
(स्त्री. वांभणी) 
२ देखो 'भांभी' (स्त्री.) 
धांभणी-सं. स्त्री .--१ मेवाड़ की एक नदी । 
उ०--नदी तीन री विगत:--१ चांबछ, ३१ वांभणी, १ पगघोई। 
“नेणसी 
२ देखो ब्राह्मण (स्त्री.) 
३ देखो 'भांबी” (प.) 
धांभी--देखो 'भांबी' (रू. भे.) 
(स्त्री, वांभरणा ) 
वांमंग---देखो “वांमाँग' (रू. भे.) 
उ०--१ राठौड़ रचेवा रणंताछ, वांमंग डहै बीजछा फाकछ । बांधे 
कंदीक संघे विवांण, कोसीस भुजे दीता कबांश |. +>पगु. रू बं. 
उ०--२ वडफर भुज वांमंग, सभे दविवण भुज साबक्त । जांम 
विक्ख भरि जमी, बहसि असि चढे अतुछवत्व, । “सु. प्र« 
बाँम-सं. पु. [सं. वामः| १ शिव, महादेव । 
२ एक रुद्र । 
३ काम देव। . (भनेक) 
४ सूर्य । 
५ कृष्ण का एक पुत्र। 
६ चन्द्रमा के रथ का एक घोड़ा । 
७ जन्तु। 
८ सपे। 
€ सतत, कुच। 
१०--चौबीस अक्षरों का एक वर्ण वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में 
सात जगण श्रोर एक यगरण होता है। 
११ छें सात्राओ्नों का एक मात्रिक छंद । 
[सं. व्यामः] १२ लंबाई का एक ताप जो दोनों भुजाओं को दोनों 


४५८६ 


वांसमश --१ देखो 'वांमन” (रू, भे ) 


वासमण 
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श्रोर फैलाने पर एक हाथ की उंगलियों के सिरे से दूसरे हाथ की 
उंगलियों के सिरे तक की लंबाई का होता है । (उ. र.) 
१३ धन, सम्पत्ति । 

सं, स्त्री.-- १४ सर्पाकार चिंतकबरी मछली विशेष । 

१५ पृथ्वी, भूमि । (डि. नां, मा ) 

वि. [सं, वाम | १ बांया, दाहिने का विपर्याय । 

उ०--ऊससे घर्णो उछाह, चाप वांण धरे चाह | बांस हाथ लीध 
वाह, जीमण कसीस जाह । “-र, रू, 


२ बांई और स्थित, वांमभागस्थित । 

उ3०--दिस दिवखण खेडिया, पीठ उतराघ विचार । सकत शबांम 
सुरराय, सोम दाहिणे संभारे । 

३ उल्टा, ऑ्ंधा । 

४ विरुद्ध या विपरीत स्वभाव का । 


८७ रत के स्द् श 


५ कुटिल स्वभाव का । (अर. मा., अनेक.) 
६ दुष्ट, नीच । 

७ मनोहर, सुन्दर । (श्र मा., भ्नेक.) 
रू. भे.--बांभ 


८ देखो 'वांमा' (रू. भे.) (श्र. मा., है. नां. मा.) 

उ०--१ पास सहेली पीव रं, वण यूं ऊभी घांम । निसरे चावक 
नेह रा, लोप लाज लगांम | “+श्रग्यात 
उ०--२ सुंदर सोभत घणास्यांम, तड़िता पट-पीत छिब्र तांम । 
वॉम अंग सीता वांम, रूप भ्रनंग कौटिंग नांम । --र- ज. प्र. 
उ०--३ भणो झ्राप रो देस रो, भौर बांस रो तांम । आंमद कुण 
से देस ते, इत गश्राये की कांम । “-पंच्र दंडी री वारता 


वांमअरघधपादासन-सं. पु. [सं. वामार्थपादासन | योग के चौरासी आसनों 


के भ्रस्तगंत एक आसन विशेष । 

वि. वि.--इसमें बांये पांव की पिडली दबाकर उसी पांव को दाहिने 
पांव के घुटने पर रख दिया जाता है, तथा दाहिने पांब की एडी 
दाहिने भाग की जंघा के निम्त भाग के लगाकर बैठा जाता है । 
इसका विपरीत दक्षिण।धेपादासन होता है। 


वॉमजालासन-सं- पु.--योग के चौरासी आसनों में से एक । 


वि. वि.--यह दक्षिणजान्वासन से विपरीत होता है । 


(है. नां. मा.) 

उ०--१ असनिकुमार अगनि वन प्राखो, देवनाथ महि यांमण 
दाखी | समंद प्रजापति आ्रादि सुरेसर, कमंधां घणी तणी रक्षा 
कर। “रा. रू, 
उ०--२ सखी श्रमीणों साहिबो, सूर धीर समरत्य । जुध में 
वांसण डंड जिम हेली बाघे हत्थ । “बा. दा. 
२ देखो “ ब्र।ह्मण' (रू, भे.) 


वामणदेव 


डंए८७ 


वामहस्तचतुस्कोणासन 





उ०--वांमण चरण प्रताप विधि, हिम पित गौरी विहन । 
--रांमरासौ 

(स्त्री, वांमणी) 

वांसणदेव--देखो “वांमन' 

वांसणौ-वि. [सं. वाम | (स्त्री. वांमणी) १ विरुद्ध, प्रतिकूल । 
उ०--सहु को देखो बांसणों, ग्रप कन्या स्रीपाल | कुमरी वर 
वरवा भरी; कंठ ठवी वरमाह्ठ । --श्रीपाल्ठ 
२ तिरछा, ठेढा । 

बांसदक्षिणपादासन-सं. पु.--योग के चौरासी आसनों के अन्तर्गत एक 
ग्रासन जिसमें बांये पाँव को लंबा करके दाहिने पांव पर खड़ा 
रहना पड़ता हैं । 

वांमदक्षिणस्वासगभनासन-सं. पु.--योग के चौरासी आसतों में से 
एक । 
वि. वि.--इसमें दाहिने पंर के घुटने को दाहिने हाथ की बगल में 
रखकर शरीर का बोफा उसी पर दिया जाता है, तथा बांये पैर 
को घुटने से मोड़कर उसकी ऐड़ी उसी तरफ की जंघा के निम्न 
भाग को लगाकर गुदा ऊंची करके बैठना होता है । 

बामदेव-सं. पु. [स. वाम--देव | शिव, महादेव । (ह. नां. मा.) 
रू, भे.-- बांमदेव । 

वांस देवी-सं. स्त्री, [सं. वाम-देवी | १ दुर्गा । 
२ सावित्री । 

वांसन-सं. पु. [सं. वामन | १ ईहवर । 
२ विष्णु भगवांन के पांचवे श्रवतार का नाम, जो बलि राजा को 
छलने के लिये लिया था । (श्र. मा.) 
उ०--प्रीतांबर सुं प्रीति पहिलकी, ते तां सुदनई जांखाई । मछ कोरंम 
वाराह नारसिध, वांसन फरस वर्खांणई । --झुकमरणी मंगद्ध 
उ०--२ मछ वाराह घरणीधर, नारसिह वांमन करुणा कर । 

--गज उद्धार 

३ बौना या ठिगना आ्रादमी । 
४ विष्णु । 
५ शिव । 
६ दक्षिणी दिग्गज का नाम । 
७ अठारह पुराणों में से एक । 
८ काशिका वृत्ति के रचयिता का नाम । 
€ श्रंकोट वृक्ष का नाम । 
वि.-- १ छोटे डील का, ठिगना, बौना, नाठा, खर्वे । 


२ नम्न। 
३ नीच, कमीता, शठ । 
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रू, भे--बांमरणा, बांमन, बावन, बावन्त, वांमण | 
अल्पा,-- बावनियाो, बावनो, बावन्यू ) 
(स्त्री* वांमनी) 
वॉसनजयंती, वांमनद्वादसी-सं. स्त्री.---भाद्रपद मास के शुक्ल-पक्ष की 
द्वादसी । 


वि, वि.--यह वामन भगवात का जन्म दिन माना जाता 
है । इस दिन व्रत रखा जाता है व वामन भगवान की पूजा की 
जाती है । 


वामपद््पानगमनासन-सं. पु.--योग के चौंरासी आसनों में से एक। 
वि. वि.--यह दक्षिणपादअपानगमनासन से विपरीत होता है। 

वासभुजासन-सें. पु.--योग के चौरासी झासनों में से एक । 
वि. वि.--इसमें बांये हाथ की टेहुनी मोड़ कर भूमि पर रख दी 
जाती है तथा उस हाथ की हथेली को गाल पर लगा कर शरीर 
का बोक डाल कर बंठा जाता है तथा पीछे दोनों पंवों को संकु- 
चित करके बांये पांव पर दायां पांव रखकर दाहिना हाथ उस 
पर रख दिया जाता है । 

वांसमारग-सें. पु. [सं. वाममार्ग | वेद विहित दक्षिण मार्ग के विरुद्ध 
एक तांब्रिक मत जिसमें मद्य, मांस, व्यभिचार आदि निषिद्ध तत्वों 
का विधान रहता है । 
रू. भे-बांममग । 

वांसराइ-वि.-- देखो “बांबराड़' (रू. भे. ) 

बांसलोचना-सं. स्त्री. [सं. वाम-+लोच॑न | ! सुंदर-स्त्री । 
२ स्त्री, नारी । (अर. मा., ह. नां. मा.) 


वासवर्क़तलासन-सं. पु.--योग के चौरासी आसनों में से एक जो दवक्षिण- 
वक़ासन के विपरीत होता है । 


बांसमसाखासन-सं. पु.--योग के चौरासी श्रासनों के अन्तर्गत एक आसन 
जो दक्षिणसाखासन के विपरीत होता है । 

बांमसिद्धासन-सं . पु---योग के चौरासी आसनों में से एक जिसमें बांये 
पर की पुड़ी सिवनी में लगाकर दांये पर के सम्मुख लंबा करके 
बैठना होता है । 

वांससर, वांससुर-सं. पु. [सं. वाम-सुर| महादेव, शिव ॥ 

वांमहथौ-सं, पु.--अयाल में अ्रशुभ भौंरी वाला घोड़ा । 

वांमहस्तचतुस्कोणासन-सें. पु. [सं. वामहस्तचतुष्कोणासन] योग के 
चौरासी झ्रासनों के अन्त्गंत एक आसन जिसमें दाहिने पैर को 


(ना, मा.) 


घुटने से मोड़कर बेंठना होता है तथा पीछे बांये पांव के पंजे' को 
बांये हाथ की ठेउनी में लगाना तथा दाहिने हाथ की उंगलियों 
पर परस्पर भिड़ाना होता । 


वामहस्तभयंकरासन 
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वामहस्तभयंकरासन-सं. पु.--योग के चौरासी आसनों में से एक जिसमें 
बांये हाथ को ऊंचा रखकर पलथी मार कर बैठना होता है । 
बांमांग-वि. [सं. वाम-अंग] १ बांयें भ्रंग का, बांयें अंग सम्बन्धी । 
२ बांयें भ्रंग की ओर का । 
३ देखो वांमांगी' (रू, भे.) 
रू. भे.--बांमांग, वाँमंग । 
वांसांगिती, वांसागी-सं. स्त्री. [सं. वामा--अंगी ] पत्नी, स्त्री । 
रू, भे.-वांमांग । 
वांमा-सं. स्त्री. [सं. वामा] १ धर्मपत्नी, स्त्री । 
उ०-देवी कांम ही लोचना हांम कांमा, देवी वासनी मेर माहेस 
वांसा । 
->देवि 
: २ सरस्वती, शारदा। 
३ लक्ष्मी । 
४ रमणी, युवती । 
उ०--फूट चीर साबढां नीसांण वार पार फूट, माथा सत्रां तूटे 
जांण हारां मोती लाल | छके-पंजे मेछां छक्क वांमां हुवे श्रग्नांमां 
छूटे, संग्रामां प्रजंकां लूटे बीजी रायासाल । 
--रावदेविसिह सेखावत रो गीत 
५ सुन्दरी, स्त्री । 
६ पृथ्वी। . (वां, मा.) 
८ दस अक्षरों का एक वर्शावृत्त जिसके प्रत्येक चरण में तगरणा, 
यगणश और भगरा तथा अंत में एक गुरु होता है । 
रू. भे---बांमा । 
वांभाचार-सं. पु. [सं. वामाचार| तांत्रिक मत का एक भेद, जिसमें 
पंच मकार--मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मंथुन द्वारा उपास्य देव 
की आराधना की जाती है । 
वांमादेवी-सं, स्त्री. [सं. वामदेवी] पारसनाथ जी की माता का ताम । 
उ०--अस्वसेन भ्रप कुल तिलौ रे, बांधादेवी को नंद । --वि. कु. 
बांसासर-सं. पु.--पाडल नामक वक्ष । (अर. मा.) 
वांसी-क़ि. वि. | त॑. वाम] बांयी ओर, बांई तरफ । 
उ०--महोदर वजर मुसटंदु दाह मसत, दुरोमुख धृंमनर धूम वांमी 
द्सत | रे, र्छ 
सं, स्त्री. [सं. वामी| १ घोड़ी । 
२ गधी | 
३ हस्तिती | 
४ गीदड़ी । 
वि.--५ वाम मार्गी । 


डपटद वास 
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रू, भे.-बांमी । 
वांसीबंद, बांसीबंध-सं. पु.--१ राठोड़ों का विशेषण सूचक शब्द । 
२ राठौड़ राजपुत । 
उ०--तपत बांण कीधौ हर तांणिक । वांसीबंध एरसे वांणिक । 
-“सू. प्र. 
वि. वि.--इनके साफ या पगड़ी का बंध बांई ओर होता है । 
३ गौड़ राजपूत । 
उ०--बापस वांमीबंध, कंघ श्रवकंध कहांणौ, खांन जिहां भंजियो, 
पछ घर बतख पछांण । --विनव रासौ 
रू. भे. --बंदवांमी, बंधवांमी, बांमीबंद, बांमीबंध । 
वाँध-क़रि. वि. [सं. वाम] बांई ओोर। 
उ०-- दुरग' खड़े! दक्खिण दिसा, ग्रकबर सूं हित श्राख । कर घर 
गुज्जर जीमरणो, छप्पन बांस राख । -- रा, रू. 
वांमौ-वि. [सं. वाम] (स्त्री. वांमी) १ दाहिने का विपर्याय, बांया । 
उ०--सु लोहार को जु वांमो हाथ । क्रस्णजी रो डील हुश्री । 
रुवमइये की तरफ की देखे छे तब तपि श्रावे । रुखमणीजी की 
तरफ >ख्ये सीतक् होय आवे । >-वैलि टी 


उ०--२ पूठी वांम दाहिणे, आागहि श्रग्गै-वांश । राजा “गाजी 
साह” न्‌, राखंदो रहमांण । “मु. रू. बं. 
२ प्रतिकूल, उल्टा, विरुद्ध । 
उ०--वणौ' वहै जगत सं वांभो, नाहर अमर करण जग नांमौ । 
सेरो घरां जावती सोयो, करणी मौज करारो कांमौ । 
-वेणीदास सांचोरा रौगीत 

३ दुष्ट, शठ, नीच । 
रू. भे.--बांमौी । 

वायली-वि, स्त्री. १ पिछली, पीछे फी । 
२ देखो वसूलौ' (ग्रल्पा., रू. भे.) 

बांघचलौ-वि.-- (स्त्री. बांयली) पिछला, पीछे का, शेष ' 
२ देखो वसूलौ' (रू. भे.) 

वाँये- देखो बांस (रू. भे.) 

वांदबौ-सं. पु --वात रोग की एक प्राचीन चिकित्सा । 

बांस-वि.--- १ वंश का, वंश सम्बन्धी । 
२ देखो “वंस' (रू. भे,) (3. र.) 
३ देखो वांस' (रू. भे-) 


उ०--१ चिगतां उख्ेल पखरे चरित, रकक्‍्खे मेक्ठ प्रमेत्ठ रुख । वध 
बेध बछ खक् वांस ज्यूं, दाह जकछ उर साह दुख । रा. रू. 


वांसइ 





उ०-- ३ वेण बांस वांसछी वजावणश । घिनी मोहन राधिका घव । 
+ह- ना. मा. 

वांसइ-अ्रव्य.--१ पीछे । 
उ०--१ के मेहल्या पूगक्ठ दिसइ, किहीं भक्ठाया भार । साल्ह कुंवर 
करहुइ चढचयउ, वांसइ चाढि नार । -+ढो. मा. 
उ०--२ अ्रस तरे सलीता अस्सराक् । कांमाछां पूठी के कंठाकछ । 
ऊभारि तड़ंगी पूरि अंभ बांसइ सहारि वबृहा विखंभ । --रा- ज. सी. 


उ०--३ वादल कहै सह भली, हुई आवीसीइ तुम नांम रे भाई । 
करज़्यों बांसइ कुमरजी, सबत्ठों ऊपर सांमि रे भाई । 
-“प. च॑. चो. 


२ निकट, समोप, पास । 
उ०---सूवा एक संदेसड़ठ, वार सरेसी तुझ्क । प्रीतम बाँसइ जाइ 
नंद, मुई सुणावे मुझक । --ढो. मा. 
वबांसरी--१ देखो वंसी (रू. भे.) 
२ देखो “बांसरी' (छू. भे.) 
बांसली-वि. स्त्री. १ पीछे की, पिछली । 
उ०--१ रात पोहर १ बांसली थी, सु सासरिया हालण दे नहीं । 


--नेणुसी 
3०--तरे इण वांसली बात सोह मांडन कही । --नेणसी 


रू, भे---वांहली । 
२ देखो वंसी' (रू. भे.) 
उ०--१ क्षणु भुखि वाइ बांसली, क्षणु करि वेणा ताछ । सीसि 
मुगट पय घूघरी, गक्रि मोत्ताहछ माक्ठ ॥ --मा. कां. प्र. 
उ०--२ वीणा ताल म्रदग बाज रहिश्रा छे | बांसली वाजि रही 
छे | ढोलकां वाजि रही छे । “--रा, सा. सं. 
३ देखो 'बांसरी' (रू. भे.) 

बांसक्ौ, वांसलौ-वि. [सं, वंश--रा. प्र. लौ] (स्त्री. वांसली) १ वंशज 
सतान, वंशक्रे । 
उ०--१ तारां पातसाजी इण न नरवर पढे दीनीं । सू नरचर 
प्रासकरण रा वांसला राज करे है। >>दें दो; 
उ०--२ सोम केहर रौ, देवड़ी लाछां रे पेट रो । इण रेको दिन 
विकृपुर हुती । तिण सोम रे बांसला सोम-भाटी छे । --नेणसी 
वि.--२ पीछे का, पिछला । 
उ०--१ गढ़ वांसलौ भोमियां लीयौ रांणी। श्रांबावरी जात करनें 
गांव नांगदहँँ बांभशा रे आ्राय डेरो कियो । --ने णुसी 
उ०--२ तिकौ जखड़ौ चांसले आसणा भीलां सांभी बेठों। 

--जखड़ा मुखड़ा भाटी री बात 

३ शेष, अविशष्ट । 


डंशद6 


वांसे 


उ०->-राव दूदे सूं लड़ाई कीवी । सु राव दुदौ कांम आयोौ । अर 
आकूत्खां पणा कांम आयोौ, घड़ी ५ तथा ६ दिन बांसलें थक । 
“--नेणसी 
रू, भे.-- बांसलौ । 
बांसा-सं. स्त्री. [देशज] १ घोड़े की जीन । 
२ देखो वासे (रू. भे.) 
उ०--१ कासम परखे जोस कमंधां, एक घके हुयगौ ऊबंघां | भाजे 


आप गयी मर भीतां, बांसा लोक लखे सुख वीतां। रा. रू. 
उ०>र३ वांसा सूं ऊदेजी तरवार काढ़ भ्रर वाही सु बिघड़ हुआ । 
--नेणसी 


वांसावढ्वी---१ देखो वासावढीं' (रू. भे.) 
२ देखो 'बंसावल्ली' (हू. भे-) 
३ देखो 'बांसवाली' (रू. भे.) 

वांसियौ-सं. पु.---१ बांस का बना अनाज बोने का एक उपकरण । 

(शेखावाटी ) 

वि. वि.--देखो 'नाई'१ 
२ एक अद्धे चन्द्राकार गोल घड़ा हुआ पत्थर । 
रू, भे.-- बांसियौ । 

वांसी-कि. वि.-पीछे । 
उ०--सो प्रोहित चाल जांगछ आयो। माछी रै घर डेरौ लियौ । 
रात रहो । परभात खबर लीवी + सो कवर तो सिकार चढ़ गयौ । 
तद प्रोहित पिण बांसी चढ़ गयौ । --क्‌वरपी सांखला री वारता 
२ देखो वंसी' (रू. भे.) 

बांसे-क्रि. वि.--१ पीछे से, पीछे ! 
उ०--१ केहर मत बात्क कहौ, देखी, जात सुभाव । बांस देखे 
बाहरां, परत न छुड पांव । “बा. दा. 
उ० - २ करहो कंथ कुबेरियां, सुगणी मारु संग ।वांस उमर सुमरौ, 
ताता खड़े तुरंग ॥ ““डढो. मा. 
उ० - हुरम कबीला रिद्ध तर, साथ मीर प्रचंड । इण बॉस कर- 
चल्लियाो, आसा खंड विखंड । “रा. रू. 
२ पश्चात, बाद में । 
उ०--१ सत्ता लूण करणोत, राव रणमल साथ चीतौड़ कांम 
आयी । 'सत्ता' रो राव रिणमल सू बोल हुतौ--“थां बांसे हूं नहीं 
जीव” । “नेणसी 
उ०--२ ताहरां सयणी तो हीमाक नं हाली। वांसे सात में दिन 
वीजाणंद आयौ । “+सयरणी री वात 
३ शेष, बाकी । 


बांसोली ४५६० हे 
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- ४ समीप, पास । 
उ०-- रांशौ भ्रजमेर कितरा एक दिन रहसी । सवारे सोह 
साथ बांस छी, तिके भेव्ठा करने जाय अजमेर लेस्यां । 

--राव मांलदे री बात 
भ साथ में । 
६ मदद में, इमदाद में । 
उ०-- वीकांणौ देसांणों वांस । करतादे पलटे किस कोट । 

--दं. दा. 

वि.---७ ग्रधीन, अन्तर्गत । 
उ०--१ किसनावत भाटियां रा गांव आगे तौ पूंग बांसे हुता 


हमैं तो वीकांनेर वांस ले । --नेणसी, 
उ०--२ भरा खरड़ विकृपुर सूं जुदी जेसल्मेर बांसे, जुदी चाकरी 
क्र । -+नेणसी 


रू, भे.--बांसा, बसे बांस, वंसे, वांये, वांसा । 


धांसोली - देखो 'वसूलौ' (अ्रल्पा., रू. भे.) (उ. र.) 
वांसोलौ -- देखो 'वसूलौ' (रू. भे.) 
बांसों-सं. पु--१ पीछा । 


उ०--१ सोनगरां अर राव तीडेजी रे वेढ हुई। सोनगरां रा पर 


छूटा । तरे राठौड़ां वांसो कियो ! --नेणसी 
उ०--२ कांन्‍्है नूं मारियौं । वित रो धांसो कियो | मेर ज्यूं,-ज्यूं, 
लाघा, त्युं मारियां । “नेणसी 


२ पीछे का भाग, पीठ । 
उ०--१ तरे राजा रौ बांस सुं राठो फाडने बाह्क काढियो ने 


पाटौ बांध्यों । --रा. वं. वि. 
उ०--२ कछव कछवाह वांसो पलट करे किम + वसुह ची मांड बिहू 
भा वांसे । ““महियारियौ पुरी 
३ साथ ॥ 


४ मदद, इमदाद । 

४ बेंट, दस्ता, मूठ । 

६ देखो बांस' (ग्रल्पा., रू. भे.) 
रू, भे--बांसो । 


बांह--देखो बांह' (रू. भे ) 


उ०--चाचर सूर पऊर गह, चाचर चाडे देग । लक्ख लहै दुहु 
बाह बह्ति, दुईं दुईं बंधे तेग । +गु. रू. बं, 
बांहड़ी --देखो 'बांह (अल्पा., रू. भे.) 

उ०--रतन में राखड़ी वेणी वासग जड़ी, सूभरा बांहड़ी लहक 
लोडे । स्वाति नौ विदलो नासिका निरमयौ, श्राज आल्यंगन ऋस्न 
क्ोड़े --रूकमणी मंगक् 


वांहणौ--देखो वांशौ' (रू. भे.) 
उ०--तिश गांव कूवी १ छी, तिण पांशी निपट मीठों पालर 
सारीखौ छे, उठारा बांहणा पांणी सहर आवे छे | --+ ने गसी 
बांहछी- देखो 'वात्वो' (अल्पा., रू. भे-) 
बाहली--१ देखो 'वंसी' (भ्रल्पा,, रू. भे.) 
२ देखो बांसली” (रू. भे.) 
वाहौलो--देखो 'वसूलो (रू. भे.) 
बा-सवे. स्त्री.--१ वह । 
उ०--१ कुदवंती सूं क्रीत रो, उलटो है श्राचार । वा न तजे घर 


ग्रापरो, जग इशणा रो संचार । “बा, दा. 
उ०--२ पड़सी जद कांम दोड़सी पाढी, दाढ्बाछो अधुरां भुजडांण 
वा आवबे ऊपर इकताछी, देसणोंक वात्ठी दीवांण। ““अग्यात 
२ उस, उन। 

उ०--१ राज पद पाव या कहावे राजकुक में . गायो कवि गुन् के 
बतायो वा को महावीर । ““ऊ. का. 
उ०--२ म्हारी गछियां ना फिरे, वा के आंगण डोले हो । म्हारी 
भ्रंगुद्दी ना छूवे, वा की बहियां मोड़े हो। “मीरा 


श्रव्य--१ अथवा, या । 

3उ०--सिंघासणौ वा इंद्रासणौ वा प्रिथीपत्ती वा सरगपती वा । 
भ्रितं सुरो वा श्रितं नरो वा, दिलीसरो वा जगदीस रोवा। 

क्‍ -“गु, रू. थ॑ 
२ और, तथा, भी । 

३ ज़ेसा, सहृश । 

४ विकल्प या सन्देह वाचक । 

५ समाप्ति सूचक प्रव्यय, इत्यलंम, बस । 

उ०-पेट रा आंतरा गढ॑ चढ़े जद बात कहीजे। लारला भौ री थने 
मांगत चुकाबूं । कमसल रा मुंडा स वा तौ निकक्र ई कोनी । 


-“ फुलवाड़ी 
सं. सत्री.-- १ अंबा। (एका. ) 
२ विकलय । 2] 
३ प्रेम, स्नेह । का 
४ भ्रति। (2) 
५ प्रहार, चोट । (,, ) 


६ देखो 'वायु' (रू. भे.) 
उ०--पछि चेद देस ता आवी, मि नवी जांणी मासी । वा वाइ 


तेह्वा श्रोलवा लीजि, थई रही तिहां दासी । -“-नेव्ठाख्यांत 
रू, शेर: बा || 
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वा--१ देखो वाह (रू. भे.) 
२--देखो “वास (रू. भे.) 

वाश्रणी--१ देखो 'वाहनी' (रू. भे.) 
२३ देखो बाहुणी' (रू. भे.) 

बाग्रणों, वाग्मबो--- १ देखो 'बाजणोौ, बाजबौ' (रू, भे.) (उ. र.) 
उ०--सीयाछउ तठ सी पड़इ, उन्हाल्ूइ लू बाइ । वरसाक्ूइ भुईं 
चीकरणी, चालण रत्ती न काइ । +डो. मा. 
२ देखो 'बावणाौ, बावबौ' (रू भे.) 

वाझ्दी, वाझ्मदे--देखो “वासदे” (रू. भे.) 

वाश्नव्ठी--देखो 'वाह्लौ' (अ्रल्पा., रू. भे.) 

वाग्मली -देखो 'वा 'लौ' (रू. भे.) 

बाइटो --देखो “वांइटो' (रू. भे-) 

बाइंदौ-सं. पु. [देशज | फूस, कचरा. ' 

वाइ-सं. स्त्री, [सं. वाद] १ आवाज, ध्वनि । 
उ०-कुभड़ियां कल्विश्रक्क कियठड, सुणी उ पंखइ बाइ । ज्यांकी 
जोड़ी बीछड़ी, त्यां निसी नींद न झ्राइ। >-डढो. मा. 
२ देखो “वायु (रू, भे.) 
उ०--१ बंदीवाद्य घणा सीदाता, दीठा पाडझ डाढि। दिसि झ्रगासई 
तावडि दाभइ, रातइ वाइ ताहि । -- कीं. दे. प्र. 
उ०--२ माथे वाइ माहावठी, सीत करइ संचार | माहरइ माधव 
सरणा थी, लागइ नहीं लगार । +-मा. कां, प्र. 
३ देखो 'वापी' (रू. भे.) 
उ०--स रोवरां तटाक होद, तीरथ॑ प्रमांशा ए। वावी अनूप कूप बाइ, 
नीभरे निवांगश ए । यु. रू. बं. 
४ देखो बादी' (रू. भे ) 
उ०--वाइ करडि केसरि किसोरु, जिशपत्ति जईसू ॥ पुणवि 
जिणेसर सूरि सिद्ध, आरंभिय सीसु । “घरम कलस मुनि 
५ देखो वाई (रू. भे.) 

बाइक-सं. पु.--१ मित्र, दोस्त । (है. नां. मा.) 

२ देखो वाक्य (रू. भे-) क्‍ 

उ०--तो 'केहर' कहिजे सताब, बाइक विगताछा । कूदि पड़ां गज 


कटहड़ां, चढ़ि गौख विचाक्ा । -+सू. प्र. 
हे देखो वायक' (रू. भे.) 
बाइकचर--सं. पु. [सं. वाक्य--चर | अवशा, कान । (है. नां. मा.) 


रू, भे--वायकचर । 

चाइड़, वाइड़ि--देखो बायड़' (रू. भे) 

वाइडियो--देखो बायड़ियौ' (हू. भे.) 
उ०--मेछो कहै--सिख राजी ! हूं तो वाइड़ियोँ छू' । कहयौ-- 
उठौ ठाकुर अश्रमल करो । “-ऊदे उगमणावत री वात 


बाई 





वाइडो-देखो “वायड़ी (रू. भे.) 
वाइणों, वाइबो--१ देखो 'बावरणौ, बावबो' (रू. भे.) 
२ देखो 'बाजणौ, बाजवौ' (रू. भे.) 


उ०--अ्रकस्मात्‌ नक्षत्रमाला अ्रद्वस्य थइ्, विली वाउ बाइवा लागा, 
तलांती माटी ऊपरि आंखइं । “-व, स. 


वबाइदो - देखो 'वादौ' (रू. भे.) 
वाइन-स. पु. [अभ्रं)] शराब । 
वाहइफ-सं. स्त्री, [गश्रं.] पत्ती, जोरू, स्त्री । 
वाइमल्ल-सं. पु.--वादियों में मल्ल । 
उ०-+मिगसर बदीं छठ्ठ प्रभारइं, मिलिआझआ पतिसाह संघातई ॥ 


वाइसलल बोलायउं पिछाँणी, साहि बांन सहु॒गुदरांणी । 
“कवि कनकसोम 


वाइयोड़ो-- १ देखो “बाजियोड़ो” (रू. भे.) 
२ देखो 'बावियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. वाइयोड़ी ) 
बोइर -देखो 'बर' (रू. भे.) 
उ०--कहियो जी म्हारा घर सुं उठीया म्हारी वाहर थांनँ मूकिया 
ते म्हारी वडाई । 
वाइरियों, वाइरी--देखो 'बायरो” (अल्पा., रू, भे.) 
वाइरो, चाइलउ -देखो बायरो' (रू. भे.) 
बाइस--१ देखो वायस' (रू. भे.) 
उ०-डढोला, मित्ठिसि म वीसरिसि, नवि आविपसि ना लेसि । 
मारू-तणाइ करंक्रडइ, बासइ ऊडावेसि । 
२ देखो 'बाईस' (रू. भे.) 
वाइसचांसलर-सं. पृ. [सं.] किसी विश्व विद्यालय का उपकुलपति । 
वाइसचेयरसेन-सं. पु. [श्रं.] १ उपसभापति । 


“-चौबोली 


(उ. र.) 


“-डढो, भा, 


२ उपाध्यक्ष । 
वाइसप्रेसिडेंट-सं. पु. [अं.] १ उपराष्ट्रपति । 
२ उपाध्यक्ष | 
वाइस राय-स . पु. [श्रं.] अंग्रेजी शासन-काल का भारत का सबसे बड़ा 
शासक, जो सम्राट का प्रतिनिधि होता था । 
वाइसी--देखो “बाईसी” (रू. भे.) 
वाइंटौ-देखो वांइटौ (रू. भे.) 


वाई-सं. पु.--युवा बलों को कृषि कार्य व गाड़ी खींचने के लिये शिक्षित 
करने की क्रिया । 


बाईदड़ो 


कक विवश वर कमला ल मत करत आम 


२ उक्त क्रिया से शिक्षित बेल । 

उ०--चबाई पय प्राय हुवे, चंचल गति तिण नांहिं। राय कहै वछ 

माहरे, तूं वसीयौं मन मांहि । +-वि. कु. 

क्रि. प्र--करणौ, काडणो | 

३ देखो 'बादी (रू. भे.) 

रू, भे.-बाई, वाइ । 

३ देखो वायु (रू. भे-) 

उ०--सकसे का जैत वार, श्रकसे का वाई। रहरी मैं जोगेस्वर, 

हणी मैं जगदीस । ---रा. रू, 
धाईवदड़ौ--देखो “वायड़ो' (रू. भे.) 
वाईसी--देखो 'बाईसी (रू, भे.) 
वाउ--देखो वायु' (रू. भे.) 

उ०--१ भिले राग वागां मुठी बाउ भल्‍ले । चतुरबाह रा रत्य 

ज्यूं पत्थ चल्‍ले । --वचनिका 

उ०--२ वनिता समई न वेदता, करतां कोडि उपाय । वाउ 

विलोलइ वींजणइ, को चंदन घसी लाय । --मा. कां. प्र. 

उ०--३ हेमंत रित लागी पछिरों बा फिरियौ। उतराधौ वाउ, 

बाजियां । ं 


(उ. र.) 


-+रा. सा. सं. 
वाउकाय-सं. पु.--वायु के जीव, वायु में रहने वाले जीवाणु । 
उ०--जद स्वांमीजी कह्यौ--ओ पांणी कठे पड़सी ? जद तिण 
कहा --हेठे पड़सी । स्वांमीजी कह्यौ--इहां पांणी पड़तां वाउकाय 
आदि जीवां री अजयणा व्है । --भि.. द्र. 
वाउचर-सं पु. [अं.] हिसाब के ब्यौरै का कागज, प्रमाणक | 
घाउदेवता-देखो “वायुदेवता (रू. भे.) 
उ०--लंका राजधांनि त्रिकुट परवत गढ़ जीणाईं मख्रत्यु बांधी 
पातालि घालिउ, नवग्रह खाट तशणाइईं पाईइं बांध्या, बाउ-देवता 
आंगणउं बुहारइ, चउरासी देव छ डर देईं । “वें. स. 
वाउमंडछ--देखो वायुमंडत्ठ' (हू. भे.) 
उ०--मिटते खूरम 'भीमेश' म्रत दिन मछर, विढे वीछोड़ियां 
खागवाहै । पड़े गज सबढ घरमंडक्क ऊपरा, मितल्ठे गज-कमत् 


वाउमंडछ माहै । --चंतरो मोतीसर 
वाउल -१ देखो 'बथूकों (मह., रू. भे.) (उ. र.) 

२ देखो 'वावक्र (रू. भे.) 

३ देखो 'बांवक्क' (रू. भे.) 
वाउलउ--१ देखो 'बावक्नों (छ. भे)।. (उ. र.) 


२ देखो 'बावक्र (ग्रल्पा., रू. भे ) 
बाउछि, वाउछी --१ देखो बावकरीं (स्त्री.) (उ. र.) 
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२ देखो बांवह्ली' (रू. भे.) 

३ देखो वावक' (अ्रल्पा., रू. भें.) 

उ०--१ जीव जंजाले उलझयौ ज्यूं जोगि जटा, पाचे पांम मंककार 
ज़्यं भोमर में भटा । नांणखें मन में धरम करे साटा नटा, धेरी ज्यासे 
क्राल जेम वाउक्ि घटा । --भथ. व. ग्रे. 
उ०--२ केसरि कथन्न सांभक्ति कन्ति, वाउत्ठि कि वचन्ति लागड 
वहन्नि । वीका' हर राजा ए वखांण, जाछोवक्नि सीतठ घ्ित 
जांण । --रा. ज. सी. 

बाउलीउ-- देखो “बांवक्' (अ्रल्पा,, रू. भे- ) 
उ०--वालु नइ वेलातरु, वेउ वेतस वांखि | वजन्नाए वाहलु लीउ, 


बाउलीउ वर्खांणि । “+मा, कां,. प्र. 


बाउछौ, वाउलौ --१ देखो बावक्ों (रू. भे.) 
उ०--सरसती न सूझे वाउवा हुऔ कि वाउछों । मत सरिसी 
धावतौ मूढ मन, पहि किम पूर्ज पांगुछो। “लि 
२ देखो 'वावक्क' (अल्पा., रू. भे ) 
(स्त्री. वाउछ्ठि, वा उल्ठी) 
वाउवौ-वि. [सं. वातिक] वात रोग ग्रस्त (लबार) वाचाल । 
उ०-सरसती न सूर्भ ताइ तं सोम, वाउवा हुओऔ कि वाउली । 
““वेलि 
वाउसू-देखो 'वावसू' ,रू. भे.) 
उ०- भारी कटक्क धर धुसइ भारि, आविया वाउसु सरि उतारि । 
हलहलिय देस हइवइ हुवासि, तड़वांग पड़िया लोक त्रार्सि । 
“रा. ज, सी. 
वाएक--१ देखो 'वाक्य' (रू. भे.) 


के 


उ०--राइ-बाएक । +>-कल्यांणसिंघ नगराजोत वाढेल री बात 
२ देखो ववायक' (रू. भे.) 


वाएरो-देखो 'बायरौ' (हू. भे.) (श्र. मा.) 


वाह्नोककौ-सं. पु. [सं. वायुस्थलम्‌ | हवादार व खुला स्थान । 


वाक--सं. स्त्री. [सें. वाक्‌ ] १ सरस्वती, शारदा । (हु. नां. मा.) 


२ जिव्हा, जीम । 


उ०--कमंध-अगंजी विभनौ कहियो, वड दाता कीरत चौ वींद ॥ 
वाक तुहाली करंडी बाछो, काछो भू बाऊं कासींद । --श्रोपी झ्राढो 
३ वाणी, वचन, वाक्य । 

उ०--विदेहं प्रतंग्या कहै एम वाक॑ । पुत्री जो वर सोज तांणों 
पिनाक । ' “यू. प्र, 
४ आवाज, ध्वनि । 

५ देखो 'बाको' (मह., रू. भे.) 

रू, भे.--बाक । 


बाकई 
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वाकई-क्रि. वि. [अ. वाकिई] यथांथ में, वास्तव में, वस्तुतः। 
रू, भे.--वाकेई । 
वाकचपकछ-वि. [सं. वाकक्चपल] बहुत बोलने वाला बातूती, लबार। 
वाकप - देखो वाकिफ' (रू. भे.) 
उ०-वांसा थी साहजादाजी सूँ किशहीक मालम कीयौ, कांबौ अदु 
मेड़ते बरस २ रह्यौ छे, उठा री बाकप छे। -- नेणसी 
वाकपदु-वि. [सं. वाक्पटु] बातों में या बोलने में चतुर । 
वॉकपति-सं पु. [स. वाक्‍्पति | १ वृहस्पति । 
२ विष्णु । 
३ सत्य देवों में से एक । 
वाकपतिराज-सं. पु [सं वाक्‍्पतिराज] १ भव भूति का समसामयिक 
एक कवि जो राजा यशोवर्मा का आश्रित था। 
२ सीयक का पुत्र मालवा का एक परमार राजा । 


बाकफ--देखो 'वाकिफ' (रू. भे.) 
वाकफियत-सं. स्त्री. [अ वाकफीयत] १ जान कारी, परिज्ञान । 


२ अनुभव । 
रू, भे--वाकबियत । 


बाकब- देखो 'वाकिफ' (रू. भे.) 
उ०--रत्नां इमरती सुं भांत भांत पकी कीवी । भिन भिन वाकब 
कर दीवी । भांत भांत री बुराकां चढाई, सूवा ने पढावे इण भांत 
पढाई । --र. हमीर 
वाकबदार-- देखो 'वाकिफकार' (रू, भे.) 
वाकबियत--देखो 'वाकफियत' (रू. भे.) 
वाकबी--देखो 'वाकिफ' (रू, भे.) 
उ०--शभरबे करों ज वाकबी हगीगतु अंबेलेने । प्रचंड जूक मल्लनें 
बुलाय वीर पांने । - पा. प्र, 
वाकयों -देखो 'वाकियो' (हू. भे.) 
वाक&-सं. पु. [सें. वाष्पकल | १ कूए का पानी । 
२ पंवार वंशोत्पन एक देवी । 
[सं, बल्कल] ३ एक वस्त्र विशेष | 


(बां, दा ख्यात) 


उ०--रत्न कम्मल छाइल मकरश्ल अराल साउला उरसाला वाला 
पटुलां बाकलां घनवेलि । 
रू, भे---बाकतछ । 


आर 


वाकव्ठा --देखो “बाकल्या (रू. भे.) 
उ०--वाकर्कवों वढां सोह छोडसी वकायत, वायरां वकायत ठीक 
वहसी । पखां मंत्र न मांकी लियौ पाप रौ, राज मंत्र खीलियौ थकौ 
रहसी । “-मभेरू दांन बारहठ 
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| वाकानवीस-वि. 


बाकारणौ 


लिललजज-- 





वाकवांणी-सं. स्त्री. [सं. वाकवाणी] १ सरस्वती शारदा । 
२ वाणी । 
रू, भे,--बाकबांणी, बाकबांनी । 


वाकसाव्ठी-सं. स्त्री. [सं, वाक्‌--शालित्‌] एक देवी जिसकी वाणी 
प्रभावग्ाली हैं । 


रू. भे,--बाकसाली ॥ 


[श्र. वाकिञ्र: नवीस] १ घटना, वृत्तान्त वा हाल 
लिखने वाला । 


ड०--हलकारा वाकानबीस कुफियांनवीस डाक चौकक्‍यां अरज लिखे 
दिन रात । 


“प्रतापसिघ म्होकमसिध री बात 

२ इतिहासकार । 
३ संवाद-दाता । 

वाकार-सं. स्त्री.--१ ललकारने की क्रिया या भाव । 
२ ललकार, वीरहाक । 
३ सम्बोधन करने की क्रिया या भाव । 
४ विरूदाने की क्रिया । 
| पुकार । 
६ व ग्क्षर या वर्ण 
रू, भे.--बकार, बाकार, वकार । 

वाकारणो, वाकारबौ-क्रि. स. [सं. बक्र आकारणं] १ युद्ध के लिये 
ललकारना । 
उ०--१ वेड तो पेख पतसाह बाकारियौ, टाछ अ्रन कर मन जहीं 
टाहियो । “दे दा, 
उ०>>रे कर हथनाछ कलाइयां दे घनुस टंकार। सर गणशा ऊपर 
सांधने, वत्ठिया दकछ् वाकार । --पा. प्र, 
उ०- ३ वित्कुछ्ियों बदन जेम वाकारयौ, संग्रहि घनुख पुणच 
सर संधि । क्रिसन रुकम अ्रडध छेंदरणा कजि, वेलखि अणी मूछि 
द्विठि बधि । ““वेलि 
२ उत्तेजित करना, जोश दिलाना । 


उ०--वयरां वाकरियौं तांम माझी गज केसरी । पवन पूर ऊफरो, 
जवब्ठण जांणे वन अतरि । 

३ आव्हान करना 

४ सम्बोधन करना, पुकारना, बुलाना । 
? प्रशंसा करना । 


0206; रे के श्र के द्व्‌ं दे 


धाकारणहार, हारो (हारी), वाकारशियौ--वि० । 
वाकारिश्रोड़ी, वाकारियोडौ, वाकारबोड़ी -- भू० का० कृु० | 
वाकारीजणो, वाक्रारोजबौ--कर्म वा० । 


रथ च 
वाकरियोड़ो ४५९४ क्‍्यानबीस 
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बकारणौ, बकारबोौं, बाकारणों, बाकारबी, भकारणों, भकारबों 
भवारणों, भखारबो, वकारणों, बका रबो हू. भें. 


घाकारियोडौ-भू. का. कऋ---१ युद्ध के लिये ललकारा हुआ्ना. २ उत्ते | वाकुर-सं पु. 


जित किया हुआ, जोश दिलाया हुआ- हे आ्राव्हान किया हुश्ा. 
४ सम्बोधन किया हुआ, पुकारा हुआ, बुलाया हुआ +* प्रशंसा 
किया हुआ । 
वाकाबत-सं. पु.--कछवाह वंश्ञ की एक शाखा या इस शाखा का व्यक्ति 
--बां. दा. ख्यात 
वबाकिफ-सं, स्त्री. [अर] १ जानकारी, खबर, पता। 


२ ज्ञान, अनुभव । 
वि.--१ किसी बात की जानकारी रखने वाला, जानकार | 


२ अनुभवी, ज्ञाता । 
रू. भे.--वकूफ, वाकप, वाकफ, वाकब, बाकबी । 
बाकिफकार-वि. [अ्र. वाकिकरेकार] १ किसी बात की जानकारी रखने 


वाला, जानकार । 
२ प्रतुभवी, ज्ञाता । 


रू, भे---वाकबदार । 
वाकिसि--१ देखो बांकर्मा (रू. भे.) 
उ०--नर समंद साहण संमद नरियंद | जुधि मयंद वाकिसि विंद 
राजिद । “+ल. पि. 
वाकियौ-सं. पु. [अ. वाकिञ्र] १ कोई घटना, दुर्घटना । 
२ वत्तान्त, हाल, चर्चा । 
३ समाचार, खबर । 
रू---वाकुओ, वाकयो, वाकी। 
वाकी--देखों बाकी” (रू. भे.) 
उ०--१ धरिथा तन का क्या गुर्मांन है, जम सूँ कुणा बाकी । 
“-केसोदास गाडण 
उ०--२ तद कुंवर कह्यों, कई तौ सरदार था, वर तौ वडो 
पडियौ | इव जांणां हां ततौ पूृठो कर वाकी रा काहिरए जावरा 
देवा हा । --कुवरसी सांखला री वारता 
वाकूंडिस-सं. स्त्री.--सप की कंचुकी ? 
उ०--अ्रवसरि सूंश्रालइं गीत गाइईं, सांमं जोई फण मंडावइ, 
सरीर ती वाकूंडिस छुंडावई इसा गारुड़ी । व, स' 
वार भ-से. पु.--वक्ष विशेष | 
उ०--वडवालु नइ कुणि बली, वांस वशासरी वेलि। वाकंभा 
वाघइ भला, वकुल व्रद्धतरु वेलि। --मा. कां. प्र. 
वाकृमीय-सं. पु.--कंद विशेष । 


उ०--अमर कंद पद अलां, सूरण रो रताल । वच्छताग 
बाकूभीया, भेडागारी भालि । --माँ. का. प्र. 


--चौहान वंश की एक शाखा या इस शाखा का व्यक्ति ॥ 
“+बां, दा. ख्यात 


वाकेई-- देखो “वाकई (रू. भे.) 
वाकौ-वि. [श्र. वाकिश्र:] १ जो घटित हो चुका हो । 


२ घटित होने वाला । 
३ देखो 'वाकियौँ (रू. भे.) 
उ०--१ सयदां (ण॒) इम साजिया, उडे वाका श्रणथाहै । सुणे 
बहादरसाह, मंगक प्रजक्ू उर माहै। --सु. प्र. 
उ०--२ वाकौ झूठौ अविख़ियों, दक्खणा गयी सदूर । आप वडाई 
ग्राप री, आपी साह हणूर। “रा. रू. 
उ०--३ जबन पखस्ली राजा उर जक्िया, किढ्बां अतम सुगो बिक 
कुछिया । इक ईरांन मको लग वाकौ, जबना सुणा उर पड़े जराको । 
“+रा. रू 
उ०--४ आगर तखत सं डंगरो आंणतां, वक्रो-बक्क लिखांशा जगत 
वाका । जुहारीसिंध का बाह्िया जगत में, डाकुवां रूप रा सुजरसो 
डाका । -बुधजी आासियो 
४ देखो 'बाको (रू. भे.) 


वाक्य-सं. पु. [सं.] १ ऐसा शब्द या शब्द-समूह जो किसी एक विचार 


या आशय को व्यक्त करता हो। 
२ भाषण, कथत । 
रू, भे.--बाइक, वाएक, वाइक, वायक । 


वाक्यकर-सं. पु. [सं.] १ एक की बात दूसरे को कहने वाला, संदेश- 


वाहक, दूत । 
वि.--जातें बताने वाला । 


वाक्यानवीस-सं पु.--मुगल कालीन एक झोहदा या पद विशेष । 


वि. वि.--कभी-कभी सूबे के बख्शी को वाकग्रामवीस का कार्य 
भी करना पड़ता था ; वैसे श्राम तौर पर इस कार्य के लिए श्रजग 
ही अधिकारी रखा जाता था । वह अधिकारी अपनी देख रेख में 
सूबे भर में प्रमुख-प्रमुख स्थानों पर यहाँ तक कि सिपहसाल।र, 
दीवान, काजी, फौजदार श्रादि श्रफसरों के कार्यालयों तक में 
संवाद-लेखकों और गुप्तचरों को नियुक्त करता था । ये लोग उसके 
पास प्रतिदिन रिपोर्ट भेजते थे । इन रिपोर्टों का वहु सूक्ष्म रूप 
तेयार करता था और उसे शाही दरबार में भेज देता था । 
क्यों कि सम्पूर्ण शासन-प्रबंध की सफलता गुत्ततचर विभाग के ऊपर 
भी बहुत कुछ निर्भर होती है, इसलिये इस ओर विशेष ध्यान दिया 
जाता था। कभी-कभी केन्द्रीय सरकार भी ग्रपते संवाद-लेखकों 





श्रोर गृतचरों को सूबों और परगनों में भेजती थी, जो उसी की उ०--२ वाग धरि करि ताज़णउ, राग-तणाइ रसि जाइ | आगलि 
ग्राज्ञा-आदेशों का पालन करते थे । ने रहइ आगल्या, पाछे न नु मिलाइ । मा. कां. प्र. 
वाखर--देखी “'बाखर' (रू. भे.) उ०--३ रोज सिकारां खेंलणी, देखे बाग तड़ाग । हुंककछू दकछ गज 
उ०--१ जिसड़े ही रांमरसिघजी कुंवरजी री कारी दीठी विपरीत हैवरां, अमरख नरां अ्रथाग । “रा. रू. 
तिसड़ ही मुरछा आइ पड़िया । तिसड़े गोवक्कजी संबाहया । पेट रौ उ०--४ सर सरिता बहु बाग सडंबर | मक्ति तिशण सिंगी कांम चित्र 
वाखर सहु फव्कतों दीठौ । -द. वि. मंदिर । - सू. प्र. 
उ०--२ सुकर घर सर बजर ससतर, गहर हर बह पथर तर गिर । उ०--५ लेगो सिध वा त्रिय बुगलांण, उलट गयौ आखम आपांण | 
वहर सिर कर देह बाखर । पहर चौसर सुवर अपछर । सुंदर द्रप चित्रमहल बसाई, बाग चंद्रिका जेरिग बणाई। 
--र. ज. प्र. । न. प्र. 
वाखक्क--देखो 'बाखक' (रू. भे.) ५ देखो बाज” (५-८) (रू. भे.) 
उ०--निकर्क् मिरड़ां लार, गंठेछी सूकी सांकक् । घरकोटां रे उ०--! हुंय हक्‍क किलक्क समुक्ख हलां, भयंकार घड़ी वश वार 
ध्येय, पड़ी लद॒ लकड़चां वाखछ । --दसदेव भलां , सिर ढाल कड़क्कड़ रूक स्दें, जिम बाग डंडहड़ फाग जदे । 
वाखांण--देखो 'बखांण' (रू. भे.) की 
मल, 4५ 5 उ०--२ रंग राग वाग अंगराग सूं न रींजे, पातिसाह महमदसा 
उ०--जस वाखांण राज पंछ बाज, भ्रखिक्त भुवेण सुरो इम | रांणा 20400 को 000 38 00 30 


अवर घरां दिन रहसी, जुग जुग पंगी चंग जिम । चिता मैं छीज । मा 


---रांसा जगतसिंह रो गीत | वगड़-से. पु.--! डूंगरपुर-बांसवाड़ा प्रदेश का एक प्राचीन नाम । 
बाखांणण--देखो 'बखांणाण' (रू. भे.) उ०--१ ऐ$ रावत्ठ करन रे बेटा राहप, माहप हुवा । तिण मांहै 
राहप राणा रा चीतोड़ धणी । रावत माहप रा वागड़ घणी ।ऐ. 
सदा चीतोड़ रा राणा री चाकरी करता । पछे से दिल्‍ली रा पात- 
साहां सूँ पिण रजूआत राखे छे | वागड़ नूं गांव ३५०० से लागे । 


वाखांणणों, वार्तांणबो-- देखो 'बखांणरणौ, बखांणबौ' (रू. भे.) 
उ०--१ पनर तेरंह मत्त पय, छंद उल्लाल पिछांण। रघुनाथ 


लक जब तल ला गज हज ग्राधा डंगरपुर वांस आधा वांसवाहत्ठा वांसे हुवा । पेहली तौ 
उ०--२ दीनां लंका जे हाथां न कजे दीघा जग सारी जांणे। वेदां ठकुराई डूंगरपुर मुर्दे हुती । पछे सूं रावक उदेसिह गांगे रे सूधी तो 
भेदां धाता वीठकछ, वारवार रट बांखारो । जएर. ज. प्र. वबागड़ एक छात्र भोगवी । --नैणसी 
उ०> ३ दूभड़ा रायपाढां दुभछ, वयक्त घरां सिर दुंद वण | ऐ उ०--२ बागड़ देस विदरा गर नांम, जिहां खट दरसन ना विद्रांम । 
कहै करो खग भट इसी, रवि बाखांश हाथ रिण । एप भर. राजघांनी न्‌ं रुडउ ठांम, देस मध्य मिरि पुर वली गांम । 
वाखांणणहार, हारो (हारी), वार्खांणरियों--वि० । --जय विजय मुनि 
वा्खांशिश्रोड़ो, वालांखियोड़ी, वार्खाण्योड़ो--भू ० का० कृ० । २ वत्तमाव शेखावाटी तथा बीकानेर-वाटी से मिले हुए प्रदेश 
वाखांणीजणों, वाखांणीजबौ--कर्म वा०। (हिसार) का पुराना नाम । 
वाखांणियोड़ौ--देखो 'बखांखियोड़ो' (रू. भे.) उ०--१ सोडस ज्वर लक्षण सहित, औसधघ क्वाथ बखांन । कहा 
(स्त्री, वाखांणियोड़ी ) वागड़ देसाधिपति, थ्रप स्री दडलतीखांत --दुउलति विनोद सार 
वागंबर--देखो बाघबर' ( हू. भे. ) द उ०--२ बवीरा वागड़ लाट करणाट । “धरम पत्र 
बाग-सं. स्त्री.--१ मोट की सूंड के नीचे का वह भाग जिसके रस्सी हे एक वेश्य जाति । 
बांधी जाती है । क्‍ उ०--सोनी नइ सुतार परि, त्रागड़ वागड़ वंस । तेली तंवोली 
२ देखो 'वरग' (रू. भे.) वली, दोसी उपरि डंस । “मां. कां. प्र. 
उ०--वाछुड़िया रा बाग चरावे चढ़ चढ घोरां । गायां एवड़ ग्वाव् ४ खादर का विपर्याय, एक प्रकार का सु-भाग जो भ्रपेक्षाकृत 
श्रगीरे रागां छोरां । ---दसदेव | ऊंचा व कम ग्राबाद होता है, पठार । 
३ देखो 'बाग” (रू. भे.) उ०--नित वरसौ, मेहा वागड़ में, मोठ बाजराौ वागड़ निपजे । 
उ०--१ ऊपड़ी बाग “अरजणा” हरौ, सूर धीर संत आगे । तिण गेहुंडा निपजे खादर में, नित वरसौ मेहा, वागड में । --लो, गी. 


दीह रहै “डंगर” तणौ, राघव भाटी रिण खक् । . -गु. रू. बं. भू कच्छ राज के एक भू-भाग का नाम । 


वागड़णों ४५६६ बागरवात् 
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,अलककात कनजककन | पक, 


-सं, प.--घोडे की लग गीली करना, विश्वाम करना । 
६ देखो बगड़' (रू. भे.) बागढाल-सं. पु.--घोड़े की लगाम को ढीली करना, ्‌ 
उ०--घोड़ां रा तंग ढीला करो, वागढाल करीज़, मांहे थांहरो 


उ०--जोवन कारमों रे वीहांशं उठ जासी, आदर भजन 
चोर छे तो अब जाय कठे ही नहीं। +-राब रिणमल री बात 


श्रभियास | प्रांणियां न आवबे कद प्रांमणों, बकछ न बीज दागड़ 
वास । --ओपौ आढो 
रू, भे.--बागड़, बागड, बागर, बाघड़, वागर । 


अल्पा---बागड़ियो । 


वागड़णों, वागड़बो-क्रि. अ.--चलना, फिरता ) 


उ०--भागूडदि भुत जोगण गण भैरव, आगूडदि अमर अपछर 
गण आंण । पागृडदि  प्रबछ्क परचर पुर पेखत, बागूडदि व्योम 
सुर-छाया विमांण । “>र« रू. 
बागड़णहार, हारो (हारी), वागड़णियौ--वि० । 

बागड़िश्रोड़ो, वागड़ियोड़ो, वागड़योड़ो--भु ० का० कु० । 
वागड़ीजणों, वागड़ीोजबौ--भाव वा० । 

बागड़णों, बागड़बो--रू० भे० । 


वागडिया-सं. स्त्री.--चौहानों की एक शाखा । 


रू. भे--बागड़िया । 


वागड़ियो-वि.---१ दागड़ का, वागड़ सम्बन्धी । 


सं. पु---१ वागड़ प्रदेश का निवासी । 

२ वागड़ जाति का वेश्य । 

३ रहट की माल में छोटी-छोटी काष्ठ कौ कीलियां लगाने के 
समय माल को स्थिर रखने के लिये लगाई जाने वाली मोटी 
कीली, कील । 

४ वागड़िया जाति का चौहान । 

रू, भे.--बागड़ियौ । मु 


वागणों, वागबो--१ देखो 'बाजणौ, बाजबो (छू. भे.) 


उ०--१ लाल वदन अंबर सिर लागो । विक्रमादित जबनां हूं 


वागो । “से. प्र. 
उ०--२ असुर हणे ब्रद वर्णो अ्रथागा ! वर सिधकरि खंरोदा 
वागा । ब्त्ट््ज आज, 


उ०--३ चारण ग्रहि चौथार, सत्र मारण अवसांश सिघ ।, वागौं 
डारुण 'वंणउत' सिरदारां सिरदार । “-वचनिका 
उ०--४ हुवो अति सींघवों राग, बागी हकां। थाठ आया पिसण 
घाट लागे थकां। “हा. भा. 
उ०--५ जोम गाडावाढ्ो प्रक्यय' काछा री उनागी जठे । बागी 
हाडावाढी नराताछ री बांशास । -“दुरगादत्त बारहठ 
उ०--६ भ्राडो श्रड़ि एकाएक आपड़े, वाग्यों एम रुस्यममणी थीर। 
अबढा लेइ घणी भुँइ भ्रायो, आयौ हूँ पग मांडि अहीर । 

-“ बेलि 
उ०--७ धीरवंत कुंवर नें निरखी, धीवर पाइ लागा | स्वांमी 
पर थाप्यौं सहु मिलने, जस ना वाजत्र वागा । वि. कु- 
उ०--5 गावय वयराडी रागई, आलापइ स्त्री संग श्रागई । वांसुरी 
मधुरी वागह, सुख पावइ सयणा । “से. कु. 
३ देखो 'भागणी, भागबो” (रू. भे.) 
वागणहार, हारो (हारो), वागशियौ--वि० ॥ 
वागिश्रोड़ी, वागियोड़ो, धाग्योड़ौ--भू० का० कृ० । 
वागीजणो, वागीजबौ--भाव वा[्‌० । 


वागड़ो-सं. पु.--१ चौहान राजपूत वंश की एक शाखा । 
उ०--डाहल्यां री छापर वडी साहिबी थी। ने बागड़ी रजपुतां 
री भोम नांगोर थी । -नणसी 
२ बावरियों के समान एक जंगली जाति विशेष जो खेतों की 
रखवाली का काम करती है । 
ह इस जाति का व्यक्ति । 


वागमी--देखो “वाग्मी' (रू. भे.) (श्र. मा., है. नां. मा.) 
वागर-सं. पु. [सं.] १ विद्वान पंडित, गुणी । 
२ ऋषि, मुनि, महात्मा । 
३ शूरवीर, योद्धा । 
४ देखो 'वांगड़' (रू, भे.) 
उ०--जंबू द्वीप देस तहां वागर, नगर फतेहपुर नगरां आगर । आसि 
घासि तहां सोरठ मारू, भासा भल्ली भाव पुनि साहू । --रूपवती 
३ देखो 'बागर' (रू. भे.) 


वागरबाछू-वि. [सं. बाग्वर-पालक] कवि, विद्वान, पंडित । 


उ०--१ ढाढी गुणी बोलाविया, राजा तिशही ताक । नरवर 
गढ़ ढोलइ-कन्हेइ, जावउ वागरवाह्ध । +-ढो. मा. 


रू, भे.-- बागड़ी । 
बागडोर--देखो 'बागडोर' (रू, भे.) 

उ०--१ करे पोस जरकसी, कड़ी सोब्रनन कोतल कसि । वागडोर 
रेसमी, तरह पचरंग घरे तसि । 
उ०--२ जी मांडज छे। केसवाल्ली रंग-रंग री गुंथजे छे । 
अगाड़ी-पछाड़ी खोलजे छे । रेसम री-वागडोरां सूं भांण हाजर 
कौजे छे ।"“किसा हेक घोड़ा छे ? बैपख भला, ऊचा अलला, 
कटोरनखा, आरसी सारीखा | --रा. सा, सं. 


“+सू. प्र. 


उ०--२ वागरवाछ विचारीयउठ, ए मति उत्तिम कीघध । सालह- 
महल हूं दूकड़ा, ढाढी डेरठ लीघ । “- ढो. मा. 


वागरी ४२६७ बागो 
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बागरी--देखो 'बागरी' (रू. भें.) बागीसा-सं. स्त्री. [सं. वागीशा] सरस्वती । 
उ०--घर चंगी, नर चोरटा, वागरियाँ रे वेस । भालड़ियां | वाग्रीस्व॒र-सं. पु. [सं. वागीश्वर] १ ब्रह्मा । 
घिसता फिर, अइ हो शभाबू देस । --शअग्यात २ बृहस्पति । 

वाग6--देखो “बागक (रू. भें.) ३ कवि । 


उ०--कोचर अरु चमचेरा वागछ, और उलूक श्रग्यांना हो । | बागौस्वरी-सं. स्त्री. [सं. वागीरवरी] १ सरस्वती, शारदा । 
इनके रवी द्वस्टि नहिं आवे, तम का इन कूं ग्यांता हो । २ एक रागिनी विशेष । 


--ल्री सुखरांमजी महाराज ३ एक महाविद्या । 


दागढी, वागली--१ देखो 'बागढ्ठी' (रू. भे.) रू, भे.-- बंगेसरी, बंगेस्वरी, बागेस री, बागेसुरी, बागेस्वरी, वंगेसरी, 


२ देखो बागढ' (रू. भे.) वंगेस्वरी, वागेसरी, वागेस्वरी, वाघेसुरी, वाघेस्वरी । 
उ०--वील्हा वायस विभलां, श्रागलि ऊडी जाय. । वाटइ दीसइ | बागुर, वागुरि, वागुरी-सं. स्त्री. [सं. वागुरा:] १ फंदा, जाल । 
बॉगली, ते ऊंधी टंगाय ॥ “-मा. कां. प्र. (उ. र.) 
बागवांणी-सं. स्त्री. [ सं. वाग्वाणी | सरस्वती, शारदा । उ०--१ लागी बरिहूँ करे धुयरण लीधे, केस पास मुगता कररणा। 
उ०-- 'नाल्ह' रसायण नर भणइ, राजा रहद्यौ उड़ीसई जाय । मन-म्रग थे कारणे मदन ची, वागुरि जांण! विसतरण । 
वागवांणी मौ वर दीयौ, अस्त्री-रसायणश करू वरखांण ।--बी. दे. --वेलि 
वागसणौ, वागसबौ-- देखो 'बकसरणाौ, बकसबौ' (रू. भे.) 3०--२ हंस गतईं चालती, गज गतइ माहालती, कांम कांमनी 
उ०--धनुस घररा अवगुण नंह घारे, सरण सधार कहै जग सारे । पालती, भ्रांखिनइ मटकारइ हा | वागुरा धालती कस्तूरी अलं- 
बागसे तने गुणों इण वारे, चित श्रयणौ जो विरद विचारे । क्रव भाल पट्ट, तर (ण) तखां भांजइमरटू । ._ नव. स. 
...र. रू. सं. पु. [सं. वागुरिक | २ बहेलिया, शिकारी, चिड़ीमार । (उ. र.) 
वबागसणहार, हारो (हारी), वागसरिययों -वि० । वागुद्वि-सं. स्त्री. [सं. वल्गुलिका] १ मंजुषा, पेटी । 
वागसिश्रोड़ो, वागसियोड़ीो, वागस्योड्रो--भू० का० क० । २ पिटारी । 
वागसीजणौ, वागसीजबौ--कर्मे वा० । ३ कत्थई रंग का पतंग जाति का कीट, तैलपायी। (उ. र.) 
वागसियोड़ौ--देखो 'बकसियोड़ो' (रू. भे.) बागेलौ-सं. पु --गायों का समूह । ह 
(स्त्री. वागसियोड़ी ) रू. भे.--बागेलौ। 
वागांसपुर-- देखो 'बागांसपूर' (रू. भे.) वागेस री, वागेस्वरी--देखो वागीस्वरी” (रू, भे.) 
उ०--वाटका पोड़ वंजर समांन, घाटका नत्ही निघोटवांन | सुभ उ०--१ कमक्ठापति तणी कहेवा कीरती, श्रादर करे जु आदरी । 
लछा अ्रछा वा्गांसपुर, लागां स रांन वच्चा लंगूर । “पे- रू जांणें वाद मांडियौं जीपण, वागहीण वांगेसरी । --वेलि' 
बागाइत, वागायत--देखो 'बागायत' (रू. भे-) उ०--२ वारुणी दारुणी भास्करी, संकरी जया विजया घोरा 
वबागी--देखो बागी” (रू. भे.) कौबेरी प्रवाही मदनसेना बलमथरनी गौदिनी पेसांवी वागेस्वरी 
उ०--साहजादौ खुरम पातसाह जहांगीर सूँ वागी हुवो । सिद्धावी अ्जरांमरा इत्यादि महा विद्या । “-व. स«» 
--बां, दा. ख्यात | वागोल--देखो 'बागोल' (रू. भे.) 
बागीचौ --देखो 'बगीचो (रू. भे. वबागोलणो, वागोलबो--देखो 'बागोलणो, बगोलबो' (रू, भे.) 
उ०--फब हार धार घण फरहरंत । बागीचां चादर जछ वहंत । उ०--वौ होछ होछ हालतो बखारी रे भड़ौश्नड़ पुगग्यो ॥ बखारी 
--सू. प्र. र ग्रेक बाजू अेक भेंस ऊभी बागोलती ही । वो भेंस रै पाखती ई 
बागीस-सं. पु. [सं. वागीश] १ बह्मा । रुई बांघणा सारू आपरो खेसलो बिछायो | --फुलवाड़ी 
२ वहस्पति। वागौ--देखो बागो' (रू. भे.) । 
ड कवि ! उ०--१ वेहह हद वागे वणाव, चम्मीर हीर जांमे जड़ाव । 


४ वक्ता। “-गु. रू, बं. 


वाग्गेयकार 


इशश८ 


बाड़ 
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उ०--२ सो माथा पर किलंगी श्ने सेवरी केसर में रंगिया दवूछ- 
कपड़ा-वागौ केसर में रंग दो आप रा सिरदार ने कहै । 
--वी. स« टी. 
उ०-३ वागा वेस सोहांमणा, भुखण मोती माठ । कनक कचोढा 
जड़ावरा, सुंदर सोवन थाक्व । “डी. मा. 
उ०--४ पाग बिण प्रीतम कहें, तपइ सूथरण पाय । बागो कोनो 
अरगजौ, सुंदर नें बहोत सुहाय । -व. स. 
वाभेयकार-सं. पु.--संगीत एवं पद रचयिता । 
वएदेवी-सं. स्त्री. [सं. वाक--देवी] १ सरस्वती, शारदा । 
२ वाणी । 
बारदोस-सं. पु. [सं. वाग्दोष] बोलने में व्याकरण सम्बन्धी त्रुटी । 
बास्मठ-सं. पु. [सं. ] श्रष्टांग संहिता नामक वेद्यक ग्रंथ का रचयिता । 
बाग्मिता-सं. स्त्री.--वाक पटुता । 
 उ०-+दांन दुरभिक्षे, पौरुसं रणे, स्त्री सील॑ संगमे, धोरेयं पथे, 
वाग्सितो सदसि, साहस दुरदासायं, मित्र व्यसने, कलत्रमायदि, 
पुत्री ब्रद्धत्वे ग्यायते । --वें. स- 
वाग्मी-सं. पु. [सं- वाग्मितू | १ वृहस्पति । 
२ वाकपटु-व्यक्ति । 
वि.--१ वाकपटु, अच्छा वक्ता । 
२ बातूती, वाचाल । 
३ बहुवादी, बहुत बोलने वाला । 
४ पंडित, कोविद । 
भू कवि । | 
वाग्युद्ध-सं. पु. [सं.] १ केवल बोली से ही की जाने वाली लड़ाई, 
। जबानी-फगड़ा । 
२ पुरुषों की बहत्तर कलाओं में से एक । 
वाघंबर--देखो “बाधंबर” (रू. भे.) 
उ०-गज अंबराछठ हगा अशणगिशिया । वाघंबरां चीर सिर 
वरिया । --सू. प्र. 
वाघ--१ देखो 'बाघ' (रू. भे.) 
उ०--१ विण जुध कारणा, बाघ रे दूजो नावे दाय । एक झनेकां 
ऊपरा, जुलम करेवा जाय । -.बां, दा. 
उ०--२ सरप बाघ गज रींछ सरीखा, तूंड कुंदाक्त मगर सम 
तीखा । असल: 
उ०--३े हाका पीथक हाक हक, हथपाह हड़ंद | बाघण व्याई 
वेढ़ में, कुण दूर करंद | 


(उ. र., भ्र. मा.) 


कम पा 9 भें 


उ०--४ दरपइ दीठइ ठोरडइ, साप ने आंणइ संक । बीहइ 
बिलाडां-बच्चडइ, बाधिणी वालाइ बंक । 
“जमा, का. प्र, 


(स्त्री. वाघण, वाघणी, वाघिणी ) 
२ देखो “बाग (रू, भे.) 
वाघचंब, वाघचरमस--देखो 'बाघचरम' (रू. भे.) 
उ०--जठा मुगट मांहि गंगा दीठी, अंगि भसमीझ धुल। वाघचंब' 
पांगुरण दीठां, दीठउ वढ्ली जिसूद । “कीं. दे. प्र, 
वाघनख, वाघनखो --देखो 'बाघनख' (रू. भे.) 
वाघनखो -- देखो 'बाघनखो' (रू. भे.) 
वाघमुखी, वाघमुखो --देखो 'बाघमुखो' (रू. भे.) 
उ०--वड़ चख ऊज& वरन, ख्रव॒ण मोती वेंड्रज । मुगता फक् 
गढ मई, कडा कर वाघमुखा कज । ““ पा, प्र. 
वाघमृत--देखो 'बाघमृत' (रू. भे.) 
वाघूछ-सं पु. [सं. वाहसनपाती +-घूल| १ बादल, वारिद । 
उ+०--तूल जिम उड़े ख़त थूछ गुरजां तड़छ, भूकछ चवसठ लगी 
लेण भंपा । सुक्ठ चमकावता फिरें बाबन सुभट, स्यांम वाघूकछ 
बिच जांण संपा । -” बालाबख्स पाल्हावत 
२ वात-चक्र । 
बाघेल--१ देखो 'बाप्रेल' (रू. भे.) 


उ०-डंड लियां भालां दूर चूड़ाशरमा बल चूर । वाघेल 
गोहिलवाड़, रस कीध घाट वराड़ । -- रा. रू. 


वाघेला--देखो 'बाघेला' (हू. भे.) 

वाघेलो--देखो 'बाघेलौ” (रू. भे.) 

वाघेसुरी, वाधेस्वरी--देखो “वागीस्वरी' (रू. भे.) 
उ०--मोर चढे खकछ मारणी, महिप चढ़े भालांण , 
वाघेस्वरी, नाग चढ़े नागांण। 


(बां. दा. खुयात) 


वाघ चढ़े 
“पा. प्र. 
वाड़-सं. स्त्री.--१ आड़, श्रीट ' 
उ०--६ बांवे दयांश भौजायां री वाड़ । 
२ देखो बाड़” (रू. भे.) 


“पौावूजी रो पवाड़ो 


उ०--१ वाघ कर नह काट वन, वाघ करे नह बाड़। वाघां रा 
वधवाव सूं, भिले अश्रगजी फाड़। “बा. दा. 


उ०--३ दिवी भोलाघरा तुम ने घणी, प्रदेसे चाल्यों मुक धणी । 
घर हुँती किम उठे घाड़, चीभड़ला किम खाये बाड़ । 

घ. व. ग्रे. 
उ०-३ बेर हमेस विसावशा, वाड़ विना वस्तणौह । वाघां रे क्यूंकर 
वर्ण, आरण आक्सणौह । >न्‍बा, दो, 





वाइरणों 


वाड़णो, वाइबौ-- देखो 'बाड़णो, बाड़बो' (रू. भे.) 
वाइमेय--देखो 'वाड़वेय” (रू. भे.) (भ्र. मा.) 
वाइलियौ--देखो 'बाड़लौ' (झ्रल्पा., रू. भे.) 
उ०--अहड़ा तौ वाड़लिया म्हांरे घर घणा रे, लंजा ग्रोठीड़ा ऐ 
लो | खूंत्यां टंक्या नवसरहार वाला जी ; “जो. गी.- 
वाड़लो-सं. सन्नी. -- देखो 'बाड़लौ (अ्रल्पा., रू. भे.) 
उ०--तिमणिये रे बाद आई वाडली, कातरिया ने कड़ौलियां री 
बारी । ---रातवासो 
धाड़लो -- देखो 'बाड़लौ” (रू. भे.) 
वाड़व, वाड़वा--१ देखो बाड़व” (रू. भे.) 
उ०--१ वदन तेज' कल्पंत रौ वयछ् वाड़व वर्ण, ऊफणे क्रोध 
पोरस अमांमौ । मंडांणौं हैक राजा घर्ण मछर सूं, साहजादां दहूं 


तरणं सांमौ । --महाराजा जसवंतर्सिह रो गीत 


उ०--२ देवी क्रम रे रूप तूं मेर पूठी | देवी वाडवा रूप तूं आ्राग 
ऊठी ॥ +-देवि 
२ देखो 'बड़वा” (रू. भे ) 
वाड़वाग, वाडवार्नि-- देखो 'बड़वारिति' (रू. भे-) 
उ०-१ भूम वहुंतौ को जण भाक्त, वाड़वाग नि समंद विचाक् । 
+रा. रू. 
वाड़वामुख-सं. पु.->पाताल' । (है. ना. मा.) 
बाड़वेय, वाड़िभेय, वाड़िवेय-सं. पु. [सं. वाडवेय] १ बेल, 
२ सांड । (ह. नां. मा.) 
रू, भे--बाडभेय, वाड़भेय' । 
वाड़ि--देखो 'बाड़ी” (रू. भे.) 
उ०--नोबत टकोरा पड़ि ने रहिआ्रा छे बाहरि डेरा कीआ छे । 
प्रसपका खड़ी हुई छे। तंबू समीझ्रांणां सिराइचा, रावटी, वाड़ि 
समेत करणाटी, गूडर तांणीआ छे । --रा, सा. सं. 
बाड़ियौ--देखो “बाड़ियो' (रू. भे.) 
२ देखो 'बाड़ो' (श्रल्पा., रू. भे.) 
धाड़ो--देखो 'बाड़ी' (रू. भे.) 
उ०-१ सखि ए साहिब आविया, मन चाहंदी मोइ । वाड़ी हुवा 
वर्धांमणा, सज्जण मिल्ठिया सोइ ! +-डढो. मा. 
उ०--२ सत्तम प्रहरे दिवस के, घण जु वाड़ियां जाइ। आंखे 
द्राख-विजोरियां, घण छोलइ, प्रिउ खाइ । +>डढो. मा. 
उ०--३ वे अरथ छांह पंथी विरथ, हेत कपट हरियावद्ठी । मौकमा 
कमंध मोटा मिनख, बाड़ी फूली रावत्ी 
- अरजुणजी बारहठ 


४2६६ 


बाचक 


उ०--४ नबाब खांनखांनौ सारा बेड़ा हुता इण रौ बीगड़ीयो 
कही नहीं । सारां री खबरदार बीच नायक वाड़ी फिरता था । 
पोहोर २ पछे सारा उमराव गाया तठे दब्ठथंभण नांम पायो | 
--नेणसी 
वाड़ोटियौ--देखो 'बाड़ी' (अल्पा., रू. भे.) 
वाड़ो - देखो “बाड़ों (रू. भे.) 


उ०-सूवरां रं, आये साल बधाया सं वाड़ों एवड़ रो गढाई 

भरीजग्यों हो । --फुलवाड़ी 
वाच-स स्त्री. [सं. वाक | १ सरस्वती का एक नाम | 

२ जिव्हा । (अर. मा.) 


३ वांणी, शब्द, ध्वनि, वचन । 
उ०--१ इम बाच ज्वाब 'ग्रभमाल' रा, घरि व्रजागि बह्धांखियाँ । 
ब्रत जेम आग सींचीं घण*, उरस लाग उपड़ांखियौ। --सू. प्र. 
उ०--२ खावौ--विलसौ भोगवाँ, जो जग मांहे किम जांणों 
साच : स्वाद अ्रछे इण वात मां, इम जंपइ हो ते व्रद्धा वाच । 
>-वि.- कु. 
उ०--३ काचा कुंभ ज्यूं काया जांणे, परायी छठी जागे। रिडतौ 
तेज, भूखियों लोह लियां रहै, काछ-बाच निकठक ।---रा. सा. सं. 
४ बयान, वर्णान, उल्लेख । 
५ वादा, कौल, वचन ॥ 
उ०--बांण पत्थ बह्ठति भीम, जिसो अहंकार हि रांमण ॥। 
जिसौ वाच जुजठिल्ल, जिसौ मांणाहि द्रोजोवश । >-पगु. रू. बं. 
६ प्रतिज्ञा, प्रण ॥ 
उ०--१ जाय पूछो महल में, रांणी भाख्यां साच । पदमरि 
परणोवा सही, चाल्यों पालण बाच । --प. च. चो. 
उ० -निस प्रथम जांप आलोक नर, दारण सोनागिर' दुरग' । 
कर वाच वाद अकबर कुसक्क, बीद' हरे सकिया विड़ंग । 
--रा. रू. 
७ यश, कीति । (ह. नां. मा.) 
८ प्रशंसा, स्तुति । 
उ०--जिकां भलां घन जोड़िया, ऊधमियोँ निज आ्राच । फीरत 
पौहरे करन रे, वीदग ऊठे वाच । “बा. दा. 
९ मछली । 
१० मदन नामक, पौधा । 
[अं] ११ घटिका, घड़ी । 
१५ देखो वत्स' (रू. भे.) 
रू. भे.-- बाच । 
बाचक-वि. [सं-] १ कहने वाला, बोलने वाला । 


(ह. नां. मा.) 


वबाचकधरमलुप्ता 
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न पत०-»ल>+-बनरिगकनिनिननपकननानमननन नी न कर निननी कल नए /777077:7707777777क्‍ समतसाअ्पाकाननणका हर “मपनपममाइब्ल मकान... ल्‍ मकान मन. अत... कम, अमकमककी कननन फमअमपा ले 





३२ बताने वाला, बोध कराने वाला । 
३ बाचन करने वाला, पढ़कर सुनाने वाला । 
४ साधक । 
उ०--माया कथा मिल्ट॑ नहिं माया, यूँ वाचक ततू के नहिं पाया । 
दरद मिट नहिं कोई । --ख्त्री सुखरांमजी महाराज 
भ द्योतक, सूचक, प्रतीक । 
[सं. वाचिक] ६ वाणी सम्बन्धी । 
७ दाब्दिक । 
८ मौखिक । 
सं. पु. [सं. वाचक | १ वक्ता, व्याख्याता | 
उ०--वाचक ग्यांनी बुगल बरावर | लक्ष हंस रहता सुख सागर, 
हीरा चंणा चुगोई । --सत्री सुखरांमजी महाराज 
२ व्यंजक शब्द । 
३ पाठक ॥ 
४ संदेशवाहक, दूत । 
भू समाचार, संदेश, खबर । 
६ भाषा विज्ञान के अनुसार तीत प्रकार के शब्दों में साक्षात्‌- 
ग्रथ॑ बोधक शब्द, नाम, संज्ञा । 
रू, भे.-- बाचक, वाचिक, वाची । 
वाचकधरमलुप्ता-सं. स्त्री. [सं, वाचकघर्मलुप्ता। १ एक श्रकार की 
उपसा जिसमें वाचक शब्द और सामान्य धर्म का लोप हो । 
लुप्तीपमा । 
बाचकलुप्ता-सं. स्त्री. [सं.] उपमा अलंकार का एक भेद जिसमें उपभा- 
वाचक शब्द लुप्त होता है । 
वाचकवह-सं. पु.--उपाध्याय वर्य । 
उ० --तस सतीरथ्य वाचकवरू रे, हरस कुसल सुजगीस । 
--वि. 
वाचकोपमांनधरमलुप्ता, वाचकोपर्मानलुप्ता-सं. स्त्री. [सं. वाचकोउप- 
मानधर्मलुप्ता] उपमा अलंकार का एक भेद जिसमें वाचक शब्द, 
उपमभान और घर्म तीनों लुप्त हों, केवल उपमेय हो । 
वावकोपमेयलुप्ता-सं. स्त्री. [सं. वाचकोउपमेयलुपता| उपमा अलंकार 
का एक भेद जिसमें वाचक शब्द व उपसेय का लोप हो । 


वाचडवायो -- देखो 'बाछड़वायो' (रू, भे.) 


बाच गौ, वाचबौ -- देखो 'बांचशौ, बांचबौ' (रू. भे.) (उ. र.) 


उ०--१ स्री सुविहांश दीवांण सूं हुकम फुरमायो, सेर विलंद 
गुजरात राज ठहरायौ । दिली कौ नांम सुर कमान कूँ खांचें, मोरे 
फुरमांण हासी तें वाच । --रा. रू, 
उ०--२ कारज कहीये एह विसेस, हीयड़े धरीज्यौं बाची लेख 


-+वि. कु. 


४६००७ 


बाचा 


अकम+ डर ऋकोकनुके | आयकर कक ले रे कक ड# +५ जे +ह अकसर के कलम. ७४ 
के के कला “के कब कफ के 


उ०--३ ज्रगा नैणी वाचजौ, सेणां पत्र सनेह । बेणां हीये बरतर्ज, 
नरणां हंदी नेह । +अग्यात 
वाचणहार, हारो (हारो), वाचणियौ-- वि० । 
वाधचिश्रोड़ो, वाक्षियोड़ो, वाच्योड़ो--भुू० का० ३० । 
बाचीजणौ, वाचीजबौ--कर्म वा० । 
वाचन, वाचना-सं. पु. [सं. वाचनं | १ पढ़ने की क्रिया या भाव । 
२ पढ़ने का ढेंग। 
३ पठन, पाठ । 
उ०--परित्त जेहनी वाचना रे जिनजीं, संख्याता श्रनुयोग । 
““ वि. कु. 
४ कथन । 
५ घोषणा । 
६ प्रतिपादन, व्याख्या । 
७ बताना क्रिया । 
८ वाक्य, शब्द । 
रू, भे--बाचरणा, वाच्यन । 
वाचनालय-सं. पु. [सं. वाचन-+-भालय ] वह स्थान या कक्ष जहाँ समा- 
चार-पत्र, पत्रिका श्रादि पढ़ने की व्यवस्था हो । 
वाचनिकछ क-सं. पु. [सं. वाच-- निष्कलंक | युधिष्ठर । 
रू, भे--बाचनिकछ के । 
याचबाँहु -देखो 'बांहबोल' (रू. भे.) 
उ०--कंवर कहयौ-स्री इकलिंग जी री वाचबांह छे, ज्यों थे कह 
वाछी कहस्यौ तो परमांण ले । --राव रिणमल री बात 
बाचलौ-वि, [सं. वात्सल्य ] प्यार करने वाला, प्रेम करने वाला । 
उ०--बवीदा तो रण बाचला, बीदा वेर बराह । बीये दक्क पयली 
हुवे, बीदां री हथवाह । +मारवाड़ रा श्रमरावां री वारता 
वाचसपति, वाचस्पति-सं. पु. [सं. वाचस्पति] १ वाशी के प्रभु देव 
गुरु ब॒हस्पति की उपाधि। ““अ्र- मा. 
उ०--ज्योतिस सकुनसास्त्र वात्सायनसास्त्र गशितलारथ धनुर 
वेदायुर वेदादि सास्त्र रत्नसागर कूरचालसरस्वती महायोगनाथ 
सिद्ध, प्रत्यक्ष वाचस्पति, इसउ विद्वांस । व. सं. 
२ प्रजापति, ब्रह्मा । 
३ सोम । 
४ बहुत बड़ा विद्वान । 
वाचा-सं. स्त्री,, ब. व. [सं.] १ वाणी, बोली | 
उ०--दांणवां तणा फाटिगा डाचा, बाचा नह ऊपड़े विचार । 
अण॒भंग सिवा खाग ऊपाड़े, हालियो लंक लगावबण हार । 
““जोगींदांन चारण 


वाचाइ 


3४६० * 


वबांच्य 





मुहा--१ वाचा खुलणा८”-जबान खुलनी, बोलने की शक्ति आनी । 
२ वाचाबंद होशा८"-बोलने की शक्ति समाप्त होना, शारीरिक शक्ति 


शिथिल पड़ना । 

३ वाचा बंद करणा, (दशा) निरुत्तर करना, आतकित करना । 
२ जिव्हा, जीभ । (ह. तां. मा.) 

हे वचन, वाक्य, शब्द । 

४ बोलने की दाक्ति । 

५ वादा, कौल, इकरार । 


उ०->-है सत के 'सोनागिर' बाचा हरिचंद । साच के श्रज्ञातसत्र 
गात रति विद । -+रा. रू. 


उ०--२ श्रोलग चाहइ हो तोरी लाहइ कारणइ, श्रन्य उपरि 
रहे लीण | वाचा न काचा हो जे तुफनइक हइ, ते म्रख मतिहीरण । 
“-वि. कु. 

वाचा लीन्ही, लेय ने छोड दीयौ । 
“कुवरसी सांखला री वारता 


उ०--रे समुद्र कनां 


उ०--४ धरिया त्रप दत्त खाग विरद घज, ग्रह तिण र॑ इक रंग 
सैतगज । सुरि व्राप सचिव मेल्हिया साचा, वित बहु दियरा कहै 
तिण वाचा । “सु. प्र. 
उ०--४ इंतरी सुण देवी कही-वर मांग । राजा कही-बौचा 
पाऊं । देवी कही त्रि वाचा । --सिघासएण बत्तीसी 
७ प्रतिज्ञेल, प्रण । 
3०--१ इशणा भांत 'पतो' रावत श्रभंग, दाचा सिंध आपे बयण । 
मेवास नास सेलूँ मुकर, गुमर धार लागो गयरा । 
--प्रतार्पासघ म्होकमरसिघ री वात 
८ उपदेश । 
६ सिद्धान्त या श्रुतिवाक्य । 
रू, भे.--बाचा, बाया, वचा, वाया । 
ग्रल्पा,--बायौ । 
वाचाइ-सं. स्त्री.--चा रण वंशोत्पन्न वाचा की पुत्री एक देवी । 
उ०--लटीयाछ तू ही लख विरद लेण, बाचाइ घुघी साच बेण | 
बछरा काछका तू श्रंबाय, मत रंग थक्त चाव्कनैचराय । 
“ रॉमदात लाहठस 
वाचाछुछ-वि.--किसी के साथ वचन-बद्ध होकर धोखा देने वाला । 
सं. स्त्री,---चौहानों की एक देवी । 
उ०--चहुवांरा घणखरा सारा राव लाखण नाडूछ धणी तिण 
री पीढ़ी आसराव हुवौो। तिणर घरे वाचाछछ देवी जी श्राया छा । 
“-नैणसी 
वाचाबंध-वि. [सं वाचा--बद्ध ] जो किसी प्रकार के वचन, कौल या 
प्रतिज्ञा में बंधा हो, प्रतिज्ञाबद्ध । 


उ०--चोईसा आखड़ी चालणा, सु तो राव ताल्हण | महाराज 
मांगियों सो पायो, वाचाबंधौ सुरतांसण पातसाह आ्रायौ | 
--अ्र. वचनिका 


वाचाबंधत-सं. पु. [सं. वाचा--बंधन | १ प्रतिज्ञा या वचन-बद्ध होने 
की भ्रवस्था या भाव । 


रू, भे,--बाचबंध, बाचाबंध, वाचाबंधी, वाचाबद्ध । 
२ वचन बद्धता । 
| कु ५ 

वाचाबद्ध--देखो 'वाचाबंध' (रू. भे.) 

वाचाछ, वाचाल-वि. [सं. वाचाल] १ जो बोलने में चतुर हो, वाक्पटु । 


उ०--अधिक वाचाल मछराल स्रीपाल इम, घाव घमसांण हैरांग 
कीधा । घाव ठांमे रुहिर बिब घारा पड़े, अरि तणा जीव करा काढ़ि 
लीघा । --खस्रीपाल रास 


२ जो अपने वचनों पर हढ हो, दृढ़ प्रतिनज्ञ । 


उ०--साचाछा वाचाछा बोल जगाढठा सांचा । भीछाकछा ए हाहछा 
हाल हाडा रे सुभाव । -न्‍सनमांन हाडा रो गीत 


३ वहुत बोलने वाला, व्यर्थ बकने वाला, वकवादी। 
४ उहृण्डता पू्णो बहुत बढ़ बढ़ कर बातें करने वाला । 
सं. पु---बहुत बोलने का एक रोग जिसमें अप शब्द भी बोल दिये 
जाते हैं । (अमरत) 
रू. भे.--बाकचातठ । 

वाचाव्ठता-सं, स्त्री.---१ वाचाल होने की अवस्था या भाव । 
२ बकवास । 
३ वाक्पटुता । 

वाचि--देखो “वाचक' (रू, भे-) 

वाचिक--देखो वाचक' (रू. भे.) 

वाचियोड़ो--देखो “'बाचियोड़ौ' (रू. भे-) 
(स्त्री, वांचियोड़ी) 

वबाची--देखो वाचक' (रू. भे. ) 


वाच्य-वि. [सं.| १ जो पढ़ने व बाचने योग्य हो । 
२ कहने योग्य, जो कहा जा सके। 


उ०--मन बुध अमांन पहुंचे न प्रांन, बाचक न वाच्य वह पद 


३ जिसका शाब्दिक संकेत द्वारा बोध हो । 
४ जो अभिधा में जाना जाय, प्रभिध्येय' । 
५ निदनीय, तिरस्करणीय । 

सं. पु---१ कठोर शब्द । 

२ कलंक, दोष | 


बांच्छि 
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३ भत्सनता, निंदा । 
४ क्रिया का वाचक । 
वाच्छि-देखो वत्स' (रू. भे.) 
बाच्छिल, वाच्छिल्य-देखो वात्सल्य' (रू. भे.) 
उ०--१ कांमसेन किकर थई, सेव करइ सुविचारी । विधि विधि 
वाच्छिल विस्तरइ, सयरि समप्पद सार। --भा. का. प्र. 
उ०--२ वाडव वली विचारतु, लिखवा गाथा एक । सार सरस 
सोहांमणी, वाच्छिलय वचन विसेस । -मा. कां. प्र. 
वाच्यन--देखो 'वाचन' (रू. भे.) त 
उ०--दक्क दूजा रौ पद दक्क दूजे, जांणा अबे श्रभवन मत जोग । 
कवि वांछुत पद बांच्यन करही, पढ अनभीहित वाच्य प्रयोग । 
--बाँ. दा. 


बाछु -देखो वत्स' (रू, भे.) (अर. मा., है. तां. मा.) 
बाछुडउ, वाछड़ो, वाछरू, वाछरो--देखो वत्स' (अल्पा., रू. भे.) 
(उ. र.) (श्र. मा., ह. नां. मा.) 
उ०--१ सो खेंचा तांण करी पणा उठे होज हचका खावे पर 
चले नहीं जद उण हीज वीर घबरा रो बाछ॒क वाछंडो तिकौ 
हीज इण सकट रे कंघ लगाय नें ताइके छे ।. +-वी. स.- टी. 
उ०--२ घवक थेनुवे धवक॒इ वरशणि, सारीखा बाछड़ा सुवरण । 
घोड़ा-तणी कछि माहि आंरखि, पाइ गहइ बांध्या तिशि ठांणखि । 
“>ढो. मा. 
उ०--३ गाया ने घेरी, धरमी, वाछुरू बांध्यां जाय गवाक् ओ । 
“लो. गी. 
बाछुछ -१ देखो वात्सल' (रू. भे.) 
उ०--देव राघव दीन पाछ दयाक् वंदछित दायक। नांम मांनव देव 
नाम रटंत सीय सुनायक । माथ-पच दुयेण भंज श्रगंज भूप 
महाबक्त । बंद तूं 'किसनेस' पात सुपाय जे जन वाछछ । 
--र. ज. प्र. 
२ देखो 'वात्सल्य' (रू, भे.) 
वाछल्य--देखो “'वात्सल्य' (रू. भे.) 
उ०--गोपाछ गोव्यंद खगेस-गांमी, नागेस सज्या क्रत सैन नांभी । 
है जंग वार्गां दस-माथ हंता, माहेस वाछुल्य सुकंठ मीता । 
ह --र. ज. प्र. 
वाछांट-सं. स्त्री. [सं. वात-छठा या वायुच्छटा] वायु के फोके से मकान 
या खिड़की से दरवाजे के अन्दर आने वाली वर्षा की बंदे, बौछार । 
उ०--पण ओ री में ई बाछांट सूं गिरियां-गिरियां तक पांणी 
भरीजग्यों अर सांमने सूं ठंडो टीप वायरो आवतौ हो । 
--रातवासौ 


बाज 


रू. भे.-- बाछांट । 
वाछिल - देखो वत्सल' (रू, भे.) 
उ०--१ पृत्र-पांहि प्रीक्षउ भलु, वाछिल' करि विवेक । परठिउ 
पांगी छांटवा, सही तिरि। दीघउ सेक । “मा. कां. प्र. 
उ०--२ कोई सखी कौतुक गणी, वाछिल जंपइ वांशि। क्षमा 
करइ तु हूं खरू, जंपू जोडी पांखि । “जमा. कां. प्र. 
वाछोड़-सं. पु. [सं. वात्सकम | गायों के बछड़ों का समूह 
वाछोड़ियो, वाछोलियौ, वाछोलौ-सं. पु.--१ गाय या भेंस का मरा 
हुआ बच्चा जिसमें मसाला भर कर रक्‍खा गया हो । 
२ गाय के बछडड़े का चमड़ा । 
३ देखो “वत्स' (ग्रल्पा., रू. भे.) 
वाछो--देखो “वत्स” (अ्रल्पा., रू. भे.) 
उ०-मेरा वाछा रमे छे गो-ठांण. कूणा चंघावे, बाबल तेरी धीय 
विना । -- लो. गी. 
वाज॑त वाजंत्र-- देखो 'वाद्ययंत्र' (रू. भे.) 


उ०--१ हकम लेर भड़ हालिया, साह करां समसेर । जेभ न 
कीघी जादवां, वाजंत्र दिया विखेर । +-वी. स. टी. 


उ०--२ मंगक् घमकछ उदमाद, वजे वाजंत्र जिण वेछा | ग्रहि ग्रहि 
उडि गुड़ियां, मिकछ सज्जण घणा मेक्ता । --सृ- प्र. 
उ०--३े आरंभ काज गज आरुहै, अनमित सेन उलदियोौ । 
सुणियो प्रचंड वाजंत् सुर, किर ब्रहमंड पलद्वियो । “रा. रू. 


वाजंद, वाजंद्र--देखो “बाज” (मह., रू. भे.) 


उ०--अभ्रनि लोक संपति इंद, जिण मांहि दक्क बाजंद | दइवांण 

सोबादार, पाठांण सूर अ्रपार । “सु. प्र. 
वाज-सं. पु. [सं,| १ संग्राम, युद्ध । 

२ ध्वनि, नाद। 

३ घृत, घी । 

४ यज्ञ। 

+ अ्रन्त । 

९ ६ जल । 

७ बल । 

८५ पलक। 

९ मुनि । 

[फा, वा' ज] १० धार्मिक उपदेश । 

११ सीख, नसीहत । 

वि. [फा. वाज] १ स्पष्ट, खुला । 

२ व्यक्त , प्रकट । 


३ देखो 'बाज' (रू. भे.) (श्र. मा., ना. डि. को.) 


वाजरण 


उ०--१ वहै क बाज पत्थए, अकास मैं क रत्थऐे । सीरम साह 


नस्स है, विबांण उड्डिया वहै। -गु. रू. बं. 
उ०--२ ढेच ढाव्वव्वढा, श्रस्सि ऊतांमठछा । वहै वेगागढा, वाज 
वाहै नद्धां | “+भु« रह, बं, 


उ०--३ दिल्‍लीवे सुरतांग, वाज वंका वेगागढ् । सूंटी ले मेल्हीया 
जूह मद वहता मैंगक --गु. रू. बं. 
उ०--४ तर सरव ठाकुर आरोग छे-ओ ठाकुर हाथ नीचौ करे तौ 
वाज नहीं | तरे और बोलियौ-ठाकुर अ्र॒जूं वाज ही नहीं आयी छे 
काहू आरोगां । 


वाजण--देखो 'बाजण' (रू. भे.) 
वाजणी-- देखो बाजणी' (रू. भे.) 


उ०--सुराही गढारे घाटि सभा सलां पींडी कीगे गिरीऐ ऊपरि 
बाजणी पायाल रा घूघरा रमफोछ भरणकिया जांणे कल्हंस रा बच्चा 
बकोर करि रहिगआ छे । --रा« सा. सं. 


वाजण , वाजणौ--देखो 'बाजणी' (रू. भे.) 
उ०--१ रंगीलो चंग वाजरण!' म्हांरे वीरेजी मंढायौं चंग वाजरा[ । 


>-लो. गी. 

उ०--२ म्हारी मा री ए जायी विछिया घड़ा ये ए बाई तने 

वाजणा। -+-लो. गी.- 
वाजणौ, वाजबो--देखो 'बाजरणौ, बाजबो' (रू. भे-) (उ. रः) 


उ०--१ सौ पड़िया दूजा सुहड़, भ्रन ऊपड़िया खेत । अंग नन्रीठा 
वाजिया, आद “दुरग्ग' सचेत ! - रा. रू. 


उ०--२ तठं भगड़ी हुवी ठाकर जगरूपसिंघ विहारीदास दोनूं वाज 


उ०--३ गहगहिय थाट बेऊं गरीठ, राठउड़ि रउद्रि वाजियउ रीठ। 


सूरा सधीर वाजइ सरोस, पड़िफाछ ऊडइ जिरहपोस । 

--र. ज, सी. 
उ०--४ इम जीपे आवियौ, गंग” वाजतां नगारां । सुजस वध 
घर सिरे' उछक छक वधे अपारां । -++सू. प्र. 
उ०--५ आरती उतारीजे छे। केसरि-चंदरा चरचीजे छे । अगर 
उसेवीज़ छे । पंचसबदा वाजि रहिआ छे । भालरिश्रां फणकार 
हुई ने रहिआ छे। --रा. सा. सं. 
उ०--६ के जम नांम तणौ तन सज कर, भे जमहूं डर डर मन 
भाज । किया सुनाथ हाथ ग्रह केतां, बीठकछनाथ अनाथां बाज । 


“रे जे. प्र 
उ०--७ जिण दीहै पावस फरइ, बाजइ ताढो वाय. तिण रिति 


मेल्है माछृविण, प्री परदेस म जाय । ->डढो. मा, 
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बाजिद 





उ०--८ मोर सोर मंड, इंद्र धार न खंडे, आभोौ गाजे, सारंग 
चाज । ---रा|, सा. सं. 


उ०--६ जुध तणौ भरोसौ अ्रगे ही जांणत, कमध खग चाह्ठ 
घखचाढ्ठ करंता । 'मांनडौ' 'वेण' फौजां तणा मोहरी, वाजि वेकूंठ 
गया डांण भरता । --जगो सांदू 


वाजणहार, हारो, (हारी), वाजणियौ---वि. । 
वाजिश्रोड़ो, वाजियोड़ो, वाज्योड़ो--भु० का० कृ० । 
वाजीजणों, वाजीजबोौ--भाव चा०। 


वाजन्न--देखो “वाद्ययंत्र' (रू. भे.) 


उ०--१ वाजन्र वजत विभमेक, च्रित गांन करत अनेक । सोभंत 
इंद्र समाज, रघिवंस रवि महाराज । ++सू. प्र 


उ०--२ धीरवंत कुमर ने निरखी, घीवर पाइ लोगा। स्वांमी 
पर थाप्यौं सहु मिलने, जस ना बाजतन्र वागा। “>वि. कु. 


वाजपत, वाजपति-सं. पु. [सं. वाजपति ] अ्रग्ति, आग | 
वाजपेई, वाजपेय, वाजपेयी-सं, पु. [सं. वाजपेयी] १ कान्यकुब्ज 
ब्राह्मणों की एक उपाधि । 


उ०--जोसी जांनी जेतला, पाठक पंड्या पाढि । वाजपेय दीक्षित 
दवे, राउल-स रसा राहढि । --मा. कां. प्र, 


२ अत्यन्त कुलीन पुरुष । 
[सं, वाजपेय | ३ एक प्रसिद्ध यज्ञ । 

वाजब--देखो 'वाजिब' (रू. भे.) 
उ०--अ्रबे ही तौ चूड़ी ऊबरे अने हूं ई इण म्हार सूरवीर घणी 
ने समभाय ने कहूँ की जगत में वक्क ही सूरवीर है सो आपने श्र 
मांनणो वाजब है । >-वी., स. टी 


वाजबी--देखो “वाजिबी' (रू. भे.) 

वाजा-सं. पु.--राठौड़ वंश की एक उपशाखा । (वां, दा. ख्यात) 
वाजाव्ठ--देखो 'बाज' (मह., रू. भे.) 
वाजिन्न--देखो वाद्ययंत्र' (रू. भे.) 


(डि. नां. मा.) 


उ०--बजि थाछू सकक् बाजिन्न पज़े, कुसम सघरणा सुरियंद किया । 
वेखियां हीज आवे वर, उणा दिन तणी अजोधिया । --सू. प्र. 


वाजिद, वाजिद्र, वाजिद्रक--देखो “बाज (मह., रू. भे.) 
उ०--१ नल नदियां वीजछ निसा, गिरे न जछ थक्ू घाट । 
ग्रावे राजिद प्रीतवस, वॉजिद खड़िया वाट । “पनां 
उ०--२ थोर पींडा पग्ग थंभ, गात जांणें गजखंभ | सतेज रूप 
साहणा, वाजिद राज वाहरा । “-गु. रू. बं. 
उ०-३ घण जांणिक घट्टा साहरं छुट्टा सातक फटा सांमंद्र । सगणौ 


सीचांणां जेम विवांणां वांनर डांणा बाजिदर । “सु. रू, बं. 


वाटकड़ी 


७ घेरा, आहता । 

८ बाग, उद्यान । 

8 लतामण्डप । 

१० समय, वक्त । 

११ कमर, कटि, कुल्हा ! 

१२ पेट में होने वाला मरोड़ा, ऐंठन ॥ द 
१३ वस्तु । 

१४ अन्न विशेष । 

१५ इमारत ॥ 

१६ घोड़े या घोड़ी का पेशाब । 

१७ घोड़ी की योनि । 

१८ तोलने के झ्राधान, तोले । 

१९ विवाह मण्डप में श्रग्नि की परिक्रमा (भांवर) देने के पदचात 
कन्या को उसके पिता द्वारा पहनाई जाने वाली पोशाक । 

वि. वि.--देखो 'घरममंढ' ल्‍ 

रू, भे---बट, बट्ट, बाट, बाटी, वट, वट्ठ, वट्टि, वादि, वाटि वाटी । 
ग्रल्पा.--बाटडली, बाटड़ी, बाटली, वाटडली, वाटड़ी, वाटली । 
मह---बत्राटड़, वाटड । 
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वाटकड़ी--देखो 'बाटकी' (अल्पा,, रू. भे.) 
उ०--आटकड़ी नहीं जीमें वाठकड़ी नहीं जीमें । ऐ तो जीमें वांरा 
कोडिला सालाजी रा मोटोड़ा थाक्र में । -“ लो. गी. 
वाटकड़ी - देखो 'बाटकौ' (अ्रल्पा., रू. भे ) 
वाटकियौ--देखो 'बाटको” (श्रल्पा., रू, भे.) 
उ०--हरसा बीर मेरा रै, एक आंगरा में र॑ दोन्‍्यू खेलिया, एके 
वाटकिय पीयोदूष । -लो. गी. 
बाटकी --देखो 'बाटकी' (रू. भे.) 
उ०--उपरि सोना नां थाछ्त अत्यंत घर विसाल, विचिमांहि चउ-- 
सठि वाटकी लगार नहीं जाति काटकी । --वं. स. 
बाटकीटाछ--देखो 'बाटकीटाहछ' (रू. भे.) 
वाटकौ--देखो 'बाटकौ' (रू. भे.) 
उ०--सु ग्वारां रे चावत्ठ मूंगां री खीचड़ी तयार थी सु बाटका 
एकरणा मांहै घात ल्याया, मांखकराव चढिये हीज खाधी । --नेणसी 
बाटड़-सं. पु.--देखो 'वार्टा (अल्पा., रू. भे.) 
वाटडली--देखो 'वाट' (अल्पा., रू. भे.) 
उ०-लागे रे भंवरजी मेहड़ा री छीठां, रावकढ्वी कटारी रा घाव । 
पधारों मारवण रा रसिया, मेंलां जोऊं बाटड़ली । “-लो. गी. 
वाटड़ा-सं. पु.--राठौड़ वंश की एक शाखा । (बां, दा. ख्यात) 
रू. भे.- बाटड़ा, बाटाड़ा । 


बाठलीयो 


वाटड़ी--देखो वाट' (अल्पा., रू. भे.) ह 
उ०--! वबाडड़ी जोवतां थई कन्यका जी, रुश्वण्य गुण रूप तणों 
जांण धांम हो । +-वि. कु. 
उ०--२ सज्जणा चाल्या हे सखी, वाज़द वाजारंग। जिण वाटइ 
सज्जणा गया, सा बाठड़ी सुरंग । “डी. मा. 

वाटणो, वाटदबौ--देखो बांटरी, बांटबी (रू. भे.) 

वाटबड़--देखो 'बाटबड़” (हू. भे.) 

वाटपाड़ड, वाटपाडी--देखो “बटपाड़ो (रू. भे.) 
उ०-- १ चोर चरड नह चाडिया, गांठीखलोडा गाहाट । चाढपाड़ा 
नह फांसिया, नाडी त्रोड़ा नाट । --मा, कां. प्र. 
उ०--२ चोर चरड बहुल, बाटपाड़ा तशा कलकल, धरम गुरू 
चपल पापोपदेस कुसल | “-वें. स. 

वादभोजन-सं. पु. [सं. वाट--भोजन| यात्रा में मार्ग में, किया जाने 
वाला भोजव । 

वाटर-सं. पु. [अं.] पानी, जल । 

बाटरप्रफ-वि. [अं.] जिस पर पानी का असर न हो, जिसमें से पानी 
नहीं निकलता या छनता न हो। 
सं, पु.---उक्त प्रकार का कपड़ा । 


वाटरव रक्स-सं. पु. [प्र वाटरवव््स | नगर में पानी की व्यवस्था करने 
वाला विभाग, जलदाय विभाग । 


वाठलउ--देखो वाट” (रू. भे-) 


उ०--जातु सही जासइ हरी, चोर तणी जिम चाल । वंदछित 
पांमिउ बाठलउ, ने परि त्राटला काल । “-मा. कां. प्र. 


२ देखो वाटलौ' (रू. भे ) 
बाटली-सं. स्त्री. [सं. वर्तुलिका प्रा. वट्टू ली| १ श्रंगूठी । मुद्विका । 


(उ.र) 
उ०--१ मोती-जड़ी ज हाथि, सुरह-सुगंधी बादली | सूती मांभिम 
रात, जांशू ढोलूं जागदी । “छो. मा. 
उ०--२ खूणाली खांति वली, वली बादली कोट | बाली परवाढ्ी 
अधघर, अमी तणी तिहां ओट । ->मा, कां. प्र. 
रू. भे.--वाटुली । 
५ देखो वाट (श्रल्पा., रू. भे.) 
६ देखो वाटी' (अल्पा., रू. भे.) 
७ देखो 'बाटली' (रू. भे.) 
बाठलीयौ-सं. पु.--१ वस्त्र विशेष । 
उ०--हवइ राजा परिवार प्रति वस्त्र आपई, गुडीओं सरीक्रां 


अनननाननानननाधचभ 


वादों 


अलाजराओ #मटमनिमतक अजानत० खा. कं फकाानकपमन-का फ्8०५+५+४े) 


उ०--सौरयत्रत्ति जेह नह समग्र, मूस माहि फिरता सुवरण्णा नी 
परिदद वादलां, वीज सरीखां नयन तेह नइं भइईं ऊपजईं गजनईं 
रोगक्षयन । 


“व. सं. 
वाटो--देखो “बाटौ' (रू. भे.) 
वाड--१ देखो “बाड़' (रू. भे.) 
उ०--यंत्र मंत्र मसांग गीघ करंका की वाड मंडी | 
-+अआ. वचनिका 


२ देखो वाट' (रू, भे.) (७) 
उ०--जठे अ्मरसिंघजी घोड़ौ कुदाया सौ हमजे रे हाथी रे 
दांतूसकां ऊपर पग मेलिया। अरु अमरसिधजी रौ डावोौ हाथ 
होदे री बाड़ मैं पड़ियौ । +द. दा. 
३ देखो 'बाढ' (रू. मे.) 
उ०--जमी खेद लागा प्रक्क काछ रूपी वीर जुटा, नीराताछा 
बांण छूटा आतसां नीहाव । कंवांसा वाड सं सत्रां कोकीया भारात 
कप, 'हरा' वाह्व जाडा थडां फोकिया हेराव। 
--विसनसिध रो गीत 
वाडगिरी-सं. पु.--पव॑तों में श्रेष्ठ हिमॉलय पर्वत । 
वाडचर-सं. पु.--सुअर, वराह । 
वाडणौ--देखो बाढणौ' (रू. भे.) 


(अ. मा., ह. ता. मा.) 


उ०--वाहरू धरा आंटायतां वाडणा, पखां जकछ चाडणा अखाड़े 

पाथ ॥ “नाथ” रौ ऊथपे जकौ राजा नहीं नाथ” रो थप्प 

सुज जोधपुर नाथ । “>हेटौजी खिड़ियौ 
वाडणो, वाडबौ--देखो 'बाढणौ, बाढबौ” (रू. भे.) 

उ०--थविड़देस' पव॑ंगे वाडते, खग नागपुर धर खांटते । जीवता केहर 

तणी जांण, खांच काढी खाल । -- रा. रूं. 


बाड़णहार, हारो (हारी ), वाडणियों--घि० । 
वाडिश्रोड़ो, वाडियोड़ो, वाड्योड़ो--भू० का० कृ० । 
वाडीजणो, बाडीजबौ--कर्म वा० । 

बाडभेय--देखो 'वाडवेय” (रू, भे.) (अर. मा.) 

वाड्म-- १ देखो “वडम' (रू. भे.) 
२ देखो 'बडो' (मह., रू. भे.) 

वाडली--देखो 'बाड़लो (अभल्पा., रू. भे.) 

वाडइलौ-सं. पु-१ ऊंठ या घोड़े को खुला छोड़ते समय उनके पावों 
में लगाया जाने वाला बंधन, जिससे पशु चल सकता है पर भाग 
नहीं सकता । 
उ०--तितरे मारग मांहै ढोलेजी ने चारण मिल्ीयोौं ॥ कह्मौ, 
जे ठाकुरां, उंठ खोडावे नें बेऊं जणा ऊपर चढीया। सो इसौ 
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बातप्रक्रति 
है. 2. जज था 
करहा में कास खून छे । . ० 
दीती । तारे चारण उठ र॑ .__ जी काटीयौ . 8) 
| पल्पा रू. भे * 
पर्गां हुवी >- ह 
ड़ी, सुर ऋतार 


२ देखो 'बाड़लौ' (रू, भे.) 
वाडव-सं. पु.--[सं. वाडब्यं | १ ब्राह्मण । 

उ०--१ परि वाडव बंधवु नहीं, दीजइ देस-निकाल। वार विलंब 

न कीजइ, ते माटइ ततकाल । “मा. कां. प्र« 

उ०--२ देवईं लिखिउं ते नवि टलइ, वाडव रहिउ विचारि । 

धीर धरी धर उडितु, हईडां हवइ म हारि। “-मा. कां. प्र. 


उ०--र३े वाडब संभलि वीनती, सूर देवरावूं साखि । यौवन मई 
इम जालविउ, रंक रयरणा जिम राखि । सा. कां. प्र. 


उ०---४ घरि घरि दो दो दीसीइ, चरसिद् आ्राभि अगालि । 
लेई ञ्रावे लाख ते बाडव वाचा पालि । --समा. कां. प्र. 


वाड़वक-सं. पु.--श्वंगार में एक झासन विशेष । 
वाडवेय-सं. पु. [सं.] १ सांड । 
२ बेल । 
रू, भे.--बाडभेय, वाडभेय', वाडिभेय । 
वाडहोछौ-सं. पु.---भय का गोला | 
उ०--वरियां री फौज रे म्हारो पती जावतां ही दुसमणां री 
छाती में होल खाडा पड़ण दूक जावे बाडहोक्का (भै रा गोटा उठे 


छाती में) निजर पड़तां ही ग्रर सिपाही ओडौ श्रोक्ा ताक ताक ने 
कहे आयो आयो । --वी. स. टी. 


वाडि--देखो 'वाटिका' (रू, भे.) 


उ०--माभक्ि क्ूथ मतंगा, घणा मद मोख खोख घूमंता । ताकि 
वाडि बिलगा काकीडा, नने कूदंति । --रांमरासौ 


२ देखो “वाटी' (रू. भे.) 
वाडिभेय--देखो 'वाडवेय' (रू. भे.) 
वाडिम--१ देखो “'वडम' (रू. भे.) 


उ०--देसा सिरोमरि/ दीपणों, जुध जीपणों जमरांण । देसोत 
वाडिम दाखणो, धर राखणौ लखधीर । /-ल', पिं. 


२ देखो 'बडो' /मह., रू. भे.) 
वाडियोड़ो -- देखो बाढियोड़ौ' (रू. भे.) 

(स्त्री, वाडियोड़ी) 
बाडियौ--देखो बाड़ियौ” (रू. भे.) 
वाडी-सं. स्त्री.-- १ रथ । 

उ०-इक दिन इक अ्रटवी में ऊभौ, छबि सखरी तरु छाया । वाडी 

चढि राय दसारण, उशुहिज वडि तलि आया । 


(है. ना. मा.) 


--ध. व. ग्रें. 











चाहलु 
ध 9 जन: | ७७७४४ » ४-5४ ग ब्ष 2... 
हक कस्त्रीझं प्रतापीआं, कुसंभीओां म० . उ०--७ वांक मुहा वाजिद विवांणां, दाढ़ां पीस रौस लगांणां | 
3... बादली वाटी' (स्टीआं मगीओआं को. र-) धरती धमस तुरां धम धमी, बाढे साढ सेट सीरम्मी ।->गरु. रू. ब॑. 
२ रखो वाटिका' (रूह्पा,, रू. (- र-) वाढणहार, हारो (हारी ), वाढणियौ--वि० । 
3उ०--वीर जइ वाडी मा६._.+ . कींड विद्शांम। चंपक-तलि चिता वाढिश्रोडी, वाढियोड़ो, वाढ्योड़ो--भु० का० क्ृ० । 
समी, निद्रा ग्रावी तांम | मा. कां. प्र. वाढीजणों, वाढीजबौ--कर्म वा० । 
बाडों-देखो बाड़ो (रू. भे.) वाढावठ--देखो बाढ़ाढी' (मह., रू. भे.) 
वाढ--देखो 'बाढ' (रू. भे.) उ०--धोराड़ि जमहढ़ फाटि फटे घट, नीसर सुस्सर सेल नरां । 
उ०---१ वरशाय खाग चाढि बाढ, ओपवे उजास रा ।वणत वीच वाढाछ वहै रत खाक विछूटे, रंभ वरे वरमाक्त वरा | >>. रू. बं. 
नीर वाधि, रूप में वशास रा । “सू श्र. | बाढछ्वी--देखो “बाढाक्ीीं (रू. भे.) 
उ०--२ मरद घमसांण पुह लिये आलोमणां, वढण कज वाढ | बाढ्कछौ--देखो 'बाढालौ” (रू. भे.) 
मेरीजीये वीजढां | डोह घड़ चोवड़ा फतह जग खक्बां डछ्ां, खत्री उ०--१ चाढ़ां दहुं वक्त चाढवै, भक्रहकछ भूलाका । खुरसांणां दहुं 
गए रो बएल कर जत मुकला 0७०७७ दत्त खिंवे, वींजछ वाढाढा । +-सू. प्र. 


है 9: दी वजर बेर जादादा, बह आह वि) उ०--२ वढ़ियौं मुखेस 'पतौ” बाढाक्को, वक्रियों सुरजन देख वढ़ । 

असपति नजर भली आ्राफब्ियौ, कुंजर ने नाहुर कवर । गढ़ चित्तौड गरव तण गरजे, गाडी गो रणाथंभ गढ। 
-“लिखमीदास गाडरणा ग्रज्ञात । 

3०--४ घरणी तरवारयां रा बाढ उछछ छे। 


ह ु उ०--३ बीकानेर भोज' वाढालछ, सारां मुंह ओोडवे सरीर । “रूपा! 
--कुवरसी सांखला री वारता 


हरे राखियौ रझूडो, नेहचेई ऊतरतो नीर । ““द. दा. 
आस कस तप लोह, छड़ पकड़ जड़े जमदढ़ | वाहियोड़ौ--देखो 'बाढियोड़ो' (रू, भे.) 
छछोह | भड़ियाल वाढ खग धजर फाट, घड़ियाल फजर गढ लक 

(स्त्री. वाढियोड़ी) 


कक --बि. सं. 
बाढरा--देखो 'बाढण' (रू. भे.) वाढेती-- देखो 'बाढेती' (रू. भे«) 


उ०--पाय्का पद खाग घरा पलकी, हव लागत 'पाल” तणी वाढेल-सं. पु ० राठौड़ वंश की एक उपशाखा । 


हलकी । दोयणां सिर वाढण आन दुओ, हरणांखुर ढेव” सवार २ पंवार वंश की एक शाखा । 
हुआ । “पा. प्र. ३ देखो 'वाढेलौ' (मह., रू. भे.) 
वाढहणौ--देखो 'बाढणौ' (रू. भे.) रू. भे.--बाढेल । 
वाढणो, वाढबौ--देखो 'वाढ्णौ, बाढबौ' (रू. भे-) वाढेलो-वि.--१ वीर, योद्धा, बहादुर । 
उ०--१ वहता रगत देखि खक् बाढे । चंद्रप्रहास ग्रहै घक चाहें । से. पु-२ पंवार वंश की 'वाढेल' शाखा का व्यक्ति । 
--सू. प्र. ३ राठोड़ वंश की 'वाढेल” उपशाखा का व्यक्ति । 
उ०--२ सत्र वाढि सीस पूज सकत्ति । वाढेल कहाया इण छह. भे.--बाढेलो । 
विगत क्‍ --सू. प्र. मह॒.--बाढेल, वाढेल । 
उ०--३ वीरम' सलखावत खर्गां बाग । जोइयां वाढ़ि बिढियौ वाढोवाढ-सं. पु.--अ्रहार पर होने वाला प्रहार, घाव पर घाव । 
व्रजाग । -सू प्र. | वाणी-देखो वाहणी' (रू. भे.) 
उ०--४ तरं गरीबनाथ कुहाड़ियो लेनें आंबा वाढण नूं ऊठियो । | वाणौ, वाबौ--देखो 'बावणौ, बावबौ' (रू. भे. ) 
तर चेले १ कह्यौ-हाथां रा पाक्तिया कांय वाठौ। --नैणसी उ०--पाछी री पाछ्छी सुथरा पांणी रौ लोटौ लेय' मासी रे गोडे 
उ० ध् ५ राजाजी ने रीस तौ ऐड़ी आई के डोकरा रौ माथौ वाह आई । हाथ पग दबावणा लागी। पके नाक री फुररियां भींच 
न्हांक ; पग पटकता वोल्या--थूं कूठो नीं है तो कांई महैं फूठौ मासी रो सास रोक्यौ । पांणी रा छाबका दिया | दो तीन तड़ाचां 
हे । -- फुलवाड़ी वायने मासी थोड़ी सी आंख्यां खोली । -+फुलवाड़ी 


उ०--६ मिछग्यों तौ कुचमादी री एक-एक रग सगढ्ां सस्तरां सं 


वाहेला । वात-सं. पु. [सं.] १ वायु के अ्धिष्ठाता, पवन देव, आठ दिग्पालों में 


“फुलवाड़ी से एक । 


बातकंटक 
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सं, स्त्री,--२ वायु, पवन, हवा । (अ. मा., हु. नां. मा.) 


उ०--फागुन फरहर बात प्रभात नौ सीत अपार । ताह सूं फागन 
रमैं बहु राग, सुहागरिग नारि । +ध. व. म्रं. 
२ शरीरस्थ तीन तत्व-कफ, वात पित में से दूसरा, जिसके कुपित 
होने से अनेक रोग पैदा होते हैं। 

उ०--भआधि भृतक अ्रधिदेव अ्रध्यातम, पिंड प्रभवति कफ बात 


पित । त्रिविध ताप तसु रौग त्रिविध में, व भवति वेलि जपंतनित । 
“वैलि 


३ शरीर की अपान वायु, अधो-वायु । 
रू, भे.--बत, बात, बाय, वायइ । 
४ देखो “बात' (रू, भे.) 
उ०--१ ग्रहै अंत्रावक्ठचि, उड़ि चली ग्रीकणी । त्रिटूं भुवण रही 
वात सोहड़्ा तणी । हा. भा. 
उ०--र२ वरि हूं आविसी थई रही, मर लागी हूं मात । महइं 
माधव-विण एक क्षण, जीव्यानी नहीं वात । “+मा कां. प्र- 
उ०--३ पिता प्रणांम करू किस्यूं, मोकलावउं किहां वात । 
करसिईं ते कलपांत कलि, स्रवरि सुरांतां बात । --मा. कां प्र* 
उ०--४ रावदह्ा श्रासापुरां जांण, थां थकां क्‍यं न जांणां । रावकत 
टीके बेठे, तरे म्हां ने रावक् बात । --नणसी 
उ०-मास्त तीन चार रौआवाधांत छे । समुद्र मोहल में बंठौ 
छे | बातां एकांयत करे छो | “-कुंवरसी सांखला री वारता 
वातकंदक-सं. पु. [सं.] एक वायु रोग जिससे पावों की गांठों (प्रंथियों) 
में दर्द होने लगता है । 
बातकार-वि. [सं ] १ वायु उत्पन्त करने वाला । 
२ वह खाद्य पदार्थ जिनका उपयोग करने से वायु उत्पन्न होती है । 
३ देखो 'बातकार' (रू, भे.) 
उ०--वंसकार यंत्रकार उलकार तलकार तालाकार भृंगलकार 


ग्राउजकार पखाउजकार गीतकार वातकार, ग्रत्यकार पाडकार। 
>-व. स., 


बातकोप-सं. पु. [सं.] शरीर के भ्रन्दर होने वाला वायु का प्रकोप ॥ 
(वेच्यक ) 
रू, भे--वातप्रकोप । 

दातगर--देखो 'बातकार' (रू. भे.) 


उ०--राजद्वारिक लेखक कृथक बातगर कवि काठीया मसूरिया 
दीवटीया उपाध्याय बइकार । “वे. स. 


वातगुल्म-सं. पु. [सं-] १ वात विकार से होने वाला गुल्म रोग 
(वेद्यक) 
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चातप्रकरतति 
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२ वात चक़, अंधड़ । 
वातड़ली, वातड़ी--देखो “बात' (अ्ल्पा रू. भे.) 


| 


उ०--१ था वीता सारी बातड़ी, सुनी होयसी सार बे । कुबर 
कहहै रे सूबटा, ग्राइ राकस हार वे । --रीसालू री बात 
उ०--२ मात-पिता से वीसरे, बंधू वीसारंह, सूरां पूरां बातड़ी, 
चारण चीतारह । “-अग्यात 
उ०--३ सेवे नर सदीना मुरघर, सदा नीरोगी ही रखे । बूठे 
जांरी बातड़ी ने, वगत वटाऊड़ा कबे । --दसदेव 


उ०--४ पंथी नइ पूछ बातड़ी रे, तुमे आ्राया उग्रसेन पुर थी झ्राज 
रे। तिहां दीठा अ्रम्ह गुरु राजीया, स्नीजिनकुसल सूरि राज रे । 
“से. कु. 

वातचक्र-सं. पु. [सं.] १ आषाढ मास की पूणिमा के सूर्यास्त को आने 

वाला ज्योतिष का एक योग । 

२ देखो 'बथूकौ (रू. भे.) 

उ०--ऊपड़ी रजी मणि अरक एहवौ, वातचक्र सिरि पत्र वसंति। 

सद नीसह तीरसांश न सुरिज, वरहासां नासा वाजंति। -+-वेलि 
वातचीत--देखो बातचीत (रू. भे-) 
वातज-वि. [सं.] वायु हारा उत्पन्न, वायुक्ृत । 

सं. पु.--१ हनुमान । 

२ भीम । 


वातजात-सं. पु. [सं. वात-जायते | १ हनुमान । 
२ भीम । 


(उ. र.) 


वातज्वर-सं. पु. [सं.| वायु विकार के कारण होने वाला ज्वर। 
रू, भे---वायज्वर । 
वात्प-सं. पु--हरिण, मृग । (ह. नां- मा.) 
रू, भे.--बातप । 
वातपुत्र-सं पु. [सं.] १ हनुमान । 
२ भीम । 
बातपोत, वातपोथ-सं. पु. [सं. वात पोथ:| पलास का वक्ष । 
वातपोस--देखो 'बातपोस' (रू. भे.) 
उ०--राव जोधी पोढियो हुती । बातपोस वात करता हुता । 
राजवियां री वातां करता हुता ॥ “+नेणसी 
वातप्रकोष--देखो 'वातकोप” (रू. भे-) 
वातप्रक्रति, बातप्रगति-वि. [सं. वातप्रकृति] १ जिसकी प्रक्ृति में 
वायु की प्रधानता हो । 


२ जिसके खाने से दरीर में वात-वद्धि होती हो, जो वायु 


० ४६१० बासोतरमी 
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4 ॥ होता है । 
बांतरक्‍्त, वातरगत-सं. पु. [सं. वात-रक्त | कुपथ्य या प्रयुक्ताहार-विहार | वातायु, बातायु-सं. पु. [सं. वातायु:] १ हरिण । (श्र. मा., हैं. ना. 
से बात विकार के कारण रक्त विकार होने का एक रोग । मा.) 
बातरोहिणी-सं. स्त्री. [सं-| मुह में होने वाला एक रोग । २ बारहसिंगा । 
वि. वि.---इस रोग में जीभ पर चारों ओर कांटे के समान मांस | बातारि-सं. पु. [सं] १ एरंड । 
उभर ग्राता है । २ अजवायणा । 
वातल, वातली-सं. पु. [सं, वाताल:] १ चना । ३ वायवर्डिग । 
वि.--१ वायु वद्धेक । ४ सतावर । 
२ वात युक्त, वायु प्रधान । ५ बील का पोधा ' 


उ०--भक्ष्य भोजन निरास्वाद, स्त्री तणी जाति श्रमर॒याद, रहस बाताल-वि --वातें करने वाला, वातुनी । 
भेद, रसच्छेद, आऊसां स्तोक निवाणिज लोक, देह वातली, भक्ति | वाताछगौ-सं. पु.-- वात चीत, वार्तालाप । 


पातली, भ्रल्प म्रत्यु, पगि पि अक्रत्य, बाप वेटा तणा गरथ सांतई, उ०-- ताहरां भाटियै कहियौ-पांणी पावी, ज्यूं बाताछगों करां बेर 
आपशां छोर कुक्षेत्रि घातई। --वे. ब. भांजां । “-नेणसी 
३ देखो 'वातोल” (रू, भे.) वाति-सं. स्त्री.--१ धोड़े का मूत्र । 
बातलड़ी--देखो 'बात' (रू. भे.) उ०--घोड़ी मोल लैतां डावौ पग श्राघी करे सो न लीज़े । जीमणौ 
बातविगत-देखो 'बातविगत' (रू. भे.) पग आधो करे सो लीजे | (शुभ) जकौ घोड़ो मोल लेतां हींसे 
बातवे री-स. प.--बादाम । और खता करे लाद करे सो लीज | (शुभ) वाति करे सो न लीजे, 
वातव्याधि-सं. स्त्री-- गठिया रोग । लाद करे सो सुखदाई। “शा. हो. 
रू, भे.-वाती । 


बातहडा-सं. पु.--कोई जाति या वर्ग विशेष । (सभा) 
वाताट-सं. पु.--१ सूर्य का घोड़ा । 
२ मृग या हरिण । 


वातात्मज-सं. १. [सं.] १ पवन-पुत्र हनुमान । | 
२ भीम ) उ०--वाड़े फोग खेतड़ा कढ़, सीवां वाड़ वशावता । ठापी टाटा 


टेर बाती, फलसां छोंट छवावता । --देसदेव 
२ देखो 'वाति' (रू. भे.) 
३ देखो 'बाती' (रू. भे.) 

बातुृंती, वातूंनी--देखो 'बातूंनी (रू. भे.) 


वातियौं - देखो बात्यौ' (रू. भे-) 


वाती-सं. स्त्री.-- १ कच्चे मकानों की छाजन पर लगाया जाने बाला 
पतली लकड़ियों का बंध । 


बातापि, बातापी-सं. पु. [सं. वातापि:] १ एक पौराणिक राक्षस जो 


ग्रातापि का भाई था। 
उ०--वबातापी पीधू वली, अ्ंगइ अरि अगस्ति । इंद्र तशणा आयुध 


गली, दीघ दघीचिदं अ्रस्थि । - मा. का. प्र. 

२ हरिशा, मग । बातुल, वातुल-वि. [सं. वातुल] १ उन्मत्त, मस्त । २ पागल | 
वातायण, वातायन-सं. पु. [सं. वात--भ्रयनं ] १ खिड़की । ३ सनकी । ४ वायु से पीड़ित, गाठिया का रोगी । 

२ भरोखा। रू. भे.--बातूल । 

३ रोशनदान । वातोकक्ौ--१ देखो 'बातूंती' (रू. भे.) 

४ तर के दरवाजे के आगे की पटी हुई जमीन । २ देखो 'वारतालाप' (रू. भे.) 

5 हज द वातोदर-स. पु. [सं.] एक रोग विशेष जिसके कारण हाथ-पांव, नाभि, 

| 


कांख, पसली पेट, कमर और पीठ में पीड़ा होती है, तथा सूखी खांसी 
ग्राती है और शरीर भारी रहता है । 
उ०--महोदर जलोदर कठोदर वातोदर भगंदर अतिसार । 


[सं, वात--अयनः] ७ घोड़ा, अदृव । 
रू. भे--बातायणा । 


वातायनासन-सं १पु.--योग के चौरासी आसनों में से एक । 
समें ये ्‌ । में “थे. स. 
वि. वि.-- इसमें. जाये पैर की ऐड़ी दाहिने पेर के जांघ के मूल में | बातोरमभी-सं. स्त्री, [सं. वातोर्मी] एक वर्ण वर्त जिसमें ग्यारह अक्षर होते 


लगा कर, घुटना दाहिने पांच के घुटने पर लगाकर खड़ा रहना है, जिसका क्रम मगण, भगण तगण और अंत में दो गुरु होते हैं । 


वातो6ठ 





वातोदछ-सं., स्त्री.-- रबी की फसल में बोवाई से पहले की जाने वाली 


खेत की जुताई । 
वातोंण-सं. पु.--बातचीत । 
उ०--वरी सूं बातौंग, कासूं हव फरड़ा करे । इण सात्रव हाथांण, 
केवा ले जमड़ा कने । “पा. प्र. 
वान्रक-सं, स्त्री.---ईडर राज्य की एक नदी । 


वि. वि.--यह दक्षिण-पूर्व में मेघराज के पास से निकल कर 
दक्षिण-पश्चिम में जाकर माफम नदी में मिलती है तथा बोथा 
स्थान पर सावरमती से मिलती है । 
वात्सल्य-सं. पु. [सं. वासल्यं] १ संतान के प्रति होने वाला स्नेह, ममत्व । 
२ प्रेम । 
रू. भे--बाछकछ, बाछल, वाच्छिल, वाच्छिल्य, वाछल, वाछुल्य । 
वात्सायन-सं. पु. [सं.] १ कामसूत्र के रचयिता एक ऋषि । 
२ न्याय सूत्रों पर भाष्य रचयिता । 
वात्सायनसास्त्र-सं. पु.-- वात्सायन ऋषि द्वारा रचित कामशास्त्र ग्रंथ 
(व. स.) 
वाद-सं. पु. [सं.] १ हठ, जिद । 
उ०--१ कुंवर मत कर बाद, राव कहे सो सांभकौ । 
-कुवरसी सांखला री वात 


उ०--२ तर सारे जाकर नागही रा देवातन री वात राव कने 
कही, पण मंडत्ठीक मांने नही । बाद लागौ । --नैणसी 
उ०-३ दुथरती री जाई ने कितो कहयौ के दोनां ने जगाय ने 
सिधावती वेढा मिक्काय दां । चोज राख्यां बातड़ी बिगड़ेला । पण 
वादीली मांनी ई नीं । श्राई कोई बाद है । - फुलवाड़ी 
२ वादा, कौल, वचन । 
उ०--दवाॉकिम्म वींद दिन वांकड़, बाद न छंडे वंकपण । वांकड़ौ 
सेर उठ विढणा, वर्द जीह बंका वयण । “गु. रू. बं. 
३ विवाद, प्रतिवाद। 
उ०--१ किसो बाद रिख सं करो, सांभक्ीी जनक सुगात्र चाप 
दिखात्यों रांमचंद, भर लिखमणा भ्रात्त । --रांम रासौ 
3उ०--२ कियोौ बाद हाथे जिकां बात इतरी कही । दादि जिण 
बात री जगत दीघी । --कंवर नरपाहछ देवल रो गीत 
४ तक, दलील, वहस । द 
उ०--साघन काव्य कला सुर साधत, वाद विवाद करे मत वांघत । 
“अग्यात 


५ युद्ध, भगड़ा। 
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उ०--१ राजा रांणां मेलिया, कीध उकीलां वत्त । बाद वड्डां सूं 

छंडिये, एहस ग्राद्‌ मत्त ॥ --गु. रू, बं. 

उ०--२ मांणस २ रूड़ा मेलने रायसिध नूं कहाडियो-थे ने जसे बेई 

वाद कियौ छे थे स्थांगा छौ, जसौ मोटियार छे । --नेणसी 

६ प्रण, प्रतिज्ञा । 

उ०--१ वीरा रस हेक न मेल्हे बाद । निहस्से हेक करे सिह नाद । 
“-ग्रु. रू. बं. 

उ०--२ आप लोगां ने समभकावण रौ वाद भगवांत ई करे तौ उण 

ने हार माननी पड़ेलाा -- फुलवाड़ी 

७ बातचीत, कथन। 

८ वाणी। 

€ दब्द, वचन, वाक्य । 

१० बयान, वर्णोन, निरूपण। 

११ टीका, व्याख्या, भाष्य । 

१२ उत्तर । 

१३ अफवाह, किवदंती ॥ 

१४ तक शास्त्र । 

उ०--बाद भरी विद्या भणी जी, पर रंजण उपदेस। 


“-धरमपत्र 
१५ शास्त्रार्थ । 
उ०--छ तरकि चेस्टानुवाद अरथानुवाद सरवानुवाद पंचावयवि 
दसावयवि वांदीसिउं बाद लिइ छुए भासा बोलइ । --व, से. 
१६ किसी पक्ष के तत्वज्ञों द्वारा निश्चित किया हुआ कोई सिद्धान्त 
१७ किसी श्रभियोग या मुकहमें पर विचाराथ प्रस्तुत किया जाने 
वाला मन्‍्तव्य ॥ 
१८ दुराग्रह । 
१९ संज्ञा शब्दों के आगे लगने वाला एक प्रत्यय। 
२०--७२ कलागझ्रों में से एक । 
२१ भेंस के चरम की पतली रस्सी । 
उ०--खालड़ी में लूण भराय घांणी में घाल पीलावला के सूद्ी 
चाढ मा रला के माथा र॑ बाद बंधाय प्रांगा काढैला इणरी की ठा* 
कोनी । “: फुलवाड़ी 
२२ भेंस का चमड़ा । 
२३ देखो वाद्य” (रू, भे.) 


रू. भे---बाद, बाघ, वादि, वादी, वाघध। 


वादक-सं. पु. [सं.] १ गवेया, गायक । 


२ वाद्य बजाने वाला, संगीतज्ञ । 


४६१४२ वादाद् 
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/ बहस करने वाला । 
४ ०. 
रू, भे.--वाद्यक । 
वादण-सं, पु. [सं, वादनं ] १ वात्य बजाने की क्रिया भाव ! 


२ कहने या बोलते की क्रिया या भाव । 


३ बाजा, वाद्य । 
४ मेंस के चमड़े की रस्सी जो गाड़ी के हिस्सों को वांधने के काम 


ग्राती है । 
उ०-दातां भाले डाढियां खीज गउ खाणांह। थे रांणां अवगा थयौ 
वादण दो वांणांह | “पा. प्र. 
५ वादी जाति की स्त्री । 
रू, भे.--बादण । 

वादणो, वादबौ-क़ि, स. [सं. बादनं | १ वाद-विवाद या बहस करना । 
२ वादन करता, बजाना । 
३ युद्ध करना | 
४ देखो 'बाजणौ, बाजबो' (रू. भे.) 
उ०--तिम समल वादि निय निय घरि हि, तांम गत्व पटावई 
चड़ईं । जिन भद्र सूरि गुरु तणीय, हथुन जां कन्नि हि पड़ई । 

“जिन भद्र सूरि 

वादणहार, हारो (हारी), वादणियौ-- वि० । 
वादिश्रोड़ो, वादियोड़ो, वाद्योड़्ो--भु० का० कृ० । 
वादीजणो, बादीजबौ--कर्म वा० । 
बादणो, बादबो--रू.भे. 

वादप्रतिवाद-सं. पु-१ वाद या तक में होने वाला परस्पर कथोपकथन, 
बहस ॥ 
२ वाद-विवाद । 

बादरंग-सं. पु. [सं.] १ वट वक्ष । 
२ भ्रशवत्य का वृक्ष, पीपल । 

बादरायण-सं. पु--वेदव्यास का एक नाम । 
रू, भे--वादरायरि ॥ 

वादरायणि-सं, पु.--१ व्यास के पुत्र शुकदेव मुनि । 
२ देखो वादरायण (रू. भे.) 

वादरी-सं. स्त्री.--चमड़े का तस्मा जो घोड़े के चारजामे के साथ रकाब 
में कसा जाता है । 

दादछ, वाद&3उ--देखो बादक' (रू, भे.) 


उ०--१ उडताँ जिकां ओप कवि आंणो। श्रनक्त दक्षिण वादत 


अहिनांण । --सू. प्र. 
उ०--३ एक सोर सारत्ति घोर धुूंवा रवि डंबर । ज़्याँ वावक्ति 
घादछ विसाछ ओपे मग अंबर। “रा. रू. 


3०३ कोट भुरणां रा कोसीस ने धमछहर धमछागिर पहाड़ 
ज्यों वादत्ाां रा कीरण सारीखा ऊजत्ाा सीकोट सौं निजरि आाव॑ 
छे। “-रा. सा, सं. 
वादकांवाछौ --देखो 'बादक्वांवाकौ' (रू. भे.) 
वादछ्थियौ--देखो “बादल” (अल्पा., रू, भे.) 
उ०--सांवश आयो सायबा, कहो यः तो पीवर जाय । पग-पग 
पांणयी पालरो, वादह्ठियां री छांय । --ली. गी. 
वादछी--देखो 'बादछ' (अ्रल्पा., रू. भे.) 


उ०--आयौ-आयौ सांवण भादवौ, कोई काछी धटा घिर ग्राय । 
आज म्हारी बादव्ठी वरसेगी । ““लो. गी. 


वादछो--१ देखो 'बादकों' (रू, भे.) 


०--१ इसी देख भींवे कहयौ, क्‍य॑ पांणी ली तो कही ज्य 
उजछाई करां। तरे कहयौ, म्हारा घोड़ा रे हांने बादछों जलस 
भरियो छे, सो ल्‍यौ । -जखड़ा मुखड़ा भाटी री बात 


उ०--२ अतलस थरमां ऊमदा, तास वादक्वां त्यार | जसड़ा 
कसीया जांतीया, कसीयो राजकुमार। --भयरांम दरजी री बात 


२ देखो 'बादक' (अ्ल्पा., रू. भे.) 
वादविवाद-सं. पु.--१ तकं-वित्क, वहस । 
उ०-दारू पीले पदमणी, मत कर वादविवाद। दारू में मारू 


दूसरो, पी कर देख सवाद ! “लो. गी. 
२ शास्त्रार्थ । 

वादवी-सं. स्त्री, [सं. वबाद--वी>-'वी गति व्याप्ति-प्रजने!| सैना 
फौज । (भ्र. मा.) 


वादसाह--देखो 'बादसाह! (रू. भे.) 

त०--पल्चे बादसाह जी दिखण में खानजहां लारे बुरहांनपुर गया । 
“यां दा, ख्यात 

वादसाही--देखो 'बादसाही' (रू. भे.) 

वादांस--देखो बादांम” (रू, भे.) 

वादांसी--देखो 'बादांमी” (रू. भे,) 

वादानुवाद--देखो 'वादविवाद” (रू, शे. ) 

वादा्व, वादाकक-सं, पु. [सं. वादाल:] १ सहस्रदंष्ट्र नामक मछली । 
रू, भे.--बादात्वक । 


वादासिर 


वादासिर-सं. पु.---वादा, कौल, प्रतिज्ञा के अनुसार । 


उ०--रांण बणवीर रौ वडौ रजपूत हुवी, जिणन्‌ कंवर वी रमदे 

ग्रोक्ष पातसाह कने राखने झ्राप आयोौ, पछे वीरमदे वादासिर 

ग्रायौ नहीं । --नणसी 
वादि-वि. [सं] १ विद्वान । 

२ निपुणा, दक्ष । 

३ देखो 'बादी' (रू, भे ) 

४ देखो वाद' (रू, भे. ) 


उ०- पहुबी पयठ पमांख लखणा वर वखांणइं, वादि विवादि 


विनोदि संक निय चित्त न यांणईं । “-जिनभद्र सूरि 
वादिशन्न-सं, स्त्री.--१ चौसठ कलाओं में से एक । (व. स.) 


२ देखो 'वाद्ययंत्र' (रू. भे-) 
उ०--९१ अर घणा महोच्छव सेती गीत बादित्र, नाटिक, मंगछा- 
चार करि दूलह-दुलहरि। रा सोहला गाईजता बीकानेर पधारिया 
छे। +-द. वि. 
उ०--२ जिम नरेंद्र माहे रांम, जिम रूपवंत माहै कांम, जिम 
स्‍त्री माह रंभा जिम बादित्र माहे भंभा । “--वाग्विलास 
बादियोड़ौ-भू. का. कृ.--- १ वाद-विवाद या बहस किया हुआ, २ वादन 
किया हुग्ना, बजाया हुग्रा. हे युद्ध किया हुआ्ना । 
४ देखो बाजियोड़ो (रू. भे.) 
(स्त्री, वादियोड़ी ) 
बादियौ-सं. पु.--सोने-चांदी के श्राभूषणों पर चमक (पालिस) करने 
का एक झऔजार विशेष । 
वादीसिउं-सं. पु.-- छेः प्रकार के तकों में से एक । 
उ०--छ तरकि चेप्टानुवाद, अ्रथानुवाद, सरवानुवाद, पंचावयरवि, 
दसावयवि, वादीसि्ं वाद लिइ*** --व. स. 
बादी--देखो बादी' (रू. भे. ) 
उ०--१ एरिस जि केवी भुवरणिहिं भलइईं वादी मयंगछ गउयड़इईं । 
जिनभद्र सूरि केसरि उरिहि त धुज्जवि धरशिहि पड़ईं । 
“--जिनभद्र सूरि 
उ०--२ तिण भाग रौ कांई देखा श्रमरसिहजी इसे बादी अहं- 
कारी हुवा । --ठा. राजप्विह री वारता 
उ०--३ सौ सूरेजी रो बेटो वेरसी वरस आठ रो खींबे रो बेटो 
जागर बरस दस रौ सो सयांणौ अर वेरसी रो सुभाव वादी, रीसट 
सौ सारा जांण । --सूरे खींबे कांघलोत री बात 
बादीकर--देखो 'बादीकर' (रू, भे.) 
वादीगर--देखो 'बाजीगर' (रू. भे.) 
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उ०--जरमनी जोधार मिटावे मारका | ज्यं वादीगर वाग अदछत्तां 

आरखा । “--किसोरदांन बारहठ 
वादीलौ-- देखो “'बादीलौ' (रू. भे.) 

उ०--१ पंग-पग कांटा पाथर, वादीलों बनराव । होरखों ज्यं त्यूँ 

होवसी, दिये न हीणौ दाव । “बां, दा. 


उ०-२ दुथणी री जाई ने कित्तौ कह्यों के दोनां नै जगाय सिधावती 
वेछा मिठ्ठाय दां । चोज राख्यां बातड़ी बिगड़ेला। पण बादीली 
मांती ई नीं। झोई कोई वाद है । --फुलवाड़ी 
(स्त्री, वादीली) 


वादीवाय-सं. पु. [सं. वातविकार] ऊंटों का एक रोग जिसमें उनका 
चलना फिरना बंद हो जाता है । 


वादू - देखो 'बाधृ” (रू. भे. ) 

वादूमाव्ठा--देखो “विद्युन्माला' (रू, भे.) 

बाद-क्रि, वि. [सं. वाद] शास्त्रार्थ में, विवाद में । 
उ०--ब्राह्मण वाद हराविया'*' । 

वादोधुनि-देखो 'वेदध्वनी' (रू, भे.) 

वादोबदि - देखो 'वदोवंदि' (रू. भे.) 
उ०-इसौ आरांद देखि के कटक माहै थे वधाऊहार श्राग वादोबादि 
दोड्या । --वेलि टी. 

वादोवाद--देखो 'बादोबाद' (रू. भे.) 


वादौ-सं. पु. [फा, वाद: ] १ किसी कार्य के लिये निश्चित किया जाने 
वाला समय, नियत समय । 


२ किसी कायें को पूरा करने के लिए किया जाने वाला संकल्प, 
प्रण, प्रतिज्ञा । 

उ०--जो इस भांति नहीं करें छे, सो बादौ खोटो छे । --ती. प्र. 
३ कौल, वचन, इकरार । 


“-घधरसपतन्र 


रू, भे.-- बादौ, वाइदो, वायदो ! 
वाद्य-सं. पु. [सं.] १ वाद्ययंत्र, बाजा । (संगीत ) 

२ उक्त यंत्र की ध्वनि । 

३ बहोत्तर कलाओं में से एक । 

४ चौसठ कलाओ में से एक । 

रू, भे,--वाद । 
वाद्यकम--देखो 'वादक' (रू. भे.) 
वाद्यकव्ठा-सं, स्त्री. [सं. बाद्यकला ] वाद्य बजाने की कला । 

(संगीत) (व. स. ) 

वाच्ययंत्र-तं, पु. [सं | वह यन्त्र जिसको विविध तरह से बजाकर विविध 

प्रकार की ध्वनियां निकाली जा सकती है, साज-बाज, बाजा । 


बाधा वियोड़ो 


वाधावियोड़ो-- देखो बधायोड़ो (रू. भे.) 
(स्त्री, वाधावियोड़ी ) 
वाधि --१ देखो बद्धि' (रू, भे.) 


२ देखो “व्याधि' (रू. भे.) 
३ देखो बाधा (पु) 


वाधियोड़ो -- १ देखो “बधियोडो (रू, भे.) 
(स्त्री. वाधियोड़ी ) 
वाधी--१ देखो व्याधि' (रू. भे.) 


२ देखो “बद्धी' (रू. भे.) 
३ देखो “बाघो' (पु०) । 


वाधु, वाधू-देखो 'बाधौ' (रू. भे.) 


उ०--१ वर रूप ब्रदावनं ओप वाघू, सदा सोवतं देवतं ब्रद 
साधु । तरां भार भड्डार न भार तैसो, भ्रनेकां विराज ब्रखां रूप 
ऐसो ॥ --रा. रू. 


उ०--२ रिघृ लाज 'पाता' 'भदा' काजि रूपा! | इकां एक वाध्ृ 
झनूप अनूपा । --रा. रू. 
वाधपौ---देखो 'बधापौ (रू. भे.) 
वाधो--देखो 'बाधो' (रू. भे.) 
उ०--नखत परमांण बाखांण बाधों नर | आवगौ मूंक रो भार 


भुजि आपरे । +हा« भा. 
(स्त्री, वाधि, वाघी) 

वापक--देखो “व्यापक (रू. भे.) 

वापणी-वि. स्त्री. [सं. व्यांपनं] १ भीतर-वाहर, सर्वेत्र व्याप्त होने 
वाली शक्ति । 
उ०--देवी मंत्र मृछ देवी बीजबाढा, देवी वापणी ख़ब्ब्ब लीला 
विसाह्ा । देवि 


२ व्यापने वाली । 

वापणो, वापबौ--देखो “व्यापणाी, व्यापत्रौ' (रू, भे.) 
वापराहोर, हारो (हारी), वापणियौं--वि० । 
वापिओड़ी, वापियोड़ौ, वाप्योड़ो--भु० का० कृ० । 
वापीजणों, वापीजबो -- भाव वा० । 

वापरणों, वापरबौ-कि. स. [सं व्याप्तराम|] १ उपयोग में लाना, 
इस्तेमाल करना, काम में लेना । (उ. र.) 
उ०--१ दांतां लूणा ज़् वापर, भोजन ऊनौ खाय । डावें पसवाड़े 
सूवे, जिणा घर वेद न जाय । -- श्रज्ञात 
उ०--२ गोड़ीजी इस्ट सोढां रे जिण सूं वीरवाव कोट में मद- 
मांस वापर नहीं । 
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_-बोॉं. दा. ख्यात . 


बाप 


२ लेकर श्राता, लाना ॥ 
उ०--अ्रमारि करावी, सरवत्र मंगलाचार दीजईं, तूर वाजइं, 
अक्षतपात्र सांचरइईं, तंबो वापरइईं, ग्रथ व्यय नी संभाल नहीं । 
>-व.स 
क्रि. अ.--३ व्याप्त होना, फेलाता । 
उ०-१ के रोछो वापरियां, वावा” रोछौ वापरियो । देस में अंग्रेज 
आयो रे, के रोठौ वापरिया । --लो. गी. 
उ०--२ गोरसांत भोजन, गजांत दांन, बांधवांत वियोग, विपदांत 
मेत्री गजांत लक्ष्मी, बापरांत दरिद्र तायकांत युद्ध ।. +-बव. स, 
४ आगमन होना, आना । 
उ०--१ जग में ऊसरियौ खापरियोँ ज'रो | वाल्हा बीछोडण बाप- 
रियो वरी । --ऊ. का. 
उ०--२ श्रति विचक्षण, अम्नायक वापरिउ, करण्ण वारनइ वखइ 
कुसलीउ वेरजन प्रनाकलनी ३***। “-व. स. 
५ उदय होना, पंदा होना । 
उ०--भटियांणी री निरोगी देह में दिनां परवांण केई केई मांद- 
गियां बापरगी । --फुलवाड़ी 
६ खुशी या दुख का संचार होना, अनुभूति होना । 
उ०--जीव में सोराई वापरी तौ वा वापरी ! म्हारी बेटी रौ 
नांव परमेस्वर सूं कोई कमती माया थोड़ो ई है। --फुलबाड़ी 
७ शुरू होना, प्रारम्भ होना । 
उ०--निहसंति जोध नन्नीठि । रिणः रूक बापरि रीठ । बे निहस 
सेन निसंक । किरि रांम रांमण लंक । “+-ु. रू. ब॑ं. 
वापरणहार, हारो (हारी), वापरणियौ--वि० । 
वापरिश्रोड़ो, वापरियोड़ी, वापरण्योड़ो--भु० का० कृ० । 
वापरोजणौ, वापरीजबो --भाव व।०/कर्म वा० । 
बापरणो, बांपरबो, बावरणो, बावरबौ, वावरणों, वावरबौ--रू.भे. 
वापरियोड़ी-भू. का. कृ.---१ उपयोग में लाया हुझ्ला, इस्तेमाल किया 
हुआ, काम में लाया हुआ. २ लेकर आया हुझ्ना, लाया हुआ. 
३ व्याप्त हुवा हुआ, फेला हुआ. ४ झ्रागमन हुवा हुआ, आ्राया 
हुआ. ५ उदय हुवा हुआ्ना, पंदा हुवा हुम्ना. ६ खुशी या दुख 
का संचार हुवा हुआ. ७ शुरू या प्रारम्भ हुवा हुआ । 
(स्त्री. वापरियोड़ी ) 
वापस-वि. [फा.] १ लौटा हुआा, प्रत्यागत । 
२ लौटाया हुआ, फेरा हुश्रा, प्रतिदत्त । 
३ छिपा हुआ । 
कि. वि.---४ पुनः, दुबारा । 
वापसी-सं. स्त्री, [फा.] १ लौटने या वापस झाने की क्रिया या भाव । 


४६१६ 


बाप 


न नपी न तप लि तीस लय तिति तिल गए 


या फेरने की क्रिया या भाव । 
'दिने वाला । 
बापार--देखो व्यापार! (रू. भे.) 
उ०--पड़ गह॒णा लीये दीये नह पाचा, सत्र खत्त नहं दाखे ग्रह 
सार | सोड' तशा वापार सारखौ, वक्त मांडीयौ अखे वौपार । 
-“दुरसौ भ्राढ़ो 
वापारी-देखो व्यापारी” (रू, भे.) 


उ०--१ लिखमी रा लाडिला लोक वडा वापारी वहवारिया 
सोदागर वहरांमसंद साहुकार घणा सुख चेन सूं वसे छे । 
--रा. सा. सं, 


उ०--२ जु श्रादमी खबर दी-जु वापारी लोक छी । पेंडे जाय 
छे। --नैणसी 
बापि, वापिका--देखो 'वापी' (रू. भे.) 


वापियोड़ौ--देखो “व्यापियोड़ो' (रू. भे.) 
(सन्नी, वापियोड़ी ) 

वापी-सं. स्त्री. [सं.] एक चौड़ा कुश्रा, कुण्ड या जलाशय, जिसमें पानी 
तक पहुंचने के लिये सीढ़ियां बनी रहती है ' बावली । 


उ०--१ वाठिका वापी पुसकरिणी क्रीड़ातड़ाग सरोवर । 
“- व सं, 


उ०--२ पीयार प्रिथी पुड उद्धरे, सर वापी उद्धरि वरण। 
गजसाह' गांगे! हर ऊठियौ, पतिसाहां छछ उधरण ।--गरु. रू. बं. 
रू, भे--बापि, बापिका, बापी, बिश्लापी, वाइ, वापि, वापिका, 
वाय, वाव, वाबवि, वावी, वावीय, वाव्य विश्वापी । 
अल्पा---बाबड़ी, बावड़ी, वावड़ी, वावछ्ठि, वावब्टी । 
वाफणी--देखो 'भांपणो' (प्रल्पा, रू. भे.) 
वाफणो, वाफबौ--देखो 'बाफणौ, बाफबौ' (रू. भे.) 
वाफणहार, हारो (हारी), वाफेरिययों--वि० । 
वाफिश्नोड़ो, वाफियोड़ो, वाफ्योड़ो--भु० का० कृ० । 
वाफीजरणो, वाफीजबो--कर्म वा० । 
वाफतो--देखो 'बाफतौ' (रू. भे.) 
उ०-तद नबाब हुकम दियो--जावो, तोसाखांन से वाफता लावौ । 
हर ->पदमसिह जी री वात 
वाफियोड़ो--देखो 'बाफियोड़ौ' (रू. भे.) 
द (स्त्री. वाफियोड़ी ) 
वाभराभृुत--देखो 'भाभराभूत' (रू. भे.) 
उ०--काबड़ी ने खुणा में वगाय वा सिंघणी ज्यूं रीस में वाभरा- 


भूत हियोड़ी बारे निकछगी । --फुलवाड़ी 


वाभी--देखो भाभी” (रू. भे.) 
उ०--पड़े न पथ में विधन बिलखती वाभी मिछसी । गिणती 
दुख रा दिवस जीव रे जतनां घुछती । “मेष 
वाभीजी, वाभीसः--देखो 'भाभीजी' (रू. भे.) 
उ०--दोरांशी कहै वाभीजी श्राज' पुरस आंपांरा घरे नहीं ने 
वैरीयां से नगारौ सांमे कांकड़ वाजती सुणीजे छे । --वी. स. टी. 
वबाभौ, वाभौजी--देखो 'भाभौजीं' (रू. भे.) 
उ०--१ तद राव सूज आपरी माजी नूँ कयो, 'मांजी थे वा्भजी 
वीकैजी खने जावी, ने थां गयां वात सलटसी । --द. दा. 
उ०--२ तीन चार वढ्ा आाडौ भचेड़ियो, पण भागछ नीं खुली 
नवी मां रे साथ वाभौजी वंतक करता व्हैला, आ सोच थोड़ी 
ताहछ तांई' बोला बोला बारे ऊभा रिह्या । --फुलवाड़ी 
वाभौसा--देखो 'भाभौसा' (रू. भे.) 
उ०--कह्यौ -के वाभौसा ने गाय चींथ न्हाकिया, मार्थ बेठगी। 
हाडका कुछ । --फुलवाड़ी 


यायंगणनेत्र-स, पु.--एक वस्त्र विशेष | (व. स-) 


वाय-सं. स्त्री, [फा. वायः] १ मनोकामना, मुराद । 


२ प्रतिदिन ली जाने वाली भ्रफीम की खुराक, मात्रा । 

[सं. वाय: | ३ बुनन, बुनावट । 

४ सिलाई। 

[सं. वायु:] ५ पश्चिमोत्तर कोश, वायव्य कोर । 

[सं. वचन] ६ वाणी, वचन । 

उ०--१ भगवंत बोल्या इसड़ी वाय । देवांणुपिया जिम सुख 
थाय । “-जथवांणी 


उ०--२ आय माता ने इम कहैं, मैं सुण्य। वीर ना बाय । घन 
क्रतारथ तुम पुता ! इम बोली छे माय । -- जयबांणी 
७ देखो 'वापी' (रू. भे.) 
उ०-पांणी रौगांव रे खेड़े दुख हीज छी, मुह खारो मूंवो सहर 
में तेजसी री वाघ ऊपर छे, तिश तीण ६ वहै छे । --नेणसी 
८ देखो वायु” (रू. भे-) (अर, मा.) 
उ०--१ वां मांहि मिक्क 'जेसाह' श्राय । वेसंदर जांखिक भोक् 
वोय । “+सू. प्र 
3०--२ दिन ऊनाछ वोभर भट्ठी, घोरां मौज प्रभात री । कास- 
मीर री ठंड बेर, वाय ठगोरी रात री । “+-दसदेव 
ड०--३ सुरे बाय वडी लघुनीत तणी । संग्या कुंगुलिया दोस 
सुंणी । नख केस समारण रुघिर क्रिया, चांदीनी नाखे चांबडिया । 
- ब्र. स्त- 
उ०---४ वायव कूंण वण रही, पुरी वाय की जांण । श्रति प्रचंड 
सोभा अधिक, को कर सके बखांण । “-गज उद्धार 


चायइ ६४६१७ धायदो' 


उक्त कुत्ते के काटने से उत्पन्न रोग । 


उ०--५ पंजरि पावक परजत्ठई, जिम जिम नाखइ वाय । मुंधि २ 
न जांशउ एतलू, तिम तिम अधिकु थाय । --मा. कां. प्र, ३ दीवाना, पागल । 
रू. भे.--बाय । ४ वात-विकार ते पीड़ित । 
वायइ-सं. पु. [सं. वाति:] १ सूर्य । २ चंद्रमा । (उ. र.) * ज्वर-श्रलाप । 
६ वात-कार्रक । 


३ देखो वात' (रू. भे') 


| कहा.-- 7 द शी रे बंगण वायड़ा, किणी रे बेगन पच्च । किणी रे 
वायक-सं. पु. [सं. वायकः] १ जुलाहा। ह्‌ ह ण वायड़ा, किण बे रण 


चढे श्रांफ , किणी रे चढे मच्च । --श्रग्यात 


२ ढेर, संग्रह । रू, भे-- यड़ौ, बायड़े, बायड़ी, वाइड़ौ, वाईदड़ी । 
रे समुदाय । 


" वायज्वर--देर वातज्वर' (रू. भे.) 
४ संदेश, खबर, समाचार । 


| | वायण, वायरि३+, वायणी-सं. स्त्री.---१ द्र्गा या देवी का एक नाम । 
वि. [सं वाचकः] १ संदेशा लाने वाला, सूचना देने वाला दूत । आज: 3 हि 


२ कहने वाला, वक्ता, व्याख्याता । 
३ पढ़ने वाला, पाठक । 
४ देखो वाक्य” (रू. भे.) 


उ०--१ वायक सतगुर वेद रो, घणौ करें हित घोस। रे ! इण 
लालच रोग रो, सद झसद संतोस । --बां. दा. 


3उ3०--साकरशि डाकरि सकति, सकति चवसठी समोसरि | समत्ठ 
महा सिध सकति, सकति वायणी सिकौतरि । --सू. प्र. 
२ गहलोतों की कुल देवी । 

उ०--गहलोतां रें बायण चुडाय दीप देवी, तिलंगापुर पाटण सू 
उठिया । “>-बां, दा. ख्यात 
३ वाद्य बजाने वाली । 

ज़०-पोलि परठिया पोलीया, माहि माधव बंभ । आगछि नाचइ 
उरवसी, गायरि बायरिय रंभ । --मा. कां. प्र, 


उ०--२ म्रदु वायक बोध दिये महिला, प्रिति लागन काक किये 
पहिला । “-ऊ- का. 
उ०--३ बह वायक सिंघ जिम बोलंता । तायक भुजां गयण 
तोलंता । --सू. प्र. 
उ०--४ महाराजा रघुवंसमण सुज रांवण समथ रा धनु सर पाँणा 
घारे । वायक सत सीतावरण च्रप नायक रघुनाथ तू संतां तारे । 
“+र. ज. प्र. 


बायणौ--देखो 'बाजणोौ' (रू. भे.) 
उ०--समुद्र खारठ, बाउल कंटालउ, सरप कालउ, वाउ वायणउ 
जन बोलणउ, सुणह भषण उठ, ससउ, बासण॒उ रांणउ लेणउ, स्त्री 
स्वभाव लाडशउ'*"। --वे. स. 
(स्त्री. वायरी) 


रू, भे.-- बाइक, बाएक, बायक, वाइक, वाएक । 
हे रे कक वायणो, वायबौ--१ देखो 'बाजरणौ, बाजबौ' (रू. भे.) 


वायकचर--देखो 'वाइकचर' (रू. भें.) (अर. मा.) 

वायक्‌ंडो, वायकंडो-सं पु. [सं वात कुण्ड | १ चन्द्रमा के चारों शोर 
फीका वर्णा युक्त विशाल वृत्त जो प्रचण्ड वायु का सूचक माना 
जाता है । 
वि. वि.--इस वत्त में तारा नहीं होता है । 


२ सूर्य के चारों श्रोर कभी कभी होने वाला वृत्ताकार घेरा जो, 
शकुन शास्त्र के अनुसार, वर्षा का श्रभाव सूचित करता है ! 


उ०--१ गुण कथीह गाईइई सुसर, बाईई चंग ख्रदंग । पात्र 
पचारा नाचतां, अहनिसि इशणी परि रंग । “-मा, कां, प्र. 
उ०--२ सेसनाग राज छंत्र घरइ, गंगा यमुना चमर ढांलईं, ब्रह- 
स्पति घडिआलउं बायइ, सुक्र मंत्रि बइसइ'**। “-वँ- स. 


उ०--३ तीन गढ जीत मन मींत चौथे मिल्या, पांच पचीस' मित्ध 
एक पाया । दास हरिरांम कहै राज अणभे भया, नाद अनहद 


४ | | नी नीसांण वाया । “-अनुभववांणी 
उ०--कोपे कौल तुंडा कासवांणशी छाय वायकंडा, गे अ्रठांणी 


+ ०] नर बने के ४ ( ण पे || ॥। ४ ; 
भुसंडा भमाय भूले गाज । रथां गेण देव रंभां अबोक श्रचूंडा २ देखो 'बावणौ, बावबी' (रू; भे-) 





रोक, राजा राड़ीगारौ ऊंडा फौके बाजराण । 


”हुकमीचंद खिड़ियौ 
रू, भे--वावक्‌ं डियो, वावकूंडो । 


वायड़--देखो बायड़' (रू. भे-) 
वॉयडियौ--देखो ब्रायड़ियो (रू. भे.) 


बायड़ो-सं. पु. [सं. वात-कारक, वातल | १ पागल कुत्ता । 


वायणहार, हारो (हारी), वायणियो--वि० । 
वायोड़ौ-- भू० का० कृ० । 
वाईजणो, वाईजबोौ--कर्म वा० । 


वायदो--देखो “'वादो' (रू. भें.) 


ज़०--१ यमन रो वादसाह मोनूं माल मतौ गांव देणें रो घणौं 
वायदो फ्ियो छे । --ती. प्र. 


वॉयनंद 








उ०-- २ वायदो पाछरणाौ भौ छे व्याय गरीब रौ अन्याई कना सूं 
लेवे । -- नी, प्र. 
वायनंद-सं. पू [सं. वायु--नंदन | १ पवन पुत्र हनुमान । 
उ०--तागैस पनंगां सिरे, जतंद्रीयाँ बायनंद, चवां गोरखेंस, 
जोगारंवां सिरे चींत, ऊददां खीरौद सिरे जुधां गुड़ाकेस श्रोप । 
श्रोप खाग त्याग सिरे ऊदांरी अ्रदीत । | 
--ठाकुर सांवतसींग बाज रो गीत 
२ पांडुपुत्र भीम । 
रू, भे.--बायनंद । 
वायपुरी-सं. स्त्री. [सं. वायु--१री] पवन देव की पुरी 
उ०--जोजन श्रदढदी हजार में, बायपुरी विसतार। सो सब ही 
कंचन मई, सोभत अ्रधिक अपार । --गजउद्धार 


ख्णय 
++ पाई 
)] 


बायब--देखो वायव्य' (रू. भे.) (अर. मा, ) 


उ०--कोस € वायब कूरा मांहै बडौवास भेक्तों छे । जाट विसनोई 
बांणीया बसे । -+नेणसी 
वायबिडंग, वायबिडंग--देखो 'बायबिड़ंग' (रू. भे.) 
घायर--?१ देखो “बर' (रू. भे.) 
उ०- तर भींवौ बोल्यौ, म्हारा देस एक कुरीत छे। कोई ठावो 
गांमेती वासड़ियौं तथा घररी घणी रजपुत मरे, मोटियार के कांम 
आवे, तो उस री वायर गाघरांणौ कर । 
--जखड़ा मुखड़ा भाटी री बात 
२ देखो वायु (रू. भे.) 
उ०--सूरां नूर दरस्सिया, तोले सेल करग्ग । बायर ज्यों लग्गा 
विभुह, कायर आहू मर्ग । ->-रा. रू. 
वायर--देखो 'बाहर' (रू. भे-) 
उ०--अ्ररु मोहतोौ रायमल जाय वीरमदे रे ढोलिये प्रदक्षण देय 
"ने वायर श्रायो । --द. दा, 
वायरियौ-सं. पु.--१ वायु सम्बन्धी एक लोक गीत । 


२ लड़की को विदा करते समय गाया जाने वाला एक लोक 
गीत । 


३ देखो बायरो' (अल्पा, रू. भे.) 
वायरो-सें. स्त्री.--देखो 'बायरो' (भ्रल्पा,, रू, भे.) 
वायरो--देखो बायरो' (रू. भे.) 


ड०--१ रात रा ई वायरों बाजतो तो करसा चूकता कोयनी, 
कारण के सियाक्वा रो दिन तो पीलू जितोक व्है । 

“--रातवासो 
उ०--३ ताहरां राजा ताछो उसेलियौ । देखे तौ माहै मोर छे । 


ध्द्श्द 


की 
+ 
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यायसड़ो 





मोर कह्यौ धन्य राजा तूँ मोनूं संसार रो घायरों लगायो । 
--चौबोली 


वाय रौ--देखो बायरो' (रू. भे.) 
बायल-सं. स्त्री.--१ स्त्रियों के पावों में पहनने की चुड़ी जिसके नीचे 


गुरिया या मनका लगे हुए होते हैं । 
२ बढ़िया किस्म का एक बारीक वस्त्र । 


ग्रल्पा,--बायली । 
३ हल द्वारा बोया हुआ ग्वार आदि का खेत । 
रू. भे--वायल, बोयल । 


वायव-देखो 'वायव्य' (रू. भे.) 
उ०--वायब कणों वण रही, पुरी वाय की जांणा। अति प्रचंड 
सोभा अ्रधिक, को कर सर्क बखांण । “गज उद्धार 
वायबिड़ंग, वायविडंग--देखो 'बायबिड़ंग” (रू, भे.) 
वायवी-सं. स्त्री,--१ एक महाविद्या । 
उ०--ग्राकास गामिती सौदांसिनी कांमगामिनी कांमसामिनी 


भुवनक्षोभिनी कांमरूपिणी मन: स्तंभिनी जलस्तभिनी गआग्नेयी 
वायवी बरसणी कोमारी ***। “वें. स. 


२ वायव्य कोण सम्बन्धी । 
३ देखो 'वायव्य” (रू, भे.) 

वायव्य-स. पु. [सं.] १ उत्तर-पश्चिम के मध्य की दिशा या कोण । 
वि.--वायु सम्बन्धी । 
रू, भे.--वायब, वायव, वायवी । 

वायस-सं. पु, [सं, वायसः] १ कौओआ, काक । 
उ०--१ वील्हा वायस विभलां, श्रागलि ऊडी जाय । वाठइ 
दीसइ वागली, ते ऊधी टंगाय । ““मा. कां. प्र. 
उ०--२ बायस वीजउ नांम ते, श्रागक्वि लललठ ठवए | जद तूं 
हुई सुजांण, तउ तूं वहिलउ मोक् । ““ढी. मा. 
२ अ्रगरू का वक्ष । 
३ तारपीन । 
४ कौर, निवाला । 
५ सूर्य या चन्द्र ग्रहण । 
६ पकड़ या गिरफ्त । 
रू, भे--बइस, बाइस, बायस, वाइस । 
अत्पा---वायसड़ो । 

वायसड़ौ--देखो 'वायस” (प्रल्पा., रू. भें.) 
उ०--उड वायसड़ा म्हारा पीयर जा नूंत पि'यर रा भातवी जै । 

“लो. गी. 


वायससान्रव 


वायससात्रव-सं, पु. [सं. वायस:--शात्रवः]| जल कोौग्ना, जल काक । 
घायसुक्व-सं. पु. [सं. वायु---शूल] १ घोड़ों का एक रोग जिसमें उतका 
मलमृत्र रुक जाता है । (शा. हो. ) 
२ वायु के विकार से शरीर में उत्पन्न पीड़ा 
बाया--१ देखो वाचा' (श्र. मा., ह. नां. मा.) 
उ०-१ साचा सबद एक है सोई, दूजा काम सरे नहीं कोई | सौ मैं 
 सबद गरू तें पाया, फुरे मंत्र इसरो वाया । --अनुभववांणी 
उ०--२ मुनिवर मिलि जिणांद मैं आया, हाथ जोडी ने बोले 
वाया | प्रभु ! तमारी झाग्या थाय, तो म्हां द्वारिका में गोचरी 
जाय । --जयवांणी 
२ देखो वायु” (रू. भे.) 
उ०-सेलि वलइ जल ऊछलइ, सायर छुडई सीम । वाया विण 
वाजइ सबद, महाभयंकर भीम । -- मा. कां. प्र. 
वायार--सं. पु. [पं. वातार| वरुण । (अर. मा.) 
वायु-सं. पु. [सं.] १ वायु के अधिष्ठाता, पवन देव । 
२ पवन, हवा, वात । (डि. नां. मा.) 
उ०--धरणी वीर तेज वायु नभ, सबे सता प्रकासी। निराकार 
आ्राकार में प्रण, नहिं झ्रावे नहीं जासी । 
-- ख्रीसुखरांम जी महाराज 
३ त्रिदोषों में से एक । 
उ०--१२ ज्वर, १३ संनिपात, १८ प्रमेह, ५००० आमवात, 
प४ वायु, ३६ महावायु दोस, ४५ खाधाविकार, १०८ कोडि । 
रू. भे.--बाब, बाथ, वायु, बायू, वा, वाइ, वाई, वाउ, वाय, वाया, 
वायू, वावु । - --वे. स. 
वायुकाय --देखो 'वाउकाय' (रू. भे.) 
वायुकुमार-सं. पु. [सं.]--१ भुत्रतपति जाति के देव (जैन) 
२ हनुमान । 
३ भीम । 
वायुध्न--सं. पु. [सं. | गुग्गल, गुगुल । 
वायुदेवता--सं. पु. [सं. वायु देव] पवन देव । 
उ०--नवग्रह खाट तणई पाइ बांधा, वायुदेवता अंगणइ बुहारइ। 
“-वे. स. 
रू. भे.--वा उदेवता । 
वायुमंडछ-सं. पु. [सं. वायुमंडल] पृथ्वी के चारों ओर का वाष्पीय 
वायुमंडल आवरण या चेरा, वातावरण, आब हवा, क्लाईमेट । 
रू. भे.--वाउमंडक्ठ । 
वायुवाहु--सं पु. [सं.] घुआा । 
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बारंग 


न 


आह ह 
रू, भे,-- बायुबाह, बायुवाह ! 
वायुविरोधो-सं. पु.-- गरुड़ । 








(ना. डि. को.) 


वायुसखा--सं. पु. _ सं. वायु-सखः] अ्रग्ति, आग । 


रू. भे---दयुसखा, बायूसखा । 
वायुसुत-सं. पु .[सं.] १ हसुमान । 
२ भीम . 
रू, भे.-- .यसुत, बायुसुत । 
वायुहन-सं- पु [सं. वायुघ्त] मंकरा ऋषि के पुत्र, एक ऋषि । 
वायु-देखो वायु (रू. भे.) 
उ०--१ इसडोौ छे आाछीौ आयू, ज्यू ओस खिरे वागे वाय्‌ 
-जयवांणी 
उ०--२ तठा उपरांति करिने राजांन सिलांमति ग्रीखम रित माहै 
पवन पावक समान वाजियो छे । प्रथी अप ने वायू अकास च्यारि 
तत पांचम अगनी । --रा. सा, सं. 
वायेरो--१ देखो बायरो' (रू. भे.) (ना. डि. को.) 
उ०--१ वीभणां सू' बायेरो लीजे छू सू किए भांतरा बीझूणा 
छ ? लाहोर रा कियोड़ा छे | “रा. सा. सं. 
उ०--२ कहयौ-भलौ हो राजा मांनधाता थार बिना संसार रौ 
वायेरो कुण दिखावे । -चौबोली 
(स्त्री. वायेली) 
वायेलौ--देखो 'भायेलौ! (रू. भे.) 


उ०--नेणां रो सिशगार कागछ कंपढोी में रैगौ रै, बाव्ठापण रौ 
वायेलो, पीवर में रेगो रे परो बुलावो । “लो. गी. 
वायोड़ो -- १ देखो 'बाजियोडौ' (रू.भे.) 
२ देखो बावियोड़ों (रू. भे.) 
(स्त्री. वायोड़ी ) 
वायो-वि. [सं. वातल] १ उन्मत्त, मस्त । 


अं 


उ«*--इंण पर तहवरखांन अछायो । विचित्र हुदौ लड़तां रस 
बायो | “-रा. रू, 
२ बावरा, पागल | 
वारंग-सं. स्त्री. [स वारंगः] १ तलवार की मूठ, 
२ छूरी का दस्ता । 
सं. पु.--३ एक वृक्ष विशेष, जो तणछ से मिलता-जुलता होता 
है जिसके पत्ते न तो अधिक गोल होते हैं न लम्बे । मध्यम दर्जे 
का वृक्ष । 
४ देखो “वारंगना” (रू. भे.) 
उ०--१ भभककत वारंग फेर क्ुकंत, हुवे इम चुक मुनेस हसंत । 


सलन्‍काा७०- सर ५ है हु हे 


वारगनां 
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उ०--२ वर अनेक बारंग पांव वंदे सुरपत्ती | पावण करि पारंग 
त्रिपुर तारंग सकत्ती । “सू- प्र. 
उ०--३ वजि ज्रदंग चंग रंग उपंग वारंग। अंग छवि चंग उमंग 
अंग अंग । .. एज पर. 
उ०--४ जद वबारंग कहै 'जोगावत' घड़ा विहंड सुरतोक गयो । मह 
'जोधां? 'सलखां' सुमालां, कमंधां कुछ ऊजको कियो । 

--हरिनाथ जोधा रो गीत 


बारंगना, वारंगा-सं. स्त्री, [सं. वारंगना] १ स्री, नार्र।, औरत ! 
(श्र. मा.) 
२ श्रप्सरा, परी । 
उ०--१ वारंगना रही घारि व्रत, म्रत स्यांमावत्त तर उमाह। 
पिड़ि खुरसांरों बींद परखियौ, बक्ति कुंडांणों हुवी बिमाह । 
--उर्देभांशा राठौड़ रो गीत 
उ०--२ उधम होय इचरज घर असुरां । धम धम तखत जड़ाली 
घार ॥ धम घम विखम अरि तणा घाटा ' वारंगना ऋमझम जुध 
वार | --लूणकरण 
उ3०-हिंदवा राव हथवाह ग्रचरज हुई, न सारी सुरीति चीत नरंदां, 
गई स्रग विवांण वेस इंद्र श्रागछी, वुही वारंगना विना वींदां । 
--महाराज जसवंतर्सिह रो गीत 
३ देव कन्या । 
४ गणिका, नत्तेंकी । 
प वेश्या, रण्डी ॥ 
रू, भे--बरंगा, बरांगता, बारंग बारंगना, बारंगा, बारांगना, 
वरंगन, वारंग, वारांगना । 
बारंद-सं, पु [अं.] १ प्राज्ञा-पत्र, अधिकार-पत्र । 
२ अदालत द्वारा पुलिस या किसी राज्य कर्मचारी को दिया जाने 
वाला वह अधिकार-पत्र जिससे किसी को गिरफ्तार किया जा सके 
या किसी की तलासी ली जासके । 
है साधारण माने में किसी को गिरफ्तार करने के लिये निकाली 
जाने वाली अ्रदालती सूचना । 
बारंटरिहाई-सं.पु. [अं वारंट--फा. रिहाई] गिरफ्तार व्यक्ति या बंदी 
को मुक्त करने के लिये दिया जाने घाला अदालती-पआाज्ञा-पत्र । 
वारंवार--देखो बारंबार (रू. भे.) 
उ०--लज्जा छोडी बारंवार, ऊचइ स्वर ते करइं पुकार । मन में 
धार अधिको सोग, हींबड़ी फाटई नाह वियोग । “वि. कु- 
बार-सं. पु. [सं.] १ दित, दिवस । 
उ०--१ जक वार री औधि सौभा जगांणी, ब्रहम सारदा होत 
जाये वखांणी । --सू. प्र. 


२ सप्ताह के सात दिनों में से कोई एक ओर सब । 
उ०--१ धन दीहड़ी, घन घड़ी, घन वार, धन मोहरत घन वेद्ठा 
जकौ राज पधारिया । 

--केल्यांशसिह नगराजोत वाढेल री बात 
उ०--२ सतर संमत पोस पैत्रीसे, दसमी वार ब्रहस्पत दीसे । 
सुरधर छत्र 'जसौ' महाराजा, सुरपुर गयौ लियां ब्रद साजा। 

नर, रू, 
३ समय, वक्त । 
उ०-१ वर्द मुनेस जेणा वार, देखि भूप वीनती । मं सहाय. काज 
पेलि, पुत्र ले रघुपती । 

साकन्‍ककक स्‌ फ़ 
उ०-२ प्राय छोरू न लहै सार, मावीत्रां नी किण ही बार | पिण 
मावीत्र तप दिन राति, पांणी वल विरहौ न खमात । 

-“वि. कु. 
उ०-- है पिंग& राजा नू मिल्यउ, सउदागर तिणि वार। राज 
दुवारइ तेड़ियउ, श्रादर करे श्रपार । ->डढो.- मा. 


४ देर, विलम्ब । 


उ०--१ जगवासी न सांभली, ए संसार श्रसार । तिहां तन घन 
यौवन निफल, जातां न लहै बार | “-वि. कु. 
उ०-२ तरे कलियांणार्सिघ जांखियौ अस्तरी तो बाहुड़े नहीं, श्रर 
वार घणी लागी। तरां नेणां में गद-गद कंठ बेहां रो हुआ । आप 
प्रसवार होश हालिञा | अस्त्री घर गझ्रावी । 

“-“केल्यांशसिघ नगराजोत वाढेल री बात 


उ०--रे इतरा माह बात करतां वार लागे | वेकुठ री रौस गेंब 
री इच्छा सरूप गढ कोट घाजार सतखणा सोब्न मैं ध्ावास गौख 
जोख बित्रांम चित्रसावा रचाई । “-र० वचनिका 
# काल, युग । 


उ०--१ द्रोणपुर, भारद्वाज रो बेटो द्रोणाचारज नू' थौ, पांडवां 

करवां री वार मांहै । पछे पमार डाहछिया नू हुँती द्रोशपुर । 
--नेणसी 

उ०--२ सीयक पंवार लुद्गरवा री रेत ज़्यौं भोग दे । मुहार रावक्र 

भीम री वार मांहै खेतसी मालदेशोत नू' थो। पछे रावक् मनोहर- 

दास मांन खींमावतनू' पटे दियौ थौ । “नेणसी 

रू. भे.--बाहार । 

६ किसी शासन करने वाली जाति के नाम के ग्रगाड़ी लग कर 

उसके अधीनस्थ भू-भाग का बोध कराने वाला दाब्द ! ज्यू - 

जोइयां री वार, भाटियां री वार । 

७ ऋतु, मौसम । 

८ आधात, प्रहार, चोट । 


बार 


उ०--१ पांच कले परवार सू', रावक् श्रालोचेह । आपे मर गढ़ 
ग्रापस्यां, बिजड़ां वार करेह । --नैणसी 
उ०--२ लोहरी लहरि नभ गहर परसे लंगस, बार चक़्धार तिण 
बार दीघा । बिक बे बार समराथ जक दछ्छ बिगरि, कुभसुत जेमि 
सुत 'नाथ' कीधा । --राव सन्नसाल रौ गीत 
3उ०--३ वीतां अधूरां बारां पूरां वेध सुरां वच्चए । सेले प्रहार 
घार सार मार मारं मच्चए । --रा. रू. 
९ युद्ध । 

१० तीर, बांण । 

११ समुद्र, सागर । 

१२ नदी । 

१३ दा, हालत, परिस्थिति । 
उ०--जछ सह ऊतर जाय, नग सिर पर पाव नहीं । विगड़ी जांरी 
बार, वक्त न पाछ्ठी बसतिया' । --समक्ठोजी बारहठ 
१४ किनारा, तट, कूल । 
उ०--१ जोय प्रबक् भ्रणपार जछ, वार रहया भड आंत । निडर 
उलंघणा वारनिघध, हुवो त्यार हनुमान । -+र. रू. 
उ०--२ अ्रठी रमजांनबेग पंजाब रो विजय करि महमद नू निरबत् 
निहारि पाछो जाइ झआरारचावरत नू आंगमण रे काज तेमूर नू 
भ्रटक नदी रे बार आंखियो । -“-वं. भा- 
१५ इस कितारे। 

१६ उस किनारे। 
उ०--आझआगे आवतां एक खाक बारह हाथ कौ चौड़ौ, घर्णों ऊडो, 
श्राडे आयौ जठे कुमार दूदो तौ सहज मैं सांवह्ठिया नें झंपाइ खात्ठ 
रे वार आइ भालौ ऊबाइ सांम्हौ खड़ी रहियो । --वं. भा. 
१७ अवरोध, रुकावट । 

१८ शिव, महादेव । 

१९ क्षणा, पल । 

२० कुज नामक वृक्ष । 

२१ एक गज की लम्बाई का नाप । 
२२ सात की संख्या । # 

[सं. वार| २३ जल, पानी । (हू. नां. मा.) 
उ०--नेणां पल पल निरखती, बार पीवती वार । विसरे उदब्ा क्यू 
विरहरणी, श्रटक रही उशणिहार | --अग्यात 
२४ एक प्रकार का मात्रिक छुन्द विशेष जिसमें पन्द्रह मात्रा पर 
यति से कुल तीस मात्राएँ हो एवं अन्त में मगण या रगण हो। 
(र, ज- श्र.) मतान्तर से अन्त में रगण हो (र. रू.) 

२५ काम, काये। 
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उ०-सूवा एक संरेसडउ,वार सरेसी तुझ्क । प्रीतम वांसइ जाइ नइ, 
मुई सुणावे मुझ्झे । --ढो. मा. 
२६ दफा, मरत्व्रा । 
उ०--१ सुदरी तह सच्चर्ड कहिउं, ते मुभ प्रांणा प्रीयार | तेणी- 
करी जीवू अम्हैँ, जनमिउ वीजी बार । --मा. कां. प्र. 
उ०--२ ॥र सत्त पंचास, गुड़ गमर गक गंजे। लख्ख एक 
तीखार, ठि ल अरीयरण घड़ भंजे । --नैणसी 
क्रि. वि.---२ इस ओर, इस तरफ । 
उ०-आयौ बूंदी आपरो, अमल दरारे वार। बधियाौं रहसी जतन 
बिण, प्रंतपण म्हांसी पार । --वें, भा. 
प्रत्य. [फा,] ३ क्रमश:, क्रमानुसार । 
४ देखो बार (रू, भे.) (१) 
उ०--इसे हीज' तंत में कु वरसी चढियौ, सो जाय सांढां रा वरग 
सरब पेरिया * रैबारी बीस हाथ आया, सो मारिया। बाकी 
केई था, सो बांठां में गया । सो नाठा, जाय वार घाती । 
--कुँवरसी सांखला री वारता 
५ देखो बारी” (रू. भे.) 
उ०--१ ओर निधड़क अभिमांन देख रात में सोवे जद नींद वस 
झसावधांन होवे तद सत्र आं रो वार लागे | --बीं. स. टी. 
उ०--४२ तजिये मांत गुमांन, रहाय गुरु गम चली । सिवरों 
सिरजनहा र, बार झाई भली । “सखी सुखरांमजी महाराज ॥ 
उ०--३ बाह्ठ मुकुद बिरदाधिपति, क्यू नह सुणौ पुकार । काहै 
--गज उद्धार 


वार--देखो बाहर' (रू. भे.) 


उ०--१ चौधरी चुपचाप आय*र बेठग्यौ अर थाक्वी में सोगरो ने 
लुण-मिरच देखने भट-मट खावश जाग्यौ-जांण लारे वार आवती 


व्है। -- रातवासों 
उ०--२ चोर लारे वार वणाई, आव लार उपाय वताई ॥ 
“--दसदोख 


उ०--३े आया वार निरदांन री, वीस हजार मुगल्ल । --रा. रू. 


(डि. को.) | धारक-सं. पु. [सं.] १ निषेध करने वाला घोड़ा । 


२ घोड़े की चाल । 

३ वह स्थान जहां पीड़ा होती हो । 
४ बाल छड़ ह्वोवेर । 

[सं. वारकिन्‌ |] ५ विरोधी, शत्र । 
६ समुद्र । 

७ शुभ लक्षणों वाला घोड़ा । 

८ पत्ते खाकर रहने वाला तपस्वी । 


चारकन्यां हु 








वि.--अ्रड़चन डालने वाला, रोकने वाला, प्रंवरोध करने वाला । 
वारकन्या-सं. स्त्री. [सं] वेश्या, रण्डी॥ _.. 
बारख--देखो 'वारिख' (रू. भे.) हे 
वारगह, वारगाह-सं. पु--- देखो 'बारिगह (रू. भे.) ' 
उ०--इभ कुभ अंधारी कुच सू कचुकी, कवच सं" ] काम क कलह । 
मनु हरि आगमि मंडे मंडप, बंधण दीध कि वारगा (। ४ वेलि 
बारगिरी, वारगीर-वि.--देखो 'बारगीर” (हू. भे.) 
उ०-अ्रड़ा भीड़ आवधां, वाछ आवे पिड़िहारां, किया त्यार साकुरों, 
घात पाखरां अपारां । श्रत ताता ऊधरा, जात जात “रा भिड़जों, 
वारगीर वांटजे, साख साख रा सकाजां । -“बंख्तौ खिड़ियो 
वारइ-सं. पु.--देखो ,वारड़' (रू. भे.) ट 
वारही--१ देखो “वार (अल्पा., रू. भे.) 
उ०--धांनंतर मयंक हू सुक्र धावी, नरपात्ग रुद्र रिख 
निवड़ | एक बारड़ी 'करन' उठावो, ग्रन खट तणो प्रीयागवड़ । 
-- ईसरदास बारहठ 
२ देखो बारी (रू. भे.) 
उ०--निकमाछो निकमा फिरे ना, लगे कुृवटां कारड़ी । मीणोदार 
मजूरी कर, विच विच अपणी वारड़ी॥ “-दसदेव 
वारचर-सं. पु. [सं. वारिचर] १ जल में रहने वाला जंतु, जल जंतु । 
२ मत्स्य, मछली (श्र, मा., ह. ना. मा.) 
बॉरज--देखो वारिज' (रू. भे.) (श्र. मा., है. नां. मा ) 
उ०--वप घणास्यांम नेत्र दुति बवारज | क्रत अवतार सुरांचे 
कारज । --सू. प्र. 
उ०--२ वारज़ द्रग वारद वरण, गहर धरण गुणगाथ । करूणा- 
निध अकरण करण, तमो तमो रघुनाथ । “--र. रू, 
उ०--ह३ सस्त्र विद्या के श्राचारज ॥ जछ् रूप क्षत्रियां के वारज । 
-- रा. रू. 
वारड-सं, पु. [प्रं, वाडे] १ रक्षा, हिफाजत । 
२ अस्पताल या जेल का कोई कक्ष या विभाग । 
३ किसी नगर या मोहल्ले का किसी विशिष्ट कार्य के लिये नियत 
किया हुआ समूह | 
चारण-सं. स्त्री, [सं.] १ निषेद, मनाही । 
२ रोक, रुकावट, अवरोध । 
हे वाधा । 
४ सुरक्षा, सहायता । 
भ न्‍्योछावर होने या बलेयां लेने की क्रिया या भाव । 
६ हरताल । 


७ सफेद गोरेया । 
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सं.पु. [सं.] ८ हाथी, गज । (ह. नां. मा.) 

उ०--१ मुख मंद हास आशणंदमय, श्राराधित श्रहि नर अमर । दंड 
ब्रत तुझ मारण दयत, वारण तारण लकच्छिवर । “से. प्र. 
उ०-२ कहै तिया सुण कंत, किसी बात तोसू' कहूँ । मौलाए गज 
दंत, वारण पाछौ वह्ठ गयो । “-गज उद्धार 
€ हाथी का अंकुश । 

१० संयम । 

११ कवच, बखतर। 

१२ आयंगीति या स्कधांश का एक भेद विशेष । 

१३ एक मात्रिक छुंद जिसके प्रत्येक चरण में २४ मात्राएं होती 
हैं । 

१४ छप्पय का ३० वां भेद जिसमें ४१ गुरू तथा ७० लघु कुल 
१११ वर्ण व १५२ मात्राएं होती हैं । 

वि. वि-मतान्‍्तर से इसमें ४१ गुरू, ६६ लघु के अभ्रनुसार १०७ 
वर्ण व १४८ मात्राएँ भी मानी जाती है । 

वि.--१ मिटाने वाला, निवारण करने वाला । 

उ०--धघधिन हो दुख वारण, काज सुधारण | भगत उधारण 
भगवन तू । -“भेंगतमात 
२ सामना करने वाला, मुकाबला करने वाला । 

३ मना करने वाला, रोकने वाला । 

»४ जबरदस्त । 


क्रि. वि.--५ रोकने हेतु ॥ 
६ रक्षा करने हेतु । 
रू. भे.--बा रण, वारशा, वारिशि । 


वारणपति-सं. पु. [सं. वारणः--पतिः] १ महावत । 


२ हाथी । 
रू, भे.--बारणपति, बारणपती। 


बारणदासोत-सं पु -भाटी वंश की एक शाखा या इस शाखा का व्यक्ति । 
वारणा-सं. पु., ब. व.--१ बलिहारी जाने की क्रिया या भाव । 


२ बलयां, न्‍्यौछावर । 
उ० १ आंखियां लाज लीधां भ्रढर, सारा काज सुधारणा । मादक 
अलीण मेले न मुख, वांरा लेऊ वारणा । --ऊ. का. 
उ०--२ राजा अजीत दसरत्य ज्याँ, सुत सजीत परखे सही । 
वारणा लिए “'अ्रभसाह' रा, जणणी कोसल्या जिही । --रा. रू. 
उ०-रे अरब वे हीज सिरदार भांमणा वारणा लेवे है पण जेथ जढे 
वांही भड़ां घोड़ां में जे--फते तो म्हारा कंत घणी ने मिह्ठी है । 

। “वी. स. टी. 
रू, भे--बारणा। 
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बारांगना 


वारणाबत-पं. पु. [सं.] गंगा किनारे का एक प्राचीन नगर या जनपद । ३ देवी-प्रकोप, ग़्। 


क्‍ --(महाभारत ) 
वारणी-सं. पु. [सं. वारण | १ विवाह के समय दुल्हा-दुल्हित तथा इनके 
सम्मुख नाचने वाली के ऊपर रुपये, पैसे आ्रादि न्‍्यौछावर करने की 
क्रिया । (एक प्रथा) 
वि. वि.-इस प्रकार की न्‍्यौछाघर के पंसे ढोल-वाजा वाले या नाई 
को दिया जाता है । 
२ देखो 'वारुणी' (रू. भे.) 
उ०--चौरंग पांत फौज़ चौवड़ती, फूल धार वारणी करे। क्षुते हुले 
मिक्क करणावत, कार भांत मनवार करे । 

--बत्ठरांम राठौड़ रो गीत 


वारणीय-वि,--१ न्‍्यौछावर योग्य, उत्सर्ग योग्य' । 


२ निषेध योग्य । 


ब्रारण, वारणों-सं. पु.--१ वारणा या वारीजाने की क्रिया या भाव । 


२ वारा जाने वाला या न्‍यौछावर किया जाने वाला पदार्थ । 

रू, भे.--अ्रंवा रणौ 

३ देखो 'बारणौ' (छू. भे.) 

४ देखो वारण' (रू. भे.) 

उ०-१ वोम लागा वहै लोडता वारण । हल्लवे द्वोण ऊपाड़ जांख 
हर । “शु. रू. बं. 
उ०--२ ताहरां वेशीदास, चंदरा चौपदार, हरदांन, रांमदांन ओव्ठ- 
खबां ने साथ ले बजार गयौ + जाय हाट रें वारण आ्राया थका 
खड़ा 'रहि देखा किया । -“ पलक दरियाव री बात 


बारणो, वारबो-कि.रु. [सं. वारणं |] १ बलिहारी जाना, बलैया लेना, 


वारी जाना (उ. र.) 


डे 


उ०--१ नर नारि द्वार नरपत्त रे, ईख करे तन बारर । उमराव 


परस्सण उल्लसे, कोड़ां दरसण कारणों । अन्य कह 


प्राणी को शरीर, (ह-भे.) 


3० पाए बारस दित आधुर । मौत अ्चित गया कर संमर । 


वारिया। ' रा. रू. 

3०-77 ९-रिस! (हू. भे.) (मा, म.) 

मे थे कंट्स जीदे' रोह उवेँ लोक सह ईखतो । लड़ जिय 

मोहरादार: - - कर फरातनिशो । ---पा, प्र. 
ट्ल्हे प्र फेर ते राजी २५ 

४ ए६-६४५._ ज्न्द देख चरण दल (खला री ध]९७5' 

ब्रादि आर कर ढोली, नाई आ्राद कवरस्‍्सी से | >>लस मोह 


हु 


४ सामना करना, बाधा डालना, रोकना । (उ. र.) 


उ०--ऊलटियोौ सिर आगरे, अबदुल्ला अजमाल' । आग पौहते 
आ्रागलो, वारण खांन दुफाल । “रा. रू. 
६ रक्षा करना, सहायता करना, उबारना । 
उ०--साहिब रे सहि थारो सारौ, वडा घिणी जंम प्रासे बारौ। 
खोटी बात संसारौइ खारौ, झआतिमा मूंना पारि उतारौ । 

“पी. ग्रं. 
७ इनकार करना, मना करना । 
८ निवारणा करना, छोड़ना । 


(3, र.) 
(उ. २.) 
उ०-घरणा नींदात्वां नींद वारो घणी । त्‌ग नह छे भली हींस 
घोड़ां तणी । “हां. भा. 
९ दूर करना, हटाना, मिटाना । 


उ०-तार दासां त्रिकमाह, भय बारे जम भूप | हूं बलिहारी स्रीहरी, 
रे ! थांने निज रूप । --र. ज. प्र. 
वारणहार, हारो (हारी), वारणियौ---वि० । 

वारिश्रोडो, वारियोड़ो, वारचोड़ौ--भू ० का० क्ृ० । 

वारीजणो, वरीजबौ--कर्म व० 

अंवारणो, अंवारबो, बारणों, बारबौं--रू० भे० 


उ०--२ हाथी रे होदे मारियो पती ने देख बीर स्त्री कहै-वारीं _ बारता-सं. स्त्री. [सं. वार्त्ता] १ जनश्रुति, अफवाह, किवदंति ।- 


वालम वारण जाऊं। --वी., स. टी. 


उ०--३ देखे मुख वसुदेव देवकी वार-वार वार पै वारि । 
--वेलि 
२ नन्‍्यौछावर करना, उत्सर्ग करना । 
उ०--१ त्याग पर वाह आपरी दातारगी रौ एक दूहै पर नव लाख 
रिपिया बगसिया । +>द. दा. 
उ०--२ चारो नाणू व्है खारी भर चार, अपरी प्यारी पर प्रांणां 
तक बार । द --ऊ. का. 
उ०--इसड़ी आंखड़ियांह किया म्रग बारणों। सर मनमथ गा 
हारिक अ्रंजण सारण । “-बां.- दा. 


! 


२ वार्तालाप, कथोपकथन, संवाद । 

३ कुशल-समाचार, हाल, खबर । 

उ०--.१ रखी सुनरमांन दीधो। तरे श्राप रूजक पे मेलियौ। 

टहेल कीधी । रखी बारता पूछी-तरं आप सारा ही क्रम कथा 

कही । -7र्केल्याणसिह नगराजोत वाढेल री बात 

उ०--२ जांमण की ये जाई ! मां बाबल बूजें ये थारी वारता 
“लो. गी. 

४ बात । 

उ०--हां ये गोरी ! अत्र करस्यां मनुवार । घर श्रायः पूछां मनड़े 

री वारता जी । “लो. गी. 


बारकतन्या ४६२४ चारपार 
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वि.--अ्रड़चन डालने वाला, रोकने वाला, $० । बारइ--देखो 'वारिद' (रू. भे,) 
वारकन्या-सं. स्त्री. [सं.] वेहया, रण्डी॥ __ आाब की हांव। वा उ०--१ सुंदर तन स्यांम स्पांम वारद सम । कौटक भा रद कांम 
वारख--देखो 'वारिख' (रू. भे.) य। सकांम । मन 8 कप 
वारगहू, वारयाह-सं. पु--देखो 'बारिगह' (रू, भे.) “रांमजी महाराज उ०--२ बारद विद्युत वरण, पीत श्र धरण नीलपट । तरह 
उ०--इभ कुभ अंधारी कुच सू' क'चुकी, कवच सं: [ * मदन रत तणी, देख दिल दरप जाय' दट । --र. रू 
मनु हरि झ्रागमि मंडे मंडप, बंधण दीघ कि वारगा वारदद्र -सं. पु. [सं. वारिद-द्र ] इन्द्र+,.. (अर मा.) 
वारगिरी, वारगीर-वि.--देखो बारगीर 9.भर तगर ना | बारदा-देखो वरदा' (रू. भे.) 
जा 9 क्रो 9) 99% अग ते में. । बारदात-स. स्त्री. [फा, वारिदात] १ कोई सोचनीय काण्ड, दुर्घेटना 
हा हा कम ह उ०->ठौड़ ठौड़ खुन अर कतल री बारदातां होवती श्र रात- 


है सी आर 
८2७ ८ ख च् 
ब्जछ 5 कि. दिन करफ्यू लाग्योड़ी रंवतो । “-- रातवासौ 


२ दगा फसाद, मारकाट । 


थांयू सपड़ा- ३ चोरी, डर्कती । 
डी री वारता ४ वृत्तांत, हाल, हकीकत । 
8 7 70777 अब या २ ऐतिहासिक ग्रास्यान । उ०--सांम्है देख पूछी --क्यों, केसरिया कुंवर किस तरह ? तद 
रू. भे---बारता, वारथा । केसरसिहजी सारी वारदात जाहिर की । --पदमर्सिह री बात 


-_सं.प. | सं. मे ; ८ ! 
वारतालाप-सं.पु. [सं. वार्तालाप] परस्पर की जाने वाली बातचीत वारद्ध-सं. पु.--१ देखो 'वारिद' (रू. भे.) 


कथोपकथन, संवाद । ़ 
ह वा २ देखो वारिधि' (रू. भे.) 
बारतिक, वारतिक्क-सं. पु. [सं- वातिकमु] १ किसी ग्रन्थ के उक्त, | दि 
वारद्धक-सं. पु. [सं. वाद्धक्य | १ वद्धावस्था, बुढ़ापा । 


अनुक्त और दुरुक्त अ्र्थों को स्पष्ट करने वाला वाक्य या शब्द, 
उ०--किताक काछ पछे श्रढी बंबावदा रे नरेस हालू १८२१ 


व्याख्या । 
वि. वि.--भाष्य में केवल मूल ग्रंथ का आशय ही स्पष्ट किया अ्रनेक उपाय करि थाको तो भी रण मरण न पायौ जांरि प्रति- 


जाता है परन्तु वात्तिक में वात्तिककार नई बात कहने के दिन वारद्धक नें वरद्धमांन देखि'"* -- वें. भा. 
लिये भी स्वतन्त्र होता है । २ वृद्धि, बढोतरी । 

२ छुंद्र शास्त्र के नियमों से रहित एक प्रकार का तुकांत गद्य पद्य ३ बुढ़ापे की शिधिलता । 

मय छंद । रू. भे-बारद्धक । 

३ कात्यायन का एक प्रसिद्ध अंथ जिसमें पाणिनि के सूत्रों की | वारध, वारधी, वारधीस, वारघेस--देखो वारिधि' (रू. भे.) 

: विश्लेषणात्मक व्याख्याएं लिखी हुई हैं । उ०-- वारघेस जोम गाज गाछीया त्रकूट वासी, राजचीक जाक्ीया 
[सं, वातिक:]--४ वृत्तांत, हाल । . तारखी तेज रूस । --हुकमीच द खिड़ियौ 
५ जासूस । | वारनारी-सं. स्त्री [सं.] रंडी, वेश्या । 

चर ष् 
३ हूत, चर । वारनिध, वारतिधि- देखो वारिनिधि” (रू, भे.) (भर. मा., ह. नां. मा.) 
७ किसान । भ 
। ल्‍ उ०--जोय प्रबकढ्त श्रणपार जकछ, वार रहया भड श्रां 
वि, [सं. वातिक] १ वार्ता या संवाद सम्बन्धी । उलधेश ऑरमियं हंवो त्यारे हतमोँ के पट 
२ व्याख्याकारी । 322 2 शाम पी ३९22 


वारनिस-सं. पु. [अं. वानिस] लकडियों या लकड़ी के बने फर्नीचर पर 
चमक लाने के लिए लगाया जाने वाला एक तरल पदार्थ । 
रू, भे.--बारनिस, 
हे वारनिसांणी--देखो वार (२४) 
उ०-म्हारी पती हाथक रे जोर हाथी मारे है सो श्रो ताहर इणां | वारपार-वं. पु. [सं. श्रवर-पार] १ एक पाशव से दुसरे पाद्व॑ तक की 
ने कहणा चाहीजे इती भा वारथा । --वी. स.टी. पुरी चौड़ाई, मोटाई । 


है खबर लाने वाला। 
वारतिय-सं. स्त्री. [सं. वारस्त्री | वेश्या रण्डी । 
वारथा--देखो 'वारता' (रू. भे.) 


वारबधू 





२ पूरा या समूचा विस्तार । 
३ सीमा, मर्यादा । 
उ०--रूप न रेख अलेख है, कुछ वार न पारा । 

--कैसोदास गाडण 
वि.--१ पारंगत,दक्ष । 
उ०-हाथ री उछांग ने पर्गां री फुरती श्रर गाढ़ पर शभ्रमट । तिकौ 
सरदार री वातानों चार। सो म्होकमसिध तो च्याराही में 
वारपार | --प्रतापसिघ म्होकमसिध री बात 


अव्य---२ इस किनारे से उस किनारे तक | 
रू, भे.--वा रापार, 


वारबधू -- देखो 'वारवधू” (रू. भे.) 


उ०--पअ्राग वरवा अ्रच्छरा, उर घरता अनुराग । हवरणौ का अलि- 


यत्ठ हुआ, वारबशू वप लाग । “बा. दा. 
वारबुंंद-वि. [सं. वारिबंद] तुच्छ, सुक्षम । (भर, मा.) 
वारमुखी-सं, स्त्री. [स.] रण्डी, वेश्या । 
रू, भे.--बा रमुखी । 
वारमों--देखो “'ारवों' (रू. भे.) 
उ०--वरस वारमइ वइठड राजि । भ्ररि भाजइ संभक्ति श्रावाजि । 
“डो. मा. 


वारवधु, वारवधू-सं. स्त्री. [सं. वारवधू | १ वेश्या, रण्डी । (अर. मा.) 
२ नतंकी, गणिका। 
उ०--वरवाजू के ततकार खटरागं के धीर, वारबधु के चतकार 
त्रिछ्चायतूं के वशाय अत अंतरू के डंवर...... । ++र. रू. 
रू. भे.--बारबधू, बारबधूटी, वारबधू । 
(रू. भे.) 
उ०-- हुज रद रदन दसन मुख: दीपन, ढछ्थियोँ कंस पकड़ि गज-दंत । 
वारत्रार करतार बखांणौ, सुर सिणगार सुधारण संत । 
“ हैं. ना. मा. 


वारवार--देखो 'बारंबार' 


वारबाहु- देखो 'वारिवाह' (रू. भे ) 


वारविलासणी, वारविलासनी, वारविलापिनी-सं. स्त्री [सं. वार- 


विलासिनी | १ वेह्या, रण्डी । 

२ नत्तंक्री, गशिका । 

उ०-चां मरधा रिणी वारबिलासनी महल्लक महल्लिका उपाध्यांत 
गावन ...। “ने. सें. 
रू. भे.--बारबिलासिणी, 


बारशिलोवण-वि. [से वारि-विलोवन | समुद्र मंथन करने वाला। 
सं. १.--विष्णु, हरि । 


वाशांगना 


रू. मे. वारिविरोबछ्ण । 
वारस--१ देखो 'बारस' (रू.भे.) 
उ०--अआसू वद बारस दिन श्रासुर । मौत अचित गया कर संमर । 


“रा. रू. 
२ देखो 'वारिस' (रू. भे.) (मा, म.) 


उ०--दिस' दिस “जीदे' रोह उवें लोक सह ईखतौ | लड़ जिय 
लीघे रोह, वारस कोइय न आवियो । ' >-पा. प्र. 
वारसार--देखो 'वारिसार' (रू. भे.) 


वारसिक-वि. [सं. वाधिक] १ एक वर्ष भर या एक वर्ष तक । 
रहने वाला । 


(अं. सा.) 


श२ सालाना । 
३ वर्षा ऋतु या वर्षा सम्बन्धी । 
सं. पु---१ वर्ष के वर्ष दिया जाने वाला कर | 
२ वर्ष के वर्ष मिलने वाला लाभ | 
वारसिप-सं. पु. [भ्रं. वारशिप] युद्ध पोत, जंगी बेड़ा । 
वारसी-सं. स्त्री--१ बाला, युवती । 
उ०--पहिलूं परजापति-थिकी परठाइ ए पइरि। भोगवि सोडस 
वारसी, सुक सिधावीद घिरि। “मा. कां. प्र. 
२ रक्षा, सहायता, मदद, पक्षपात । 
वि. स्त्री.--१ वर्ष की, वर्ष सम्बन्धी । 
२ देखो वारस्त्री' (रू.भे.) 
वारसं दरी-सं. स्त्री. [सं.] १ वेश्या, रंडी । 
२ गणिका, नत्तेंकी ! 
रू, भे---बा रसुंदरी । 
वारसुछर-स. पु. यौ. [सं वार-शूल] फलित ज्योतिष के अनुसार शुल का 
विशिष्ट वारों को विशिष्ट दिशाओं में होने वाला निवास । 
वि. वि.--इसका सोम, शनि को पूर्व दिशा में, गुरु को दक्षिण में, 
रवि, शुक्र को परिचम में तथा मंगल बुधको उत्तर दिशा में लिवास 
रहता है। मतान्तर से रवि का उत्तर में भी । 
बारस्त्री-सं. स्त्री. [स.] १ वेश्या, रण्डी । 
२ नत्तेकी, गणिका ! 


वारहौ-सं. पु.-- यवन, मुसलमान । झ् 
है 9. | पे 


का भर का ३ स्लो ! व्ठ रत रे ॥र्‌ 
उ०--ग्रसंख दछ दिली रा भुजां उछवाछती, हीं हर 


दीठौ सबां ही | बेर विच बारहौ मंडोबर ५ तर्षा, 

आरांबेर मांही । 
वारांगना--देखो वारंगना' (रू.भे.) 
उ०--एक एक ने दोय दोय वारागन। | मम 


ख्रामना । 


धारांगसी 
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वारांणसौ-सं., स्त्री... [सं. वाराणसी] बनारस का प्राचीन एवं ग्राधुनिक 


नाम । 
उ०-वा रांगसी नगरी भली, राजा तिहां मकरध्वज नांम ए। तेह नो 
पुत्र पराक़मी, उत्तमाभिध जांण रूप कांस ए। “वि: कु. 


रू, भे.--बांणारसि, बांशारसी, वांणरस, वांणारसी । 

वारांह-- देखो “वराह (रू, भे.) 
उ०--साहिजादौ सुरतांण बै, रिण भूर्क रिम राह | डार परिग्गह 
करि मुहरि, नीसरियो वारांह । - गु. रू. बं. 


वारा-सं. स्त्री. [सं. वार] १ मदिरा, शराब । (अर, मा.) 
२ देखो 'वराह' (रू. भे.) 
३ देखो बार (रू. भे. ) 
उ०--१ बीछुड़तां ई सज्जणां, राता किया रतन्न । वारां विहुं 


चिहुँ नांखिया, आ्रांसू मोती व्रन्न । “छो. मा. 
उ०--२ न कौ मास पखं न को तिथ वारा । --अ्नुभववांणी 


वबाराणसी-देखो 'वारांणसी' (रू. भे.) 
वाराधिप-सं. पु. [सं. वारि-अ्रधिप | समुद्र । 
उ०--वाराधिप सेतां बंधणा रो, कुछ राखस जूथ निकंदण रो। 
दिल तूं 'किसना' जग बंदण रौ, नहचौ रख कौसछ नंदण रो । 
--२. ज. प्र. 
वारापार--देखो वारपार' (रू, भे.) 


उ०--उण मुख ते गग्गौ कयौ, इण कर घरी दुधार | वार कहण 
पायौ नहीं, निकसी वारापार । “-द दा. 


वाराह, वाराहड, वाराहर--देखो 'वराह (रू. भे.) 
उ०--१ घड़हड़े सात पंयातछ धुज्, सेसनाग घड़कक ए । खित भार 


दाढ वाराहु खड़क्‍के, कोम कंघ कड़क्‍्क ए । “-गु. रू. बं. 
उ०--२ जह भागउं तो बाराहउं, जइ थाकउ तो पारकरउ घोडठ 
जइ ठालउ तोइ कपूर तणाउ दावडउ । व. स. 
उ०--३ हणों आप हथवाह, राव बाराहुर भालौ । ले छुकड़ां सिर- 
लार, पुक्ं बाजू दछ पाठोौ । “पा. प्र. 


वाराहिकंद--देखो 'वाराहीकंद' (रू. भे.) 
वाराही-सं. स्त्री. [सं.] १ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार श्राठ देवियों में 
से एक । 
२ पृथ्वी । 
३ सूअर के रूप में विष्णु की एक शक्ति । 
४ सुूझरी। ' 
2 सप्त मातृकाओं में से एक जिसका वाहन बैल है। 


६ माप विशेष । 
रू, भे.--बाराही, वराहुजी, वराही । 


वाराहीकंद-सं. पु. [सं.] एक महाकंद जो श्रौषधियों में काम आ्राता है 
झ्ौर जिसे गंठी भी कहते हैं । 
रू, भे.--बा राहीकंद, वाराहिकंद । 

वारि-सं. पु. [सं.] १ पानी, जल । 
उ०--१ बापर तखत बंठी, धारि छत्र जोम घारि । वीजढां 
दिलेस देस, मारि कीध थाक्र वारि। --सू- प्र. 
उ०--२ अ्रहिलइं गयु श्रवतार, इम, कांमकंदलां नारि । परवत- 
स्नरगि तलावड़ी, त्रथा रहिउं जिम वारि । “मा. का. प्र. 
उ०--३ वारि वसंती पद्मिती, ससीहर सूर आकासि । महीपति ! 
तिम महिला-तणां, मन ते माघव-पासि । “मा. का. प्र. 


२ कोई तरल पदार्थ । 
३ सरस्वती, वाणी । 
४ निसानी छुंद का एक भेद, जिसके प्रत्येक चरणा में ४ गुरू व 
१५ लघु वर्ण होते हैं । 
५ देखो वार (रू, भे.) 
उ०--१ छांना नितु पुहचइ परधांन, रह्ठियात थ्या चिति परधांन। 
मास दोह आगछि असवार, झ्राया पूगक्ति नयरि ते वारि | 
“ढो. मा. 


उ०--२ कहिस्यां तो तूक भलौ करणाकर, वषि एकरि सहु 
घर विचारि । रावह् जांम सरीखौ राजा, वर्क घड़िस जौ बीजी 
वारि । --ईसरदास बारहठ 
६ देखो 'वारी' (रू. भे.) 
रू, भे.--बारि, बारीय । 

वारिईस - देखो 'वारीस' (रू. भे.) 


उ०--जक्षेस वारिईस की, सुरेस नेस प्री जिसा । 'अभौ' त्रिलोक 
में अचंभ, भोग भाँगवे इसा ) --रा. रू. 


वारिख-सं. पु [सं. वाक्षेम] वन, जंगल । (है. नां. मा.) 
रू. भे--वारख । 
वारिंगह, वारिग्रह--देखो “बारिगह' (रू. भे.) 
उ०--जु मन व॑ध्यो चाहिजे । त्यें के कारणों या बारिगह दीघी 


छे। --वैलि टी: 
वारिचर-सं.पु. [सं.] १ जल में विचरण करने वाले प्राणी, जल-जन्तु । 

२ मछली, मत्स्य । 

हे शंख । 


वारिज-सं. पु. [सं.] १ कमल । 


वारिजपुड 





उ०--रवि ऊगतां जिसो मुख राजे बारिज प्रफुल्नित नेत्र विराज । 
--सू. प्र. 

२ शंख । 

हे घोंघा | 

४ मत्स्य, मछली । 

रू. भे--बारिज, वारज । 


(ह. नां. मा.) 


वारिजपु ड-सं. पु. [सं.] इवेत-कमल । 
वारिजलोचण-सं. पु. [सं. वारिजलोचनं ] परमेश्वर । 
वारिजात--देखो 'वारिज' 


(ह. नां. मा.) 


वारिद, वारिह-सं, पु. [सं. वारिद] मेघ, बादल ! 


उ०--१ रित सारिद बारिद रहित, आगम अघहरा मास । अजन' 


विदा कीघो “शभौ” निरखरशा ग्रेह निवास । --रा. रू. 
उ०--२ कितां कंघ घारां मरे मह काठा । वराी जांरि वारिह 
भाव्रव्व वाह्ठा । --रा. रू, 


रू. भे.-- बारद, बारिद, वारद । 
वारिद्र-सं. पु. [सं.] चातक-पक्षी । 
वारिध -- देखो वारिधि' (रू. भे.) 


उ०- अ्रंगीक्रत ईस्वरइ जहर पीघउ दुख हंतइ । वारिध वाड़व 
अ्रग्गि वहें पांणी सासंतइ । --प. च. चौ. 


वारिधर-सं. पु. [सं.] १ बादल, मेघ । 


२ समुद्र । 
३ नागरमोथा । 


४ एक समवृत्त वरिक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में रगण, नगण 


शग्रौर दो भगरा होते हैं । 
रू, भे.-- बारिधर । 


घारिधि-सं. पु [सं.] समुद्र, सागर । 
उ०--१ पदमरणि स्युूं पांणी ग्रहण, विधि बारिधि शअतिक्र्र । 
ऊखांणी साचौ हुआ, बाघ नदी जल पूर । --प. च. चौ. 
उ०--२ हूं वारिधि मांहै पड्यी, मीनोदर रह्यौ केम | गणशिका 
घरि सुक किम थयो, भाखो जिम छे तेम । -+वि. कु. 
रू, भे---बारध, बारधि, बारिधि, वारद्ध, वारध, वारधी, वारधीस, 
वारघेस, वारिधघ वारुध । 

बारिनाथ-सं. पु [स.] १ समुद्र । 
२ वरुणा देव । 
३ बादल | 

वारिनिधि-सं. पु. [सं.] समुद्र । 
रू. भे.--वारनिध, वारनिधि । 
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बारी 


वारियां--देखो (ेत्ठा' (रू. भे.) 


उ०--वात वड साकछ फरीयां जकशा बारियाँ, भाटी कह दांत 
सादहूक़ छुक भारीयां । धरी सूंपां सरण मरण संक धारीयां, लाज 
मन धर जेसांणश गढ़ लारीयां । --जसौ आ्राढौ 


वारियौ-स. पु.--देखो 'बारियौ (रू. भे.) 


उ०--सां् स्थारी जूप, ताकड़े रात्यँ रेवे, करे कीलिया राग, 
वारियों दूृहा देवे । --देंसदेव 


वारिरुह-सं. पु. [सं.] कमल । 
वारिवारि--१ देखो बारंबार' (रू. भे.) 
उ०-तु वारिवारि पंथ साहांनि कहुछो राजंन | चरण त्यजवा 


तहारां किम चालि माहारू मंन । --नछाख्यांन 
२ देखो 'बारीबारी' (रू. भे.) 

वारिवाह-सं. पु. [सं ] बादल, मेघ । 
रू. भे,--बारिबाह, वारवाह । 

वारिविरोछण -- देखो 'वारविलोवण' (रू. भे.) (नां. मा.) 


बारिस-सं. पु. [फा.] १ किसी की जायदाद का हकदार, जायदाद के 
लिये मनोनीत किया हुआ या कानूनन अधिकारी । 
२ उत्तराधिकारी । 
३ वह जिसने अपने श्रापको किसो श्रन्य के कार्यो' के लिये योग्य 
बना लिया है । 
रू. भे.-- वारस । 


वारिसार-सें. पु --चन्द्रगुतत का एक पुत्र, अ्रशोक का पिता, बिदुसार ) 

वारिसास्त्र-सं. पु. [सं. वारिश्ञास्त्र] गगे मुनि द्वारा रचित फलित 
ज्योतिष का एक ग्रंथ । 

वारी-सं. स्त्री.--१ अवसर, मौका, पारी । 


उ०--१ थावी केतली रे नर ऊमर थारी। भाखे मुख असहा 
वच भारी । वचस्यौ नहीं झ्रावियां वारी, गावो रे गावों गिरघारी । 
--बक्सी रांम लाछस 


उ०--२ सेज संवारी छे तन री तयारी छे । श्र उवां री बारी 
छे भ्राज । --रसीले राज रा गीत 
२ न्‍्यौछार, उत्मगे । 

उ०--१ हूं वारी रे माधवा, बिरह जलंती जांखि। तूं तु तापइ 
दूरि थी, प्रेमि पसारी पांखि । “-मा. कां. प्र. 
उ०--२ नीडूड़े री गहरी गहरी छांय ओ थां पर बारी रे सेयां । 
ढोला ने मरवण सुख भर पोढिया ओ राज | लो. गी. 
३ तिवारणा, निवृत्ति । 

उ०-सदा सेवकां लोक सांनिध्यकारी । प्रभु पास स्तंभनौ विध्न 
बारी | . +>-स. कु. 


बारीय 
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४ साधुवाद या धन्यवाद देने की क्रिया या भाव । 


उ०--हाथी रे हौद मरियौ पती ने देख वीर स्‍त्री कहै बारी वालम 
--वी. स. टी. 


वारण जाऊं धणी री वाह हथ वाहने वारणो । 
[सं. वारी] ५ हाथी को बांधने की रस्सी या जंजीर । 
६ हाथी को पकड़ने के लिये बनाया हुआ गड्ढा । 

७ हाथी को बांधने का स्थान । 

८ केंदी, बंदी । 

९ जल-पात्र । 

१० तरल पदार्थ रखने का एक टोंटीदार वर्तेत । 


११ सरस्वती का नाम । 
१२ देखो 'बारी' (रू. भे.) 
उ०--तद भरमल रे रहवासरे उण घड़ी खिड़की कराई | सो रात 
घड़ी च्यार गयां भरमल हजूर आवे, उठे जीमे, सेफ विछावे । बारी 
होवे सो मोहल आवे । रात घड़ी च्यार पाछली रहां बहोड़ जावे । 
--कुंवरसी सांखला री वारता 
रू, भे--बारि, वारि। 
बारीय--देखो वारि' (रू. भे.) 
वारीबारी-देखो बारी बारी' (रू. भे ) 
उ०--दारूड़ा री मनवार आपस री, वण रही वारी वारी । 
--रसीलै राजरो गीत 
वारीस-सं. पु. [सं. वारि--ईश | १ समुद्र । 
२ जल के अधिपति वरुण देव । 
रू- भे.-- बारिस, बारीस, वरीस, वारिईस । 
वारु वार--देखो बारंबार' (रू. भे.) 
वार--१ देखो 'वारू (रू. भे.) 
उ०--१ वेशाख बारह मास, नहीं ताढ़ि तड़कउ तास । उंची चढ़ि 
आवास, वइसयइ केहनइ पास । -स. कु. 
उ०--२ पहुप्नावर घनपुर तणा रे लाल, गुप चुप गढ़ ग्वालेर । 
करणसाही लादु भला रे लाल, वाह बीकानेर। -+-प. च. चौ. 
3०--३ हउओ [हुइतो] संभालु [ मन] मांरू ठार। सोकागनीजवा 
[ला लागी] छि, सीतल [वचति] वार । --नक्ाख्यांन 
वारु--देखो “बाहुरू' (रू. भे.) 
वारुण-वि. [सं.] १ वरुण का, वरुण सम्बन्धी । 
२ वरुण को समर्पित किया हुआ, दिया हुआ । 
सं. पु.] १ नव खण्डों में से एक । 
२ शतभिषा नक्षत्र । 
३ देखो 'वरुण' (रू, भे.) 
वारुणास्त्र-सं, पु. [सं.] एक भ्रस्त्र विशेष । 


४दृश्द 


वार 


न न आर 


ड०--नागास्त्र गशुरुढास्त्र संवत्तेकास्त्र मेघास्त्र प्रलयकालास्त्र 
रिक्षासत्र आग्नेयास्त्र वारुणास्त्र दांनवास्त्र माहेंदास्त्र तिमिरास्त्र 
डिभककारास्त्र नारायास्त्र अस्वग्रीवास्त्र ब्रह्मास्त्र मेधास्त्र इति 
प्रस्त्राणी । --वे. स॒. 

वारुणि-सं. पु. [सं. वारुशि ] १ एक पंतृक नाम जो अगस्त्य, भृगु एवं 
वाशिष्ठ आदि ऋषियों के लिये प्रयुक्त होता है। 
वि. वि.--ये सब ऋषि ब्रह्मा के यज्ञ से उत्पन्न हुए ओर वरुण ने 
इनको पुत्र रूप में माना इसलिये इनका नाम वारुणि पड़ा । 
२ धर्म सावर्शि मनवन्तर का एक ऋषि । 
३ एक पक्षिराज, जो कश्यप एवं वनिता के पुत्रों में से एक था । 
४ वानरों का एक राजा । 

वारुणी-सं. स्त्री. [सं.] १ स्वायंभुव मनवन्तर के वरुण की पत्नी । 
२ भ्ररण्य प्रजापति की कन्या जो चक्षुष्‌ राजा की पत्नी एवं चक्षूष्‌ 
मनु को माता थी । 
७ एक महाविद्या । 
उ०--वारुणी दारुणी भास्करी संकरी जया विजया घोरा कौबेरी 
प्रवाही मदनसेना । “व. स. 
८ उपनिषद विद्या । 
९ परिचिम दिशा । 
१० मदिरा, दराब । 
११ शतभिषा नक्षत्र, जो चैत्र कृष्णा त्रयोदशी को पड़ता है । 


१२ उक्त दिन का माना जाने वाला पवे। 

१३ दूर्वा, दूब ॥ 

१४ घोड़े की एक चाल । 

१५ मादा हाथी, हस्तिनी । 

रू. भे--बरुणी, बरूणी, बारणी, बारुणी, बारूणी, वारणी । 
वारुध--देखो वारिधि' (रू. भे.) (श्र. मा.) 
वारुसी-सं. पु.--भाटी वंश की एक शाखा व इस शाखा का व्यक्ति । 

(वां दा. ख्यात) 

वारूबार--देखो “बारंबार' (रू. भे.) 

उ०--सकति गणेस नवे ग्रह सोई. सुर तेतीस सहाय सकोई । वड 

पहि जतन सूं वारू वारा, हुवी धरम लख कोड़ हजारां । --रा. रू. 
वारू-वि. (सं. वरः| १ वर, श्र ष्ठ, उत्तम । 

उ०--१ तो वारू राजा रे अहि उसीयां पछी मांहरा साहिबा, , 

अनंगसेना इण नांम रे वेस्था विगताली । ““वि. कु. 


उ०--२ भोग परित्याग प्रव्रज्या परयवा जी, सूत्र परिग्रह बारू 
तप उपधांन हो । --वि. कु. 
२ सुन्दर, मनोहर । 


बारह 





उ०--१ तूं गुण अतंत करि गाजइ, तु रूप अनोपम राजइ रे। 
सुंदर तुक मुख नठ मठकौ, बारू लोयण नउ लटकउ रे। 

->वि. कु. 
उ०--२ ऊपेलइ मालि, प्रसन्नई कालि, वारू मंडप नीपाईउ, 
पोइरि ने पांनि छाइउ, कंकूना छाब़ा मोतीना चडक | --व.- स. 
३ स्वादिष्ठ । 
उ०-मोतीभ्रा लाड, दाखडिश्रा ला, दहीथरां तिलसांकली, फीणा 
वरसोला, साकरीआझ चरणा, कोहलापाक, दूध पाक सेलड़ी पाक 


खरगां पाजां जलेबी हेसमी, वबारू पडसूधी तणा आछा मांडा, 
लगार नहीं खांडा । “+वें- स. 


सं. पु--१ वह हाथी जिस पर विजय पताका रहती है । 
रू. भे-वारु । 
वारू-देखो 'बाहुरू' (रू. भे.) 
वारूगु, वारूगौ-सं. पु.--एक कारीगर । 
उ०--गलीआरा। चींतारा घणा, ताई वशकर तेहनी नहीं मणा । 
कंडीआ जडीआ गणीआ भला, लाभइ बाढूगा रूडी कला । 
--नव्दवदंती रास 
वारूबार-- देखो 'बारंबार' (रू. भे.) 
बारेवौ-सं. पु.-- त्यागने, निवारण करने की क्रिया या भाव । 
उ०--राख्यौ पारेवो हो लाल, तिरा परि सारेवौहौ । सेवक तारेवो 
हो लाल, नाकार वारेवों हो । --विं. कु. 
वारोत--देखो “बारोत' (रू. भे.) 


वबारोबार, वारोबारी--१ देखो 'बारंबार' (रू. भे.) 
उ०--१ तिहां जिनवर मुनि सुत्रत स्वांभिने, देव ग्रह निज आय । 
वारोबार करे गुण वरणना, मन सुद्ध प्रणम रे पाय । -वि. कु. 
उ० --२ किम रिहिसि ए निराधार, वाघ संघ करसि ता आहार । 
एणी पिरि करतां बारोवारि, कलियुग मन प्रेरयू अपार । 
--नंव्ाख्यांत 
२ देखो 'बारीबारी' (रू. भे*) 
उ०--तूटे सनाह फूटे तुरस, वाह सरस तरवारियां।॥ सोहै निराट 
हिंदू असुर, बाहै बारोबारियां । -+रा. रू. 
वारौ-स. पु.--१ कूए से पानी निकालने का चरस, मोट । 
उ०--१ ताहरां पाबुजी कोहर तेवरा श्राप लागा। ताहरां एक 
बारो काढियौ । तैसूं कोठा कूंड्यां खेल्ियां भरी । --नेणसी 
उ०--२ सो नापो' ऊपर खड़ी थौ | कोहर तेवायों सो वारा आठ 
नो नीसरिया । दसमों वारो खांचतां नाकौ खुस गयो । वरत ढीली 


पड़ गई । नाप सांखले री वारता 


४६२६ 


वालध 


२ कृुए के पानी का मोटठ उड़ेलते समय गाया जाने वाला एक 
लोक गीत । 


३ रात्रि के समय मादा ऊटों के फ्रुण्ड के बेठने का स्थान । 

४ उजाड़, जंगल । 

५ लघुशंका करने की क्रिया । 

६ समय, काल । 

उ०--१ राम राज जोधपुर, सहू हरचंद बारो। मास पांच खट 
मास, साह आप वाधारो | “-गु. रू. बं. 
उ०--२ दिन आया चक्कुवे गया सक्कुव समाए * दिन आायां हरिचंद 
गयो वबारो बरताए । --रा. रू. 
७ किसी काम या बात के लिए वह अ्रवसर जो कुछ अन्तर देकर 
क्रम से आता है, पारी । 


उ०--१ ताहरां जिये वदू रो बारौ हुंती, सु मारग रोकि ऊभी । 
ज्यं हददास पाछली रात रो बाहुड़िया ताहरां कहयौ-सासूजी । 
हरदास बाहुड़ छे । --नेणसी 
उ०--२ घड़ी च्यार बेस पूछी बारो करो। तद शअ्ररज' कीवी 
भरमल रौ वारौ ले असवार हुथा सौ इहां रो छे । तद आप उठि 
भरमल र मोहल पधारियो । --कंवरसी सांखला री वारता 


८ चेंचक । 

उ०-वश्ावीर आंखि अर मूंहते श्रचक्त नूं अर नाई लखमन 
लाहोरी नूँ सूंपियो। आगे भोपतजी समाधिया हुया हुता ॥ काचौ 
पाकौ बारौ ढढछ्वियौं हुतो । --द. वि. 


९ स्कन्दापस्मारादि बालग्रहों से पीड़ित बच्चे के शिर के ऊपर 
वारा जाने वाला जल जो किसी व॒क्ष विशेष की जड़ों में डाला 
जाता है। 


१० बड़ी तीज के रोज लड़की के पिता के द्वारा उसके ससुराल 
भेजी जाने वाली मिठाई । 


वि. वि.--इसमें बड़े-बड़े लड्ड भेजे जाते हैँ । 
११ बड़ी तीज के रोज लड़के के पिता के द्वारा (शादी होने के 
हले) पुत्र वधु के लिए भेजे जाने वाली मिठाई व वस्त्र आदि । 

१२ देखो 'वार' (अश्रल्पा., रू. भे.) 
उ०-मरण तणौ डर कोई नहीं, मरना है इक बारो रे । बहुत 
निवाज' बडा करू, यूं बहु देस भंडारो र। “--प. च. चौ. 
रू. भे--बारो | 

बॉलंटियर-सं. पु. [अं. | निस्‍्वार्थ भाव से किसी कार्य में योग देने वाला 
स्वयं-सेवक । 

वालंध-सं. पु.--.एक जाती या वर्ग विशेष । 


कि सं पछ् शा 
वालभ ४६२३० लणों 


उ०--माली तंबोली छीपा परीयट बंधारा तूनारा सोनारा ठांठार वि.--१ बंधन रहित, स्वछन्द, मुक्त (पशु) 
लोहार चमार सुई बालंघ कडीया सिलवट उड गांछा कोली टाटिया | बाह़्॒की-९१ देखो बाली. (प्रल्पा., रू. भे-) 
बाबर ढेढ डूब । ४४): २ देखो बालिका (रू. भे.) 
वालंभ--देखो 'वल्लभ' (रू. भे.) वाव्ठको --देखो बाछक' (अल्पा., रू. भे.) 
उ०---१ वालंभ एक हिलोर दे, आई सके तउ आाइ । बांहड़ियां | बाकुछौ--देखो 'बाछछौ' (रू. भे.) 
बे थविकयां, काग उडाइ उडाइ । 5 वालट्टरादोस-सं. पु.---बालक के खाने के लिये बनाई हुई वस्तु को लेने से 
उ०--२ प्रीतड़ी वालंभ पालियइ, नवि दीजियइ छेंह रे । कि जन (जैन) 
कठिन हिय॑ नवि किजियइ, कीजइ सगुण सनेह रे । +सं. कु. 


वाकह॒ण-वि. [सं. वलनं ] १ रोकने वाला, सामना करने वाला । 


२ लौटाने वाला॥ 

३ वापिस लाने वाला । 

४ मोड़ने वाला, घुमाने वाला । 
९ प्रतिशोध लेने वाला ॥ 

६ आने वाला । 


बाछ, वाल-सं. पु. [सं. वल्‍ल] १ चादर, गिलाफ । (उ. र.) 
२ पर्गत की तलहटी । 
३ पर्वत की तलहटी में स्थित खेत । 
४ घुड़साल, अस्तबल । 
पू घोड़ों का समृह। 
उ०--धन हाथां हिंदु घणी, कीरत वी सकाज । वाल तणो ह 
छोगौ ब्रवी, 'रूपमणी” घजराज । __चिमनजी आढौ, | रब्ठणोत--देखो 'बाढूणोत' (रू. भे.) 


६ तीन घंघची के बराबर एक तोल । वाह्ठणो, वाह्बौ-क्रि. स. [सं. वलन॑ ] १ वापस लौटाना, लौटा कर 


न लाना ॥ 

७ निषेध, वर्जन । रा ह । 

८ बारीक खुदाई या जाली काटने का एक औजार । उ०--६ जुड़ ते बार किता इंद्रजीत, संहार दत्ता बाब्छी सीत । 
९ एक प्रत्यय । +है- र. 
१० देखो बाल' (रू. भे.) (ह. ना. मां.] उ०--२ वाह्ियों वरग गायां तणों बीसहथ, सीर संभाकछियों बीर 
११ देखो 'बाला' (मह-, रू. भे.) सागी । अरण बिच बरण बिच घटा जिम श्रोवड़ी, लोबड़ी जाय 
उ०--लौकिक न रहइ लोकमां रे लाल, विसय थकी मन वाल असमांत लागी। -““ गोपीनाथ गाडरण 
सुकुलशी रे। कांम भोग भुंड्या कहा रे लाल, नरक ता दुख उ०--३ रतन मंजरी रीस करि कहियौ, राजा नर ब्रह्म री भांण 
निहाल सुकु. रे । >-स. कु. दीवी छ | जूं सांढ पाछी वाह्व । --पच दंडी री वारता 


२ वापस लेना, प्राप्त करना, अधिकार में करना । 
उ०--१ म्हारे मार्थे भाग, जो राज रा हाथ मार्थ ऊपर हुसी । 
कती हूं मोटो हुईस, ने मांहरी धरती गई छे सु बाव्दीस । 


रू. भे.--वालइ, वालई, वाह्ठि, वालि, वाली, वाली । 


बालइ, वालई--१ देखो “वाल (रू. भे-) 
उ०--कांन्हडदे पाटनड घरणी, बीजी भूमि भोगवई घणी। राज- 


रिद्धि नं किस वर्खांण, वालइ पंच-वरण केकांण | --कां. दे. प्र. हि ४७0७3 
ही थ उ०-२ आंप वेढ सूं अलाहिदा रहिस्यां, ने श्रांपां न॑ घरती 

२ देखो 'बाला' (रू. भे.) वाह्णी छे । -..नैशसी 

वबालउ--१ देखो 'बाल' (रू. भे.) उ०--३ वाक्॒ण दक्खण वसुह, कटक बंघ चढिया कोग्रंण । भेरी 

२ देखो 'वालौ' (रू. भे.) ह पंचसद्द तांम, सुणिय लग जोजण। >गु. रू. ब॑ 

उ०--हुँ कित वालड माय गहिरि गयंदंतड़ खेलरउं, हुं कित बालउ ३ प्रति शोध लेना । ॒ 

माय, सेसफण विमुहा पिलहउं । --प. च. चौ. उ०--ख्रीसेरसाह राव स््रीजेतर्सिध जी र॑ं वेर बाक्षण रे किये 


राव मालदे ऊपरि आप पधारि ग्रर| राव मालदे रा रजपूत 


_सं. प, दिशजोी १ जंगल में स्वतन्त्र चरने वाले पशु, जिनके 
बाह्कक-सं. १. [देशज| 3 उमराव घणा मारिया । 


रे ““ दें, वि 
साथ चरवाहा नहीं होता । ४ रोकना, सामना करना | 

२ नव प्रसूता मादा ऊंट जो अपने बच्चे को छोड़ कर जंगल में ५ वापस बुलाना। 

चरने जाती है ! ६ घुमाना, फिराना, चक्कुर लगवाना । 


३ हाथ में पहनने का कंगन, बाल छड़ । ७ विदा करना, लौटाना। 


घालरों 


कस ल+>कत >+ ८ 


८ मोड़ना । 


उ०--१ विचे झावतां बंधवां बांह वाकौ । रटे रांम बांणं जती 
छेदि राह ॥ 


जासू- अ- 
उ०--२ किण रौई रहयौ न हटकियौ, निज हट कियो निभाव । 
बाक ज्यूंइ वल्वियौं नहीं, बाछापणैइ सुभाव । --जैत्तदानं बारहट 


९ खारिज करना, निरस्त करना । 


उ०--जनम जनम में करज कियौ है मार्थ करड़ो । मिनख कियौ 
महाराज काट दे क्यूं नहिं खरड़ो । यौ खरड़ी करड़ौ घणौ, कीकर 
बे बणाव,निस वासर सगरांम कह,रांमधरणी नै ध्याव । रांमघणी 
ने ध्याव,वाह्द खाबंद खरड़ौ। जनम-जनम में करज कियौ है मार्थ 
करड़ो । “संगरांम दास. 


१० मिटाता | 


उ०--मन जांणौ पीवं पे मिसरी, छाछ सूवरणी मित्रों न छांट । 
वक्तिया सौ पाछवां कुणा वाक्ू, उस घर री लेखन रा आंट । 
--ओरोपौ आढौ. 
११ 'भ्ुकाना । 
१२ वसूल करता, लेना । 
१३ जेवरी गुंंथना। 
१४ हवाकरना, पवन डुलाना । 
१५ पशुओं को एक स्थान पर एकत्र करना । 
१६ देखो 'बाढणौ, बाछ्बौ' (रू, भे-) 
वाद णहार, हारो (हारी), वाक्वणियौं--वि० । 
वाह्श्रोड़ो, वालियोड़ो, बाव्लयोड़ो--भुू० का० क्ृ० । 
वाछीजणो, वाद्दीजबौ--कर्म वए० । 
वालणों, बालबौ--रू० भे०। 
वालणो, वालबौ--देखो 'वाठ्णौ, वाल्धबौ' (रू, भे.) 
उ०--श्राऊखा ने अंतपक्ष, अणसणा पाली ने । संवत्त पनरपचीस, 
मन वेराग वाली ने । +ऐ. जे. का. सं. 


उ०--२ संद सु सब थई पाडइ, लेख न लिखिउ जाय । पिऊ 


माहरु परदेसि थि, किशी-परि बालसि वाय । --मा. कां. प्र. 
उ०--३ माहरो मन पापी हो, कहुँ अवगुण किसा । मन पाछो 
वाल्यों हो, एम कहे मदालसा । +वि. कु. 


बालणहार, हारो हारी ), वालणियौ--वि० । 
वालिओोड़ी, वालियोड़ी, वाल्योड़ो --भू० का० क्ृ० । 
वालीजरणोौ, वालीजबौ--कर्म वा० । 
वावष्ठध-सं, पु.--श्वान, कुत्ता । (भ्र. मा.) 
बालसम--१ देखो “'बालम' (रू. भे.) 


उ०--१ हेटे दुसमण हाथी रे हौद मरियौ पती ने देख वीर स्त्री 


४६३ १ 


वालहो 





कहै वारी वालम वारण जाऊं धणी री वाह हथ वाहने वारण । 
-+-वी. सस टी. 


उ०--२ कहै कुमरी ने हो ताहराौ भाग्य फल्‍यो । मन मांनीतौ हो 
घालम आयो मिल्‍यौ ! +-वि. कु. 
वालमकाकड़ी-सं. स्त्री----लम्बे आकार की एक ककड़ी विशेष । 
रू, भे.-- बालमकाकड़ी । 
वालमियौ--देखो 'बालमिया” (रू. भे.) 
२ देखो 'बालम' (अल्पा., रू. भें.) 
वालमिक, वालमीक--देखो 'बालमीक' (रू, भे.) 
उ०-देवी वालमिक व्यास रुपे तुं क्रत्त | देवी रांमायण पुराणौ 
भागवंत्त । --देवि 
वालर-सं. पु.--हरिण, म्‌ग । 
वबालरकाकड़ी-सं. स्त्री. [सं. वल्ल्र-ककंटी| रेगिस्थान में होने वाली 
एक ककड़ी विशेष ! (उ. र.) 
वाब्दलियौ--देखो 'वाहछ्ललौ (अल्पा., रू. भे.) 
वाललौ-सपं. पु.-- स्त्रियों के गले में पहनने का हंसुली के आकार एक 
प्राभूषणा । 
रू, भे--बाछलो । 
ग्रल्पा.---बाछ॒लियौ, वाठ्ठलियौ । 
वाह्वब-गं. पु. [सं. वालब्र] फलित ज़्योतिष में दूसरा करण जिसमें शुभ 
कर्म वजित नहीं है । 
रू, भे.--बालघ । 
वाबद्ठस--देखो “बातछ्स' (रू. भे.) 
वालहउ--देखो वालो (रू. भे.) 
उ०--संखे आतीस सांभद्ी रे, भरम पड़चउ भरतार | एहनउ 


अनेरठ वालहुड रे, मूंकी दडाकार | “से. कु. 
वालहली-सं. स्त्री. [सं. वलल्‍ल फल्लिका| लता की फली ? (उ. र.) 


वाब्लहों--देखो 'वाह्गो! (रू. भे.) 


उ०--बब्वबछती रेत रे मार्थ ढाछौढाछ पांणी रव्ठकरण लागौ । 
सूखा वाछ॒हा खाका जीवण सांचरतां ई भरणाटे दोड़ण लागा। 
--फुलवाड़ी 


वालहो--देखो वालो” (रू. भे.) 
3उ०--१ जिम सालूरां सरवरां, जिम घरणी अर भेह । चंपावरणी 
बालह!, इम पाहीजइ नेह । ->डढो- मा. 
उ०--२ माहरा बालहा, ताहरी न तजुंलार तूं हीयड़ा नं हार । 


तूं योवन सिण॒गार, तूं भोगी भरतार । ““वि. कु. 


यांद्ठ वो 
घाला ४६३२ ै 


उ०--३ मदन मंजरी वेटी मुझने वालही रे, ए सरिखोी वर जोइ । लाया हुआ. २ वापस लिया हुवा, प्राप्त किया हुआ, अ्रधिकार में 
--स्त्रीपाल रास किया हुआ. ३ प्रतिशोध लिया हुआ. ४ सामना किया हुआ, 
रोका हुआ. ४५ वापस बुलाया हुआ. ६ घुमाया, फिराया 


(स्त्री. वालद्ठी ) 
व चक्र लगवाया हुआ. ७ विदा किया हुआ्ना, लोटाया हुआ, 


बाला-सं, स्त्री--१ पंवार वंश की एक शाखा | (वां. दा. स्थात) ८ निर्देश दिया हुआ. & मोड़ा हुआ, बल डाला हुआ. १० 
२ वस्त्र विशेष। खारिज किया हुआ, ११ मिटाया हुआ. १२ फ्ुकाया हुआ. 
उ०--रत्न कंबल छाइल मकबल अगल साउला उरसाला वाला १३ वसूल किया हुआ, लिया हुआ. १४ जेवरा गूंथा हुआ- 
पटुलां वाकलां घनवेलि कमलवेलि । डा १५ हवा किया हुआ, पवन डुलाया हुआ. १६ एक स्थान पर 
३ वद्ध व्यक्तियों द्वारा ससुराल में स्त्रियों के लिये प्रयुक्त किया जाने एकत्र किया हुआ (पशु) 
वाला सम्मान सूचक शब्द विशेष । १७ देखो 'बाछिगोड़ो' (रू. भे.) 

२ देखो 'बाला' (रू. भे).. (व. स. अर. मा. (स्त्री. बाह्तियोड़ी, वालियोड़ी ) 
उ०--नह बाला नह तरणा, ब्रध परण्या न कंवारा | वाल्दी-सं. स्त्री. [स. बाढी] १ कान व नाक का आभूषण विशेष । 


--कंसौदास गाडण | कु 
प्रत्य---२ संज्ञा या क्रिया शब्दों के ग्रागें लगने वाला सम्बन्ध 


रू. भे.--बाल्हा, वाल्हा। बोधक प्रत्यय । 
सं. प.---राडौड वंश की एक उपशाखा या उस शाखा का ) 
308 सं. पु.--राडौड़ वंश को ए ३ देखो वाछो' (पु.) (रू. भे.) 
व्यक्ति 


वाली-वि. स्त्री,--प्यारी, प्रिया । 
वालिभ -देखो “'वल्लभ' (रू. भे.) 


उ०--हों वॉलिभ मइं तुंनइ वारियड, वा' रे, हो जूयटइ रभिबा 

तूं म जाइ । >>से, कू. 
वबॉलिभि-देखो 'वल्लर्भा (रू. भे.) 

उ०--कविन्याति कायस्थ वड, वालिमि विख्यात । पूरुए पद बंधतां 

दीह थया दह सात । --मां कां. प्र. 
बालि--१ देखो वाल' (रू. भे.) 


२ देखो बाली (रू. भे. 
ज़्०--१ कुूकड़ा कंध कालम्म कन्‍्न, रेवंत जोति दीवा रतन्न । जिद, 


पांरोण पियइ जक पोव पंथ, सोहइ सरूप धुरि वालि संथ । वात्खिविस --देखो 'बाव्ठीवेस' (रू. भे.) 
रा. ज. सी. | रॉलीसौ-सं. पु.--चौहात वंश की एक शाखा । 


उ०-बौह सिर दार सीला सं सवायो । वाली सासड़ली रो जायौ। 
“--रसीले राज रा गीत 


देखो 'वाल' (रू. भे.) 


उ०--वाहियां --वधइ धरि-धरि ब्रहास। ग्रासिया सपूरित ग्रास 
वास । --रा. ज. सी. 


१ देखो बाक्ो (अ्रल्पा.,, रू. भे.) 


उ०--२ पांडव दीइ चासणी खांण । वालि लेई बांध्या केकांण । उ०--सु लाल रे वेर रा. भाखरसी सादूछोत सूं थो, तिश ऊपर 
का. दे. प्र. वालीसां री घरती में रहतौ । --नेणसी 
उ०--३ हुइ वालि खंभि सोहइ हर्सात्त । गढपत्ति जइतसी गश्रउब वालीसो-सं, पु.--वालिसा शाखा का व्यक्ति । 

गत्ति । -“रा. ज. सी. | बालु-सं- पु.--एक श्ाक विशेष । 

२ देखो 'वाली' (रू. भे.) उ०--वालु नइं वेलातरु, वेऊ वेतस वांणखि । वश्रारु वाहलु लीउ, 
बालिद-सं. पु. [अ.] पिता, जनक; वाउलीउ व्खांशि । --मा. कां. प्र. 
वालिदा-सं. स्त्री. [अ.] माता । वालुका-सं. स्त्री. [सं.] १ ककड़ी विशेष । 
वालिबध-सं. पु. एक प्रकार का घोड़ा जो उत्तम गिता जाता है। २ देखो 'बालु” (रू. भे.) 
वालिभ-देखों 'वल्लभा (रू. भे.) दाठुकाजंत्र- देखो 'बाक्त काजंत्र' (रू, भे.) 

उ०--वालिभ गरथ वसीकरण, बीजा सहु अकयथ्थ । जिए | वालुकाप्रभा-सं. पु. [सं.] एक नरक का नाम । 

चडचा दछ उत्तरइ. तरुरि' पसारइ हथ्थ । डी. मा.  वाल्ुकायंत्र--देखो 'बाछ्काजंत्र” (रू. भे.) 


बाह्ियोड़ो,बलियोड़ो-भु. का. कु. १ वापस लोटायां हुआ, लौटाकर | वाल्चो, वाल्गुद्दी, बाह्ंचो--देखो 'बाढुछौ” (रू. भे.) 


बालेय ४६३३ वाह 


/ "से लललअक5 नल 


वालेय - देखो 'बालेय” (रू भे-) (है. नां. मा.) 
वालेसर--देखो “वालो” (मह., रू. भे-) 


वालौ-सं पु.--१ पति, खाबिंद । 


उ०- तूने धूप खेवत के हरसंधी, कर हेत ' वाला बीछड़िया मले, 


उ०--१ गांव सिधाया ओ अजमी कु सोवसी झो राज । थेई मनवंछत फह्ठ देत । --कल्यांगसिंघ नगराजोत वाढेल री वात 


गो मानेतरा रांणी थेई श्रौ बालेसर रांणी । --लो- गी २ स्वामी, मालिक । 


उ०--२ बालेसर हो वली परभातें बात, कहस्यूं आइ होसी जीसी हे चुबन, बोसा । 


जी । दिलीसर हो वांची चीठी वात, सीख करा जावां घरे जी । 
-+-प. च. चौ. 


उ०--बेटा आगे बाप ने फेर हार मांनणी पड़ी । लुछने उण रा 
लिलाइडु मार्थ वालौ दियो । --फुलवाड़ी 
वि. (स्त्री. वाली) १ प्यारा, प्रिय, स्‍्नेही । 

उ०-(१ वालो लाग छे म्हारो देसड़ी ए ली । क्ेम कर जावूँ परदेस, 
वाला जो । +>लो. गी« 


वालोच-सं, पु.--प्रे मे, प्यार । 
वालोत-सं पु. [स्त्री. वालोतणी | चौहान-वंश की एक उपशाखा व इस 
शाखा का व्यक्ति । (वां. दा. ख्यात ) 


वालोछ-सं, स्त्री.-- सेम की फली जिसकी तरकारी बनती है । उ०--२ ज्यां घरणु वालो जीवणौ, घट तिकां डर व्याप घणाौ । 
" में महाराजा सं भ्रम द्वार मांगे, सहर तजि इंद्र साहच ॥# +-रा. रू. 
वाछौ-सं. पु- १ बरसात में चलने वाला पानी का नाला, जल टे & हे हे 


स्रोत । २ मनोहर, मोहक । 


३ मीठा, मधुर । 


वि. वि.--देखो “नारू रू, भे--बहालों, बालहो, बालो, बाल्हौ, ब्हालो, वहालौ, वालउ, 


प्रत्य. [सं. ग्रालुच] (स्त्री. वाली) ३ क्रिया शब्द के आगे लग कर वालहउ, वालहो, वाल्हू, वाल्ही, वाहलउ, वाहलु, वाहलू, वाहलो, 


कत्तें वाचसंज्ञा का अथे बोध करने वाला शब्द । 

ज्यूं --करण वाढौ, मरण वालो, बोलणश वाछो । 

उ०--मा रण वाढा से मरण वाछो बत्तो सूरवीर व्है । मारण बालो 

तौ कायर ई व्हिया करे पण कोड सू मरणियों कायर नी व्है । 
--फुलवाड़ी 

४ संज्ञा, पदार्थ या स्थान-वाचक दाब्द के आगे लग कर सम्बन्ध 

वाचक अर्थ-बोधक दब्द । (ह. नां. मा. ) 

ज्यं--दूधवात्ली, घर वाक्ो । 

उ०--१ साहिजादा शर्न रायजादां संगठा, बाधियौं वर दिखणाद 


वाढो । --सुभरांम गौड़ रौ गीत 
उ०--१ नाडी वाकोौं तोतक तो गजब इज रह्यो। आ तो सूत्ठी 
चढणा बिच ई सवाई व्ही । --फुलवाड़ी 
रू. भे.--आक्ो । 


५ षष्ठी विभक्ति चिन्ह, का । 

उ०--१ उदधि कछवाह वाछो उदक ऊककछ , रूक तण भीम ज्वात्ठा 

तर रोस । --राव दुरजणसाकछ हाडा रौ गीत 

६ देखो 'बात्को' (रू. भे.) 

उ०-चमक बूँदा भमके वात, और बुलाक मोती लटकन वाह्ा । 
--रसीले राज रो गीत 

रू, भे-बहाको, बालो, बाहछों, बाहाछो, ब्हाठो, वहाछौ, वाल्हौ, 

वाह, वाहलो, वाहल्यो, वाहाढो, व्हाढो । 


। 
२ नेहरुवा नामक रोग व इसका कीड़ा । 


वाहल्यो, बाहुलु, वाहुलोी । 
अल्पा,--बालुड़ो, बालूड़ो, वालड़ौ, वाहलकडः, वाहलकड़ौ, 
वाहिलियां । 
मह.,--बाल्हेसर, वालेसर, वाल्हेसर । 

वाल्मीक, वाल्मीकि--देखो बालमीक' (रू. भे-) 

वाल्हम---१ देखो 'वल्लभ' (रू. भे.) 
उ०--श्नौ म्हारो भूंपड़ौ लुटन पुछीज न्हास जाओ विवेक राख नै, 
वाल्ह॒म जो म्हारो पती आय गयो तो अड़ब-अड़ब रुपीयां रो कर 
एक एक तिणखलोौ ही वेचसी । --वी. स. टी. 
२ देखो बालम' (रू. भे.) 

वाल्हा---देखो वाला” (रू. भें.) 

वाल्हीक-सं. पु. [सं.] १ भारत की उत्तर-पश्चिम की सीमा पर स्थित 
एक प्राचीव जनपद । (सभा. ) 
२ आधुनिक बलख का नाम | 
३ बलख देश का घोड़ा ! 
४ केसर । 
५ हींग । 
६ एक गंधवे । 
रू, भे,--बालिक, बाल्हीक, बाहलीक, वाहलीकरा । 

| बाल्हूँ--देखो 'वालौ' (रू. भे.) | 


वाल्हेसर 








उ०-तुम्ह थी कुणा मुझ नइ बालहूँ, हुं तठ तुम हिंज ऊपरि माल्हुं हो । 
--विं. कु. 
बाल्हेसर--देखो 'वालौ” (मह., रू. भे.) 
उ०--१ वहल्‍्हेसर सांमी मांनि नें तूं अ्ंतरयांमी, मांनि नें सिवगति 
गांमी, वीनतड़ी मुझ माती वा । -प. च. चौो. 
उ०--२ प्रीतड़ियां न कीजइ हो नारि परदेसियां रे । खिश-खिण 
दाभाइ देह | वीछड़िया वाल्हेसर मलवी दोहिलड रे । सालइ सालइ 
अधिक सनेह । “से. कु. 


वाल्हो--देखो वालौ' (रू. भे) 


उ०--२१ हे नीला मो पहली जुद्ध में कट पड़णा री उत्तावछ थर्नें नहीं 
करणी ही म्हैं थने घएा बाल्हा कवा खवाय पाह्ियों हो सो मह॒ने 
मरण देने पड़ियो होवती । ->-वी. स. दी 


उ०--२ गायणा दास खवास भरा अवसर मन भांणो। घट वाल्हौ 
आपरो तिकी पट धृंघट तांणो । --रा. रू. 
उ०--३ ईसांणद, बारट आराधे, भल गुण थारा व्यास भरे । 
वालमीक तूं नां अति वाल्हों पीरदास भ्ररदास परों । 


“पी. ग्रं. 
उ०--उणारा लिलाड माथे लुछने वाल्हो दियौ। . --फ़ुलवाड़ी 
3०--५ भुज भरिन भेवाह, मिल्स्यूं जदि मन मेढ्ुवां । वाल्ही 
साइ वेलाह, जनम सफल गिणास्यूं 'जसा' । -"जसराज 


3०--६ वाल्ही ने वलि विनय वहै, गुण संग्रह म्हारा लाल | वहै 
धरम पमार्ड जेह जगत में जस लहै म्हारा लाल । --स््रीपाल रास 
(स्त्री, वाल्ही) 


वाव-सं. स्त्री. [सं. वात| १ पवन, हवा । 


उ०--१ै चलंत धाव वेग बाब धाव पाव चंचक् । श्रही कपाछ 


नीठ धीर, पीठ कोम झाकुक्क । >+रा. रू. 
उ०--२ वेगा लीये मूंठी वाव, राज रथं पंखा राव। मंगढ्ां 
ऊरघ मंड, खेसे आठ भीत खंड । “+गु. रू. ब॑' 
२ अपान वायु । 


' उ०-पिशियारियां छेला, तनक सी तांन, किरकांट्यां सा रंग । 
कागदी जवांत, वचन का कहाव ऊट का बाब । 
-“-दुरगादत्त बाहुरठ 
३ पताका, ध्वजा । 
उ०--वाव फरूके वेढ वर्क न वापरे । पांणां चढियां किलम जिके 


परताप' रे । --किसोर दांव बारहठ 
४ देखो 'वापी' (रू.भे.) 


उ०--१ आदमी हजार ४००० जुहर हुवौ। सरोवर, कुवा, बाव 


एतलां मांहे सूं बाछक ३००० जाछ नखावे काढिया। --नैणसी | प्रहीरां वास । 


४६३४ वावणों 
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उ०--२ देवी देव जाक्रधरी सप्त दीप, देवी कंदर सख्खरे धाव 
कप । -- देवि- 
रू, भे.--बाव । 
वावक्‌ डियो, वावकूंडौ-- देखो वायकूडियो (रू. भे.) 
वावड़ - देखो बावड़' (रू, भे. ) 
वावड़णों, वावड़बो -- देखो 'बावड़णौो, बावड़बोा' (रू. भे.) 
उ०-१ वाह वाह 'कुसत्ठा लघु वेसां, 'हरा' सुतन भेकछ वरहास । 
अभा' सुछक्त दुरदां आवड़ीयो, वावड़ियां रंगीयां बांशास । 
--ठाकुर कुसछसिह रो गीत 
उ०--२ ताहरां कहयौ--थे मोनं कोई द्रव्यवत बावड़ौ । 
“>-संयणी री वात 
उ०--३ ताहरां ऊर्दरी मां नं बोलाई। कहयौ--वीरम बाबड़ौ 
नहीं तर उर्द री खाल कढ़ाऊं छू, अर भुस भराऊ छू! ।--नंणसी 
वावइुणहार, हारो (हारी), वावड़णियौ--वि० । 
वावड़िश्रोड़ी, वावड़ियोड़ो, वाबड़द्योड़ी--भू० का० क्ृ० । 
वावड़ीजण्गो, वावड्रोजबो--भाव वा० । 
वावड़ियोड़ौ--देखो “बावड़ियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री. वावड़ियोड़ी ) 
बावड़ी --देखो बावड़ी' (रू. भे.) 
उ०--गंदादू सहर गढ़ कोट बाजार पौछि पगार वाग बाघबड़ी 


बगीचा कूग्रा सरवरां री बड़ा पींपछा री छिबि सहर री पाखती 
विराजि ने रहो छे । - रा. सा. सं, 


वावची--देखो 'बापची” (रू. भे.) 

वावणो, वावबबौ--ह देखो 'बावणौ, बावबौ' (रू, भे.) 
उ०--१ मूछ मोह्ता मिनख, मिरड़िया घणां घुमाव । हक 
बावतड़ी वेर फोगड़ां बीज तुपाबे । “- दसदेव 


उ०--२ रावक्जी तो पूखता छे ने नींबौ तौ मोदीयार छो । कदेस 
भाली पकड़ने पूठ । रावछजी ने वाव तो म्है किसूंणा करां। 

--वीरमदे सोनगरां री वात 
उ०--४ सुध क्षेत्र समकित बीज बावइ, संघ आनंद अति घणौ । 
जिन सिंध सूरि करउ चउमासउ., स्थ्रावश मास सोहांमणौ ४ 


““समय सुंदर 
उ०--५ संचित पूरव करम नां, फल भोगवी३इ पृण्य । जिहां वाविउं 
तिहां ऊगमईं, भ्रणा-वारजिउं तिहां सून्य । मा. कां. प्र. 


२ देखो 'बाजणौ, बाजबो' (रू, भे.) 
उ०--१ धर लुकट मुकट वन वीधियां घावजे। बांसरी वावज 


५७४७५ बॉ. द |] कै 


वावदूक ४६३५ बावब्ठों 
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उ०--२ मतसागर उनमत्ती, वीणां सुर मधुरे बावत्ती । वाहणा हंस । वावरी--देखो बावरी” (रू. भे ) 


विगत्ती, साय सुप्रसंव हुआ सरसत्ती । --गजउद्धार (स्त्री. वावरण, वावरणी) 

उ०--३े डफ ताल चग्र ज्दंग वावत, उडावतहि गुलाल। इह | बावछ, वावल-सं. स्त्री. [सं. वायुगुल्म, वातगुल्म| १ प्रचण्ड-हवा 
मास फागुन सगुन खेलउ, निरखि मोहि बेहाल । +वि. कु मुंंभावात “आंधी'। 

उ०--४ वरसिध बंदि हुंता छुडावि, अजमेरि कोटि नीसांण उ०--वावकछ आगे वीकणोौ, की पावे सनर्मांन। तृक रीक शागे 
वाबि । “एरा. ज. सी. तिसो, 'देवा' जग चौ दांन । “-जां. दा. 
वावणहार, हारो (हारी), वावणियौं--वि० । २ आंधी | 


वाविश्रोड़ी, वावियोड़ो, वाव्योड़ी--भू ० का० कृ० । 


है उ०-- सिर सिघुर सेरखां, ओप अंबर सिर लग्गा । डरड वहां 
वाचीजणो, वावीजबौ--भाव वा०/कर्म वा० । 


ऊमरां, वर्ध तुरही सुर वग्गा । कायमर्खांन तरीम जोड चड तीन 


वावदुक-वि. [सं.] १ बातूनी, बकवादी । हजारी । अलीयार असवार हुवी, गज सिंघ प्रहारी | आरुहै गयंद 
२ वक्ता । अ्रबदछ अली, संद महाबछ सहुह्ं । हाहुछ्लि असंख मिक्ति हल्लिया, 
हे वावपटु । जांखक बावछ वहूढां। "रा. रू. 
वावपोटी-सं. स्त्री.-घोड़े का एक रौग जिससे उसके पिछले पेरों में नरम ३ वायु, हवा, समीर । 
ग्रंथियां हो जाती हैं । (शा. हो.) वि.--१ मस्त, मदोन्‍्मत्त, उन्मत्त । 
वावरणौ, वावदरबौ--देखो वापरणौ, वापरबौ' (रू. भे.) क्रि. वि.---२ श्लोर, तरफ । 
उ०१ सूरवीर दोई साथ, बोछ चोक्क लूथबाथ । वाबरंत्त रूप उ०-- केहर' साहां भंज़णां, सक राखण कथ्थां। विहुं वावछ 
वीज, खंजरां कटार खीज ॥ “जे पर. खागां अड़े, भुज डड समथ्थां । “व. दा. 
ड०--रे कूंपावत पहिले भ्रणी, बाबर खग्ग करूग | भीमाजछ' रू. भे.-- बउल, बाउल, बावल, वाउक्, वावल्ल | 
रां पड़ियौँ घारां लग्ग । --रा. रू. 
सारां मुहर, पश्ि क प्रल्पा..--वाउलउ, वाउकछ3उ, वाउकछ्ि, वाउछी, वाउछौ, वावक्ि, 
उ०--३ विसन समरज मीठी वांगी, वावरजो घन देह वडांणी वावल्ी वावक्कौ, वावलौ । 
2 णी की बाण 
श्रोपा' थश्रा ऊमर ओचांणी, परबत हूँत विछूटा पांणी । वावरद्धि, बाबक्ली--१ देखो 'वावक्र' (पल्पा., रू. भे.) 
--ओपो आढो 


उ०--१ एक सोर सारत्ति धोर धुंवा रवि डंबर | ज्याँ वांवद्वि 
वादछ विसाछ ओोपे मग अंबर “रा. रू, 


२ देखो बावड़ी' (रू. भे-) 


उ०--४ जउ दातार तउ वलि करणा गअ्रवतार, जउ लक्ष्मी न 
वावरइ तउ प्रच्छन्न पुण्य करद, जो उणु बोलि तो भोलउ"**। 


+-व. स. 
«ु रईं । 
उ०--५ खस््री संध मन पुणगि रुलीए, गुण गाइ गोरडी सवि मिलिए । ३ देखो “बावल्वी' (रू. भे.) 
दक्षीणा देव सिरि महलावइए, साह सुपत्र खेत्रे घत वावरइए । ४ देखो “बावत्यौ' (स्त्री.) 
-सिवचुला गरणि उ०--२ जोव जडाग ग्रभनमौ 'जेतौ,' सदा चले आपर सुभाय । 
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वावरणहार, हारी (हारी), बावरणियों वि० । लख दत दीये भाजणो लाखां, खेड़ेचो वाबत्ठी खुदाय। 
वावरिओड़ो, वावरियोड़ो, वावरचौड़ो--भू० का० कृ० । “ तैजसी खिड़ियौ 
वावरीजणो, वावरीजबोौ--कर्म वा० वाबढछी, वावलौं-- ? देखो 'बावत्ों (रू. भे.) 
वावरदी-वि.--वरदी सहित ' उ०--१ सुण सुरणा मीठी बोलगत, बेठ न बेरी पास | दही भरोसे 
2 मेँ पा वबावका, खाये कद कपास । पा 
उ०--माहाराजा जसवंतर्सिध सात हजारी असवार तिण में पांच मि अजात 
ु उ०--२ धारण सलाह चित नह धर, आरण करणा उतावछौ । 
हजार दोसपा सेंसपा, दोय हजार बावरदी २५८० आंसांमी ५ वाबह्ठा गयंद मसतां विधीं, वींफरियौ रिण वावक्ी ।._ --सू. प्र. 
कासमखांत बगेर । “ नणासी उ०--३ वप गिणात वावही कुँभ वार, जुध गिरणे सती स्रीफकछ 
बावरियोड़ो - १ देखो वापरियोड़ो (रू. भे.) जुंफार । पे -ह 


२ देखो बावड़ियोड़ौ (रू. भे.) (स्त्री. वावक्ति, वावत्ठी) 
(स्त्री, दावरियोड़ी) २ देखो वावक्ू (अल्पा., रू. भे. ) 


बावल्ल 
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बास 
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बावल्ल-सं. पु.---१ एक आयुध या शस्त्र विशेष । 
उ०--चाप चक्र नाराच अरद्ध चंद्र असिपत्र करपत्र क्ष्रप्र क्‍ 
करवाल कूंत सल्‍ल बावल्ल भल्ल । “वे. स. 
२ देखो वावर् (रू. भे.) 
वावसू-सं. पु. [स. वाह वसु | १ दूत, चर, संदेश-वाहक । 
उ०--सांम्हा दौड़ बावसू, घोड़ो डाक प्रमाण । साह अकब्बर 
वयरा सू, खबर लियण सुरतांण । --रा. रू. 
२ जासूस । 
उ०--१ इतरे भ्रस खड़ आ्रविया, साथ वावसु सताव । अकबर 
कहियो ग्रावते, वहियौ साह निबाब । >> रा रहें: 
उ०--२ तठा पछे रावक्व देवराज घार ऊपर कटक कियौ, सु पंवारा 
रा वावसु था त्यां रावक्त चढियां री खबर दी। --नेणासी 
रू, भे---वा उस । 
वावार -देखो 'व्यवहार' (रू भे.) 
उ०--पदर्मा मुख आगछी दखणियां पधारण, वधारण खड़ग धड़ 
करणा बावार । --गोरधन गाडण 
वाबि, वाविय--देखो 'वापी” (रू, भे.) 
उ०--१ जिम वन मांहि मालती, वास-विहुणी कषत्रि । तिम घट 
माहुरू पापीउ , एक कांमि न श्रावि । “मां: कां. प्र. 
उ०--२ कूश्रा वाबि, सरोवर घणा, विवहारीयानी नहीं कोई मणा 
तिशण नयरी स्रसिक नरताह. जिशवर आंख धर उच्छाह । 
“सख्रीपालरास 
उ०--३ गढ़ मढ मंदिर पोलि प्राकार बाबि सरोवर कुझ्आ खाइ 
आारांम वत खड बिभु इआ्मा त्रिभुइआा आवास । -“ व. स. 
उ०--४ मुहि मुह किय अभ्रड दत दंतहि दंतहि भ्रड वाविय । 
वावि-वावि अड कमल कमलि दल लखु लख न (ना) विय । 
ेृ --अभयतिक यति 
वावियोड़ो --१ देखो 'बावियोड़ी' (रू. भे.) 
२ देखो ववाजियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. वावियोड़ी) 
वावी--देखो 'वापी' (छू. भे ) 
उ०-सरोवरां तटाक हौद, तीरथं प्रमांश ए। बाबी अ्रनूपष कृप 
वाई, नीमर सिवांण ए । “पु. रू. बं, 
वाबीसेक--देखो 'बाईसेक' (रू. भे.) 
वावु, वावु-देखो वायु (रू. भे.) 
उ० >ढोलइ चढि परताछिया, इंगर दीन्‍न्हा पूठि । खोज बाबू 
हथ्यड़ा, धृड़ि भरेसी मूठि । --ढो. मा. 
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बावेत्ठी, वावेलौ-सं. पु. [फा. वावेला] १ कोलाहल, शोर गुल । 

२ रोता-पीटना, त्राहि-त्राहि । 

३ चिल्लाहट । 
वावोकक्कौ-सं. पु. [सं. वाताकुल्य] वह स्थान जहाँ खुली हवा श्राती हो । 
वावोड़--देखो बावड़” (रू. भे.] 


वावो-सं. पु [सं. वपनम्‌] १ रबी की फसल में बोया जाने वाला बीज ' 
२ रबी की फसल की बोवाई या जुताई । 


वाव्य--देखो 'वापी” (रू. भे.) 


3उ०--बाव्य कुवा सरोवर जिहां । “खापेरम पत्र 
वासंत-सं. पु. [सं. वासंत:] १ ऊंट । 

९ हाथी । 

रू, भे--बासंत । 

३ देखो 'वसंत' (हू. भे.) 

उ०-दैवी रूप बासंत रे वच्न राजे। देवी आग रे रूप तू वच्न 

दाम । “-देवि 


वासंती-स. स्त्री.-१ एक वर्ण वृत जिसके प्रत्येक चरण में चोदह वर्ण 
होते हैं और ६, ७, ५, व € वां वर्ण लघु होता है। शेष सभी 
वर्ण गुरु होते हैं । 
२ देखो 'वसती” (रू. भे.) 

वासंदर--देखो “वेस्वानर” (रू, भे.) 


3०--5त्तर आज स उत्तरठ, पाछड पड़इ रबंद । का वासंदर सेवियइ' 
कद तरुखी कइ मंद । >ढी मा. 
वास-सं. १. [सं. वास.] १ रहने की क्रिया, निवास, आ्रावास । 
उ०--१ काछ है, अंदेस नां संदेस श्री करचौं | देसते बिदेस वास 
त्रासते डरचौं । “> ऊ. का 
3०--२ हर कोई जीव धालिया हाछो, बास सदा जिगा मांय वसे । 
परठण कज रोटी कपड़ां री, जिकोौ कमावे भोग जिसे । 
-““ओपो थआाढौ 
उ०--३ लोग सारो कांमरो बडी दिलावर पण 
सो उधाड़ी ही जे रहै । पंछी ज्यू बास रहै । 


““दूलची जोइयेरी वारता 


धूहुड़ गंवार लोग 


२ विश्राम, आराम । 


3०१ परा पाबू स्त्री रो मुख ही न दीठो ने तरवारां र॑ 
धारातीरथ में स्तांन कर सती सहेतां सुरग बास कीधी । 


| “वी. स. टी. 
3०--९ है प्रभू इण आ्ारांम री ठौर रे बणावरों वाला न॑ वर्क॑ंठ 
रो वास देय आरांम दीज॑। त्ी | प्र 


हे रहने का स्थान, डेरा | 


घास 
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उ०--१ ढोलइ सूवठ सीख दइ, जा पंछी ग्रह वास * उडियर 
पाछुठ आवियउ, मात्वराी कइ पास ! +डढो. मा. 
४ घर, गह । (अ. मा., ह. नां. मा.) 
उ०--१ म्हारे तौ माता औ हीज डायजी है म्हन तो सुख रे वास 
परणाजे-ग्ररथात ऐड़ौं सुवबस हौवे किण सू इ लड़े न भिड़े गरीब 
होवे तौ सुख है। वी. स. टी. 
उ०--२ अब राघवदे सासरे गयौ। दिन पांच रहयौ। आंखो 
करि छिपिये आयो । तिकौ जेतसीजी रे वास बसियों । 
--जतसी ऊदावत री वात 
५ मोहल्ला । 
उ०--१ श्रणंद पढीयां रौ वास १ रायसकछ रो वास १ श्रचक्ठा 
जसड़ रो वास | -नणसी 
गल्पा---बासड़ियौ, बासेड़ी, वासड़ियाँ, वासड़ो । 
६ जगह, स्थान । 
उ०--नहीं तूं अन्न नहीं तूं आस । नहीं तूं बन्न नहीं तूं बास । 
-+-ह« र. 
७ शरणा, पनाह, आसरा | 
उ०--१ ताहरां हरदास उण वगत बीरमदेजी रौ वास छाडियो । 
नागोर नूँ हालिया, सरखेलखां रे वास रहणा नूं।._ -नैणसी । 
उ०---२ पछें कितराहेक दिने राठौड़ तेजसी रांणा उदयसिंघ रे 
वास वसीया । --राव मालदेव री बात 
उ०--३ सहर अजमेर वडो गढ। तेथ राजा वीसलदे चहवांण 
राज्य करे । वीसलदे रे वास हररांम चहवांण रहे ! 
-देवजी बगड़ावतां री बात 
८ पास में रखने या बसाते की क्रिया । 
उ०--ताहरां राजा हररांम नुं कहै | हररांम तुूं श्रा धरे बास । 
घरे ले जाह ज्यूं थारो दुहुवां रो पण रहे। 
--देवजी वगड़ावतां री वात 
& गंध, बू । 
उ०--१ अबूझ बाक्क ने तौ जांखो प्रीत री बास आवे । 
-फुलवाड़ी 
उ०--५ जिशा मारग केहर वुृंवो, लागी बात तिणांह ! ते खड़ 
ऊभा सूखसी, नह चरसी हिरणांह । --अ्रग्यात 
१० सुगंध, महक ! 
उ०--१ रवि भरव जीवणी, घर्ण आणंद चहुक्‍्की । संग वेद्ठ 
सूरमा, वास अगरेछ महक्‍्की । --रा. रू. 
उ०--२ सुहड़ा स््रब अंग चग दिग्गंबर' राइ अंगएण सोम ए ॥ 


४६२३७ 


वबासगं 


उ०--३ जावसी देह सोभा न जावसी। वास रह जावसी फूल 
वाल्छी । --भीखजी रतन्‌ 
अल्पा,,--बासड़ी, वासड़ी । 

११ वस्त्र, परिधान, पौज्ञाख । 

[सं. 
१३ 
१४ 
१५ 


१४६ 
५१७ 


वाश] १२ गजंतना, दहाड़ता क्रिया । 
चिल्लाहट । 

भूंकने की क्रिया ॥ 

गुंजन, गुंजार । 

बुलावा, पुकार । 

वस्तु, पदाथ्थे । 

जागीर। 

रू, भे-- बांस, वास, वासइ, वासई, वासउ, वासि । 
ग्रल्पा.,--बासड़ी, बासड़ो, वासड़ली, वासड़ी । 


श्प 


वासइ, वासई, वासउ--देखो “वास (रू. भे.) 


उ०--१ चितामरि निव्रत्ति करिवा आविउठ, कल्पतरु जीणाईं 
कारणि वेस्या ते कांई भक्ति प्रकासइ, जीणइं पिरायूं मन बासइ । 

“थे « सं, 
उ०--२ करहा तो बेसासड़ठ, मो विशण-सारचा काज। अंतरि 
जउ वासउ हुवउ, मारू न मिव्ठठ आज । ऊ5डछो. मा. 


उ०- ३ बाबा म देइस मारुवां, सूधा एवाछांह! कंधि कुहाड़उ 
सिरि घड़उ, वासउ मझि थबव्वांह । ->-डढो. मा. 


वासक-सं. पु. [सं. वासक | वस्त्र, कपड़ा । 


रू. भे.--वासका $ 

वि. [सं. बासक] १ बसने वाला, निवास करने वाला । 
२ बसाने वाला, श्राबाद करने वाला । 

[सं. वाशक | ३ दहाड़ने वाला, गजेने वाला । 

४ ध्वनि करने वाला । 

५ देखो वासुकि' (रू. भे.) 


उ०--बंद्री बासक व्यास बेदां-बंगा । परम निरंत मुकति सद 
पावरशा । “है. र« 


वासड़ी - देखो वास! (६, १० शभ्रल्पा., रू, भे.) 


वासकसज्ञा-सं. स्त्री. [स.| वह नायिका जो अपने तायक से मिलने 


के लिये सज घज कर तेयार बंठी हो । 
रू. भे--बासकसजा। 


वासकेट-सं. स्त्री. [अ. वेस्टकोट] बिता आस्तीन व बिना गले की पढ़ी 


की एक प्रकार की फतुही, जाकिट या वंडी जिसके आगे-पीछे के 
कपड़े में प्रायः भेद होता है । 


मधुकर गुंजार डंबरी सांमक, परिमक वास लोभ ए । --गु. रू. बं. | बासग--देखो 'वासुकि” (रू. भे.) 


वबासगनाग 


हं६१५ 
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नस नमन न निय तन पति 


उ०--१ रतन में राखड़ी वेशी वासग जड़ी, सूभरा वांहड़ी लहक 

लोड | स्वाति नौ विंदलौ नासिका निरमयौ, आज आल्यंगन क्रस्त 

कोड | --रुकमणी मंगर्ठ 

उ०--२ हासौ-तमासौ कर रहद्ा छे, मांथे रा जूडा केसां रा छूटा 

छे। सू किसा नजर आवे जांण काका वासग तिरे ले । 

उ०--३ सरण इंद्र सलहिये राव पायांछो वासग | मान लोक नूं 

राव कहां हव श्रोपम कासग । -नणसी 

उ०--४ जैतां तशी रीत अजवालो, खागां मुहै पाड़िया खक् । 

'जग राजोत' ईढ रा जातां, जड़िया बासग सर जुयक । 

--तेजसी खिड़ियों 

वबासग-नाग-देखो 'वासुकि' 

उ०--सीस वण्यौ ए नारेछ, मिरगानैशी जी राज । चोटी तो 

कहिये बासग नाग, की सी म्हांरा राज। >लो. गी. 
वासगेस-- देखो 'वासुकि' (मह.,, रू. भे.) 

उ०--लादा पातां बैरडा रूपगां राग नांही लुबे, सनातनां दीधा 

त्याग इरादा कुसीक । बासगेस नाग “मधा' कड़ रा कुसाक्र' बापो, 

लोपे नोज सोभाग म्रजादा मंत्रां लीक । --कविराजा करनीदांन 
वासडली--देखो 'वास' (६, १०) (अ्रल्पा., रू. भे.) 

उ०--कहां बसियौ कांन्हा रातड़ली । अरे तेरे मुख बिच आ्ावे 

मोहै वासड़ली । रा गो 
वसड़्ियौ-सं. पु. [सं. वास--रा. प्र. ड़ियो] १ गांव के एक मुहल्ले 

(बास) का जागीरदार। 


उ०--कोई ठावो गांमेती बासड़ियाँ तथा घररो घणी रजपृत मरे, 
मोटियार के कांम श्राव, तो उणरी वायर गाघरांणौ करे । 
-जखड़ा मुखड़ा भाटी री बात 


२ देखो वास' (अल्पा., रू. भे.) 
३ देखो वासी' (अल्पा., रू. भे.) 
रू भे--- बासड़ियो । 
बासड़े-क्रि. वि.--निकट, समीप, नजदीक, पास । 
वासडो --देखो 'वास' (अल्पा., रू. भे.) 
उ०--वरी वाड़े बासड़ौ, सदा खणक्‍क खाग । हेलो के दिन पांवणौ, 
चूड़ो भाग सुहाग । --वी स 
वासण-सं.पु. [सं. वासन | १ दुर्गेन्धित करने की क्रिया,भाव या अवस्था । 
२ सुगन्बित या सुवासित करने की क्रिया, भाव या अवस्था । 
३ निवास करने या बसने की क्रिया । 


४ घर, मकान । 
भू कोई पान्न, टोकरा, पेटी आदि । 


उ०--१ ताहरां वेलदारां ऊंडा खिणाने काढिया | देखे तौ भूंजाई रा 
वासण छे ; चरवा, द्रं गां, केंडियां थाह्िियां । --नेणसी 
उ०--२ तठा उपरायंत भोइयां नें हुकम हुवी छे। भुजाई रा 
वासण तयार कर राती नाडी चालज्यौ । स्‌ वासण तयार कोजे छे 

--रा- सा. स. 


उ०- ३ थाल कचोला वाटला, वासण चरवी चंग । मग गोधु- 
मादि दिये, प्रथवी रतन सुरंग । >-वि. कु. 
वस्त्र, परिधान । 

चादर, गिलाफ । 

ग्राच्छादन । 

ज्ञान । 

रू. भे.--बासरा । 


रि2 डी ७ «एी 


वासरगों, वासबो--१ सुगंध लेना, सूँघना । 


उ०--कंड़ियां सूबे पांणी में पैस पर्गांरा नख भांखे छ, दूध रे 
भौकाव बिलाव वासीजे छे । ऊपर कूजां, सारसां गहकने रही छे। 

“रा. सा. सं. 
२ देखो 'भासणाो, भासबो (हू. भे.) 


उ०->गोबर कीड़उ किसिउं अ्रमर जिम रण भमणाइ, घवलउ बक 
किसिउ राजहंस जिम चालइ, काग किसिउ कोकिला ज़िम वासइ, 
मयूर जिम #कितिउं ढेलि किगाइं । “व. स. 
३ देखो बासणो, बासबी' (रू. भे.) 


उ०->देखी किणा एक भवि मुनि आंन जौ, निंदा कीधी रे तेहनी 
घरा धणी र॑ लौ। एतो मीनक नी परि म्लांन जौ, मछ जिम वासे 
गंध देही तणी रे लौ | ““वि. कु. 
४ देखो 'बसाणौ, बसाबो” (रू. भे.) 
उ०--ताहरां ईये बांभगा एक जाइने फूटरी देखिने टाछ्ि लीधी | 
बांमण खोड़ो हुती तिके आंशिने घर वासी । 

“देवजी वगड़ावतां री बात 
वासणहार, हारो (हारी), वासणियौं--वि० । 
वासिश्रोड़ो, वासियोड़ो, वास्थोड़ों - भू० का० कृ० । 
वासीजणो, वासीजबौ--कर्म वा. । 


वासत--सं. पु. [स.] गधा । 
वासतपत, वासतपति-सं. पु. [सं. वास्तोपति ] १ इन्द्र । 


२ वास्तुपति । 


वासते, बासते -देखो “वास्ते! (रू. भे.) 


उ०--१ देस सिंध ऊनड़ दियौ, दीधौ सिर जगदेव । 'बांका' जस रे 
बासते, दाता न कं अदेव । बा. दा. 


उ०--२ ताहरां सुसरो-साढा कहण लागा-थे बाहिर निकक्ौ नहीं, 
घर मांहे बठा रहौ सो किस वाजते । --नेणसी 


बासदी 


४६३६ 


बासर 
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उ०--$ तांहरां हर॒रांम कहै। माहाराजा मो में दोस कोई छे 
नहीं । ज्लीपरमेस्वरजी जांणों छे हुं किसे बासते ईये न ले जाऊ । 
+-देवजीवगड़ावर्ता री वात 
वासदी, वासदे-सं. पु. [सं. बिइ्वे-देव, वेइवानर | १ यज्ञे का अधिष्ठाता, 
अग्नि देव । 
२ अग्नि, आग । 
उ०--१ रांमजी री माका रे बासदी लगाय घणी सं छांते 
बचायोड़ी गूंजी हाथ में राखती तो म्हने ऐ दिन नीं देखणा पड़ता । 
-:फुलवाड़ी 
उ०--२ खाफरां जइत वाहइ खड़ग्ग, वासदे जांखि वन्ने विलग्ग । 
ऊतरा सेनि जइतउ' अबीह, सींधरे पईठउ जांखि सीह । 
--रा. ज. सी. 
रू. भे.--बासते, बासते, वासदी, बासदे, बासदेव, बास्ती, वास्ते, 
बाहुदी, वसदे, वसदेव, वाग्रदी, वाअ्दे, वासदेव । 


वासदेव--१ देखो वासदे' (रू. भे ) 
उ०--ताहरां खापर तीच॑ वासदेव जगायौ, खांड रा काबा मांहै 
घात पांणी घातिया ,.. --राजा भोज अर खापरा चोर री बात 
२ देखो वासुदेव” (रू. भे.) (अर. मा., नां. मा.) 
उ०--वसदेव पिता हुआ तेंके घर बेटों हुओऔ तो वासदेब स्प्रीक्रस्ण 
हुआ । +वेलि टी. 
वासदेवा--देखो 'वासुदेवा' (रू. भे.) 
वासना-सं. स्त्री. [सं] १ अभिलाषा, इच्छा, मनोकामना, चाह । 
(ह. नां. मा.) 
२ जन्मान्तर के जमे हुए संस्कारों से उत्पन्न मानसिक दुःख-सुख के 
भाव, विचार । 
उ०- दादू देह यतन कर राखिये, मत राख्या नहीं जाइ | उत्तम 
मध्यम वासना, भला बुरा सब खाइ । -“दादूबांणी 
३ भावना, ख्याल, धारणा। 
उ०--प्रभणंति पुत्र इम मात पिता प्रति, अम्हां वासना वसी 
इसी । ग्याति किसी राजवियां ग्वाढठां, किसी जाति कुछ पांति 
किसी । >+वेलि. 
४ न्याय के अनुसार देहात्मक बुद्धि जन्य मिथ्या संस्कार, विचार । 
उ०--विमक हुवे मन भिटे बासना, रहि एकंत समरिये रांम । 
“हैं: नां. मा. 
५ कल्पना । 
६ स्मृति । 
७ झान। के 


८ दुर्गा का एक नाम । 
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९ अ्रक नामक वसु की पत्नी का नाम | 

१० भोग-विल्ास, विषय । 

११ गंध, बू । 

उ०--१ तद राजा सारा सरदारां ने कही-या किसी वासना है । 

जद सारां ही कही, महाराज या तो सागे हो मछी री वासना 

आवे है । “5साहुकार री बात 

उ०--२ तिहां वली सबत्ठों सिंह विक्रबी रे, ते कहै मैं दीठी इक 

सींह रे । मांखस नी लेतौ वासना रे, आवे छे इणा वार अबीह रे । 
- वि. कु. 

१२ सुगंध महक । 

उ०--१ फूलां मर्क वासना, तिल तेल विलोये । 

--कंसौदास गाडण 
उ०--२ पछे ढोलौजी ने मारवण ढोलीये पोढीया छे । तिण समें 
मारवणीजी रे वासना कस्तूरी सरीखी वास रही छे। बिहुं जणा 
सुख में पोढीया छे । “>डढो- मा. 
रू, भे--बासना । 

वासनी-सं. स्त्री ,---शराब, मदिरा । 
वि. स्त्री.-- निवास करने वाली, बसने वाली । 
उ०- देवी कांमही लोचना हांम कांमा ॥ देवी वासनी मेर माहेस 


वांमा । “देवि- 
वासन्च-बि.-- १ सुगंधित, सुवासित । 
२ देखो 'वसन' (रू. भे.) 
उ०--वाप्तन्न पीत विचार सरवर । धनुख सायक धार । 
“-र. ज. प्र. 


वासपुज, वासपुज, वासपुज्य--देखो 'वासुपृज्य” (रू, भे.) 
वाससती-सं- पु.--सफेद चावलों की एक जाति व इस जाति के 
चावल जो ऊचे दर्ज़ के व स्वादिष्ट होते हैं । 
उ०-छूटा चावक् रांधघण रे पर्गां बासमती मंगायज छे | 
“रा, सा. सं. 


वासर-सं. पु. [सं. वासर:, वासरं] १ दिन, दिवस । (श्र. मा.) 


उ०--१ हुवे जेम हरहंस सूं वासर कम विकास | एम घरम 
जस उ्है उभे, दत सूं बांकीदास । “बां. दा. 
उ०--२ वासर चित्त न वीसरइ, निसि भरि अवर न कोइ । जद 
निद्रा-भरि भोगवँ, तउ सुपनंतरी सोइ . +ो. मा. 
उ०--३ इम वासर ऊगता डाक बागी दसदेसां। जुध जीता 
अगजीत' सुणे जवनेस नरेसां --सू. प्र. 
२ प्रात: काल, सवेरा । 

रू, भे--बासर, बासुर, बासुरी, वासुर, धासूर ॥ 


वांसरकर 





वासरकर, वासरकिरण-सं. पु. [सं. वासर:--कर, वासरः--किरणाः | 
सूर्य, भानु 
रू, भे.--वासरकर, बासरकिरण ! 

वासरमणि-सं. पु. [सं.] सूर्य, सूरज । 

वासव-सं. पु. [सं. वासव:| १ इन्द्र का एक नाम, इन्द्र । 
(ना. डि. को., नां. मा., है. नां. मा.,]) 
उ०--१ ब्रज राखियौँ विगोयौं बासव । वडौ अ्रवर कुण विसन 
वड | “हें: ना. मा. 
उ०--२ दीजे जोड़ किसों द्रप दोलत, राज विभौ अवरेख | सात 
सुखां भुगते दित साजा, वासव हुत विशेष । -र. रू. 


उ०--३ इरा नें विधि वासव विध विध भजे, इणरी महिमा कहै 
महेस । “गी. रां. 
२ महादेव, शिव । (नां. डि. को.) 
वि. [स. वसव ]|--इन्द्र, का, इन्द्र सम्बन्धी । 
रू. भे--बासब, बासव, वासिव । 
बासवांणो-सं. पु. [सं वस्‌ | निवास स्थान, निवास । 
उ०- मेड़तों गांम सोह पड़ायो, रावका घरां रा खेत किया सहैर 
नाडी दोरांगी कन्हे वासवांणों कौीयो थो। कहै छे कइक ढुंढा 
हुवा था । + नेणसी 
बासवि, घासवी-स.स्त्री. [सं. वासवी ] उपरिचर वसु की कन्या सत्यवती 
(मत्स्यगधा ), व्यास की माता । (डि. को.) 
सं. पु.--१ अर्जुन । (डि. को.) 
२ इन्द्र पुत्र जयन्त । 
रू, भे,--बासवी । 
वासवीदिसा-सं. पु. [सं.] इन्द्र की दिशा, पूर्व की दिशा । 
रू. भे--बासवी दिसा । 
वाससुद्रस-सं- पु.---चंदल । (नां. मा.) 
वाससुसेर, वाससुमेरु-वि, [सं, वास--सुमेरु) सुमेरु पर्वत पर निवास 
करने वाला। 
से. पु.--देवता । 
रू. भे.--बाससुमेर, बाससुमेरु । 
वासावल्वी-सं. स्त्री. [सं. वास---अवछी |] १ सुगंध, महक । 
उ०--९ श्रंबर मोरीज़ छे। कूपकां फूटीजे छे | वणराइ मंजरी 
छे । वासावदी फूटि रही छे । केसु फूलि रहिया छी। रितिराज 
प्रगटीओ छे “रा. सा. सं. 
उ०--२ साहरी झआवढी घड़ा सर सावक्वां, फीक पड़ कावढो रोप 
भंडां । अर गजां खून काटे बिना आवढछी, खुले बासावली तेण 
खडां । 
“राव ऊदाजी रो गीत 


डंध्‌ ४० 


वासिहु-सं. पु--शिव, महादेव । 


वासियों 


२ सुगंधित पदार्थों का समूह । 
रू, भे.--बंसावक्वी, बांसवाद्ी, बासांवदी, बासावल्ही, वॉसावछ्ी 


वासिंग-देखो वासुकि (रू. भे.) 


उ०--उठियौ राउ भाटि लागे अ्रंबरि, दोमजि वासिंग खांड डहै। 
जुध सूती कुंभ करतन्न जगायौ, गोइंददास बांणिस ग्रहै । 
“-भु. रू, बं- 


वासिदों - देखो 'बासिदौ' (रू. भे.) 


उ०--धुछ भर रूढ़ियां रो रंजी से भखभूरव्हियोड़ा आं टपरियां 
रा बासिदा इणा धरती मार्थ कोढ ज्यूँ रगवग। -- फुलवाड़ी 


वासि-सं. पु. [सं. वाशि:| १ अग्नि देव । 


[सं. वासि | २ बसूला । 

३ कुठार । 

४ छुनी । 

५ देखो 'वास' (रू, भे.) 

उ०--६ सांई एहा भीचड़ा, मोलि महुंगे वासि । ज्यां भ्राछन्ना दूरि 
भौ, दूरि थर्का भो पासि । “हो. भा. 
उ०--२ स््रीकस्णजी जंसे कोई श्रांणि बधाई दे छे । तइसे सोंधा 
के वासि, अर नूपुर के सबद, श्रांरि। वधाई दीन्ही । --वेलि टी, 


वासिग- देखो 'वासुक्ति' (रू. भे.) 


उ०--१ सिरि वेशी सिरली असी, जांसणाइ वासिंग नाग | बीहता 
माटइ बंभणाइ, कीधु ताहरु त्याग । “मा. कां. प्र. 
उ०--र नांन्ह॒ृइ किसनइ ताथियौ, वासिंग नाग बडेरौ रे । नास 
करइ रवि नांन्‍्हड़ो, अंधकार बहुतेरो रे । “-प. च. चौ. 
उ०--३ तठा उपरांति करि ने राजांन सिलांमति नख सिख सूधौ 
सिणगार वर्खाणीज छे | वासिगां सारीखी पहपवेशा ऊपरि 
सीसफूल मोतिश्रांरो वणाव' वरिने रहिश्रौ छे। --रा. सा. सं. 


वासिटू-देखो 'वासिस्ठ' (रू. भे.) 


(डि. ना. मा.) 


वासियोड़ो-भू. का. कृ.--१ सुगन्ध लिया हुआ, सूंघा हुआ । 


२ देगो 'भासियोड़ौ' (रू. भे.) 
३ देखो 'बासियोड़ौ' (रू, भे.) 
४ देखो 'बसायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. वासियोड़ी) 


वासियो-वि.--तिवास करने वालप, निवासी । 


उ०--भुज लगां ऊड़े चण पोहोर भाराधियां, वासिया सुरग 
अर कीयां गछ बाधियां । सूर 'सुरतांण' रंग घणा समराथियां, सुज 
घणां रंग 'सुरतांण रा साथीयां । -“ठाकुर सुरतांश सिंह रौ गीत 





वासिव वासुदेवों 


वासिव--देखो 'वासव” (रू. भे.) शिव के गले पर निवास करता है। त्रिपुरदाह के समय यह शिव के 
घनुष की प्रत्यंचा व रथ का कूबर बना था । इसके भतीजे का 


नाम आस्तीक था जो एक ऋषि था । 


| 

उ०--वासिव घर मजलेस, नेस लखि ईस परक्‍्खो । अ्रभे जिसी 

नर अ्वर, राज धर कुंवर निरक्खो । - रा. रू, 
|. २ दोष नाग, जो कद्यप एवं कद्र के पुत्रों में से एक था । यह आठ 
नागराजाओं में से एक माना जाता है । 


वासिस्टी, वासिस्ठ-सं. स्त्री. [सं. वाशिष्ठी | राजस्थान की बनास नदी 
का नाम । 
वि. वि.--इसे भगवान्‌ का अंशावतार माना जाता है एवं उसके 
लिए दृग्यारूप होकर उसे धारण करता है| इसका निवास स्थान 
पाताल लोक है। यह समस्त पृथ्वी को अपने शिर पर घारण 
करता है! गंगा के उपासना करने पर इसने उसे ज्योतिष शास्त्र 
एवं खगोल शास्त्र का ज्ञान दिया था। श्रीकृष्ण जब वसुदेव द्वारा 
गोकुल ले जाये जा रहे थे उस समय इसने उसकी रक्षा की थी । 


उ०--पंच अयुत लय संग दछ, होय' किलम हमगीर । कियो सुकांम 
उलंधि जठ, खत्ठ वासिस्टी तीर । ला. रा. 


वि.--१ वसिष्ठ का, वसिष्ठ सम्बन्धी । 
२ वसिष्ठ का वंशज । 
रू, भे---बासिस्टी, बासिस्ठी, वासिट्र । 
वासींदो--देखो 'बासिदो' (रू, भे.) 
वासी-वि. [सं. वासिनु] १ निवास करने वाला, रहने वाला, निवासी । 


३ एक प्राचीन देवता । 


५. व 3५ लनमनन-कन७3)+3-3 3५.33» मनन» 3+-»>० न ५८»»-3> «काका “कम-ान-काक ९५७ ८ परन ५३3५3 3 >+५०७१++4++++- 


४ सर्प, सांप । 


उ०--६ नांम तुमारू स्यूं अछे, किम छोड्या मां बाप । किण 
नगरी किश देस ना, वासी छी महाराज । --वि. कु. 
उ०--२ गअ्त्गी-अत्ठगी भाँय रा वासी आप-आप री बोली में 
दाछंट बोल अर सुणरिया दाछंट समझे । --फुलवाड़ी 
३ मुहल्ले का, मुहल्ले सम्बन्धी । 

सं. पु.--१ वह व्यक्ति जिसका किसी गांव या कस्बे के केवल एक 


उ०--१ आवाहन कर वासुक्षि हि, विक्रम कही सुणाय  ब्रांह्यण 
नूं अब हाल ही, निस्चय देठहूं जिवाय । -सिंघासण बत्तीसी 
उ०--२ कुब्जा नं करि रूप युत्त, मनसा मम इमि याय । इतरी 
सुण कर वासुकी, विधा दई बताय । -+-सिधांसण बत्तीसी 
रू, भे--बासक, वासग, बासिग, बासुकि, बासुकी, बासुग, वासंग, 
वासग, वासिंग, वासिंग । 


मुहल्ले पर ही जागीरी सम्बन्धी अ्रधिकार हो । वासुदे, वोसुदेव-सं. पु. [सं. वासुदेव | १ श्रीकृष्ण । 


२ देखो 'बासी' (रू. भे.) 

ग्रल्पा,--वासड़ियो । 
बासीजवारी-सं. स्त्री.--विवाह के समय दूल्है को सुसराल की तरफ से 
(चारण, राजपूत) 


उ०--१ वासुदेव पिता सुत थिया वासुदे, प्रदुमन सुत पित 
जगतपति + --वेछ्ठि, 
उ०-२ महासंग्रांम रांम रावण तराउ, लवण सागर तणु, लावण्य 


हि तउ वासुदेब तणाउं, आचारय तप सनत्कुमार तणउ., ., । --बव- स. 
दी जाने वाली प्रथम भंट । हा । 
उ०--ह३ भरतेस्वर बाहु बलि आपमाहि संग्रांम करइं, बासुदेव 


५ चलन | हु 
रू. भे--बासीजवारी बलदेद द्वारिकांनउ दाघ ऊवेखइ । --व, सं. 


बासीवड़-स. पु. [देशज] किसी सम्बन्धी या कुटुम्बी के मृत्यु के 
बाहरवे दिन प्रातः काल स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला रुदत । 
वासु-सं. पु. [सं.] १ जीव, आत्मा । 
२ विश्वात्मा, परमात्मा । 


२ परमेश्वर, ईइ वर । (ह. नां. मा.) 
उ०--रांमकिसन हर नारियण, सचितांनंद गोविंद । वासुदेव 
बीठछ बिसन, नरहर गोकुछचंद । “हैं. र. 
३ वसुदेव के वंशज | 
३ विष्णु भगवान का नामान्तर । 
वासुकि, बासुकी, वासुगि-सं. पु. [सं. वासुकि:| ! | कड्यप एवं कद्गू के 
नाग पूत्रों में से एक जो ग्याठ नाग राजाश्र में से एक गिना 
जाता है । 


उ०--कांम देव कटारउं बांधइ, वासुगि खाट पहरउ दिईट । 
“वीं, स्‌, 


रू. भे.--बासदेव, बासुदे, बासुदेव, वासदेव | 
बासुदेवक-सं. पु.--श्री कृष्ण का उपासक। 
वासुदेवा-सं. पु.--भाटों की एक शाखा ॥ 
रू, भे.--बासदेवा, बासुदेवा, वासदेवा । 
वासुदेवौ-सं. पु.--भाटों की वासुदेवा शाखा का व्यक्ति 
वि. वि.--ये जाड़ों की पिछली रात में गीला कपड़ा सिर पर ओोढ़ 
कर बस्ती में फेरी लगाते हैं और याचक वृत्ति करते हैँ । 


वि. वि.--इसकी पत्नी का नाम शतशीर्षा था । देवों व असुरों के 
समुद्र मन्थत के समय यह मंथनदण्ड की रस्सी बना था। यह 


वासुपुज्य 


वासुपुज्य, वासुपृज्य-सं. पु. [सं. वासुपृज्य | जैनियों के बारहवें तीर्थकर 
का ताम। (जन) 
रू, भे.--बासपुज्य, वासपुज, वासपृज्य । 

वासुभद्र-सं. पु. [सं | श्रीक्षष्णचंद्र । 

वासुर--देखो वासर' (रू. भे.) 
उ०--१ कनक दांन कुरखेत बिरधि, गुरि बासुर वासुर। सुबुध 
वर्ध सत संग, ग्यांत गुर वांरि। उजागर । --+रा रू. 
उ०--२ त्हांराौ सुजस अ्रमर, 'करणावत” बासुर जग बहु हुवे 
वितीत । “द. दा. 
उ०--३ सुभ वासुर सुब्भ जोग वेत्ठा, तिललक्क निलाट तांण ए । 
सोलह मुखि का चद संपूरण, द्वादस ऊगति भांण ए । 

+गु. रू. बं॑ 


(है. नां. मा.) 


वासुरा-स स्त्रीं [सं.] १ प्रथवी, धरती । 
२ रात्रि, रात । 
३ स्त्री, नारी। 
४ हथीनी । 
रू. भे.--बासुरा । 
वासू-स. स्त्री, [सं.] १ जवान लड़की । 
२ कुंवारी लड़की । 
वासुर--देखो 'वासर' (रू. भे.) 
वासुक्ों --देखो 'वसूलौ' (रू. भे.) 
उ०--ऊछ्क खक् तज तुरंग एक । वासु् पृछां सूं विसेख । 
--रा. रू. 
वास--देखो वांसे (रू. भे.) 
उ०--१ वारां कूपो जोधपुर गयीौ। ने इण जावतां साराई रिण- 
मलोत गया । अरु बासे घोड़ा सात सौ रायमल खने रया । 
ु “दे- दा. 
उ०--२ तद इंहां कही म्हे वीरभांशा कुंवर रा चाकर छां। सु 
महांते वास राख हंतौ सु हमें म्हे कंवर री खबर करण जावां छा । 
--चौबोली 
वासो-सं. पु. [सं. वास:] १ रहने क्रिया या भाव, निवास । 
उ०--१ सरस्वती रो वासौ सब्दा में । -- फुलवाड़ी 
ड०रे गया अम्म अकरम्म, गया जमहंदा पासा। गया सुगति 
दोइ पक्ख, गया ग्रभ हंदा वासा । --जगोौ खिड़ियो 
२ निवासस्थान । ह 
उ०--भगा पोरस मांण भग्गो, अड़ सगर उमराव झग्गौं | ताप 


सुरिि म्र/ जेम तासा, वे खछ गिर-भिंगर वासा। . -.. सू. प्र" 
है विश्राम । 


४६४२ 
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वास्ते 


उ०--१ एक पड़तक् ने बछ॒द ॥ तिके रजपूत गांव मोतीसर आय 
वासौ लियौ ॥ रात रहयौ । --नेणसी 


ऊ०--२ विदेसीड़ा रे आायौ छे रे चौमासा, मारग रौ प्यारो खेद 
उतारी, म्हांरे डेरे ले वासौ । --रसी लेराजरौ गीत 
४ विश्रामस्थल, डेरा । 

५ गांव । 

उ०-5प्रिव माकछृवणी परहरे, हाल्यउ पूुँगक्त देस। ढोला म्हां बिच 
मोकछ, वासा घरणा बसेस । --ढो.- मा. 
६ पड़ाव । 

७ एक शिकारी पक्षी । 


। करवांनकां ऊपर जुररा 
। ““रा. सा. सं. 


उ०--हमें तीतरां ऊपर बाज छूटे छे 
छूट छे । तिलोरां ऊपरा वासा छूट छे 
रू, भे.--बासो । 
चास्तव-वि. [सं.] १ असली, मूल, सही, सच्चा । 
२ प्राकृतिक । 
३ सारयुक्त, तथ्य युक्त । 
४ निश्चित, निष्टि । 
सं. पु.--निश्चित की हुई कोई वस्तु । 
वास्तवा-सं. स्त्री. [सं.] उषा काल, प्रातः काल । 
वास्तविक-वि. [सं.] १ सत्य, यथाथें, प्राकृतिक, श्रसली । 
२ ठीक, उचित । 
रू, भे.--बास्तविक 
वास्तविकता-सं .स्त्री. [सं. वास्तविक--त ता. प्र.] १ सच्चाई, भ्रसलियत । 
२ ओऔचित्य । 
वास्तुपुजा-सं. स्त्री, [सं.] नवीन घर में गृह प्रवेश के आरंभ में की 
जाने वाली वास्तु-पुरूष को पूजा । 
वास्तुविद्या-सं. स्त्री. [सं.] भवन-निर्माणकला, अभियान्त्रिक, इन्जी- 
निर्यरिंग । 
२ चौसठ कलाओं में से एक । (व. स. ) 
३ बहुत्तर कलाओों में से एक । (व.स) 
वास्तुसांति-सं. स्त्री. [सं. वास्तु-शान्ति] नवीन-गृह-प्रवेश के समय 
किये जाने वाले शान्ति कर्म आदि । 
वास्तुशास्त्र-सं. पु. [सं. वास्तु शास्त्र] वह शास्त्र या ग्रन्थ जिसभे भवन- 
निर्माण सम्बन्धी सारी बांतों की उल्लेख होता है । 
वास्तुसिद्धि-सं. स्त्री. [सं,] स्त्रियों का चौसठ कलाओओं में से एक । 
(व. स.) 
वास्ते, वास्ते-अव्य, [अ्र.] १ निमित्त, लिये। 
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वास्तों 


उ०--१ ताहरां नर कहयौ-माजी | हूं ईये नूं गुदरूः छू' थांहरे 
वास्ते छे ईये रे घर । 
उ०--२ ताहरां फरवास बढायों ढोल रे वास्ते । तांहरां पुकार 
गई । राज ! फरवास वीरमजी रे लोके वाढियौँ। तोई जोईयां गई 
कीवी । --नेणसी 
उ०--३ दीवांशजी कहचौ-घोडौ तो फगत म्हारे वास्ते ई 
चाहीजे | दूजोड़ा. तौ सगक्का लुक्योड़ा रवेला। कठे ई कुचमादी 
न्हाटग्यौ तौ म्हारे मन री मन में रे जावेला। थ्‌ श्रा बात घरणीं 
चौड़े किण वास्त करे। -- फुलवाड़ी 
२ कारणा से, प्रयोजन से । 
उ०--ताहरां गोगादेजी मगरां में परांणी घाव दीठा, तद कहयौ झौ 
कास छे । ताहरां उठे रजपूत बहुत दिलगीर हुवी | ताहरां गोगा- 
देजी कहचौ-रे किसे वास्त ? ताहरां राजपूत सारी हकीकत कही । 
--नणसी 
उ०--२ कह्यौ रे तूं भ्रठे क्यों ऐकलौ रहै छे ।+ सहर तो कोई 
नहीं । जद सूथार कही जी अठे एक वस्तु हूं वणाऊं छु तर वास्ते 
रहेँ छू । --चोबोली 
रू, भे.--बासते, बासते, बास्ते, बास्ते, वासते, वासते । 


वास्तौ-सं. पु. [अ. वास्तः ] १ सम्बन्ध, लगाव । 


२ प्रयोजन, मतलब । 
उ०--राजाजी उणारा हाथ सूं पांनो लिय इस भांत जोर जोर सूं 
बांचश लागा, जांण नाई ने बांच सुणाव, वांरां स्‌ उणरीौ कीं 
वास्तो नीं । --फुलवाड़ी 
३ माध्यम, जरीया । 
४ कारण । 
उ०--मोटा रूप सूँ जठा ताईं सुणने समभण रो सवाल है, आाखा 
प्रांत में बातचीत सारू अश्रटकण रो कोई वास्तों कोनीं | 

- फुलवाड़ी 
५ शक्ति, बल । 
६ पुरुषार्थ । 
रू. भे.--बासतौ, बासत्थौ, बासत्ती, बासस्थो बास्तो । 


वास्प-सें. स्त्री. [सं. वाष्प] १ आ्रांसू । 


२ भाप । 

३ कोहरा ! 

४ लोहा । 

रू, भे-बासप । 


बाह-सं. स्त्री. [सं.] १ शस्त्र प्रहार, चोट । 


उ०--१ वेणशावत 'पातल” बवीजकछ वाह, गोड़े गज बाज खढ्ां 


गजगाह । “सु: प्र. 


वाह 





उ०--र२ तठे मांराज फुरमायौ सत्रसालजी नूं को कहो ती 
सावंतराय पाढां में निजीक है सू इणरी छाती में सांग री वाह 
क्र । “-द. दा. 


२ आक्रमण, हमला । 

उ०--प्र मन्न घड़े । सुर्मांण खडे। खड़ि-वाह कियं। मेल्हांण 

लियं॑ | “-गु. रू, बं, 

हे युद्ध 

उ०--तो मोने घरती री श्रास छे जो वाह करसी, धरती घेरसी । 
>-ठा. जेतसी री वारता 


४ प्रहार की सीमा, परिधि, क्षैत्र । 

५ शस्त्र, आयुध । 

है धनुष । 

उ०--ऊससे घर््म ऊछाह, चाप वांण घरे चाह । वांम हाथ लीधघ 


वाह, जीमण कसीस जाह। --२. रू. 
७ गति, चाल । 

उ०--मंद लख बाह सुपरण तजें माग में, चरण ऊबांहर घरण 
चल ॥ न“ र्‌ जे, श्र. 
८ वाहन, सवारी । (श्र. मा.) 

उ०--घोडा हस्ती तणी नहीं वाहु, लोक नह घरि न वीवाहना 
गाह । --नब्ठदवदंती रास 
६ घोड़ा, अश्व । (अं, मा., डि. ना. मा.) 

१० बेल । 

११ बोझा लादते वाला पशु । 

१२ नदी (अर. मा. ) 

१३ मदद । 

१४ वायु, हवा । 


१५ सुगध, महक । 
उ०--घरी वासावली रो वाह लागी ने रहिजी छे। भीर वांट 
वांट ने पांणी उछाव्ठीज छे । --रा. सा. सं. 
१६ बदबू, दुर्गेन्ध । 

१७ खेत में हल चलाने की अवस्था, दशा, हल चलाने का मौसम । 
उ०--कहीयौ जु देखां अ्र्ज लग सत्रां रो साथ सावतो ऊभो छे । 
वुठे ऊपरि बाह देणरी इहै वंढा छे । --वेलि टी. 
प्रव्य.---१ धन्य, साबास । 

उ०--१ जुध जुघ 'नाहर' रो 'जगसाह' | उडावत लोह कहै रवि 
वाह । “सु. प्र. 
उ०--२ “वीकौ” गाजीसाह' तण, वाह अडोछ कमंध। फट्ठा साह 
समंद नं, दियण अ्रघट्टा बंध । --रा. रू, 


।हन 
वाहक 8६४४ बाहन 
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२ आराइचये या घणा सूचक शब्द । उ०--१ तारू तरिवा सावधांन हुआ, हीआाहीरा अ्रण बूडइ 
है प् “वे. स. 

३ प्रानन्द या हर्ष सूचक शब्द 80 3300 
उ०--२ मकरध्वज वाहणि चढ्यो अहिमकर, उत्तर वाड वाए 


वि.--खूब, श्रत्यन्त । ; जि 
2 के श्रडर | कम बालि विरहिणी वदन किय, अंब पाछ्ि संजीगि उर । 
उ०--सद माल सुर 'दृदे! सगाह | विजपाल दढ्ां जूंफोह वाह । --वेलि 
-“रा. रू. 
है ३ देखो 'बाहनी' (रू, भे.) (ह. नां. मा.) (भ्र. मा.) 
बस । 
ह रू. भे--बाहणो । 
रू, भे--बाह, वह वा वाहा । जल न 
ह वाहणौ--देखो वाहन (अल्पा., (रू. भे. 
वाहुक-वि. [सं.] १ लेजाने वाला, ढोने वाला। हे पक ः ) 
उ०--अरधंगी हेम-पुत्री: सरपौ कंठेशि, वाहणों सांडी | सिखा- 
२ वहुन करने वाला । ह के । 
नेत भा चंदो, तस्म रुद्राय नमौ । लगु रू. बं- 
सं. १.---१ कुली, हमाल । 
3० डी, ह वाहणो, धाहबो - देखो 'बावणौ, बावबौ' (रू भे.) (उ र.) 
२ गाड़ीवान । कं तो 
उ०--१ सु श्रो८्ठ रुखा ऊभा हुता, तिके केई भाला बाही सक्षिया 
500 320 के न वाही सकिया, ने आय ऐ भे्ा हुवा । --नैणसी 
४ एक विषेला कीड़ा । उ०--२ वाहि बुहाय घणी वीजूजछ । तंडक्क खगां करे वहां 
बाहण--देखो वाहन” (रू. भे.) (डि. नां. मा.) तंडत्ठ । जले 
उ०--१ रस वाग कृसम भ्रम छाँह रूप। अवतार अ्रक वाहण उ०--३ रिण श्रागे राजांन रे, खग बाहतो विकट्ट | कवि 'किसनो! 
अनूप । एरा. रू. लड़ केवियां, भड़ पड़ियो खग भट । “रा. रू. 
उ०--२ कहै-आ्राडा बाहर कनारे घोड़ा छे। पछे इस भांत उ०--४ मो गढछ्ि धालउ घूघरा, मो मुखि वाहुउ लज्ज । हूं ज 
करने कटक आयो। “-नेणासी भलेरउ करहलउ, मूंध मित्ठाऊं भ्रज्ज । >डढो. मा. 
उ०--ह तारा-बढ चंद्र-बढ, घडी-भ्रम्रत साधारण । चतुर पंच उ०--४५ वलि ऊखर धर ऊपइ, जउ बीज. कउ बाहै रे । अंकुर 
सह बढ्ली, नांम वाहण सुभ वाहरा । --गु. रू. बं. मात्र न नीपजइ, नहु एम सराहैं रे । “+भथि. कु. 
उ०--४ तद गांगेजी वा जेतसी जी जोसी न्‌ं बुलायौ, ने कौ उ०--६ राउतां गात बंब्राक्व रगत्त, करंमर वाहि किया करवत्त । 
“सवार जोगणी कांई बाहर छे । -द. दा. अ्रणी भत्र॒रक्‍्क हुलां ऊफेल, सनाह सं सुतर् तोड़े सेल । 
उ०--५ वाहण जेहने पांचसी, वलीय पांचसइ हाट। घर गोकुल “भु. रू. बं. 
पिण पांचसे, तितला सकट सुघाट । -- वि. कु. वाहणहार, हारो (हारी), वाहणियों --वि० । 
वाहणगरुड़-सं. पु. [सं. गरुड़-वाहुन] विष्णु । वाहिश्रोड़ो, वाहियोड़ो, वाह्योड़ो -- भू० का० कृ० । 
वाहणब्रतभ-देखो 'वाहनब्रखभ' (रू भे.) (अर. मा.) वाहीजणो, वाहीजबों --कर्म वा० । 
बाहणसंभु-सं. पु--१ ननन्‍दी-बेल । घाहन-सं. पु. [सं.] १ वहन करने या ढोने की क्रिया या भाव ! 
२ वषभ, बेल । (डि. नां. मा.) २ वह पशु, प्राणी था साधन जिस पर बेठ कर कहीं आ्राया जाया 
वाहणसिखी-सं. पु.--स्वामीकारतिकेय का एक नाम । (श्र. मा.) जासकता हो । सवारी । 
बाहूणि, वाहुणी-सं. स्त्री.--१ खेत की भूमि को. बार-बार जोत कर ३ घोड़ा । 
बीज बोनेयोग्य बनाने की क्रिया या ढंग । ४ हाथी । 
उ०--कांकड़ प्रबक्त वाहणी काढे, महपत सबक घणा दक्क मांणा । *. रथ । 
सत्र हर ढगक करे सह सूधा, दछ चावर फेरे दीवांण” । ६ नाव, जहाज । 
“लालसिह राठौड़ रौ गीत , ७ सवार। 


द वा प 
२ देखो 'वाहन ८ लक्कुड़ बग्चा । 





वाहनब्रलभ 
€ उद्योग, प्रयत्न | 
१० सेना । 
११ नदी। 
रू. भे--बहांण, बांहण, बांहिण, बाहण, बाहन, बाहेण, 
वाहरा, वाहरि, वाहणी, वाहिण । 
प्रल्पा.--वाहरणी । 
वाहनब्रखभ-सं. पु, [सं. वाहन--वृषभ | शिव, महादेव । 
(नां. मा.) 
रू. भे.--वाहरणत्रखभ | 
वबाउनी-सं- स्त्री. [सं. वाहिनी] १ सेना, फौज' । (श्र. मा.) 


२ प्राचीन भारतीय सेता का एक दल जिसमें ८५१ हाथी, ८१ रथ, 
श४३ घुड़सवार, तथा ४-४ पंदन होते थे । 

३ आधुनिक सेना का एक विशिष्ठ विभाग, डिवीजन । 
वि.--चला ने वाली । 


उ०--देवी जम्मण्रोे मर्ख आहति ज्वातद्य, देवी बाहनी मंत्र लीला 
विसाह्ठा । ->देवि 
रू, भे--बाञ्मणी, बाहणी, बाहनी बाहिणी, वाहिनी, वहिणी, 
बहिनी, वाश्मणी, वाहरि, वाहणशी, वाहिशिा, वाहिणी । 
बाहुपन्नी-सं. स्त्री, [सं. पत्रवाह ] सर, बांणा, तीर । 
वाहर--देखो “बाहर (रू. भे.) 
उ०--१ सिया बाहर समर दर्सांणण साभा, व्रवी उछाहर दीन 
निवाजा। --र. ज. प्र. 
उ०--२ तद कही राज ! घोड़ी थांन॑ दीवी छे, जो म्हारे कांम 
पड़े तद म्हांरी बाहुर करज्यो। -नेणसी 
उ०--३ बाहर काज खढ्ठां बढ्वाणां, रहै जीण पमंग जवनांशां। 
“रा. रू. 
बाहरलौ--देखो 'बारलौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. वाहरली ) 
बाहरमों -देखो बारवों' (रू. भे.) 
वबाहरि--देखो बाहर! (रू. भे ) 
उ०-तब ये भ्रहां ही में थोड़ो थोड़ो हूसि | अर एक एक होय 
ग्रह थें स जु वाहरि गई । --वेलि टी. 
बाहरु-देखो “'बाहरू' (रू, भे.) 
उ०--आय पांतिये बेठा ) आारोगता हुता । आधाइक जीमिया हुता 
ने बाहुर आया । --नेंणसी 
बाहरुऔ--देखो 'बाहरू (भ्रल्पा., रू. भे.) 


क्‍ 


ल्‍ 


वाहब्छों 


उ०--नह सादूछौ नीमज, जुध जिए तिण से जाय । श्री वाहरुआं 
आफक्, कुजर हलकां काय । “-बां. दा. 
वाहरू--देखो 'बाहरू' (रू. भे.) 
उ०--१ धीत रा कीत रा रिखी सुकंठ मीत रा धनौ । वाहरू सीत 
रा रांम श्रदीत रा वंस । “-र. ज. प्र. 
उ०--२ बाहियी वेर-बेरां तरों बाहरू, 'श्रमर' मुहरे हुये सर रंग 
आयी । --अमरसिह राठौड़ गजसिहोत री वात 
उ०--३ तद इण कह्यौ 'कुंवरसी सांखला रौ रजपूत छू, चेतों 
कर मारजौ । म्हारे वाहुरू सब छे। ऐ तौ श्ांचा हुवा वहै के 
ने गिणे ? सो मार हेठी नाखियों। ---कुंवरसी साखला री वारता 


वाहु्ू-सं. पु--१ घृत परोसने का एक टौटीदार बत्तन । 
२ बेल के उछल्े परों में होने वाली बालों की पंक्ति या कतार | 
३ देखो बहल' (रू. भे.) 
बाइलउ--१ देखो वालों (छू, भे,) 


(हि. नां. मा.) 


उ०--जांनहवी यमुना बेहू मिलीआ, माइ बेटी तेह। आपराउं 
बाइलउं देखी करीनइ, अधिक ऊपजइ नेहू । +-नछ दवदंती रास 
२ देखो 'वात्यै' (ह. भे.) 
बाहलकड़_, वाहलकड़ी --देखो' वाव्ही' (अल्पा.,, रू. भे.) 
उ०-वाहलकड़_ वारू गणी, हेलि ! न धरीइ हेजि । सेज-थिको 
नर नीसरिर, वली न लीजइ सेजि । “समा. कां. प्र. 
बाहछ&छ, दाहुछठी देखो वालो (अ्रल्पा , रू, भे.) 
उ०--१ उत्तर आज स उत्तरड, पड़सी वाहछियांह । उर ओोल॑ प्री 
राखियइ, मूंतरा काहब्ठियांह । “-ढो. मा. 


उए०--२ वाणिया नाछा माग वहै दूत बाहब्छी । मेह ओसर में बहै, 
लो, गी. 


(डि. नां. मा.) 





नाकछा झ्र नाहबली । 
बाहुलीकजा--देखो वाल्हीक' (रू. भे.) 
वाह, , वाहुछ --देखो वाठो' (रू. भे.) 
बाहलु, वाहलू-- देखो वालो (रू. भे.) 


उ०--भमरी भुंडा व्रक्षनी, मनि मंदार न जांखि। । एक ज वाहलु 
ऊलखइ, जिम कांणी केकांशि । “मां, कां. प्र. 


वाहछोौ--देखो “वात्को' (रू. भे.) 
उ०--१ शभ्रागं पोकरण रा बाहछा ऊपर. रहता । उरजनोत 
जोधपुर चाकर । “-नेणसी 
उ०--२ जउ साहिब तूं नावियड, मेहां पहलइ पूर । विचइ बहेसी 
बाहव्ठा, दूर स दूरे दूर । “-ढो. मा. 
ज्यों वरसाला कउ 
--वेलि टी. 


उ०--३ अ्रति रोस करि जेसउठ उलटयोौ 
वबाहुलवोीं ऊफणुइ । 


बाहलों 


वाहलौ, वाहल्यौ--१ देखो वालो (रू. भे.) 
उ०--कलकलती कलल्‍लोलि उच्छलती लहरि करी सूसूती, वाहव्ठ 
फफती, जिसी क्रतांत तणी मुरत्ति तिसी रौद्र बेड तट इ श्राव्ही 
नदी । >व. स. 
२ देखो 'वालो' (रू. भे-) 
उ०--१ बाहला पईं विसहर भलु, डसी करि वली अंत |। प्रेम 
पन्नगईं जे डस्यां, ते किम्र सुख पांमंति ? “मा. कां. प्र. 
उ०--२ सूल पांशि संकर तिहां, जात्र मिली जोश्रेसि। फालि देई 
हूं फरागटइ, बाहुला ! वाडि पाडेसि । + मा. कां. प्र. 
बाहलौ-देखो वालो (रू. भे.) 
बा बा--देखो वाहवाह' (रू. भे.) 
बाह-वाह-वि. झनु. [फा.] धन्य-धन्य. साघु-साधु । 
उ०--१ अर सोलंखी भांणुराज प्रतिहार तेजसिह रो मस्तक 
उडाय महारुद्र रा मुख स॑ बाहु-बाहु पढायो । “वें. भा. 
3उ०--२ एसी अनेक बात कही । और ही कवेसर बोल बाह-वाह 
कही । --रा. रू, 
उ०-३ एक बात ऊबरां, सुणे रीक्षियाँ नरेसुर । बाह-वाह 
अविखियौ, तोल खग लगे अधंतर । "सु. प्र. 
वाह-वाही-सं. स्त्री, [फा.] १ प्रशंसा, घन्यवाद, साधुवाद । 
२ किसी काये के प्रति प्रगट किया जाने वाला आ्राइचये । 
रू, भे--बाहबाही । 
वाहा-देखो वाह (रू, भे.) 
वाहऊ-देखो बधाऊं (रू, भे.) 
उ०-द्वारकादास, एका हमीर बढ नूं मनावण सारा भाटी ने 
राव सूरसिघध झ्राया था। उठे बाहाऊ आयी तढे राव सूरसिंघ 
बह भा ; 
वाहादर--देखो 'बहादुर' (रू. भे.) 
उ०-तोई झगड़े री आसग हुई नहीं। दलपत वडौ जमेमरद 
वाह्दर देख्यो । 
बाहार--१ देखो वार (रू. भे.) 
उ०-धर १ राजा स्री गजसिहजी री बाहर मांहे नवौ हुवो छं, 
दृड़ो छे । 
२ देखो 'बाहर' (रू. भे.) 
बाहाब्वो--देखो वालो (रू. भे.) 
बाहालो--देखो 'वालौ' (रू. भे.) 


--नेणसी 


“दे. दो. 


+-नेणसी 


४६४६ 


उ०--१ हा माहा नाथजी, कांहां गया जी, मूंहि एकली मेहेली 
वँन रे वजच्ञमि कठिण ते किम थयं रे, वाहांला तम्हारू मंन रे। 
-- नक्ाख्यांन 
उ०-२ वेस्या किशि क्षाहाली करी,भूमंडलि' ? भूदेव । कोडि कोटि- 
ध्वज क्षय गया, करतां वेस्या-सेव । “माँ. कां. प्र. 
(रुत्री, वाहाली) 
वाहिण--देखो 'वाहन' (रू. भे.) 
वाहिणि, वाहिणी--देखो 'वाहनी' (रू. भे.) 
वाहित्वदेस--ठेखो बाहित्थदेस' (रू. भे.) 
वाहियात-वि. [फा.] व्यर्थ, निरर्थक ! 
वाहियोड़ीो -देखो बात्रियोड़ो' (रू. भे ) 
(स्त्री. वाहियोड़ी ) 
वाहिर--देखो 'बाहर' (रू. भे.) 
उ०-पांचां दिनां पछे महलां महां दाढ़ी समराह ग्रर बाहि 
पधारिया । -- दे. वि. 
वाहिलियो--देखो 'वालौ (अल्पा., रू. भे.) 
वाही -- १ देखो “वही” (रू. भे-) 
उ०--कैतीबार जेठी जोर श्रार्ग पेच कीनां, पूरे चांपि जेठि ने 
अ्रमाया नांखि दीनां । वाही स्यथाति नीसरिगा जेठी का प्रांण ! पूरा 
मलल बादिस्याह कीनां फुरमांण । ““शि. बं. 
२ देखो “व्याधि' (रू. भे.) (जैन) 
वाहु--देखो 'बाहु' (रू, मे.) 
वाहुड़णो, वाहुड़बो-देखो बावड़णी, बावड़बौ' (रू. भे.) 
उ०--१ वाहुड़ि गोरी ! तुं घरि जाह, हुं लेश आवऊ थारउ हो 
नाह । सोना तो बांध्यौ गांठड़ी, दीधी सोपारी दोय कर च्यार। 
“बी. दे. 
उ०->बोलिन सक्‍कू' बीहतउ, हेक ज॑ बात हुई । राजि अ्रपूठा 
वाहुड़ड, मातठ्वरणी मुई । “+ढछो., मा. 
वाहुड़णहार, हारो (हारी), वाहुड़णियौं--वि० । 
वाहुडिश्रोड़ो, वाहुड़ियोड़ी, वाहुड्योड़ो--भू० का० क्ृ० । 
वाहुड़ीजणो, वाहुड़ीजबों - भाव वा०। 
बाहुड़ियोड़ो--देखो बावड़ियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री, वाहुड़ियोड़ी ) 
बाहुलु, वाहुलोी--१ देखो 'वाकौ' (रू. भे.) 
उ०--१ वाट-वचई छुंइ वाहुलु, तिहां जाइ नर नारि। नाव 
नरेसर मेहलि करि, परि परि पार ऊतारि । “मा. का. प्र. 


उ०--१ मारमि मोटा हूगरा, नद बाहुला विसेखि | जलचर 
खेचर भूमिचर, वसुधा रूघी रूखि । “भा, कां. प्र. 
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विचियों 


६४७ 


विठणौ 





२ देखो वाली (रू. भे.) 
विचियौ- देखो 'बींछियोौ' (रू. भे.) 
विछियौो--देखो 'बविछियौ' (रू. भे.) 
विछुड़ी- देखो विच्छूड़ी' (रू. भे.) 
विछद्याा--देखो वांछा' (रू. भे-) 


उ०--कूकर के मन कांम की, रुत सिर विछुचा होय । कांमी नर 


के कांम की, हरीया तिसदिन होय । --अनुभववांणी 
विजणौ, विजबौ--देखो 'वींजणाी, वींजबा (रू. भे ) 
उ०--हरि ने हलघर दोनं गज चढ़चा, साथे लियो गज कुमार । 
छत्र ने चांमर दोन विज रहा, बाज बाजा रा भणकार | 
--जयवांरी 
विजणहार, हारो (हारी), विजणियौ--वि० । 
विजिश्लोड़ी, विजियोड़ो, विंज्योड़ो -भु० का० कृ० । 
विजीजणौों, विजीजबौ--कर्म वा०। 
विजन -देखो व्यंजन! (रू. भे.) 
उ०--१ भूप वधायौ मोतियां, कीधा निजर तुरंग । भोजन भूंजाई 
विवध, विजन पाक सुरंग । >“रा. रू. 
उ०--२ निज मजलस रस सजणा, विजन पाक ऊग विहांण । 
हित करण जैसाह रे, वरणे को कवि वांण । --रा. रू, 
उ०--३ जनकपुरी में जीमिया है, त्रिध बिध विजन कोर ! भला 
सरस भोजन हुवा है, पण ओऔ झानंद ग्रौर। +-गी. रां. 
विजाहरि--देखो 'विजयहरी' (रू. भे.) 
उ०--गढ गिरुठ अनइ विसमउ, जेह नउ पायउ पातालि पयठउ, 
महागज तणा जिसा पाग तिसां कोसीसां, गरुई पोलि निविड कमाड 
लोहभोगल, विजाहरी तर्गी पद्धति, यत्र तणी सत्र णि, ढींकुली तणी 


परंपरा..,.' --व. सं. 
विजियोड़ोौ--देखो “वींजियोड़ो (रू. भे.) 
(स्त्री. विजियोड़ी ) 
विजुल-सीत-सं. स्त्री, [सं. वज ल-शीत:] १ कुंज, कुंजगलि । 
(भर. मा.) 


२ अशोक वृक्ष । 
विभगिरी--देखो 'विध्यगिरि! (रू. भे.) 
विभगिरिपादसृछ --देखो “विध्यगिरिपादसूछ' (रू. भें.) 
विभलौ-सं. पु. [सं- वीजन:] चक्रवाक नामक पक्षी । 
उ०--वील्हा घायस विभलां, आ्रागलि ऊडी जाय । वाटइ दीसइ 
वागली, ते ऊंधी टंगाय । -+-म|. कां. प्र. 
विभाचकछ - देखो “विध्य,चक्र! (रू. भे.) 


उ०--थियो चोकछ सिंदूर कुभाथव्ठयं, वन गेरुअआ जांण विभाचद्य॑ । 
“+गु. रू. बं. 
विठ-देखो वींट” (रू. भे.) 
उ०--अवतार वहै श्राप श्रनंत, सह विदु हुय जावे सगा । तक विद 
नांम स्री रांम रो, जग समंद तिर तूं जगा! । 
-ज. खि., 
बविटणों, विदयों - देखो वींटणौ, वींटबो' (हू. भे.) 


उ०--एहवौ धातकी खंडए, परदक्षण परकार | भ्रठ लख जोयरण 
बिटीयो, समुद्र कालो दधि सार | “-चव्‌. स्त. 
| विटणहार, हारो (हारी), विदशियो--वि० । 
विटिश्रोड़ो, विटियोड़ो, विदूदयोड़ो--भू० का० ० । 
विदीजणौ, विटीजबौ--कर्म वा० । 
। 


| वबिदाणों, विदाबौ--देखो 'वींटाणौ, वींटाबोा' (रू, भे.) 


विदायोड़ो--भू ० का० क्ृ० । 
विदाईजणौ, विटाईजबौ-- कम वा ० । 


विदयोड़ो --देखो 'वींटायोड़ो' (रू. मेँ: ) 
(स्त्री, विटायोड़ी) 
विटियोह्ौ--देखो “वींटियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. वींटियोड़ी ) 
विद्वणौं, विद्वबौ--देखो 'वींटणौ, वींटबौ (रू. भे.) 


उ०--कमनेत नेतबंघधी सिपाह, सब सिलह पूर विू सनाह । 
चवर्गांन जांन रनबीर खेत, ताजी तमांम पक्खर समेत । 
““- लीं रा 


। 
विदाणहार, हारो (हारी), विदटाणियौ--वि० । 


विद्ृणहार, हारो (हारी), विट्वणियौो--वि० । 
विद्टिश्रोड़ी, विद्वियोड़ो, विट्डयोड़ो--भु० का० कृ० । 
विट्टीजणों, (िट्टीजबौ--कर्म वा० । 
विद्वियोड़ो - देखो वींटियोड़ो (रू, भे.) 
(स्त्री. विट्टियोड़ी) 
बिठणौ, विठबौ-क्रि, श्र. [सं. विनष्टनम्‌] १ नष्ट होना, बरबाद होना।॥ 
उ०--वस्त्र हरीनि हंस गयु, ते बिठीया हारि वाहार । तेह रांक नूं 
वांक किसु, जु दसा पडी अपार । “-नेल्ठाख्यांव 
२ भ्रष्ट होना, बिगड़ना । 
३ अदृदय होना, गायब होना । 
विठणहार, हारो (हारी), विठणियौ--वि० । 
विठिश्लोड़ो, विठियोड़ौ, विज्यघोड़ो--भु० का० कृ० । 
विदीजणौ, विठीजबौ--भाव वा० । 


विठियोड़ौ ध्द्द्डंद विदणौ 
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विठियोड़ौ-भू. का. कृ.-- है नष्ट हुवा हुआ, बरबाद हुवा हुआ. २ वि. वि.--इसके कनिष्ठ भ्राता का नाम अनुविद एवं एक बहिन 
अ्रष्ट हवा हम्मा, बिगड़ा हुआ. दे अदृश्य हुवा हुआ, खोया का नाम मित्रविदा था ' यह दुर्योधन एवं जरासंघ का पक्षपाती 
हुआ. था । इसकी बहिन का विवाह दुर्शोधनव से होना तय हुआ था 


विज--देखो बिना (रू. भे-) 


विशणी, विणबी--१ देखो 'बिणश॒णौ, विश (रू. भे.) 


वितर -देखो “व्यंतरा (रू. भे.) 


विणणहार, हारो (हारी), विणणियौ--वि० । 
विणिश्नोड़ी, विणियोड़ी, (िण्योड़ी -- भू० का० कू० । 
विणीजणों, विणीजबों -- कर्म वा० । 


विशियोड्रो--१ देखो 'बिशियोड़ों (रू, भे.) 


मगर इसकी बहिन की इच्छानुसार श्रीकृष्ण ने मित्रविदा से 
विवाह किया । भारतीय युद्ध में यह एक श्रक्षोह्ििणी सेना के साथ 
कौरव पक्ष में सम्मिलित हुम्ना था तथा यह दश रघथियों में से एक 
था | अपने दक्षिण दिविजय के सगय सहपेव ने इसे जीता था 
अन्त में यह अजु न द्वारा मारा गया । 

४ देखी बींद' (छू. भे.) 

उ०--१ संत के सोनागिर' बाचा हरिचंद । साथ के अ्रजातसत्र 
गात रति विंद जरा, छ 


(स्त्री. विंठियोड़ी ) 


उ०--फाबकि पइठी भाछ्ठि, सूँदरि दीठी सास विण । जिमि 
व्हालां बिच बाछ, प्रिव जोई मारू नहीं । +-ढों. मा. 


२ देखो 'बुणणौ, बुणबो' (रू, भे.) 


उ०--वरे रंभ बेसि रथां रण दिद । श्रधोग्नरव राज लिप्रै सुस्एर । 

५४००६ शृ्‌ः टेक 
उ०--३ विदया भद्गा गोपियां थिंद । आरती करें ऊारा एवं , 
२ देखो 'बुशियोड़ो' (रू. भे.) 


ह “पी. ग्रे, 
(स्त्री. विशियोड़ी ) 


उ० -४ नर नरिंद अ्रणानिद, विद बांकिस्प वीर वर । सुत सुरिद 
के 


उ०-- पंचेंद्रि तिरजंच ने मांनवव, एह थया इकवीसजी॥ थशिंतर किम मम बज ४ ० 

जोतिसी ते वेमांतिक, इम दंडक चौवीस जी । “व. व. ग्रं. २ देखो “बूंद (रू. भे ) 

उ०--२ वाघ सिंध वितर घणा, सुंइ बीहती चालइ रे। चालइ |. 3“ निज रोस रु ध्वेस से काम नहीं, उर हांस श्रार्शंग हरांग 

नइ सालइ वरसा रत घणु ए । न दवदंती रास नहीं । गरबे स्तुति निद समांन गिनें, हरव वे बनें नहिं थिंद हनें । 

डउ०--३े ज्योतिसी भुवशि नी बितरी त्री पर, नेरित कूण जिण “-ऊ. का. 

वांरि ऊभी सुर | ““थध, व, ग्र, ३ देखो “बिंदु (रू, भे ) 

(स्त्री. वितरी) उ०-जाय हिमाको गढत जिद, उलटि राखत नाद विद । कोटि 
वित्तणों, बित्तवो--देखो बीतणौ, बीतबो' (हू. भे.) गए दिय दांत देत, मरत कासी मुगति खेत। --प्रगुगववांणी 

उ०--पसिसु वे भित्ती वित्ती, उदभौ पोगंड मंड सिंगारौ । ज्यों ४ देखो “तरिदी' (मढ़., रू. भे.) द ह 


वित्तियोड़ो--देखो 'बीतियोड़ौ' (रू, भे.) 


बविद-सं पु. [सं] १ घृतराष्ट्र के सौ पूत्रों में से एक, जिसका वध भीम 


ब्रदारक तरयं, प्रांमे डाक प्ंग्रि पत्तेशम्‌ । -+रा. रू 
वित्तगहार, हारो (हारी), वित्तणियों --वि० । 

वित्तिश्रोड़ों, वित्तियोड़ो, वित््योड़ो--भू ० का० कृ० । 

वित्तीजणों, वित्तीजबों --भाव वा० । 


विदक-वि.--१ जानते बाला, ज्ञाता। 

२ जन्म देने बाला । 

३ देखो 'बिदक' (रू. भें.) 
विदगी -- देखो 'बंदगी” (रू. भे.) 
(स्त्री, वित्तियोड़ी उ०-ससो इंद्रायश! थे ने आठ ही अपचरां मारी विदगी घणी 
कीधी, सो थे वर मांगौ सौ थांने में वर देने गुर-चेली प्रलौप होसां । 
ने किया था । “मयारान दरजी री बात 
२ भारतीय युद्ध में कौरव पक्ष का एक केकय-राजकुमार जिसका | *श“वैखो “विदग' (हू. भे.) 
वध सात्यकि द्वारा किया गया था । विदणी, विदबों -- देखो “वंदणौ, वंदबौ' (छू, भें.) 
३ अवंती देश के राजा जयसेन एवम्‌ वसुदेव की बहिन राजाधि- उ०--कोउठ येक्र निदौं कोउ येक घिदौ, मांस सुधारस पागा । 


देदी के दो पुत्रों में से एक पुत्र । जन मीरां गिरघर बर पायौ, भाग हमारा जागा । ज+गीरा 


बविदली 





विदणहार, हारो (हारी), विदरिषयौं--वि० । 
विदिश्रोड़ो, विदियोड़ी, विद्योडों -भू० का० छृ० । 
विदीजणौ, विदीजबौ--कर्मे वा० । 
विदली--देखो 'बिदी” (ग्रल्पा.,, रू. भे.) 
उ०--सोहै भाछ विसाछ, लाल विदली पिंदूरं। नेरे काजल, मुख 
तंबौदू, वरिी वदन सनूरं। --गज उद्धार 
विदवी --देखो 'विदवीं' (रू. भे.) 
विदसरोवर-सं. पु.--गुजरात में पाटरणा (सिद्ध पुर) से आधा कोस 
दूर, एक तोथे स्थान । 
विदावन--देखो व्रंदावन' (रू. भे.) 
उ०--धन गोकढ् नंर ग्वाढ धन, धन जसोदां धन | विदावन घन 
सरब वन, वाह वाह मधवन । -+पी. ग्रं. 
विदी--हेखो “बिदी' (रू. भे-) 
उ०--सीसफूल तारा भला रे, अरघचंद सम भाग रे रंग । विंदी 
जांण मरि घरी रे, पीवत अम्नत नाग रे रंग। >प. च. ची. 
विदु--२ देखो 'बिंदु' (रू. भे-) 
२ देखो बंद' (रू. भे.) 
३ देखो 'बिदी' (रू. भे. ) 
उ०-स्यांमा तर लिलाट सोहिया, क्‌कुम विद प्रसेद कण । 
--वैलि 
बिंदु श्रांगिरस-सं. पु.-- वेदों के एक सुक्तद्रष्टा का नाम । 
विदुचित्रक-सं. पु. [सं.] सारे शरीर पर गोल चित्तियों वाला मृग । 
विदुजाछ, विदुजाब्ठक-सं- पु. [सं. विदजाल] १ सफेद बिदियों का वह 
समूह जो किसी हाथी के मस्तक और सूंड पर बनाया जाता है । 
२ पद्मयक नामक हाथियों का एक रोग । 
विदुतीरथ-सं. पु. [सं. विद्ुतीथ] काशी के पंचतद तीर्थ का एक नाम 
जहां विदुमाघव का मंदिर है 
विदृत्रिवेणी-स. स्त्री. [सं.] स्वर साधन की एक प्रणाली । (संगीत) 
विदुमति, विदुमती-सं. स्त्री---राजा शशि बिंदु की पुत्री एवं अयोध्या 
पति मांधाता की पत्नी । 
विदुमाधव-सं. पु. [सं ] काशी के पंचनद नामक तीर्थ में स्थित एक 
विष्णु मूर्ति का नाम । 
विदुष्ठरथी-स. स्त्री [सं. विदुल रथ्था | कुंज गलि । (श्र 
विदुली--देखो “बिंदी” (अल्पा., रू. भे.) 


विदुसर-सं. पु. [सं.] १ कैलाश पव॑त के दक्षिण स्थित एक सरोवर, 


जो तीर्थ माना जाता है। (पौराशिक) 


वि. वि.--यह सरोवर गंगा के जलकरणों से बना था । यहीं पर 
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बेंठ कर भागीरथ ने गंगा को भूलोक में लाने हैतु तप किया था | 
२ एक नदी जिसके किनारे कर्दम प्रजापति का आश्रम था। 
विदुसार--देखो 'बिंदुसार' (रू. भे.) 
विदोछी--देखो “बंदोछी” (रू. भे.) 
विदोछो --देखो “बंदोछौ (रू. भे.) 
जिदों--१ देखो “बींद' (रू. भे.) 
उ०-अणी सांमि आगे इसे कांम ईंदा। वर्ण ऊहड़े वंकड़ा क्रीत 
विदा । ++रा रू, 
२ देखो बंदो (रू. भे.) 
विध -देखो 'विध्य (रू. भे.) 
उ०--जंसे राजहंसनि्सों राजे मांनसर राज, जेसे विध भूघर 
विराज़ें गजराज सा । --घ. व. ग्रं. 
विधणो, विधबों -- देखो 'बिंघणौ, विधबौ' (रू. भे.) 
3४०--१ मोसा री मार रो काछजे तीर नीं विधतों तौ कदास 
मासी रा बौल उणा रे काछललजे इण भांत असर नीं करता । तीर 
विधणा रे समचे ई हिवड़ा रे विस री पोटठ्छी फूटगी ही । 
-फुलवाड़ी 
उ०--२ पण आ बात सुणतां इ उण री मुकक रे गैण लागग्यौ 
उण रो उशियारौ काछौ ध्राक पड़ग्यो । माथा में कीडी-नगरौ 
कलबलण लागौ । मोसा रो तीर पाधरौ काछजे जाय विध्यौ । 
--फुलवाड़ी 
उ०--३ क्रीड़ा खेलतु, सूत्कर मेल्हतउ, परबत जिम दलतउ, 
पवन जिम चालतउ दंताग्रि विधघतठ, पाडतउ फोडतउ । 
“-व. स. 
उ०-४ मैं नही कहत कहत परिण्यांनूं, सुरि हो सबे सयांणां । 
मैं तें राग दोस जुग विध्या, ए कक्ठि के इहनांणां । -अ्रनुभववांणी 
विधणहार, हारो (हारी), विधरिययों - वि. । 
विधिश्रोड़ो, विधियोड़ी, विध्योड़ो --भू. का. कु । 
विधीजणौ, विधीजबो -- भाव वा. । 
विधर-वि.--अ्रशब्दश्रावी । 
उ०-दैवमांहि कुण हूं न स्वांगी, न दास, न मुक, न ऊतसूक, न 
बधिर, न विधर, न कूबड़- न वांमण, न हूंड, न छोटा, न॒पांगुला, 


न आंघला, तिहां डांस मुंसा ॥कछ कर केक की कक | “वे, स, 


बे विधाचछ--देखो “विध्याचत्ठ' (रू. भे. ) 


उ०--धर चौड़े सरवर विपन, विधांचछ दिस एक | च्यार महरत 
उत्तरे, धारस मंत्र विवेक । 
विधियोड़ौ--देखो “बिधियोड़ौ' (रू, भे. ) 


रा. रू, 


विध्य 





(स्त्री, विधियोड़ी ) 


इं६ू३ ७ 


्ि 
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विभौ--देखो 'वेमव'। 


विध्य-सं. पु. [स.] १ उत्तर भारत के दक्षिण में स्थित एक प्रसिद्ध वियासियौ--देखो 'बंयासियों (. भे.) 


पर्वत जो भारतवर्ष के मध्य में पर्व से पश्चिम को फैला हुआा है, 


विध्याचल नामक पर्वत । 
उ०--जिको पणा वढ्ठा विध्य २ रा अ्रधीस 'रांम' भरपाक्त £ 
“वें, भा. 
२ रवत मनु के पुत्रों में से एक । 
रू, भे. - वि, बिध, बविध्य, बींक, विध । 
विध्यकूट-सं. पु. [सं. विध्यकूटनं] १ अगरत्य सुनि की एक उपाधि । 
२ विध्य पर्वत । 
विध्यगिरि-सं. पु,--विध्यपवंत, विन्ध्याचल । 
रू, भे--विभगिरि । 
विध्यगिरिपादसूक् - विध्यगिरी पर्वत की तलहटी । 
रू, भे.--विभगिरिपादमुछ ' 


विध्यवासिणी, विध्यवासिनी-सं. स्त्री. [ सं. विध्यदासिनी] १ मिर्जापुर 
जिले में विध्य के एक टीले पर अवस्थित देवी की एक प्रसिद्ध मृति, 
जो इन्द्र द्वारा स्थापति की गई थी । 


२ दुर्गा को एक उपाधि | 


उ०--महपति आयौ मेड़ते, गढ़ खाट नागौर । सिर तिश वरस 
वियासियों, आयौ वड सुख और । “रा, रू. 
विस-वि. [सं. विश] १ बीसवां । 
२ एक राजा जो क्षप राजा का पुत्र था । 
३ इक्ष्वाकु राणा का पुत्र जो विधिद्यञ का पिता था । 
४ देखो 'वीस' (रू, भे.) 
विसतिबाहु-सं. पु. [सं. विशतिबाहु| रावण का एक नाम । 
तिसोत्त री-सं. स्त्री, [सं विशोत्तरी] मनुष्य के शुभाशुभ फल जानने की 
एक रीति। 
वि. वि.--इसमें मनुष्य की ग्रायु १२० वर्ष मानकर उसके भाग 
करके नक्षत्रों और ग्रहों के अनुमार शुभाशुभ फल को कल्पना की 
जाती है । (फलित ज्योतिष) 
विहचणौ, विहचबो --देखो “बँंचरणौ, बेचबोौ' (छू. भे.) (उठ. र.) 
विहचणहा र, हारो (हारी), विहवणियौ--वि० । 
विहुचिश्रोड़ो, विहृचियोड़ो, विहृच्योड़ौ--भु० का० कृ० । 
विहचीजणौ, विहुच्ीजबौ --कर्म वा्‌० । 


विध्यवासी, विध्यस्थ-सं. पु. [सं] संस्कृत व्याकरणी व्याडि मुनि की | विहंचियोड़ौ-देखो “बंचियोड़ी' (रू. भे.) 


उपाधि । 

विध्याचव्ठ, विध्याचल-सं, पु. [सं. विध्य+-अचल | मध्य भारत की 
दक्षिणि सीमा स्थित-पर्वत का नाम । 
उ०--१ द्विजवर ! जा द्वारा वती, विध्याचछ् जल लिंग । कोटेस्वर 
कलास पणि, ऊंँकारि भ्रभ्यंग । >-मा. कां. प्र. 
उ०--२ तद लड़की कही-मो सूं रात का ग्राय यक्ष मिक्कर सो मो 
न॑ कहै- हुँ तो नं विध्याचछ लेय हालस्यूं। --सिधासरणा वत्तीसी 
उ०--३ विध्याचछ वाधे तूँ घर, अ्ंबर अडक ग्राज | आदित्य 
तह ऊगी सकइ, सरइ अम्हारां काज । --मा. का. प्र. 
रू. भे.--बद्रचला, विध्याचक्क, बींकाजकछ, बीकाचछ, बीभाजछ्ि, 
बृंध्या चछ, वध्याचक्, वध्याचक्धि, विभाचत्ठ, विधाचऋ ! 


विध्यावक्वि विध्यावत्वी-सं. स्त्री. [सं. विध्यावलि] देत्य राज बलि की 
स्‍त्री का नाम, जो बांण को माता थी | शक्ुनी, पूतना ग्रादि इसकी 
पुत्रियां थी | 


विबार विभार-देखो “बंबार! (रू. भे ) 
उ०>गुण सिधु टशांक ठणुंंक्र गजे, विप छेद खशांक छरांक व । 
भुरजाछ रोसाक उडार भरे, कर तीर बिबार बंभार करे । 


कर पा, ञ्र 
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(स्त्री, विहृचियोड़ी) 

वि-अ्रव्य, [सं.] १ किसी शब्द के पूर्व लगकर विशेष अर्थ उत्पन्न करने 
वाला एक उपसर्ग । 
वि. वि.-- इससे इसके निम्न लिखित अश्रथं होते हैं: --पार्थक्य, 
बिलगाव, किसी क्रिया का विपरीत, विभाग, विशिष्टता, प्रांक, 
जांच, भेद, क्रम, विरोध, तगी, विचार, आधिक्य । 


२भी। 
उ०--१ करणु भशाई सच्चुं कहउं, पुणु छइ एकु वि नांणु । 
दुरयौधन राह आ्रापणां, मईं कल्पना छूट प्रांग । --सालिभद्र यूरि 


उ०--र२ क्षात्रधरम मन हूंतउ छंडिउ, कौरवाधिपति गोग्रह मांडिय । 
सेन्यराय जिहु भागि वि लायड, तठ सुसरम स्रप दक्षिण घायउ । 
““सालि सूरि 
३ ही। 
उ०--१ भलहलिय सायर रत सुरगिरि, स्िंगु स्लिंग खड॒हडी । 
खरणु एकु असररा हुईं तिहुयणु, राय सयल वि घरहडी । 
“+सीलिभद्र सूरि 
उ०--३२ सो धनुखु नांमइ कौमु काटकि, धररणि ध्रासकि धडहडी । 
बंभंड खंड विखंड थाइ कि, सरिग सयल वि रडवडी । 
““सालिभद्र सूरि 
सं, पु. [सं. विः] १ रवि । 


विश्रक्वण 


२ शशि। 
दघि | 
पक्षी । 
गरुड़ । 
लवा । 
घोड़ा । 
आंख । 
€ आकाश | 
१० अन्न । 
११ देखो 'बी” (रू. भे.) 


उ०--१ फबि बिस सहंस गयंद घज फरहर । धरे महौरि वि-सहंस 
बाजित्र धर । 


(एका.) 
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उ०--२ कहिए मात्वणी-तणाइ, रहियछ सालल्‍्ह वि मास । 
उन्हाढूउ ऊतारियउ, प्रगटयउ पावस-मास । +डो. मा. 
विश्ववखण, विश्रव्लणि, विश्ररखणु -देखो 'विचक्षणा' (रू. भे.) 
उ०--मंत्रीसर घरि भ्राविड, सयल लोक रंजन सुलक्खण । पूरव 
पुण्य पसाउलइ त्रिण्णि, नारि विलसइ विश्वक्खणि । 
“ही राणंद सूरि 
विश्नवरी, विश्व्यरी --देखो 'बेग्रखरी” (रू. भे.) 
उ०--सोलह मात्रा पय सकत, नहीं गुरु लघु नेम । आखा छुंदद 
विश्वद््यरी, इणरी पद्धति एम । “-ल. वि. 
विश्वद-सं. पु. [सं- वियत्‌ | आकाश, नभ । (है. नां. मा.) 
विश्रापणों, विश्ञापवौ--देखो व्यापणो, व्यापबो' (रू. भे.) 
उ०--३१ हूं श्रयांण अणाबूक्, प्रघक्क कपटी बड़ पापी। कांसी क्रोची 
कहर, वि& पर निदा विश्वापी । --पी,. ग्रं. 
उ०--२ विश्वाप सत्र सदा दख ब्रिंद, भ्राऔौ जिम जाय कहां सुर 
ट्ंद । --रांमरासो 


विश्वापणह!र, हारो (हारी), विश्लापणियौं--वि० | 
विश्वापिश्रोड़ी, विश्रापिपोड़ी, विश्राप्योड़ो--भू ० का० क० । 
विश्रापीजनणौ, विश्ापीजबो --भाव वा० । 


विश्ञापियोड़ो -- देखो 'व्यापियोड़ो” (रू. भे.) 
(स्त्री. विश्रापियोड़ी ) 

विश्वापी--१ देखो व्यापी (रू. मे.) 
२ देखो वापी' (रू. भे.) 

विश्रारणम-[सं. विप्रतारणम्‌ | पीटना, मारना । (उ. र.) 


विश्ञास--देखो “व्यास (रू. भे.) 


उ०---दीपी' बाक॒किसबन्न पणा, ऊवबरे विश्वात््‌ | साथ लियां रिधि , 
“| चर, >> | 


सांम री, नव ही रिद्ध निवास । 


डं६५१ 


जा सू अब 


विकच 
बविदगिच्छा-सं. स्त्री.---विचिकित्सा । (3. २.) 
विद्त्तु-वि, [सं. विदित्वा] जानकार | (उ. २.) 
विहय-वि. [सं. द्वितीय | १ दूसरा । (उ. २.) 


२ विदित । 
बिउड--देखो 'विकर्टा (रू. भे.) 


उ०--विउड मिउड ताडिउ, तु चपेटा ऊपाडिड। कूयरि मनि 
विराडिउ, बोल बोलइ सु ताडिउ । --सालि सूरि 


विउरण- देखो विवरण” (रू, भे.) 
उ०-रांनल वर विउरण भणु, तिहुअरिं पडिउ त्रास । वेस्या 
विलपति तिहां, सकल मिलिउ सहिवास । “+मा, कां, प्र. 
बिउल--देखो “'विपुल” (रू, भे.) 
विउलअसणपांण-सं, पु. [स. विपुलाप्सनपान] विपुल अ्रशन-पान, 
पुष्कल खान पान । 
विउलतव-सं. पु. [सं. विपुलतर] विपुलतप | 
बिउलधण-सं. पु [सं. विपुलधन | विपुल घन, पृष्कल धन । 
विउलसग्ग-सं. पु. [सं. विपुलसर्ग | व्युत्सगे, कायोत्सथगर, एक तप 
विशेष । ु 
उ०--अणसरा तप पहिलों कहयो, छेलो विउलसग्ग जांण | बारे 
भेदे तपस्या करो, ज्यों पहुंची निरवांण । +-जयवांणी 
विउलसिरी-देखो 'मौलसिरी' (हू. भे.) 
उ०--जिहां किशण कमल' अपार रे, चांपी मर॒वों रे दमणौ मालती 
रे । विउलसिरी सुखकार रे र, जाई जूई रे दुखड़ां पालती रे । 
वि. कु. 
बिऊ-वि. [सं. विद] जानकर, वेत्ता। 
विश्ञोग-- देखो 'वियोग' (रू. भे.' 


विकंपन-स.- पु.[सं.]१ रावण पक्ष के एक राक्षस का नाम, जो राम- 
रावण युद्ध में मारा गया था। 


(जैन) 


२ रुद्रगणों में से एक। 
विकंपुर--देखो 'विक्रमपूर” (रू. भे.) 
उ०-पूगक पाछटी, थरकियों विकंपुर, कहै छूटां कांहि । उदधि 
राजा सूर उलटो, जादवां गढ जाहि । -हेरखों बारह 
विकच-सं. पु. [सं.] १ एक प्रकार के धुम केतु, जिनकी संख्या ६५ कही 
जाती है । 
२ बौद्ध भिक्लुक । 
३ केतु का नामान्तर । 
वि. [सं] १ खिला हुआ, फैला हुआ । 


ब्क्नााा 


विकता 


२ बिखरा हुआ । 
३ जिसके बाल न हो, केश विहीन । 

विकचा-सं, स्त्री, [स] विरूपक नामक नेऋत्त राक्षस की पत्ती, जिस 
से भूमिराक्षस नामक पुत्र उत्पन्न हुझ्ना । 

विकठ-वि- [सं.] १ भयंकर. भीषण, विकराल, डरावना । 
उ०--बजरंग घाट काहछा विकट, दुरत थाट जमदूत सा। कर 
जोम गयण झ्रौघस कर, धोम नयण अज्धुत सा । न्‍+सू. प्र. 
२ चौडा, प्रशस्त । 
३ विद्याल, बड़ा । 
उ०--१ असमर भट ऋपट बिकट थट आवट, गो गाहुट थट गरट 
गहे | ऊकट थिय काट सुभठ लख आरट, खछ खट रिणवट खड़ग 
वहै ! +गु. रू. बं॑ं. 
उ०--र एहनी-आ्रावीयों तांम करि जोर बल फौरतो, बब्बराधीस 
मन रीस आझंणी। सुभट थट बिकट साथे करी आपणा, रोस 
चढीयोौ वर्द अशुभ वांणी । -- स्प्रीपाल रास 
उ०--३ इम गढ निकट विकट थट आया, छपन कोड़ि जांण घण 
छाया। सुजकू जांरि ऊभ्क्ी समराथे, समंद सात नवसे नदि 
साथ । -+सू. प्र. 
४ जबरदस्त । 
उ०--१ दट अरखघट अ्रध विकट दक्कां रो, राजा सांचौ रांम । बत्ठ 
सोहे दित जन निबद्ां रो, नित जापौ ते नाम । --र. ज. प्र. 
उ०--२ विकद विहारी वंकड़ो, जाक्ूधर गढ़ राज । सो राठौडां 
घेरियों, जोड़े सेन सकाज' । रा. रू. 
उ०--रे कोपमांत नरसिंध रूप करि, बिकट विराट वदन विक- 
राछ । सोसे रगत असुर हरिणाकस, प्रभु प्रहक्ताद भगत प्रतिपाक्त । 

-ह. नां, मां. 

५ बलवान, झक्ति शाली । 
उ०--१ काछ हुकम जिम काछ रा, किकर कहरारे | होय लटां 


चट्टां हि, विकटां बाकारे । “सु. प्र 
उ०->२ भ्रस्ी सहंस बिकर्टां असवारां | वाग उपाड़ि लड़े जिण 
वारां लक, जे. 


६ दुर्गम, दुरूहु, दुस्साध्य । 

उ०--मन जांण सहल दीयण वित मोजां, श्रे दोय पण धरीयां 

अमठ । बेडा री वातां इज बेडी, बेंडा रा पेडा इ विकट । 
-अभ्रज्ञात 

७ कठिन, मुश्किल । 

८ बंदशक्ल, कुरूप, भोंडा, भद्दा 

९ उग्र, तीव्र । 
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उ०--मा रे घणा चाढिया माथा, त्रिजड विकट तट गंग तणी । 


राजा जिम भारथ महारुद्र, कासी न पूजियां किणी । 
“- किसनो श्राढौ 


१० टठेढ़ा, वक्त । 

११ अहंकारी, अभिमासी । 

उ०--द्ुरवेस विकद करिवा दुरस, पुरस रूप जोधापुरों । मम्र हुकम 
लाज राखरा मुर्दं, महाराज मंडोवरौ । +- रा. रू. 


१२ जंगली, अभद्र । 
से. पु---१ विस्फोटक । 
२ सोमलता । 
३ बाल तोड़-फोड़ा । 
४ सेना, फौज । (हैं. नां. मा.) 
५ डिगल का एक गीत (छंद) विशेष । 
६९ वृतराष्ट्‌ का एक पुत्र । 
७ रावण पक्षी, एक राक्षस जो अ्ंगद द्वारा मारा गया। 
८ रुद्रगणों में से एक । 
६ एक राक्षस जिसकी गंगाजल पीने के कारण मुक्ती हुई । 
१० सिंह, शेर । (ह. नां. मा.) 
रू. भे.--बकट, बगट्ट, बिकट, बिकट्ट, बेकट, बेकठ, विकट्ठ विकद्री 
विगट । 
ग्रल्पा.---विकटौ । 
विकटांशण, विकटॉनन--देखो “विकटानन (रू. भे. ) 
विकटा-स. स्त्री, [सं.] १ बुद्धदेव की माता का नामान्तर । 
२ भश्रशोक वन में सीता पर पहरा देते वाली राक्षसियों में से एक 
राक्षसी । 
रू, भे.--विक्लूटा । 
विकटावन-सं. पु.--धुतराष्ट्‌ के सौ पुत्रों में से एक । 
रू. भे--विकटांणण, विकटांनन । 
विकटो --देखो 'विक्रट' (हू. भे.) 
उ०--ऊडे जछ में ले चल्यौ, गज कूं बिकदी ग्राह | तब ततकार 
संमारियों, राघानागर नाह। “गजउद्धार 
बिकट्ट, विकद्‌टी - देखो 'विकट' (रू, भे.) 
उ०-१ “विजपाक' 'रांम' 'केहर' बिकट्ट, “भीमेण' 'रांम” 'फतमल!' 
सुभट्ट । हरिभांण 'नाथ' भाराथ हांम, द्रढवंत सांम पेखे दुर्गांम । 
--रा. रू. 
3००२ केंट कट भ्रघ दुघट विकट॒ट थट अशणघट, फट फट रट 
रट “किसन' जिकौ | --र. ज, प्र, 


उ०-३े भाला भलि हह्ल॑ भिड़ण, कारि फौज विकट॒टी । खार 
खंधां भ्रसि सेड़िया, धावे बह घट्टी । “सु. प्र 


बिकणों 


विकणो, विकबौ- देखो 'बिकणोौ, बिकवो' (रू. भे.) 
उ०--१ पेम न निपजे खेत मैं, हाट न विकतो जोय । हरीया 
गाहक पेम कौ, सिर दे लेसी सोय । --अनुभववांणी 
3उ०--२ हीरौ हाटां मांहि, हरिया विकतो देखीयोँ । पारिख विन 
कुछि नांहि, कौडी बदल जात है । --अनुभववांणी 
उ०--३ घर सीछ सत घणोे, भरे लालां भटियांणी । किसूँ दाव 
बछ्ठ कोप, आव जम हत्थ विकांणी । रा. रह 
विकणहार, हारो (हारी), विकणियौं--वि० । 
विकिश्रोड़ी, विकियोड़ो, विक्योड़रौ--भू० का० कृ० । 
विकीजणो, विकीजबोौ--भाव वा०। 
विकत्ता-वि० [सं. विकरत्ता] नहीं करने वाला, अकर्ता । 
विकत्थन-सं. पु. [सं.] १ शेखी, डींग । 
२ व्यंग्य । 
३ झूठी प्रशंसा । 
विकत्था-सं. स्त्री. [सं.] १ अफवाह, जनश्रुति । 
उ०--अश्रस्टा दस आतुरें, वात विसतर विकत्थां । राह थाह नरनाह, 
ताहि चिता समरत्थां । +-रा. रू' 
२ भूठी प्रशंसा । 
३ व्यंग्य । 
है. ६ देखी, डींग । 
५ निरर्थक या बेहूदी बात । 
६ चुगली । 
रू, भे---विकथा, विकहा, विगहा 
विफथा-देखो 'विकत्था' (रू. भे.) 
उ०--१ राज कथादिक विकथा राग सूं, वारु कहुंग्न वशाय । 
समता घरि न करी मन सुद्ध सूं, सूत्र सिद्धांत समाय । 
+-ध. व. ग्रे 
विकप्पणा-सं. स्त्री. [सं, विकल्पना] संदेह, भ्रम । (जैन) 
विकम--देखो “विक्रम” (रू. भे.) 
विकमाईत--देखो “विक्रमादित्य! (रू. भे ) 
उ०--तइ नरसिघदास-का कटक-बंध चालितां सांतरि आगद्इ 
दछ्षि पांगी पाछिलइ दकछ्कि कादम | तइ कादम-कइ ठाहि खेह उडती 
जाइ । दूसरठ विकमाईत । --भ्र. वचनिका 
बिकमायत-सं., पु. [सं. विक्रम--आदित्य| १ राठौड़ों की एक उप- 
शाखा या इस शाखा का व्यक्ति । 
२ देखो “विक्रमादित्य” (रू. भे.) 
बविकरंद-सं, स्त्री. [सं. विकर--गध | बदबू, दुर्गंध । 
रू, भे,--बिकरंद । 
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बिकरार 


विकर-सं. पु. [सं.] १ रोग, विमारी । 


२ तलवार चलाने का एक ढंग । 

३ राक्षस । 

|... ४ देखो विकार (रू, भे.) 

| विकरण-सं. पु. [सं. विकरणं | १ धातु व प्रत्यय के बीच में होने वाला" 
वर्णागम । (व्याकरण ) | 
२ एक शिवभक्त महर्षि । 

३ धृत राष्ट्‌ का एक पुत्र, जो बड़ा न्‍्यायी था ! 

४ कर्णों का एक पुत्र । 

५ एक प्रकार का सांप । 

। ६ एक प्रकार का तीर या बाण । 

वि. [सं. वि -करणम्‌| १ इन्द्रिय रहित! 

[सं. वि.--कर्या | २ जिसके कान न हो, करों रहित । 

३ जो सुन न सके, बहरा। 


। 
| 
; 
| 
। 
। 
; 
| 
। 


_+अक के 3०८ कक “3«#-कट उप २०० कक “जद. “सजा. अनार जे की जलभनफ>+कटल>-- 


: वबिकरणक-सं. पु.--शिव का एक व्याड़ि नामक गण | 


विकरतन, विकरत्तन-सं. पु [सं. विकतेन | १ सूर्य । (डि. को.] 





२ आक, मंदार ! 
३ वह राजकुमार जिसने अपने पिता का राज्य छीन लिया हो । 


४ एक सूर्यवंशी राजा जो कोढ़ से पीड़ित था और सावरमती 
नदी में स्नान करने से मुक्त हुमा था ; 


बिकरम-सं. पु. [सं- विक्रम ] वेद विहित कम के विपरीत कर्म, दुष्कर्म, 

पाप । 

। २ विरुद्धाचार । 

| ३ देखो “विक्रम (रू. भे-) 

| विकरमादित्य, विकरमादीत--देखो' विक्रमादित्य! (रू. भे.) 

विकरमी-वि. [सं. विकमंन| १ निषिद्ध कर्म 
वाला । 


२ देखो 'विक्रमी' (रू. भे.) 
विकरस-सं. पु. [सं- विकषं |] १ बाण, तौर । 


व कुकर्म करने 


२ धनुष की प्रत्यंचा खींचने का कार्य । 
३ अन्तर, दूरी, फासला । 

विकरसण-सं. पु. [सं. विकर्षण:] १ कामदेव के पांच बांखों में से एक। 
[स, विकरषेणम्‌] २ श्राकषंणा, खिचाव | 

विकरांत --देखो 'विक्रांत' (रू. भे.) 

विकरांति --देखो “विक्रांति' (रू. भे.) 

विकरार--देखो 'विकराछ' (रू. भे.) 
उ०-वार बिकरार सिरदार विध वाहियो, समर भर भार घर भार 
सूरे । सार सेलार ऊश्नार भंभार सर, पार चौधार कर पार पूगी | 

-गाथो सांदू 


| 


ैकक रन ननन>झ--- ०-० न > फल कलननके, 


मर विकव्ठ 
बकराक् 3302 
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अ्कनलानीननन पतन 


विकराछ, विकराल-वि. [सं. विकराल] (स्त्री. विकराछ्छी) १ भीषण २ युद्ध । (अ- मा.) 
आकृति वाला, भयंकर, भयावह, डराववा । रू, भे--बकराछू, बिकराछ, बिक्कराक, विकरार, वकराहछ, 
है 2 ३२% 


९ ह | णी ' ड़ भू छ्छी) व् ढ़ हे हु ञा ! ] | कक न्‍ 


बिकराक्त । ४ 203 
उ०--२ वोौ हत्फल्तियाँ मिभकने बँठी व्हियौ । कांईं देखे के खुद | विकराछौ--देखी पविकराह्ठ' (अल्पा., रू. भे-) 
भांवणा मांचा रै पसवाड़े चंडी रौ विकरात्ठ रूप धारचां ऊभी है * उ०--तेजावत तिणावबार, 'रूप” बौले मछूराक्ौ। विकराव्ा दल 
-ऊुलवाड़ी बिच, करू धमचक कछ्िचाक़ो । “-सू प्र. 
उ०--३ ख़ेड़ेचे खड़िया थाट खूर, सत्रवां काछ विकराछ सूर । उ०--२ राजा देखि तरह विकराछ । श्रहि चित भेचकि दीघ 
--वि. सं. उछाह । “सू. प्र, 
उ०--४ ते रात्रंचर अभ्रति विटल, विकल वदन विकराल | विसम उ०--३ छत्रपतिहूंत सहंस गुणा छाजे, वीरभद्र गण तठे विराज । 
वचन मुख बोलतौ, रूठो जांखि कराल । “वि. कु. रोम जटा ऊभा विकराढ्ा, काछा रोम रोम अहि काह्ठा | --सू. प्र. 
२ जबरदस्त, जोरदार । उ०--४ रींछ खाल अंगियां विकराछ्ठी | कति जिम कर्स भुजंगम 
उ०--१ नगां असि नाक वज़े विकराछक्‌। धरा रजि धोम वरों काछी । “*सू, जे, 
उडि वोम । ० 2 उ०--५ तासु वयणु अ्रवहेलइ राश्नी, अति घणु घल्‍लइ जीवह 
उ०--२ अ्रसुर घणा विकराक्त कहो किम मारिया। संतां-सुख घाउ । कोपि चंडिउ तसु वशणशरखवालो, घनुखु चडावइ जम 
उपजाय देवां-दुख टारिया । --गी. रा. विकरालो । “सालिभद्र सूरि 
उ०--३ त्रंबक घुन म्रदंग विकराछ रज धोम तम, ज़्वाक धख 8०--६ पइठठ गढ़ नइ गिरूई खालि, सरप डस्य3 तेहं श्रति 
मसालां तोप ज्वाला । --महाराजा बहादरसिंघ रौ गीत विकरालि। घरि आवंतउ पडिउ असार, सुर सेना गण्िका नइ 
उ०--४ ए नीकल्यों किम जीवतौ, वेरी विकराल । वली मुझ थी बारि। “हीराणद सूरि 
ग्रधिकौ थयौ हीयडे ऊठी फराल । -- स्रीपालरास (स्त्री. विकराह्ी) 
हे प्रचण्ड, तीद, तैज । द विकरी--देखो 'विकरो” (अ्ल्पा., रू. भे.) 
उ०--६ भाव बताय सांमुही भाक् । अगनि फाक विकराक | विकरुल्यौ--देखो 'विकराक्र! (ग्रल्या., रू. भे.) 
बम न उ०-तांम तेज तन सझयौ, विख ग्रावध्र भव धुल्यौ | डग डग डर 
उ०--२ तन पौरस्त ग्रहियां तुरस, करग घर किरमाकछ । पावक वाय, नाद के विख विकरूल्यो । --सु रजनदास पूनियौ 
ध्रत सजोग पुण, कोप वध विकराक्त । --मा. वचनिका 


विकरेता--देखो “विक्रेता! (रू: भे.) 


उ०-र जांण जीह नागणी, अणी ओौपे झतमाठ्ठी । तिलौ सेल | (करोछ --देखो 'विकराक्' (रू. भे.) 


फल तरल, तीर पावक विकराव्ही । --बखतो खिड़ियो । रवीश 
उ०--विडरी भ्रसत 'विजो' थियौ वांसे, वाजे हाक थई विकरोछ । 


- नेणसी 
बविकरौ-सं. पु. [सं विक्रयः] १ दाम लेकर कोई चीज देना, दाम लेकर 
किसी चीज के ग्रधिकार का हस्तान्तरण करना, बेचना । 


४ व्याकुल । 
५ क्रोधित, क्रोध युक्त । 


उ०--१ भाड़ी मांथे गोछियां री वरखा होवण लागी, तौ सेवट 
विकराह् व्हियोड़ों सूर बारें! निकल्वियौँ आंख्यां सूं ग्राग बरसे 


० उ०-हाटां पडी टनाल, में मद संग हु त्ो। कुक घरणा कलाव् 
ही अर वो चरड़ चरड़ करतौ दातरड़िया घिसे हो । 00 30 5 द्‌ 3 3 ! 


विकरो भागो बाघजी । “सो बारहुठ 


- अमरचुनड़ी 
६ जंगी, विशाल, दीघ॑, बड़ा । २ वस्तु के बेचने से प्राप्त होने वाला घन । 
उ०--१ ओ धनुस बड़ो विकराछ रघुवर छोटो सो। +-गी. रां. रू. भे.--विकरी, विकरो, विक्रौ। 
उ०--२ दौड़िया लंका लियण दारुण, वर्ध कपि विकराकछ । अल्पा.,,-- बिकरी, बिक्री, विकरी, विक़री । 


क -सू. प्र. | विकछ, विकल-वि [सं विकल] (स्त्री. विकला) १ व्याकुल, बेचैन, 
से. पु--१ पमिह, शेर। (प्र. मा.) । दुखी । ः 


विकल् 


उ०--१ मात्ययणी इश्ि विधि घणउ, विरह विकछ विलपंति | 
ढोलउ पूगछ पंथ सिरि, आशंद अधिक खड़ंति । +ढो. मां. 


उ०--२ ज्योतिप्तियां कही ग्रह्ां रे योग सू इसी मालूम होय छे जे 
पांशी री अधिकत कर सहर विकछ होय से । जननी. प्र. 
उ०--रे क्रत्या पासि कराक॑ कांमु, वयरी नुं हुं फेडं ठांमु । 
क्रत्या आवी घाई सकल कइ मारू कइ कछू विकल । 


--सालिभद्र सूरि 
उ०--४ का तन आत्स कर ऊंष, का फिर सूंचा करत सूंघ । का 
मन मूरख विकछ जास, का हुय बेठे वेदव्यास । --अनुभववांणी 
3०--५ बविकल हुवा सुक सारिका हे ! चुगे न पीवे नीर सियाजी । 

“गी. रा. 


२ उदास' खिन्न-चित्त । 

उ०--व्याकुल सीता सोबत फिरतां, जो यथौ नण जटाऊ जी, 
तारायणजी परमेसरजी । सुखाने कथा मुगत हरि दीतीं, चाल्या 
जिकछ अगाऊजी, नारायणजी प्रमेसरजी । +गी. रां. 
३ भयभीत, डरा हुआ, घमड़ाया हुआ्ना, विह्नल । 


उ०--अर गुजरात रो अधीस बविकक्ठ थकौ परीवार सं चद्रह्मास 
लेतो ही आगे आय पड़ियौ। +-व. भा. 


४ क्षौभ युक्त । 
५ खंडित, भंग । 
६ हीन, रहित । 


उ०--१ प्रथवी मंद फक्र, मंत्र सर्वे निः फक्ल, जड़ी सूछी रस 
विककछ । कुछ स्त्री निररगढ्, न्यायी राय तुच्छ दक्क ॥ चरड बहुल, 
वाट पाडा तणा कल कल । --रा. सां. सं. 
उ०--२ जै समजणो हुवे ते उरानें मुरख जांणें। जे भंगी री 
भीटी तौ न खाधी नें भंगी री कीघी खाधी तिण सूं उरानें विवेक रो 
विकल जांणोे । -+भि. द्र- 
७ कुम्हलाया हुआ, मुर्काया हुआ । 

८ सडा हुआ । 

€ प्रभाव या शक्ति से रहित, असमर्थ । 

१० क्रोधित, क्रद्ध । 

उ०-ते रात्रंचर अति विटल, विकल वदत विकराल | विसम 
वचन मुख बोलतौ, रूठो जारि कराल । >+वि. कु. 
११ अस्वाभाविक । 

१२ मिथ्या, झूठ, असत्य । 
१३ चंचल, अस्थिर | 


(अं, मा.) 


१४ अपूर्स, अधूरा । 
१५ जिसमें कल नहीं हो, कल से रहित । 
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सं. पु-- १ कपट, छल । (अ. मा., है. नां. मा.) 

२ देखो वेश्वकल' (रू. भे.) (अ. मा.) 

उ०--जद सुहागरा बोली-बांमरा नें मांहै बसांणं ने कथा वचाई 
थी सो कथा तो वांछे थोड़ी ने मांहरे सांमौ देखें जो हुं जांणां 


मूरस है, विकल् है । “गाम रा घणी री वात 
रू. भे --विकछ, वेकध्ठ, बेकछ, वकत्ठ । 
ग्रल्पा.,,--विकट्ो । 


विकव्ठकांमी-सं पु.--नारद । 


उ०--कीयी रांमायण लंक कुरखेत भारथ कीयो. झ्ोथ कोई पे- 
खियौ भींच ग्रेही । त्रितयणा तरण नारद पूछे त्रिण्हे, कही भगवंत 
भगवंत केही । महारुद्र महाग्रह महामुण, महाजुध कीया थे महादछ& 
मारि | कहो करणशाकरण पूछजे तौ कन्हां, ऊब कौ ऊदउत तणी 
उशिहारि | दइत कपि फूबतां पड कुर देखीया, कहि रुद्र कहि रवि 
विकल्कांसी । गांगहर आभरण जिसौ गजदछ गिछणा, साख दे 
पूुछियाँ आख सांमी । -दूरसो आढी 


विकलछवचित्त-वि.-- १ अस्थिर चित्त । 


२ चंचल ! 
रू, भे --बिकछचत, विकलचित्त 


विकव्शता, विकव्ठताई-सं- सत्री.---१ विकल होते की श्रवस्था या भाव । 


२ बेचनी । 
रू, भे.-- विकत्छता, बिकत्ाई । 


विकव्ठप, विकलप-सं. पु. [सं. विकल्प: | १ श्रम, भश्रांन्ति । 


उ०--जा घट पेम प्रगासीया, विखीया विककूप नांहि। हरीया 

छांता नां रहै, आया अंतर मांहि । “अनुभववांणी- 

२ घोखा । 

३ बिरुद्ध कल्पना । 

उ०--अति उतिम नाभी असथांनं, मन संकक्रप विकव्ठप नहीं 

ठांनूं। अति उतिम सिवरन सरबंगा, अछर एक भया गअ्रणाभंगा । | 

“ अनुभववांणी 

४ योग शास्त्रानुसार पंच विधि चित्त वृत्तियों में एक, जो ऐसे 

शब्द ज्ञान की शक्ति है कि जिसकी वाच्य वस्तु नहीं होती । 

५ मन को दुविधा ! 

उ०--अ्ंतर एक लीयां रहै सदब्नत, प्रततन आखे बोल बचनती । 

करत न कौ संकलप नही विकव्ठप, सुख दुख देह न वंछे मनती । 
। “+“अनुभववांणी 

६ मन में उत्पन्न होने वाली भांति-भांति की कल्पनाएं | 

उ०--१ सूत्र नवि सरदहै रहै बिकलप घर। संसयी ताँम मिथ्यात 

चोथो भर । --ध. व. ग्रं. 


४६५६ विकसाडरौं 


बिककांग 
____... ए टू रु झउटहपफ/ााभभपाायपएयखभपगपगभ+५[:।ख:ख:प पद 
उ०---२ मन संकछप विकल्ठलप है मनही, मन जाग्रत मन सूता। उ०--२ साते नरक तणौ इक दंडक, असुरादिक दस जांणजी । 
मन ही त्याग चले बौह माया, मत ही लाग विगता । पांच थावर ने त्रिशि विकलेंद्रि, उगणीस गिणती आंण जी । 
“--अनुभववांणी “थे. व. ग्रं, 
७ निर्धारण । रू, भे--विकलिंदी, विगरलिदी, विगलिद्रिय । 
८ संदेह, हिंचकिचाहट, संकोच । विकक्लौ-वि. (स्त्री. विकल्ही) १ अविश्वास-पात्र । 


६ इच्छा, अभिरुचि । 
१० भूल चूक । ११ अज्ञानता । 
रू. भे.--बिकलप, विकलप । 
विकहछांग, विकलाॉंग-वि. [सं, विकल--अ्रंग] जिसका कोई अंग दूटा 
या खराब हो, अंगहीन । 
रू, भे--बिकतांग, बिकलांग । 


२ बदचलन, दुश्चरित्र । 
३ देखो 'विकत्ठ (अल्पा., रू. भे.) 


विकल्प--देखो “विकलप' (रू. भे.) 
विकस-स. पु. [सं. विकसः | चन्द्रमा, चान्‍्द क. कु. बो. । 
विकसणौ, विकसबौ-क़ि. श्र. [सं. विकाशनं ] १ विकसित होना । 


बिका, विकला-सं. स्त्री. [सं. विकला] १ वह स्त्री जिसको मासिक उ०--फूलत वेल विरछ मालती माधवी, लहलहै कुंज कूंज 
धर्म होना बंद हो. गया हो । विकस । >अश्तील आज से गीत 
२ खिलना, फूलना । 


२ कला का सातवां अंश । 
उ०- है मुख दीसो विकसे कमक, चंदन वचन रसाक्क । टियड़े 


३ उपद्रव । | री । 
जांण कि करतरी, धूरत चिन्ह ए माल। +-पंचदंडी री वारता 


४ कलह । 
५ बुधग्रह की गति । 
उ०--चंद्रकला ते विकला जांणो, घटत बधत नइ लेखइ | साहिब 


उ०--२ नाह विकसे घणौों कमकछ जिम भड़ निवेड । भड़ घणा 
पाड़तो सोभियों महा भड़ । “हा. भा- 
हे वद्धिमान होता, बढ़ना 


नइ तउ सदा सुरंगी, वाधइ कला विसेखइ । --वि. कु. 

४०--नवली भली कुमदिनी बिकसे, रवि ऊगमते जेश रे। भर 
६ दुर्गा देवी का नामान्तर । वि 

यौवन रवि ऊगे दिन दिन, कुमरी विकसो एम रे। ““विं« कु. 
उ०--दी रघा 34838 हे ला रूप विरूपा । विकद्ा हज आगे बंदतोबग विशो लि होतों। 

ञ्ा “दैवि, में 
ब्रजा, हज हब पु ५ प्रफुल्लित होना, हित होना, श्राल्हादित होना खुशी में फूलना । 
“चंचल, अस्थिर। हि 
भे हे व्ठा। उ०- १ उत्तम ब्रप मिलियो जई, बाप भणी घरि नेह । मन 
तप दि विकस्यौ तन उल्लस्यौ, रमांचित थयौ देह । --वि. कु. 
--देखो “विकलेंद्रिय' (रू. भे. 
विकलिदौ--देखो “विकलेंद्रिय” (रू. भे.) की, हि 3०--२ सखी अमीणो साहिबी, वांकम सं भरियोह | रण विकसे 

उ०--मनुस विन नव मांहै तेऊ वाऊ बे जावे | विकलिदी ते दस रितुराज मैं, ज्यूं तरवर हरियौह । -बां. दा 
मांहि जावे पूठा ही झावे । --घ. व. ग्रं. है 


उ०--ह प्रमुख भ्रनेक सिद्ध वसइ। जेणि दीठइईं उत्तम ना मन 


विकछी-वि.--१ चिरस्थाई, ग्रमिट । विकसद । _सभा, 


उ०---राजा कांम भमत्ठावियो, राख विकत्ही कत्थ । कहयो वजीरां ६ प्रकाशित होना । 


गजपती*, तेड़ो साऊ सत्थ । +गु. रू. बं. मु 
हक व ः १! (प्‌ | 5 वकसणहार, हारो' (हारी), विकसणियौ--वि० । 
२ देखो विककछा (५. विकसिश्रोड़ो, धिकसियोड़ो, विकस्पोड़ौ--भू० का० कृ० 
विकलेंद्रि, विकलेंद्रिय-वि. [सं. विकलेंद्रिय | १ जिसकी इन्द्रियः वश् में मु । हे लत आह 
यो वकसीजणो, विकसीजबौ--भाव वा० । 
२ जिसकी इंद्रिय में कोई दोष हो । बिकसणो, बिकसबो, बिगसणों, बिगसबो, वगसणों, बगसबो, 
सं. पु.--जैन मतानुसार देंद्रिय, त्रींद्रिय भौर चतुरेंद्रिय जीवों का विकस्सणो, विकस्सबो, विक्कसणो, विक्कसणों, विगसणों, विगसबौ, 
समूह । “--रू० भें० 


उ०--१ प्रांस विकलेंद्रिय भूत वनस्पति, जीव पंचेंद्रिय जात । | विकसाडुणों, विकसाइबौ--देखो 'विकसाणो, विकसाबौ! (रू, भे.) 
चार स्थावर सत्वज कह्मा, भगवंते साक्षात । --जयवांणी विकसाडणहार, हारो (हारी), विकसाइणियो--वि० । 


विकसा डिपोड़ी ४३४५७ विकाणों 





विकसाड़िझोड़ो, विकसाड़ियोड़ो, विकसाइयोड़ौ--भू० का० कृ० । 
विफसाडीजणों, विकसाड़ीजबौ--कर्म वा० । 


(स्त्री. विकसावियोंड़ी 


| 

| विकसियोड़ो-भू. का. कृ.--१ विकसित हुवा हुआ. २ खिला हुआा, 
| हुआ, प्रगतिशील हुवा हुआ. ४ 
। 

| 

| 


हुआ, आल्हादित हुवा हुआ, 


विकसाडियोड़ौ--देखो 'विकसायोड़ौो' (रू. भे. ) 
(स्त्री. विकसाड़ियोड़ी ) 


फूला हुआ (फल) ६ आगे बढ़ा 
प्रफुल्लित हआ्ना हुआ, हित हुवा 
खूमीमें फूला हुआ. 


विकसाणो, विकसावो--[राज. विक्रस॒णशों क्रि. का. प्रे. रू] १ विक | ग 
| (स्त्री. विकत्तियोंड़ी ) 
सित करना/करवाता । 
- न्‍ दि डे -- देग्व फ्क््क के १ 
उ०--पूलवां ने हरिया किया, सुरह्या विकसाया है ॥ --गी. रा... आिस्सणों विकस्सबो-देखो 'विक्राणो, विकसबौ' (रू, भे 


उ०-मेड़तिया हरियंद, सूर दक्क रांम विकस्से । मांन्सिघ 


जंफार, वेछ बोलिया विद्वम्स । --रा. हू, 

विकस्पग्यहार, हारो (हारी), विकस्सणियों --वि० ॥ 

विकल्तिओ्ोड़ो, विकस्सयोड़ी, विक्स्ल्योड्री--भु० का० कृ० । 
धस्दीजणों, दिफससीजदी--भाव वा० ॥ 


विकस्साणों, विकस्साबी -देखो 'विकसाणी, विक्रसाबो (रू, भे.) 


वृद्धिमान करना, बढ़ाना ॥ 
३ आगे बढाना/वढवआान',, प्रगतिशील करना/करवाता । 
४ प्रछुल्लित करता/करवाना, हित करता/करवाता, आल्हादित 
करना/करवाना, खुजी में फुलाना/फुलव ना । 
दिफलागढए, हारों (हारी), विक्षताणियोंँ-वि० | 
विकत्तायोड़ों - भू० का० कछ्ूवू० | 
विह्राईजणो, विकताईजबो - कर्म वा? । विकस्स'णहा र, हारी (हारी), विकस्साणियों--वि० । 
बिफ्ताइणों, बिकहृताइओं, विक॒ृसागों, विकत्ताबो, बिकृसावणों, 
बिफ्तावओों बिगप्ाउृर्मों विगव्ाड़यों, बितत्तानों बियसायों; 
बिगधायणों, विगसावबों; विकयाइणों, विकसाड़बो, विद्तसावणों, 
विकसाबणों, विकृस्तायों, विक्स्सानओों, विकस्थावणों, विकस्सावबों, 
ए, घिगयाड़यों, विगसाणों, विगसाजों, विगसावणों, 


विकस्थायोडो--भू ० का० क्ृ० । 

विकृत्साईजणों दिफस्ताईजवबॉ-कर्म वा०। 
विकस्तसायोड़ों-देखो 'विकसायोड़ो' (रू, भे.) 

(स्त्री. विकस्सायोड़ी ) 
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न । 
| 


विगरायबौ--रू. भे । विकस्दावणों, विकस्स/वबो--देखो विकसाणो, विकसाबी' (रू. भे.) 
विकतप्तायोड़ौ-भु. का. क्ृ.--१ विक्तित करवाया हुआ. २ आगे बढवाया विकए्यावणहार हारो (हारी), विकस्सावणियों -वि० । 

हुआ, प्रगतिशील करवाया हुग्रा. ३ प्रफुल्लित करवाया हुश्रा, विकस्ताबि विकस्तावियोड़ी, विकस्त्ाव्योड्ो 

हषित करवाया हुआ. ४ श्राल्हादित करवाया हुप्ना, खुशी में --भू » का० क्ु० 


फुलवाया हुआ. ५ वद्धिमान किया हुझा, बढ़ाया हुआश्ना, 


विकस्तावीजणो, विकस्सानोजबो --कर्म वा० । 
कक कक विरस्वावजियोंड़ी -देखो (विकसायोड़ो! (रू. भे.) 
(स्त्री, विकत्सावियोड़ी ) 
| विकस्सियोंड़ो -देखो 'विकप्तियोड़ो' (रू, भे.) 
(स्त्री. विकस्सियोड़ी ) 
विकहा-देखी विकत्था (रू भे.) 


विकसावण, विसावणों-वि.--१ विकसित करने वाला। 
२ खिलाने वाला, प्रस्फुटित कराने वाला ॥ 
उ०-हिंदुस्थांन का छत्र, जगत 
सूरज, कवि कमत्ठ विकसावण । 


छाया वरतावण । हिदुस्थांन में 
+>रा- रू. 
३ वृद्धिमान करने वाला, बढ़ाने वाला । 


हे हे बविक्कामों विकाबों-देखो 'बिक्राणों, विकराबो (रू. भे. 
४ आगे बढ़ाने वाला, प्रगतिशील करते वाला । वकेआ. लिकाब हरकत लक गा ।वकी व. है: मे: 


५ प्रफुल्लित करने वाला, आल्हादित करने वाला, खुशी में फुलाने 
वाला । 


विकसावणों, विकसावबाी--देखो 'विकसाणो, विकसाबी' (रू. भे.) 


विकसांबणहार, हारो (हारी), विकसाबणियों--वि ० । 
विकेसाविश्रोड़ो, विक्प्तावियोड़ो, विकसाव्योड्री--भु० का० कू० । 
विकतावीजणो, बिकसाबीजबो--करमे वा० । 


विकसाविपोड़ो--देखो विकसायोड़ो' (रू, भे.) 


! 
| 


| 


उ>--ह एकइ वल्नि वसंतड़ा, एवड़ श्रंवर काइ | सीह कवड़ी नह 


लहइ, गइवर लक्खि बिकाई । “अं. वचनिका 
उ०--२ तूं सरवर की माछछो, कोश पिता कंण माय | भ्रलप 
संनेही कारणों, हाटो हाट विकाय । --अनुभववांणी 


विकागहार, हारो (हारी), विकाणियौ--वि० । 
विकायोडो--भु० का० कृ० । 
विकाईजणो, विकाईजबौ--कर्म वा० । 


बिकाथिनी 
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विकाथिनी-सं. स्त्री. [सं.] स्कनद की एक अनुचरी, एक मातृका । 
विकायोडौ-भू० का० कृ०--देखो 'बिकायोड़ौ' (रू. भे.) 


(स्त्री. विकायोड़ी ) 


विकार-सं. पु. [सं. विकारः] १ प्रकृति, रूप, स्थिति आदि में होने 


घाला परिवतेन । 
उ०--१ बोधक बोध एकही कहिये, निस्चय योही हमारा । है 
सुखरांम सदा सुद्ध केवकछ, नहिं कोई माया विकारा । 

-स्री सुखरांमजी महाराज 
उ०--२ ब्रह्दंड इकीस ऊपर आसन, ज्यां पर अविगत योगी । 
नाद बिदका नहीं विकारा, ब्रह्म आनंद का भोगी । 

--स्री सुखरांमजी महाराज 
२ किसी वस्तु के आकार, गुणा, रंग-रूप, स्वभावादि में होने वाला 
परिवर्तन जिससे वह काम देने योग्य न रहे । 

३ उक्त प्रकार का परिवर्तन करने वाला तत्व । 

४ क्रोघादि के कारण मुख पर हुई विक्वृति । 

उ०--हुई दोड़ हैमरां, नरां ऊघरां करारां । सेख ज्वाकू सल्लढोी, 

कनां सिव चकक्‍्ख बिकारां । --रा. रू. 

५ बीमारी, रोग ॥ 

उ०--जे जछ सीकर, ते उद्वंग कर । जउ सीतछोपचार ते करइ 

विकार । इशि परि प्रज्वक्वित, स्नेह पटक्क, विरहानक्ठ नीपजइ । 
“रा सा. सं. 

६ वेदान्त व सांख्यदर्शतानुसार किसी पदार्थ के रूपादि का बदल 

जाता । 

७ मनपरिवर्तन । 


८ मनोवेग | 

६ उद्गेंग, विकलता । 

१० दोष । 

उ०--१ सींचे श्रम्नत अंग भ्रति संजम, जोवन लगे विकार जरा 

जम । परमहंस आशणांद में प्रांणी, ब्रह्म श्रकासि हुई तदि बांणी । 

--सू. प्र. 

उ०--३ दरसी जोत दिदार, तिरवेणारी ताक मैं। छूटा सकह् 

विकार, आया मन मांग मैं । “स्त्री सुखरांमजी महाराज 

उ०--३ सील संतोख सदा रहै सीतक, आनंद रूप रहै जांह 

तांही । पेम प्रवाह भये तन भीतरि, और विकार लिप॑ नही काही । 
“-अनुभववांणी 

११ वासना। 


3०-१ करम कचोड़ी बैस करि, निजर लगी चहुं दिस । हरीया 
विखे विकार मैं, तन मन रहीयौ फिस । +अनुभववांणी 


हंदृश्८ 


विकारों 


जिन ली नील लिन +िनशननीलभी लिन नननानन। 





उ०--२ परियां तण न चाले पेंड़े, हाले कृपथ विकार हिये। 
दांना मिनख न राख डेरे, दांनां विन कुण सीख दिये। 
-- कविराज' बांकोदासजी 


१२ अवगुण, बुराई । 
उ०--१ विखयानंद मलीन बिकारा, यह मान्या सो जुग जुग हारा । 
विखयानंद जगत का भाखा, अश्रब भजनानंद की केहूं साखा । 

+स््री सुखरांमजी महाराज 
उ०--२ श्रासि पासि वन करम का, फछ लागा सुख दुख । माया 
मोह विकार की, हरीया मिट वे भूख । --अनुभववांणी 
१३ वेमनस्य, शत्रुता । 
उ०--पअ्रठे रह कांसू बफादारी लेयस्यां । हाली घरां हालां | सो 
सूरो इसड़ौ रंग खींवे रो दीसो, जे सगा सूं शिकार पेदा हो बिगाड़ 
हुवे । >-सूरे खींवे कांधछोत री वारता 
१४ परिवर्तन । 
उ०-स्वाति बूंद श्राकास की, पासे पड़ी समंद | हरीया पेमस 
विकार का, निज कशा खोया कंद ) “+ अनुभववांणी 
२१५ बदहजमी । 


उ०---हांम कांम लोचणी उलाढछी श्राकास जावे । चाब& रौ चौथौ 
हैंसो खावे । तंत्रोल बिता खाधां अ्रहारा बिकार थावे | माडी 


मोडी कटारी री पड़चली समावे । --रा. सा. सं. 


१६ स्वाद, जायका । 
उ०--श्रांब स थोहरि ईख वड़, एक घरि ग्रवतार । सांई जिष्या 
लख कहै, जिभ्या लख बिकार । “-सुरजनदास पूनियो 


१७ जन मतानुसार पांच ज्ञानेंद्रियों से होने वाले २४० विकारो में 
से कोई एक। 
रू, भे.---बिकार, विकार । 


विकारी-वि. [सं. विकारिनतु | १ ज़िसमें कुछ विक्रार हुआ हो, विकार 


युक्त । 
२ जिसमें कुछ परिवर्तेव हुआ्ना हो या होता रहता हो, परिवर्ततशील 
३ विकार उत्पन्न करने वाला । 


उ०--सेली सींगी घाले नेमा, रांम भगति का नांही पेमा । भरम 
करम बोह करे बिकारी, साध नहीं झ वड संसारी 

“अनुभववांणी 
सं. पु.-१ साठ सवत्सरों में से तेतीसवें संवत्सर का नाम जो विष्यु 
वीसी का तेरह॒वां संवत्सर होता है। 


२ व्याकरण के श्रनुसार वह शब्द जिसकी रचना में विकार 
(परिव्तेन) हुआ हो । 
रू, भे.--बिकारी । 


विकार ४६५६ विकुक्स 
न छा 


विकारु--देखो “विकार' (हू. भें.) बिकांसणों, बिकासबो, बिगासणों, बिगासबौ, विक्कासणों, विक्वासबो, 
उ०--बाहिर हेम रांम का वांता, भीतरि भया भंगारु । या तन के विगासरणाो, विगासवौ--रू० भे० । 
कारी नहीं लागे, मनवा भरचा दिकाइ । -अनुभववांणी | विकासियोड्रौ-भू. का. कृ.--१ प्रकटित हुवा हुआ, प्रदर्शित हुवा हुआ. 





२ विकसित हुवा हुआ. ३ प्रस्फुटित हुवा हुआ, खिला हुप्रा. 
४ उचन्चत हुवा हुआ । 
(स्त्री, विकासियोड़ी ) 


विकाछ-सं. पु. [सं. विकाल:] १ वहू समय जब देवकार्य व पितृकायें 
करने का समय बीत चुक्रा हो । 
२ देर, विलम्ब । 
३ सन्ध्या का समय, शाम । 


थिकाबवणों, विक वबो-- देखो 'बिकाणो, बिकाब (रू, भे.) 


॥ 

। 

' विकिर-सं, पु. [सं. विकिरः] १ पूजा के समय विध्न दूर करने के 

| 
उ०- किसी सीख सायर सुतन, कौड़ विक्ाबवण एक कण (रा) । २ पक्षी । 

। 


लिए चारों ओर फेंक्रे जाने वाले चांवल आदि | 


ताईं सीख येही खरी, यौ दुरगा आसकरणा रा । ३ कूप, कुग्नां ; 
“-सुरजनदास पूनियो ४ पेड़, वृक्ष । 
विकावणहार, हारो (हारी), विकावणियौ--वि० । | बिकीरण-वि. [सं. विकीणं] १ जो चारों झोर फैला या छितराया 
विकाविश्रोड़ो, विकावियोड़ी, दिकाव्योडौ--भू० का£ कृ० । हुआ हो * 
विकावीजणो, दिक्कावी जबो -- कम वा० । २ प्रसिद्ध, मशहर । 
विकावियोड़ो - देखो 'बिकायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. विका वियोड़ी ) 


विकास-सं. पु. [सं. विकाशः | १ प्रदर्शन प्राकख्य| प्रकटन । 





२ ग्रत्यधिक, भुथरा । 
३ रंवत मन्वन्तर का एक देवता-समूह जिसमें चौदह देव होते थे । 


२ आकाश । वि. वि.--इस देवता समूह में निम्त लिखित देवता होते थे --१ 
४ प्रकाश, रोशनी । प्र्वः ८ नाथ £€ यश १० विद्ए ११ वृण १२ शुचि 
| प्रस्फुटन, खिलन । १३ भेतृ १४ दांत । 


६ उन्नति बढोतरी तर गे ष्थः 
! ४ के के ४ देखी ल्ृ कक हे ठढ ; ( रू, भे. ) 


नामक देवताश्रों की माता व छुञश्र की पत्नी मानी जाती है। 


उ०- घरटी फेरतां हरजस तो बंद व्हैग्या अर फिल्‍मी गीत गंंजरा 
लाग्या-अंखियां मिलाक-जिया भरमाक-चले नहीं जाना हो हो चले 
नहीं जाना । गांम में दो च्यार मुकदमा इ चालू व्हैग्या, जिणसं 
लोग बाग कई दफां रा जांणाकार व्हैगा । कंवण रौ मतलब ओऔ के 
गाम रो मोकछो सांस्क्रतिक विकास व्हैगौ । “अमर चुंनड़ी 


विकृडर्भांड-सं. पु. [सं.] एक दानव का नाम । (पौराणिक ) 
विकुंइछ-सं . पु --निषध नगर के एक घनी वेश्य के पुत्र का नाम । 
वि. वि.--यह बड़ा पापी पुरुष था। इसने यमुना तीर वापसी एक 


ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण के सग दो बार यमुना में माघ स्तात किया था 
जिससे इसकी मुक्ति, हुई थी । 


रू, भे---बिकास, बिगास, विगास । 
विकासणो, विकासबौ-क्रि अ.--१ विकप्तित होना । 


२ प्रकटित होना, प्रदर्गित होना। दि । पे 
३ प्रस्फुटित होता, खिलना | विकुृभ-सं, पु--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में से एक था । 
विकुक्ख, विकुक्खी, विकुक्षि, विकुख, विकुखी-सं. पु. [सं, विकुक्षी ] १ 
अयोध्यापति सूर्यवं्योत्पन्न इक्ष्वाकु के १०० पुत्रों में से सर्वेज्येष्ठ 
पुत्र जिसे दशशाद नामान्तर भी प्राप्त था। यह ककृत्स्थ, जिसके 


नाम पुरञ्जय व इच्द्रवाह भी थे, का पिता था । 


उ०--काछी भमरावक्ठि फकछी, भूहां बांकड़ियांह ।! कमकछ् प्रभात 
विकाप्तिया, इसड़ी आंखड़ियांह । - अज्ञात 
४ उन्नत होना । 

विकासणहार, हारो (हारी), विकासणणियौं --वि० । 


विर्का: विकार मे उ०--१ सत कासिप सूरज तप असाधि, वहवस्तु सूर सुत तेज 
बकासिशरोड़ो, विकासियोड़ो, विकास्यथोड़ौ--भू० का० कृ० । २ है 


वाधि । वइवस्तु तर इक््वाकु वीर, संभ्रम इक्ष्वाकु विकुख सधीर । 


३ विस्तार, फलाव । ग्रजेय. २ कृध ३ मौर ४ जय ५ भीम ६ दम ७ 
न््स, 5 कै 


विकासोीजरो, विकासीजबो-- भाव वा० । 


बिकुट ४६६० विवकास णौ 


अनिभननतओ. 





उ०--२ सुत विकुख सक््निज सुत स्वसाद, पुत्र ज ककुस्थ श्रति | विकोस-वि. [सं. विकोश, विकोष ] १ स्थान से निकला हुआ, बिना 


हित प्रमाद । जे सुत अनन प्रथु पुत्र जास, राजे प्रथु वंदन विस्ट- लि (शस्त्र) 
रास । 2४ 0 २ बिना छिलके या भुप्ती का, भूसी रहित । 
वि.--जिसकी तोंद बढ़ी हुईं हो । ३ खुला हुआा, श्रनाच्छादित । 

बिकुट-सं. पु.--राजस्थानी (डिंगल) में एक गीत छन्द विशेष । विक्लु-सं, पु. [सं. विक्व:] १ हाथी का बच्चा । 
वि. वि.-इसमें प्रथम चरण में १४-१४ मान्नाओं पर यति से २८ २ देखो “बिक्कु' (रू. भे.) 
मात्रा फिर टूमरे चरण में २७ मात्रा, फिर ७-७ मात्राश्रों के २० | विक्वृटा--देखो 'विकटा' (रू. भे.) 
चरण होते हैं। उ० >देवी भूनड़ां अम्मरी वीस' भूजा, देवी त्रीधुरा भेरवी रूप 
उ०--चवदहु मत्ता चरण दुबव, तिय सत वीसां सोइ। तिण थी तूजा । देवी राखस॑ धोमर रक्त रूती, देवी दुरजटा विष्कदा जम्म 
मितद्ठ दुव चवद वद, बविकुट गीत इम होइ । द्ती। “दे विं, 

“7 पिंगछ सिरोमणि विककपुर, विवकमपुरि, विक्कमपुरी -देखो 'विक्रमपुर' (रू. भे ) 

विदू रबी, विकूरवी-वि.--वेक्रिय लब्धि से उत्पन्न, कृत्रिम, बनावटी । उ०--६ अभयदांशु जिशि दिनु सयल संघह विक्कमपुरि किय 
(जैन) पयटु जिण उसम भुवरणि बहुविह उछबु भरि। --ऐ. ज॑. का. स' 
उ०-तिहाँ बढ़ी सबको सिंह बिकूरबी रै, ते कहै में दीठी इक सीह 'उ०--२ विक्लमपुरि जिश वीर भुवरशि वादिय मश मोहई। 
रे । मांखस नी लेती वासना रे,आवे छे इस वार अवीह रे गणहरु जेम सुहंम सांमि भवियण दिख बोहइ । --ऐ. जे. का. सं. 

“-वि. कु. 


| हा विक्य--देखो “विक्रय” (रू. भे.) 
विकेस-वि. [सं. विकेश ] १ जिसके पिरके के वाल खुले हों । 
२ जिसका सिर बालरहित हो, गजा । 
सं. १.--१ एक प्रकार का प्रेत । 
२ पृच्छुल तारा । 
विकेसी-सं. स्त्री, [सं. विकेशी] सिर के खुले बालों वाली स्त्री । 


२ वह स्त्री जिसके सिर में बाल न हो, गंजे सिर वाली स्त्री ! 

३ शिव की पत्नी का ताम । 

४ ग्ररित की एक पत्नी का नाम । 

५ पृतना राक्षसी का एक नाम । 

६ बालों की छोटी-छोटी लटों को मिलाकर बनाई हुई चोटी या 


विक्कराह्ू, विककराल--देखो 'विकराल' (रू. भे ) 
उ०--१ जुट जम्म जाठछं, वपे विककराक्त । बाहुडंड पिंड, बांणासे 
विखेंड । ““गु. रू. बं, 
उ०--२ ऊछक्र ते हाथ पाव, घाट सीस दाव घाव । मंड ईस 
रू डमाछ, वीर चित्त विक्लुराछ । सु. प्र, 
ड०--३ कलू काल रूपी महा विक्‍फराछ, फरणशा टोप सोपे 
महकोप जाल॑ । वलक्क वर्लतो चल॑ंतो कराल॑, जिराँ फूकि सूके 
तरू माल डाल । ““धथे. व, ग्रं. 

विककरू--देखो “विकराक' (रू, भे.) 


वेणी ' विक्कसणो, विककसबी - देखो “विकसणाो, किरसबौ' (छ, भे.) 
विकोक-सं. पु. [सं,] वृकासुर का पुत्र तथा कोक का छोटा भाई | उ०--रिणमल्त राव विषरांभियों, कुभा की मन विक्कस । 
विकोदर-सं. पु. [सं. वकोदर] देखो 'ब्रिकोदर' (हू. भे.) ता आजम तहत कब तह साय सम है 


उ०--६ श्रमरावत अ्जबसिध अ्रमर बोल काजे, जुद्ध श्राए विश्कसणहार, हारो (हारी), घिक्कसणियौ--वि० । 


जुधिस्ठिर बंधव सा राजे | योयंद का सुंदर विकोदर सा बाहां, विशकसिझोड़ी, विक्क सेयोड़ी, विक्‍्कस्प्रोड़ी -भु० का० कृ० । 
समर की मरजाद घरम के राहां । --रा. रू. विक्कसीजणो, विककसीजबों --भाव वा० । 

3०-यर पटहथ ऊचंडतो भुज पांणो, बाहां प्रलंभ भेदियो बांस । | विककसियोड़ी -देखो 'विकसियोड़ौ' (रू. भे.) 

ईखे साह नयण श्रापांणं, जोधाहरो विकोदर जांण । (स्त्री. विकक्रसियोड़ी ) 


-- ईसरदास वी रमदेवोत राठोड़ सै गीत 
उ०--र३ गराहैवा अजमेर भिरव्वर, सूं सादूछ सांडवा सम्मर । 
करग उपाडे भीम! किरम्पर, वधियौ बांमण जेम विकोदर । 


विक्क्रासणो, विक्कासबौ--देखो “विकासणा, विकासणो” (रू, भे.) 
उ०--विक्कासे हासे सीसे बंध, मेले मुझ अहार! थारा लंकाढ् 
पांण धुण, अब्भ तब्भ आधार । ““गु. रू. ब॑ं. 
विक्कासणहार, हारौ ( हारो), विक्कासणियों--वि० । 





“>गु. रू. बं॑. 


करके 


विक्कासियोड़ों ४६६९ 
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विक्कासिश्रोड़ी, विककासियोड़ो, विक्कास्थयोड्रो--भु० का० क्ृ० । 
विक्‍कासी जणो विककासीजबौ--कर्म वा० । 
विक्कासियोडौ--देखो 'विकासियोडौ (रू. भे.) 
(स्त्री विक्लासियोड़ी ) 
बिक्‍खे, विक्‍्व--१ देखो विस (रू, भे.) 
उ०-- आवै सघणा अ्रचींत, जेम वनि अ्रगनि सिहूग्गां। सरफ | 
विक्खें सोखवा, मंत्र श्रावे सुखमंगां । --रा. रू. 
२ देखो 'विसम” (रू. भे.) 
उ०-चर्खा भाक्त तूटे मुखां फाक चंडां, परस्सो फरस्सो भ्रमावे | 
प्रचंडां । वर्द रांमहूँ राम वायक विक्ख, तिके रांम रा बांण जांखें 
सतिक्खं । सु. प्र. | 
३ देखो 'वीख' (रू. भे.) 
उ०--अति सूरिति आवस जेती ऊफणि, वांमण रूप जिहीं वधियी। , 
विढवा दछ् सांम्ही दीन्ही बिकक्‍्खी, जांणो अंतक जागंवबियों । । 
>गु. रू. बं 
विक्खणी-सं, स्त्री--सड़क चलते समय धोडे के पेर की रगड़क लगने से ल्‍ 
उत्पन्न आग की चिनगारी । 
उ०--खुरताक्ां विक्खणी, घणीलग्गी आयासां | नह सुणीजे ल्‍ 
तीसांण, वंसू बाजी वरहासां ! 
-यु. ह. बं. 
विक्खधर--देखो /विसधर' (रू. भे-) 
उ०--सहर अजेपुर जोधपुर, सोब राख जवन्न । पूछ श्रकब्बर 
वाहरां, थयो विक्खधर मन्न | -+-रा. रू. 
बविक्‍्खम, विक्खसी, विक्खस्स, विक्खस्मी--देखो विसम' (रू. भे.) 


विक्रति 





बिक्रत-वि. [स. विक्रृत] १ जिसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो 


गया हो, विकारयुक्त । 
२ जिसका आकार, रूप आदि में परिवर्तन हो गया हो, कुरूप, भद्दा 


उ०--वा दो तीन वेल्ा मासी र॑ मूंडा सांम्ही जोयो तो उणने 
ग्रेंड़ी लखायौ जांण उरण्री आंख्यां होठां मार्थ चिप्योड़ी व्है ज़्यूं, 
कांत आपरौ ठायौ छोड लिलाड़ माथे जुड़ग्या अर नाक ठोडी रे 
हैटे लट्टम । इरा भांत मासी रो उणियारो विक्रत अर विडरूप क्यूं 
व्हैगी ? --फुलवाड़ी 
अस्वभाविक | 

अधूरा, अपूर्णो । 

बीमार, रोगी । 

अंगहीन, विकलांग | 

उहिग्न । 

घृशाजनक । 

६ अरुचिकारक । 

१० असाधारण | 

सं. पु.- १ दस लोककर्त्ताश्रों में सें दूसरे प्रजापति का नाम । 
२ विष्ण॒वीसी में चौथा व साठ संवत्सरों में से चौबीसर्वे संवत्सर 
का नाम | 

३ परिवत्त राक्षस का नाम । (पुराण) 

४ ब्राह्मण वेशधारी कामदेव, जिसने इसी वेश में अ्रयोध्यापति 
इक्ष्वाकु के साथ संवाद किया था । 

रू. भे.--बिक्रत, वक्रत, विक्रित । 


जी &छ # >८< ० -_७ 


विक्रतस्वर-सं. पू. [सं विकृत--स्वर| अपने नियत स्थान से हटकर 


दूसरी श्रुतियों पर जाकर ठहरने वाला स्वर । (संगीत) 


| विक्रता-सं. स्त्री. [सं. विकृृता] एक योगिनी का नाम । 


उ०--भारा गआ,आ॥राक़ांत हुवंदी भुम्मी, वरतंदी सुरवार विक्खस्मी । । विक्रति-सं. स्त्री. [सं. विक्रति:] १ विक्ृत होने की श्रवस्था या भाव । 


ग्रमझ कथ अभ्रहमांण अखंम्मी, थंदे उथ्थल थांनूंदा | ---र. ज. प्र. 
विक्खहर--१ देखो “विसधर' (रू. भे.) 
२ देखो “विसहर' (रू भे) 
विक्खेब--देखो “विक्षेप” (रू, भे.) (जैन) 
बविक्टोरिया-सं, स्त्री. [अं.] १ प्राय: फिटन से मिलती-जुलती किन्तु 
उससे कुछ छोटी और हल्की एक' प्रकार की घोड़ा-गाड़ी । 
२ एक छोटा ग्रह जिसकी खोज हैंड नामक पादचात्य ज्योतिषी ने 
सन्‌ १८५० में की थी। 
विक्रतंड--देखों वक़तुंड' (रू. भे.) 
उ०-ग्यांन रो गौरख विक्रतड बुधांन रो गणां, सिधां बांमदेव 
मांनसीरां में समंद । छोढां माघवांन बढ्ाकार गदाघार छाज़े, च्रप 
भूपाक्त असौ उदीपियों नंद। 
--महाराज सनमांनसिघ हाडा रौ गीत 


२ विकार या खराबी । 
३ विकार के उपरात््त प्राप्त होने वाला रूप, बिगड़ा हुआ रूप । 
४ बीमारी, रोग । 

५ परिवर्तन । 

६ परिणाम । 

७ मानसिक क्षोभ । 

८ २३ वरोणों के छन्दों की संज्ञा । 
६ विकार ग्राने पर होने वाला मूल प्रकृति का रूप । 


(पिगल) 
(सांख्य) 
१० मूल धातु से विक्ृत होने पर प्राप्त होने वाला शब्द का रूप । 


११ भागवत, विष्णु, एवं वायु के अनुसार एक यादव राजा जो 
भीमरथ का पिता व जीमूत राजा का पुत्र था । 
रू भे. --वक्रति है 
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विक्रतंड--देखो “'वक़तुंड' (रू, भे.) कालिदास थे और विक्रमी-संवत्‌ इन्हीं का चलाया हुआ माना 
न्‍ जाता है । 
विक्षम-वि.--बिना क़म का, क्रमरहित । । ता है क्‍ ः 
सं: पु. [सं. विक्रम:] १ विपरीत गति । उ०--१ गया चौतीस वादेसाहुं, भर केता भुवाकू । विक्रमाजीत 
अ्रर भोजराज, गयौ सौ मृंज बलाह: । --ऊदौ नेण 


२ कदस, डग | 
पराक्रम, बल, शौये । उ०-२ भूप विक्रमादित था ऊजेण सहर का,सभ वातां समरत्य था 
दुख काटशा पर का | दाता भोज पंवार था चाप धार नगर का, 


३ 

४ बहादुरी, वीरता । 

५ चाल गति । लाख लाख द्रब देत था इक इक अश्रखर का । --दुरगादत्त बाहुरठ 
६ 
: 
द्ध 


उ०--३ विक्रमादित्य जिसउ उपगारी, अहनिसि सेवक नह 
सुखकारी । पांच पडव जिम बलवत, सीह तर्णः परि साहसवंत । 
ऐ. जे. का. सं. 


गरुड़ पर सवारी करने वाले भगवान, विष्णु भगवान्‌ । 
ब्रह्मयगीसी या साठ सवत्सरों में से चौदवां संवत्सर । 
धृतराष्ट्‌ के सौ पुत्रों में से बलवर्धन नामक पुत्र । 

(अर. मा.) रू. भै.---बिकरम, बिकरमाजीत, बविक्रमाजीत बिकमारवः, बीक, 
बीकम, बीको, विकमाईत, विकमायत, विकरमादित्य, विकरमादीत 
विक्रमारक, वीक, वीकम, वीकम्म । 


विक्रमाब्द-सं. पु.--विक्रमादित्य के नाम से चलाया हुआ सवत्‌, विक्रमी 


९ योद्धा वीर । 
[सं. बिकमे ] १० दुष्कर्म, पाप-कर्म । 

उ०--सुभ करमत का सुख फल स्वरगा, असुभ करे दुख भोगे 
नरका । वरम विक्रम तणा यह साजा, कबहूं रंक कब हो राजा । 


“>5ख्री सुखरांमजी महाराज 
११ तीन की संख्या ।%# 
१२ देखो विक्रमादित्य! (हू. भे.) 


संवत्‌ । 
उ०--घारि कठिनाई धीर गृरु की चराई घेनु, इग्ट बर पाय पुनि 
प्रनिधि पाई ते । विक्रमाब्द इंदु नंद द्वीप मांनमोरी मारि चित्रयूट 


5 दा 22 राजधांनी जबर णमाई ते । -- ऋस्‍ण सिंह बारहठ 
उ०-ब्रीरौँम कुछ रांम अवतार, जेतवारू के ज़वार। भोज पर म 0 


विक्रम करन ते सवाय, आ्राचार की सोभा वरणी न जाय । विक्रमारक-सं. पु. [सं. विकर्माक | देखो विक्रमादित्य! । 
“रा. रू. | विक्रमि--देखो 'विक्रमी' (छ. भे.) 


१३ देखो 'विक्रमसंवर्त' (रू. भे.) विक्रसित्र-सं, पु.--वज्रमित्र शृंग राजा का नाम । 
बविक्रमी-वि. [सं. विक्रमिनु| १ वीर, बहादुर, श्रवीर । 


२ पराक्रम वाला, पराक्रमी । 

३ विक्रम सम्बन्धी, विक्रम का । 

स॑ पु.--१ सिंह, शेर । 

२ भगवान विष्णु का एक नामान्तर । 

३ विक्रमादित्य के नाम से चलाया हुआ संबत्‌, विक्रमीसंव्त्‌ 
रू भे.--बिकरमी, बिक्रमी, विकरमी । 


रू. भे--विकरम, बिक्रम, बीकम, विकम, विकरम, वीकम, 
वीकम्म । 

विक्रमक-सं. पु --स्वामीकारतिकेय का एक सेंनिक अनुचर । 

विक्रमगढ, विक्रमनगर, विक्रमनगरि, विक्रमनगरी, विक्रमपुर, विक्रमपुरी 
सं. पु.-१ राजस्थान राज्यान्तगंत बीकानेर नामक एक शहर । 


उ०--शश्त्र प्रस्तावि महाराजाधिराज महाराजा स्री कल्यांशमल 
विक्रमनगरि राज करे छे । >-द. वि. 


२ जयसलंमेर राज़्यान्तर्गत एक प्राचीन नगर विक्रमपुर । विक्रय-सं. पु. [सं. विक्रयः] बिक्री । 


रू, भे.-- बिक्रय, बिक्रेय, विवकय, विक्रेय' । 


रू" भे.--बीकपुर, बीकमपुर, बीकमपुरि, बीकमपुरी, विक्लुमपुर, | पद 
विक्रांत, विक्रा-अ्रंत-वि. [सं. विक्रान्त, विक्रान्त:] १ गूरवीर, बहादुर, 


विवकमपुरि, विक्कमपुरी, वीकनैर, वीकपुर, वीकमपुर । 


विक्रमसील-सं, पु.--एक राजा, जो कालिन्दी तिश्रौ का 
एस, ॥«७० का स्‍्द का पृ दुगे ५ ५. हक] 
पिता था। - 3220 2 2802 उ०--क्रपा कटाच्छ गोल की, विलोल जाहि घां कर्म रज 
कक । । विक्रांत सांत में, क़तांत श्रांत में रमें । --ऊ. का. 
वक्रमांत-सं. पु. [सं. विक्रम--अंत] योद्धा, वीर । (प्र. मा.) 
। २ विजयी, प्रतापी, तेजस्वी । 
रू. भे--बिक्रमांत 


मल हि से. पु --१ सिंह, शेर । 
पक्रमाजीत, विक्रमादित, विक्रमादित्य, विक्रमादीत-स. पु. [सं. विक्रमा- २ एक प्रजापति जो वालेय गंधवों का जनक माना जाता है| 


दित्य] उज्जयिनी के एक प्रसिद्ध प्रतापी राजा जिनकी राजसभा में रे भगवान विष्णु का एक नामान्तर । 
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४ एक प्रजाहित दक्ष राजा, जो दम राजा का पुत्र था | इसके उ०--१ समुदधात सगे नर नें पण गश्मय तिरि देव | नारक 
पुत्र का नाम सुधृति था । वायु ने च्यार सेस नें तीनुं भेव । दिही दोय विगल में थावर ने 
५ हिरण्याक्ष के एक पुत्र का नाम । (पुराण ) मिथ्यत । सेन ने तीन दिहि जिम प्रवचन में विक्षात । --व्ृस्त. 
६ राजा ऋतुध्वज (कुवलयाइव) के उनकी पत्नी मदालसा के उ०--२ कीरतिथंभि करि, सारदा सरस्वती नदीए करी, देस- 
गर्भ से उत्पन्न पुत्र का नाम । (पुराण) देसाउर वदीतूं विक्षातमांन छ्, एहुमबू एक अणहलपुर पाटणश 


[सं, वंक्रान्त | ७ वेक्रान्तमरिग । वरण॒वीत सोमइ, अहौ सीझ्रालक बोलि । ->व. सं, 


रू. भे.--विकरांत । उ०--ह३ अ्थ घरम्मप्रभाव, क्षीरसागर विस्तीरण निस्कलंक' कुल, 
लोकमहि विक्षाति विसुद्ध जाति, भवनोंद्धारघार, सकललक्षण- 


प्रधांत । ' व, सं. 


विक्राति-सं. स्त्री [सं. विक्रान्ति:] १ गति, चाल । 
२ घोड़े की सरपट चाल | 
३ विक्रम, बल, शौये। 
४ वीरता, बहादुरी । 
रू. भे.--विकरांति । 


विक्षिप्त-वि [सं] १ घबराया हुमप्ना, वचन, व्याकुल । २ खारीज 
किया हुआ, त्यागा हुश्ला. ३ भेजा हुआ. ४ खण्डन किया 
हुआ. ४५ विखरा या फेंका हुआ । 
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विक्रित--देखो 'विक्रत' (रू. भे.) काल 
विक्री -- देखो 'विकरो' (रू. भे.) विक्षिद्षता-स. स्त्री, [सं विक्षित्त-+-ता] विक्षिप्त होने की अ्रवस्था या 
भाव 
बिक॒स्ट-सं. पु.-व्यक्त पदाक्षर को स्पष्ट ध्वति के साथ उच्च से जल ५ ली ५ 
उच्चतर ध्वनि में बोलने की क्रिया या भाव । (संगीत) वेक्षेप-सं. पु. [सं. विक्षेप'| ६ इधर उधर हिलाने डुलाने की 


क्रिया या भाव । 


विक्रेता-वि. [सं.] विक्रय करने वाला, बेचने वाला । रे 
२ इधर उधर बिखेरने या छितराने की क्रिया या भाव । 


रू. भे.--विकरेता। ३ भटका देने की क्रिया या भाव । 
विक्रेय-वि.---१ जो बेचने के लिए या बेचने के योग्य हो, बिकाऊ । ४ मन को इधर-उधर दौड़ाने या भटकाने की क्रिया या भाव । 
हज जन ली अर की उ०--माया में मिसरत भिल्या, चित्त नांम धरांणी । स्वरूप भूल 
रू. भे--- विक्रय । स्वप्ता भयो दोस विक्षेप दरसांगी। --स्त्री सुखरांमजी महाराज 
विक्रोस-सं. स्त्री. [सं. विक्रोशनं] १ गाली । प्‌ बाघा, विध्न । 
२ चीत्कार, चिह्लाहट। उ०--मल विक्षेप आवरण कर दूरा, वे सदा सुख से लेटे । सत 
विक्रो--देखो 'विकरो' (रू, भे.) । चित श्रानंद मिले हजूरा, गुरु गोदी में बैठे । 
शिक्‍्लय, विक्लव-वि. [सं. विक्लव] १ भीरु, डरपोक | “ साधु जगदीसरांम 
२ डराहुआ, भयभीत | ६ एक प्रकार का श्रस्त्र विशेष । (प्राचीन) 
३ पीड़ित, दुखित । रू, भे.--बिक्षेप, विक्खेव, विखेप । 
४ विह्नल, ब्रेचेन । विक्षोम-सं. पु. [सं.] विशेष रूप से मन में होने वाला दुःख, 
५ उहिग्न, घबड़ाया हुआ । उद्दिग्ता । 
विक्षत-वि. [सं.] घायल । विक्षो मण-सं. पु.--कश्यप एवं दलु के पुत्रों में से एक दानव पुत्र । 
विक्षम-सं. पु.--कद्यप कुलोत्पन्न गोत्रकार । विखंड-वि.-- १ खंड-खंड, टुकड़े-टुकड़े । 
विक्षय-सं. पु.--अधिक मद्यपात के कारण होने बाला रोग । उ०--१ खंड-खंड बिखंड बीजढां खिमतां, हुय गय दह्हां बिहुंडतां 
रू, भे.--विखय । हाथ । हय वारां कुदेगा हुछका, “भारें रो रहियौ भाराथ । 
विक्षर-सं, पु.--१ भगवान्‌ विष्णु । --कैसरीसिंध सेखावत रो गीत 
२ कश्यप एवम दनु का एक पुत्र जो वीर और प्रतापी दैत्य था उ०--२ सौ घनुखु नामइ किमु काटकि, घारणि ध्रासकि घडहडी। 
आर आगे चल कर वसुमित्र राजा के रूप में अवतीरणो हुआ था । बंभंड खंड विखेंड थाइ कि स्नग्गि सयल वि रडवडी । 


. बिक्षात, विक्षातमांन, विक्षाति, विक्षातिमांन-वि.--प्रसिद्ध, मशहूर । “एसालिभद्व सूरि 





ड६६४ विखकन्पा 


विखंडण 
न जन कक मन कक कट कक डक पक कक 
२ नाश, संहार । विख-वि. [सं. बिख, विख्य| १ जिसकी नाक कटी हुई हो, नाक 
ह + आय रु ; पड, बा ट रहित | 
--१ जुटे जम्म जातक” वर्ष विक्कराक्नं । वाहुडंड पिंड, बांणास ह ु 
रे न्‍ड हु +गु. रू. थ॑ २ देखो विस (रू, भे) . [(टझ्, मा., डि. नां. मा., है. नां. सा.) 
खंड । ॒ पु 


के ० उ०--भाग विख ग्रराबां झ्रागि मार्थ कड़े, लड़थड़े अ्ड़े गंणागि 
--२ जिशा मत्थे इसा भड़ न हुवे प्रचंड, 'बाधउत रिम घड़ा ेु ३ ५ 
हो कर कल हे हक भड 'राजसी” भल्लणो, एक लागी। भपेट्टां भाग किलमां कर झोबर, नाग जिम रांम रो खाग 
गां बिखंड । द ? कह 
हर कक ग्रवखल्ल णौ । है हु हा. भा. नागौ । “> राव भीमसिध हाडा रौ गीत 
2 कि न्‍ जि ब्छ _्ध 
जिकात वालो खत वर जी बल) । उ०--२ हाथां रो जहड़ो हिलोहछ, तहड़ी कहियो जिके तिक । 
है मर 8. च्ध के 
कम “जसा” हुरो जायने जोयौ, बिख अ्रमरत हिक भाव विके । 


3उ०--भाऊ आशादरांम तण, उर शआाणंद प्रचंड | दछ आशंद करियर 
प्रकासशा, खत्न श्रागंद घिल्लंड । --रा. रू. 


उ०->३ विख पीज कण कारण, ता सेवी मरि जाय । हरीया 
इंत्रत पीव करि, कछ्ि अ्रजरांमर थाय' । --अनुभववांणी 
उ०--४ साहिजिहांत बराड़ ग्रथश्नप सरप, महि अजमेर दराड 


रू, भे.--विखंड । 
विखंडण-वि.--१ संहार करने वाला, संहारक, नाशक । 


२ तोड़ने वाला । मंडांरा | विख बढ गुमण ग्रासनौ बसियौ, रहियौ तेरा अड्सीयौ 

बविखंडणों, विखंडबोौ-क्रि. अ.-- १ मिट जाना, नष्ट हो जाना । रांण । --राव सत्रसाक्त हाडा रो गीत 
१ खण्ड-खण्ड होना, टुकड़े टुकड़े होना । ह उ3०--५ श्रमियां गरुड दवार थी, ज्यों बिख निर बिख होय । 
क्रि. स.--)३ नाश करना, संहार करना, मारना । विसन जपंता पाप रुयौ, बोहड़ि न करियौ कोय |. --बील्हौजी 
४ खण्ड-खण्ड करना, टुकड़े टुकड़े करना । उ०--६ नेम कछ नही पेम, बक््याँ पबवाद मैं । हरिहां दास कहै 
उ०--घरि खबर जांखि बे बंधवां, माल ब्रिबटा मंडियौ। आसुर | हरिरांम, रच्यौ बिख स्वाद मैं | ““अनुभववांणी 
तरीन राजा अर्भे, खग इण भांत विखंडियो । ४४७9७ उ०--७ इम पतसाह सुर्णे श्रकुछायौ, श्रहि जांण जूबल तक 
५ तोड़ना, मिटाना । आ्रायौो । भिल्ठियां जांण सुरा बिख भेकछा, सोर प्रगन किर थया 
उ०--*१ इणाइ वचनि घरणी ढलिउठ, धर धर घृजइ देह । 'भ श्र समेक्का । 0 
श्रस मस हास तूं, मुझ विखंडइ नेह । “मा. कां. प्र. उ०--८ मिस्री ले अ्रप्रमांग, सींचौं घोछ घी सहित ॥ बिख सौ 
उ०--२ मित्र कल्त्र स्यूं नेह विखंडिउ, तेह तशाईं परभावईं । नींम वर्खांश, मीठो होचे न मोतिया । “रायसिंह सांदू 
राजकुंश्ररि परणीइ जि द्रठि, जोई न सकइ भावि | ३ देखो “विसय” (रू. भे.) 


-“ हीराणुंद मूरि उ०--रातौ रहै सदा बिख रस मैं, पेम भगति नहीं भाय । लोक 


विखंडणहार, हारो (हारी ), विखंडणियौ---वि० । ' लाज काज कुछ मांही, हरि पूज्यौं न सुहाय । --प्रनुभव वांणी 
विखंडिश्रोड़ी, विखंडियोड़ो, विखंड्योड्रो--भू० का० क्र० । 
विखंडीजणों, विखंडीजबों -- भाव /कर्म वा० । 

बिखंडणो, बिखंडबौ-- रू. भे. । 


विखश्रंख-सं., पु.-सर्पे, सांप । 
उ०--मेंक्र थयां म्रगराज, हूंत गजराज दहल्ले | गुरडपंख गज़ियां, 
फराट विखश्रंस न भाल्ले । रा रू 


विखंडा-वि. स्त्री.--नाश करने वाली. सं हार करने वाली । | 
हे मकस बविखई-सं. स्त्री.--- १ इच्द्रिय । (अर. सा.) 


उ०--देवी कंटकां हाकशी वीर कंवरी, देवी मात वागेसरी २ देखो 'विसयी” (रू. भे ) 


महागवरी । देवी दंडणीं देव वेरी उदंडा, देवी वजया जय द॑तां 


विखंडा । देवि. उ०--निज कभ सिभ जुग वा श्र गोप, उत्तग ।[सखर घर सिखर 
विखंडियोड़ौ-भू. का. कृ.--- प्रा, तष्ट हुवा हुआ. के कर लोल भुलत भ्रति चपत्ठ कांन, विखई मन ज शशि डे 


खण्ड हुवा हुआ, टुकड़े-टुकड़े हुवा हुआ, ३ नाश किया हुआ, संहार 
किया हुआ, मारा हुप्ना. ४ सण्ड-खण्ड किया हुआ, टुकड़े-टुकड़े 
किया हुआ. ४ तोड़ा हुआ, सिठाया हुआ । 

(स्त्री विखंडियोड़ी) 


विखउ--देखो 'विखौ' (रू. भे.) 

उ०--थाह निहाछूइ दिन गिणाइ, मारु आसा लुध्ध । परदेसे 

घांघछक् घणा, विखउ न जांणइ मृध्च । “ढो. मा. 
विखकन्या--देखो “विसकन्या' (रू. भे.) 


बिखकर 





उ०--किलच किलमां चाढि घड़ां कशकणा किया, हब हुक कल्ठव्ठ 
मैंगठ हुवं। विखकन्या बींदशी बींद भौजा बिकट, जोजरो वरे 
मोटियार जोबे । --भोजराज खगारौत रो गीत 


विखकर-सं. पु. [सं. विषकिरि| मयूर, मोर । (नां. मा.) 
विखकसेन-सं पु. [प्तं, विष्वकसेन:| १ ईश्वर । (नां. मा.) 
२ विष्णु । 
३ श्री कृष्ण । (अ. मा.) 
रू. भे---विखुकसेन । 
विखगांमी-वि. [सं. विषमगामी ] (स्त्री. विखगांमण) विषम गति से 
चलने वाला ॥ 


बिखणौ, विखबा--देखो 'वीखणाो, वीखबो' (रू. भे.) 
विखणहार, हारो (हारी), विखणियौ--वि० । 
विखिश्रौड़ो, विखियोड़ो, विख्योड़ी -भू० का० कृ० । 
विखीजणौ, विखीजबौ--कर्म वा० । 


विखदाती-सं. पु. [स. विषदान्त] नाखून । (अर. मा.) 


विखधर, विखधार, विखधारी-देखों विसघर' (रू. भे.) 
(अर. मा., ह. ना. मा.) 
उ०--च्यार मजछ श्रजमेर सं, दार्क अवरंग' दुकख । ज्यों विखधर 
छच्छू दर, गि& न त्याग मुक्ख । अन्‍रो+ रू. 
उ०--२ चुर त्रिण तर पसर वनचर, कना मेटरा तिमण रवि 
कर । घूप चख हर ज्वात्य, विखधर धारि सुजहर । रा: रू. 
उ०--३ धर चलियौ फाछ बबर्ंहर विखधर, भर बांबी अ्रजमेर 
भर । नाग दवणा सच्रसल नेडांणौ, डर्स न रांशौ तेश डर । 
--राव सत्रसाव्ठ हाडा रो गीत 
उ०--४ प्रथी अणपार, धुजे विखधार | धुब घर घोम, कसक्कृत 
कोम ! -सू. प्र. 
विखनग-सं पु.-- १ सींग या तेलिया नामक स्थावर विष । 
२ बछुनाग नामक विष। 
विखनजर-सं. स्त्री.-- १ कुटिल निगाह, बुरी दृष्टी ।# 
२ शिव, महादेव । 
उ०--प्रहारे तिमर विखनजर छाका पिये, घूमरां सत्रां खय धजर 
घाव । दिवाकर अ्रजर सगरांम सम सुर दूहं, अवर छत्रधर नकौ 
नजर शआरावे । --कंविराजा करणीदांन 
विखभ--देखो' व्रखभ' (रू. भे.) 
विखभधुज--देखो “्रखभधुज' (रू. भे.) 
विखभ्र-देखो 'त्रतर्भा (रू. भे.) 
उ०--भोछी नाथ भुतेसं, संकर सिघ दत रत सुररांशी । गज तुच 
विखभ्र चढेसं, वांमदेव तस्मे नमः । --मा. वचनिका 


(अ्र. मा.) 


४६६०५ 


विंखमाजुष 


विखभ्रधुज--देखो '्रखभधुज' (रू. भे.) 
विखम- देखो विसम' (रू. भे.) 


उ०--१ जहर विखस जारंग, भुजां धारंग भुजंगम । भाल तेज 
भारंग जरा हारंग लसे जम । --सू. प्र 


(अर. मा.) 


उ०--२ भ्ुके नाग रा सीस त्रांबाछ तासा भड़े, पाठटवी राग रा 
विखम हाका पड़ । ओहि लागे गजब भुजा प्राभां अड़े, 'जेत' मारु 
कटी कड़ा सिलहां जड़े। “-महादांन महहू 
उ०--३े लाल वदन अंबर सिर लागौ, विक्रमादित जबनांहूं वागो। 
विद्यम्न धमक साबछ खग वाहै, मुनि छुडाय लीघा पल माहै । 
ध्यछ 5 प्र 
उ०--४ ऊंचा डंगर, विखम थव्ठ, लागा किर तारेहि। कूठटयइ 
करहइ लंधिया, घोड़ा म मारेहि । ->-ढो. मा. 
उ०--४५ काकू रौ विधेय करम करण पाढठछा ही चलाया अर 
बविखम दुरग ओवट घाट रे कारण आपरा घोड़ा सिपाह पाछा ही 
भलाया । --वें. भा. 
उ०--६ वषि असह जकछ सुख उसरा वल्लभ सूर कर हुइ सीतक्ल', 
उरण किरण सिस निस जेम ग्रीखम, विखम हिम द्रम विज्जक । 
“५ रू, 
उ०--७ भवंग मिक्र मलीयागरी, लहरि विखम की मेट । साध 
सदा मिकछ करत है, रांम नांम सुख भेट । -अनुभववांणी 
उ०--८ बांकौ कहे टर्क॑ दिन विखमा, धणियांणी ने धायां । 
लोवडियाछ ताप नंह लागे, झोछ थारे आयां । -बां. दा. 
विखमगत, विखसगति--देखो “विसमगति' (रू. भे.) 
उ०--हिये धारियां खांन जुवांन छिबतो निहग, श्रवर नर विसरे 
तरणा अचभा । विखमगत देख “जसराज' खग वाहतो, रही रथ 
साह गज-गाह रंभा । ऊ5ग्ु. रू. बं- 
विखमजुर, विखसज्वर--देखो 'विसमज्वर' (रू. भे.) 
उ०- हरि जिणहूं दांखव हण्यां, जिकण विखमजुर जाइ । बिरह 
मिटावशणा बल्लहा, भ्रब दो उहीज ग्राइ ॥ 
विखमता - देखो 'विसमता' (रू. भे. ) 


--र- हमीर 


विखमनयण, विखमनेत्न, विखमनंण--देखो 'विसमनतय रण” (रू, भे.) 
विखमर्बांण--देखो “विसमंणा' (रू. भे.) 


विखमर्बांण--देखो “विसमबांण' (रू. भे.) 


विखमरो--देखो 'विसमरो” (रू. भे.) 

विखमवांण--देखो 'विसमर्बांण” (रू. भे-) 

विखमाजुध' विखमाजुध्च, विखमायुद्ध, विखमायुध--देखो 'विसमायुद्ध/ 
(रू, भे-) (भर. मा., ह. ना. सा.) 


विंखमारिख 


विखमारिख-सं. पु. [सं. विषम--ऋक्ष | छोटे नक्षत्र । 
उ०-तिण वार वीरारस संगम, ग्रीघ चील्ह नम छाए विहंगम । 
कलह का आगम सो विखनारिख, सार का कांठा सचां पारिख । 
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विश्धरियोडो 


अननलिननतनतानहक कर हक. 


उ०--विखय विसहर डंसियां, गारूड़ी सत्रीगोव्यंद । अति अंग 
भाजई लहर वाजई, जीवीई जगदानंद । “-रुक्रमणी मंग्ठ 


विखयारस-ं. पु. [सं. विषयरस ] विषयभोग, विलासिता । 


“४. ड. | विखरणो, विखरबौं--देखो 'बिखरणौ, बिखरबीौ” (रू. भे.) 


विखमावरण-सं. पु. [सं. विषम--वर्णो] विषमवर्णा, दधाक्षर । 
उ०--किता हुआ दिग्गज कवी, समुझणहार असेस । घुर रूपक 
ज्यांही धर, विखमावरण विसेस । ---र. रू. 
विखमी--देखो 'विसम' (रू. भे.) 
उ०--१ छायो गयणा रंभ रथ छाज, विखमी पांख पांखणशी वाजे । 
बावन वीर नचरण बहबहिया, डेहू जटी चंड डहडहिया । --सू. प्र. 
उ०--२ विखमी मैं सादृछ लिखमीचंद व्यास, मुरार का बाछ- 
किसन साहस निवास । जहां जहां आप वी बूमवे सरीखी, 
कमघां के साथ वात व्यास पास सीखी । --रा. रू. 
उ०--३ वचत सुणी राजा डरपियौ, करमां री हौ घणी विखमी 
बात । राय रांणी दोनूं कहै घर मांहै हो घड़ी अफली जांत । 
-“जयवांणी 
उ०--४ विजउ बिखपी चोरी पइठउ, मूंक्यउ कुंडल नाग जी । 
बज्जंघन नइ भेद जणाव्यठ, साचउ साहमी राग जी। --स. कु. 
उ०--५ साचौ धरणी विपत में सांमी, तेड्यां श्रावे तीजी ताछ । 
विखसी वाट तणो वोछऊ, सांई तूँ काछां तणौ सुगाकू । 
-“ओपो आढौ 
विखमीबार, विखमीवार-सं. पु.--१ दुर्दिन, बुरे दिन, दुख के दिल, 
कष्टमय' समय । 
२ अन्तकाल, मृत्यु समय । 
विछट्यो विश्वमोबार । कीधी 
“हैं: र. 


उ०--अजामेलठ जमदक अगा, 
नारायण कहै, पुत्तर हेत पुकार । 
रू, भे.--विखम्मीबार, विखम्मीवार । 
विखभेखु-सं. पु. [सं. विपम-|-ईपु ] कामदेव । 
विखस्मी--देखो विसम' (हू. भे. ) 
उ०--१ वग्गां खग्गां साह दछ, माड़ेचा पण मंड । वार विखम्पी 
मेलणा, भ्रादू नेम प्रचंड । --रा. रू. 
बिखस्मीबार, विखस्मीवार-देखो 'विखमीबार' (रू. भे.) 


उ०--भड़ पड़िया 'सादूक” रा, वीस विखस्मीवार। चैत इग्यारस 


चांनणी, असुरां सुणी पुकार । --रा. रू. 
विखयंतक्रत-सं. पु. [सं. विषयान्त कृत | शिव, महादेव । (अ. मा. ) 


विखय--१ देखो 'विक्षय' (रू. भे.) 


२ देखो “विसय (रू. भे.) (अर. भां., हु. नां. मा.) 


उ०--१ हरसा म्हारा भाई रे, कुण बूे मा बिन मन री बात । 
श्रोदर रा रे साथी, कुण रे संवार विखरथा केसड़ा । 
+जीणामाता रौगीत 
उ०--२ झागे नीली भरांफ लीगओआं वधाईदार दोड़िग्रा छै । नगर 
मांहे श्रोछव वधावीज छे | मंगठ गावीज़े छे । गछिय्नां गछिओं 
फूल विखरीज छे । --रा. सा. सं. 
उ०--६ ना ना, औ किसन्‌ हरगिज नहीं व्है सक॑ | बाकू विख- 
रचोड़ा हाथां-पर्गां पर मेल रा घारड़ा जम्योड़ा ग्रर सरीर पर 
फंगत एक मलौसोक कुड़तियां । -अमरचुनड़ी 
बिखरणहार, हारो (हारी), विखरणियौ---वि० । 
विशरिश्रोड़ो, विखरियोड़ो, विज्धरयोड़ौ--भू० का० क्ृ७ । 
विज्ध़रीजणो, विशरीजबौ--भाव वा० । 
विखरतन-सं. पृ. [सं. विकत्तेन] सूरज, सूर्य । (नां. मा.) 
विरराड़णो, विशराड़बौ--देखो “बिखराणी, बिखराबौ” (रू. भे.) 
विखर!डृणहार, हारो (हारी), विखराड़णियौं -वि० । 
विद्व राषड़िश्रोड़ो, वि्ध राड़ियोड़ी, बिखराड्योड़ौ -“-भु० का० कृ० | 
दिखराड़ीजणो, विखराड्रीजबो--कमम वा० । 
विख्ाराड़ियोड़ौ--देखो 'बिखरायोड़ी' (रू, भे.) 
(स्त्री. विखराड़ियोड़ी) 
विखराणो, विख्वराबौ--देखो 'बिखराणौ, विखराबी' (रू. भे.) 


विरूराणहार, हारो (हारी), विरज्राणियों--वि० । 
विखरायोड्रौ--भू० का० कृ० । 
विश्वराईजणो, विरराईजबौ -- कर्म वा०। 
विशरायोडो--देखो 'बिखरायोड़ी' (रू. भे. ) 
(स्त्री. विखरायोड़ी ) 
विरारावणो, विद्धरावबौ--देखो 'बिखराणौ, बिखराबो” (रू, भे.) 
विररावणहार, हारो (हारी), विज़्रावणियौ--वि० । 
विखराविश्रोड़ो, विशराधियोड़ो, विशराव्योड्रो--भु० का० कू० । 
विखरावीजणों, विखराबीजबौ--कर्म वा० । 
विखराबवियोड़ौ--देखो 'बिखरायोड़ो' (रू, भे.) 
(स्त्री. विखरावियोड़ी ) 


विख्न रियोडो---देखो “बिखरियोड़ो' (रू. भे. ) 
(स्त्री, विखरियोड़ी ) 


दिखिवांन 
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वबिलाएल 





विखवांवत-वि. [स. विषवान्‌] विषयुक्त, जहरीला । 
उ०--सुख सिंगार, मांनि अंगार । तिणइ अबद्य (अ्रंतरगत) फूला 
कीधा वेगढा । चंद तपइ पांन, थयां विखवांत । विरहानक्र प्रज्वद्धइ 
अ्रंगु, सखिजत सूं विरंगू । --रा- सा. सं. 
बविखवाद-वि. [सं. विषवाद| १ चिष के समान, विषतुल्य । 
उ०--एक नवि रहइ पुहर नइ घडी, एक आलोटइ आराडो पडी ॥ 
थ्यु विखवाद पांच नइ फूलि, एक रोआवि मुहुगि मूलि । 
“+कां. दे. प्र« 
सं. पु---९ दुःख, परचाताप। 
उ०--१ श्रजी लगे छोड नहीं मा मोरी रै, सायर अ्रपणी मरजाद 
सुता हूं तोरी रे । हरख विनोद हीये घरां मा मोरी रे, परिहरि 
मन विखवाद सुता हूं तोरी रे । ->खत्रीपाल रास 
उ०-२ किस्या कहूं गुण महाराजी, किस्या कहूं, अपवाद | जेम जेम 
संभारू हीये जी, तेम तेम वर्ध विखवाद । --वुस्त 
उ०--३ लज्जांणौ राजा घण्‌, मन घरतो विखवबाद । नामंता 
माहरौो थयौ, लोकां विचे भ्रपवाद । --स्लरीपाल रास 
२ कलह, भंगड़ा । 
उ०--विखम वांरिं[ग विखवांद, विखयरस अंगि न बाघइ । वखत- 


वंत वर विबुध, वांन दिन प्रति वाघइ । -5ऐ. जे. का. सं. 
३ विरोध । क्‍ 
विखसुधार-सं. पु. [सं. विषसुधार | घृत, घी । (अ- मा.) 


विखहर-वि.--विष का हरण करने वाला, विष का प्रभाव नष्ट करने 


वाला । 
सं. पु--१ गरुड़ । (नां. मा.) 

२ विष का हरण करने वाली या विष का प्रभाव नष्ट करने 
वाली झषधी या मत्र । 

३ देखो 'विसधर' (रू. भे.) 

*******-**फूल बणराय न लग्गे। विखहर चढे न विरुख, 
-+-चौथ बीढ़ू 


लक 
जलण प्रत होम न जग्गे । 

बविखहा-सं. पु [सं. विषहा ] गरुड़ । 
रू, भे.--बिखहा । 


विखांणग--देखो 'विसांण' (रू. भे.) 
विखांणण-सं. पु. [सं. बिघं--आनन |] जिसके मुंह में विष हो, सपं, 


(डि. को. ) 


सांप । 
विखांश - देखो 'बखांश' (रू. भे.) 
उ०--खीहरि जै सागरि सूइ छि, सहीए सर नवि जांखू । 


तारायण आगलि नारदजी सूं ए सर नथि वि्खाण ? 


--नेछाख्यान 


: बिखाँतक-सं. पु [सं विषं--अन्तकः] शिव, महादेव । 
। विखान--देखो 'विसांण' (रू. भे-) 

| 

विखांनस - देखो 'वेखानस' (रू, भे. | 


बिखाइत - देखो विखायत' (हू. भे.) 
उ०-पछे र्णिधीर रिडमल न कह्योा, समफायौ--थे विखाइत 
हुवा काय फिरौ, ने बाप री धरती री चींत करौ नहाँ, सु कुण 
वासते ? तर रिड़मल कह्यों--मोन्‌ राव चंडे सुंस लीरायो था । 
+-नेणसी 
बविखातौ--देखो 'विखायत' (रू. भे.) 
विख्ाद--देखो 'विसाद' (रू. भे.) 
उ०--अभ्रवतार अंस “अगजीत' ग्रह वंस बिखाद पलटियाों । रितु 
एणा उदय चहुवांग रे, सुत अ्रभमाल' प्रमट्धियों । रा. रू. 
उ०--२ सांसा घरम विखाद वाद, विपरत बिलूधा । 
--कैसीदास गाडण 


का 


विखादी --देखो 'विसादी' (रू. भे. ) 

विखायत, विखायती, विखायतौ-सं. पु-१ किसी कारण विशेष से राज- 
सत्ता के विरुद्ध होकर बगावत करने वाला व्यक्ति, राजद्रोही, 
बागी। 
उ०--१ सूरो' केहर सिंध रौ, 'लखधीर” महेस । भाटी आइ 
विखायतां, चाड मुरद्धर देस । +रा. रू. 
उ०--२ वात वर्क असुरां विसतारी, धर दिस भ्रसट दिलासा 
घारी | कितराई सुण अ्मिया काचा,सबद्ध विखायत रहिया साचा। 

-+रा. रू. 

२ संकटावस्था, विषम अवस्था । 
३ वह राजा, सामन्‍त या जागीरदार जिसका राज्य या जागीर 
किसी राजा या बादशाह द्वारा जब्त कर लिया गया हो । 
उ०--१ तरंयां ठाकुरां रांणाजी नुं कहयौ, “हाजीखांन भलौ 
मांगस छे, ने विखायत थकौ छे. दीवांण बडो उपकार कीनो छे । 
सु हाजीखांत नें आा बात कराड़ियां रो जुगत न छे। --नंणसी 
7०--२ इस खरच घणौ पूजवियाों हुतो। सु पछे रावक्त घड़मी 
घरती वाहछ्छी, तरे सारां बिखायतां नं वधारिया । --नेणासी 
उ०--३ एक कोई विखायत सूरवीर किशणा रे ही गढ मैं रहने वांने 
काढ आप गढ अपशाय लियी गढ़ रा घणियां कयौ जावौ परा तर 
कहै । - वी. स. टी. 

उ०--४ दुमना थया बिखायती, मरतां सांमतसीह । थब्ठ श्रायां 


वत्ठ श्रोढणा, सोई घमत अबीह । --रा, रू, 


वि.--१ संकटग्रस्त, संकट से पीड़ित, दुःखी ! 


श्खारी ४दृश्द्ष 


शनि ननललील ता + हा: 


विखेरियोड़ो 
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उ०--१ महि दाबण मेवाड, राड चाढ़ अ्रकबर रचे। विखे | विखुटणों, विखुटबौ-क़ि. अ.--बिछुड़ना । 


विखायत बाड, प्रथुक्ठ पहाड प्रतापसी । -““दुरसो शआराढौ 
उ०--२ गाडा ३०१ सीधा रा भर चलाया सु जाय गढ पोहता, 
सु बारहठ रतनूं चंद्रव माला रो विखायत थको महेव॑ रहची थौ, 
तिण जांशियो गढ़ माहरा ठाकुरां सु जाय । “नंणसी 
२ लुठेरा, डाकू । 
रू. भे--बखायत, बिखाइत, बिखाई, बिखाऊ, बिखायत, वखाइत, 
वखात, वख्ायत, विखाइत बिखातो । 
विखारी--देखी “भिखारी (रू. भे.) 
विखावणश-वि. [सं. विष्वाण: विश्वसनों भोजने इति षत्वम्‌] १ कष्ट 
पीड़ित । 
२ भूखा । 
सं. पु--भोजन । (है. नां. मा.) 
विखासइ-सं. पु.--हृढ़ विश्वास । 
3०-तउ राउ दुरयोधन ए विमासइ, हासउं हसीत पडिउ विखासइ । 
ए नारिरूपि नर राउ कोई, कइ ईणा रूपिई इह पारथ होई । 
-सालिसूरि 
विखिक--देखो 'विसिख' (रू. भे.) 
विखिया--देखो 'विसय” (रू. भे. ) 
उ०--१ दर स्तोौक ईखद अलप, तुछ मंदाक | ग्रोौछ् तुछ रंचक 
प्रण, भौ सुख विखिया आख । +अ. मा. 
उ०--२ रांम भजी विखिया तजो, घर मांही घर एक।॥ ता घर सूं 
लागा रहो, छाडो द्वार अनेक । -- हैं. पु. वां. 
उ०--३ सहजे जिरि। विखिया तजी, पांचूं पसर मिदाय । सहज 
सोई सत्य जांखिये, सतगुर हुवे सहाय | --परमांनंदजी वशियाह् 
विखियात--देखो “विख्यात' (रू, भे.) 
उ०--१ इतें सुण सरब समराथ भड़ ऊठिया, वसु विशियात 
कीरत वदीती । घात भाड़ सोरसा बात सह घेरिया, वात करतां 
इते रात बीती । -- तिलोकदांन बारहठ 
उ०--२ ओपियो इखाग वंस आससेण अंग जात, वांमा विखियात 
मात जात आव ब्रद । एकीह अबीह सीह लोपें कुण लीह, एहो 
जाप घरें घरमसीह गौडीचो जिणाुंद । ““घ. व. ग्रं, 
विखीया--देखो “विसय' रू. भे.) 
उ०--१ जा घट पेम प्रगासीया, विखीया विकछप नांहि। हरीया 
छांता नां रहै, आया अंतर मांहि । “अनुभववांणी 
उ०--२ हरीया भाठी पेम की, इंदर दई जगाय । पेम पीयाला 
पीव करि, विखीया प्यास मिटाय । ““अनुभववांणी 
विखुकसेन--देखो 'विखकसेन' (रू. भे.) 


विखुटणहार, हारो (हारी), विखुटणियौं--वि० । 
विखुटिश्रोड़ी, विखुटियोड़ो, विखुट्योड़ौ--भु० का० कृ० । 
विखुटीजणों पिखुदटीजबौ--भाव वा० । 


विखुटियोड़ौ-भू. का. कृ--बिछुडा हुआ । 


(स्त्री, विखुटियोड़ी ) 


बिखेप - देखो “विक्षेप' (रू. भे.) 
विखेर-सं. स्त्री.--बिखेरने की क्रिया या भाव। 


२ देखो 'बिसेर (रू. भे.) 


विखेरणो, विखेरबो--देखो 'बिखेरणो, बिखेरबौ' (रू. भे.) 


उ०--१ दूजे दिन सासरा मार्थ दुसमण आया तढे साह्हौ न 
बहनोई सनच्नुआं ने पूणा तठे बींद वरणीयेडे हीज झगड़ा रे भूखे 
तरवारां आग सरीर पुरजां कर विखेरियौ “वी. स. टी. 
उ०--२ राज़ी भींटा विखेरथां ताचे मांथे पकड़चोड़ी बैठी है। 
दातां रे कोडी अर अलेवण चढ रेयी है। ठोडी लाह्व्यां भ्र थूक 
सं भीज गयी है । --देंसदोख 
उ०--३ हुकम लेर भड़ हालिया, साह करां समसेर । जेफ न 
कीधी जादवां, वाजंत्र दिया विखेर । “वी. स. टी. 
उ०--४ घण चम्मर सीस गयंद घटा, जड-घारक मेर विखेर 
जठा । गडडंति गुडंता मत्त-गयं, गरजंतिक जांणशय गोरंमय॑ । 

-“ गु. रू. ब॑. 
विखेरणहार, हारो (हारी), विखेरणियी--वि० । 
विखेरिश्रोड़ी, विखेरियोड़ो, विखेरचोड़ो--भू० का० क्ृ० । 
विखेरीजणो, विखेरीजबों--कर्म वा० । 


विखेराणो, विखेराबी --देखो 'बिखराणो, बिखराबो! (रू. भे.) 


विखेराणहार, हारो (हारी), विखेराणियौ--वि० । 
विखेरायोडो --कर्म वा० । 
बिखेराईजणो, विखेराईजबौ-कर्म वा० । 


विखेरायोड़ो--देखो बिखरायोड़ौ' (रू, भे.) 


(स्त्री. विखेरायोड़ी) 


विखे रावबों --देखो 'बिखराणौ, बिखराबौ' (रू, भे*) 


विखेरावणहार, हारो (हारी), विखेरावणियौ--वि० । 
विखेराविश्नोड़ो, विखेरावियोड़ो, विखेराव्योड्री--भू० का० कृ० । 
विखे रबीजणो, विखेरावीजबौ--कमे वा[० । 


विखे रावियोड़्ो--देखो 'बिखरायोड़ी' (रू. भे, ) 


(स्त्री, विखेरावियोड़ी) 


विसेरियोड़ो--देखो 'बिसेरियोड़ो' (रू, भे.) 


श्िखिरों 





(स्त्री. विस्थरियोड़ी) 


विखेरोौ-सं. पु. [सं. विकीण |] १ विखरे होते की अवस्था या स्थिति । 


३ बिखरी हुई सामग्री, अव्यवस्थि दह्ा में पड़ा हुझ्ला सामान या 
कचरा | 

वि.--फंला हुआ, ब्याप्त । 

रू, भे.-- बिखेरों, विखोरो । 


विखे-क्रि, वि.--१ समय में । 


उ० - एक दिन रौ समाजोग छे । रात रं बिखे पोढिया छे । तरे 
रांणी चावड़ी सुहणौ लाघौ--'जु नाहर ३ श्राया छे। --नेणसी 
२ देखो 'विसय' (रू. भे.) 
उ०--१ ख्रीपुर नांम नगर, तिणरे विखे राजा सालबाहन राज 
करे छु । यू ईम घणा दिन विता । तरे सालिवाहन देवगत हुवो । 
--रीसालू री वारता 
उ०--२ आय न्रपति पूछी विध एही, सावधांन हुय धरम सनेही । 
विखे अग्यांन धरम वीसारो, सूरजकुछ चो धरम संभारो । --सू. प्र. 
उ०---३ पिलंग पथरणा पोढरों, सदा सहेली संग । हरीया होसी 
भगति विन, विखे विलासा भंग ! -“-अनुभववांणी 
उ०--४ गुर संम्रथ गुर सुख की सीरा, गुर हैं दवन विख्ते तन 
पीरा गुर अघहरण करन आनंदा, गुर तें मिटे भरम भय फंदा । 
“ अनुभववांणी 
उ०--५ करत केल वन वन विखे, मद उनमत्त गयंद । ऊभा करे 
ग्रकासिया, देख देख दिस चद ॥ “गज उद्धार 


बिखेश्रागछू-वि., [सं. विष्‌--अर्गला] विपत्ति में साथ देने वाला, दुख 


का साथी । 


विखोड़-सं. स्त्री.---अप्रशंसा, निन्‍दा, हंसी । 


उ०--१ चारण पाछौ वीसकदेजी पासे गयो। जाय ने कहचौ- 
बाप ! मुक्त, आवे नहीं । तद मूछ, रा राजा विख्योड़ किया । 
“-नेणासी 
उ०--२ ताहरां विसोढ़ो पाछो आयी । आयने राजा नूं कहचौ- 
बाप ! मूक कोट में किसी तरह ग्राव ? म्हैं तो घणो ही कहचो, 
पण प्रावे नहीं । ताहरां श्रठे गोरे वादक्ठ मृछ, रा विखोड किया- 
'जु जाहरे, भला रजपूत ! आावशो हुंती । >-नेणासी 


विखोड़णौ, विखोड़बौ-क़ि. स.--अ्रप्रशसा करता, निन्‍्दा करना, हंसी 


करना । 

उ०--१ माहछ्व देस विखोड़िया, मार क्रिया वखांण । मारू 
सोहागिण थई, सुंदरि सगुणा सुजांरा । >>ढो. मा. 
उ०--२ धंघ धरे करि द्वेस, वात में हेत वितोड़े । आप कियौ ते 


झव&, वले पर किया विखोड़े । जल जे. ग: 
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विद्धी 
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विखोड़णहार, हारो (हारी), विखोड़णियों --वि० । 
विखो डिश्लोड़ी, विखोड़ियोड़ो, विखोड़योड़ौो--भु ० का० कृ० । 
विखोड़ीजणों, बिखोड़ीजबौ--कर्म वा० । 


विखोड़ियोड़ौ-भू. का. कृ.--अप्रद्वंसा किया हुआ, तिन्‍दा किया हुश्रा, 


हंसी किया हुआा । 
(स्त्री. विखोड़ियोड़ी ) 


विखोरणों, विखोरबोौ--देखो “बिखेरणौ, बिखेरबो' (रू. भे.) 


विखोरणहार, हारो (हारी), विखोरणियो--वि० । 
विखोरिश्रोड़ो, विखोरियोड़ो, विखोरबोड़ौ--भू० का० कृ० । 
विखोरीजणों, विखोरीजबौ--कर्म वा० । 


विखोरियोड़ौ--देखो 'बिखेरियोड़ो (रू. भे.) 


(विखोरियोड़ी) 


बिखोरौ--देखो 'विखेरो' (रू. भे.) 
विखौ-सं.पु. [सं. विष्‌ --घेरना, मुठभेड़ होता] १ किसी राजा, सामनन्‍्त 


या जागीरदार जिसमें उसका राज्य या जागीर किसी अन्य राजा 
या बादशाह के द्वारा जब्त कर लिये जाने पर पड़ने वाला कष्ट, 
संकट या दुःख | 

उ०--१ राव चंद्रसेन बिखे मांहै सीवांगा रे भाखरे रहतौ तद 
भींवला देवत कायलांण रहता जोघपुर तुरक रहता, इतरौ घरणौ 
विगाड़ करता ! “राव चंद्रसेणा री बात 


उ०--२ रावत्ठ घड़सी रांणा रतनसी रो बेटी . मृछराज, रतनसी 
साकौ कर मुंवा तद कमालदी नें आपरो बीज उबारणानूँ घड़सी, 
ऊनड़, कांनड़ आपरा छोरू ने एक देवड़ी भांगेज कमालदी न॑ 
सूंपिया था । कमालदी ने मुछराज इस विखा मांहै भाएला हुवा था; 
पाघषड़ी पलटी हुती; सु कमालदी री बेर इखां न छांता राखे । 
--नंणसी 
उ०--३ छत्रपती छांनो विखे, अनपत्ती हित जोड़। दिये धरत्ती 
आप री, ते खत्री कुल खोड़ । --रा. रू. 


२ उक्त कष्टावस्था में, राज्य में संकटग्रस्त राजाग्रों, सामन्‍्तों या 
जागी रदारों द्वारा की जाने वाली लुटखसोट या राजद्रोह । 


उ०--१ तद बादसाह औरंगजेब जोधपुर तुरकांणौ कियौ जद 
राठौड़ दुरगदास श्रास करणौत बिखौ कियो 
--सूदरदास विकृपुरी भाटी री वारता 


उ०--२ सो तुरक सूबायत रो अमल नहीं होवरणों दियौ। बाद- 
साही सहर मारिया लूटिया सौ बडो विखो हुवौ फौजां लारे लागी 
फिरे पण हाथ न आयौ । --सुंदरदास विकुपुरी भाटी री वारता 
उ०--३ अर ती पांच मांणस छे सो सगक्ा ही महाराज रा चाकर 
छे ञ्रा हुवे तौ बिखो करां। 

--राठौड़ राजसिंह कृपावत री बात 


बिल्ली 





३ कष्ट, दुःख, विपत्ति, संकट ! 
उ०--१ विखम विखौं जिए वार, धोम घिखि हुवी मुरद्धर ; 


दौड़ण लागा दुकक्, वडा तरवार बहांदर । --सू. प्र. 
उ०--२ जुग धरम सूं डिगणा रे कारण म्हैं खुद श्रण ती विखो 
भुगतियोड़ों हूं, पण अबे रोयां काई सांधो लागे । --फुलबाड़ी 


उ०--३ जकौ दिखो नांगी, भटियांणीजी श्रर थूं भुगतियों वो 
म्हांते नीं भुगतणौं पड़ैला, विस्वास राख । अन्याय रो बदत्ो हाथो- 
हाथ लिरीजला। --फुलवाड़ी 
०-४ दर्ा ते बार किता दहकंध, बांष्यौं दि देवां छोडणा बंध । 
विखो ते ब्रज पड़ेती बार, धरे नख बार किता गिर-बार । 

है. र. 


४ ग्रशान्ति, क्षोभ । 


उ०--घरती मांहै बिखों थी | सगक्ा ठाकुरां रा गुढा भाद्राजण 
था । उठ राठोड़ तेजसी डंगरसियोत रो ही गुढो थी । 
--राव मालदे री वात 


५ संकट का समय, कष्ट का समय । 
उ२--१ यां मधकर हर वजिया, श्राद बिखे शणरेह।॥ ज्यां उलटे 
मेघा रबी, सिद्ध पलट देह। --रा. रू. 
उ०--२ इणा नितनम रो औ नतीजौ व्हियो के थोड़ा ई दिनां में 
बादद खुदौखुद ने किसत-भगवांन रौ अवतार ई मांनण लागग्यौ 
भ्रर काली मासी लारलौ विखौ भुलने सांप्रत जसोदा मेया वणागी । 
--फुलवाड़ी 
उ०--३ तासूँ भगवांत कहे भार तुम कंधे, पे आलम से जंग काज 
तेग हम बंधे । बिखे के तुम नायक श्रौर सब के सुदायत, सो जंग 
की ढील मैं वरस जेसी सायत । "रा. रू. 
६ उपद्रव । 
उ०--भाटी पिण आया दक् भेकछा, मांस घणे चहुवांश समे्ा । 
सरसौ जोर हुवी पतसाहै, मंद बिखो पडियौ घर मांहै। --रा. रू. 
७ निर्घतता । 
८ विछोह, वियोग । 
उ०--१ दुनियां में उणु रे नांव री कौरत आप रे कांनां सुणु । 
वो दिन देखण वास्ते ई म्हैं श्रो विल्लौ कबूल करियोौ हुं। सेठां रा 
बोल फक । म्हारा बेटा ने लांठों सिनख बणियोड़ो देखूं तो आज 
रे विखा री दाफ ठरेला । , -फुलवाड़ी । 
उ०--२ हथात्यां मसत्ठी तौ ई निवास नीं झ्रायौ । श्रेड़ी बेजा रात 
तो वे कदेई नीं ब्रिताई। रंगमेल में सिरक पथरणा रे मांय नवी 
लुगाई रा कंपकछा कंवढ्ा बूकिया माथे माथौ देय कड़ा झ्रारांम सं 
सूवता जे झ्रा पोहरा वाछी तूमत नीं ब्हैती तो। दीवांखजी ने झ्राज 
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ठा'पड़ी क॑ लुगाई रा निवास जेड़ो वासदी रो ई नी व्है । लुगाई 
रा प्रभाव में वांने लुगाई री प्रसली पिछांण व्ही । लाख मोहरां 
साटे ई ग्रेड़ो बिशौ कुण अंगेज । --फुलवाड़ी 
रू. भे--बखौ, बिखहो, बिखो, वखी, विखउ । 


विरुख -- देखो विस” (रू, भे.) 
उ०--**'***“* “फूल बणराय न लग्गे। विसहर चढ़े न विरुख, 
जब्ठण प्रत होम न जग्गे | --चौथ बीढू 
विख्यात--सं. पु. [सं.] १ एक राक्षस जो तेरह सेहिकेयों में से एक माना 
जाता है। 
२ कवि । (अ. मा.) 
वि. [सं.| (स्त्री. विख्याता) प्रसिद्ध, मशहूर । 
उ०--१ कमधघजां छात जिग वात क़त, लख विख्यात संकल्प 
लियौ । रिखि वयणा आद वासिस्ट ग्रग, कहिया तिम उद्यम कियो । 
+>रा. रू. 


॥! 


उ०--२ थक्ठ भांति गात निरतंत थाह्ि, भ्रम जात प्रतन तन रूप 
भाष्ठि । जिण सक्ति परखि लजि तड़िति जात, ब्रत गवन पवन मन 


ज्यों विख्यात । ++रा. रू. . 
उ०--३ वानरपति विख्यात वर, वेध्यु जांणी वालि। सहिजइ 
सुग्रीव जु वरिउ, ताराइईं तिणि तालि । मा. कां. प्र. 


उ०--४ गलपैन महीपति वंस विभूसण दिनमणी । जुसु सुयसा 
माता, जगत विर्याता बहु युणी । “वि. कु. 
रू, भे.--बिख्यात, वखात, विखियात । 

विख्याति-सं. स्त्री. [सं ] १ प्रसिद्धि, शौहरत। 
२ कीति, सुयश । 

विगंछाबात-सें. पु. --एक प्रकार का वात रोग विशेष । 
उ०--भ्रथ रोगा, कास स्वास ज्वर भगंदर गुल्मवात गल्‍लवात 
रक्तवात भस्मवात उस्णबात अग्विवात लोहवात लूतिवात हरसावात 


आंमवात सोफवात विग्रंछावरात कफवात साकिनीवात . ..। 
न---दी, रस 


विगंध-वि. [सं. वि-+-गन्व] १ जिसमें किसी प्रकार की कोई गंध न हो 
२ जिसमें विशेष प्रकार की सुगन्ध हो, सुगन्धदार । 

विगड़णो, बिगड़बौ--देखो “बिगड़णौ, बिगड़बौ' (रू, भे.) 
उ०--१ रूपक कुकवी रसणसूं, बिगडे यूं रसवंत । ज्यं बिसफोटक 
रोग बस, वप सोभा विगत । -“बां, दा. 
उ०--३ राव नूं सराप दियो। कहभौ--“थांहरो गढ़ जाजी ! 
थांरी मत भ्रस्ट हुई, गढ तुरकां नूँ देईस । तूं तुरकां री (बहु) नूं 
सेवीस, अखत पढीस, घूड़ खाती फिरीस ।” श्रौ ज्लाप हुवो । रावरो _ 
मुहडी विगड़ियाँ । क्‍ “नणसी 


विगड़ाणों 
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उ०--३ खांतो भोग करम छे रोग ना रं, विलसंतां बिगड़त । 
सुख थोड़ी ने दुख घणौ अछे रे, रीफके कुण मतिवंत । --जयवांणी 
उ०--४ घणी खड़ा जब खेत मैं, विगड़न कूं कुछि नांहि | जन 
हरीया हरि सा धणी, क्यूं डरपे जुग मांहि । +अनुभववांणी 
विगड़णहार, हारो (हारी), विगड़णियौं--वि० । 
विगड़िओड़ीो, विगड़ियोडो, विगड़दयोड़ौ--भू० का० क्ु० | 
विगड़ीजणों, विभमड़ीजबौ --भाव वा० । 

विगड़ाणौ, विगड़ाबौ-क्रि. स.--बिगड़ने के लिए प्रेरित करना । 


बिगड़ायोड़ो--भू ० का० कृ० । 
विगडाईजरणाो, विगड़ाईजबों --कर्म वा० । 
बिगड़ायोड़ौ-भू. का. कृ.--बिगड़ने के लिए प्रेरित किया हुआ । 
(स्त्री, विगड़ायोड़ी) 
विगड़ायल-देखो “बिगड़ायल' (रू. भे-) 
विगड़ियोड़ौ- देखो 'बिगड़ियोड़ो (रू. भे.) 
(स्त्री. विगड़ियोड़ी) 
बिगड़ी-सं. स्त्री.--दुरावस्था, बुरी श्रवस्था । 
उ०--सुधरी में सौ वार, मदत करे मन मोडिया । बिगड़ी में इक 
वार, कोइ न रंवे, किसनिया । --अ्रग्यात 
विगडल-देखो 'बिगड़ायल' (रू. भे.) 
विगठ--देखो 'विकट' (रू. भे.) 
उ०--१ वाटि बिगठ वैराट की, पहुंचेगा कोई सूर | हरीया कायर 
थकि रहया, दरगह रहीया दूर। --अनुभववांणी 
उ०--२ हरीया घट में अधघट है वाकी ठोड़ बिगढ । विन गुर गम 
खूल्हें नही, भरम करम का पट॥ -अनुभववांणी 


। 
| 
। 
विगड़ाणहार, हारो (हारी), विगड़ाणियौं--वि० । 


विगहु-वि.--दंढ । 
उ०--गिराब गड॒ढ गड्डु कौ विगहु छड्डतीं बहै, बकारि बेरि ब्रद को 
डकार डड्डती बहै। बडे निसंक बंक की विबंक कह्वती बह, रहेसु 
संक रंक की विसंक वह़ुती बहै । -- ऊ. का. 
विगत-वि.--१ अन्तिम या बीते हुवे से पहले का । 
२ जो कहीं इधर उधर चला गया हो । 
३ निष्प्रभ, कांन्तिहीन । 
४ रहित, विहीन । 
पं. स्त्री.--१ विवरण, व्यौरा, वृत्तान्त, हाल । 
उ०--१ आराया दूत खुस्यात्वी श्राई, साह मरण ची विगत सुणाई । 


तातां घोड़ां हुई तयारी, श्रधपति सुणत कीध असवारी । 
-- रा. रू. 


उ०--२ कहियी च्रप प्रज भय किणास्‌, ज्वातब्यंमुखी न पू्ज 
जिखसूं । भांणउदीप विगत सुण भारी, विधवत सकति पूजि 
विसतारी । “सु. प्र. 
उ०--३ वितांतुरां दुचित, बिगत सुध दाखो वातां। पुण इंद 
करग जोड़े पभण, कहर कह किसणा कियां। +-मा. वचनिका 
उ०--४ ते देखी, तिरस्तमि पुछियठ, कुण ए राजकुमारि। किह 
पीहर, किह सासरउ, विगतइ कहई विचारि। +डो- मा. 
२ हिसाब । 

३ इतिहास ! 

४ परिचय, जानकारी । 

उ०--सव सरीखी देखी रूपि, विगत न लही तेहनी भ्रूषि । ते देखी 
चतुरपणउं ए इस्यं, राजा हियडा भीतरि हस्यं । --ही राखंद सूरि 


५ सूची, नामावली ॥ 


उ०--संवत १६१३ हाजीखांन सूं राजाजी र॑ अदावदी हुई जद 

राव मालदेजी आपरा उमराव हाजीखां री मदद मेलिया ज्यांरी 

बिगत-राठौड़ देवीदास जेतावत, रावव्ठ मेहराज हाफावत.,..।! 
“वा. दा. ख्यात 


६ वर्शानसूची, तफसील । 
७ घटना । 
८ संख्या, गिनती | 
[सं वि.८-विशेष--गतिज-मोक्ष |] €£ विशेष मुक्ति या मोक्ष । 
[सं. वि"-रहित--गति मोक्ष | १० वह प्राणी जिसकी मरणोप- 
रानत गति या मुक्ति नहीं हुई हो । 
रू. भे.--बिगत, विगति, विगती, विगत्त, विगत्ति, विगत्ती, विगय 
विगिति । 

विगतरणौ, विगतरबौ-क़ि. स.--निदा करना, भ्रपकोति करना । 
विगतरणहार, हारो (हारी), विगतरणियौ--वि० । 
विगतरिशओ्रोड़ो, विगतरियोड़ो, विगतरबोड़ौ--भु० का० क्ृ० ॥ 
विगतरीजणौ, विगतरीजबौ--कर्म वा० । 

विगतरियोड़ौ-भु. का. कु.--निदा किया हुआझ्ना, भ्रपकीति किया हुआ । 
(स्त्री. विगतरियोड़ी ) 


विगतवार-क्रि. वि.- ब्यौरेवार । 

उ०--या समें आजांनबाह जेते सरदार, कवि जेते जांने सौ बखांने 
विगतवार | पहले सोनंग साह विखे के सहायक, जोड़े दुरगसाह 
हंस वंस का जो तायक । --रा. रू. 
वि.-- विस्तार के साथ, विस्तारपूर्वक, विस्तारयुक्त । 

उ०--१ हें पूछघौ-बाबा, वो जाट कीकर कुत्ता री कड़ियां 
भांगी । म्हने सावक्कत बिगतवार बात मांडने बतावीौ। थार मूंड 
बात पे घणी। ---फुलवाड़ी 
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उ०--२ दीवांखजी तुरत जबाब नीं दे सक्‍या तौ राजाजी वांने उ०-अ्रनि नर नारि पस्‌ पंख वाढी, वप छाया न पड़े ववम ताछो । 

पूरी बात विगतवार बताई ! तद दीवांशजी कहो - अंदाता, ग्र कारि सिनांन अ्रस्टम दिन काढ, चंचकढु सोछ मास मझि चाढे । 

सग्रछी जूंती बातां अ्ंगे ई मिटावणा सं तो राज़ में रूछियों मच सु. प्र. 

जावैला ।  . --फुलवाड़ी ४ सुरुचिपूर्णो । 

३ क्रमशः | उ०--साहिबा कांइ मउज करो नई, साहिबा कांइ मठउज करउ ॥ 

उ०--१ इण वास्ते म्हारा मूंडा सूं थने सगढ्ी वातां विगतवार मउज करऊउ कांइ श्रंग सुहाता, सुणि सुरिण ने विगताली बातां। 

बताई । दूजा तौ सगछ्ा म्हारो ई कसूर बताव॑ । श्र थूं ई बता म्हेँ वि. कु. 

काई बेजा कांम करियोौ । --फुलवाड़ी ५ शौयंपूर्ण, वीरतायुक्त । 

उ०--२ इंटरव्यू रा विगतवार समाचार तौ पछ े सूरज रे मुंडा सूं उ०--तौ केहर' कहिजे सताब, वाइक बविगताछा | कूदि पड़ां गज 

इज सुण्या । बरानें इंटरव्यू वास्ते जिकण कमरा में बुलायौ वो एक कटहड़ां चढि गोख विचाढ्ठा । -सू. प्र. 

छोटो-सोक' कमरो हो । --अ्रमर चंनड़ी ६ वब्रिय, प्यारा। 

रू. भे.--बंगतदार, बिगतवार, वगतवार । उ०--'बांकीदास' कछह विगताढ्ो, वाधे करां रिणम्मल वाक्ौ । 
विगताणों, विगताबौ-क़ि. स.--१ सूचित करना, सूचना देना । सांमावत खग चंद सवायो, दूजां भ्रणी दिसौ दरसायो । --रा. रू, 

२ समभाना, सतके करना। . ७ वीर, बहादुर । 

३ जानकारी देना, समझाना ! उ०-हु पिरणासू हिंदवां, तुरकां हर टाक । से कुण हिंदू हम सुरां, 

जिसक्‌ पिरणाक्क । पिरणा सू सगपण करे, वीरम विगताक । जद 


उ०--रगण जगरण गरण रगण रचाइ, वरे जगणा गुर लुध विगताइ न 
पाचो कहियो “जसू' झ्रागम श्रकलाक । “वी. मा. 


रू. भे.--बिगताक़ू, बिगताक ॥ 

विगतावणों, विगतावबौ--देखो 'विगताणौ, विगताबौ' (रू. भे.) 
विगतावणहार, हारो (हारी), विगतावणियौ--वि० । 
विगताविश्रोड़ो, बिगतावियोड़ो, विगताव्योड़ौ--भू ० का० क्ृ० ॥ 
विगताबीजणौ, विगताबीजबो -- कर्म वा० । 

विगतावव्ठी-सं. स्त्री.---सूचि । 


आ्राखर चउद॒ह एण उपाइ, सुरितजों रूप कहां विधिसाइ। 
| +-ल. पि. 
विगताणहार, हारो (हारी), विगताणियो--वि० । 
विगतायोड़ो --भू० का० कृ० । 
विगताईजणो, विगताईजबो --कर्म बा० । 
. विगताणों, बिगताबो, बिगतावणों, बिगतावबौ, विगतावणौ, 


विगतावबो । लक लि बतिगतावियोड़ौ --देखो “विगतायोडौ' (रू. भे.) 

विगतायोड़ो-भू. का. क्ु,--१ सूचित किया हुआ, सूचना दिया (स्त्री. विगतावियोड़ी) 
हुआ. २३२ समझाया हुआ, सतके किया हुआ्ला. ३ जानकारी | विश्वति, विगती-सं. स्त्री.--१ अवस्था व हालत । 
दिया हुआ । उ०-- कहां वसे मन उनमनी कहां, कहां क्रम वासौ करें । ब्रह- 
(स्त्री. विगतायोड़ी ) मंड पिडि एका विगति, उपख्यांन वेद किम उचर ? 

विगताछ , विगताछ, विगताछौ, विगतालौ-वि. (स्त्री. विगताछी) | . ““सुरजनदास पूनियो 
१ चरित्र वाला, लीलाघारी । २ फक, भ्रन्तर, भेद । क्‍ 
उ०--१ किसन धव कूकड़ा, बाट बांधे विगताल्हौ । दही तणों ले उ०-र२ जो सोकह ककढ्का सूं पूरण पूरशिमा कौ चंद्रमा थी । सु 
दांग, छाछि ढोल छोगाछौ। >> पी. प्र. पशि आपणशी उजछता करि आ्राकास सौ मभमिछि गयी है। एती 


कम 
छु 


विगति नहीं भे | 2, ५ न 
ड०--२ ताढि नको नको जदि तावड़, आम न उडगणा अरस न वगति नहीं लाभे छे। जु इह आाकास छे कि चंद्रमा छे । 


अंनड़ । क़रम्म न ध्रम्म नकौ जदि काली,ब्रहमंड रूप नमौ विगतात्ी । “वैलि टी. 
| ३ देखो 'विगत” (रू. भे.) 


उ०--१ पंच विगति सुत पंच प्रांगा तु, पंच तत्व अम्हे दाखूं । 
पंचमी ले नइ जे क्रम करता, सिधि सब दई ईम भाखं । 
--रुकमणशी मंगछ 
उ०-४ आवी खबर अ्रचित, प्रगट चिंता भूपाह्ठां । दछ असेस 
दुरवेस, सुण बिगती अड़सावत्यं #*रा को, 


--मा. वचनिका 
२ सुन्दर, मनोहर । 
उ०--तो वारू राजा रे भ्रहि डसीयां, पछी मांहरा साहिबा, 


अनंगसेना इशण नांम रे, वेस्या त्रिगतालो । “वि. कु. 
३ भ्रपवित्र, अ्शोच | 


विगत 
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विगसणोौं 


उ०--३ वेगि लिखोीज़े विगति, रवद जिम से दुरंगां। एक उतन | विगषति--देखो “विग्यप्ति' (रू. भे.) 


ऊपनों, जुड़ां द्वापर जिम जगां । ल्ल्ल्सः प्र 


3०--४ अति प्रकास गति भेद अति, विगति एह विसतार ! श्रादि 
श्रादि कहिया इता, सति प्रबंध ततसार । --सू. प्र. 
उ०--५ प्रगट गांम पुर घर्खे अप्रबछ्छ, मार-लियौ वहतां पुर मंडक्क । 
ओझोपत सार्था मिले अलेखे, लूट तंणी विगति कुण लेखें । --रा. रू. 
उ०-६ पखा पखी सबको मिले, जहर भरदा मुख ताग । जन 
हरिदास बोल्यां विगति, कहां कोयलत कहां काग । 

“हैं. पु. वां. 
उ3०-७ मुहर विगति कीज़े दस मात्र, पछे वर्क दस दस कविपात्रः। 
सुण चोपे फेरे कल सात्त, वंदिव चरणा पुलणशा विख्यात । 

--पि. प्र. 
उ०--८ भरि तेरह सौ छासठि भेद, विगति मात्र सोछह श्र 
वेद | आखर लुघू गुरु इगिग्ार, वर्दा सुभंकर छुंद विचार । 

जल. पि 
उ०--९६ विगति लहे विरहाँ तगी, विरही मांगाम तेह । 
'लालचंद' कहइ मोवतइ, कहियइ न जावइ तेह रे । --पं. च. चौ. 


उ०--का रण कवरा वयणा लघु काया, मह्मा प्रबद्ठ ईस्वरी माया | 
पुरा भड़ां विगषति धरि पौरस, जुध होसी तौ विज हुसी जस । 
“--सू. प्र. 


विगय--देखो “विगत (रू भे.) 


उ०--खेचर चरम रोमपंखी चमचेड कपोत, मनुज लोक थी बाहिर 
समृग विगय पंख होत । सरवे जछ थक्ल खचर समुच्छिम गम्भय 
दोय, कम्म श्रकम्म भूमि अंतर दीव मशाजोय । “व्‌. स्त. 


विगर--देखो बगमेर' (रू, भे-) 


उ०--१ बाहां वाधे राठवड़, विगर सनाहां अंग । बागा केसर 
भारिया, हुयगा स्रोण सुरंग । न्‍-रा. रू. 
उ०--२ कवण अखेवड़ बिग्र, प्र सागर सिर सोभ | कवण 
बिनां सुखदेव, देव माया नह लोसे । “रा. रू. 
उ०--३ हिव के गाढ घणोौ करे | जीमे मत ही । अर तूँ जोर 
घाते, म्हारी बहू हुं ले ने जाइस्य । अर जे न मेल्है तो लाकड़ी 
वहाड़े | पिण वह विभर लीयां घरे मतां श्राए । 

--काँवछौ जोइयो ने तीडी खरक री वात 


उ०--१० अध्यातम मरम बिसतार बावन अखर, संसाक्रित | विशल--देखो बिगुल” (रू. भे-) 
सकत्ति बिगति सूभमे | पाड़गति गीत संगीत समझरण पौंहचि, बहतरी | (बर्गालदीय विगलिद्रिय--देखो 'विकलेंद्रिय' (रू, भे.) 


कव्टा खट भाख बूमे । +ल. पिं. हि रि 
है हर विगलित-वि. [सं.] १ जो चूकर या टपक कर तिकल या गिर गया हो ! 


विगत्त, दिगत्ति, विगत्ती-वि. [सं. विज"-विशेष-+-गति, चाल] १ तेज 


गति वाली, तीतव्रगामी । 

उ०-- मतसागर उनमती, वीणा सुर मधुरे वावत्ती । वाहरा हंस 
विगत्ती, साथ सुप्रसंन हुओ सरसत्ती । गज उद्धार 
२ देखो 'विगत' (रू. भे.) 

उ०--१ उल्लस वेक परस अरस, ग्यांन न लोक विगत्त रौ।॥ जग 
करणा लोप अंतक जिसौ, इसौ कोप असपत्त रौ। ++रा, रू. 
उ०--२ सत्र वाढि सीस पूर्ज सकत्ति, वाढेल कहाया इण 
विगत्ति । इम लीध मंडव्ठशोखोँ उदार, घर क्षमंद वीटि गढ़ 
संखोधार । --सू. प्र. 
उ०--३ तइं हींदू किया तुरक, विप्र तो मूल विटाल्या । वरिक 
गई विगत्ति, रांक करि लंगरि राल्या। --स. कु. 
उ०--४ एक हस्ति आरुही, व्रखभ अस उस्ट्ू विगत्ती । सरभ चील 
सादूछठ, रीछ बंदर तर रत्ती । “रा. रू. 


विगन--विध्त' (रू. भे.) 
विगर्नांन, विगन्यांत - देखो विग्यान' (रू. भे.) 


उ०--विगन्यांन ग्यांन तूं हिज विपति तू अछेद अभेद तन । 
भ्रविगत नाथ केवक् अलख, पाप निही तूं कोइ पत्त। पी. ग्रं. 


२ जो पिघल या घुल गया हो । 

३ शिथिल । 

४ बिगड़ा हुआा। 

# म्लात । 

उ०--पति पवन प्रारथित त्री तत्र निपतित, सुरत अंत केहवी स्लरी । 
गजेंद्र क्रीडता सु विगलित गति, तीरासइ परि कमलिनी । --वेलि, 


६ विस्जित। 
७ अस्तव्यस्त, बिखरा हुआ । 


विगवंत-वि.---ल म्बी यात्रा करने में समथथे । 


उ०-'''घरणि ते जे सीलवंति, छइल ते जे कलावंत, वेस्या ते जे 
रूपवंति, वस्त्र ते जे पखालसार, द्रव्य ते जे भोगसार, धान्य ते जे 
ग्राहारवंत, साधु ते जे ज्षांतिवंत, करह [ते] जे विग्ववंत, तुरंग ते 
जे वेगवंत, हस्ति ते जे' भद्रजातीय, मंत्रि ते जे बुद्धिमंत, कर ते 
जे वीरयवंत, राय ते जे प्रसस्य जातिवंत । --व. सं, 


विगसणो, विगसबौ--देखौ 'विकसरणाौ, विकसबो' (रू. भे.) 


उ०--१ संडाक भिड़िया आवि अड़िया, सुहड़ अंगो झंगि । नर' 
सीस विहसई वदन, विगसई, सेल वाहुई संगि ! ---रुकमणी मंगछ 


उ०--२ हंस बोले खेले ससि हुंसि, विगसे कमत् घणा चंद्रबंसी 


बविगसाइणौ 





जोत वाग भक्क मिक्ठ नदि जछ, चमके मंगर उछुछ चंचत्ठ ! 
“सु. श्र. 
उ०--3 आ्रावत मुख विश नहीं, जावत नहि कंमकछाइ ॥ सम्मन 
प्रेसे नीचक, नीच हुवे सो जाई । --सम्मन 
उ०---४ भांणजा ने देख्यां, म्हां रौ कंवछ विगसे, भतीजां ने देख्यां 
म्हां रौ मन हंसे, वीरे रै आंगण आंबौ मोरियौ। +-लो. गी. 
उ०--५ पोह विगसी पणड़ों हुवो, कूकड़े दीन्ही बांग ॥ उठ बंदा 
कर बंदगी, क्यों साहिब पास्यो मांग । --ऊदौ नंण 
उ०--६ धोक पूज में दिन गया, आंन देव के नांय । जौ” रौ देख' 
र विगगसियों, जाय' हमारे गांय । “अनुभववांणी 
3३०--७ चंगा रूप देख मत विग्वसों, मल मंतर की देहा ! जन- 
हरिरांम भसम हुय जासी, नांव विनां सब नेह। । --अनुभववांणी 
बिगसराहार, हारो (हारी), विग्सरणियौ--वि० । 
विगसिश्रोड़ो, विभसियोड़ो, विगस्योड्रो--भू ० का० कृ० । 
विगसीजणो, विगसीजबोौ--भाव वा० । 
विगसाड़णो, विगसाड़बो--देखो “विकसाणौ, विकसांबो! (रू. भे.) 
विगसाइणहार, हारो (हारी), विशसाडणियों--वि० । 
विगसाडिओश्रोड़ो, विगसाड़ियोड़ौ, विग्साइ्योड़ो -- भू० का० कृु० । 
डिग पाड़ीजणों, विगसाड़ीजबौ--कर्म वा० । 
विगसाड़ियोड़ो-- देखो “विकसायोड़ौ” (रू. भे.) 
(स्त्री. विगसाड़ियोड़ी) 
विग्साणों, विगसाबो--देखो 'विकसाणौ, विकसाबो” (रू. भे ) 
उ०--घुंघट ओट सलांम गह, कवलि कवलि विगसाय । हसती 
लजति उमंगति, ऊभी सनमुख आय । “-परन्नां 
विगसारणहार, हारो (हारी), विगसाणियौ--वि० । 
विगसायोड्ौ-- भू ० का० कछ्ू० । 
विगसाईजणो, विगसाइईजबौ-- कर्म वा० । 
विगसायोड्रो--देखो 'विकसायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. विगसायोड़ी ) 
विगसावणों, विगसावबो--देखो “विकसाणाौ, विकसाबौ” (रू. भे.) 
विशासावणहार, हारो (हारी), विशसावणियौ--वि ० । 
विगसाविश्रोड़ो, विग्रसावियोड़ो' विगसाव्योड़ो---भू ० का० कृ० । 
विगसावीजणों, विशसाबीजबौ--करम वा० । 
विग्रसावियोड़ो --देखो 'विकसायोड़ो! (रू. भे.) 
(स्त्री. विगसावियोड़ी) 
विगसियोड़ो--देखो 'विकसियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. विगसियोड़ी) 
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विगहा--देखो “विकत्था” (हू. भे.) (जन) 
विगांनो--देखो बेगांनौ' (रू. भे. 


उ०-जलेरां लेरां रे ले चल रांकणा, लोक धिगांना वांरो मुल्क 
विगांना, अपना नहीं कोई साजरणां । --रसीले राज रा गीत 


विग्राड--देखो “बिगाड़” (हू. भे ) 


उ०--१ रावह्ठ भौजदे न कहाड़ियो, आगे आदमी मेल-म्है पंवारां 
ऊपर ग्राबू जावां छां, त॑ं श्रागे खबर मत देई । म्हैं थारो विगाड़ 
क्यू नहीं करां, तू थारा लुद्रवा मांहै बेठी रहे । >>नेणासी 
उ०--२ ऊदौ ऊगमणावत ईदौ महेव रावक्क मलीनाथजी री 
स्राकरी करे । तद वाघ एक गोयांणा रे भावरां रहै सौ देस मांहै 
बिगाड़ करे । ताहरां रावछ जी राजपूतांन हुकम दियौ-“चौकी द्यौ” । 

“-नेणसी 
उ०--३ तद कूंवरसी कही, “जौ थांहरे दाय श्रावे, सौ खरी । वात 
छांनी न रहिसी, जद विगाड़ हुसी । म्हारो तौ जीव हमे थांहरे 
हाथ छे। चित में आवे त्यूं करो” | --कंवरसी सांखला री वारता 


विगाड़णौ, विगाइ़बौ--देखो 'विगाड़णौ, बिगाड़बौ' (रू. भे.) 


3उ०--१ भड़ अजमाल' कमंधरा, वक्िया देस विगाड़ | खागे एतां 
खंडिया, जेता मंडी राड़ । रो: हे; 
उ०--२ पाप बंध तिशण होीण प्रवाड़े, वढ्ियोँ मुहकम वदन 
विगाड़े । श्रालम खड़िया दक्खणा ऊपर, क्रांमबगस ऊपर चढ़ कूँजर । 
--रा. रू. 
उ०--३ बिगाड़ी ठोड़ जब भिस्टी, अ्रज हुं मरे नहीं दुस्टी । टूकौ 
स्वांन ज्यं देवे, दुख सुख खबर नहीं लेवे । --ऊदो नेण 
उ०--४ सु उठे जांगछ रा कोट नजीक गूढौ छे तठं रहै छे, ने 
रूण रा विगाड़ नूँ दोड़े छे | ने अरठे सांखलां री बेरां पांशी ने जाय 
सु दहियां रा कंवर ४० तथा ५० भेैछा हुआ फिरे छे । 
-+नणसी 
उ०--४ रांम विनां कुंय राखसी, कुण खेती किरसांण । नही तो 
चिड़े विगाड़िसे, हरीया चेत अनांण । “-अनुभववांणी 
उ०--६ सो वा सुरग री वेस्था तिकशण सोक रौ चार मईना 
कुसंग रहसी ४ महीना क्यू कि पेट में आधांन है सो च्यारा मइनां 
जनमियां पछे सत कर सुरगा में जाय पती ने पाछ्ठौ लेस॑ जितर 
कुलटा आदत विश देसी ।॥ “वी. स. टी 
विगाड़णहार, हारो (हारी), विगाड़रिएयों - वि० । 
विगाड़िश्रोड़ी, विगोड़ियोड़ो, विगाड़चोड़ो--भु० का० कृ० । 
विगाड़ीजणो, विगाड़ीजबौ--कर्मं वा० । 


वियाड़ियोड़ो--देखो “बिगाड़ियोड़ौ' (रू. भे.) 


(स्त्री. विगाड़ियोड़ी ) 
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विगाड़ -वि.--१ हानि करने वाला, नुकसान करने वाला, बिगाड़ने | विगाहा-सं. पु. [सं. विगाथा] आर्या छून्द का उद्गीति नामक एक 


वाला । | भेद विशेष जिसके प्रथम चरणा में १२ मात्राएँ,द्वितीय चरण में १५ 
उ०-कुछ न्यात ही रण फीटा कुटछ, जिके विग्राड़_ जात रा ।+ मम |. मात्राएँतृतीय चरण में १२ मात्राएँ और चतुर्थ चरण में १८ मात्राएँ 
3 हि न होती है । 

सेंणा बात सुणज्यौं मती, रहण न दीज््योौ रात रा । +-ऊ. का. दर 

२ विध्वंस करने वाला, विध्वंसक । उ०--प्रथम दिभाहा अरघ प्रति, वहिकल सन्नावीस । परदक्क मांहि 


त्रीस पणि, तविज्े मात्रा तीस । --. प्र. 
रू, भे.--विगाथा, विगाह, विगाहा । 
विगिति--देखो विगत" (रू. भे.) 
उ०  परां है मैं मात्रा प्रसतार, विगिति विधोगति वेंत विचार । 
। थुर ले गुर हेठें लुध घारि,भ्रागढ्ठि हुवे तिसी श्रशुहारि । --ल. पि. 
| 


रू, भे.--बिगाड़_ . विगारु, विभारू । 
विशाड़ों - देखो 'बिगाड़' (अल्पा., रू. भे.) 
विगाथा - देखो विगाहा' (रू. भे.) 
विगार -देखो बिगाड़” (रू, भे.) 


उ०--जनहरीया मन सिरघ ज्यूं, वरज्यों केती वार । काया 


हर रच विगुण-वि. -गुणरहित, निर्भुण । 
बारी वीच से, करि करि जा हि बगार | -अनुभववांणी । हे हत, > 


विगारणौ, विगारबी--देखो बिगाड़णौ, बिगाड़बौ' (रू. भे.) विदुल +देंखी ह बिगुण' (रू. भे.) | 
विगारणहार, हारौ (हारी), विभारणियौं --वि० + विगूंचणों, विभंचबों-“देखों 'विगुचणो, बियूचवी (रू. मे.) 
विगारिश्रोड़ो, विगारियोड़ो, विभारदोड़ो--भू० का० कृ० । 
विगारीजणों विभारीजढों -कर्म वा० । ! 
विगारियोड़ी - देखो बिगाड़ियोड़ों (रू भे.) ] विगू चणहार, हारो (हारी), विगु चणियौ--वि० । 


विश चिआ्रौड़ी, विगु चियोड़ो, विश च्योड़ो--भू ० का० क्ृ० । 


उ०--तम्हौ वनमांहां विगंचु, हूँ करू पीहरि राज । कंथ, ते 
किम नीपजि, कुलवती थी ए काज । --नकाख्यांत 


+ 
ई 


(स्त्री. विगारियोड़ी) ! 
विगारु, विगारू-देखो 'विगाड़ (रू. भे.) विगु्‌ चीजणो, विगु चीजबो--भाव वा० । 

उ०--रथू के घमसांण जिसके देख लजावे सुधाभुंजू के विमांण, | विग चियोड़ोौ--देखो 'बिगूचियोड़ो' (रू. भे.) 

भ्रवरही कारखांते तिस तिस के श्रोध्रायत अपनी अपनी जिनसूं ले ! (स्त्री. विग चियोड़ी ) 

आय, जिस सायत परदत्ठ के विभारू निज दक् के किवाड । ' बिगृचणों, विगुचबौ--देखो बिगूचरणो, बिगूचबौ” (रू. भे-) 
$ 02 विगृचणहा र, हारो (हारी ), विगुच्रियो--वि० ॥ 


। 
विय्यास -देखो 'विकास' (रू. भे.) विशविश्रोड़ो, विशृियोड़ी, विगुच्योड़ौ--भू० का० कृ० । 


विगासणों, विगासबौ--देखो “विकासणाौ, विकासबो' (रू. भे.) ि गजब 
व्गचीजणो, विभुच्ीजबो -- भाव वा० । 


विशुवियोड़ौ--देखो “बिगूचियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री, विद्युचियोड़ी ) 


उ०--श्रोउ सर सोउं देख्या दोउं, पारब्रह्म परछंदा है । ममाहुय 
पारस कवठछ विगासे, ग्ररध नांव आखंदा है । -अनुभववांणी 
विगासणहार, हारो (हारी), विगासणियौ--वि० । 


विगासिश्रोड़ो, विगासियोड़ो, विगास्योड़ो--भु ० का० कृ० । 
विगासीजणो, विभशासीजबौ--भाव वा० । विगृतणों, विगुतबौ-क्रि. अर.--१ कष्टमय होना, दुःखित होना । 


विगासियोड़ो--देखो “विकासियोड़ो' (रू. भे. ) उ०-१ वेदरभी विरहि विगुती, वनमांहां बोलि बाली | आम एकली 
(स्त्री. विगासियोड़ी ) मूकी न जाइ, नेखध रा, तम टाढी । “नेव्ठाख्यांच 


विगाहु--देखो “विगाहा' (रू. भे.) 


विगुत-वि. [सं. विग्युतत] १ छूपा हुआ, गुप्त 


उ०-२ मन ही संकक्ठप विकल्प है मन ही, मन जाग्रत मन सूता । 


६ है मन ही त्याग चले बौह माया, मत ही लाग विग्॒ुता ॥ 
उ०--गाहा मात्र सतावन गाव, गाहीौ उलट विगाह ग्रिणाव ॥ 


चौपन मत गाहू उचरीज़े, उगाहौ मत्त साठ अखीजै। --र. ज. प्र. “भनुभववांणी 


२ निन्दित होता । 
उछ०--१ किया छपाय पोखरणा के तांई, त्रपति कद न सूता । लोकी 


विगाहन-सं. पु.--मुकुटवंश में उत्पन्न एक कुलांगार राजा, जिसने अपने 
दुव्येवहार के कारण अपने जाति बांधवों का एवं स्वजनों का नाश 
किया था । 


लाज मर जां वाते, बोह॒कि बार विशुता । --वील्होजी 


विगृुतियो ड़ 
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उ०--२ “गजबंधी” सीह विरत्ता, दखणी दक्क भाजि विगृता । 
बालापुर महिक्कर छोड़े, दखणशी दछ भागा होडे । +>गु. रू. बं. 
३ बर्बाद होना, नष्ट होता । 

उ०--गावे राघो सौभणी पात गयाढौ, आख॑े वांणशी यूं 'किसन्न स' 
ग्राढौ | ते भूला राघो, विगृती भवि त्यांरो, जांणसी पीछे वडौ 
भाग ज्यांरो । --र. ज. प्र. 
उ०--२ चंद्र क्षयी, शुक्र कांगठ, सनीस्चर कूबडउ, आदित्य 
तापकर, अरुण पांकुलउड, मंगल वक़, समुद्र खारु, रावण परस्त्री 
कारणि विगृतउ, स्रीरांम रहुईं घनवासु, सीता रहईं वियोग, 


पांडव कौरव विरोध"*" “। +वें- स. 
४ छूपना, लुकना । 

५ कोसना। 

उ०--विस्व मिलिउ विधि विधि तगाउ, हुउ ते हाहाकार | विधि 
बिगृुती विलप्रती, नारि रही निरधार । “मा. कां. प्र. 


६ ढका हुवा होना (ओढा हुवा होना ) । 
उ०--जिम नीद्र भरि हुई सुखि सूता, तेम कौरव ति नीद्र बिगूता । 
करण मुख्य श्रप मौलि पटउर्ला, वेगि उत्तरि लींयां तिणि हेलां । 
“सालिसूरि 
' विशृुतणहार, हारो (हारी), विभुतणियौ--वि ० । 
विश्ुतिश्रोड़ो, विगुतियोड़ी, विशुत्योड़ो--भू ० का० कृ० । 
विगृुतीजणो, विगुर्ताजबो-- भाव वा० । 
घगृतणो, वगुतवों--रू० भे० । 
विगुतियोड़ो-भू. का. कृ.---१ कष्टमय हुवा हुआ, दुःखित हुवा हुप्रा. 
२ निन्दित हुवा हुआ. २ बर्बाद हुवा हुआ, नष्ट हुवा हुश्रा. 
४ छुपा हुआ, लुका हुआ, ४ कोसा हुआ. ६ ढका हुआा 
(ओरोढ़ा हुआ) । 
(स्त्री. विगृतियोड़ी ) 
विगुवणों, वगुवबौ --देखो विगोणौ, विगोबो” (रू. भे.) 
उ०--विहि !इ रहिइ वारी वली, मुझ सिंउ मंडि मे आडि। 
माघवनई तूं नहीं गमइ, घर विगुविसि घाडि। --मा. कां. प्र. 
विगृवणहार, हारो (हारी), विगुवणियौ--वि० । 
विगृविश्रोड़ो, विगुवियोड़ो, विगुव्योड़ौ--भु० का० कृ० । 
विगुवीजणो, विगुवीजबौ--कमे वा० । 
विगुवियोड़ो--देखो “'विगोयोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. विगृवियोड़ी) 
विशै-स. पु.--भोजन के साथ खाये जाने वाले छः पदार्थ । 
१ दूध २ दही हे घृत ४ तेल ५ मिष्ठान ३ कड़ाई । 


४६७६ बिगोणी 


अनिल लिन लिन लिलनन ली ली भय 


वि. वि.--उपयु क्त छः पदार्थों में से एक-एक कर छुूुड़ाया जाने 
वाला पदाथे । 

उ०--२ जद स्वांमीजी आठ रोटी काढ दीघी । मयारांम जी 
साधां नें धांमी पिणा कोइ ले नहीं । जब बौल्यौ--परठ देवा रा 
भाव है! स्वांमी बोल्या-परठ नें दूण दिन विगे टालज्यौ । 

““ भि. द्र. 
उ०--२ बलि गुरां निखेध्यो, श्रागे थांने वरज्यों थी नी । जद 
व्ल बोल्यौ--महाराज ! उपयोग चुक गयौ । जद गृरु बोल्या-- 
प्रबे पग लागे है तो सवेर बिग रा त्याग है। थोड़ी वेला सू 
फिरतां फिरतां वले पग दे दियौ | इम उपयोग चुक नें वार वार 
पग लागौ तौ ते कुणका उपर पग देवाथी नें विगे टालवा थी राजी 
नहीं । -+भि, द्र. 

विगोीचणो, विशोचबौ--देखो 'बिगोचणौ, बिगोचबौ' (रू. भे.) 
विगोचणहार, हारो (हारी), विशोचणियौ--थवि० । 
विशोचिश्रोड़ी, विशोचियोड़ो, विशोच्योड़ौ--भू० का० क्ृ० । 
विगोचीजणो, विभोचीजबौ--कर्म बा० । 
विभोचियोड़ो--देखो 'बिगोचियोड़ौ” (रू, भे.) 
(स्त्री. विगोचियोड़ी) 
विगोणो, विगोबौ-क़ि . स.-- १ नष्ट करता, बरबाद करना । 
उ०--किया रवाना दोलतो, वीसलनंद विगोय | क्रपणण हिय मह 
कांगसी, नहिं फेर नर-लोय । >-बां. दा. 
उ०--२ खोयो आसुरी घरम _ आ्रापी विगोयौ तें मीरखांत, जोयी 
नही तारकी न श्राग लौ जबाब । “सवाईसींग” मारियौ धागा सूं 
घगाखोर सिधु, नीत छाडे किता दीह जीवसौ नीबाब । 
--नेंवछजी लाछस 
२ नाश करना, विध्वंस करना । 
३ दुःख देना, कष्ट देता । 
उ०-- है मोटउं कुडउं मागासिरि, वली विचारी जोड़ । दिन 
थोडिउ रयणी घणी, वयरणी कांइ विभोई । “मा. कां. प्र. 
उ०--२ घधांन न भावे चोंच निरोई, इण वेदन मोन खरी विगोई। 
तो मों वात्त कहूं मैं कमी, मेरे मन में वीचत जसी ' 
-केंवरसी सांखला री वारता 
४ वदनाम करना, निनन्‍्दा । 
उ०--१ संपत्ति सह लेई रही, वली विशेयु सेठी । सात खणाइ 
सात जि दिवस राखी, नाखिउ हेठि । “मा को. प्र. 
उ०--२ ख्रीवयराट न्रप स|हसूं जोई, विप्ररूपि श्रप बोलई सोई । 
ताहरइ नयरि नासि न कोई, ए अगाह तारि बिशेई ५ --सालिसूरि 
* ५ दुदेशा करना । 


बिगोनो ४६७७ बविग्यत्ता 





अनिल न नलनना भा े+*। 


६ छिपाता । विगोवणहार, हारो (हारो), विभोवणियौं--वि० । 


७ लज्जित करना, शर्मिन्दा करना । |... विग्ोविश्रोड़ो, विग्योवियोड़ौ, विभोव्योड़ो--भू० का० कृ० । 


उ०--अआखि पलव करसाख आंगढछी, उधरियो तिरि सिर अनड़ जज जिण विगत लक लक मे ता वे 

व्रज राखियों विभोयौ वासव, वडौ श्रवर कुरा विसन वड । विगोवावणों, विगोवाबबौ-क़ि. स. [विगोणौ क्रि. का प्रे. रू] १ नष्ट 
“हैं: ना. मा. कराना/करवाना, बरबाद कराना/करवाता । 

८ खराब करना, गन्दा करना । २ नाश करवाना, विध्वंस करवाना । 

३ कष्ट दिलवाता, दुःख दिलवाता । 


उ०--जीभ न जीभ विगोयनो, दब का दाघा कुपल्ली भेल्ही । जीभ 
४ बदनाम करवाना, निन्‍दा करवाना । 


का दाधा नु पाँयुरई, “नाल्ह कहुइ सुणजइ सब कोई । 
उ०--सुण्ि, राजा ! रांखी वदइ, 'राजकुमरि घरि आंरि । वली 
विगोवावि घरा ब्राह्यण-केरइ पांरि। “मा. कां. प्र, 


-+-बी. दे. 


| 
विगोणहार, हारौ, (हारी), विभोणियौं--वि० । 
विगोयोड़ौ--भू० का० कृ० । ५ दूर्दशा करवाना । 
विगोईजणो, विगोईजबो--कर्म वा० । ६ छिपवाना । 
बिगोणो, बिगोबौ, बिगोवणों, बिगोवबो, विगुरों, विगूवो, वियोवणों, ७ लज्जित करवाना, शर्मिन्दा करवाना । 
विंगोववा ले आल ८ खराब करवाना, गन्दा करवाना । 
विगोवावणहार, हारो (हारी), बिगोवावणियौं--वि० । 
विगोवाविश्रोड़ो, विगोवावियोड़ो, विगोवाव्योड़ौ--भू० का० क् । 
|... विगोवाबीजणो, विगोवावीजबो--कर्म वा० । 


वियोनौ-सं. पु.--१ कलह, टंटा-फिसाद । 
२ देखो बेगांनौ' (रू. भे.) 

विगोयोड़ौ-भू- का. क्ृ.--१ नष्ट किया हुआ, बरबाद किया हुवा- 
२ नाद किया हुआ, विध्वंस किया हुश्ला. हे दुख दिया हुआ, 
कष्ट दिया हुआ- ४ बदनाम किया हुझ्नमा, निन्‍दा किया हुआ' 
५ दुर्देशा किया हुआ. ६ छिपाया हुआ. ७ खराब किया हुग्ना, 
गनन्‍्दा किया हुआ. ८ लज्जित किया हुआ्ना, शमिन्दा किया हुआ । 

: (स्त्री. विगोयोड़ी) 


विगोरणो, विगोरबौ--देखो 'वगोरणौ, वगौरबौ' (रू. भे.) 


विशांवांवियोड़ो-भू. का. कृ.-- १ नष्ट करवाया हुआ, बरबाद करवाया 
हुआ. २ नाश करवाया हुआझा, विध्वंस करवाया हुआ. ३ दुख 
दिलवाया हुआझ्ना, कष्ट दिलवाया हुआ. ४ बदनाम करवाया हुआ, 
निन्‍दा करवाया हुआ. ४ दुर्देशा करवाया हुआ- ६ छिपवाया 
हुआ. ७ लज्जित करवाया हुआ, दा्मिन्दा करवाया हुश्रा, 
८ खराब करवाया हुआ, गन्दा करवाया हुआ. 
(स्त्री. विगोवावियोड़ी ) 


विगोवियोडौ--देखो “विगोयोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री, विगोवियोड़ी) 
विगौ-देखो 'बिगो (रू. भे ) 


विभोरणहार, हारो (हारी), विभोरणियौ--वि० ' 

विशोरिश्रोड़ो, विशोरियोड़ो, विगोरयोड़ौ--भू० का० क्ृ० । 

विगोरीजणो, विश्रो रीजबौ--कर्म वा० ! 
विगोरियोड़ो--देखो “वगोरियोड़ो' (रू. भे.) विश्गहा-देखो “विगाहा' (रू. भे.) 

(स्त्री, विगोरियोड़ी ) विश्घ--देखो “विध्न! (रू. मैं.) 
विगोवणो, विभशोवबौ--देखो 'विगोणौ, विगोबौ (हू. भे.) 

उ०--१ आपशो लोग सगढ्ठों एक मते छे सु मांत नूं इस भ्रापरी 

मततना करो | पूत रजपूती न विगोवे । 

>>गौड़ गोपाछदास' री वारता 


उ०- प्रसिद्ध बुद्धि सिद्धि निद्ध रिद्धि ब्रद्धि पूर ए, कलत्त पुत्त 

कित्ति वित्त बदर्तं सनूर ए | विजोग सोग रोग विश्थ अ्रग्घ सिम्ध 

घायक । प्रगद देव नित्त मेव सेव पास नायक । “-“घ. व. ग्रं. 
विश्य-सं. पु. [सं. विज्ञ | ब्रह्मा । 

वि.--१ बृद्धिमान, समझदार । 


उ०--२ आ वडे घर री बहु हुवे तिसड़ी सील्वंत छे सु माँत नुं 
२ विद्वान, पंडित । 


इण आपरी धाय मेंल कहाड़ियौ “तं रावव्ठ रो घर घगोहा विगोवे 
छे। ने तू मांणस छे तो म्हारो नांम मत लेई”/ झा चकोर थकी ३ विशेष जानकार | 

रहै छे मांत आंधो हुवो बहै छ सु एक दित सज ने इरा रे घर उ०--चतुरमुख चतुरवरण चतुरातमक, विग्य चतुर जुग विधायक | 
मांहै श्रायो । इण दीठौ म्हारो धरम न रहै तद आ हाडी पेट मार सरवजीव विस्वक्रत ब्रह्मसू, नरवर हंस देहनायक | >-बेलि« 
मुई । --नेणसी | विग्यता-सं. सन्नी. [सं. विज्ञता] १ बुद्धिमता, समभदारी । 





विग्यछ् 


२ पंडित्य, विद्वता । 
३ विशेष जानकार होने की अवस्था या भाव । 
विश्यप्त-वि, [सं, विज्ञत्त] जो बतलाया या सूचित किया गया हो। 
विग्पप्ति, विश्यप्ती-सं., स्त्री. [सं. विज्ञप्ति] १ बतलाने या सूचित करने 
की क्रिया या भाव । 
२ इश्तहार, विज्ञापन ! 
रू भे --विगपति, विग्याप्ति । 
विग्यांन-पं. पु. [सं. विशाःत] १ जानकारी, ज्ञान । 
२ आविष्कृत सत्यों व प्राकृत नियमों पर ब्राधारित क्रमबद्ध 
व व्यवस्थित ज्ञान । 
३ विशेषतः भौतिक जगत से संबंधित उक्त प्रकार का ज्ञान । 
उ०-धरम, विग्यान, इतियास, पुरांख, राजनीति, आचार, विब- 
हार, कका, साहित, वेसभूसा, परब-- त्यूंहार! कारीगरी ने खेती- 
वाड़ी थ सेग परंपरा रे कारण ई विकरस अर प्रगठे । --फ़ुलवाड़ी 
४ किसी विशिष्ट विषय के तत्वों या सिद्धान्तों आदि का विशेष 
रूप से प्राप्त किया हुआ्रा ज्ञान जो ठीक क्रम से एकत्र या संग्रहीत 
ही । 
ज्यूं --सरीरविग्यांच, समाजविग्यांत, राजनीतिविग्यांव । 
५ ग्रात्मा के स्वरूप का ज्ञान । (बीड्ध ) 
६ भ्रात्मा। 
७ स्त्रियों की चौसठ कलाओं में से एक । (व. स.) 
८ कम । 
९ कला ' (व. स.) 
१० विशेषतया ब्रह्मसाक्षात्कार से प्राप्त हुवा हुआ ज्ञान । 
११ एक शास्त्र विधेष । 
१२ निश्चयात्तमिक बुद्धि । 
उ०-- परिप्रण प्रेम, निज न्याय नेम, विग्पांन विग्य, प्रण प्रतिग्प 
गभीर ग्यांत, विस्मय दिग्यांत उद्योग आस्य, एकौ उपास्य । 
--+ऊ. का. 
रू, भे.-विगरनांन, विगन्यांत, विग्यांन, विगनांन, विगन्यान,विग्यानी । 
दिश्यांनकोस--देखो विग्यांनमयकोस' 
विग्यांनपाद-सं, पु [सं. विज्ञानपाद | वेदव्यास का एक नाम । 
विग्पांनमयकोस-परे. पु. [सं. विज्ञानमयक्ोश| १ पांचज्ननेन्द्रिय सहित 
बुद्धि । (वेद | 
२ आत्मा को परिवृत्त करने वाला पहला आवरण या कोश । 
विग्याँनवाद-सं. पु. [से विज्ञातवाद ] १ ब्रह्म और आत्मा की एकता 
प्रतिपादित करने वाला वाद या सिद्धान्त । 
२ वह वाद या सिद्धान्त जिसमें केवल आधुनिक विज्ञान की बातें 
ही प्रतिपादित या मान्य की गई हो । 


है है 


विग्यांनवादी-सं. पु. [सं. विज्ञानवादित्‌ | १ योग के मार्ग का अनुस- 
रण करने वाला योगी । 
२ आधुनिक विज्ञानशास्त्र का समथंक । 

विग्यांनी-सं. पु.--वह देवी जो किसी विशेष ज्ञान से जानी जाती है । 
वि. [सं. विज्ञानिनु] १ जिसे विज्ञान का अच्छा ज्ञान हो, वैज्ञानिक । 
२ जिसे किसी विषय का अच्छा ज्ञान हो, ज्ञानी । 
३ देखो 'विग्यांत' (रू. भे.) 
उ० >ग्यांत विश्यांचीय जांनि सर्व,विधरूप तपी मन मोह घूतारो । 
दास कहे हरिरांम विनां हरि, होय नहीं नर को निशतारों। 

“अनुभवदांणी 

विग्यापषक-वि० [सं. विज्ञापक]) १ दूसरों को जातकारी करवाने 
या जानकारी देने वाला ॥ 
२ समाचार पत्रों आदि में विज्ञापन निकलवाने बाला, विज्ञापन- 
दाता । 

विश्यापन-सं. पु-[सं. विज्ञापन] १ किसी को जतलाने या सूचित 
करने की क्रिया या भाव। 
२ वह पत्न या सूचना जिसके द्वारा किसी बात की सूचना दी जाय 
ग्रथवा जानकारी कराई जाय, इश्तिहार । 

विग्यापणों, विग्यापदौ-क्ति, स. [स. विज्ञापनं] विज्ञत्त करना, बतलाना 
या सूचित करना । 


दिग्धापियोडी-भू. का. क्ृ-विज्ञत किया 
या सूचित किया हुआ । 


बिग्याप्ति-देखो 'विग्यप्ति' (रू. भे.) 


हुआ, बतलाया हुग्रा 


विग्रह-सं. पु. [सं. विग्रहः:] १ व्याकरण के अनुसार यौगिक शब्दों या 
समस्त पदों के किसी एक ग्रथवा प्रत्पेक शब्द को श्रलग या पृथक 
करने की क्रिया या भाव । 
२ वेर-विरोध । 
उ०-बस्थयो लिलाट राह विग्नहु ते, संकर मं ने राखि 
सकेह | सरणाई 'ब्रेता' सीमोदा, लाल केशी नह कीथो जेह । 
लाला हाडा रोगीत 
३ लड़ाई, झगड़ा 


अं, 


उ०--जाइ ने आगली रजपूतांणी न तेड़िने कहयौ, मैं आ- 
रजपूतांणी म्हार मार्थ से आंशी छे । ईये स वाद बिग्रह मत 
करिज्यौ । “-कांवछ जोईये ने तीडो खरक री वात 


३ युद्ध, समर । (हु. नां. मा.) 


उ०-९१ करण तुच्छ केवत्रियां श्रम कर मंछ उभारे, आरुहिवा 
नरइंद पाव धार पाधार । बीख सगह गअप्पते सोभ विग्रहु कवि 
संभरि, क्रिसन डांरि हल्लियौ जांण बांणायुर ऊपरि । 

“रा. रू, 





बिग्वह-चारों ४६७६ बिधन 
उ०--२ मुगट उत्तार सुधघट दसमुख रा, लेकर उघट घुजाई लंका । ६ पेरा डालना, पेरना । 
वाछ्ठ सुतण्ण रचायो त्रिग्रह, आयो राघव कने असंका । --र. रू. उ०--कमालदी घोड़ा हजार अस्सी ले आयौ । गढ़ घेरियों | 


उ०--३ रावक्र दूदों तिलोकसी जसहड़ोत जेसछमेर गढ ऊपर छे। 
पातसाही फोज तछ॒ह॒टी छे । वरस १२ विग्रह ने हुवा छे । मांमला 


धरणा ही हुवा, पणा गढ हाथ झावे नहीं । -+नैणसी 

उ०--४ अजमखा वांस लागो आय गढ़ गिरतार घेरियों । 

वरस ३ बविग्रह हुवो | अ्मीरखांन गढरोहा मांहै मौत मुंवो । 
--नेणसी 

४ नीति के छः गुणों में से एक। 

४ सेना, फौज । 

६ किसी के प्रति किया जाने वाला हानिकारक उपाय का प्रत्यक्ष 

प्रयोग । 


उ०--इम देखि श्रमल जछिय। असह, धरा लिये इम घारियोँ । | 


जुध करण न व्है आसंग जदि, विग्रह चूक विचारियो। 

+-सू. प्र. 
७ शिव का एक नाम, शिव-लिग । 
८ प्रतिमा, मूर्ति 
€ कोई तत्व विशेष । 
१० शूंगार, सजावट। 
११ समुद्र के द्वारा स्कंद को दिये जाने वाले दो पार्षदों में से 
पहला पा७षंद। 
१२ कष्ट, पीड़ा, दुखी । 


(सांख्य) 


उ०--वीछड़ियां विग्रह घणां, भव अंतरा पड़ाहि । नदी विछुटा 
बाह॒ा, अवसर कहीं मित्ठाहि । --परमानदजी वशणियाद्ध 
रू, भे.-- बिग्रह । 
जिभ्रह-चा रौ-सं. पु.->_-टटा-फिसाद, लडाई-भगड़ा । 
उ०--पांचमा आरा ना राजवी, होसी विग्रहचारों रे। वचन कही 
फिर जावसी, एहवी जांण विचारो रे । --जयवांणी 
बिग्रहणौ, विग्रहबौ-क्रि. स.--१ युद्ध करता, लड़ाई करना ॥ 
उ०--कमधज्ज सकज्जां कारणां, कब्शा भुजा मापे कवर | विचि- 
आ्रांण घणी इम विग्रहै, गहियौ किर पड़तो गयण । --रा. रू. 
२ संहार करना, मारना । ह 


उ०--गह घरती रिणमल जिण गादी विग्रहिया, खारगे समवादी । 
रिड्मल पाट जोधघ रिववंसी, इछ रखवाह्ठ थयौ प्रम अंसी । 
“रॉ रस, 


३ नाश करना, नष्ट करना । 
४ पड़यन्त्र करना । 
५ श्रंगार करना, सजावट करना । 


पक जन-जनमकम८र०+>क-मा 'अकथ 8 अप बक. “>ऋरकी नन्‍कमनना 
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दिहाड़े ढोवा हुवा छे, सु परघांन वीकमसी ईडर जाय चाकर हुवो 
थौ, सु गढ विग्रहियों सांभल्ठ ने श्रायौ । --नैणसी 
उ०--२ पछ॑ मुछराज राव हुवी । रतनसी नूं रांगाई रो विरद | 
मुछराज वरस १ ने मास ६ राज कियौ । वरस १२ बारे गढ़ 
विग्रहियोँ रह्यो । , “-नेणसी 
उ०--तरै तेजसी तौ गढ चढीया । पीरौजी लाख कोठार रांवव्ा 
थी तेजसी रा हुजदारां न॑ सुहलां सा गिण दीया । सीवांणो विग्र- 
हियो । “राव मालदे री बात 


७ दूर करना, हटाना । 
८ कलह करना, रगड़ा करना । 
€ वीरगति प्राप्त होना । 
विग्रहणा हार, हारो (हारी), विग्रहणियौं--वि ० । 
विग्रहिश्नोड़ो, विग्रहियोड़ो, विग्रद्योड़ो---भू ० का० कृ० । 
विग्रहीजणो, विग्रहीजबौ--कर्म वा०, भाव व[० ॥ 
बग्रहणो, वग्रहबो, वीग्रहणों, वीग्रहवो --रू० भे० । 
विग्रहियोडो-भु० का० कृ०--१ युद्ध किया हुआ, लड़ाई किया हुआ: 
२ सहार किया हुझा, मारा हुआ. ३ नाश किया हुआ, नष्ट 
किया हुआ.४ घषड़यन्त्र किया हुआ. ४ श्ूंगार किया हुआ, 
सजावट किया हुआ. ६ घेरा डाला हुग्ना, घेरा हुआ. ७ दूर 
किया हुआझ्ना, हटाया हुआ. ८ कलह किया हुआझ्मा, झगड़ा किया 
हुआ. वीर गति प्राप्त ।' 
(स्त्री, विग्रहियोड़ी ) 
विग्रही-वि. [सं. विग्रहिनु| १ लड़ाई-फंगड़ा करने वाला, युद्ध करते 
वाला । 
२ संहार करने वाला, मारने वाला ॥ 
३ नाश करने वाला, नष्ट करने वाला । 
४ पषड़यन्त्र करने वाला । 
५ शअुगार करने वाला, सजावट करने वाला । 
६ घेरा डालने वाला । 
७ दूर करने वाला, हटाने वाला । 


विघटण, विघटन-सं. पु. [सं. विघटनं ] १ संयोजक अंगों को अलग 
झलग करने की क्रिया । 
२ तोड़ने-फोड़ने की क्रिया या भाव । 
विघटिका-सं. स्त्री. [सं.] घड़ी का ६० वां अंश, २४ सेकण्ड । 
विघटित-वि. [सं.] १ जिसके संयोजक अलग-अलग कर दिये गये हों। 
२ तोड़ा-फोड़ा हुआ्रा, नष्ट किया हुआ । 
विघन-सं. पु.[सं. विघतः ] १ घन, हथोड़ा । 
२ देखो 'विध्त' (रू, भे-) 


बविघतक 





उ०--१ जग बीच जाग्रत ज्यास, श्रति बिघन सुपन उदास । 
चीज रीक असार, ब्रत चीत मौत विचार । -+रा. रू. 
उ०--२ रीत आद जदुवबंस घरांण, जंगां विधन जिगन सम जांखे। 
जीवण' हरनाथौत सजोसौ, आ्रासुर व्याधि हरण किर ओसौ । 
--रा. रू. 
उ०--३ जो मोन्‌ घपाइस्यौ तो भली करिस्यों, नहीं तौ हूँ सहर 
रा लोकां नुं विधन करीस । ताहरां कह्मौ, “कहीं विधन न करे 
ही? “स्यांमसुंदर री वात 
उ०-४ वेलि पढतां कोई न होइ। कोई विघन बरि सर्क नही । थक्ठि 
जछि आ्राकासि कोई न कोई छुछ छिद्र होंग न पावे। --वेलि टी. 
उ०--५ गाडो वहीर व्हैती वेछा ई उणरो सपनो उणी भांत 
चालतो हो । भर नीं बादक रा सपना में ई किणी बात रौ विघन 
पड़योौ । -- फुलवाड़ी 
उ०--६ दसमी ढाल थई ए पूरी, विनयचंद्र चतुराई। सुरिक््यौ 
भ्रागलि कुमर कुतूृहल, तजि मन विघ॑न बुराई । “>वि. क्षु, 
उ०--७ तपस्वी कही--दरसणा रूप तो तुम ही हो । पण राजा 
रूप छोड कर एकला फिरो सौ उचित नही । विघन आय पड़े तौ 
राज-देह दुरलभ है । --सिंघासणा बत्तीसी 
विघनक--देखौ “विष्नक' (रू. भे. ) 
विघनकरण--देखो 'विष्तकरण' (रू. भे.) (अ. मा., ह. नां. मा.) 
विघकारी--देखो 'विध्तकारी” (रू. भे.) 
उ०--तठे पंडित बोलिया-स्रीमहाराज ! झ्ो बाछ॒क करडा नक्षत्र 
मैं जनम्यो छे ने कंडछी मांहै ग्रह खोटा झ्राया छे, वेहा पिणा खोटी 
छे, सो माता पिता ने विधनकारी छे, मौत-घात ज्यू छे । 
“एरिसाछ री वात्त 
विधनजीत- देखो 'विध्नजीत” (रू. भे.) 
विधघननायक--देखो “विध्ननायक' (रू. भे.) 
विघननासक--देखो “विध्ननासक (रू, भे.) 
विघनपत, विधनपति, विधनपतती--देखो “विध्नपति' (रू, भे.) 


विघनप्रांण--देखो “विघ्नप्रांरा' (रू, भे.) (नां. मा.) 
विघनराज--देखो “विधघ्तराज! (रू. भे.) (अर. मा. ) 


विघनविनायक--देखो “विध्नविनायक' (रू, भे.) 
विघनहरण--देखो 'विध्नहरण' (रू. भे.) 
उ०--रण-पुनीत ख्रीरांम पद, विघनहरण त्रेलोक्य बर। परणांम 
सुकवि ईसर पुर, तंत नांम भव-सिंघु तर । “हैं. र. 
विघनेस --देखो 'विघ्तेस' (रू, भे.) 
विघन्न--देखो 'विघ्त' (रू. भे.) 


हद 


बविच्स 


उ०--१ बछता तो दीपक भला, टकछता भला विघन्न । गछत। तौ 
बरी भला, वक्कता भला सुदिन्न । -अग्यात 
उ०--२ फजर विकराछक सरूप करे, किम व्याव विचाकछ विधन्न 
करे । सब घाविय 'पाल' कने सिधियां, पुणावां तुमने तथि पार- 
धियां ।--पा. प्र. 

विघन्नणो, विघन्नबौ-क्रि. अ---नष्ट होना, मिटना (मरना) 
उ०--यां दाखे तरवार उठाई मौरां प्रगटी पीड़ भ्रमाई । वधियाँ 
दरद, सु देह विघन्नी, प्रस्ठ दुस्‍्ट चांदी ऊपन्नी । “रा. रू, 
विघन्नणहार, हारो (हारी), विघन्नणियो--वि० । 
विधघन्निश्नोड़ी, विघन्नियोड़ो, विघन्नयोड़ौ--भु ० का० क्ृ ७० । 
विघन्नीजणो, विघन्नीजबौ--कर्म वा० । 

विघन्नियोड़ौ-भू- का. क्ृ---नष्ट हुवा हुआ, मिटा हुआ । 
(स्त्री, विघन्नियोड़ी ) 

विघन्नो-वि.--विध्त उत्पन्न करने वाला, बाघा डालने वाला । 

विघात-सं. पु. [सं. विधातः] १ नाश । 


२ आधात, प्रहार, चोट । 
३ बाधा, विध्न . 


विघातक-वि. -- १ विध्न डालने वाला, बाधक | 


२ आधात करने वाला, प्रहार करने वाला । 
३ नाश करने वाला | 


विघातकारिणी-सं. स्त्री, [सं.] एक प्रकार की विद्या विशेष । 


उ०--आकासगांमिनी सौदांमिनी कांमगांसिनी कांमर्सामिनी भुवत- 
क्षोभिती कांमरूपिणी मनस्तंभिनी जलस्तंभिनी आग्नेयी वायवी 
वरसरणी कौमारी खगरूपिणी तमोरूपिणी विधातकारिणी गिरि- 
दारणी श्रवलोकिती'** *** । “+वं, स. 


विघातन-सं. स्त्री. [सं.] १ नाश करने की क्रिया या भाव । 


२ हत्या करने की क्रिया या भाव । 
३ बाधा डालने की क्रिया या भाव । 
४ प्रहार करने की क्रिया या भाव । 


बिघाती --देखो “विघातक' 
विध्न-सं. पु. [सं.] १ विध्न, बाध। । 


२ रोक रुकावट, । 
हे समर । 


४ अमंगल, अशुभ । 


* नरमसभक्षक एक राक्षस, जो कालि एवं प्रयोमुखी भामवा 
राक्षस का पुत्र था । 


$ वध नामक राक्षस का पुत्र । 


विध्नंक धद्द् १ 


रू, भे.--विधन, बिध्त, विगन, विर्ध, विघत, विधन्न । 
विध्चक-वि. [सं.] १ विध्त उत्पन्न करने वाला, बाधा डालने 


वाला । 
२ शत्रु, रिपु । 
रू. भे---विघनक ॥। 


विध्चकरण-वि,. [सं.] १ विष्त उत्पन करने वाला, बाधा डालने 
वाला । 


। 
२ श्र, रिपु। 
रू, भे,-- विघनकरणा । 

| 


विध्तकारी-वि. [सं.] १ विध्त उत्पन्न करने वाला, बाधा डालने 
वाला । 


| 
| 
२ हात्र, स्पि || ] 
रू. भे----विधघनका री, बिध्नकारी, विधघनकारी । 
विध्नजित, गिध्नजीत-सं. पु. [सं.] श्रीगरोशजी । 

रू भे.--विघनजित, विघनजीत । 
विध्तनायक-सं. पु. [सं. विध्न--नायक ] श्रीगरोशजी महाराज । 

रू, भे->विधनतायक । 
विध्ननासक-सं. पु. [सं- विध्च:--नाशक | श्रीगरोशजी महाराज । 

रू. भे--विधननासक । 


विध्नपत, विध्मपति, विध्नपती-सं. पु. [स. बिध्न:--पति| श्रीगणेश 
जी । 
रू. भे,--विघनपत, विघनपति, विधनपती । 


विध्नप्रांण-स. पू. [सं.] कृष्ण के बड़े भाई बलमभद्र, हलघर । 

रू. भे.--विघनप्रांण । 

विध्तराज-सं. पु. [सं- विध्व:--राज | श्रीविनायकजी । 
रू, भे--विघनराज । 

विध्नविनायक-सं. पु. [सं- विध्न:--विनायक: | श्रीगशेशजी महाराज । 
रू भे.--विघनविनायक | 

ध्विध्नसंतुस्ट-सं. पु. [सं- विध्नसंतुष्ट| चौसट भेरवों में से एक भैरव का 
नाम । 

विध्नहरण-सं. पु. [सं. विध्त:-- हरण | श्रीगरेशजी महाराज । 
रू, भे.-- विधनहरण । 

विध्नेस-स. पु. [सं. विष्त:--ईश] श्रीगशेशनी महाराज, ब्रह्मांड में 
इसके इक्कावन नामान्तर दिये गये हैं । 
रू, भे --विघनेस । 

बिड़य--१ देखो “'विडर्गा (रू, भे.) 


विड्ड 


उ०--१ सूरजमाल दुकाल, नेज गज ढाल निहारे । फछ साबकछ 
फोरियो, घिड़ंग औरियोौ वधार। रा. रू. 


उ०--२ उसे तरफ ऊपड़ी, वाग तिण वार बिड़ंगाँ | अम्ही सम्हा 
सुर असुर, जुडे सर संभर जंगां। --सू. प्र. 
उ०- ३ बिड़ंगण केसर पाखर भीड़. भुजाछोय बांधव आवध 
भीड़ । ग्रहै कर साबछ अंग गरीठ, पबौ' चढतो जद केसर पीठ। 

“पा. प्र. 
(स्त्री, विड़गणा) 


बिडुंगि, बिडंगी--देखो 'विडंग” (रू, भे.) 


उ०--अ्रगरांश न हालइ उवरि अंभ, बाहु असोस जिम तेवि बंभ । 
जड़लग्ग साहि खेतसी जंगि, वइरां वराह चडियउ विडंशि । 
--रा. ज. सी, 


विड़-स. पु.--१ बीहड़, वन। 


उ०--है वादटि वटाऊ सब चले, बिड़ मैं वासा होय । जनहरीया 
सांई विनां, यार न अपरणा कोय । --अनुभववांणी 
उ०--२ वाट बिड़ांगी लोक विड़, विड़ ही बिड़ मैं वास । हरीया 
हरि विन दूसरा, ताहि किसो वेसास ॥ “अनुभववांणशी 


२ विषय, काम, भोग | 
उ०--१ हरीया जुग बिड़ नीदीये, जा कूं भगति न भाव । से 
रता रहमांण सूं, और न आाव॑ दाय ॥ -“अनुभववांणी 


उ०--२ वाट विड़ांणी लोक विड़, बिड़ ही विड़ मैं वास । हरीया 
हरि विन दूसरा, ताहि किसो वेसास । -“-अनुभववांणी 


हे दात्र. दुश्मन । 
वि. [सं. विट] विषयी, कामी, भोगी । 


उ०--वाट विड़ांगी लोक बिड़, विड़ ही विड़ मैं वास । हरीया 
हरि विन दूसरा, ताहि किसो वेसास । ““अनुभववांणी 
रू, भे.--बिड़, विड । 

मह.,-- विडांण | 


विड़शौजा--देखो 'विड्वजा' (रू. भे.) 
विड़ओऔजावाह--देखो 'विह्वजावाह' (रू. भे. ) 
बिड़णौ, विड़बों --देखो 'विढ॒णौ, विढबो (रू. भे.) 


विड़णहार, हारो (हारी), बिड़णियो--वि० । 
विड़िश्रोड़ो, विड़ियोड़ो, विड़दरोड़ो--भू ० का० कृ० । 
विड़ीजणौ, विड़ीजबों-- भाव वा० । 


बविड़ड --१ देखो “विरुद' (रू. भे.) 


उ०--१ सुक्ली रौ पापा रजवाड़ां में रेवशियों स्थांगो हाजरियो, 
राजनीत स्‌ रंग्योड़ौ--सुधरचोड़ी मितख । ख्यात श्रर जात ने 
जांणी, विड़द अर वडाई वखांणों । --दसदोख 


घिड़दड़ी 





उ०--२ सरणागत सुख करन कु, तुमरो विड़द, विराज | अपनौ 
ही जन जांत के, क़पा करो महाराज । -अग्यात 
उ०--३े निरवाह करत ज नारियणा, झ्सरण सरण विड़द सं । 
कोल कर जोड़बां श्रोचर, संहंस कहा गुर जंभ सूं । 

--+कोल्हजी चारणा 
उ०--४ बिड़द तमारौ रांमजी, ले वहीये म्हाराज । हरीये गुण 
ग्रौगुरा कीया, तौई तमां कूं लाज । --अश्रनुभववांणी 
२ देखो 'बिड़द' (रू. भे.) 

बिड़दड़ी-सं. स्त्री.---१ वृद्धि, बढ़ोतरी । 
उ०-गढ़ रणतभंवर सं झवों विनायक, करो नी ग्रणचींती 
बिड़दड़ी ; विड़द-विनायक दोनूं जी श्राया, ग्राय तौ उतरिया हरिये 
वाग में । +जलो. गी. 
२ वह स्त्री. जिसके घर में पुत्र या पुत्री के विवाह के मांगलिक 
कृत्य होते हों । 
रू. भे.-- बिड़दड़ी, घिडदड़ी, विडदड़ी । 

विड़दबड़ो-सं. स्त्री. [सं, वृद्धि-वटी ] विवाहारंभ में मातृका पूजन के 
समय दी गई बड़ी, जो वर-वधु को सीख देते समय पका कर 
भोजन के साथ खिलाई जाती है । 
रू, भे--बिड़दबड़ी, बिडदबड़ी, विडदवडी । 

विड़दविनायक-सं- पु. [सं. वृद्धिविवायक] मांगलिक अवसरों पर प्रथम 
पूजे जाने वाले विनायक, वृद्धिविनायक । 
उ०-बविड़दविनायक दोनूं जी आया, शझ्राय तौ उतरिया हरिया बाग 
में । ढूंढत ढूंढत नगरी जी ढुढी, कोई घर तौ बतावी लाडल रे 
बाप रो । “लो. गी. 
रू, भे.--बिड़दविनायक, बिडदविनायक, विडदविनायक । 

विड़दाणो, विड़दाबो --देखो “विरुदाणो, विरुदाबौ' (रू. भे.) 
विड़दाणहार, हारो (हारी) बिड़दाणियौ--वि० । 
विड़दायोडौ-- भू० का० कृ० । 
विड़दाईजणो, विड़दाईजबौ--करम वा० । 

विड़दायोड़ौ--देखो “विरुदायोड़ो' (रू, भे.) 
(स्त्री. विड़दायोड़ी ) 

विड़दादणो, विड़दाबबों --देखो 'विरुदाणौ, विरुदाबवौ* (रू, भे.) 


3उ०--बीरा बीरा भड़ दोढा बिड़दावे, घीरा धीरा पड़ घोछा मत 

धावे । बेक, बेतड़ री ताती ब्वाढी, रेणा घोल री राठी कर 

राह्ी । ““ऊ. का. 
विड़दाब--देखो 'विरुद” (रू. भे.) 

उ०--बीच-बिचाव कर परा' लिख्या सुजब पांच सौ जमा कर 

देवण रो हुकम दाखे, ब्याज न्‍्यारो राखे है । साम-सागे आपरी 


४हू८र विज्लोजा 


कस, 


बात मांन ज्यांणं वेगी मारजा री तारीफ श्रर भरोसे रा ही 
बिड़दाव जड़ावे है । --दसदोख 
विड़लौं-स. पु.--१ ढेर, समूह । 
3उ०--१ माता के भवन में जी औ नारेकछां रो विड़लौ, जी श्रौ 
नारेढां रो विड़लौ सुपारदां रे विड़ले म्हांरी आद भवांती वस 
रही । “+लो. गी. 
ज०--२ माता के भवन में जी श्रो चावह्लियां रो विडलौ, जी श्रौ 
चावल्टयां रौ विड़लौ, मंगां रे विड़ल म्हांरी आद भवांती वस 
रही । -लो- गी. 
उ०--३ माता के भवन में जी श्रौ काजछिया रौ विडलौ, जी श्रौ 
काजत्या रो विड़लौ, रोछी रे विड़ल म्हांरी आद भवांती वस 
रही । “+लोी- गी, 
उ०--४ माता के भवन में जी श्रौ मौछी रो बिड़लौ, जी श्रौ 
मोत्ठी रौ विड़लो, महुदी रे बिड़ले म्हांरी आद भवानी वस' रही । 
--लो. गी. 
२ देखो 'सुहागदार बिड़लौ! । 
विड़ांणौ--देखो “'विडांणौ' (रू. भे.) 
उ०--१ रांम नांम नही चेतीयौ, करी विडांणी आस । जन हरीया 


घर गोरिव, सरिक्यां सेती वास । -- अनुभवर्वाणी 
उ०--२ दुनियां रोव रोवणा, देख विडांणी खाल | नांव संनेही 
बाहिरो, हरीया होयः विहाल । “अनुभववांणी 
उ०--३े माया भई बिडांणीयां, भार विड़ांसों लौग ! जनहरीया 
नहीं आपना, विखे विलासा भोग । --अ्रनुभववांणी 


उ०--४ जांशि बुक्ति गहली भई, प्यारी पिव के जोग ! हरीया 
गुझ्ि करतार सु, भमौ विडाण लोग । -अनुभववाणी 


उ०---५ वाट विडांणी लोक विड़, विड़ ही विड़ मैं वास । हरीया 
हरि बिन दूसरा, ताहि किसौ वेसास । “-अनुभववांणी 


(स्त्री. विडांणी ) 
विडाकछ, विडाल--देखो 'बिडाक (रू. भे.) 
विडाछद्रग--देखो 'विडाहछद्रग' (रू. भे.) 
विड़ाछ्ब्रत्तिक--देखो “विडात्श्तत्तिक' (रू. भे.) 
विडियोडो -देखो 'विढियोड़ी' (रू. भे.) 

(स्त्री, विड़ियोड़ी) 

विड़ जा --देखो “विड्वजा' (रू. भे.) 
विड़ जावाह--देखो 'विड्वजावाह' (रू, भे.) 
विड़ोजा--देखो 'विड्वूजा” (रू. भे.) 

उ०- तेज ताप मुनीपूर पा*ड़िया पाथोध तास, नागेस भाड़िया 


त्रिड़ोजाबाह ४६ 


ज्यँँ खगेस बंध नेत ॥ पव्ब॑ पख विडोजे फ्राड़िया वज्ञ बौम वाट, 
ख्ठां थाट दूजे 'दल्ठ विभाड़िया खेत । 


विडोजावाह --देखो 'विद्ृजावाह' (रू. भे.) 
बविडो-सं. पु--थोहर के नीचे का भाग ! 
उ०--थधोड़ा दोड़ रह्या छे ! होकारा हगांमौ हुय रह्मों छे । जितरे 
बीच थोहर माड़ां रा विड़ा मांहां खरगोस उठिया छे | 
--रा. सा. सं. 
रू, भे.--विडौ | 
विच्मा-क्रि, वि.--बीच में, मध्य में । 
उ०--राय देह पधराय, वार तण चेह विचंमा । रूछ अग्गी 
भूलिवा, करण लग्गी परकम्मा । जरा. रू 
बिच, विचइ - देखो 'बीच' (रू. भे.) 





् 





उ०--ह१-ै धारण सलज च्ां चंदां घारें, आच उठाय वडिम 
उच्चार । बिच पुर धससें विजय वजि वाजा, जगपत सुता वरे 
चंदराजा । 


उ०--२ पूछदां बिना पयपे पापी, थट बिच कहै लात सिर थापी । 
बदन मत दिखाले वंस द्रौही वर्क । “-र. रू. 
उ०-- ३ भाखि सतोगुण भलो, खरो कोई कहिजे खोटी । त्रिविध 
तरणी बिच तीन, त्रिविध तांमस गुण त्रोटो । --पी. ग्रं- 
उ०--४ जउ साहिब तूं तावियउ, मेहां पहलइ पूर । विचइ वहेसी 
वाहला, दूर स दूर दूर । +ढो. मा. 
उ०-५ दिलीवे कहर पतसाह रा भांज दढ्ां, सोहियां दढ्ठां विच्च 
वीर साजा | सदा जोरावरां तणा नव-साहसो, राह सिर ऊपरे 
हुआ राजा । “देवराज रतन्‌ 
द्विचकणों, विचकबौ--देखो भिचकरणाो, भिचकबौ” (रू, भे.) 
बिचकणहार, हारो (हारो), विचकणियो--वि० । 
विचकिश्रोड़ी, विचकियोडो, विचक्योडौ--भू ० का० कृ० । 
विचकीजणो, विचकीजबौ-- भाव वा० । 
विचकाडणो, विचकाडबों--देखो 'विचकाणो, विचकाबो” (रू, भे.) 
विचकाडणहार, हारो (हारी), विचकाडणियौ---वि० । 
विचकाडिश्रोडी, विचकाडियोडो, विचकाड्योडौ--भू ० का० कृ० । 
विचकाडी जरगौ, विचकाडीजबौ--कमे वा० । 
विचकाडियोड़ो--देखो “विचकायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री, विचकाड़ियोड़ी ) 
विचकाणो, विचकाबौ-क्रि. स.--१ चौंकाना । 
उ०--बापड़ो छोरो रोवण-खारों हो'र लकड़ियां भेद्ठी करण 
लागौ। इत्तै में गठी र॑ छोरां ताक्नियां वजा वजा'र सांड ने बिच- 
काय दी । सांड नाठी । छोरा करांई सांड पासी दौड़े कराई 
लकड़िया सांमें। --वरसगांठ 


“हुकमीचद खिड़ियो | 
। 





ध्डे विचिक्षण 


२ विगाड़ना, विक्ृत करना । (मुख) 
विचकाणहार, हारो (हारी), विचकाणियौ--वि० । 
विचकायोडो--भू ० का० कृ० । 
विचकाईजणों, विचकाईजबोौ--कर्म वा० । 
बिचकाडणों, बिचकाडबों, बिचकाणों, बिचकाबो, बिचकावणों 
बिचकावबो, विचकाडणों, विचकाडबों, विचकावर्णों, विचकावबों 
“दी, 3 भें ढक 
विचकायोडौ-भू- का. कृ.--१ चौंकाया हुश्रा. २ बिगाड़ा 
विक्ृत किया हुआ (मुख) । 
(स्त्री. विचकायोड़ी ) 


हुआ, 


विचकावणौं, विचकावबौ--देखो 'विचकाणौ, विचकाबौ' (रू, भे.) 


विचकावरणहार, हारो (हारी), विचकावणियौ--द्रि० । 
विचकाविश्रोडो, विचकावियोडो, विचकाव्योड़ो--भू० का० क्ृ० । 
विचकाबीजणो, विचकाबीजबौ--कर्म वा० । 


विच्वकावियोडो --देखो” विचकायोड़ौ' (रू. भे. 
(स्त्री. विचकावियोड़ी ) 
विचकाक्ष-सं. पु.--एक राजा, जिसने मांस-भक्षरणा त्याग किया था । 
विचकियोड़ौ--देखो 'भिचकियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. विचकियोड़ी ) 
विचकिल-सं. पु.--१ कुसुम विशेष २ सुगन्धी वृक्ष विशेष ।(सभा) 
(मि.---'बिचकल' ।) 
विचक्खण-सं. पु.--देखो “विचक्षण' (रू. भे.) 
विचक्र-सं. पु.---एक दानव का नाम । (पुराण) 
| बिचक्षण-वि, [सं. विचक्षण] [स्त्री, विचक्षणा] १ पारदर्शी। 
२ सतके, सावधान । 
३ बुद्धिमान, चतुर । 
उ०--पट्टकूल पट्टरी देस भोगीघर दक्षण । कुंजर कदल्ही खंड विपध्र 
तेरोतरी विचक्षण । “-डढो. मा. 
४ पंडित, कवि । 
५ निपुणा, योग्य, काबिल । 
६ अदभुत, अपूर्वे, विचित्र । 


उ०-- उत्तम कूलनी ऊपनी, मयण तणाउ अवतार । वली विचक्षण 
परि] घणा, भरिया घन भंडार । --समा. का. प्र. 


७ पुरुष के बत्तीस लक्षणों में से तेरहवां शुभ लक्षण । 
रू, भे-- बिचच्छश, वचखरणा, वचिक्षण, विश्ववखण, विश्वकखरणि, 
विश्रवखरा, विचक्खणा, विचक्षिण, विचखण, विच खरणी, विचखरुखण, 


विचख्यण, विचच्छण, विचछन, विच्चखण । 
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विचच्छुण, विचछण, विचछ॒णी, बिचछन--देखो 'विचक्षण' (रू. भे.) 
शिष्य व शाकदास भाडितायन का गुरु था । उ०--१ बरणी उपमा सार, विचारि विचच्छुणां ॥ लिया सही 
विचक्षणता-सं, स्त्री: [सं. विचक्षण--ता प्र.] १ निपुणता, दक्षता, ग्रतवतार, बरतींसां लच्छणां । “बॉ. दा- 
चतुराई, विद्वत्ता । 3०--२ अ्रथ कंवरी र॑ पत्री सिद्धख्ती लग्न री लड़ी जीव री 
जड़ी सजीली फब्रीली लजीली छबीली रमकीली लंकीली कमककीली 
छकीली लटकीली चकीली चटकीली बतीस लछणी चौसट कला 
!। विचछणी केल रस कक्‍्यारी प्रांणप्यारी जिणस सांहरो निज नेह 
उरस भांत राखजे देह । --र. हमीर 

विचत्र--देखो 'विचित्र' (रू. भे.) 

उ०--१ खग भापट बे थपट छुट खल खट, विकट गविश्रट विहें 
रिशिवट | पड़े घट कटि उलट पालट गरठ समरठ पहुट, गाहट 
विचत्र खंड खट तर्ां दहवट । -- ले. पि- 
उ०--२ श्रप मोराय' 'पाल' घड़ी कनरें, पत्तता हियः फौज सिवांणा 
परे ॥ रबदां वक्ठ लंंटत गांम रटे, विचत्ना दछ घेख लाख वटे । 
पा. प्र 


विचक्षणतांडब-सं. पु.--एक ग्राचार्य जो ग्दभी मुख शांडिल्यायन का 








२ विचित्रता, अद्भुतता । 
विचक्षणा-सं. स्त्री.-- १ कूृभा नामक श्रौषधि, नागदंती । 
२ चतुर स्त्री 


उ०--चोौसठ कला विचक्षणा, रूप गुणों करी रंभा रे | देवगुरु 
धरम दी पावती, व्रतथारी द्रढवभा रे । --वृस्त. 


विचल्षिण--देखो 'विचक्षण' (हू. भे ) 
उ०->-पटकूछ पट्टणी, देस भोगी धुर दक्षिण । कंजर कदछी खंड, 
विपरीत नीति विचक्षिण । +जढी. मा. 
विचलक्षु-सं. पु.---एक राजा, जो “यज्ञकर्म में अ्रहिसाव्रत का पालन करना 
चाहिए! इस तत्व का प्रतिपादन कर इसी मत पर 'विचरख्तु गीता' 


की रचना की जो भीष्म द्वारा युधिष्ठर को सुनाई गई थी । हि 
उ०--ह३ केसरी सिंघ राव 'मालदे! कछोधर, चाइशओमां गुर सदा 


लग वडां चेछो । विचत्र साह श्रालमी जालमी विजुक्का,मरणा मिह्ठिये 
किया ताल-मेठौ । “-माधोौदास गाडणा 


रू, भे.--विचस्नु । 
विदक्षु व-से. पु.---वसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार ! 
विचलण--देखो “विचक्षण' (रू. भे.) (अर. मा., हु. नां. मा उ०--४ विचत्नां देखेय सोच विरांम, तरां हिकः रावत बोल्यो 
विचखणी--देखो “विचक्षण' (रू. भे.) तांम । उबारण रांका चीत उदार, बसे श्रौ वीरम जूह विडार । 
विचरुखण--देखो “विचक्षण” (रू. भे.) “+गो. रू. 
| 
। 
| 


उ०-१ वसहंतरि बड पात विचरुखण, वीर कछोघधर गरथ विचार | उ०--५ मच्छर और न संग्रहै, आ मछरोकां श्राद । श्रडे कमंधां 
सिगक्वों सुजस लियौ राइ सींघछ, खट ब्रन कीया'**'“'खगार । अ्रग्गढ्ठी, विचत्रां हूंता वाद । “रा. रू, 


“खंगार रायपाछोत रो गीत | विचत्रांण-देखो “विचित्र” (मह., रू. भे.) 
उ०--१ वेछ्िया कराग खग वाहते, रूक जाग चतुरंगिणी। 
विचन्नांण जुवांशा वज्जियो, इंद्रभांणा पहले भ्रणी । --रा. रू. 


उ०--२ बुद्धिवंत बढ॑वंत राज, सनमांन विचरु्खश । भोग जोग 
गुर भगत, भाग परमांण भुजायंण । ' “रा. सा. सं 


विचस्तु--देखो “विचक्षु' (रू. भे.) उ०--३२ जुघ जीप पति जोधांण, तड़ भांज भड़ विचत्रांण । पाधा- 





विचख्यण--देखो 'विचक्षण” (रू, भे.) रियो सिध पाय, अभसाह' घांम भ्रकाय । “रा. रू 
विचड़ण--देखो “बिछुड़ण” (रू. भे.) विचबिबभु-स. पु.--चांद, चन्द्रमा । (मां. मा.) 
उ०--मिकछणा भलौ विचड़ण बुरो, मिठ बिचड़ौ मत कोय । विचर्मा--देखो 'बीच' (रू. भे.) 
ह --अग्यात | विचरण -सं. पु.-- १ पैर, चरणा। (ग्र. मा. ) 
विचड़णो, विचड़बौ --देखो बिछूडणी, बिल्लुड़बो' (रू. भे.) . स. स्त्री.--२ चलने की क्रिया या भाव । 


हे पर्यटन करने की क्रिया या भाव । 
रू. भे.--विचरन । 
विचरणो, विचरबो-क़ि. अ्र.--- १ व्यापक होना । 
उ०- ९ हम से सरव मो व्यापक, मौ मैं सरव विचरता । जौ 
देखूं सो दीसत मुफ्त मैं, हूं सरव ब्रह्म सरवगता । 
“लीहरिरांमजी महाराज 


विचड़णहार, हारों (हारी), विचड़णियौ--वि० । 
विचड़िओरोड़ो, विचड़ियोड़ौ, विचड़चोड़ी +शभू० का० कृ० । 
विचड़ोजणो, विचड़ीजबौ--भाव वा० । 

विचड़ियोड़ो -- देखो 'बिद्ुड़ियोड़ी' (रू, भे.) 
(स्त्री. विचड़ियोड़ी) 


विचचरन डद्८ ४ 
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उ०--२ देवी जग्त करतार भरता संहरता, देवी चराचर जग्ग 
सब में विचरता । देवी चार धांम स्थलं अस्ट साठ । देवी पाविये 
एकसी पीठ आठ । --देवि. 


२ गमन करना; घुमता । 
उ०--मरजीवा होय जग मैं विचरू, सवाल करू नहिं कीना । 
जिनकी कछा सकक में बरते, सो साहब हम लीना । 
--स्रीहरिरांमजी महाराज 

३ गुजरना, गमत करना, जाता । 
उ०--तठा उपरांति करि ने राजांत सिलांमति अतरा मांहेँ पात- 
साह महमद मुमतफाखांन रा चार दूत विचरिश्रा हुंता त्यां हकीद त 
राजान रा पातसाह आगे पोहचाई । --रा. सा. सं: 
४ अवलोकन करना, देखना । 
उ०--माईत तौ पाछा आपर मंसोबां में रुघग्या श्रर टावर आपरो 
अबू बाल्-प्रीत में तारां रे सागे विचरतां विचरतां वांने ऊंच 
आयगी। ---फुलवाड़ी 
५ जेंत साध्षओं का भिक्षा मांगने हेतु जाना । 
उ०---राजग्रही' नगरी हो अति रलियांमणी “गुणसिल' नांमे बाग 
जिशेसर । 'विचरतए वीर जिश॒द समोसरचा, भव जीवां र॑ भाग 
जिगोसर | --जयवांणी 
विचरणहार, हारो (हारी), विचररिषयौं--वि० । 
विचरिश्रोडी, विचरियोड़ो, विचरयोडौ--भू ० का० क्ृ० ! 
बिच रीज णौ, विच्वरीजबौ- भाव वा० । 
विचरवराो, विच्रवबो, विछरणौ, विछरबौ--रू० भे० । 

विचरन--देखो 'विचरणा' (रू. भे.) 

विचरवरणौ, दिंघरवबौ --देखो 'विचरणी, विचरबो' (रू, भे.) 
उ०--सुत तू सुकमाल सगात, मत कहिजो संजम बात । इशि 
गरुझइ संजम भारइ, विचरेवउ खइडां घारइई । ++जिनराज सूरि 

बिच रवियोडौ--देखो 'विचरियोड़ौं (रू. भे.) 
(स्त्री. विचरवियोड़ी ) 

विचरियोडौ-स- का. कु.--है व्यापक हुवा हुआ. २ गमन किया 
हुआ, घुमा हुआ, ३ गुजरा हुआ, गमन किया हुग्ना, गया हुआ. 
४ अवलोकन किया हुश्रा, देखा हुआ. ५ जेत साधु का भिक्षा 
मांगने हेतु गया हुश्रा. 
(स्त्री. विचरियोड़ी ) 

विचकछ, विचल-वि. [सं. विचल | है जो स्थिर न हो, अ्रस्थिर, डिया 
हुआ । 
२ प्रतिज्ञा या संकल्प से हटा हुआ । 

विचछकौ-क़ि. वि.--बीच में । 


विचछणों 
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उ०--तेल विचव्ठक आय रह्यो, लुम्यां री डोरी। नणशंदल कूल्हर 
खाय, वारी ऐ लुम्यां री डोरी । +>लो. गी., 


विचद्ठणों, विचछ॒बौ-क्ति, अ.--१ विचलित होना । 


२ पदच्युत होता । 

३ हिम्मत हारना, निरुत्साह होता । 

४ कहकर इन्कार होना, मुकरता । 

५ प्रतिज्ञा या संकल्प से विमुख होता । 

६ विक्वत होना, खराब होना । 

७ तितर-बितर होना, बिखरना, भाग जाना । 

उ०--१ तेथि कछवाही भोपत राजा भारमल रौ दीकरो कांम 

ग्रायौ ; मिरज़े इब्राहम री फोज दिचछी । पीण मिरजे रे तरग- 

सबंधे कहियोौ पातिसाह थोड़े साथ सेती छे | झ्राओ जिम मारित्यां । 
“ दें- वि, 

उ०--२ लोक सारो गोछ्ां सं फूट गयो । सो सांकड़े घेर में 

लागी । सो एक-एक सं दोय-दोय तीन-तीन फूट गया ॥ वांण लागा, 

सो घोड़ा श्रादमी फूट गया फोज त्रिचछ्ठ गई । पग छूट गया । सो 

भाजतां रे पूठे लोक लागौ । -केंवरसी सांखला री बारता 


८ अस्थिर होना, डिगना । 

ह घबराना, भयभीत होना ! 

उ०--१ इये समइये हमाऊं पातिसाह काबिल हुंता आयौ । आपस 
में ममरेजसाह री फोज हुतां वेढि हुई | फोज भागी । पठांण 
विचछिया । पंजाब ली । हमाऊं पातिसाह सींहुनद आयी । 

-+>द- वि. 
उ०--२ वांसा पठांरी चंप की तीरां री ।॥ ताहरां मुग विचतछतें 
ही ज मार की । तितर बीजी फोज मुगव्ठां री पठांणां श्राडी आई। 

-- दें. वि. 
उ०--३ इतर मांहीं मारवाड़ री घरती में कहत पड़ियाँ लोग 
सारो विचछियो । “जनापे सांखले री वारता 


उ०--४ ताहरां कोटबाछ पूछियो--क्योंकर मोटियार, का कहै 


'छे ? ताहरां कुंवर कह्मौ --बेटो तौ इयां रो ही छू. । तितरे साह 


कह्यौ -र कपूत, कास॑ कहै छे, के रो वेटो छे ? ताहरां फेर कह्यौ- 
थांहरो वेटो छू । ताहरां कोटवाह्ठ कह्मौ-रें मोटियार, यू विचब्ियोँ 
क्‍्यं बोल छे ' -“5पलक दरियाव री बात 
त्रिद॒णहार, हारो (हारी), विचछ्ठणियौं--वि० । 

विचल्िश्रोड़ी, विचछ्ियोड़ो, विचव्धयोड़ों--भू ० का० कृ० । 
विचछ&ीजोौ, विचल्ठीजबी -- भाव वा० । 

बिचछणो, बिचछओ, विचलणों, विचलबोौ, विच्धाणो, विचक्ाबों, 
विचलाणो,. विचलाबौ, विचछावणों, विचतावबो, विचलावणो, 
बिचलावबौ, विछब्ठणौों, विछव्ठयों -रू० भे० । 


बिंचलणों 
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विचलणौ, विचलबौ--देखो 'विचछरणाी, विचत्ययो (हू. भे.) 
उ०--हुकम कीयौ हल्‍लां करी रे, विचल्यों साह वचन्न । जूमारे 
जाइ फालियौ रे, कपटइ रांण रतन्न । --प. च. वो. 
विचलणहार, हारौ (हारी), ब्िंचलणियौ--वि० । 
विचलिओडौ, विचलियोड़ों, विचल्योड़ो --भु० का० छ० 
बिचलीजणौ, विचलीजबौ--भाव वा० | 

विचछता, विचलता-सं. स्त्री.--१ चंचलता । 
२ भ्रस्थिरता ! 
३ घबराहट । 
४ भयभीत होने की अवस्था या भाव । 

विचलाड़णौ, विचलाइबौ--देखो (विचलाणो, विचलाबौ' (रू. भे.) 
विचलाइणहार, हारो (हारी). विचलाडुणियों - वि० । 
विचलाडिशोड़ो, विचलाड़ियोड़ो, विचलाइच्रोड़ो--भू० का० कृ० । 
विचलाडीजणौ, विचलाड़ीजबौ--कर्म वा०/भाव वा० । । 

विचलाडियोड़ौ--देखो 'विचलायोडो' (रू. भे.) 
(स्त्री. विचलाड़ियोडी) 

विचब्ठाणा, विचछाबौ--१ देखो विचलाणौ, विचलाबो' (रू. भे.) क्‍ 
उ०--घननाद करे घमसांश घणौ, विचत्ठाय दियो दक्ठछ रांम 
तणो । हनुमंत निसाक्षर नांम किया, खल-ब्रद खपावरा में 
मुखिया । --.गी. रां, 
२ देखो 'विचतछणो, विचछबो' (रू. भे.) 
विचव्हाणहार, हारो (हारी), विचछाणियों -- वि० । 
बिचछायोड़ो--भू० का० कृ० । 
विचछाईचणो, विचछाईजबौ --कमे/माव वा० । 

बिचलाणो, विचलाबो-फ़ि. स.--१ विचलित करना । 
२ भयभीत करता । 
३ तितर बितर करना, बिखेरना । 
४ देखो 'विचछणोौ, विचतल्बो' (रू. भे.) 


४६८६ 


विचलावियोडो 
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विचलाईजणौ, विचलाईजबोौ--कर्मे/भाव वा० । 
बिचलाणों, बिचलाबो, बिचलाबणों, बिचलावबों, विचकाणो, 
बिच्शाबो, विचलावण्णों, विचलावबौ--रू० भे० । 
विचकछायोडौ--१ देखो “विचलायोड़ो (रू. भे.) 
२ देखो 'विचत्वियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री विचछायोड़ी ) 
बिचलायोडौ-भू. का. कु.--१ विचलित किया हुआ- २ भयभीत 
किया हुआ. ३ तितर-बितर किया हुआ्ना, बिखेरा हुआ । 
४ देखो 'विचक्ियोड़ौं (रू. भे-) 
(सन्नी. विचलायोड़ी ) 


विचछावरणों, विचक्ाबबौ--१ टकराना, आपस में भिड़ना (बेन) । 


उ०--कर करहूं भाड़ा सासणा किचढाावे, बाज भूंभाड़ा बासण 
विचछाबे | चमकता डागकछ गोडा चिक चिकता, जंतू जक रिकता 
सिक्रता में सिकता । (--ऊ. का. । 
२ घ्वनि करना । 
३ बीच में श्राना। 
४ देखो विचलाणो, विचलाबौ” (रू. भे.) 
५ देखो 'विचछ्ठणौ, विचक्वबा' (रू. भे-) 
विचक्कावणहार, हारो (हारी), विचद्धावणियौं--वि* । 
विचछाविश्रोड़ो, विचछावियोडौ, विचह्वाव्योड़ो -- भू" का० क्ृ० | 
विचछावीजणौ, विचव्धावीजबों --कर्म/भाव बा० । 
विचलावणो, विचव्धावबी--रू० भे० । 

विचलावणो, विचलावबौ--१ देखो “विचलाणौ, विचलाबो (रू. भे.) 
२ देखो विचक्वावणो, विचत्ठावबो (रू. भे.) 


३ देखो 'विचक्कशौ, विचत्छबो (रू. भे.) 

विचलाबणहार, हारो (हारी), विचलावणियो--वि० । 
विचलाविश्रोड़ो, विचलावियोड़ो, विचचलाब्यौड़ी--भू ० का० क्ृ० । 
विचलावीजणो विचलावीजबौ--करमे/भाव वै०॥। 


उ०--१ धनु-भंजन रो रव घोर घणो, विचलायो है मंड ब्रह्मांड | विचक्कावियोड्रो-भू. का. क्ृ.--१ श्रापस में टकराया हुप्रा. २ ध्वनि 


तणो। हरि-ताभिय सूं विधि जाय ढल्यो, रथ सूरज रो तज राह 
चल्यो । गी. रां. 
उ०--२ अंबरीस सुध्यायो, तुज अपरणायों, भजन सवायौ, मन 
भायो । दुरवासा आयो, आय डरायो, चकर चलायौ, विचकछायों । 
--भगतमाल 
उ०->३ भीव कल्यांशदासोत लोहां पड़ने उपड़ियौ फौज 
विचकाई । “--गोपालदास गौड़ री वारता 
विचलाणहार, होरो, (हारी), विचलाणियौ--वि० । 
. विचलायोड्रो--भु ० का० क्ृ० । 


किया हुआ, ३ बीच में आया हुआा । 
४ देखो 'विचक्ायोड़ो' (रू. भे.) 
५ देखो 'विचक्वियोड़ो' (रू भे.) 
(स्त्री. विचह्ावियोड़ो) 
विचलाबियोड़ो -- १देखो “विचलायोडो' (रू. भे.) 
२ देखो 'विचलावियोडो' (रू. भे.) 
३ देखो 'विचलियोड़ौ' (रू. भे.) 


(स्त्री. विचलावियोड़ी) 


बिच लछित 





उद८७ विचार 
विचव्ठित, विचलित-वि. [सं. विचलित | १ घबराया हुझ्नमा, भयभीत । संतोख वातां वार्गां साय, जुदा दछ्छ कीधा वेहूं जाय । --गरो. रू. 
२ पदच्युत । | २ बीच का, मध्य का, मध्यस्थ । 
३ हिम्मत हारा हुआ्ना, निरुत्साह |... से. पु.--मध्यस्थता । 
न रे तर । > ; हि 
४ कहकेर इन्कार बट हुआ । उ०-तर भाटी कल्यांशदासजी कयौ थ महाराज रा कांमदार छो 
स्ट ट् बम «. पु 4 ब्यः « 
श्‌ अप म रे वा हुआ, पे । ने भडारी रूपचंदजी रा बेठा छो सौ मेडतियों बदक थांनु कोइ 
रु मदर तन हट & ब्ध * हे न्‍्ब्‌ ५ 
के है हुवा हुश्ना, बखरा हुआ । |... मारां नही। इतर घांघव् गोयंदासजी आयनें कयो भंडारी रतन 
छ आस्थ नह " ०. ० है ल्‍ थक कक 
; र, डिगा हुआ, हे । चंदजी विचवाकों कर छे ने स्नीजी रो निर्सांण छे तर भाटियां नू 
८ प्रतिज्ञाया सकल्य से विमुख । ल्‍ । 
हा लोथ मंगाय दीनी । --रा. वं. वि. 
विचह्वियोड़ो-भू- का. कृ.--१ विचलित हुवा हुआ. ६ पदच्युत ' द्न्चा-देखो बीच” (रू. भे ) 


हुवा हुआ. ३ हिम्मत हारा हुत्ना, निरुत्साह हुवा हुग्ना. 
कर इन्कार हुवा हुआ, मुकरा हुआ. ४ प्रतिज्ञा या सकल्‍प से 
विमुख हुवा हुआ. ६ विक्षत हुवा हुआ, खराब हुवा हुश्ना. 
७ तितर-बितर हुवा हुआ, बिखरा हुआ. ८ अस्थिर हुवा हुआ, 


४ कह | 

| 

डिगा हुआ. € घबराया हुआ, भयभीत हुवा हुआ. 
| 


उ०--'संर! रा करारा वचन कुसलौ' सुर, अवनीमो 'पाल' वीरदां 
उजात्हो । वादव्ठां दछां नागोरा वीचा सु, अरक जींऊं भव्ठकियो 
“हरा” वाह्ों । 

+सेरसिंध मेड़तिया और कुसछ॒सिघ चांपावत रो गीत 


विचार-स. पु. [सं. विचार:] १ किसी बात या विषय पर कुछ विचार 
विमर्श करने, सोचने या सोच कर निदिचत करने की क्रिया या 
भाव । 


(स्त्री. विचढ्वियोड़ी ) 
विचलियोडो--देखो 'विचल्वियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. विचलियोंड़ी ) 
विचलौ-वि. (स्त्री. विचली) मध्य का, बीच का । 
उ०--कितरेक भण इश खंदक, उतारी हो काचर तणी खोल । 


उ०--१ पिंडत वेद पुरांव कं, वाचे करे विचःर । 'हरीया! औरां 
अकल्ि दे, आप न सुधि बुधि सार । -अनुभववांणी 


बिचलौ गिर क्राढी लियौ, सरायो हो धणी करी किलोल । 
-जयबांणी 
उ०--२ ओोछ ग थार॑ विचले वीर ने भेज, वारो घरा वारी शो 
हंजा, चतर चोमासे, ओ राजन, घर वसौो जी, म्हारा राज। 
विचले वीर के गोद भड़ला री जात, वारी घण वारी ओ हंजा, 
गठजोड़े से श्रौ जात उतारसी जी, म्हांरा राज । -+लो- गी. 
उ०--३ हाली हाली मोत्यां बिचली लाल, कोई, कांनां केरा 
हाल्या वाह्वी-ुंटणा, अं मोरी सइयां । हाल्या हाल्या छाती परला- 
हार, कोई, पायलड़ी तो खुड़की विछिया वाजिया, अरे मोरी सइयां । 
लो. गी. 
उ०--४ विचली वात छे-देवड़े वि सूजा ने मारने सूजा री 
वर्सी ऊपर साथ मेलियौ, उठे मालौ सूजा रो मरायौो, वसी सारी 
लूटी ।  ऋनेंणसी 


विचलौ-बासौ---देखो 'बिचलौ-बासो (रू. भे.) 


उ० -भेला मिली सजन ल॑ चाल्या, सीडी मांय जोड़ी रे । बिचलौ- 
बासौ विचमैं लेरायौ, गावड़ हुवे छे दोरी रे । +जयवांणी 


बिचवला, विचवलल्‍ला-सं. स्त्री.--मध्यस्थता । 


उ०--वीर॒म तौ जोईया विचे, भ्यासे रिणमल्‍ला, साबज जांणो 
सांकड़े घड़ कूंजर घला । पला विछातां पालतां-दिन कढता दला', 
वे दला अबत्ठगा रहा, करता व्रिंचवलल्‍्ला । “वी. मा. 


विचववाल्लौ-वि.-- बीच बचाव करने वाला । 


उ०--इते विचवाछो सूर अपाल, मिखाबर भझ्राया रावक् माल। 


उ०--२ राजां विचार करण लागी--भ्ाज' घनतेरस है श्र काले 
रूपचवदस । आ सूनम (असाढ सुद नम) गई तौ उराने परणियां 
ने पूरा तीन बरस व्हिया अर चौथो बरस लागग्यों ।--अ्रमरचूनड़ी 


उ०--३ गांम वाह्ठां मिछने विचार कियौ--मास्टर परदेसी पंछी-- 
आपराो गांम में आयौ है, कुणा तो इणरे पीसेला अर कुण इणरे 
पोवला । -“श्रमरचूनड़ी 
२ मन में उठते वाली भावना, ख्याल, इरादा । 

उ०-सांवण जब्हर गाज सुण, खीजे उर घर खार । जग सूँ 
उलटा जांणणा, वाधां तणा बिचार । “वां. दा. 
मुहा---विचार में पड़णौ८"-चिन्ता में पड़ना, चिन्तायुक्त होना । 

३ किसी मुकदमे की सुनवाई करने की क्रिया या सुनाई करने के 
बाद किया जाने वाला फेसला या निर्णय । 

४ विचरने, घूमने या फिरने की क्रिया या भाव । 

५ ज्ञान । 


उ०--१ वहि वहि मृवा मांतवी, करि करि लोकाचार। भेद न 
पायौ भगति कौ, हरीया विनां विचार । --अनुभववांणी 


3उ०--२ मन ते ऊंच न नींच गिन, तन तें लोकाचार। हरीया तन 
मन मिट गई, पाया ब्रम विचार | --अनुभववांणी 


६ ध्यान देने की क्रिया या भाव, अमल करने की क्रिया या भाव । 


उ०--भतीजों उण ने समभझाई -इण में ग्र।प रो कीं चुक कोनीं । 


विचारक ४ध्दद विचारणोौ 


कट नव कस न तक नल सम लटकन नल सरल लि ल दल करत से 
उ०--१ हिये होढी हुम्ने दीध दुख हजारां, विचारे नित सुख सूं 
वाखांण | स्रपण “जसा” महराज रो जगत सिर, जिसी है तिसो 
ग्रवरंग जांणें । --नरहरदास बारहठ 


भोक्प सं कीं भूल ई व्है जावे तौ भगवांत इश साथे कीं विचार 
नींकरे। --फुलवाड़ी 
७ निर्माण बनावट, रचना । 

उ०--******"** राज लोक सिणगार । च्यारे प्रस्ताव चतुर, 
वशियों भलो विचार । --रा. सा. सं. 


उ०--२१ वीर महाबद्) धीर उर, सूरम सूरत घार । श्रावी श्रादर 
ऊठियौ, भावी सीस विचार ॥ “--रा. रू. 
उ०---३ खारी में सोगरा अर राब घरन वो हाछियां सारू भातो 
ले जावणा ने त्यार व्हायौ उण वगत दूजोड़ी कुत्तों खारी में मूंडो 
मारण सारू जुगत विचारण लागौ | - फुलवाड़ी 


८ निर्णय, फैसला । 
६ निदचय, संकल्प । 
उ०--जनवासा में सुख सुविधा रो पूरो इंतजाम हो। म्हेँ स्वॉन 
ध्यांत सूं निपटने कपड़ा पलटिया अर थोड़ी ताछ आरांम करण रो 
बिचार कियौ | कारण के लगन गोधुद्ठिक हौ अर उण वखत 
उठ म्हनें हाजर रंवणो हो । -अमरबचनड़ी 


उ०--४ ठकरांणी तौ आ इज चावती ही । ठाकर ने वत्ता खरा- 
वण सारू वर्क पुछयौ--कौल दोरो है, राज सूं निर्भला नीं । पछे 
पलटणा बिच अबारू पाछो विचार कर लिरावौ । 


--फलवाड़ी 
१० सन्देह, शंका, हिचकिचाहट । ऊलवा 


रू. भे---बिचार, बिचारि, बीचार, वचार, विचारु, विचारो, 
विच्चार । 
विचारक-वि. [सं. विचारक:] १ विचार करने वाला । 


२ किसी मुकदमें की सुनवाई करता या सुनवाई करने के बाद 
फँंसला या निर्णय करना । 


३ समभनता, सोचता-समभझता ॥ 


उ०---१ अकबर अगम शभ्रगाध गह, ते रहिया अजतन्न । वार्च 


२ विचरने वाला, घमने वाला । है 3 
दे त्यूँ ही विचारियां, कमधे सा मन्न । +-रा. रू. 


ध्यान देने वाला, अमल करने वाला । | बा ! हि 
रे उ०--२ चिहुं पखि दल मांडी कांइं हो राउ छांडी, हरखि हसीय 


की रृ £१॥ | 82 शा पं कद 
उ०-कढा तिमंगढछ किता, वरण गुण दोस विचारक | पब॑ सिखर नारी बोल बोलइ विचारी । --सा लिसूरि 
इम गशुपत, किता गुण श्रौगुण कारक । “-रा. रू. 
5 ४ ध्यान देना, अमल करना । 
४ निर्माण करने वाला, रचनाकर्त्ता । 


पै - उ०--१ आत |ई जी ए ि 
ध निणुय या फंसला करने वाला, न्यायकर्ता । ०--१ आतम भाई जीव सब, एक पेट परिवार दादू मूत् 


के ग्‌ हि हे 
६ बुद्धिमान, विद्वान । विचारिय, तो दूजा कौन गवार । दादूबांणी 
७ निदचय या संकल्प करने वाला । उ०--२ थें तो म्हार दुख री परवा नीं करो, पण महने तो थारौ 
८ शंका या हिंचकिचाहट करते वाला, सन्देहकर्त्ता ! भलो-भूंडो विचारणो ई पड़े । म्हारो केणो मांनौ, गंगाजी पाक्ा 


" मत जावी, नामी बठदां री कोई गाडी भाड़ 0 उस 
विचारकरता-वि. [सं. विचारकर्त्ता] १ वह जो विचार करता हो, क डे 8 करली फुलवाड़ी 


सोचने-विचारने वाला । उ०--३ ओरंगसा पातसाह आलम कू चितारे, अकबर के तआरास 
की चिता नां विचार । साह अ्वरग के पास या सर्म आवे, सौ 


२ न्यायालय में न्याय करने वाला, नन्‍्यायाघीद । " ५५ 
; ही के तो मनसब रीभ इनांम मनवछलया पावे । “रा. रू. 
वचारग्य-वि. [सं. विचारज्ञ | १ जो विचार करने में निपुण हो । ह 
५ निर्माण करना, रचना करना । 
२ अभियोग आदि की सुनवाई कर निपटारा करने वाला । 
ग ही ६ निदचय करना, संकल्प करना । 
वचारचतु र-वि.--जो विचार करने में निपुणा हो, बुद्धिमान । » ५ 
उ०--१ फजल सेख खुलती फज्जर, अ्रसुर घर्स लागौ श्रति आतुर | 


उ०--१ प्रजांनइ सुखकारीउ, माइ पिता समांन । विचारचतुर श्रस न खड़े रिणछोड़ उताह्ौ, चुरण ख्णां विचार चाह्ठो ॥ 


डाहु भलु ए, दिइ यथोचित दांन । -- नछदवदती रास रा. रू 
उ०--२ विचारचतुर डाहा भला, डाहा गुणवंत रे । भवितद  मंत मां ५ हे 

५ 7 हा 2ए जल उ०-२ थापनां मंनत मांहि विचारी, साध रहै या्क॑ पूजारी ॥ अपरो 
तेहनइ नडइ, जे हुई बलवत । --नतदवदंती रास 


पूजा कछूुव न आावे, साध पथ के गुरू कहावे । 


विचारणीय-वि. [सं.] जो विचार करने योग्य हो । --मेहोजी गोदारों थापन 


विचारणो, विचारबो-क़ि. स.---१ किसी बात या विषय पर कुछ 
विचार-विमशे करना, सोचता या सोचकर निश्चित करना । 


७ सन्देह करना, शंका करना । 


उ०--राउ भणइ तईं किसउं॑ पवारउ, हिव तुम्हि मइईं सु घरि 


विचा रमांन 





६८६ 


विचाद 


पाउधारो , राजु तुम्हारु पृत्त तुम्हारठ, श्रजीउ गंगे किसु विचारउ | विचाराध्यक्ष-सं. पु. [सं, विचार:--अ्रध्यक्ष | १ वह प्रमुख व्यक्ति जो 


--सालिभद्र सूरि 
८ चिन्तन करना, मनन करना । 
उ०--जछ थक्ठ महीयल पेखतां, सेसार सुधार, ब्रह्मग्यांनी सो वडा, 
जो ब्रह्म विचार । कुदरती किरतार की करणी बढ्िहारे, रिजक 
पांशसी हयात मोत, उस अला सारे । --केंसौदास गाडण 
ह भ्रनुसन्धात करता, खोज' करता । 
उ०--सतगुर का सिख जांरि, विचार ग्यांन कुं। तन मन सौंप 
सीस, घरे उर ध्यांन कुं, “अनुभववांणी 
१० सोचना । 
उ०--१ हमैं कुंवरसी मोहलां में गयौ। सो मन न लागे, रात 
दिन भरमल मैं जीव वे । तद वीढू रावजी नूं कही, जो सांवरश 
री तीज रौ कोल कर आ्रायौ छे, सो उठे गयौ रहसी । जिराणसु 
जतन विचारणो हुव सु विचारों । 

--कुंवरसी सांखला री वारता 
उ०--२ हुं पण जांण छू जो बीजी तौ में सुं पोहचा नाया | तद 
श्री घाठ विचारोयों छे, जौ श्रांधी छोहरी घर सूं काढसां, उणा नुं 
मारसां । सो हुंसरब जांण छू ।--कुंवरसी सांखला री वारता। 
विचारणहार, हारो (हरी), विचारणियों -वि० । 
विचारिश्रोड़ो, विचारियोड़ो, विचारयोड़ोौ--भू० का० #० । 
विचारीजमौ, विचारीजबौ--कर्म वा० । 
बिचाररौ, बिचारबो, बीच।रणों, बीचारबौं, वचारणों, वचारबो 

--रू० भे० 

विचारमांन, विचारवांन-वि. [सं. विचारवान्‌ |] जिसमें सोचते, समभने 
गौर विचार करने की शक्ति हो । 
रू, भे--बिचारमांत, बिचारवांतन । 

विचारसकति, विचारसकती, विचारसक्ति, विचारसगति, विचारसगती- 
स. स्त्री. [स, विचारशक्ति] भला-बुरा पहचानने व सोचने-विचा रने 
की शक्ति, बुद्धि । 

विचारसासतर, विचारसास्त्र-सं. पु. [सं. विचारशास्त्र | मीमांसा शास्त्र 
या मीमांसा दर्शन । 

विचारसौल-वि. [सं. विचारशील] जिसमें सोचने, समझने श्रोर विचार 
करने की शक्ति हो, विचारवाव । 

विचारसीलता-सं. स्त्री. [सं. विचारशील--ता प्र.| विचारशील या 
विचारवान्‌ होने का भाव, बुद्धिमता, अकक्‍्लमंदी । 

विचारस्थछ-सं. पु. [सं. विचारस्थल] १ वह स्थान जहां किसी विषय 
पर विचार किया जा रहा हो । 


२ न्यायालय । 


किसी विषय पर विचार करता हो । 
२ न्यायालय में किसी विपय पर विचार करने वाला प्रमुख व्यक्ति, 
न्यायाधीश । 


विचारालय-सं. पु. [सं. विचार:--झालय |] १ विचार किया जाने 


वाला स्थान । 
२ न्यायालय । 
(मि.---विचारस्थक्ठ ।) 

विचारि--देखो 'विचार' (रू. भे.) 
उ०--१ निसुरि नारि विचारि ठा पयसियइ, प्रीयः तणी तड़ि 
कडतिगि बयसियइ, सिरि पडिइईं भड नईं घड धाउतइं, सुहउ कोडि 
हणी तुक राउतिईं । -सालिसूरि 
उ०--२ पहिउलउ बेटठ करमदोसि बालपरि विवनउठ, वित्रित्र- 
वीरयू बीजउ कुमारु बहुग्रुणसंपन्मठ । राउ पहुतउ सरगलोकि 
गंगेयकुमारि, तठ लघु बंचक ठविउ पाटि तिरि। वयण विचारि ! 

““सालिभद्र सूरि 

विच्चारिका-मं. स्त्री.--दासी, नौकरानी ! 

विचारित-वि.---१ जिस पर विचार किया जा चुका हो । 
२ जो अभी विचाराघीन हो । 

विचारियोड़ो-भू का. कृ.--१ किसी बात या विषय पर कुछ विचार 
विमशे किया हुआ, सोचा हुआ या सोच कर निश्चित किया हुआ. 
२ किसी मुकदमें की सुनवाई किया हुआ या सुनवाई करने के 
बाद फंसला या निरशुय किया हुआ. हे समझा हुआ. ४ ध्यांत 
दिया हुआ, भ्रमल किया हुआ. «४ निर्माण किया हुश्रा, रचना 
किया हुआ. ६ निश्चय किया हुग्ना, संकल्प किया हुआ. ७ सनन्‍्देह 
किया हुआ, शका किया हुआ. एऊ अनुसन्धात किया हुआ, खोज 
किया हुआ. € सोचा हुआ. १० चिन्तन किया हुश्रा, मनत किया 
हुआ. 
(स्त्री. विचारियोड़ी) 

विचारी-सं. पु [सं. विचारिन्‌ |] १ कबंघ राक्षस का एक पुत्र । 
सं. स्त्री.-२ जिस पर चल ने के लिए बड़े बड़े मार्ग बने हों, पृथ्वी । 
३ देखो बेचारो' (१०) 

विचारु-सं. पु. [सं.] १ श्री कृष्ण और रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न 
दस पुत्रों में से एक वासुदेव का पोत्र । 
२ देखो विचार (रू. भे.) 
उ०--पांचइ गाईय सुर सुरलोकि सुरवाट सिरू धूणाविया ए, 
महीयले महिलीय करइईं विचारु 'कवणु कोउ तपु द्र पदिय' । 

“सालिभद्र सूरि 


विखारो दि मद मे शशि रवि ४६86७ विधि 





विचारौ--१ देखो 'वेचारौ (रू. मे.) उ3०--१० पदमणी दिलीवर होण प्रीत, साजादा जूटे रण सरीत । 
हि सूरमा लड़े चबड़े संभाक्ठ, वेगमां घर्स पड़दा विचात् । 
उ०--१ नेंतवा कौ चुक कन्हईया, मत बिचारो पाय रह्यो दुख । है 02322: ै ः पे 
8 2 न हे “+विं. सं. 
ग्सीलाराज कर सो पावे, रे यौ तौ श्रनोखो न्‍्याव कन्हुईया । े 
_" रसीले राज रा गीन उ०--१२ 'मद्‌” ऊपर माघड़े' बल, मूंछां वाली, थी रम' प्रागहछ 
कट प डाडियो, त्रजड त्रिह॑ताद्दी 
५०---२ ऊबरै बेचना होश टाक्यों देर हुवी आधौ, साधौ सारौ मल कफ बे हे कि है ऊडाड़ियो, वजह जप ु 
> " मद पाठ्म रण बचाता । “जया. मा, 
मेलगौ संग्रांम हेके साथ | सोढी काज लपेटो भालाढ सताबी सूंप्यो, 230 0403 
विचारी सु रद्रां लोक बसी श्रा विख्यात । --बादरदांनव दधवाड़ियौ उ०--१३ श्रति घख क्रोघ दृहू दकछ्क आंण, जूटा खगां डडेहड़ 
गत ण!घरणा ग्‌ ण | गीफज पेज 
उ०-३ हरीया पीर परापती, तन ते दई लगाय । वेद विचारा क्‍या आ आ जरि जांण घड़ियाक्वों, वागी फजर कनो 
न “+सू. प्र. 
करे, बिन भुगत्यां नही जाय । --अनुभववांणी ४22५3 तू 
(स्त्री. विचारी) - उ०--१४ तो 'केहर' कहिज सताब, वाइक विगताछा ॥ कूदि 
विचाछ, विचाल, विचात्ठा,विचाछि,विचात्दी, विचाव्ठ, विचाछ , विचाछ - पड़ां गज कटहड़ां, चढि गोख विच्णका । “सू. अर. 
देखो 'बिचे! (रू. भे.) उ०--१५ वात विचाछे झावियाँ, आसत खांन दिवांश | फिर 
उ०--१ चक्री विचाह्त, रघुवर विसाकछ, जंपे जरूर, सुण भरथ भ्रजमेर अजीमदी, तिर विच दयो कुरांशा । आस्मज 
सूर | हरामंत एह, इण गुण अछेह, सेवा सुसेव किनी कपेस । उ०--१६ भूम “वहुंता' कौ जण भारत, वाडबाग निझभ समद 
--र. रू. विचाछ । कमंघ खड़ा आगे दस कोसां, दाखे कथ निरदोसां दोसां। 
उ०--२ बीजौ निग्रह जुघ जितूं कोप करि नांखें, 'बीदा' श्रसि भ्ररि -+-रा. रू. 
घड़ां बिचाछ । इछ पुड तेरा आकंपे श्राहुंस, पनंग कंध रुखे पायाक्त । उ०--१७ हरीया नीकी नां डरू, वदी खरो डराय । दोय 
-गेहौ मीसण विचाछ जौवड़ौो, करणी काय न झ्राय । -अनुभववांणी 
उ०-३ साथी छाडि गयौसूजा' सुत,तिसियौ लोह तररि रिणताह। उ०--१८ तद कूंवर कही, म्है खरहां परणीयां पे तीज दोय 
दांमणि चमकि भमकिते दुजड़े, वशीयों गुजर घड़ा विचाछ । विचाछ गई । जितरे सारो साथ गआरांण पूहतो | तद फुरमावण 
--खेतसी गांडणश लागा, महां सरतां परणियां पछे ञ्रा तीसरी तीज छे , 
उ०--४ चोथौ प्रस्त रसाल रे, सुर 'केसी' स्वांमी, भरी परिसदा - केवरसी सांखला री वारता 
विचाल रे । --जयवांणी - उ०-१९ तें ऊपरि पातिसाह अकबर वांसो कियौ । बि फौजां किया । 
उ०--५ पररेसे गया पाघरा रे. सांभल्यउ जेथ सुकाल । मांणस मिरजे रे वांस आप पातिसाह पघारिहा । मिरजों बिहूं फोजां 
संबल विश मृग्रा रे, मारग मांहि बिचाल । सके बिचाव्ठा अर पातिसाह रा गोशं होइ नीसरियौ । +-द. वि, 
उ०--६ दावानल बलतौ भलहल नीकले मराल, बहु ब्रक्ष सघत विचाक्ौ-वि.-- १ मध्यस्थ । 
वन बले पसु पी बाल | किया हीक कारण नर आयोौ अग्नि सं, सत्री--२ मध्यस्थता । 


बिचाल, जिण नांम जलें भ्रगि ओल्हाय तत्काल । क्रि. वि'--बीच में से । 


“एच व अं. | विचि-सं. स्त्री [सं.] १ तरंग, लहर । 


उ०--७ पतिसाह फउज फूटंति पाठ्ि, ब्रहमंड 'जइत” गाजइ 


जम | २ कटि, कमर । 

वेचाहि | अंबहर जइत वरसइ अवार, धुड किया मोर मुहि खग्ग जी ह 

घार । ४ | पक की जे ो उ०--चंपा वरनी, नाक सक्क, उर सुचंग विचि हीण । मंदिर बोली 
। ० ये न कक मारुवी, जांरि भराक्‍्की वीण गे 

उ०--८ भागा सूर न भजई, भागां गुर से गाछि । इणीयां एकल- कस आप असल ढी. मा. 
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मलड़ो, दोउ दढ्ाां विचाह्ठि । +अनुभववांणी के आज: कल 0.) 

उ०--६ मछा मते गुमांन करि. तम ही जछ का जीव | तम उ०--१ करि घड़ वेहड़ गरा केवियां, हाथू के गक़बाह हिचि । 

ऊगण हम आथवशण, इती विचात्ी पीच । --अनुभववांणी हंस वप हूंत विछूटि हालियौ, वांटियौ सुरां विमांश विचि । 


उ०--१० रिक्तिया रिणताक्ां, कट किरमाताँ, सीस भुजाढ्ां 


--तीकमदास खिड़ियौ । 
सूंडाढां, चाले रत खाढ्ां, तेश विचाछां, पंखशियात्यं पोखंतूं। 


उ०--उपजे प्रेम मन उलसे, वाला लागे लछिवर । माहरे रिदे 


-- भगतमाह् विचि मिडिया, चरण तुहारा चक्रधर । --पी. मं. 


विचित 


उ०--३ माहुव एक मरद, देव कोई और न दीसे । लाख 
चोरासी जीव, परम दाढां विधि पीस । पी. ग्रं, 
उ०--४ तुम मूं विचि अंतर घणाउ, किम करू तोरी सेव + देव 
न दीधि पांखड़ी, परिश दिल मई तुं इक देव । “से कु. 
उ०--५ निम्न वंस चाढ नूर, करें महाजुध कृंभठत । दवयगड़ी 
धघणी विराजिश्ौ, सूर सभा ब्रिचि सूर। -+र« वचनिका 
उ०--६ ऊभी सह सखिए प्रसंसिता अति, क्रितारथी प्री मिलछणा 


क़त ! अ्रटत सेज द्वार विचि आाहुटि, स्र्‌ति दे हरि घरि समःत्रित । 
“-वैलि. 


रू, भे.--विचि, बीचि, विची | 


विचित, विचित-वि. [सं.] १ अचेत, वेहोश । 


२ श्रानन्द-मग्न । 


(का 


चाख्या चित बिचित हयथ 


००] 


उ०--रांम नांम सुख सागर भरीया, 


रहीया ; चाखि चाखि मैं भया निहाला, पांयु जे कोई पोये 
पीयाला । --अनुभवदवांणी 


३ देखो 'विचत्र' (रू, भे.) 
उ०--वांका विचित्त पाधोर बक, तांणइ कमांण पइंतीसटंक । 


आयासि पश्ि पाड़इ अभुल्ल, मांकड़ामुक्ख मुंडा मुभुल्ल । 
“रा. ज. सी. 


विचित्र-वि. [सं.] १ कई प्रकार के रंगों यां वर्णों वाला । 


२ अख़त, अनोखा, विलक्षण, विस्मयकारक । 
उ०--१ दूत तिहां एक श्रावियों, जास वचन सुपवित्र । कर जोड़ी 
स्प आगले, मेल्हौ लेख विचित्र । +-वि. कु. 
उ०--२ जिनवर दीधी देपना, बिचित्र प्रकार ना भावों जी । 
गार ने अणगार नो, चतुर्ग सुण्यों घरि चावी जी ।--जयवांणी 
सुन्दर, खूबसूरत । 
उ०--१ प्रजंक़ गोप तें अनोप रूप चूँत्र पार में, हुए विछात 
सूक्ठि लंब फूल' फूल ह्वार में | अनूष ताक गोख ख्रीविचिन्र चित्र 
सूँ अ्रटा, घण उतग ब्रंग जांणि लग मेघ चो घटा। +रा- रू. 
उ०---२ तठा उपरांति राजांत सिलांमति तिण राजांत कुँश्रर 
राजाउत माह ठाकर रे च्यार पटरांसी छे । नांम सिशग़ार सूंदरी 
सोभाग सूंदरी, सरूप सुंदरी, मदन सुंदरी, साख्यात देवांगनां पद 
मणी विचित्र सुलखणी चोसठ कढ्ा री जांणशहार विनेती करण- 
हार लिखमी पारवती गंगा सरतती रो अवतार बारह आशभूखन 
विराजमांत हुश्रा छे | ज्रा- सा. स. 
४ चतुर, बुद्धिमान, होशियार । 
उ०--मदिरंतरि किया खिखंतरि, मिछिवा, विचित्रे सखिए समा- 
क्नत । कीये तिशि वीवह संतक्तित, करण सु तखु रत्ति संत्तक्रत । 


-+-वेलि. ! 
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विचित्रता-सं. स्त्री, 


विचित्रवीरज 





कई पुत्रों में से एक पुत्र का नाम । 
- (पुराण) 


से. पु.--१ रौच्य मुनि के 


२ देवसावण्थि मनु के पुत्रों में से एक पुत्र । 

३ महाभारत युद्ध में कौरब पक्ष का एक राजा, जो क्रोबवश 
नामक देत्य के अंश से उत्पन्न हुआ था । 

४ घमंराज (यम) का एक लेखक । 

५ एक प्रकार का अर्थालंकार, जिसके द्वारा किसी फल की सिद्धि 
के लिए क्रिसी प्रकार का उलठा . प्रयत्त करने का उल्लेख 
किया जाता है । 


६ मुसलमान, यवन । 


उ०--( सेना सितर हजार सं, विचित्र अमित्र बत्धवांन । क्रियौ 
विदा रवि चे उर्द, गद तह॒व्वरखांन । "रा. रू. 
उ०--२ इसा पर तहवर खांन अछायीो, विचित्र हवौं लड़तां रस 
वायो । तिर हिदवांण तश रीसायो, रंग” पीठ लगे हिज आयौ ! 

+रा. रू. 
उ०->३रे वात हुई ग्रीखम बोढाई, ऊपर धुर वरखा रुत आई । 
असतखांत उर थयो अ्रचींतो, विचित्रां तरौ सोच सुण बीतौ 

--रा. रू, 
उ०--४ विचित्रां आदर दाख बमेक, आप दोय तेग अने श्रस एक 
ईखे अस सुद्रव चीज अथाव्ठ, 'मालाव्ता लोभ धरे जगमाल । 

+-गो. रू. 
उ०--५ वेसे विचित्न सिंदूर ब्रन्न, कूंडी कपाकछ के छाज' कन्न । 
कट्टी करग्गि वाचइ कुरांण, मुसकीणा मुलां के मुसक्रमांणा ! 

“रा. ज, सी. 
रू. भे.-बिचित्र, वचत, वचत्र, विचत्र, विचित, विचित्त, विचित्रांण, 
विचित्रायत्ठ, विच्यत्रि । 

[सं. विचित्र--ता, प्र.] विचित्र होने की झवस्था 
या भात्र । 

उ० ->-भिनत्रता मिकापी मेक्र प्रीति की पवित्रता त्थौँ, विविध विचि- 
त्रता विवांत बडपन के । रहते अनोखी रीति सहत स्वभाव सीधौं, 
कहण सुणण कथा यथा तौर तन के ॥ “-ऊ. का, 


रू. भे --बिचित्रता । 


विचित्रवीरण, विचित्रवीर॒य, विचित्रवोरयु, विचित्रवीरय्य-सं, पु. [सं, 


विचित्रवीय | १ चंद्रबंशी राजा शांतनु का सत्यवती के गर्भ से 
उत्पन्न एक पुत्र जिसका विवाह काशीराज की राजकुमारियां 
अंबिका एवं अंबालिका के साथ हुम्ना था । (महाभारत) 

उ०--१ पहिलउ बेटडइ करमदोसि बालप्परि[ विवनठ, विचित्र- 


विर्यु बीजउ कुमारु बहुदुशसंपन्नउ । “ सालिभद्र सूरि 





बिचित्रात्टा 


->+ललललनाओ >-कलकल>--+७ #४ 


उ०--२ अंवानंदण विदुरु नाँमु नाँमि जि सरीखड, खइ खीणइ 
पुणु विचित्रविरयु पंडु राजि प्रतीठिउं । --सालिभद्र सूरि 
वि. वि.--यह चित्रांगः का कतिष्ठ भ्रतता था। चित्रांगद मंधववें 
युद्ध में मारा गया, इसलिए भीष्म ने इसे राजगद्टी पर बठाया । 
भीष्म ने काशीराज की कन्याएँ अ्रंवा, अंबिका एवं अंबालिका को 
स्वयंवर में जीत लिया एबं उनका विवाह इससे करता चाहा ! 
किन्तु उनमें से अंबा ने इससे विवाह करने से इन्कार कर दिया । 
शेष दोनों राज- कुमारियों अभ्रबिका एवं अ्रंबालिका के साथ 
इसका विवाह हो गया । असंयमपूर्णो जीवन के कारण, 
यह राजयक्ष्मा का शिकार हो गया, एवं अ्ल्पवय में ही अभ्रतपत्य 
अवस्था में इसकी भत्यु हुई! इसकी मृत्यूपरान्त भीष्म ने अबिका 
एवं श्रंवालिका को नियोग-पद्धति से संतान उत्पन करने की आज्ञा 
दी । तदनुमार सत्यवती के कौमार्यावस्‍थ! के पुत्र क्ृष्ण॒द्वंपांयन 
(व्यास) से अंबिका एवं अ्रत्रालिका के क्रमश: घृतराष्ट्र एवं पाण्डु 
नामक पुत्र उत्पन्त हुए श्रौर अ्रबिका को दासी से विदुर उत्पन्न 
हुआ । धृतराष्टु जन्मांध एवं पाण्डु का रंग पीला था। 
२ एक शिव भक्त, जो शिव की उपासना के कारण जीवनमुक्त 
हुआ था । 
३ वीर भद्दर नामक एक शिवगणा, जिसने दक्षयज्ञ का विध्वंसन 
किया था ॥ 
वि. बि.-यह चित्रांगद(गंधवे)का पुत्र था जो पूर्वजन्म में एक विधवा 
ब्राह्मणी तथा चांडाल का.पुत्र था, पर अनायास शिवरात्रि व्रत 
के करने से चित्रांगद का पुत्र हुआ । जन्मान्तर में शिवसायुज्य 
को प्राप्त हो कर यहो शिवगरण बीरभद्र हुआ । (सह शांतनु के 
पहले की बात है ।) 
विचित्रसाव्ा-सं. स्त्री, [सं. विचित्रशाला| जहां अनेक प्रकार के विचित्र 
पदार्थों का संग्रह हो, श्रजायबघर । 
विचित्रांण-देखो विचित्र' (६) (रू. भे.) 
उ०--कमधज्ज सकज्जां कारणां, ककछा भुजा माप कवरणा । 
विचित्रांस घण!ी इम विग्रहै, गद्दियों किर पड़ता गयणा | 
“+रा. रू. 
उ०--२ ब्रिचित्रांण निवड धड़ महरण वेकछ, मुरधरां हुय नजर 
मेक्क । 
विचित्रा-सं, स्त्री,-- भरव राग की एक रागिनी । 
विचित्रायक्क-देखो 'विचित्र' (६) (रू. भे.) 
उ०--कलमी अस देवक्क देश कीयूं, लोवड़ी प्रतपाक्त य॑ णवे 
लियूं। विचित्रायक्त लूंटत चार वढ्ा, रन मां फक म्है घन वा रुब्ा । 


“रा. रू. 
(संगीत) 


पा, ञ्र, 


४६६६५ 





बिच 
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विचिश्रित-वि. [सं.] १ विभिन्‍न प्रकार के रंगों से वचित्रित, रंग- 
विरंगा । 
२ श्रनोखा, अद्भुत । 
उ०-नयह पत्र विचित्रित चित्र योग्य, आरण्य-सदन वत भा 


श्रयोग्य ॥ प्रिय जाट पुत्रि वत प्रस्नपेस, पितु कति पपीलिका बिल 
प्रवेस । “-+ऊ- का. 


रू. भे--बिचित्रित 
विची --१ देखो 'विचि' (रू. भे.) 
२ देखो बीच" (रू. भे.) 
विचेत--देखो 'बेचेत' (रू. भे.) 
विचेतन-वि. [सं.] १ जिसमें चेतना न हो, विवेकही न, बेहोश । 
२ जिसमें जीव न हो, जीवरहित, मृत । 
विचेटियौ--देखो 'बिचेटियो (रू. भे.) 
विचेतस-सं. पु. [सं.] भव्य देवों में से एक 
विचेरण-क्रि, वि.--मध्य में, बीच में । 
उ०--क्या फेरें कर काठ की, मन की माता फेर । जनहरिया 
माह्ठा फिरे, विनां विचेरण मेर --अनुभववांणी 
विचेस्ट-वि. [सं. विचेष्ट | जो किसी प्रकार को चेष्टठा न करता हो, 
निदचेष्ट । 
विचे--देखो बिच! (रू, भे.) 
उ०--१ अ्रंबलास बिच बांशास आछटे, कहर 'पदमा! घमजगर 
करि। 'मोहण“-मरण किया मारहथ, श्रेकणश घाय छु-टूक अरि । 
-“-पदमसिघ करणुसिघोत राठौड़ रौ गीत 
उ०--२ दिन ३ गढ़ नूं ढोवो हुवी | पछे गढ माहिलां रा प्राण 
छूटा । पल रा. गोपान्नदास, रा, वीठकछदास, रा. नाहरखांत विचे 
रावक सबछ्सिघ, भाटी रांमसिघ पंचाइणोत फेर ने वात कीबी । 
“न णसी 
उ०--३ खंगार पण मोटो हुवी । वरस २० तथा २२ मांहै हुवी । 
साहबी संभाही । तरे साथ करने रावछ् ने यां विच्चे सीप नदी छे, 
ते ब्र।यौ । पेली कांती सूं राबछ मांणप हजार सात-आराठ सं 
आयो । --नेणसी 
उ०--४ सवार हुवे वक्क वेढ हुवे | यूं बारे बरप्त बेड कीबी । 
आसापुरा देवी बिच दी ने लोपी, तिण सूं दित दिन रावक्व नूं 
हार आवती जाइ । “--नेणसी 
उ०--५ विचत्रां रज धृ धर बिच, ऊलां कोध प्रमांण | बहरंगी 


चीधां लखी, “अवरंगीं' तीसांरा । “+ रा. रू, 


विच्चचण 


४६९३ 


विच्छेदियोड़ो 


उ०--६ गावड़ जांखें खरादी खराद उतारी छे । कमक नाह्सी | विच्छुडणी, विच्छुडबों --देखो बिछूटगी, बिछूटबौ' (रू, भे.) 


बांहां लाल चूड़ी वशिश्रौ छे। बिचे सोब्रन चूड़ी विराज रही ले । 


*--रा., सा« सं. | 


मुहा.--विच्च देशौ-- (१) शपथ लेना, सोगन लेना । 
(२) मध्यस्थ करना । 


विच्चचण --देंखो 'विचक्षण' (रू. भे.) 


उ०--बवीर विच्चखण क्रीत तणों वर, ढाहण खाग अरिदा ढुको । 
'नाथ' तणौ सुरतेस ब्र्ने नर, चित ठीक नहीं कुछ रीत न चूको । 


--सूरतसिह चहुवांण रो गीत : ह 
32206 30 |! विच्छुड़ी--देखो बिच्छूड़ी' (रू. भे.) 
विच्चार--देखो 'विचार' (रू, भे.) 


दक्खवे, पांण विज्ञांरश कछासे । +गु. रू. बं. 


विच्छुवांत--देखो 'बिछियो' (रू. भे.) 


उ०--सुरंग रंगभोमि में तरंग है न॒ तांग की, ढमंक ढोलकी न 
त्यं घमंक घुम्घरांन को । छुमंक विच्छुवांच की दर्मक ना दरीन की, 
भझमंक जेहरांन की चमंक नां चुरीन की । 
विच्छाय, विच्छाया-सं. पु. [सं. वि.-- छाया] १ पक्षियों की छाया । 
[सं. वि.>->विगत--छाया] २ वह जिसकी छाया नहीं पड़ती 
हो, भूत, प्रेत, देवता, दानव श्रादि । 

वि. [स. विज-+रहित--छाथा >>क्रान्ति] कान्तिहीन, चमकरहिंत । 
विच्छिश्न-सं. पु. [सं. वृश्चिक | बिच्छू । 

बिच्छिण, विच्छिण्ण-वि. [सं. विस्तीर्ण ] १ फंला हुझ्ा, क्स्तृत । 

२ देखो “विच्छिन्न' (रू. भे.) 

बिच्छिति, विच्छित्ति-सं. स्त्री. [सं. विच्छितिः)] १ काठ कर अलग 
करने की किया या भाव, टुकड़े करने की क्रिया या भाव । 

२ कविता में या बेशभूषा श्रादि में होने वाली लापरवाही या 
बेढंगापन । 

३ स्त्री द्वारा थोड़े श्यू गार से पुरुष को मोहित करने की चेष्टा 
का साहित्य में एक भाव * 

४ साहित्य का चमत्कार | 

५ एक स्वाभाविक अलकार विशेष जिसके शअ्रनुसार माला, वस्त्रा- 
भूषणादि के अस्तव्यस्त घारण करने से सौन्दर्यवृद्धि श्लौर मतान्तर 
से कान्ति के पोषक किचित्‌ रचना-कलाप । 

रू. भे--बिच्छिति, बिच्छित्ति । 

विच्छिन, विच्छिन्न-वि. [स. विछिन्न | १ जुदा, पृथक, अलग । 

२ जिसका विच्छेद हुआ हो । 

३ समाप्त किया हुझा । 

विच्छु-१ देखो 'बिच्छू' (रू. भे.) 

२ देखो 'विछू (रू. भे ) 


| 
| 
; 
। 
| 
| 
| 
| 
॒ 
| 
|] 
| 
।" 
| 
| 
| 
| 


उ०--पड़ी बिच्छुड़ी दाड़मी जांरिग पक्की, दिप आारपारां हजारां 
दरक्‍्करी । वध श्रग्न यूरां नअभो' खरग वाहै, सुती वाह सी वाह चंडी 
सराहे । “रा. रू, 
बिच्छुडगहार, हारों (हारी), विच्छुडणियौं--वि० । 

विच्छुड़िओ्रोड़ो, विच्छुड़ियोड़ो, विच्छुडयोड़ौ---भु० का० कृ० । 
विच्छुड़ीजणो, विच्छुड़ीजबौ--भाव वा० । 


विच्छुड़ियोड़ी--देखो “विज्वूटियोड़ौ' (रू, भे.) 


(स्त्री, विच्छूड़ियोड़ी) 


विच्छुडो--देखो 'बिच्छू' (अल्पा., रू, भे.) 
- उ०-पातसाह ग्राछोज, मन्न विच्चार विमार्स । बढ छुक् दक् 
_ विच्छु-देखो “बिच्छू' (रू. भे-) 

. विच्छूड़ो--देखो “बिच्छू' (अ्रल्पा,, रू. भे.) 


“ऊन की. 


। 
| 
। 
। 
। 
। 
। 
! 


(स्त्री. विच्छूड़ी) 


(स्त्री, विच्छूड़ी ) 


विच्छेद-सं. पु. [सं. विच्छेद:] १ छेद कर या काट कर अलग करने 


की क्रिया ॥ 

२ बीच में ही किसी क्रम के ट्वूट जाने की क्रियां या भाव । 
३ नाते या रिदछ्तों को तोड़ने की क्रिया । 

४ किसी प्रकार अलग था टुकड़े टुकड़े करने की क्रिया । 

५ अध्याय, परिच्छेद या कविता में यति । 

रू, भे--ब्रिच्छेद, विछेद, विछेद। 


विच्छेदक-वि, [सं.] १ काट कर झलग करने वाला । 


२ नाते-रिव्ते तोड़ने वाला । 
३ विभाग करने वाला । 


विच्छेदण-सं. पु. [मं.] काट कर या छेद कर अलग करने की क्रिया । 


रू, भे.--विच्छेदन ॥ 


विच्छेदणों, विच्छेदबी-क्रि. स, -- १ छेद कर या काट कर अलग करना । 


२ नाते-र्दितिे तोड़ना । 

३ किसी प्रकार अलग-प्रलग या टुकड़े टुकड़े करना, विभक्त करना । 
४ छोड़ना, मुक्त करना । 

५ खोलना । 

६ बीच में ही किसी क्रम को तोड़ देना । 

विच्छेदणहार, हारो (हारी), विच्छेदणियाँं--वि० । 

विच्छेदिश्रोड़ो, विच्छेदियोड़ो, विच्छेदर्याड़ो--भू ० का० क्ृ ० । 
विच्छचेदीजणों, विच्छेदीजबौ--कम वा० । 

बिच्छेदणो, बिच्छेदबो, बिछेदणों, बिछेदबो, वच्छेदणों, वच्छेदबा, 
वछेदणो, वछेदबो, विछेदणों, विछेदबौ--रू० भे० । 


विच्छेदन--देखो 'विच्छेदणा' (रू. भे.) 


| बिच्छेदियोड़ौ-भू, का. कु.---१ छेद कर या काट कर अलग किया 





बिच्छेदी 


हुआ. २ नाते-रिहते तोड़ा हुआ्आ. हे किसी प्रकार भश्र॒लग-अलग 
या टुकड़े-टुकडे किया हुआ, विभक्त किया हुआ. ४ छोड़ा हुमा, 
मुक्त किया हुआ. ४ खोला हुआ. ६ बीच में ही किसी क्रम 
को तोड़ा हुझ्ा । 
(स्त्री, विच्छेदियोड़ी ) 

विच्छेदी-वि. [सं. विच्छेदिन] छेद कर या काट कर अलग करने 
वाला | 

विच्छोडणो, विच्छोड़यो--देखो बिछोड़णो, बिछोड़बो” (हू. भे. ) 
विच्छोड़णहार, हारो (हारी), विच्छोड़णियो--वि० । 
विच्छीड़िओरड़ो, विच्छो डियोड़ो, विच्छोड़योड़ौ--भु० का० कृ० । 
विच्छोड़ीजयौ, विच्छोड़ीजबौ--कर्म वा० । 

विच्छो डियोड़ो - देखो 'बिछोड़ियोडो' (रू. भे.) 
(स्त्री. विच्छोड़ियोड़ी ) 

विच्छोटणो, विच्छोदबौ--देखो 'बिछोड़णो, विछोड़बो' (रू. भे.) 
विच्छोटणहार, हारो (हारी), विच्छोटणियों --वि० । 
विच्छोव्झ्ोड़ी, विच्छोटियोड़ी, विच्छोव्योड़ो--भु ० का० कृ० । 
विच्छोटीजणों, विच्छोटीजबौ--कर्मे वा० । 

विच्छोटियोड़ो -देखो 'बिछोड़ियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री, विच्छोटियोड़ी) 

विच्छोह--देखो 'बिछोह (रू. भे.) 
उ०--मित्र अनइ भिन्नह नी घरणी हूंतठ श्रधिकठ मोह । कुणहि 
कु बोलइ माहौमाहि कीघउ वाग विच्छोह । हीराणुद- सूरि 

विच्छोहणो, विच्छोहबो -देखो 'विछोहरणोी, विछोहबो' (रू. भे.). 

. उ०--धरा मोर खेंगां खुरां जोर घृजे, मरे वर्ग विच्छोहिया प्रग्ग 
मूज़े । हमललां भ्रसां सेस चा सीस हल्‍्ले, दिसा अ्ग्र बाजू सकाजू 
दहल्ल ॥ --रा. रू, 
विच्छोहणहार, हारो (हारी), विच्छोहणियौ--वि० । 
बिच्छो हिश्रोड़ो, विच्छो हियोड़ो, विच्छोह्योडोौ--भू० का० कृ० । 
विच्छोहीजणो, विच्छोहीजबौ--करमम वा० । 

विच्छोहियोड़ो--देखो 'विछोहियोडो' (रू, भे.) 
(स्त्री, विच्छोहियोडी ) 
विच्यत्रि--देखो विचित्र (रू, भे,) 
उ०--अम्हारी सासू तरु सणगार वरणवू, पणि कसिउ एक छि 


जे सासू तशु सणशगार ? करि कंकश सोवरणमि चूडी, रूपइ रंभा | ' 


ग्रति रूअडी, चित्र विच्यज्ञि करी उपड, ऊपरि एकाउलिहरॉर, 
सरिसु मोती तशण हार, भूमर्णां तर रमकार,''*** 
विछेबणो, विछंडबौ-क्रि. स.---१ मारना, संहार करना । 


क व छ सं क्र 


हर8४ 
दमन फिर किसकी शक मत कि निट मी न मत मर कम कि नकल कल कक कक आमने की ललित अल 


विछडियोड़ी 


उ०--जद जावे र॑ं जद जावे, भठ सेस गयौ समझ्कावे । रे मीत 
नचित हुवी कपराजिंद, याद हरी नंह आवबे। तोरो वीर विछंड 
तीरां, थां गत सो हिव थावे ।--र० रू० 
२-देखो 'बिछोड़णौ, बिछोड़बौ'--रू. भे. 
विछंडणहार, हारो (हारी), विछंडणियों--वि० । 
विछ्ंडिप्रोड़ी, विछंंडियोड़ी, विछंंडयोड़ो--भू ० का० कृ० । 
विछंडीजणों, विछुंडीजबौ--कर्म वा० । 

विछंंडियोड़ौ-भू. का. कृ.--१ मारा हुआ; संहार किया हुआ । 
२ देखो 'बिछोड़ियौड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री विछुडियोड़ी) 

विछड़णो, विछड़बो--देखो 'बिछुड़णो, बिछुड़बी' (रू. भे.) 
उ०--१ सतृगुरु मिल्या सहज घर पाया, विछड़या हंस मिछाया | 
उलटा सहज आपमें मिल्ग्या, पद निरवांणी पाया । 

--सत्रीहरिरांमजी महाराज 

उ०--२ तठा उपरांत करिने राजांन सिलांमति सिकारी ठोड़ 
पहाड़ां री पाखती वनां रा भंगार मिल्तिने रहिश्रा छे, जांण घरां 
दितां रा बिछुड़ी मीत मिक्र तिण भांति रा रूख मिक्वि ने रहिआा 
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छे “-रा« सा.« सं. 
उ०--३ सूंदर आठ मुकछकंती, ऊभी महलां रे माह । इण 
उरशियारे लोयणां, निरख्यौं नवला नाह । रहो रहो बलहा विछडी 
क्‍्यं इण बार। “-जयवांणी 
विछडड़णहार, हारो (हारी), विछड़णियों --वि० । 
विछड़िओ्रोड़ो, विछड़ियोड़ो, विछड़बोड़ौ--भु० का० कृ० | 
बिछुड़ीजणो, विछड़ीजबौ - भाव वा०। 
विछड़ाणों, विछड़ाबो--देखो “बिछुड़ाणो, बिछुड़ाबो' (रू. भे.) 
विछडाणहार, हारो (हारी), विछडाणियौ--वि ० । 
बिछंड़ायोड़ो --भू ० का० कू० । 
बिछुड़ाजईणो, विछड़ाईजबो--कर्म वा०। 
विछड़ायोड़ो--देखो 'बिछुड़ायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. विछड़ायोड़ी ) 
विछड़ाबणो, बिछड़ावबौ--देखो 'बिछुड़ाणौ, बिल्ुड़ाबो” (रू. भे.) 
विछड़ावणहार, हारो (हारी), विछड़ावणियौ--वि० ' 
विछंड़ाविशोड़ो, विछड़ावियोड़ो, विछड़ाव्योडौ -“भू० का० कृ० | 
विछड़ावीजणो, विछडाचीजबौ--कम वा० । 
विछड़ावियोड़ो--देखो “बिछुड़ायोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. विछड़ावियोड़ी) 


| विछड़ियो ड़ो-- देखो बिछुड़ियोड़ो' (रू. में.) 


बिछ॒टणों 


(स्त्री. विछड़ियोड़ी ) 
विछटणों, बिछटबो--१ देखो 'बिछ्ूटणों, बिछूटबो (रू. भे.) 


उ०--अजामेछक जमदछ शअभ्रगा, विछदयों बिखमी धार ! कीघधी . 
टन र५ । 


नारायण कहै, पुत्तर हेत पुकार । 
२ देखो 'बिछुड़णो, बिछुड़बी (रू. भे.) 
उ०--श्रेसे छाया विरख सूं, हरीया रही लपटि । जैसे माया बहा 
सुं, केसे जाय बिछदि | --अनुभववांणी 
विछटणहार, हारो (हारी), विछटणियौ--वि० । 
विछटिश्रोड़ी, विछटियोड़ो, विछुद्योड़ो--भू० का० कृ० । 
बिछटीजण्गी, विछटीजबौ--भाव व० । 

विछटियोड़ो - १ देखो 'बिछटियोड़ी' (रू. भे ) 
२ देखो 'बत्रिछुड़ियोड़ों (रू. भे.) 
(स्त्री. विछटियोड़ी ) 

विछुट्रणो, विछटुबो--१ देखो “बिछटणो, बिछुटवो (रू. भे.) 


उ०--कोमड गरज्ज हुए हलकार, भडां भालोड करंत भंभार । | 


एकूकी मूठ विछूट्ट असंख, पर सर फूट कोरी पंख । 
+-गु. रू, बं. 

२ देखो 'तिछुडणोी, बिछुड़बी' (रू. भे.) 
बिछट॒णहा'र, हारो (हारी), बिछट्रणियौ--वि ० । 
विछट्श्रोड़ो, बिछट्टियोड़ो, तिछद्योड़ौ--भू० का० कृ० । 
विछुट्रीजणो, विछद्दीजबों---भाव बा०। 

विछट्टिपोड़ी--१ देखो बिद्वृडियोड़ो' (रू. भे ) 
२ देखो 'बिछुड़ियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री, विछट्ठियोड़ी ) 

बिछण-सं- पु.--दूध दृहते समय, दूध देने वाले पशु के स्थनों को धोने 
के लिए, दूध दूृहने के बतेन में, ले जाया जाने वाला पानी । 
रू. भे.--बिछरणा । द 

विछणों, विछबाौ--देखो 'बिछणी, बिछबो' (रू. भे.) 
उ०--हाथ पग मिटी सूं उजछा कीजे छे । कुरछा कीज छे । 
सिश्यावांदण रो बखत हुवो छे, वनाती आसणा बविछे छे | पीतद् 
रा भरत रा घृपिया प्ार्ग आंण मेलज ले । “रा. सा. सं. 
विछणहार, हारो (हारी), विछणियो--वि० । 
विछिप्रोड़ी, विछियोड़ो, विछुचोड़ौ--भु० का० कु० ॥ 
बिछीजणों, विछोजबी--भाव वा० । 

विछरणौ, विछरबोौ--१ देखो 'बिछुड़णों, बिछुड़बो' (रू. भे.) 
उ०--१ सखि आरति चिता अपहरइ, विछरया वाल्हेसर मेलइ 
रे । रोग सोग गमाड़इ कीनर, दुसमणि तइ ठेलइ रे। --स. कु. 


ड६€२ 


बिछवाणों 


उ०--३२ काहै कूं अंखियां लगाई नटवायक | समज मिजाल रूप 
मन मोह्यौ, मिठी विछरे दुखदायक ।. --रसीले राज रा गीत 
२ देखो 'विचरणौ, विचरबी (रू. भे.) 

हे गसन करता, चलना-फिरना। 


५. ३ ज्ंभ गुरु जग देव भेव कोई विरहा पावे, रहै सरण जो 
जीव बहुर भव जछ नहीं झ्रावे । विस्शु रूप अवतार परगठ पोहमी 
में आए, सतजुग बिछर जीव उनके झ्रांन चिताए । 
! --कोल्हजी चारण 
| 
विछरणहार, हारो (हारी), विछरणियां--वि० । 
। विछ्रिश्रोड़ी, विछरियोड़ौ, विछरयोडों--भु ० का० कछ० ॥ 
। विछरीजणों, बिछरीजबौ--भाव वा० । 
विछरियोड़ो--१ देखो “बिछुड़ियोड़ौ! (रू. भे.) 
ढ २ देखो “विचरियोड़ौ! (रू. भे.) 
(स्त्री. विछरियोड़ी) 
| विछल्ठणों, विछछबौ-क्रि. स.---१ साफ करना, घोना । 
२ देखो विचछणी, विचत्बौ' (रू, भे.) 
विछुछणहार, हारो (हारी), विछछणियौं--वि० । 
विद्चक्िक्रोड़ो, विछछ्ियोड़ो, विछछ्योडौ--भू० का० कृ० । 
बिछब्हीजणों, विछुछीजबौ--कर्म वा०/भाव वा० | 
विछब्याणों, विछुछाबौ--१ देखो 'विचलाणी, विचलाबौ' (रू. भे.) 
उ०--नार घर की दे रही तांनौ, राज ने लिखती परवांनी । 
जावतां समझाया थांने, फेर मन विछुछाया कक्‍्यांने । --लो. गी. 
२ देखो 'विचछरणाौ, विचछ्बौ' (रू. भे.) 
विछुछाणहार, हारो (हारी) विछुब्ाणियों --वि० ॥ 
विछुछायोड़ो --भू ० का० कू० । 
बिछछाईजणों, विछुछाईजबौ--कर्म/भाव वा० । 
विछ॒ब्वायोड़ो--१ देखो “विचलायोडौ” (रू. भे.) 
२ देखो 'विचह्नियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री, विछायछोड़ी) 
विछल्ियोड़ो-भू. का. क.---१ साफ किया हुआ, धोया हुप्ना । 
२ देखो “विचक्तियोड़ौ” (रू. भे.) 
(स्त्री. विछल्तियोड़ी) 
विछुवाणों, विछवाबो-फ़ि. स. [बिछाणी, बिछाबौ क्रि. का परे. रू.] 
बिछाने की क्रिया किसी दूसरे से करवाना । 
उ०--तब दूधरे रोज रघुनाथरसिंघ ने दरीखांना बणाया, रजवाड़” 
का मुरतब और दस्तुर सब जणाया । पुर्राणीसी' विछायत गादी 
विछचाई, फाटीसी मसनद रखी पिछवाई ।  --दुरगादत्त बारहठ 
। विछवाणहा र, हारो (हारी), विछवारियों -वि० । 
विछवायोड़ौ--भु० का० क्ु० । 


किम + अल ल  लज जज ली बइ 


बिछवायोडो 


बिछवाईजणों, विछवाईजबौ--कर्म वा० । 

विछवायोड़ौ-भू. का. कृ--बिछाने की क्रिया किसी दूसरे से करवाया 
हुआ । । 
(स्त्री. विछवायोड़ी ) 

विछवावणौो, विछवाबबौ-क्रि. स. (बिछाणी, बिछाडी क्रि. का प्रे. रू.) 
किसी दूसरे से बिछाने का कार्य कराना । 
उ०--उपवन करि अति ग्रेह उसीरां, नोख गुलाब छड़क घणा 
तीरां । जक गुलाब वेछ का जमावे, विमह्ठ पटी सीतक्क विछवाब। 

े --सू. प्र. 

बिछवावणहार, हारो (हारी), विछबावर्थियौ--वि० । 
बिछवाविश्नोड़ी, विछवावियोड़ी, विछुवाव्यौड़ो--भु० का० कु० ! 
ब्रिछिवावीजणौ, विछुवाबीजबौ--कर्म वा० ॥ 

विद्ववावियोड़ौ-भू. का. क्ृ---किसी दूसरे से बिछाते का कार्य कराया 
हुआ । 
(स्त्री. विछुवावियोड़ी ) 

विछवौ--१ देखो 'बिछवो (रू. भे.) 
२ देखो 'विछोह (रू. भे.) 
उ०--मरजौ रे राईका, थारोड़ी जी नार, सेणां रो विछवी दुसमी 
पाड़ियौ, जी म्हांरा राज । >-लो. गी. 

विछहौ--देखो 'विछोह' (रू. भे-) 

विछांणो, विछांनो--देखो 'बिछांणोौ' (रू भे.) 
उ०--इढ्हा पिगछा नाड़ी मिक्करकर, सुखमति किया विछानी । श्ररस 
प्रस पीया सूं खेली, मगनां भई दिवांनी ॥ -“अनुभववांणी 

बिछाइत--देखो 'बिछायत' (रू, भे.) 
उ०--१ तठा उपरांति करिनें राजांतव सिलांमति उवां हमांमां 
महलां बाहरि बाग-बगीचां रा रसता लागा छे। चोकीए विद्शाइत 
बणी छे | पाखती जछ कूल छूटि ने रही छे।. -रा. सा. सं. 
उ०--२ घरों मगाय पांन तांबोल रा रस लीजे छु ' ऊजछी सपेत 
विछाइत ऊपरे ऊजछो वरणणाव कियां ऊजछी रुसनाई लाग रही 


छे | इश भांति सूं हेमंत रित्त मांहै रात रा सुख विलास मांणीजे 


छे। “रा. सा. सं. 
विछाणों, विछावो -देखो 'बिछारणौ, बिछाबौ' (रू. भे.) 
उ०--१ चौकी रूप पिलंग चढाए, विमकछ पुहप घण सेज बिछाए। 
सेक पहुप प्रफुलित इम सोहै, मदन वसंत इंद्र मन मोहै । --सू. प्र. 


उ०--२ जनहूरीया चढि ग्यांन गज, जाजम अधघर विछाय , 


जगत सरूपी कूकरा, भुसत्ठि मरो भत्ति जाय । --श्रनुभववांणी 
उ०--ह३ हूरीया अपने पीब सूं, सूती सेफ बिछाय । जौ राखे मन 
और सूं, तो विभचार कहाय । “अनुसववांणी 


४६६६ 
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विछाबण 


शक कक लत अनन्त: वनिकनमनननाननननन न 
वाल जन चल ललण।। ली 


उ०--४ एक बोले करड़ा बोल ए, खेद उपजाय सटके दे खोल 

ए ! मांगे दूजा कने जाय ए, तरे गिदरी देवे विछाय ए | 
--जयवांणी 

उ०--५ जिके दिगपाछ रजपूत सांमंत श्रजानर्बांह ठाकुर श्रड़ा- 

बीड़ दरबार आइ खड़ा रहिश्रा छे । दरबार दुलीचा विछाइज 

छु। --रा., सा. सं. 

विछाणहार, हारो (हारी), विद्धाणियौ--वि० । 

विछायोडौ--भू० का० कृ० । 

विछाइजणौ, विदछ्ाइजबौ--कर्म वा० । 

विछ्वात, विछाति, विद्दायत--देखो 'बिछायत' (रू. भे.) 

उ०--१ प्रजंक ओप तें अ्रनोप रूप चूंप पार में, हुए विछात सूलि 

लूंब-फूल फूल हार में | अनूप ताक गोख स््री-विचित्र चित्र सूं भ्रटा, 

घण उतंग अंग जांरि स्रग मेघ ची घटा । “रा. रू. 

उ०-२ सह बंठत जांन विछात सरे, बकियौ सुत सारंग पूरव रे । 

विप सोध जड़ां वसु वासव में, वरत मुख वायक ग्रासव में । 

“पा. प्र. 
उ०-३ जिकें दिगपाक् रजपुत सांमंत अजांनबाह ठाकुर अड़ाबीड़ 
दरबार झ्राइ खड़ा रहिश्रा छे । दरबार दुलीचा विछाइज छे। 
विछात वरि नें रही छे | दरबार वशियां छे।. ++रा. सा. सं. 
उ०-४ तठे विलाइत री गंथी चटाइ श्रमोलक विछाइ रही छे । 
तिश ऊपरि बंठा छ॒त्रीम रोग हरे ऊपरे ढोलिआ गिलमां री 
बिछाति बरिने रही छे । --रा. सा. स. 
उ०--५ विछायत पर बेठे, सरब ही कबीसर, शग्रवरी का केड़, 
जिसकूं सरस्वती का वर । जिस विछायत पर, थटाव चरचा के 
थहै | भ्रौर भी कवीसुरां ने, क्या क्‍या ग्रंथ कहै । >बां. दा. 
उ०--६ श्रबदुल्ला उर मंडक्त ग्रायत, वी मिकछरणा कज' साज 
विछायत । सेदां मिक्॒ण लियां दछ साजा, रीके गयो [भ्रजी] महा- 
राजा । --रा. रू. 

विछायतु-सं. पु.--बिछाने का वस्त्र । 
विछायोडो--देखो “बिछायोड़ो” (रू. भे.) 
(स्त्री. बिछायोड़ी ) 
विद्याछठ, विछाल-द देखो 'विसाल' (रू. भे.) 
उ०-छाड्यो नयर विछाल छौ, छाड़या सांभरि का रिशवास॥। येक 
बलावे बाहुड्था, नाह उत्रीगौं नदीय बनास । -- बी. दे. 
विछावण, विछावणों --देखो 'बिछाणौ' (रू. भे.) 
उ०--२ वसंत रे विखे स्रीक्रस्ण रे घर पुहुप ही का छे। ओढणा 
विछावणा परि पुहपां ही का छे । पुहर्पाहि के हींडौक स्रीक़स्ण 
हींडइ छे । सखी छें सो भी सब पुहपां माहँँ छे। . --वेलि दी. 


विद्धावणों ४३९७ विछुटणों 


ाा 








उ०--२ विधि स॑ करी विछावणा, बिच मैं मेल्यी थाल । भोजन उ०--३ सती माता, तेरा बिछिया रांणी, घड़िया छे मंगल वारां 





की वेला हुई, आय बेठौ भूपाल । --जयवांणी जी । श्रेक ज बार ज पैरिया, रांखी, लीना छे बांमण्यां उत्तार जी ॥ 
उ०--३ तठा उपरांयंत जाजमां गिलमां रा विछावणा हुयने | “लो: गी. 
रह्मया छू । ऊपरा गदरा चांदणी विछायजं छे । -रा, सा. सं, उ०--४ चोहटे मांहै नगर-तायिका वेस्या लाख लाख री लहण- 


हार सौदा सिगागार ठवियां थकां फूलां रा चौस पेहरियां थर्कां 
टोय अशियाक्वां काजछ ठांसियां थकां बांका नंगा री फोक नांखती 
पायले रे ठमके से घूघरे रे घमक स॑ विछीयां रे छमके सँ रममोकछ 
दे 9 ु |... करती अंगूठा मोड़ती नखरा करती बाजारि चाली जाए छे । 
उ०- ६ हिवक गाढ घणौ कर , जीम मत ही + अर त॑ जोर 
ल्‍्स्ञरो। सो से, 

| 

। 

। 


उ०--४ ज्यां रे खाख विछावणो, ओढण न आकास । ब्रह्म पोख 
संतोख वित, प्रण सुख त्यां पास । + बा. दा: 


विछावणों, विछावबो--देखो 'बिछाणौ, बिछाबो' (रू. भे.) 


घाते, म्हारी बहू हुं लेने जाइसयं । अर ज॑ न मेल्है तो लाकड़ी 
वहाड़े। पिण वह विगर लीयां घर मर्तां आए | हांच विछाई गअ्रर 
कहुं छू । --कांवत्ठो जोईयो ने तीडी खरछ री वात 


उ०--५ भूखशा जांखि भुजंग सा, चठक्री चाक समांन । बीछु 
सम ए विछिया, सिज्या अगनि समांनौ रे । --प. च. चौ. 
ला मा मी आलम विछुड़णो, विछुड़बो -देखों 'बिद्ुड़णौ बिछुड़बो' (रू. भे.) 
तिक नं रांमति लगाईने डेर लायी | आंरि कुंवर न ने ढोलियो 
विछाई विछांवणा करि कँँवर नुं. वेमांशियोौ । 
>“बाप री सीख री वात 





विछुड़ण हार, हारो (हारी), विछुड़णियों --वि० । 
विछुड़िश्रोड़ी, विछड़ियोड़ो विछुड़योड़ौ--भू० का० क्ृ० । 
विछुड़ीजणौ, विछुड़ीजबौ--भाव वा०। 





_ देखो 'वि्ड़ार, विदवड़ावी" 
उ०--३ देव तेरी वाटड़ियां बलि जांव, जांह म्हारौ साई पछुड़ाडरगो, विछुडाड़बो--देखो 'विछुड़ाणो, बिछुड़ावो (रू, भे.) 


सतगुर आवियों । पम्ि पगि घरू तंबोल, वाटड़ियां म्हारे गुर के |. बिघुड़ाड़णहार, हासे (हारी), बिछुड़ाड़णियौं -वि० । 


फल विछावबिये | >> ऊदौजी नंगा बिछुड़ाड़िश्रोड़ो, बिछुड़ाड़ियोड़ो, विछुड़ाड़योड़ो-- भू० का० कछृ० । 
विछावणहार, हारो (हारी), विछ्यावणियौ--वि० । 24403 3 0440 बल 203 
विछाविश्नोड़ी, विछावियोड़ो, विछाव्योड्ौ--भू० का० कृ० । | बिछुड़ाड़ियोड़ो--देखो 'बिछुड़ायोडो' (रू. भे.) 


(स्त्री. विछूड़ाड़ियोड़ी ) 
विछुड़ाणो, बिछुड़ाबौ--देखो “िछूड़ाणो, बिछुड़ाबो' (रू. भे,) 


विछावीजणो, विछाबीजबौ--कर्म वा० । 
विछावियोड़ौ-- देखो 'बिछायोड़ो' (रू. भे.) 

(स्त्री. विछावियोड़ी) विछुडाणहार हारों (हारी), विछुड़ाणियौ--वि० । 
विछिऔ--देखो “'बिछियौ” (रू. भे.) विछुड़ायोड़ो--भू ० का० क्रृ० । 

उ०--पग री राती पींडी खालिमी कृतरा री जीभ सारिखी, लाल विछुड़ाईजणो, विछुड़ाईजबी--कर्मे वा० । 

कमक चरण जावक महिदि रंग सूँ विराज रहिश्रा छे । पग अंगुत्ठी | विछुड़ायोड़ो - देखो 'बिछुड़ायोड़ो' (हू. भे.) 





राईवेलि री कछ्ी हीरा सा नख आरींसा ज्यों फांखि रहिश्रा छे (स्त्री. बिछुड़ायोड़ी) 
ऊपरे अणोट पोल पावटां विछिश्ओं रो वणाव वरिए ने रहिय्रो छे । बिछुड़ावरौ, विछुड़ावबी--देखो “बिछुड़ाणो, बिछुड़ाबी' (रू. भे.) 
-रा. सा. सं. - | कक 


विछुड़ावशहार, हारो (हारी), विछुडावणियों--वि० । 


विछियोड़ो--देखो 'बिछियोड़ो' (रू. भे.) विछुड़ाबिश्रोड़ो, विदुड़ावियोड़ो विचुड़ाव्योड़ौ--भू० का० कृ० । 


(स्त्री. विछियोड़ी) विछुड़ावीजणो, विछुड़ाबीजबौ--कर्म वा० । 
बिछियो, विछीयौ--देखो 'बिछियो (रू. भे:) बिछुड़ावियोड़ौ--देखो 'बिछुड़ायोड़ौ' (रू.भे.) 
उ०--१ वाजन लागे आ्राज मनमोहनी, मधुर धुन नूंपर विछिया (स्त्री. बिछ्ुड़ावियोड़ी ) 


किकनी । चमकन लाग चीर जरी के, सीसफूल नथ सोहनी । ग कि 
अल आल बी ले वछुड़ी - देखो “बिच्छूड़ी! (रू. भे.) 
विछुड़ो--देखो “बिच्छू” (अल्पा , रू. भे ) (स्त्री विद्ुड़ी) 


उ०--२ छुद्गघंटा बिछियाँ का छूटे छणछणाव, ज्यो हंसे बच्चों 
बिछुटणो, विछुटबो--देखो “बिछूटणी, बिछूटबौ” (रू. भे.) 


की बांगी का बणाव। जांमरू का भणकार व्हैं जोरे पर 
जोर, साँवण के मौसम ज्यों मिल्‍यां कासोर. “रा. सा. सं. बिछुटठणहार, हारो (हारी), विछुटणियौ--वि० । 


विछुटाणों 





विछ्ुटिश्रोड़ो, विछुटियोड़ी, विद्ुब्योड़ी--भु० का० ० । 
विछुटीजसौ, विछुटीजबी--भाव वा० । 

विछुटागों, विछूटाबौ--१ देखो 'विछूटाणौ, बिछूटाबी' (रू. भे ) 
२ देखों 'बिछुड़ाशी, बिछुड़ाबौ' (रू. भे.) 
विछुटाणहार, हारो (हारी), विछुटाणियौ-- वि० । 
विदुदायोड़ो--भू० का० क्ृ० । 
विछुटाईजणो, विछुदाईजबो-- कर्म वा० । 

विछुटायोड़ो - १ देखो “विछूटायोड़ी (रू. भे.) 
२ देखो 'बिछुड़ायोड़ों (रू. भे.) 
(स्त्री. विछुटायोड़ी ) 

विछुटियोड़ौ--देखो “ब्रि्ूटियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. विदुटियोड़ी ) 

विछुद्रणो, विछुट्टनौ--देखो 'बिछुटणी, बिछ्ूटबो' (रू. भे ) 
उ०--१ राव राय रांण सहित, सको थया स्वाधीन । यां छुटा जग 
जाछ ज्यौं, जाछ विछुट्टा मीन । --रा. रू. 
उ०--२ आजम दवखणा हुंत उलट्टों, विकट घनुख सर जांणा 
बिछुट्टों । उत्तर घरा सु झालम आयौ, सौंज नौज दक्त तेज सवायी । 

“रा. रू. 


उ०--3 प्रोहित केसरसिघ, सिंघ किर संकट्ठ छूट्टों | अरि सिर अख- 
मालौत, जांशि रिख गोत बिछुट्रों । --रा. रू. 


विछुट्टगहार, हारो (हारी), विछुट्टणियो--वि० । 
विछ्ुट्टिमोड़ी, विछुट्टियोड़ो, विदुट्टयोड़ो--भु० फा० कु० । 
विदुद्दीनणो, बिछुट्रीजबौ--भाव वा० । 

विदुट्टियोड्रो--देखों 'बिछूटियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री. विद्छु्टियोड़ी ) 

बिछ छणौ, बिछ छबौ-क़ि. स.--धुलाई करना, घोना । 
उ०--तरे सरव ठाकुर आरोग छे-भ्रौ ठाकुर हाथ नीचौ करें तो 
बाज नहीं | तरे औ बोलियौ--ठाकुरे ! श्रज्ं वाज ही नहीं आयी 
छे, कांहूं आरोगां ? तरे परिहार बोलिया-राज ! बाज उर है, 
ठाकुर पण विद्ुछता हुता सू अ्पूठा फिरिया नहीं । 

--प्रतापमल देवड़ा री वात 

विछुछणहार, हारो (हारी), विछुछणियों वि०। 
विछुछ्षिश्रोड़ो, बिछुक्ियोड़ो, विछुछचोड़ौ--भू ० का० कृ० । 
विछुछीजणो, विद्ुछ्ठीजब्रौ--कर्म वा० । 

विछुछ्ाणौ, विछुछाबौ-क्रि. स.--धुलाई करवाना, घुलवाना 
विछुदाणहार, हारो (हारी), जिद्युद्वाणियौं--वि० । 
विछुछायोड़ो--भू ० का* कु० । 
विछुछाईजणो, बिछुछाईजबो--कर्म वा० । 


इ्ध्श्द 


बिछूटणों 





विछुछावणों, विछुछावबीौ --रू. भे.० । 

विछुछायोड़ौ-भु० का० कृ०--धुलाई कराया हुभ्ना, घुलाया हुआ । 
(स्त्री. विछुक्रायोड़ी ) 

विछुछावणो, विछुछावौ--देखो 'विद्छुठ्ाणी, विछुव्ठाबो' (रू. भे.) 
विछुछावणहार, हारो (हारो), विछुव्शवणियौं--वि ० । 
विछुछाविश्रोड़ो, विछुछावियोड़ी, विद्चुछाव्योड़ो--भु० का० ० । 
विछुष्ठावीजणो, विद्यु&्वावीजबौ--कर्मे वा० । 

विछुछाबियोड़ौ--देखो “विद्धुछायोड़ी (रू. भे.) 
(स्त्री. विद्ुद्धावियोड़ी ) 

विछुछियोड़ौ-भू- का. कु --घुलाई किया हुआ, धोया हुप्ना । 
(स्त्री. विज्भुक्लियोडी) 

विछुवो, विछुहो --देखो 'विछोह” (रू. भे.) 

विछू-सं., पु---१ विशाखा नक्षत्र का एक नाम । 


२ एक प्रकार का घोड़ा जिसकी पछ का अग्र भाग वक् होता है । 
(था. हो) 
श्रल्पा.--विछूड़ौ । 
३ देखो “बिच्छू' (रू. भे.) 

विछुड़ो--१ देखो “बिच्छू' (अल्पा, रू, भें) 
२ देखो “'विल्लू' (अल्पा., रू, भे.) 
(स्त्री. विछूड़ी ) ध 

विज्लृट-स. स्त्री.--छूटने की क्रिया णा भाव । 

विद्वृटयों, विछुटबो--१ देखो “बिछुड़णौ, बिछुड़त्रौ” ( रू. में.) 
उ०--है हरीया हंसन कौ कहै, जोड़ विछ्ूटि जांणि । सायर का 
सांसा पड़च, छीलर वसीयो झ्रांखि ॥ “अनुभववांणी 
उ०--२ मछ बिज्लूटौ टोछीयां, ताहि नघाती घात। आप मतौ 
मरि जावसी, ततकफ तब्ठफ जीव जात । “अनुभववांणी 
२ देखो 'बिलछ्वूटणो, बिल्लूटबौ (रू. भे.) 
उ०-१ को लाहै लोभियां, मौत चाहे अणखूटी | कमर पांण पाकड़े, 
वीज असमांण बिछूटी । “- रा. रू. 
उ०--२ जमदूतां री जमात उठीया छे, जांणे सांकह्ां हृती सीह 
विज्वूठिया छे | घोड़ां राउ छटा लीजे छे। अमल पीज़े छू ---पनां 
उ०--३ कुटुंबी लोक माचई, महात्मा बैठा पुस्तक वांचई । 
परवत तडउ तीभरण विज्ूटईं, भरिया सरोवर फूटइ । इसिइं वरसा 
कालि । “रा. सा. सं. 


उ२--४ जठ जादव रांम रे संबंधी भ्राता जादव देव रा किवांण 
करि चालुक्य राज रा गज रो सूंडाडंड बाहित्य देस सं बिद्ूटि 
भड़ियो । व भा 


बिछूटाणी 
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ऊ०--१५ जांणू तिलहि न बिछूदू रे, जनि पछतावा होई । ग्रुण 
तेरे रसना जपू, सुणसी सांई सोई रे। -“दादूवांणी 
उ०--६ समय घणउं स्रम् स्रांत थ्या, सयरि विकूूदि स्वेद । 
अडप घरी अछयगां थयां, सांसद पड़ियां दुभेद । मा. कां. प्र 
उ०--७ अ्रसमांत बिछूटे सर असंख । धृंकारव गांजे गुण घनख । 
सरज्ज वोम छायीो सरेय, किरि जांण काछ छाया करेय । 

“--गु. रू, व 


उ०--5 कुदरत्त बिछूदा कुहकबांण, आकंप इत्ठा पुड आसमांण | 
गोछियां ताड विपरीत गत्त, श्रोश्मडे गडे किरि मेह अत्त । 
कलह रु, बं. 
3०--६ पूठिली परि ते गलगले, पिणा नहीं कोई उपाय ) सगले 
जी कहै जल ने बिता, जीव बिछूटों जाय । वि. कु. 
3०--१० मुख साह मुहां मुहि हुकम विछूटा, खूटा पड़ियाक्ंं 
खंजर | समके गजां सांकछां तूटा, जुटा अरजण' अने 'अमर' । 
--अ्ररजण गौड वीठछदासौत रौ गीत 





| 
विछ्ूटणहार, हारो (हारी), बिछूठणियो--वि० । 
विज्लूटिश्रोड़ोी, विल्ृटियोड़ो, विद्ुब्योड़ो--भु० का० कृ० । 
बिछ्ूठीजणो, विछुटीजबौ--भाव वा० । 

चिछूटाणी, विछुटाबो -- १ देखो विछृटाणो, बिछूटाबी' (रू. भे.) 
२ देखो 'बिछुड़ाणो बिछुड़ाबो' (रू. भे ) 
विकछ्ृटाणहार, हारो (हारी), विछृटाणियौं--वि० | 
विछूंटायोड़ौ--भु० का० क्ृ० * 
बिछूटाईजणो, विछ्रूटाईजबोौ--कम वा० । 
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विछ्वटायोड़ौ--१ देखो 'बिछुटायोड़ी' (रू. भे.) 
२ देखो 'बिछुड़ायोड़ी' (रू. भे-) 
(स्त्री. विछूटायोर्ड ) 

विज्वृटियोड़ो --देखो “बिछूटियोडो (रू. भे.) 
(स्त्री. विछूटियोड़ी) 

विछूट्रणो, विछूटुबौ -देखो 'बिछूटणो, बिछूटबो' (रू. भे.) 
उ०--हुए मीर संघार, सोक सर पूर बिछूट्ट । प्रक्व -काकछ आन्नत, 
फौज फोजां मुहि जुट्ट । “मु. रू. बं. 
विछूटुणहार, हारो (हारी), विछृट्वणियों --वि० । 
बिछूट्टिश्रोडी, विज्लृट्टियो डी, विछूद्रयोडो--भू० का० $० । 
विज्लुट्टीजणो, विज्ृद्रीजब्ो--भाव वा० । 

बिछृट्िियोडौ--देखो “बिक्ूटियोड़ो' (रू. भे-) 
(स्त्री. विछूद्वियोड़ी ) 

बिछेडो-सं. पु---विछोह, वियोग, जुदाई । 

विछेंद-सं, पु.--१ विछोह, वियोग, जुदाई । 


री] 
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बिछोटो 


२ देखो 'विच्छेद (रू. भे. 

४०--सुरमौ लूंशा जात ए, पुठवी काय विछेंद । भूमि आकास 

ग्रोस हिय, करग आऊ ना भेद । “वे. स्त. 
विछेदी-सं पु.-भंग होने की क्रिया, नाश । 


उ०--'देव विमांण वल्योौ छठ, तिणरौ सुणी राय भेदौ रे । जंघा 
विद्या चारणी, जासी लव्धि विछेदों र॑ । --जयवांणी 

विछेरियों --देखो 'बछेरो' (अल्पा., रू. भे.) 

विछे रॉ--देखो 'बछेरो (रू. भे.) 
न०--सिखरे-रौ घोड़ौ श्र ऊद री घोडी बेऊं श्रेक छांन मैं बे । 
सू उवा घोड़ी री उबा विछेरी मास इग्यारह री । सू घोड़े ही 
श्राग चरे । सिखरौ चढि श्रर नीसरियाोँ ताहरां विछेरी घोड़े रे 
लार हुयी । --ऊददे उगमणावत री वात 


(स्त्री. विछेरी ) 

विछोई-वि.-- वियोगी । 
रू. भे--बिछोई । 

विछोडणो, विछोडबौ-क़रि.स.-१ साथ रहने वाले व्यक्तियों या प्राणियों 
को एक दूसरे से पृथक कर देना । 
उ०--मां थी विछोड़चा बाछड़ा, नीरी नहीं चारि। ऊताल तिर- 
स्‍्या सुश्रा, कीबी वहीं सारि । “से. कु. 
२ वियोग में डालना । 
३ साथी से अलग कर देना । 
४ काटना । 


उ०--पड़ें रीठ पांडीसां गरीठ घज्ज भालां पूर, घीठ सूर जड़े बच्च 
आवधां क्रोधार । ऊघड़े बरम्मां कड़ां ननत्रीठा विछोड़ अ्ंगां, जठे 
भ्राकारीठ 'दूदों आहुड़ जोघार । 
--ठाकर जवांनी पिघ पालड़ी रौ गीत 

विछोडणहार, हारो (हारी), विछोडणियो--तवि० । 
विछोडिओ्रोडो, विछोडियोडो, विछ्ोडयोडौ-- भू० का० क्ृ० । 
विछोडीजणो, विछोडीजबो -- कम वा० । 
विछोडणो, विछोडबो --रू० भे० । 

विछोडियोडो-भ्‌. का. कृ.---१ साथ रहने वाले व्यक्तियों या प्राणियों 
को एक दूसरे से पृथक किया हुआ. २ वियोग में डाला हुप्ना. 
३ साथी से अलग किया हुआ. ४ काटा हुआ्ना. 
(स्त्री. विछोड़ियोडी ) 

विछोटो--सं. पु.--छुटकारा, मुक्ति । 
उ०--दीये कोरड़ा देह दोला दबोटा, वर्द बोल बांका फंभी मं 
भोटा' । पड्या बंदिखांनें महा दुक्ख मोटा, प्रभु नांम थी वेग थायें 
विछीटा ! “-घ. व. ग्रं. 


वघिल्दोडणी 


विश्योडगी, विद्योडबौ--देखो 'विछोड़णौ, विछोड़बी' (रू भे.) 
उ०-उण वेका अभसाह' दुगम बढ यांह दरश्स, चक्र ग्राह चरिवा 
ति किर चत्रवाह तरस्से । अथग पियरा अंजढी जांशि अग्गस्त धरे 
पछ, कना 'पत्थ' कोपियों मत्थ 'जदत्थ विछोंडण ! . ऋगरा रू. 

ध्ि हारौ (हारी), विद्लोडणियौ--वि० । 

बोली, विछ्योडियोडी, विछोड्योडो--भु० का० ० । 


अनिल ली अल छु है रे 
बद्ोडीऊणों, विछोडीजबोौ--कर्म वा० । 


३ 'वआआततम ॑काकलक तल, 


है 


विछोडियोछौ--देखो 'विछो: (रू, भे 
(स्त्री. विछोडियोडी ) 
बिछोणोौ--देखो 'विछोणो' (रू. भे.) 
विछोणो, विधौबो--देखो ब्रिछाणो, बिछाबो' (रू. में-) 
बिद्लोणहार, होरो (हारी), विछोरिषयों --वि० । 
विद्ोयोडौ--भू० का० कृ० । 
विछोईजणो, विछोईजबौ--कमे वा० ! 
विछोयोडौ--देखो 'बिछायोड़ौ' (रू. भे-) 
(स्त्री. विछोयोडी ) 
घिछोव -देखो 'विछोह (रू. भे.) 
विछ्लोषणों, विछोवबों -- देखो 'बिछाणो, बिछाणो' (रू. भे.) 
विद्योवणहु।र, हारी (हारी), विछो बणियाौं --वि० ॥ 
विद्योविश्योडो, विद्योवियोडी विद्योव्योडो--भु० का० क० । 
विछ्योवीजणौ, विछोव्ीजबौ- कर्म वा० । 
विछोजियोड़ो -देखो 'बिछायोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. विछोवियोड़ी ) 
विद्योवौ--देखो 'विछोह' (छू. भे-) 
उ०--१ नागजी, भली निभायी प्रीत, रे वेरी, रेण बिछोवों कर 
चल्यो शो नागजी । --लौ. गी. 
उ०--२ प्रीतम दुखिया कर गया, सुख का लेग्या साथ । रेण 
बविछ्लोवा कर गया, मछंती रह गई हाथ । --ग्रग्यात 
बिछोह-सं. पु.--१ जुदाई, वियोग, विरह । 


उ०--१ रजीति भांन रुक्‍कयौ, मनु अंधकार मुककयी । विछोह 
| 


चवक चक्कर, अनेक दीर बक्कय॑ । “लॉ: रो 


उ०--२ खिण इक जउ तुझ नइ तजुं रे जि० तउ उपजे अंदोह । 
घरती पिण फाटइ हियौ रे जि० पांशी तणाय बविछोह । - वि. कु. 
उ०--३ भूरई सहोवर राव का, कुली छतीसइ कूरइ सोही । 
घार फूरई राजा भोज सूँ, सांमरधा राव सो पड़चो विछोह । 

--बी: दे. 


. उ०--४ फटि रे हिया ! नीवालूवा, पाथरी घड़ियो, के त्रीघट 


है. सह है 


विछोहो 
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| लोह । फरचमल्ीयौ फूटइ नहीं, सगरुणां प्रीतम तणौ बविछोी 
--बी. दे 
२ वियोग का समय । 
हू. भे.-- बिछवो, बिछाओ्रो, बिछेतशरो, बिछेवो, बिछोड़ी, बिछोव, 
बिछोवो, बिछोह, बिछोही, विच्छाह, विछवो, विछहो, विछ्ुत्रो, 
विछूहो, विछीव विछोवोौ, विछोहीो । 
विछ्योहणो, बिछोहबौ-क्रि. अ--- विद्ुड़ना, दूर होना, जुदा होना । 
उ०--१ टोछी सूँ टढ्वियांह, वाला हर हुं विद्योहियां । थोरी 
हाथ थयांहू, सों किम जीबे जेठवा। ->जेठवा 
उ०--२ प्रह वरस विछोहठ हभ्ों घणइ कस्टि मेछावउ । 
थयउ ! वर्क बिछ्योही जठ करतारि, तठ इण भणि मुझ एहू ज 
नारि । >कढी मा, 
उ०--३ वली मत पडिज्यौ एहवी दुकाल, जिणें विछोहया मा 
बाप बाल, जिणे भागा सबल भुपाल। ->स. कु. 
उ०--४ रांम विछोही विरहनी, फिर मिलन न पाव । दादू 
तलफ मीन ज्यों, तु दया न आवे । “- दादूबांणी 
विछोहणहा र, ह!रो (हारी), विछोहुणियौ--वि० । 
विदोहिश्रोडी, विछ्योहियोडो विद्योह्मोड़ी--भु० का० कृ०। 
बिछीहीजणो, विछोहीजबा--भाव बा० । 
बविछोहणो, विछोहबो, बछोहणों, बछोहबौ--रू० भे० । 


बिछोहियोड़ौ-भु. का. कृ.--बिछुड़ा हुआ, दूर हुवा हुमा, जुदा हुवा 
हुआ । 
(स्त्री. विछोहियोड़ी ) 

विछोही-वि.--वियोगी, बिरही । 


उ०--टोला विछोही यम म्रगली तिम करि आक़ंद, वन बन जोतां 
कंथ न देखि दीन द्यांमणी मंद । “नक्ांख्यान 
विछोहो -- देखो विछोह' (रू. भे.) 
उ०--१ इक चले संड अंदोछता ग्रध ऊरध सावक्र भ्रवितद्ठ । तम 
सुभट बविछोही जांशि तिम दिवस वहै करि डंग बक्ठलि ॥ --रा. रू. 
उ०--२ सुपनइ प्रीतम मुझ मिक्चा, हूं लागी गक्वि रोइ । डरपत 
पलक न खोलही, मतिहि बिछोहउ होइ । +>छो. मा. 
उ०--३े पनरह वरस विछोहठ हुओऔ, घराइई कस्टि मेकावउ 


थयउ । वक्कविछोही जउ करतारि, तठ इण भवि मुझ एह ज 
नारि। +-ढो- भा, 


: उ०--४ केसर काटु कुकडा, बोल्यो मुझ अ्रभाग, सेजां थारा 
सजन रे, सूति छी गढ लाग । मोताहछ सीतक हुवा रण गढ ती 


| 
। 
| 


दीठ, प्रात वबिछोहों सजनां ऊठी विरह श्रंगीठ । “>पना 
| 3०--* वाली वाली रे भेरा इलाही तूं, रसराज' एक रांफे दा 
बिछोहा, दूजी वेस मतवाह्वी रे | --रसीले राज रा गीत 


बिछोनी 


७७७ है 


विज डी 





उ०--६ जांण देस्यां जी नहीं थांने आलीजा जी मेलौ विछोहो 


मारु म्हांसू तहीं तीसरे । 
विछोनौ--रेखो 'बिछाणौ! (रू. भे.) 


उ०-हरिसौं संकेत करी राधिक विलोके मग, असे आई बंढी 
सखी एक ही बिछोन है । राधे बोली सुनि खेल मो्स नेन वाद 
पूल थे. व. ग्रे 


जोबे, अनिमेख दौ मैं हारी साई दासी हौन है । 
विज--१ देखो “बीजछी' (रू. भे.) 


उ०-गडि गडि गोछा नाछि, विज खट्टू किरि अंबर। अगन वांण 
जा रू, बं. ; 


ऊछ्क , धोम घृंहा रव डंब्भर ! 

२ देखो 'बीजछा' (मह., रू. भे.) 
विजई - देखो “विजयी” (रू. भे.) 
विजउरो--देखो 'बिजोरो' (रू, भे.) 


उ०--करहा, नीरू सोइ चर, वाट चलंतउ पुर । द्राख विजउरा 
“ढो. मा. 


नीरती, सौ धण रही स दूर ! 
विजकणो, विजकबो--देखो 'भिचकरणाी, भिचकबो (रू. भे.) 


उ०--साधू संगति क्‍या करे, जो मन विजक्यों होय । ज्यूँ हरीया 
+अनुभवववांणी 


हरीवधणा, वाग न झाले कोय । 
विजकणहार, हारो (हारी), विजकणियों--वि० । 
विजकिश्रोड़ो, विजकियोड़ी, विजक्योडी --भु० का० क्ृ० । 
विजकीजणों, विजकीजवों --भाव वा० । 

विजकाणों, विजकाबों - देखो 'भिचकाणो, भिचकाबो' (रू. भे-) 
विजकाणहार, हारो (हारी), विजकाणियो--वि० । 
विजकायोड़ौ-- भु० का० क्ृ० । 
जिकाईजणो, विजकाईजबौ--कर्म वा० । 

विजकायोडौ--देखो 'भिचकायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री, विजकायोड़ी ) 

विजकावणौ, विजकावबों --देखो 'भिचकाणो, भिचकाबो' (रू. भे.) 


विजकावणहार, हारो (हारी), विजकावरसियों --वि० । 


विजकाविश्रोड़ो, विजकावियोडों विजकाव्योडौ--भु० का० क० । 


विज्ञकावीजरपों, विजकाबीजबो--कर्म वां ० । 
विज्ञकावियोडौो--देखो 'भिचकायोड़ो (रू. भे.) 

(स्त्री. विजकावियोड़ी ) 
विजकियोडौ--देखो 'भिचकियोड़ो' (रू. भे.) 

(स्त्री. विजकियोड़ी ) 
विज्ञड--१ देखो 'बोजका' (ना. डि. को., ह. नां. मा.) 
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पी 


जविजड --१ देखो 'बीजक्ा' (रू. भे.) 


२ देखो 'बीजछी' (मह., रू. भे.) 


“एली. गी. | बिजडली--१ देखों 'बीजह्ा' (अझल्पा,, रू. भे ) 


२ देखो “बीजढ्ी' (अ्ल्पा , रू. भे.) 


विजड़॒हुत, विजड़॒हती, विजड़हुतो, विजड़हत्थ, विजड्डहत्थी, दिजड़॒हत्थो, 
विजड़ह॒थ, विजड॒हथी, विद्चड़हुथो - देखो बीजब्ठाहथ' (रू, ने.) 


उ०--१ धुंरों भुज खगा धोड पांण दये मूंछां पर । रण जंभौ 
राठोड़ दिजड॒ह॒थों फिर बोलियो ; “पा. प्र. 
उ०--वीक विदेसज चालियो, विजडइ॒हुथों बढ बांव । मुठ तोड़ी 
मुणा सुगुर, साहि आलम सं सांघ । नेणयी 





बविजड़ाहत, विजड़ाहती, विजड़ाहतों, विजड़ाहत्य, विजडाहत्थो, त्रिजड़ा- 
हत्थौो, विजड़ाहथ, विजड़ाहथी, विज्ञड़ाहथँ, विजडाहुथ्थ, विजडाहथ्थी, 
बविजड़ाहथ्थों - देखो 'बीजव्ठाहथ' (हू. भे.) 


उ०--विजडाहत धांबछ पूत बर्क, सन्च कोश घर्क पग् मांड सके । 
घट मूर ढहै विप खड घर्मा, तत चक्र वहै नदद लाख तणा । 
->-पा. प्र. 


विजड़ो-- ६ देखों बीजछा' (रू भे.) 


उ०--हुव वेरन कीजिय वेग हक. धुणियाक्त मिक्तौं भड पाल 
घक । चिजडी जड़ भाथल बांध विने, कड़ भीड़ कठठुत पाल? 
करने । ““पा. प्र. 
२ देखो बीजछी' (रू. भे ) 


विजडोहथ--देखो “बीज हथ' (रू. भे.) 


उ०--लखियोौ हथक्क व प्रमांग लधो, विजडोहय धांघल मोड़बंधौ, 
विधना अंक मेटरा की वरणोे, पह पाकर जतिद्र जकौ परणों । 
पा. प्र- 


(अ. मा., ता. डि. को.) 
उ०--(१ सूर धीर सांमंत, दिजड जूटणा बंगात्ठां । रागां हाथव्ठ 
टोप, पेहरि जरदां छकडाढ्ां । +यु. रू. बं. 


उ०--२ तात वेरि ततकाक, लियौ जिण चालुक लौहै। जिण 
भमोहरणा' मारियाौँ, विजड बंदी घड डोहै। “यु. रू. बं. 
उ०--३ घावां घाव आहाड़ां घाये, विजडां वाढे चाढ घज-बंध । 
लेगी सुरग वर रंभ लारां, कमघज सारां करे कबंध । 

-अ्रमरो बारहठ 
२ देखो 'बीजछी” (रू. भे.) 


| विजडी--देखो “बीजक्ा' (रू. भे.) 


उ०--पांच कले परवार सूं, रावछ झालोचेह । आप मर गढ़ | 


श्रापस्यां, विजडां वार करेह । 


--नैणसी 


उ०--१ पायकां क्‍भिलंमां पर तेग पडे, कलहो दूरियां जड मूल 
गडे ! दुलहो फरकी चल दूति फिर, विज्ञड़ी रत चाकिय पाल 


ब््ि 


बर ॥ “पा. प्र. 


घिनति ४७४९४ 





उ०--२ लेय वावत घेर नवे लखरोौ, सांवकां पर रूप बंध सखरो। 
विजड़ी हुय खांपांय चींह वकी, भिड़जां चढ टोप कढे भभकी । 
+-पा. प्र. 
२ देखो 'बीजछी' (रू. भे.) 
बिज्ञति-वि.--जीतने वाला, विजय प्राप्त करने वाला । 
उ०--छली विजति तत्तिकी, सुछ्धत्ति छोलती वहैँ । विजेत नंत 
रेत पे, खजेत बोलती वहे । “--ऊ. का. 
विजन-वि. [सं.] एकान्त, जनशृन्य । 
[सं. व्यजननं | १ हवा करने का पंखा, वीजन । 
२ देखो व्यजन (रू. भे.) 
रू, भे.--बिजन । 
विज्ञनस-सं, पु. [अश्रं. बिजिनिस] १ व्यवसाय, व्यापार । 
२ व्यापारिक संगठन, व्यावसायिक संगठन ॥ 
३ हृढ निश्चय ! 
उ०-कवरांणी सभझियो किलो,विजनस मरणा विचार । किलौ रह्मां 
रहसी कलम, लाज किला रं लार । +लिखमीदांन बारहठ 
वि.--वास्तविक, बिल्कुल । 
(क्रि. वि)--निशचय ही, भ्रवश्य ही । 
उ०--६ नेणां हूँ शराई निरख, जिण रौ तौ हूं जीव। ऊतो 
विजनस श्राव ही, प्रीतम प्यारी पीव । --२० हमीर 
उ०---२ कछजुग रो मांने कहर, विजनस लागे वाव। रिखां 
कह्यों श्रण देह रो, परत करा पलठाव । 

-मयारांम दरजी री बात 
उ०-३ इतर एक चारण बोलियौ, तीज तो प्‌ंगक् री देखीजे । अह् 
लोक ग्र:य ने सुरलोक रीभीज़े । जद कंवर बोलियौ, इसीछे तौ 
विजनस देखवा चालसां । एक वार प्‌ंगक रा बागां में मालसां। 
फजर पंगछ में चालसां इतरो कह नें महिलां पधारिया । -पनां 
रू, भे.--विजनस, बिजनिस, बिजनेस, बिजिनस, बिजिनिस, 
विजनेस, विजनिस, विजनेस, विजिनस, विजिनिस, विजिनेस । 

विजनांकछियो-से. पु.--एक प्रकार का नकुल की जाति का जानवर । 

विज्ञनिस, विजनेस--देखो “विजनस' (रू.भे. ) 
उ०--वरखों चढ किरगांठ विराज़, स्थयाहु सफेत लालरंग साजे। 
विजनिस वाव सूरियों बाजे, घड़ी पलक मांय मेहा गाजे। 
“वरसा विग्यांत 

विजपंजर--देखो 'विजयपंजर' (हू. भे.) 

उ०--थरहरिय प्रजा जिम नोर थार, भाखरे भाजि चड़िया भुवाह् 
भागल्ठी प्रजा आई अबीह, सरणइ विजपंजर 'जइतसीह'। 
--रा, ज. सी 


विजय 


विजय-सं. पु. [सं. विजयः] १ पराजय का विपरीत, जय, जीत । 


उ०--फतेसाह साह आए बांह गण घारे, विजावत विजय रूप 
पराजय निवारे। मधकर' दयाल” का सौ साह मेन धार, 
अंधकार जात ज़ेसे भांशख के उजार । “रा. रू. 
२ विवाद, युद्धादि में जीत । 

३ विष्णु के जय-विजय नामक दो पार्षदों (द्वारपालों) में से दूसरा । 
४ कुति-पुत्र अर्जुन के दस नामों में से एक, जो उसने श्रज्ञातवास 
के समय धारण किया था | 

५ यमराज । 

६ देवरथ, स्वर्गीय रथ । 

७ वृहस्पति की दशा का प्रथम वर्ष । 

८ भगवान विष्णु का एक नामान्तर ! 

६ मगध निवासी एक ब्राह्मण, जिसने महीसागर-संगम तीथे में 
अनेकों सिद्धियां प्राप्त की .थी और बाद में सिद्धसेन के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ । 


१० राजा रोमपाद के वशज जयद्रथ श्रौर शम्भूति के संसर्ग से 
उत्पन्न एक पुत्र जो धृति का पिता था । 

११ महाराज दशरथ के एक मन्त्री का नाम । 

१६१ धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । 

१३ एक राजा, जो पुरुरवस एवं उर्वशी का पुत्र एवं भीम या 
कांचन का पिता था । 

१४ शिवजी के त्रिशुल का एक नाम | 

१५ एक दिव्य घनुष जो परशुरामजी द्वारा करण को दिया गया था 


१६ हरिइचन्द्र के वंशज सुदेव के पुत्र एवं भुरुक का पिता । 

१७ एक राजा, जो वृहन्मनस एवं सत्या के गर्भ से उत्पन्न हुआ 
था। 

१८ भागवतानुसार जय शाजा का पुत्र एवं ऋतु का पिता । 

१६ भागवतानुसार सं,जय का पुत्र श्रौर वायु के श्रनुसार सं जय 
का पोत्र, और जय राजा का पुत्र था । 

२० एक यादव राजा, जो वसुदेव एवं उपदेवी के गर्भ से उत्पन्न 
हुआ था । 

२१ एक क्षत्रिय विजेता सम्राट, जो भागवतानुसार चंप राजा का 
एवं वायू तथा विष्णु के अनुसार चंचु राजा का पुत्र था । 

२२ कृष्ण एवं जांबवती के गर्भ से उत्पन्न एक पुत्र । 

२३ यज्ञश्री राजा का पुत्र एवं चंद्रविज्ञ का पिता एक आन्ध्रवंक्षीय 
राजा । 

२४ पशथुक देवों में से एक । 

२५ मशिवर एवं देवजनी का पुत्र एक यक्ष । 

२६ लोकाक्षि नामक शिवावतार का एक शिष्य । 

२७ भैरववंश में उत्पन्न एक वाराणसी नगरी का राजी, जो 
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उपरिचर का पिता था और जिसने खाण्डवी को नष्ट कर खांडव | विजयबंदन-सं. पु. [सं.] भागवतानुसार, अयोध्यापति इक्ष्वाकु के वंश 


वन का निर्माण किया था । में उत्पन्न राजा जय का नामान्तर | 

२८ छुप्पय छुंद का द्वितीय भेद जिसमें ६९ गुरु १४ लघु से 5३ | विजयपंजर-सं. पु. [सं. विजय: --पञ्जर] विजय प्राप्ति हेतु पढा जाने 
वर्णा या १५२ मात्राएँ होती हैं । मतान्तर से १४८ मात्राएं होती वाला स्तोत्र । 

हैं । > (र. ज. प्र.) रू, भे.--विजपंजर, विजयपंजर, बिजेपंजर, विजपंजर, विजेंपंजर । 
वि. वि.---जिस छुप्पय में उललाला के दो पद २६, २६ मात्राओं | विजयपत!'का-सं. स्त्री. [सं |] विजय की सूचक फहराई जाने वाली 
के होते हैं, उसमें १४८ मात्राएं होती हैं। श्र्थात २४ २४४५-६६ -- ध्वजा या इसी का सुचक कोई चिन्ह । 


२६१८२७-४२ कुल १४८ शोर जिस छप्पय में अर ५ के दो | विजयपरपटी-सं. स्त्री. [सं. विजयपर्पटी] वंझकऊ में, संग्रहणी रोग के 
पद २८, र८ मात्राश्रों के होते हैं, उतमें १५२ मात्राएँ होती हैं | 


ट । लिए दी जाने वाली एक प्रक्रार की औषधि विशेष ' 

५0५90 5 बे किक कप विजयपुनम, विज्ञपुरणिमा-सं, स्त्री. [सं. विजयपूरिमा] विजयादणशमी 
के बाद गाने वाली पहली प्‌रणिमा, जिस दिन बंगाल में लक्ष्मी का 
पूजन होता है। (पुराण | 

विज्ञयक-वि. [सं. विजय--क्वुन] सदा जीतने वाला, हमेशां विजय | विज्यभरब-सं पु.--वेद्यक में, सब प्रकार के रोगों और दुबंलता को 


रू. भे.--बिजय, बिज़े, विजयु विज, विज्जञे । 
प्राप्त करने वाला । । टूर करने वाला एक प्रकार का रस ॥ 
|। 
। 
! 
। 


विजयएकादसी--देखो “विजयाएकादसी' (रू. भे:) 


विजपकुंजर-सं. पु.--१ राजा की सवारी के काम श्ाने वाला हाथी । ' बिजयभेरवतेल-सं. पु.--वंद्यक में, मालकंगनी, प्रजवायन, काले जीरे, 
मेथी और तिल को पेर कर निकाला जाने वाला एक प्रकार का 
तेल विशेष, जो सब प्रकार के वायु रोगों का नाशक माना जाता 


है । 


बिजयमंड--देखो 'विजेमंड' (रू. भे.) 


२ युद्ध में काम श्राने वाला हाथी । 
विजयकेतु-सं. पु. [सं.| विजयपताका । 
विज्यखार--देखो 'विजयसार' (रू. भे-) 


विजपवघंट-सं प.--१ मन्दिरों में लटकाया जाने वाला घण्टा ! ध ु े ह का 
ही ह हे े वजयमरदल-सं. पु. [सं. विजयः--- मद्द ल] प्राचीन काल में होने वाला 
२ हाथी की भूल के साथ बंधा रहने वाला घढा । एक प्रकार का ढोल । 


विज्ञयछंद-सं. , :--छुन्द | पांच सौ लड़ियों का हार । च | | 
वज़यछंद-सं. पु. [सं. विजयः--छल्द] पांच सौ लड़ियों का ह विजयमाव्ठा, विजयमाला-सं. स्त्री. [सं, विजयमाला] विजय प्राप्त करते 


विजयजात्रा--देखो 'विजययात्रा' (रू. भे.) वाले को पहनाई जाने वाली माला । 
विजर्याडडिस-सं. पु. [सं ] युद्ध के समय युद्ध क्षेत्र में बजाया जाने 
वाला एक ढोल । 


रू, भे-बिजयमाठव्ठा, विजेमात्ठा, विजेमाहा । 

विजयमेरु-सं. पु. [सं.] सुमेह पर्वेत का एक नाम | 
उ०-पुरब पच्छिम घात की, खंड गिणीजे दोइ । शिजयमेरु पुरब 
दिसे, पच्छि अचलमेरु जोद । --ध. व. ग्रं, 


रू. भे.--विजयदंदुभ विजयदुंदु्ि ' 
बिजयती र॒थ-सं. पु. [सं. विजयतीर्थ] एक तीथे विशेष । (पुराण । 


दिजयदंड-सं . पतिकों का एक विभाग विशेष जो हि ह मे 
वेजयदंड-सं. पु. [सं. विजयदण्ड| से हे वजययात्रा-सं, स्त्री. [सं.] किसी पर किसी प्रकार की विजय प्राप्त 


हमेशा विजयी रहता है । करने के उद्ं श्य से की जाने वाली यात्रा । 
विजयदसम्‌, विजयदसमी - देखो “विजयादसमी' (रू. भे.) उ०**'*“*नीली रहरही इक्षुवाडमंडली, फूलिइ उज्ज्वल कास, 
उ०--१ सन्‌ विजयदसम वधियों संग्रांम, धिखियो अहमदपुर धांम 


घांम । सजियौ क्रोधांनछ बियो 'सीह,' दावानत्ठ दमगकछ तीन दीह । 


दीसईं सप्तच्छूड पुस्फविकास, करईं नरेंद्र विजययात्रा रंभ। 


बल वर सं, 
“वि. सं. रू, भें“ -बिजययात्रा,. विज्ञैयात्रा, विजयजात्रा विजेजाबचा, 
उ०--२ सतरे चालीस विजयदसमी दिते, गच्छ खरतर जग्रिजीत विजयात्रा । 
सरव विद्या ज़िनें । विजयहरस विद्यमांत सिस्य तिनके सही, परिहां | [जयरत्नाकरि-सं. स्त्री. [सं.] कर्नाटकी पद्धति की एक रागिनी 
कवि घरमसी उपगारे दंभ क्रिया कही । --धघ. व. ग्रं. विशेष ॥ (संगीत) 


विजयद्‌ंदुभ, विजयदुंदुभि--देखो 'विजयडिडिम” (रू. भे.) विजयरस-सं. पु. [सं.] वेद्यक में एक प्रकार का रस विशेष जो पारे, 
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कक ननकननन-+- 


गंधक और सीसे के योग से बनता है झौर प्राय: अ्रजीण रोग में 
दिया जाता है । 
विजयरूपपदम-सं. पु. [स विजयरूपपद्म ] एक प्रकार का घोड़ा जिसके 
दो पर सफेद व शिर में तिलक होता है । (शा. हो.) 
विजयलद्ष्मी, विजयलखसी, विजयलख्री, विजयलिखमी, विजयलिख्मी- 
त.स्त्री, [स.विजयलक्ष्मी | एक देवी जो विजय की अ्रधिष्ठात्री मानी 
जाती है। 
रू. भे -बिजयलक्ष्ती, बिजयलखमी, विजयलरुूमी, बिजयलिखमी, 
ब्िजयलिख्मी, बिजेलक्ष्मी, बिजलखमी, बिजेलखस्मी, बिजेलिखमी, 
बिजलिख्मी, विजेलक्ष्मी, विजेलखमी, विजेलख्मी, विजेलिखमी, 
विजेलिख्मी । 
विजयवसंत-सं.पु. [सं.] कनाटिकी पद्धति की एक रागिति विशेष 
(संगीत) 
विजयसप्तमी--देखो 'विजयासप्तमी' (रू. भे.) 
विजयसरसती, विजयसरस्वती-सं. स्त्री. [सं. विजयसरस्वती | कर्नाटकी 
. पद्धति की एक रागिती विशेष । (सगीत) 
विजयसातम--देखो 'विजयासप्तमी' (रू, भे. ) 
विजयसांमंत, विजयसारंग-सं. पु. [सं.] कर्नाटकी पद्धति का एक राग 
विशेष । (संगीत) 
विजयसार-सं. पु. [सं.| १ एक प्रकार का अत्युत्तम लोहा, जिससे 
तलवारें बनती हैं । 
२ एक वृक्ष विशेष, जिसकी लकड़ी इमारत के काम गझ्राती है । 
रू. भे.-- विजयसार, बिजेसार, विजयखार, विज्ञेखार, विजेसार । 
विजयसाही-सं. पु--मारवाड़ राज्यान्तगंत चलने वाला, जोधपुर के 
राजा विजयसिह के द्वारा प्रचलित एक चांदी का सिक्‍का विद्येष । 
(मा. म.) 
रू, भे.-बिजयसाही, बिजेसाही, बीजैसाही, विजेसाहई, विज्ञैसाही । 
विजयसिद्धि-सं स्त्री. [सं. विजयः--सिद्धी| विजय, जीत, सफलता । 
विजयसील-सं. पु. [सं. विजयशील] सदा जीतने वाला, हमेशां विजय 
प्राप्त करने वाला ६ 
विजयसूर-सं. पु. [सं.] एक सूर्यंवंशी राजा, जो चंचु का प्रथम पुत्र था । 
(पुराण) 
उ०--रोहितास तर हित चंचुराय, तप सुत सुदेव तपर्भांण ताय । 
संभ्रम सुदेव चप विजयसुर, पुत्र जास रुढक तप तेज पूर । 
--सू. प्र. 
विजयस्री-सं. स्त्री. [सं. विजयश्री | १ कर्नाटकी पद्धति की एक रागिती 
विशेष । (संगीत) 
२ देखो 'विजयलक्ष्मी' 


विजया 
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बिजयहरि, विजयहरी, विजयहारी-सं. पु.--सुहढ़ एवं सुरक्षित मोर्चा, 


दत्रुओरों के लिए दुर्गेम्य मोर्चा । 
उ०--गढ कलास जिम ऊंचउ, गुरई पौलि, सधर कपाट, लोहमय 
भोगल, विजयहरी तणी पद्धति, यंत्र तशणी सेणि, ढींकली तणी 
परंपरा, खाई गढ़, '***** । --वे. स. 
रू, भे--विजाहरी, विजह्ारी ' 


विजया-सं. रत्री. [स.] १ गौतम की एक कन्या का नास । 


२ पावेती की एक सखी, जिसे पाबेती का मानसपुत्र वीरक को 
लाने हेतु भेजा गया था। (पुराण) 

३ दुर्गादेवी का एक नाम । 

उ०--सं कालिका सारदा समया, त्रिपुरा तारशि तारा त्नया, 
ग्रोह सोहं अखया ग्रभया, आई अ्रजया विजया उमया। --देवि, 
४ यम की पत्नी का ताम । 

५ हरड़े, हर । 

६ सात प्रकार की हरड़ में से एक प्रकार की हरड़े । 

७ एक योगिनी । 

८ दक्ष की एक कन्या का नाम । 

९ वर्तमान अवसपिणी के दूसरे अहँत्‌ की माता का नाम । 

१० श्रीक्रष्ण के पहनने की एक माला । 

११ भांग । 

१२ दुर्गा देवी की एक सहचरी । 

१३ एक विद्या विशेष, जो श्रीरामचन्द्र जी को मह॒षि विश्वामित्र ने 
सिखाई थी । 

१४ गउल्‍्य राजा की कन्या का नाम, जो पाण्डु पुत्र सहदेव की पत्ती 
और सुहोत्र की माता थी । 

वि० वि०-इसके लिए मतंक्‍्य नहीं है महाभारत के अनुसार यह 
मद्रदेश के द्युतिमत्‌ राजा की कन्या थी श्रौर भागवत के अनुसार 


: यह पव॑त राजा की कन्या थी | 


१५ श्रीकृष्ण की एक पत्नी का नाम | 
१६ सम्राट भुमन्यु की पत्नी और सुहोत्र की माता, जो दशाहें राजा 
की क्या थी । 


१७ श्रीकृष्ण की एक माता का नाम । 

१८ कसमीर में स्थित एक पवित्र तीथ का नाम । 
१६ एक शुभ मुह॒तं विशेष । 

२० एक प्रकार का शमी वृक्ष । 


२१ आठ वर्ण का एक वर्शिक वृत्त विशेष, जिसके श्रन्त में लघु 
श्र गुरु या नगर भी होते हैं । 


९२ एक सम-मात्रिक छन्द विशेष, जिसके प्रत्येक चरणा में १०-१० 





विज्ञनाएकादसी 


ड७३०४ 


बविजलड़ी 
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की यति पर ४० मात्राएं होती हैं श्ौर अंत में रगण भी होता है । 
मताच्तर से प्रत्येक चरण में १२, १२, १०, १० की यति से ४४ 


मात्राएं होती हैं । 

२३ देखो 'विजयादसमी' 

२४ देखो विजयाएकादसी' 

रू, भे.--बिजया, बिजिया, वज्जया 


विजयाएकादसी-सं. स्त्री. [सं. विजयाएकादशी] १ आश्विन मास के 


शुक्ल पक्ष की एकादशी । 
२ फाल्गुन मास के कृष्णपक्ष की एकादशी । 
रू. भे.-- विजयएकादसी । 
बविजयारांद-सं.पु [सं. विजयानन्द | सगीत के मुख्य साठ तालों में से एक 
ताल विशद्येष । 


रू, भे,-- विजयानंद । 


विजयादसम, विजयादससी -सं. सन्नी. [सं. विजयादश्मी] १ आाश्विन 
मास के शुक्ल पक्ष की दशमी । 


२ उक्त दशमभी को मनाया जाने वाला पर्व जिसकी गणना 
हिन्दुओं के चार प्रसिद्ध त्यौंहारों में की जाती है । 


वि० वि०--श्राश्विन शुक्ला दशमी को श्रवंगा का सहयोग होने से 
विजयादशमी होती है। यह पूवेविद्धा निषिद्ध, परविद्धा शुद्ध तथा 
श्रवणयुक्त सूर्योदय व्यापिनी सर्वेश्रेष्ठ होती है। यह हिन्दुओं, 
विशेषकर क्षत्रियों का बड़ा त्यौहार है। इसे नवरात्री या दशहरा 
के नाम से भी पुकारा जाता है और आदिवन शुक्ला प्रथमा से 
दशमी तक मनाया जाता है| इन दिनों देवी, दुर्गा, लक्ष्मी और 
सरस्वती की पूजा होती है। क्षत्रिय इस दिन देवी घोड़े हाथी. खड़ग, 
आ्रादि की पूजा करते हैं ग्रौर नीलकंठ पक्षी के दर्शन करते हैं और 
हिन्दूदुर्गा श्रादि देवी के साथ अपने कुलदेवता की पूजा करते हैं और 
कहीं कहीं पर शमी वृक्ष की पूजा भी करने हैं । कहते है इस दिन श्री 
रामचंद्र ने लंकापति रावण को मार कर लंका- विजय की थी इसी 
लिए इसे विजयादशमी कहते हैं। और इसी दिन दुर्गा ने महिषासुर 
का बध कर विजय प्राप्त की थी इस लिए भी यह उत्सव मनाया 
जाता है! इस दिन को एक शुभमुह॒तें भी मानते हैं और इस दिन 
प्रारम्भ किया हुआ हर कारये सिद्ध होता है। नवरात्रि के प्रथम दिन 
जौ या गेहूँ घरों में बो दिये जाते हैं। और इस तिथि को जयंती 
मंगला काली भद्गकाली कपरालिती ! दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा 
स्वधा नमोश्रस्तु ते ॥। यह मत्र पढ़ कर कान पर रखते हैं॥ इस 
दिन दश महाविद्यात्रों की पूजा होती है ।--घोड़ी, शमी, पुस्तक, 


लेखनी, अस्त्र, शस्त्र, आदि की भी पूजा करते हैं । 
रू, भे.--बिजयदसम, बिजयदसमी, बिजयादसम, बिजयादसमी, 


बिजंदसम, बिजेंदससमी, विज्ञयदसम, विजयदसमी, विज्ञैदसम, 
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विजेदसमी, विजेदसम्मी विजदसम, विजौदसमी । 
विजयानंद--देखो 'विजयारणुंद' (रू. भे.) 
विजयाभखी --देखो 'विजियाभखी” (रू, भे-) 
विजयाभरणी-पसं, स्त्री. [सं.] कर्ताठकी पद्धति की एक रागिती विशेष । 
(संगीत) ह 
विजयारध-सं. पु. [सं विजया्ध] एक पव॑त का ताम | (पुराण) 
विजयासप्तमी,विजयासातम-सं.स्त्री. [सं.विजयासप्तमी ] फलित ज्योतिष 
के अनुसार, किसी मास की, रविवार के दित पड़ने वाली शुक्ल 
पक्षकी सप्तमी । इस दिन श्रीरामचन्द्र की पूजा की जाती है। 
(पुराण) 
रू.भे.--वि जयसप्तमी, विजयसातम, बिजयासप्तमी, बिजयासातम, 


बिजेसप्तमी, बिजेसातम, विजयसप्तमी, विजयसातम, विजैसप्तमी, 
विज्ञेत्नातम । 


विजयौ-वि०--जिसने विजय प्राप्त की हो, विज्ञय प्राप्त करने वाला । 
विजयु--देखो विजय” (रू. भे-) 

उ०--एतलं ए पंडु नरिदो जूठिलो पाटि प्रतिठिड ए। बंधवि ए 

विज्ञयु करेवि राय से बसि आंखिया ए । ““सालिभद्र सूरि 
विजयेस-सं. पु. [सं. विजय---ईश ] १ शिव, महादेव ! 

२ विजय के ग्रधिष्ठाता देवता । 


विजयोत्सव-सं. पु. [सं. विजय -- उत्सव] आदिवन मास शुक्ल पक्ष की 
दद्यमी को मनाया जाने वाला उत्सव । 


विजर-सं. पु.-- अनायुषा नामक राक्षमी का पुत्र और खर एवं कालक 
तामक राक्षसों का पिता, एक राक्षस | 
रू. भे -विज्वर । 

विजरा-सं. स्त्री, [सं.] ब्रह्म पुराण के अनुसार ब्रह्मतलोक की एक 
नदी । 

विजराज-देखो 'व्रजराज” (हू. भे ) 


ड०--१ तूं हीज श्रकाज काज भगतां री लाज तनां, विस्तरियौं केम 
परो विजराज वाज । आ्राविस्थ॑ ग्रनंत ग्राज गजराज उधारिवा, निध 


मार्थ गाज कर निपाइयौ नाज । --पी. ग्रं 


उ०--२ भूलिज्यौ मति कदेई भूधर, जोइ लेखे राखे बिजराज । 
तूक तणो निसदीह त्रीकमा, सुजरों पीर करे महाराज । 
“पी. ग्रै 
विजठ-१ देखो 'बीजछा' (मह,. रू. भे ) 
२ देखो 'बीजछी” (मह,. रू भे.) 
बिजछड़ी--१ देखो 'बीजछा” (अल्पा,, रू, रू.) 
२ देखो 'बीजढी'” (ग्रल्पा,. रू, भे.) 


अल्यकेजक का: जसव्र झपजजास 


बिजली 


४७०६ 


बिजुला 
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बिजली --देखो 'बीजछी' (रू. भे.) (भर. मा.) 
उ०--दरवाजौ तूटश सूं किला में खत्बढ्दी माचगी । जैज व्हियां 
तांकाबंदी होवश री भौ हौ सौ भीमड़ौ विजछो रे पकछाका रे ज्यूं 
किलारं मांयनें वत्ियां। पण सिरे ड्योढी पूगतां पूणर्ता चांफेर सूं 
घेरीजग्यी । +अमर चुंनड़ी 


विजहारी--देखो 'विजयहरी' (रू. भे.) 
उ०--गढ गरुठउ अनइ विसमौ जीह तणौ पाय पातालि पइठ 5, पर- 
बतनइ स्नग बइठठ, उच्चतर पोलि लोहमय कपाट, महाकाय 
भोगल, विजहारी तणी पद्धति, यंत्र तशी स्रेणी, ढीकुली तणी 
--बव. स, 
विज्ञांतु-सं. पु. सं. विजानु | तलवार चलाने के ३२ हाथों में से एक । 
विज्ञा-सं. स्त्री--विद्या । 
बिजाई स. पु. [सं. विजात| १ वंशज। 
उ०--१ संग्रांमां संभावे वीजुजलां कसां झ्राय सांमे, रेण श्रेक 
थोड़ा नांमे थावे असी रीत । न मावे फिरंगी हिंदूथांव कीधो पाय- 
नांमे, आपनांग ताज खाघों विज्ञाई अजीत --नवलजी लालस 
उ०--२ मिह्क॑ दंताकां फवरजां जोड़े नेजाढां घटा ज्यूं मेघ, 
नेजालां संपोड़ी हले तेशा धुपयाल । सचाढ्ां छड़ाढां आम छाजतो 
सवाईसींघ', गाजतां त्रंबालां रूठो बिजाई 'गोपात् 
--नवलजी लाकछस 


वि.--विजय प्राप्त करने वाला, जीतने वाला । 
रू, भे--बिजाई, वजाई। | 
विजात-वि. [सं.] १ जिसके माता पिता की जाति अलग २ हो, वर्ण- 
संकर, दोगला । 
२ जन्म लिया हुआझा । 
३ प्रत्येक चरण में ५, ५, ४ के विश्वाम से १४ मात्राश्रों का; 
सखी छन्द का एक भेद विशेष जिसके अंत में मगण या यगण 
होता है भौर पहली और आ्राठवीं मात्राएँ लघु होती हैं । 
विजाता-सं. स्त्री. [सं] १ वह युत्रती जिसने हाल हो में बच्चे या 
बच्ची को जन्म दिया हो । 
२ वरणुसंकर या दोगला की स्त्री । 
विजाति-सं. स्त्री. [सं.] १ भिन्न या दूसरी जाति । 
उ०--१ नताहीं है के मघ है सोई, ज्ष्यां को आझ्रादि अंत नहिं कोई । 
जाति विजाति न भेदाभेद, कहां ग्यांत अ्रग्यांन की खेदा खेद । 
-+सख्रीसुखरांमणी महाराज 


२ देखो 'विजातीय' ॥ 
बविजातीय-वि. [सं.] १ जो भिन्न या दूसरों जाति का हो । 


२ पौष्टिक पदार्थों का अधिक सेवन करने पर शरीर में भ्रधिक 


बढ़ने वाला चर्बी श्रादि पदाथे | 


विजावत-सं. पु.-- राठौड़ों की एक उपशाखा या उक्त उपशाखा का 
व्यक्ति । 
विजासरा, विजासणी--देखो 'मावलियां । 
उ०--जठे गुवाक्ठ री माउ अंणी ने घणौ ई समजावे पंण यौ, 
गुवाक्क घर मांहै झावे नहीं | कहैं सो आ्रपणा तो घर मांहे विजासणण 
बेठी रहै है सों हूं घर मांहै श्रावं तीौ मोनें खाय जाय । 
“गांम रा धणी री वात 


विजिद-सं. स्त्री. [अभ्रं] १ मेंट, मुलाकात । 


२ किसी चिकित्सक द्वारा किसी रोगी को देखने जाने का कार्य । 
३ उक्त कार्य हेतु दी जाने वाली फीस । 


विजिटरसबुक-सं. स्त्री [अभ्ं. विजिटसे बुक] किसी संस्था की वहु 
पुस्तक जिसमें वहां श्राने जाने वाले अपना नाम अ्रथवा सम्मति 
लिख सके । 

विजिटिंगकारड-सं. पु. [अ्ं. विजिटिंग काडे ] किसी से मिलने जाने पर 
अ्रपने आगमन की सूचना देने या परिचय देने का एक कार्ड जिस 
पर अपना नाम, पता, पद आदि छापे होते हैं । 

विजितास्व-सं. पु. [सं. विजिताइत्र] राजा प्रथु के पांच पुत्रों में से 
ज्येष्ठ पुत्र । 
वि. वि.--राजा प्ृथु और अति के संसर्ग से उत्पन्न एक पुत्र, 
जिसके शिखण्डिनी एवं नभम्वती नामक दो पत्नियां थी और 
शिखण्डिती से पावक, पवरमान और शुत्ि नामक तीन पुत्र श्रौर 
नभस्वती के गर्भ से हविधति और मारीच नामक दो पुत्र हुवे थे । 
मतान्‍्तर से हविधनि शिखण्डिनी के गर्भ से उत्पन्न हुआ बताते हैं। 
इसने सौ ग्रहयमेघ यज्ञ करने का निरुचय किया और निन्यानवे 
ग्रदवमेघ यज्ञ पूरे कर लिये | इससे इन्द्र को अपने पद की चिन्ता 
हुई श्रोर उसने भ्रश्वभेघीय भ्रश्व चुरा लिया । तब इसने इन्द्र से 
युद्ध कर उसे परास्त कर अदव वापिस ले श्राया । ऐसा कई बार 
करने से इसे 'विजिताइव' नाम प्राप्त हुआ । इन युद्धों से इच्द्र ने 
प्रसन्न हो कर. इसे श्रन्तर्धात होने की विद्या सिखायी इससे इसे 
अन्तर्घान” नाम प्राप्त हुआ । इन अ्रगिनि देवता मानते हैं और 
वसिष्ठ के शाप से मनुष्य जन्म लिया ऐसा मानते हैं । 

विजित्वरा-सं. स्त्री. [सं.] भगवती का एक नाम विशेष । 

विजिनस, विजिनिस, विजिनेस--देखो 'विजनस' (रू. भे.) 

विजियाभखी-सं. पृ.-- शिव, महादेव । 
रू, भे.--विजयाभखी । 

विजुजव्ठ, विजुजछा, विजुकछ, विजुभव्ठा --१ देखो 'बीजू मक्ठ' (रू, भे.) 
२ देखो 'बीजल्ठी' (रू. भे.) 

विजुछा --देखो 'बीजका' (रू. भे.) 


बिजुष्ही ४७०७ विजोग 


'+न्‍कक, 





उ०--कैसरी सिध राव “मालदे! कछोधर, चाइश्रां गुर सदा लग विजें-देखो “विजय (रू. भे.) 
वर्डा चेठी ) विचत्रसाह झालमी जालमी बिजुद्श, मरण मिल्विये | बिजेउच्छब, बिजेउच्छव, विजेंडछब, विजैडछव--देखो 'विजयोत्सव' । 


कियो ताह- मेल्ठौ । “माधोदास गाडण _ विज्ष 
मे जावदास गाउसा विज्चेकारी-वि.--विजय कराने वाला । 


उ०--देवी कोमारी चांमुंडा विजेकारी, देवी कुबेरी भेरवी क्षेम- 
कारी । देबी म्रगस ब्रर्ख हस्ती मयंखे, देवी पंख केकी गरुड 


विजुष्ठी-सं. स्त्री.---१ एक देवी का नाम । (पौरारिक!) 
२ देखो 'बीजक्रा (रू. भे.) 


|] 
। 
| 
॥ 
| 


३ देखो 'बीजट्ठी' (रू, भे.) । घिरट पंख । ““"देखि, 
( बज्जु गे ! ः . न 5 
विज्ु-देखो “बिज्जु' (रू. भे.) | विजेखार-सं. पु. [सं. विजय--क्षार] १ विजयसार का क्षार निकाल 
उ०--कोडां ग्रतज काढिया, पिंड थाकौ आ॥रापांशा | दुरसौ बिजु : कर बनाई गई श्रीषधि । 
डंक्यो, बेठ गयौ सुरतांरा । -रंगरेकौ बीठू | २ देखो 'विजयसार' (रू. भे.) (अमरत) 
विजुजरछ, विजुजछा, विजुकछ, विजुभव्ठा--देखो 'बीजूमत' (रू. भे)।  , विजेजात्रा -- देखो 'विजययात्रा' (रू. भे.) 
2 ५ विज 
(नां. डि. को.) ' विजदसम, विजंदसमी, विजेदसम्मी--देखो “विजयादसभी' (रू. भे.) 
उ०--१ रत खात् रह्-तछ पालर प्रग्घकछ, हो हुं हुकछ थट्ट हुवे । । उ०--ब्राहनपुर दसरावी थप्पे, जोसी तिलक मुहरत अप्पे । विजे- 
व&कत विजूजव्ठ वीजक वहुछ, ढोल त्रिमगढ्ठ वोम घुबे । | दसस्मरी होम करावं, विप्रां कन्ना वेद वचावे । +गु. रू. ब॑ं. 
“73*ऋ €. ब. | विजेमंड-सं. स्त्री. [सं. विजय + मण्ड] विजय की शोभा । 
उ०--२ सांमठी घाक पड साबछ्ांह, वत्ववर्क घार विजूजक्ांह । रू, भे--विजयमंड, विजुमंड, विजयमंड | 
ग़जवाज गडो-थह्ठ भड गरुडंत, निरलग अंग धड नीजुडंत । गन 
कम हि थाम विजमाव्ठा -देखो “विजयमाह्ठा! (रू, भे.) 
-+ग रू. बे. 


विजयात्रा -देखो “विजययात्रा” (रू. भे.) 


विजेलक्ष्मी, विजलखमी, विजेलख्मी, विजलिखमी, विजेलिख्मी--देखो 
“विजयलक्ष्मी' (रू. भे.) 


3०-०३ करे करिमाकछ भटां पति कांम,जल्ाहछ 'रांमतर्णों 'जगरांम' 
विज्ूजछ माट करे जिण वार, सुरो अणंदेस' तणाँ” सिरदार । 


-+सू- प्र. 
उ०-४ वाज त्रंबाछ सिधु विखम दुमग हाक वाजे दढ्लां । वाजियां विज सतत जी निजात लत. रस) 
थप्रभौं' सिर विलंदखां, जव्शांबोच्ठ विजुजछां ।_ --बखतौ खिड़ियौ | विजेसाई--देखो 'विजयसाही' (रू. भे.) 
बिजुदूहौ-सं. पु.---दृहै-छन्द का एक भेद विशेष, जिसमें ३ गुरु और उ०- जड़ी खुराक व्हैड़ा ई करार । जांणी ईज हो छिमटी सूं 
४२ लघु होते हैं । द विज्ञेत्ताई रिपिया रा आकर मिटाय देता । --फुलवाड़ी 
उ०--विजु नेत्रां सिव वदौ, मास दिवस अर मास । इस विधि विजसातम - देखो “विजयासातम' (रू. भे.) 
छुंदौो आखिये, भणी महा बुध भास । --पिगछ सिरोमरि | विजेसार--देखो 'विजयसार' (रू. भे.) 
वि. वि.--देखो 'विडाह् । विजेसाही--देखो “विजयसाही' (रू. भे. ) 
बिजेत, विजेता-वि.--विजय प्राप्त करने बाला, जीतने वाला । बिजोग-सं. पु.---१ तप्त, गरम | # (डि, को.) 
इ०--१ छठी विजति तत्तिकी, सुछति छोलती वहै। बिजेत नेत २ देखो “बिजोग' (रू. भे.) | 
रेत पे, सजेत बोलती वहै । उ०--श्राठुं दिस पुर ऊजड़े, चड़े तड़े सब लोग । सक्तियौ गढ 
“ःऊो का. बंके भड़े प्रज ग्रांमड़े विजोग । --रा. रू. 
3०--२ रिपुग्ग देत्य कंस सी, अजेत सुल्लती रहै। विजेत वीर | ३ देखो 'वियोग' (रू, भे.) (डि, को.) 
वंश की, विजेत घल्लती बहै । उ०--१ थारौ वच्छ वांछु नहीं रे, खिण मात्र नो विजोग तिण 
5 पक कारण माहरा डीकरा रे, विलस कांम ने भोग रे। --जयवांणी 


उ०--३ भ्रौ तौ सदा सियावर रौ संगी, झ तो विस्व विजेता 
बजरंगी । इण रो किए ही पार न पायो रे, हनुमत हरि मन 
भायौ रे । 


उ०--२ प्रसिद्ध बुद्धि सिद्धि निद्ध रिद्धि ब्रद्धि पूर ए, कलत्त पुत्त 
कित्ति वित्त वद्धत सनूर ए। विजोग सोग रोग विग्ध भ्रग्व॒सिग्ध 
“+गी. रां. घायक, प्रगट्ट देव नित्त मेव सेव पास नायक । “धर. ब. ग्रं 


विजोगड़ 





उ०--३ हूं सेवक वी साहिबी हो, सदा रह्यो संजोग । कोइक॑ 
म्हारा पाप सूं हो, उपज्यौं विसम विजोग । 
ज्-्गी. 
उ०--४ ढलतां आधी रातड़ी, जागे शौर न लोग । के तौ जागे 
सत जन, के तिय पिये बिजोग । “ अग्यात 
3०--£# कंवर र॑ सांम्ही मूंडौ करने रूखा सुर में बोली--हकनाक 
बापड़ा जीव री थेह रो ठायीो छुडायौ, भोछा भाचरियां ने मां रो 
विजोग दिया अर सूवर ने इण विध लोह सूं पूर करियौ । 
-“फुलवाड़ी 
उ०--६ कांमी ते कुकर भलौ, रुति विन रहै विज्ञोग । कांमी नर 
के काम को, हरीया सदा संजोग ! -अनुभववांणी 
3०-७ साचो घरणी व्हैतो तो बिणाज रा लोभ में लुगाई री आ माया 
छोड़तो भ्ां । काई औ विजोग टेवण सारू ई वाँ चंवरी में हाथ" 
भाल आपर लारे लायौ । --फुलवाड़ी 
बिजोगड़े-क्रि वि.--निमित्त, लिए । 
विजोगण, विजोगणी -देखों 'वियोगणी” (रू. भे.) 
उ०-१ जोबन पिशघट घट भर दोय, विजोगणा ऊभी आ पिखिहार 
डुबोवे घर सूरज घट भ्रेक, संभाक्क किम घर दूणो भार । 

“सांझ 
उ०--२ जरे मनसा मथणी मथ जांण, करें कथणी कथ के 
गुजरांणख । कुजीव कुसंग कहां कुप्रठात, बिजोगण पीब सजोंगशा 
बात । “ऊ. का. 
उ०--हे उत्तर भ्राज स उत्तरइ, वाजइ लहर असाधि । संजोगणी 
सोहांमणाइ, विजोगणी श्ंग दाधि । >>डढो. मा, 

बिजोगांत --देखो 'वियोगांत” (रू, भे.) 
विजोगिण, विजोग्रिणी, विजोगिन, विजोगिनी --देखो 'वियोगणी' (रू.भे.) 
विजोगी--देखो वियोगी' (रू. भे.) 
विजोरी-सं. स्त्री.--खज़ूर का फल या वृक्ष । 
उ०--सत्तम प्रहरं दिवस के, घरण जु वाड़ियां. ज्ाइ। आंणौ द्राख- 
विजोरियां, धर छोलइ, प्रिउ खाइ । “ढो, मा. 
विजोरो--देखो 'बिजोरौ' (रू भे.) 
उ०-रसे माधुरे पी जंभीरी बिजोरा, कुक साख. फूलां भारि | 
भोरा । सनी सी मधु दाख प्रंतार सेवा, दियो आंशि लंचे सुधा 
जांणि देवा । --रा. रू 
विजोछियो - देखो 'बीजोल्ियौ' (रू, भे,) 
विजोहा-सं. पु. [सं. विभोहा] प्रत्येक चरण में दो रगण सहित छः 
वर्ण का एक छंद विशेष ।. (र.ज.पप्र) 
रू, भे.--विभोहा । 


३०७८ 








विज्जुमाली 





विज्ज--६ देखो 'बीजढछी” (मह., रू. भे.). 
२ देखो “'बीजका' (मह., रू. भें.) 
विज्जड़--देखो 'बीजछा” (मह., रू. भे.) 
विज्ञमाल, विज्ञजमा्ठा, विज्जमालि, विज्ञमाली--देखो 'विद्युन्माली' 
(रू. भे.) | 
उ०--ईव्रु अछइ रहतू पुर राउ, विज्ञमालि' ते लहुडउ भाउ । 
चपलु भणी नइ काढिउ राइ, रोसि चडिउ राखसपुरि जाइ | 
“ सालिभद्र सूरि 
विज्जछ, विज्जल--१ देखो “बीजढ्ा' (मह., (रू. भे.) 
२ देखो 'बीजछी' (रू. भे.) 
उ०--१ वर्षि अस॒ह जक सुख उसणा वल्लभ, सूर कर हुई सीतक्क । 
उस किरण सिस निस जेम ग्रीखसम, विखम हि द्रुम विज्जलं। 


ल्ल्तञ रो र्छ, 
उ०--३९ प्रलय काल रिण मेघ प्रगट्ट , इत तल थल उदवदों | 
मलहल विजल खड़ग भापदू, छट्ठा वांण आखटई हौ। --वि. क्ृ. 


विज्ञा --देखो “विद्या' (रू, भे. ) 


उ०--१ गुर तक्‍क कव्व नाडय पमुह, विज्जा वास पसिद्ध घर। 

परिहरवि आवि विहि पयड़ कई, पुहुवि पसंसिजद सुपरपरि । 

->ऐ, जे. का. सं. 

उ०--३ गहै क्रमि आगम वेद छुंद, नाटक गण लक्खणा । पंच 
वरिस विज्जा विचार, भणि हुआ वियक्खण । 

“+ऐ, जे, का. सं. 

प्रिज्जादोस-सं, पु.--१ विद्या या सिद्धि द्वारा प्राप्त किये जाने. वाले 


प्राह्दर पर लगने वाला दोष ! (जैन) 
२ विद्या या सिद्धि द्वारा रूप बदल लेने पर लगने वाला दोष ! 
(जेल) 
विज्जाहुर-- देखो 'विद्याघर' (रू. भे ) 
उ०--६१ नमिर सुरासुर खयर राय किन्नर विज्जाहर, महुय राइ 
विराय मांणा पय पंकय सूंदर । महिश्नल महिमामेय मशा वंछिभ्र 
दायक, जय जय थंभरण पासनाहु भुवशणत्तय नायग | ““से, कु. 
उ०--२ दुरयोधन चित्रंगदह; मेल्हावी उहिं पत्यि । विज्जाहर 
रायहूं नमइ, दुरयोधनु लेउ सत्थि । “सालिभद्र सूरि 
विज्जु, बिज्जू --१ देखो बिज्जु' (रू. भे.) 
२ देखो बीजछी' (छ. भे.) 
विज्जुमाली-सं. पु. [सं. विद्यल्माली] १ पश्चिम में स्थित एक पर्वत 
विशेष । 
उ०--आधे पुस्कर में पूरव दिसे, मदर नांमे मेरु तिहां वसे। 
पच्छिम विज्जुसाली मेरु ए, इहां किण इतरौ नाम फेर ए्‌। 
“ध. व. ग्र. 


विज्ज़ुर 


विज्जुर-स. पु.--खजूर का पेड़ । 
बिज्जे--देखो विजय” (रू. भे.) 
उ०-राठौड कुश्रर पक्खर रवद, कवण (मर) समवड करें। जम- 
दाढ छोड विजुजे लई, कना राउ अरबह रे । -गु. रू. बं. 


(सभा ) 


विज्ज दसम, विज्जंदसमी--देखो 'विजयादसमी (रू. भे ) 
उ०--देवी मनाई विज्जेद्सम, चतुरंग दढ्ाां चढियो भरशि । कह 
ताज मेर माझी, 'कमौ, गयोौ भाजि मेरां सरशि । >शु. रू. बं. 
विज्या-सं. स्त्री.--अश्रार्या या गाहा छंद का एक भेद विशेष, जिसके 
प्रथम चरणा में २३ दीघे वर सहित ४६ मात्रायं और ११ हस्व 
बर्णो सहित ११ मात्राएँ इस प्रकार कुल ५७ मात्राएँ होती हैं । 


>-ल. पि. : 


विभगिर, विभगिरि-सं. पु.--विध्याचल पव॑त । 
उ०--घरि वीह मंत्र जंत्र चित घारगिा, कर इलाज देवी वर 
कारणि । चव इम सुणी दिये वर चाहै, माला-देवी विभगिर माहै । 
-+सू. प्र. 
विभासणि, विभासणशी--१ देखो 'मावलियाँ 
२ देखो आवड़' 
विभोहा-- देखो 'विजोहा' (रू. भे.) 
उ०--दोइ रगणा गण देखिजे, पाय जेंणा संप्रत्त । विभोहा एड़ी 
विगत्ति, तवां रांमगुणा तंत ' --पिं. प्र« 
विटंब--देखो 'बिटंब' (रू भे.) 
उ०--१ जे कबहु म्लतक चले, तो बीचि वबिटंब कोई ओर । जन 
हरिदास मुंवां पछे, नहीं कुटंब में ठोर । +ह. पृ. वां. 
उ०-२ मया करीनइ मृंहनइं, दीघउ देस नीकाल , तिणि क्षशिथी 
क्षीणु थयु, विरह बिटबइ व्याल । --मा. कां. प्र. 
बिटंबरणा, विहंबणा, विटंबन, विटंबना-स. स्त्री.---१ कष्ट, दुःख, पीड़ा । 
उ०---१ विरह विटंबन विधि घणी, सो मईं सहीय न जाय । 
मुझ मरवांन सोहिलूँ, वाडव म मार, माय । --मा. का. प्र. 
उ०---२ मयण सरीखइ माघवइ, चिंति लगाडी चाख | वली 
विटंचनतूं करइ, वारु भई वेसाख । --मा. कां. प्र. 
२ देखो 'विडंबना' (रू. भे.) 
उ०--१९ आंणी सीत ज मंध अंनेसो, कीध विटंबण कारण केसो। 
कहुंती कोय कुरवंश केहेसो, रोह मंदोवरि कांय रहे सो ॥ 
---सुरजनदास पूनियौं 
उ०--२ प्रियु मोरा अ्रचरिज पांम्यठ रांम, प्रियु मोरा अहौ अहो 
कांम विटंबणा हो । प्रियु मोरा दिव हुं सारू कांम, प्रियु मोरा 


ध्यांन सुकल हियड़इ धरचउ हो । -+-स. कु. 
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बिट्णो 





उ०--३ चंचल जीव रहइ नहीं जी, राचइ रमणो रूप । कांम 
विटंबन सी कहूंजी, ते तूं जांराइ सरूप । “सं. कु. 


विटंबी-वि.--१ दुःखी, पीड़ित । 


उ०- विरह विदबी वीनवरउं, सुझि किरणागर कऋर। मेखिईं रासि 
वांधयु, तु किम चालइ सू ? “मा. कां. प्र. 
२ लंपट | 


विठ-वि. [सं. विट| १ अधिक काम वासना रखने वाला, कामुक । 


२ वेश्याग्रों से सम्बन्ध रखने या उन्हीं के साथ रहने वाला, लंपट ॥ 

उ०--वांखिजां वधू गो वाछ असइ बिटद, चोर चकव विप्र तीरथ 

वेद्ठ । सूर प्रगटि एतला समापिया, मिल्ियां विरह विरहियां मेद्ठ । 
“-वेलि 

३ बहुत बड़ा घृर्ते या चालाक । 

उ०--मोटा छोटा माछुला, आप भरे अणपार । बिद वाची वाॉंकम 

घणी, आप घर अहंकार । --गज उद्धार 

४ वह जो मंथन करवाने का आदि हो । 

खं.पु-१ साहित्य में एक प्रकार के नाटक का नायक,जो विषयभोग 

में ग्रपती सारी सम्पत्ति नष्ट कर किसी भोगविलासी राजा या 

घनवान व्यक्ति के साथ रह कर अपनी वासना भी मिटाता हो । 

२ नारंगी का पेड़ । 

३ मल, विष्ठा। 

४ एक प्रकार का वर्ग विशेष । 


उ०--१ नह विट नाडी त्रोडणशा, ति झ्रावइ तु मे वारि । धृती 
जाइ घृत को, उत्तिमनी उगारी । --मा. कां. प्र. 


उ०--२ नाचकर, भोजकर, कवीग्रर, करी वेस्यादि वंत, योगि, 
भोगि, विरागी, नट, बिट, खंट, खरट, लाठ, मीठा, जुगनं सिगार, 
वातहड़ा, रसिक'' '। “सभा 
रू. भे.--बिट, बिट, बिड ॥ 

विटक-सं. पु. [सं | १ आ्रार्यावत्त के दक्षिण में स्थित नमंदा के किनारे 


का एक प्राचीन प्रदेश । (पुराण) 
२ उक्त प्रदेश में रहने वाली एक जाति विशेष । 


विट्चर-सं, पु. [सं. विट:८"-विष्ठा--चर८"-खाने वाला] गड़सूरि, 
ग्रामशूुकर । 
रू. भे-- बिटचार । 

बिदणो, विदबौ-क्रि. भ्र.---आवेष्टित होना । 
उ०--तितरे चोर आया | सो तीन तो तरवार स्‌ पाड़ीया ने इश 
भांत लोह वायौ, आगले जांणखीयो नहीं । पछे चौथौ पेई वाह्ौ 
नाठो, तिण न॑ छूटो गेडी वाही सु कड़ियां मांहै भागो । गेडी दोल्ौ 
विदांगों । --राव मालद॑ री वात 
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बिटणहार, हारो (हारी), विदणियौ--वि० । उ०--ते रात्रेचर अति विटल, विकल वदन विकराल । विखम 


विदिश्रोड़ो, विटियोडो, विव्योड्रो--भू० का० ० । 
बिटदीजणों, विटीजबौ--कर्म वा० । 
विटप-सं. पु. [सं. विट॒प: | १ वृक्ष, पेड़ । 
उ०-सिल विकट फरस सुखेश रे, तिरसूल ग्वायख तेश रे । 
भिडपाल गजगव विटप भड़, घिख गदा वभीखण उवरधर । 
--र. रू. 


(अ- मा; ना. मा.) 


२ पेड़ या लता की शाखा । 


उ०-विस्णु रूप अवतार परगट पोहमी में आए, सतजुग विछ॒रे 
जीव उतक झ्ांग चिताएं। विस्णु घरम परगट कियो आंन धरम 
बविठप विहंंडनं, संभरथव्ठ परगट सही जोत रूप जग मंडनं । 
-- कोल्हजी चारण 
३ अण्डकोष का मध्यस्थ परदा ॥ 
रू. भे-+बिटप । 
विटपतटी-सं. स्त्री.--कूज गली । (श्र. मा. ) 
विटपी-सं. पु. [सं. विटपिनू] १ जिस वृक्ष में नई शाखायें या कोंपलें 
.._ निकली हों । 
२ पेड़, वृक्ष । (है. नां. मा.) 
उ०--छिति रजपुृतन छाइ रचे, घर घर बितरन रन । जिनमें बहु 
रांन जिम, बढत बहु जिम विटपी वन । --वं. भा. 
३ वन, जंगल । 
४ बट वृक्ष । 
५ अंजीर का वृक्ष । 
रू. भे,--बिटपी । 
विदब-सं. पु.--प्रपंच, अफंडा । 
उ०--धरीया भेख भगति सूं भागा, श्रौर भरम गअ्रधकेरा लागा ।॥ 
पेम भगति का कठशण पेंडा, विटब न कोई मा फेंडा । 
द -अनुभववांणी 
विदश्नुत-पं. पु. [सं | वरुण की सभा में रहकर उनकी उपासना करने 
वाले एक असुर का नाम ॥ 
विटछ, विदल-वि,--१ विगड़ा हुग्ना, विकार युक्त । 
२ पतित, पथ भष्ट, भ्रष्ट । 
उ०-१ भक्त संन्‍्यासी सेवड़ा ए, लग्या परिग्रह री लार के | बिटल 
हुवा घणा ए, गया जमारो हार के । --जयवांणी 
उ०--२ अकबर कुटिछ अनीत, और विटछ सिर आदर । रघुकुछ 
. उत्तम रीत, पाछ रांण प्रतापसी'। --दुरसौ झाठौ 


. ह व्यभिचारी । 


बचत मुख बोलतौ, रुठो जांखि कराल ॥ --वि. कु. 
४ दुष्ट । 
उ०--वेलि विहृणां पत्र परि, हुं हुई छठं हीण । बिठल रहि रे 
वेगलु, आगलि थिका अभ्रमीण । “-मा. कां. प्र. 
५ बिगड़ा हुआ, बिगड़ल । 
उ०--१ अब लोक हंससि कहसी सौ ठकुरांणी विद है सो ख्याल 
तमासौ देखता थकां ठाकुर ने मांहे बुलाय लीयो है श्राप पधारज़े । 
“राजा रा गुर रा बेटा री वात 

उ०-२ परभातां हरि पल, बगड़ावत गावे विदक्क | चूंथे काती छेल, 
मेल जगत रो मोतिया । “-शयपिह सांदू 
रू, भे.--बिटक् । 
ग्रल्पा,-- बिटछो, विटछ्ियां, विट&, वियटल । 

विटछणो, विद्छबौ-क्रि. अ.---१ विचलित होना, ग्रस्थिर होना । 
उ०--श्रर उठीने मगरे ढक्तां ई असवार रो मन विटछ्ियां । 
सोच्यो कंडो अबूक्रपणी करियोौ । हाथ श्रायोड़ी संपत ने ठुकराय' 
दी । बापड़ी डोकरी तो नांवधांव को नीं पूछधा । --फुलवाड़ी 
२ मर्यादा रहित होना, कुनीतिपुर्ण होना । 
उ०--अश्रर बात ने सावक्ठ समभतां ईं राजाजी घांटी रौ लठकौ 
करता कंवण लागा--तो या बता, सावक्त समकरार्या बिना कीकर 
समझ में आर्व | देखौ जमांनौ विदक्ियों । सगो बेटी ई मां र॑ साथे 
घोखो करग्यो । -- फुलवाड़ी 
३ पथ अष्ट होता, धर्मच्युत होना । 
बिटछरणाहार, हारो (हारी), विटकृणियौ--वि० । 
विटहछ्िश्रोड़ी, विटक्ियोड़ो, विटछ॒चोड़ौ--भू ० का० कृ० । 
घिटल्हीजणो, विटष्दीजबो--भाव वा० । 
बटछरणो, बटलछबो, बिठछणों, ब्िटछ॒बो, वटकृणों, वटछबा, 
बविटदलणौ, विवलबौ--रू० भे० । 

विटलणो, विटलबो--देखो 'विटकणो, विटकनौ' (ह. भे.) 
विटलणहार, हारो (हारी), विटलणियौ--वि० । 
बिटलिश्रोडी, विटलियोड़ो, विटल्योडौ “भु० का० कृ० । 
बिटलीजणो, विदलीजबौ--भाव वा० । 

विटछाणो, विटछाबौ-क़ि. स. (विटछणो, विटकबी क्रिया का प्रे. रू. ] 
१ विचलित करना या कराना, अ्रस्थिर करना या कराना । 


२ मर्यादारहित होने को प्रेरित करना या कराना, कुनीतिपूर्णो होने 
को प्रेरित करना या कराना । 


रे पथ भ्रष्ट होने को प्रेरित करना या कराना, धरमच्युत होने को 
प्रेरित करना या करना । ह 





विद छायो डो 


विटव्ठाणहार, हारो (हारी), विद््वाणियों -वि० । 
विग्छठायोड़ौ--भू० का० कृ० । 
विव्ठाईजणों, बिदक्छाईजबौ--कर्म वा० । 
बिव्ठाणों, बिटछाबो, बिटव्ठावणौं, बिटक्ावबो, विदल्होबणाँ, वबिठ- 
व्वावबो--रू० भे० । 

चिट्वायोड़ौ-भू. का. कृ.---१ विचलित किया या कराया हुआ, अ्रस्थिर 
किया या कराया हुआ. २ मर्यादारहित होने को प्रेरित किया 
या कराया हुआ, कुनीतिपूर्ण होने कौ प्रेरित किया या कराया 
हुआ. | पथश्रष्ट होने को प्रेरित किया या कराया हुग्रा, धर्म 
च्युत होने को प्रेरित किया या कराया हुआ्ना । 
(स्त्री. विट्छायोड़ी ) 

विट्छाव्णों, विटक्ावबबों -देखो 'विटव्ठाणो, विटव्ठाबौ' (रू, भे.) 
विट््वावणहार, हारो (हारी), विटद्ठावणियौ--वि० । 
विट्द्वाविश्रोड़ो, विदछावियोड़ौ, विट्व्दाव्योड़ौ-- भू० का० क्ृ० | 
बिटव्ठावीजणो, विटद्घावीजबौ--कर्म वा० । 

विट्व्ठावियोड़ो --देखो 'विटकायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री, विटकावियोड़ी ) 

विटछ्ियोड़ौ-भू का. कृ---१ विचलित हुवा हुआ, ग्रस्थिर हुवा हुग्ना. 
२ मर्यादारहित हुवा हुग्नरा, कुनीतिपुर्णो हुवा हुआ. ३ पथश्रष्ट 
हुवा हुआ, धर्मच्युत हुवा हुग्ना । 
(स्त्री. विटछ्ियोड़ी ) 

विटलियोड़ी - देखो 'बिटकल्ियोड़ो' (रू, भे-) 

... (स्त्री. विटलियोड़ी) 

विठक्तियों, विव्छौ--देखो 'विटत्क! (रू. भे ) 

बिटाणों, विदाबौ-क्रि. अ.--सिकुड़ता । 
उ०-तेह पुरुस जरजर हुवी जी, सिथिल पड़ी छे जी काय ; लीलरी 
पड़े सरीर में जी, चांमड़ी हाड विदाय । +-जयवांणी 
विटाणहार, हारो (हारी), विदाणियां - वि० । 
विद्ययोड़ो--भु० का० कृ० । 
विटाईजणो, विटाईजबी--भाव वा० , 

विटायोडो-भू. का. कू-- धिकुड़ा हुआ । 
(स्त्री. विटायोड़ी) क्‍ 

बिटाव्ठवण, बिदाव्ठमौ-वि. -- १ लक्जित करने वाला, कलकित करने 
बाला । 
'उ०--सी हरि हेकौ सीह ज़णि, छापरि मडे झाकछि * दूध बिदकछण 
कापुरस, बोह॒द्ा जण सियाक्ति ! 

... २ अ्रष्ट करने वाला । 

', बिदाद्वणो, विदाक़्ब-फक़ि, स.---१ विचलित करता, अस्थिर करना । 


उ०--वी रम चित विटदाह्षियों, उलटी मत आंशी । सात हजारह 
सांढियां, दिन हेक दर्गांसी | आबे उशा री झौठियां, कक कुक 
करांणी । श्रीगां श्रीगां ढोलकी, सहवांश वर्जांणगी । +-वी. मा. 
२ पथ सख्रष्ट करता, घममच्युत करना । 

उ०--लाजइ राजगोत्र अहिठांस, लाजइ चाचिगदे चहुंश्रांण | हूं 
तां नहीं विदाल्ं आप, हिव लाजइ कांन्‍्हड़दे बाप । --कां. दे. प्र. 
हे कलकित करना । 

४ बदनाम करना, निन्दित करता । 


बविटाछणहार, हारो (हारी), विदाव्ठणियौ--वि० ॥ 

विदाह्ि्रोड़ो, विटाव्चियोड़ो, विदष्वचोड़ो --भू० का० कृ० । 
विटाबीजरणौ, वीटाबीजबौ--कम वा० । 

बटब्ठणों, बटाछबो, विदाछणों, बिदाक्बो, वदाछ॒णों, वटात्वबा, 
विटालखणो, विद्ालबो, विद्वालणो, विद्वालबौ--रू० भे० । 


विदालणों बिदालबौ--देखो 'विटाछ॒णौ विटाछब्ौ' (रू. भे.) 


उ०--६ तई हिंदू किया तुरक, विद तो मुल विदाल्या । वणिक गई 
विगति, रांक करि लंगरि राल्या । +से. कु. 
उ०--२ पिरा हुं सीलवती सती रे हां, केम विदाल देह । जिम 
तिम करी ए भोलवी रे हां, राख्यों सील अभंग । “वि. कु. 


उ०--३ दिवस कित लेक गये, गोखे बेठी भुवष। मल भूखित क्रस- 
काय मुनि, दीठी एहुवौ रूप । सीख वयणा गयौ वीसरी, सेबक ने 
कहे राय , नगर बिद्वाल्यों डबडे, काढौं परो घकाय' ।--सत्रीपालरास 
विदालणहार, हारो (हारी) विदालशियौ--वि० । 
विदालिश्रोड़ो, विदालियोड़ो, विद्वाल्योड़ौ--भू० का» क्ृ० । 
घिदालीज गो, विटालीजबौ--कर्म वा० । 

विडाह्थियोड़ौ-भू का. कृ.--१ विचलिचत किया हुआ, अस्थिर किया 
हुआ. २ पथश्नष्ट किया हुआझ्ना, घमंच्युत कया हुआ. ३ कलं- 
कित किया हुञ्ला. ४ बदनाम किया हुआ, निन्दित किया हुआ । 
(स्त्री. विटाह्वियोड़ी 

विद्ालियोडो--देखो 'विटातब्टियोडौ” (रू, भे.) 
(स्त्री, विटालियोड़ी) 

विदाछ्लौ-वि.-- देखो 'वटाव्हो' (रू. भे.) 
(स्त्री विटाबछ्ी) 

विटियोडो-भू. का. कृ--आवेष्टित हुवा हुआ । 
(स्त्री, विटियोड़ी ) 


“हा. का. | विटोप-सं. पु.--रण क्षेत्र में सिर पर घारण किया जाने वाला लोह 


का टोप । 
उ०--जिणसाल जुआंण करंत जरादी, जूसण बाघ जम्मजडा । 


बिद्वाठ्णों 


हद ओप विटोप रंगावक्वि हाथक्क, सूमात्रा करि सिद्ध खडा । 
-- गु. रू. बं. 


बिट्ठाढ्वणौ, विट्वा्बौ--देखो 'बिटाबछणी, विटात्वबा' (रू. भे.) (उ. र.) 
विद्वाछूणहार, हारो (हारी), बिद्ठाणियां--वि० । 
विद्वाव्विओ्रोड़ो, विद्वाव्ठियोडो, विद्वाछ्द्योड़ी--भुू० का० कृ० । 
बिद्वाद्वीजणो, विट्टाव्ठीजबो-- कम वा० । 
बिट्टाछ्वियोड़ौ--देखो 'विटाव्ियोड़ो (रू. भे-) 
(स्त्री. विद्वात्वियोड़ी ) 
विद्वुछ-सं. पु.--१ विष्णु की एक मूर्ति का नाम जो दक्षिणी भारत में 
स्थित है ! 
२ ईदवर, परमेश्वर । 
३ श्री कृष्ण । 
रू. भे. - बिटुछ, बीठछ, बीठुढछ, विठक । 
अल्पा --विट्टुछौ, ब्ट्रिली । 
मह.--विठक् सवर, विठ्ठ स्वर । 
विट्वुछनाथ, विद्वलवाथ-स. पु.--१ भगवात श्री विष्णु का नाम | 
२ पुष्टि मार्ग के प्रथम उत्तराबिकारी एवं दो सौ बावन वैष्णव 
की वार्ता तथा 'चौरासी वेष्णवन की वार्ता के रचप्रिता, प्रसिद्ध 
वेष्णवाचारय बल्‍लमभाचायें के पुत्र । 
रू, भे--बीठबछनाथ, वीठव्ठनाथ । 
विटुछौं, बिहुलौ-देखो “विद्ठछ' (अल्पा., रू. भे. ) 
उ०--वइरी माहारा वचिट्दुछा ! कां सिर कापिउं राह ? इंदु गलिउ 
रहितु उ्दारि, तु मुझ देत न दाह । --मा. कां. प्र. 
विठछ--देखो “विद्गु्ठँ (रू. भे.) 
उ०--ए जो पांडव थया अमे्छा, विठक्क घाव तो जिसी वेढा । 
-“सिवदांन बारहठ 
विठछ्तेसवर, विठक्वेस्वर--देखो “विटुद्ठ/ (मह., रू. भे.) (श्र. मा. ) 
विठायत-सं. पु.--बेठने का स्थान, बैठक । 


उ०-हुंवे चारमंगढ्ाां, नाद सुर हुवे त्रंबाल्ां, हरख विठायत हुवे 

हुवे दरबांर भूजाढ़ां । हय. हुक लजांगडां, हुवं ग्रोछाह अमलां, 

हुवे वांशा रूपगां, हुवे सिणगार महलां । --बखतौ खिड़ियो 
बिडंग, विडंगक-सं. पु. [स. वितुण्ड| १ अरब, घोड़ा । 

(अर. मा., ना. डि. को. ) 
उ०--१ धोकछ दिन वागा घर्क, तोले कूत खडग्ग । आंम्हा सांम्हा 
आहुड़े, विडंग उपाड़ें बग्ग । जरा. रू. 
उ०--२ पांच सोबायतां गिक ऊभो सुपह, विरोत॑ धौंकको करे 
बाहां । विडंग आदेसियों दछ बहकायतां, सार ग्रादेसियौं पातसाहां । 


-ठाकर हरनाथसिघ करमसौत रौ गीत । 
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उ०--३ गई धखसि क्रोघ भक्ताहुछ जागि, उभे चख छूटि भक्ा- 
हु आगि | विडंगक म्ात्ठि पवत्रिय वाग, भव्छाहछ सेल ग्रहे मध्य 
भाग। --सू. प्र. 
उ०---४ छुछता मद रा छाकिया, रहो आछा सिरदार । विड॒॑गां 
चढ़ीया वीर ब, लडंगां आया लार। “+>पनां 


२ ऊंट । (ह. नां. मा.) 
उ०->तुरत ओेक खरचे रतन, लंगस तोड़ लडंग । प्रभंग भूप 
उबांबरां, वड़ गज बाज विडंग | 


--कल्यांगसिध नगराजौत वाहेल री वात 


३ बायबिडग नामक एक जड़ी विशेष । 

वि.--१ मस्त, उन्मस्त । 

२ बेपरवाह निशंक । 

३ ग्राजाद, स्वतंत्र । 

४ उदासीन । 

५ वीर, बहादुर। 

रू, भे.--बडंगी, विडंग, विड़ंगि, विडंगी, विडंगि, विडंगी, विशंग । 
मह.--बडंग, विडगाक् । 

ग्रल्पा --विडगौ । 


विडेंगढी-सं. स्त्री.--गाड़ी के अग्र भाग (ऊध) से लगे श्रौर लटकते 


हुए वे दो लम्बे लकड़ी के डंडों में से एक जो जमीन पर लगकर 
गाड़ी को जमीन से ऊंची रखते हैं । 


विडेंगाछ-सं. स्त्री.---१ घोड़ी । 


उ०-घधर्खे फेट औ स्रोण सू सेल धोवे, जठी वाग ब'छो तढी पाल 
जोदे । बिडगाह्ठ भांके करे श्राठ वाटां,चले वायरे दोट स्‌ं मेघ छांठां। 

“+ पा, भर 
२ देखी 'विडग' (मह., रू. भे.) 


विडंगि, दिंडगी देखो “विडंग” (रू. भे.) 
बिडंगौ--देखो 'विडंग” (अल्पा,, रू, भे.) 


उ०--अ्रला बिडंगां तिशे फौजां वणावी, अला झ्रादमां दछ् सुसां 
प्रणावोी ॥ अला चंचक्का ऊपरां मीर चाढौ, अ्रला दांणावां दिसे 


वार्गां उपाड़ी । -- पी. ग्रं. 


बिडंब-सं पु [सं. विडंब:, विडम्बः] १ नकल । 


२ कष्ट, पीड़ा, सन्‍्ताप । 
३ हंसी, उड़ाने की क्रिया । 
रू भे.-- बिडंब । 


विडंबक-वि. [सं.] १ समान अनुकरण करने वाला, नकल करने 
वाला । 





बिडंबरों 


२ अपमानित करने या निन्‍्दा करने के उद्ं इय से किसी की नकल 
करने वाला । 

३ हंसी उड़ाने वाला ॥ 

४ कष्ट देने वाला, सन्‍्ताप देने वाला । 

रू, भे. --बिडंबक । 


विडंबणों, बिडंबबो-क़ि. स. -१ किसी के चाल-ढाल की नकल 
उतारना । 
२ चिढ़ाने या अपमानित करने हेतु किसी की नकल उतारना । 
३ उपहास करना, हंसी-मजाक करना । 
४ प्रपंच या जाल फंलाना । 
५ उद्वंगया दुःख उत्पन्न करना । 
६ वेष बदलना । 
उ०--१ मत्स्यदेसि जाई नइ रमउ, ए तेरमउ वरसु निगमउठ » ग्या 
वइराटह राय श्रमथांनि, वेस विडंब्या नीय अ्रभिमांनी । 
। --सालिभद्र सूरि 
उ०--२ राइ बोलावि वहू हिडंब, अम्हि वसीसइ वेस विडंबि । 
तुम्हि सिघावबउ तायह राजि, समरी श्रावे अ्रम्हउ काजि । 
--सालिभद्र सूरि 
विडंबणहार, हारो (हारो), विडंबणियां - वि० ॥ 
बिडबिश्रोड़ी, विडंबियोड़ो विडंब्योडौ--भू० का० कृ० । 
विडंबीजरणों, विडबीजबौ--करे वा० । 
विडंबन, विडंबना-सं. स्त्री. [सं» विडंबरनं, विडम्बनम्‌, विडम्बना |- 
१ किसी के चाल ढाल की नकल उतारने की क्रिया । 
२ चिढ़ाने या अपमानित करने के उदय से किसी को नकल 
करने की क्रिया । 
३ उपहास, हसी-मजाक । 
४ प्रपच, जंजाल । 
५ उद्व ग, दुःख । 
रू भे--बिडंबना, विटंबण, विटबणा, विटंबन, विटंबना । 
विडंबियोडौ-भू. का. कृ. - १ किसी के चाल-ढाल को नकल उतारा 
२ चिढ़ाने या अपमानित करने हेतु किसी की नकल 
३ उपहास किया हुआ, हंसी-मजाक किया हुआ. 
५ उद्गंग या दुःख संपन्न किया 


हुथ्ा. 
उतारा हुआ. 
४ प्रपंच या जाल फंलाया हुआा. 


हुआ. ६ वेष बदला हुग्ना । 
(स्त्री. विडंबियोड़ी ) 
विडंबी-वि. [सं. विडम्बिन | १ किसी के चाल-ढाल की नकल उतारने 
वाला । 
चिढ़ाने या अपमानित करने हेतु किसी की नकल करने वाला । 
३ हंसी उड़ाने वाला, उपहास करने वाला । 


विड --देखो 'बिड़' (रू. भे.) (अझ. मा., है. नां. मा ) 
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विडरशणों 


उ०--१ खसम विसारया बिड भज्या, विचार न जोया । 

। --केसोदास गाडर 
। उ०--२ जठ॑ पनां बोली अरे तो पांच कौ बीडो छे, रखावस्यों ही । 
मन का मनोरथ हुवां थकां, वधाइ पावसों हीज । खवास आय 
कंवर ने हकीकत कही । बावनां चंनण की बिडे, ओेहै रूप मिलजे 
। 
| 
| 


तो सही । “-पर्नां 


छः 


(हु. नां. मा.) 


डे 


विडश्ोजा--देखो “विड्गजा' (रू. भे-) 
| बिडणो, विडबोौ--देखो 'बिढणो, बिढवौ (रू. भे.) 

क्‍ बिडणहार, हारो (हारी) , विडणियौ--वि ० । 
विडिओ्रोड़ो, विडियोड़ौ, विड्योड़ौ--भू० का० कृ० । 
। विडीजणो, विडीजबौ--भाव वा० । 


| बिडद-- देखो “विरुद' (रू, भे.) 

उ०--होइ लोह गोला मुगल, दोला जोर जुड़िया जंग ॥ हैंवरा 
गलि गज गाह बांधे रह्या विडद अंग । --प. च. चो. 

बिडदड़ो --देखो “विड़दड़ीं” (रू. भे.) 

विडदबड़ी -- देखो 'विड़दबड़ी' (रू. भे.) 

विडदविनायक--देखो 'विड़दविनायक' (रू. भे.) 

विडदावब-देखो 'विरुद' (रू, भे.) 

बविडदावद्ठ, विडदावल्ऑी--देखो 'विरुदावत्ठी' (रू. भे.) 

बिडरणो, विडरबोौ-कि अभ्र.--१ क्रोघ होता, गुस्सा होना । 


२ नाश होना, नष्ट होना । 
३ डरना, भयभीत होना । 
उ०--विडरी असज “विजौ” थियौ वांसे, बाज हाक थई विकरोछ । 
चालां चालणहार न चुकौ, खत्रवट खगवाहौ खेसोल । --नैणसी 
विडरणहार, हारो (हारी), पिडरणियौ--वि० । 
बिडरिश्रोड़ी, विडरियोड़ो, विडरचोड़ौ--भु० का० क्ृु० । 
विडरोजणो, विडरीजबौ--भाव वा० ! 
बिडरणो, बिडरबोौ-रू० भे० ! 
विडराणो, बिड राबौ-क़रि. स.--डराना, भयभीत करना । 
उ०-१ रोवत-कूकत धृज़ी माताजी रे गेया, माता ले धृजी ने कंठ 
लगाया । कांई कांई रे धुजी तने कश रुसायौ, कांई कांई रे घूजी 
-लो- गी. 


उ०--२ मरने म्हारा पिताजी गोद खेलायो, मरने म्हारी माई-मा 


तने करा विडरायो | 


विडरायों । तें नहिं भजियौ वाला मैं नहि भजियां, भजियां विमां 
सुख कांय सूं होवे । लो. गी. 
विडराणहार, हारो (हारो), विडराणियौो--वि० । 


विडरायोड्रो--भू ० का० क्ृ० । 


विडारायोडो 
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विज्ञमण 
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विडराईजणौ, विडराईजबौ--कर्म वा० । 
बिडराणौ, बिडराबौ, बिडराबणों, बिडराबबो, विडरावणों, 
विडरावबो -- रू० भे० । 

विडरायोडौ-भू. का. कृ.--डराया हुआ, भयभीत किया हुआ । 
(स्त्री. विडरायोड़ी) ह 

विड रावणों, विडराबबौ--देखो' विडराणौ, विडराबो' (रू. भे.) 
बिडरावणहार, हारो (हारी), बिडरावणियौ--वि. । 
विडराविश्रोड़ो, बिडरावियोड़ो, विडराव्योड़रो--भु. का. कं. । 
बिडरोबवीजणो, विडरावीजबौ- कर्म बा. । 

बविडरावियोडौ--देखो 'विडारायोड़ौ' (रू,भे.) 
(स्त्री. विडरावियोड़ी ) 

बिडरियोड़ौ- भू.का.कृ---१. क्रूद्ध हुवा हुआ, ग्रुस्सा हुवा हुआ. २. डरा 
हुआ, भयभीत हुवा हुप्ना. ३ नष्ट हुवा हुआ । 
(स्त्री. विडरियोड़ी ) 

बिडरी-वि.-- १. कायर, डरपोक । 
२. दुखी, व्याकुल । 
रू,भे.--बिडरी 

विडरूप-वि.--- १ कुरूप, बदसू रत, सुन्दरता-रहित । 
उ०-१ बादक्र सबसूं पला सूवर्टा रा पींजरां रे गोडे गियो | सूबटा 
उरणतने कागलां सूं ई वत्ता विडछूप निगें आया । आखी 
गवाड़ी रो भक्काकौं दियौ। कीं चीज दाय नीं आई। 

--फुलवाड़ी 

उ०-२ उण ठेलमठेल मैठा रे सा्ग बादक राज-दरबार में पूगौ 


जणा राजाजी कोजी भ्रर विडरूप लुगायां री परख करणा में. 


मगन हा | हेड़ री हेड़ ऊभी ही । --फुलवाड़ी 
उ०--३ वांने खुद हाथां तगतगाय बारे काढी । पछे डावड़ियां 
ने कह्मौ के सगठ्ठी बिडरूप लुगायां ने राज-मेल सूं बारे तगड़ दे । 
-“फुलवाड़ी 
२ भयंकर, भयावह, डरावता । 
उ०--१ वा दो तीन वेढ्ा मासी रे मुंडा सांम्ही जोयौ तो उराने 
श्रेड़ो लखायौ जांणें उरारी प्रांख्यां होठां माथे चिप्योड़ी वहै ज्यूं, 
कांत आपरो ठायौ छोड लिलाड़ मार्थ जुड़ग्या प्र नाक ठोडी रे 
हेट लटूमे । इण भांत मासी रो उशियारों विक्रत भ्रर विडरूप 
क्यूं ब्हैगों ? ““फुलवाड़ी 
उ०--र विडरूप चले अ्रसि चढि क़बांणि, जागिया प्रेत रणखेत 
जांखि | दरयाव रूप हूं कोस दोय, जगमुकट कीघ डेरास जोय। 


०00 सू्‌ प्र + 
रू. भे,--विडहूप, बिडरूपी, बीरूप, वडरूप, विडरूपी, । 


विडरूपता-सं. स्त्री.-- १ कुछपता, बदसूरती । 
उ०--तद काली मासी हंसने कंवण लागी--बेटी, श्रो कुदरत रौ 
नेम के भाटो ई रूपाढी चीज स॑ मोह करे ग्रर बिडछूपता सूं चिमके । 

-- फुलवाड़ी 

२. भयानकता, भयंकरता । 
उ०-- निपट शअबूम भर अ्रग्यांनी व्हैतां थकां ई बेटा ने थारे रूप 
री परख है भ्रर वो म्हारी विडरूपता सं डरपे ॥+ --फुलवाड़ी 

विडरूपी---देखो 'विडरूप' (रू, भे.) 

विडलूंण, विडलूण-सं. पु. [सं. विडलवणश |] एक प्रकार का सांचर 
नामक नमक । (अ्रमरत) (उ. र.) 

विडलौ--देखो 'बिड़लौ' (रू. भे.) 

बविडस-सं. पु. [सं. वडिश | मछली फंसाने का यंत्र विशेष । (श्र. मा.) 
रू, भे--वडस । 

बिडांण - देखो 'विड़' (१) (रू. भे.) 
उ०--चित बाल डरयौ तक देख सही, मिछ्तियौँ सिधराव विडांण 
महीं, भ्रण लेसिय जोगिय' भाग भगां, पडियो भरडो डर दोड 
पगां । “पा. प्र, 

विडांणौ-वि. (स्त्री. विडांणी) १ भयंकर, भयावह । 
२ पराया, दूसरों का । 
उ०--१ आंखड़ियां डंबर हुई, नयण गमाया रोय । से साजण 
परदेसमईं, रह्मया विडांणा होय | ->डढो. मा. 
उ०--२ सारा विडांणा हिंव हुवा, जासी हमारा सीस बे। 
सीस घणारा हूँचीया, अब आया मुझ चोर बे । --रीसालू री बात 


उ०--३ राम नांम मिस दिन भज, तजौ बिडांणी तात | जनहरिया 
नर देह को, श्रौसर वीती जात । “-अनुभववांणी 


२ नाशवान | 
3उ०->-गाफल मूढ न चेतिया, भ्रा देह बिडांणी । 

-- केसोदास गाडण 
३ प्नन्य । 
उ०--कंता फिरज्यौं एकला, किसा विडांणा साथि | थारी साथी 
तीन जण, हियो कटारि हाथि । --जखड़ा मुखड़ा भाटी री बात 
४ दुदमन की, छात्र की । 
उ०--१ सादूलो आपा समौ, बियो न कोय गिणंत । हाक विडांणी 
किम सहै, घण गाजिये मरंत । “हा. भा. 


उ०--२ खहर गरम व्रत दुज्जड़ा, सहर करे दहवाट । भ्राया थांणा 
अजन' रा, लूट बिडांणा राट । -+रा. रू, 
रू. भे.--बिडांणौ, विड़ांगी, विरांणी । 


विड़ांसमण-वि.--भयंक र, भयावह । 


बिडार - 8७१५ -“बिडारणों 
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3०--रेवंतां बाजिया पोड़ रडक,. घराधर धुजीय कोम घड़क ॥ 
विडांमरणा डंबर दीह विचाक्त, मिक्न निस भाद्रव नी मेघमात्ठ । 
कर हा ४ आला “मम | _ गो रह, 


विडार-सं. पु.-- नाश, संहार । 
वि.--नाश करते वाला, संहार करने वाला । 
उ०--ग्रेकण पसर तख़त वे ऊपर, हींसल मला मनावी हार । 
पंगी तणा वाजिया प्रधघछ्वा, वड दुरंग तर राय विडार ॥--द. दा. 
विडारक-स. पु.-- बिल्ली, विड़ाल। (वं. भा.) - हे 
वि.--नाठ करने बाला, संहार करने वाला । ध 
विडारणों, विडौरबो-क़ि. स.--१. चीरता, फाइना। 
:-उ०--करक तरवार ग्रहै हिरणाकुस,- मुढ, तिरोस निवारमुड़े । सुत के 
बढ एक मुरार तणी सज, थभ. बिडार. ग्रिलार श्रड़े । --भगतमाछ 
२ नाश करता, ध्वंस करता, मिटाता-। 
उ०--१ै तौ पिशण झापणी छकति सार, असुरां विडार, धूमर 
संघार, चंड मंड 'चंगातठु,' रगतबीज, खेंगाछ संभ॑ निर्संभ संहारणा, 
भारथ खग खेरण, तिण रो ,व्खांण देवी -दीवांण, सुकवि- कहे 
 सुणावे, परम मन वंछित पाव। --मा. वचनिक 
उ०--२ जेमल कारणा मंड जुध, वड सेन बिडार । गिनका कीर 
. पठावगी, वंकूंठ दवार । ह ,. - . +>-भगतमक्ठ 
उ०--३ निय निय तेज सुरां तन नीसर, मोहरा रूप तेज ईख 
मुनेसर । भ्रप्रंग सुज देज प्रगट घुर श्रांगण, विसन तेज भुज देयत 
विडारण ।.... .«.-. िलस। -मा. वचनिका 
उ०--४ रिस्समालौत कहू-रिण रूघां, भ्रचड़ तियागी- बोल इसौ 
- जूहु विडार किसी जीव-रखो, कैहर रूधां साथ किसो । +-द. दा. 
उ०--५ प्रति दिन मंगल गीत, देवतां तणा गुवावें। विघन 
बविडारण काज; विनायक नृंत बुलावे। .. _- दसदेव 
ऊ०--६ एकलड गुरुड पन्नग खाइ, सीह एक गज ना सइ घाइ। 
पारथ एक दल कोडि विडारइ, ईरशाह सिउ कौ नवि मलइ अखाडइ । 
-“सालिसूरि 


३ निवारण करना, मिटाना । 


उ०--१ हगीया -.हसती दत सं। तोड़ कोट किवार | साध विडार . 


सबद सं, भरम करम का डार | --अनुभववांणी 
उ०--२ हरीया भांज़े क्यार कूं। हंसती माता महू | साध बिडारं 
मभरम क सौ रातो अ्रनहद । --अनुभववांणी 
४ बर्बाद करना, बिगाड़ना । 

उ०-+मीरां ने रांणांजी बरजे; मत्‌ना जन्म. बिडारं। थे संगत 
साध की सीख्या, मत आवी म्हैल हमारे । _:  >>मीरां 
प्र मारना । 


उ०--१ काठ कांण करवत्त, वंट किय -दंत विहारे.ै। पछट वीर 
भुज पांण, चीर जुरसंघ बिडार | जायरा. रू. 
उ०--२ देवी दसरथं रुप स्वर्ण विडारी; देवी स्रव्वशं रुप पितु 
मात तारी। देवी केकयी रूप तें कूड कीघा, देवी रांम रे रुप वनवास 
लीघा। “>देवि. 
उ०--३ सिंहमल सिलंकिया करमट कूदिया, कटकां हुई ज॑ 
हालौहाल । सेखा दुरजनसाल समोभरम; रोपी पग बिडारण माल ॥ 

--अश्रमरसिंह राठौड़ री बात 


६ तोड़ना । 


उ०--१ करीउ प्रतिग्या चडीउ भूमि जयद्रथु रणि पाडइ। 
भुरिखवा नउ तीणा समइ सरि बाहु बिडरइ. --सालिभद्रसूरि 


. उ०--२ वीर कोडि चिहु पांडवि मारी, स्लेच्छराय रथ भीमि 
|. बिड़ारी | तु विराटयप भीमि ऊहालिउ, दाउ देविणु विलेच्छु 


सुवालिउ । -सालिसूरि 
किसी समूह या दल को बीच में से पृथक करना, दूर हटाना, 

दर करना, चीर देना, विभक्त करता । 

उ०-वन थाहर नाहर वस, बाहर थाट बिडार | तरवर गुलम 

समीर विण, न को नमावरणहार । “-बाँ. दा. 


८ कुपित करना, क्रोधित करना । 


६ तितर-बितर करना, बिखेरना । 


१० त्याग करना, छोड़ना । 
उ०--१ करिस्यां भरम करम कं कांने, भरिस्यां भगति भंडारों ह 
खरचत खावत सहज खजीना, लालच लोभ विडारी-। 

हु --अनुभवर्वांजी 
उ०--२ जांमण रा र॑ जाया, किस विघ विडारी र॑ छोटी नभांण 
ने। “ “ञीण माता रौ गीतः 
उ०--३ हरसा वीर मेरा रे, जे मेरी होती जुग तें माय । जांमण 
का र जाया, अखन कंवारी न तांय विडारती ॥ . -_ 

+ > , -» :- 5जीण माता रौ गीत 
११ उजड़ करना, निराबाद करना... न्‍ 

उ०--चृण्या संत्रारया ढह पड़े, ढहिया संवार, भरिया, सरवर 
रीतवे, रीता जक भार + सूना देस वसावही, वसिया विडारे, सीत 
रखंदा जछ् कवक्ल, थक्क श्राके संघार “-केसौंदांस गाडण 


बिडारणहार, हारो (हारी). ब्रिडारंणियौ--वि०। 


विडा रिश्रोड़ो, विडारियोड़ो, (विंडारबोड़ोौः--पस्‍ूठ कॉ० क्रु७ 
विडारीजणो, विंडारीजबौ--करमम वा० । 
बिड़ारणौ, बिड़ारबो, बिडारणो, बिड़ाटबो, विड्वारणो, विडुरबो 


“रझू०-भे० । 
का 


विडारियोड़ी ४ विड्ञारणौ 
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विशरियोडो-४भू. का. कझ.--१ चीरा हुग्ा; फाड़ा हुआ. २ नाश । रू. भे--बडूजा, बिड़ौजा, बिड्टजा, वहूजा, विड़श्रौजा, विडःजा, 
किया हुआ, विव्वंस किया हुझ्ना, मिठाया हुश्ला, दे निवारण विड़ोजा, विडआऔ्औजा, विडोजा, विडौजा । 


किया हुआ, मिटाया हुआ. ४ बर्बाद किया हुआ, बिगाड़ा हुआझ्ा. 
५ मारा हुआ. ६ किसी समूह या दल को बीच में से पृथक किया 
हुआ, दूर हटाया हुआ, दूर किया हुआ, चीरा हुआ्ना. ७ कुपित किया 
हुआ, क्रोधित किया हुआ. ८ तितर बितर किया हुआ, बिखेरा 
हुआ. €. त्याग किया हुआ, छोड़ा हुआ, १० निराबाद किया 


विडृजाबाह-सं. पु. [सं. विडौजस --वाहनं |] इन्द्र का वाहन, हाथी, 
एरावत । 
रू. भे--बड्जावाह, बिड़ोजावाह, बिड्जावाह, वड्जावाह, विड़- 
श्रीजाबाह, जिडुजावाह, विड़ोजावाह, विडश्रौजावाह, विडोणावाह, 


विडोजावा 
हुआ, उजड़ किया हुआ । ॥ ह्‌। क्‍ 
(स्त्री. विडारियोड़ी ) विड्रथ-सं. पु.--१ एक यादधवंशी जो इवफल्क के भाई तथा चित्ररथ 
ही ४ के पुत्र थे ! 


इऊझ, विंडाल--देखो 'बिडाकू (रू, भे. 
विडाक़, विडाल--देखो छ (रू. भे.) २ दन्त्रवक्‍त्र का भाई जो श्रीकृष्ण के द्वारा मारा गया था । 


३ एक पुरुवशीय सम्राट्‌, जिसें उसकी माता ने, जब परशुरामजी 
पृथ्वी निःक्षत्रिय कर रहे थे, उस समय ऋष्यत्‌ पर्वत पर एक ऋषि 


8४०--१ चख चोद भाल विकराकह्ठ चंच, कछ चाल प्रकट दाढाह्ध 
कच । रोसाक मिक्ठ ग्रीखवम रसम्म, चिता बिडाछ नाहर चसम्म | 


“वि. सं. के आश्रम में छिपा कर रखा था । 
उ०--२ वद बिडाछ वदि सुणाह वलि, सह इकवीस सुणाइ। हार ४ अनश्वन का पिता, मधथुकुल में उत्पन्न संप्रिया का पति औ्रौर 
घटे हुई लुघ हुआ, तिम तिम नांम वत्ताइ। -+र्पिं. प्र कुरु राजा एवं दाशाहीं शुभांगी के संसर्ग से उत्पन्न, एक राजा । 

में ि | दा | 
घिडाछद्रग-वि.--बिल्ली के समान श्रांखों वाला । वडोजा- देखो “बिद्ृजा” (रू. भे.) (ता. डि. को.) 

सं, पु.-यवन, मुसलमान । बिडोछ-वि,.--आझाकार रहित, बिना श्राकार का । 
उ०--तसलां चढि भाक कराछ तके, घड़क नंह चित्त लंकाक्त घक | जिडोछणो, विडोछबो-क़ि. स.--कम्पायमान करना, कस्पित करता, भय- 
बिके 0 ॥ भीत करना । 
बकसे रणताक त्रमाक् बगां, दमर्क खिजि ज़्वाछ विडाह्म-द्रगां । ५ 

ते के उ०--श्रमोल तोल मोल के, प्रचोक्त चोक अ्रंख के | श्रडोछ डोछ 

कध के, विडोछ ने असंक के । --ऊ. का. 


रू. भे--बिडाछद्रग, विड़ाहछद्रग 
विडोछणहार, हारो (हारी ), विडोछ॒णियौ--वि. । 

विडोछिग्रोड़ो, विडोछियोड़ो, विडोछ्योड़ो--भू. का. कृ. । 
विडोबछीजणो, विडोछीजबौ --कर्म वा. । 

विडालाक्ष-सं- पु. [सं ] युधिष्ठिर के राजसूय, यज्ञ में उपस्थित विडोछियोड़ो-भू. का. क्ृ.--कम्पायमान किया हुआ, कम्पित किया हुग्रा 


बिडालब्रत्तिक-वि,--विल्‍ली के समान वृत्ति वाला । 
रू, भे.--बिडाहअग्रत्तिक, विडाछ्त्रत्तिक 


एक राजा । भयभीत किया हुआ । 
विडाछी--देखो 'बिडाछ' (अल्पा., रू. भे ) (स्त्री. विडोह्ियोड़ी ) 
: ध | 
विडाव-सं. १.--विशेष प्रकार का दांव । वडौ--देखो विड़ो' (रू. भे.) 


विडोजा--देखो 'विड्वजा” (रू. भे.) 
विडोजाबाह-- देखो 'विह्ृजावाह” (रू. भे.) 
विड्वारणो, विड्ञारभौ--देखो “विडारणो विडारबो' (रू. भे.) 


उ०--मैं हम जांशियों महाराज, कोहक डाव--विडाब करे । मार 
महँव बंदकी मीरजे, मीरजाों मार'र पछे मरू । 


“-बेगतो खिड़ियो उ०--१ रात्र राय रखपाछ, राव रहड़णा रिम राहां । राव कुरूप 

बिडाबणौ-वि.--जो सुहावता न हो, अप्रिय, अझुचिकर । हराय, राव वेरी पतसाहां | राव रोर बिड्डार, राव संसार उधार॑ । 
उ०-भावे नहीं ज भात, लागे विशज विडाबणो । रीरावे दिन- राव प्रम्म ऊघर राव इक्क्रोतर तारे । ++नेणसी 
गा कल ली उ०--२ सत्खखहर राउ सिरि वधी सेस, दछ्कपत्ति हुअउ सिरि दर्सां 


देस । मडोवर लियउ मल्लेछ मारि, | वहा 

विडियोड़ो -- देखो 'विढिये।डो (रू भे.) ४3 की है के 
(स्त्री. विडियोड़ी) तिड्वारणहा र, हारो (हारो), 4िड्वारणियौ--वि० । 

बिडुद--देखो 'विरुद' (रू. भे.) . |. विड्डारिश्रोड़ौ, बिड्डू रियोड़ौ, विड्डारयोड़ो --भू० का० क्ृ० । 

विडूजा-पं- पू [सं. विडोजस | इन्द्र । (अर. मा., ता. मा.,) विड्डारीजणो, विड्डारीजबों -कम वा० । 


विड्डारियोड़ो 


विड्डारियोड़ो--देखो “विडारियोड़ौ' (रू. भे-) 


(स्त्री. विड्वारियोड़ी) 


विडुणो, विड्बो--देखो 'विढणौ, विढबौ' (रू. भे.) 
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उ०-मुडिया पिंड मेग& अस्सि उछंछकछ, रावत विम्मछ लडि ; 


पडियं । दुजडा दूने दक् विड्डु सब्बद्झ, कदछ पेखे रिंव खडिय॑ । 
“-गु, रू. बं. 

विड्ुणहार, हारो (हारी ), विड्डणियौ--वि० । 

विड्िओड़ी, विड्ियोड़ो, विड्बोड़ौ--भू० का० कृ० ॥ 

विड्रीजणों, विड्ीजबी--भाव वा० । 


विड़िणोड़ौ--देखो 'विढियोड़ो (रू. भे.) 


(स्त्री. विड्डलियोड़ी ) 


बिढ़, विढक, विढण, विढणि-सं. पु.--देखो 'वेढ” (रू. भे.) 


उ०--१ छिकछ बहुत धक घक अछुक छुक, प्रंतराह्व गरक्कक छुत्ठ 
इधक । फीफरडक नद फरक, हुय विढक हक हक, वीरहक । 

-+र. रू. 
उ०--२ थर थक्‍का बलवार बिढण क्यूं वीसरं, लग्ग लोह लकीर 
नमंता नीसरे । वाव फरूक वेढ वर्क्त नह वापरे, पांणां चढियां 
किलम जिके 'परताप' र । --किसोरदांन बारहठ 
उ०--३ असपति राव चमकि ओ्रोद्रकियौ, खेड़ेचे वाही करि खीज 
सुकरि झ्राकास हुंत सेलारां, वीजुल विढ़ण क वृद्दी वीज । 

--केसोदास गाडर 
उ०--४ इम कहि विढण दीघ च्रप आयस, दछ हालिया वाग पद- 
मणि दिस । रोस चढे विढिया रखवाह्ठा, अठ छ हजार तेजमिण 
वाठा । -सू. प्र. 
उ०-४ वडो सूर सुदतार रायसिंघ विसरांमियां, बिढण कुण कंवारी 
घड़ा वरसी । कंजरां तणी मौहताद करसी कवरा, कवण कोड़ां 


तणी मौज करसी । --दुरसी आढो 
उ०-६ आ्रालम तइ आयाह विग्रह हुबह कीघइ विढणि | अचकछ सर 
गढ़ अवछड़े जिव ले मोकक्ि जाह । --अ. वचनिका 
उ०--७ बूर पड़ि जंदूर विहुं घड़, भुरज बीछड़ि पड़े खड़भड़ ।॥ 


बिढण धरि अड़ सुहड़ समवड़, वड़वर्ड पिंड चार । --रा. रू, 


बिढरणौ, विढबौ-क्ति, अ.--(१ युद्ध करता, संग्राम करना । 


उ०-१आठुग्रां चाढतां धर्क साब्छ श्रणी,खेलतां घसक् खन्रवाट आखेट । 
बिढंतां सेस मणागयणा लागा वर्ष, नग भिड़ज करग राजा तणा 
नेट । 


उ०--२ परठि पांच पौरिस तणी भणणियाों पाघरे, चमरबंध 
कररणा नमि वंति चेजी । विधूस संद फुलवादि रूकां विढण, त्रविध 


--नाथौ सांदू 
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बिदालछ 





घड़ बाग विधि भमर तिजो । --तैजसिघ सेखावत रो गीत 
उ०-३ आया साह अलावदी, बिढ कटकां सूं वीर। मांकी रिणथंभर 
मुओ, हठ निरवाह हमीर ॥। +>बां- दा. 
उ०--४ सहै खग संध्रम 'सांमतसाह', विढे 'अनपाकछ! कर हथ- 
वाह । से करिमाछ भठां समरेस, विढे 'करनेस' तणौ वखतेस | 
“--सू. प्र. 
२ लड़ना, झगड़ना । 
उ०--एकदा प्रस्ताव | जोईयो दलों गुजरात चाकरी गयो हुतो 
भाईयां सूं बिढने । उठे गुजरात घणा दिन रह्यौ । ओथ वीमाह 
कियौ, घणा दिन रह्यों । --ने णासी 
३ भिड़ना, टक्कर लेना । 


उ०--रे राखस मुक आगलि बाल, मारिसि तउ तू पूगठ कालु | 
रूख ऊपाडी बेई बिढई, दह दिसि गाजइं डंगर रढइं । 

“फसालिभद्र सूरि 
४ युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुवे मारा जाना, वीरगति प्राप्त होना । 
उ०--१ धससे वरियांम वहै खग-धार, विढ़ति सुवष्प पडंत विहार । 
लर्ड हिक सांमां लोह लियंत, दिये हिक पाव चडे गज-दंत । 

“मु. रू. बं. 
उ०--२ कोटां शेट घणा जुध कीया, फौजां घणा किया पग- 
फेर । राउ राठोड जिही सूँ रौद्रां, अध-पत विढियौ न कौ अनेर । 

--कैसौदास गाडरण 
उ०--ह३ केती बार हुई कछवाहा, घाय मचतां धमसांणां। दाखे 
परी हरी-चंद दूजा, बिढ़ पोहों आव बिवाणां | 

--जसिंघ नरुका कछवाहा रौ गीत 
उ०---४ भागां साथि न भागी अणमभंग, आप बिढे भांजिया अरि । 
केहरि सरगि पहुतौ श्रणकव्ठ, “करन” हरी अ्रखियात करि । 

--नाहरखांन चौहांण रो गीत 

५ फटना । 
६ कटना । 
उ०--भुहां भिड़ि मूंछ चखां विकराछ, कार्क असि औरवियोौ 
कव्ठिचाढ । दिये खय फ्राट गिरद्धरदास' बिढे असवार सहेत 
व्रह्मयस । “से. प्र 
विढणहार, हारो (हारी), विढणियो--वि० । 
विढिश्रोड़ो, विढियोड़ो, विद्योड्रो--भू ० का० क्ृ० । 
विढोजणों, विढीजबौं--भाव वा० । 


बिढणों, बिढबो, बिढवशों, बिढवबों, विड़णों, विड़बो, बिडणों 
विडबो, विड्ढणों, विडढबो--रू० भे० । 


विढाछू-स. पु.--योद्धा । 











विडारियोड़ी ४७१६ विड्ञारणों 
विश्रियोड-भू, का. झ्व.--६ चीरा हुम्रा, फाड़ा हुआ. २ नाश रू. भे---बहूजा, बिड़ौजा, बिड्टूजा, वहूजा, विड़श्नोजा, विडःजा, 
किया हुआ, विव्वंस किया हुआ, मिठाया हुआ. ३ निवारण विड़ोजा, विड्ग्नौजा, विडोजा, विडोजा । 


किया हुआ, मिटाया हुआ. ४ बर्बाद किया हुआ, बिगाड़ा हुआ. 
५ मारा हुआ. ६ किसी समृह या दल को बीच में से पृथक किया 
हुआ, दूर हटाया हुआझ्ना, दूर किया हुआ, चीरा हुआ्ना. ७ कुपित किया 
हुआ, क्रोधित किया हुआ. 5८ तितर बितर किया हुआ, बिखेरा 
हश्रा, ६. त्याग क्रिया हुआ, छोड़ा हुआ, १० निराबाद किया 
हग्रा, उजड़ किया हुआ । 

(स्त्री. विडारियोड़ी ) 


विडाक़, बिडाल--देखो 'बिडाक्र (रू. भे. ) 


३०--१ चख चोक भाल विकराछ चंच, कछ चाल प्रकट दाढात्व 
कच । रोसाव्ठ मिछ ग्रीखम रप्तम्म, चिता विडाछ नाहर चसम्म । 
++वि. सं. 


3उ०--२ वद विडाछ वदि सुगाह वलि, सह इकवीस सुणाई | हार 
घट हुई लुघ हुआ, तिम तिम नांम वत्ताइ। -+पिं. प्र 
विडाछद्रग-वि,--बिल्ली के समान श्रांखों वाला । 
सं, पु--यवन, मुसलमान । 
उ3०--त्रसलां चढि भाछ कराक् तक, धड़क नंह चित्त लंकाकछ घके 
बिकस रणताछ त्रमाक् बगां, दमर्क॑ खिजि ज़्वाछ विडाह्म-द्रगां । 
--मे. म. 
रू. भे--बिडाकद्रग, विड़ाकद्रग 
घिडालबत्तिक-वि.-- बिल्ली के समान वृत्ति वाला । 
रू. भे---बिडाल्तत्नत्तिक, विड़ातछतब्रत्तिक 
विडालाक्ष-सं. पु. [सं ] युधिष्ठिर के राजसूय, यज्ञ में उपस्थित 
एक्र राजा । 
विडाछो--देखो 'बिडाक्क (अल्पा., रू. भे ) 
विज्ञाव-से, १.--विशेष प्रकार का दांव । 
उ०--मैं इम जांशियों महाराज, कोइक डाव-विडाब करू । मार 
महँव बंदकी मीरजे, मीरजाों मार'र पछे मरू । 
--बगतो खिड़ियोौ 
बविडावणो-वि.---जो सुहाववा न हो, अप्रिय, अरुचिकर । 
उ०-भावे नहीं ज भात, लागे विशाज विडाबणों । रीराव दिन- 
रात, रोट्यां कारण, राजिया । “+किरपारांम 
विडियोडो -- देखो 'विढिये।डो (रू भे.) 
(स्त्री, विडियोड़ी) 
बविडुद--देखो 'विरुद' (रू. भे.) 


विडुजा-पुं. पु [सं. विडोजस | इन्द्र । (ग्र. सा., ता. मा.,) 


विडृजावाह-सं. पु. [सं. विडौजस--वाहनं] इन्द्र का वाहन, हाथी, 
एरावत । 
रू. भे--बड्ूजावाह, बिड़ौजावाह, बिड्ृजावाह, वडजावाह, विड़- 
श्रीजाबाह, विहुजावाह, विड़ोजावाह, विडश्रौजावाह, विडोणावाह, 
विडोजावाह । 


विडदृरथ-सं. पु.--१ एक यादघवंशी जो श्वफल्क के भाई तथा चित्ररथ 
के पुत्र थे ! 
२ दन्त्रवक्‍त्र का भाई जो श्रीकृष्ण के द्वारा मारा गया था । 
३ एक पुरुवशीय सम्राट्‌, जिसे उत्तकी माता ने, जब परशुरामजी 
पृथ्वी नि:क्षत्रिय कर रहे थे, उस समय ऋष्यत्‌ पर्वत पर एक ऋषि 
के आश्रम में छिपा कर रखा था । 
४ अनश्वन का पिता, मधथुकुल में उत्पन्न संत्रिया का पति श्रौर 
कुरु राजा एवं दाशाह शुभांगी के संसर्ग से उत्पन्न, एक राजा । 
विडोजा-देखो “बिड्ृजा' (रू. भे.) (ता. डि. को.) 
बिडोछ-वि,.--आकार रहित, बिना श्राकार का । 


विडोछणो, विडोछबौ-फ़ि. स.--कम्पायमान करना, कम्पित करना, भय- 
भीत करना । द 


उ०--अ्मोल तोल मोल के, प्रचोछ चोह् अ्रंख के | श्रडोक डोछ 
कध के, विडोछ ने असंक के । ज्ञात ली 


विडोछणहार, हारो (हारी ), विडोछणियौ--वि. । 
विडोह्श्रोड़ो, विडोछियोड़ो, विडोछ्योड़ो --भू. का. कृू. । 
विडोब्ठीजणो, विडोछीजबौ --कमे वा. । 

विडोछियोड़ो-भू. का. कृ.---कम्पायमान किया हुआ, कम्पित किया हुग्रा 
भयभीत किया हुआा । 
(स्त्री, विडोह्ियोड़ी) 

विडौ--देखो 'विड़ौ' (हू. भे.) 

विडौजा--देखो 'विड्ूजा' (रू. भे.) 

विडोजाबाह- देखो 'विह्ृजावाह' (रू. भे.) 

विड्वारणों, वि्ञारणै--देखो 'विडारणो विडारबौ” (रू. भे.) 
उ०-९ रात्र राय रखपात्ठ, राव रहड़ण रिम्र राह्ां । राव कुरूप 
हराय, राव वेरी पतसाहां | राव रोर बिहार, राव संसार उधार 
राव ध्रम्म ऊधर राव इक्कोतर तारे । ने णसी 
उ०--२ सत्खहर राउ सिरि वधी सेस, दक्रपत्ति हुआउ सिरि दा 
देस । मडोवर लियउ मल्लेछ मारि, विड्वारि सत्र मिरियां वहारि। 

“रा. ज. सी. 

जिड्वारणहार, हारो (हारो), जिड्वारणियौ--वि० । 
विड्ञारिश्रोड़ो, विड्ठु रियोड़ो, विड्वारयोड़ो--भू० का० क्ृ७ । 
विड्वारीजणों, विड्डारीजबौ -कम वा० । 


विड्वारियोड़ो 


विड्वारियोड़ो--देखो “विडारियोड़ौ' (रू. भे.) 


(स्त्री. विड्डारियोड़ी ) 


विड्ुणो, विडुबो--देखो 'विढणौ, विढबौ' (रू. भे.) 


उ०- मुडिया पिंड मेंग& अस्सि उछंछछ, रावत विम्मक्त लडि 

पडिय॑ । दुजडा दूने दत्ठ बिड्डु सव्बह, कंदकछ पेखें रिव खडिय॑ । 
“-गु, रू. वं. 

विड्ुणहार, हारो (हारी ), विड्डणियौं--वि० । 

विड्िओ्लोड़ो, विड्डियोड़ो, विद्डुयोड्रौ--भू ० का० क्ृ० ॥ 

विड्ीजणों, बिड्ीजबौ--भाव वा० । 


विडियोड़ौ--देखो 'विढियोड़ौ (रू. भे.) 


(स्त्री. विड्डियोड़ी ) 


विढ, विढ़क, विढण, विढणि-सं. पु.--देखो 'वेढ” (रू. भे.) 
उ०--१ छिद्ल बहुत धक घक अछक छक, अंतराष्व गर्क छुल 


इधक । फीफरडक नंद फरक, हुय. विढ़क हक हुक, वीरहक । 

--र. रू. 
उ०--२ थर थक्‍्का बलवार विढण क्‍येँ वीसरे, लग्ग लोह लकौर 
नमंता नीसर । बाव फरूक वेढ वर्क नह वापरे, पांणां चढियां 
किलम जिके 'परताप' रं । --किसो रदांन बारहठ 
उ०--३ अ्सपति राव चमकि ग्रोद्रकियां, खेड़ेचे वाही करि खीज 
सुकरि झ्राकास हुंत सेलारां, वीजुल विढण क वुही वीज । 

--केसोदास गाडण 
उ०--४ इम कहि विहुण दीघ थच्रप आयस, दकछ्छ हालिया वाग पद- 
मणि दिस । रोस चढ़े विढिया रखवाल्ठा, अरठ छ हजार तेजमिण 
वाढा । --सू. प्र. 
उ०-४ वडो सूर सुदतार रायसिंघ विसरांमियां, विढण कुण कंवारी 
घड़ा वरसी ॥ कूजरां तणी मौहताद करसी कवरा, कवणा कोड़ां 


तरणी मौज करसी । --दुरसो आढोौ 
उ०-६ श्रालम तइ आ्रायाह विग्रह हुब॒इ कीघइ विढणि । अचकछ सर 
भह् अवछड़े जिव ले मोकल्ठि जाह । --अ्र. वचनिका 
उ०--७ बूर पड़ि जंवूर विहुं घड़, भुरण बीछड़ि पड़े खड़भड़ । 


विढण धरि अड़ सुहड़ समवड़, वड़वर्ड पिड चार । --रा. रू, 


विढणौ, विदबौ-क्रि, अ.--१ शुद्ध करता, संग्राम करता । 


उ०-१आठुग्नां चाढतां धर्क साब्छ भ्रणी,खेलतां घसक खत्रवाट आखेट । 
बिहंतां सेस मगागयणा लागा वर्ध, नग भिड़ज करग राजा तणा 
नेट । “-नाथोौ सांदू 


उ०--२ परठि पांच पौरिस तणी भशणारियाों पाघरे, चमरबंध 
करणा नमि वंति चेजी । विधुर्स संद फुलवादि रूकां विढ़ण, त्रविध 
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घड़ बाग विचि भमर तिजो । --तैजसिघ सेखावत रो गीत 
उ०-३ आया साह अलावदी, बिढ कटकां सूं वोर। मांकी रिणथंभर 
मुझ, हठ निरवाह हमीर ॥ “वां. दा. 
उ०--४ सहे खग संभ्रम 'सांमतसाह, विढें 'अनपाकछ! करे हथ- 
वाह | सझे करिमाक् झठां समरेस, बिढे 'करनेस' तणौ 'वखतेस' | 
++सू. प्र. 
२ लड़ना, झगड़ना । 
उ०--एकदा प्रस्ताव । जोईयो दलों गुजरात चाकरी गयो हुती 
भाईयां सूं बिढने ) उठे गुजरात घणा दिन रह्यौ । ओथ वीमाह 
कियौ, घणा दिन रहो । “--नेरसी 
३ भिड़ना, टक्कर लेना । 


उ०-रे राखस मुझ आगलि बाल, मारिसि तउ तूं पुगउ कालु । 
रूख ऊपाडी बेई बिढई, दह दिसि गाजईं डंगर रढइईं । 

-““सालिभद्र सूरि 
४ युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुवे मारा जाना, वीरगति प्राप्त होना । 
उ०--१ धस्से वरियांम वहै खग-घार, विढ़ति सुवप्प पडंत विहार। 
लडे हिक सांमां लोह लियंत, दिये हिक पाव चडे गज-दंत । 

“मु. रू. बं. 
उ०--२ कोटां ओट घणा जुध कीया, फौजां घणा किया पग- 
फेर । राउ राठोड जिही सूँ रौद्रां, अरध-पत विढियौ न कौ अनेर । 

“--कैसौदास गाडण 
उ०--३ केती बार हुई कछवाहा, घाय मचतां घमसांणां | दाखे 
परी हरी-चंद दूजा, बिढ पोहो आव बिवाणां। 

“--ज सिंघ नरुका कछवाहा रौ गीत 
उ०--४ भागां साथि न भागो अशमभंग, आप बिहे भांजिया श्ररि । 
केहरि सरगि पहुता भ्रणकत, 'करन' हरी अ्रखियात करि । 

“-नाहरखांन चौहांग रो गीत 
५ फटना । 
६ कटना + 
उ०--भुहां भिड़ि मूंछ चर्खां विकराछू, कार श्रसि औरवियोौ 
कव्ठिचाछ । दिये खग भाट “िरद्धरदास', बिढे असवार सहेत 
व्रह्यस । “से. प्र. 
विढ॒णहार, हारो (हारी), विढणियौ--वि० । 
विढिश्रोड़ो, विढियोड़ी, विद्योड़्ो--भु० का० कृ० । 
विढीजणो, विढीजबो--भाव वा० । 
बिढणों, बिढबो, बिढवरणों, बिढवबो, विड़णो, विड़बो, बिडणों 
विडबो, विड॒ढणों, विडडबो-रू० भे०। 


बविढाछ-स. पु.--योद्धा । 


विढियोड़ों 
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उ०--भड़ झनड़ माड आंखे उपाड, दक्ठछ मिक्ठ दूठ रिण भिडे 
रूठ, तेगां अताव्ठ बागो विढाव्ठ, तिण बखत तात भड लखणा अत, 
. चल सगत चोट लग पडे लोट,'*'***। --र. रू, 
विडियोडौ-भू- का. क--१ युद्ध किया हुआ्ना, संग्राम किया हुआ. २ 
. लड़ा हुआ, भगड़ा हुआ... ३ भिड़ा हुआ, टक्कर लिया हुआ. ४ 
युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुवे मरा हुआ, वीरगति ग्राप्त हुवा हुआ्ला. ५ 
फटा हुग्ला. ६ कटा हुश्ना । 
(स्त्री. विदियोड़ी ) 
विशेंग--देखो 'विडंग” (१) (रू. भे.) 
 उ०-ल॑ ऊंडह्ियां 'पाल' ने, भुंप तणी. तप भाक्ठ । विणंग चढ़े 
च्रीखविया, कोछ दिस ततकाद् ।  हापा: प्र. 
विणंगणी--देखो विणगणी' (रू, मे) |. 
विरांठणौ, विशंठबो --देखो 'बिणट्ठगी, बिण॒दुवी (रू. भे.) 
7 7 झछ०--रांम- नांम विश जांशियां, वात विशंठी मूत्ठ। हरीया जब 
होसी कहा, अंत भयी असथूद्ध । “अनुभववांणी 
.. विणंदणहार, हारो-(हारी), बिछंडिणयों --वि० । 
'बिशंदिश्रोड़ो, वियंठयोड़ी, विरंंठयोड़ौ--भू० का० कृ० ।_ 
5 'विशंठीजणो, विरंठीजबौ--भाव वा० । 
विशशदियोड़ौ--देखों 'बिशद्धियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री. विशंठियोंड़ी ) रे 
विण--१ देखो “बिना (रू. भे.) 


उ०--१ कंघ वसन रण हाथ खग, घोड़ा ऊपर गेह | घर रुखाढ्ों 
 --जंतदांन बारहठ : 


._ विण घरणा, गिशे न त्रणा सम देह । 
._. उ०-घट तेज अनोपम वेग घरतु, बिण कारज तुज्ज विड़ग वर । 
जा 'रखसं कर मोद घणी रहियां, उस न॑ असमांन री ऊंडल्ठियां । 
ः पा. 


हि नतक :०& 


भ्रत । गांत पांत इम्ननत सम गावे, ईस्वर बिण दुतिया नह झांवे । 
उ०--४ दीपक ब्रिण मंदिर किसौ, यौवन विण सिणगार । नेह 
विना सी प्रीति जिम, तिम कंता विगनार।.._. --वि. कु 


3उ०--५ श्रसुर बोलिग़ो कुबोल .प्रता़ाह मुह भ्रागव्ठी, राज बिण 
खत्री धरम, कुमृण राखे,। दूसरा माल” वंरदांन. तोनूं दिवूं, 'भ्रमर' 
मो काढ जम-दाढ आंखे । | ७5 -. 5 7, :+केंसौदास-आाडण | 


सह. रमन औ जकनन हटाण। हरधकमकल वरनौमान अत: 


आओ 
बीत कह चर $ हु: कम | 


उपर देखी: बरण (रू, भे:)- 


न्प् 
हा, अत | 
(/३ १ ० # 


०--ह१ै रज बटधर कट रज- मिल्या, 'विण- रन भौरियों | बट । 


रज उछाछ गजराज घर, रण बांटे रजवढ़ु ।* “ 


उ०--३ कोकिल सोर मोर तंडवि क़त, नटवर गांन संगीत कर . 


बन्‍न्‍++ सू प्र ' 





रेबतसिंह भाटी ' 





उ०--२ देवीदास स्त्री ठाकुरां ते परणांम कियौ | तद भीतर सूं 
आवाज हुई-पलक दरियाव तमासौं दीठौ ? कुंवर कहै-श्रापरी 
किरपा सूं । फेर भ्रवाज हुई-ते झा भगवांव री बात किणी ने कही 
तो विण-सांयत थांहरी देह छूटसी, तेसँ खबरदार रहै । 

“पलक दरियाव री बात 
उ०--३ कुछ हाडां कूरमां, किया विण आडा कारण | ज्यां आगे 
म्रयराज, घर गजराज न धारणा ।. आरा: रू.. 
रू, भे)). . .., । 
उ०--कारिज कीधूं जोईडः, [विक्रम करइ विचार]. | विणग 
विचक्षण मोकलूं, साथइ संपति सार ।॥ “मा. कां. प्र 


विणग--देखो वांखिज्य! ( 


विशज-सं. पु.---१ पकाए हुए मीठे चांवल । 
२ मिष्ठान, सिठाई॥ (बीकानेर का उत्तरी पूर्वी भाग) 
३. देखो 'वांखिज्य” (रू, भे.) 

_ आु०+-- ६ ठकुरो साह सरसे माह रहै | सं इय रे मताह रो छेहू कोइ 
नहीं | भ्रर ईये र वीजी विणज कोई जिक समुद्र माह जिहाज ठेले 
तिकां री जोखम श्रौ लेवे । इण भांत रहे । --ठकुरे साह री बात 

( उ०--२ दांन भोग विन घन ज संच्या, खेती विणज में पाई रे 
अंतकाल में कुटूंब कबीलो, लगा भगड़ ने जोई र२े। --जयवांणी 

. उ०--३ गुर सिख ,मिल्तीयां क्‍या हुवे, मिठ अर पाड़ी वाटि ॥ 
हरीया खोटा विरज के, ठग मिकठ ल्यावे खाटि । --अ्ननुभववांणी 

' उ०--४ लख चौरासी हाट मैं, वसत भ्रमौलिक एक । हरीया खोटा 
जांणी विरज के, लीया लाभ अनेक । “-“अनुभव वांणी 
रू, भे--बणज, बनज, विशज, ,बिनज, बिरज, वशाज, विणज, । 


विंगजणोौ, विशजबौ-क़ि. स.--१ व्यापार करना, व्यवसाय करना । 


उ०--१ विणज सासू अर बहू, घंघे ततपर घृत | ठग नंह जौ 

' ' गणिका ठगे, वरणियांणी रा पूतत । --बां, दा, 
उ०--र२े श्रणहूंत भाठे सूँ काठी हुवे | विरियां देख” र विणज नीं 

" सौ वांणियो ही गिवांर | छाती कांठी करी है।। जे जिसी दिन नहीं 
“झावे । - “-देंसदोीख 


उ० --ई एक प्रमोलिक वसत का, विरक्का विजजणहार । जनह- 
+ “रोया सो विणजसी, लाहै अंत न पार । ->अनुभव वांणी 
उ०--४ तन तोला मन ताकड़ी, विशजणहार वर्चंत | रांम रतन 
, के छाडि के, साध न संचे घन । “+-अनुभववांणी 
रुपये कज देना, उधार देना । 
रुपये का व्यापार में ये श्रन्य कहीं विनियोग करना 


उं०-- ब्रिणज व्यापार वलिः विवहारं, लक्ष्मी श्राप वहै लारं ॥ 
" परिघलपरिवार पुण्य प्रकार, बोले बहु जंस बाजार । 
घूँ ल् । 

0०.7 डर । री 200 “-- वें. व, ग्र, 
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विशजार 





विणजणहार, हारो (हारी), विणजणियाौँ -वि. । 
विणजिश्रोड़ी, विषजियोड़ो, विणज्योड़ो--भू. का. क्र. । 
विणजीजणाौ, विणजीजबौ,--कर्म वा.। 
बणजणोौ, बणजबो, बिणजराों, बिराजबो, 
चन्नचिजणो, वन्नचिजबों -रू., भे. । 


वणजणों वणजबों, 


विणजार--!१ देखो 'बिणजार' (रू, भे.) 
२ देखो 'बिणजारोौ' (मह, रू.भे.) | 

विणजारड़ो--देखो 'विशजारो' (अल्पा., रू. भे. ) 
उ०--अला हम विशणजारा पूरे साह का, विशणाज करणा वोपारो । 
हम विशजा रडियां । -5दीन सुदरदी | 
(स्त्री. विशजारडी ) 

विणजारण-सं. स्त्री.---१ एक प्रकार की मेंस विशेष । 
उ०--सूधी सींधघरियां च्यार थण सोधे, बिमतीं बविणजारण कारण 
परबोध । बाल्ही बेगड़ ने थेगड़ दे बा, भोली भाव्ठी नें भींडी नें 
भाक् । --ऊ-. का. 
२ देखो 'बिणजारो' (स्त्री.) 
रू, भे ---बणाजारणा, बिणजारणा, वशजारण । 

बिणजारा--देखो “बिणजारा' (रू. भे.) 

विणजोौरियौ-सं. पु.--१ देखो “बिशजारो' (अल्पा., रू. भे.) 
उ०--१ च्यार पहरदा कांम है विणाजरिया, तेरा जागण दा छक 
एहवे । सोवण दी विरियां नही बिणजारिया,तुं नांव निरंजन लेहवें। 

--रंदास घत्तरवात्ठ 

उ०--२ तीज़े पहर रण के विर्यजारिया, तेरा ढीला पडया पुरांण 
वे । काया लीवोनी क्‍या करें विशजारिया,गढ भीतरि वस्यौ अजांण 
वे। --दीन सुदरदी 
२ देखो “बिणजार' (श्रल्पा., रू. भे.) 

विणजारो -सं. पु.---१ कमजोर जीवात्मा । 
उ०--१ रे विणजारा चुकौ तूं, फिर फिर क्यूं दे कूकौ । 
वस्तु भरी पर देस न रे, वेला बिन लद जाय । दुरमत डांणी आगे 
खड़ो, लेसी माल लुटाय । --सख्रीहरिरांमजी महाराज 

. २ देखो 'बिणजारो' (रू. भे.) 

उ०-१ पीछोलौ रांणा लाखा री वार मांहै किण ही विणजार बंघ- 
बायौ, पांणी कोस च्यार रे फेर में छे । ---नैणर्स 
उ०-३ कालो मासी रे पंछी जिनावरां रा इण लांठा कडुबा में 
फगत इण घोड़ा री इज खांमी ही । मारग वेवता विणजारां 
कना सूँ मासी केई कुत्ता वपराय लिया हा। --फुलवाड़ी 
उ०--३ घुर तो जावे बोहरा रे, मिलिया ठोडां ठोडां रे । हाकम 
लटारा रे, विणजारा सोदारा रे । “जजयवांणी 


ड७१६ 


विशठौ 


उ०--४ विशजारख अरे लोगरणा, श्रोरां के पलले छे दांम । म्हारे 
तो पलले कोय नहीं, विणजारो ग्रे । +जलो. गी. 
(स्त्री. विशजारण, विणजारी) 

विरज्ज--१ देखो विणज' (रू. भेः) 
२ देखो वांखिज्य' (रू. भे. ) 
उ०- कली विणज्ज आकरांरि, पसू चौपदी घणी। अ्रनेक संपदा 
उपाउ, लाछि चतुरंगणि ॥ “-गु. रू. बं. 

विणट्वणो, विरट्वबौ--देखो 'बिण॒ट्टणौ, बिराटुबा'” (रू, भे.) 
3०--१ जीव विरद्ठां विशास हुवां पछे गढ बारे नीकरछ जिकां 
रा नेक नांम वे है, भ्ररथात जीव रे तत है ज्यँ रजपूतां रे गढ है 
सो मरियां गढ छोडे । >-वी. स. टी. 
उ०--२ जेैहा सज्जण काल्ह था, तेहा नांही शअ्रज्ज । माथि 
त्रिसूछउ, नाक सक्व, कोड विणद्वा कज्ज । +5डछो. मा. 
विणट्ठणहार, हारो (हारी), विणद्ुस्िणियौ--वि० । 
विणद्श्रोड़ो, विशद्ठियोड़ो, विशदुद्योड़ो--भू० का० कृ० । 
विशट्वीजणो, विरद्वीजबौ--भाव वा० । 

विणद्ियोड़ो--देखो 'बिणदटद्ठियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री, विखाद्वियोड़ी ) 

विशटद्ठों--देखो विशठो (रू. भे.) 
उ०--है संवलली श्रांखियां कंवकछी जांण मत्त खाये कारण के म्हारे 
पती सूं प्रण (वचन) करीयोड़ो हो के-आ्रापने एकला छोड़ नहीं 
आप जुद्ध में मारीज सो ती हूं लारे सत करस सौ आज झौ मोकौ 
है तू श्रांख खायजासी तौ नेण आंख विणट्ठौं विनां म्हारौ प्रण 
कीकर देखेला इण सारू आंखियां नही खाण रौ कहै है । 

--वी. स. टी. 

(स्त्री. विणद्वी ) 

विरणठणो, दिणटबौ--देखो 'बिणट्रणौ, बिणट्रुबो' (रू. भे.) 
उ०-रजा साधवी रोग ऊपनी, विणठौ कोढ सरीर जी । भव भश्रनंत 
भमी दुख सहती, दोख दिखाड़यउ नीरि जी। “से. कु. 
विणठराहार, हारो (हारो), विशठरियाौं--वि० । 
विराठिश्रोड़ो, विशाठियोडो विशव्बोड़ौ--भु० का० क्ृ० । 
विणशादीजरगो, तिगठीजबों --भाव वा० । 

विणठियोड़ौ -- देखो “बिरणाट्ठियोड़ो (रू. भे.) 
(स्त्री. विशियोड़ी ) 

'बिणठौ-वि. (स्त्री, विशठी)--१ खराब, बुरा । 
उ०--वलि विशाठो वारं सांझ सवारं, दंडाकारं कांतारं | सानव 
सिरकारं, सिंह ज्िकारं, दावोदारं दरबार । गिण बेठि वेगारं कारा- 
गारं, जय सहु ठांमैं जयकार | -+घ. व. ग्रं. 


विणणो 
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विशसणों 
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२ बिनष्ट, नाश हुवा हुआ । 
रू, भे.--विणाद्री । 
विणशरणौ, विशबौ--१ देखो बिशणौ, बिणाबो' (रू. भे.) 
२ देखो बुणणाौ, बुणाबी' (रू. भे.) 
३ देखो बणाणाौं, बणाबौ (रू. भे.) 
उ०--? शअ्रजंपा जाप ओंकार एक, ओछखो कमरा विखणयोौ प्रनेक । 
अ्रजंपा जाप आ्रातम उद्यास, मुर-भुवरा माहि स्व भूत सास । 
>पी. ग्रे. 
उ०--२ असंख बाब रिखि फांप रिखि, धोम रिखां घनधन + मेध 
रिखां रे मांडहै, विणियो वींद विसन ॥ --पी.. ग्रं. 
उ०--३ सरसती हुंति विद्या सिरे, विमत्ठ अकत कहिज विसन । सूर 
सां तेज विशियाोँ सरस, कोड़ि कोड़ि वधतो किसन । --पी. मं. 
विशरणहार, हारो (हारी), विशणियाँ--वि. । 
विखिओड़ो, विशियोड़ो, विष्योड़ो--भू- का. क. । 
विशीजराौ, विशौजबो--कर्म वा. । 
विणति, विणती - देखो 'बीणती (रू. भे.) 
विशपर्य-सं. पु. [सं. वेर[-पक्ष | -बांण, तीर । (रडि. नां. मा.) 
विश-सणा-वि.--जिसमें किसी प्रकार की कमी न हो, पूर्ण । 
उ० --तवीौ राघो राघो करम श्रघ दाघो तन तणा, महाराजा सीता- 
बलभ कुब्ट-मीता विश-मणा , यरां जता ज़गां अंडर यक-रंगां 
जग अखे, सकौगावो जीहा अवस निस-दीहां भश्रजः सखे ॥ 
“-र. ज. प्र. 
विशय-देखो विनय” (रू भे.) 
उ०--इकु अरजुन आगलऊ अनइ करणु हीयदइ हरालउ, गुर कूबइईं 
घिणयह लगइ घणुहवेदु दीवठ सरालउ । “सौालिभद्र सूरि 


विशयांणी--देखो 'वरियांणी' (रू. भे.) 


उ० -ताहरां वक्तद उपर सखरा वीछावणा, तिणा उपर विणययांणी 


नूँ सोहरी वेसांसी । चालीया जावे छे । चालता-चालता आगे 

मजल जाय डेरो कोयो । --रक्ं गढव री वात 
विरवीट, विशवाठ-वि.-- सुर्खे । (अर. मा. ) 
बिशसणकाछ--देखो विणसिण॒काछ' (रू, भे.) 

उ०--अकबर लेख प्रमांरें, तहवर सहत राज लोभांणी । ग्रावी 

चित अचीती, विश सर गा (का) छ बुद्धि विपरीत ] --रा- रू. 
विस्यसरपाों, विशसबो-क्रि. अर.--१ नाश होना, नष्ट होना, मिटना । 

उ०--जिमि विलंब विशसइ काण, कुठाकुरी विशसइ राज । 

कुसंगति विणसइ संतान, स्वर॒ पाखइ विणसईइ गांन । 


-- रा. सा. सं. 


उ०--२ दीयौ नीं व्है जित्ते तो श्रंधारो रंवे, पण दीया रे चांनरां 
ग्रधारा ने विशसर्ता कोई जेज थोड़ी ई लागे । चांनणा रे समचे 
ई अंघारों विशास जावे। फगत इत्ती जेज ई बेटी रे समझणा 
में लागी । -फुलवाड़ी 
उ०--जीहौ काया माया कारमी, जीहो मांनी सतगुरु वेण + जीहो 
जेसौ सुपणो रेण | जीहौ विणसतां देर लागे नहीं। --जयवाणी 
उ०---४ जग सोई रग पतग है, विशसत लगे न वार | नांम' रूप 
जड़ जांणीये, ख्याली खबर कर घार ' --स्रीसुखरांमजी महाराज 
उ०--५ जाग्रत में स्वप्त नहीं पावे, स्वप्न में जाग्रत बिसररी | 
स्वप्त में जावे न जाग्रत में बिणसे, भ्रनुभव सता करेरी । 
“+सख्रीसुखरांमजी महाराज 

२ बिगड़ना, खराब होना । 
उ०--१ जिमि विलंब विशसह काज, कुठाकुरी विशसइ राज । 
कुसंगति विशसइई संतान, स्वर पाखइ विशसह् गांत । 
“जरा. सा. सं. 
उ०--२ जौ मत पाछे संचरं, सौ मत पहली होय ।.काज न विशासे 
आओपणो, दुरजण हसे न कोय । - भ्रग्यात 
३ मरना, खत्म होना। क्‍ 
उ०--सौ दीसे सो विशससी, ऊगे आथमि जाय | जनहरीया सो 
जनमसी, जम ले जासी आय । --अनुभवर्वांणी 


क्रि. स.--४ नाश करना, नष्ट करना, मिटाना । 

उ०--१ तम विशसणा व्हैं बो त्वरित, तेज किरण वा ताप | त्यां 
दरसणा पातल तर, सब॑ हरणा संताप । --जैतदांन बारहठ 
७०--२ च्यार जणां ने सुि चतुर, सोहै जरा सिंगार । राजा 
मुहतो वेद रिख्नि,गरढ पर गुणाकार । गरढ पशे गुराकार, सार बहु 
बुद्धि रसायणा । विशस मल्‍ल वेसीया, गिणौ तिम चाकर गायन । 
करे घणी जो कला, मन्न तोइ किरणों न मांने । कहै धरमसी यूं करें. 
जरा आइ च्यार जयणां ने । -घ. ब्र. ग्रं. 
उ०--३ देवज घण विणासियो, कियौ ज पाप अपार , मारू तन 
विणसिया, कंत रहयौ निरधार । ->>ढो. मा. 
५ मारना, सहार करना । 

उ०>विशणसतां जीव न गिनर न' करे जिको, चौथौ उ्टरीश्रा दोख 


 ऊपजे तिकौ। भनुक्रम च्यार ए अधिक इक एकथी, दोख धरि प्र|य- 


चित लेइ विवेक थी । 
६ बिगाड़ना, खराब करना | 


- घ, व. ग्रं. 


बिणसरणाहार, हारो (हारी), विशसणियों -वि. । 
विशरसिश्रोड़ो, विशसियोड़ो, विशस्थोड़ौ--भू. का. कं. । 
विशसीजणो, विशसीजबौ--भाव वा., कम वा. । 


बिणसाडणों 
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बिणसरगो, बिशसबो, बीशसणों, बीणसबौो, वणसणों, दणसबो, 
>> अहडमें..] 

विणसाड़गो, विणसाडइबो - देखो 'विशासाणो, विशसाबोौ' (रू, भे.) 
विणसाइणहार, हारो (ह'री), विणसाड़णियौं- वि. । 
विण्साड़िग्रोड़ौ, विणसाड़ियोड़ो, विणसाइ्चोड़ौ-- भु. का. कृ. 
विणसाड़ीजणों, विणसाड़ीजबों - कर्म वा. ! 

विणसाड़ियोड़ो-- देखो 'विणसायोडौ' (रू, भे.) 
(स्त्री. विशसाड़ियोड़ी) 

विशासाडरणो, विशसाडबौ-- देखो' विशसाणौं, विशसाबोौ' (रू. भे.) 
उ०-- १ हीरादेवि भणाइ चंडाछ, सूं मुख देखाडइ तुं काछ । जेह 
पसाइ कीचां राज़, तेह तशाउ' विशसाडिउं काज +, --कां. दे. प्र. 


उ०--२ छक देखि खेलीजें एम कहो छ छे, पछतावी जिशा काज 
सही न हुवे पछें। आखर जे घरमसीह हुवे उतावला, परिहां विण- 
साड निज काज सही ते वाउला । ज-घ व. ग्रं 
विणस।|डरण्हार, हारो (हारी), विशसाडरिययौं--वि० । 
विशासाडिओ्रोड़ी, विशसाडियोड़ौ, विशसाड्योडौं--भू० का० कृ० । 
विणसाडोजराो , विरसाडीजबौ--करम वा० ' 
विणसाडियोड़ौ--देखो 'विशसायोड्रौ' (रू भे.) 
(स्त्री. विशसाडियोड़ी ) 


विशसाणो, विशसाबो-क्रि.स.-- १ नाश करना, नष्ट करना, मिटाना । 


३ बिगाड़ करना, खराब करना , 
३ मारना, खत्म करना ; 


विणशसाराहार, हारो (हारी), विशसाशियौ--वि. । 
विणसायोडौ--भू. का. कृू. । 

विरशसाईजणौ, विशताईजबौ-- कर्म वा. । 

बिणसारों, बिरसाबों, बिरासावरणों, बिशासावबो, बीणास/ो्णो, 
बीणसाबी, विणसाडइरएों, विशसाड्बो विशसाडरगों, विणसाडबों, 


विणसादणौ, विणसावबौ, विसणाइणों, विसणाड़बोँ विसणाडणों, 


विसणा डबौ रू, भे. । 


विणसायोड्रौ-भू. का क.--१ नष्ट किया हुआ, नाश किया हुआ, 
मिटाया हुआ- २ बिगाड़ 
३ मारा हुप्ना, खत्म किया हुआ। 


(स्त्री. बिशसायोड़ी) 


विशसावणों, विणसावबौ--देखो 'विशसाणी, विशसाबो' (रू. भे.) 
विणसावणहार हारो (हारी), विणसावणियो-वि. । 
विणसाविश्रोड़ो, विणसाबियोडो, विणसाव्योड़ो--भू. का. कृ. । 
विणसावीजणो, विणसावीजबोौ--कर्म वा. । 

विणसावियोड़ौ--देखो विणसायोड्ौ' (रू. भे-) 


डछ२६ 


किया हुतझ्ना, खराब किया हुआ. , 


बिणात 


(स्त्री. विशसावियोड़ी ) 


१ आओ 


तणकाद्-सं, पु. [सं. विनाशकाल | -बुरा समय, विनाशकाल | 


अमन अप हक पक लत +कक: 


बिण 


उ०--कूरु पिंड वेघ वसुधा, अपया मंकेण क्ुज्कयों उभए। कुरखेत 
जुद्ध समयों, विणसिणकाछ बुद्ध विपरीती । “यु. रू. ब॑. 
रू. भे,.--विणशसणाकाह्ठ । 

: विणसियौडो-भू. का. .क् --१ नाश हुवा हुआ, नप्ठ हुवा हुआ, मिटा 
हुआ. २ बिगड़ा हुआ, खराब हुवा हुआ. ३ मरा हुआ, खत्म 
हुआ हुआ. ४ नाश किया हुआ, नष्ट किया हुप्रा, मिटाया हुआ, 
५ मारा हुआ, संहार किया हुआ. ६ बिगाड़ा हुआ, खराब किया 
हुआ । 


स्त्री. विशसियोड़ी ) 


विणा--देखो बिना (रू. भे. ) 


बिणाठणों, विणाठबौ--देखो 'बिणदुणौ, विशद्बो' (रू. भे.) 


उ०--खड़िय न खाटी देह विणादि थिरि न पवरां पारू । अहनिस 
ग्रावा जाय घटंती, तेरी सास ही कसवारू | --श्रग्यात 


विणाठणहार, हारो (हारी), विभाठणियौं--वि० ६ 





! विणािश्रोड़ो, विणाठियोड़ो, विणाठयोडॉ--भू० का० कृ० ॥ 
विणाठीजणों, विणाठीजबौ--भाव वा०॥। 
| विणाठियोड़ो - देखो 'बिशणट्टियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. विशाठियोड़ी ) 

' विणायक--देखो विनायक' (रू. भे.) 


उ०--...... चमन दिईह्ट, जीमृत रिखि छोरु खेलावइ, कांमदेव कटाह' 
बंधावइ, वेस्वानर वस्त्र पखालइ, कारत्तिकेय तलार करड़, चांमूंडा 
|... चाउरि संचारि, विणायक गादह चारि, भ्रनइ सवा लाख पुत्र जेह 
|. तणइ, इसिउ त्रिभुव [त] मलल महामलल्‍ल रखण |. --व. स. 


विणावट, विणावटी-- देखो बतावटी” (रू, भे.) 


! उ०--पीछे गोपाछदास अ्सवार बूंदी रा वा आपरा हजार च्यार 
लेय ने मुगढ्ठां री फोज मैं गया | अरु वां पूछियाँ तद कयौ मामलत 
|! रा रुपिया लाया छां घोड़ां पर विणावद थेली दिखायी | तरां मुगक्वां 
र॑ तंबू ताईं गया । +-द. दा. 


विणास--देखो 'विनास' (रू. भे.) 


उ०--१ गोत्र द्रोह थी जस नहीं, अ्रपद्रोह नीति विशास | बाल 
द्रोह थी गति नहीं, त्रिण्है करथां अभ्यास । -+-सत्रीपालरास 


| 
॥ 
उ०--२ सांमी सिर दावा किसा, दावे मांहि विणास | जुग निर- 


दावे जांसीय, सोई हरि का दास । “-अनुभववांणी 
उ०-- रे पाछा नि घरो ठाकुर, घिरीया हुवी विणास | घिरीया 


वेवू काढिया, दृदौ देवीदास । ““जतमाल पुमार री वात 


विशणासणों 


विन मनन मिशन मिस किन अल मिल न कल मम कब अल अब सु अपर 


उ०--४ के तौ डर अर लोभ रे कारण पेटा री बात होठां चढे 
कोनीं अ्र के मांयलौ अतस ई श्रेक-मेक व्हैगो । मिचखीचारा री 
सिर भावनावां रौ विणास व्हैगो। --फुलवाड़ी 
उ०--५ डोकरी वांने आडे हाथां लेवती धर्क केवण लागी-लुगायां 
री विणास करियां तौ थां मिनखां री पेला विणास व्है जावे इण 
वास्‍्ते खुद री स्वार्थ पूरण सारू थें वांनों जीवती राखो, खुदर मन 


रो आ्राखद पोखण सारू वांनें सिणागारियोड़ी राखो। --फुलवाड़ी 
बिणासणों, विणासबोौ-क्ति, स.--(१ नष्ट करता, नाश करता, 
मिठाना । 


उ०--१ लोक आछो कहै नहीं, लड़तां लिछमी नासे रे। दुख 
दारिद्र घर में धसे, गुण रा पूर विणासे रे । --जयवांणी 
उ०--२ चिंतइ चतुर स चिततठ, घरतउ श्ररति अपार | विखय 
विणोदि विणासिईं, हासइ जीव गमार । --जयसेखर सूरि 


२ मारता, संहार करता | 


उ०--१ बल थी बुध श्रधिकी कही, जउ ऊपजई ततकाल। बाॉनर 
बाध विणासियौं, एकलड़द सीयाल । 
न्प, 5: है चौ. 


उ०--२ खिण इक मां ते पकड़ि विणास्थो, तीखण कठिन 
कुड़ाड़े । याद्रस भ्राचरणादिक ताद्रस, फल तेहने न गमाड़े । 
वि. कु- 
3०--३ इतरा भे पुछ्सत रिख रो कुछ्हीघर, उतराध रौ वजीर, 
लिछमी रौ तिवास, मांझी दिगपाक्, कुमेर बौलियौ--अभ्राग ही 
लंकापति रांवणा सीता री चोरी करी ले गयौ । तरे आप चत्रुभुज 
मांतवी देह धार ने विणासियों । --मा. वचनिका 
उ०--४ असुर विणासी किउ उपगारू, इंद्रि लोकि हुई जयजय- 
कारु । इंद्र तण॒ ए कौधुं काजु, असुर विणासी लीघएऊं राजु । 
“--सालिभद्र सूरि 
३ बिगाड़ करता, नुकसान करना । 
उ०--ताहरां राजाजी भोपत ऊपरि चढण लागा। ताहरां रांणीजी 
जसवंतदेजी राजि न॑ वीनमियौं । राजि दोहरा की हुवो, हूं जाइ 
अर भोपति नू ले ग्राविस । ताहरां रांखीजी चढ़ि खड़िया । खड़ि 
सै नागौर पधारिया | आगे देखे तो भोपतिजी किण ही रो विणा- 
सियौ क्यूँ नहीं उजाड़ियो बेठा छे । >> दे. सि. 
४ बुरा करना। 
उ०--देवज घणु विशासियों, कियौ ज पाप अपार । मारु तन 
विशासियौ, कंत रह्यो निरधघार । >-ढो. मा. 
विशासणहार, हारौ (हारी), विणाप्तणियौ--वि० । 
विणासिश्रोड़ो, विणासियोड़ो, विणास्थोड्रो--भु ० का० क०। 
दिखासीजफौ, विशासीजबो--कर्मे वा० । 
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अननिनननन-न नमन 


विणीयांणी 





बिणासणौं, बिणासबौ--रू० भे० । 


विणासियोड़ौ-भू. का. क्ृ.--१ नष्ट किया हुआ. नाश किया हु्रा. 
२ मारा हुआ. ३ बिगाड़ किया हुआ, लुकसान किया हुआ. 
४ बुरा किया हुआ । 


(स्त्री. विशासियोड़ी ) 
विणासी -- देखो “विनासी' (रू, भे.) 
बिणासु--देखो 'विनास” (रू. भे.) 
उ०--पंडव तणऊउं चरीतु जौ पढए, जो गुणाइ संभलए । पाप तशाउ 
विणासु तसु रहईं, ए हेलां होइसि ए । --सालिभद्र सूरि 
विणि--! देखो बिना (रू. भे.) 


उ०--१ विशि रोटी विरि लाकड़ी, विशि पांणी विरि पाक । 
परचौ पसु पंखेरवां, थल्य बंठो प्रतपात । --सुरजन जी 


उ०--२ नल राजा विणि, सरवि विख्यात मा [हारि| पिता अ्रन्नि 
तां श्रात | मद हास्य करी रा उच्चरि नारी, म्रखता आदरि। 
+-नव्ाख्यांच 
उ०--३ किशि ठौड़ि रहै जायोौ कठे, घणी पहचि दातार घण । 
वि।ण रूप रेख किशि दिसि वसे, निमौ निमौ तु नारीयण । 
--पी. ग्रं, 
उ०--४ हेतम दान कव्रि मल्न कहि, अमर धुन्रि बे वखत गनि । 
दीठी न कोइ रवि चकक्‍क्र लगि, अलावदी सुलतांव विणि । 
--प. च. चौ. 
रू, भे.--वर्णी, विणी । 
विशियांणी - देखो 'वरियांणी' (रू. भे.) 
उ०--मारू इस मनवार मैं, रंग वीते रात । परतांने दारु पीवसां, 
में विरियांणी जात । 
विणियोड़ो -- १ देखो 'बरियोड़ी' (रू. भे.) 
२ देखो 'बिशियोड़ो' (रू. भे.) 
३ देखो 'बुणियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. विशियोड़ी) 
विशणी--देखो 'वरणी' (१) (रू. भे.) 
उ०--छेंवट री लार म्हैँ तो खुरियां सूधा हाथ जोड़ने कहयौ घायी 
थारे वेस सूं विशियां रे खेत बारे काढ | --फुलवाड़ी 
२ देखो “'विशि' (रू. भे.) 
विणीयांणी -- देखो वरियांणी' (रू. भे.) 


उ * “व गियो तो सुय रहयो । सूतां भाख फाटी । तद उठिया । 
तर सारां सु पहली रछो उठि ने पौठियों एकल हीज' लादियौ। 


“पन्ना 


ड७र२३ 


वित 





पछे वांणियां ही लादियी । हमैं विशीयांणी कहै,वेठा, पोठिय चाढौ। 
--रकछ गढवे री बात 


विश, विशु--देखो 'बिता' (रू. भे-) 


उ०--१ निहमे वृटौ घण विस नीछांगी, वसुधा थक्ति थक्ति जछ 
वसइ | प्रथम समागम वसत्र पदमणी, लीथे किरि गप्रहणा लसइ । 

+-वेलि 
उ०--२ जिण दीघ जनम जगि मुखि दे जीहा, क्रिसन जु पोखण 
भरण कर | कहण तणो तिरि तणौ कीरतन, स्क्‍रम कीधा विश 
केम सर । --वेलि 


उ०--३ विरह बियापी रयरणा भरि, प्रीतम विशझु तन खीण । 


बीए अलापी देखि ससि, किस गुण मेल्ही वीणा । -+-ढो., मा. 
उ०--४ कूँती अनु द्रोपदी अर कंधि करीह मारगि चलावइ, कुती 
जल विश  तूंछीइ तेहि हिडंब जलु लेड श्रावइई । --सालिभद्र सूरि 


विएरोकड़ी, विणोखड़ी-सं. स्त्री. [सं. वाशियष्टि | कपास का पौधा । 


रू, भे.--बिणोकड़ी, विशोखड़ी । 


बविणोद, विणोदि-सं- पु.---१ एक छंद विशेष, जिसके प्रत्येक चरणा में 


ग्राठ रगण होते हैं । 
उ०--भझ्राठ रगण आवें उचित, पाये एह प्रमांगा | गुर विश्योद 
इरिं भांति, गरि। वदि लखपति बखांण । +ल. पि. 
२ देखो 'विनोद' (रू. भे ) 
उ०--१ फाग गाइज छे। फाग खेलीज़े छे | नाचीज छे | हास 
विशोद कीजे छे । हास रस हुई ने रहीयो छे ! फागोटां रा मुख 
सवाद लीज छे | घरि धरि बसंत राग हुलरावीज छे | ' 

जएरा. सा. सं. 
उ०-२ रंग राग विश्योद विसातरयं बहुयं, चडि चाडति सँदर 
मिदरय॑ सहुयं । मिण मांशक कंदणा कंकशमं दिपतं, मोताहछ 
हार विभूखणय वरितं । ऊझयगु रू, बं. 
उ०- ३ राग छतीस तरंग अनंग, रूप अनूप अनोपम रंग । 
बोलीजे सुख निस-वासर, आशणद गीत विखोद अवस्सर 

“+ग़ु.रू ब. 

उ०- ४ चितइ चतुर स चिततउ, घरतइ श्ररति अपार । विखय 
विशोदि विणासिद्द, हासइ जीव गमारु । “जयसेखर सूरि 


वितंड-स. पु. [सं.] १ हस्ती, हाथी ' 


२ घोड़ा, भ्रश्व । (अ मा., डि. को., हु. नां. मा.) ह 
उ०--तेजी बितंड ऊडंड तेव, विख्यात वाग अख्यात वेव । परबत 
पंख पक्खर प्रचंड, एराको पिठ खुरसांण खंड । “5 शु. रू. बं- 
३ सूरज, सूय्य । 

४ चटखतनी । 


क्‍ 


नीनिननलल नल लक + कला पे ंंवीिथिथिीीथ&_?,डस इस कक तत 5 5 


वि,--१ जबरदस्त, जोरावर । 

२ मनमोौजी, मस्त । 

३ सूख । 

४ पागल । 

५ उद्ृण्ड, झगड़ालू । 

उ०--वसू प्रयंड दंडतें प्रचंड दंडते वहैं, बितंड चंड दंड दें अदंड 
छुडते वहैँ । बिमोह मोह मोह मैं विद्रोह द्रोहिप॑ बढ़े, क्रतांत भांत 
कोह मैं कुकोह कोहिको कढें | --ऊ. का. 
रू. भे---बयंड, बितंड, वितुंड, वेतंड, बेतुंड, वइड, वयंड, वितुंड । 


वितंडसुख-सं. पु. [सं. वितण्ड:--- मुख] गजानन, वितायक । 


रू. भे.--मुखवयंड, वयंडमुख । 


वितंडा-सं. स्त्री. [सं. वितण्डा:] १ अपने मत की स्थापना करने हेतु 


दुसरे पक्ष को दबाने की क्रिया । 
२ व्यर्थ का झगडा या कहा सुनी । 
यो --वितंडाबाद । 


बितंडाव!द--सं. पु. [सं वितण्डा--वाद] १ स्त्रियों की चौसठ कलाझओं 


में से एक । (व.स) 

२ दूसरों के पक्ष को दबा कर अपने मत की स्थापना करने की 
क्र्या। 

३ व्यर्थ का भगड़ा या कहा सुनी 


रू, भे.--वितुंडाबाद ; 


दितंती--देखो 'वितत' (रू. भे ) 


उ०-सुराचार घंटारवं तार साजे, वर्ण नौबती सोभती रीत घाज। 
विराज मुखाघाय तंती दितंती, व्दें आरती राग वांणी वर्णती । 
“चर, सह, 


वित-वि, [सं.] चतुर, निपुरा, ज्ञाता । 


सं पु. [सं. वित्त] ! मवेशी, पशुवन ' 
उ०--१ ओजोौ हुं झ्राज चूक अ्रवर्सांए, वके नह वेद मुखां ब्रह- 
माँग । जावे वित्त ऊरभां मुंक जीयार, धरा नह छोछ दिये इंद्रधार । 
“गो. रू. 
उ०--२ सं, १७४५३ रा वरसाद काछ पड़ीयौ । घास चारो नहीं 
मेह थोड़ो वृठो । बित घरणाौ मुबो । पड़ रा गांवां में तथा थक् में 
मिनख गोतछ कर ने ढोर चारवा ने नई पड़ रा घाम चार में आवे, 
उणां ऊनाछ, रा गांवा में कोसीटा, ने साख बाजरी । 

->मारवाड़ री ख्यात 
उ०--३ रावक्तर भीम जेसक्मेर पाठ छे । ऊहड़ गोपाछदास रे 
बेटे उरजन, भोपत, मांडणा, पोकरण रा गांव घरण/_ा मारने वित 
ले नीसरिया । -- नशसी 
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उ०- तरक न अ्रतरक्य कपि करत वितरक यांमें, घरक गिरि अरक | वि वि.-उक्त पाताल में शिवजी को हाटकेइ्वर कहते हैं। 
उर थरक अमरेस के । दलित पहार हलमलित सुमेरुधार, दिघ्घस- इन्हीं की शक्ति से हाटकी नदी निकलती है जिसे वहां की वायु से 


पतस्व अस्वचलित दिनेस के । “ता. द. उत्पन्न अग्नि देव पीते हैं और पुनः फुफकारने से हाटक (सोना) 
२ संदेह, शक । निकलता है । 


उ०--बहछ ससियक्ठ घमक सावक, वहै कककछ प्रबत्त वीजत्ठ । 
वहै चकल इबछतक्क वितक चक्तचकछ,, मंगत्)ठ भकछ चमक मंगक । 
|. विढ़े सूर ब्र॒जागि। ++सू. प्र. 


। 
| 
३ एक राजा जो कुरुवंशीय धृतराष्ट्र का पुत्र था । २ पाताल । 
वितरण-सं. पु. [सं.]--१ दान । (ह. नां. मा.) 
२ अपंण करने की क्रिया । क्‍ 
३ बांटने की क्रिया । 
४ दात देने की क्रिया । 
रू, भे.--बितरण, वितरन । 
बित्तरणदांन, वितरणदांनी-सं. पु.---दातार, दानी । (अ, मा). । उ०--अवबनी में जिके भलांई आया, करे सदा सुकरत रा कांम 
दांन सदा वितसाकू देवे, नित रसणा लेवे हरिनांम ॥  --र. रू. 


वि.--नीच, अघ, पतित । (भर. मा. ) 
वितसारू-प्रव्य.-- यथाशक्ति । 


बवितरणौ, वितरबौ-क्रि, स.--१ श्रपंण करना । 


॥लॉलिता ितेरग करती बघितस्ता-सं. स्त्री. [सं. | पंजाब की फेलम नदी का एक नाम । 


४ दान देना । बितांन, वितांनचक-सें. पु. [सं. वितानं या वितान:] १ बिस्तार, फैलाव । 
४ पुण्य करना । उ०--१ उठे बे दकछ जोध अ्रकारा, साफ सरीर तणा पध्रम सारा । 


कहि गंगा तन मंजन कीधा, दांन बितांन मांन करि दीधा । 
+ रा. रू. 


वितरणहार, हारो (हारी), वितरणियौं--वि० । 
बितरिओ्रोड़ी, वितरियोड़ो, वितरचोड़ों -- भु० का० कृ० + 
वितरीजणो, वितरीजबौ--करम वा० ! 
बितरणौ, बितरबाौ, वित्तरणो, वित्तरबौ--रू० भे० । 
बवितरदन-सं., पु. [सं. घितर्दंत |--रावशपक्षीय एक राक्षस । 
वितरन- देखो वितरण (रू. भे-) 
बवितरां-क्रि. वि.--इतने में । 
3उ०- बितरां मांहै मारवणीजी विलंब करता पांन बीड़ो आरोगता 
सहेलीयां संघाते आवणा लागी । >-ढो. मा. 
बितरित-वि. [सं.] १ बांटा हुआझा । 
२ दान दिया हुशआ्ा । 
३ अर्पण किया हुआ. अपित । 


उ०--२ चीखलि चालतां सकट स्खलइं, लोक तणा मन घरम 
ऊपरि वलइ । नदी महा पूरि आवइं, प्रथ्वी पीठ प्लाबई नवा 
किसलय गहुगहईं, वलली वित्तांन लहलहुईं । --रा. सा. सं, 
२ बड़ा चन्दोवा । 
3उ०--१ तास कनात अनेक तणाए, विमक्त सिर्मांन बितांन वशाए। 
चिग पड़दासू पाल चमंक, दांमण जांण सिहक्ताउ दमंके । --सृ. प्र. 
उ०--२ मिल्ठ थाट लुट अमीर. हिम जड़ित भूखण हीर । तारख 
सरखत वितांन, मृक्रेस जरियसि मांत । “सु. प्र. 
३ यज्ञ, हवन । (अ. मा , ह. ता. मा.) 
४ सूयय, सूरज । (तां. मा.) (क. कु. बो.) 

वितांना-सं. स्त्री. [सं. विताना | भौत्य मन्वन्तर के वृहद्भानु अवतार 


वितरेक-सं. पु.--एक उपमालंकार विशेष जिसमें उपमेय में (उपमान की 
को माता | 


अपेक्षा) उत्कर्ष या अपकर्ष दिखलाने के द्वारा उपभेय की उत्कृष्टता 
(विशेषता) का वर्णन हो ! 


बिलाणों, विताबौ--देखों 'बिताणो, बिताबो' (हू. भे.) 


क्रि. वि. [सं. व्यतिरिक्त]|--छोड़ कर, सिवा, अतिरिक्त । उ०--अरण आग्याकरी मूक नायक अवध, अवध विताने वेग आवां 
बवितरेकजथा-सं. पु. स्त्री.--डिगल में गीत रचना का वह नियम जिसमें , जांनकी ! रहोला अठे मौ जनक र, जनक रे कनां पोंहचाय जावां। 

व्यतिरेक अलंकार हो | (क, कु. बो ) जर. रू. 
बितलछ्, वितल-सं- पु. [सं. बवितल |--१ सात पातालों में से तीसरा विताणहार, हारों (हारी), वितौणियौ--वि० । 

पाताल | (पौरारिक ) बितायोड़ौ--भू० का० कृ० | 

उ०--१ सर घृन घृन दिगपाल डरि, कसकि कमदठ्ठ नि पिद्ठि भर । विताईजणो, विताईजबो--कर्म वा० । 


घर धुज्जि तछातक तक वितक्ठ सेस सलस्सल छंड्डि घर । वितायोडौ--देखो 'बितायोड़ौ' (रू. भे.) 
ऊफला.रा | (स्त्री, वितायोड़ी ) 


बविलाव ४७२६ विक्ल 


विनय लि दलिशिशि शक किम निया क आम न यम मसल 
उ०--४ याँ वह॒तां मग आवतां, ग्रीखम हुवी वितीत + मिटिया 
सुख महराब रा, झ्ायो धरा 'अभ्रजीत'। --रा. रू. 


बविताव-वि. [सं. वि+ताव | --मंद, ठंडा, नम्र, जोश या क्रोघ रहित । 


उ०--श्रति सोचे पतसाह अछांने, खिश सज्या खिरा तारतखांन | 
गुड़ी जांसा अमे गयणंगे। ऊभा दास वितीपात--देखो “व्यतिपात' (रू. भे.) 
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उड रहियो मन लाग अलंगे, 
खिजमती ग्रग्गी, ताव बिताव लखे टगटर्गी । 

वितावशौं, घितावबौ--देखो 'बिताणो, बिताबौ' (रू. भे.) 
बितावणहार, हारो (हारो), वितावणियौं--वि० | 
विताबिश्रोड़ी, वितावियोड़ो, विताव्योड़ो--भु० का० 8० । 
वितादीजणो, विताबीजबौ--कर्म वा० । 

बितावियोडौ--देखो “बितायोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. वितावियोड़ी ) 

द्िति-सं. पु. [सं.] १ तुषित अथवा साथ्य देवों में से एक । 
उ०--समुद्र भुजादंडि तरीइ, तीक्ष्ण खज्भवारा संचरीइ, निरास्वाद 
वालुकापिंड कवलीइ, पंचमेरु पंचांगुलि तोलीइ, लोहमय चिणा दांत 


विति चावीइ, वज्ञानलज्वाला मुखि पीजइ, आकास निरालंब 
--व- स. 


--रों, रह, 


वितिक्रम--देखो व्यतिक्रम' (रू. भे.) 
उ०--अस्टचत्वारिंस लच्छ अच्छ में कलित भई, रिन विच राज- 
धांती मांती मन मापी कौों । करम्मचारी वितिक्रमी करम्मसब 
वितिक्रम थिराथंब थंबन वितिक्रम ऊथापी का । --ऊ. का. 
वितिक्रप्ती--देखो व्यतिक्रमी' (रू. भे.) 
उ० -अस्टचत्वा रिंस लच्छु अच्छ में कलित भई, रिन विच राज- 
धांनी मांनी मत मापी काँं। करम्मचारी वितिक्रमी करम्म सब 
वितिक्रम, थिराथंब थंबन वितिक्रम ऊथापी को । --ऊ. का. 
वितिपात--देखो व्यतिपात' (रू. भे. ) 
वितिहोतर, वितिहोत्र--देखो 'वीतिहोत्र' (रू. भे.) 
बितीत, बितीति--देखो “व्यतीत' (रू. भे.) 
उ०--३ तद दिन तौ वितीत हुवो, रात पड़ी । तठ ठकुरे रे बेटे 
नूं सूतै न॑ं जांनीयां उठाय नांखीयौ समुद्र | तिकौ ईये नुं एक मछी 
गिलीयो । --ठकुर साह री वात 
उ०--१२ ससव सु जु सिसिर वितीत थायो सहु, गुण गति मति 
प्रति एह गिशि । आप तणो परिग्रहू ले आायौ, 'तरुणापौ रितुराउ 
तिणि ॥ >-वेलि 
उ०--ह प्रभां कहतां जोति सो चंद्रमा की गई । जब राति बितीत' 
होण लागी । तब चंद्रमा किसो दीर्स छे । जिसो भरतार असमाध्यां 
--वेलि टी. 


उ०-४ त्हांरों सुजस अमर, 'करणावत', वासुर जग बहु हुवे बितीत 


थर्कां सती को मुख देखिज्यें । 


बाघारियों पाघड़ी विढते, चैराड़ियौ नहीं बडचीत ।. --द. दा. 


उ०---सांच रै मेल सिसपालतां सांमटा, अपसकुन अने अ्रवजोग थया 
एकटा । दसासूकछ भद्रा बितीपात महूरत दीयो, क्रमियों का चंद्र- 
काल सनमुख कीयो | --रूखमणी हरण 
वितीपाती--देखो “ब्यतीपाती” (रू, भे.) 
वितुंड--देखो 'वितंड' (रू, भे.) 
उ०--प्रचंड लोट पिंड के धक्के प्रचंड क॑ परे, बितुंड तुंड लौं झंगे 
त्रभड व्है भरे । प्रजोध कुप्पि के प्रधाव धप्पि देपरे, महा गरूर- 
पूर सूर दूर दूर ते मर। --ऊ. का, 
वितुंडावाद--देखो 'वितंडावाद' (रू. भे.) 
वितु-देखो 'विर्ता (रू. भे.) 
उ०--वाहण वखारि झ्रापणी, ऊतरिनां ते सेठि । आवि देवारु 
आंगणाइ, बितु करंतां वेठि। --भा. का. प्र. 


| 


बवितोड़णो, वितोड़बो-क्ि. स.--तोड़ना । 
उ०--धंध घरे करि दस, वात में हेत बितौड़ । श्राप कियौ ते 
ग्वल, वले पर किया विखोड़े । -+-ध. व. ग्रं. 


वितोड़णहार, हारो (हारी), वितोड़स्िणियौ--वि० । 
बितोडिश्रोड़ी, वितोड़ियोड़ो, वितोड़धोड़ो --भू० का० क्ृ० । 
वितोड़ीजणो, बितोड़ीजबौ-- कमे वा० । 
वितोड़ियोड़ौ-भू. का. क -- तोड़ा हुआ । 
(स्त्री वितोड़ियोड़ी) 
बवितोल-वि. [स.वि---तुल |ग्रतुल्य, बलशाली । 
3उ०--घुमाव लोल गोल की प्रघत्त गेलती घलें, हरोछ गोल धोलदें. 
चंदोछ चोलती हलें | विथ्यं जनेच्छनी प्रचोक्त गोछू घोलही वहेीं, 
सतोल तोल तोल से बितोल तोलती वहेँ | _ “--ऊ. का. 
बित्त-सं. पु. [सं.] १ कुशुभि नामक आचाये का शिष्य, एक आचाये । 
२ प्रतद॑न देवों में से एक । 
३ सुख देवों में से एक । 
४ देखो विन” (रू. भे.) 
उ०--१ क्याहीं कर बोहरौ हुव, क्याहीं कर व्हैं मित्त । क्याहीं 
कर चाकर हुवे, बशिक हरेवा वित्त । +-बां. दा. 
उ०--२ तिशण समय मांहै तेजसी उठे गयो। तरे उण तीने ही 
उमरावे आ्रापथा हीज विचार ने उण बित्त रा च्यार हिस्सा कीया । 
एक हिस्सौ ले तेजसी नुं दीयौ । “राव मालद री बात 
उ०-३ खित जासिय ऊमर पाय सही, नभ सूरज चंद भुगोद्ठ 
नहीं । जिदराव लेजासिय वित्त जठे, कह पाल! वत्तासिय मुंह 
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उ०--४ प्रभात चढिया सो गांव दूजा वक्त जाय मारियाँ । पछे 
बीजा गांवां ने पासरणा छूटा सो वित्त सारी घेर ले आया । गांव . 


दोय री तौ जमा ऊठण दीवी । -अमरसिह राठौड़ री बात 


उ०-४५ खेधे लाग राव खीची चारणां बित्त नूं खंच्यो, संच्यों मां 


पावू, पांणाँ जोस हुं तो झाथ ले जाऊ अश्रमांण 


हे 


+बादरदांन दघवाड़ियां 


उ०-- डोकरी कहयौ-गजरां रे घरे आयोड़ा ने दूध पायां आपे ई 
वित्त अर दूध रो बधापौ उ्है! म्हारी बेटी ने घर आयोड़ा री सर- ' 
बरा रौ ध्यांत है इज घरो। - फुलवाड़ी , 


वित्तगोप्ता-सं. पु. [सं.] कुबेर के भण्डारी का नाम । 
वित्तग्यांन-सं. पु. [र. वित्त-ज्ञानं| ७२ कलाओं में से एक । 
वित्तणों, वित्तबों --देखो 'बीतणाौ, बीतबो' (रू. भे.) 


उ०--लग्गी हांम विलासं, वित्ती अग्यात प्रात मध्यांन | सायंकात् 
निसीत॑ं, रत॑ भूप चुप मदनायं । लरा. रू. 


वित्तरागहार, हारो (हारी), वित्तरियों --वि० । 
वित्तिओड़ौ, वित्तियोड़ो, वित्त्योड़ो--भु० का० क्ृ० । 
वित्तीजणो, वित्तीजबो --भाव वी०।॥ 


वित्तदा-सं., स्त्री. [सं.] स्वामी कारतिकेय की अनुचरी एक मतृका । 
वित्तनाथ-सं. पु [सं. वित्त +-नाथं |--कुत्रेर । 


वित्तप, वित्तपत, वित्तपति, बित्तपती-सं. पु. [सं. वित्तप, वित्तपति | 


धन की रक्षा करने वाला, कुबेर, घनपति । !डि को.) 


| 
चायो इसो आयौ यूं ग्रौसांणा । पुकारो देवक्का अरब आपरा पखेत 
। 


वित्तपाक्, वित्तपाल-सं. पु. [सं वित्त --रा पाछ| कृत्रेर का एक नाम । 


वित्तपुरी-सं. स्त्री. [सं.| कुबेर की अलकापुरी । 
वित्तरणौ, वित्तरबौं --१ देखो 'विस्तरणौ, विस्तरबौ' (रू, भे.) 


उ०--इंदबधू अरापार, क बसुधा बित्तरो । मनु तुटी मणिमाछ्ठ, 
मदन महिपत्त री । - कविवर सिवबख्स पाल्हावत 


२ देखो 'वितरणौ, वितरबो' (रू. भे.) 
वित्त रणहार, हारो (हारी ), वित्तरश्यियों - वि० । 
वित्तरिश्रोड़ो, वित्तरियोड़ो, वित्तरचोड़ो --भू० का० कृ० । 
वित्तरीजणौ, वित्तरीजबौ--भाव वा०, कर्म वा० । 
वित्तरिघोड़ो--१ देखो 'विस्तरियोड़ौ (रू. भे.) 
३२ देखो वितरियोड़ो (रू. भे ) 
(स्त्री, वित्तरियोड़ी ) 
वित्तहीण, वित्तहीन-वि. [सं. वित्तहीन] दरिद्र, निर्धेन, गरीब । 
वित्ति-देखो 'वीति' (रू, भे.) 
विक्तिकर-वि. [ सं. ] वृत्ति कर्ता । 


रा मल अर आज टीका 


उ०--अभयदेव नव अंग वित्तिकरु, पासु पसायण[, पउमएवि 
धघरणिंद पम्मुह, सुर साहिय मासणा । --ए, जे. का. सं. 


| वित्तस-सं. पु. [स. वित्त --ईश्ा:) घन का पति, कुबेर । 


वित्तेसर, वित्तेसुर, वित्तेस्वर-[स. वित्त--ईश्वर] कुबेर । 
वित्ती-सर्व उतना । 


उ०--बस केवढ नांम सही है, बो मोटो रांम सही है । जित्ती तप 
में महें तपस्यां, बित्तों ही कांम सही है । --करणीदांन बारहठ 


| बित्थर, वित्थरि--देखों विस्तार (रू. भे.) 


उ०>गंगतडा तडि अछइ झोयरा, वित्थरि दीरधि बारह जोयण । 
पासहरा वागुरीय बहूुय, पइठा वरि। कोलाहलू हुये । 
““सालिभद्र सूरि 

२ देखो “बिस्तर (हू. भे.) 

वित्थरणो, वित्थरबो--देखो 'विस्तरणौ, विस्तरबौ” (रू. भे.) 
उ०--१ दंत कुछी अंगुली, करी कोपरी कपाढां ॥ बीच खेत वित्थरी 
फरी विहरी किरमाढछ्ां । रा. रू, 
उ०--२ पांनां मुख वाजित्र हिले वांनां वेरक्‍कां, मेघ रंग मातंग 
वीढ ऊढंग कटकका । पली जेक सादछां हिली फौजां घमसांणां, 
व्योम रजी वित्थरी घमस वज़्जी केकांणां । रा. रू. 
उ०-३ सेर खांन भर समर कहर परखे घर कंदछ, लोथ लोथ ऊपरा 
गरा भिड़जां गज तडछ + दंत कुछी अंगुली मत्थ पग हत्थ मिरात्ठा, 
ग्रंत तंत्र बित्वरी, हत दाढ़ात्ठ हठाव्ठा ॥ ब्ञ्श कहो 
वित्थरणहार, हारो (हारी), वित्थरणियौ--वि० । 
वित्थरिश्रोड़ों, वित्यरियोड़ो, वित्थश्योड़ौ--भू ० का० क्ृ० । 
वित्थरीजणों, वित्थरीजबी --भाव वा० । 

वित्थरियोड़ौ-देखो 'विस्तश्योड़ो! (रू. भे.) 
(स्त्री. वित्थरियोड़ी ) 

वित्थार--देखो “विस्तार (रू, भे.) 

वित्थारणोौं, वित्थारबी -- देखो “विस्तारणी, विस्तारबौ' (रू, भे.) 
उ०--१ लाहोर नयर उच्छत हुया, चिहु' खंडि जस वित्थौरिया । 
कर जोड़ि समयसदर भणइ, ज्रीपूज्य भलईं पधारिया | --स. कु. 
उ०--२ पण सग वेय मयंक्र वरत्ति माहह छणा वासरि, भांणु- 
सल्लि वर नयरिं अजियनाहह जिण मंदिरि | तंदी ठविय बित्थारि 
सुगुरु सागरचंद गणहरि, सूरि मंतु जसु दिद्धि किद्धु मंगलु विवहु 
प्परि । --ऐ. जै. का, सं. 
वित्थारणहार, हारो (हारी), वित्थारशियौ--वि० ! 
वित्थारिश्रोड़ो, वित्थारियोड़ौ, वित्थारयोड़ौं--भु ० का० कृ० । 
वित्थारीजणौ, वित्थारीजबौ - कर्म वा० । 

वित्थारियोड़ौ--देखो 'विस्तारियोड़ो' (रू, भे.) 
(स्त्री, वित्थारियोड़ी) 


बित्युरणो 


वित्थुरणो, वित्थुरबौ--देखो 'विस्तरणो, विस्तरबो” (रू. भे.) 
उ०-धसी अ्रकास धृसरी, कि वांन सेन बवित्थुरी । निर्माण पांण 
नहुयं, सुधोर जोर सहय॑ । “रो« रू 
उ०--वसुधा स्रोण सुरंगी, तुरियां धसक्क वित्थुरी रेणा । आादू 
चंपक सहावो, हुंइ रत्ती हुई भ्रणरतह । ऊगु. रू. ब, 
उ०--३ बिसातछ भाल तोप को विसाह्त जा वित्थुरे, ध्ंक भू 
घुजावणी धमंक मेघ लौं धुरे । महांन रंज दब्बुनी अरीन दब्बुनी 
मही, कथ कबीर ने कही चिराव की चही चही। --ऊ. का. 
वित्थुरणहार, हारी (हारी), वित्थुरणियों--वि० । 
वित्थुरिश्रोड़ो, वित्थुरियोड़ो, वित्थुरथोड़ौं--भू० का० क्ृ०। 
वित्थुरोजणो, वित्थुरीजबौ--भाव वा० । 

वित्थुरियोड़ौ--देखो 'विस्तरियोड़ौ” (रू. भे.) 
(स्त्री, वित्थुरियोड़ी ) 

विश्वत्त-वि. [सं. वितृप्त] जो तृप्त न हुआ हो, असन्‍्तुष्ट । 

विश्रभव-सं. स्त्री.--पूर्व श्रौर ईशान दिशा के मध्य की दिशा जिस 
ओर क्ृत्तिका नक्षत्र उदय होता है। इसका दूसरा नाम लांणी' 
भी हैं। 

वित्रस-वि. [सं. वितृष| जिसमें किसी प्रकार की तृथा त रह गई हो, 
तृप्त । 

वित्वरण-वि. [सं. वितृष्ण | १ जिसे किसी प्रकार की तृष्णा न हो, तृप्त 
२ निष्पृह, उदासीन । 

बिश्वहोत, वित्रहोन्न--देखो 'वीतिहोन्र” (रू, भे.) 

बिन्ना, विज्रासुर--देखो 'व्रत्नासुर' (रू. भे.) 


(भ्र, मा.) 


उ०--भ्रुमर तर्ज वित्रा गछिण, हुलसे जोड़े हथ्थ । घेठौ असुरां 
वो धणी, कहै सुणाई कथ्थ । “मां, वचनिका 

विय--देखो व्यथा' (रू. भे.) 

विथक-वि ---थका हुआ । 

चिथकणों, विथकबो-क़ि. अ.--थकना, थकावट महसूस करना । 
उ०--श्रेक्क पस्र चंद जंही अनेकारां, हे कछा छांडे चित हेत । 


विथक नहीं उग्ंतां ब्रवता, सुत कासिव नर रयण उबत । | विधार--देखो “विस्तार! (रू. भे.) 


--बीरमरद राठौड़ रो गीत 
वियंकणहार, हारो (हारी), विधथकणियौ---वि० । 
वियकिश्रोड़ो, विधकियोड़ो, विधक्योड़ो--भू ० का क्ृ० । 
वियकीजणों, वियकीजबो--भाव वा० । 
विथकियोड़ो-भू. का. कृ---थकावट महसूस किया हुआ, थका हुआ । 
(स्त्री. विथकियोड़ी ) 


. थियथत--देखो 'वितर्था (रू, भे ) (श्र. मा.) 


डउश्छ 


विथारियोड़ो 


विथरणो, विथरबौ--देखो “विस्तरणौ, विस्तरबौ” (हू. भे.) 
उ०--१ कह मंचंड असात उठे मेजक कुहर, रेण भेचक संक व्ही 
राव रांण । विथरतो तेण दिन जाप 'सूजा” विया, जग दुड़िद तर 
श्राताप जांण । “+ऊमेद सिंघ सिसोदिया रो गीत 
उ०--३ दंताढ्ां दड़काय, मोताहुछ बिथरे मही। स्याहां मती 
संताय, लंकातलां गज भख 'लछा' । “-भगवांनजी रतनू 
विथरणहार, हारो (हारी), विथरशियौ--बि० । 
विथरिश्रोड़ो, विथरियोड़ो विधरयोड़ो--भू० का० कृ० । 
विथरीजणों, विथरीजबो--भाव वा० । 

विथराणो, विथराबों-देखो “विस्तारणौ, विस्तारबौ' (रू, भे.) 
विथराणहार, हारो (हारी), विथराणियौ--वि० । 
विथरायोड्ौ--भु० का० क्ृ० । 
विथराईजणोौ, विथराईजबौ--कर्म वा० । 

विधरायोड़ो --देखो 'विस्तारियोड़ी' (रू. भे.] । 
(स्त्री. विथरायोड़ी ) 

विथरियोड़ौ--देखो “विस्तरियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री, विथरियोड़ी ) 

विथा--देखो “व्यथा' (रू. भे.) 
3उ०--१ जिण दिन थी तुम देखीया जिमवा मउसरि साह । 


तिण दिन थी पदमिणि मन बसिउ तुम्ह मांहौ रे । सुण आलिम 
घणी, विरह विथा न खमायौ रे, बात किसी घणी । --प. च. चौ 
उ०-२ हरि सुमरण हिरदे घरो, विथा न पहुँचे वीर । कायर टह्वि 
कांने चल्या, लग्या न सुख की मीर । “हैं. पु. वां 


०--३ ज़से अ्रगनि कास्ट में रहै काटि कटे न काझै दहै जन 
हरिदास अभ्ब ऐसी भई, भजतां राम विथा सब गई । “है. पृ. वां 
उ०--४ पग परस पावन हुवी, गई बिथा सब भाज। राज बडे हीं 
रांमजी, गहर गरीबनिवाज । “गज उद्धार 


3०-०५ करता करणा सदा समि जाके, चितवनि कही कहां 
ताक । करम कुठार विधा हरि कापे, जन हरिदास नरहरि जापे । 


--ह. पु. वां. 


विथारण-वि.--विस्तार करने वाला, फैन्ञाने वाला । 

विथारणौ, विथारबो--देखो विस्तारणौ, विस्तारबौ' (रू, भे.) 
विथारणहार, हारो (हारी), विथारशियौ--वि० ! 
विथारिश्रोड़ो, विथारियोड़ो, विथारघोड़ो “+भू० का० कृ० । 


विथारीजणो, विथारीजबौ--कर्म वा० । 
वियारियोड़ो- देखो 'विस्तारियोडी' (रू, भे.) 


बिथित 


(स्त्री, विथारियोड़ी) 

विथित-देखो व्यथित' (रू. भे.) 

विथुरणों, विथुरबों -देखों “विस्तरणो, विस्तरवो” (रू, भे.) 
उ०-१ तेल सिंदूर विथुरियं, सुनही असवार मसत श्रेराक॑। चांमुंड 
सुत जधरियं, खेत्रावीसर तुभ्यो नमः । --मा. वचनिका 
उ०--२ प्यारी क॑ चिहुर विथुर मांतौ मांतो घाराधर को स्यांम 


घटा उनई, ता मध्य पहुप छंटि पर तें सें बडी बडी बूंद । लाल | 


सारी पहिर हरी कोर मघायनिसी घूंघट करि चली, पीठ पाछे तें 
तरक॑ कंचुक्ी तनीकी फूंदें। -मीरां 
उ०--३ दूनौं तटां जु नदी उपरि वही छे सु जांखो चोटी बिथुरी 


छे । विथुरी कहै ते । प्रथी जु स्त्री त्यें नें घाराहर मेघ जब भरंतार 


मिल्ठीयौ छे । तब चोटी विथुरी । --वेलि टी. 


उ०--४ पाका दाड़िमां का बीज । यु छिटकि पड़या छे । एही | 
वसंत पाट बैठे ने निवछावक्ठि कीया छे । सु ए मांन_ नग जवाहर | 
विथुर छे । और चु भांति भांति का फल ब्रखां के वि खे लागा छे । 


--वैलि टी. 
विथुरणहार, हारो (हारी), विथुरखियौ--वि० । 
विथुरिश्रोड़ो, विथुरियोड़ो, विथुरदयोड़ौ--भु० का? #० । 
विथु रीजणो, विथुरीजबो --भाव वा ० । 
विधुरियोड़ो-देखो त्रिस्तारियोड़ो (हू. भे.) 
(स्त्री. विधुरियोड़ी ) 
विश्य-सं. पु. [सं. वीथि] पथ, मारे, रास्ता । 
उ०--घुमाव लोल गोछकी प्रधत्त बोलती घलें, हरोक गोल धोल 
दें चंदोल' चोलती हलें । विथ्य जनेच्छनी प्रचौक्त गोल घोलही वहैं, 
सतोल तोल तोल से वितोोल तोलती वहीं । -- ऊ. का. 
बिदंड-सं. पु.--द्रोपदी स्वयवर में अपने पुत्र दण्ड के साथ उपस्थित 
एक राजा । 
विद--सं. स्त्री. [सं. विद:] १ जानकार, पंडित, कवि । 
२ वैद ऋषि के पिता, एक प्राचीत ऋषि । 
२ देखो 'विध' (रू. भे.) 
विदकणों, विदकवौ-क़ि, भ्र.--चोकेला, चमकना । 
उ०--मूछी कोफी, कटरूप, ओोगरां री खांण ! जाव॑ जठोीने ही 
रात'मित्रौ । हंसे जद चीढ सो चीरें। चाले तो खोलो सो भाज, 


(अ- मा.) 


दड़बड़ाट ऊपड़े । बोले तौ गधा बिदक जावे । --दसदोख 
विदकशहार, हारो (हारी), विदकरियों--वि० ॥ 
विदकिश्रो डी, विदकियोड़ो, विदक्योड्रो--भु० का० क़ु० ; 


विदकीजणौ, विदकोजबों--भाव वा० । 


विदका उ--देखो “विदकौ” (रू. भे.) 
बिदकियोड़ौ-भु. का, कृ,--चोंका हुआ्ला, चमका हुआ । 


इंजरेहे 


विद 
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(स्त्री. विदकियोड़ी ) 
| विदकौ-वि, (स्त्री. विदकी) बढ़िया, उत्तम, श्रेष्ठ । 
|. रू. भे.--विदकाउ । 
विदग, विदग्ध--देखो 'वीदग' (रू. भे.) 
विदग्धछ॒पय, विदग्धछुप्पय-सं. पु.--परयोधर छप्पय का दूसरा नाम, जो 
४४ गुरु और ६४ लघ्च॒ श्रर्थात्‌ १५२ .मात्राओं का होता है | 
(पं, सि.) 


विदग्धता-सं, स्त्री. [सं, विदग्घ:--ता. प्र.] पांडित्य, विद्वता । 
विकधसाकल्य-सं. पु. [सं. विदग्धशाकल्य | १ विदेह जनक की राजसभा 


में, याज्ञवल्क्य के साथ वाद-विवाद करने वाला एक आचायें, 
जा पूर्व नियोजित शर्तानुसार, वाद-विवाद में पराजित होने के 
कारण, मृत्यु को प्राप्त हुआ था । 


२ एक आचार्य, जो वायु के अनुसार व्यास की यजुःशिष्य परंपर । 
में से याज्ञवल्क्य का वाजसनेय शिष्य था । 


विदग्धा-सं. स्त्री. [सं.] १ होशियारी के साथ पर पुरुष को श्रपनी और 
आक़ुष्ठ करने वाली परकीया नायिका । 


। 
! 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
! 
| 
। 
| 
। 
| 
क 
| २ चातुय से युक्त देवी । 
विदग्धाजो रण-सं. पु. [सं. विदर्धाजीणों | पित्त के प्रकोप से उत्पन्न होने 
। वाला एक प्रकार का अजी्णा रोग । 
| बिदर-सं. पु. [सं. विदर्घ:] १ कवि । 
उ०--जे जया मबंद विदण भरा, वयराो राजा वांमहा | लाखीक 
खड़े ग्रकबर लियां, 'दुरग दक्‍्खशणा सांमहा । --रा. रू. 
| २ पंडित । 
रू. भे.--विदण 
विदत--१ देखो “विद्यत' (रू. भें.) 
२ देखो 'विदित” (रू. भे.) 
विददसव, विददस्व-सं. पु.--तरंत एवं पुरभीढ़ नामक राजाशों का 
पिता, एक राजा । 
विदर्मांन--१ देखो “विद्यमांत' (रू. भे.) 
२ देखो “विद्वांन' (रू. भे.) 
उ०--मोटोड़ौ माखौ ई नाक में गुणगुणावतौ--क्यूं नी सा इंग- 
रेजी बोलणों कांई बडी बात है, मास्तर बडा विदर्मांन है। कितरा 
तो इणां ने फलमी गाणा आवे श्रर कितरा इणां ने ताच भाव । 
“-अमरबूंनड़ी 
विदरंग--देखो 'बदरंग' (रू. भे. ) 
उ०-मत कर, मत कर विदरंग थारो भेस, खुले रे केर्सा ना फिरे । 


बिल्यररपो डजश्ध ह विथारियोड़ो 
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वित्थुरणौ, वित्युरबौ--देखो 'विस्तरणौ, विस्तरबो” (रू. भे.) 
उ०-धसी भ्रकास धुसरी, कि वांन सेन बवित्थुरी । निर्माण पांण 


नहयं, सुधोर जोर सहय॑ । --रा- रू. 
उ०--वसुधा स्रोण सुरंगी, तुरियां धसक्क वित्थुरी रेणा । भादू 
चंपक्र सहावो, हुंइ रत्ती हुई श्रणरतह । --गु. रू. ब. 


उ०--३ बिसाछ भाल तोप को विसाक्त जाक वित्थुरे, धमंक भू 
घुजावणी धमंक मेघ लौं धुरे । महांत रंज दब्बुनी अरीत दब्बुनी 
मही, कथे कबीर ने कही चिराव की चही चही । --ऊ. का. 
वित्थुरणहार, हारो (हारी), वित्थुरशियो--वि० । 
वित्थुरिश्रोड़ो, वित्थुरियोड़ो, वित्युरधोड़ो--भू० का० कृ० । 
वित्थुरीजणौ, वित्थुरीजबो--भाव वा० । 
वित्युरियोड़ो--देखो 'विस्तरियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री, वित्थुरियोड़ी ) 
विन्नप्त-वि. [सं. वितृत्त] जो तृप्त न हुआ हो, असन्‍्तुष्ट । 
विश्रभव-सं. स्त्री.--पूर्व और ईशान दिशा के मध्य की दिशा जिस 
ओर कृत्तिका नक्षत्र उदय होता है। इसका दूसरा नाम लांणी' 
भी हैं। 
वित्रस-वि. [सं. वितृष] जिसमें किसी प्रकार की तृषा त रह गई हो, 
तृप्त । 
विश्वरण-वि. [सं, वितृष्ण ] १ जिसे किसी प्रकार की तृष्णा न हो, तृप्त 
२ निष्पृह, उदासीन । 
बिन्नहोत, विश्रहोत्र--देखो वीतिहोत्र” (रू. भे.) (अर, मा.) 
विन्ना, विन्नासुर--देखो व्रत्नासुर' (रू. भे-) 
उ०--गुमर तजी विन्रा गछिण, हुलस जोड़े हथ्थ । घेठौ श्रसुरां 
चो धरणी, कहे सुराई कथ्थ । “मां. वचनिका 
बिथ--देखों 'व्यथा' (रू. भे.) ह 
विथक-वि --थका हुआ । 
विथकणो, विथकबौ-क़ि. अ.--थकना, थकावट महसूस करना । 
उ०--श्रेक्कत पस्र चंद जंही अनैकारां, हेक का छांडे चित हेत । 
बविथक नहीं उग्गंतां ब्रवततां, रुत कासिव नर रयणा सुबेत । 
--बीरमदे राठौड़ रो गीत 
वि्थंकण्णहार, हारो (हारी), विथकणियौ--वि० । 
वियकिश्रोड़ो, विधकियोड़ो, विथक्योड़ौो--भू ० का क्ृ० । 
विधकीजणो, विथकीजबौ--भाव वा० । 
वियक्षियोड़ो-भू. का. कृ---धकावट महसूस किया हुश्ना, थका हुआा। 
(स्त्री. विथकियोड़ी ) ह 
. बिथत--देखो 'वितथ्थ (रू. भे ) (श्र. मा.) 


विथरणौ, विथरबौं--देखो 'विस्तरणौ, विस्तरबो' (रू. भे.) 
उ०--१ कह्ि मंचंड अ्रसात उठे मेजक कुहर, रेण भेचक संक व्ही 
राव रांय | विथरतो तेण दिन जाप 'सूजा” विया, जग दुड़िद तर 
ग्राताप जांण । “-ऊमेद सिघ सिसोदिया रो गीत 
उ०--३२ दंताढां दड़काय, मोताहुछ बिथरे मही। स्याह्ां मती 
संताय, लंकाछां गज भख ला! । “-भगवांनजी रतनू 
विथरणहार, हारो (हारी), विथरणियौ--वि० । 
विथरिश्रोड़ो, विथरियोड्ों विधरयोड्रो--भू० का० कृ० । 
विथरीजणो, विथरीजबौ--भाव वबा* । 

विथराणो, विथराबों --देखो “विस्तारणौ, विस्तारबो' (रू, भे-) 
विथराणहार, हारो (हारी), विधराणियौ--वि० । 
विथरायोड्ौ--भु ० का० कृ० । 
विथ राईजरणाौ, विधराईजबौ--कर्म वा० । 

विथरायोड़ो --देखो “विस्तारियोड़ी' (रू. भे.] । 
(स्त्री. विथरायोड़ी ) 

विथरियोड़ो--देखो “विस्तरियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. विथरियोड़ी ) 

विथा-देखो व्यथा” (रू. भे.) 
उ०--१ जिणा दिन थी तुम देखीया जिमवां मउसरि साह । 
तिण दिन थी पदमिणि मन बसिउ तुम्ह मांहौ रे । सुण झ्ालिम 
धणी, विरह॒ विथा न खमायौ रे, बात किसी घणी । --प. च., चौ 
उ०-२ हरि सुमरण दिरदे धरो, बिथा न पहुँचे वीर । कायर टह्ठि 
कांने चल्या, लग्या न॑ सुख की मीर । “हैं. पु. वां. 


उ०--३ ज़ेसे श्रगनि कास्ट में रहै काटि कटे न काठे दहै जन 
हरिदास अब ऐसी भई, भजतां राम विथा सब गई । --ह. पु. वां 
उ०--४ पग परसे पावन हुवी, गई विथा सब भाज। राज बडे हीं 
रांमजी, गहुर गरीबनिवाज । “-गज उद्धार 


उ०--*१ करता करणा सदा समि जाके, चितवनि कही कहां धूं 
ताके । करम कुठार बिथा हरि कापे, जन हरिदास नरहरि जाप । 
““हैं- १. वां. 
विधार--देखो “विस्तार” (रू. भे.) 
विथारण-वि.--विस्तार करने वाला, फैलाने वाला । 
विथारणौो, विथारबो--देखो विस्तारणौ, विस्तारबौ' (रू, भे.) 
विधारणहार, हारो (हारी), विधारशियौ--वि० । 
विधारिश्रोड़ो, विथारियोड़ो, विधारधोड़ो--भू० का० कृ० । 


विथारीजणो, विथारीजबौ--कर्म वा० । 
वियारियोड़ो-- देखो 'विस्तारियोडौ' (रू. भे,) 





विधित 


(स्त्री, विथारियोड़ी) 

विथित-देखो व्यथित' (रू. भे.) 

विथुरणो, विथुरबों -देखो “विस्तरणौ, विस्तरबो' (रू, भे.) 
उ०-१ तेल सिंदूर विथुरियं, सुबही असवार मसत अराक॑ | चांमुंड 
सुत ज़धरियं, खेन्राधीसर तुभ्यौ नमः । “मा. वचनिका 
उ०--२ प्यारी के चिहुर विथुरे मांनौ मांनौ धाराघर की स्यांम 
घटा उनई, ता मध्य पहुप छटि पर तें सें बडी बडी बूंद । लाल 
सारी पहिर हरी कोर मघायनिसी घूँघट करि चली, पीठ पाछे तें 
तरक॑ कंचुक्की तनीकी फूंदें। “-मीरां 
उ०--३ दूनों तटां जु नदी उपरि वही छे सु जांणो चोटी बिथुरी 
छे | विथुरी कहै ते । प्रथी जु स्त्री त्यें ने घाराहर मेघ जब भरतार 
मिलीयो छे । तब चोटी विथुरी । --वेलि टी. 
उ०--४ पाका दाड़िमां का बीज । यु छिटकि पड़या छ | एही 
वसंत पाट बैठ ने निवछावक्ति कीया छे | सु ए मांत_ नग जवाहर 
विथुरं छे। और चु भांति भांति का फल ब्रखां के विखे लागा छे । 

क्‍ --वैलि दी. 

विथरणहार, हारो (हारी), विथुरणियौं--वि० । 
विथ रिश्रो डी, विथु रियोडो, विधुरचोड़ौ--भु० का० कु० । 
विथ रीजणों, विथुरीजबौ --भाव वा० । 

विथुरियोड़ो-देखो 'विस्तारियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. विथुरियोड़ी ) 

विश्य-सं. पु. [सं. वीथि] पथ, मार्ग, रास्ता । 
उ०--घुमाव लोल गोछकी प्रघत्त बोलती घलें, हरोछ गोल घोल 
दें चंदोल चोलती हलें | विथ्य जनेच्छनी प्रचोक्त गो घोलही वहैं, 
सतोल तोल तोल से वितोल तोलती वह । -- ऊ. का. 

विदंड-सं. पु--द्रोपदी स्वयवर में अपने पुत्र दण्ड के साथ उपस्थित 
एक राजा । 

विद-सं. स्त्री. [सं. विद:] १ जानकार, पंडित, कवि । 
२ वेद ऋषि के पिता, एक प्राचीन ऋषि । 
९ देखो 'विध' (रू. भे.) 

विदकणों, विदकवौ-क़ि, अ्र.--चोकेना, चमकना । 
उ०--मुठ्ी कोरी, कटरूप, ओगरां री खांण ! जावे जठीने ही 
रात'मिकन ! हंसे जद चीढ सो चीरे। चाले तो खोलौ सो भाजें, 


(अ- मा.) 


दड़बड़ाट ऊपड़े | बोले तो गधा विदक जावे । --दसदोख 
विदकणहार, हारो (हारी), विदकरिययों --वि० । 
विदकिश्रोड़ी, विदकियोड़ो, विदक्‍्योड़ो--भू० का० कछु० | 


विदकीजणौ, विदकीजबो --भाव वा० । 


विदकाउ--देखो “विदकौ (रू. भे.) 
बिदकियोड़ौ-भू. का. क,--चोंका हुआ, चमका हुआ | 
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विद््श्प 


"सकल “री लकननम-पकन-टप कं ००००३. 


(स्त्री. विदकियोड़ी) 
विदकौ-वि. (स्त्री. विदकी) बढ़िया, उत्तम, श्रेष्ठ । 
रू. भे---विदकाउ । 
। विदग, विदग्ध--देखो 'वीदग” (रू, भे.) 
विदग्धछुपय, विदग्घछप्पय-सं. पु.--पयोधर छुप्पय का दूसरा नाम, जो 


४४ गुरु ओर ६४ लघु अर्थात्‌ १५२ :मात्राओं का होता है । 
(व. सि.) 


विदग्यता-सं. स्त्री. [सं, विदग्घ:--ता. प्र.] पांडित्य, विद्वता । 
विदम्धसाकल्य-सं. पु. [सं. विदग्घशाकल्य] १ विदेह जनक की राजसभा 


। 
। 
| 


|... में, याज्ञवलय के साथ वाद-विवाद करने वाला एक आचार्य, 
जा पूर्व नियोजित शर्तानुसार, वाद-विवाद में पराजित होने के 
| कारण, मृत्यु को प्राप्त हुआ था । 

| 

। 


२ एक आराचायें, जो यायु के ग्रनुसार व्यास की यजुःशिष्य परंपर । 
में से याज्वल्क्य का बाजसनेय शिष्य था । 


विदग्धा-सं. स्त्री. [सं. |] १ होशियारी के साथ पर पुरुष को पभ्पनी और 
आक्रुष्ट करने वाली परकीया तायिका । 


२ चातुय से युक्त देवी । 

विद्ग्याजोी रण-सं. पृ. [सं. विद्धाजीणों | पित्त के प्रकोप से उत्पन्न होने 
वाला एक प्रकार का ग्रजीण रोग । 

विदशु-सं. पु. [सं. विदग्ध:] १ कवि । 
उ०-जे जया मबद विदण भरा, वयराौ राजा बांमहा । लाखीक 


खड़े ग्रकबर लिया, 'दुरग दक्खरणा सांमहा । -- रा. रू, 
२ पंडित । 


विदत--!१ देखो “विद्य त' (रू. भे.) 
२ देखो 'विदित' (रू. भे.) 
विददसव, विददस्व-सं. पु.--तरंत एवं पुरभीढ नामक राजाओं का 
पिता, एक राजा | 
विदर्मांन--१ देखो 'विद्यमांत' (रू. भे.) 
२ देखो “विद्वांन! (हू. भे.) 
उ०--मोटोड़ीौ माखो ई नाक में गुणगुणावतौ--क्य नी सा इंग- 


। 

। 

। 

| 

| 
रू. भें.---विदरा 
रेजी बोलरो कांई बडी बाठ है, मास्तर बडा बिदर्मान है । कितरा 


तौ इसां ने फलमी गाणा श्रावे अर कितरा इरां ने नाच झाव॑ । 
“-अमरजुूंनड़ी 





विदरंग--देखो बदरंग' (रू, भे.) 
उ०-मत कर, मत कर विदरंग थारो भेस, खुल रे कैसा ना फिरे । 


विदद 
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विव्छ् 
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आ्राय मिले गौ थारो स्यांम, दिन दसने, भूरफ्ुर ना मरे। 
लो. गी, 


विदर--१ देखो 'विदरी” (रू. भे.) । 
२ देखो 'विदूर' (रू. भे.) 


में 


उ०--१ बोलां में श्रोछ्ठा बिदर, मोलां में नह मोट | पोलां में 


परताप' रं, गोलां वालों गोट । “--ऊ,. का. 
उ०--२ ब्रह्मा जो न करत बिदर, जग मांहेँ जगजीत । असल 


तसल रो ऊघड़त, रूड़ापी किण रीत । >-बां. दा. | 





उ०--३ बिदर बहादर बाणजवा, कड़ बांध केवांग । कर जोडण 
लठका करणा, विदर न छोडे वांण । “-बां. दा. 
उ०--४ प्रथम विदर पूजिया, मात केकइ मर्नां मैं, पीव मरण 
पांमिया, पूत चालिया वरनां में । पछे विदर पूजिया पंडव कैरवां 
सदाइ, माह माह कट मुवा, दिली जीवतां न पाइ॥ विदर नूँ पूज 
वगड़ाबतां,जैचंद 'पीथल' जूँकीया, 'मौकमा' कमंघ मोटा मिवख, जिक 
विदर ते पूजिया । --अरजुनजी बारहठ 
डइ०--४५ पैलां पेट वधाय पछे बिदरी परणीज, दुलहो नावे दाय 
फैर फस जावे बीजे। दुख चड़े दोवड़े कदे नह लागौ काय, ताकारों 
नह करे जेणा कुछ पद जी जाय । “-अ्ररजुनजी बारहठ 
(स्त्री. विदरांणी, विदरी) 
विदरशण--देखो 'विदीरण' (रू. भे-) 
विदरणौ, विदरबौ--देखो 'विदीरणौ, विदीरबो' (रू. भे-) 
विदरणहार, हारो (हारी), विदरखियौं--वि० । 
विदरिह्रोड़ो, विदरियोडो, विदरयोड़ौ--भू० का० क० । 
विदरीजणौ, विदरीजबो--भाव,कर्म वा० । 
विदरभ-सं. पु. [सं. विदर्म ] १ नौखंडाघिपति ऋषभदेव के नौ पुत्रों 
में से एक, जो राजा भरत के भाई और निम्ति के पिता थे। भ्रगर- 
त्य ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा को इसी की कन्या मानते हैं । 
२ आधुनिक बरार प्रदेश का एक प्राचीन नाम | (सभा) 
उ०--दक्खिण दिसि देस विदरभति दीपति अति कंदरणपुर | राजति 
एक भीखमक राजा, सिरहर अहि नर असुर सुर | --वेलि 
वि. वि.--यहां के राजा भीष्मक थे। रुक्मिणी उनकी पुत्री थी । 
जो श्रीकृष्ण की पटरानी थी । राजा नल की पत्नी दमयन्ती का 
पिता भी इसी प्रदेश का राजा था । 
ई एक राजा, जो यदुवशीय ज्यामघ राजा का पुत्र था। 


वि. वि.--ता रदपुराणानुसार इसका पतृक ताम काह्यप' था और 
इसकी- माता का नाम: शेव्या या चेंत्रा औशिवरी था। इसका 


विवाह भोजराज कन्या उपदानवी या भोज्या से हुवा था, इसी से 
इसे कुश, क्रथ, रोमपाद आदि पुत्र और कौशिनि एवं सुमति नामक 
दो पुत्रियां प्राप्त हुई थी जो सगर राजा को ब्याही गई थी । 

४ कातंवीय अर्जुन का मित्र एक राजा, जो परशुराम द्वारा मारा 
गया था । 


(पुराण) 
रू. भे--बिदर, बिदरभ, विदरभति, चिद्रभ, विद्रत्र । 

विदरभजा-सं. स्त्री, [सं. विदर्भजा] १ अमस्त्य ऋषि की पत्ती 
लोपामुद्रा का एक नाम । 


५ एक ऋषि का ताम। 


२ विदर्भ नरेश भीष्म की पुत्री और निषधदेश के राजा वीरसेन 
के पुत्र नल की पत्नी दमयंती का एक नाम । 


३ श्रीकृष्ण की पटरानी रुक्मिशि का एक नाम | 
विदरभति--देखो 'विदरभ' (रू, भे.) 


विदरभराजतनया-सं. स्त्री. [सं. विदर्भराजतनया ] दमयन्ती और रुकि, 
मणी का एक नाम । 


विदरभा-सं. स्त्री. [सं. विदर्भा] विदर्भ देश की राजधानी । 


उ०--निमख रो विलंब रो नाथ अवसर नतथी, स्रीकस्ण मांगीओौ 
आंख रथ सारथी । स्रीकिसन ब्राह्मण तीसरों सारही, विदरभा 
नगर ततकाकछ आया वही । --“रुखमणी हरण 
रू, भे.--वइद्रभा । 

विदरभि-सं, स्त्री. [सं. विदर्भि] एक प्राचीत ऋषि का नाम । 

विदरति कॉंडिन्य-सं, पु [पं. विदर्भिन --कौंडिन्य] वत्सनपात बाश्नव्य 
का शिष्य और गालव का गुरु, एक आचाये। 

विदरांणी-पं. स्त्री. --दासी, सेविका। 
उ०-रजपूतांणी रहै रिजक बिन, धरम पतिब्नरत घारी रे । 
बविदरांणी पड़दां में बेदी, किसब कमाव॑ सारी रे । --ऊ. का. 

विदरियोड़ो --देखो 'विदीरियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री. विदरियोड़ी ) 

विदरी-सं. स्त्री.-- १ हुक्‍का । 
उ०--तढा उपरांयत हुकां री होंस कीजे छे | चाकरां ने हुकम 
हुवी छे | हुका तयार कीजे छे । किशा भांतरा हुका छे ? सोने रा, 
रूपे रा, बिद्री, खांखोछ ठाढा पांणी सूं भरजे छे । नोचे सुथरा 
विछायजे छे। ऊपर हुका सेल्हुज छे | नमचा सरद कीज॑ छू । 

“रा, सा. सं. 

२ देखो 'विदुर' (स्त्री.) (अर. सा.) 

विदरोह--देखो “विद्रोह” (रू. भे.) 

विदरोही--देखो “विद्रोही” (रू. भे.) 

विदक्ल, विवल-सं, पु. [सं. वि.-दल ] १ पेशेवर हींजड़ा । 
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२ शत्रु-सेनां । ! विदा, विदाई, विदायी-सं. स्त्री, [अभ्रं, वदाग्म] १ प्रस्थान, रबानगी 
! रँ 

उ०-धाड़े पुकार पड़ लाखि घाड़, रवि उदय अन्त लग पंच राड़ ' सखसत। 
सालुछ बिदछ्ठ कंदछ ससत्र, रंग सेल खगे न मिर्ट रगन्न । .. उ०--१ अरि पालर राखरा श्रवनि, विध सुण सरब विचार । 
““ रा. रू. मे सुतर भर भार भत्ठ, विदा हुओ तिशा वार । रा. रू. 
३ एक राक्षस, जो काशीनगर में पाव॑ती द्वारा गेंद प्रहार से मारा , उ०--६ ताहरां पातसाहजी सूं सि्ब अरज कीवी--आंमंद देस 
गया था । |. में आंतरी रौ परगनो छे सु माहरो उतन छे ॥” तिण उपर सिवा 
नूं उतन रो पटों कराय दियो। घोड़ौं सिरपाव वियौ। घणी 


[सं.| लाल रंग का सोता । ि 53 दि 

हे । दलासा देने देस न॑ विदा कियौ । ->-नैणसी 

विदछणों, विदछबो-क्रि, स.--दलित करना, नष्ट करना । | हे के के 
| डउ०--है तठा उपरांति करि नें राजांन सिलांमति उणि भांत सं 

। * पर २३ अं ». याँथ के 

राजांन री वात सुरा ने अजमेर रे थांणों री हकीकत सांभक्ठत ने 


ग्रादि चर उगराह ने असुरांण तुरकांश रा दक् राजांन ऊपरे 


धविदव्ठणहा र, हारो (हारी), विदष्ठवणियौं--वि० । 
विदक्ठिप्रोडो, विदत्लियोड़ो, विदछ॒चोड़ो--भू० का० कृ० । 


विदद्हीजणों, विदक्कीजबौ--कम वा० । । विदा हुआ सौ किणा भांत रा कहीजे छे । --रा. सा. सं. 
| डे 

विदछ्ियोड़ौ-भू. का. क़.--दलित किया हुआ्ना, नष्ट किया हुआा । कि. प्र.--कररणोी, दंगी. होरी । 
(स्त्री विदक्कियोंडी) २ कहीं से रवाना होने या प्रस्थान करने को अनुमति । 


उ०--१ ताहरां पाबूजी गोगोजी भेक्का हुयने घोड़ां नूं गया । श्रागै 
देखे तो कासू ? ऊभा छूटा चरे छे ' तद भरे घोड़ा लेय लगांमां 


विदलल-सं, पु --ध्र्‌ वसन्धि नामक राजा का मन्‍्त्री । | 
॥ 
|. देने असवार हुयने गोगोज़ी री कोटड़ी श्राया । पछै पावूजी ने 
!' दे 
। 
। 


विदवता - देखो 'चिद्वता' (रू. भे.) 
च् + र्जह ५० «१9 | ग ठ्‌ न ५ हि 
वदवांन--देखो 'विद्वांव' (रू. भे.) (अर. मा., है. ता. मा.) अत माय ने बिंदी दी की: मगॉ्ी 
विदरवीं-वि ---सुन्दर, मनोहर । 
उ०--जंगछ जाला माथ, छा रची विदवीं वेलां ।. फूर्लां चियां 
फल्तीज, भिक्तोरां भिलव॑ केलां । गूंदी रंग गिलोय, पिलूंदी पसरे 


उ०--२ उठा जोधपुर हुंता राव कल्याँरमल जी कन्‍्हा विदा 
करि ने कुंबर पदव्री थका महाराज:घिराज महांराजा स्रीराय- 
सिघज्ञी मिरजे इब्राहम रो वांसौ कियौ । --द. वि. 


+. -सिलक जकक+-सबरक८. 


चढर । ऊंट फोग जड़ ऊग, पगोठा देवे वढणो । “ूदंसदेव | उ०-३ साथे मुधरौ पवन बहुंतां मन बिलमावे, डावा चातक 
रू. भे --विंदवी । बोल सुरंगा मोद जतावे। गरभीजर असमांत बुगलियां मित्धवा 


विदवेस--देखो 'विद्व स! (रू. भे. ) आई, इदका हुवा सुगन लेवतां मेघ विदाई । --मेघ 


विदवेसक--देखो “विद्व सक (रू. भे.) 
विदवेसरणी, विदवेसिशी--देखो “रिद्वेंसिणी' (रू. भे.) 


! 
| 
! 
क्रि. प्र---करणी, लेणी, देशी । 
| ३ कहीं से प्रस्थात करने की किया । 
क्‍ उ०--१ ताहरां पातिसाह उमरावां सगह्वां न विदा करण 
- । हु शा लागा 
बिदवेसी - देखो “विद्वेसी” (रू. भे ) ' नै बीड़ो फाले नही | महाराज 
सु उमराव की बीड़ी भाले नही । ताहरां महाराजाधिराज महाराजा 
बिरदात, विदांतौ-देखो 'वेदांत' (छू. भे.) स्नीरायसिघजी बीड़ो करालयो । राजि विदा हुआ । --द. वि 
| 
। 
। 


उ०--दिगंतां लौं दोरे मचल मन मोरें मुदमुदी, विदांतों मंमोरें उ०--२ दुहाग वाछठी उण रात तौ कवरांणी नै नींद ग्रायगी ही 
रैँ 


विसय विष वोरें बुदबुदी । पछारे पापषां को त्रितप भव तापां त्रूटि पण आज इणा विदाई री रात उणाने नींद नीं आई । होलिया 
तले, मिछावे मेवा को विधि विधि निसेवा फत मले । --ऊ. का. माथे सूती सूनी पसवाडा पलटती री पण उणारी नींद तो जांखे 
तारां रे मांय ई चापकगी ही । --फुलवाड़ी 


४ विदा करने या होने पर, दिया जाने या प्राप्त होने वाला, घन 


विदांस-सं. पु--१ मारवाड़ी (महाजनी) का एक छोटा सिक्‍का । 
२ देखो बिदांम' (हू. भे.) द 
३ देखो बादांम' (रू भे.) पुरस्कार, रुपया आदि । 
उ०--साग साल मलियागरी, वक्ति नाछ र बिदांस । सोपारी | उ०--नारेछ नरसंघ रो हुंती नरसंघ रे हाथ दीयौ। वडौं हरख 
हुवी । प्रोहित साहौ पूछियो  प्रोहित साहो लिख दीनी । प्रोहित 


ने वडी विदा दीवी, घोड़ी स्तिरपाव । तूटा तौ पणा अ्रजमेर रा 


खिरणी सरस, हेम हवा तिहि ठांम । --गजउद्धार 
विदांसी--देखो बादांमी' (रू. भे.) 








विदारक 


घण_्णी । घणी मनोहार कर प्रोहित नूं वडी बिदा दें सीख दीवी । 
-राजा नरसिंध री वात 

क्रि. प्र-लेंणी, देणी । 

५ भेजने या रवाते करने की क्रिया । 

उ०--?१ वात श्रकब्बर झ्रागली, अक्खी हाथ मिठछाय | दूत विदा 

करके लियो, मारू दुरग बुलाय । ज-रॉ. रू. 

उ०--२ श्रासतखां घुण कमंथ अ्रमांमा, सुत सिर विदा कियो 

घर सांमा । हलिया जबन अ्ररज॑गढ़ हुंता, दारुण सहस वीस 

जमदूता । --रा. रू. 


उ०---३ राजांन राजावत । मारू घर पधारिआ छे । चौकि कह 
फूटि ने रही छे । माया रा ऊबराव बहोड़ावीजे छे । कवि राज़ांनां 


| 


विद्या कीजे छे । “--रा.सा. सं. 
रू, भे.--बिदा, बिदाई, बीदा, विहू, विद्या, विद्या, विधा । 
बिदारक-वि.--१ विदीणों करने वाला, फाड़ने वाला । 
२ नाश करने वाला, संहार करने वाला । 
रू, भे.---विदारक । 
विदारण-सं. पु. [सं.विदारणः] १ अवधर्भियों को नष्ठ करने वाले 
भगवान विष्णु । 
२ सिधुनरेश जयद्रथ राजा के भाइयों में से एक । 
३ युद्ध संग्राम । 
विदारणों, विदारबौ-क्रि, स. [सं. विदारणं] १ मारता, संहार करता । 
उ०--केहर कुंभ विदारियों, गजमोती खिरियाहु | जांण काढा 
जछद सं, झोछा झओसरियाह । “-बां. दा- 
२ नाश करना, नष्ठ करना, मिटानता । 
उ०--रिखि पत्नी पर किरपा कीन्हीं, विप्र सुदांगमा की विपति 
विद्रण । मीरां के प्रभु मो बंदी परि, एती बेरि भई किए कारण । 
“मीरां 
३ चीरना, फाड़ना, बिदीणों करना ! 
उ०--१ द्वपदसुता को चीर बढ़ायो, दूसासन को मांनत-मद-मारण । 
प्रहलाद की प्रतिग्या राखी, हिरणाकुस नख उदर विदारण | 
-मीरां 
उ०--मगर गलती कांठी श्रायो घीवर पायो, काढ्चौ पेट विदारी रे 
लो।तुम पुत्रि घर देखि नीपजतोा आयो चलतो, परणायौं तिण 
बारी रे लौ। 


विदारणहार, हारो (हारी), विदारणियौ--वि० । 
विदारिश्रोड़ो, विदारियोड़ो, विदारयोड़ो--भु० का० क्ृ० । 


““वि- कु. 


५ 
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विदारीजणगौ, विदारीजबौ--कर्म व० १ 
बिदारणों, बिदारबौ--झू० भे०। 
विदारिकंद---देखो 'विदारीकंद' (रू. भे.) 


विदारिक-सं. पु.---बगल, जंघा ग्रादि के संधि स्थान पर होने वाला 
फोड़ा विशेष । (अ्मरत) 


विदारिगंधा -देखो 'विदारीगंधा' (रू. भे.) 


विदारियोड़ौ-भू- का. कृ.--१ मारा हुआ, संहार किया हुप्ना, २ नाश 
किया हुआ, नष्ट किया हुआ, मिटठाया हुझ्ला. ३ चोरा हुआ 
फाड़ा हुआ्रा, विदीणों किया हुआझा । 


(स्त्री, विदारियोड़ीं ) 

विदारीकंद-सं. स्त्री, [ सं.] एक प्रकार की लता झ्रौर उक्त लता का 
कंद, जो ओषधि के काम आता है, भुईकुम्हड़ा । 
रू, भे.--बिदारीकद, विदारिकंद । 

विदारीगंधा-सं. स्त्री. [सं.] शालपर्णी वामक एक शुत्र विशेष, जिसके 
फलियां लगती है । 
रू, भे--विदारिगंधा । 

विदाइण-सं, पु.--चंपकतगरी का एक दुष्ट राजा । 
वि. वि.--इसने ब्राह्मणों व वेदों की निंदा की थी. इस कारण से 
इसके शरीर में कोढ़ उत्तन्न हुआ था, जो वेत्रवती नदी में स्नान 
फरने के कारण नष्ट हुआ्ना । 

विदावत-सं- पु.---१ कुटिल युक्ति, पेच, कपट, छुल, गुप्त रहस्य । 
उ०-अरजन' प्रछन मिक्ठ उमरावा, दाव विदावत घणा दरियावां । 
वातां 'मुहकम' तणी वणावे, साह दियो अति कुरब सुणावे । 

“+रा. रू. 

२ राठौड़ वश की एक शाखा या उक्त शाखा का व्यक्ति । 

विदाह-सं. पु. [सं.| १ पित्त के प्रकोप से शरीर में उत्पन्न जलन । 
२ किप्ी भ्रन्य कारण से हाथ पर में होने वाली जलन । 

(डि. को.) 

विदाहुक-वि. [सं ] विदाह उत्पन्न करने वाला । 


३ उत्सगे, दान । 


विद्यही-सं. पु. [सं. विदाहिन| वह पदार्थ जिससे जलन उत्पन्न हा, 
दाह उत्पन्न करने वाला पदार्थ । 

विदित-सं, पु. [सं.] अवगत, ज्ञात ॥ 
उ०--१ विप्र बलतु बोलियु, “वेदरभ देस विसाल | घरमात्मा 


एक भीम नांमि, विदित तां भूपाल । --नेंव्दास्यांत 
उ०-२ सुक्ष्म सरीर, व्याक्रति बहीर, कीनातिभीन चित बि्वित 
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चीन । पद परम पृन्य संकल्प सून्‍्य, निरबांण नित्य अंतर अनित्य । 
-+ऊ. का. 
वि.--१ सूचित किया हुआझ्ना । 
२ प्रसिद्ध, विख्यात । 
उ०--पेतीस जुघ ले जय प्रकट, हत्थी सत्तरि रीक हृत्ति । सांसरा 
पचास दीधा सहज, बगसरिया कीधा बिद्दित । +-वं. भा- 
३ इकरार किया हुआ 
रू. भे.--बदीत, विदित, वदीत, वदीतउ, वदीते, विदत । 
विदिया--देखो “विद्या! (रू. भे.) 
उ०--भूपति पंजतरण दुति अख्भ त, सजणाविनोद नांम पत्रम छुत ! 
उग्रबोधि पितरे अहिनांस, जोध जोध विदिया स्रव जांण । 
+सू. प्र. 
विदियाधर--देखो 'विद्याघर' (रू. भे.) 
उ०--पूछें भोषां वांभणां, विरमोटी बीरतंत ; 
टिया, चेला होय चालत । 
विदिस--१ देखो 'विदिसा' (रू. भे.) 
२ देखो 'विदेस (हू. भे.) 
विदिसा, विदिसि-सं. स्त्री. [सं, विदिशा] १ मालवा में स्थित परियात्र 
पर्बेत से निकली एक नदी । (पौरारिक) 
२ दशाणंव देश की राजधानी । 


विदियाधर वो रो- 
--अग्यात 


कक सटक क- "५3५ ७५८७४ उत0>+३-क०+व(७+े पा उ९०ी७०साता७ ७ एनकनाकथ पक 3०3 ५५९५० समन की पतरककी जिन नीी 2 न +% अपन पपमल-आ७-५. "९3 समन ॥+५3उेपननक “-+ रा 3स+क+-॥-फम: 3... >अक डा" 3५०-+मनकरे अवा५8 8-4 ०33०७ 8क०+ डक वपम 4८० -०-९भआफ ७७" उधथकन्‍त २०8 ७५#रर 3 ")०टककेटपतामाा-क.. 
/२०/ककटन--+ 3 फआ०+33+ 3-4 जाकक+ ेक-ारअंपायता 404:38७8::30:%-3##ाथ० ५८, कप -.य१७»९3७०१००८७५०-3नछ ७ अपन »७/-८-क ७७०: किम न सती नाओलाकीना- पड...» बगल 38. अप 


उ०-- विदिसा जग विख्यात राज री नगरी जातां, सगछा भोग 
विलास पावसोौ प्रीत जतातां | वेत्रवती जछ् पीय लहरतौ घणा गर- 
जंतां, ज्यूं मुख भौंह विलास अभ्रवर घर पांच करंतां । >-मेंध 





३ दो दिश्यात्रों के बीच की दिशा, उपदिशा । 

उ०--१ पहिलौ ज़बू दीप समइ थविचि थाल आकार, लांबड 
पिहलउ इक लख जोइरा नें विस्तार | मोटो तेहने मध्य सुदरसर 
तांम मेर, तिशा थी दस विदिसानी गिराती च्यारे फेर । 

“5घ. व. ग्र॑. 
उ०--२ कठठ्यौ घमसांणख प्रमांणा किसा, दहल्यो हिंदवांश दिसा 
विदिसा । त्रिदसालय चाव चढचा तरुण्यां, समचार थी छत्रधार 
सुष्यां । -में- म. 
उ०-३ अणा चपक नेण लघु जोम अत्ति, संगि अहू बिदिसि चेतन 
सकत्ति । दीपंत जुग्ठ कछ अमकछ दंत, सुत भ्ररक पांरि लखि जांसिा 
संत । “रा. रू, 
रू, भे.--विदिस, बिदिसा, विदिस । 

विदीया--देखो “विद्या! (रू. भे.) (वं. भा.) 
विदीरश-वि, [स. विदीणं]| १ बीच से चीरा हुआ, फाड़ा हुआ. 


डंछ रे रे 





घिदुर 


नि 


२ तोड़ा हुआ, नाश किया हुश्रा. 
रू. भे.-- बिंदी रण, विदरशणा । 


विदीरणो, विदीरबो-क़ि. स. [मं विदीणस] १ फाड़ना, चीरना । 


३ मारा हुआ, संहार किया. 


२ मारना, संहार करना 
३ नाश करता, नष्ट करना । 
४ मिटाना । 
उ०-पर पीर बिदीरन पीर प्रपा, तुलसी तसबीर कबीर क्रपा । 
तांनक बांनक सी सरसी, दूति दादुदयाक्र समी दरसी । 
--ऊ. का. 


विदीगस्णहार, हारो (हारी), दिदीरणियौ--वि० । 

विदीरिश्रोड़ों, विदीरिषोड़ों, विदीरयोड़ौ--भू ० का० क्ृ० । 

विदीरीजणों, विदीरीजबों -करम बा० । 

बिदरणों, बिदरबो, बीदरणाों, वीदरबौो, विदरणों, बविदरबो 
>>, भे. । 


विदीरियोड-४. का. क्ृ.--?१ फाड़ा हुआ, चीरा हुआ । २ मारा हुश्रा, 


संहार ३ नाग क्रिया हुआ, नष्ठद किया हुआ. 
४ मिटाया हुआा । 
(स्त्री, विदीरियोडी ) 


दिदु-सं. पु. [सं.] १ घोड़े के कान के तीचे का हिस्सा । 


किया हुग्ना. 


२ हाथी के मस्तक के बीच का भाग। 

वि.--विद्वान, पंडित । 

उ०--अतवार वहै आ्राप अनंत, सह चिंदु हुय जावे स्गा | तक विट 
नांम स्रोरांम रो, जग समंद तिर तू 'जगा' ॥ --जंगौ खिड़ियों 
(अं, मा., हू. ता. मा.) 

-- रांमरासो 


विदुख-देखी 'विदुस” (रू. भे.) 
उ०--१ उचार वेद बिदुख अनेक । 
उ०--२ दूसरा द्रस्टांत जिसठ कंलि कौ पेड़ होय । विपरीत रुख 
कहता उलटउ कीयठ । आगइ पींडी कइसी जैसौ केलि कौ गरभ । 
विदुख कहतां पंडित सुवचना करि वर्खांण । वेलि टी. 


उ०--३ औ ब्रसपत दसमे ग्रह श्राया, बिदुख तिकां दुण लाभ 
बतायी । कुछ तप उग्र थयो व्है कोई, सुतन्त प्रताप चौगुणो सोई । 
“रा. रू, 


(स्त्री, विदुखी) 


विदुत, विदुति--देखो 'विद्युत' (रू. भे.) (हु. तां. मा ) 

विदुक्ताम-सं. पु.--विष्णु सगवान का एक सलाम । 
वि.- सब बातों का जानकार, सर्वेज्ञाता । 

विदुर, विदुरु-सं. पु. [सं विदुर| १ कौरवों व पांडवों के प्रसिद्ध मंत्री, 
जो राजनीति, ग्रथेनीति व घर्नीति में निपुणा थे और महाराज 
धृतराष्ट्‌ के भाई थे । 





बकेन 


विवरण 


| हक विनय कवर --मन+>क न» “न अमव ०५ की के * कि. तपरपलननी 


४७ बेडें 


बिदुला 
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भागना पड़ा था । मगर इसने अपने पुत्र संजय को घर में नहीं 


वि. वि.--इन्हें ध्मंराज का अवतार मानते हैं । इतका जन्म विचि- 
घुसने दिया और कड़ी फटकार सुना कर पुनः युद्धाथ प्रोत्साहित 


त्रवीय की पत्ती की दासी और व्यास ऋषी के संसर्ग द्वारा हुआा 


नील नी-न+..०५०-००+.०<«+-.क 


था । ये श्रीकृष्ण के अनन्य भक्त और निष्पक्षी थे। इन्होंनें भीम से किया था । 
वस्त्रास्त्र, आयुधाभ्यास, धनुव्िद्या और वेदाभ्यास किया था।  विदुस-वि. [सं. विदृष] (स्त्री. विदुसी) १ विद्वान, पंडित । (डि. को.) 
पाण्डवों के द्वारा सही नीति का मार्ग अपनाने के कारण इन्होंने २ कवि । (अर. मा.) 


उनकी रक्षा करने के अनेक बार प्रयत्न किये । चन्द्रवंश की रक्षार्थ 
दुर्योधन की कुटिलताओं का उल्लेख घृतराष्ट्‌ के सामने करते हुए 
उसे अपने पुत्रों (दुर्योधन आदि) का त्याग करने को कहा था इसी 
कारण धतराष्ट्र ने इन्हें देश से निष्कासित किया था। भीष्म की | 
मृत्यु और श्रीकृष्ण बलराम के स्वर्गारोहरा के पहले ही ये धृतराष्ट्र, 
संजय व गान्धारी के साथ तपस्या करने वन में चले गये झ्रौर वहीं 
यदुवंश के नाश की बात सुनकर पार्थिव शरीर छोड़ कर घर्मंदेव का 
रूप धारण किया । 


३ चतुर, होशियार । 
४ श्रंगराज वंशीय एक राजा | 
» मत्स्यानुसार, घृत राजा का पुत्र, एक राजा । 
६ ज्योतिषी । 
रू, भे,--विदुग्व, विहूस । 
विदुसणो, त्रिदुसबों --देखो “विदूसणौ, विदृसबों (रू. भे. ) 
विदुसणहार, हारो (हारी), विदुसशियौ---वि० ॥ 
विदुसिश्रोड़ो, विदुसियोड़ो, विदुस्पोड़ो - भु० का० $ृ० । 
विदुसीजणो, विदुसीजबो - कम वा० । 
विदृसियोड़ो-देखों 'विदूसियोड़ौ! (रू. भे.) 
(स्त्री. विदुसियोड़ी ) 
विदृण-सं. पु.--रावण के छोटे भाई विभीषण का एक मंत्री । 


उ०--१ आइसं विद्वरह दीघउं राइ, दह दिसि जरणवइ जोवा 
घाईं | सोवनथंभ मंच चडावइ, रांणौ राणि ते सह य झ्रावइ । 
“-सालिभद्व सूरि 


उ०--२ राखिउ ए राउ ज़्ठिलु बविदुरह वयरा नमांतीउं ए। 
हारीयाँ ए हाथियं थाट भाईय हारीय राजि सउं ए । 


“ए)ंुालिभद्र सूरि | विदृर-वि. [सं.] बहुत दूर। 


उ०--ह३ अंबानंदशा विदुरु नांमु नाँंमि खजि' सरीखठ | इ खीणाइ 
पुणा विचित्रवीरध्‌ पंडु राजि प्रतीठिउं । “सालिभद्र सूरि 
२ बहला नामक स्त्री का पति एक वेद्यागामी ब्राह्मण, जिसने 
भ्रपत्ती पत्नी के द्वारा किये गये पुण्यकर्मों के कारण मुक्ति प्राप्त 
की थी । 

३ सोमवती श्रमावस्था के दिन प्रयाग के गंगासंगम में स्तान 


करने से ब्ह्महत्या के पाप से मुक्त हुआ, पांचाल देश का एक 
केनत्रिय । 


४ पंडित या ज्ञानी पुरुष । 

५ दासी-पुत्र, सेवक । 

६ स्वांग बनाने वाला विदृषक । 

उ०--विधि पाठक सुक सारम रस वंछक, कोविद खंजरीट गति- 

कार | प्रगलभ लाग दाट पारेवा, विदुर वेस चक्रवाक विहार । 
-“वेलि 

रू. भे.--बिदर, बिदूर, विदर । 


बिदुला-सं, स्त्री. [सं.] सौवीर देश के राजा की पत्नी और संजय की 


माता । 
वि. वि.--यह बड़ी ही वीर स्त्री थी । इसका पति, इसके पुत्र की 


बाल्यावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ था । इसी कारण से सिन्धु- 
नरेश ने सौवीर देश पर चढ़ाई की थी और संजय को रणभूमि से 


जज 


से. पु.---१ पुरु राजा विदूरथ का एक नामान्‍्तर । 

२ महाराज कुरु द्वारा दशाहू कुलोत्पन्न कन्या शुभांगी के गर्भ से 
उत्पन्न एक पुत्र, जो मधुवंशीय कन्या संप्रिया का पति था, जिसके 
गर्भ से अनहवा नामक पुत्र हुआ था । 

३ एक पव॑त, जहां बंदृरम्य मरिण मिलती है । 


विदुरथ-सं. पु. [सं ] १ यदुवंशीय इवफल्क के भाई चित्ररथ का पुत्र, 


जिसके पुत्र का नाम शूर था । 

२ पुरुवंश का एक राजा, जिसके पुत्रों का पालन-पोषगा ऋक्षवान 
नामक पवेत पर रींछों द्वारा किया गया था। 

३ भजमान राजा का पुत्र एक यदुवंशीय राजा । 

४ सावशि मनु के पुत्रों में से एक । 

# सुरथ राजा का पुत्र व सार्वभौम राजा का पिता एक राजा। 
६ चपक' नगरी के हूंसध्वज राजा का भाई । 

७ दक्षिण भारत का एक राजा, जिसने श्रपनी कन्या का विवाह 
दिष्टवंशीय राज्यवर्धन राजा के साथ किया था । 


८ उपदव व दाशाहें नामक एक यादव राजा, जो लोमपादवंशीय 
विधृति राजा का पुत्र था। 


वि. वि.--मत्स्यानुसार ये निवृत्ति राजा का पुत्र तथा दशाहे राजा 
का पिता था। 


६ रुक्मिणी व द्रौपदी स्वयंवर में उपस्थित एक वृष्णिवंशीय 


बिदूसक ड७र३१ बिदेह 








क्षत्रिय, जो वृद्धशर्मंम व वसुदेव भगिनि श्रुतदेवा का पुत्र एवं |. वि. वि.--इसने अपने मुख में अग्नि को वंचधकर रखा था और 

दन्तवक़ का भाई था । इस भय से कि बोलने से अग्नि बाहर आयेगी, यह किसी से बात 
भी नहीं करता था । इसके पुरोहित रहुगण गौतम ने अनेक प्रकार 
से अग्नि स्तुति करके इस अग्नि को बाहर निकालने का प्रय॒त्त 
किया मगर कुछ ग्रसर नहीं हुआ्ना । 

एक बार गौतम के मुँह से घुत” शब्द का उच्चारण हो 

गया श्रौर इसके मुख में बंध अग्ति अपनी अनेक जिब्हायें फेलाकर 
बाहर निकला और सारे संसार के सथ २ विदेध एवं गौतम को 
जलाने लगा । साथ ही साथ सृष्टि की नदियों को भी जलाने लगा । 
अग्ति के इस दाह से मुक्ति कराने के लिए विदेध राजा ने अपने 
राज्य की सीमा पर बहने वाली नदी में कूद गया यहां आकर 
अग्नि का दाह शान्त हुवा । 

विदेस-सं. पु. [सं. विदेश ] अपने देश के अतिरिक्त अन्य देश, परदेश । 
(अ. मा.) 
उ०--१ यृूठा मेह, उलस्या स्नेह । नदी महा पूरि वहिवा लागी, 
देस विदेस नी वाट भागी । जछ भरिया निवांण, प्रथ्वी प्रवरती 


मेह नी आंण + आदि । --रा. सा. सं. 
उ०--२ देवी निरमरे तरबरे नगय॑ नेसे, देवी दिसे अवदिसे देसे 
विदस । देवी सागर बेटडे श्राप संगे, देवी देहर घरे देवी दुरंगे। 

+-देवि. 


वि. वि.--इसके भाई दच्तवक्र, शाल्व, शिशुपाल आदि का वध 
श्रीकृष्ण द्वारा किये जाने पर इसने अपने भाईयों का बदला लेने हेतु 
श्रीकृष्ण पर आक्रमण किया था मगर श्रीकृष्ण ने इसका वध कर 
दिया था । 
१०--भलंदनत ऋषि का सित्र एक राजा, जिसके सुनीति एवं 
सुमति नामक दो पुत्र थे, एवं मुदावती नामक एक कन्या थी | 
वि. वि.--कुज भ राक्षत का वध करने हेतु, इसके दोनों पूत्र 
निकले थे मगर कुजु भ राक्षस ने उन्हें कैदी बना लिया और इसकी 
पुत्री का हरण भी कर लिया था । इसके दोनों पूत्रों ब पुत्री 
मुदावती को, इसके मित्र भलंदन ऋषि के पुत्र वत्सप्रि ने कुजभ 
राक्षस का वध करके मुक्त कराया था । इसी कारा से इसने 
अपनी पुत्री मुदावती का विवाह वत्सश्रि के साथ कर दिया था । 
११ राम-रावणा युद्ध के समय राम की सेना का एक बन्दर । 
विदूसक-सं, पु. [सं. विदृूषक] (स्त्री. विदृसिका) १ दूसरों के दोष 
बतला कर हुंसी उड़ाने वाला व्यक्ति । 
२ विभिन्न प्रकार की नकलें, वेशभूषा बनाकर अ्रथवा बातचीत 
द्वारा लोगों को हंसाने वाला व्यक्ति, मससखरा । 
३ साहित्य में चार प्रकार के नायकों में सें एक प्रकार का नायक, 
जो अपने कौतुक और परिहास आदि के द्वारा कामकेलि में अधिक 
ग्रानन्द उत्पन्न कर देता है । 


रू, भे,---विदेस, विदिस, विदेसि, विदेसी । 
विदेसि, विदेसी-वि,-- परदेश का, परदेश सम्बधी । 
सं, पु.--१ परदेश का निवासी व्यक्ति, परदेशी । 
२ देखो 'विदेस' (रू. भे.) 


उ०--१ लोभी ठाकुर, झावि घरि, कांई करइ विदेसि । दिन दि 
जोवश तन खिसइ, लाभ किसाकठ लेसि । “-ढो, मां, 


४ कामुक या विषयी व्यक्ति । 

विदवृूसण-सं. पु [सं. विदूषण | विशेष रूप से किसी पर दोष लगाने की 
किया या भाव । 

विदुसणो, विदुमबौ-क़ि. स.--१ कलंकित करना, दोष लगाता । 
२ कष्ट देना, दुखः देना, सताना । 


॥६ 
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उ०--२ रांम लक्ष्मण मही दुखि पाड्या, पांच पांडव विदेसि 


जी नील नमन न जनन-+नत काने अननपनानअनफननण अितना। .+- 


विदूसराहार, हारो (हारी), विदूसणियौ--वि० । भमाड्या । डंब नइं घरि जल वहिउं हरचंदिईं, भालडी मरण लाध 
विदुसिश्रोड़ो, विदृतियोड़ो विदृस्थोड़रो--भू० का० क्ृ०॥ मुकंदिईं । --सालिसूरि 
विदूसीजणणौ, विदुसीजबो--कर्म वा० । ग्ल्पा.--विदेसीड़ी । 
बिदूखसण्यो, बिदुखबो, बिदूसणो, बिदुसबो, वहुसरणों, वदुसबों, विदु- | विदेसीड़ौ--देखो 'विदेसी' (अल्पा., रू. भे.) 
सरगौ, विदुसबो, विदोखणों, विदोखबों, विदोसगों, विदोसबों उ०---१ घरां ने पधारौ विदेसीड़ा, छोटी सी नाजक घर रा 
_रू० भे०। पीव । यौ सांवणियों उमड़ रह्यो छे, हरि ने सोहै छे दिस दिस 
सीव । “-रसीले राज रा गीत 


विदृसियोडौ-भू. का. कृ---१ कलंकित किया हुआ, दोष लगाया हुआ. 
२ कष्ट दिया हुम्ना, दुख दिया हुआ, सताया हुआ । उ०--२ विदेसीड़ा बेटा राव हो, ऊतरधचा कोठ सूं आय | चुकल्या 
सात सीस पर म्हांरं, छुटतो दे गजरो बांध । 


विदेध-सं. पु. [सं.] एक प्राचीन ऋषि का नाम । | 
--रसीले राज रा गीत 


विदेघभायव-सं. पु.-- विदेध लोगों का प्रमुख मधुवंशीय एक राजा । 
विदेध लोग भी झ्रागे चलकर विदेह कहलाये। बिदेह-सं. पु. [सं.] १ मिथिलानरेश सीरध्वज जनक का एक नाम । 





४७३६ विदोसियोड़ी 





ता 


उ०--१ मुनिद्रेस जोगेस कब्वेस मेढ्ठा, भुजंगेंस देवेस खब्बेस 3उ०--बिदेही तरणों दिवांण, ईस चाप धरे श्रांशा | तोड़वा शअ्रनेक 
भेक्ा । बिदेहूं प्रतंग्या कहै एम वाकं, पुत्री जो वर सो ज तांखे तांग, ऊठिया करे श्रपांण। --₹. रू. 
पिताक॑ । +-सु. प्र. २ जानकी, सीता । 
3०--२ ब्रह्मानंद ने विसरभी बिदेह हो रघुवरजी, कोई प्रेमांनंद उ०--भ्राली रंग भुमि प॑ बिदेही कौ अ्रनूप रूप, श्राज अविलोक्यौ 
पुरण छायो, छक रह्यौ हौ राज ! मुनिवरजी ने बुक विदेह हो देवदगतें श्लख में । नयत निकाइ सौ जुन्हाइ के कुरंगमेंन, खंज में 
मुनिबरजी; कांई ए कुण प्रांणां रा प्यारा पांवशा हो राज । 'हमीर' भखकेतु के न ऋूख में । “-हमी रदान मोतीसर 

“गी. रां. [सं. विदेहिनु] ३ ब्रह्म । 
२ मिथिला नरेश निमि का नाम । | रू, भे.--बिदेही । 
३ विदेह नगरी, जनकपुरी, मिथिलापुरी । (सभा) विदेहेस-सं. पु. [सं. विदेह--ईश] राजा जनक । 
3०--१ मगध कोसल अंग बंग कलिंग कासी कुरु देस, सोरठ कच्छ उ०--भ्रवद्धेस राजेस जांनेस श्राया, विदेहेस सांम्हैस श्रांरों वधाया । 
बिदेह जांगल कुसावरत्त कहेस । भंग सोबीर वेराट मलय' सांडिल कुंवारां बिन्हे झाय जूहार कीधचा, लगे प्रीत छाती पिता भीड़ि 
सूरसेन । वरण पंचाल दसारण कूणाल देस में चेन ।_ +-चृस्त- लीघा । -सू. प्र. 
उ०--२ मगध मंडल अंग वंग कलिग कासी [कोसल कुरु) कुसट्ट | विदेवत-सं. पु.--हरिवीर नामक क्षत्रिय जो श्रगले जन्म में पिशाच 
पंचाल जांगल [सुराष्ट्र| बिदेह संडिल्ल मलय'***** । बना क्‍यों कि वह नास्तिक था । 

“ज- स. | विवोखरणों, विदोखबौ-क्रि, स.--अवलोकन करना, देखना । 

४ विदेहवंशीय राजाशओं द्वारा प्रशासित एक लोक समूह जिसे पाण्डु 3उ०--श्रोखह् दांव देसी कवण, कवशा नेणां विदोखिय । हय हय 
राजा ने दिग्विजय के समय अपने भ्रधीन कर लिया था । इसी विदेह सरीर छुटो नही, रायसिंघ प्रापरोखिय । - नेणसी 
बंध में हयग्रीव व कुलांगार नामक राजा उत्पन्न हुवे ये । २ देखो 'विदूसणोी, विदूसबौ” (रू. भे.) 
४ मिथिला-निवासी, विदेह देश के नागरिक । उ०--सूरज रो मूंढो दीठा विना जीमण री श्राखडी । मृंहडा सं 

६ देह-परिवतेन, दूसरी देह । किणने गाछ काढदण री आखड़ी | चारण भाट ने बिना कांम 

उ०--इतरौ कहता तुरत दोनं भाई गदगद कंठ होय सिलांम करण विदोखण री आखड़ी । लुगाइ ने विना खून मारवा री आखडी ! 
लागा, फिस पड़िया । देवीदास पण ऊभौ-ऊभौ देखी भ्रर ऊछखिया ! “रा. सा. सं, 
देह रो विदेह होय गयो पण तांक री टीसी स॑ श्रोढलख लियौ । विदोखणहार, हारो (हारी!, विदोखणियौ--वि० । 

ताहरे देवीदास कह्मौ--अ्रांख्यां आगक देह री विदेह होय गयो। विदोखिश्रोड़ो, विदोखियोड़ी, विदोस्योड़ौ--भू ० का० कृ० । 

प्रोछखरणी आश्रय नहीं, ताहरां आ्रांख्यां सं ही सलांम कीवी । विदोखीजणो, विदोखीजबौ--कर्म वा० । 

“पलक दरियाव री बात | िदोखियोड़ौ-भू. का. कु.--१ देखा हुआ, अवलोकन किया हुश्रा । 
वि.--१ देह-रहित, शरीर-रहित । २ देखो 'विदृस्तियोड़ी' (रू. भे.) 

२ भचेत, बेहोश, चेतना-रहित । (स्त्री, विदोखियोड़ी) 

३ शारिरिक चिंताओं से मुक्त । बिदोगत, विदोगति--देखो “वेदोक्त” (रू. भे.) 

४ मरा हुआ, मत । उ०-पछे वरस चवर्द रौ हुवी जदी राजा रा गुरा रा बेटा ने 
विदेहक-सं. पु. [सं.] एक पर्वत का नाम: (पुराण) परणायो । जठे सारी विदोगत करे ने बेटां बहुं ने घर ले आ्रायौ । 
विदेहकुसारी-सं. स्त्री. [सं. विदेह:--कुमारी] राजा जनक की पुत्री ु “राजा रा गुर रा बेटा री बात 

सीता । विदोसणी, विदोसबौ--देखो 'विदृसणा, विदूसबो” (रू. भे,) 
विदेहधी-सं. स्त्री. [सं. विदेह:--घीता] जनकसुता, जानकी, सीता । विदोसणहार, हारो (हारी), विदोसणियौ--वि० । 

(डि. को.) विदोसिश्रोड़ो, विदोसियोड़ी, विदोस्घोड़ो--भू० का० कृ० । 
विदेहपुर, विदेहपुरी-सं. स्त्री. [सं. विदेह: पुर या पुरी] जनकपुर,मिथि- विदोसोजणौ, विदोसीजबौ--कम वा० । 

लापुरी | विदोसियोड़ो--देखो “विदूसियोड़ी” (रू. भ्रे. ) 


बिदेहा, विदेही,-सं. स्त्री. [सं.] १ जनकपुरो, मिथिलापुरी । (स्त्री. विदोसियोड़ी ) 


बिह 


विहु--१ देखो 'विदा' (रू, भे.) 
२ देखो 'विद्ध' (रू. भे.) 
उ०--नरांक कोप भल्‍ल रा, कोटिक्क भीत कांकरां। रजी अरक्‍्क 
विद्द ऐ, प्रण (मा) के चंद ए । +शु. रू. बं. 
विद्ृत-सं, पु. [पअ्रं. वहदत] गअ्रद्नत-भाव। 
उ०--मह॒दी री श्रौलाद सूं आल बहोत है | मह॒दी र॑ वंश रा पीर- 
जादां कने मह॒दवियां रा दीन री किताब है। पठांख मह॒दवी विसेस 
है। कुरांण रा हदीस रा सरा री बिहत मेटरणा महदी जनमियों मह 
दवी कहै । “बा, दा. ख्यात 
विदृर्मांन-- देखो 'विद्यरमांन' (रू, भे.) 
विहा--देखो “विदा (रू, भे.) 
उ०--सत्तोल॑ बोलं मुक्खे दक्खे, सेलेवा खत्र-घोड़े । साहिजाद माथे 
विदह्ठा हुओ, हिंदू-पत्ती राठौड़ । -+गु रू. बं. 
विदुस-वि.--! जो कठिनता से सद्दा जा सके । 
२ देखो 'विदुस (रू, भे.) 
उ०-गुण सागर दुस्तर भ्रगाध, अति बाघ अपारण  ॥ वेढछ निजर 
बिहुसां, असह कवि भ्रमर अकारण । “-रा. रू. 
विद्वंस--देखो 'विध्वंस” (रू, भे-) 
बिद्धंसरर --देखो विधुंसण' (रू. भे.) 
विद्ध-सं. पु-- १ कलह, झगड़ा । 
उ०--सिख' तजी दछ् समर, रंण वंट कहिक रखावौ। तजे विद्ध 
कुछ तणी, मिकौ चित खत मिटावी । “सु. प्र 
२ युद्ध, समर । 
उ०-गया राव राठौड, बविद्ध देखें परप्रण ॥ प्रेत सिला भरि पिंड, 
पीर रिण हहुई ऊरण । “गु. रू. बं. 
वि. [सं.]--१ बीच में से छेद किया हुश्रा। 
२ जिसमें बाधा पड़ी हो, बाघा ग्रस्त । 
३ जिसको चोट लगी हो । 
४ देखो 'विध' (रू. भे.) 
उ०--तनि श्रोप करण कवि वरण तास, प्रति नवल जछूद विद्वति 
प्रकास। ब्रति चलति सुगति दुति अमित बिद्ध । पदमणिय हंस 
किरि गुरु प्रसिद्ध । >+रा. रू. 
विद्धि--! देखो विघ' (रू. भे.) 
उ०--करि अठ ज़गरण बत्रीस कल, वरण वीस चत्र विद्धि । गति 
इणि मोतीमाछ गुण परि! लखपत्ति प्रसिद्ध । 
“जल. पि. 


कक, 


२ देखो “विधि' (रू. भे.) 
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बिश्या 





विद्यमांन-वि. [सं. विद्यमान] उपस्थित, मोजूद | 
3०--१ सतर चालीस विजयदसमी दिने, गच्छ खरतर जगि जीत 
सरव विद्या जिने | विज्यहरख विद्यमांत सिसय तिनक सही, परिहां 
कवि धरमसी उपगारे दम क्रिया कही । --ध. व. मं. 


उ०-२ कल्यांणमल पुत्र महाराजधिराज ज्लरीरायसिधजी विद्यर्मांन, 
तत्पद्राभिसिक महाराकुमार चिरंजीवी कूंवर'स्रीदत्ठपतजी विजयराज्ये 
तत्स्यात्मज सभान्न गारहार कुंवर स्नीउदयर्सिघ, कुंवर स्लीसबकसिघ, 
कुंवर तुब्सीदास सहित सरवे चिरंजीयातू । --दे वि. 
रू, भे.--बिदमांन, विदर्मान, विदर्मांत । 

विद्यमांनता-सं. स्त्री. [सं. विद्यमानता] विद्यमान होने का भाव, उप- 
स्थिति, मौजूदगी । 

विद्य-सं. पु --१ महर्षि विद्वामित्र के कुल में उत्पन्न एक ग्रोत्रकार, 
२ देखो 'विद्या' (रू. भे.) 
उ०-हद्रपदी नु नचावणहार, ए वृहन्नटद कलासिणगार | अ्रस्वबंध 
एह वीर नकीजइ, अस्व विद्य मघली हरइ हुईह। --सालिसूरि 

विद्या-सं. स्‍त्री, [सं.] १ शिक्षा झ्रादि के द्वारा मिलते वाला ज्ञान 
२ मोक्ष की प्राप्ति या परमपुरुषार्थ की सिद्धि दिलाने बाला ज्ञान । 

दुर्गा देवी का नामान्तर । 

दुर्गा देवी का मंत्र । 

सीता की एक सखी का नाम । 

वेदिक साहित्यानुसार तीन वेदों के ज्ञान का एक देवता । 

चौदह की संख्या । 

इल्म, हुनर, कला | 


| &छ # >#>द८ ० 


उ०--च्यारू सिरदार उर सूं घीजश्या हा । पूछथौ, केस गुरड़णा 
तौ थां रो पीछ्यां रो अलम, पछे उठ कांई नवी विद्या सीखण 
सारू गियौ | ऊंधां पाचणा सूँ मूंडश रो सीखने आयी दी । 
--फुलवाड़ी 
८ जादू, मंत्र । 
उ०--१ हिवे थे राज भली भांत राखीया । ढठांम ठांम आपो आप 
री खिजमत मैं सावधान रह्या । घरती रजपूतां नं भक्ठांई थे । 
म्हां मैं दिया छे म्है खबरि करि आवां। लोकां कह्यो भलां, म्है 
बांसली जाबता करिस्यां उव बिन्है सांवब्धयां हुई ने उडीया उड़त्यां 
उड़त्यां ऊबे गांम आया जेथ स्थांमसंदर परणीज ने रह्यौ तौ, तेथ 
तीये घर ऊपरि झ्राय बेठ्यां । -“स्यांमसुँदर री वात 
उ०--२ जंतर-मंतर टांणा दूणा, कांमण टूंमरा जांण । वीर मुठ 
विद्या बोहतेरी, झ्रातम देव श्रजांण । --अनुभवर्बाणी 
९ किसी विशेष व गम्भीर विषय का विभाग या शाखा । 


१० किसी विषय का व्यवस्थि ज्ञान | 





विद्यागारथा 


११ व्यापार या विशेष कार्य को संचालन करने का ज्ञान । 

१२ श्रार्य छन्द का भेद विशेष, जिसमें २३ गुरुओर ११ लथु 
अर्थात ३४ वर्य या ५७ मात्राएँ होती हैं । 

१३ निसांणी छन्द का एक भेद विशेष, जिसमें प्रत्येक चरण में 
३ गुरु और १७ लघु भ्र्थात २० वर्ण या २३ मात्राएँ होती हैं । 
उ०--कौला, लीला, थिरा, कूश्रारी, वीणा, रंगी, चंगी, वारि । 
विद्या, माहा, बाह्ा, बांम, नीसांणी रा बारा नांस । ““पि. प्र. 
रू, भे.--बिद्या, विजा, विदिया, विदीया, विधा, विध्या । 

१४ देखो 'विदा' (रू, भे. ) 

उ०--१ तद वीकजी वा कांघछजी मुजरो कर जोधपुर सूं विद्या 
हुव॒ण री त्यारी करी | तारां मंडक्॑जी भ्ररु वीदेजी वा कांमदारां 
झाय रावजी न॑ कयो, “महरबांन, भ्हारे तो आपरी ठोड़ कंवर 
वीकौ है, सू म्हैं तौवीरक सागे रहस्यां | -द. दा. 
उ०--२ गांव ४१ वरसक्वपुर लारे रया | गांव ८४ वीकूंपुर लारे 
राखिया । पीछु यां च्याराई ठाकरां न॑ सीख रा सिरपाव देयने 


द्् 


विद्या कीया। च्यार घोड़ा दिया। +-ब. दा. 
उ०--३ वडारण उदास सी जाय भीतर भरमल न्‌ कहो, जो 
प्रोहित भ्ररज कराई छे-हलांणौ कोई करी नहीं । मने विद्या हुई छे, 
सो कागद लिखावज्यौं। इत री सुण भरमल श्रति उदास हुई । 
- कुृवरसी सांखला री वारता 
विद्यागोाथा--देखो “विद्या' (१२) 
विद्याघर-सं. पु. [सं, विद्या +-गृह] विद्या पढ़ाने का स्थान, पाठशाला । 
विद्याचंड-सं. पु. [सं. विद्याचण्ड] सुदरिद्र नामक ब्राह्मण के एक पुत्र 
का नाम । 
विद्याचारण-पं, स्त्री. --२८ प्रकार की लब्धियों में से दसवीं लब्धी का 
ताम | 
उ०--१ जिश लबधि प्रभाव उडी जाय ग्रऊास, ते जंघा विद्याचारण 
लबधि प्रकास । जसु वचन सरापे खिरा में खेर थाय, ए लब्धि 
'इग्यारमीं आसी विखय कहाय । - वृस्त. 
उ०--२''*'''सशिन्न स्रोतो लब्घि, जंधाचारण विद्याचारण लब्धि 
अ्रक्षीणम हांणसी लब्धि, क्षीरास्नव लब्धरि, मध्वाख्रव लब्धि, जीव- 
बुद्धि, कोस्टबुद्धि, पादांनुसारिणी लब्धि । 
विद्याता--देखो 'विधाता' (रू. भे ) 
विद्यातानाथ--देखो विघाता' (रू, भे.) 


दिल 3 तक 


उ०- वेस सपतास छुब गात दीठां वर्णों, बयांने जगत गज लाख 
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विद्याधररस 
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वातां । अरोहक दुवी भाराथ नीली ऊडंड, हद घड़े विद्यातानाथ 
हाथां । --माधोसिंह सिसोदिया रो गीत 


विद्यातीरथ-सं. पु. [सं.] वह प्राचीन तीथ्थस्थान जहां स्‍्तान करने से 

विद्या की प्राप्ति होती है । 
विद्यादांन-सं, पु. [सं. विद्यादान] विद्या पढ़ाने का कार्य । 
विद्यादाता-पं. पु. [सं. विद्यादातृ] विद्या पढ़ाने वाला, शिक्षक । 
विद्यादेवी-सं. स्त्री. [सं.] १ सरस्वती । 

२ सोलह जिन देवियों में से एक । (जेन) 
विद्याधन-सं. पु. [सं.] १ विद्या रूपी धन । 

२ अ्रपनी विद्या द्वारा उपाजित धन । 
विद्याधर-सं. पु. [सं.] १ एक देवयोनि विशेष । 


उ०--१ जिण सभा रे मांहै ब्रह्मादिक सिवादिक इंद्रादिक आद 
तेंतीस क्रोड देवता इठ्यासी हजार रिख विद्याधर ग्रंध्रप जक्ष प्राद 
देस देस रा राजा बंठा है तिणा बखत स्रीरघुनाथजी लिखमशाजी रा 
बखांण सत्रीमुख सूं किया । “+र. रू. 
उ०--३२ धरत ध्यांन चारन विद्याधर, करत गांन गुन श्रप्सर 
किन्नर । गुह्मयक यक्ष रक्ष गंधरबह, सिद्ध पिसाच भजत तव सरवह । 

“-मे. मं. 


(श्र. मा., नां. मा.) 


२ कवि, पंडित । (श्र. मा.) 


उ०--१ विद्याधर वड वखतावरु, महियल मैं हो महिमा महिमाय। 
राउ रांणा मोटा राज़ीया, पुहवीपति हो लागे जयू पाय । 

-- ध. व. ग्रं, 
उ०--२ गुण गजबंध तणा कब गावे, दूरस परायरणा त्री दरसावे । 
आस धर विद्याधर ग्राया, कवि सुज हसतीबंध कहाया | --रा. रू. 
उ०--३ दांन के प्रमांग दुहुँ राजा न॑ के पांण, मेघ के मंडांण 
कहा सातूं महरांण_ देस देस के विद्याधर सूत मागध बदीजरणा, 
ग्रासा घर आए सो भए प्रण । >> रा, रू, 


३ एक रसौषधि तरिशेष । (वंच्यक) 

४ काम शास्त्रानुसार एक आसन, रति-बन्ध । 

५ एक वरणिक वृत्त विशेष जिसके प्रत्येक चरण में चार मगशणा 
होते हैं श्रौर कुल बारह श्रक्षर होते हैं । 

उ०--मगण। च्यारि पाये मंही, बूकव श्राखर बार । सेस कहै रूपक 
सरस, विद्याधर विसतार । 

रू, भे.---विजाहर, विदियाधर, विद्याधरु, धिद्याधारी । 


विद्याधरश्स-सं, पु. यो. [सं.] वंद्यक में एक प्रकार का रस विशेष, जो 


कि पारे, ग्रंघक, तांबे, सोंठ, पीपल, मिचे, धत्रे श्रादि के सम्मिश्रण 
से बनता है। 


 जट क पि * जे, 


विद्याधराज ४७३६ विद्याश्नत 


विद्याधराज-वि.--विद्वान, पंडित, चतुर । विद्याराज-सं. पु. [सं.] भगवान विष्णु की मूर्ति । 


उ०--कांमेति करे स्रब॒ राज काज, घुन कायथ बड़ विद्याधराज । ' विद्यारथी-सं. पु. [सं. विद्य।/थिन्‌ | विद्या का अध्ययन करने वाला, 


सला रे कांम श्रेह्ा सघीर, वुधवत वीरबछ सा वजीर ॥ --पे. रू. शिष्य । 
विद्याधरंद्र-सं. पु. [सं. विद्याघरेन्द्र] जाम्बवान्‌ नामक रींछ, जो सुग्रीव उ०--१ सुखारथी स्वारथी जे स्वमुख दुख प्रारथी बच से, बढ़े 
वि. वि.--इसे ब्रह्मा का पुत्र मानते हैं तथा भागवतानुबार इसकी भुविमड प्रद विभी, वितड प्रोदड प्रतत दुख खड प्रद विभौ । 
-“-ऊ. का. 


पुत्री जाम्बवती का विवाह श्रीकृष्ण के साथ किया गया था । 
राम-रावण युद्ध में इसते राम की सहायता की थी । उ०--२ सूरजमल लिछपी रा लाडका सेठ फूलचंद रौ एकाएक 
छाकटा विद्यारथियां में सूं एक 
टाकृममी रकम । जरूरत सा ज्यादां हंसियार। कारण के चढती 
जवांती अर पंसौ पलल्‍ले रांमजी चलावे तौ इज गेले चले । 


“अमर चूनड़ी 


वेटी ही श्र म्हारा छाकटा सं 


। 
। 
का मंत्री तथा रींछों का राजा था । | जो विद्यारथी विसद परमारथी वच वददे । प्रचंड ब्रह्मांड प्रचुर 
। 
। 
| 
। 
ह ह । 
बद्याधरेसुर, विद्याधरेस्वर-सं, पु. [सं. विद्याधर--ईश्वर| शिव की 
एक मूर्ति का नाम (पुराण ) 
विद्याधर--देखो 'विद्याघर' (रू. भे.) । 
उ०--विद्यांधर वनि कुशिहि एकु मेल्हिउ छइ बांधी | छोडिड | । 
हे हे 25 विद्यारासि-सं. पु. [सं. विद्याराशि]| शिवलिंग । 
पंडुकुमारि पासि तसु मुद्रा लाधी । -सालिभद्व सूरि ेु | ल्‍ 
| विद्यालय-सं. पु [सं-] वह स्थान जहां पर विद्या पढ़ाई जाती है, 


व् स्व 'विद्याधर! (रू, भे. 
बद्याधारी --देखो 'विद्याघर! ( ) पाठशाला । 


विद्याधिदेवता-सं. स्त्री, [सं.] विद्या की अ्रचिष्ठात्री देवी, सरस्वती । 
विद्याधीस-सं, पु. [सं. बिद्याघीश | सौराष्ट्र नरेश के प्रधान का नाम । 
विद्यानुबाद-सं. स्त्री. [सं.] ७२ कलाओं में से एक । 

विद्यापति-सं, पु.--१ गुरु, शिक्षक । 

विद्याषात्र-वि.-- विद्वान, पण्डित । --बां. दा. ख्यात 


उ०--१ राणा रो पुरोहित पालीवाछ १ ने सिवड़ पुरोहित अ्रठी उ०--२ तद उण रो लुगाई कयो पदर्मा्तोधजी जिसा हमार री 
स॑ और ४ ब्राह्मण जूना विद्यापात्र वेद पढे छे । लागवाग दीज |. इखत मैं दातार श्र झ्ापां भूखा मरां। तद गोगादांत लुगाई न॑ कयौ 


| विद्याचांन-वि. [सं. विद्यवान] विद्वान, पंडित ॥ 


उ०--१ महाराज सामोरां री जात सूं ऊदावत हुवा । महेसदास 
रो भतीजौ हेमो गणेसदास रौ बेटो जोबनेर जाकपादेवी री क्रिपा 
सूं विद्यावांत हुवी ।! भाखा- चत्र-रूपग महाराज रो वणायों । 


छे। -_ राव रिणमल री बत . के मा'राज ती विद्यावांन न देवे है स हुं तो भणियो नहीं । 
उ०--२ “*'** पंचोली डवगर बाबर फोफलीया फडहटीया --दें, दा. 
फडिया वेगडिया सिंगडिया भोई कंदोई देसाली वलाली गोली | विद्याविलास-वि.--विद्यारसिक । 

गवाल पसूयाल राजपात्र विद्यापात्र विनोदपात्र । लें, व 2] उ०--विद्याविलास नरिंद पवाडउ, हीयडाभितारि जांणी । 


विद्यापुरी-सं. पु.--एक प्रकार का बस्त्र विशेष । ग्तराय विरु पुण्य वरउ, तुम्हि भाव घरोरउठ आंखी । 


उ०--हवइ राजा परिवार प्रति वस्त्र आपइ; गुडीआं, सरोकं, 
कस्तूरीग्रां,'*'''चंपकदुर्गीआं, विद्यापुरीक्षा, देकापाटकीओ॥ं, कास्मी- 


““डीराशणंदयूरि 
विद्यावेता-वि. [सं. विद्या--वेता] विद्वान, पण्डित । 
रीआं, धुमराई, खीरोक'***' “वें: स. उ०--निंदा नेता री भबभव में भूंडी, विद्यावेतता बिणा अवगत मत 
विद्यापीठ-सं. पु.[सं.] १ शिक्षा का प्रमुख केन्द्र । 
२ महाविद्यालय । 
विद्यामंदिर-सं., पु. [सं.| विद्यालय, पाठशाला । 
विद्यामय-वि--- विद्वान, पंडित । 
विद्यामहेसुर, विद्यामहेस्वर-सं. पु. [सं. विद्यामहेश्वर ] शिव, महादेव । २ चंत्र शुक्ला प्रतिपदा को मनाया जाने वाला व्रत विशेष । 
विद्यारंभ-सं. पु. [सं. विद्यारम्भ] विद्या पढ़ाना प्रारम्भ करने के पूर्वे वि. वि.--यह १२ महीने तक प्रत्येक शुक्ल पक्ष की एकम को 
किया जाने वाला एक प्रकार का संस्कार । किया जाता है और इस दिन गौ-दान भी किया जाता है। इसके 


ऊंडी । बसुधा बीजांकुर बिघ बिध बिसतारे, न्याईसुर श्रासुर बिघ 
बिध निसतारे । “ऊ. का. 


विद्याक्नत-सं. पु. [सं.] १ विद्या अध्ययन के उहू श्य से, गुरु के घर रह 
कर, किया जाने वाला ब्रत या तपस्या । 
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बाद १२ वर्ष तक अ्रध्ययन किया जाता है। इस ब्रत को करते से 
महाविद्वान बन जाता है । 
विद्यासंजीधन-सं, पु. [सं. विद्या+-सम्जीवन | देत्य-गुरु, शुक्र । 
(अर, मा. ) 
विद्यासिद्धि, विद्यासिद्धी-सं, स्त्री. [सं.] विद्या का निष्पादन करने की 
क्रिया । 
उ०--बड़या सांभलि बांभणु भणाइ, ए विवहारु तयरि अम्ह तणी। 
विद्यासिद्धी राखसु हुई, बकनांमि छ३ जम नउ दूउ । 
“-सालिभद्र सूरि 
विद्ुजिव्हु-देखो 'विद्यज्जिव्ह' (रू. भे.) 
विद्वुजिव्हा--देखो विद्यज्जिव्हा' (रू. भे.) 
विद्यज्जिव्ह-सं. पु. [सं.] १ खशा राक्षसी का पुत्र और रावण की 
बहन सुपेंणखा का पति जो पूर्वजन्म में कालकेंद्र नामक दानव था 
और राम के द्वारा मारा गया था । 
२ रावण का एक प्रधान, जिसने झ्रपनी माया-जाल से राम का 
टूटा हुआ मस्तक व घनुष सीता के सामने प्रस्तुत कर रावण को 
पति स्वीकार करने का अनुरोध किया । 
३ एक यक्ष का नाम । 


४ महातल नामक पाताललोक में स्थित श्रवेकतलम्‌ नामक नगर 
का निवासी एक राक्षस जो विश्ववस्‌ व वाका के पुत्रों में से एक 
था। ' 


४ भीभसेन के पुत्र घटोतुकच का साथी एक राक्षस जिसका 
वध दुर्योधन ने किया था । मतान्तर से यह घटोत्कच का पुत्र था । 
६ विद्युत के समान जिव्हा वाले, अभ्रमृत की रक्षा करने वाले, दो 
सपे । 
रू. भे.--विद्यू जिव्ह, विद्युतजिव्ह, विद्युतज्जिव्ह, विद्युत्जिव्ह, 
विद्युत्ज्जिव्ह । 
विद्युज्जिव्हा-सं. स्त्री. [सं.]| १ स्कंद की अनुचरी एक मातृका । 
रू. भे.--विद्यु जिव्हा, विद्यू तज्जिव्हा, विद्य्‌ त्ज्जिव्हा, विद्य त्जिव्ह, 
विद्यच्छन्ु-सं. पु-मार्गशीष माह में सूये के साथ भ्रमण करने वाला 
एक राक्षस । 
बिद्युत-सं. स्त्री, [सं. विद्युत] १ बिजली | 
उ०-१ वारद बिद्युत वरण, पीत अरु धरण नीलपट । तरह मदन 
रत तणी, देख दिल दरप जाय दट । ++र. रू. 
उ०--र श्रासन स्थंघ घटा तन स्थांम, पटंबर पीत सु विद्युत है । 
चाप सिलीमुख पांच विमोह सु, बांम विभाग सिया जुत है । 


“रे, ज, भर 


४७४७४ 8७ 





विद्यत्केस 
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२ एक प्रकार की वीणा । 
३ बच । 


४ सहिष्णु नामक शिवावतार का एक शिष्य । 
५ यातुधान नामक राक्षस का पुत्र ब रसन नामक राक्षस का पिता 
एक राक्षस । 
६ एक छुंद विशेष, जिसमें दो नगण, दो तगण व श्रन्त में एक 
गुरु होता है तथा सात व छः वर्णों पर यति होती है । 
वि. वि.--इसको चंद्रिका, उत्पलिती, व कुटिलगति भी कहते हैं । 
वि.--जिसमें बहुत अधिक दीप हो । 
रू, भे--विदत, विदुत, विदुति, विद्यता, विद्योत, विद्योता, विद्वति, 
विधुत । 

विद्युतकुमार-सं. पु.--दस भुवनपतियों में से एक भुवनपति। (जैन) 
वि. वि.---इनके शरीर का वर्ण लाल और वस्त्र का वर्णों हरा तथा 
मुकट का चिन्ह वज्र का होता है । 


विद्युतकेस --देखो 'विद्य॒त्केस! (रू, भे.) 

विद्युतजिव्ह, विद्युतज्िव्हु-- देखो विद्युजिव्ह' (रू, भे.) 

विद्यतजिव्हा, विद्युतजिव्हा - देखो “'विद्यजिव्हा! (हू. भे.) 

विद्युतपताक -देखो 'विद्यत्पताक” (रू, भे.) 

विद्युतपरणा--देखो 'विद्युत्परणा' (रू, भे.) 

विद्युतप्रभ -देखो “विद्युत्प्रभ' (ू. भें.) 

विद्युतप्रभा-देखो “विद्युत्प्रभा' (ह. भे.) 

विद्युततता-देखो 'विद्युत्लता' (रू, भे.) 

विद्युता-सं* स्त्री. [सं.] १ कुबेर की सभा में नृत्य करने घाली एक 
अ्रप्सरा, जिसने अष्टावक्र मुनि के स्वागत समारोह भ्रवसर पर नृत्य 
किया था । 
२ देखो 'विद्यत! (रू. भे.) 
रू, भे.--विद्योता । | 

विद्युताक्ष-सं पु. [सं.] कुमार कात्तिकेय का एक अनुचर । 

विद्युति --देखो “विद्यत' (रू. भे.) (नां. मा.) 

विद्युत्केस-सं. प्‌. [सं. विद्युत्तकेश| १ हेति नामक राक्षम जो मयासुर 
की पुत्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ था । 
वि. वि.--सन्ध्या की सालकटंकटा इसकी पत्नी थी । इससे उत्पन्न 
गर्भ मंदर-पर्वेत पर छोड़ दिया गया था जिसका पालन-पोषणा शिव 

- ने किया था। कहीं २ इसकी पत्नी का नाम पौलौनी भी मिलता 

है। 
३ सुकेशी नामक राक्षस का पिता, एक राक्षस राजा । 
रू, भे,--विद्युतकेस । 


(नाँ. मा.) 


विद्यत्जिव्ह क्‍ ४७४१ विच्॒न्माध्ति 


विद्यत्जिव्हु-देखो “विद्युज्ज़िव्ह' (रू. भे.) 

विद्युत्जिव्हा-देखो विद्यज्जिव्हा' (रू. भे.) 

विद्य॒त्ज्जिव्दु--देखो 'विद्युज्जिव्ह' (रू. भे.) 

विद्युत्जिव्हा-देखो 'विद्यज्जिव्हा' (रू. भे.) 

विद्यत्पताक-सं, पु. [सं.] प्रलय-काल के सात मेवों भे से एक मेघ का 

स्‍म। 

रू, भे.--विद्युतपताक । 

विद्युत्परणा-सं. स्त्री. [सं. विद्युत्पणा ] कश्यप ऋषि व प्राघा के गर्भ से 
उत्पन्न एक अप्सरा, जिसने अर्जन के ज़न्ममहोत्सव पर नृत्य किया 
था। 
रू. भे,--विद्यतपरणा । 

विद्युत्पात-सं. पु. [सं.] बज्पात होने की क्रियां, बिजली गिरने को 
क्रिया । 

विद्युत्प्रभ-सं.पु. [सं.] १ एक दानव, जिसे रुद्रदेव से वरदान स्वरूप,एक 
वर्ष तक तीनों लोकों का आधिपत्य, शिव का नित्यपाषंदपद, एक 
करोड़ पुत्र एवं कुशद्वीप का राज्य आदि मिले थे । 
२ 'पापमोचन' एवं “सुक्ष्म-धर्म” के सम्बन्ध में इन्द्र से चर्चा 
करने वाला एक ऋषि । 
रू. भे--विद्युतप्रम । 

विद्यत्प्रभा-सं. स्त्री. [सं.] १ उत्तर दिशा में रहने वाली दस श्रप्स- 
राओों का गण । 
२ देत्यराज बलि की एक पौती का नाम । 
रू. भे--विद्युतप्रभा | 

विद्यस्प्रिय-सं. पु. [सं.] १ कांसा नामक घातु । 
२ उक्त घातु का बना कोई बतेंन । 
वि. वि.--उक्त कांसा या उक्त घातु से वना हुग्ना कोई बतेन 
बीजली को भ्रपनी श्लोर जल्दी खींचता है । 

विद्युत्माह्वा-देखो “विद्य न्मात्ठा' (हू. भे.) 

विद्य त्माद्दी-देखो “विद्य न्‍्माल्ठी' (रू. भे.) 

विद्युत्तता-सं. स्त्री. [सं.] बिजली की क्रोध या चमक । 
रू, भे--विद्य तलता । 

विद्यदगो री-सं. स्त्री. [सं. विद्यू दुगौरी | शक्ति की एक सूर्ति ॥ 

विद्युदध्वज्ञ-सं- पु. [सं. विद्य दृष्वज |] एक असुर का नाम । 

विद्यदक्ष-सं. पु. [सं] स्कन्द का एक सेनिक । 

विद्य दाक्ष-सं. पु. [सं.] एक राक्षस का ताम । (पुराण) 

घिद्दस्टू-सं. पु. [सं विद्युदृष्ट्र] राम-रावश युद्ध में राम की सेना 
का एक वानर । 








विद्युद्रप, विद्यद्रप-सं. पु. [सं. विद्य द्रप] १ लंका का एक राक्षस | 
२ कुबेर का सेवक, एक यक्ष । 


बार अपनी पत्नी के साथ कलास पव॑त पर मद्यपान कर रहा था। 
वहां कंक नामक गरुड़ वंशीय पक्षी से इसका भझंगड़ा हुआ और 
इसने उसे मार दिया । कंक के भाई कदर ने आकर इससे युद्ध 
किया और इसका वध किया | इसके वध कर दिये जाने के कारण 


वि, वि.--मेनका को पुत्री मदनिका इसकी पत्नी थी | यह एक 
इसकी पत्नी ने कंदर के साथ विवाह कर लिया । 


विद्युदरचस-सं. पु. [सं. विद्युदरचेस | एक सनातन विव्वदेव । 


विद्यन्माछ-सं. पु.--राम-रावण युद्ध के समय राम के पक्ष का एक 
बन्दर । 

विद्यन्माव्ठा-सं. स्त्री, [सं.] १ एक छंद विशेष, जिसके प्रत्येक चरण 
में आठ-श्राठ गुरु वर्णो अथवा दो मगण और दो गुरु होते हैं तथा 
चार-चार वर्णों पर यति होती है ॥ 
२ बिजलो की क्रोन्ध या चमक । 


रू, भे.-- बिज्जूमाछा, बीजुमाछा, वादृमातछा, विद्य॒ त्माढठा । 


विद्यन्मालि, विद्युस्माव्ठी-सं. पु. [सं. विद्यन्मालिन] १ तारफासुर 
राक्षस के तीन पुत्रों में से मझला पुत्र । (पुराण) 


। 

|] 

वि. वि.--इसके अन्य दोनों भाईयों का नाम ताराक्ष एवम्‌ 

कमलाक्ष था | इसने भगवान्‌ शंकर की आराघना कर एक सोने 

|... का विमान प्रास किया था जिस पर चढ़ कर यह रोजाना सूर्य 

के पीछे-पीछे घूमता रहता था । इसलिए उस विमान में कभी 

प्रन्धरा नहीं होता था | सूर्य ने उच्त विमान को अपने तेज से गला 

दिया । इसने धर्म के पुत्र सुपेण से भी युद्ध किया था ॥ 

ल्‍ इसने अपने दोतों भाइयों के साथ ब्रह्मा को तपस्या कर सन्तुष्ट 

किया और यह वर प्राप्त किया कि सोने, चांदी व लोहै के तीन नगर 

में हम तीनों एक बार पास-पास और हजार साल अलग-अलग: 

रहेंगे तथा हमारा वध उसी समय किया जा सकेगा जब कि हम 
तीनों पास-पास हों । मगर वध के लिए इन्होंने मांगा कि हम तीनों 
का एक साथ वघ एक ही वार में हो । इस वर त्राप्ति के बाद 
इन्होंने देवताग्रों व मनुष्कों को बहुत सताया । इस लिए देवताओं 
ने शिव की स्तुति की और इनका वध करने हेतु कहा । शिव ने 
अपने जिशूल से इनके तीनों नगरों को छिद्वित कर दिया और 
विष्णु बांस, जिसकी नौक पर भ्रग्ति शोर पीछे वायु थी और मन्दर 
पर्वत धनुष से, जब ये तीनों एक साथ थे, इनके नगरों सहित इन्हें 
भस्म कर दिया । 





२ राम-रावण यूद्ध में रावण-पक्षीय राक्षस जिसे राम-पक्षीय सुषेण 
नामक वानर ते मारा था। 
|... ३ एक राजा (प्राचीन) 


विद्योत बी, 








४ तारका-मय युद्ध में मयासुर पक्षीय एक असुर जिसका वध शिव 

के पाषंद नन्दिन के द्वारा हुआ था । 

५ रावण वध का बदला लेने हेतु, राम का अश्वमेघीय अश्व-हरण 

करने वाला रावण का मित्र एक राक्षस, जो पाताल में रहता था 

और शत्रध्न द्वारा मारा गया था । 

रह. भे.-विद्य॒त्माली, विज्ञममाछ, विजमाछा, विजमाहि, विजमाछी । 
विद्योत-सं, पू [सं.] १ घर्मऋषि एवं दक्षकन्या लंबा का पुत्र और 

स्तनयित्नु का पिता, एक ऋषि । 

२ एक श्रप्सरा का नाम | 

३ देखो 'विद्य त' (रू. भे.) 
विद्योतन-सं. पु. [सं.] सृख्यं, सूरज । 
विद्योता--१ देखो “विद्य त' (रू. भे.) है 

२ देखो 'विद्युता' (रू. भे.) 
विद्योपरिचर-सं. पु. [सं.] वायु के भ्रनुमार, कृत नामक वसु का पुत्र । 
विद्रधि, विद्रधी-सं. पू [सं. विद्रविः] १ एक प्रेकार का फोड़ा । 

२ पेट के भीतर का एक प्रकार का घ'तक फोड़ा । (भ्रमरत) 


(नां. मा.) 


विद्रभ--देखो विदरभ' (रू. भे,) 

विद्रम--देखो (विद्र॒म! (रू, भे.) 
उ०--१ नासिका सुक चंच सरिखी, मुगतफकछ संजोति । श्रहिर 
विद्रम ओपमां, जेहा डसणा हीरा जोति । --रुकमणी मंग् 
उ०--२ गति गयंद, जंघ केल्ठग्रभ केहरि जिम कटि लंक । हीर 
डसशणा, जिद्रम अधर, मारू-अकु्टि मयंक । --ढो- मा. 
उ०--३ (जांणें) मोती लड़ पोई धरचारे, अ्घर विद्रम विचिदंत 
रे। चमक चूनी सारिखा रे, दाड़िम कूलीय दीपंत रे -प. च. चौ. 

विद्रभांन-देखो 'विद्यमांत (छू. भे.) 

विद्रमी--देखो 'विद्रमी' (छू. भे-) 

विद्रव-देखो “तिदरभा (रू. भे.) 
उ०--मिक्रं कोडि तेत्रीस सुर भीम रे मांडहौ, अधिकि आरंणं कनां 
ग्रधकि औछाह । जांनि उम्रसेव बल्िभद्र जिसा जांनिया, विद्ववां 
तरगी धर हुआ वीमाह | --पी. ग्रं, 

विद्रवण-वि,--देने वाला । 


. 


उ०--अपणी खाटी संपति जगत कूँ खुलावे, लख लहण सवालख 
विद्रवण का विरद बुलावे । वड जंग में विरद बोल लोह बाहूं कौं 
जोम चढि लड़ावे । आप सबसे आग वीजूजक वांहै । 
विद्रवरणो, विद्रवबो-क़रि. स.-- १ दान देता, घन लुटाना । 


पंडित पढ गुण मरे मूढ भूच रायाहर । -- नैणसी 
२ बांटना, देता । 


उ०--जोगी तेल माहै पडीयौ । सोने रौ पोरसौ हुवो । हिवे ईयां 
पोरसौ घर मैं आंखि राखियो । सोनौ वेचीज़ । खाईज वीद्रवीज । 
हिवे दारु काढीजे । भठयां राति दिन तपत्यां रहै । 

-- देवजी बगड़ावतां री वात 
क्रि. अ.--३ द्रविभूत होता । 
४ दोड़ना, भगना । 
विद्रवणहार, हःरो (हारी), विद्रवणियों --वि० ! 
विद्र विश्रोड़ो, विद्रवियोड़ो, विद्रव्योड़ो--भू ० का० क्ृ० । 
विद्रवीजणों, विद्रवीजबौ--कम, भाव वा० । 


विद्रवियोड़ो-भू. का. क.--१ दान दिया हुआ्ना, घन लुटाया हुप्ना, २ बांटा 


हुआ, दिया हुआ. हे द्रविभृत हुवा हुआ. ४ दोड़ा हुआ, भागा 
हुआ । 


(स्त्री. विद्रवियोड़ी ) 


विद्रावश-सं. पु.--कश्यप एवं दनु के पुत्रों में एक । 
विद्रावी-सं. पु. [सं. विद्राविन्‌ | १ भागने वाला । 


२ फाडइने वाला । 


विद्र॒त-सं. पु.-- ययाति वंशीय' एक राजा । 
विद्रम-सं. पु. [सं. विद्रुमः] १ नव रत्नों में से एक रत्न, मूंगा, प्रवाल । 


(अ्र. मा. ) 
उ०-१ पाका बिब मधु समा रे, ओपित विद्र॒म जांण रे । मामोल्यां 
जिम रातड़ा रे, अ्धर सुधारस खांण रे । --प. च. चौ. 
उ०--२ फिटक-रयण मरि विद्वम हिगुल वलि हरियाल ,मणसिल 
पारो सुवरण भ्रादि धातु नीहाल + सेढी बचन्नी अरणोेटौ पलेबौ 
पांखांर, भोडल तुरी ओस भूमि पाहण जे खांण । ““वृस्त. 
२ मूंगे का वक्ष, मुक्ताफल का वक्ष । 

३ कोंपल । 
४ एक प्रकार का गन्ध द्रव्य । 
रू. भे,--विद्रम । 


विद्रुमलता-सं. स्त्री. [सं. विद्रम:--लता] १ नलिका नामक गन्ध 


द्रव्य ।' 


२ मूंगा । 


“7. मे. | विद्रुमाभा-सं. स्त्री. [सं,] १ विद्युम रत्न की शोभायुक्त देवी ॥ 


२ ज्ञान रूपी देवी । 


उ०--उंदर दर खण् मरे पंस भोगवे भुयंगह, हल वहि मरे वहिल्ल विद्रमी-वि.--१ मंग्रे का, प्रवाल का । 


हरी जब चर तुरंगह । सूंब धन्न संच मरे वीर बिद्रव विवहं पर, 


२ लाल रंग का । 


विद्रोह 





रू. भे---विद्रमी, बिद्रमी, विद्वमी । 


विद्रोह-स. पु. [सं.] १ वह कार्य जो झत्र को हानि पहुंचाने के उदय : 


से किया जाता है ; 
उ०--बसू प्रचंड दंडतें प्रचंड दंडतें वहैँ, वितंड चंड दंड दें अ्रदंड 
छंडते वहै । बिमोह मोह मोह में विद्रोह द्रोहि पें बढे, क्रर्तात भांत 
कोहु मैं कुकोह कोहि की कढें । 
२ वह ग्राचरण या व्यवहार, जो राज्य या शॉसन के श्रति अवि- 
द्व्रास या दुर्भाव उत्पन्न होने पर उसकी शआ्राज्ञा, विधान आ्रादि के 
विरुद्ध किया जाता है। 
३ क़ान्ति करते हेतु किया जाने वाला उपद्रव । 
रू, भे.--विदरोह । 
बिद्रोही-वि.--१ विद्रोह से सम्बन्धित ! 
२ विद्रोह करने वाला । 
रू, भे--विदरोही । 
विद्वता-सं. स्त्री. [सं.] १ विद्वान या पंडित होने का भाव । 
२ जानकारी, ज्ञान 
रू, भे--विदवता, विद्वत्ता । 
बिद्ति--देखो “विद्यत' (रू. भे.) 
उ०--तनि ओप करणा कवि वरण तासु, प्रति नवद्ध जल्द विद्वति 
प्रकास । ब्रति चलति सुगति दुति अ्रमित विद्ध, पदमणिय हंस किरि 
गुरु प्रसिद्ध । हर 
बिद्वत्ता-देखो 'विद्वता' (हू. भे.) 
विद्स-वि. [सं. विद्वस ] १ पंडित, विद्वान । 
२ कवि । 
३ चतुर, होशियार। 
बिद्वाँच, विद्वांस-सं. पु. [सं. विद्वान, विद्वत | १ अपनी आ्रात्मा का स्वरूप 
जानने वाला । 
२ बहुत अधिक विद्या पढ़ा हुमा, सर्वेज्ञ । 
छपंत लिपि तणी अलवबि करइ, पांत्रीस महाकाव्य 
तणां सुभासित भणाई, स्वदरसन परदरसत तशा भाव प्रकासइ, 
आगमारथ ज्योतिस सकुनसास्त्र वात्स्यायतसास्त्र गरितसास्त्र धनु- 
रवेदायुरवेदादि सास्त्ररत्तसागर करचालसरस्वती, महायोगनाथ 
सिद्ध, प्रत्यक्ष वाचस्पति, इसड विदह्वांस । --वे. स. 
३ पंडित । 
उ०--टाबर आगे नीं तौ मोठ्यार रे डील रौ करार कांम शआावे, 
तीं किणी चकवा राजा रौजोर हाले अर नीं किणी बिद्वांव री 


क के $ क | के 


समझ के अकल ई कांम देवे | अबूक बाहछ्क सू दुनियां रो कोई 
ताकत जीत तीं सके अर जे कोई श्रकलहीण उण्य सूं जीतणरो 


डछ४ ३ 


रच ऊ # कक रृ | 


विध 


थोथो ग्रुमांत ई करे तो हारणिया ने आपरी हार रोश्ंगे ई 
वेरो नीं व्है । -फुलवाड़ी 
रू, भे.--विदर्मांन, विदर्मांन, विदर्वान । 

| विह्विस-सं. पु. [सं. विद्विपः, विद्विय | छात्र, रिपु । 

| विद्वेस-सं. पु. [सं. विद्वेष] शत्रुता, दुश्मनी, वैर । 

रू, भे.--विंदवेस । 


' बिद् सक-सं. पू. [सं, विद्वेषक | शत्रुता करने वाला, शत्र । 


। रू, भे--- विदवेसक । 

| विद्व सखी, विद् सिणी-सं. स्त्री. [सं.विद्व षिणी ] दुःसह तामक यक्ष की 

.... निर्म्माष्टि के गर्भ से उत्पन्न आठवीं और ग्रन्तिम कन्या । 

] (पौराणिक) 

वि.-- विद्वेस करने वाली या रखने वाली । 

क्‍ रू, भे.--विदवेसणी, विदवेधसिणी । 

विहेसी-वि. [सं विद्वेपित्‌ | विद्वेष करने वाला, छात्र । 

रू. भे.--विदवेसी । 

| विधंस--देखो “विध्दंस” (रू भे.) 

|! उ०--जांणों बादढ्ा माहै वीजड़िग्नां रा सिला ऊपड़िया पाखरां 
ऊपरे सारबांरा फूलघारां वाजी सु ठणणराण जांणं परभात री 
भालर ठंणकी, नर बगतर विधंस हुआ । --रा- सा. सं. 

विधंसक--देखो 'विध्वंसक' (रू. भे-) 

विधंसण-वि---नाश होने वाला, नाशवान । 
उ०--सड़ण पड़ण विधंसरा देहणी, तिश री किसड़ी रे श्रास । 
खिण एक मांही रे जासी विगड़ी, जिम पांणी मांहै पतास । 

--जयवांणसी 


'ननननानननननननन जज 3े वननिननननिनक-ऊ- «++। 
] 


२ देखो 'विधृंसण' (रू. भे.) 

बिधंसणौ-तवि.--- नाश करने वासा, विध्वंस करने वाला । 

विधंसणों, विधलबौ-- देखो 'विधंमणोी, विधूंसबो (रू. भे.) 
विधंसराहार, हारो (हारी), विधंसशियौ--वि० । 
विधंमिश्रोड़ी, विध॑ सियोड़ो, विध॑स्योड़ी--भुू० का० कृ० । 
विधंसीजणोौ, विधंसीजवौ--करम वा० । 

विधंसियोड्ौ--देखो 'विधुसियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री विधंध्तियोड़ी) 

विध-सं. पु. [स. विध:| १ तरह, प्रकार, भांति । 
उ०--१ अ्रटकाई नह श्राय बछ, आई जरा श्रगूढ । श्रासी जद तू 
ग्रटकसी, मांत किसी विध मूढ । नया दा: 
उ०--२ भड़ां वात संभक्कष, एणा विध हूँत अकारां । बहसि गजण!' 
बोलियौ, वर्ब पौरस जिणा वारां । “-सू. प्र. 





विध 


उ०--३ अगसत जेम नेम बल् श्रोडा, छात दिली दछ्ठ जछ विण 
छोडां । 'लखौ' 'महेम” कहै विध लाखां, रवद अबंध बंध जिम 


राखां ! हम ७ 


उ०--४ असपत राव झोली भियौ, विध जिणए वांकम होइ । कुमति 
पग ऊपर कहै, कहौ सुमंती कोइ । “>गु. रू. बं. 
२ ढंग, तरीका, प्रकार । 
उ०--१ तारि न कौ पुरखा, चतर न मूरखा, वेद न च्यारि वच॑ंदा 
है। भणम पद बोल्या, भ्रंतर खोल्या, विध विरक्ा बूभंदा है । 
--अनुभववांणी 
उ०--२ वार विकरार सिरदार विध वाहियो, समर भर भार घर 
भार सूरै । सार सेलार ऊप्रार भंभार सर, पार चोधार कर पार 
पूरे । --नाथौ सांदू 
उ०--३ हिवईये एक कोट करायो। साथ सरब लोक हुता, सु 
अठे ही ज रहचा । ईपै री साहिबी हुई। सांढ्यां रा वरग कौया । 
सु सांढ्यां रे ब्रिथीराज रो दाग दीयो । सांढ्चां रा वरग घरा हुवा 
इये थिध एथ रहै। --जांगक्व री वात 


३ वृतान्त, हकीकत । 


उ०--१ शभ्राखी गौदे' इंद्र! सं, विध सारी वबधणौर । तुरत विचारी 


कुच री, सोच न धारी और । --रा.« रू. 


उ०--२ सो वाचिया सुणी विध सारी, भाई लिखी अवस्था भारी । 
साह मुगक् पूछे सरसावे, अवर सवाई वेघ उठावे। +रा*« रू, 
४ कारण । 
उ०--सुरो हास्य विध कहै नरेसुर, गनिका ग्रेह श्रासण जोगेसुर। 
वनखंड गिर भंगर नह वसियौ, हूं औ देख कतृहछ हसियो । 

--सू. प्र. 
प्‌ शंख । (श्र. मा. ) 
६ समूह, व्यूह । (अर. मा.) 
७ देखो 'विधि' (रू. भे.) 


उ०--१ कहै तांम कमघज, सुर साहिब छतन्रपत्ती । विध विचार 
घारियौ, सकौ तिण आर सुमत्ती । --रा. रू, 


(नां. मा.) 


उ०--२ अवनी रोग अनेक, ज्यांरा विध कीना जतन | इण प्रक्रति 
री श्रेक, रची न ओखद राजिय । “ किरपारांम 
उ०--३ कवि प्रोहित मत्री प्रधांन, विध मंत्र विचार | रहो मात 
चहुवांण, अरज हत वात उचारे । “-रा- रू, 
उ०--४ विध रा जांणा गाथ रा वीकम, पारिख बांणश हाथ रा 

पाथ । जुध रा भीम खढ्ां रा गंजण, नार्था रा बुध गणनाथ । 
“-आश्राईदांन पाल्हावत 


८ देखो विध (रू. भे ) (भर. मा.) 


डंछ डर 
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विधवत 





रू, भे.--बिद्ध, बिध, बिधि, विद, विद्ध, विद्धि । 
विधश्रंक-सं. पु.--देखो विधिग्रंक' (रू. भे.) (अर. मा.) 
विधकर - देखो “विधिकर' (रू. भे.) 


विधचूड़, विधचूड-सं. पु. [सं.-विधाचुण्ट| कपट, धोखा। (अ्र. मा.) 


(अर. मा., है. नां. मा.) 


विधत-देखो “विधाता' (रू, भे-) 


उ०--वप ब्रहुंम विधत री सरव वुसुत री ते गंगा गावतरी । पार- 
बती निमौ हेम री पुतरी सीतामाता सावतरो जी सीतामाता साब- 
तरी । --पी. प्रं. 
विधनयण --देखो 'विधिनयरणा' (रू. भे. ) (क. कु. बो.) 
विधना-सं. पु. [सं. विधि] ब्रह्मा, विधाता। (डि. को.) 
उ०---१ नहचे होय निसंक, चित नह कीज़ चक्क-विचक्त । श्र विधना 
रा अंक, राई घट न राजिया । --किरपारांम 
उ०--२ सुंदर बदन नयन म्रग मांनो, विधना आप संवारी॥ मीरा 
के प्रभु भिरधरनागर, तुम जीते हम हारी । ->मीरां 


उ०--३ ग्रब तौ जिय ऐसी बनि आई, विधना रची सोइ होय री। 
श्री जे मेरो यह लोक जात हैं, वह परलोक जिन जाव री । 


->-मीरां 
उ०-४ के ग्रा पटकी ऊपर पड़गी, केझआ भावी रच्ची रांम । के आा 
विधना लेख लिखायौ, के श्रा तन्‍ने जच्ची रांम। 

--केरणीदांन बारहठ 
रू, भे.--बिधता । 
विघरम--देखो 'विधरम्म' (रू, भे.) 
घिधरसी--देखो 'विधरम्मी (रू. भे.) 
विधरम्म-सं. पु. [सं. विधम्म ] पराया या दूसरा घर्म । 
वि.--१ जो धम्मशास्त्र में निन्दित हो । 
२ जिसका कोई घम न हो । 
रू, भे.--बेघरम, विधरम, विध्रम, विध्रम्म । 


विधरम्मी-वि. [सं. विधम्मिन] १ अपने घर्म के विपरीत आचरण करने 
वाला । 


२ पराये धर्म का अनुयायी, धम्म भ्रष्ट । 
रू. भे.---विधरमी, विश्रमी, विश्रम्भी । 
विघरेख, विधरेखा-सं. स्त्री, [सं. विधि--रेखा |] भाग्य में लिखा हुग्रा 
लेख, विधाता की रेखा, करमेरेख । 
उ०--पिण भावी अ्रति प्रबछू, सकत् बस प्रांस श्रसेखा | हुञ्नमणहार 
सिध करे, वार न घरे विधरेखा । 
विधवतत--देखो 'विधिवत' (रू. भे.) 


5 र्‌ | क रू ७ 


विधवा ४७४४ विधांत 
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उ०--वांणातरां साह ने परणायों । जठं सारो विध-विधांन करनें 
सर्गां डायचों दीघी । --साहुकार री वात 


उ०--१ कहियौ न्रप प्रज भय किरण सूं, ज्वाहामुखी न पूर्ज जिण 
सूं । भांण उदीप विगत सुण भारी, विधवत सकति पूजि विसतारी । 


हु. ४. | विधव्नख-सं, पु. [सं. विधि-वृक्ष या वृक्ष-विधि] पलास नामक वृक्ष 


उ०--२ नाखितन्न सूर ससि अर मुर्तिद्र, आविया वरुण कुम्मेर इंद्र । (भर. मा.) 


विप्र वेद मंत्र विधवत विचार, आराहुत वेद सुरमुख अपार ।--सू. प्र. 


न न अमन 


विधसरदा, विधल्नवा-सं, पु. [सं. वृद्धश्रवस, वृद्धक्षवा | इन्द्र ॥ 
विधवा-सं. स्त्री. [सं | वह स्त्री, जिसके पति का स्वर्गवास हो गया हो, (ञ्र, मा., नां. मा., ह. ता. मा.) 


पतिहीना स्त्री । विधांण, विधान-सं. पु. [सं. विधान] किसी कार्य का ग्रायोजन ॥ 





उ०--१ वांरी श्रेक विधवा भूवा श्रणती घनवंती ही । वे उण 
मार्थ ठगाई रौ पासौ फेंकशी चायो । ब्रेक भाई मौको देखने छांने 
भूवा रे पाखती गियो । भुवा री हाजरी में श्रेक पग रे पांण ऊभो 
रंतो। -फुलवाड़ी 
उ०---२ उश। विधवा बांमणी री गढःई कतव्ठजुग रो घरम निभायां 
ई आपांरों जमारो सुधरला भ्रर सतजुग रे मरियोड़ा ढोर री पूंछ 
फालियां घन अर बेटा दोनां सू हाथ धोणा पड़ेला । - फुलवाड़ी 


| 
। 
। 
| 
| 
' 
| 
। 
| 


उ०--३ सयक्वा मिनख अर बस्ती रौ तूमार जोयां पछे ई महैं 
फगत धन मार्थ आस गडाय राखी ही । बेटी ! विधवा रौ सासरो, 
पीवर, माईत भर भगवांच फगत धव इज है --फुलवाड़ी 
उ०--४ बापड़ी भोव्टी- डाछी किन्यावां ने कुड़क में नांख*र वेगीसी 
विधवा वरणा देवे । सुवाग री नीं रडाप री चंवरी चार । 
--देसदोख 


रू, भें. --बधवा, बिदवा, बिधवा । 


विधवापण, विधवापण , विधवापणौ-सं. पु.--विधवा होने की अ्रवस्था 


शे 


वंधव्य । 

उ०--१ आप एकलौ मरने फकत म्हने हीज विधवापरों नहीं 
देसी घणी जणियां विधवा हुसी तद म्हारो ही चुड़ो ले जासी । 
चुड़ा रो दूसरी प्रयोजन लेजावणों सो हूं सती होवसूं सो चूड़ा सहत 
साथे ले जासी । “वी, स. टी. 
उ०--२ गाढे विधवापण ग्रहूं, हुं न करू तन हांणख | पाँह जिण 
लाज अ्रमरपुर. सूरजमल सुरतांण । --पा. प्र. 
रू, भे.--बिधवापरा, बिधवापरण, विधवापणो । 


विधवा-व्यां, विधवाविवाह-से. पु.--पुनर्विवाह । 


उ०-- तो कोई परणीजियोड़ी ई परणीजे है क्या ! धरम डूब को 
जावें नीं ?” “थोंने घरम री ठांग पंछ री तौ ठा श्री कोयनी, पराया 
घर ऊने पांणी-सूं बाछुता फिरो हो +” “तो थें कराय दिया विधवा- 
वियां ? हूं श्री देखूला “-वेरसगांठ 


विधवासरस, विधवासत्रम-सं. पु. [सं. विधवा-+-आश्रम] वह स्थान, जहां 


विधवा स्त्रियों के पालन-पोषण एवं शिक्षा आ्रादि की व्यवस्था हो । 


विधविधांन-वि.--विधिपुर्वेक, विधिवत्‌ । 


२ काये करने की रीति, व्यवस्था व सम्पादन । 
३ ढंग, तरीका । 


उ---मालती सेवती केतकी प्रफुलमांत | फूल की सोभा असमांव 

के तारू का विधांन । केवडः की वाड़ी सिरू का विकास । ताफरमां 

हजारा और गुलहूबास । - सू. प्र, 

४ तरक्रीब, उपाय । 

५ घमंशास्त्र की श्राज्ञा । 

उ०--छतन्रप्पती उछाह में, घनेस माल ऊद्धमैं । वेदोगतं बिशांचय॑, 

दुजां अनेक दांनयं ॥ -+सू. प्र, 

उ०--२ तपवंत भूप निज धांम तत्र, छुज॒ कनक सिधघासण चमर 

छत्र । दुतिवंत करे सन्नांन दांत, विष राज रीत सासत्र विधान । 
--सू. प्र, 

६ हाथी को मस्ती में लाने हेतु खिलाया जाने वाला खाद्य पदार्थे। 

७ धन, सम्पत्ति । 

८ पूजा, अचचेन । 

उ०--विदा हुए पाघारियो, पुहकर मुरधर-पत्त । दांन सिलांन 

विधांन दिन, पूनि मनि इंद्र प्रकृत्त । --रा, रू, 

& आज्ञा, आदेश । 

१० किसी देश के सर्वोच्च कानूनों का संग्रह । 

११ वाद्य । 

१२ रचना, बनावट । 

१३ सुख देवों में से एक । 

१४ निमय, कानून । 

१४ कारणा । 

उ०--आभ्राहार मांहै श्रावतां हो, जीव इता दिन ज्यांव । कीड़ी तौ 

निरबुद्धि करे, वलि माखी वमन विधांन । --प. व, पं, 

उ०--विन्हे पख क्रस्ण सुकल विधांन, विन्है वपु अंग सुदक्षिण 

वांम । ब्रह्मा दक्षण अंग वदीत, निपायौ दक्ष प्रजापति मीत । 


--रा, वं, 
१६ एक प्रकार का शस्त्र विशेष । 


वि.--१ समान, तुल्य । 
२ रचनाकर्त्ता, रचयिता । 


(ता. द. ) 


विधांनसपतमी 





उ०- म्हैं भ्रवक्क सकक जगती प्रांणी, तूं सबक सख है सक्तिवांण । 
म्है दास सदा तेरा स्थांमी, भ्राखे जग रो है तूँ विधांत। 
--करणीदांन बारहठ 
रू, भे.-- बिधांत, विध्यांत,विहाण । 
विधांनससपतमी, विधांनसप्तमी, विधांनसातस-सं. पु. [सं. विधानसप्तमी ] 
माघ शुक्ला सप्तमी से श्रारंभ करके अगले वर्ष की पोष शुक्ल सप्तमी 
तक पूरे एक वर्ष तक किया जाने वाला सूर्यदेव का ब्रत विशेष । 
विधांनीक-स- पु.-- डिंगल गीतों की रचना का ढंग विशेष जिसमें क्रम- 
क्रम से प्रथम द्वाले के तीन चरण में जो बात कही जाती है उसका 
स्पष्टीकरण चतुर्थ चरणा में किया जाता है। 
उ०--तुक तुक में क्रम सो तवे, अवर अ्रवर विध जांण । सभ 
चौथी तुक नांम सौं, विधांनीक वार्खांरा । -+रा. रू, 
विधांसणौ, विधांसबौ- देखो विधूंगभणो, विधूंसबो' (रू. भे.) 
उ०--१ तढा उपरांत करि ने राजांन सिलांमति मांखिरा उकासिश्रा 
सूत्रर भाखरां रा मोढा फाड़ फाडने निकह्विम्ना छे। सूभरें राते 
खुन किश्रौ छे | सूरे गुलवाड़ि विधांसिया छे । +-रा. सा. सं. 
उ०-२ भुधर तूं भाइयो भगतां रो, तूं दातार नहीं डिगतां रो । 
ब्रिज रे देस बजाड़ी बांसी, बड़े भगत कजि वावि विधांसी । 

--पी, मं. 
उ०-ह३ें वडो वड झरारभु ज कुछ भार, धरा सिशगार इसो लख- 
घीर | वहे सत्र-वाट नमावशा नाट, विधांसण थाट सत्रां बर वीर। 

“ल. पिं. 


उ०--४ विधांसइ रेसइ- राकस वंस, कीयो ते कंस । दहकंध कियौ 
घड़े मुरलोक तणौ सहि घट, वडो कोइ डील नमौ वेराट । 
“पी. य्रं. 
विधांसगहार, हारो (हारी), विधांसगियौ -- वि० । 
विर्धीसिश्रोड़ो, विधांसियोड़ी, विधांस्पोड़ों - भु० का कृ० । 
विधांसोजणो, विधांसीजबो --कर्म वा० । 
विधांसियोड़ों -देखो 'विधूसियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री' विधांसियोड़ी ) 
विधा-सं. स्त्री, [सं.] १ ढंग, तरीका । 
२ तरह, प्रकार, भांति। (सभा) 
३ किस्म, जाति । 
४ धन, सम्पत्ति 
५ हाथी या घोड़े का चारा । 
६ किराया, भाड़ा । 


७ मजदूरी । 
& रचता ३ 


विधाता 


उ०--नारी; सोव हैं प्रप्ण घर, सांई रे साथ सुहांणी है। नारी है 
विधि री अ्नुप विधा, नारी री अलग कहांणी है । 

--केरणीदांन बारहठ 
९ देखो “विद्या (रू, भे.) 
१० देखो 'विदा' (रू, भे.) . 
उ०--श्ररि साझे हरि पंखां आवे, जोध विधा श्रकबर छछ जांण । 
बिहूं चोतीस कुछां क्रम बंधण, भागा भांण-हरे कुछ भांण । 

“गोपाछ मीसरण 


विधातनताका-सं. पु. [सं. विद्योतन--ताका या विद्या--तन-|- ताका] 


चन्द्रमा । (डि. को.) 


विधाता-वि. [सं. विधातृ ] १ रचना करने वाला, सृष्टिकर्तता । 


उ०--पे ली परमेसर याद करचोौ, हैं जगत पिता है जगदीसर । तृ 

अग जग भाग विधाता है, तू ही बाहर तू ही भीतर । 
“करणीदांन बारहठ 

२ देने वाला, दाता । 

3०-थभुर दयाह दीन गुर दाता, गुर सबहन के ग्यांन बविधाता । 

गुर हैं दया पाल गुर देवा, या गुर की मिक्ठ करीये सेवा । 

“अनुभववांणी 

रे प्रबन्ध या व्यवस्था करने वाला । 

सं. पु.--१ ब्रह्मा । (नां. मा., ह. नां. मा.) 

उ०--९ अंजसे कनक भूखरण पहर न्प अवर, कनक में विधाता 

अकुट कीधी | लहर हिक सररण हित भभीखरा रंक लख, दांन गढ 

लक अशासप्तंक दीधी । “णर. ज' प्र, 


उ०>-र इंण भांत नख-सिख सूधा सोत्ओँ सिशगार कियां बारे 
आभूखण विराजिया छे । जांणे इंद्र-लोक री अपछरा, रूप री रंभा, 
आसमांव री ऊतरी पड़ी । चित्रांम री पृतकी, |बधाता हाथ सूः 
समारी । “रा, सा. सं. 


3०--३े देवी मन्नछा माइया जग्ग माता, देवी ब्रह्म गोवींद संभु 

विधाता । देवी सिध्चि रे रूप नव-ताथ साथ, देवी रिध्धि रे रूप 

धनराज हार्थ । ->देवि, 

उ०-“४ दसकृंधर शभ्राता बुध के दाता, वचन विधाता कैँवबाता। 

सो नाह सुहाता, परजछ गाता, उरले, लाता, मुरभाता | 
-“भगतमाह 

२ विष्णु । 

३ शिव, शंकर । 

४ कामदेव । 

४ विश्वकर्मा । 

*$ जेगु एवं ख्याति के संसर्ग से उत्पन्न पुत्र ) 

वि. वि.--इसके दूसरे भाई का नाम धाता था । इन दोनों ने 
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विधातानाथ 


नल गत" टिगाणल 


नियति और ग्रायति नामक मेरु पुत्रियों से विवाह किया था। 
विघाता व नियति के गर्भ से भृकण्डु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था । 
कमलों में नित्रास करने वाली विष्णु पत्नी लक्ष्मी इनकी बहित 
थी । मतान्तर से विघाता व नियति के मर्भ से प्राण नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ था । 

७ प्रारव्ब, भाग्य । 


८ र्पचचित नामक अग्नि का पिता व क्रिया का पति एक आदित्य, 
जो आपषाढ या मार्गशीप॑ मास में प्रकाशित होता है । 

सं. स्त्री, [सं. विधातृ] €£ मदिरा, दाराब । 

१० ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती रूपा । 

रू, भे,--विधाता, बेहा, विद्याता, विद्यातानाथ, विवत, विधाता- 
नाथ, विधात्र, विधात्रा, विधात्री, विध्याता वेह, वेहा । 


विधातानाथ -देखो 'विधाता' (रू. भे.) 


उ०--विधातानाथ वरण लेख अवरी वरी, बिया राघव करी अ्रचत् 
बातां । हार ग्रीवां तणा देख माला हिय, हार वारंग लियां रही 
हांतां । --कल्यांणसिंह काला रो गीत 


विधान्र, विधान्ना, विधात्री --२ देखो 'विधाता' (रू. भे.) 


उ०-१ श्रेणी न्‍्याति नारद हवउ, उत्तम अपर विधान्न । जिहां 
जिमतु तिहां ऊठतु, भांजी भोजनय्पात्र । -+-मां. कां. प्र. 
उ०--कुंग्ररी कारण हीयडइ घरइ, थई ऊपराठो आंसू भरइ ॥ 
कुंश्री तणउं अंग खक्कमछइ, लिख्यउं विधान्ना ते किम टकइ । 
>कां. दे. प्र 


विधायक-वि. [सं. विधाक:] १ कानूत बनाने वाला । 


२ व्यवस्था करने वाला । 

३ रचना करने वाला, सृष्टि कर्त्ता । 

उ०--चतुरमुख चतुरवरण चतुरातमक, विग्य चतुर जुग विधायक । 
सरवजीब विस्वक्रत ब्रह्मसू, नरवर हंस देहनायक । >-वेलि. 
सं. पु--विधान सभा का सदस्य । 

रू, भे->वधायक । 


विधारा-सं. स्त्री.--दक्षिण भारत में बहुतायत से मिलने वाली एक 


प्रकार की लता । 


विधि-सं. पु. [सं. विधि: | १ काम करने को रीति, क्रिया या व्यवस्था । 


उ०--१ ग्रागक्ि पित मात रमती अंगरि, कांम विरांम छिपाड़रा 
काज़ । लाजवती अंगि एह लाज विधि, लाज करंती ब्राव॑ लाज । 
--वेलि. 


उ०--२ प्रतिदिन होत वेद विधि पूजन, घुरियत तत आनद्ध 
सिसर घन । धृप दीप नैवंद पुस्य फल, कस्मी रण मलयज नागज 
क्‌छ | “में, सं 


४७४७ 
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विधि 
२ तरद्ठ, प्रकार, भांति । 
उ०--१ दिश्नो सेत वरदांन तू, परमेसरि प्रस्ताव । राजांन री 
रस-कथा, त्रिधि कहि वात वणाव । “-रा. सा. सं. 


उ०--३२ दुविधि अन पल त्रिघा, साम पंच मांस घारण ।गों 
रस जुग विधि गिशित, मिस्ट गति ए कवि चारण 7 
--रा. सा. सं. 
उ०--३ आप इसी हित चित इकतारी, नअपती कही आंण सुजि 
नारी । देतां द्रव करतां जुध दावे, झ्रांणो जेण तेशि विधि आवे । 
“-सू. प्र. 
३ आज्ञा, आदेश । 
४ कार्यक्रम, प्रणाली, ढंग, नियम, कायदा । 
उ०--१ मिल्षि मंत्री परधांत मैं, विधि दकखे विच्चार । जछ र- 
खरा गढ जोधपुर, के रकक्‍्वो जोधार। “गु. रू. बं. 
उ०--२ तब रुखमणीजी डावे पास वंसांण्यां । ज्याँ विधि छे त्यां 
बोल वाचां ले , ज्यों कही छे त्याँ करि ने विवाह पूरण कीयो॥ 
तिहि वेतां वेद का पठणाहारां ! मुँहमांगी सु नवही निधि पाई । 
>>वेलि टी. 
उ०--विधि सहित वधावे वाजिन्र वावे, भिन भिन अभिन बांखि 
मुख भाखि । कर भगति राजांन क्रिसन ची, रजरमरिय रूखमिण्णि 
ग्रह राखि | 
५ घमंञास्त्र को ग्राज्ञा । 
६ ढंग। 
उ०--सहिजि उल्लंघइ सुर सरी, नीकत नेडी थाइ । बज्य तणी 
विधि अ्ंगमइ, कुसुम सरीखी काय ! “मा. का. प्र. 
७ घामिक विधान । 
८ भेद, रहस्य । 
उ०-ताहरां आ बोली, “न हुं साप्तरे वहू, नां पीहर बेटी, अ्रय 
विचाक् ऊभी छूं। ताहरां श्रो बोलियो , ईये रो जाब कीसूं ? यू 
क्यूं ऊभा ? मोन थांहरे मन री विधि कहो |” 
-कावछौ जोईयोौ ने तीडी खरक री वात 
९६ सष्टि, रचना । 


१० सष्टिकर्त्ता, विधाता, ब्रह्मा । (हु. नां. मा. ) 


उ० - १ बोल नवाब सरस द्रढ बंधे, सुत पितु हूंत महा छ् 
संधे । यूं रिम सूरत सूत प्रबंध, नेम लियो विधि जेम निमंध । 
--रा. रू. 
उ०--२ जोग नींद बस भये निरंजन, गज्जे असुर पितामह गंजन । 
ग्राकृति विकट निकट चलि आये, काढि दसन विधि ग्रसन घिकाये। 
“मे. म« 


घिधिग्रंक 
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उ०--३ नारी सोवे॑ है अपर घर, सांई रे साथ सुहांणी है। 
नारी है विधि री अनुप विधा, नारी रो अलग कहांणी है । 
--करणीदांन बारहठ 
११ भाग्य, प्रारब्ध । 
१२ वंच्य, हकीम । 
१३ वि ष्णु का तामान्तर । 
१४ विधान, नियम । 
उ०--१ उरदेव समरथ एक, उतपात पेख झनेक । अ्रसहाय थांत 
ग्रापार, विधि भरम क्रम विसतार । --रा. रू. 
उ०--२ करता अरु अ्रकरता तिरगुण, खंग ब्रह्म माई सगुणनिर- 
गुण । विधि निखेध खंगम होई, सब्द ब्रह्म द्रस्टा निज सोई | 
--स्रीसुखरांमजी महाराज 
उ०--३ विधि निखेधघ करम नहि क्रिया, बुद्धि उगत थकांणी । 
संत सुखरांम परम प्रकासी, श्रापी कूं श्राप पिछांणी । 
--स्नीसुखरांमजी महाराज 
उ०--४ मयणा कहै कर जोडि नै,मगवत्‌ ! पूछूतुझ, ऊजमगणां 
नी बिधि कह्यो, समझावीन मुझ । मुनि कहै सांभक्ठ स्राविका, 
एह नी विधि छे भुरि,नांम मात्र तु ने कहूं,पांमिस सुख भरपूरि । 
-“लीपाल रास 
१५ कानून, कायदा । 
१६ साहित्य में एक गथलंकार । 
१७ व्याकरण में किसी को कुछ करने के लिए दी गई आज्ञा का 


स्वरूप । 
१८ पीला ।# (डि. को.) 
१९ इवेत ।# (डि. को.) 
२० देखो 'विध' (रू. भे ) 
२१ देखो “विधु' (रू. भे-) 
रू. भे---विद्ध, बिघ, विधि, बिद्ठि, ब्रधी, विद्धि, विध्य विह । 
विधिअंक-सं. पु. [सं. विधि-+-अक | प्रारब्ध, भाग्य । 
रू. भे.--विध्मंक । 
विधिकर-सं. पु.--चाकर, नोकर, सेवक । (अर, मा., ह. ता. मा.) 
रू, भे---विघकर । 
विधिंग, विधिग्य-सं. पु. [सं विधिज्ञ | शास्त्रोक्त एवं विधि के विधांन 
को जानने वाला, पंडित । (ह. नां. मा ) 
विधिनयण-सं. पु. [सं. विधितयत | सूरज, सूर्य । 
रू, भे, -विधनयण । 
विधिपोट-सं. पु. [सं.] मर्दंग के चार वर्णों में से एक ॥ 


(हू. नां. मा ) 


चिधु 
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वि. वि.--इसके चारों वर्णों के नाम-पाट, विधिपाट, कूुटपाट, और 
खंडपाट है । 
विधिपाठक-सं.पु. सं. ]शास्त्ररीति का पाठ करने वाला या बताने वाला । 


उ०-विधिपाठक सुक सारस रस वंछक, कोविंद खंज़रीट गतिकार । 
प्रगलभ लाग दाट पारवा, विदुर वेस चक्रवाक विहार । --वेलि. 
२ आधुनिक कानून का अध्ययत करने वाला या कानून बताने 
वाला, वकील । 


विधिपुन्न-सं पु. [सं. विधि--पुत्र] ब्रह्मा के पुत्र नारदमुनि । 

विधिपुर, विधिपुरी-सं. पु. [सं. विधि +-पुरी | ब्रह्मलोक । 

विधिपुजा-सं. स्त्री. [सं.] धन प्राप्ति हेतु पीष मास की शुक्ल पक्ष 
की द्वितिया को की जाने वाली ब्रह्मा की पूजा, नक्त ब्रत । 

विधिभेद-सं. पु. [सं. विधि--भेद | साहित्य में उपमा-श्र॒लंकार का एक 
दोष विशद्येष जो उपमेय और उपमान के धर्म, गुण आदि का मेल 
ठीक नहीं बंठने पर माना जाता है । 


विधरांणी, विधिरांनी-सं. स्त्री. [सं, विधिरानी] ब्रह्मा की पत्नी, 
सरस्वती । 


विधिलोक-सं. पु. [सं. विधि--लोक | ब्रह्मलोक, सत्यलोक । 
विधिवत-क्रि, वि. [सं. विधिवत्‌ | उचित पद्धति के अनुसार, विधि- 
प्वेक । 
रू, भे--विधवित । 
विधिवदन-सं. पु [सं.] चार की संख्या ।# 
विधिवधू-सं. स्त्री. [सं. विधि--वधृ | ब्रह्मा की पत्नी, सरस्वती । 
विधिवाहन-सं« पु. [सं. विधि--वाहनम्‌ | ब्रह्मा की सवारी, हंस । 
विधिसार-सं. पु.--बिन्दुसार नामक राजा, जो क्षेत्र॥ राजा श्रौर 
मतान्तर से क्षत्रीजस्‌ राजा का पृत्र था । 
विधी--१ देखो 'विधि' (रू. भे.) 
२ देखो “विधु” (रू. भे.) (भ्र.मा ) 
विधुंसणों, विधुंसबो--देखो 'विधुंसणाौ, विधूंसबो' (रू. भे.) 
विघुंसणहार, हारो (हारी), विधु सणियौ--वि० । 
विधु सिश्लोड़ो, विधु सियोड़ो, विधु स्योड्रौ--भू ० का० कृ० । 
विधु सीजणो, दविधु सीजबौ--कर्म वा० । 
विधु सियोड़ोौ--देखो 'विधृ सियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. विधु सियोड़ो ) 
विधु-सं. पु [सं.] १ चरद्ठ, चन्द्रमा । (ना. मा., ना. डि. को.) 


उ०--३ श्रमरत दघ नह तिम श्रधर, विधु यिमरत न वखांण । के 
जत अजरांमर करण, जस हर यिमरत जांण । “+र. जे, प्र« 


विधुक्रांत ४७४६ विधू 
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उ०--२ दिधु मकनक मरिण वासं, त्रिय त्रिपुरारि तुभ्यौनम । उ०--२ सू मधघ जेठ कछाधर सारी, आयौ रवि ज्याँ किरण 


“- रामरासो ग्रकारी । पंड कोपियाँ किना घार पश, वीरभद्र दिख ज्याग 
२ ब्रह्मा । विधृ सर । “-रा. रू. 
३ विष्णु । २ मारना, संहार करता । 
४ त्रीह्मण | उ०--१ सारां मौहर दुजी 'सबत्ावत', रिएा गज घड़ा बिधृ सण 


५ एक राक्षस का नाम । 
सं. स्त्री, [सं. वधु| ६ नवविवाहित दुल्हन । 
रू. भे.--विधु. विध, विधि, विधी, विधृ । 


रावत । सुत “'जालम' दोनू' अड़साढ्ठा, सूजो अनौ' 'विनो 'सिव' 
ज्वाब्ठा “+रा. रू. 
उ०--२ पातल घड़ पतसाह री, श्रेम विधुसी आंण । जांण चढी 
कर वंदरां, पोथी वेद पुरांणा । --महाराज मांनसि]ह 
उ०--३ ओोपम तिकां भमंता अच्छर, पमंगां जांण फेर आई पर । 
जंग छत्रदत्मां विधस “चंद' जुड़ि, महिपुड़ि भार गया अहि फुण 
मुड़ि “सु. प्र, 


विधुक्रांत-सं. पु. [सं.| संगीत का एक ताल । 

विधुत--देखो “विद्यत' (रू. भे.) (अ. मा.) 

विघुतुंद-सं. पु. [सं.] राहु का एक नामान्तर ॥ 

विधुप्रिया-सं. स्त्री. [सं.] चन्द्रमा की स्त्री, रोहिणी । 

विधुम-सं. पु. [सं.] अ्रष्टवसुओं में से एक वसु जो श्रलंबुसा का पति 
था। 


३ तोड़ना, भंग करना । 
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उ०--सग केहर रांम रे, मिल्ठियौँ जंगे भीम । 'सबढ्ठांणी' सोबां 


विधुर-सं. पु. [सं.] कष्ट, दुख । (प्र. मा.) तरणी, दल के सीम । “-रा. रू. 
वि.--१ व्याकुल, दुखी । ४ लूट-खसोट करना । 
२ वह जिसकी पत्नी का देहान्त हो गया हो । 


रू. भे---विधुर। 


उ०--विधृ सथयो देस किया सहि च्िकि, कमष्य न दिद्ठा मेछ 
कटक्कि । महम्मद मारण मोटिममल्ल, ढढोलणश ढिल्लिउ ओेकम- 
ढ्ल्ल । --राउ जेतसी रो रासौ 


विधुरा-सं. स्त्री. [सं.] कानों के पीछे की एक स्तायु ग्रन्थि । 
५ बर्बाद करना, तहस-नहस करना । 


विधुवदनी-सं. स्त्री. यो, [सं. विधु+-वदनी ] चंद्रमुखी, सुन्दर-मुख 


वाली स्त्री । उ०--पांन विधुस्था रसपियौ, सुख पायौ इणु डाछू । तुम जक्वार 
३ से हम उड चलें, जीणो कितेक काछ । --अग्यात 
विधंस- देखो विध्वंस' (रू, भे ) हु 
है | 55 «. ६ रति क़ीड़ा करता, मंधुन करना । 
उ०--१ चावदंतदीह अगां दीह समां जूक लाग चाक , नरा ताल 


+ थे थे दर बिधं » हार रो), विधंसरिएयों--- 
सांमपश्रमी तरों साचौ नेम। क्रोघ वाक् रूप गनीमांण रो विघूस वर्ध्ंसणहार, हारो (हारी ), विधूंसरिषयौ--वि० । 


कीधौ, 'जोघ' वात वीरभद्र दक्ष जाग जेम । --बद्रीदास खिड़ियौ 
उ०-२ वारघीस-गात जौम गाछिया त्रिकूट वासी,राजचीछ जाह्लिया 
तारखी तेज रूस । कोपंखी कुलेसां इंद्र ढाछिया पहाड़ काछा, 
वीर 'सिवा' वा सत्रां राह्िया विधुस । --हुकमीचंद खिड़ियो 


विघृ सरा-सं पु. [सं. विध्वंसन ] नाश, संहार। 


उ०--ज्यां प्रतपाछण हात निज, वहा रुखवावण आप । कवशा 
विधू सर कर सके, तो जे सरण '्रताप' । 

+>जतदांन बारहठ 
रू. भे.--विधू सरा, बिधुसणा, विद्धंसण, विधंसरणा, विध्वंसण । 


विधू सणो, विधूसबोौ-क्रि. स. [सं. विध्वंसतम्‌] १ नाश करना, 


विध्वस करना । 

उ०--१ बासठि हजार फोजां रा भांजणाहार। छ खंड खुरसांण 
रा विधुसणहार । मेमंत हाथिश्रां रा मारणहार । पातिसाहां रा 
विभाड़शहार । पातिसाहां रा पड़िगाहुरा । --र. वचनिका 


विध्ृ-१ देखो 'विधु' (रू. भे. ) 


विधुंसिश्रोड़ी, विधू सियोडो, विधृस्योड़ो--भू० का० कृ० । 
विधुंसीजराो, विधूंसीजबो--कर्म वा० । 

बिधंसणो, बिधंसबो, बिधृंसणों, बिधुंसबो, बिधरूसणों, बिघूसबो, 
बोधुंसणौों, बीधूंसबौ, बीघूसरणों, बीघुसबो, विधंसरणो, विधंसबो, 
विधांसणौ, विधांसबो, विधंंसणों, विधुंसवों, विधूसणों, विधुसबो, 
विध्वंसरणो, विध्वसबों--रू० भे० । 


विधुृप्तियोड़ो-भू- का. कु.--१ नाश किया हुआ, विध्वंस .किया हुआ. 


२ मारा हुग्ना, संहार किया हुझ्ना, २ तोड़ा हुआ, भंग किया 
हुआ. ४ लूट-खसौट किया हुआ्ना, ५ बरबाद किया हुआ, तहस- 
नहस क्रिया हुआ. ६ संभोग किया हुआ । 


(स्त्री. विधूंत्ियोड़ी ) 

(है. नां. मा.) 

२ देखो वधु' (रू. भे.) 

उ०--१ मन भाव स्रंगारुअ वीर मढे, कमधां गुर तांम रिकांम 





४७४२० विधोविधष 
विधूसणाी 
>> परस लत नस वजन सकल कल लक न कमल लक त नम मल अं मा मा ली 
चढ़े | वरवावर पाबुभ्न राज विधू, सिशगारित सूरजमाल सिधू । रू, भे --वधायक । 
>*पो, पर: 


विधेयकरम-सं. पु. [सं. विधेय- कम] १ उचित काये, कर्त्त॑व्य । 
२ नियमपूर्वक काये, वेघानिक कार्य । 
३ शास्त्रोक्त नियमानुसार कर्म । 


विधुसरों, विधुसबौ--दैखो 'विधृ सणो, विधू सबी' (रू. भे. रा 
उ०--१ जिम घायौ जोगेस, वसुह दिख ज्याग विधूसण | जिम 
धायौ ग्रह बांण, पत्थ गौ ग्रह छाडावरण । --गु. रू, बं. 
उ०--२ वाजै बंकी रोड के अखाड़े रूघोौ खासवाड़ा, जंगी होदां 
सूधा के पनागां पाड़े जूथ। जोम आ्रार्ड लागी चौड़े घाड़े भाड़ बिजू- 
जढाां, विघूर्स बिभाड़ ताड़े गनीममा बिरूथ । “हुकमीचंद खिड़ियो 


उ०-दोही सहोदरां एक नदी र॑ तीर उचित जछ देखि सांयंकाव् 
रो विधेयकरम करणा पाछा ही चलाया | “-वें. भा. 
विधेयाविमरस-सं पु. [सं विधेय --अविमर्श:] साहित्य में, विधेय अंश 
को अप्रधान श्र प्राप्त होने पर उत्पन्न होने वाला वाक्य दोष । 

उ०--३ दिली साहां भंजणौं भंजणों दिली लाग दा, टाछ न | विधोगत, विधोगति-सं. पु.---१ ढंग, तरह, प्रकार । 
कौ जीव लागां बादौबाद टेक । केकां घड़ां विधूर्स कबांणां चिल 
ग्रहै केका, आसंग भतेकां श्रेहो भुरो बाघ हेक । 

--किरपारांम कवियों 


उ०--वाबिग्रा जिके इतरा विचार, समर्क लखपत्ति समभवार । 
प्रसतार कहां गाहा प्रकार, हवि सुणो विधोगति सुणरणहार । 


“जले. पि. 
उ०--४ लोग्णां पक्का्कां नग्गां साबछां भव्औहाका लेती, सुढ़ंगां 


& हा 5 व म ह २ विधिपूर्वक, नियमपूर्वेक । 
ग्रोयर्णा बाजा पाखर्रा सांनेत | चीर अंगां पीन अंगां नीसांण मेछ 


घड़ा चगी, विधूस पिलगां चा श्रगां 'चद! रौ वांतेत । 

--राव देवीसिघ सेखावत रौ गीत 
उ०- ४ रीभ रीम हूरां बरां बारंगां रम्मा्ड रंगां, जोगणी अखाड़े 
जुंगां जम्माड़े स जूथ | तेग आड़े लागौ चौड़े-धाड़े ख्हां भाड़ 
तू ही, बीभाड़े विधूस पाड़े पट्टांणां बहूथ । --हुँकमीचंद खिड़ियो 
विधूसणहा र, हारो (हारी), विधूसरिणयों--वि० । 
विधृसिश्रोड़ो, विधृसियोड़ी, जिधूस्योड़्ो--भू ०" का० कु० । 


उ०--१ पुत्र जिशिई जज हुई, ते परि सघली कीद्ध । कोडि 
भरिणठ कुरंगदत्त; दांन विधोगति दीद्ध । --मा. कां. प्र. 
उ०--२ ब्रद्धपणाउं गणि व्यासनं, माघत महीपति बासि। कथा 
विनोद विधोर्गाति, रीभवितु गुण- राप्ति । - मा. कां. प्र. 
उ०->रे ऊभिउ थिउ आदर करी, भूष करइ अभिवाद । वलतु 
दीइ विधोगतिइ, माघव आसीरवाद । “मा. कां. प्र. 


उ०---४ वध विधोगति जे लहइ, ते ते करइ उपाय । काचा सोना 


विद्युसीजंणो विधुसीजबों -कर्मे वा० । कापीइ, रंजवीइ रप्त-राय । --मा. कां. प्र. 
विधघूसियोड़ो--देखो 'विधू सियोड़ो' (रू. भे ) 
(स्त्री विधुत्तियोड़ी) 


बिघेय-वि [सं.] १ जिसका करता झचित हो, विधान के योग्य, 
कर्त्तव्य ! 


विधोरणौ, विधोरबौ-क्ति अ्र---मिट जाता, मिटना । 


उ०--श्राखर पिय रे नाम के, लिखे कक्क जा मांहि | डरती पांणी 
ना पिऊं, मतहि बिधोरा जांहि । -जलाल-बूबना री बात 


विधोरणहार, हारो (हारी), विधोरणियौ--वि० । 
विधोरिश्रोड़ी, विधोरियोड़ो, विधोरधोड़ो--भू ० का० क्ृ० । 


२ जिसे जानने का विधान हो । विधोरोजणो, विधोरीजबौ--भ।व वा० । 


३ भ्राज्ञा के वशीभूत, श्राज्मापालक । 
४ व्याकरणानुसार वह शब्द या वाक्य जिसके द्वारा किसी के 
सम्बन्ध में कुछ कहा जाय । 


विधोरियोड्रौ-भू. का. कृ.--मिटा हुआ 
(स्त्री. विधोरियोड़ी) 


|| विधोविध, विधोविध-क्रि. वि.--१ विविध प्रकार से, 
६ प्रेयसी के द्वारा प्रिय के मान-मोचनाथथ किये जाने वाले दो प्रकार से । 
उपचार विशेष, जिसमें उपेक्षा, धृष्टता, भय, हषे आदि दिखला कर 
प्रकारान्तर से अनुकूल करने का प्रयत्न किया जाता है। (साहित्य) 
रू. भे---विधेय । 

विधेयक-सं. पु. [सं विधेय--कत््‌] विधान बनाने वाली परिषद्‌ या 


सभा के सामत्ते विचारार्थे प्रस्तुत किया जाने वाला विधान या 
कानून का प्रस्तावित रूप । 


भ योग्य । (वं. भा.) 


भिन्न-भिन्न 


उ०--१ राख नह श्राद खत्री प्रमरीत, सतीसत छोड में कूँता, 
सीत । विधोविध घृहड़ दाख वचन, मेले नह चाल रांगी वडमन ! 

“-गो. रू. 
उ०--२ विधोविध दीठो मांय विभूत, घुताई छोड़ परी स्रब घृत । 
मांहिलो ठाकुर लाधो मांय, पुजावे झआापौआप ही पांथ । “हैं: र. 
२ यथाविधि, विधिवत । 








बविध्य ४७५१ विन 
३ यथार्थे । विध्वंसश--देखो विधृ सरणा' (रू, भे.) 
रू, भे--विधौविध । विध्वंसणों-वि.-- (स्त्री. विध्वंसणी) १ नाझ होने वाला, नाशवान्‌ । 


विध्य -देखो “विधि! (रू. भे.) 
उ०--तेहन रूप ते तुह ज खरू, जु थाइ तुझ पटरांणी ॥ ब्रह्मा 
विध्य नु खरम थाइ साचु, चतुरपणशि रहि पांणी । लपव्र्स्यान 
विध्यांन--देखो विधांत' (रू. भे.) 
उ०--खट भासा नव व्याकरन, विद्या वेद विध्यांन । हरीया 
प्रछर एक विन, सब ही थोथा ग्यांत । “-अनुभववांणी 
विध्या - देखो “विद्या” (रू, भे. ) 
उ०--भांण तेजगींरां तीरां विध्या मेधा जे भाखा, जांण मछं॑च्दांणी 
जोग मत्ती रौ बोघांश जौ भार । जम्मीरां जोखीरां वीरां वीरभद्र 
जेम, जोयजी हम्मीरां श्रेम 'खेम' रो जौधार | --हुकमीचद खिड़ियो 
बविध्याता--देखो 'विधाता' (रू. भे. ) 
उ०--नैसघ तर नि जु त्‌' नारी, सरखी सरखी जोड़ । नहीं तरि 
विध्यांतानि लागि, रूप रच्यांनी खोड | --नलाख्यांन 
विश्नत, विधश्नति-सं. पु [सं. विघृति] एक सूर्यवंशीय राजा, जो खगन 
का पुत्र और हरिण्यनाभ का पिता था । 


उ०--वज्रनाभ सुत सुगण घरमवप, ते सुत विध्वत नरेस उग्र तप । 


सुत जय हरिणनाम सुभियांणो, पुख च्रप जे सुत इंद्र प्रमांसो । 

>-सू. प्र. 
२ अभूतरजस देवों में से एक देवता । 
सं. स्त्री,--३ वंधृति नामक देवता समूह की माता । 


विश्रम --देखो “विधघरम्म' (रू. भे.) 
विध्रमी--देखो 'विधरम्मी (रू, भे.) 
विध्रम्प--देखो 'विधरम्म' (रू, भे-) 
विध्रम्पी >देखो 'विधरम्मी (रू. भे) 
विध्वंस-ञां. पु. [सं.| १ विताश, नाश । 


उ०--बहै जु बाट बाट में पिता पिता महा व्दे, सुखी सुबाट ते सदा 


! 
। 
| उ०-सड़न पड़न विध्बंसणीए, जतन करंतां जाय । कुण जांण पेहली 
पच्चे ए, दो अनुमत सुख दाय । - जयवांणी 
२ मरते वाला । 
३ तहस-नहस होने वाला, बर्बाद होने वाला । 
४ नाश करने वाला, संहार करने वाला, मारने वाला । 
५ तहस-नहस करने वाला, बर्बाद करने वाला । 
विध्व॑ंसणणों विध्वंसवो--देखो 'विधुंसरौ, विधुसबो' (रू, भे.) 
3उ०--१ मांही मांही नगर विध्वंस्था, पांडव दवदंत राय जी। 
मुनि दवदंत इंटाले मारथौ, कौरव न तज्यौ बरवाय जी | 
“>स. कु, 
उ०--३ ताहरां वडी फोज कर मालदेजी आया हीज । गांम गंगा- 


देस विध्वंसी्े 
--नेणसी 


| 
रड़ं आय डेरा किया । फोज च्यारू ही तरफ दोड़ी छे। भेड़ते 
। री रंत लोग खसीज छे॥ देस मारीजे छे । 
ा 
विध्वंसराहार, हारों (हारी), विध्वंसणियौ--वि० । 
|. ब्ध्वंसिश्रोड़ो, विध्व॑ंसियोड़ी, विध्वंस्योड़रो--भू ० का० कृ० । 
विध्वंसीजरोो, विध्वंसीजबो --कर्म वा! ० । 
विध्वंसियोड़ो--देखो “विधृंसियोड़ो” (रू, भे.) 

(स्त्री. विध्वंमियोड़ौ) 


विध्वस्त-वि. [सं.] १ नाश हुवा या किया हुआ । 





२ संहार हुवा या किया हुआ, मरा या मारा हुआ । 
३ तहस-तनहस हुवा या किया हुआ, बर्बाद हुठआ या किया हुआ । 
| बिनंत-देखो 'वनिता' (रू. भे.) 


उ०- भणीजे र जसोमति माता, बलिस्मद्र भाई भुजाब्हो । विनंत 
स्तरिया जांखिज़, नंद पिता धरण[्ी ब्रक वाह्लौ । “पं. प्र. 


दुखी दुबाट मैं दहँ सरीर संसकार सार वीर छीर से सनें, विध्वंस | (धन देखो बिना! (रू, भे.) 


आब,->साधमनण ः गा 


वेरि वंस्त कौ प्रसंसनीय ते बने । 

२ तहस-नहस, बर्बाद । 

३ संहार, नाश । 

रू, भे.--बिध्वंस, भंस. विद्धंस, विधंस, विधुस । 
विध्वंत्क-वि. [सं.] १ विनाश करने वाला, नाश करने वाला । 

२ तहस-तहस करने वाला, बर्बाद करने वाला । 

३ संहार करने वाला, नाश करने वाला, मारने वाला । 

रू, भे.--विधंसक । 


का. 


उ०--जन हरीदास हरि सू कहै, तुम विन तन छीजे । थ्रेम' 
पियाला पाय करि, अपरां करि लीजे । “है: पु. वां. 
उ०--२ जोबनियां रो जोरों छे जी म्हांरा राज, नेंग भव्ठक्यों 
नेहरी तोरी । यांरे मिछरण बिन जी महांरों दोरी, रसराज थे मत 
म्हां सु दिल मत चोरों । --रसीलराज रा गीत 
उ०--३ प्रथम सेव गुरुदेव की, पीछे हरि की सेव । जनहरीया 


गुरुदेव बिन, भगति न उपजे भेव । 
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“अनुभवगांणी 
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उ०--४ नांव लीया गुण नां मिख्या, तिवर न भागा तेज । हरीया 
ग्यांन विचार बिन, रही जेज की जेज । --अनुभववांणी 


विवउ--देखो “विनय (रू. भे.) 
उ०-कुंभां, द्यउ नइ पंखड़ी, थांकठउ विनड वहेधि । सायर लंघी 


घिनमति 
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वानर थे । 

२ वंवसस्‍्त मनुपुत्र इल का पुत्र । 

३ पुलह एवं इवेता के पुत्रों में से एक दिग्गज । 
४ देखो 'विनीत' (रू, भे ) 


प्री मिछउं, प्री मिछ्ि पाछी देसि । -ढो. मा. | वितनक-सं. पु. [सं | एक पर्वत का नाम । 
विनड़णो, बिनड़बौ-क्रि. अ.--१ विनम्न होना । विनतड़ी--देखो 'विनती' (अल्पा., रू. भे.) 


उ०--विरचे नहीं पदम बिनडंता, घणी वात जस भोम घणी । 
दे सांसणश पूठेचा देवे, धर जंगछ जांगक -धणी । “दें, दा. 
२ देखो 'विन्नड़णी, विज्वड़बौ (रू, भे.) 
बिनड़णहा र, हारो (हारी), विनड़रियौ--वि० । 
. विनडिश्रोड़ी, बिनड़ियोड़ो, विनड़योड़ो--भू० का० कृ० । 
विभमड़ीजणों, विनड़ीजबौ--भाव वा० । 
. बिनड॒णो, बिसड़बो, विनडरपों, विनडबौ--रू० भे० । 

विनडिपोड़ों - भू. का. कृ.--१ विनम्र हुवा हुआ । 
२ देखो विन्नड़ियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री, विनड़ियोड़ी ) 

विनडणशो, विवडबो-क्रि. अ.--१ दुख देना, कष्ट देना । 
उ०---१ बालउ ज माय सुर क्यूं कह्य 3, अवर राय रखउं जीउ । 
सुलतांण सेन विनडउं नही, तब रें माय फुट्इ ही उ ।--प. च. चौ. 
उ०-२ शअ्नेकि परिछईं ते विनडंत, दीणवयण जीव विलवंत । 
नरग तणां दुकख अ्नी निहालि, ते मेल्हइ करवत कपालि । 

“वस्तिग 

२ वेष बदलना । | 
उ०--कंवण तउं कवण भूपति राठउ, कवर नांमु कवणा भूपति 
जाउ | कवण काजि विनडिउ तईं सयर, कवण भुपति सिउ तुम 
वयर । “सालिसूरि 
३ देखो विनड़णौ, विनड़बी' (रू. भे- ) 
४ देखो 'विन्नड़णो, विजन्वड़वो (रू. भे. ) 
विनडणहार, हारो (हारी), विनडशियौ--वि० । 
विनडिश्रोड़ो, विनडियोड़ो, विनड्योड़ो --भु० का० छ्ृ० । 
विनडोजणो, विनडीजबो --भाव वा० । 

विनडियोड़ौ-भु. का. कु --१ दुख दिया हुआ, कष्ट दिया हुआ. 


विनतबंत-वि. [सं.] विनय से युक्त, विनयवान्‌ । 


उ०--कहिज्यों श्ररथ हियाली केरठड, वहिलउ हियइ विमासी। 
बिनतवंत गुणवंत तुम्हारी, नहिं तउ थास्यइ हांसी रे। --स, कु. 


विनता-सं. स्त्री, [सं.] १ व्याधि लाने वाली एक राक्षसी । 


२ अ्रशोक वाटिका में, रावरा द्वारा; सीता को समभाने हेतु नियुक्त 
एक राक्षसी । 

३ प्राचेतस दक्ष प्रजापति व उसकी पत्नी अ्रसिक्‍नी के गर्भ से 
उत्पन्न एक पुत्री जो अरिष्टनेमी कश्यप ऋषि की पत्नी थी और 
पक्षियों की माता थी । 


वि. वि.--कश्यऋषि ने इसे वरदान दिया था कि तुम्हारे दो पृत्र 
उत्पन्न होंगे जो तुम्हारी शौत कद्रु के नाग पुत्रों से भी बलशाली 
होंगे । इसी वरदाव के फलस्वरूप इस के गरुड़ व अरुण नामक 
दो पुत्र उत्पन्न हुए | ये दोनों पुत्र श्रण्डों से उत्पन्न हुए थे। एक 
अण्डा समय से पूर्व फूट जाने के कारण आधे शरीर का पुत्र उत्पन्न 
हुआ था जो भ्ररुणा था । इसी कारण से अरुण ने इसे अपनी शौत 
की पांच सौ वर्षों तक दासी रहने का शाप दिया । इस शाप से गरुड़ 
स्व से अमृत लाकर मुक्त किया था । गरुड़ व अरुण के सिवा 
इसके श्ररिष्टनेमि ताक्ष्य व आकर्शि नाम दो पुत्र व छत्तीस पुत्रियां 
थी। 


+ 
है 


[सं. वनिता ] ४ स्त्री, घौरत । (डि, को., ह. नां. मा.) 
उ०--१ वचन बिनता उच्चरि रे, विद्वंग तूँ विरी थयु | गुण कहचा 
तलराय निभावमनउ तांहां गयु । “ नेंछाख्यांन 
५ स्त्री, पत्नी । द 


£ प्रेमपान्री, स्त्री । 
रू, भे,-- विनिता, विनियां, विनीता । 


२ वेष बदला हुआ । बिनताक, विनताग-सं. पु. [सं* वृन्ताकि] एक प्रकार का श्ाक, बेंगन । 


३ देखी 'विनड़ियोड़ौ' (हू. भे.) 


रू, भे.-- बिनताक, बिनताग । 


४ देखो विज्नड़ियोड़ी' (रू. भे.) बिनतासुत, विनतासुनु-सं., पु. [सं.] विनता के पुत्र गरड़ व श्ररुण । 


(स्त्री. विनडियोड़ी) 


रू. भे--बिनतासुत, विनितासुत । 


बिनत-सं. पु. [सं.] १ एक बन्दर का नाम, जो सुग्रीय की सेना में. | विनतास्व--देखो 'विनत' (रू, भे.) (२) 


सेनापति था | 

वि. वि.-यह सीता की खोज हेतु पृ दिशा की ओर गया था। 
इसके पिता का नाम इवेत था| यह स्वयं पर्वताकार था । इसकी 
ग़जेना मेघ गज़ेंना के तुल्य थी और इसकी सेना में साठ लाख 


विनति, विनती- सं. स्त्री. [सं. विनति:] १ अनुनय-विनय, प्रार्थना । 


उ०--सत्ततारांगस सिवरिये, सिवरां सदा सहाय | ब्रह्म सुता सूँ 


थे 


बिनती, अ्रक्षर यौ समभाय । “+अग्यात 
२ नम्नता, विनम्नता । 


(करा फल सकतलमतभा ०३० नातकारजलापा कक 


विनवाबियोड़ो 
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रू. भे--बिनती, बीणाती, बीनती । रांम जप, निस्चल चित्त लगाइ। --दादूवांणी 
अल्पा.--विनतड़ी उ०--२ तन तौ राख्यौ नां रहै, जतन करंतां जाय | यु हरीया 
विनम्न-वि, [सं.] नम्नता से युक्त, नम्र । पांसी ओस का, विनसत वार न लाय । -अश्रनुभववांणी 
विनय-सं. स्त्री, [सं. विनय:] १ नम्नता, विनम्रता । उ०--३ सबद संत का आगिला, हसती का सा दंत । ताथ न टूटें 
२ झनुनय-विनय, प्रार्थना । भरम का, से देही विनसंत । -अनुभववांणी 
३ ७२ कलाओं में से एक कला । ४ ज्ञील, सतीत्व । ५ शिष्टो २ संहार होना, मरना । 


चित व्यवहार । ६ जितेर्द्रिय पुरुष । 
७ गुरु आदि पृज्य पुरुषों का भक्ति से अभ्युत्यथानादि के द्वारा आदर- 
सत्कार देने की क्रिया ॥ (जन) 
रू. भे--बीन, विशाय, विनउ, थिना, विने । 
विनयवंत-वि. [सं | विनम्रता से युक्त, विनयज्ञील, विनीत । 
उ०-१ जग मांहे सुभद्रा सती रे, सती रे तिरोमरि जांण । विनय- 
बंत ख्रावक सुणाउ जी, सील रयरा गुण खांण । -स. कु. 
उ०--२ तास सीस ग्रति दीपतां रे, विनयवंत जसवंत । अभ्राचारिज 
चडती कला रे, स्री जिनसिघ सूरि महंतो रे । ++स. कु- 
उ०--३ तसु बंधव डंगरसी ते पणा दीपतड रे, भागचंद कुल 
भांश । विनयवबंत गुरावंत सुभागी सेहरड रे, वड़ दाता गुण जांण । 
--प च. चो.- 
विनयवांन - वि. [सं. विनयवाव ] विनम्नता से युक्त , विनयशील, विनीत । 
विनयशील-वि. [सं, वितयशील ] विनयवांन, विनम्रता से युक्त, विनीत । 
विनयौ-वि. [सं. विनयित्‌| विनम्रता से युक्त, विनयशील, विनीत । 


विनयोक्ति -देखो 'विनोक्ति' (रू. भे-) 

विनरावन, विनराविन-देखो '्रंदावत' (रू. भे.) 

विनवरणौ, विनवबौ-क्रि. स.--विनय करना, प्रार्थना करना । 
विनवरणहार, हारो (हारी), विनवरणियां--वि० । 
विनविश्नोड़ी, विनवियोड़ो, विनव्योड़ी--भु० का० क्ु० । 


विनवीजणौ, विनवीजबो--कर्म वा० । 
बिनवणो, बिनवबो, बीनवरगौै, बीनवबों--रू० भे० ॥ 


विनवियोड्रौ-भू- का. कु---विनय किया हुआ, प्रार्थना किया हुग्रा । 
(स्त्री. विनवियोड़ी) 


विनस-सं. पु.--सरस्वती के अदृश्य रहने का स्थान, जो पुण्य तीर्थ माना 


जाता है। 
विनसण-सं. पु. [सं.] १ विनाश, बर्बादी ! 
२ संहार । 


विनसरणौ-वि.--विनष्ट होने वाला, बर्बाद होने वाला, नाशवान्‌ । 


विभसणौ, विनसबो-क्रि, अ.--१ विनाश होना, नष्ट होता, मिट जाता । 
उ०--९ जै उपज्या सो विनस है,.जे दीसे सो जाइ। दादू निरगुण 


३ तहस-नहस होवा, वर्बाद होता । 
विनसणहार, हारो (हारी) विनसशियौ--वि० । 
विनसिद्योड़ो, विनसियोडो, विनस्पोड़ौ--भू० का० क्ृ० । 
विनसोजरगों, विनसीजबौ--भाव वा० । 
बिनसणो, विनसवबोौ--रू० भे०। 
बिनसति, विनसती--देखो वनस्पति” (रू, भे.) 
उ०--जनहरीया उंन देसड़े, बारे मास वसंत) सदा फ् गी विनसती 
विलंव्या जीव नि्चंत ! “-अनुभववांणी 
विनसाइणो, विनसाड्बो --देखो विवसाणी, विनसाबों (रू, भे-) 
विनसाड़णहा र, हारो (हारो), विनसाइरिययो--वि० । 
विनसाडिश्रोड़ी, विनसाड़ियोड़ो, विनसाड्योड़ौ--भू० का० क्ृ० । 
विनसाडीजणो, घविनसाड़ीजबो ---कर्म वा० । 
विनसाड़ियोड़ो -- देखो “विनसायोड़ौ' (रू. भे-) 
(स्त्री. विनसाड़ियोड़ी ) 
विनसारणों, विनसाबो-क्रि. स.---१ नाश करना, नष्ट करना । 
२ संहार करना, मारना । 
३ तहस-नहस करना, बर्बाद करना । 
विनसाखहार, हारो (हारी), विनसाणियौ--वि० । 
विनसायोहौ--भू० का० कृ० | 
विनसाईजरणो, विनसाईजबो - कर्म वा० । 
बिनसाडणो, बिनसाइबो, बिनसाणो, बिनसाबों, बिनसावणो, बिससा- 
वबो घिनसाडणों, विनसाडबो, विनसावरगों, विनसावणौ--रू० भे० । 
विनसायोड़ौ-भू. का. क् --१ नाश किया हुआ, नष्ट किया हुआ्ा, 
बिगाड़ा हुआ + २ संहार किया हुआ, मारा हुआ । ३ तहस- 
नहस किया हुआ, बर्बाद किया हुआ । 
(स्त्री. विनसायोड़ी ) 
विनसावणो, विनसावबोौ --देखो “विनसाणौ, विनसाबो (रू. भे.) 
विनसावराहार, हारो (हारी), विनसावशियौ--वि० । 
विनसाविश्रोड़ों, विनसावियोड़ो, विनसाव्योड़ो--भु० का० क० । 
विनसावीजण्ते, विनसाबीजबौ--कर्स वा०॥। 
विनसावियोड़ो--देखो “विनसायोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री, विनसावियोड़ी ) 
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बविनसियोड्ौ-भू- का. कृ.-- १ विनाश हुवा हुआ, नष्ट हुवा हुआ. 
२ संहार हुवा हुआ, मरा हुआ । हे तहस-नहस हुवा हुआ्रा, बर्बाद 
हुवा हुआ । 
(स्त्री, विनसियोंड़ी) 
विनस्ट-वि. [सं. विनष्ट] १ जो नाश को प्राप्त हो गया हो, नष्ट 
हुवा हुआ । 
२ तहुस-नहस हुवा हा, बर्बाद हुवा हुआ । 
३ मरा हुग्ना, मृत्त । 
४ बिगड़ा हुआ, खराब हुवा हुथ्रा । 
विनस्व॒र-वि. [सं. विनद्वर] १ नष्ट होने वाला, नाशवान्‌ । 
२ जो वहुत दिनों तक न रह सके, अनित्य । 
विमस्व॒रता-सं, स्त्री. [सं. विनश्वरता] १ नाशवानु होने की अवस्था । 
२ अनित्यता, अचिरस्थायित्व । 
विर्मा--देखो 'बिना' (छू. भे.) 
उ०--१ जनहरीया सांई बिना, खाली खलक न कोय । एक धर 
तांह एक है, दूज कर तांह दोय । --अनुभववांणी 
उ०-२ कवशा अखेवड़ विगर, प्रक्ध॒ सागर सिर सोभे । कवरत विनां 
सुखदेव, देव माया नह लोभे । | “+रा. रू. 
उ०--३ अब तौ मेरौ बढ घटयौ, हटथी संग कौ साथ । राखण- 
हारो कौ नहीं, राज विनां रुघनाथ । --गजउद्धार 
उ०--४ सुर-तरवरां रूखां रा ओला ताक छे। तरवरां रा पांत 
भड़िया छे | सु जांण वस्त्र बिनां नागा डियंत्ररां सरीका नजर आवे 
छे। निवांण रा पांणी नीटिगा छु। >> रा गा से 
विनांण, विनारि।, विर्नाणी---सं- पु--१ विचार । 
३ तरकीब, उपाय । 
४ चिह्न, लक्षण । 
प्‌ रूपक । 
६ व्याख्या, विवेचन । 
उ०-्रकाछ ग्यांव दरसी निज ब्रम के पहिचांन । भरत, भवस्त, 
बरतमांन जुगति सौं जांण । च्यार वेद नौ व्याकरण खट सासत्रु के 
विनांण । पिइत विद्या मैं पारावार जांण नवदूरा पुरांण । -- सू. प्र. 
७ विध्वंस, नाश । 
उ०--धन लूट कीधी घांण, वधि नारनोछ विनांण । चंडनयर रा 
परचंड, दो नगर अर भुजदंड । |. नन्‍॑-सू. प्र. 
८ रहस्य, भेद । 
उ०--परव्भोम धुृंसे जिके आप प्राण, वडा जुद्ध रा बंध जांणखों 
विनांणं । हे मारि पाड़े पंखी वोम हूंता, साहँ चाक्ि स॑ जागवे 
काछ सूता । --₹. ववनिका 


बविनानी 


बिन! 
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[सं, विज्ञान] ६ ज्ञान, जानकारी । 
उ०--मछतुंब जक्कमां तरे जी; बूडे काग पाहांण । पंख जाजि गयरों 


फिरेजी, इण परे सहिज विनांण ! --वेस्त 
९ भेद, प्रकार । 

उ०--मुहरि अंति लुघवि गुर मफ्ति, बार चिग्रार बिनांण। पय 
सोलह आाखर परठि, आखि रूप इहनांण । +-ल. पिं, 
१० तरह, प्रकार । 


उ०---.१ अंत्रां खग॒ काट निराट ग्रलग्ग, पड़े बि बि जंघ पड़े भाड़ि 
पग्ग | पड़े रिणि उच्छछि श्रेम प्रवंग, कुंडां चढ़ि जांणि विनांणि 
कुरंग । -- २. वचनिका 
उ०--२ जिम जिम गुरु घटंती जाइ, तिम तिम दोइ वे लुघतांइ । 
नांम जूजयी एण विनाशि, वधतौ असों जि व्खांशिी । “-ल. पि 
वि.--६१ समान, तुल्य । 
उ०- भुजां दुय च्यारि भुजां बकछ भुप, रचे गजग्राह स्रियावर 
रूप । वहै खग् साबंण तांत विनांण, कटे जरदांण जुवांण केकांण । 
--सू. प्र. 

२ अद्भुत, भ्रगौखा । 
[सं. वेज्ञानिक | ३ ज्ञानी, जानकार । 
उ०--सो सुख सुर्िणियां संत बिनांणी, बिजली चमके बादक्क गरजे, 
चढया अपूठा पांणी । ““हैं- पु. वां. 
५ देखो 'बेनांगी' (रू. भे.) 
उ०--१ रहमांण विनांणी हत्थ ते, भंजण घडरण संसार जग। 
सुरतांण हुश्नो खुरसांण सिरि, खेडपती हुआ खडग । --पगु. रू. बं. 
उ०--२ कुंण तेजमहाढ अणी काढाव, वाढाढ्ां मुंहि वाढ पड़े । 
जिणसाल तियार करंत जरादी, घाय विनांणिय लोह घडे। 

“गु. रू. बं. 
रू, भे.--बिनांण, बिनांणी, बीतांण, बीनांणी, विनांन, विज्ञांण, 
विज्वांणी । 


विनांन--देखो 'विनांण' (रू. भे.) 


उ०--मैं जांण्यो मन एक था, मन का बौहत विनांन | हरीया मन 
छिनछिन फिरे, डाछी डाछी पांन । “-अनुभववांणी 
देखो “विन्यानी' (रू. भे.) 





विनांस-वि.--जिसका कोई नांम तन हो, बिना नाम का । 
विना--१ देखो “बिना! (रू. भे.) 


उ०-पूछ्ां बिना पयंप पापी, थट बिच कहै लात सिर थापी । 
बदन मत दिखा बंस द्रोही वक्व । “+र. रू, 


विनाइक जप विनास 








उ०--२ सरस तणौ पसाव सोधिया, बयरा बिना बाखांगणा वग । उ०--एक दंतौ महावुद्धि. सरव गुणों गणानायक । सरव सिद्धि 
“चूंड” हरा आकास चित्रणौ, खेडेचा तहरो खग । करो देव, गवरी पुत्र बिनायक । --अग्यात 


--केसौदास गाडरण वि. वि.--पुराणानुसार, विनायक चार प्रकार के होते हैं (१) 


दवढि विनायक, (२) कोण विनायक (३) हस्ती विनायक (४)सिन्दूर 
वितायक । 


उ०-३ हिंदवाराव हथवाह अचरज हुई, न सारी सुरीति चीत 
नरंदां। गई स्रग विवांणा वेस इंद्र आगल्ठी, वुही वारंगना बिना 
वींदां । --महाराजा जसवंतर्सिहु रौ गीत २ गरुड़ । 

उ०---४ हांम कांम लोचणी उलाछी झाकास जावे। चावक्त रौ ३ सिह, शेर आदि के समान मुखाकृति वाले शिवगणों का समृह 
चौथी हैंपो खावे । तंबोन बिना खाधां ग्राहारा विकार थावे । माडी जिसमें कुष्मांड. गजतूंड, जयंत और रुद्रगण समाविष्ट हैं। 

मोडी कटारी री पड़दड़ी समाव । - रा. सा. सं. ४ कपड़ा बुतने का एक ओऔजार | (जुलाहा ) 

५ सुथार, बढ़ई। ' 

६ विवाह अ्रवसर पर कुम्मकार द्वारा लाई गई मिट्टी की बनी गणेश 
की मूति । 

७ विवाह आदि मांगलिक शुभ अबसरों पर गणेश जी को सम्बोधित 
कर गाये ज्ञाने वाले गोत । 

८ यज्ञोपवीत अथवा विवाह संस्कार के शुभ ग्रवसर पर गृह शान्ति 
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उ०--५ जसवंत बिना जिहांन, पांन चकछ जांशो पवने, कना केतु 
साकंप, थया मत हिंदसथांने । घटे क्रिया बांभणां, मिटे कालर पर- 
सादां, ईत प्रभा ऊपजे, निरख दुर रीत निसादां । -“रा. रू. 
२ देखो विनय (रू. भे.) 


उ०--तरां जगमाल दीठौ, “हुं उजर करू, रांणौ वांसे साथ चाढे, 


वे कठे ही उतरिया होय तौ कांई काबाइत होय, “तरे जगमाल घणा हेतु किया जाने वाला यज्ञ एवं इस दित किया जाने वाला भोज । 
विना से बोलियों “मांनर्सिध दीवांण रो चाकर छे म्हांनु किसौ उजर (मा. म.]) 
छे, जांरो सु धरती दीयांण ने, जांख सु मांनसिंघ नें दे । --नेणसी 


उ०--विरध वधाई नांव समुरथ साख सगाई । व्याह विनायक 


विनाइक-देखो 'विनायक' (रू. भे.) बेठठ, महोछव मेत्ठ विदाई । पूजा-पाठ निराठ, वर ब्रनमात्ाां मोखी । 


उ०--१ लील विलास सुरां मां लाइकि, नियौ पुलंदर देव बिना- जागरण रातीजगां, दसुटण दायजां चोखी । --देसदेव 
इकि । संकर नां पिशि करां सलांमा, गोविद रा आदेस गमुलांमा। ६ बौद्ध, आचार्य । 


फ “पी. ग्रं. रू. भे.---बरणाक, बिनाइक, बिनायक, बिन्नायक, वशाक, विणायक, 
उ०--२ हुं मांगां देवी हुयी, अ्रविरत्ठ वांरि[ उकत्ति | वर्ठ विनाइक विनाइक, विन्यायक । 
वीनवूं, सिद्ध बुद्ध द्यो सुमत्ति । वह विनाइक देवता, नमो विनाइक | [नायकचतुरथी, विनायकचौथ-सं, स्त्री. [सं. विवायकचतुर्थी] १ माघ 
नाथ। तूं सिद्धवायक रूप सुभ, तूं सतुगुर ससिमाथ । पी. ग्र॑ मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, जिस दिन गरोशजी की पूजा की 
विनाई--देखो “बिना (रू. भे.) जाती है ॥ 
उ०--राजी राव रंक भूप, नारि ही पुरख राजी, कूठ सी विनाई २ भादों मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी । 
वाजी, खुसी आप खाल मैं । सिन्‍्यासी दुह्ाा दत, जोगी श्रादिनाथ ३ प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी । 
जांने, जती ही बखांने जन, रता मता व्हाल मैं । --अ्रनुभववांणी | विनायकण-स. स्त्री.--बढ़ई जाति की स्त्री । 
बविनाथ-वि [सं | जिसका कोई रक्षक न हो, अताथ । विनायकथाटियों, विनायकथादौ--देखो 'थाटियो” (ज॑ंतारण) 
सं. पु---वह बल, जिसके नाथ न डाली गई हो । विनायकहेतु-सं . पु. यो. [सं ] गरुड़ध्वज, श्रीकृष्ण । 
विदादी-क्रि, वि.--आदि काल से । विनायकियौ-सं. पु.--१ विवाह के समय दुल्हा के साथ रहने बाला 
उ०--बादसाह हूँत कहयो छोड जे इणांने वेघा, ऐ न छंडे हिंदू दुल्हे का छोटा भाई । 
धरम विनादी आफेक । कहयौ साज भांण नंद पातवां छुडावों २ देखो “विनायक' (अ्रल्पा., रू. भे.) 
किसां । एक एक प्रती चहां माथी एक-एक ॥ विनायिका-सं. स्त्री. [सं.] १ विनायक की पत्ती । 
--गोकछदास सक्तावत रौ गीत २ गरुड़ की पत्नी का नामान्तर । 


विनायक-सं. पु. [सं- विनायकः] १ गरों के ईश व विष्नविनाशक गणेश | बिनास-सं. पु. [सं. विनाश] १ नाश, ध्वंस । 
जी । (श्र. मा., ह. ता. मा.) | २ बिगाड़ने का भाव, बिगाड़ । 
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३ हानि, नुकसान ! 
४ कलह, भगड़ा । 
५ एक असूर, जो कश्यप एवं उसको पत्नी काला के गर्भ से 
उत्पन्न हुआ था एवं यह अपने श्रन्य भाईयों की तरह अस्त्र-शस्त्र 
विद्या में यम के समान था । 
रू, भे--बनास, बिणास, बिनास, वास, विशास, विणासु । 
विनासक-वि. [सं विनाशक] १ विनाश करने वाला, ध्वंस करने 
वाला । 
२ मिटाने वाला, हटाने वाला । (अरथा) 
३ हानि, नुकसान या बिगाड़ करने वाला । 
४ तहस-नहस करने वाला, बर्बाद करने वाला । 
भर संहार करने वाला, मारने वाला । 
विनासकारी-वि. [सं. विनाश--कारिन्‌] १ विनाश करने वाला, ध्वंतत 
करने वाला । 
२ मिटाने वाला, हटाने वाला (प्रथा) 
३ हाति, नुकसान, बिगाड़ करने वाला ।॥ 
४ तहस-तहस करने वाला, बर्बाद करने वाला । 
५ संहार करने वाला, मारने वाला । 
विनासणौ-वि. [सं. विनाशनम्‌] १ विताश करने वाला, ध्वंस करने 
वाला । 
२ मिटाने वाला; हटाने वाला [प्रथा ) 
३ हाति, नुकसान, या बिगाड़ करने वाला । 


४ तहस-तहस करने वाला, बर्बाद करने वाला । 
भू संहार करने वाला, मारने वाला । 


विनासरणी, विनासबौ-क्रि. स. [विनाशनम्‌] १ नष्ट करता, ध्वेंस । 
करना, २ मारना, संहार करना । 


उ०-१ देस बिगाड़चौ राव रौ, फेर विनासी फौज । डर बंठां कासूं 
हुवे, राजा लाग्या खोज । डाढाक्का सूर री वात 


उ०-२ भाग देखे तौ छपरे हेठ पालणौ राखीयो तोसु सीहणी श्राय 


चूंघावण लागी । ताहरां माता सादू दीठी | ताहरां कहे है सीहणी 


तै म्हारो बाछक विनासीयों । ताहरां सीहणी अ््गी हुई ऊभी रही । 
ईय जाय टाबर उरहौ लीयौ। पालणो भीलां रं कांधे दीयो। 
झ्राधा हालिया । पीहर गई उथ सुख सु रहे । 

--देवजी बगड़वतां री वात 
३ बिगाड़ करना, नुकसान करता । 
४ बुरा करता । 
भू तहस-नहस करना, बर्बाद करना। 
बिणासणहार, हारो (हारी), विणासरिएयो--वि० । 
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विणासिश्रोड़ी, विशासियोड़ो, विणास्थोड़ो--भु० का० क० । 

विणासीजणों, विणासीजबो--कर्मे वा० । 

बिणासणौ, बिणसबौ, बिनासणों, बिनासबो, वणासरों, वणासबो 

+>रझू० भे० | 

विनासियोड़ौ-भु. का. क्र.--१ नष्ट किया हुप्ना, ध्वंसः किया हुप्रा. 

२ संहार किया हुम्ना, मारा हुआ. हे नुकसान किया हुआ, बिगाड़ 

किया हुआ. ४ बुरा किया हुआ, ४ तहस-नहस किया हुमा, 

बर्बाद किया हुआ. 

(स्त्री, विनासियोड़ी ) 


विनासी-वि. [सं. विनाशिनु] १ नष्ट होने या करने वाला, विध्वंस 
होने या करने वाला । 
२ मारने वाला, संहार करने वाला । 
३ बुरा करने वाला । 
४ बिगाड़ करने वाला, नुकसान करने वाला । 
५ मरने वाला, मिटने वाला, नाशवान्‌ । 
६ तहस-नहस करने वाला, बर्बाद करने वाला । 
७ मिटाने बाला, हटाने वाला । 
रू, भे.--विणासी । 
विनाह-स. पु. [सं.| कुए के मुख का ढकना । 
विनिग्नह-सं- पु. [सं.] १ संयम, दमन प्रतिबंध । 
२ बाधा, अग्रवरोध । 
३ परस्पर-ईर्ष्या 
विनिता-देखो “विनता' (रू. भे.) 
विनितासुत--देखो “विनतासुत' (रू. भे.) 
विनिद्र-सं. पु. [सं.] १ वह व्यक्ति जिसे निद्रा नहीं ग्राती हो । 
२ निद्वित या मूछित व्यक्ति की निद्रा या मूर्छा को दूर करने का 
एक अस्त्र विशेष । 
विनियात-सं. पु. [सं.] १ विताश, ध्यंस । 
"२ अपमान, श्रनादर । 
हे मत्यु । 
४ नाश, बर्बादी । 
२ नरक । 
६ कष्ट, पीड़ा । 
७ बड़ा कष्ट, या संकट पंदा करने वाली स्थिति । 
८ गर्भपात । 
विनिपातक-वि, [सं.] १ विनाश करने वाला, ध्वंस करने वाला ॥ 


२ अपमान करने वाला, प्रनादर करने वाला । 
३ कष्ट उत्पन्न करने वाला । 


विभिमय 
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| 
विनिमय-सं. पु. [सं.] ! किसी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेने | 


का व्यवहार, दो वस्तुग्रों का एक दूसरी के बदले अदल-बदल ॥ 
विनियां --देखो 'विनता (रू. भे.) 


उ०--विड़दसिह उस देस विच, रीतविया राजंद । सात सलांमां 
-- जतीरासो 


नित सज, विनियां अग्गा विद । 
विनियुक्त-वि. [सं.] १ लगा हुआ, नियुक्त । 
२ आदेशित । 
विनियोग-सं. पु. [सं.] १ किसी वंदिक कृत्य में मंत्र का प्रयोग । 


२ व्यापार आदि में पूजी लगाना । 
हे त्याग । 


४ भक्त द्वारा इष्टेव का ध्यान कर दायें हाथ में लेकर 
मंत्र बोल कर जमीन पर छोड़ा जाने वाला पानी जो पूजा करते 


हेतु बेठने के बाद सबसे पहले छोड़ा जाता है। 
विनियोजन-सं. पु. [सं | १ विनियोग करने की क्रिया । 


२ अपित करने की क्रिया, अपंण । 
३ नियुक्ति | 


विनिहत, विनिहीत-सं. पु [सं. विनिहृतः] १ देवप्रेरित या भाग्यदोष 


से आया हुआ कष्ट, या संकट । 
२ अपशकुन, बुरे शकुन । 
विनीत-वि. [सं.] १ जिसमें शिष्टता व नम्नता हो, शिष्ट, नम्र ! 
२ जितेन्द्रिय, संघमी 
३ प्रिय, मनोहर । 
४ ग्रहण किया हुआा । 
सं, पु --१ उत्तम मनु का एक पुत्र । 


२ पुलस्त्त का प्रीति के गर्भ से उत्पन्न तीन पुत्रों में से एक पुत्र । 


रू, भे--बितीत, विनत | 
विनीतता-सं. स्त्री.--विनीत होने का भाव, नम्नता । 
विनोता -देखो विनता' (रू भे.) 
विनुर-वि.--कायर, भीरू । 


उ० - धारां रति घरहर, दछ्लपढछ डाल्हर, भटकी पे कर सीस झड़ । 


$ 
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बडड़े घाइ बगतर, फार्ट बडफर, रुक विन्रुर रीठ पडे। >ग्रु. रू. ब. 


विनेत-सं पु. [सं. विनेत्‌ | १ श्राज्ञा, आदेश, हुक्म । 
२ सिखाने वाला, शिक्षक । 
३ दण्डविधान का निर्माण करने वाला । 
[सं. विज्ञप्ति] ४ सूचना । 

विने-सं. स्त्री. [सं. वितयः: | १ कृपा महरबातनी । 


उ०--तीन लक्ष द्रब रोकड़ा, चंचल उच्च पच्ीस । निपट बिलने 
“रा, रू, 


धारी निजर, ब्रपति निवारी रीस । 


२ देखो विनय” (रू, भे.) 

उ०--यां साहिजाद आखियाोँ, सहित दिने हित संघ । मेरे काज 
निवाह की, लाज कमंधां कंध । “-+रा. रू. 
३ देखो 'विना' (रू. भे.) 

उ०--विकट करौ तीरथ वरत, घरा भेख के घार । बिते नांम 
रघुवीर रे, परत न उतर पार | --र. रू. 
४ देखो 'बिने' (छू. भे.) 

उ०--१ अटठी रांम रा सुभड़ ने सुभड़ रांवण उठी; लंक रे जोर- 
वर खेत लड़वा | तीर सेलां छूरां फ्रीक तरवारियां, बाजिया विने 
ही रंभ बरबा | “+र. रू. 


उ०--२ समंघी औरंगसाह रौ, बिन मुगछठ विसतार। महाराजा 
उण सूं मिक्ठ, आदर कियो अपार । “रा. रू. 


विननी-सं, स्त्री.--विनम्रता, नम्नता । 


उ०--साख्यात देवांगनां पदमणी विचित्र सुलखशी चोसठ कढ्ा 
री जांणणहार विनेनी करणहार लिखमीं पारवती गंगा सरसती 
रौ अ्रवतार बारह गश्राभुखन विराजमांन हुआ छे । आठे पोहर सोहछ 
सिखगार किश्ना रहै छे । --रा. सा. सं. 


धिनोक्त, विनोक्ति-सं. पु. [सं. विनोक्ति] एक अलंकार विशेष, जिसमें, 


किसी वस्तु के बिना अझशोभन या किसी के बिना शोभन कहा जाय 
यानि किसी वस्तु की हीनता या श्रेष्ठता का वर्णेत किया जाय । 


रू, भे.--विनयोक्ति, विच्योक्ति । 


बिनोद-सं. पु. [सं. विनोद:] १ ऐसा कायें जिसका प्रमुख उदं इय मन- 


बहल!वब करना होता है । 
२ वक्त कार्य से होने वाला, मनबहलाव, आ्रानन्द । 
३ हंसी-मजाक । 


उ०-प्रधांन मनोहर परिखत, सुभट सत्र शि, वितोदीया ना विनोद 
साहस सो बोलांना समूह, उचितबोलांनी ओोलि, कलाबंत नी क्रीडा- 
भूमि, कूबडांनी कोडि,'***** ] “वे. स. 
४ आनन्द, आल्हाद हुं, प्रसन्नता । (अ. मा , ह. नां. मा.) 
उ०--१ जछ जाठ माठछ विसाछ नभ जुत, उरड भड़ अणापार 
ए । मिटि जल्ण घरशि विनोद मांतव, भूरि सर जछ भार ए । 

| “रा. रू. 
उ०--वहै बीजूजत् हृह-विह॒ह, नचंत विनोद करंत नारह | तमासे 
भांण हुओऔ रथ तांण, कहकक्‍्कह वीर हंसे कतियांसा | --यगु. रू. ब॑. 
उ०--कवितु विनोदिहि सिरिजय, सिरिजय सेहरसूरि जे । खेलइ ते 
ग्रह पद, संपद पांमइ पूरि | --जयसेखर सूरि 


५ उत्सुकता, उत्कण्ठा । 


विनोदक 08 'विन्यायक 





६ खेल-क़ीड़ा, आमोद-प्रमोद । क़ीडाभूमि, कुबर्डानी कोडि, वांमणांना विनोद, पुण्यवंव रहइ 


उ०--१ किहीं रे कांध चढ़े, किही रा हाथ खच, चपढता अासग- प्रमोद “व. स॒« 
गिरी करबौ करे । सो लोग राजूखां री खुसामद रा पग्गां सहबो | विन्नक-सं. पु. [सं. विज्ञक:] अगस्त्य का एक नामान्तर । 
करे । टावर नै किहीं कहै-सुणो नहीं | सगक्ा हाथां ऊपर विनोद विज्नड़ियोड़ौ-भू- का. क--कष्ट दिया हुआ । 
कराबौ करे | टाबर लाड स्‌ बडी अनीतो । 
विज्ञवणा-सं. स्त्री. [सं. विज्ञापना] काम वासना पूर्णो करने हेतु कामी 


>-सूर-खींब कांघछोत री वात 


उ०--२ उचित बोलांनी श्रोलि, कलावंतनी क्रीडाभूमि, कूबडांनी 
कोडि, वांमरणांनां विनोद, पृण्यवंत रहईं प्रमोद, बयरीहँ विखाद 
कबिना कलल्‍लोल, वादीनउठ विवाद, वेदेसिक विलास । व स है “विज्ववण ” कहलाता है । (जैन) 


७ सोलह प्रकार के ऋगारों में से एक प्रकार का श्वगार विशेष ॥ | विन्नांण, विज्ञांणि विज्ञांणी--देखो 'विनांण (रू. भे.) 


पुरुष के सम्मुख अपना अभिप्राय प्रकट करने वाली स्त्री । 
वि. वि.--कामी पुरुष जिसके प्रति वह अपना अ्रभिप्राय प्रकट करती 


रा, सा. सं 
( ) ०--१ पातसाह आ्राछोज, मन्न विच्चार विमास । बछ छुछ दल्व 
८ एक प्रकार की राग विशेष । (संगीत) 

दक्‍्खव, पांण विज्ञांण कहछास । “5 गु. रू. बं. 
उ०--भरांत स्री बिनोदयं, कल्यांणा केक मोदयं । खंभायची परटंगयं, हिकर घेरे कियी हि 

उ०-+ ग 
बाय विहये) कि ०--२ महिकर घेरो सबक, कियो दखणाधि कटककां । गढ दूरंग 


९ गायन, संगीत । घेरियो, प्रजा भागी परिचककां ॥ नको प्राण विज्ञांण, नेसः फीका 


उ०--विनोद गीत नाद भेद, सह घंट झालरी, प्रसाद देव प्जिइत, खुरसांणी । गयणंगणा डोलियो, सीम चंपी सुरतांणी । --ग्रु. रू. बं. 


अ्रंबिका हरौहरी । नि्॑ता जछू त दीपजोत, मिदरं उजाक ए॥ सदा उ०--३ लसण्णांण विश्वांण सन्नांणा मेंह, कलामि कलाभिरयुतार 
सरब्बदा हुवत्त, जांण दीपमाछ ए । “शु. रू. बं. त्मीय देह । मणुण्णं कला केलि रुवांणुगारं, स्तुवे पारस्वनाथं गुण 
१० रतिक्रिया का एक आलिंगन विशेष । (कामशास्त्र) स्रेणिसार।  +-स. कु. 
रू, भे.--बणोद, बनोद, विणौद, विशोदि, विनोदन, विदज्नोद । उ०--४ “हरीया मन लागो” एहनी कन्या दोइ भणाविये, भरि 
विनोदक-वि. [सं.] विनोद करने वाला, खेल-क्रोड़ा करने वाला । वा अवसर एह रें। दोइ कन्या (भणावीये) भरणें, बालपर् सहु 
विनोदन--देखो 'विनोद' (रू. भे.) ग्रावड, नांण विज्ञांस अछेह रे । --स्रीपाछ रास 
बिनोदित-वि- [सं.] १ हृषित, खुश, झआाल्हादयुक्त । उ०--५ पंखी जिम विण पंखडी, फोरी न सके प्रांण । प्रीतम दरीया 
२ हंसी-मजाक किया हुआा । में पडयो, कीजे किसौ विज्ञांण । --स्लरीपाछ रास 
३ ऐसा कार्य किया हुआ, जिससे आनन्द उत्पन्न हो । उ०--६ हिवे नांण विज्ञांन न सूजे, छाती घहडहड इम घूजे । 
४ विनोद झांगार से युक्त । भ्रम्ह थी दादुर गुण जांणा, पांशी सरिसा जसु प्राण । 
विनोदी-वि; [सं. विनोदिन्‌] १ खुद का व दूसरों का सनबहलाव करने --स्लीपाछ रास 
० ; उ०---७ गरुउ गणइ न नात्र कुपात्र ज पावर न जांश, स घरइ ए 
5 5 किक 33335 भक्ति न लीजइ ए भीजइ ए भक्ति विन्ञांरि । --जयसेखर सूरि 
विन्‍ननोद - देखो 'विनोद' (रू, भे.) 


४ आनन्द व हर्ष उत्पन्न करने वाला । 


५ खेल-क़ीड़ा करने वाला । उ०--किसा दीह आंणंद विन्नोद कीघा, लहै भूय आग्या वनोवास 


६ विनोद झुंगार करने वाला । लीधा । जती रांम साथ सिया बांम जोड़े, तिकां नांम लेतां अधघां 
७ गाने वाला, गायक । ओरोध तोड़े । जो व, 
अल्पा.--विनोदीयौं । विन्यांनी-वि. [सं. वेज्ञानिक | जानकार, ज्ञानी ,(उ. र ) 

बविनोदीयों --देखो “विनोदी” (अ्रल्पा., रू. भे.) रू, भे--विनांनी । 


उ०--प्रधांत मनोहर परिखत्‌, सुभट स््रे रि।, विनोदीया ना विनोद, | विन्यायक --देखो विनायक' (रू. भे.) 
साहस सो बोलावा समूह, उचित बोलांती ओलि, कलावंतनी उ०--तद घणा हरख कर ने ईयां नूँ नाक्व र भलाया | सात दिन 


बिनन्‍्यायकों हऋछ५९ विपराक 








रौ विन्यायक बैठी । परणीया, घणा हरख-कोड कीया । दित १५ | विपक्क-वि. [सं-] १ पूर्णो रूप से पका हुआ, परिपक्व । 


राखीया । विदा किया । “-पीठवे चारण री वात : २ पूर्णा उचला हुआ, रंधा हुआ । 
विन्यायकी--देखो 'विनायक' (अ्रल्पा., रू. भे.) ३ उन्नति की चमंसीमा तक पहुँचा हुआ । 
विन्यास-सं. पु. [सं.] १ स्थापित करने की क्रिया । |. ४ देखो “विपक्ष (हू. भे.) 

२ समूह, संग्रह । ! विपक्ख--देखो विपक्ष (रू, भे.) 


३ यथास्थात्त रखने की क्रिया, सजावद । विपक्खी -- देखो “विपक्षी (रू. भे.) 


४ जड़ने की क्रिया । 
विन्योक्ति--देखो “विनोक्ति' (रू. भे.) 


विपक्व-वि. [सं.] १ अच्छी तरह या पूर्णो रूप से पका हुआ । 
२ अधपका या कच्चा । 
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बिन्‍्ह, विन्‍्हुइ, विन्है--१ देखो बिने! (रू. भे.) ' सं. पु.---एक देवता, जो मरीचिगर्भ देवताओं में से गिने जाते हैं । 
उ०-१ मालछ्वणी, ढोलउ कहइ, हिव म्हां सीख करेह । ऊन्हाछुउ, | विपक्ष-वि, [सं.] १ विरुद्ध, खिलाप प्रतिकूल । 
वरखा विन्है, रहिया तुझ्क सनेह । -+-डढो. मा. २ उलटा, विपरीत । 
उ०--३ प्रेमी 'झरांद!ः अ्रमाये पांसी, अ्धवत सुछक्ति बिन्है सं. पु.--१ दूसरा पक्ष । २ विरोधी पक्ष । 
अमरांणी' । 'माहव' तणौ “विजो रण मोठां, कलछ्हें ढाल थकौ रू, भे.--विपक्ख, विपख, विपच्छु, विपक्‍क, विपक्ख, विपख, 
नवकोटां । --रा, रू. विपच्छ । 


उ०-सुतन 'सुजांण' अनौ' 'प्रिय” संभ्रम, 'अखौ' बिन्हे आया जम | बिपक्षी-सं. पु. [सं | १ दु्मन, शत्रु । 


3.8 ई है 
झ्रोपम । अने तणौ करि कोप अकारों, गजन! आवियों चाढ्ा- २ दूमरे पक्ष का, विरोधी या प्रतिपक्षी व्यक्ति । 


गारों | कक उ०--बलिस्ट धृम्र अ्रक्ष की तुहीं विपक्ष नी, भई तुही महिख्ख सक्त- 
उ०--४ 'ऊदो” अनो” विकट ऊदावत, जोड़ मोड़ दल बिन्‍्हे बीज भक्षती । निरुम शुंभ चंड मुंड तू निकंदनी,वर्मांमि मात 'इंदरा' 
'जगावत । “रतन” जगावत वांकिम रातौ, 'रांम' सुभावत' मेह् | 'समद' नंदनी । --मे, मं. 
अरातो। “रॉ. रू. वि.--दूसरे पक्ष का, विरोधी पक्ष का । 

उ०--५ रिणमल कुंभा विन्है रायंगणि घरों चीतव श्रोह घणा । रू. भे.--बिपक्खी, बिपच्छी, विपक्खी, विपख, विपखी, विपच्छ 


फूटां लोह पछां फिटकारां, ताइवां राघव देव तणा । विपच्छी । 


“हेरीसूर बारहठ | विषख--१ देखो “विपक्ष' (रू. भे.) 
उ०--६ बिन्है पत्र क्रस्णा सुकछ विधांन, विन्हे वपु अंग सुदक्षिरा २ देखो “विपक्षी” (रू. भे. ) (अ. मा., है. ता. सा.) 
वांम । ब्रह्मा दक्षण अंग वदीत, निपायो दक्ष प्रजापति मीत । 


ु विपखी-सं. पु.-- १ अछ्व, घोड़ा । (डि. नां. मा.) 
--राठोड़ वंशावल्दी 


२ देखो 'विपक्षी' (रू भे.) 
विण्खखणी-सं. स्त्री----विरोधी की स्त्री । 

वि.--विरोधी पक्ष की, प्रतिद्वंदिती । 
विपच्छु---१ देखो 'विपक्ष' (रू. भे.) 

२ देखो “विपक्षी (रू, भे.) 


२ देखो 'बिता (रू. भे.) 

विपंचिका, विपंची-सं. स्त्री. [सं.] १ एक प्रकार का वाद्य विशेष जो 
वीणा की तरह का होता है । 
२ क्रीड़ा-खेल, आमोद-प्रमोद ! 
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विषप--देखो 'वपु' (रू, भे.) उ० - गनीम गड्ढ गव्वतीय गब्भ को गमावनी, जहांत आंत मांन 
| | जोर सोर ते जमावनी । रही प्रतच्छ रच्छुसी दगच्छ गच्छ दच्छ- 

उ०--१ सेवगां दुखियां री कूक सुणी, काछ॒वी असवार गो रह रह तच्छ रच्छसी दुगच्छ गच्छु द 
बनी, लगे विपच्छ लच्छ पं भुजाग वच्छ भच्छुनी । «को: का: 


दीपकशी ' राखौं जद खांवद लाज रहै, थिप ड्ूबां ऊपर वांस प 
बहै । हे हे पास बपच्छी -- देखो विपक्षी” (रू. भे. ) 
उ०--२ किलमांपति भेंट कारीगर, कारी घाव निहाव कर। | वपरणा-सं. प. [सं. विपण: | ६ छोटा व्यापार । 
बात बाछ जुड़ियाँ थारो विप, पेवंद श्राइस तणी पर । २ बिक्री । 

--जगतर्सिंघ सिसोदिया रो गीत विपणुक-वि. [सं.] क्रय-विक्रय करने वाला, व्यापार करने वाला, 
२ देखो 'विप्र' (रू. भें.) । व्यापारी । 


विपणन ४७६० 
अप कक पल पक पक सर 


रू, भे.--विपणक ॥ 

विपणन-सं. स्त्री. [सं. विपणनम्‌] क्रय-विक्रय करने की क्रिया, 
व्यापार करने की क्रिया। 
रू, भे.---बिपणन । 

विपणी-सं. स्त्री. [सं.[विपणी:, विषणी| १ बाजार २ हाट, दुकान । 
३ व्यापार हेतु रखा हुआ माल । 
सं. पु. [सं. विपरिन्‌] ४ व्यापार करने वाला, व्यपारी । 
रू, भे.--बिपणी, वपणी । 

विपत, विपता, विपति, विपती, विपत्त, विपता, विपत्ति विपत्ती-सं. स्त्री. 


[सं. विपत्ति:] १ आपत्ति, संकट । (डि. को. ) 
उ०--१ सगा सनेही शोर नर, सुख में मिक्क अनेक । विपत पड़बां 
दुख वांटले, सो लाखन में श्रेक । --अग्यात 


उ०--२ आगछ सुरंग कपाट अ्ध, दोजग श्रगुओ देख । संपत लता 
कुठार सम, विपत लता घण वेख । ““बाॉँ. दा. 
उ०--३ दृधां न्हासी, पुतरां फछुसी, बिपता वढसी, सुखड़े रकछसी । 
थांरी काछी जीभ ने थोड़ी चांको, मूंढे सू सगा थोड़ो थूक नाखौ। 
भर इसो नांवो कर्द ही मूंढे सं मती काढ्या । म्हांने कीं ही ना 


देया | बींन रे बाप कंयो। --दसदेख 
उ०--४ नदी पार संपजे, पोत द्रढ खेवट पायां | विपति विले हुय 
जाय, जेम घर सपत आ्रायां । -+रा- रू. 


3०--४ दिसा दिसांन मांन तोप मांननीय की दर्ग, भ्रडोछ चक्र 
नक़ मक़ धांननीय व्है श्रगे। विपत्थ पत्थ पत्थ से विपक्ति कौ बहा- 
बनी, खिज समत्य मत्थ पें समत्थ अत्य खावनी । --ऊ. का. 
उ०-६ प्रहलाद की प्रतिग्या राखी,हिरणाकुस नख उदर विदारण । 
रिखि पत्नी पर किरपा कीन्‍हीं, विप्र सुदांगा की विपति विदारण । 

“>मीरां 


उ०-७ पदम पराग कदम रज पावन, पाग घरत छुत्रपत्ती । प्रापत 
होत भोत सुख संपति, व्यापत्त नांहि विपत्ती । +-मे. म. 


मुहा.--१ विपत्ति आणीज"/|/>आपत्ति आता, संकट झाना। २ 
विपत्ति उठाशी "-संकट या दुःख सहना '* ३ विपत्ति काटणीज--> 
संकट मिटाना, संकट में समय व्यतीत करना। ४ विपत्ति 
फेलशी >-देखो “विपत्ति उठाणी'। ५४५ विपत्ति टक्शी:-”>सकट 
या आपत्ति टलता । ६ विपत्ति ढाणी"-देखो 'विपत्ति ग्राणी' । ७ 
विपत्ति पड़णी >-देखो 'विपति आरी! । 5 विपत्ति मोल लेणी 
आपत्ति मोल लेना । ६ विपत्ति सिर माथे लेणीज-देखो 


'विपत्ति मोल लेणी । 
२ कष्ट, पीड़ा । 
मुहा.--१ विपत्ति भुगतणी>->कष्ट झोर पीड़ा सहन करना। ३ 


| 





विपद 


विपत्ति सहणी --कष्ट और पीड़ा सहन करना। ३ विपत्ति 

होणी --कष्ट व पीड़ा होना । 

३ मंभाट, बखेड़ा । 

उ०--जाव खंड संख्याता किया ए, पिण अग्नि देखाला ना दिया 

ए। कहै फाटोफिटों होय ए, आ किसी बिपत सूंपी मोय ए । 
--जयवांणी 


मुहा.--१ विपत्ति फेलणी >-देखो “िपत्ति मोल लेणी' | २ 
विपत्ति मोल लेखी >व्यथ्थ में फंफट या आफत मोल लेना। ३ 
विपत्ति सिर माथे लेगी >-देखो “विपत्ति मोल लेणी' । 

४ आपत्ति की अवस्था, बुरे दिन । 


उ०--१ लोक चुगक् कांने लगे, घृ घृ बोल्यों गेह। भायां स्‌ भेकप 
नहीं, विपत लिखी त्यांव वेह । “बा. दा, 
उ०--२ मिनख मौत आर है, जकी घड़ी ऊमर भर री आाछीमाड़ी 
लारली सारी वातां काच दाई साफ होय जाया कर है। दुख अर 
विपती में भी । भ्रापर भला-बुरा कांमा री ठा पड़े बिना नीं रैवे । 

-- दसदोख 
मुहा.--१ विपत्ति श्राणी>-बुरे दिन आना । २ विपत्ति 
काटणी >>बुरे दित काटना था बिताना । ३ विपत्ति टछणी्॑- 
बुरे दिन खत्म होना । ४ विपत्ति भुगतणी यो भोगणी-देखो 
'विपत्ती काटशी' । 


५ मृत्यु, मौत । 
उ०->-संबत्वा ख& सूं सांधियां, निबठ जाय खछ नास । मुंसी मे 
मंजार कर, वचियौं विपत विलास । -“बाँ., दा. 


मुहा.--१ विपत्ति आणीज-मौत श्राना । ३ विपत्ति टछणी+--- 
मोत से बचना, मौत टलना । 


६ थकान से उत्पन्न पीड़ा, थकान । 


उ०-जाछ खेजड़ा फाड़्खा भट, खने बुला स्वागत करें। मरु 
दातार देव वर्ना विच, छांय सुला' बिपता हरे । “- देसदेव 


रू. भे,--बपत, बपता, बिपत, बिपता, बिपति, बिपती, बिपत्त, 


बिपत्ता, बिपत्ति, बिपत्ती, बिपद, बिपदा, बीपत, बीपता, दीपति 
बीपती, बीपत्त, बीपत्ता, बीपत्ति, बीपत्ती, । 


विपत्य, विपथ-सं. पु --१ भयंकर मार्ग । 


उ०--दिसा दिसांन मांन तोप मांननीय की दर्ग, ग्रडोल चक्र नक्र 
मक़ आंननीय व्है भ्रगे । विपत्थ पत्थ पत्थ से विपत्ति को बहावनी, 
खिजे समत्थ मत्थ में समत्थ अत्य खावनी | -+ऊ. का, 
२ कुमागे, बुरा रास्ता । 


विपद, विपदा, विपदि, विपदी-सं, स्त्री. [ सं. विपदू, विपदा ] १ आपत्ति, 


संकट, कष्ट | 
उ०-१ अर पछे ठकरांणी ठाकर मार्थ भ्रायोड़ी विपदा री सगही 


(किन जलिल नमन पका > फिजनन१+>++नकनक न 


बविपदेस ४७३६१ विपरावणों 





घरामूक स॑ मांडनें सुशाय दी । बात री गंभीरता ने समझ ने उस्ां सं. पु--श्रीकृष्ण का एक नाम | 


ईं ठकरांणी ने श्ररज करी--आप म्हांनें इस जोग समक्तिया श्रौ 


3 चभ. ओर 2.34. समककाज 3 >क >पयजी, 


रू, भे--विपिनविहारी । 


ग्रापरो बडपणो है । “अश्रमरचूंनड़ी ' बविपर--देखो 'त्रिप्र! (रू. भे.) 
उ०--२ सियावर ने तू बन में निकार मती, म्हारा जिवड़ा ने '. उ०--१ पातुर नाचए घरम दुवार, मेरी माय भलौ ए राजन 
विपदा में डार मती । राज तिलक रौ म्है साज सजायो, बशणाती पार उतार । बिपर पोथी बांचिया-तैर भवन बिच होय पूजा 


घप्िक दख नव ग के ४ मं २ & 
२ मानसिक दुख या सन्ताप । ज०--२ सुद्र वेस्य क्षत्री बिपर, कहुं मछली कहुं नीर। कहूं निरभे 


उ०-- १ मांनखा देही मा्थ इसी आफत ग्राय जावे तौ इस आफत . निर बेरता, कहुं जाछी कहुं नीर । “हैं: पु. वां. 
रौ कांई माप ? इस बविपदा रो काँई थाग ? कोई रो एकाएक 
मोस्यार बेटों भूडापा में दगौ देय जावे ती उण जांमण रौ कांई 
हवाछ ? उस बाबल रौ काई भवत्त ? मायड़ रा उण दुख ने कुण 
माप सके । बाप री उण विपदा ने कूंण जांण सके ? 
+अमरचूनड़ी 


श न. है ह रू । कक कर के 
बात बिगार मती । गी. रा. क्‍ बार । -+लो. गी. 
। 


उ०--३ जद हरियाकौ वनड़ौ फेरां पधारयौ अर, फेरां में विपरां 
सरायौ, अ बाई जी म्हारा राज । - लो. गी. 


विपरजय-देखो 'विपरणय्य' (रू. भे.) 


उ०--सुध सुध विपरीत थब्ठ, प्रकारांत बिहुं जांणा । संख्य विपर- 
जय संख्य थक्क, उलट पच्छ लघु श्ांख । ++र. ज. प्र, 


विपरत--देखो 'विपरीत” (हू. भे.) 


विपरब-स. पु. [सं. विपवे] बुरा दिन । 


उ०--२ घरवाछ्वां घणा ई रोय.,घणा ई कल्पिया । पण होणहार 
रे कांन कठे, नंगा कठे ! जीयौ जितरे बेटौ, मरियां पछे माटी । 
बाप थकां बेटी जावे, इण विपदा रौ पार कुर पाव । --फुलवाड़ी 
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३ कष्ट, पीड़ा । उ०--कांम क्रोघ लोभ मोह पास में परचौ, श्रासको बिनास कें 
४ फंफट, बखेड़ा । निरास नां पग्ररौ । गरव में ग्रवरव खरब गरब नां गरयों, परबव 
५ आपत्ति की ग्रवस्था, बुरे दिन । में ठिपरब परव बासनां भरयौ । --ऊ. का. 
६ मृत्यु, मौत । विपरयय, विपरय्य, विपरय्यय-सं. पु. [सं. विपर्ययः] १ व्यत्तिक्रम ॥ 


७ थकान से उत्पन्न, पीड़ा, थकान । 


२ उलट-पलट, हेर-फेर । 
रू. भे.--बपत, बपता, विपद, बिपदा | 





३ विरुद्धता, प्रतिकूलता । 
विपदेस-सं. पु. [सं. व्यपदेश | कपट, छल, धोखा । (ह. ना. मा. ) ४ भूल, गलती, अशुद्धि । 
बिपन - देखो 'विपिन' (रू, भे.) (अ. मा., है. नां. मा.) है आपको गड़बड़ी । 
& ( रह ६ वेमनस्प, दब ता । 
उ०--१ धर चौड़ सरवर विपन, विधाचक्क दिस एक । व्यार डे 
मै ञ्रविये ७ भ्रम, सन्देह । 
महूरत उत्तर, धारस मंत्र विवेक जरा. रू. 
उ०-२ अ्रंब आद ब्रख जात अपारां, आप रूप किर भार अ्रठारां। ८ सन्देह के कारण विचार बदलने की क्रिया । 
सुपह समेत भडां मिक्ठ सारां, राज विपन जोयो राजा रा । रू. भे.-- विपरजय' । | 
“रा. रू. | विपराणो, विपराबों - देखो वपराणौ, वपराबौ' (रू. भे.) 
उ०-३ मंदार पारजाती कलप, हरिचंदन संतांत तर परसियों विपराणहार, हारो (हारी), विपराशियौ--वि० । 
अभे ब्रदा बिपन, कूंज पूंज तरवर निकर । ज+रा- रू. विपरायोड्रौ--भू० का० कृ० । 
उ०-४ कीं सरमावे फिर लुक ज्यावे,पग थांम पट सांम जप ज्वाबे। विपराईजरणोौ, विपराईजबौ-- कर्म वा० । 
जे दिख ज्याव्‌ तौ हंस ज्यावं, जद विपन गुदगुदी बिखरावे । विपरायोड़ौ-- देखो 'बपरायोड़ी” (रू. भे-) 
“7 कैरणीदांन बारहठ (स्त्री, विपरायोड़ी ) 


विपनतिलका--देखो 'विपिनतिलका' (रू, भे.) 

विपनविहारी-वि,.--वन में घुमने वाला, वत्त-विहार करने वाला । 
उ०-हेमांणी मरु हाट, नरम तनड़ौ उपकारी । ऊपर चढ देखे, 
दूर तक विपनविहारी । ना ऊमछरों जोग, बाकका ध्रत कर विपराविश्रोड़ो, विपरावियोड़ो, विपराष्योड्रो--भु० का० क्ृ० । 


खेले । हिचडे सेवे चोठ, कद ना पाछी मेले । “-देंसदेव विपरावीजणौ, विपरावीजबौ--कर्े वा० । 


विपरावणो, विपरावबौ-देखो वपराणी, वपराबो' (रू. भे.) 
विपरावणहार, हारो (हारी), विपरावणियो--वि० । 


बविपरावियोड़ो 
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विपरावियोडौ--देखो “वपरायौड़ों (रू. भे.) 
(स्त्री. विपरावियोड़ी ) 

विपरित, विपरिती, विपरीत-वि. [सं. विपरीत] १ खिलाफ, प्रतिकूल, 
विरुद्ध । 
उ०--१ राग रंग हुवे छे, छडबडा खिलबत रा साथ सु बंठा छे । 


तिश समे चाचौमेरो ग्रापरो साथ ले साजबाज सूं चढीया , रांणाजी 


दिसा ऊनाछी, ऊभी मांहै चालीया । तरे रांण मोकलजी देख 
कुह्यौ--आंज खातण वाक्ा विपरीत दीसे, मेछ में तो नहीं । 
--राव रिणमल री बात 
उ०--२ ओआईड अथब्बण भाद्व ख्रावश, कस्सस को रण कंठक्ियं । 
विपरीत करस्सरणा कट्रक कोग्नण, सेन महाधरण सम्मत्दियं। 
>गु, रू. बं, 
उ०--३ धघड मोर नवी परि नाचियो, दक्खण फोौजां आइयां। 
४ गजबंध” मेह विपरीत गति, वूठी सिरि वेराइयाँ । यु. रू. बं. 
उ०--४ पातिसाह पासि कागछ गए, सुणी वात बिपरीत परि | 
सुरतांश सेर वृंहा खुरम, कासमीर भाई खबरि।  >प्रु. रू. बं. 
२ उलटा, विलोम, विपरीत । 
उ०--१ जेथि दीप दीपता तेथि प्रजक्क हुत्तासण । जेथि हसति 
गृंजता, तेथि गुंजे पंचाइण । जेथि रंग-श्रांमास, तेथि क़ीडंति कुरं 
गंह । जेथि श्रपति बंसता, तेथि उड्डुत विहंगह | त्रिय तेथि रेख 
काजक् नयण, भुअण तेथि भरिया भसम + खेडपति कीध खिडकी- 
तखत, वसुह रीत विपरीत इम । +ग्ु. रू. बं. 
उ०--२ कुदरत्त विछूटा श्राकेप कुहकबांण, इत्छा पुड आसमांण । 
गोछियां ताड बिपरीत गत्त, ओश्वढे गडे किरि मेह अत्त । 
“गु. रू. बं. 
३ प्रनिष्ट साधन में तत्पर, रुष्ट । 
४ जो उपयुक्त न हो, भ्रनुप्युक्त । 
५ उल्टा, कुटिल । 
उ०--हिये तह॒व्वर खांन रे, व्यापी थौं विपरीत । दाह अकब्बर 
भोगयां, 'नौरंग' साह नचीत । “+रा. रू, 
६ असत्य, झूठा, मिथ्या ॥ 
उ०--जेह एकांत नय पक्ष थापी रहै, प्रथम एकांत मिथ्यामती 
ते कहे । ग्रंथ ऊथापि थापे कुमति आपणी, कहै विपरोत 
मिथ्यामती ते भणी । --घ. व. प्र. 
७ अधिय, अशुभ । 
८ भयंकर, भयावह । 
उ०--ताहरां भोटिय भेंसे रो रूप कर आयौ । ओ ठाकुर बोलियोौ 
हीज तहीं । सिखरो पाछी श्रायनं तरवार ले बाकरो मसारियौं । 
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बाकरी मारियां पछु फोटिंग एक विपरीत रूप करने श्रायी । अकास 
सीस, पग घरती, इसौ भूत आवतोौ दीठो । -नणसी 


६ नियम-विरुद्ध, परम्परा के विरुद्ध ' 


उ०-- १ तिकराक् काक वदन, दारण दुजीह गरक मंमत्ता। 
विपरीत कुलह ब्रती, इजगूरं या डिभरु गिकू ए। >थु- रू. बं. 
उ०--२ जद स्वांमीजी कह्ौ--सासर आरंणो लेवा जमाई जावे 
जद स्त्री तौ रोवे । पिण उश र॑ं देखा देख जमाई रोवा लाग जावे 
जद लोक में भूंडी लागे । ज्यं साधपणौ लेवे जरे उण रा न्‍्यातीला 
रोब ते तौ आपरे स्वारथ पिणा उण री देखा देख दीक्षा लेणा 
वाछौ रोवा लाग जावे तौ बात विपरीत । -- भि. द्र, 


उ०--३ कोढी पति छोडी करी, भ्रवर पुरुख सं प्रीत ।* तजि 
ग्राचार सतीतणौ, कीघो इण विपरीत । -- स्रीपाल रास 
१० चित, सीधा । 
उ०--स्रोश फील कमकमे, किये करिमरां चडाए । रचे सेज 
रिशभोम, कुसम शभ्ररि कमक्त विछाए । नखत तिकंख सर 
कृत, सहै श्रन-मंध अ्रचग्गढ् ॥ पांणख पयौहर कठण मथे मैंगकछ 
कूंभा-थक्त ' विपरीत रहसि वीरारसहि, रिण दूभकछ हुई रद्रवड । 
सूती संग्रांम करि स्रोश-हर, भूप मांण सग्रांम घड । --गु. रू. ब* 
रू, भे,--बिपरीत, वपरीत, विपरत, विपरीति, विपरीती, विपरूत । 
विपरीत-रति-सं. स्त्री. [विपरीतः--रति] रति-क्रीड़ा का एक ढ़ग 
विशेष, जिसमें संभोग करते समय पुरुष चित्त लेटकर स्त्री को अपने 
ऊपर उल्टी लेठाता है । 


विपरीत लक्ष्ण-सं. स्त्री.--ऐसी व्यंग्यात्मक ग्रभिव्यक्ति, जिसमें परस्पर 

विरोधी गुणों, लक्षणों ग्रादि का उल्लेख हो । 
विपरीता-स. स्त्री [सं.] दुश्चरित्रा स्त्री, बदचलन स्त्री । 

विपरोति, विपरीती--देखो 'विपरीत' (रू. भे.) 
उ०--१ अ्रकबर लेख प्रमांणे, तहवर सहत राज लोभांग । आबी 
चित अश्रचीती, विशसणा गा (का) छ बुद्धि विपरीती । --रा, रू. 
उ०--२ किणा परि राखे मुख चीत रे, भय मरण तणौ विपरोति 
रे | तिहां दूरि रही ते प्रीति रे, पछे सहु को नी रीति रे । -- वि. कु. 

विपरूत - देखो 'विपरीत' (रू. भे.) 
उ०-पख जंग कूंत केतां घरम पालटे, हटे विपरूत गत सूँ तंग 
हीयो । कछह विच मजबूत भ्रडिग रोके कदम । राह रजपूत साबूत 
रहियो । “रावत संग्रांमरसिह सक्तावत रौँ गीत 

विपछ्ू, बिपल-सं. पु. [सं. विपल] १ एक पल के साठवें अंश के बरा- 
बर समय का एक बहुत छोटा विभाग । 
सं. स्त्री.--२ समय की गणाना की एक इकाई । 

विपछव, विपलच--देखो 'विप्लव” (रू, भे.) 

विपढ्ठा, बिपला -देखो 'विपुला' (रू, भे.) 


(अं. मा,, नां. सा., ह. ना. मा.) 
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विपछो, विपलौ-वि.--जिसका विद्वात्त ने किया जाय, अविद्वास पाठल--वि.--गहरा लाल । 


पात्र । पांठ-देखो “विपाट' (रू. भे.) 
सं. पु. [सं. विप्लव| १ भृत-प्रेत भ्रादि के उपद्रव । | विपाठा सं, स्त्री. दर्गमम राजा की झनेक पत्तियों में से एक पत्नी का 


ताम ॥ 


ओ0 के... 7! 


उ०--पढछा भरते गढा बांगणी प्रजाछी, रूदव करता छुकछा वयरा | द्याद-सं पु --१ कद्यप एवं दनु के पुत्रों एक पुत्र, दानव | 


रहटो । कइ विक्का कछा वल्वक्का करंतो, छछ्ा विपका जी उडी 


०7० 22 २ एक पिद्याचरणा । 
आंण चटो । --भेरुदांन बारहठ 


दिपसंचित, विपसंसि-सं ना | विपादिका-स. स्त्री. [सं.] एक प्रकार का कुष्ठ रोग । (अमरत) 
वपसं चित, विपसंचि-सं. पु. [ सं. विपश्चित | कवि, पंडित । 


| 

२ भृत-प्रेत । । 
। 

| 

। 

न्‍] 

< |; 

(ग्र. मा.,, ह ना. मा.) ' 


वियाप-सं. पु --शिवावतार के एक शिष्य का ताम जिसको दमत 


पे ु नि हे नाम से भी पुकारा जाता है ! 
विपसच्चित, विपस्चित-सं. पु. [सं परिचित] १ स्वारोचिष मन्वन्तर का ह है 
 विषपापमन, विपःष्मन-सं- पु. [से. विपाप्मन:| १ अग्नि का एक 


। 
|| 
| 

द्न्द्र ! हे 
पुत्र, जिसका एक नाम विदववन भी था ! यह वास्तुकायें में 
| 


ग्रधिष्ठाता देवता माना जाता है । 
के कारण नरक में गया था। इसकी पत्नी का नाम पीवरी था जो ; २ मत्स्यानुसार, आयु राजा का एक पुत्र । 
बडे » 


विदर्भराज की कन्या! थी ! 


२ एक राजा, जो अपनी पत्नी के साथ पापकर्म किये जाने 


विपास, विपासा-सं. स्त्री [सं. विपाश | पंजाब में बहने वाली व्यास 
३ दक्षजयन्त लौहिल का वंशज एवं शिष्य, जो स्वयं आचायें था । (आधुनिक शतलज) नदी का एक नामान्तर 
४ आपषाढ उत्तर पाराशय नामक श्राचाये का वंशज एवं शिष्य, जो 


वि. वि.--इस नदी को विपास यथा विपासा नाम प्राप्त होने का 
एक आचाये था। 


कारण है कि एक वार वशिष्ठ ऋषि आत्महत्या के उदद श्य से 
झ्पने हाथ-पैर बांध कर उक्त नदी में गिर गये । नदी ने उन्हें 
पादग्यमुक्त कर किनारे पर फेंक दिया । 


विपांडु, विपांडर-वि. [सं.] पीला, पोत ॥ 


विपाक-सं, पु. [सं. विपाक:| १ किये हुए कर्मा का फल, परिणाम, 


ततीजा । विपिन, विपुन-सं. पु. [सं. विपिनं ] १ वन, जंगल । [तां. मा.) 

इक मन माहि ऊपजइ जी, मुझ मरकट वइराग । “-स. कु. इम थट सहित सुवेस उमाहै, पुर अवधेस पधार। --र. रू. 

उ०--२ कांम, भोग संयोग सगला, जांण फल किपाक रे। दीसतां उ०--२ ग्रीखम गिर लासस्‍्यां जरत, सरवर निकट पुलीत । बूभगो 
केसे बिपिन, परस्यां विता प्रत्रीण । --प्रवीणसागर 


रमणीक दीसइ, श्रति कटुक विपाक रे । - सं. कु. 


२ स्वाद, जायका । २ उपवन, वाटिका | 


३ कठिनाई, तकलीफ । उ०-विरचइ विपिनि विचक्षण तक्षण दस वि दसार, नव नव निर- 


४ परिपक्व होना, पकना । मल भूखण दूखण रहिय सत्रगार। -जयसेखर सूरि 
् है 
५ पूर्ण दशा को पहुंचने की क्रिया, चरम उत्कर्ष । रू, भे.-- विपन । 


। 
| 
। 
। 
। 
उ०-१ सूत्र सिद्धांत वर्खांणंता जी, सुणतां करम विपाक | खिरण उ०--१ अत असतुत धर परस शअधारे, चले बिपिन तप चाहै 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 


विपाकसुत्न-सं. पु.--एक सूत्र ग्रन्थ का नाम । (जैन) विपिनचर-वि. [सं | वन में रहने वाला या विचरण करने वाला, 
वि. वि.--ज्ञानावरणीयादि आठ कार्मों के शुभ-अ्रशुभ परिणामों |. जंगली | 
को विपाक कहते हैं श्नौर ऐसे करमविपाक का वर्शात जिस सूत्र में | [्वपिनतिलका-सं स्त्री.--£ प्रत्येक चरण में नगणा, सगणा, नगणा भौर 


क्र धर «७ ल प्थौी +३ दूं कः 
किया जाता है वहु वियाक् सुत्र कहलाता है। यह ग्यारवां अग्रशुत्त दो रगणा वाली वर्शांवृत्ति । 


; 
हो । । २ एक प्रकार का मान्रिक छंद विशेष जिसमें १०, १० मात्रा पर 
विपाद-सं. पु. [सं. विपाट:] १ एक प्रकार का लंबा तीर या बाण हि का क 
विशेष । यति हो और भ्ंत में रगण हो । 
२ कर्या के एक भाई का नाम जो महाभारत-युद्ध में अ्रजुन द्वारा रू. भे.-“बिपततिलका । 
मारा गया था । विपिनपत, विपिनपति, विपिनपती-सं. पु. [सं. विपितं-|- पति] वन का 


रू, भें,--विपाठ ! राजा, सिह । 


ब्िपिमबिहारी 
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विपिवविहारी--देखो 'विपनविह्ारी' (रू. भे.) 
विपुछ, विपुल-वि. [सं.] १ बहुत वड़ा, विशाल । 
२ अधिक, प्रचुर । 
उ०--सीत काछ ऊत्तर, अंब मवरे रित झ्रागम । रस आयो तर- 
वरे, भयौ भमरे सुर संगम । द्र॒म्म चरम मधु भरे, पत्र अंकुर विपुल 
बन । फाग राग माधुर, सुर नर नारि हर मन । ज+रॉ. रू, | 
३ अगाधघ, गहरा । 
४ रोमांचित । 
सं. पु --१ सुमेरु पर्वत का पश्चिमी भांग । 
२ महाभारत युद्ध में श्र्जुन द्वारा मारा गया, सौवीर देश का एक 
राजा, जिसे देत्तमित्र व सुमित्र नाम भी प्राप्त थे । 
३ रोहिणी एवं वसुदेव के संसर्ग से उत्पन्न एक पुत्र, बलराम व | 
कृष्ण का भाई । 
४ एक पवेत, जिसकी अधिष्ठात्री देवी विपुला है। । 
५ देवशमंत्र ऋषि का शिष्य एक भृगुवंशीय ऋषि | 
वि. वि.--इसकी गुरुपत्नी 'रुचि! पर इंद्र श्रासक्त हुआ, उस समय 
इसने रुचि की इन्द्र से रक्षा की थी । इसी कारण प्रसन्न होकर 
देवदमन ने इसे ग्रनेक वर प्रदान किये । 
६ एक परव्॑त विशेष, जो मगध की राजधानी गिरिव्रज के पास है ! 
रू, भे,--विउल । 
विपुदता, विपुलता-सं, स्त्री.--२ प्रचुरता, बहुतायत । 
२ महानता, विशालता । 
विपुत्रसति, विपुलमती-सं. स्त्री.---१८ प्रकार की लब्धियों में से नवमी 
लब्धि का नाम । 
उ०--सूंधरण मांनुखक्षेत्र संग्यावंत, पंचेंद्रिय जे छे तसु मनवातां 
तंत | सूखमपरजायें जांणों सह परिणांम,ए नवमी कहिये विपुलमती 
सुभ नांम | - वृ. स्त. 
विपुलस्वांच-सं. पु.--सुक्षष एवं तुबुरु के पिता, एक ऋषि । 
विपुछा, विपुला-सं. स्त्री. [सं. विपुला] १ जमीन, पृथ्वी, भूमि । 
कप (डि. नां.मा) 
३ विपुल नामक पवेत की अ्रथिष्ठात्री देवी । 
३ एक प्रसिद्ध बहुला सती का नामान्तर । 
४ विपुला देवी का सिद्ध पीठस्थान । 
५ एक प्रकार का छंद विशेष, जिसके प्रत्येक चरण में भगरा, 
रगण ओर दो लघु होते हैं । । 
६ आर्याछन्द का एक भेद विशेष, जिसके चरों चरणों में १८, १२ 
१४ और १३ के क्रम से (७ पात्रायें होती हैं। 
रू. भे.--बिपुला, विपकछा, विपला । ह 


विपोहणो, विपोहबौ-क़्ि, स. [सं. वि">विगत,. रहित-+ पोषण | 
१ मिटावा, नाश करना, समाप्त करना । 
उ०--समोस रण सांमीं दघइ देसरा, भविक जीव पडिबोहइ.। केव- 
लग्यांनी धरम प्रकासद, वयर विरोध बिपोहइ । “से कु 
२ दूर करना, हटाना । 
विपोहरणहार, हारो (हारी), विपोहणियो--वि० | 
विषपोहिओड़ी, विपोहियीड़ो, विषोहयोड़ों--भू० का० कृ० । 
विषोही जणो, विपोह्ीजबौ--कर्म वा० । 

विपोहियोड्रो-भू. का. क्ृ.--१ मिटाया हुप्रा, ताश किया हुआ्ना, समाप्त 
किया हुग्ना... २ दूर किया हुन्ना, हटाया हुआ. 
(स्त्री, विषोहियोड़ी ) 

विप्प--? देखो 'विप्र' (रू. भे.) 
२ देखो विप्पठों ॥ 
डउ०-- विप्पढ्ाँ पढां आ्रावक्रां वाढ, 
सावद्यां हुढं मेगढ्लां सलन, ढेचक्रां ढ््लां तुलांह ढलल । --पगु. 

विष्पोसहि, विष्पोसही-सं. स्त्री.---२८ प्रकार की लब्वियों में से दुस्तरी 
लब्धी । 
उ०--१ आंमोसहि विप्पोसहि खेलोसहि जल्लौसहि सब्बोसहि लब्धि 
वेक्रिय लब्वि, पुलाक लब्बि, तेजोलेस्था ल'्ब, श्रासीविख लब्धि, 
सभिन्नस्रोती लब्धि''*'*'। -“-वं. सं. 
उ०--२ जासु मत्तमृत्र उख्ध समा जांणीये, बीय विष्पोसही लबधि 
वर्खाणियं । स्‍लेखम उखधि सारिखों जेहनौ, तीजी खेलोसही नांम 
तेहनी ठवे । --वृ. स्त« 

विफ्फ्रणों, विष्फरबों - देखो 'विफरणौ, विफरबो' (छ,. भे ) 
विफ्फरणहार, हारो (हारी) विषपफ्ररशियों - वि० । 
विफ्फरिश्रोड़ो, विषफरियोडो, विफ्फरणोडुं,--भू० का० $* । 
विफ्फरीजणों, विषफरोजबौ--भाव वा० । 

विप्करियोड़ों - देखो (विफरियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री. विप्फरियोड़ी ) 

विप्फुरणो, विप्फुरबो -देखो 'विफरणो, विफरबा (हू. भे.) 
3० >जासु सुजंसु जगि मिममिग्रे ए, चंदुज्जल निकलंक । प्रभु 
प्रताप गुणा विष्फुरइ, हरइ डमर श्ररि संक । “पृण्यसागर 
विष्फुरणहार, हारो (हारी), विप्फुरणियौ--वि० । 
विप्फुरिश्ोड़ो, विप्फुरियोड़ौ, विप्फुरयोड़ो--भु ० का० कृ० । 
विप्फुरीजणो, विप्फुरीजबी--भाव वा० । 

विप्फुरियोड़ो-भु का. क़्ृ.--देखो 'विफरियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. विफ्फुरियोड़ी ) 


ग्रीधक्कां खक्तां साबझां गाढ़ । 
रू बं, 


ध् 


बप्र 


बिप्रि 


विप्र-सं, पु. [सं.] १ ब्राह्मण । 
उ०--१ नहीं तू विप्र नहीं तू बंच, नहीं तू खत्रिय सूद्र न खस । 
नही तू मूल नहीं तू डाछ्छ, नहीं तू पत्र नहीं जु पराक् ! 
उ०--२ चित मांहि इम चितवजी, निरदय विप्र चडाल । कर 
परीता साधने जी, दे मुख सं घणणी गाल । --जयवांणी 
उ०--३ ब्राहनपुर दसरावौ थप्पे, जोसी तिलक मुहरत अप्प । विजे 
दसम्मी होम करावे, विध्रां कन्नां वेद बचावे । +प्रु. रू. वं. 
उ०--४ तिलक दुग्आ-दस वसत्र कखंबर, कर सदा खट करम निरं। 
तर (राजा बदन कीघ उस कर, श्राज्नी-वाच विध्रां इम उच्चार 
--मु- रू. बं. | 





ब्राह्मण या पुरोहित जाति । 

उक्त जाति का पुरुष । 

कर्मानष्ठ पुरुष । 

पीपल, सिरस आदि पेड़ों का नामीच्तर । 

थ्रूव वंशीय एक राजा । 

मगध नरेश सृत्र&जय के पुत्र व शुचि के पिता एक राजा ! 
डगण के पांचवे भेद का नाम । 

ह विद्वानया मेघावी व्यक्ति। 


र्‌ 
३ 
४ 
# 
द्‌ 
७ 
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पद 


रू, भे.--ब्रिपर, बिप्र, विप, विपर विष्प । 


कक "०-५ करा» पपपकत पका, आन शाान+ -ल्‍झा ५ ५ »> ७ 


विप्रक-सं. पु [सं.] नीच या वर्मभ्रष्ट ब्राह्मण । 
विप्रकार-सं. पु. [सं | १ हार, पराजय । 


२ ग्रनादर, तिरस्कार । 


३ अ्पकार | 

विप्रचरण-सं. पु [सं.] भगवान्‌ विष्णु के हृदय पर अंकित भुगु मुन्ति को 
लात का चिन्ह । (पुराखा) 

विप्रवित्त, विप्रचित्ति, विप्रजित्त, विप्रज्ेति-सं, पु. [सं. विप्रचित्ति] 
१ व्यष्टि नामक आचार्य का एक शिष्य ! 


२ ह्रिण्यकशिपु का सेवक एक राक्षस । 


३ एक दानव राजा । 
वि. वि.- यह कश्यप एवं दक्षपुत्री दनु के सौ पुत्रों में से एक पुत्र । 
था । इसका विवाह हिरण्यकशिपु की पुत्री सिंहिका से 
हुआ था। विहिका के गर्भ से इसे सौ पुत्र प्राप्त हुऐ थे जिनमें राहु 
ज्येष्ठ-पुत्र था जो कि श्राजकल ग्रह माना जाता है। कहीं-कह़ीं इसके 
पत्रों की संख्या चोंतीस या तेरह भी दी जाती है। इसने असुर-इन्द्र 
युद्ध व श्रमृतमन्थन आदि में भाग लिया था। इसके पुत्रों का सेंहि- 
केय नामक समूह था जिसमें एक सौ राक्षस थे जो सभी इसके पुत्र 
थे। उक्त समृह में एक राहु एवं सौ केतु थे । 


४ राहुप्रह । (डि. को.) 


। 


54: दल के र्‌. | 





विप्रणी--देखो “विद्री' (रू. भे.) 
ड०--पीत दुकूछ वैसणी पहरणा, गाह युद्रणी स्थाम बेसन गण । 
गौरे वरण विप्रणी गाहा, चंपक वरण खित्रणी चाहा । 
“--र. ज. प्र. 
विधप्रता-सं. स्त्री.--ब्राह्मणा होने की अवस्था, ब्राह्मशत्व । 
उ०--जे छटवं गहन विचार रे सुकने पूछीज्ञे, निस्चय ए कीजे । सूं 
विप्रता रै अम्हने सूवटा, जेहवी छे तेहवी दाखि रै।  --विं. हुँ. 
विप्रविसार, विप्रतीसार-सं. पु. [सं.] १ रोष, क्रोध, गुस्सा । 
२ दुप्टता | 
प्रघधद-- देखो 'विप्रचरण । 
प्रबंधु-सं, पु [सं.] १ घर्मन्नरप्ट ब्राह्मण, नीच ब्राह्मण । 
२ मंत्रद्रप्टा मुनि । 
विप्रजुद्ध, विश्रदुध--वि. [मं | ज्ञाती, जानकार । 
विप्ररांघ-पं. पु. [सं.] परझुराम का एक नामान्तर | 


वि 
द्वि 


विप्रलंभ-सं. पु. [सं. विःलम्भ] १ घोखा, कपट ) 
२ विछोह, वियोग । 
३ प्रेमी, प्रेमिकाओों का विछोह | 
४ साहित्य में एक प्रकार का अलंकार विशेष जिसमें प्रेमी प्रेमिकाओं 
के विरह का वर्णन होता है। 
वि. वि.--यह श्रृंगार रस का एक भेद है, जिसमें भ्रनुराग तो श्रति- 
उत्कंट होता है किन्तु नायक नायिका का समागम नहीं होता है। 
प्वेराग, मान, प्रवास, करुण, आदि इसके चार भेद हैं। इसमें 
अभिलापषा, चिन्ता, स्मति, गुणकथन, उद्देग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, 
जड़ता और मृति (मरण) आदि दश काम दशायें होती हैं और 
इन सारी काम दक्षाग्रों के लक्षण भिन्न भिन्न होते हैं । 

विप्रलब्ध-वि. [सं.] १ घोखा दिया हुप्रा, छत्वा हुआ । 
२ हताश, निराश । 

विप्रलब्धा-सं. स्त्री. [सं ] वह नायिका जो अपने प्रेमी द्वारा बताये 
सकेत स्थान पर प्रेमी के न पहुंचने पर निराश या दुःखी हुई हो । 

विप्रल:प, विप्रवाद-सं. पु. [स.] १ व्यर्थ की बकवास । 
२ विवाद, झगड़ा । 

विप्रस्ट-सं, पु [सं. विध्रष्ट] वसुदेव एवं धृतदेवी के पुत्रों में से एक 
पुत्र, बलराम का छोटा भाई । 

विप्रस्त-सं' पु. [सं. विश्रइन] वह प्रइत जिसका उत्तर फलित ज्योतिष 
द्वारा दिया- जाय। 

विप्रि, विप्री-सं. स्त्री.--आर्याछ्धनद में एक गाथा जिसमें १३ लक्षु वर्ण 


होते हैं । 


। 


चविष्लथ 


४७६५६ 


2 5 2 कसम व न्‍न्‍  अ सदर सिलसिले लटक 


विबरजित 


उ०--१ विप्नी तेरह लघुब दीज़े, लघु यकवीस खित्रणी लीजे | विफलरे, विफरेछ-वि.-- क्रोधित, ऋद्ध, गुस्से से युक्त । 


सतावीस लघु वैसी सोई, है लघु भ्रधिक सुद्रणी होई ।--र. ज. प्र. 


रू, भे.--बिफरेल, बिफरल, बीफरेल बीफरल । 


उ०-२ भीनै रंग वेसशी सुभायक, लख युद्रणी स्थाम् रंग लायक | | दफछ, विफल-वि. [सं, विफल] (स्त्री. विफव्शा, विफला) १ जिसके 


मुगता भूखण पिप्री मोहत, सुज खित्रिशि हिम भूख सोहत । 


रे, जे अ., 


रू, भें---विंप्रणी । 


विप्लब-सं. पु, [स.] १ उपद्रव, बलवा, हंगामा, विद्रोह । 
२ युद्धकाल में उत्तन्न ग्रशांति, उधल-पुथल । 
३ आपत्ति, विपत्ति । 
४ घोड़े को अत्यधिक तेज चाल । 
५ सीमोल्लघन, अतिक़मणा । 
रू, भे --विपक्व, विपलव | 
विप्लुत-वि. [सं.] जिसके उच्चारण में प्लुत से भी श्रधिक समय लगे । 
इ०-गुरु लघु प्लुत बिप्छुत करी, व्यजन वरण विसेख ) धरूया 
माठा पडमठा, ताल-तणा तिहां तेख । -मां. कां. प्र. 
विष्सा -देखो वीपसा' (हू. भे ) 
दफंद पै-सं. पु.-- जाल, पाश, फन्‍्दा, फांस । 
उ०- राज के विद्ठीन सत्यसिधु ते रही । भाज के भ्रधीन दीन- 
बंधु के भयों | छ॒द व्है सुछंद श्रो श्रनंद को कहो, मदमती “ऊमरो” 
विफंद में फमो । --ऊ. का. 
व्रिफनी -देखो वीपनी' (रू. भे.) 


विफरणौ, विफरबौ-क्रि. श्र. [सं. विस्फुरणम्‌] १ क्रोधित होना, 
गुस्से से युक्त होता, बिगड़ना । 


3उ०--विफर जमाकछ तड़ बने बड़ बावक्ा, सुधार जावक्ा बेल 

सारां। ऊपटे अठी रूपांश थड आवछा, भड़ण उतावक्य हति 

भारां । --प्रतापतिघ रो गीत 

२ गरजना, दहाड़ना । 

३ फलना, बिखरना । 

४ प्रगट होना, स्फुटित होना । 

विफरणहार, हारो (हारी), विफरणियों--वि० । 

विफरिश्रोड़ो, विफरियोड़ो, बिफरचोड्ो--भु० का० कृ० । 

विफरीजणो, विफरीजबौ--भाव व० । 

बिप्परणो, बिप्फरबो, बिफरएओ, बिफरबवा, बीफरणों, बोफरबोौ, 

बीमरणो, बीभरबों, भीफरणो, भीफरबो, विप्फरणो, विप्परबी, 

विष्फुरणो, विष्फुरबो, बीफरणो, वबीफरबौ--रू० भे०। 
विफरियोड्रो-भू. का. कृ.--१ क्रोधित हुवा हुआ, गुस्से से युक्त हुवा 

हुआ, बिगड़ा हुआ. 

बिखरा हुआ्ना हुप्रा, 

(हत्री. विफरियोड़ी) 


खः 


२ गरजा हुम्ना, दहाड़ा हुआ्रा. 
४ प्रगट हुवा हुआ, स्फूटित हुवा हुआ. 


३ फला 


। 


। 


फल न लगते हों 

२ व्यथ, निरथेक । 

रे असफल, ताकामयाब । 
४ हताश, निराश । 

प परिणाम रहित । 

सं. पु.-पान, ताम्बूल । 
रू. भे---बिफव्ठ । 


(अ. मा.) 


विष्छणी, विफछ्बौ-क्रि. प्र.--९१ हताश होना, निराश होता । 
उ०-तद कंबरसी कह्मों, जो मोनुं फेर वरजियो तो हूं पेट में मार 
कटारी मरीस, का राख घांत सांमी हुय॒ जाईस । तद वीहू रंग देख 
विफल्वियो, पाछ्दो खींवसीजी न॑ कह्यो, मांने कोई नहीं ॥ 

--केंवरसी सांखला री वारता 

२ घबराना, भयभीत होना । 
विफछ्॒णहार, हारो (हारी), विफछणियौ--वि० । 
विफब्टश्रोडी, विप्रक्रेयोड़ो, विफष्टयोड़ो-- भू० का० कृ० । 
विफब्औीजणौं, विफठ्ीजणौ--भाव वा० । 

विफक्कता, विफलतां-सं. स्त्री. [सं विफलता] १ व्यथेंता, निरथेकता। 
२ असफलता, नाकामयाबी । 
३ हताश, या विराश होने की श्रवस्था या भाव । 

बफक्ियोड़ौ-भु- का. क.-१ हताश, निराश | २ घबराया हुश्रा, भयभीत 
हुवा हुआ । 
(स्त्री. विफल्वियोड़ी) 

विबंक-सं पु.--१ वीरता, बहादुरी, बांकापन । 
उ०--गिराब गड़ढ गड़्ड को विगडु छड़ती बहै, बकारि बरि गब्रद 
को डकार डड्ढती बहै। बडे निसंक बंक की ब्रिबंक कढ़ढती बह, 
रहेसु सक रंक की विसंक बढढती बहे । “+ऊ. का. 
२ कुटिलता । 
३ टेढ़ापन, तिरछाई, वक़ता । 
४ वीर, बहादुर । 

विबंध-सं. पु [स | १ कब्जी होने की प्रवस्था, कब्जी, स्रावरोध । 
२ अवरोध, रुकावट । 
३ बन्धन, हथकड़ी। 


विबंधवरत्ति-सं, स्त्री. [सं. विबधर्वात्त] घोड़ों का रोग विशेष जिसके 


कारण उनका पेशाब बद हो जाता है । 


| विबरजित--देखों 'विवरजित' (रू. भे.) 





विबरण 
विबरण -- देखो “विवरण (हू. भे.) विद्वुध पत, विद्वुधपति, विद्ुधपती, विद्युधपत्त, विदवुधपत्ति विबुधपत्ती- 
विबद्ठ, विबल-वि. [सं. विबल] १ अशक्त, झक्तिहीन, बलहीन । सं. पु. [सं. विवुषपति | सुरपति, देवराज़ इच्द्र । 
२ विशेष बलवान, शक्तिशाली । विद्युधप्रिय. विदुधप्रिया-सं. स्त्री. [सं. विवुधप्रिया] चंचरी या च्चरी 
रू. भे.--त्रिवत्ठ । ' नामक छंद का नामान्तर । 
विबहथरणो, विबह॒थरबौ-क्रि. अ.--लहराना, फहराना । रू. भे---विवुधप्रिय, विवुधप्रिया । 
उ०--पसरि पख हैं पाई, इढ़ा उड्ड आधतरि ! जरद लाल इक | विशुधबन --देखो 'विवुधवन' (रू. भे.) 


स्थाह, वरनत वांना बिबहुथरि । “यु. रू, बं. 
विबहथरणहार, हारो (हारी ), विबहथरणियौं --वि० ' 
विबहथ रिश्रोड़ो, विबहथरियोड़ो, विबहथरयोड़ो -- भू० का० क्ृ ० । 
विबहथरीजणो, विबहयरोजबी भाव वा०। 
विवहथरणो, विवहथरबो--रू० भें० । 

विबहथरियोड़ो-भु. का. कृ.--लहराया हुआ, फहराया हुआ । 
(स्त्री. विबहुथरियोड़ी ) 


| विदुधलता-सं. स्त्री. [सं.] कल्प-लता । 

! हि 

. विबुधबेल, विबुधबेलि, विबुधबेली--देखो “विवुधवेलि' (रू, भे, ) 

| विबुधवन-सं. पु. [सं.] देवराज इन्द्र का वन । 

। 

जा भे---विवुधबत, विवुधवन विवुघवन * 

| विबधविलासरा, विबुधविलासरिण, विव्वृधविलासरी विवुधविलासिणि, 

| विवुधविलासिणी- सं. स्त्री. [सं, विवुधविलासिनी] १ देवता की 
स्त्री, देवांगना । 


विबाई, विबाही--देखो “बिवाई” (रू. भे.) २ अप्सरा। 
विबिखण, विबिसण, विबीखण, विबीसरा--देखो 'विभीसरा' (रू, भे.) विवृधवेल, विद्ुधवेलि -सं. स्त्री, [सं. विवुधवेलि] कल्प- लता । 
विबुद्ध, विदुध-वि. [सं. विबुद्ध:] १ जाग्रत, सचेत । रू. भे.--विबुधवेल, विवुधवेलि, विवुधवेली । 

5 0225५ 4020 विबधवेद्य-सं. पु [सं.] देवताश्रों के वैद्य, भ्रश्विनी कुमार । 


३ चतुर होंशियार ! 


सं. पु. [सं. विद्युचः] १ चन्द्रमा, चांद । विब॒धांन-सं. पु. [सं. विवुधान] १ देवता। 


उ०--घांनंखी रथांग धार मेर विब॒धांत पांणां, किद्नरां अम्मरां 


२ देवता । 

उ०--तिथ चतुरदसी सनवार तब, रयणा पहर वीतां श्रघ । “अग- नरां धरा श्रोपवे सुधाक | अंग रज्जे राजवे सुपाट धांम येण पांखां, 

जीत' ग्रेह जनम्यौ अभौ', बांशा वेद हरखे विद्युप । +-रा. रू. जटीस वसु स्थांम घांम छतारो' जोधाक । 

३ विद्वान पुरुष, बुद्धिमान जन, पंडित । --भगतरांम हाडा रौ गीत 
०>पुूरण ग्यांत दसा मन झांसी, वेघक वाणी वखांणीजी । २ पंडित, विद्वात ॥ 


विबुध भणी ग्रववोध समांणी. मूरख मति मूझांशीजी ।--वि. कु. | दिबधाचारय, विबधाचारिय-सं. पु. [सं. विवुध--आनाये ] देवताप्रों के 
है का राजा का मतान्तर से देवमीढ राजा का, विसत मतान्तर ग्राचार्य , वृहस्पति । 
से विश्व त नामक पुत्र, एक राजा | े 
है रह । विबधाधिप, बिवृधापत, विबधापति, विबधापती-सं. पु. [सं. विबुध +- 
५ शिव, महादेव । | के हे ु 
हे कर पक | ग्रधिप, पति | देवराज इन्द्र । 
» भें. --- / विवध, विवधा, विवहु, विध्वुध, व । हि २ 8 ; 
किस डा न 5 डे ' । वरबुधापगा-सं. स्त्री. [सं.] १ श्राकाश-गंगा । २ गंगा नदी । 
बिबुबतटणी, विदुधतटनी, विवुधतदिणी, जिबुधतठिनौ-सं. स्त्री. [सं. ह 
है | विबधालय-सं. पु. [सं. विवुध--अआालय | देवता का मन्दिर । 
विबुध--तटिनी | १ देवताग्रों की नदी, आकाश गंगा । २ गंगा नदी । रब 
विदुधतरु-सं. पु. [सं. विबुधतरु] कल्प-वृक्ष का एक 
का । 539 मं, «0 रू, भे.-- विवुधालय', बिवुघालय, विवुधालय, । 
विद्वुधधेन, विबुधवेनु-सं स्थी, [सं. विबुधघेनू | काम-धैनु । 
विबुधनद, विदुधनदी-सं. स्त्री. [सं. विवुधवदी | १ झाकाश-गंगा । 
२ गंगा । 
उ०--जिणा री में 'मा जोय, नर मूरख नावे नहीं । हाड पड्यां । विब्॒धेंद्र-सं. पु. [सं. विवुध--इन्द्र]| देवराज इन्द्र का तामान्तर । 
गत होय, विद्युधनदी में 'बसतिया' । --सम्रेठजी बारहठ | विबधेस-सं. पु. [सं. विवुध--ईशः | १ देवताओं के स्वामी भगवानन्‌ 


विबधावास-सं. पु. [सं. विवुध--भ्रावास] १ देवताओं का निवास स्थान 
स्वर्ग । 
२ मन्दिर । 


विबोध 


विष्णु । 


उ०--विमक्ाांनन विदुधेस-विहारी, संख चक्र घारी सुमण । भव 


तारण भूषर भय-भंजण, हिरणगरभ त्रय-ताप हण । 
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२ देवराज इन्द्र । 
रू. भे,--विबुधेस, विवुधेस । 
विबोध-सं. पु. [सं. विबोधः] १ जागृति, जागरण । 
२ चेतना, होश । 
३ अलंकार साहित्य के भ्रनुसार व्यभिचारी भाव । 
४ चेतन्यलाभ जो निद्रा दूर करने वाले कारणों से उत्पन्न होता है। 
प निवहणासन्धि के चौदह अंगों में से एक । 
६ कार्य का अ्न्वेषण करने की क्रिया । 
विवोधन-सं. सन्नी. [सं: विबोधन्‌] १ जागृति या जागरण पंदा करने 
की क्रिया । 


२ चेतना या होश में लाने की क्रिया या भाव । 
३ व्यभिचार करने की क्रिया । 


बिव्भाइणो, विव्याइबौ-देखो “विभाड़णो, विभाड़बा' (रू. भे ) 


उ०--एक छत्र जिए पुहवी, निस्वकछ कोधी घर उप्पर । आंखों 
कित्ति नव खंड, अ्रदल कोघी दुनीयप्पर । मल बीनल विब्भाड़ि 
उदाधि कर पाउ पराह्षिय । अंतेउर रति रंभ, रूप रंभा सुर 
टाढीय । हेतम दांव कवि महल कहि, अमर धुन्नि बे बखत गनि। 


दोठो न कोइ रवि चकक्‍क लगि, अलावदी सुलतांन विरि । 
+प च. चौ. 

विब्माइणहार, हारो (हारी), विव्भाडशियों--वि०--- । 
विव्भाड़िशोड़ो, विब्भाड़ियोड़ो, विब्भाइचोड़ो--भु० का० क्ृ० । 
विव्भाड़ीजणों, विब्माडीजबौ--कर्म वा, । 

विव्भाड़ियोड़ो--देखो 'विभाड़ियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री, विव्भाड़ियोड़ी ) 

विव्मोडणो, विव्भाड़बो --देखो 'विभाड़णो, विभाड़बों (रू, भे.) 


उ०--पछिम देस पारंभ, लियो लोहां उप्पाड़े । पुरब दिस पतिसाह, 
लियौ खग दक्क विब्भाड़ -“गु, रू. बं. 


विब्भाडणहार, हारो (हारी), विब्भाडणियौ--वि० । 
विव्भाडिशोड़ो, विव्बाडियोड़ो, विब्माड्यौड्रो--भू ० का० कृ० । 
विब्भाडीनणशौ, विब्भाडीजबों --कर्म वा० । 

विब्भाडियोड़ो --देखो विभाड़ियोड़ो (रू. भे.) ॥ 
(स्त्री, विब्भाडियोड़ी) 


है ५ है. 


विभकर 





विव्भागो, विव्भावोदेखों 'विभाणी, विभावो' (रू. भे.) 
विव्भाणहार, हारो (हारी), विब्भाणियों --वि० । 
विब्भायोड़ो - भु० का० क्ृ०-- । 
विव्भाईजणों, विबव्भाईजबौ--कर्म वा० ॥ 
विव्भायोड़ो --देखो 'विभायोड़ो' (रू, भे.) 
(स्त्री, विब्भायोड़ी ) 


विभंग-सं. पु. [सं.] १ भोंहों द्वारा की जाने वाली चेष्टा, अ्र-भंग । 


३२ किसी चीज को यथास्थान रखने की क्रिया, विन्यास । 
३ खंडित होने की श्रवस्था, क्रिया या भाव | 


विभंज, विभेजण-सं. पु. [सं. वि--भंज ] १ नाश, विनाश । 


२ संहार, नाश । 
रू, भे--बिभंजरा । 
विभंजरणो, विभंजबौ-क़ि. स. [सं. विभंजनम्‌] १ नाश करना, विनाद 
करना । 
२ संहार करता । 
३ मारना, वध करना ! 
3उ०--१ रघुराज सिहायक संत रहै, कथ भेद जिको भ्रज वेद कहै । 
दसमाथ विभंज भराथ दखं, पहनाथ समाथ अनाथ पख॑ । 

--र. ज. प्र. 
उ०--२ दिपे रघुनायक दीनदयाछ, पुरणां खक्क घायक सेवग-पातछ । 
वढे दसमाथ विभंजण वंक, लछीवर देश भभीखरणा लंक । 

--र. ज. प्र. 
४ मिटाना । 
उ०->धर सुकर सायक धांनुखं, लड़ समर रहचणा लखं | दुजराज 
गरब विभंज दस्सत, सरब जग सरणां । “- र. ज. प्र, 
विभंजणहार, हारो (हारी), विभंजणियौ-- वि० । 
विभ जिश्नोड़ो, विभंजियोड़ो विभंज्योड़ौ--भू० का० #० । 
विभंजीजणो, विभंजीजबोौ-- कर्म वा० । 
बिभंजणों, बिभंजबौ--रू० भे० । 

विभजियोड़ो-भू. का. कृ.--१ नाश किया हुआ, घिनाश किया हुआ । 
२ संहार किया हुआ ३ मारा हुआ, वध किया हुआ । ४ मिटाया 
हुआ । 
(स्त्री, विभंजियोड़ी) 

विभ-देखो 'वेभव' (रू. भे.) 
उ०--भड़ रांम दससिर भंजिया, दत लंक सरणागत दिया। विभ 
ग्रवध सिय ले आविया, कक चंदनांम किया । “-र ज. प्र. 

विभकर-स. १.--एक प्रकार का रत्न विशेष । (व. स.) 
उ०--मरकत करकेतत पद्मराग पुस्पराग वज्ञ वेड्डूरय सूरयकांत 
चंद्रकांत, नील, महात्तील, इंद्रलील, सवकर विभकर ज्वरहर रोगहर 


बिभक्त ४७६६ 


लेलहर, विखहर हरिन्मणि चुनडी लोहिताक्ष मसारगल्ल हंँसगरव्भ 





विरव 





विभच्छ, बिभछ, विभत्स--देखो 'वीभत्स' (रू. भे. ) (हु. नां. मा.) 


पुलक अंक अंजन अरिस्ट चितामरि । “व. स. | विभत्सरस -देखो 'वीभत्स” (१) (रू. भे.) 
विभक्त-वि. [सं.|ब्र॒लग-अलग किया या हुवा हुआ, बेटा या बांटा हुआ । | विभत्सु--१ देखो “'वीभत्सु' (रू. भे.) 


सं. पु. [सं- विभक्तः| स्वामी कात्तिकेय का नामान्तर । 
रू. भे.--विभगत । 

विभक्ति-सं. स्त्री, [सं.] है विभक्त करने या होने की क्रिया या भाव, 
पार्थक्य, अलगाव । 
२ व्याकरण के अनुसार शब्द के आगे लगा हुआ वह प्रत्यय या 
चिन्ह जिससे उस शब्द का क्रिया पद के सम्बन्ध का पत्ता चलता 
है । 
रू, भे--विभगति । 

विभगत--देखो “विभक्त' (रू. भे.) 


विभगति--देखो “विभक्ति' (रू. भे.) 
विभगन, विभग्न-वि. [ सं. विभग्न |] १ हूटा फूठा हुआ । 


बिभचार-देखो व्यभिचार' (रू. भे.) 
उ०--१ विभचारी विभचार कर, कुछ-प्रम खोय कुमोज ॥ खूट 
गया इण खक्क में, खुड़कौ हुवो न खोज । “ऊ. का. 
3उ०--२ चपक्र मती दरचारणी; चित्त भाव विभचार । सीघ्र त्याग 
कर सुर सभा, कर नर अंगीकार | >+ पा. प्र. 
उ०--३ भाग जागे कहै किसी भांत सं. दांमोदर मांय चित राख 
दीधां ।हकमणी श्रादि तौ पतिवरत सूं ऊधरी, कूबड़ी आदि विभचार | 
कीधां । --भगतमाकछ्ठ 
उ०--४ हरीया श्रपने पीव सूं, सूती सेक विछाय । जौ राखे मन 
श्रौर सूं, तो बिभचार कहाय । “-अनुभववांणी 

वबिभचारी--देखो व्यभिचारी' (रू. भे.) 
3०--१ विभचारी विभचार कर, कुछ-ध्रम खोय कुमोज । खूट 
गया इण खतक में, खुड़कों हुवी न खोज | -ऊ. का. 
उ०--२ चांद किरण संकुड़ी थी सु पसरी । कुलटा कहता विभचा- 


२ देखो 'वीभत्स' (रू. भे.) 


विभनों, विभतों, विभन्‍नों, विभन्‍नौ-[सं. वि-+भंज| मरा हुआ 


मृत । 
उ०--१ विभनों तूं गज गांम बरीसणा, हुई तेशा खट बरणां हांण | 
अ्गमिलण मौ हुवी एम तो, मिटसी किम मोजां महरांण ॥ 


““बां. दा. 
उ०--२ घमछ विभन्‍नों धुर तज़े, देख दुमन्नौ साथ | उण वेहढ्ा 
तांडे अजौ' मूछां घाले हाथ । --रा. रू. 
उ०--३ अजब! वीठछदास रे, देख विभन्‍नों वंध । भुजडंडे बह 
भल्लियो, तिणा धुर ओडे कंघ । “रा. रू. 
उ०--४ यूँ कमंधां सुण अक्खियो, माड़ेचो अर मोड़ । रांम विभन्‍नों 
को कहै, जां ऊभो रिण॒छोड़ । --रा. रू. 


उ०--४५ कमंघ अगंजी विभन्‍तों कहियाौँ, वड दाता कीरत चो 
वींद । वाक तुग्नावठी करंडी-वाछो, काछो भूंबाऊं कासींद । 
-ओपो आढों 


विभरराों, विभरबौ-क्रि. अ.-- १ चमकना, चकिना । 


२ क्रोधित होना, गुस्से से युक्त होना, बिगड़ता ॥ 

३ अ्रममें पड़ना, अ्रमित होना। 

विभरणहार, हारो (हारी) विभरसियौ--वि० ॥ 
बिभरिश्रोड़ी, विभरियोड़ो, विभरचोड़ो--भु ० का० क्ृ० ४ 
विभरोजणो, विभरीजबौ--भाव वा० ॥ 


विभरियोड़ौ-भू. का. कृु.---१ चमका हुआ, चाँका हुआ . ३ क्रोधित 


हुवा हुआ, बिगड़ा हुआ . है भ्रम में पड़ा हुआ, अमित हुवा 
हुआ - 
(स्त्री. विभरियोड़ी ) 


रिणी की द्रस्टि संकुड़ी थी सु पसरी । निसाचर कहतां राति के | विभक्ठ, विभव्ठी-सं. स्त्री.--१ बिल, गुफा । 


विखे जु विचर छे + त्यांह की द्रस्टि पसरी । अभिसारिका कहतां 
जिह ने सहेट वदी थी * त्यांह की द्रस्टि पसरी । --वेलि टी. 
उ०--३ पतिवरता विभचारिराी, संगति सुख नहि कोय । तेल नीर 
सूं ना मिछ , ल्हसरा चंदन भी दोय । --ह. पु. रॉ. 
उ०-४ पतिवरता विभचारिणी, दोऊ अनत न बेसे एक साथी | फट- 
किमणरि तब लग भली, जब लग हीरा आये न हाथी । --ह. पु. वां. 
उ०--५ होय दिसावर एक वर, कहो कौण दिस जाय । जनहरीया 
विभचारणी, पति विन गोता खाय । “-अनुभववांणी 


(स्त्री,.---वि भचा रण, विभचारणी, विभचारिरणी) 


१ आंख, नयन, नेत्र । (ना. डि. को.) 

घि.--१ निर्मल, साफ, स्वच्छ । 

२ सुन्दर, मनोहर । 

रू. भे,--विभव्ठ, विभली, भिभत्ठ, भीभव्ठ, भी भी, वींभव्ठ, वींभछी, 
वीभछ, वीभढछी । 


बिभव-सं. पु. [सं.] १ छत्तीसवें संवत्सर का नामान्तर | 


२ देखो वैभव! (रू. भे).. (वां, मा., ह. नाँ. मा.) 
उ०--१ बरस दोय होतां छतां सारी विभव खिंच गई । 
--साह रांमदत्त री वारता 


विभवता ४9७७० 
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विमाड़ 


उ०--२ रूप हुई तू चतुर नुहि, अथवा नहीं उदार । ते हुई तु | विभागात्मकनक्षत्र, विभोगात्मकनखत्र-सं. पु. [विभगात्मकनक्षत्र| प्रका- 


विभव नुहि, के लंपट हुई अ्रपार । “-नेव्ठाख्यांत 
विभवदता--देखो वेभवता' (हू. भे.) 
विभाववांन - देखो 'वेभववांत' (रू. भे.) 
विभवसाछी विभसाली--देखो 'वेभवसाठछी' (रू. भे.) 
विभांड-सं. पृ. [सं.] सरशय्या पर लेटे हुए भीष्म से मिलने हेतु उप 
स्थित जनों में से एक ऋषि । 
विभांडक-सं. पु. [सं.] एक ऋषि का ताम जो कद्यय का पुत्र तथा 
ऋद्यशूंग ऋषि का पिता था । 
वि. वि.--इसके पृत्र ऋद्यश्यृंग ऋषि के जन्म एवं अंग देशाधिपति 
चित्ररथ की कन्या ज्ञान्ता से उसके विवाह के सम्बन्ध में अनेक 
चमत्कारपुूर्ण कथाएँ मिलती हैं । कश्यय के पुत्र के नेन्न-पीले रंग के 
थे एवं इसे ब्रह्मशान की शिक्षा हिमालयवासी सनत्कुमार ने दी थी । 
विभांडक कास्यप-सं. पु. [सं. विभांडक काइ्यप | ऋश्यश्ृंग ऋषि का 
पुत्र एवं शिष्य । 
विभांत, विभांति,-सं. स्त्री, [सं. विभांति | £ प्रकार, भेद, किस्म । 
वि.--अ्रनेक प्रकार का । 
विभा-सं., स्त्री. [सं.] १ दीपी, प्रभा, कान्ति । 
२ छुवि, जौभा, सौंदर्य । क्‍ 
३ किरण, रहश्िम । (श्र, मा., नां. मा., ह. नां. सा.) 
४ अग्ति, आग । (अर. मा.) 
५ कावेरी की पुत्री एवं दुर्ग राजा की अनेक पत्नियों में से एक 
पत्नी का नाम । 
रू, भें. - विभा । 
विभाकर-सं. पु. [सं. विभा--करः | १ सूरज, सूयये: (ह. नां. मा., 
क, कु. बो. 
२ चान्द, चन्द्रमा । 
है राजा। 
४ अक, मदार । 
प अगि, आग । 
वि.-- प्रकाश करने वाला, अन्घेरा मिटाने वाला । 
रू. भे.--बिभाकर। 
विभाग-सं. पु. [सं. विभागः] १ बंटवार, अंश, हिस्सा । 
२ अंश, प्रकरण । 
३ कार्यक्षेत्र 
४ कार्यालय, महकमा । 
५ प्रिच्छेद, खण्ड 
रू, भे.--बविभाग, ब्यभाग । 


दमय आाठों नक्षत्रों का नाम! 

वि. वि.--उक्त आठों प्रकाशमय नक्षत्रों के नाम निम्नलिखित हैं 
--१ रोहिणी, २ श्रारद्रो, हे पुन्वेसु, ४ मधा, ५ चित्रा, 
६ स्‍्वाती, ७ ज्येष्ठा और ५८ श्रवण । 


विभागी-सं, पु. [सं. विभागिन्‌] हिस्सेदार, भागीदार । 


वि---विभाग करने वाला । 
रू. भे.--बिभागी । 


विभाड़-सं. पु--१ नाश, ध्वंस । 


२ बिगाड़, हाति । 
३ कछह, झगड़ा । 
४ मारने की क्रिया, संहार । 
५ तहस-नहस करने की क्रिया, बर्बाद करने की क्रिया । 
वि.---१ वीर, बहादुर, योद्धा । 
उ०--हंणू जिसा किकरा पथधोर के वंकरा हल्लां, जूधां जीत श्रनंक 
रा रोड़णा जोधार, । रोक लंण लंक रा निसंक रा विभाड़ रांम, 
हाथां भौक रंक रा लंक रा देशहार । --र. ज. प्र. 
२ विनाश करने वाला ध्वंस करने वाला । 
३ चीरने वाला, फाड़ने वाला, विदीणों करने वाला । 
४ संहार करने वाला, मारने वाला । 
उ०--१ नाक रउ आपइ त्रिश नक्ख, सूरठ सतेज सूरिज सक्ख । 
पाखरि पलांशि काछठ पहाड़, वरिजांग चडिय वइरां विभाड़ । 
--रा, ज. सी. 
उ०--र जुड़े खग गेंद जहीं ततजोड़, अनावत' सींघउमेद अरोड़ । 
वहे घज साबकछ रोद विभाड़, अ्रजावत' साह वर्खां अवनाड़ । ह 
“-सू. प्र. 
उ०--३ तुजी-अ्रठार अश्रसली तुरस, ,दीप धुप प्रागक्त दिया । 
सात्रव विभाड़ रछक सुवप, कर खवास हाजर किया । 
| -वंखतौ खिड़ियों 
५ हानि करने वाला, नुकसान करने वाला । 
६ कछह करने वाला, झगड़ा करने वाला । 
७ तहस-नहस करने वाला, बर्बाद करने वाला । 
८ पराजित करने वाला, हराने वाला । 
६ मारने वाला, वध करने वाला । 
१० तितर-बितर करने वाला, बिखेरने वाला । 
११ त्यागने वाला, छोड़ने वाला । 
रू, भे.--विभाड़, वभाड़, विभाड । 
ग्रल्पा,--विभाड़ो, विभाडौं 





विभाडण 
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विभाड़ण, विभाड़रिण विभाड़णी विभाडणौ-वि.--१ विनाश करते 


वाला, ध्वंत्त करने वाला । 


२ हानि करने वाला, बिगाड़ वरने वाला । 

३ कलह करने वाला, झगड़ा करने वाला । 

४ तहस-तहस करने बाला, बर्बाद करने वाला । 
५ संहार करने वाला, मारने वाला । 


उ०-सुरतौ' अने! तणौ पण साचे,जुध कजि सदा सकतिवर जाचें। 

'किरतावत' बुघर्सिघ करारो, गजां विभाड़णि राढी (ड़ी) गारो । 
>-रा, रू. 

६ चीरने वाला, फाड़ने वाला, विदीर्ण करने वाला । 

७ पराजित करने वाला, लूटने वाला । 

६ तितर-बितर करने वाला, विखेरने वाला । 

१० त्यागने वाला, छोड़ने वाला । 

रू, भे--विभाडण, विभाडति, विभाडणी) विभाडणों । 


विभाड़णों, विभाड़बौ-क्रि. स.--नाश करना, ध्वंस, करना नष्ट करना । 


उ०--वड़वीर सघीर रेणपुर राजिद, धोम उजागर धाड़ि। पहाड़ 
ग्रौनाड़ विभाड़ पवो रे, राहाँं चक्‍कर राड़ि ॥ ++मां. वचनिका 
२ संहार करना, (मारना) । 
उ०--१ उठ रिशछोडः सुजाव ग्ररोड़, घड़ां खछ वेघत सेल घमोड़ । 
विभाड़त रोद घड़ा “हृव्आह, सराहत राह दृहू दकछ साह ॥-सू. प्र. 
उ०--२ मतिवाछा घूर्म नहीं, नहं घायल बरड़ाय, बाकू सखी ऊ 
द्रगड़ो, भड़ बापड़ा कहाय । बा& ऊ द्ंगड़ो, बसे भड़, बापड़ा 
थाव अंग सहै नहूं बिभाड़ अरि घड़ा । घणा जसवत रा, जोध 
विहसे घणा, मांडिसी सही, मतिवाह्वा बेढीमएणा |. हा. झा- 
उ०--३ ऊगमणा धराहूं एम आय, जुध कीच आथमरा धरा जाय । 
वाहै खग गोहिल दष्ठ विभाड़ इम लीघ खेड़ धर मारवाड़ । 
“+सू. श्र. 

० अप वत्तीस आखडी रो निवाहणहार, वरियां विभाड़ण- 
हार, परभोम पंचायण, घण दियण, जस लियणा, कह्ायरों मोर, 
सुंधे भीने गात, केसरिया पौंसाख कियां, पांच हथियारां बाघां 
आंण घोड़े श्रसवार हुवे छ । --रा.- सा. सं. 
हे तहस-नहस करना, बर्बाद करना । 
५ हानि करना, बिगाड़ करना । 
५ चीरना, विदीरण करना । 
उ०--१ चौघारां लाखीक चाडतौ, किलम पचाहर कीयां कर । 
राड़ बिभाड़ सोहियो राजा, पझ्ररक ज्यूंई दछ फाड अर । 

-“चावडदांन बारहठ 


४७७९ 


विभाड़णसो 





उ०-२ जैज न कीच ऊंतावक्त जूटो, बावक्क फौजां ही थाट 
विभाड़ ; आयी कांम महि थट ऊपर, चावढ्ठ वंस चुहांणां चाड़े । 
“ठाकुर सुरतसिह चहुवांण रो गीत 
६ टुकड़े टुकड़े करता, काटना । 
उ०--लोहां ऋट बाढत रौद लग़स्स, वहादर' 'पीयक्तऊत' वेगस्स । 
रावग्बता आंणंद्सिव दुवाह, विभाड़त मुग्गढ बीजकछ बाह । 
+स. प्र. 
७ तितर-बितर करना, बिखरना । 
उ०--सूर वाहर चढे चारणां सुरहरी, इते जस जिते गिरनार आंवू । 
विहंंड खत खींचियां तशा दल विभाड़, पोढियों सेज रण भोम 
“पावू | बा. दा. 
८ मारना, वध करना । 
उ०--१ जढछ मांहै जगदीस. विढे मघकीट विज्ञॉड़ । बतढ्ाव॑ 
वेसासि, पछें दांणवां पछाड़ । +-पी, प्र, 
उ०--३ भगत थारा जिके तिका दरसण भयौ, जमदगन तणा 
जगदीस तुंना जयो | विभाड़ी रेण का वडो कीवौो विधन, जमदमिनि 
तणो परमेस माड जिगिन । --पी.. ग्रं, 
उ०--३ विभाड़ पंचदरणमाथ झ्रोथ देश वेस रे, मझार ध्यांन कंज 
सो वसे रदा महेस रे । सदा नमंत श्रौघराय पाय धृ सुरेस रे, 
वर्दां नरेस आंन कूण जोड़ राघवेस रे । “-र. ज, प्र, 
९ युद्ध के सम्बन्ध में कोई मोर्चा, किला, गढ या गांव जीत कर 
ग्रधिकार में लेना ॥ 
उ०--विभाड़े जादवां-कोट घरकीध वस, सबछ ब्रद खाटिया भवर्वां 
साझू । तप-बल्ली अ्रभनमां “माल “गंगेव” तो, ममारक पोकरण 
राव मारू । -“गु. रू. बं. 
१० सिटाना। 
११ विजय करना, जीतना । 
उ०--आवे दाव कछहरणा दुनियांन सौह ऊचरं, बडी घर राव 
रूकां विशाड़ी । उधारोी राड़ि रजपुत आंबेरि घरि, पहाड़ी काँमां 
ले भोग पाड़ी । --राव राजा फर्तत्िेध नहका कछवाहा रौ गीश् 
१२ त्याग करना, छोड़ता । 
उ)--गिरे न जछ थक्ठ विकट गिर, श्रांवी रमण उजाड़ । भय 
विभाड़ 'पाताल' वहै, पम्गां व्गां उपाड़। --जेतदांत बारहठ 
१३ सजा देता, दण्डित करना । 
१४ पराजित करना, हराना । 
उ०--बासठि हजार फौजां रा भांजणहार | छुख्ंड खुरसांण रा 
विधृंसणाहार । सेमंत हाथिओ रा मारणहार । पतिस्ाहां रा 
विभाडणहार । पतिसाहां रा पड़िगाहण । “-र. वचनिका 


विभाड़ियोड़ो 


विभावन 


िविकलली नल ली चलन 
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विभाड़णहार, हारो (हारी), विभाड़णियौ--वि० । 
विभाडिशोड़ों, विभाड़ियोड़ो, विभाडयोड़ो --भू० का० क्ृ० । 
विभाड़ीजणो, विभाड़ीजब,--कर्म वा० । 
बिभाड़णो, बिभाड़वों, बीभाड़णो, बीभाड़बो, व्भाड़णों, वभाड़बों, 
विव्भाडयों, विव्माइबों, विव्याइणों, विव्भाडबो, विभांडणों 
विभाडबो -रू० भे० । 

विभाड़ियोड़ौ-भू- का. कृ.--१ नाश किया हुआ, ध्वस किया हुत्ना, 
नष्ट किया हुआ. २ सहार किया हुझ्ना, मारा हुआ. ३ तहस- 
नहस किया हुआ, बर्बाद किया हुग्ना. २ हाति किया हुआ, 
बिगाड़ किया हुआ. ४ विदीशों किया हुआ्आरा. ६ टुकड़े-टुकड़े 
किया हुआ, काटा हुआ. ७ तितर-बितर क्रिया हुश्रा, बिखेरा 
हुआ. ८ मारा हुआ, वध किया हमग्ना. ६ युद्ध के सम्बन्ध में 
कोई मोर्चा, किला, गढ या गांव जीत कर अधिकार में लिया हु ग्रा. 
१० मिठाया हुआ. ११ त्याग किया हुआ, छोड़ा हुआ. १२ 
दण्डित किया हुआ, सजा दिया हुप्रा, १३ पराजित किया हुआश्ना, 
हराया हुम्ना, १४ विजय किया हुग्ना, जीता हुआ. 
(स्त्री, विभाड़ियोड़ी ) 

विभाड़ो-देखो “विभाड़' (अल्पा,, रू. भे.) 
उ०-घट्टा धूम जोयणां अमंदां वेश जोन घट्ट, थट्ट थोट सोयरणां 
समंदां लैण थाह । भले धाडो गाहुणी जला रौ ज्यूं लोयणां भीनौ, 
दोयणां विभाड़ो हल्ले द्शं रो दाह । --र. हमीर 

विभाजक-वि. [सं.] विभाजन करने वाला, बांटने वाला । 
सं. पु.--वह संख्या जिससे किसी दूसरी संख्या को विभाजित 
किया जाता है, भाजक । (गणित) 


विभाजण--देखो 'विभाजन' (रू, भे.) 
विभाजणो, विभाजबौ-क्रि, स,--१ अलग-ग्रलग करता | 


२ बंटवारा करना, हिस्से करना । 
विभाजरणहार, होरो (हारी), विभाजणियों - वि० । 
विभाजिह्नोड़ो, विभाजियोड़ी, विभाज्योड़ौ--भू ० का० क्ृ० । 
विभाजीजणौो, विभाजीजबोौ --कर्म वा० । 
विभाजन-सं. पु. [सं | १ विभाग या हिस्से करने की क्रिया या भाव । 


२ पात्र, बरतन । 
रू. भे.--विभाजण । 
बविभाजित-वि. [सं.] जिसके विभाग, हिस्से या खण्ड किये गये हों। 
विभाज्योड़ो-भु. का. कृ- १ भ्रलग-अलग किया हुप्रा, २ बंटवारा 
किया हुआ, हिस्से किया हुआ । 
(स्त्री, विभाजियोड़ी ) 
विभाज्य-वि.- [सं.] जिसका विभाजन करना हो या कर दिया गया हो, 
विभाजन करने योग्य । 
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विभाडण, विभाडणि, विभाडणी, विभाडगों --देखो (विभाड़ण' (रू. भे.) 
उ०-कन्हराव कुछ तिलक, जोध जग जेठी 'जाल्हव', “छाडो” 'तीडौ' 
सलख', वीर वेरी विभाडश । “+गु. रू. ब॑. 

विभाडणोौ, विभाडबौ--देखो 'विभाड़बी, विभाड़बा (रू. भे.) 


उ०-१ विभाड गयंद मयंद विध, महि सांमंद इधर्क मच्छरि । 
सूरउत' प्रगट नवनंद सिर, गरुग्रति मेर गिरंद सिरि । 


+5गु. झ. बें. 
उ०--२ जिम धायोौ हुणमंत, द्रोण पदव्ते उप्पयाडण | जिम धायौ 
भीमेश, दंत लंक मीर विभाडण ! + गु. रू. बं. 
उ०--३ रूठो सीस विहारियां, दिल्‍लीपति सुरतांख | खांन पहाड 
विभाडियौ, बेठा फिर पठांण । “-गु., रू. बे. 
उ3०--४ दग्यारे खोहणी, खांन बारह विभाड । अरि उलाहछ 
रिणताछ, गज्ज गयणाग भमाड़े । “गु. रू, बं. 


विभाडणहार, हारो (हारी), विभाडणियौ--वि ० । 

विभाडिआ्नोड़ो, विभाडिपोड़ौ, विभाड्योड़ो--भु ० का० कृ । 

विभाडीजणौ, विभाडीजबो -- कम वा० । े 
विभाडियोड़ौ--देखो “विभाड़ियोड़ो' (रू. भे.) 

(स्त्री. विभाडियोड़ी ) 
विभाणों, विभाबो-क्रि, श्र.--१ चमकना, कलकना । 

२ शोभा युक्त होना, शोभा पाना । 

विभाणहार, हारो (हारी), विभारियों --वि० । 

विभायोडो -- भू० का० क्ृ० । 

विभाईजणो, विभाईजबो--भाव वा० । 

विव्भाणों विव्भाबौ--रू० भे० । 
विभाभांनु, विभाभांदू-सं पु. [सं. विभा--भांतु] अरि, आग । 

(अर. मा. ) 

विभायोड़ो-भु. का. कु.--१ चमका हुआ, कलका हुप्रा. २ शोभा- 

युक्त हुवा हुआ, शोभा पाया हुआ । 

(स्त्री. विभायोड़ी ) 


विभाव-स. स्त्री. [सं. विभावः] १ रति या रस-विघान (साहित्य) में 
भावों का शरीर या मन को किसी विशेष परिस्थिति में पहुंचाने 
वाली अवस्था विशेष | 


वि. वि.--भ्रालंबन और उद्दीपन इसके दो भेद हैं । 
२ देखो “वेभव' (रू.भे.) 
विभावम-सं. पु. [सं.] १ विवेक, विचार । 
२ वाद विवाद । 
३ साहित्य में वह अवस्था जिसके कारणा पात्र में प्रदशित भाव 
पाठक या दशक अनुभव करता है। 


विभावना 





विभावना-सं. स्त्री. [सं.] साहित्य में एक श्रर्थालंकार विशेष इसमें 
कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति या किसी अपूर्य कारण से कार्ये 
की उत्पत्ति या प्रतिबंध होने से भी कार्य की सिद्धि प्रदर्शित की 
जाती है। 
वि. वि.-इसके छः भेद कहे गये हैं--(१) जिसमें कारण के 
प्रभाव में भी कार्योत्पत्ति हो. २ जिसमें कारण की अपूरुंता 
में भी कार्योत्पत्ति हो, ३ जिसमें प्रतिवंधक तत्व के उपस्थित 
होते हुए भी कार्योत्यत्ति हो (४) जिसमें कारणांतर से जिस 
कार्य का जो कारण हो, उसके अभाव में किसी श्रन्य कारण के 
द्वारा कार्योत्पत्ति हो । (५) जिसमें विपरीत कारण से कार्योत्पत्ति 
हो। (६) जिसमें कार्प से कारण की उत्पत्ति हो | 

विभाव।र, विभावरी-सं. स्त्री. [सं. विभावरी | १ रात, रात्रि । 

(अर. मा., नां, मा , ह. ना. मा.) 
उ०--रज डंब्रर अंबर मग्ग चढे, श्रम कोक विभावरि सोक बढे। 
नभ देव विमांन न की अ्रवली, उडि गिद्धनि के गन संग चली । 

>-ला. रा. 
२ वेश्या। ३ चतुर व मूखरा स्त्री । ४ कुटनी, दूती स्त्री 
प पतिता स्त्री, परथश्रस्ट स्त्री । ६ व्यभिचारिणी स्त्री । 
७ पहली पत्नी के जिन्दावस्था में लाई गई दूसरी स्त्री, रखेल । 
रू. भे.-- बिभावरी । 


विभावरिस, विभावरीस-सं पु [सं विभावरी --ईश | १ चन्द्रमा, चान्द। 
२ उललु घुस्घु । 
विभावसु, विभावसू-स पु [सं. विभा--वसु] १ वह वस्तु जो अधिक 


प्रकाश्मय हो । 

२ सूरज, सये । (नां, मा., हु. नां. मा.; क. कु वो.) 
३ चानद, चन्द्रमा ! 

४ अश्ति, भाग । (ह. नां. मा.) 


५ गले का आशभूषणा, हार । 

६ आठ वसुओं में से एक वसु, जो दक्षपुत्री वसु तथा घर्मं के श्राठ 
पुत्रों में से अन्यतम थे । ये व्युष्ट, रोचि, आतप श्रादि के पिता ब 
उषा के पति थे । 

७ विवस्व का एक पुत्र । 

८ युघधिष्ठर को विज्येषादर देने वाला एक ऋषि । 

६ मुर तामक देत्य का पुत्र, जो कृष्ण द्वारा मारा गया था । 

१० नरकासुर के सात पुत्रों में से एक । 

११ सुप्रतीक ऋषि का एक भाई जो स्वभाव से क्रोवी था, वक्त 
महर्षि के श्ञाप के कारण कछुआ हुए थे, ओर इसी अवस्था में गरुड़ 
ने इसका भक्षण किया था । 

१२ एक गंध, जिससे गायत्री से देवताओ्रों का सोम छीन लिया 
था। 
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विभिन्न 


१३ वत्र-इन्द्र युद्ध के समय वृत्र-पक्ष का एक दानव जो कश्यप 

एवं दनु के पुत्रों में से एक था । 

१४ युति का पति एक वसु । सोम से प्रीति के कारण खुति ने 

इसका त्याग किया था । 

१४ एक वेश्य, जिसे पृजापाठ के समय अभद्र घंटा का निनाद करने 

के कारण मत्युपरान्त घटा के ञ्लाकार का मुख प्राप्त हुआ था । 

रु. भे.--विभावसु, विभावसू, विभोवस, विभोवसु । 

विभास सं. पु [सं.|-१चमक, तेज, प्रकाश, दीघपि | 

२ सवेरे के समय गाया जाने वाला एक राग विद्येष । (संगीत) 

उ०-१ छतीस राग छाजती, निहाव धाव नोबती । भजे विभास 

भरवी, रत्ठी कछी कछ्ी रव॑ ॥ --रा, रू. 

उ०--३२ दोय घड़ी रात लारली रहै सो ब्रह्म मुहत्त । इण वेव्ठा 

विभास वेल्ठावकछ में लाखो-फूलांशी गवीज्ञ--प्रह लाखो सु विहांण | 
“बा. दा. ख्यात 


उ०--३ रात तौ इर्ाण रंग मैं विदित हुई । इतर परभात हुवी । 
भरु विभास । विलावलि को वखत आयो । गुणीजनां राग 
भिलायौ | ->पनां 


३ एक देवयोनि विशेष । 


विभासक-वि. [सं ] १ चमकने वाला, प्रकाशयुक्त, प्रकाशवान्‌ । 
२ चमकाने वाला, प्रकाश युक्त करने बाला । 
विभासणौ, विभासबौ-क्रि. अ.--१ चमकता, कलकना । 
क्रि. स.---२ चमकाना, भलकाना । 
विभासणहार, हारो (हारी)। विभासणियौ---वि० । 
विभासिशोड़ो, विभाधियोडो, विभास्थोड़ो--श्रृ० का० क़० । 
विभासीजणो, विभासीजबो -- कर्म, भाव वा० 
विभासा-सं स्त्री. [सं-] चमक, आसभा, कान्ति, दीप्ति । 
विभासियोड़ो-भू- का. कृ.---१ चमका हुआझ्ा, भलका हुआ. २ चम- 
काया हुआ, झलकाया हुआ । 
(स्त्रो. विभासियोड़ी ) 
विभिदु, विभिदुक-सं- पु [सं.] एक दानशझ्ूर राजा, जिसने मेघातिथि 
काण्व नामक आचाये को ४८ हजार गायें दान में दी थी । 
विभिखण --देखो “विभीसण' (रू. भे.) 
बिभिन्‍त-वि. [सं.] १ तोड़ा या हटा हुवा, छिंदा या छेंदा हुआ । 


२ पथक, जुदा । 

३ घायल, विधा हुआ, विद्ध । 

४ उद्दिग्न, विकल, हताश । 

५ गअ्रनेक प्रकार का, कई प्रकार का । 


विभिसरा 
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विभिसण--देखो विभीसण' (रू. भे.) 
दिभीखण--देखो 'विभीसर (रू. भे.) 
उ०--१ धरी दधि पाज पहाड़ा धार, पदम्म अढार उतारे पार। 
पड़े तद आंण विभीखण पाय, लियो जद राघव कंठ लगाय ॥ 
+- है र 
उ०--२ नमौ रण रावशण-मारण-रांम, नमौ किय लिद्ध विभीखण 
कांम । नमौ कनन्‍्ह रूप निकंदरा कस, नमौ ब्रजराज नमो जदुवस । 
“हैं. र. 
विभीत-वि. (स्त्री. विभीता) डरा हुआ, भयभीत । 
सं. १.--बहेड़ा या बहेड़े का वक्ष । 
विभीतक-सं. पु.-[स. विभीतकी, विभीता |] बहेड़ा या बहेड़े का वृक्ष । 
विभीसण-वि. [स विभीषण ] डरावता, भयावह । 
सं, पु.--१ एक यक्ष । 


२ रावण का कनिष्ठ भाई, जो ब्रह्म के महामति विद्वान पुलस्त्य 
ऋषि का पुत्र विश्ववस ऋषि एवं सुमालि राक्षस की लक्ष्मी देवी के 
समान रूपवती पुत्री केकसी के तीन पुत्रों में से एक पृत्र । 


वि. वि.--यह धारमिक, स्वाध्यायनिरत, नियताहार एवं जितेन्द्रिय 
था । इसने अपने बड़े भाई रावण को राम की पत्नी सीता को 
वापिस लौटाने का अनुग्रह करते पर रावण ने क्रुद्ध हो कर इसे 
ग्रपमानित किया था । इसीलिए यह अपने अनल, संपाति,पनस और 
प्रमाति नामक राक्षप्त मित्रों के साथ राम की शरणा में श्रागया था । 
इसने राम को रावण का वध करने के लिए ग्रनेक परामर्श दिये 
एवं रावण के कार्यों व गुप्त सूचनाओ्नों का परिचय राम को देकर 
युद्ध में सहायता प्रदान की थी । इसने ब्रह्मा की श्रनन्य भक्ति की 
थी । शलूष गन्धवे की पुत्री सरमा इसकी पत्नी थी जिसके गर्भ से 
कला नामक पुत्री उत्पन्न हुई थी | रावण वध के बाद राम ने इसे 
ही लंका का राजतिलक किया था। 


३ विभीषणवंशीय लका का एक नरेश जिसे पाण्डवों ने अपने 
दक्षिण दिग्विजय के समय परास्त किया था । 


रू. भे.--बब्भीखणा, बब्भीछण, बब्भीसणा, बभीख, 

बभीसण बस्भीखणा, बम्मीछरणा, बस्भीसण, विभीखण, बिभीसण, 
वीभीछन, भममी खरा, भभीसण, भभ्भीखरण, भभ्भीसण, वब्भीखण, 
वब्भीसण, वभीखरा, वभीसरा, विविखण, विविसणा, विबीखण, 
विबीसरा, विभिखणा, विभिसरण । 


बभोखरण 


अल्पा.,--वब्भी खणौ । 


विभीसणा-सं. स्त्री. [सं. विभीषणा] कुमार कात्तिकेयः की अनुचरी 
एक मातृका का नाम । 


विभीसिका-स. स्त्री, [सं. विभीषिका ] १ भय प्रदर्शन । 
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विभूखण 
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२ भयंकर बात या भयानक कांड । 
विभु, विभू-वि. [सं. विभु] १ जो सर्वंगत एवं सर्वव्यापक हो । 
२ बहुत बड़ा, महान्‌ । 
३ अटल, दृढ़ । 
४ बलवान, शक्तिशाली । 
५ ग्रात्मसंयमी, जिलेन्द्रिय । 
सं. पु. [सं विभुः] १ उद्गघायी तरल पदार्थ विशेष । 
२ आकाहा, व्योम । 
३ ब्रह्मा । 
४ भगवान्‌ श्रीविष्णु । 
प्रशिव, महादेव । 
६ प्रभु, ईश्वर, स्वामी । 
उ०--नमोौ श्रग्राहथार स्रवन पुट सार सत नमौ, नमौ लोकाध्यक्षा- 
अ्रत विजयलक्ष्या पत नमौ । नमौ विस्वाधारी अनल श्रघहारी विभु 
नमो, नमौ भुभूरव स्व प्रवन सुत विस्वंभर नमो । ““ऊ- का. 
७ नौकर, सेवक ॥ 
८ काल, समय । 
€ सौवौर देश के राजा शकुनि का भाई जो अपने चार भाइयों 
सहित भीम के साथ हुए रात्रि युद्ध में मारा गया था । 
१० रेवत मन्वन्तर का इन्द्र ॥ 
११ स्वायंभुव मन्वन्तर में हुआ भगवान्‌ श्रोविष्णु-अवतार । 
१२ स्वायंभुष मन्वन्तर के तुषित देवों में से एक । 
१३ साध्य देवों में से एक । | 
१४ ऋषभदेव के पुत्र भरत के वंशज प्रस्ताव और नियुत्सा के 
पत्रों में से एक जिसकी पत्नी का नाम रति और पृथुसेन का पिता 
था । 
१५ यज्ञदेव एवं दक्षिणा के पुत्रों में से एक देव । 
१६ कश्यप एवं दनु के पुत्रों में से एक दानव । 
१७ एक राजा जो सुविभु का पिता एवं सत्यकेतु का पुत्र था ॥ 
१८ घरेण्य नामक ऋषि, जो भूगु वारुरखि का पुत्र था । 
१९ भग एवं सिद्धि के पुत्रों में से एक भव देव । 
२० जिताज्ित देवों में से एक देव । 
२१ अभिताप देवों में से एक देव । 
२२ मगधवंशीय महाबाहु राजा का नामान्तर । 
२३ स्वायभुव मनु के एक पुत्र का नाम जिसे कहीं-कट्दी पर स्वयं- 
भुव मनु का पोच्र भी मानते हैं । 
२५ न॒प, राजा । (है. नां, मा.) 
रह, भे.--बिशभु, बिभू । 
| विभूखण- देखो 'विभुसण' (रू. भे.) 


विभूखणों 





उ०--१ कापड माल असंख, हेम मिण रख विभुखरत । परिमत्ठ 
चंदन अगर, पांन कप्पूरह अस्सण । “-गु. रू. वें. 
उ०--२ रंग राग विशोद विसातरय बहुयं, चडि चाडति सुंदर 
मिदरयं सहुयं , मिण मांणक कुंदश ककणाम दिपतं, मोताहव्ठ 
हार विभुखणशय वरितं । +यु. रू. बं. 
विभूखरणा, विभूखबों--देखो 'विभुसणो, विभृसवो' (रू. भे.) 
विभृखणवार, हारो (हारी ), विभुखणियौं--वि० । 
विभूखिश्रोड़ो, विभुखियोड़ो, विभुख्योड़ों-- भु० का० कृ० ; 
जिभुखीजणोी, विभुखीजबो-- कर्म वा० । 
विभूखा -- देखो 'विभूसा' (रू. भे.) (श्र, मा., नां. मा., ह. ना. मा.) 
विभुृखित-देखो “विश्वृस्तित' (रू, भे.) 
विभूखिश्रोड़ो - देखो विभूसियोड़ो (रू. भे.) 
(स्त्री, विभुखियोड़ो) 
विभृत-देखो 'विभूति' (रू. भे.) 
उ०--असटंग विभत सनाह उपावे, लोह छत्तीस भिघार लियं! 
सिघ बारह पंथक तेरह साखा, 'केहरि' गोरख रूप किय॑। 


“थ्रु. रू. बं. 


विभूतसिद्ध, विभुतसिध, विभुतासिद्ध, विभुतासिध-सं. पु. [सं. विभृति -- 
सिद्ध | १ शिव, महादेव । 
२ सिद्धिप्राप्त महात्मा । 
३ एक लोक देवता विशेष । 
वि. वि.--यह विभुतासिद्ध पश्चिमी राजस्थान के चारणवासी 
नामक गांव का निवासी सोलकी राजपूत था । यह जंगल में रेवड़ 
(भेड़ व बकरियों का कुण्ड) चराया करता था एक बार जंगल में 
इसे 'पैणौ' सर्पने ढस लिया । जिससे यह मर गया । मरने के बाद 
इसने प्रपती बहन को ससुराल से पीहर पहुंचाई थी और भी कई 
चमत्कार बताये थे । इस कारण इसे देवता मानव कर पूजा जाते 
लगा । बीकानेर डिवीजन के नोहर सरदार शहर और महाजन के 
क्षेत्र में इसकी बड़ी मान्यता है । सांप के काटे जाने पर घायल 
को इसके स्थान पर ला कर ढोल वादन के साथ उसकी मनोती 
* मनाते है व रात्रि जागणा देते है जिसमें इसका सिरलोका गाते हैं। 
रेवड़ के ग्वाले एक गीत भी गाते हैं जिसमें अ्रकुल मृत्यु और 
चमत्कारों का वर्णातर एवं प्रशंसा है । 
रू. भे.--बभूतसिद्ध, बभुतसिध, बभुतासिद्ध, बभुतासिध, भभूतासिद्ध 
भभुतासिध, वशुताशिद्ध, वभूतासिध । 
विभुति-सं. स्त्री. [सं विभूतिः] १ बड़ा होने की अवस्था, वड़प्पन । 
२ स्वस्थ होने की अवस्था, । 
३ समवद्धि, बढ़ोतरी । 


डर 


विभतिसांन 


४ वभव, ऐदवर्ये । 

५ धन, दौलत, सम्पत्ति । 

६ अधिकार, प्रशुत्व 

७ कान्ति, दीघि, चमक । 

८ भगवात्‌ श्रीविप्णु का नित्य और स्थायी माना जाने वाला 
ऐदवर्य । 

€ दिव्य या अलौकिक शक्तियां, जिसके अन्तर्गत अशिमा, महिमा, 
गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, आदि 
झ्राठ सिद्धियां मानी जाती है। 


उ०--निमो निमो नांराइणा, भगवंत निमो विभति ! तुझे तणी 
वसदेव तर, कुश जांणे करतृति । “पी. ग्रं. 


१० दछिव और दांव आदि लोगों के शिर व शरीर पर लगाई 
जाने वाली वह राख या भस्म जो यज्ञादि के बाद बचती है । 
3०--कांने मुद्रा कनमक की, आसरणा चीता चरम । लगाय बिश्यृति 
तप जप कर, ते साथे सिव घरम । “--प. च. चौ. 
११ भस्मी या राख । 
उ०--१ जगत बिदीत करी मनमोहन, कहा बजावत ढोल । श्रंग 
विश्वुति मर म्रगछाछा, तू जन गुढियां खोल । “मीरां 
3०---२ बदन सरोज सदन की सोभा, ऊभी जोऊ कपोछ । सेली- 
नाद विभूति न वटवा, अजू झुती मुख खोल । “मीरां 
१२ सिद्ध पुरुषों के अग्तिकुण्ड (धृंगी) की वह भस्मी जो रोग 
निवाणार्थ शरीर पर लग.ई जाती है। 
१३ रास का एक दिव्य अस्त्र जो विश्वमित्र ने दिया था | 
१४ चमत्कार युक्त पुरुष 
१५ सूर्खों के लिए प्रयुक्त किया जाने बाला एक व्यग्य एवं सम्बोधन 
सूचक दाब्द । 
१६ एक प्रकार का शारीरिक क्षुद्र रोग जिसमें दरीर पर हलके भूरे- 
भूरे दाग या चिन्ह बन जाते है। (शुभ-अशुभ) 
१७ विश्वाभिन्न का एक ब्रह्मवादी पुत्र । 
रू. भे.-- बभृत, बभूति, बभरती, बिभृत, बिभ्रूति, बिश्वुती, भवूत, 
भवृति, भबूती, भभृत, भभुति, भभूती, वभुत, वश्चुत, वभूति, व्भुती, 
विभृत, विभूती। 
विभुृतिद्वादस, विभुतिद्वादसी-सं. स्त्री, [सं., विभूति--द्वादशी | प्रत्येक 
शुक्ल पक्ष की द्वादशी को किया जाने वाला ब्रत विज्येष । 
विशुति्मान, विभुतिवांन-वि, [सं. विभुतिमान | १ शक्तिशाली, बलवांन । 
२ वँभवशाली, एंश्वर्ययुक्त । 
३ धनी, सम्पत्तिशाली । 


४ कान्तियुक्त, चमकीला ! 





बिभुतिसिद्ध पा, 
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विभुतिसिद्ध, विभुतसिध--देखो “विभूतासिद्व (रू. भे. ) 
विभृती--देखो 'विभूति” (रू. भे.) 
उ०--पीनाकी चक्रधारियां ज्यूं श्रम ओप तेगां पांणां, गणां मध्य 
देवां बीचा राजवे उपेग । विश्वूति अग पीतपट सुधारे जेहो बनों, 
संभूनाथ माधव ज्यूं ढुवी इद तेग । 
--महाराज भगत्तरांम हाडा रो गीत 
विभृतौ-वि.--१ राख या भस्मी लगाया हुआ । 


२ देखो विभुतासिद्ध' । 
रू, भे.--भभ्ृतों । 
विश्ववत्र, विभूवसु-सं. पु.--जिन ऋषि के पिता, एक ऋषि । 
विभुसण-सं« पु. [स. विभूषणम्‌] १ अलंकार, श्राभूषण, जेवर । 
२ श्रलंकृत, या आशभूषित करने की क्रिया । 
विभूषशकरता, विभुसणकार-सं. पु. [सं. विभूषणं--कर्ता |] १ आभूषण 
जेवर आदि बनाने वाला, स्वणुंकार । 
उ०'''''पाडकार तुडिकार आरांमकार सास्त्रकार मंत्रकार सुद्ध- 
कार उद्दीसकार ध्र्‌तिकार रूपकार करणीकार रसकार क्षीरकार 
शस्यकार वस्थ॒कार विभुसणकार पृतार अस्वसिक्षाकार रथकार 
साव्यकार'“'***। >-व. स॒, 


वि.--अलंकझत या आ्राभूषित करने वाला । 
विभूसणो, विभुसबो-क्रि: अ्र.--१ अलंकृत होना, शोभित होना । 
कि, स.--२ अलंकृत करना, शोभित करता । 
विभृुसणहार, हारो (हारी), विभूसशियो--वि० । 
विभूसिश्रोड़ो, विभूसियोड़ो, विभ्स्योड़ो--भु० का० क्ृ० । 
विभूसीजणौ, विभूसीजबों --कर्म, भाव वा० । 
विभूखरणों, विभुखबो--रू० भे० । 
विभूसा-सं. स्त्री. [सं विभूषा | १ शोभा, सुन्दरता । 
२ शोभित होने वाली स्त्री, सुन्दरी । 
रू, भे. --बिभूसा, विभूखा । 
विभूसित-वि, [सं. विभूषित] (स्त्री. विभूभ्तिता)३ अलंकृत, सुझोभित । 
२ सजाया हुआ, सुसज्जित । 
३ कान्ति युक्त, श्राभा युक्त । 
उ०--महाराय स्रीकल्यांरामल जी जन्म महोच्छुव मांगलीक 
वधावणा कराया । महाराजकुमार स्री दक॒पतिजी दिन-दिन स्वेत 
पक्ष चंद्रमा री ज्यूं परिवधवंत होता पूरिमा रे चद्रमा री परि- 
सकछ का भरित विभूषित गात्र नीपना छे । दे: वि, 
रू, भे--विभूखित । 
विभूसियोड़ो-भू. का. कु. १--अलंकृत हुवा हुआ. २ अलंकृत किया 
हुआ, शोभित किया हुआ । 
(स्त्री. विभूसियोड़ी ) 


विभोग 


विभेद-सं. पु. [सं.] १ विभिन्नता आदि प्रकट करने वाला तत्व, 


ग्रन्तर, फर्क । 

२ श्रनेक भेद-प्र भेद । 

३ अंश, खण्ड, विभाग । 

४ काटने की क्रिया, छेंदने या तोड़ने की क्रिया । 


विभेदक-वि. [सं.] १ खण्डन, छेदन या भेदन करने वाला । 


२ अन्तर, फक, विभिन्नता आदि प्रकट करने वाला । 


विभेदश-सं. पु. [सं. विभेदनं] १ अन्तर, फके या विभिन्नता प्रकट 


करने की क्रिया । 

२ अनेक भेद-प्रभेद करने की क्रिया । 

३ अंश, खण्ड या विभाग करने की क्रिया ! 
४ काटने छेंदने या तोड़ने की क्रिया । 


वि. (स्त्री. विभेदशी, विभेदिशी) १ अन्तर, फर्क या विभन्नता 
प्रकट करने वाला । 

२ अनेक भेद-प्रभेद करने वाला । 

३ खण्डन या विभाजन करने वाला । 

४ काटने वाला, छेदने वाला, तोड़ने वाला । 

रू, भे.--विभेदशा, बिभेदत 


विभेदशों, विभेदबौ-क्रि. स. [सं. विभेदनम्‌| १ अन्तर, फर्क या 


विभिन्नता प्रकट करना ! 

२ पअ्नेक भेद-प्रभेद करना । 

३ खण्डनल या विभाजन करना । 

४ काटना, छेदना, तोड़ना । 

५ घुसाना, धंसाना । 

६ ईर्ष्या उत्पन्न करना । 

विभेदणहार, हारो (हारी), विभेदणियौ--वि० । 
विभेदिश्रौड़ी, विभेदियोड़ी, विभेदयोड़ौ--भू० का० क्ृ० । 
विभेदीजणों, विभेदीजबो --कर्म वा० । 


बिभेदियोड़ो-भू. का. क्ृ.--१ अन्तर फर्क या विभिन्नता प्रकट किया 


हुआ. १ अनेक भेद-प्रभेद किया हुआ. ३ खण्डन या विभाजन 
किया हुआ. ४ काटा हुआा, छेंदा हुआ्ना, तोड़ा हुआ. ५ घुसाया 
हुआ, धंसाया हुआ. ६ ईर्ष्या उत्पन्न किया हुआ । 

(स्त्री. विभेदियोड़ी) 


विभेदी - देखो 'विभेदक' । 
विभोग-सं, पु.--१ राज्य कर ॥ 


२ जागीरदारों द्वारा कर स्वरूप लिया जाने वाला क्रुषि की उपज' 
का कुछ निश्चित श्रंद, हिस्सा, हासिल । 

३ प्रेमपूर्णा आमोदप्रमौद, विलास । 

उ०--राति दिवस रंगे रमे, ववरस भोग विभोग । सारीखी जोड़ी 
मिली, देव तरों संजोग । --ढो. मा 





 विभोगौं 


रू. भे.--बीभोग । 
अठ्पा.---विभोगो । 


विभोगौ--देखो 'विभोग' (अ्रल्पा., रू. भे.) 


3०--देलवाड़ौ विभोगो लेतो सु नहीं ले, दांश लेती सु लेसी । 
--नेणसी 


विभोर-वि [सं ] १ आनन्द मग्न, लीन । 


२ मदमस्त, मत्त । 
३ विकल, विह्नुल, व्याकुल । 


विभोवस, विभोवसु-- देखो 'विभावसु' (रू. भे.) 
विभौ-देखो “वंभव' (हू. भे.) 


उ०--१ ज़र जवहर घर जौरुवां, लंटांणी सम लाज | मेछां नीम- 
डियौ विभौ, सुण चडियो महाराज । --रा.- रू. 
उ०--२ हिंदुव छात लायौ हिये, वडो जतन पायौ विश । नवकोट 
सोच मिटियौ नरां, इसी भांत मिल्तां अं! । -+-रा. रू. 
३ परसी कमधां मधुपुरी, जंमणा किया सिनांन । बुठा झड़ मंडे विभे 
कर उमंड दांन । --रा. रू. 
उ०--४ दसरत्थ विभ्ने इम नजर दीघ, कांमना पुत्र घरि जिगन 
कीच । आविया नाग नर सुर अमाप, श्राविया ब्रहम सिव विसन 
ग्राप । सूः प्र. 
उ०--५ विभचार मांय पायौ विभोौ, जातां जुगां न जावसी । नित 
स्वाद लियौ पर नार में, याद घणा दिन आवसी । ++ऊ. का. 
उ०--६ दीज जोड किसौ त्रप दौलत, राज विभो अवरेख । सात 
सुखां भुगते दित साजा, वासव हूत विसेख । >+र. रू. 
उ०--७ इद्र प्रभत इंद्रह विभौ, इंद्र छभा ग्रेवांण । इंद्र समीवड 
रटुवंड, हिंदूव सुरतांण । +>गु. रू ब. 
उ०--5 हीर चीर हेम तार घड़ी मैं विरांणा होसी, लाखां द्रब्य 
विभौ सबे हाथी घोड़ी लांठ। गांम धांम झूठा जांण धंधे क्रूठा 
लागा नरां, गार रा मिरग रे पड़ी वायरा री गांठ ।--श्रोपो आ्राढोौ 


विम्नस-सं. पु [सं. विश्रश] १ अवनति, पतन । 


२ बिनाश, विध्वंस । 

३ हानि, नुकसान । 

४ ऊंचा कगार । 

५ पहाड़ के शिखर पर का चोरस मेंदान । 


विज्ञ|सण-सं. पु. [सं. विश्वशन्‌] १ विनाश करने की क्रिया, विध्वंस 


करने की क्रिया ! 
२ हानि करने की क्रिया, नुकसान करने की क्रिया । 
३ तहस-नहस करने की क्रिया, बर्बाद करने की क्रिया । 


। 
। 


वि्प्रम 





विश्व सणो, विश्ञसवो-क्रि. स. [सं. विश्रश] है विनाश करता, विध्वंस 


करना । 


२ हानि करता, नुकसान करता ! 

३ तहस-नहस करना, बर्बाद करना । 

४ संहार करना, मारता | 

विश्र॑सरहार, हारो (हारी), विश्व सणियाँ --वि० । 

विश्व सिश्रोड़ो, विज्न सियोडो, विश्वस्थोड्रो--भु० का* कृ० । 
विश्व सीजणों, विज्ञ सीजबौ--कर्म वा० । 


विशज्ञ सियोड़ौ-भू. का. कृ.--१ विताश किया हुआ, विध्वंस किया 


हुआ. २ हानि किया हुआ, नुकसान किया हुआ. 
नहस किया हुआ, बर्बाद किया हुआ्ना. 
मारा हुआ । 


(स्त्री. विश्र॑ सियोड़ी) 


३ तहस- 
४ संहार किया हुआ, 


विश्वम-सं, पु. [सं. विश्रम:] १ घूमने की क्रिया, भ्रमरा, चक्कर । 


२ भूल, गलती । 
३ उतावलापन, उहिग्नता । 
४ अ्रम, अआत्ति, शक, सन्देह । 
उ०--१ उमा कह्यौ इस ईस ने, उपज्यों विश्वप्त एह | किकरि 
ऊपर महर कर, संकर ! मेट संदेह । --र, रू, 
उ०--२ भूपति हसे देखि सिधभेसां, असि कसि वाग कीध आादेसां 
हसतीौ च्रप देखे स्रिध हसियो, विश्वघ्र तांम च्रपति उर वसियां । 
--सू. प्र. 
उ०--३ करि सात श्रम करे, घर प्रमध्पांत स्थांमपश्रम ॥ काया 
जोग अनेक, भोग माया तजि विश्व । --सू. प्र. 
५ वह क्रिया जिससे काम वासना उत्प्रेरित हो, प्रीतिद्योतक हाव« 
भाव | 
६ आदचरययुक्त, चकित । 
उ०--१ गज कोटि राज द्वारो, मिदर उतंग महल अटाह्ठा । सपेखे 
घांम वांम, विसक्रमा विस्नस भवेत । -“गु. रू. बं. 
उ०--२ विश्वम विमोह चित्त, सपत्त तुरंग तांणखियं सविता । 
वासर विसाह्ठ लहियं, चक-वांरो मंगकढ भवण । +शु. रू. ब॑ 
७ संयोग श्यृगार के प्रसंग में स्त्रियों का एक हाव-भाव जिसमें 
वह कभी क्रोध, कभी हर्ष प्रकट करती है और उत्सुकवावश उलठे- 
पुलटे बस्त्राभुषण पहन लेतो है (साहित्य) 
उ०--चित्रसालि चउमास रहै लहै गुर आदेसा, कोसि कांमिनी 
घरत्य करइ सुर सुंदरी जैसा । हाव भाव बिश्रम करइ कु भये 
निठुर निटोल, पूरब प्रेम संभाल भ्रियु तूं मांग हमारो बोल के । 
-+-स. कु. 
रू, भे.--विशभ्रम्म । 


विश्वभरों 





विभूभणों, विश्वषमबौ-क्रि, अं. [सं. विश्रमणं | १ घुमता, चक्कर 
लगाना । 
२ चितातुर होना, चितित होता । 
उ०--भूपति आयौ पुर विश्रम्ियं, सारंगविज्ञे मिक्र तिश समिये 
आरख्रीवाद करे इम अक्खे, राजा किण कारण अ्रम रवखे । 


पक पृ. प्र ७ 


३ भुल या गलती में आना । 
४ भ्रमित होना, शंकायुक्त होना । 
५ आइचयंयक्त होना, चकित होना । 
६ कामवासना की ओर उसद्पेरित होना । 
७ उतावला या उद्विन होना । 
क्रि. स.--८ भ्रमित करना, शंकित करना । 
ह आरध्चर्यान्वित करना, चकित करना । 
१० वितातुर करना, चिंतित करना । 
११ गलती करता, भूल करना । 
विश्वमणहार, हारो (हारी), विज्वमरिषयौ--वि० ॥ 
विश्वमिश्रोड़ो, विश्वमियोड़ी, विश्रम्घोड़ो--भु ० का० कृ० । 
विश्लमीजणो, विश्रमीजबो--कर्म, भाव वा० । 
विभ्रम्मणो, विश्नम्मबों --रू. भे. । 
विभुप्ता-सं. स्त्री.--१ आभा, कान्ति, शोभा, सुन्दरता । (श्र, मा., नां.- 
मा., ह. नां. सा,) | 
२ बुढ़ापा, वृद्धावस्था । 


विभूमियोड़ो-भू. का. कृ.--१ घूमा हुआ, चक्कर लगाया हुआ. २ 
चितातुर हुवा हुप्ना, चिंतित हुवा हुआ. ३ भूल या गलती में आया 
हुआ. ४ भ्रमित हुवा हुआ, शकायुक्त हुवा हुआ. ५ आइचर्या- 
न्वित हुवा हुआ, चकित हुवा हुआ. ६ कामवासना की ओर उत्ग्रे- 
रित हुवा हुआ. ७ उतावला या उठ्विग्न हुवा हुआ ८ भ्रमित 
किया हुआ, शंकित कियर हुआ. € आइचर्यान्वित किया हुआ, 
चकित किया हुआ. १० कामवामना को ओर उत्प्रेरित किया हुआ. 
११ चितातुर किया हुआ्ना, चितित किया हुआ. १२ गलती क्रिया 
हुआ, भूल किया हुआ । 

(स्त्री, विश्रमियोड़ी ) 

विभुम्म--देखो विश्रम' (रू, भे.) 
ड०-पडे पुर लोह, महा जुद्ध मोहं । घोरं घार तस्मं, सवित्ता विश्र- 
म्मं। ऊगु. रू, बं. 

विभूम्मणो, विभुस्मबो --देखो 'विश्वमणौ, विभ्रमबो' (रू. भे.) 
विभुम्भणहा २. हारो (हारी), विभम्मणियों --वि० । 
विभुम्मिओोड़ी, विभुम्मियोड़ो, विभम्ण्योड़ो --भु० का० कृ० । 
विभ्रस्मीजगो, विभ्रस्पीजबो--क्से, भाव वा० । 


४४७३८ 


घिमगौ 





विभ्रम्सियोड़ो--देखो “विश्रमियोड़ौ' (रू. भे-) 
(स्त्री. विभ्रम्मियोड़ी) 

विधश्वस्ट-वि, [सं. विश्रष्ट] १ पथश्रष्ट हुवा हुआ, पतित । 
२ नष्ट किया हुआ, ध्वस्त । 

विज्ञांत-वि, [सं.] १ घूमाहुआ, चक्कर खाया हुग्ना । 
२ अ्रमित हुवा हुआ, शंकित । 
३ चिंतातुर, चिंतित । 
४ आराइचर्यान्वित, चकित । 
५ उद्दिग्न । 

विज्वांससोल-वि. [सं. विश्ञान्त+-शील] १ चिंतातुर, खिन्नचित्त 
व्याकुल । 
२ नशे में चुर । 
सं. पु. [सं. विश्रान्त+-शीलः ] १ बन्दर, बानर । 
२ सूर्य मण्डल । 
३ चन्द्रमण्डल | 

विभांति-सं. स्त्री. [स. विभ्रान्ति] १ भ्रमण, चक्कर । 
२ भूल, गलती । 
३ सोन्‍न्दय, शोभा । 
४ शंका, शक, सन्देह । 
५ आन्ति, धोखा । 
६ घबराहट, उद्विग्नता । 

विभाज-सं. पु. [सं.] १ ययाति वंशज एक राजा । 
२ सुकृत या सुकृति राजा का पुत्र एक राजा । 


३ अनघ नामक पांचाल देश का राजा, जो ब्रह्मदत्त राजा का 
पिता था। 


विभाजसोरय-सं. पु. [सं. विज्ञाजसोये] एक वेदिक सुक्तद्रष्टा का 
नाम्मान्तर । 
विमंत्री-सं. पु-प्रार्या गीति था खंधांण (स्कंघक) का एक भेद विशेष ) 
उ०--नंद भइ भरि नांम सेस्र सांरंग सिव बंभह, वारण वरण 
वर्खांरो नील मंदनहूं ताटकह | सेखर सरपिणि सोइ गगन गिशि 
सरभ बविमंत्री, खीर नयर नर निधि भाखि निहल इण भती । 
--पि. प्र. 
विमगो-वि.---१ अद्भुत, अनोखा । 
२ बिना मांगा हुआ । 
3०--शुर्णां नाग नर देव सकोई, विभगौ दांन अछूती वात । कीवी 
किणी न कोई करसी, “पदम' जिसी लेणायत पात । 
“पि्रदमसिघजी रो गीत 
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विमसरदक 





विमची-सं, स्त्री .--एक प्रकार का रक्त विकार का रोग विशेष | 
रू. भे.---विवची । 

विमणउ, विमणौ-सं, पु.--१ एक प्रकार का सुनन्धित वृक्ष विशेष । 
२ देखो “दृ सो (रू. भे.-) 


३ देखो “विमन' (रू. भे. ) 


उ०--पहिली होय दर्यांमणउ, रवि आथमणउ जाइ । रवि ऊगइ 


विहसइ कमछ, खिणा इक विभशऊ थाइ ! +>ढो. मा. ' 


विम्मता-सं. स्त्री.---१ आपत्ति, विपत्ति । 
२ नम्नता, घेये । 
[सं, विज+रहित--रा. मतान-चधन, दोौलत| ३ कंगाली, गरीबी, 
निर्धनता । 
उ०--विम्ता का वाग, भूतूं का भंडार, सिकोतरियूं का सहायक, 
डाकशियां का दार ; रोग का रजवाड़ा, सोग की सिरकार, कायरां 
को कुटी, चोह का आवार । -“दुरगादत्त बारहढ 
विभति-वि. [सं.] बुद्धी रहित, मुखे । 
विमद-वि. [सं.] जो मतवाला न हो, मद-रहित । 
स. पु.--सत्यसन्ध राजा । 
विमधु-सं.- पु. [सं. वि-विशेष + मधु >-मीठा | अमृत, पियूष । 


उ०--लछी रूप हरि भगति, घरम हिंदू घानंतर । वेद चंद्र मिण | 


किया, भूम रंभा बढ कुंजर | घेन पूज सुरधेन, विभधु चरणांम्रत 
वंदां । धनुख मांण न्रप कल्प, संख जस महू विरहां । +-रा. रू. 
वि,--१ विशेष मीठा । 
[सं. वि.रहित--मधुज्तमीठा | २ कड़वा । 
[सं. विमुग्ध| ३ अज्ञानी, मूर्ख । 
४ विद्येष मोहित, उन्मत्त । 
पू विकल, व्याकुल । 
[सं. विमुद] ६ उदासीन, खिन्न । 
विमन-वि.--१ उदासीन, खिन्नचित । 
२ व्याकुल, उद्विग्न । 
३ चितित, दु:खी। 
४ क्रर, ऋद्ध, निर्देयी । 
रू. भे--विमन, बिमनो, बिमन्न, बिमज्नो, विमणाउ, विमणों, 
विमनौ, विमन्न, विमन्नो । 


3उ०--१ पछे देवी संगी चारणी दिल्‍ली आई तरे मालदे ही 
देवी साथ दिल्‍ली आयो, पछे देवी सेणी बिमर मांहै पंठी तठ मालदे 
ही विमर मांहे साथ पंठो । --नेणसी 
उ०--२ पक्खे गोरखताथ, कमण जाइ पंसे बिमर । पस्त्ने रांम 
दहकंध, कमण वेध एक सर ! +गु. रू. बं. 
उ०--ह उतराधो वाउ वाजियाौं। हेमत रा बरफ ऊपड़िया टाढ़ौ 
टमकियोौ, प्राक्को पडशा लागौ । जिके घरती रा धणी पताछ वासी 
भुयंग ने घबरा रा घणी दोलतवंत झ्रौ विन्‍्हे एके वग हुंता सु घरती 
री पुड़ भेद ने बिमरे पैठा | उठे रहणा लागा। +-रा. सा. सं, 
उ०--ड४ ते भांण' तणो अ्वसांण-सिद्ध, वडा जुद्ध डोहरा बिमर | 
जोधार पखर लक्ख जिसौ, निरौ एक पकखर निडर । 

--गु. रू. बं. 
उ०--४ अमरसी'” विमर' पंठो अरांण, 'रासाउत” साधक रूक 
पांणस । साहिब्ब-खांत 'नाहर' सुजाव, घण फूँकी वाहै सत्रां घाव । 

“--शु. रू. बं. 
उ०--६ बेरौ हुआ्लो बिमर में बेठो, पल लागी सूतो सुख पोढ । 
थाको गुरड़ डोकरो थ थयों, ऊपर लीवी रजाई झ्रोढ । 

-““टीकमदास 
२ देखो विमक्र' (रू. भे.) 
उ०-रुघधवंसी राठौड हर, तेरह साख कमध । किभर सकत्ती 
वरणावां, बंधे रूपक बंध । - गु. रू, वं. 


विमरद-सं. पु [सं. विमद:] १ अच्छी तरह मलने, मसलने की क्रिया, 


उबटन करने की क्रिया । 

२ छूने की क्रिया, स्परश । 

३ रगड़ने या रौंदने की क्रिया | 

४ युद्ध, संग्राम + 

प्‌ नाश या बरबादी । 

६ मारने, संहार करने को क्रिया । 

७ कष्ट देने की क्रिया, दुःख देने की क्रिया । 
८ खग्मास नामक ग्रहणा का नामान्तर । 

९ वह व्यक्ति जिसकी मृत्रेन्द्रिय वेकार हो या नहीं भी हो, नपुंसक 
हिजड़ा । 

१० सामथ्येहीन व्यक्ति । 

११ किरात राजा । 

१२ सूर्य-चर्द्र समागम । 

रू, भे.--विमरह । 


विमनुस्या-सं. स्त्री. [सं. विमनुष्या] कश्यप एवं दनु को कत्याओं में से विमरदक-वि. [सं. विमदेक:] १ मर्दन करने वाला, मसलते वाला, 


एक कन्या, अप्सरा । 
विमसनौ, विमन्न, विमन्‍तो--देखो (विमन' (रू, भे.) 
विमर--£१ देखो 'विवर' (रू. भे ) 


उबटन करने वाला । क्‍ 
२ रणड़ने या रॉौंदने वाला, कुचलने वाला । 
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३ नादय या बरबाद करने घाला । 


घविम रदश ४जद० विभक् 
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४ मारने वाला, संहार करने वाला । ३ जिसमें आ्रार-पार देखा जा सकता हो, पारदशक । 
५ युद्ध करते वाला , संग्राम करने वाला । ४ जिसमें कोई दोष न हो, दोष रहित, निर्दोष । 
सं. पु.--चन्द्र-सूर्य ग्रहएा या समागम । ५ सुन्दर, मनोहर, शोभायुक्त । 
विमरदरा-सं. पु. [सं. विमदेनः] १ मलने, मसलने या उबटन करने उ०--१ अधरां डसणां सूं उदे, विमछ हास दूतिवंत । जो संध्या 
की क्रिया । सं चद्विका, फैली ज्ांण फबंत । बॉ. दा. 
२ छूने या स्पर्श करने की क्रिया । उ०--२ मूंछां बाय फुहकिया, रसण भबूक दंत । सूतो सेलां धो- 
३ रगड़ने, रौंदने या कुचलने की क्रिया । करे हूँ बल्िहारी कंत । कत बछ्िहारी ले मवाविय कांमणी। धर 
४ युद्ध, संग्राम । मन धु-धड़े साथि सका धणी । पाड़ि सत्र लोहड़ां धौकरे पोढियौ, 
7 नाश, बरबादी । विमछ मृछा मिक्र फरूक बावियों ॥ हा भा. 
६ मारने या मंहारने की क्रिया । ६ पावन, पत्रित्र । 
७ दुःख या कष्ट देने की क्रिया । ५ के 
उ०--१ झोखामंडतल्ठ विमकत थक्रत, जछ ग्राव्रत जगवंद ॥ घुज 
विमरदित-वि., [सं. विमदित] १ मला हुआ्ना, उबटन किया हुआ | उज्जछ देवक् भ्रमक्त, निरख नमे नरयंद । रह 
२ छुआ हुआ, स्पर्श किया हुआ । उ०--२ पेखें कोइ कहति एक एक प्रति, विमछ मंग&७ ग्रह एक 
३ कुचला या रोदा हुआ । वगि | एरि कवर सुभ क्रम आचरतां, जांखिय वेलि जपति जगि 
४ युद्ध किया हुआ, संग्राम किया ) > अल 


प्‌ नाश किया हुआ, बरबाद किया हुआ । 
६ मारा हुश्रा, संहार किया हुआ्ना, मृत्त । 
७ पीड़ित, दुःखी ॥ 
देखो 'विमरद (रू भे.) 
विमरस-सं. पु. [स- विमर्श] नाटक की पांच सन्धियों में से एक सन्धि 
विशेष, मुख्यकल का उपाय गर्भसन्धि की अ्रपेक्षा अधिक उद्ध्धिन्न 
होता है किन्तु शापादि के कारण. अन्तराय युक्त होती है । 
वि. वि.--इस सन्धि के तेरह अंग अर्थात भेद होते हैं जो निम्व- 
लिखित है -अश्रपवाद, सकेत, व्यवसाय, द्रव ,द्रुति, शक्ति, प्रसंग, खेद 
प्रतिषेध, विरोध, प्ररोचना, श्राद्यन, और छादन । 
विमरीर-वि,--जब रदस्त, महान, शक्तिशाली । 
उ०--१ गाजे घरा वाजे त्रबागछ, दुगम रूप विमरीर सके दक्क । 
हरख सनेह कर भ्रम हित न्‌ँ, पट्टा राज दीध प्रोहित नूं --सू. प्र. 


उ० -३ नाथ अनाथ निराकब तु नारीयण सदा सिवि त॑ हीज 
तूं भगत कीधौ सघरणा | चक्रधर निमौ चकभुज तुं हीज, चिदांनंद, 
विमछ ब्रह्मग्यांन स्रत्र ग्यांत तुं गोपि व्रिदि । “पी. ग्रं. 
उ०--४ छत्रपत्ति प्रेम भाव सुख छाजे, विपक्क इसा मुनि तढे 
विराज । थिर करि पाइ मिस्ट जक्न थाटे, चेदशादि ले पर बह 
चाटे ! --से. प्र. 
3०--५ लोहित चदणा देव वलभा धरकाक् य कहे कवि घीर । 
केसर तणौ तिलक नित कीज, विम& भजन कीज बछिवीर । 

“हैं नां. मा. 
3 स्वच्छ, साफ । 
उ०--१ त्रपति होइ मुख विमत्ठ करे तदि, जुत मुखवास भग्र 
घारे ज़दि । मिरच सीत एछच मधि पावे, खितपति पांन कपूर 


। वावे हि 
उ०--२ अ्रति भूछ गहमह आवक्ा, विमरीर भड़ रिण बावक्ा । हि सू. प्र. 
खग घार आ्राछट है खुरा, घर भोगव॑तां मुरधरा । --सू. प्र. उ०--२ आनन विमछ मुखोप भ्रपारां, तबूलादि दिये तिशा बारां । 

बछ सर ए्‌ ०, के ञ्र पल 
उ०--३ इम कहै पौरस ऊफरण, विमरीर भक्हुछ दक्क वर्ण । हिज सदन सिसर हिमवंतां, श्रासणा पंखी पसम अन॑ंतां । 
चढ़ि तुरंग थाट चलाविया, इम कही गढ पुर श्राविया। --सू. प्र. “+सू. प्र, 
ञ्के ४ * ०. पल च्ध। वां णी 
उ०--४ बह मडे गजां मेधाडंबर, कठठ आराबा सकक । तन कि (वांसी) 
ससत्र कसे चढिया तुरां, दुगम सूर विमरीर दक । --सृ. प्र, हि का हा पडतराज चातुरच कढ्ा प्रवीण सख्रिलोक॑ का प्रबंध 
ः ५ अनेक विध विभक् बांणी से उच 
बमछ, विमल-वि. [सं. विमल] १ मल रहित, निर्मल । जे चर जिनूँ से रीक स्रीमहाराज कनक 
जग्योपवीत चढाया । ॥ 5 का एस 
२ सफेद, साफ, स्वच्छ, चमकीला, उज्जवल । ह सू. प्र- 
से. पु--१ चांदी । 


०--जिण हिज वार तेजमणि जादव, घर बुगलांण पुरी नव 
लाघव । इम निसि सुकक वाग तन्रप ग्राए, बिम्र् छुंद्रकां साज २ सेंधा नमक । 


 बणाएं । | --सू. प्र. ३ मणिवर एवं पुण्यजनी के पुत्रों .में से एक यक्ष । 
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४ जीमूृत राजा का पुत्र एवं भीमरथ राजा का पिता, एक राजा | 
५ इल राजा का पुत्र, जो दक्षिणापथ का राजा था । 
६ राम के अद्वमेचीय यज्ञ के समय शत्रुघ्न का सहायक रत्नातवट 
नगरी का एक राजा । 
७ एक प्रकार का मात्रिक छन्द विद्येष जिसमें छत्तीम माचराएँ 
होती हैं । 
उ०---ताइ सातसो छेतालीस, बदिग्ना रूप बरणवा बीस । मात्रा 
छत्नीस एह ब्नमांत, विमछ छंद सुणिजों गुणवांव । जल. पि- 
८ देखो विमलनाथ' 
3उ०--१ बिमल जिनेसर सुरि अलवेसर, माहरा वचन अलूप । 
मनड़ो विलूधौ रे ताहरे रूप, जेम विलूधों रे कमल मधुप ॥-वि. कु. 
उ०--२ केवलग्यांनी नई निरवांसी, सागर महायस विमल 
वर वांशी ।सरवानुभूति स्रोधर दत्त नांमी, दामोदर स्त्री सुतेज 
स्वामी । “5स. कु. 
उ०--३ रिसहु थप्पिड़ जेश सु निरम्मलो, विसल नांमु वहइ गुरिण 
उज्जलो ; ठवि३ नेमि जिशिई जगवल्लहृउ, परमतेर्जिहि तेजलु ते 
कहंड । --जयसेखर सूरि 
रू. भे,--बिमछ, बिमल, बिमकछा, विमर, विम्मक, विम्मल । 
बिमलक-सं. पु. एक प्रकार का बहुमूल्य पत्थर, नग । 
विमलकथ-थवि.--सुयशधा री, कीत्तिवान । 
विमलगिरिद, विमलगिरि--झत्रुझ्जय पर्वेत का एक नाम । 
उ०--१ तासु दुरगति न वहैँ नरक त्रियंच री, सुगति सुर नर लहे 
सुगति सारी । विमल आतम तिको विमलगिरि निरखसी, घनो 
धन स्लनीधरमसील धारी। -ध« व. म्रं. 


उ०--२ संघ अनेक तिहां आविया, भेटरा विमलगिरिद | लोक- | 


तणी संख्या नहीं, साथि गुरु जिणचद । >ऐ. जे. का. सं. 
विमलजिम -- देखो विमलनाथ' । 

उ०--दिव्य नाद सुर दुदुभि वाजइ, पुस्प ब्रस्टि सुर विरचीजइ 

री | समयसंदर कहृइ तेरे विमलडहिन, प्रातीहारज पेखीजइ री ! 

ह -स. कु. 

विमत्ता, विमलता-सं. स्त्री, [सं, विमल--रा. प्र. ता.] १ निर्मेलता 

स्वच्छुता, उज्जवलता । 

२ पावनता, पवित्रता | 

३ सुन्दरता, मनोहरता । 

४ मधुरता, मीठापन। 
विमलती रथ-सं. पु. [सं. विमलतीर्थ| एक पवित्र तीर्थ स्थान, जहां 

तालाबों में स्व एवं रजत वर्णो की मछलियां पाई जाती हैं । उक्त 


तालाबों में स्‍्तान आदि करने से इन्द्रलोक की प्राप्ति होती है । 





[ 


। विमल्दांन-सं. पु. [विमल--दान | १ देवताओं का चढ़ावा, प्रसाद । 
२ नित्य नेमतिक के श्रतिरिक्त केवल ईश्वर के प्रीत्यर्थ दिया जाने 
वाला दगन । (पुराण) 


-3 ६ अयपपा-+- फैन <२>-क>र: उकक.. <ध्कक ७५४०८: 


: विमलध्वनि-सं. पु. [सं.] १ सिहावलोकित रोति से रखे हुए दोहे 
ग्ओोर समान सये से मिलकर बनने वाला एक छन्द, जिसमें छः: 
चरण होते हैं | 


सं. सत्री,--२ मधुर आवाज, सुरीली श्रावाज । 


! बिमलनाथ-स पु.--एक तीर्थंकर, जो उत्सपिणी के पांचवे व अव- 
सर्यिणी के तेदहरवें अहँत्‌ माने जाते हैं । 


कक अपर... अजब. २ क-०+--% -तका-+ » >म्दकनम०0 +. "जप: सककनानकाकनव+ज७-० -> ९०-ाक, 


वि. वि.--इनका जन्म कम्पिलपुर नगर में हुआ था । इनके पिता 
का नाम कृतवर्य राजा था तथा माता का त्ञाम हयामा देवी रानी 
था । 


८कले- «पं यम अमन न कनन कक ७-- केले करवाने *०१० कि. अकनदे४:-.."अअअ५परम>नके करे 
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विमलपिड, विमलपिडक-सं. पु. [सं] कश्यप एवं कदर के नाग पूत्रों में 
से एक नाग पुत्र । 

विमतछरूप-सं. पु---हंस । (नां. मा. ) 

बिमठा, विमला-सं, स्त्री [सं. विमला] १ वासुदेव की तायिका एक 
देवी । 
२ सुरभि की पुत्री रोहिणी की दो कन्याओं में से एक कन्या, 
गाय । 
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वि. वि -दूमरी कन्या का नाम अनला था जिससे पिण्डाकार 
फल देन वाले सात वक्ष हुए । 
३ देवी का एक विशेषर । 


उ०-घवा घवकागर घव घू घबवक्का, क्रमना कुबजा कचत्री कमत्ठा 
चढाचढ्ा चांमृंडा चपत्ठा, विकट विकट भु बाढ्ठा विमत्ा । 

| “दैवि., 
४ पुरोत्तम नामक तीथ की अधिष्ठात्री देवी । 
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प्‌ सरस्वती देवी का नामान्तर । 
६ एक ग्रह का नाम । 
वि, स्त्री,--निर्मेल, साफ, स्वच्छ । 


विम्रव्शाचछ, बिमलाचछ, विमलाचल-सं. पु. [सं. विमलाचल |] शनत्रुझुजय 
पर्वत का एक नाम । (डि. को.) 
उ०--हां रे मोरा लाल गिरि तल सेत्रुजी नदी, जोवी आंशि 
विवेक । इशि परि बिमलाचल तणी, तीरथ भ्रूमि श्रनेक मोरा 
। 


बे “वि. कू. 
, विमलात्मा-वि, [सं, विमल--भात्मा] जिसकी शुद्ध आत्मा हो । 


,न-++>कनननम+-े 


से. पु.--चर्द्रमा, चांद । 
बिमलादरी, बिमलादि, विमलाद्री-देखो (विमाचक्ठ । 


बिमल्ापत ४७८२ 
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विमछोपत, विमव्धापति, विमकछापती विमलापत, विमलापति,- 
बिमलापती--सं- १. [सं. विमलापति| १ ब्रह्मा | 


विशांन 





बच्दद गांव में लावा री आखड़ी | विखे बविर्माण गांव छांडवा री 


गखड़ी । ““ रा, सा. सं. 
रू, भे.--बमांण, विबांण, बिर्मांण, विमांणग,बिमाणगी, बिसांणरा, 


२ स्वायंभूव मनु । हे । ' 
३ दधीचि ऋषि । बमांन, बिवांण, बीमांण, वेबांश, ववांख, विमांणग, विमांणो, 
४ आदित्य । विमांन विवांण, विवांणि, विवंणी, विव्वांण, विव्वांणी ' 

५ रन्ति राजा । विमांणग- देखो “विमांण” (रू, भे.) 


_ बविमली-सं, स्त्री.-- कर्नाटकी पद्धति की एक रागमिती | (संगीत) 


विमलेसर, विमलेसु र, विभलेस्व॒र-सं. पु. [सं. विमलेश्बर| एक. पविन्न 
तीथे का नाम विशेष । 


उ०--बारगां उमंगां रंगां विभांणगगां सोक बाज, रारंगां अभंगां 
भड़ां दमंगां रौ सार। पनंगां बिहुंगां ढंगां नारंगां अ्रभीच पड़ा, 
सारंगां खतंगां अंगा मातंगां दू सार । ---अंद्रीदास खिड़ियी 


उ०--पुस्कर पेखि प्रभास पण, कालिजर कास्मीर। विमलेस्वर | विभाणवी-सं, स्त्री.---एक लोक देवी जिसके प्रकोप से वातरोग होना 


बरजा बली, गंगा-सागरतीर । मां, का. प्र. 


माना जाता है।. (अ्रमरत) 


विमांण-सं. पु. [सं, विमान] १ देवताओं अप्सराश्ों आदि का वह विमांणिक--देखो 'बेमांनिक' (रू. भे.) 


यात, रथ या उड़तखटोला जो श्राकाशमागग से चलता है। 
उ०--१ चम्मरां ढुछतां चौजां अम्मरां विसांणां चढे, वढे क्रीत प्रथी 


सी 


उ० -'मवनपति' “्यंतर' ने जोतिमी, 'भेद' विश्लांणिक पावे । 
सुर वर ते मिलने सगला, नांम 'निनांण झाबे ।.. +>जयवांणी 


सारी करंतां वाखांण । इंद्र रा आवास सुरां लोक में आंणंद आयो, | विर्माणी, विभांखीक, विभांणीय -- देखो 'वेमांनिक' (&. भे.) 


पायौ देव अंसी सारा देवां में प्रमांण । --बादरदांन दधवाड़ियो 


उ०--२ च्यार घड़ी वाजी सुजड़, भड़ मत्तो सर वांण | पड़िया 
हिंदू घार मंह, चडिया अछर विभांश । “रा. रू. 
उ०--३ देवों रथ्थ रेबंत सारंग राज, देवी विभांग पालखी पीठ 
ब्रार्ज । देवी प्रेत आरूढ आरूढ पद्म, देवी सागर सुमेरू गूढ सद्मय । 
-+दैवि, 
उ०--४ सुँडाला सुमेर सा सजिया. अमर विसांण सी अंबारी रे। 
चंचछ हय' चित चाल चुकावण, नाचें मोर मनोहारी रे । 
द “भी. रा. 


उ०--१ भवनपती इद्र वीसे भिल्‍या जी, सोल दू वितर सार | 
जोइस दु दस बिर्मांणी जुल्या जी, चउसद्वि इद्र सुविचार । 

“थे. व. प्र. 
उ०-२ त्रिहुं तणा पति वायु कूण में जांश ए, सुर विभांणोय 
नर नारि ईसांण ए । वार परिखद मद मच्छर छोड ए, भूख त्रिख 
वीसर सुणों कर जोड़ ए । “धर, व, ग्रं. 
उ०--३ प्रदिक्षणा रूप थी अ्रगनि कूर्णों करी, गणधर साधवी 
तिम विमांणी सुरी । ज्योतिषी लुबशिनी वितरी त्री पर्णं, नेरित 
कूण जिणा वांशि ऊभी सुर । --घ, व, ग्रं. 


उ०--५ जूसरां घवक्त अप्रमांण जव, की विमांख पवमांण कथ। | विसांणों - देखो 'विमाण' (रू. भे.) 


सुलतांण मुगल माथे सज्या, राजथांत बीकांशा रथ।  +>-मे. म. 
२ आधुनिक वायुयात जो आकाश में उड़ते हैं और पेट्रोल से चलते 
हैं । 

३ मत्त व्यक्ति के शव की वह अरथी जो फूलमाला श्रादि से 
सुसजित होती है ॥ 

४ सोते, चांदी या भोल की लकड़ी से बना हुआ पालकीनुमा 
वाहन जिसमें प्रायः भगवान्‌ की सवारी निकाली जाती है। 

थ ऐसा मकान जिसमें सात खण्ड हों | 

६ वह देव मंदिर जिसका ऊपरी भाग बहुत ऊंचा व लम्बोतरा 
हो। 

७ वाहन भ्रौर सवारी । 

उ०--अ्रऊत॒ रो बन लेवा री आखड़ी खटवन रौ माल लेवा 
री आखड़ी | गांव फिलसो देवा री आखड़ी । सीब मांह सूँ 


उ०--१ सुर भणी सुरलोक स्यं, ऊतरे श्रमर विभांणों रे | अपछर 
आरतोयां करइ, कांमशिा कंचन वानौ रे । “>प. च., सौ. 


उ०--२ जासी सवारथ सिद्ध वि्भांगों, चवि महाविदेह वर्खांणौ 
जी । मनुमत हुसी बहु चतुर सुजांणौ, दढपइण्णा नौ परिमांणो जी । 


--जयवांणी 


विर्मांन--देखो “विभांण' (रू. भे.) 


उ०--१ निजर परक्खे राठवड़, अकबर तेज दिशणुंद । जांण व्योम 
विमांत सम, भोम प्रगट्यो इंद । --रा. रू, 
उ०--२ सांभलउ सोधरमेंद्र तणी स्थिति, सौधरमी रत्नमय भूमि 
सिक्र सिहासन सूरय जम भलकतउ तिहां बसह सका इसि नांमिद 
सोधरमेंद्र दक्षिण लोकारद्धस्वांमी, एरावशवाहन, बनत्नीस लाख 
निर्मांनशउ आधिपत्य पालइ लीला लगई'“****।. --बव. स- 





विर्मानिकदेद 


उ०--३ “''“''दिसदिसईं बहकइ क्रस्णागर, इसिउ विमांच, माहि 
सुबरण्णमय' स्तंभ, ऊपरि रत्नमय पुतलीना संरंभ, श्रसख्य गवाक्ष्य 
मत्तवारण मगरमुहां"*****, । -+व. स. 

विर्मानिकदेव--देखो “वेमांनिकदेव' (रू. भे.) 

विमांस-सं. पु. [सं.] वह मांत जो खाने योग्य न हो, अछुद्ध, अपविन्र 
या वर्जित मांस । 

विमांह--देखो विवाह (रू, भे.) 
उ०--तठा उपरांति राजांन सिलांमति रितिराज वसंत वेसाख मास 
रा मंगकछाचार बिमांह रा सुख विलास करतां सरद रित आई छे । 
आसोज मास आइ संप्रापति हुआ छे ' --रा- सा. सं. 

विमात, विसाता, विमान्न, विमात्री-सं- स्त्री. [सं. विमातृ| जन्म देने 
वाली माता के जीविब्न अवस्था में या मृत्युपरान्त अपने पिता द्वारा 
पर्णीता दूसरी नारी, सौतेली मां । 

विमारग-सं. पु. [सं. विमार्ग | १ बुरा रास्ता, कुमार्ग । 
२ बुरे आचरण, कुआचरण । 

विमात्ठ, विमाल-सं. स्त्री.--देरी, विलम्ब । 
उ०--चडिया कटकक्‍्क त्रांबक्क चाह, वेढिसी जइत” न करइ 
विसाकछ । असरात्ठां ताजी ऊमगेहि, पन्नगां नेस धृजइ पगेहि ॥ 

--रा. ज. सी. 

सं. पु.--विचार । 
वि.--चुप, शान्त । 
उ०--मिरज खबर निबाब न॑ पहुंचाई ततकाछू । श्रायो फिर 
महमदअली, सुणा नह रह्यो विमातल । --रा. रू. 
रू, भे--विमाछो । 

विमाहछणो, विभावबो-क्रि. स.-- विचार करना । 
उ०--उरा वात विमाले अविखयां, चाकू कज हल चल्सिला । 
भूपाक भले मोटां भुजां; नवको्ट छछ भल्लिया । - रा. रू. 
विभाष्णहार, हारो (हारो), विभावछणियां--वि० । 
विमादिओ्रोड़ो, विभाछियोड़ो, विभाव्योड़ौ--भु० का० कृ० । 
विमाल्ठीजणों, वीमाठीजबो--कम वा० ॥ 

विमात्वियोड़ो-भू. का. कु .--विचार किया हुआ्ना । 
(स्त्री. विमाछ्ियोड़ी ) 

बिसाहछौ--देखो 'तिमाक (रू. भे. ) 


उ०--१ दुस्सह भांसा भला जूध देखे, पाली गौ थांणो गिर पेखे । 
विढवा नह कौ ताछ विसाछ, चाछो खग मात गुराथा््व । --रा. रू. 
उ०--२ माहव मांन तणौ पट मोटे, कियोौ सवाय 'अभे नवकोटे । 
भगवत 'मुहकम” तणौो भुजाकछो, विढतां न घरे ताछ बिसाछो । 

--रा. रू. 


४८३ 


विभाह 





विमास, विमासरप-सं. पु.--विचार । 


उ०--१ जोरइ पिश हिव ताहरई सखी, गलि मांहि घालिस 
बाह । जे मिलवा ने उल्हसे सखी, किसी विमासण ताहिर। 

--वि. कु. 
उ०--२ कहतां बे हाथे करि नांखियी रे, वांनर ऊडि गयी श्राकास 
रे। सीह अरूपी लागो मारग रे, रहीयो मन मां विमास रे | 

--वि. कु. 
उ०--३ भारत खेतर में सांमठा, किण मां वेटा जाया रे । तीन 
सघाई आविया, मैं हाथा सं वेहराया रे । करें विमासण देवकी । 

--जयवांणी 
उ०--४ कुण कहिस्ये मुज मायड़ी जी, घड़ी घड़ी ने छेह । कहसूं 
केहने नांनडौजी, सबल विमासण एह-रे जाया । +-जयवाणी 

उ०--५ विरत्तों वेग न काइ विमास, विदेवा राउ खड़े बरहास 
खुरां रवि फीण उमटस्यौ खांखि, लगोड़े लागे लाल लंग्गरित ॥ 
--राव जतसी रौ रासौ 
विमासराौं, विभासबौ-क्ति. स.---१ विचार करना । 


उ०--१ ते ऊपरि ए पदमणी, भ्राई आ्रापां पासि। स्युं करिवो सूधौ 
मतोौ, वेघो कहो विमासि । -5प. च. चौ. 


उ०--२ सउदागर राजा कन्हइ, कहियउ एह विचार | रांशी राय 
विमासियउ, तेड़इ साल्हकुमार ॥ +डढो. मा 
उ०--३ ढोलइ मनह विसामियउठ, एक करीजइ एम | करहइ चढ़ि 
आापां खड़ां, नरवर पहुंचां जेम । --ढो. मा. 
उ०--४ विद्या हीणा विग्र, तु हीई बिमासी जोइ ; तुरकां-केरइ 
बोलड़े, चिएणा न बूँटइ कोइ । “मा. कां. प्र. 
उ०-- ५ पाताक जाती सेस राखी, मंति बिमास्यं आहि । देवतां 
ती दया आंणी, मृकी ई माहि मांहि। --रूकमणी मंगछ 
२ समभाना । 

उ०--ढोलइ करह विमासियउ, देखे वीस वसाक । ऊंचे थव्ठइ ज॑ 
एकलो, वच्चाछइ एवाठछ । 

विमासरणाहार, हारो (हारी), विमासरिययौ--वि० । 
विभोसिश्रोड़ो, विमासियोड़ों, बिमास्योड़्ो--भू० का० क्ृ० । 
विमासोीजणो, विभासीजबौ--कर्म वा० । 


ध्जना ढो. मम । 


विमासियोड़ौ-भू. का. कु--१ विचार किया हुआ. २ समझाया 


हुआ । 
(स्त्री. विमासियोड़ी) 
विमाह--देखो “विवाह (रू. भे.) 
उ०--१ ईख रस्स अहिफेशा, अरथ आगम डर ठाहै । पांनां चंग, 


मजीठ रंग, उछरंग विमाहे । +ह- र. 
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उ०--२ इक धुकि लचक सीस अहिवाका, चंद कटक खड़िया कह देवे । आठ ही पौहर हरिनांव के उचरे, साच नही जांरि गुर विमुख 
चाहा । जगत छत्रदिस लिखे जबाबां, सकौ विमाह कि समर | सेव । - अनुभववांणी 
सताबां । “सू शभ्र. | उ०--३ रांमजी री माक्ता रै वासदी लगाय धणी सं छांने बचा- 
उ०--३ जाई राजा सूँ मुजरी कीयी । कहियो महाराज घरांरी योड़ी गंजी हाथ में राखती तो म्हने भरे दिन नीं देखणा पड़ता । 
खबर आ्राई छे | बेटी रो विमाहु छे । राजा सिरपाव दे बिदा दी आज म्हारा बेटा ई म्हारा सँँ विम्युख्व व्हैगा। मां रे बिना कोई इण 
उवे चोर कनन्‍्हैं गया कहयौ ईंडो विहचो । --चौबोली दरद ने समझ नीं सक॑ । --फुलवाड़ी 
उ०--४ महाराज बिमाह र॑ आगम मंगक्त धमछ खंभाइची कीजे । उ०--४ जिसा स्वांमीजी कहता था जिसाइ विकल्िया । पछे सिव- 
पिशण झऔ महाभारथ रौ आगम। ग्रेक बार सूरां पूरां अवसांणसिध रांमदासजो संतोकचंदजी दोन सुलभ परों रहया। उवे दोनंइ विमुख 
खित्रिआं रा वडा राग माहै वडा दृहा गवाड़ी । -+र. वचनिका रहा तो पिण स्वांमीजी उणांरी गिशत राखी नहीं । --भि. द्र. 
विमाहणों, विसाहबों--देखो 'विवाहणी, विवाहब्ो' (रू. भे.) ३ उल्टा, विपरीत । 
विमाहणहार, हारो (हारी), विभाहरिषयों--वि० । ४ पुनरावतन, प्रत्यावतेन । 


प उलटा, श्रौंधा । 
६ रहित, बिना । 
७ जिसके मंह न हो, मुख-रहित । 


विमाहिआओ्रोड़ो, विमाहियोड़ौ, विमाहब्ीड़ी--भु० का० कृ० । 
विमाहीजणौ, विमाहीजबी--कर्मे वा० । 


विमाहियोड़ो--देखो “विवाहियोड़ो' (रू. भे.) द स. पु.-दक्षिणी भारत का एक ऋषि । . (प्राचीन) 
(स्त्री. विमाहियोड़ी ) रू, भे.--बमुख, बमुह, बेयुख, वमुख, वमुह, विमृंहो विमुह, 
बिमाहों--देखो 'विवाह' (रू. भे.) विमुहि । द 
उ०--वसतपचमी करो विभाहो, सुध निरदोख वेद विध साहौ । इम श्रल्पा.--बिमहौी, बिमुहौ, बेमुहो, वमुहो, विमुखो, विमुहो, विमूहो, 
ठहराय महल च्प आए, पदमरि तांम महासुख पाए। --सू. प्र. विमूही । 
विमृंहो--२ देखो 'विमुख' (रू, भे. ) विमुखता-सं. स्त्री. [सं.] १ विरोध, प्रतिकूलता । 
बिमुक्त-विं. [सं,] १ छूटा हुआ, मुक्त। २ आजाद, स्वतंत्र । २ पअप्रसन्नता । 
३ त्यागा हुआ, छोड़ा हुश्रा. ४ फेंका हुआ- छोड़ा हुआ. ३ विरति | 
५ दायित्व या कार्यभारादि से मुक्त । विमुखो -- देखो 'विमुख' (अल्पा. रू- भे.) 
रू. भे.--विमुगत । उ०--क्रपणां जस भाव कठे, विधि बिमुर्खां नूँ वेद | 'बांका' भोजन 
नंह रुचे, ज्यांर वप ज्वर खेद । “-बां, दा. 


विमुक्ति-सं. स्त्री. [सं.] १ छूटठने या मुक्त होने की अवस्था, छुटकारा । 
विमुगत--देखो “विमुक्त' (रू. भे.) 


विमुगति--दैखो “विमुक्ति (रू. भे.) 


२ ग्राजादी या स्वतंत्रता । 
३ अलगाव, विछोह । 


४ मुक्ति, मोक्ष । ' विमुग्ध-वि. [सं.] १ मोहित हुवा हुआ, आसक्त । 

रू. भे.--विमुगति । २ भ्रम में पड़ा हुग्ना, भ्रमित, अन्त । 
विमुख-वि., [स.] १ जो किसी कार्य, विषय या बात आ्रादि पर दत्त- रे उन्‍्मत्त, मत्त, मस्त, मतवाला । 

चित्त न हो । ४ घबराया हुआ, विकल, परेशान । 

उ०--मैं लख चोरासी धारि जोनि, का बोलत का गहत मोत्ति । । 60 30008 

जनम जनम दुख बोहत पाय, जब रांम नांम ते बिसुख थाय । | विसुश्धकारी-वि, [सं.] १ मोहित करने वाला । 

“अनुभववांणी २ पागल बनाने वाला | 

२ खिलाफ, प्रतिकूल, विरुद्ध । ३ उन्मत्त या मस्त करने वाला । 

उ०--१ हरीया गुर ते विमुख नर, पाछा दरगे मांहि । श्रेसे भागा ४ डराने वाला, परेशान करने वाला । 

सूरवा, दफतर चड़िसी नांहि । --अनुभववांणी ५ भ्रम में डालने वाला । 


उ०--२ आप गुरदेव का दसत राखे नहीं, और कूँ पयांन उपदेस विमुदर, विुद्र-वि. [सं. विमुद्र | खिला हुआ, विकसित । 


विमुह 


डंजद्धन 


विमोखणों 


रह, भे.--बिमुद्र | 
विमुहु--देखो 'विमुख (रू. भे-) 
उ०--१ बिमुह करण रण साह दढ्, सुहकम' का हरियंद'। सोच 


निमेड़ण निय दढ्ां, ख्लां उखेलण कंद । ++-रा. रू. 
उ०--२ सूरां नूर दरस्सिया, तौले सेल करग्ग । वायर ज्यों लग्गा 
विघुहु, कायर आाटू मग्ग । जरा. रू. 


विमुहाहुू-वि.--श्राँधा, ऊल्टे सुख । 
उ०--विमुहालछ कांबाछ विचाढ विपे, उबचाढ बंगाव्ठ सिगाक्त अप॑ । 
घड घाव बडाकू श्ोलाछ घड़े, पड नाठ प्रनाछ चंणाक्र पड । 
“पा. प्र. 
विमुहि--देखो 'विमुख' (रू. भे.) 
उ०--कछ् चालि लंकाछ कहै इम केहरि', विढिवा कजि ऊछजि 
केवांश । चलिये दल बिमुहि क्यूं चालूं, चालियौ विमुद्दधि नकी चहु- 
बार ! --नाहरखांन चौहान किसनदासौत रो गीत 
बिम्ुुहौ - देखो “विमुख' (अल्पा, रू. भे-) 
उ०--१ ऊससे झ्राभ लगां आवंतां, राव तणौं रज देख रथ । 
रैवंत रोक न रहियौ रांणौ, पुछिया बिघ्ुह्ा पाटपत । 

--चांनरणा खिडियो 
उ०--२ सांमौ 'जोध' तर से जूते, साझी सलह सजते सेणा । थय 
कुंजर बिमुहाँ कुंभाथव्ठ, कागमुहा दीठा “कुंमैरा” । --गेहो खिडियो 
उ०--३ रहियौ पण साबत जेतरती, जुध घात विमा सत पाल 
जती । किम जांवत 'बूड़ाय' राव कहै, विमुुहौँ रण मारग 'पाल' 
वहे +पा, प्र. 
उ०--४ औरंगसाहि पातिसाहि रा तपतेज अपरबद्ठ दईवार अव- 
तार जिणा आग जमरांणौ विस्ुहा खड़े । तिण सूं तीत पौहर हाथू 
के महाराज जसराज ही लड़ । --र. वचनिका 
उ०--५ एक घड़ी वग्यी सुजड़, घड़ धड़ लग्गी धार । पिसरा थया 
विसुहां पर्गां, गहि वर्गां तोखार : -+रा. रू. 
उ० - ६ 'करन' 'प्रताप! तणौ जुध कारण, बिसुहां करे जिसो अरि 
वारण + 'अ्रजबावत' जोघो” दत्त आगछ, केवी गर्ल जेम जल 
कागकछ । --रा. रू. 

विमूंहौ--देखो 'विमुख' (अल्पा. रू. भे. 
उ०--आभ विमूह मांणासां है धर भेलश हार। घरणीघर घर 
छुंडिया, अच्छे तूं आधार । हें. र. 
विमुढ-वि. [सं. विमृढ़| १ सूर्खे, नासमझक । 
२ विशेष रूप से मोहित, अत्यन्त मुग्ध । 
३ अ्रमित, अन्त । 
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४ चेतना-रहित, चेतना-बथुन्य । 
विमृढंगरभ-सं. पु. यौ. [सं. विम्ृद्वगर्भ | वह गर्भ जिस में वच्चा मर गया 
हो ओर प्रसव बहुत कठिनाई से होता हो । 
विम्ुुछ्व-वि. [सं- विमुल | १ मूल रहित, विना जड़ का, तिमूल । 
२ वरबाद, नष्ट | 
बिमुछण-सं. पु. [सं, विमुलत] १ समूल उखाड़ फेंकने की क्रिया, 
उन्मूलन । 
२ ताछा करने की क्रिया, ध्वंस करते की क्रिया ॥ 
विमृहा -देखो “विमुख' (अ्रल्पा., रू, भे.) 
विमेक, विभेख--देखो 'विवेक' (रू, भे.) 
उ०-१ तिलोई न जांण ताहरा, ब्रह्मा जिसा विसेख । काइम तूँ 
सबखो करे, अवखौ मारग एक | --पी. प्रं. 
उ०--२ विप्तव कियौ ते बीस हृथ, कियो विभेख विचार ॥ इस्यां 
ब्रिदि लीधौ इसौ, कीवधौ ले करतार । +-पी. म्रं. 
उ०--३ उचार वेद विदुख अनेक, विचार जिण सू विधि विमेक | 
ह --रांमरासौ 
उ०---४ पिंगछ भरह पुरांण पराक्रत, विध विध जांणरणा सयक् 
बिसेक । जैसा हरो ते भंगवट जांणे, ऊतर करे न जांख श्रेक । 
“उसुरदास बारहट 
विमोक्‍्ख, विमोक्ष, विभोख-सं. पु. [स. विमोक्ष ] १ वन्धनमुक्त करने 
की क्रिया, मुक्तिदेने की क्रिया । 
२ जन्म-मरण के बन्धन से छूटने को क्रिया, मोक्ष । 
३ सूर्य एवं चन्द्र का ग्रहण से मुक्त होता । 
४ सुमेरु पंत । 
विभोखण-सं. स्त्री.--१ बंधन मुक्त करने की क्रिया, रिहा करने की 
क्रिया । 
२ तीर आदि छोड़ने की क्रिया । 


वि.--१ बंधन मुक्त या रिहा करने वाला । 
२ तीर आदि छोड़ने वाला । 


३ जन्म-मरण से मुक्ति दिलाने वाला ॥ 
विभोखणो, विभोखबो-क्ि. स. [सं- विमोक्षणम] १ बघन मुक्त करना; 
रिहा करता । 
२ तीर, गोली आदि छोड़ना ॥ 
३ जन्म-मरणा से सुक्ति दिलाना । 
विमभोखणहार, हारो (हारी), विभोखरिययों--वि० । 
विमोखिश्रोड़ो, विभोखियोड़ो, विभोख्योड़ो-- भू ० का० कृ० । 
विभोखीजणों, विभोखीजबौ--कर्म घा० | 


विमो खियो डो 
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विमोहरों 
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विस्नो खियोड़ौ-भू. का. कृ.--१ वन्धन मुक्त किया हुआ, रिहा किया हुआ. 
२ तीर, गोली आदि छोड़ा हुआ. ३ जन्म मरण से मुक्ति 
दिलाया हुआ : 
(स्त्री. विमोखियोड़ी) 
विभोचक-वि.--१ बन्धन-मुक्त करते वाला, रिहा करने वाला । 
२ जन्म-मरण के बंबस से मुक्ति दिलाने वाला । 
विभोचण-सं. पु. [सं. विमोचन] १ बन्धत-युक्त करने की क्रिया, मुक्ति । 
देने की क्रिया । 
२ जन्म-मरणा के बन्धन से छूटने की क्रिया, मोक्ष । 
३ एक तीर्थ का नाम जो कुरुक्षेत्र में है, जिसमें स्तान करने से 
क्रोध एवं इन्द्रियों के वशवर्ती न होने वाले पुरुष को प्रतिग्रहजन्य 
पाप से मुक्ति मिल जाती है ॥ 
४ नाश करने की क्रिया, नष्ट करने की क्रिया । 
वि.--१ बन्धन-मुक्त करने वाला, रिहा करने वाला । 
२ जन्म-मरणा के बन्धन से मुक्ति दिलाने वाला । 
३ नाश करने वाला । 
रू. भे--- विभोचन । ेु 
विभोचणों, विभोचबौ-क्रि. स.--१ बन्धन-मुक्त करता, रिहा करता । 
२ जन्म-मरणा के बन्धत से मुक्त करना । 
विभोचर्जहार, हारो (हारी), विभोचरिषयौ--वि ० । 
विभोचिओ्रोड़ी, विभोचियोड़ो, विमोच्योड़ो--भू ० का० कृ० । 
विभोचीजणौ, विमोच्ीजबौ--कर्म वा० । 
विभोचियोड़ौ-भू. का. कु.-- १ बन्धन-म्तक्त किया हुआ, रिहा किया 
हुआ. २ जन्म-मरण के बन्धन से मुक्त किया हुआ । 
(स्त्री. विमोचियोड़ी ) 
विभोद-सं. पु. [सं. विज"-विशेष--मोद--प्रसन्नता] १ श्रत्यन्त हषं, 
मोद, प्रसन्नता । 
उ०--गिरते सिर जंग घणी ग्रहियौ, रवि मोद विमोद छके 
रहियो । असवार विनां अम्त जूक अ्रही, सपतास कियौ न मोद 


सही । >-पा. प्र. 
वि. [सं. वि.--+रहित--मोद--प्रसन्नता ] ह रहित, मोद रहित, 
प्रसन्नता रहित ॥ 


विमोह-सं. पु. [सं. वि.>>विशेष--मोह ] १ अत्यन्त मोह । 
उ०--विश्रम विमोह चित्त, सपत तुरग तांखियं सविता । वासर 
विसाह्ठ लहिये, चक वांणो मंगढ भवर । “गु. रू. बं. 
२ मोह, अज्ञान, भ्रान्ति । 


उ०--१ अईयो ईस अनंत नाँम कल्यांणा मनिरंजणा, देव किसन 
दीपांत ग्यांन दईतां ग्रत्॒ गंजण । श्रलख नील इनील विसव विमोह 


विग्यांतु, जांणें सहि जीतूश्ा माल मेरो धन धांनु । --पी.. ग्रं. 


उ०--२ सुभ दिवस समन सप्तोह, मिट रयण सध विभोह । रवि 

किरण श्रनुक्रम रेख, वाधेत तेज विसेख । -+रा., रू, 

उ०--३ म्रदु रूप सिखर थक्ठ दुम विभोह, स्नगार चमर किर 

पूछ सोह । निज तेज सरति चत्र जुबल नालि, भव कमक् 

ज़त्री सूची कि भाद्ति । “रा. रू. 

३ एक नरक का नाम ॥ 

वि.--१ बेसुछ, अ्रचेत । 

[सं- वि.--रहित--मोह | २ मोह रहित । 

उ०--आश्रैप्त नर अस्त्री भयौ, मत्रग सिघ कौ मोह ॥ हेत विसवास न 

होत है, बातां करत विमोह । 

--केल्याणिघ नागराजोत बाढेल री वात 

विमोहक-वि. [सं ] १ मोह उत्पन्न करने वाला, लुभाने वाला, आक- 

बित करने वाला । 

२ लोभ उत्पन्न करने वाला, ललचाने वाला । 

३ अचेत या बेसुध करने वाला । 

४ मोह-रहित या प्रेम रहित करने वाला । 


विमोहण-सं. पु. [सं. विमोहन्‌] ( मोहित करने की क्रिया, आकर्षित 
करने की क्रिया | 
२ लोभ उत्पन्न करने की क्रिया, ललचाने की क्रिया । 
३ अचेत या बेसुध करने की क्रिया । 
४ कामदेव के पांचों बांण में से एक वाण । 
४ एक नरक का नाम । 
६ मोह रहित करने की क्रिया । 


वि.--१ मोहित करने वाला, आकर्षित करने वाला । 
२ लोभ उत्यन्न करने वाला, ललचाने वाला । 


३ अचेत या बेसुध करने वाला । 
४ मोह रहित करने वाला 

विमोहणोौ-वि. (स्त्री. विभोहणी) १ मोहित करने वाला, आकर्षित करने 
वाला । 
उ०--देवी गौर रूपा श्रखां नव्य निद्धि, देवी सक्‍कता ग्रवकक्वा स्रव्व 
सिद्धि । देवी ब्रज विभोहुणी वोम वांशी, देवी तोतला गुंगला कत्ति- 
यांणी । “-दैवि. 
२ लोभ उत्पन्न करने वाला, ललचाने वाला , 
हे भ्रमित या अ्रान्त करने वाला । 
४ अचेत या बेसुध करने वाला । 
५ मोह रहित करने वाला । ह 
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विमोहणों, विभोहबौ-कि, अ. [सं. विमोहनम्‌] १ मोहित होना, मुस्क् 
होना । 
उ०--१ अंबा आदि तरण आमासे, परम कंवर लखि हरख प्रकास | 
संदर चख मुख कर पद सोहै, मंजु रूप लख कंज बिमोहै । 
जरा. रू 


१० झचेत करता, बेसुध करता । 

११ मोहरहित करना । 

विमोहणहा र, ह रो (हारी), विभोहशियों -वि०। 

विमोहिओड़ी, विमोहियोड़ी, विमोहब्योड़ो--भु० का० कृ० । 

विमोहीजणौ, विमोहीजबी --कर्म, भाव वा० । 

है वोह भर 

उ०--२ मन हरखे तन उच्छव मो्ट, कियौ वशाव 'अर्भा नव- बिसोहणो, विभोहबोौ--रू, ने. । 

कोर्ट । सुरंग वसन संदर तन सोहै, वेखि रूप रति भूप विमोहे । 
+रा., छ 

उ०--३ संदर पाध मौड़ सिर सोहै, मुगति पंति लख जगत 

बिसोहे । वचन सहास हलास विहार, नयण हरखजुत भिरत 

निहार । --रा« 


विम्ोहा-सं. पु.--प्रत्येक चररा में दो रगएणा वाला एक छंद विशेष जिसमें 
६ वर्ण होते है । (रूपदीप पिंगद ) 


२ ललचाया हुझ्ला, लालायित । 
३ अमित, अन्त | 

२ आकपित होना । ४ अचेत, बेसुध । 

उ०-ऊपर सरद सुखद रित आईं, सुखघधर न पत उदत विम्ो हियोड़ौ-भू. का. 
सवाई | सरवर अचछ च्रिमछ जछ सोहै, मघ पूरत विधु रखमि 
विमोहे । 

३ लालायित होना, ललचाना । 


? मोहित, आकर्षित । 


! 


कु.--£ मोहित हुवा हुआ, सुन्ध हुवा हुझ्ना, 
२ आ्राकबित हुवा हुआ. ३ लालायित हुवा हुआ, ललचाया हुआा 
४ अमित हुवा हुमग्ना, भ्रान्त. ५ चेतना रहित हुवा हुप्ना, वेसुध 
हुवा हुआ. ६ मोह रहित हुवा हुआ्ला. ७ मोहित या 
उ०--१ फल कंदली स्लरीय स्वार्द अफारा, छ॒ये स्नय बादांम पिस्ता ग्राकषित किया हुआ. ८ लालायित किया हुआ्रा, ललचाया 
छुह्टारा | सुधा साव नारगियां रम सोहे, महादेव देवेस मेचे विमोहै । हुआ. ६ अ्रमित या भन्त किया हुआझ्ला. १० अचेत किया हुश्रा, 
वेसुध किया हुआ. ११ मोह रहित किया हुआ । 


(स्त्री. विमोहियोड़ी ) 


विमोही-वि. [सँ. विमोहिन] १ मोहित या भ्राकपित होने यथा करने 
णरश. रू, वाला । 


“रॉ. रू, 


> रा. रू. 
3०--२ ग्रनेक फछ भारिया क्रक्ख ओप, लिये चाहि सेवा न कौ 
जाय लोप । सुगंधकरं सूंदरं फूल सोहै, महाथंभ सौरंभ सिशृ 
विमोहे ! 


४ अ्रमित या भ्रान्त होना । २ लालायित होने या करने वाला, ललचाने वाला । 


५ अचेत होना, बेसुध्‌ होता । 
६ मोह रहित होना । 
क्रि. स.--७ मोहित करना, मुग्व करता । 


१ अ्रभमित या अन्त होने या करने वाला । 
४ चेतनारहित या वेसुध होते या करते वाला । 


५ भोह रहित होने या करने वाला । 


उ०--१ सूर धीर साखेत नीर तें सोहै, कायर नर कंपे सांघ कूं विम्योदगल-सं. पू. [सं. विमौदगल | अगिराकुल में उत्पन्न एक गोत्रकार। 
विमोहै । स्लीमहाराज कौ रूप श्रेसो निजर आयी, जांणें रोहिणी | विस्मर-देखो विवर' (रू भे.) 

कौ संग विरोचन पायोौ | - रा. रू. 
उ०--२ छिलती सलित न्याव नह छूटे, जेठी गयंद कुरंग नह जूटे । 
मझ्ि जल क्रीड़ न सहल बिमोहे, अस सिबका गज रथ न श्ररोहै । 


उ०--मंगरां गिरां सहरां थका फाटक, विस्मरां गिरां हुतां 
बिचा् । नव नवा प्रसण नवकुछ जहीं नीबड़े, किया आहत 
घरख-पंख काछ । “राजा अनिरुद्धसिघ गौड़ सै गीत 


“हू. श्र.  द्िम्पछ, विभ्मल--देखो “विमत्क' (रू. भे.) 
--३ खसे तें साहि बिनाकंघ खेघ, बचाड़िय देवां श्रा विडमगढ ग्रि ! 
उ०--रे कक ते सा।ह ! - है बेघ | उ०--१ मुडिया पिडमंगढछ अस्सि उछुंछछ रावत विम्मल लड़ि 
जटाघर अंघ ददइत्त जाय, विमोहे रूप अनूप बणाय । --ह. र 


पडियं । दुजडा दूने दत्छ .विदूडे रा्यक्त, कंदक पेखें रिव खडिय॑ । 
“गु. रू बे. 
उ०-२ पू्ज पग विम्मछ वेद पुरांख, प्रलीयक्त नाथ लिये अप्नांण। 
रमे पम्र-छांह मधुकर रिक्ख, तवं पग नाम सरीसा तक्‍्ख :--ह. र. 
विय--देखो 'बिय' (रू. भे.) 


उ०--४ हर पवन आंबे छे । कवक करां म॑। नव्रतन को पोचां 
सोहै छे । मनरग लोभ पराग विमोहे छ । श्राय ऊभी जीसी देव 
रभा । उरबसी लजाय । सुर राज अचभा ! +पर्ना | 
८ लालायित करना, ललचाना । ! 
8 अमित या अ्रान्त करना । 





धिधम्परिए 





वियग्मणि-सं. पु. [सं. वियद्मणि ] सूरज, सूर्य । 

वियटल--देखो 'विटक्क! (रू. भे-) 
उ०--वाय वियदल वेसाखना, भाहां थी प्रलगु वाय । पांगरणां 
परनारिनां, ऊडाडितु आय । --मा. कां- प्र. 

वियत-सं. पु. [सं- वियत्‌ ] आकाश, व्योम, गगन । (अ. मां.) 
उ०--जग सीत प्रगठत पंथ चख जग, अगनि दिसि शअनुक्रम । 
श्रंगि जगत जण प्रति सुखद, अंबर वियत जकूघर वेस मैं । 

--रा. रू- 

रू, भे.--बियत, वयंद, वयद, वियद । 

वियतमरणि, वियतमणी-सं. पु. [सं- वियतु+-मणि] १ सूरज, सूये । 
२ चान्द, चन्द्रमा। 

वियति-सं- पु. [सं.] नहुष राजा का एक पुत्र । 

वियद--देखो 'वियत' (रू. भे.) द 

वियदरगंगा-सं. स्त्री. [सं.] ग्राकाशगगा । 

वियांण -- देखो ब्यांण (रू. भे.) 

वियांणी-वि., स्त्री.--जन्म देने वाली । 

विययांन--१ देखो 'ब्यांन (रू. भे-) 
२ देखो “बियांन' (रू. भे.) 
उ०--विमांन आसमांन में निर्सांत से रहैं नहीं, बसुंधरां वियान सी 
बगीलगी बहै नहीं / छलग बाछुरु घरु न उच्छरे चरे चिरें, फलंग 
भचकी थकी न नंचकी चकी फिरे । --ऊ. का. 

वियाई--देखो 'व्याई' (रू. भे. ) 

वियाज--देखो “व्याज' (रू. भे.) 
3०--पआ्रागे जाइ आलि केलि ग्रह अंतरि, करि अंगण मारजरण 
करेशा । सेज वियाज खीरसागर सजि, फूल वियाज सज तसु 
फेण । --वेलि. 

वियाणौो, वियाबो--देखो ब्याणो, ब्याबो' (रू, भे.) 
उ०--१ दादू बंक वियाई आतमा, उपज्या आनंद भाव। सहज 
सील संतोख सत, प्रेम मगन मन राव । -- दादुबांणी 
उ०-२ तेणि पातिसाहि श्रायां सांतरि कुण सहइ ? कुणइ सहिजइ ? 
कुण की जुक्ती, कुण की प्राप्ती ? कुणा माइ वियांणी, जू सांमउ 
रहइ भ्रणी पांणी ? --अर वचनिका 

वियापणौ, वियापवौ--देखो “व्यापणौ, व्यापबो (रू. भे.) 
उ०--( चोर्थ पहरे रंणिदे, बशिज्ञारिया तू पक्का हुवा पीर वे । 
जोवन गया जरा वियापी, नांहीं सुधि सरीर वे। --दादूबांणी 
उ०--२े आखय ऊमा देवड़ी, संभक्ति पिगछ राइ। विरह-वियापी 


मारुई, नह राखण कठ दाइ। “--डढो. मा. 


डंजबथद 


वियोग 
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वियापणहार, हारो (हारी), वियापणियौ--वि० । 
वियापिश्नोड़ी, वियापियोड़ो, वियाप्योड़ो-- भू० का० कु० । 
वियापीजरशाो, वियापीजबौ--भाव वा० । 
विय्यौपियोड़ौ--देखो “व्यापियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री. वियापियोड़ी ) 
वियापषि, वियापी--देखो “व्यापी' (रू. भे.) 
उ०--१ सकल वियापी संगि वसे, हरि सम्रथ सिरजणाहार । 
साहिब ही ते पाइए, साहब का दीदार । “है. पु. वां. 
उ०--२ त्रिविध ताप सासों न सूछ, परमभेद आनंदमुत्ठ । उ्दे 
अ्रस्त आवबे न जाय, सकत्ठ वियापि सहजभाव । “हैं: पु. वां. 
उ०--३ मनस्रा अटी मिटी सब दौर, गहि गुर ग्यांन वसे निज 
ठौर। जन हरिदास गोविद गुरागाई, सकक्त वियापी रांम सहाई । 
“हैं: पु. वां. 
वियायोड़ी--देखो “ब्यायोड़ी' (हू. में.) 
वियार--१ देखो “विकार” | 
२ देखो विचार । 
वियाव्धू - देखो व्याह्त_ (रू, भे-) 
वियाव--देखो 'विवाह' (रू. भे ) 
वियास--देखो “व्यास” (रू. भे.) 
उ०--वियास भट्ट के महंत, जोतिकी ब्रह्मंमशं ! कथा पुरांणस 
भागवत, भारथ रांमाइरां । “गु. रू. बं. 
वियासियौ--देखो 'बंपासियो' (रू, भे ) 
उ०--रतन पाट बंठो रघधु, देखो सांईदास । समत पनर वियातिये, 
भेसरोड़ चंद्रभास । --सांईदास रौ गीत 
वियासी --देखो बंयासी' (रू. भे.) 
विदयोग-सं पु. [सं.] १ संयोग का अभाव । (डि. को ) 
उ०--१ कोइक प्ररब भव संबंध स॑ रे श्राइ मिल्यो संजोग । भवि- 
तव्यता रइ जोग मिलइ इस्यौ रे, वशियों एम वियोग । 

-प. च. चौ. 
उ०--२ रहै नहीं नांम कोई रोग, वली सह जाये सोग बियोग | 
सदा हुवे भोग संयोग सबेव, दीये सुख वछित रीखभदेव ॥ 

--घथ. व, ग्रं. 
२ विच्छेद, अलगाव । ह 
उ०--₹ स्वांमीजी नवी दिक्षा लीघां पछें केतलैएक वरसे तीन 
जशियां दिक्षा लेवा त्यारी थइ । जद स्वांमीजी बोल्या थे तीन 
जणशियां साथे दिक्षा लेवी ग्रनें कदाचित एकणा रौ वियोग पड़ जावे 
तो दोयां ने कल्प नहीं सो पछे संलेखणा करणी पड़े । --भि. द्र. 


बवियोगर 
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उ०--२ जके व्यापार करे छे। त्यांह की स्त्री, गाय अर बछड़ा ।. 


बिभचार ही करणहारी स्त्री झ्नर लंपट । ये तीन्‍्यौ रात्रि के समे 
भे्ठा हुता त्यांह ने बियोग हुप्नौ । --वेलि टी. 
उ०--३ नाह बियोगे दुखणी तेह, भूरि क्रम कीचों छे देह । रहै 
एकांते लेइ आवास, घरम ध्यांन मन मांहे जास । -+विं. कु. 
३ अवसर, मौका | 
४ विरह जुदाई । 
उ०--१ दसरथ राय दियोौ देसवटउ,रहयउ वनवास जी। वलि 
वियोग पड़चउ सीतान उ, आठ पहर उदास जी । ++स. कु. 
उ०--२ खसबोय लगाई | आप ढोलिय पोढियो। भरमल पवन 
करे छे | वडारण पर हाथ देव छे | वातां करे छे | खुस-वखत छे 
हसे छे। घरणां दिनां रो वियोग भागो, सो दोन परम राजी छे।! 
--कुवरसी सांखला री वारता 
५ साहित्य में एक प्रकार का श्रलंकार विशेष जिसमें प्रेमी प्रेमि- 
काओझ्नों के विरह का वर्णोत होता है । 
वि.--बिना, रहित । 
क्रि. वि.--अलग, वियोग में । 
रू. भे.--बिग्रोग, बिजोग, बियोग, बिवोग, वजोग, विद्योग, 
विजोग । 
ग्रल्पा.,---विजोगौ, वियोगो । 
वियोगण, वियोगरणी-सं. स्त्री. [सं. वियोगिनी ] वह स्त्री जिसका पति 
या प्रियतम उससे अलग या दूर हो, विरहणी । 
रू. भे--विजोगण, विजोगणी, विजोगिण, विजोगिशि, विजो- 
गिशी विजोगिन, विजोगिनि, वियोगिणा, वियोगिरि, वियोगिणी, 
गिरी, विवोगणा, विवोगरि. विवोगणी, विवोगिण, विवोगिरि, 
विवोगिणी । 
वियोगांत-वि. [सं.] जिसकी कथा का अंत दुःखपूर्णा हो । 
रू, भे,-- विजोगांत । 
वियोगिण, वियोगिणि, वियोगिणी --देखो 'वियोगरा' (रू. भे.) 
द उ०--सीलवंती ने हो एहिंज जोगता, धरम परों द्रढ थाय + वलि 
विसेख हो जेह वियोगिरी, धरम करइं मन लाय । 
वियोगी-वि. [सं.] जो अपनी स्त्री या प्रिया से अलग या दूर हुआ हो, 
विरही । 
सं. पु.--वह नप्यक जो प्रिया के वियोग के कारण दुःखी हो । 
रू. भें.--बिग्रोगी, बिजोगिय, बिजोगी, बियोगन, बियोगी, 
विजोगी | 
वियोगौ--देखो 'वियोग' (अ्ल्पा,, रू. भे.) 


डजउधरह 


“वि. कु. | 


विरग॑ 


3उ०--रांखी मांड्या ढपला ने सोगो रं, माहर व्हालां पड़े वियोगो। 
हा हा करू हिव कांसूँ रे, माहरों हिवड़ो फटे मां सू । 
+-जयवांणी 
वियोजक-वि, [सं.] १ वियोग उत्पन्न करने वाला । 
२ दो संयुक्त वस्तुओ्रों को अलग करने वाला । 


वियोजण-स्रं स्त्री, [सं. वियोजन] १ दो संयुक्त वस्तुओं को अलग 
करने की क्रिया, परथक करने की क्रिया ! 
२ गणित में किसी बढ़ी संख्या में से छोटी घटाने की क्रिया, 
बाकी । 
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वियोजित-वि. [सं.] अलग किया हुआ, प्रथक किया हुझा । 
सं. स्त्री. किसी बड़ी संख्या में से छोटी सख्या के घटाने के बाद 
आ्राई हुई सख्या । 
वियौ--देखो 'दूजौ (रू. भे.) 
उ०-९१ चहुव रां कुछ चल्लणी, वियौ न चल्ले कोय । चाड न 
घट्ट खूँद की, सीस पलट तोय । -+रा« रू. 





उ०--२ अ्रनि गढां विखम भूम ऊपज, खत त्यां उद्यम खंभियों । 
'गजसाह' वियो गुज्जर सिरे, अभेसाह' आरंभियौ । रा. रू. 
उ०--ह३ क्रत सोभति रेसम लूंब करें, धुरवा किर फूलिय संभ 
धरे , भ्रत उम्र तुरंगम शभ्रग बिये, क्रम सोभत आवत डोर किये । 
“+रा. रू. 
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वियौवन-स., पु.--१ युवा-अ्रवस्था के बीच का समय । 
२ युवा अवस्था के बाद का समय | 


विरंग, विरगु, विरंगोड़ो, विरंगो-वि. [सं. विरंग| (स्त्री, विरंगी) 
१ श्रप्रिय, असुहावना । 
3०--१ ततखरा मात्ययणी कहइ, सांभक्ति कंत सुरंग । सगक्का 
देस सुहांमणा, मारु देस विरंग । +>ढो. मा. 


उ*०-२ सेभां आावी सुंदरी, ज्यों सोभा दे सेक । तो बिन सेम 
विरंगियां, कही न लागे जेह । -कुँवरसी सांखला री वारता 


उ०-३ छूटों नीर चखा संतरांस ऊंचरतां छेला, सरूपदास री 
छाती उभेला समंद, जांमी आज म्हांने छोड प्रकेला कठीने जावौ, 
कोयला विरंगां हेला दे रही कमंघ । 

--स्वरूपदास 





२ जो समय के प्रतिकूल हो । 
३ कड़वा, बेस्वाद । 

४ बदशकल, बदरूप, कुरूप । 

| ५ वदरंग, बुरे रंग का। 

६ ग्रनेक रगों वाला, अनेक रंगों का । 





 क विस्ज 








विरंग 
उ०--कंपू मार तेगां तीजी ताछी सौ कुरंगी कीधी, जका बाद २१ जिसका रंग बदल गया हो, परिवतित रंग का। 
नौरंगी प्रजाक्की भुजां जोम । मांनू तारकी विरंगी काढछी घड़ा उ०--दव लग्गां वन अंतर, छूटे पवन अछेह । धूम दिसा तिम 
माथे, भूप डुंगे! विधूंसी फिरंगी वाछी भोम । >गिरवरदांन कवियों धंंघक्े, व्योम विरंगे सेह । रा, रू. 
9 भयंकर, भयावना, भयावह, डरावना । रू भे--बिरंग, बिरंगौ । 
उ०--घटा टोप मेघा गडड्ट त गाजे, हुबक्कें तरंगा विरंगांह बाजे आम ऐेक आधे व सोच) 
लिचापिच्च लागी घड़ी ताल भाजें, अहो कोइ राख श्र सह उ०--तठा उपरांति करि ने राजांन सिलामति गोली, चूरण, 
काजे । ४ औ आसखा, कबढ्ठ, कुटी, नागासिशी विरंच, मुफर, तांबेसर, मदन 
८ उदासीन, खिन्न । कांमेसर, जिता मारिश्रा ओखध फेरीज छे । --रा. सा. सं. 
उ०--१ नाह मिह्ियो सही विरंग रंग नीसरे, क्रमंतां प्रथी सिर २ देखो 'विरंचि' (रू, भे.) (डि ना. मा.) 
जेज नंह को वे, रीतिये 'जसे' भड़ रिमां घड़ रोहियां, कूड़ि अस उ०--१ बांचे चन्रवेद विरंच बखांण, प्रकासे व्यास अठार पुरांण । 
असमरां रुधिर फकवोब्ियां । % 002 खन्री दुज बेस गया सुद्र खोज, हुंती ज हुंती ज हुंती ज॑ हुंतो ज । 
उ०--२ नयशाह आ्रागलि गयठ कुरंगू, राय चींति जां हुयउ “हैं. र. 
विरंगु । जोइ वांमु दांहिणर्ं । एड सालिभद्र सूरि उ०--२ महा मनोहर महल छबि, अ्रति ऊंचा श्रावास । रतन- 
६ अशुभरंग (वर्णो) । जटत राजत अधिक, तहां विरंचर निवास । --गज' उद्दार 
१० फीका, नीरस, ग्यानन्दरहित । उ०--ह असी पुरी विरंच की, का पे वरणी जाय | मत परवांण 
उ०--बडां लियां भड़ अनड़ कस तुरंग सजते विखौ, श्रभंग जंग वर्खांणिये, अपर अपर भाय । --गज-उद्घबार 
जीत ब्रद भुजां श्रोपे | सूर बड सुरंग रंग चढियो असमरां, किया उ०---४ जमी सहावा नागेंद्र लोक उपावां बिरंच जांणे, धुरजटी 
नवरंग विरंग दूरंग कोपे । “संबढ्ों सांदू तावां ऊंच भावां मेर धींग । आवा लोम रिखी रांम तम्मी ज्यू 
११ अनुराग या इश्क रहित । :. दधीच हाड ऊच, सांमवेद वेदांगां वीरावी संभू सींग । 
१२ दुःखपूर्णा, पीड़ायुक्त, सन्‍्तापयुक्त ॥ “हुफमीचद खिड़ियौ 
उ०--बरसरा लागा बेण बिरंगा, तरसण लागा तीठा। परसणा | विरंचनाथ--देखो विरंचि” (रू, भे.) 
लागा पाव दुह्देला, दरसरा छेला दीठा । “ऊ, का. | विरंचसुत - देखो “विरचिसुत' (रू. भे.) 
१३ प्रभावरहित, रौबरहित | विरंचि-सं. पु. [सं. विरचः विरंचि] ब्रह्मा का नाम, विधाता । 


१४ प्रतिष्ठा रहित बेइजत । 
१५ जोश रहित, प्रावेशरहित । 
१६ शोकसूचक, शोकजनक | 


उ०-सकनकूर साखात सराहें सहचरी, कांम विरंधि विमास क स्री 
हथ सू करो । जेहरि घूषरमाक्क पर्गां कुणक जियां, कंज़े बारिज 


पूंड़ बचा कछहुंसियां । “बा. दा. 
१७ भद्दा, बुरा । रू. भे.-/बिरंच, बिरंचनाथ, .ब्रिरंचि, बिरंचिय, बिरंची, वरच, 
उ०--१ मुरधर छोड़ परघरा बसे, लगे ग्रधांणां ओपरा । बांसड़ां विरंच, विरंचनाथ, विरंचिनाथ, विरंज, विरजौ । 
रे सारे बिरंगा, जांरों दरखत तोप रा । “देव | धर॑चिनाथ देखो 'विरंचि! (हू. भे.) 
३ विरंगं | 3 " छांटडली ' हांण-फांगा 
हल ह कक डिक . सम 3 । 000 पक पु. [सं. विरंचि--सुत] ब्रह्मा के पुत्र, नारद का एक 
१८ शुष्क, सूखा, निजेल । रू. भे.-- विरंचसुत । 


कर “गउ ढोलणा, दखी हया इहां ग्‌ १५ विरंज, विर ५ । 
उ० हे देस विरं [उठ ढोलणा, दुखी हुया इहाँ ग्राइ ॥ मन गमता पाम्या वरंज, विरंजौ-सं. पु.--१ चावल के साथ बताया जाने वाला मांस 
नहीं, ऊंट कंटाछा खाइ। +>डढो. मा. विशेष । 


कड़वा, करोंकट । । गहरे ने 
१९ कड़वा, करणकटु उ०>-तठा उपरायंत सीरो-पूड़ी वर्ण छे | सोहिते सार देवजीभि 


विकट | भी... थे, «हे ४ माप 
२० े ; जोयज छु। बिरंजे सारु चोखा मंगायज छे । पुलाव सारू कमोद 
उ०--ताय सुरग वात कहिव तणी दोंग विरंगी दहन रौ। उर वीणशज छे । काठां गोहुवां रौग्याटौ मंगायज ले | सू नाछ र-गरा 
जेज घरो म करो उरड, ऊनो तेज गअ्गन्न रौ | रा. रू गोठछवां रोटा वशणायज् छे । --रा, सा. से 





बिरंडी 


४७६ १ 


विरखा 





२ चावल का बनाया जाने वाला, मीठा व्यंजन विशेष । 

३ देखो 'विरंचि' (रू. भे.) (नां. मा.) 
विरंडी--१ देखो ब्रांडी' (हू. भे.) 

२ देखो 'भिडी' (रू, भे.) 


विरउ-वि.--हलल्‍्का, तुच्छ । 
उ०--अ्रम्है किसा छां ? मिच्छुवास मिथ्यात्वनउ संस्कार ति ण्गि 


तर से नकत भक८त-+ बे & अनन्‍म-न्‍रनननथ- अनजान हे 


करी निक्रस्ट विरठ भाव तेहतउ गलिउ गुरु गुरुठ विवेक तत्वात- 


त्वविचार जेहनउ छु्ट । 


विरक-सं. पु, [सं. वृक] भेड़िया । 
उ०--सीकोतरि सक्कणी,प्रेत डक्‍्कशी अपारां। विवध भूत वेताछ, 


वीर पछचर विसतारां । गरिरव चील गोमायु, विरक जंवू रसवाया। : 


काक कंक कौ गिये, आस पढछ संभछ७ आया । --रा. रू. 


रू, भे--वरक । 
विश्कतु--देखो 'विरक्त' (रू. भे.) 
उ०--१ नदी ताछ जहां नही जहां वापी सर कुवा । सबही उजड 
देस देख मन विरकत हुवा । -दूलची जोइये री वारता 
उ०--२ ओसे नटवा वांस चढि, उलटा खेले दाव । जनहरीया यू 
जगत मैं विरकत मेले पाव । --भनुभववांणी 
उ०---३ रीती देख न विरचिये, भरी न घरीये चित्त । हरीया रीती 
अर भरी, दोऊं सूं विरकत्त । --अनुभवरदंस्ी 
उ०--४ वैरागी विरकत भलौ, जुग सु न्‍यारा मंन । हरीया गिरही 
सो भलौ, सब सू दासा तंन । -“अनुभववांणी 
उ०--५ हरीया हिरमच लायक़, बठे विरकत होय । विरकत सोई 
जांणिये, विखे विरता सोय । --अनुभववांणी 
विरक्‍ख--देखो '्रक्ष (रू. भे.) 
उ०--नमौ हयग्रीव निगम्म निखात, बडा कवि ब्रह्म बदें बड रमात । 
नमौ प्रथु राजा आदि पुरुक्त, तमौ बर लच्छि परम्म विरक्ख । 
-- हैं. र. 
विरक्त-सं. पु. [सं.] १ रामस्नेही साधुश्नों का एक भेद विशेष, जिसके 
साधु नगे बदन, नगे शिर और नंगे पाव रहते हैं। (मा. म-) 
२ केवल ताल देने के काम आने वाले बाजे । 
वि. [सं.] १ अत्यन्त लाल, गहरा लाल । 
२ सांसारिक प्रपंचों ञ्रादि से दूर रहने वाला, सांसारिक बन्धनों से 
मुक्त । 
३ उत्तेजनायुक्त, उत्तेजित 
४ भोग विलास से दूर रहने वाला, जिसे कामवासना न हो । 
५ बदले हुए रंग का, बदरंग। 
६ अनुराग या आसक्ति रहित । 


--पष्ठीशतक ; 


७ कर्मानुष्ठान के फल की आशा न रखने वाला, त्यागी । 

उ०--१ मिथ्याद्रस्टि तणी उत्थापक, व्यक्त गुण सुविलासी | वलि 
विरक्त मोहादिक भाव, एक युक्ति अभ्यासी । “वि, कु. 
उ०--२ पण् राजा को दांन लेऊं नहीं विरक्त ने त्रण बराबर 
छो। “-पचंदंडी री वबारता 
८ खिन्न, उदासीन । 

रू. भे.--विरकत, तिरक्त, बिर्गत, विरकत, विरगत, विरत, 
विरता, विरत्त, विरिकत, विरिक्त, विरित ॥ 


' विरक्तता, विरक्ति-सं. स्त्री, [सं.] १ उत्तेजना । 
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२ खिन्नता, उदासीनता । 
३ अनूराग या आसक्ति का अभाव, विमुखता । 
४ भोग विलास आदि से परे रहने की अवस्था या भाव । 
रू, भे.--विरगता, विरगति विरता, विरति, विरती, विरत्ति, 
विरत्ती | 
विरख--देखो '्रक्ष' (रू. भें.) 
उ०-१ तरवर सदा पुरांणा पाता, थायां नवा पे विण थात। 
स्व जांखाग सु विरख नव सहती, पूज नवा पुराणा पात । 
-“हरीरांम ऊहड़ रो गीत 
उ०--२ वट तमाल पीपल विरख, अरुजन समी अपार । ईढ तर्ज 
पत्र एक री, सुगन पांचेइ सार । “रा. रू. 
उ०--३ विनां पेड़ जांह विरख है, विन फूलां फछ लाय। वितां 
पंख जांह भवर है, अधर विलंब भाय । --अनुभववांणी 
उ०--४ हरीया चदण बावनौ, वार्क पासि विरख। सोई चंदण 
दूसरा, कीया आप सिरख । “-अनुभववांणी 
विरखभांण, विरखभांख, विरखभांग, विरखभांनु-देखो “ब्रसभांनु' 
(रू, भे.) 
उ०-+मेरे गोपाछजी कं रोटी बनाय देऊं, एक छोटी दूजी मोटी । 
मेरे गोपाहछ जी का ब्याहु करूगी, विरखभांन की बेटी । -मीरां 
विरखा-देखो 'वरसा' (रू, भे. ) 
उ०--१ किसन सिर फूल विरखा करे, अमर तमारस झ्राइया | 
निहंग घरि बीच मार्व नहीं, सुर विवांश संबाहिया । --पी. ग्रं. 
उ०--२ रुड मुंड से खंड, गुड गज' मांणकडंडह । श्रगनि बांण 
आरिक्ख, वीज विरखा ब्रहमंडह । --गु. रू. ब॑ं. 
उ०--३ विनां नीर जांह कवछ है, विन विरखा वरसाछ। विचां 
मास जांह रुत है। मात पिता विन बाह् । --अनुभववांणी 
उ०--४ उलठिया पेम चहुँ ओर विरखा लगी, गिगन घनघोर 
विन इंद गाजे । खछकिया नीर तन तठ नाडा भरचा, ब्रह्म परफूछ 


खट कवल छाज । --पअनुभवबांखी' 


विरखाकररश 


उ०--५ रसीद भाई कह्यो --जद तो वाभा थे घणा फोड़ा भुग- 
तिया अंडी ठाव्हैती तौ म्हैं सफाखांने गाडी लियाता ॥ घरगी ई 
बाट जोई । सेव्ट विरखा देखने रवांना व्हैणों ई पड़चौ । 
---फुलवाड़ी 

विरसताकरश--देखो वरसाकरण' (रू. भे.) 

विरगत--देखो “'विरक्त' (रू, भे.) 

विरगता, विरगति--देखो 'विरक्तता, विरक्ति! (रू. भे.) 

विरगरावणों, विरगरावबौ-क्रि. स.--दीनता दिखाते हुए दीन बचन 
बोलना; गिड़गिड़ाना । 
उ०--ऊजको सुभाव, चड़ ४ चललो, गांव री बेटी पण सगढ्ां स॑ 
गूंघटों पल्‍लौ । सूधी गऊ रा ऊपरला दांत । विरगरावती सी बोल. 
लीलडी सी काढे । कींसू ही खेड़े नीं आखे मिनखां ने हंस*र दांत 
दिखाह्ं । --दंसदोख 
विरगरावशहार, हारो (हारी), विरगरावणियौ--वि० । 
बिरगराविश्ोड़ो, विरगरावियोड़ो, विरगराव्योड्रों -भु० का० कृ । 
विरगरावीजणों, विरगरावीजबौ--भाव वा० । 

विरगारांवियोड़ो--दीन बचन बोला हुझा, गिड़गिड़ाया हुआ । 
(स्त्री. विरगरावियोड़ी ) 

विरड़क-सं. पु.---१ बाघा, विघ्न, रोक, रुकावट । 
२ कुएं से पानी खींचने में कोई रोक । 

विरडणौ, विरड़बौ-फ़ि. भ्र.--है घुसना, घंसना । 
उ०--विरड़ ऊरड़ मुरड़ बड़ बड़ हुर हड़ हड़ रंभ हड़ हड़, बीजड़ 
ध्रोभड़ कंघ बड़ बड़ दड़ड़ रतपड़ मुंड दड़ दड़। --जगौ खिड़ियौ 
२ कुपित होना, क्रोधित होना । 


उ०--वारण बिरड़ियो दरबार विचाक्, कायरां हुई करारी । 
वाघा' हरे आगरे वाई, कूंवरपर्ण कटारी । 

-रननसिह राठौड़ रो गीत 
३ लड़ता, झगड़ना । 
४ राजसत्ता के विरुद्ध होना, विद्रोही होना । | 
उ०--कंवर विरड़ियों मुरड़ अमराव फिरिया सकौ, श्रैरसी वार 
बिखमी बरी आरांणा । पाट चीत्तोड़ रो हुवी ऊथव्वपथ्ल, 'दुरंग! न्‌ँ 
सिमरियौ तई दीवांश । “दुरगादास ग्रासकरणौत रौ गीत 
बिरडणहार, हारो (हारी), विरडणियो--वि०--- । 
विरड्श्रोड़ो, विरड़ियोड़ो, विरइ्योड़ो--भू० कफा० क्ृ० । 
विरड्ीजरणोौ, विरडीजबो --भाव वा० । 
विरडरो, विरडबो--रू. भें. । 

विरक्षियोड्ो-भू. का. कृ.-- १ घुसा हुआ, घंसा हुआ. २ कुपित हुवा | 
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धिरवणों 


हुआ, क्रोधित हुवा हुआ. हे लड़ा हुझा, झगड़ा हुआ । ४ राज- 
सत्ता के विरुद्ध हुवा हुआ, विद्रोही हुवा हुआ । 
(स्त्री. विरड़ियोड़ी ) 


विरचणौ, विरचवौ-क्रि, अ.---१ पलटना, बदलना, विमुख होना । 


उ०---१ स्वारथ नी सगाइयां, जोइजां इशा संसार । किण विधि 
बविरचे सं, कंत सं 'सूरिकंता' तार । --जयवांणी 
उ०--२ साजनिया संसार, जे कीज तौ जोइने । नेह निर्बाहणाहार, 
जसा' न विरच जीवतां। --जसराज 
उ3०--३ कर वशिक कुल कसब कर, हित मांहै वित हांरग | वरशिक 
दगौ दे विरचियोौं, उर इचरज' मत आग । बा. दा. 
3४०--पासी “बीका ! पाठ, करनोंदे स्रीमुख कह्यौं । थारो रहसी 
थाट, म्हारा सूं विरच मती । --अग्यात 


२ पीछे हटना । 


उ3०--हरीया प्रैसा हय रहौ, परबत कीसे भाय । धका घँक केता 
सहै, विरच कबु नहीं जाय | “-अनुभववांणी 
३ विरुद्ध होना, प्रतिकूल होना । 

उ०--कुछ, ऊंचः मईजन मेस किया, दिल चेतन सूध विखे न 


दियौ। त्रजड़ी धकधुण तकी तरछी, बुरचींतोय देवक् ना ब्रिरची । 
“पा. प्र. 


४ क़द्ध होना, कुपित होना । 
3०--१ मेटणा परजापत जिगन मह, भव हुकम विरचियों वीर- 


भद्द । जुरसिध भोम तजि बाहुजुद्ध, किर सेन बंधि जूटा सक्रद्ध । 
“रो. रू. 


उ०--२ विरचि राव सत्नसाक्र औरंग' पड़े बाथियां, जाथियां झ्रन- 
चक्कर बदन जरदे । राह्चियाँ साथियां लोक त्र4 लोक रै, हेम रौ 
हाथियां बीच हरदे । --हरदेनारायण हाडा रौ गीत 
प रचता, बनाना। 


उ०--ततखिणा तिहां मिलिया चलियासरणा सुर कोडि, प्रभुना पद 
पंकज' प्रणामइ बेकर जोडि | बेकर जोड़ी मछर छोडी समवसरणा 
विरचंति, मांखिक हेम रूप मय त्रिगढ छत्र भय भलकंति । 

“-स. कु. 
६ आझायोजन करना, मनाना । 
७ विरक्त होना, उदासीन होना । 
उ०--रौती देख न विरचीये, भरी न घरीये चित । हरीया रीती 
प्र भरी, दोऊं सूं विरकत । -अनुभववांणी 
८ कम होना, घटना । 
उ०--माया खरची खूब है, जो कुछि खरची जाय । हरीया खरचत 
खावतां, बिरच कबु नही जाय । --अनुभववांणी 





विस्चचिता ४ऊहे है विरजीा 
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९ त्यागना, छोड़ना ! 

उ०--साजन असा कीजिये, जांमँ लखश बतीस | भीड़ पड़यां 
विरच नहीं, सीस करे बगसीस । --अग्यात 
१० घोखा देना, छलना । 

उ०-म्याराजी, विरचों मती, प्याराजी कर प्रीत। न्याराजी 
रहता नमंख, यो वराजी चीत । --मयारांम दरजी री वात 
विरचणहार, हारो (हारी), विरचसियौ--वि० । 

विरचिओ्रोड़ो, विरचियोड़ो, विरच्योडो---भू० का० ० । 
विरचीजगो, विरचीजबौ--भाव वा० ! 


हू. “जझईे. “अरताकर कि स्वोबमन>मारता: सका के 
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बिरचरणाौ, बिरचबों बिरच्चशों बिरच्चबो, बिरछरणों; बिरछवों 


वरचराौ, वरचदोौ, वरच्चराों, वरच्चबौं, वरछणों, वरछबो 
--रू० भें० ! 
विरचयिता-वि. [सं.] बनाने वाला, रचना करने वाला ! 
रू. भें --विरचियता । 
विरचित-वि. [सं.] रचित, निर्मित । 
विश्चियता--देखो “विरचयिता” (रू. भें.) 
विरचियोडौ-भू्‌- का- कु.--१ पलटा हुआ, बदला हआ, विसख हवा 
हआा. २ पीछे हटा हुआ. ३ विरुद्ध हवा हम्मा, प्रतिकूल हवा 
हुआ. ४ क्र हवा हा. कृपित हवा हम्मा. ४५ रचा हम्रा, 
बनाया हुआ. ६ आयोजन किया हुआ; मनाया हआा, ७ विरक्त 
हुवा हुआ, उदासीन हवा हुआ. ८ कम हवा हा, घटा हआ्ा, 
8 त्याग हुआ छोड़ा हुआ. १० घोखा दिया हुआ, छला 
हुआ । 
(स्त्री. विरचियोड़ी ) 
विरछु --देखो '्रक्ष' (रू, भें.) 
उ०--१ विरदछां लंबी वेलियां, फूलीफली फबेह । सीतक छांह 
सुहावशी, दिशियर किरण दबेह ! --र. हमीर 
उ०--२ सेली पवित्रा सीस, किता रेसम संवरणी. ॥ फ़ल क्यारी 
रौ भझगौ, खवा दोनू उपरणी | चौसर चोघड़ गंथ, वर्ण फूलां रो 
गहरणौ, । विरछ वधघंत रो वर, निजर तिरछी सूं वहरणों । 
--अरजुणजी बारहठ 
उ०--३ सीस सरग सातमें. परग सातमें पयाक्त । अरणाव सांते 
उदर, विरछ रोमांच विचाक् । -+र« रू. 
उ०--४ विरछां बेलां पर चढ़णोें बुधि चाही, उर में अ्रलबेलां 
बेलण सुध आई। शांणा लेवण ने अधुछा आया, दरसरा देवण 
नें मोभी मुछकाया ! -+ऊ- का. 
विरछौ-सं. पु.--बबूल की फली ! 
विरज-सं. पु. [सं. बिरजः| १ भगवान्‌ विष्णु का नामान्तर । 
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(लीला * 


२ शिव, महादेव । 
३ वीर्य बीज । 
४ सावरि मनु के एक पुत्र का ताम । 
५ सावरणि मन्वन्तर का एक देवगरण । 
६ त्वष्ट एवं विरोचना के पुत्रों में एक एक पुत्र राजा, जो विशुचि 
का पति और शतजित्‌ का पिता था ॥ 
७ पूणिमिमत राजा का एक पुत्र । 
[सं. विरजस | ८ भगवान्‌ नारायण का एक मानसपुत्र, जो कीति- 
मत का पिता था । 
९ शिवावतार का एक श्विष्य । 
१० वसिष्ठ एवं ऊर्जा के सात पुत्रों में से एक पुत्र ऋषि । 
११ कश्यप एवं कहर के पुत्रों में से एक नाग पुत्र । 
१२ धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । 
१३ वारुरिंग कवि ऋषि के आाठ पुत्रों में से एक पुत्र, प्रजापति । 
१४ कला (कर्दम प्रजापति की पुत्री) एवं मरीचि महृथि पूर्णिमा 
नामक पुत्र का पहला पुत्र । दूसरे पुत्र का नाम विश्वग था । 
वि.-- १ जिसका रजोधरमम बन्द हो गया हो । (स्त्री) 
२ घूल, गद से रहित, निर्मल, स्वच्छ । 
३ सुखवासना से मुक्त, अनुराग रहित । 
विरजमंड्छ--देखो “्रजमंड८&' (रू, भे.) 
विरजस्क-सं. पु. [सं.] सावशिमनु के एक पुत्र का नाम । 
विरजा-सं, पु. [सं. वीयें--ज] १ पिता । (ह. नां. मा.) 
२ घृतराइ्ट्र के एक पुत्र कौ नाम । 
३ बीसवें कल्प में उत्पन्न श्री ब्रह्मा का रक्त नामक एक मानस 
पुत्र । 
४ शिव का एक नामान्तर । 
५ वसिष्ठ एवं ऊर्जा के आठ पुत्रों में से एक । 
६ भगवान्‌ नारायण का एक पुत्र । 
सं. स्त्री.---७ शुन्र पुत्र ऋक्ष बानर की पत्नी जो विरजस्‌ नामक 
प्रजापति की कन्या थी । 


वि. वि.--बाली एवं सुग्रीवः क्रमशः इन्द्र व सूर्य से इसे पुत्र प्राप्त 
हुए थे । 

८ श्रीकृष्ण की एक प्रिय सखी जो राघा के भय के कारण नदी 
बन गई । कहीं २ पर राधा के शाप से भी इसका नदी बनता 
स्वीकार्य है । 

£ नहुष की पत्नी एवं ययाति को मात', जो सुस्वधा पितरों की 
कन्या जी । 

१० अदितिपुत्र महोत्कट का वेशघारी श्रीगणेशजी का भक्षण 


विग्न्ाध् 
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करने वाली राक्षसी, जिसका उदर विदीण कर श्रीगरोशजी बाहर बिरत-सं. पु.--१ भ्रूठ, असत्य । 


आा गये थे। 
विरजाक्ष-सं. पु. [सं.] मेरु पर्वत के पास उत्तर में स्थित एक पवत । 


विरजाक्षेत्र, विरजाखेत, विरजाखेत्र-सं. पु. [सं. विरजाश्षेत्र] उड़ीसा में 
जाजपुर के पास माना जाने वाला एक पवित्र तीथ । 
विरजामित्र-सं. पु. [सं विरजस+मित्र] वसिष्ठ के पुत्र विरजस का 
नामान्तर । 
विरडरणौ, विरडत्ौं-देखो 'विरड़णौ, विरड़बौ (रू. भे.) 
उ०--१ बढ्ठि भरियौ विरडियो, खुरम माभी गह॒वंतो । भ्रह 
चडे चख त्रिडे, रोस हूँ मँह हुई रातो । +यगु. रू. बं. 
3उ०--२ ब्रांहाणा पूतकछी देखि ने मन मैं विचारियौँ । आगले 
साथिय पृतत्वही तैयार कीवी । हिवे स्नीपरमेस्वर रो भजन करू 
ज्यँ जीव पड़े । ताहरां पूतछ्वी फिरण लागी। तद उव॑ च्यारे 
ही व्रिरडीया । ऊ कहै म्हारी बाइर, ऊ कहै म्हारी बाइर । 
--चौबोौली 
उ०--३ हककछ पौोकछ विरडियो हाथी, नीछट भीक निराछी। 
'रतन' पहाड़ तर सिर रोपी, धघृडड़िये धाराही । 
--रतनसिह राठौड़ रो गीत 


भ 


बिरडणहार, हारो (होरी), विरडणियो--वि० । 
विरडिश्रोड़ो, विरडियोड़ो, विरड्योड्रो--भु० का० क्ृ० । 
विरडोजणो, विरडीजबौ--भाव वा० । 
विरडियोडौ -देखो 'विरड़ियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री, विरडियोड़ी) 
विरणियौ-वि.--वीर, बहादुर, योद्धा । 
उ०--घाव घण थटां अत पिसण दव्ठ घालणौ, पांच से पाखरचा 
हकलो पालणो । राव जसवंत सो राखिया विरणिया, हाक वागी 
तें कृदिगा हिरशिया । हा. भा. 
बिरतंत, विरतंति--देखो “्रतांत' (रू, भे.) 
उ०--१ ढोलइ मनि आरति हुई, सांभक्ति ए विरतंत । जे दिन 
मारू विश गया, दई न ग्यांन गिणंत । --ढो. मा. 
उ०--२ ताहरां रांणी पुछियौ-जु महाराज, कुण वास्ते हंसीया। 
राजा नटियो । रांणी बहुत गाढ करि पूछण लागा। जु महाराज, 
मोनु हंसीया रो विरतंत कहीजे । ---चौबौली 


उ०-- ३ हिव विरतंत सुणो सहु, श्रादरबंत अ्रचुक । सेठ तिहां 


ठगनी परे, पडियो पाडे कुक । ऋवि- कु. 
उ०--४ पूछथौ भूपे कुश परदेसी, इण ठांमे क्यू आयोौ + तिरा 


ग्पणा घर देव त्रियांनो, सहु विरतंत सुणायौ । --घ. व. मं. 


उ०--५ तेहने कह्यौ निभित्तिय जी, बाल पर निमंत । जशणासी 
--जयवांणी 


पुत्र मुवा थका जी, करम तर बिरतंत । 


४७६४ 
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(श्र. मा. ) 
२ यति, विश्राम । 

३ देखो 'ब्रती' (छू, भे-) 
ज० - १ छूम-डल्ला कीरत गावे, मंगता-भिखारी बिरत चावे 
कोइयो, कोइयौ आयो चांद रे चांनणों में बुहार भाड़'र खायग्या, 
लेग्या ग्रर केई मांगता ही गया । ->दसदोख 


(पिंगल शास्त्र) 


उ०--२ ख्रवण वयणा संभकछ् , नयण विक्रकुछ निरंमकछ, | जोत 
वदन भल्हक , लाज भुजि भल्ठे स उज्जन्ू | सूर विरत सल्लकं, 
ज्वाछ भछहक फुणंधर | कनां प्ररू क्रति करण, किरण परज्् 
दिखुंकर । -रा. रू, 
५ देखो “विरक्ता (रू, भे.) 
उ०--१ बूढा ते किम बाल कहीजइ, विरत नहीं जांणठ कोई । 
एक रुपइयठ खोटउ बांध्यउ, दौड़बउ करेय दगाई रे। --स. कु. 
उ०--२ रात्रि भोजन करतां थकां ए, मन मांने खाय के । विरत 
कांई नहीं ए, मरने दुरगति जाय के । +“जयवांणी 
६ देखो 'ब्रत' (रू. भे.) 
रू. भे.--बिरत, वरत । 

विरतांत-देखो व्रतांत' (रू, भे.) 
उ०--१ सोना ना दीठा दांत रे, जांण्पठ पूरब विरतांत रे । 
ग्रशसण लीघउ एकांत रे, बाघणा पण थइ उपसांत रे । 

-+स. कु. 
उ०--२ राजा स्यांमसुंदर सारो विरतांत दीठी । उबे उडीया 
पछे थ्रा बोली, 'हिमे खबरि पड़ी ? ताहरां राजा कह्यो 'खबरि 
पड़ी | फेरि कहेणा लग्गी, 'सवार ऐ आविस्ती” । 

“स्यथामसुंदर री वारता 
उ०--र३ मालो न्‌ं कहो झ्रौ कांसु विरतांत ? तद भाली डर मा 
री वात सागी खींबसीजी न कहि दीवी--जिश तरे मा कांमण 
कराया, इंग नदी में नांखिया, सो सरब मालम कीबी । 

--कुवरसी सांखला री वारता 
उ०-४ कुंवरसी रथ सूं उतर घोड़े असवार हुवो। घोड़े ने 
गजदा खुवाई, सो हाथ चाह्ठीस-पचास उपर जाय खड़ी । वरछी 
सिलार छे, सौ खरल सारा देखता रह्मा-जो झ्रौ कांसु विरतांत ? 
कुण छे ?' “कुवरसी सांखला री वारता 

विरता--१ देखो 'विरक्त' (रू, भे.) 
उ०--भील ही भगत थारे भला, कैये नां मौजां करे । हमां सत 
कूकि विरता हुये, येरे काजि अवतरे । _ यो आ 
२ देखो 'बिरक्तता' (रू, भे.) 


उ०--१ हरीया हिरमच लायक, बैठे विरकत होय' । विरकत 


विरति इ७६४ बिरत्तो 





सोई जांशिये, विखे विर्ता सोय |... --अनुभववांणी 
उ०--२ ऊपन्‌ केवलनांरशु सांमीय ए नेमि जिणसरह ए, सांभली 


सांमि वखांश विरता ए सावयब्रतु घरईं ए। --सालिभद्र सूरि : 
विरति, विरती-सं. स्त्री. [सं. विरति:] १ अन्तिम अवस्था, अवसान, 


समाप्ति। 


उ०--अवबे त्वरथी अख्थी बकत नह व्यरथी अति यहीं, अयोनी 
योनी की विरति चित होनी रचि यही । णााऊ- की. 


२ अन्तिम छोर, शिरा । 
३ देखो 'विरक्ति! (रू, भे.) 
उ०--१ विरति नहीं नहीं आंखडी, नहीं पोहोँ सौ नहीं आदरी 


दीख । ते पिण सत्रेरित करायनें, ते कीधो हो स्वांमी श्राप सरीख । । 
लव. स्‍्त. . 


उ०--२ केइ उपाय करी मेलण करू, परिग्रह बिविध प्रकार । 
विरति करुपिण मन न रहै वलि, तौ किम हुवे भव पार (निस्तार) 
“-घ. व. ग्रं. 
४ देखो 'ब्रति” (रू. भे.) 
उ०--नयते निय सेन तणी नागद्रह, भारत भू भड़ विरती भीर॥ 
पग किम रावत परठ पाछा, जड़िया परियां तणां जंजीर । 
--रावत रत्नसिह सिसोदिया रो गीत 
वि.--१५ क्रोघपूरों 
उ०--जोधपुरी जुध जीपवा, गढ लेवा “गजसाह” । विरती कोडी 
वित्ठकुछ , रीसांगी रिमराह । +यु. रू. बं. 
विरतोचक्ष, विरतीचक्ष , विरतीचख-सं. पु.--मंत्री । (डि. नां. मा.) 
वि. [सं. विरत्त--चक्षु] लाल श्रांखों वाला, क्रोधपूर्ण आंखों 
वाला । 
विरतेसर, विरतेसरी, विरतेयुर, विरतेसुरी, विरतेस्वर, विरतेस्वरों-- 
देखो व्रतेस्वरी' (रू. भे.) 
विरतौ--देखो विरत्तो (रू. भे.) 
उ०--घर में मत खा फिरतोौ घिरतो, न कहे मरम बोलीज 
निरतो । तारु सूँ मत तोड़े तिरतौ. बडां रे कांम म थाए बिरतो । 
“-ध. व. ग्रं. 
विरत्त--१ देखो “विरक्त' (रू. भे.) 
उ०--एक एक मुनिवर एहवाजी, सूत्र में कहिये निरत्त । संकल्प 
ग्राथमियां पछे जी, उगियां पछे विरत्त । --जयवांणी 
२ देखो ब्रति' (रू. भे.) 
विरत्तणो, विरत्तबौ-क्रि. भ्र.--१ कुपित होना, क्रुछ होना । 


उ०--दिलली साह विरत्ते, रण अगाधघ जम्मण उपकंठे । रेणायर' 
रण मंडे, गौ दीवांण रांम खत्ठ खंडे “--रा, रू, 


६ 
| 
। 


! २ पीड़ित होना, दुःखी होता । 
। ३ उदासीन, होना, खिन्नचित्त होना । 


उ०--ईंदो परव परव झआामाकछौ, भोज सुतन अनसाह भुजाछो । 
| जत सुजाव जोत ज़गपत्ती, वर्धच खीज किर बीज विरत्ती । 
--रा. रू. 
|... बविरत्तरहार, हारो (हारी), विरत्तणियौं--वि० । 

!... विरत्तिओोड़ी, विरत्तियोड़ो, विरत्योड़ौ--भू० का० कृ० । 

! विरत्तीजणो, विरत्तीजबो--भाव वा० । 


विरत्ति-देखो विरक्ति' (रू. में.) 

२ देखो 'ब्रति” (रू, भे.) 

३ देखो वीरता” (रू. भे.) 

उ०--जे कहै तो की रत्ति, त्यां वध वर्स विरत्ति | निबाज सं रथन्नि 
। पत्ति, अस गज दिया पुरधर श्रत्ति । “मा. वचनिका 
विरत्तियोड़ौ-भू- का. कृ.--१ क्रद्ध हुवा हुम्ना, कुृपित हवा हुआ. 


उदासीन हुवा हुग्नमा, खिन्नचित्त हुवा हुआ | 
(स्त्री. विरत्तियोड़ी ) 
विरत्ती--१ देखो 'विरक्ति' (रू. भे.) 
२ देखो ब्रति' (रू, भे.) 
३ देखो वीरता (रू. भे.) 
विरत्तो-वि, [सं. विरक्त| (स्त्री. विरत्ती) १ कष्टमय, पीड़ित, दुखी । 


२ कष्टमय हुवा हुग्ना, पीड़ित हुवा हुआ, दुःखी हुबा हुआ. रे 
। 


| उ०--चड़ि वेगौ चक्र घरि, करे कांई ढील करत्ता । गव्ठौ वे गाय 
रो, वे ब्राह्मण बिरत्ता । --पी. ग्र, 
२ ओघयुक्त, क्द्ध, कुपित । 

उ०--१ “गजबंधी” सीह विरत्ता, दखणशी दक्ट भाजि विग्यता | 
बालापुर महिक्कर छोड, दखणी दकछ भागा होडे। +>-गु. रू. बं. 
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उ०--२ साह विरत्तों मारवां, ग्राह जही गज वार । जठे सुदरसण 
चक्र ज्यां, रिणमल्‍्ला पणधार । “+रा. रू. 


उ०-३ वंस व्खांरणो भललणी, चहुवांणों 'चुतरेस” | रत्तो साहां जंग 
कज, जांण विरत्तों सेस । “रा. रू. 


उ०--४ जोस भुजां दवखव रोस वीरा रस रत्तो । गजराजां ऊपरां 
जांशि म्रगराज विरत्तों । --रा रू. 


उ०--५ विरत्तों वेग न काइ विमास, विढेवा राउ खडे वरहास । 

खुरां रवि फीण उमटटबो खांरि, लंगोड़े लागे लाल लगारि 
--राव जंतसी रो रासौ 

३ उदासीन, खिन्नचित । 

रू, भे.--विरतौ, विरुत्त, विरुत्तो, विरुत्थ, विरुत्थौ, विरुथो । 


विस्थ 
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विरथ-वि. [सं.] १ बिना रथ का या रथ से गिरा हुश्रा । 
२ नृपंजय के पुत्र बहुरथ का नास | 
३ देखो व्यरथ' (रू. भे. ) 
रू, भे.--बिरथ । 
विरथा--देखो 'व्रथा' (रू, भे.) 
उ०--पदमणा बोली पीवतां, विरथा कीदौ वाद | छकिया मद री 
छाक रौ, समजि नही सवाद । हरख जलालौ चित हुवे, पीदां 
प्यालौ नेस । पीव विलालौ पिलंग परि, दालौ लागे वेस । +-पर्नां 
विरद--१ देखो 'बिड़द' (रू. भे.) 
२ देखो 'विरुद' (रू, भे.) 
उ०--१ दल्ू-थंभ तुझ दुवारि फुँकारि घवछ तणा, धर्णां विरदां 
लहण आविया अरि घणा । घणा नींदाक॒वां नींद वारो घणी, 
तूंग नहं छे भली हींस घोड़ां तणी । “हा. भा. 
3०--२ ऐराक छाक दुरबल श्राधार, पांवणां हुंत सांमां पधार । 
श्रति विरद वहादर तव ग्रवृूज, तरवार बहादुर विरद तूज । 

--वि. सं. 
उ०--३ पाछे ये ही तनाहरू का नाहर दरसावे, 'भीमाजक् हाथ 
रुघनाथ सा कहावे । जादम “किसोर' महेसदास का जाया, महेस 
के कंकण सा विरद जिणा पाया.। --रा. रू, 
उ०--४ उभ फाबिया विरद जसराज” खगि ऊजछा, भुजां भारथ 
दिली भार भछ्तियौं | वाक्ियौ श्रांक औरंग” सरिस वाजते, व 
ही मुरडते आंक-वह्वियौ । “-नरहरदास बारहठ 
उ०--५ गढ़ वरियावर बिरद अभ्रथागा, वरियावर कमधज इम 
वागा । बारमो सुत पूंज महाबछ, क्रपासिधु जिणए नांम भ्रणंकछ , 

“सु. प्र. 

विरद्घण, विरदभल, विरदभलू-वि.---१ विरुदधारी, यशस्वी । 
उ०--यह कांमेतयां जी हुकम सहकार रवाना होय, अवर जने- 
तियां जी साजत कोजियो सहकोय । सहकोय साजत करो सुभडां 
विरदभल वरियांम, कुछ जनक कुमरी व्याह करसी रिधृ वरसी 
राम । --र. रू. 
२ वीर, बहादुर, योद्धा । 


उ०--आरय हुई सब एकठी, कथ जेम कहांणी, विरदऋलू जगमाल 
री, कमरां कसवांशी । बेली बापूकारने, कथ ऐम कहांणी, ऐ 


तीजरणियां स ऐकठी, आई आंपांणी । --वी, मा, 
रू. भे.--बिरदघण, बिरदभल, बिरदभलु,विरदांभलौ, विरदाभल, 


विरदाभलो । 
विरद्धार, विरदधारी, विरद्धारू--देखो 'विरुदधारी” (रू. भे.) 


उ०--१ लग अरद कूप मज तूटियें लाव, झा घात सुणत उन 
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छूटिये आव | कर बूँब तिन कीनी पुकार, धाइयो मा करतल 
बविरदधार । --रांमदांन लाठस । 


उ०--२ गांव दुधोड हुवौ राव स्रीरिडमलजी रे पुत्र वेरोजी 

हुवा, वेराजी रे पुत्र रांमदासजी हुवा | गाँव दुधोड़ रे खेड़े थापना 

कीनी । वडौ एक श्राखाढसिध रजपूत हुवो । विरदधारी रजपूत 

हुवी । --रा- सा. सं. 
विरदपगार-वि. [सं- विरुद--रा. प्र. पगार--रक्षक] विरुद की रज्ञा 

करने वाला, यशस्वी । 

उ०-जिम रावण मूंफार, कमघज रांमाइण करे। पाल' तणो बाहां 

प्रब, पड़िश्री विर्दपगार । | --र, वेचनिका 
विरदपत, विरदपति, विरदपती--देखो 'विरुदपति” (रू. भे.) 

उ०--१ 'पतौ” “जगा” रो विरदपत, 'वीरम' रौ 'जमाल' | केल 

पुरो कमधज दुहूं, हुआ चीत गढ ढाल । “बा. दा. 


उ०--२ पुंडरीक नभ पाटि विरदपति, सुज पुत्र खेमधघन्व वायक 
सति । देवांवीक तास पुत्र दीपत, सुर दातार भ्रनीक तास सुत । 


“- सू. प्र. 

विरदांभलो--देखो 'विरदकल' (रू. भे.) 

धविरदांणी-वि.--विरुदधारी, यशस्वी । 

विरदाई--देखो “वरदाई” (रू, भे.) 

विरदाभल, विरदाभलो - देखो “विरदकल' (रू. भे.) 

विश्दाणों, विरदाबौ--देखो 'विरुदाणौ, विरुदाबौ' (रू. भें.) 
उ०--१ भड़ थका अवर न भागे भुपत, कवि विरदाये बोहोत 
कथ । काढे कुण तो बिन 'केहरिया', रावत कवि खूंचियो रथ । 

--चतुरभुज बारहठ 

उ०--२ चोपड रमतां इसा समाचार मीयां रे ने महेची रे हुवा । 
तरे महेची चारण घर रो बुलायने रांमदासजी रे कने मेलियौ ने 
कयो, इसी तरं-विरदायने कहेजों बाइ लाडु रे मीयां वुढ़ण *े चोपड़ 
रमतां इसी बतव्ठावण हुई छे, सौ जांणसे । ““रा. सा. सं. 
विरदाणहार, हारो (हारी), विरदारियों --वि० । 
विरदायोड़ो--भू ० का० कु० । 
विरदाईजणो, विरदाईजबो--कर्म वा० । 

विरदाधिप, विरदा घपत, विर्दाधिपति, विरदाधिपती --देखो “विरुद- 
पति! । 
उ०--हँसी राघव वक्ठ हाथ, ग्राह तर माथे दियौ | सदा रहो निज 
साथ, तार लियौ विरदाधिपत । 

विरदायक--१ देखो 'वरदायक” (रू. भे.) 


|. ४०--धांनख मुख जिके रसण गुण घारणा, पांश बचन तीखा 


““ग्रंज उद्दार 
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विरदायोडों 


ग्प्रमांण । रांमकरण महड् रा रूपक, विरदायक अरजुरा रा बांण । 
--रांमकरण महड़ रोगीत 
२ देखो 'विरदायक' (रू. भे.) 
उ०--नायकां पाठड़ा हूंत आ्रावे नहीं, लायकां छंंदा री अतर लाहां ! 
कोइक विरदायकां मांय जांणों सुकव, वायकां सायकां तणी वाहां । 
--नंवछजी लाछस 
विरदायोड़ो-- देखो 'विरुदायोड़ौ (रू. भे.) 
(स्त्री विरदायोडी ) 
विरदाछ, विरदाक्ो --देखो 'विरुदाछ्वों (रू. भे.) 
उ०--१ भगतवछक्र विरदाह् तुम, जांनू दीन्हो खोय । मौ बाहर 
घावौ नहीं, बठ रहै चुप होय । --गजउद्धार 
उ०--२ सूरिजि चंद्रमा सारिखा, बंठा छे विरदातछ्छ | खेतपात् 
हणमंत खरा, कोटवाछ किरणात । --पी. प्र. 
उ०--३ बैं भाई विरदाकू, औरंगसाहि मुराद वे। हैवेपति भेक्ा 
हुआ, जुध मंडरा जमजाह् । --र. वचनिका 
उ०--४ फैल क्रोध चसमां कराकाँ आ्राग फाछा फुणां, ताकां दें 
भूजाढ्ा त्यूँ गुपाक्ा तीरवांन | विरदाष्ठा सिंघाछा श्ड़ाछा जोधच 
चाह्ठाबंध, जूठा बिहुं काछा ने बिचाका जोरवांन । -र ज. प्र. 
उ०--४ बिहूं कूर्मा साथ विरदाह्ला, जोध हजार वीस जरदाढ्वा । 
त्रिह रावछ गहलोत भांण तड़, भीम हठी उम्रसेन महाभड़ । 
+-सू. प्र. 
उ०--६ पाघ तिहारा पांव मैं, रिडमल झा भट राह्ली । कियो 
छत्रपति रंक ने, दियौ राज विरदाछ्वी । >हिंगछाजदांन बारहठ 
(स्त्री. विरदात्दी) 
विरदावणौ, विरदावबोौं -देखो विरुदाणों, विरुदाबौ (रू. भे.) 
उ०--१ ईहगां घणौ विरदावियों, मारू भ्रमलीमांण नूं। आपरो 
करें दीघधो उतन, तर राव सुरतांण न । -सृ- प्र. 
उ०--२ जौ घण दीहौ सागड़ी, हू विरदावणहार । सींगालछो बढ्ठ 
सोगुणौ, जांणावे जिण वार जया. दा. 
उ०--३ धूंणे सिर पकड़ धरा, अ्सह सहै ज॑ आर । बौहछ्िया 
विर्दावियां, गरज सर नह तार । --बां. दा. 
उ०--४ राब रे हाथ लाहोरी कबांण री छे ! बड़ी खपरियां रा 
तीर च्यार तौ मूठ में छे श्नौर तरकस दोय होदां में छू । राव राज- 
पुतां न विरदावे छे, ललकारे छे, सो घोड़ां रा सवार हाथी सं 
पांवडा बीस तीस अगल वगल ऊभा छे। --डाढाछा सूर री बात 
उ०--५ रद्टौड रूप राए दीतौ, सुरतांण नांम दक्थंभरणा । हिंदुवे 
मुसत्कमांगौ, विरदाबियें जोध विरदेता । “गु. रू. बं. 


विरदावणहार, हारो (हारी), विरदावणियों--वि० । 
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विरदाविश्नोड़ी, विरदावियोडो, विरदाव्योड़ी--भू ० का० कृ० । 
विरदावीजणाौ, विरदावीजबौ--कम वा०॥ 


विरदावत्ठो --देखो 'विरुदाछी (रू, भे-) 
विरदावियोड़ौ-- देखो “विरुदायोड़ौ' (रू, भे.) 
(स्त्री, विरदावियोड़ी ) 
विरदूं--देखो विरुद' (रू. भे-) 
उ०-दातार सूरू राजू का पुत्र जेसे प्यारे । सब कांयर राजू कौ 
विख जेसे खारे । राजसभा के भूखण दिल के उदार । विरद के 
भार समसेर बहादरू के समसेरू के चितारे | --सू- प्र. 
विरदेत--देखो “विरुदेत' (रू. भे.) 
उ०-- दिपे चढ भूपत तांम दुधाह, रिड्म्मल तांम चढ़े अरिणाह । 
'बुधो” चढ तांम दवा विरदेत, 'सरूप” चढे अरि भांज सचेत । 
“-सि. सु. रू. 


उ०--२ कायरां चेत उड प्रेत जोगणा किलक, उप्रवट भूमट विरदेत 
अड़िया । जेत' हर जीत पाई समर जीतियौ, पांच अर भ्सी जुधखेत 
पड़िया । “5तिलोकदांन बारहठ 


विरदे -देखो 'विरुद' (रू. भे.) 
उ०--इंद्रसिघ दक्खणा थी झआयो, साथ लियो कर तोल सवायौ। 
रांरासुतण बिरदे समराथे, संग थयोौ पहुंचावश साथे । --रा. रू. 
विरदेत,-देखो “विरुदेत' (रू. भे.) 
3उ०--१ वेताछ वीर आगे वध, चाले भूचर खेचरा । विरदेत पेखि 
बंदण भरा, जुत जेंत जोधांहरा । --रा. रू. 
उ०--२ चुंंगाक्त फूलंत खेलत चौधार, प्रह फट्टिय चंड मुंडां पधार । 
विरदेत कोड़ि करमेंत बेंस,, साखेत जेत जू वीर सेस । 
“मां. वचनिका 


उ०--३ अभावत' क्रोध से अण्थाह, सिधां घरि साधक व्है 
सिघ साह । दढ्ां निजहुंत वध बिरदेत, खां मणि हाकक्ियों पख- 
रत । "सु. अं. 
उ०--४ बाप इता विरदेत छ॒क्ठि, घरि कुछी छतीस सहि । चाल्या 
स्वांमि समांणसा, सउ मांखास साखेत । --अ. वचनिका 
3०--४ साखेतां सुद्डां सांमंतां, विरदेतां जोधां वह्ववंतां ॥ गाजी- 
साह' सिरे गैमंतां, रांखौ-रांण मित् रावतां । +गु. रू. बं. 
विरह--देखो 'विरुद' (रू. भे.) 
उ०--१ घेन पूज सुर घेत, विमधु चरशाम्रत वंदां । धनुख मांण 
च्रप कल्प, संख जस मह विरदाँ । 
उ०--२ सुकवि देख संभरे, कोड़ उच्चरे विरद्दां | रीत अजन 
राठौड़, जोड़ लखि हुह समंदां । -+-रा- रू. 


न---्य कक स्द्च कं 
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नहीं, कछश ऊंडी में कछ्ियो । 
विरधि, विर्धी--देखो 'व्रद्धि (रू. भे.) 


उ०--३ सुत घांथक ढाल वरन्न सही, नटबा राय तुज बिरह नहीं । 
भुगत्‌ दुख वाद थयो भाइयां, 'विरदावीय 'पाल' वतो बाइयां । 


“- पं. श्र. 


उ०--४ जोधां राकसे ज़रह मुँगकछा उतारे मह बांहाकछो खाटे 
विरद् मरद्वां मरह । रिमां खागे करे रह, बहु लिये सु सब, हींदू 


उ०--१ कनक दांत कुरखेत विरधि, गुरित वासुर वासुर | सुबुध 
वध सतसंग ग्यांन गुर वांरि उजागर । “-रा. रू. 
उ०--२ म्हैं तो आंगणा गार गिलोवस्यां, म्हारी विरधी रा 
कोडां । चोखौ रे मादक घुछ रहो, रंग रातो रे मादव्ियों, थारो 


ऐहद विह॒ृद जद जद जहू । “+ल. पि. 
विरध--१ देखो 'बिड़द' (छ, भे.) . .. 

उ०--१ विरध वधाई नांव, सम्रथ साख सगाई | व्याह वितायक | विरबोर--देखो बराबर (रू. भे.) 

वेछ, महोछूव मेक्ठ विदाई । पूजा पाठ निराठ, वरे वद्रमाढछां मोखी । | विरम--१ देखो “ब्रह्म' (रू. भे.) 

जागरण रातीजगां, दसुटणा दायजां चोखी ॥ -- दसदेव २ देखो 'वरम' (रू, भे.) 


विरमखाड--देखो 'ब्रह्मखाड” (रू. भे.) 


र॑ सबद सुहावणो । “लो. गी. 


उ०--२ आला-गीला बांस कटा र चंवरी रा गीत गा दिया । वीं 
दिन ही विरध अर बीं दिन ही बनोरोौ, बीं दिन ही भात अर सागी 
दिन ही श्रमोरों । --देसदोख 
उ०--३ भेरव काछा और भैरव गोरा प्री वेगेरी आव। तो बिन 
आर भैरव तौ बिन विरध न होवसी । जौ तौ बिन ञ्रौ भेरव तो बिन 
जनोई न होय । ह >न्‍लो गी. 
२ देखो 'विरुद' (रू. भे.) 

उ०-१ आखी दुनिया म्हारी बातां सुणाने माथी धुण, रींके । जणौ 
जणौ म्हारौ विरध व्ांरो । सुण-सुणने कायो व्हैगौ । नांमूंत 
सूँ ओक्या बेठगी । पण श्रबे जावतां बातां रा सिरे मरम नें सावक् 
समझयो । --फुलवाड़ी 


बिरमचारी--देखो “ब्रह्मचारी' (रू. भे.) 
विरमणों, विरमबोौ--देखो 'विलमणो, विलमबौ (रू. भे.) 


बिरमणहार, हारो (हारी), विरमणियौ--वि«» । 
विरमिश्रोड़ी, विरभियोड़ो, विरम्योड़ो - भू० का० क्ृ० । 
विरमीजणों, विरसीजबौ--भाव वा० । 

विरमपुरी -देखो 'ब्रह्मपुरी” (रू. भे.) 
उ०--वां णियां रो घरम वधाव अर विरमपुरी सराध खावे है । झा 
बात आंतरे तांई जावे, ज्यं बाहरला बांमरणा अठेरा टाबरां बेटां ने 
आपरी बेटी देवण श्ावे है। जांण मीठी पांणी अर मोकछी विरम- 
पुरी, आटो मांगे जकारे ही हजार धृवां री वसती है, भाते ने सेर 
सात पक्‍कौ घरां लेय र बड़ है । ““देंसदोख 
२ देखो 'ब्रह्ममोज' (रू. भे ) 


स०--२ एक फिरत उचके उरघ, मति जग विरध विमोह । 
नटपट्टी दीखें निपट, घटी पलट्री सोह । -+रा. रू. 
३ देखो 'विरुद्धां (रू. भे-) 

४ देखो 'ब्रद्धं (रू. भे.) 

उ०--१ विरध पिता उहां दारण वन, तहां रिखी स्नरग तपोधन 
तन । --रांमरासी 


उ०--दोनूं मिक' र बात करे, वेगराजजी रा बेटा-पोता सुणो है । 
वेगराजजी बाजतो हो ! साल में एक विरमपुरोी क्रिया करतो, सेठ 
नांव घरांवतौो, आया गया जिमांवतो । ““देसदोख 


फेस... । ५ 
उ०--२ जु धनो घणौ विरध छ इण रे सेवा करण वाकछो कोइ विरमांड - देखो “ब्रह्मांड' (रू. भे.) 


नहीं छे । --पंचदडो री वारता | विरमांणी--देखो 'ब्रह्मांणी' (रू. भे.) 
उ०--३ फेर कुंवर री रांणी ने फुरमायौ--जे राज रो कांम कुण |. 
चलावसी, राजा तौ विरध हुवा । कुंवरजी री पूं हुई दपाढ्दे 
बाछक छे । राज राखणो छे तो आपने विराजणौ छे। 

““पलक दरियाव री बात 


उ०--पी लूड़ा पुरसाद देवे, भाड़ो लेवे बाक॒का | विरमांणी घिरांणी 

जांणी, जाढां जूनी काहछ्का । --देंसदेव 
बविरसा -देखो “ब्रह्मा' (रू. भे.) 

उ०--१ भ्रौ तो गहरो गहरो विरमाजी रौ छावी वालम रसियौ, 

गहरो जी फूल गुलाब रो । औ ती गहरो गहरो नण॒दछ्ल बाई रौ 

वीरो वालम रसियौ, गहरो जी फूल गुलाब रो । ““लो. गी. 


उ०--२ उण कुमार ने आपरे खांमचीपणा रो तौ श्रणतौ मोद 
हो | वो आरापरी घरवाछ्ी ने केई वेढठा कैवतौ के विरमाजी ने ग्रेकर 


इण दुनियां रा जीव जिनावर, पंछी प्र मिनख घड़तां देखलूं तो वो 


विरधा-देखो “्रद्ध' (रू. भे ) 


उ०--बालपरणोे नहीं चेतियो, तन तरणापौ थाय | जनहरिया 
विरधा भयौ, अज न गोविद गाय । ““अनुभववाणी 


विरधापण, विरधापणो--देखो .ब्रद्धता' । 
। उ०--सरधा घटगी सेंग, वेग विरधापण वल्वियों । निकव्ठण रौ रथ 





विरमांचारी ४७६६  विरवावररों 
टूज दिन ई वांरो हुबौहव सांचौ उतार द॑ । “फुलवाड़ी |. छूटा, तारागण बिरल हुठ, चंद्रमा विछ्ाय थिउ । कूकड़ां तणी 


| 
उ०--३ डंड कमंडक्त विरसमा दीनी, सदासिव दीनी झकारी। ; 


भगवां वसतर विसनु दीना, विचरो विरमाचारी । +अग्यात | 


|! 


उलि लवइ देव तणा बार ऊघड़िया, प्रामातिक त्रय वाजियां । 
““रा. सा. सं. 


विरमाचारी -देखो '्रह्मचारी' (रू. भे.) 


उ०--डंड कमंडछ विरमा दीनी, सदासिव दीनी भारी । भगवां 
--अ्रग्यात 


वसतर विसनु दीता, विचरो विरमाचारी । 
विरमाणों, विरमाबौ--देखो 'विलमाणौ, विलमावौ' (रू, भे.) 
विरसाणहार, हारो (हारी), विरमाशियौ--वि० । 
विरमायोडो--भुू ० का० कृ० । 
विरमाईजणो, विरमाईजबो--कर्म वा० ॥ 
विरमायोड़ो--देखो “विलमायोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. विरमायोड़ी ) 
विरमावणो, विरसावबो--देखो' विलमाणौ, विलमाबो (रू. भे.) 


विरमावणहार, हारो (हारी), विर्मावरिषिायौ--वि० । 
विरमाविश्रोड़ो, विर्मावियोड़ौो, विरमाव्योड़ो--भू० का० क्ृ० । 
विरमावीजणौ, विरमावीजबों --कर्म वा० । 


विरमावियोड़ौ--देखो 'विलमायोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. विरमावियोड़ी ) 
विरमियोड़ौ--देखो “विलमियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री. विरमियोड़ी ) 
विरमौ-सं. पु--१ एक प्रकार का श्रोढ़ने का वस्त्र, दुसाला । 


| 


। 
| 
| 
; 
। 
! 
। 
; 
| 
| 
। 
| 
| 
! 
॥ 
| 


उ०--२ कौ विस्‍लउ तुझे आदरइ, छांडइ सहु संसार । एक 
आपने भाजतउ, वीजा भांजइ च्यार । +स. कु. 
उ०--३ बविरलउ पुण्यवत कोइ साहु वेटा, रिद्धि तणाउ समदाय | 
घरमवंत विनयवंत होइ, भविय कुइंबउ भणीई सोइ । --वस्तिग 


विरटणौ, विरत्ठवो-क्रि. स.---१ तहस-नहस करना, नष्ट करना । 


२ आ्राकपित करना । 

३ पथश्रपष्ट करना, गुमराह करना । 

४ कुछ जानने, देखने या समभने के लिए चीज़ें या उनके अंग 
कभी ऊपर और कभी नीच करना । 

५ चीरना, फाडना । 

६ किसी वस्तु का नीचे वाला भाग ऊपर और ऊपर वाला भाग 
नीचे करना, नीचे ऊपर या ऊपर-तीचे करना । 

७ अस्त-व्यस्त करता, इधर-उधर करना, बिखेरना | 

क्रि. अ.---१ तहस-नहस होना, नष्ट होना । 

२ आकर्षित होना, मोहित होना । 

३ पथश्नष्ट होना, गुमराह होना । 

विरत्ठणाहार, हारों (हारी), विर्ठरियौं--वि० | 

विरक्िश्रोड़ी, विरह्ियोड़ो, विरव्ठयोड़ो--भु० का० क्ृ० | 
विरव्ठीजणगों, विर्ठीजबौ--कर्म/भाव घा० । 

बिरख्ठरपो, बिरछनबों, वरव्ठरपों; वरव्ठबो--रू, भें, । 


उ०--भारत, रै ने वीरा, भावज ओ्रोढाया, म्हांने घणमोलां री चूनड़ी | विरक्ाणों, विर्ाबो-क़रि. स.--दिखाना । 


जे । सुसराज़ी ने, वीरा, विरसो श्रोढाय, सासूजों ने साड़ी सांपड़ 
ज। “लो. गी. 
२ देखो 'बरमो' (हू. भे.) 
३ देखो 'वरम' (रू. भे.) 

विरस्म--देखो 'वरम' (रू. भे.) 


उ०--धरारी वाहर कोप धियांत, विरम्मां वेढि तर वरदांन। 
भपाड़े रुड़ा भारधि भल्‍्ल, रांयां राउ जोध अने रिणमलल्‍्ल । 


उ०--भाये भछह॒क्विया भुरठां रा भारा, अध अंग ऊलक्िया उरगा 
रा आरा । विरछा दातां री पांता बिरव्ठाती, चोड़े चाचर री चौड़े 
चिरछाती । “-ऊ.« का. 
विरत्ाणहार, हारो (हारी), विरब्ठाणियौ--वि० | 
विर्ायोड़ी--भू ० का० कृ० । 
विरव्ठाईजरणौ, विरक्राईजबौ--कर्म वा० । 
बिरव्ठाणौ, बिरठाबौ, बिरव्ावणों, विरकावबो, वरछाणों, वरछाबों, 
--राव जंतसी रो रासौ वरव्ठावरणों, वरदठावबो, विरत्ठावशों, विरक्वांबबों--रू० भे० । 
२ देखो 'ब्रह्म' (रू, भे-) विरव्ायोड़ौ-भू. का. कु--दिखाया हुआ । 
विरयां-- १ देखो 'वेत्ा (रू. भे.) 
२ देखो “बिरियां' (रू. भे.) 
विरकछ, विरल, विरलउ-सं पु.--१ सुर्ये, सूरज । 
२ देखो 'विरक्ौ (रू, भे.) 


उ०--१ प्रभात समउ हुउ, अंघकार फोटठ । गाय तणा गाला । 


(३त्री, विरव्ायोड़ी ) 

विरव्ठावरगों, विरक्वावबों--देखो 'विरक्ाणों, विरत्ाबाँ (रू, भे.) 
विरव्ठावणहार, हारो (हारी), विरव्वावणियौ--वि० ॥ 
विरदाविश्नोड़ो, विरक्ावियोड़ों, विरक्राव्यौड़ो--भू ० का० कृ० । 
विरह्वांवीजणों विरदावीजबों-कर्म वा०। 


(ना. डि. को-) 


विरवदावियोड़ों डं८5०० विश्स 
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विरवावियोड़ौ-देखो 'विरवद्ठायौड़ो' (रू. भे-) उ०--१ विरबड़ मात रमत बायां में, चरवड़ भात चढाई। घरों 
(स्त्री. विरक्रावियोड़ी) खमा राजा नोघणा री, जाती फौज जिमाई । अल, 

विरक्तियोड़ौ-भू. का क.--१ तहस-नहस हुआ या किया हुआ, नष्ट कट कलर चाहरा चाढ़॒क, सारी सकति सहाय । 
किया या हुवा हुआ... २ श्राकषित किया या हुवा हुआ... ३ पथ- प्रमरां ब्रद सदा प्रतपाछ , मेहाई महमाय ॥ --राघवदास भादौ 
अ्रष्ट किया या हुवा हुआ, ४ गुमराह किया या हुवा हुआ. ५ चीरा | विरस-वि. [सं.] १ जिसमें रस न हो, स्वाद या जायके रहित, रसर- 
या फाड़ा हुआ. ६ कुछ जानने, देखने या समभने के लिए चीजें हित । 
या उनके अंग कभी ऊपर और कभी नीचे किया हुआ. ७ किसी उ०--६ जिन मारम में अनु रताजी, अरस ने विरस आहार । तक 
वस्तु का नीचे वाला भाग ऊपर व ऊपर वाला भाग नीचे किया तक घर जावे नहीं जी, तप कियौ न करे जहार '. >जयवांणी 
हुआ. ८ अस्त व्यस्त किया हुआ, इधर-उधर किया हुश्रा, बिखेरा उ०--२ अरस बिरस पंत पंत लुह, ए चाल्या पंच श्राहार। ए 
हुआ । | जीमी जीवे मुनि, घत मोटा अ्रणगार । --जयवांणी 
(स्त्री. विरव्ियोड़ी) २ कष्ट, पीड़ा, सन्‍्ताप । 

बिरक्, विरलु, विरछौ, विरलो-वि. [सं. विरलं] १ जो बहुतायत से नहीं ३ प्रेम या प्रीति रहित, अनुराग रहित । 
मिलता हो, थोड़ा, कम, दुलेभ । उ०--पातर वाढी प्रीत, मीठी लागे प्रथम मन । मंद हुआ धन 
२ जिसके अंग आदि पास-पास न हो, घना ते हो, सघन का विप- मीत, हुएं विरस कड़वी हुवे । -बां. दा- 
्याय । ४ रति-क्रीड़ा से विरक्त, काम-केलि से द्र या विषय-वासना 
उ०-भाय भक्ठहक्तिया भुरटां रा भारा, अघ अंग ऊलछिया उरणां रा रहित हि 
ञ्ारा | विरहछा दांतां री पांता विरष्ठाती, चोड़े चाचर री चौड़े चिर ५ उमंग रहित, जोश या उत्साह रहित, मनोवेग का अभाव । 
छाती । _..ऊ, का- ६ मीठास का श्रभाव, कड़वाहट । 


७ रक्त-हीन, रुधिररहित । 

८ तरलता रहित, आराद्रेता रहित, शुष्क । 

& गुणों का अभाव या तत्वरहित, सार रहित । 
१० नाराज | ह 


३ गाढ़ा का विपर्याय, पतला । 

४ जहां कोई नहीं हो, नि्जन, शुन्य' ! 

५ जहां कुछ भी नहीं हो, खाली, रिक्त । 

६ सेकड़ौं हजारों या लाखों में से एक, कोई एक, अ्रद्वितीय । 
४०-प्रक्रत एकगा भांतरी छे, सु रांगाजी न्‌॑ कहाड़िया, राजा मांन- 
सिंह सूं मत मिको, झौ एकणा भांत रो आदमी छे। रांणो वरजियौ 
रयौ नहीं | आय मिक्तनियां। मेहमांनी करी। जीमणा पर्गां बिरस 
हुव तद मांनमिह दरगाह गयौ । --नेणसी 
११ क्षत्र, दुश्मन । 


उ०--१ जंसे सरपणी करत कुंडाछा, बचीया जण जण खाई। 
ग्रांटा बार पड़चा सोई जीता, यूँ विरत्ाा बच जाई । 

“स्त्री सुखरांमजी महाराज 
3०--२ काछ दिढा कर बरसणा, पर कजु मुहा-मिद्ठ | रिण-सूरा 


जग वल्लभा, सो मैं विरछा दिठ । --कुंवरसी सांखला री वारता । हे मच 
| उ०--संमत १६६९२ प्रथीराज, अ्रख॑ंराज दलपतोत राव उदसिघ 
उ०--३ दादू पखा पखी संसार सब, निरपख विरछा कोइ । सोई बा 
दल कर वाधोतर दावे हमीर भाटियां ऊपर दोड़िया हुता | तिणा दिन राव 
निरपख होइगा, जाके नाम निरंजन होइ । “दादूबांशी ४ 


स्रजसिघ ने कंवर बलू बिरस हुवो थो, सु बलू विकंपुर सूं छाडने 
केरडंगर री पाखती श्रायौ थौ । --नणसी 
१२ कलह, झगडा । 


3उ०---४ जाइजौ रे समकित नौ परणम्यौ रे, जिन मारग ने चाढी 
सोभ रे । इसड़ी समता केई विरला कर रे, जीत्या छे मोह त्रस्णा 


ने लोभ रे। “-जयवांणी १३ जो अच्छा न लगे, भ्ररुचिकर । 

उ०--४५ अरध उरध मैं कीया पर्यांगा, जांण विरला जोग । मन १४ चिन्तातुर, चिन्तामस्न, उदास । 

पवनां पछिम को घाटी, आपा नांव तरोगँ । --श्रनुभववांणी उ०--पाघारे च्रप जोधपुर, गढ चाढिया कमंघ । आप विरस हुए 
उ०--६ सोकइ नवि संपति मिलड, हरख घरइ नवि जाइ । हरख- चीतियो, घरा चहूं दिस धंघ्‌ । ““ रा. रू. 
सोक-समचित ते, विरला जाया माई । _-मा. कां. प्र. १५ जो दयालु न हो, निर्देय । 


१६ निष्ठुर, हृदयहीन । 
रू, भे.--बविरक्को, वरछु, वरलु, विरक्त, विरल, विरलउ । १७ पीड़ाकारक, कष्टप्रद | 


विरवड, विरवड़ो-- देखो 'वरवड़ी' (रू. भे.) सं. १.--रीस, क्रोघ । 


विरसपत 





उ०--रांमसिंघजी गाडा नवहर ले जाइ राखिया । कूंवर रिणी 
सिधाया । तिसड़ से वांसे सीरोही राजाजी कन्हां सुरतांण प्रिथी- 
राज परि विरस करि घरे आया । घरे आइ रहिया। -++द. वि. 
रू, भे---बिरस, विरसाकौ, विरसालो । 


विरसपत, विर्सपति, विरसपती - देखो “ब्रहस्पति” (रू. भे.) 
विरसक्ठों, विरसालौ-वि.--!१ श्रेष्ठ, उत्तम । 


उ०--औप साह ऊहड अभंग, कमघज करिणाक्ता । हाथ जोड 
हरजी हंसे, साहिब विरसाव्ठा ! --पी. ग्रं- 
२ देखो '“विरस (रू. भे.) 


उ०--संभाली ल्यें वडां सोह, सुचाली कलत्त सुत्त, क्या करे कंकाली 


नाली भ्ननाली कपूत । वांणी के रसाली वदें विरसाली एकां बात, | 


कली कालि उजवालि आपरी करतूत । “+घ. व. प्रं. 


(स्त्री विरसालछी, विरसालो) 


विरस्पत, विरस्पति, विरस्पती--देखो “त्रहस्पति' (रू. भे.) 
विरह-सं. पु, [सं.] १ संयोग का अभाव, वियोग । 


२ विच्छेद, अलगाव । 

३ दो प्रेमियों के अलग-अलग होने की श्रवस्था, जुदाई । 

उ०--१ मैं कीधौ सांचे मत, नायक तोस नेह ' बण आवें सौ देह 
वित, दाह बिरह मत देह । --बां. दा. 
उ०--२ बिरह पीर तन भीतर, पलक न विसरी जाय । जनहरिया 


हरी काररो, नेणां नीभर लाय । --अनुभववांणी 
उ०--३ रोम रोम मैं विरह की, विथा वियापी एक । जनहरिया 
कैसे कटे, ओखदहार अनेक । --अनुभववांणी 
४ उक्त वियोग या जुदाई से उत्पन्न मानसिक कष्ट, दुध्खेख या 
पीड़ा । 

जल 52% ०5३४ काह् रा नेवर पहरिओं, केहक्ठिग्रभ चंदश रौ छेडो 


रतना री रासि, अंधार रौ आदीत; झरस री अभरी, सरग री 
फरांप, विरह रौ समृह रूप रौ निधांत, थाका हंस री टोछी, निवाये 
री होली, घर हाट ने चीरमां लपेटी थकी विराजमांन होइ ने रही 
छे। --रा. सा. सं. 
उ०--२ बैर महीं तोटी वे, वर्से नफौ नह बंक' | सिया विरह 
राघव सहयौ, रावणा पलटी लंक । “बा. दा. 
उ०--३ जद सुध झ्रावत पीव की, विरह उठत, तन जाग। ज्यूं 
चूने की कांकरी, जद छिड़को तद श्राग । --श्रग्यात 
उ०--४ वडारण कन्‍्हे बैठी थी, सो दिलासा दीवी । सो भरमल 
नं तौ सारी वात वीसर गई । जीव तौ क्‌ंवरजी कन्हेँ गयो, देह पड़ी 
छे । सो इसोौ विरह ऊठीयो, सो राखीयो न रहै। 

--कुवरसी सांखला री वारता 


डंडे 


बिरहणो 


५ अनुपस्थिति, गेरहाजरी । 

६ छोड़ने की क्रिया या त्याग । 

वि.--१ तप्त, गर्म ।# (डि. को ) 

२ त्रिना, रहित, हीन । 

देखो 'बिरही” (रू. भे,) (नां. मा.) 

रू भे.--बिरह, ब्रह, वरह, वरहु, विरहि, ब्रिह । 


| बिरहण, विरहणि, विरहणी-सं. स्त्री.--वह स्त्री या प्रेयसी, जो अपने 
। 





हु 


। 
। 
| 
! 


पति या प्रियतम से अलग या दूर हो । 

उ०--१ पाज पांणी न थांहरे, थरहर कंप॑ देह । हाथ सुंहाढी 
मारवरा, विरहराण, पार्ड वेह । --छो. मा. 
उ०--२ सहियां सोइ विदेस पिव, तनहि न जावे ताप । बाबहिया 
ग्रसाढ जिय, विरहण करें बिलाप | >-अश्यात 


उ०--३ कब॒हूं नेन निरख नहिं देखें, मारग चितवत तोर। दादू 
ऐसे श्रातु विरहणि, जैसे चंद चकोर । “>-दादू बांणी 
3०---४ माती खेती पाती नीपनी काती मास, कातीय विरहणि 
छाती में काती वहैं नहीं जास । दीप दीवालीय वलिय सुहालिय ने 
पकवांत, खलक रखें पिण मुझ नें न रुचे खांन नें पांत । 

--ध. व. ग्रं. 
उ०--५ बाबहियउ नइ विरहणी, दुहुवां एक सहाव । जब ही बर- 
सह घएा घणाउ, तब ही कहइ प्रियाव । >-ढो. मा. 
उ०--६ तिरि! वाउ कमछ था सु बाकि इसा कीया जु। जिसो 
विरहणी कौ मुख + श्रांब था सु इसा कीया जिसौ संजोगिणी कौ 
उरस्थव्ठ --वेलि टी 
वि.--जो अपने प्रिय या पति से अभ्लग या दूर हो । 
रू. भे,--बरहरणा, बरिहणा, बिरहणा, बिरहणी, बिरहन, बिरहती, 
वरहणा, विरहन, विरहनि, विरहनी, विरहिण, विरहिरि, विरहिणी, 
विरहगा, विरहरणि, विरहुणी, विरुहएा, विरुहणि, विरूहण, 

विरूहरशि, विरूहणी 


विरहणौ, विरहबौ-क़ि. श्र. [सं.] १ चीरा जाना, विदीणों किया जाना, 


उ०--मैं कांमी कपटी क्रोध काया में, कृप परत नहिं डरते। कर- 
वत काँम सीस घर अपने, आपहि श्राप विरहते। --दादूबांणी 
२ संयोग का प्रभाव होना, वियोग होता । 

३ विच्छेद होना, अलग होना । 

४ दो प्रेमियों का अलग-अलग होना। 

५ उक्त जुदाई से मानसिक कष्ट होता । 

६ छोड़ना, त्यागना ॥ 

विरहणहार, हारो (हारी) विरहणियौं--वि० । 

विरहिश्रोड़ो, विरहियोड़ो, विरहचोड़ो->भू ० का० कृु० 
बिरहीजणो, विरहीजबो--भाव वा० । 





विरहुन 





विरहन, विरहनि, विरहनौ -देखों 'विरहरणा' (रू. भे.) 
उ०--९ नेणां नीभर लाविया, छह रुत बारे मास | हरिया विर- 
हम रांम कूं, एक न विसरे सास ! --अनुभववांणी 
उ०--२ उललसित हीयरौ करि पपीयरौ, करत प्रियु प्रियु सोर | 
विरह सइं पीरी ग्रति अधीरी, डरत विरहनि जोर ।_ "८ वि. कु. 
उ०--३ विरहनि तेरी प्रांगण फुरत है, दाधी बेलि सिंचाई | मीरां 
को प्रभु दरसन दीज़े, प्रांरा रखो सरणाई । >-मीरां 
उ०--४ विरहनी ऊभी दरद सूं, श्रबढ्ठा सूं क्‍या मांण ॥ के मिव्हो 
के तन तज, सुशिही कत सुजांण । है. पु. वां. 
उ०--५ दिन की जाग्रत हुय रही, निसा नही भरि सोय। रांम 
विसूरे बिरहनी, श्रांसु कर सूं धोय । --श्रनुभववांणी 


विश्हमण--देखो 'ब्रांहण” (रू. भे.) 
उ०--चोपदार की मारफत रुघताथरसह से मित्ठने का इरादा 
किय', उसने साल भर पहले औरत के मरने की मातमी का बहांना 
लिया । नेक वखत एक विरहमण नें स्थांम को भ्रज गुजराई, है तो 
मिलछरणा के लायक श्रेक चारण मुजराई।. +-दुरगादत्त बारहठ 
बिरहमांण, विरमांत--देखो 'विहरमांण” (रू. भे.) 
विरहांमण--देखो “ब्राह्मण (रू, भे.) 
विरहाग, विरहागन, विरहागनि, विरहार्नि-सं. स्‍त्री [सं. विरह--अग्नि 
विरहानल | 
उ०--१ व्यथा विरहाग वियोग विहाय, सवागणा भाग संयोग 
सुहाय । अनाग्रह भुल्लित आंत उपाय, प्रफुल्लित ज्यूं पतनी पति 
पाय । “-ऊ. का. 
उ०--२ त्रिलोचना कुमरी तिण वार, दुख संपूरित हिदय मझार 
दुखणी दुस भरि करे विलाप, प्रीयः बिरहागनि तन संताप । 
“वि. कु. 
उ०--३ पीहर तौ परतट रहिया, प्रीतम बिरहागनि दहिया | प्रमदा 
_ इंरणि परि विलवती, दुख रोई राति गलंती । --स्रीपावरास 
विरहानक, विरहानल, विरहानलि-सं. स्त्री. [सं. विरह--भअनल | विर- 
हागिनि । 
उ०--१ काछी कांठक में दांमणियां दमकी, चित मैं कांमणियां 
विरहानक् चमकी । छूटी आसारां कासारां छिलती, पड़ती परनाह्ां 
पहुदी पिलपिलती । --ऊ. का, 
उ०--२ जेठ दीहाड़ा जेठ ना, लागइ ताप अथाहो जी । विरहानल' 
तपईं दियठ, भ्रियु तुम चंदन बांहो जी । --वि. कु. 
- उ०--ह दिल सुद्ध प्रणमुं नेमि जिनेसर परमदयाल । रोक्या जीव 


धैंदध०२ 





विरही 
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3उ०--४ जै जछ सीकर, ते उद्वेग कर । जठ सीतलोपचार, ते 
करइ विकार । इवि परि प्रज्वलित, स्नेह पटल, विरहात नीपजइ ॥ 


“-रा. सा. सं. 
उ०-५ दवदंति विश्हानलि हा नलि नडिय श्रपार । प्रिय मेलउ केते 
वॉसरे, श्रासरे वडिय संसारि । --जयसेखर सूरि 
रू, भें-- बिरहानत्ल, बिरहानल । 

बिरहाव्ठी, विरहाली-सं. स्त्री.--सौंफ, शतपुष्पा । 
उ०--१ जायफछ लांग इकायची मिरच विरहाढी भ्रजू नागकेसर 
भमरटंटी तज तमालपत्र तंबोक प्रत संथी । और ही मसाला मंगा- 
यज छे । --रा. सा. सं. 
उ०--२ लाभइ खांड तेल नइ मिरी, करइ सालरणां लाभइ सुरी । 
अ्रजमा जीरां लाभइ बहू, वेसण बिरहाछी लइ सहू । --कां. दे. प्र' 

विरहि--देखो (विरह” (रू. भे.) 
उ०-१ प्यांहां जई तेहनि विरहि लगाड़ूं प्रीत करि यम नारि। 
गुण प्रोसीकल थायि नहीं, राई, घिक तेहनु श्रदतार । --नक्ास्यांन 
उ०--२ वीशा डफ महुयरि वँस वजाए, रोरी करि मुख पंचम 
राग । तरुणी तरुण विरहि जण दुतरणि, फागुण घरि घरि खेले 
फाग | --वेलि 
उ०--३ विरहि विराभीय वण मभझभारि, जाईउ मणि फायह । लव- 
णिय जूबणा रूपरेह ता श्रालिहि जाइ। “सालिभद्र सूरि 

विरहिण, विरहिरिप, विरहिणी--देखो 'विरहणी' (रू. भे.) 
3०--१ रूप सुरंगा सांवरो, सुख निरखण जावां। मीरां व्याकुछ 
विरहिणी, श्रपनी कर ल्यावां । --मीरां 
उ०--२ आ॥रारति तेरी श्रंतरी मेरे, आवी अपनी जांण। मीरां 
व्याकुल विरहिणी रे, तुम बिन तलफत प्रांगण । “मीरां 
उ०--ह आव श्रमोडा-माहि घरु, ईस तणाइ जिम गंग । हूं विलपंती 
विरहिणी, स्वांमि ! म छंडिसि संग । “मा, कां- प्र. 
उ०--४ “कौ विलपंती विरहिणी, घांशी मन्मथ घाय। ससिहर 
नईं साहमु लिखी, सिंह देखाडइ कांय । --मा. कां. प्र 

विरहियोड़ो-भू. का. क.--१ चौरा हुआ, विदीर्णा किया हुग्रा. २ 
संयोग का अभाव हुवा हुआ, वियोग हुवा हुआ. ३ विच्छेंद हुवा 
हुआ, अलगाव हुवा हुआ. ४ दो प्रेमियों का श्रलग-अलग हुवा 
हुआ. ५ उक्त जुदाई से मानसिक कष्ट हुवा हुप्ना, ६ छोड़ा 

हुआ, त्यागा हुआ । 

(स्त्री. विरहियोड़ी ) 


ते मुक्या तोरण थी रथ-वाल । राजिमति सती नेह बस किय विविध | विरही-वि. [सं ] १ जो प्रपनी पत्ती था प्रियतमा से अलग या दूर हो 


विलाप, तो पिण तसु तणु नाइ सक्‍यो विरहानल ताप । 


या भ्र॒लग या दूर होने के कारण दुःखी हो । 


विरहीवीर ४८०३ विरांम 


|| 


उ०--६ तास थयौ प्रारंभ रं, थंभ जिसा रे तरुवर पालवे रे। 
दुखियां ने दरलंभ रे, विरही लोकां रे हीयड़े सालवे रे | वि. कु- 


3०--२ विरांण मीर घबीठा विलद, नीसांग फील दीठा नरिद। 
+-वि. सं. 


उ०--२ सूरज ना किरन पच्छिम ढल्लया । पंथी सगा नइ मिल्या। 


ड़ 
तट 


विरही ना हीया वत्ठचा, गोवाक घरे वहछया । चोप लाव्या, श्राप 
आपना घरे आव्या। 


रा. सा. स. 


उ०--३ हाथे न लेवइं वस्त्र ! आधा औ्रोढे वस्त्र । लोक सोसिग्राट : 
करइं, चौप उछराइईं, ताढइ न चरइं । घूज बात्वयोपाछ, विरही 
मां पड़ड हवाल, सहु बंठा चौसाक, साचव्या देहरा नइ पोसाछ, 


एहवो सीतकाछ् । --रा. सा. सं. 
२ कठोर ।%# (डि. को.) 
३ देखो 'बरही (रू. भे.) (नां. मा.) 
रू, भे--बिरही । 
विरहीवीर-वि.--बी रो में वीर, महावीर । 
सं, पु.--श्रीकृष्ण के बड़े भाई, बलराम । (नां. मा.) 


बिरहुण, विरहुरिण, विरहुणी - देखो 'विरहणी' (रू. भे ) 
उ०--गिरि गिरि वाधइ वेलडी, ऊपरि फूल विकास | मंडइ मोर 
कला घणी, विरहुणियां-तन त्रास । --मा. कां, प्र. 
विरहोत्क॑ठिता-सं. स्त्री. [सं. विरह-+-उत्कंठिता ] विरह से व्याकुल 
वह नायिका जिसे अपने नायक के शआ्राने का पूरानपूरा विश्वास हो 
किन्तु वह किसी कारणवश न झा सके 
बिरहौ--देखो विरह' (रू. भे.) 
उ०--१ प्राय छोरू न लहै सार, मावीत्रां नी किण ही वार । 
पिण मावीत्र तप दिन-रात्ति, पांणी वल बिरहो न खमात । 
वि. ऊु- 
उ०--२ अधिकोौ विरहौ अ्रंग में रे लाल, ते किम दरे थाय है 
सहेली । जमवारो जल मैं वसे रे लाल, चकमावि अगन उल्हाय है 
सहेली । “>चधं: वें, ग्रे, 
उ०---३ संजोग रौ विजोग पड़ जावे । सारीरिक मांनसिक दुख 
ऊपजी । जठे भगवांन मोक्ष रा सुख सास्वता स्थिर कह्मा है। 
उठे सुखां रो कदेइ विरही पर ईज नहीं । ए स्वांमीजी रा वचन 
सुरानें संतोख झाय गयी । “-+भि. द्र- 
उ०--४ विरहो मो दाहै सदा, कासूं करु पुकार। श्रीतम झब 
कीज क़पा, लीजे हाथ पसार । --कुँवरसी सांखला री वारता 
विरांण--१ देखो वीरांण' (रू. भे.) 
उ०--१ उर घूमर क्रोच भ्ा ऊभकी, अ्रडिया असुरांण उचार 
ग्रछ्की । सयदांरा जूवांण विरांण स्जं, गुमरांण उफांणश गरोह 


गजं | “हु. अं. 


| 
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बरहड़े क्रोव परचंड घूप, भुज डड अड़े वहमंड भूप । 
२ देखो वीरांन! (रू. भे.) 
विरांणी--१ देखो वर्णियांणी (रू. भे.) 
२ देखो विडांणो' (स्त्री,) (रू. भे ) 
उ०- सुणबाला, इक रंण पौढती कंठ लगांणी, जागी जजकां नशा 


बिलखतां नीर भरांणी । पूछुतां,मुछकाय कहचा। थें बोल सयांणी । 
छुछ्िया ! पेख्यो तृुक विलमणाौ नार बिराणी । “मेघ 


विरांखो--देखो 'विडांणो (रू. भे 
उ०--१ ह्ीर चीर हेम तार घड़ी मैं विरंंणा होसी, लाखां द्रव्य 
विभो स्व हाथी घोड़ा लांठ । ग्राम घांम कूठा जांणे घंबे कूठा 
लागा नरां, गार रा मिरग रे पड़ी वायरा री गांठ । --ओऔपी आढौ 
की 
उ०--२ खाणां पीणा खरचणा, और न चाले सथ। जसवंत घर 
पोढाविया, माल विरशांंणा हथ । “महाराजा जसवंतसिह 
उ०-३ वपु माया ने जांण विरांणी, पांव न घर खोटी दिस 
प्रांगी । रघुवर साचौ दास रसांणी,वोल 'बकसिया' अ्रमरत वांणी । 


--बक्सीरांम लाहस 
(स्त्री. विर णी) 


विरांन--१ देखो वीरांण' (रू. भे.) 


२ देखो “वीरांन' (रू, भे.) 
उ०--मु्ठी दार्क, रूसे अर रीस रक्त । पेमजी जूमे, कुढे अर गुंग 


में गक॑ । गठजोड़ी तो जुड़यो पण मन-मेछ जोड़ौ मिर्ल्यों नहीं । 

मृत्ठी लांबी अर जुवांन | पेमजी ओछो, गटमींगशियो वूढी बिरांत । 

दौ-दो दुख सागे रव्ठग्या । “देंसदीख 

विरांस-सं. स्त्री. [सं. विराम] १ क्रिया, गति, चाल आदि में होने 
वाला ठहराव, अ्टकाव । 


२ ग्रन्तिम अवस्या, समाप्ति । 


ही 


ग्राम, विश्वाम । 
ह। 


५ वाक्य व छन्द में वह स्थान जहां बोलते या पढ़ते समय कुछ 
समय के लिए रुकना पड़ता है। 


कार्य, सेवा आदि से मिलने वाला अवकाश, निवृत्ति । 


६ अ्रम, भ्रान्ति, शक, सन्देह । 

उ०--हरि है दाता देह का तातें भया सकांम । गुर है दाता ग्यांत 
का, मन का मेट विरांम । “अनुभववांणी 
७ विराम चिन्ह । 


८ चिन्ह, लक्षण ! 


विरामरशा 


फक++ लिन >लि++-+-> 


उ०--माता पिता के आगे खेलता | कांम रा जु विरांस छे । सु 
छिपाया चाहिजे | सु कांम रा विरांम कुण । जु ऐक तउ कुच 
प्रगट हुया । नेत्रां चंचलता हुई! मितंब भारी दीसे लागा। ए 


६-४ है. 


विशगणों 
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३ कष्ट देना, दुःख देना, पीड़ित करना । 
४ रोकना, ठहराना । 


क्रि. अ.--१ शर्मिन्दा होना, लज्जित होना । 


२ पीड़ित होना, दुःखी होना । 
३ रुकना, ठहरना । 
४ मरना, श्रवसान । 


कांम का विरांम । --वेलि टी. 
९ घबराहट, क्षोभ, खलबली, अशान्ति । 

उ०--कमंधां पत दरकूच कर, घरि मभेड़ते मुकांम । धर दिल्‍ली 
धूज्े उरे, पुर आगर विरांम । --रा. हू, 


उ०-- पतत्ठा नसीब पाता सुरां, परज करमफछ पावियोौ | प्रतपाछ 
'सिवी' माता पिता, वड दातार विरांमियां । 


१० उत्पात, उपद्रव । 
-साहबदांन सुरतांणियोौ 


उ०--माया मोह न कीजिये, माया वडी हरांम - जनहरिया तिह 
लोक मैं, केता कर॑ विरांम । ५ हटना । 
उ०--चितामणि पारस पौरसौ, सुधा सरोवर कांमगा । संपजे तांम 
सुत संपने, ग्रह सुर धांम विरांमगा । --रा. रू, 


विरांमणहार, हारो (हारी), त्रिरांसरिशयौं --वि० । 


११ कृष्ट, पीड़ा, संकट । 
उ०--ह१ दूहो दुपटो दांम, जोड़था सो ही जांणसी । व्यावर तणा 
विरांम, वां न जांण वींकरा । “-वींफभरे अहीर री वात 
उ०--२ अभिखा अंक श्राहवय अ्रविधा, नांमधेय संग्या हरि नांम । विरांमिश्रोड़ो, विरांमियोड़ो, विराम्योड़ो--भु० का० क्ृ० । 
भ्राठई पहर राखि उर अंतर, वेग टह्ठे दुख दक्तिद्र विरांस । विरांमीजणो, वीरांमोजबो--कम, भाव वा० । 

“डे ना. मा. | विरांसब्रह्म-सं. पु. [सं. विराम-ब्रह्म | ब्रह्म ताल का एक भेद विशेष | 
उ०--३ भगवत्ति आरावों भांई, मुझ मदत स्त्रीमहामाई | नित पढ़े (संगीत) 
प्रहस में नांम, त्यां रोरि भंजि विराम । “मा. वचनिका | विरांसियोड़ो-भरु. का. कु.-- १ श्िन्दा क्रिया या हुवा हुआ, लज्जित 
१२ निवास-स्थान । किया या हुवा हुआ, २ विश्वाम किया हुआ, आराम किया 
१३ श्रग्यांत । हुआ. ३ पीड़ित किया या हुवा हुआ, दुःखी किया या हुवा 
हुआ. ४ रोका हुग्ना, ठहराया हुआ. ४ रुका हुआ, ठहरा 
हुआ. ६ मरा हुआ, अ्रवसान हुवा हुआ. ७ हटा हुआ । 
(स्त्री. विरांभियोड़ी 


बिरांसी-वि. [ सं. विराम | १ विश्वाम करने वाला, आराम करने वाला । 


उ०--मैं मन कं नही जांणिया, मन का बौहत विरांम । हरीया 
इनक्‌ं उलटि के, सदा सिवरिय रांम । -अनुभववांणी 
रू. भे--बिरांम । 

विरांमण--देखो 'ब्राह्मण' (रू. भे.) 
उ०--१ रुछथा खुछथा रजपूत, विशंमरा मिह्गा विटक्ा । वैस्य 
मिक्ठ गया विकह, सूद्र कुछ रक्तगा सिटत्ठा | चोड़े घाड़े चोर ढंग 
विन ढेढस ढेढी । जिके नहीं किए जोग, मिहछठ्ा घर घर रा मेदी । 

--ऊ. का. 

उ०--२ हिर्में विरांमए जीवश जसावत रौ ने मनोहर रांमावत 
छे | जाट रजपूत बांभरा बांणिया बसे । 
(स्त्री. विरांमणी) 

विरांसणी-सं. स्त्री.--१ ब्रह्मचारणी देवी, ब्राह्मणी । 
२ देखो ब्राह्मण” (स्त्री.) (रू. भे-) 


२ व्याकुल, बेचेन । 

३ गशार्मिन्दा करने या होने वाला । 

४ पीड़ित होने या करने वाला, दूःखी होने या करने वाला । 
५ झरने या रोकने वाला । 

६ मरने वाला । 

७ हटने वाला । 


“नंणसी विराग-सं. पु.--१ एक में मिला हुआ दूसरा राग । 


२ देखो 'वेराग्य” (रू. भे.) 


(संगीत) 


विरागणो, विरागबो-क्रि. स --१ वैराग्य ले लेना, संन्यास ले लेना । 
उ०-तितर रांणोजी री दींकरी रांमसिधजी री बहू नांम श्रांबाँ राम 
कहियो । तिण ऊपरि रांमसिघजी विरागिया । दाढ़ी न सुवराड़े । 
कपड़ा न घोवाड़े | वागो न पहिरे । आरासि न करे । --द, वि. 
२ त्यागना, छोड़ना । 
विरागणशहार, हारो (हारी), विरागणियों --वि० । 


विरांमणो, विरांमबौ-क़रि, स.--१ हभिन्दा करना, लज्जित करना । 
उ०--सुनि झरस संभार सदन घणा क्रपणां तणों विरंभियों। 
कर भू पर कोरत करमसी, रायसिघ विसरांमिया । 
३ विश्वाम देता, विश्वाम करना, आराम करना | 


--नेणसी 


बविरागियोड़ी 


विराजनो 





विरागिश्रोड़ो, विरागियोड़ो, विराग्योड़ौो-- भू ० का० क्ृ० । 
विरागीजणो, विरागीजबौ--कर्म वा० । 


विरागियोडौ-भु. का. कृु.--१ वरास्य लिया हुआ, संन्यास लिया हुप्ना. 
२ त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ । 


(स्त्री, विरामियोड़ी) 
विरशागी--देखो 'वेरागी' (रू. भे.) 


विरागीय--देखो “वराग्य! (रू, भे.) 


(सभा) 


उ०--विरहि बिरागीय वण मफणारि जाईड मरिए फायइ | लवरिम 

जूबण रूपरेह तां आलिहि जाइ । “-सालिभद्रसूरि 
विरामौ--देखो “राग्य (रू. में.) 

उ०--साचउ जांणाइ जिणधरममागों, तठउ मनि जूवणा लगइह 

विरागो । गंगानंदर वरि वसार । “-सालिभद्र सूरि 
विराइ-सं. पु-- ६ हिस्सा. बंट । 

२ देखो वराड़' (रू. भे ) 
विराज-सं. स्त्री.--१ शोभा, सुन्दरता, सौन्दयें । 

उ०--डोहत सूंड सिंघली, घटा बिराज सांमछी । घमंकि घट 

घु्घरं, सिंदूर सीस चम्मर । -ु. रू, बं. 


(मा. म.) 


सं. पु.--२ राजा, नृप । 

३ ब्रह्मा की प्रथम सनन्‍्तान । 

४ क्षत्रिय जाति का व्यक्ति । 

५ स्वयंभुव मनु का तामान्‍्तर । 

६ मर राजा का पुत्र एक राजा । 

७ एक वेदिक छत्द विशेष । 

८ कुरुवंशीय राजा अविक्षित के पुत्र । 
बिराजणौं, विराजबौ-क्रि, श्र. [सं. विराजनम्‌] १ शोभित होना, 

दहोभायमान होना । 

उ०--१ और ही अनेक भांत रा फू्लां री माछा किलंगी छड़ी 

सेहरा गूंथिया छे । सू सारे साथ ने बकसजे छे | फूलां रां चौधरा 

धातजे छीै | छड़ी हाथां में बिराज रही छे । --रा. सा. सं. 

उ०--२ बांकौ मुकट काछनी संदर, ऊपर जरद किनारी। गढ 

मृतियन की माक्ठ बिराजें, कूंडछ की छबि न्यारी । --भीरां 

उ०--३ समपे अनड़ दाढाक सहट्ठां, देतां दहण करण दहवट्टां । 

रातंबर तन रोम बिराज, भत्कंत तेज सुरां मभि अाजे । 

“मा. वचनिका 
उ०--४ बिदली सीस विराजही, मांग ज भरी सिंदूर। नथ 


विराज नासिका, रही सोभ भरपूर । 
--कुंवरसी सांखला री वारता 
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२ निवास करना, रहना । 
उ०-- है सोभा सदा सुहावणा, उत विशजणों आप । वोहि 
बंगठों श्रणखावणाौ, तौ विश घण्णो प्रताप ॥ --जेतदांव बारहठ 
उ०ौ--२ दूर दिसावर जेहनौ पिऊ बसे जी, ते नार सुहागणश 
कहाय । महाविदेह में घरियय विराजियाजी, तिक निरधरणिया किम 
थाय । “--जयवांणी 
उ०--३ सोजत रा बजार में छत्री त्यां स्वांमीजी विराध्ष्या । 
“--भि. द्र« 


उ०--४ अजमेर में आऑनासागर ऊपर वाग में मेल रवास्त रा 
कराया, ऊठ विराजता जद । “-मारवाड़ री ख्यात 


३ बेंठना। (आदर-सूचक, सम्मान सुचक) 
उ०--१ कसतूरी केसर अरगजा, चंदव तिलक लिलाटि । करे 
स्रीपति री आरती, किसन विराज्या पाटि । --पदम भगत 


छ०--२ श्रेकदा प्रस्ताव राव जोधोजी दरबार कियां बिराज है 
ने सारा भाई वा अमराव वा कंवर हाजर है । “+-द. दा, 
उ०--३ ताहरां गोगेजी कह्यौ -घोड़ा हूं ले श्रारं छू, ज्यँ आंपां 
घर हालां । ताहरां पावुजी कह्यौ--राज ! आ्राप बिराजों । हूं ले 
श्राईस | --नैणसी 
उ०--४ उन्हाक्क चोमासे सिरया री पक्की हाट स्वांसीजी बखांख 
देता, भीखणजी स्वांमी भारमलजी झाग जोड़े बिराजता, पाखती 


कंठ मिलावण वाला भाया बेठता, बीजा साथ मांहै वेसता । 


“--भि. क्र. 
उ०--५ पौछि पौछि उच्छुव प्रबछछ, वेदोकति विसतार । राजा 
तखत विराजियो, सुभ चौकी स्रगार । “रा. रू. 


उ०--६ डोडी र॑ बारण वहक सू उतर भीतर नं चाली, सो 
आगे रांणोजी मूढे ऊपर विराजिया छे । 

-कुवरसी सांखला री वारता 
४ होना । 
उ०--१ चक्रवरती दस हुआ, घरम तर परताप । झारंभ परिग्रही 
त्यागने, मोख विराज्या आप । “+जयवांणी 
उ०--२ आंदेसरजी' एडी कही, 'भरतादिका सो भाव ॥ धरम 
तण परभाव सूँ, मुगत विराज्या जाय । “जयवांणी 
भू उमड़ना, छाना, आच्छादित होना । 
उ०--चिहुं श्रोर घोर घटा विराजत, गुहिर गाजत गइन । घरि 


अधिक गाढ अखाढ उलस्यडठ, घत्यठ, चित से च॒इन | --वि. कु. 
६ रहना। 


विशाजर 
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उ०--ह गांम रे वासस्‍्ते भार ई कांई है, गांमसाऊ रुपिया आपरे 
खने इज है । श्राप जोधपुर जाय नें रेडियो ले पधारी। श्रढं 
विराजौ जितर खुब धृंधावी अर बदछी व्हैनें पधारी जद रेडियो 
ग्रापरौ ने आ्रापर बाप रो | --अ्रमरचनड़ी 


उ०--२ राजा दखिण विराजियों, गा दखणी हुई रह । साह 
सुपारिस साभिक्त , की फत्ते सरहद । +गु. रू. बं. 


७ जीवित रहना । (सम्मान, श्रादर) 
उ०--९ ताहरां सरब हजूरी, पासवांन, खवास तेरू हता तिके सरब 


तछाव ढंढियौ । घणौ ही जोयौ पण हाथ न आयो | इतर में कुंवर 
री म्रतक देही ऊपर तिर श्राई । तर सरब लोग देखण लागा । देखे 
तौ देही निरजीव देखी | तद हाहाकार सबद हुवी । साथ सारो ही 
रोवश-कुकश लागौ । राजा ने जाय खबर हुई सौ सुण ते मुरछा- 
गति हो गई, विवहल होय ग्यौ | कुँवर सुंदरदास दीठौ क॑ कूँवर री 
आ गति हुई अर राजा री देह छूटे तो राज जाय ले । ताहरां कुंबर 
दैपाछ॒द ने उठाय छाती सूं लगायौ। नांक भींच सावचेत कियो। 
राजा सावचेत हुवौ | फेर कुकरण-पुका रण लागा | तद महते अभ्रज 
कीवी-जै कंवरजी री श्रा दसा हुई | देपाक् निराठ दिलगीर हुवी । 
वू कारोछ स॑ कुछराइज गयौ, कहचौ-महाराज दिलासा करो। इस 
ऊपर जीव ठटेकौ अर परमेस्वरजी आईज की तौ किण रो ही दोख 
नहीं । ये कहि दृहो कहथो- 

सुख में दुख संचारबो, दुखियां सुख दयाल ॥ 

देवज रूठो दांणवे, हरि रूठां बेहाल ।। 


यूँ कहि राजा न समझायो । सावचेत कियो अर कहयो-महाराज़, 
थांहरे सारी दौलत छे, कुटंब छे । इण तरह राजा न्‌ घीरज बंघाय' 
जनांनी डोढी गयौ । जनांने सारे ही में धीरज दीवी। कूँवर री मां 
प्रर मह॒क्त दोनें ही हुठ भालियौ-कुंवर रो महडौ देखां। ताहरां 
कूँवर री मां ने तो कहदौ-थ तो सुग्यांनी छो । इतरा सास्तर सुणिया 
छे। कथा सुणी ते मैं इतरो ही हुठ सुणियौ छे ? यूँ कहि रांणी रो 
हुठ छुडायो । फेर कुंबर री रांणी ने फुरमायौ-जे राज' रो कांम कुण 
चलावसी, राजा तो विरघ हुवा । कुवरजी रीयूं हुई । देपाव्ठदं 
बाक्॒क छे । राज राखणौ छे तौ आपने विराजणो छे । परमेस्वरजी 
निममित्त धरम.पुन करो । घणौं सोच करणौ तो अ्रसमझ रो कांम 
छे । हुठ छोड अर लारे रहे कर राज करो। 

“पलक दरियाव री बात 


उ०--२ इसे भूतक्ू पर आप ५३ वरस रे अड़ंगड़े विराजिया शअ्रर 


संवत्‌ १६५१ में सिवलोक सिधारिया । 

“-सेंत सेठ स्रीरांमरतन डागा री बात 
८ ठहरना, रुकना । 
उ०--१ गुणसठे रा साल चवर्द साधां सूं तथा चवदे आारणयां सं 
देवगढ़ में भीखणजी स्वांमी विराज्या हुंता, तिहां तीव'''आय 


हं८०६ 


विशाजमांन 
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बोल्या--भीखराजी म्हैं तीव जणां त्यांनेइ पूरो आहार नहीं मिल्‍यौ 
तौ थांने इतरा ठांणां ने आहार किण रीते मिले। --+भि. द्र. 
3उ०--२ अंतरपट कर सहैल्यां हथबोछ॒ण रो कसार मुंह आगे 
श्रांग धरियौं। ताहरां भरमल अरज होछ से कीवी, जौ आज 
रात चाकर ऊपर किरपा कर विराज तो मोटी कर । 

--कँवरसी सांखले री वारता 


8 निवास करना । 
उ०--श्रोघड़ एक न पायो ओघड़, श्राक घतुरा खाय हुवो तड़। 
बुरा भला खार्व किस काजे, तेरे भीतरि रांम बिराजे | 

“ अनुभववांणी 
१० स्थित होना । 
उ०--वलि तेहने चो पाखती, विकट दुरंग विराज रे । घण 
वाजित्र सदा घुरे, घन गरजारव लाजे रे । “वि. कु. 
११ उपस्थित होना, विद्यमान होना । 
विराजणहार, हारो (हारी), विराजशियौ--वि« । 
विराजिश्रोडो, विराजियोड़ी, विराज्योड़ो --भू० का० कृ० | 
विराजीजणो, विराजीजबौा--भाव वा० । 
बराजणौ, बराजबो, बिराजणों, बिराजबा--रू० भे० । 


विराजमांन-वि. [स. विराजमान] १ झोभायमान, शोभित । 


उ०--१ नारद तुंबर सपत सुर संगीत किया । अपछुरा मिक्ठ ग्रंधप 
ग्यांन किया । हूरां पौहप बरखा कीधी । तिख विरियां बारे आ्रादीत 
मुखा कमछ विराजमांन हुवा । “मां. वचनिका 


उ०--२ तठा डपरायत देतोत राजांन आपरा टोछी मजल रा 
जुर्वांन लियां विराजरमांन हुवा छो। कमरां खोलज छे बरछी रा 
भूला कीज छे। ““-रा. सा. सं 
२ उपस्थित, विद्यमान । 
उ०>तिण वेढ्ां आदरी सगति । जोति री घणियांणी । सुरां 
री सहाय । सुक्ित री वाहुरू। खक्त री खरैगाव्ठ । चबदे भवरणां री 
प्रतिपाक् । प्रगट विराजमांन हुवा । इद्रलोक में उछाह हुवा । 
“-मा. वचनिका 
३ बेठा हुआ । (सम्मान सूचक, झ्रादर-सूचक । 
उ०--वागा वणाउ करि | संख चक्र गदा पदम धारि। वैजयंती 
मात मोर मुगट कुडछ विसाक्त मदनभोहन कमछलोचन स्पांमसुंदर 
ठाकुर विराजमान हुआ छे | मणिमांखिक जड़ित छत्रपाट सिधासणा 
विराजमांन दीसे छे | भव्ठव्याट करि जगाजोति जागी छे। 


--र. वचनिका 
ड स्थित। 


उ०>तठा उपरांति करि ने राजांन सिलांमति मुखमली जरबाफती, 


घिरा जित 


विराजित--देखो 'विराजियोड़ो' 
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| 


मखतूल रेस्म री कलावतू ज़रक॒स लपेटिश्रां लूंवा समेत गादी , 


तकिश्नरा विराजमांन कीज छे । 
सं. पु--१ बेढठाने की क्रिया, वेठाता ) (सम्शन सूचक, झादर 
सूचक ) 

ड०-तठा उपरांति राज़ांन सिलांमति तोरण बांघीज छे 


डंबर पेताख करि म्ंडोवर महलें पधघराया छे । सुन दित सुभ घड़ो 


“रा, सा, सं. । 


विराह 





त्रिज्जड | सत्तरि खांत बहुत्तरि ऊमर, सीस विराजित मेघाडंबर | 
+य्ु. रू वें 


_ विराजियोड़ौ-भू. का. कृ.--१ शोभायसान हुवा हुम्ना, शोभित हुवा 


बर्णां गज ' 


न 


सुभ मुहरत सुभ वार सुभ लगन सुभ वे्ठा मांहि आंशि पाट दिधा- 


सण विराजमान किग्रा छे । माथा ऊपर सेत छत्र विराज छ। सत 
चमर हु छे। “रा. सा. सं. 


२ बैठने की क्रिया, बैठना | (सम्मान-सूचक) 


उ०--१ दोय-दोय बाकरां री सिल्हाड़ने ठरका हुवे छे! तरवारां 
रा छणकार हुयने रह्या छे । चौरंगा री खाटखड़ हुयने रही छे। 
कटोरा मांहै फूल लीजे छे । बाकरा होसनाकां वसू कीजे छे । 
देसौत रवां घोय हाथ ऊजछा कर विसायतां ऊपर विराजमांन 
हुवा छ । बयां सा, सें 
ड०--२ त्यां उमरावां रा बखांण । लोह री लाठ । चालता कोट | 
झंबर चौ धा। अनेक भारथ किया । भांति भांति रा लोह चाखिया 
ने चखाया | ईसा दुवाह । आांण विराजमांन हुवा । 

--मा. वचनिका 
उ०--३ ब्रहमा विम्तन महेस इंद्र सुर साथे विराजसांन हुग्रा छे । 
झ्राप विसन चत्रभ्ुत्र रूप घारि | वागा वशाव करि । संख चक्र 
गदा पदम घारि । वैजयंतीमाछ मोरमुगट कुंडछ विसात्ठ मदन- 
मोहन कमकछलोचन स्पांमसंदर ठाकुर विराजमान हुम्रा छे । 

--र. वचलिका 


३ पत्रों श्रादि में अपने से बड़ों के लिए लिखा जाने वाला आदर 


सूचक शब्द । 


उ०****** सरब झोपमा विर:्जसांन अतेक ओपमा लायक भाबवीसा 
रगजी ने लिखी तेजा री ज़य स्रीरघुनाथजी री वंचावसी । घरा 
मांत स॑ करने उपरंच समाचार एक वांचसी के उतराद में भगड़ों 
तग्यौ है । म्हारी पलटण ने मोरचा माथथ जावरा रो हक्म मिलयों 


है। श्राप कोई बात री चिता फिकर करसी नीं बूजी नें म्हारा 
पांव धोक अरज करसी अर टाबरं माथे हाथ फेरसी । म्हारी 
कांनी सूं अमलां री मनवार मवासी । +अमर-चूंनड़ी 


रू, भे--बिराजमांत, बराजमांन । 


उ०-१ वर तुरंग उत्तंग, करो साकति विराजित। मदोमत्त मात्रंग, 
जांणु जछ वादकछ गरजित । --श्रु,. रू. बं 


उ०--३ पृछि भिडज्जां आरुहिया भड, तिस रूप लेय छतीरस 


व्था“ज अटननस 


न". उकक-.. 0 
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हुआ. २ निवात् किया हुआ्ना, रहा हुग्ना. 
सूचक) ४ हुवा हुआ. ४ उमड़ा हुम्रा, छाया हुतझ्ना, बआाचट 
दित हुवा हुप्रा. ६ रहा हुमा. ७ जीवित रहा हुत्रा (आद 
सूचक) ८ ठहराहुत्रा, रुका हुम्ना. ६ निवास किया हुआ. * 
स्थित हुवा हुआ, 

(स्त्री. विराजियोड़ी ) 


३ बैठा हुआ (आदर 


विराजी--देखो 'वेराजी' (रू, भे.) 


उ०--१ तीं सं बादसाह घणी महरवांनगी राखे और जबरदस्त 
घरणां तीं सूं पण भय राखे जे बिराजी हुवो तो फोजां धावे । 
--महाराज जर्यावह आंमेर रा घणी रो वारता 
उ०--२ सं. १५३५ तकाव ऊपर कोट घातण री तजबीज करी । 
तद राव सेखे कहावी, “गढ़ अरठे मती घालज्यों, परे जांगछ, री 
हद मैं घातो । सू या मांती नहीं । पीछे राव सेखो मनमें विराजी 
तौ हुवी परा यांने क्यूं ई कयो नहीं । +-द. दा. 
उ०--३ ता पछे पातसाहजी भला मांशुस मेल दत्ठपत्सिघजी नूं 
दिली बुलाया सू गया नहीं । हजरत रा मांखव पाछा गया । तठे 
पातसाहजी वडा बिराजी हवा । पण दकछपतमिघजी इण बात नें 
थापी नहीं । “हदें. दा 


विराद-सं. पु. [सं. विराट] १ महाभारत के एक पर्व का नाम । 


२ एक प्रदेश जो जयपुर, अ्रलवर व भरतपुर के बीच है। जहां 
पांडवों ने झाज्ञातवास का समय (एक वर्ष) बिताया था । 
उ०--बढी द्यप जैत करां बल्िहार, पत्री अणभीज परां खक पार । 
बांणां थट कैरव रांण विराठ, ब्रहन्नट जांख करे द्रहबाट ।--मे. म 
३ उक्त प्रदेश का राजा । 

वि. वि.--इसकी पुत्री उत्तरा का विवाह पांडव-पुत्र अर्जुत के पुत्र 
अभिमन्यु से हुआ था । इसके पुत्र उत्तर व इसकी स्वयं की मुत्यु 
महाभारत युद्ध में पांडवपक्ष की ओर से लड़ते हुए हुई थी। इसके 
साले व सेना का सेतापति कीचक का वध पाण्डव पुत्र भीम ने उनके 
ग्रज्ञात वास के समय द्रोपदी पर कुद्दष्टि डालने के विरोध में किया 
था। 

४ स्वयंभु मनु का नामान्तर | 

५ महाभारत युद्ध के समय श्र्जन को कृष्ण द्वारा दिखाया गया 
विश्व स्वरूप । 


६ बलि को छलने हेतु विष्णु द्वारा किया गया त्रिविक्रम रूप । 
७ विश्वशरीर मयी भ्रन्त पुरुष । 


विशटक 
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८ ब्रह्मा की प्रथम सन्तान ॥ 
६ एक देवयोनि, सुतप । 
१० प्रतवर्दन देवों में से एक । 
११ एक प्रकार का छन्द विशेष जिसके प्रत्येक चरण में मगण, 
सगण, जगण और अन्त में लघु होता है । 
१२ देखो वेराट' (रू. भे.) (ह. नां. मा.) 
रू, भे.--बराट, बिराट, बैराट, वइराट, वयराट, वेराट । 
बिराटक-सं, पु. [सं.] विराट लगर में निकलने वाला एक प्रकार का 
निम्नकोटि का हीरा या नग । 
विराटपरव-सं पु. [सं. विराटठ--पर्वन्‌] महाभारत का चौथा परे । 
विरादहूप--देखो 'विस्वहूप' 
विराड -देखोी वेराट' (रू. भे.) 
उ०--इये बिछावणा कीया श्राइ बंठा । देखिने कहयो इंडो बांटो । 
खीवों बोलियो बांटशो कांसू । बिराड भाग इ करिस्यां ॥ ताहरां 
नाचिण वाढौ बोलियौ ना जी थां कहियौ हुती । ईये नूं इतरी भूंइ 
थांहर कहिये आंणी । --चौबौली 
विराडप-सं. पु.--अंगिराकुल में उत्पन्न एक गोत्रकार । 
विराडणो, विराडबो-क्ि. श्र.--डरना, भयभीत होना । 
उ०--विउड भिउड ताडिउ तु चपेटा ऊपाडिठ। कूयरि मनि विरा- 
डिउ बोल बोलइ सु ताडिउ । “सालिसुरि 
विरादर--देखो 'त्रिरादर' (रू. भे.) 
3उ०--१ यम लिखि दोलउजी रनें, पुरजा पहुंचाया | खांन विरादर 
तोकरों, सबको बुलवाया | सबक बीच मसुरखां, पुरजा बंचवाया । 
फिर कासोद जबांनदां, समचार सुनाया । “ला. रा. 
उ०--२ आगेही वडे महाराज 'ग्रजमाल' से संभर के -खेत हमारे 
विरादर हसनखां गिरदखां हुसेनखांने जंग कर सच्चे दिल से सिर 
दिया. जिन्हुंव के मरणे सें तारीफ के सवाल सब आलम परि 
जिया । “-सू. प्र. 
विरावरी--देखो 'बिरादरी' (रू, भे.) 
उ०--सात हजारी सांमतो, जाकौ नांम 'श्रजीत' | दाखौ फेर विर।- 
, दरी, सह आ्रादरी सप्रीत । 
बिराध-सं. पु. [सं.] १ विरोघ, प्रतिकुलता । 
३ अनादर, अपमान । 


“रो, रह, 


३ कष्ट, पीड़ा, तकलीफ । 


४ दण्डकारण्य में राम या लक्ष्मण के द्वारा मारा जाने वाला एक 
बलवान राक्षस जिसे रंभा पर अत्याचार करते के कारण »गंधर्वे 
से राक्षस योनि प्राप्त हुई थी । - 


हंद्च०छ 


अर जाजए अन्ना गहकचाड हें गकरएा >आनथ७ को ७५ सम७-आफमम 


- विशत 
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धू कदयप एवं दनु के दानव पुत्रों में से वितल नामक पाताललोक 
में रहने वाला एक पुत्र दानव । 
वि. [सं. विराड्ध] १ विरोधी, प्रतिपक्षी । 
२ अ्रपमानित, तिरस्कृत । प्त 
३ कष्टमय, पीड़ित, दुखी । 
रू, भें--बिराघ । 
विराधक-वि.-१ विरोध करने वाला, विरोधी, प्रतिपक्षी । 


उ०-- उदायन दीघउ केसी नइ, भांरोजा तइ राजभार जी । वैर 
वहतउ थयउ विराधक, अपीचि असुर कुमार जी । +>-स. कु. 
२ पझ्ननादर करने वाला, श्रपमान करने वाला । 
३ कष्ट देने वाला, दुःख देने वाला । 

विराधणों, विराधबो-क्रि. स.--१ विरोध करना, विरुद्ध कार्यवाही 
करना । 
२ अ्रनादर करना, अपमान करना । 
३ रोकना, श्रवरुद्ध करना । 
उ०-ते मुझ मिच्छांमि दुक्‍कडं, श्ररिहंत नी साख | जे मं जीव 
विराधिया, चउरासी लाख । “से. कु. 
४ कृष्ट देवा, दुःख देना । 
2 गाश करना, नष्ट करना । 
उ०--सीसु सिखंडी तराएं तांमु छेदीउ छलु साधीउ, पाप पराभव 
नई प्रवेसि गतिमागु विराधी उ । --सालिभद्र सूरि 
विराधणहार, हारो (हारी), विराधरियों --वि« । 
विराधिश्रोड़ी, विराधियोड़ो, विराध्योड़ौ--भू ० का० कृ० । 
विराधीजणो, विराधीजबौ--कमे वा० । 


विराधियोड़ो-भू, का. कृ---१ विरोध किया हुआ, विरुद्ध कार्यवाही किया 


हुआ. २ ग्रनादर किया हुप्रा, अ्रपप्तात किया हुग्नरा, ३ कष्ट 
दिया हुआ, दुःख दिया हुआ, ४ नाश किया हुप्रा, नष्ट किया 
हुप्रा । 
(स्त्री, विराधियोड़ी ) 
विराधी- देखो “घिराघक' 
उ०--इत्यादिक बहुला हुवा, समकित धरम विराधी रे | मरने केई 
नरके गया, केई नीची गती पिण लाघधी रे। “जयवांणी 
बिराछ, विराल-सं, स्त्री.--उष्णता, वाष्प । 
उ०->डूगर तरणां सिखर डगमगइ, थयें अजूआलूँ सायर लगइ। 
दिग्गज आठ रहया भ्रवलोकि, धुम बिराल गई सुरलोकि । 
“कीं. दे. प्र. 


, विरा्ो-देखो बिराह्वी' (रू. भे ) 
| बिराव-सं, पु. [सं.] १ हल्ला गुल्ला, शोरगुल । 





विरावणौ 


२ ध्वनि, शब्द । 
३ अमिताभ नामक देवयोनि । 
रू, भे--बिराब । 

विरावरों, विरावबौ-क्रि, स. --१ हल्ला-गुल्ल। करना, शोर करना । 
२ ध्वनि या शब्द करता, त्ोलना । 
विरावणहार, हारो (हारी), विरावश्यियौ--वि० । 
विराविश्रोड़ी, विरावियोडों, विराव्योड्रो--भू० का० क्० । 
विरादीजरणाों, विरावीजबो--कर्म वा० । 
बिरावणो, बिरावबो--रू० भे० । 


विराविन-सं. पु. [सं. विराविन्‌] घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । 


विरावियोड़ौ-भु. का, कु--१ हल्ला-गुल्ला किया हुआ, शोर-गुल किया 


हुआ. २ घ्वनि या दाब्द किया हुआ, बोला हुआ | 
(स्त्री विरावियोड़ी) 
विराह-सं. पु [सं. वि.--फा. राह] ? कुमार, बुरा रास्ता ' 


२ बिना रास्ता, रास्ता विहीन । ३ उल्टे रास्ते । 


उ०--के भागा अजमेर नूं, रिम दकछ राह बिरोह । के छिपिया 
जरा. रू, 


'किरतेस' रं, के पुर घर घर मांह । 
३ देखो 'वराह' (रू. भे.) 


धिरिच, विरिचन, विरिचि-सं. पु. [सं. विरञज्च, विरड्चि| १ ब्रह्मा । 


२ विष्णु । 
३ महेश । 
विरिकत, विरिक्त- देखो 'विरक्त' (रू, भे:) 
विरिक्ष, विरिख, विरिखि--१ देखो 'क्रक्ष (रू. भे.) 
'२ देखो 'वरस' (रू. भे. ) 
बविरित-सं. पु. [सं. ब्तिनु, ब्रत्ति] १ श्वांत, कुत्ता । 
२ देखो “विरक्त' (रू, भे-) 
बिरिद, विरिदि--देखो 'विरुद' (रू. भे ) 


उ०--१ बल्थिभद्र बुध तूं नां विरद, सबद्शा चडिसे सेस | परो 


उधार प्रांणिया, 'पीर' कहै परमेस । --पी. ग्रं. | 

ष्ब आ. न ० | 
उ०--२ चौरी बेठ चक्रधर, बढ्वि सुहिद्रा रो वीर । वात ना 
सबह्हा बिरिद, पुणे कवेसर' पीर । --पी. मं. 


(है. नां. मा ) 


डंघण०ह्‌ 


विद्शयों 


२ देखो व्रद्धि! (रू, भे.) 


| विरियां--१ देखो 'वेत्ठा' (रू, भे.) 
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उ०--१ एक विरियां मुख बोली रे, धुता रा जोगी । कांनन 
कुंडछ गछ बिच सेली, अब तेरी मख खोलो रे । रास रच्यों बंसी- 
वट जमुना, ता दिन कीनौ कोलौ रे । “मीरा 


उ०-२ उरा विरियां अभसाह रो, नरपति पेखे नूर । सर सोखिम 


करिवा सत्रां, ग्रीखम सूर करूर । “रॉ. रू, 
उ०--३ पर उपगारी परम करुणा पर, सेवक अपरणाो संभारों । 
भगत झनेक भवौदधि तारे, हम विरियां क्यूँ विचारो। --स- कु- 


उ०-४ लोक व्यवहार राखण भणी, वीर समीप जाय । पुछण री 
विरियां हुई, तरे लाज झ्ाई मन मांय ! -“जयवांणी 
उ०--४५ अणाहुूंत भाठे सूं काठी हुवे । विरियां देखर विशज नीं 
सौ वांणियों ही गिवार । छाती काठी करी है । जे जिसौ दिनः नहीं 
आचे । --दसदोख 
उ०--६ फाजल ही आपरी साधना सर करी, करण मार्थ हथफेरी 
करणी पेलाई | पांच-मात विरियां, छुट्टी विसरांम रे बखत, करा 
ने जमी पर सूंबो सुवांण्यो, ऊपर चादर उढाई तथा मितर पढायौ । 

--देंसदोख 


विरिस, विरिसि--१ देखो 'बरस' (रू, भे.) 


२ देखो वरीस' (रू, भे.) 


! विरी--१ देखो “बिना” (हू. भे.) 


ऊ०--३े अरण गुरड़ ओलगे, दिये परिकरमा दिशीघझ्र । सिनिका- | 


दिखि समरां, विरिद दे बारट ईसर । 


-+-पी. ग्रं« 





- उ०--४ बावा तूं बाल्ठा विरिदि, भ्रइप्नो पुरिखि अलाह । सहसा- 


बाहु सारिखा, गिल्विया कितरा ग्राह । 
विरिध-देखो ब्रद्ध/ (ह. भे ) 
विरिधि--! देखो त्रद्ध/ (रू. भे.) 


। 
_.वी. ग्रं. 


उ०-सदा मद सत्र व्से तना त्रावइ सकति, भाग हुई से जिकां 
जुडिस भगति । भागइ विरी करो कनां इंद रो भलौ, टक्ति गयौ परौ 
जमरशाउ वाहो टलौ । “पी. ग्रैं, 
२ देखों 'बीड़ीः (रू. भे.) 
३ देखो 'वेरी' (हू. भे.) 


उ०--वचन विनता उच्चरि रे, विहंग, तूं बिरी थयु । गुण कहना 
नतल्ूरायना नि, भाव मननू ताँहां गयु । “-नव्ठाख्यांत 


विर्श्नौ--देखो 'विरूशौ (रू. भे ) 


उ०--१ विरुओ दुरमुख ऊपर होजी, पिणा जिन घरम करंत। 
रयण दिवस रही, समकित सुद्ध सुमति ग्रही होजी, भज सदा भग- 
वंत । “वि. कु. 
उ०- २ मांन गहेली मांननी, विरुश्नउ बोल्यों वयण । बिण आदर 


न रहें कदे, सिह सूर ने सयणा । --प. च. चौ. 
उ०--ह पांणी तिहां नवि नीकले रे, सोकातुर सहु जात । चिंत- 
वणणा एहवी कर रे, एतो बिरुई वात । “वि. कु. 


(स्त्री, विरुई) 


विरुषणो 
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विरुभरणो, विरुझबौ-क्रि, अ.--उलभना, फंसता । 
विर्भाणहार, हारो (हारी), विर्भणियौ--वि० । 
विरुभिझोड़ो विरुक्रियोड़ो, विरश्योड़ो--भु० का० $० । 
विरुफ्मी जौ, विर्कीजबौ--भाव वा० । 
बिहभरणो, विरूकबो--रू० भे० ! । 
विशभियोडो--उलभा हुआ, फंसा हुआ । 
(स्त्री. विरुभियोड़ी ) 
विरुत्त, विरुत्ती -- देखो 'विरत्तों (रू, भे.) 
उ०--आयो खुरम विलागे पअंबरि, पूर॑ पारंभ है गे पवल्धरि | उपा- 
डेह छरा आ्रांघतरि, जांण सींह विरुततो छप्परि । कऋयु, हू. बं. 
विरुत्थ, विरुत्यो, विर्य -देखों 'वरूथ' (रू. भे.) 
उ०--दावे लागा जमी घणा हिये दूखियां दोयणां दूठ, श्रवाड़ा | 
प्रचुकिया ले भूडंडां पांडीस | 'जुवारोी भोपाछ! 'डूंगो' दुहत्यां 
भूखिया जंगां, सेखा चार्क् हूकिया विरुत्थां गोरां सीस । 
--प्ंकरदांत सांमोर 
२ देखो 'विरत्तो' (रू, भे.) 
विरुथण, विरुषणी, विरुषनी -देखो 'वरूथणी' (रू. भे-) 
विरुद-सं. पु. [सं-] १ किसी के गुण, यश, प्रताप आ्रादि का वर्णोत । 
उ०- अमर मंत्र उर धरे, विरुद ऊचरे महावत, संक साह सपरो, 
वयण न भरा असुहावत । भाय दाय क्रमि भरे, पाय लगर खरत्व- 
कके । ऐंड बेड अड़ियलल नीठ दोय पेंड सरकक । --रा. रू. 
२ राजा लोगों द्वारा प्राचीन काल में घारण की जाने वाली यश या 
प्रशंसासूचक पदवी । 
उ०--वेराजी रै पुत्र रांमदासजी हुवा गांव दुधोड़ र॑ खेड़े थापना 
कीनी । बडौ एक आखाढसिध्र रजपूत हुवो । विरदघारी रजपूत 
हुवी । रांमदास वेरावत ने उगणीस बिरुद हुवा । तिर्क विरदां रा 
नांव-प्रथम पाखरियां विना रहणौ नहीं । दूजो सबत्यां उथापण 
तीजौ निब्ां थापण । चोथो जाचक जण तरवर | पांचमो परनारी 
सहोदर । छुठो चरुसुगाढ । सातमो सुखी""*''' । --रा. सा. सं, 
३ यश, कोति, गुण 
उ०--१ गोपाह् ब्रिज रा बालू गोवाक गोवाक् गति, छोगाछ 
छत्राछू साईं प्रतिपाढछठ साच ! जादवां उजाछ नमो विरुदां विसाछ 
जूना, डांग थारी काछ मार्थ ससिपाक्ठ डाच । पी. ग्र' 
उ०--२ छंत्र, चांमर, नीसांण, कुकमानगर रो राज दीधो। 
कांगरू देसनौ राजा मारयौ । लक्ष हाथी, नवलख अस्व पायगा 
हुई । अनेक बिरुद विराजमांत राठौड़ कमधजवंस री थापना कीघी | 
-- रा. वं. वि. 
उ०--र३ हाडां घर गहमह हुई, जाड़ां विरुद लुभांण । गाडां भरि 


डंदर० 





विरुदारगों 
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जाडां गढां; खाडां तुरक खपांण । “वें. भा. 


४ यशस्वी या यशपूरों कार्य, कीति के कार्य । 

४०--बाप जिम वडा ही वडा वरिया विरुद, 'सूर” हर आराभरण 
भवां सारू | महाराजा जु ते माड कीधघो विमह, मंडोवर अ्रंजसे 
राव मारू । -गु. रू. बं. 
प कत्तव्य । 


उ०--१ तंवर दाटरणा मेलिया, अ्रभे करे 'अ्रभसाह'। सांभरि सिर 

आयो सगह, नरपति विरुद निवाह । “रा. रू- 
उ०--प्रवहण तारा कस्ट निवारद्या, अटवी माहि उबारया राज । 
विरुद संभारया घरमसी घारदा, सेवक कांज सुधारया राज । 

ध.व.ग्र. 

७ देखो 'बिड़द” (रू. भे.) 
रू. भे--बड़द, बरद, बिड़द, बिडद, बिरद, बिरह बिरिद, बिरिदि, 
बिरुद, बीड़द, ब्रद, ब्रिद, ब्रिदि, विड़द, विड़दात्र, विडद, विडदाव, 
विडुद, विरद, विरदू, विरदे, विरह, विरध, विरिद, विरिदि, विरूहू, 
विरूद, व्रद । 

विरुदधार, विरुदधारी-वि. [सं. विरुद--धारिन] विरुद धारण करने 
वाला, विरुदपति । 
उ०--अ्ररांना किसन नंद छहुं विध हूं अ्रधक, चोजबांन विरुदधार 
चड़तां । कहर ससमाथ दस पाट लाघधे कवरणा, पंथ उतराद गुणा ग्रंथ 
पढरता । “हुँकमीचंद खिड़ियो 
रू. भे--विरदघार विरदघारन- विरदधारो । 

विरुदपत, विरुदपति, घिरुदपती-वि. [सं. विरुद--पति ] विरुद धारण 
करने वाला, विरुदधारी । 
रू, भै.--बड़दपत, बड़दपति, बड़दपती, बरदपत, बरदपति, बरदपती, 
बिड़दपत, बिड़दपति, बिड़दपती, बिरदपत, बिरदपति, .बिरदपती, 
बिरिदपत, बिरिदपति, बिरिदपती, बि६दपत, बिरुदपरति, बिरुदपतो, 
बिरदाधिप, बिरदाधिपत, विरदाधितति, बिरदाधिपती, विरधाधि- 
पत, बिरघाधिपति, बिरधाधिपती, वरदपत, वरदपति, वरदपती, 
वरदाधिपत, वरदाधिपति, वरदाधिपती, विरदपत, विरदपती, विरद- 
पती, विरदाधिप, विरदाधिपति, विरदाधिपती # 

विरुदाणों, विरुदाबो-फ़ि. स.---१ जोश दिलाना, उत्साहित करना । 
२ कीतिंगान करना, यशगान करना, गुणगान करना । 
हे ललकारना। 


विरुदाणहार, हारो (हारी), विरुदाशियौ--वि० । 
विदरदायोड़ौ--भू० का० क्ृ० । 


विरदाईजणौ, विरुदाईजबौ--करम वा० । 





विरुदायक 


बड़दांणो, बड़दाबो, बड़दावरणों, बड़दावबों, बरदाणौ। बरदारां, 
बरदावणो, बरदावबो, बिड़दा रो, बिड़दाबों, विड़दादरों, बिड़दावबी 
बिडदाराों, विडदाबाँ, बिडदावणों, बिडदावबो, बिरदाणों, बिरदाबों 
विरदावणों, बिरदावबो, विरुदाणों, बिरुदाबों, बिरुदावसखों, विरु- 
दावबो, वरदाणों, वरदाबों, वरदाव्णों, वरदाबबौ, विड़दाणों, 
विड़दाबी, विड़दाबणों, विड़दावबों, बिडदाणौ, विडदाबो, विडदावणों 
विडदावबो, विरदाणों, विरदाबोँ, विरदावणों, विरदावबों, विरु- 
दावरागों, विरुदावबौ- रू० भे० ! 

विरुदायक-वि.--- १ कीतिगान, यश गान या गुणकथन करने वाला | 
२ जोश दिलाने वाला, उत्माहित करने वाला । 
रू. भे,---ब रदायक, विड़दायक, विरदायक, विरुदाग्रक, वरदायक, 
विरदायक । 

विरुदायोडो-भू का. क्ृ---१ जोश दिलाया हुआ, उत्साहित किया 
हुआ. २ कीतिगात किया हुझ्ना, यज्गान किया हुआ. ३ लल- 
कारा हुआ. ४ गुणगान किया हुआ । 
(स्त्री. विरुदायोडी ) 

बविरुदाछ -देखो 'विरुदाक्वों (मह., रू. भे.) 

विरदाष्दी-सं. स्त्री.--देवी, दुर्णा । 
रू. भे.->बरदाढी, विरदाली, बिरद्ाछकी, बिरिदा्वी, बिरुदाल्ठी, 
विरदाढ्ी ब्रदाली, । 

विरुदाछ्वौ-वि. (स्त्री. विरुदाढी) १ .विरुदधारी, यगम्वी । 
२ वीर, बहादुर । 
३ श्रेष्ठ, उत्तम । 
रू. भे.-बरदाकौ, बिरदाछों, बिरहाक्को, बिरिदाछू, विरिदात्नो, 
विरुदाठ, विरुदा्वों, ब्रदाक्ो, विरदाछो । 
मह.,--बरदाक, विरदात्ठ, विरहादु, बिरिदाह्ठ, बिरुदाक्ट, ब्रदात्ठ, 
विरदाव्व ! 

विरुदावरणौं, विरदावबों -देखो 'विरुदाणौ, विरुदाबो' (रू. भे.) 
विरुदावशहार, हारो (हारी), विरुदावरितियों--वि० । 
विरुदाविश्रोड़ी, विरुदावियोड़ो, विरुदाव्योड़ौ--भू ० का० क्ृ० । 
विरुदाधीजणौ, विरुदावीजबौ--कर्म वा० । 

विददावब्ठी, विरुदावली-सं. स्त्री. [सं.] १ कीत्तिगान, यशवर्णान, 


प्रशंसा 
उ०-- १ राजवियां ने श्रोछखे रे, जांखी देस विदेस रे । वंस तणी 


विरुदावछी, संभव्ठावे सुविसेस रे । 


उ०--२ देदकी माता आदे रांखिया, साथे सह परिवार। बोले 
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--ख्रीपाकछरास 
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विरुद्ध 


विरुदावलियां, चारण सुजब सब, जय जय दाव्द अपार । 
' “-जयवांणी 
उ०>३ रथ वेठो ने संचरी, हुवो खाड़ेती अरात। भाटरा देवे 
विउ्दावली, आरीसी लेई हाथ । -“-जयवांखी 
२ विरुदों या गुणों का सग्रह, गुखावली । 
उ०--विरुदावब्ठी हमती बवरीस अ्वनीस, लाख सांसणा कोड़ि वरीस 
अडंड डडरा अ्रगंजी गंजरा, अनरी अशृत ताहि चन्मी भूत करण । 
सवक्ठ रायथांव उथापण, निरजोर राय सहाय करें थापण | खंड 
खंड खुरामांण को मांख हीण करण, वेद मुजाद की म्रजाद अस- 
रण के सरणा । “-रा. रू, 
रू. भे---विरदावत्ठी, विरुदावल्ठी, ब्रदाव्दी, विडद[|वकछ, विडदावर्वी, 
विरदाखब्ठी ! 


विरुदावियोड़ौ--देखो “विरुदायोड़ी' (रू. भे.) 


(स्त्री, विरुदाबियोड़ी ) 


विरुदेत, विरुदेत-वि,.--- १ विरुदधारी, विरुदपति, विरुदवान, यद्यस्वी । 


उ०--पांचे रतन तर बले, जिहां तिहां पांमे जेत। बीजा ते सहु 
बापड़ा, कुमर वडौ विरुदेत । “वि. कु, 
२ विरुद या यश का वर्शांत करने वाला | 

रू, भे--वरदेत, विरदेत, बिरदेत, बिरुदेत, विरुदेत, वरदेत, वरद॑त, 
विरदेत, विरदेत । 


विरुद्द- देखो 'विरुद' (रू, भे.) 


उ०--* बेंडा जुघां गयंदां ढाछ॒ब खेत बेढीगारो, चाह्ृव ससत्रां 
पंजा विरूथों सचा&॥ लुथबत्थां अंगरेजां स्‌, सूर काछ रूपी लड़े, 
उनागां खड़ग्गां सीह विरुद्दां उजाछ । “ऊवबुधतिह सिढायच 
उ०-7२ इसा कमधज विरुदद अधार, महारिरण मेछां मारणहार । 
ढंढोछण ढिल्ली है-वे ढांरा, संकोड़िम जेह वडा सुरतांण । 
“राव जंतसी रो रासी 

२ देखो 'विरुद्ध/ (रू. भे.) 
उ०--नाथिया उतनत्थां नत्थां बिरुहाँ बठोठ नाथ । पसिंघ टोछा 
साथियां सबोढ्ठा लीधा संग । घांसाहरां दीधा घेर विभाड़े हाथियां 
घड़ा, वेध लागा कीधां धृ बिलातियां बरंग | 

ह “ :जुंगजी जवारजी रौ गीत 


विरुद्ध-वि. [सं.] १ जो प्रतिकूल हो, बेरी, दुश्मन ।  (ह, नां. मा. ) 


उ०--मिद्ठ थाट कसवां दक्ठ ग्रनमंधां, बंधक संघां ऊबंधां । श्रति 
वेघ विरुद्धां परस उरद्धां, किलंब दगधां अधुकंदा । “रा. रू, 
२ विपरीत, उल्टा ॥ 

उ०--१ तिण री खद्घा-हिसा में घरम। सम्यक्त्वी ने पाप न 
लागे ! सरव जगत रा जीव मारथां एक समौ संसार बे नहीं । सरव 


विरुद्धकरमा ४८१२ 





जीव नीं दया पालयां एक सम संसार घट नहीं । होशहार हुवे ज्यं 
हुवं | करणी रो कांम नहीं केवली देख्यौ जद मोक्ष परहो जासी । 
इत्यादिक घिरुद्ध ख्रद्धा स्वांमीजी कर कहै । --भि. द्र. 
3उ०--२ साजीं नावां समांन तौ साधु आप तिरे शोरां ने तारे। 
फूटी नाबां समांन भेखधारी, आप डूब भौलां ने डबोवे । पत्थर की 
नावां समांत तीन सौ तेसठ पाखड़ी ते प्रत्यक्ष विरुद्ध दीस । 


विरूड 
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उ०--२ मन मां कुमर इम चितवे, ए थई तीजी वार । पीड़ा 
करे छे वापियौ, विरुयौ कोई वेकार । “वि. कु. 
उ०--३****** दख अखाधउ, आगराइ कुठ अनई कुटंतब्र आंधव, 
बांनर अनई बीछी साध7, कांशी अनइ रिसांणी, साप अनइ पंखा- 
लउ, कादम ग्रनई कटाल ३3, बांक ग्रनइ विरुषा बोली, सरडी ग्रनइ 
स्‍लेस्मांणी । “वें. स, 


बी दे, विरहुण, विरुहुणि, विरह॒ुणी --देखो 'विरहणी' (छ. भे.) 


३ श्रवरुद्ध, अभ्रटका हुआ । 

४ घेरा हुआ, बन्द किया हुआ । 

५ जो मेल नहीं खाता हो, बेमेल, प्रसंगत । 

६ जो विरोध करे, विरोधी । 

७ अशुभ, बुरा । 

८ भ्रनुचित, बुरा । 

उ०-- पर उपगारी रे सहुनो, हुं हतौ, निस्टाचार न चोर रे। केहने 

दुख नवि दीघो कांई विरुद्ध न कीधौ, हां हां जांण्यौ रे मैं इशहीज 

भव | कीधौ पातक घोर रे, न रहथौ हुं सीधौ मैं सुजस न लीधौ । 
“-वि. कु. 

६ जो वर्जित हो, निषिद्ध । 

सं. पु.--१ दसवें मन्वन्तर बहासावर्णि का एक देवगण । 

२ युद्ध ! 

रू. भे.-विरुद, विरुद्ध, विरुध, बिरूद, बिरूह, विरध, विरुह, विरुध, 

विरूड, विरूघ । 


विरुद्ध करमा-वि. [सं. विरुद्ध-कर्मा या कर्मत] विपरीत ग्राचरण 
वाला, बुरे चाल-चलन वाला । 
सं. पु.--उक्त प्रकार का व्यक्ति । 

विरुद्धता-सं. स्त्री,--विरुद्ध होने की प्रवस्था या भौव, विपरीतता, प्रति- 
कूलता । 

विरुध, विरुधि--देखो 'विरुद्ध/ (रू. भे.) 
उ०--१ वाक्य दोख प्रतिकुल वरण बद, प्रगट वरण जिण रस 
प्रतिकूल । सुध लछण मति श्ररुच हुए सुण, मति विरुध रस ब्रत- 


उ०--वीज खबइ चातुक लवइ, दादुर तिमरी तेख । विरुहृणिश्नां 
तनि वेदना, स्लावण ! सरइ विसेख । “-मा. कां, प्र. 
उ०--२ सरद-निस्ताकर समसमइ, श्र मईं जांणिउ भेउ । उहां 
सरी तिहां श्रमीझ जिमई, विरूहुणियां विख देय । 

“मा. कां. प्र. 


विरुअउ, विरूड विरूओऔ-वि. [सं, विरूपक | (स्त्री. विरूई) १ बुरा, 


खराब, भटद्दा । 


उ०--१ आज इस्यां तुं का लवइ, विरूआं विरूआओआं वाक्य ? हंस- 
हणी, वायस भणी, जांरि मे जावा ताकि ! “माँ. का, प्र. 


3०--२ लोक सह्ठि लांपां लबइं, चित्त न राखि ठांहि | फागुण 


ता गुण स्पा कहुं ? बिरूआ वसुधा मांहि। “मा. कां. प्र. 
उ०--३ जउ श्रे विरूउ प्राचरइ, तउपण ब्रह्म पवित्र । परमेस्वर 
भरे पूजीह, भरे निकक्वक चरित्र । | --मभा. कां. प्र. 
उ०--४ नवि मांनिउं तुम्हि हुं एह वात श्रति हुई विरूई । श्रनु 
मुझ घरि आविया पंडु पुज इह वात गरूई। --सालिभद्र सूरि 
२ बुरा, अ्रहित । 


उ०--जां देब दुरयोधन बांहु वाही, नहीत तइ लेसिईं पारथ 
साही | किमई विरुश्नं करिसिईइं न पारथ, ए उधि पृगी हिंव हुइ 
क्रतारथ । “” सालिसूरि 
३ बंद शक्ल, कुरूप । 

४ बंद जबांन । 

रू, भे.--विरुग्रो, विरुठ, विरुपउ, विरुयौ । 


हत मूछ । -बां. दा. | विरूड--देखो 'विरूओ' (रू. भे ) 
उ०--३२ सरिखां सूं बछभद्व लोह साहिये, वडफरि उछुजते विरुषि । उ०--जउ श्रे बिरूदं आाचरइ, तठ पण ब्रह्म पवित्र । परमेस्वर श्र 
भला भली सति तो इज भंजिया, जरासेन सिसुपाल जुधि +--बेलि पूजीइ, अं नीककछ क चरित्र । “मा, कां. प्र. 
चि रद मं हि ५ + 
विरुपाक्ष, विर्षाख, विरुषाखि--देखो “विरूपाक्ष” (रू, भे.) वरूठक-सं. पु. [सं.] १ इक्ष्वाकुबशीय एक रुज़ा । 


(क, कु, वो,, नां. मा.) 
विरुयउ, विरुषों --देखो 'विरुओ' (रू. भे.) 
उ०---१ संघ गिरुषउठ रे, स्नीसंघ गुण करि गिरुयठ रे । मात 
पिता सरिखउ हित दल्लभ, किम ही करई नहीं विरुयउ, रे । 
“से. कु. 


२ एक लोकपाल ॥ 


विरूड--देखो “विरुद्ध (रू. भे.) 


उ०--भिडियो रुघनांथ भुपाक्त समोभ्रम, धार पहार विरूड घड़े। 
पहला वरियांम इता पडिया, ता पाछे गोइंददास पड़े । “-पु. रू, ब. 


विरूणां ४८१३ 


अजलननननमकनान तन 
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विरूणां-वि --वीरों का, वीर-रस से सम्बन्धित । ५ अंबरीख राज़ा का एक पुत्र जो पृषदश्व राजा का पिता था । 
६ बिगड़ी हुई या बदली हुई सूरत । 


रू भे. >बीहप | 


उ०--ज़ोबा रंगां बारवा बरूणां नाद सांमाजती, जटी-बर अजोरां 
नाद साभतौ जंगेव | बाजतां बिढोणां नाद बाजियां रांणे-स बाबौ, 
गुणां नाद अग्राजती गाजियो गंगेव । “हुकमीचद खिड़ियो | बिरूपश्लांगिरस-सं, पु. [सं. विरूप--आंगिरस] ऋग्वेद में वरणित एक 
वदिक सुक्तद्रप्टा, जो अगिराकुलोत्पन्न एक मंत्रकार था । 
वि. वि.--यह अंगिरस्‌ ऋषि के आठ पुत्रों में से एक था। इसके 
सात भाइयों के नाम--वृहस्पति, उतथ्य, पयस्थ, शान्ति, घोर, 
संवत्त एवं सुधन्वन्‌ थे । | 


बिरूुथ--देखो वरूथ' (रू. भे.) 
विरूथणी, विरूथनी, विरूथिनी --? वेशाख मास के कृष्ण पक्ष की 
एकादशी 
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२ देखो 'वरूथणी' (छू. भे.) 


विष्थौ--१ देखो 'वरूथौ' (रू. भे.) । | 
४ शी | न २ आलंबेय राक्षसों का अधिपति, जो नीलकन्या विकचा का पति 
उ०-भुक़ भूल बारंगां थरक्क गजां पीठ भंडा, 'केहरी' हुचक्क़ जठ , | धि 
। व दंष्ट्राकराल आादि का पिता था । 


ऊबक्के क्रोघार । सांमश्नममी केम चूके जेण आंटे चूक सूरो, ' ह 
हु | प | ः स् 7 जला, फ * कं हक की 
'जगांशी' न रूके भूरौ विर्थों जोधार। --किरपारांम कवियौ विरूपचक्ष, विरूपचक्षू, विरूपचख-सं. पु. [सं, विरूप-+-चक्षुस्‌ | शिवजी 
का नाम । 


>3+ -+स्कफमकाक०न “यकत “छत. ड्मननह 


(है ना. मा.) । 
विरूपक-सं. पु.--१ प्रथ्वी का द्ासक एक दानव । (प्राचीन) 


२ देखो वरूथ' (अल्पा., रू. भे.) 
विरूद--१ देखो विरुद' (रू. भे. ) 


उ०--संकट माहै समरतां, दादौजी करें दुख दूर रे लाल । बेड़ी 
राखी बूडती, परसिद्ध ए विरूद पहुर रेलाल। . -घ. व. परे. विरूपपरिणांम-सं. पु.--एक रूपता से अनेक रूपता की और परिव्तेन। 


विरूघ - १ देखो “विरुद्ध/ (रू, भे.) (दर्शन) 


। 
| 
। 
विरूपता-सं. स्त्री.---१ विरूप होने की अवस्था । 
। २ भयंकरता, भयावह॒ता । 


ऑन स्‍नशनसधनन आना न 


द विरूयां म॑ ५१ विरूपरूप-वि. [सं. विरूप---रूप | भद्दा, बेडील, वदसूरत । 
ज०--दुंद विरूघां मंदचक, रोहा लग्गा राह । या जाछ॑घर आवियों [ +रूप | भद्दा, सृ 


आसुर झ्रालमसाह । --रा. रू, उ०--उरघ केस विरूपरूप, सुज निसा समांखं । भ्र्‌ह बंका विक- 


दि राह है, द्रढ दंत केवांण ॥ --गज-उद्धार 
विरूप-वि, [स] १ बदशवकल, बदसू रत, कुरूप, भटद्दा । है द्धार 


न्‍ « __.५ » | विरूपा-वि. स्त्री. [सं.] बदसरत, बेडोौल, भद्दी । 
उ०-१ तेहने रमणी चार सरूप जो, लखमी तो लाख गांन गह 0 बदयु ५ 


मांरे लौ। कितले दिवसे थयौ विरूप जौ, कबड़ी नो वित्त मिल नहीं 
जेहमां रे लौ। “वि. कु. 
उ०--२ सोना को नांम छे रुखममइयों निराउध कीयो .। आवध 
काटि नांख्या । पकड्यौ पकड़ि केस उतारया । तब विरूप दीसे 
लागी । आपणराों जीव खिज्यां थका जु रुखमइया को जीव छोडचो 
सु रुखमणीजी को श्रंतकरण जांणि के । >-वेलि टी. 


सं. स्वी.---यम की एक पत्नी । 

विरूपाक्ष, विरूपाख, विरूपाखि-वि. [सं. विरूप--पअ्रक्ष | बेढंगे या 
डरावने नेत्र वाला । 
सं. पु.---१ शिव, शंकर । 
२ शिव का एक गण । 
३ एकादश रुद्रों में से एक । 
४ चौसठ भैरवों में से एक भेरव का नाम । 
४५ राम-रावण युद्ध में रावण का सेनापति जिसका वध सुग्रीव 
ने किया था | 
६ अ्रगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
७ महिषासुर का ग्रमात्य, एक राक्षस । 
८ महाभारत युद्ध में घटोत्कच का सारथि जो करो-घटोत्कच युद्ध 


पलक 


(अर, मा.) 


२ जिसके अनेक रूप हो, बहुरूपी । 

३ अप्राकृतिक, श्रदूभुत । 

४ क्रान्ति, आभा, शोभा, आदि से रहित । । 
५ जिसका रूप बदल गया हो, बदले हुए रूप का । 

६ दूसरे या भिन्न प्रकार का । 


७ भयंकर, भयावह, डरावना । 


सं. पु.--१ श्रीकृष्ण के द्वारा मारा गया एक असुर । 
२ क्रोघ का मानवी रूप, जिसमें उसने इक्ष्वाकु राजा से तत्त्वज्ञान 
पर संवाद किया था । 


३ श्रीकृष्ण का एक महारथी पुत्र । 


४ शिव का एक नामान्तर । . । 


में करों द्वारा मारा गया था। 
£ नरकासुर का सेनापति एक राक्षस, जो श्रीकृष्ण के द्वारा मारा 
गया था । 

१० एक दिग्गज | (पुराण ) 

११ इंद्र-वत्र युद्ध में वत्र पक्षीय एक दानव जो कश्यप एवं दनु के 
चौंतीस पुत्रों में से एक था । 


४ 


विख्पाक्षपुजन 


इंप १४ 


विरोद 





१२ एक राक्षस जो हनुमान द्वारा प्रमदावन उजाड़ते समय मारा 
गया था । 
१३ एक नाग। 
स. स्त्री.-- १४ एक देवी का नाम । 
रू, भे.--विरुपाक्ष, विर्पाख, विरुपाखि । 
'विरूपाक्षपुजन-सं, पु. [सं. विरूपाक्ष +- पूजन | पौष शुक्ला १४ को किया 
जाने वाला विरूपाक्ष देवी का पूजन । 
वि. वि.--उ3क्त पूजन के बाद उपकरणा सहित महोक्ष का दान किया 
जाता है । इस प्रकार वषभर प्रत्येक शुक्ल, १४ को पूजन किया 
जाता है । इसके करने से घन-घान्य की वद्धि होती है झौर राक्ष- 
सादि का भय नहीं रहता है । 
विरूपिक, विरूपी - वि. (स्त्री, विरूपिका ) बदसुरत, बदशक्ल का । 
सं. पु.--कुरूप व्यक्ति । 
विरूहण, विरूहरिप, विरूहणी--देखो 'विरहणी' (रू, भे.) 
उ०---१ माठी थाइ मालती, कमल तशा कुल नास | विरूह णियां 
दुख दाखविड, मरि तूं मारगमास | “मा. कां. प्र. 
8४०--२ थणहर मज्कइ कारस्यू, विरूहूणियां मुखि जेह । माधव 
मति भ्रालोच करि, .करवी ग्रधिकी तेह,। --मा. कां. प्र. 
विरेक, विरेचक, विरेचण, विरेचन-सं. पु [सं. विरेक, विरेचक, व विरे- 
चन |] दस्त लाने वाला पदार्थ या औषधि, जुलाब। 
विरेफ-सं. पु. [सं.] १ जल की धारा, जलश्रोत, नदी । 
२ “२” वर्ण । 
बविरीग़ी-वि.-- रुपए, बीमार । 
उ०--विरह विरोगिण हुय रही, रोग न जांणे कोय | जनहरिया 
हरि कारण, भफ्रुरि फ्रुरि पंजर होय' । '- अनुभववाणी 
(स्त्री. विरोगण, विरोगणी, विरोगिणा, विरोगिनी ) 
विरोचरणा, विरोचन-सं. पु [सं विरोचन | १ सूरज, सूर्य । 
(क- कु. बो., डि. को., नां. मा, नां. डि. को. ) 
'२ “चन्द्रमा, चांद । 
उ०- सूर धीर साखेत नीर ते सोहै, कायर नर कंपे सांघ कं 
विमोहे | स्तीमहाराज कौ रूप असौ निजर आयो, जांण रोहिणी 
को संग व्विरोचन पायौ | ---रा. रू. 
हे. आग, अश्ति । (अ. मा., ह. नां मा.) 
४ अ्रक', झ्राक, मदार । 
५ घृतराष्ट्र के एक पुंञ का नाम जो महाभारत युद्ध में भीम के 
द्वारा मारा गया था । 
'६ हिरण्यकश्यप के पुश्र भक्त श्रद्लाद का पुत्र :व् आअर्वाक्रतलम 
नामक पांचवे पाताल लोक के अधिपति बलि-का पिता । 


वि. वि.--पृथ्वीरूपी गौ को दृहते समय यह बछड़ा बना था। यह 
ब्रह्मा के पास देवराज इन्द्र के साथ असुरों की ओर से ब्रह्मज्ञान 
प्राप्त करने हेतु गया था । यह 'तारकामय युद्ध में असुरों की सेना 
का सेनापति था एवं इसी युद्ध में मारा गया था । इसके विज्ञा- 
लाक्षी एवं देवी नामक दो पत्तियां थी । यह यशोधरा का पिता व 
विरोचना का भाई था। इस के कुंभ, निकुंभ, आयुष्मत, शिवि एवं 
वाष्कलि नामक पांच भाई थे। 

रू. भे.-- बिरोचत, बीरोचन, बरोचन, वीरोचंद, वीरोचन । 


विरोचनसुत-सं. पु. [सं. विरोचत--सुत] १ प्रक्नाद पुत्र विरोचत का 

पुत्र राजा बलि । 
» २ सूे पुत्र राजा करो । 

रू, भे.---वी रोचंदसुत, वीरोचनसुत । 

विरोचना-सं. स्त्री.--१ भक्त प्रह्नमाद की कन्या और विरोचन दंत्य की 
बहन, जो त्वष्ट्र को ब्याही गई थी जिससे इसे विरज नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ था। 
२ स्कंद को एक भ्नुचरी का तामान्‍्तर । 

बिरोटियों -देखो 'वीरोटियौ (रू, भे.) 
(स्त्री, विरोटशा, विरोटणी) “ 

विरोणों, विरोबौ-क्रि. स.--पिरोना । 
3उ०--लक्ष्मीवंतनइ ग्रहि एकि स्त्री भ्रच्छुईं, हार अरद्धहार पिरोती, 


एकि सूंड सूंडे बिरोती, देखीईं आंमलक प्रमांश मोती विसाल, सुब- 
रण्णमय थाल, तेहनां श्रपार कमाल, रूपांनी कचोली, देखीई दही- 


माहि भबोली''*“** । -““वें. स. 


विरोद, विरोध-सं. पु. [सं. विरोध] १ बेमेल होने की अवस्था, बेमेल- 
पन । 


उ०--साहमी सं संतोख करीजइ, वयर विरोध निवार जी । सग- 
पण ते ज॑ साहमी केर॒ड, चतुर सुणी सुविचार जी।_ --स. कु. 


२ शत्रुता, दुश्मनी, वर । 
उ०-१ साका विगर नांम न रहैसु एक साकौ कीज़े | तर मुछराज, 
रतनसी ने दूदे साके री निसचे करी, ने पातसाह सूं विरोध वधा- 
यशा री करे । पिशण वीकमसी करण न दे । --नेणसी 
उ०--२ बकोवतछी बीरहक नौपतां नंगारां बागी, सेना पीठ लागी 
जोस धारियां सक्रोध | उबबरां ग्रासमांण भुजाटां सेल री अ्रष्यां, 
वेखो कस वंस माथे तड़िता विरोध । “बादरदांव दघवाडियौ 
उ०--रे आगलां जाछं॑ंधर महाजोघार सारिखां रा बैर कह्ियां 
काढ़ां । भसमासुर रा विरोध मांहै इंद्रादिक देवता वाढां । 
“-मा« वचनिका 
हे लड़ाई, भगड़ा, युद्ध । 
उ०--(१ श्रादर विरोध अवरंग सूं, थिरस बोध सुर -थ्प्पियों । 


विरोधक 


बविरोह 





ऊचवरां भड़ां अजमाल' रां, असुरां डर ऊथप्पियों । >-रा., रू. 


उ०--२ यूं कंमधज धरे घृ अंबर, ज्यूँ गंगा मेक्क जोगेसर | आदर ' 
लर्रा नर 


जोध विरोध असंका, बंट रतन्न ज्यां सुर बंका । 


४ वह प्रयत्न जो किसी कार्य श्रादि को रोकने हेतु किया जाता है । 
3०--व रसाक् रो मौकौ, ऊंट री अ्रसवारी, सावन समेरी भेंट 
दाय आयगी । ई र सागे चुनाव रे विरोध हाल्ठी दरखास्त जकी 
मं अगरवाह्यां रे कण सं फाड़ दी जरक॑ रो ही जिकर करयो अर 
मने दोसी साबत कर दियो । --दसदोख 
५ अनबनी, वेमनस्थता । 

६ बाधा, रुकावट । 

७ भिन्न-भिन्न तथ्यों में पाया जाने वाला तत्व जो स्वभाविक रूप 
से एक दूसरे के विपरीत हो + ज्यू-द्ध अर नींबू... 

८ विपरात स्थिति , 

&£ नियंत्रण, दमन । 

१० विपरीतता, प्रतिकुलता । 

११ मुकाबला, सामना । 

१२ एक अर्थालंकार, जिसमें, जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य में से 
किसी के साथ विरोध पाया जाता हो । 

१३ अनानतक का पिता व वात नामक राक्षस का पुत्र । 

रू. भे,-- बरोद, वरोध, बिरोध । 


विरोधक-वि.--विरोध करने वाला, विरोधी । 
उ०--है नह 'पाबु” हाथ ताव अवध “जींद! तणी । वेध विरोधक 
वात कर, कोय विघन करावसी । “पा. प्र. 
विरोधरणों, विरोधबौ-क्रि. स. [सं. विरोधतनम्‌ | १ बेमेल करता, अस- 
गत करता । 
२ शत्रुता करता, दुश्मनी करना, वर करना । 
३ लड़ाई करना, झगड़ा करना, युद्ध करना । 
४ किसी कार्य भ्रादि को रोकने का प्रयत्त करता । 
प्र ग्रनबनी करना, वेमनस्थ करना । 
६ बाघा डालता, रुकावट डालना । 
७ नियंत्रण करना, दमन करना । 
८ मुकाबला करना, सामना करना । 
3उ०--मांडव खुरम अडप्पिया, हालाविया हमल्‍ल । साह विरोधरप 
कृछि मथरा, इछ करिवा ऊथल्ल । “यु, रू. ब॑ं. 
६ खण्डन करना । 
विरोधणहार, हारो (हारी), विरोधरियो--वि० । 
विरोधिश्रोड़ी, विरोधियोड़ो, विरोध्योड़ो--भू० का० कृ० । 
विरोधीजणो, विरोधीजबो--कर्म वा० । 
बिरोधणो, बिरोधबौ--रू० भे० । 


| । 
विरोधाचरण-सं. पु. [सं. विरुद्ध+-आचरण] १ हित के प्रतिकुल 
| आचरण । 

२ झत्रता का व्यवहार | 

३ सामान्य आाचरणा के विरुद्ध आ्राचरण । 


विरोधाभास--देखो 'विरोध' (१२) 
विरोधिता-सं. स्त्री.---१ शत्रुता, दृश्मतनी, विरोध, वर । 
(फलित ज्योतिष ) 


विरोधियोडौ-भू. का. कृ.--१ वेमेल किया हुआ, असगत किया हुप्ना. 
२ शत्रुता किया हुआ्रा, दृश्मनी किया हुआ, वर किया हुआ- 
३ लड़ाई किया हुझ्ना, झगड़ा किया हुआ, युद्ध किया हुआ. 
४ किसी कार्य आ्रादि को रोकने का प्रयत्त किया हुआ. ५ अवब- 
वनी किया हुआझ्ना, वेमतस्थ किया हुआ. ६ बाघा डाला हुग्ना, 
रुकावट डाला हम्मा. ७ नियंत्रण किया हुआझ्ना, दमत किया हुआ. 
८ सुकाबला किया हुआ, सामता किया हुआ, € खण्डन किया 

। हुआ । 

(स्त्री. विरोधियोड़ी ) 


विरोधी-वि. [सं. विरोधिन| १ विरोध करने वाले पक्ष का, विपक्षी, 
प्रतिद्वन्द्दी । 


२ नक्षत्रों की प्रतिकूल दृष्टि । 
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उ० -र्माहमांहि विरोधियां, सीलां ऊपरि सूर । भवसिद्धि भीखारी 
थया, भुय तलि हारी भूर। --मां. कां. प्र. 


२ सामना करने वाला, मुकाबला करने वाला । 

३ बाधा डालने वाला, बाघक । 

४ शत्रु, दृश्मन, बरी । (श्र, मा., हु. नां, मा.) 
पर दमन करने वाला, नियंत्रक । 

६ युद्ध करने वाला, झगड़ा करने वाला । 

७ खिलाफ, प्रतिकूल । 
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उ०--क्रस्णजी का जुदा जुदा रूप देखश लागा । कामिनी कहइ 
कांम श्रायो | सत्रु कहणा लागा काक आयौ । और जिकेइ विरोधी 
न था त्यांह ख्रीवारायण को सहरूप जांण्पौ। --वेलि टी. 


स. पु --साठ संवत्सरों में से २३ वां भ्रौर विस्णुवीसी में से तीसरे 
संवत्घर का नाम । 
रू, भे.--बिरोधी । 


विरोधोपमा-सं. स्त्री, [सं.] उपमा झलंकार का एक भेद विजद्येष, जिसमें 
किसी वस्तु की उपमा एक साथ दो विरोधी पदार्थों से दी जाती 
ही । 

विरोछ-सं. पु--१ भ्रम, भ्र/न्ति । 
२ नाश, समाप्ति । 
३ विध्त, बाधा। 
४ अ्रव्यवस्था, गड़बड़ी । 
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५ युद्ध, झगड़ा । उ०--१ रिश रोहिड़ दचि मंथांण, बिरोछे लोधा रतन लाल । 

उ०--ऊगां सूर समौ ऊदावत, बढ़े बसू छक्क बोल बिरोक् । चलु- रत रंढ सुपांख विमांण, विडारे हूरां कीधा हाल । “मा. वचनिका 

ग्रल अरी तणे चीतोडा, चंद्रप्रहास रहै नत चोछ़ । उ०--२ समहर गजबौक रोह्टश्ि साबकछ, बसर बेसर तोलतो 
--प्रथ्वी राज राठौड़ बढ ॥ दिली सहायत 'अचलक्व' दूसरो, 'दृद' विशोद्ठ दिखण दत्ठ । 


६ मथने की क्रिया, मन्थन । ->दूृदा नगराजोत रो गीत 


3०--दोछा दछ्क दिल्‍ली वाह, पंचरूप करि प्रब्बत-माहठता | सांमंद ५ उपभोग करना । 


बिरोछ सकज्जे, घमचक्‍क किया कमधणज्ज । +गु. रू. वं, ६ बिखेरता, छितराना । 
वि.--नाद करने वाला, ध्वस करने वाला । ७ समाप्त करना, मिटाना । 
उ०--हाले भ्राप सभावां उडणी प्रथीताथ हींढू, बाज सींधू श्रेराक उ०--तऊं वीस हथि विरोह्ठि, तइं वीस हथि विरोह्ठियद । भावठि 
में छ खंडां विरोछ । म्दां लागौ खीजियौ खुर्पांण खां खक्वां माथे, भागइ तू तराइ हिज्यउं सु कांइ हिंगोछ्ि । “भें. वचनिका 
छंदां लागौ रीमियौ पुरंद्र वाढी छोलछ । ८ गुजरता, पार करना । 
“भीमसिंह सीध्तोदियो रो गीत उ०-करहा, चरि चरि म चरि चरि, चरि चरि म चरि म भर । 
रू, भे.--वरोछ ! - जे वन कालिह विरोकियउ, ते वन मेल्है दूर । -+छो. मा. 
विरोछणश-वि.---१ तहस-वहस करने वाला । ९ पराजित करना, हराना । 
२ अस्त-व्यस्त करने वाला । उ०--जतराव जणी पुल वाग भले, हय थाट विरोछण भील हले। 
३ मारने वाला, संहार करते वाला । कछ चाक रोसाछ बुहा कड़चे, यण ताक पेनांछ लयां अड़चे । 
४ मथने वाला, विलोड़ित करने वाला । --पा, प्र. 
विरोछरणोौ, विरोहबौ-क्रि. स. [सं. विलोडन | १ तहस-नहस करना, बर- १०--रस लेना । 
बाद करता, ध्वंस करना । द उ०--भमरि मालति जेम विरोलियइ, तिम न केतक्ति केलि धंधो- 
उ०-सज दक्क सबक सीस पतसाहां, दिली विरोछण “करण दुवो । लियइ । त्रणह काजि न डूंगर ढोलियइ, जड॒ह कालु करो कुल 
पोढाप॑ तरवार पाकड़े, हीमत करे जवांन हुवो । बोलियइ । -- सा लिसूरि 
क्‍ >यवीर दुरगादास राठौड़ रो गीत विरोछणहार, हारो (हारी), विरोछशियौ--वि० । 

२ अस्त-व्यस्त करना, अव्यवस्थित करना । विरोह्ठिश्रोड़ी, विरोछियोड़ी, विरोछघोड़ौ--भू० का० कृ० । 
३ संहार करता, नाश करता, मारता । विरोछोजणो, विरोहीजबो--कर्म वा० । 
उ०--१ विभाड़े गौछ फिरंगांण रा द्रहवर्टा, गैघड़ा बिरोछण जोम बरोब्ठणौ, बरोछ्बो, बिरोकणो, बिरोहबो, बिरोदंणों, बिरोत्ठबो, 
गाढे | स्रोश में खाग ऋकबोक नवसांहसी, चौक गरकाब रंग दर्घा वरोछणो, वरोहछब'*, वीरोछरणो, वीरोछबो--रू० भे० । 
चाढे । -5+सिवनाथसिह कंपावत रौ गीत क्‍ विरोहियोड़ी-भू का कृ.--तहस-नहस' किया हुआ, बरबाद किया हुआ, 
उ०--२ शआ्राठ से खक्तां ने हेक ढाबड़े विरोछया श्राचां. दरोहछचा धघ्वंग किया हुआ्ला. २ भ्रस्त-व्यस्त किया हुआ, अव्यवस्थित किया 
देयंतां देवां मधायौ खीरोध । श्रचायौं दिखायो तौर सारंगां खगेस हुआ. हे संहार किया हुआ, नाश किया हुग्ना, मारा हुआ. 
झायौ, सिखायौ पिनाकी वीरभद्र सो विरोध । ४ मथन किया हुप्ना, मथा हुआ, विलोड़ित किया हुग्मा. ४ उप- 

| --बादरदांन दधवाड़ियौ भोग किया हुआ. ६ बिखेरा हुआ, छितराया हुआ. ७ समाप्त 


किया हुआ, मिटाया हुआ. ए८ गुजरा हुप्रा, पार किया हुझ्रा: 


उ०--३ पांच सोबायतां गिक्क 'ऊभौ” सुपह, विरोछे धौंकक् करे 
| ९ पराजित किया हुआ, हराया हुआ. १० रस लिया हुआ. 


बाहां । विंडंग आदेसियों दर्क्क बहुछायतां, सार आदेसियाँ पात- 


साहां । --हरनाथसिंह करमसौत रो गीत (स्त्री, विरोढ्ियोड़ी) 

उ०--४ घड़ां सिर जोम, ताजे घड़ां घमाधम, कांगुरां तरफ बाज. विरोहण--सें. पु.--१ एक नाग विशेष जौ तक्षक कुल में उत्पन्न हुआ 
कुहाड़ा । किलो गिरधरण ग्रोक्ष रयण बंध कड़ा, बिरोछे चोवड़ा था। | 
फिरंग वाह्वा । -+कविराजा बांकीदास २ वह सन्‍्तान जिसकी माता का वर्ण पिता की श्रपेक्षा उच्च हो । 


४ मंथन करना, मथना, विलोडित करना । बिलंद-सं. पु---१ बालिश्त | 


विलंध 


विलंब-सं. पु. [सं. विलम्ब] १ आवश्यक, उचित या सामान्य समय 


विलंबरण, विलंबन-सं. स्त्री. [सं. विलम्बन] १ देर करने की क्रिया, 


बविलंबणों, विलंबबौ-कि, स. [सं. विलम्बनम्‌| १ देर करता, विलम्ब 


उ०--सुइया सांकछी रूप रा चमकने रहया छे । सात-सात विलंदां 
री लांबी खोली मेण कपड़ री सूं बाहर काढज छे । बादछ मांह 


वीज नीसरी आकास री, कना तीज रे तमासे मारु पातछी कांमणी ' 


पोसाख कर नीसरी, इस भांत री बंदूकां मोट्यार तिरता-तिरता , 
लेय उण घड़नांवां आया छे । --रा, सा. सं. 
२ देखो बुलंद' (रू. भे. ) 

उ०--१ विरांण मीर धीठा विलंद, नीसांण फोल दीठा नरिंद | . 
घरहड़े क्रोव परचंड धूप, भुज डंड झड़े बहमंड भूप । +-वि. सं. 
उ०--२ वडवर्ड भी वडवर्ड, वड पुरख बिलंदे, जांण पिछांरा 
जाहरां, दिल अ्दर दंदे । सीधां आगम च्यार वेद, कतेब कहूंदे, . 
पुतलियां नठ हुंदियां, क्या आदम गंदें। --केसौदास गाडण 
रू, भे.--बिलंद बुलंद । | 


से अधिक समय लगने की स्थिति । 


उ०--रिमि रूप रमाया खक् सहि खाया, गेम गमाया गुणा गाया । 
घिणीयांसी धाया विलंब न लाया, आराधां नां सुरि आया । 
“पी. ग्रं. 


(नर नाना कल विद मेक: 3८९. किक कनक दिल पे“ जम प्कणअकके कज“नम अप 


२ आवश्यक उचित या सामान्य समय से अझ्रधिक लगने वाला 
समय', देर, अति काल । 

उ०--घरिये भोग विलंब न करिये, मेरी मांव पियारी । जीमे 
म्हारो प्यारी गिरघर, साधां ने बेग बुला री । >+मीरां 


३ आलस्य, दीरघ॑सूत्रता । 
रू, भे.--बिलंब, बिलम, विलंभ, विलम । 


विलंब करने की क्रिया । 


२ लटकने की क्रिया । 
३ आश्रय लेने की क्रिया, आ्राश्चित होने की क्रिया । 
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करना । 
उ०--गढ थी मांउ सेना लगें जी, करयो हारा डोर | वार घणी 
बिलंबयो जी, जतन करेयो जोर । --प. च. चौो. 
२ झआलिंगन करना । | 
उ०--सांवण आयउ साहिबा, पगइ विलंबी गार ॥ ब्रच्छ विलंबी 
वेलड्यां,, नरां बिलंबी नार । +-ढो. मा. 
२ स्पर्श करना, छूना । 

उ०--१ पवन जु चाल्यौ छे । सु नदि नदि के विखे तिरतो आावे 
छे । रूख छे त्यां क॑ विखे बिलंबतो आवे छे । वेल्यां सों लपटातौ 
श्रावे छे | दक्षण हुंता जु उत्तर दिसा ने चाल्यौ छे। --वेलि दी. ल्‍ 


४८६९७ 


विलंब 





उ०--२ हरीया गअ्रसा हरि भया, तेसा भया न कोय । वार्क पाय 
विलंबिय, पारि उतारे सतोय । -“-अनुभववांणी 
३ पकड़ना, ग्रहण करना । 

उ०--१ गांडर पूछ बिलंब कर, कोइ पार लंघावे, रंक झुलंदा 
सार कर, कोइ मल कहाधे । वेतर भुत आराध कर,कोइ देव मनावें, 
डाकरा का मंत्र सीख कर, कोइ साध कहावे । --केसौदास गाडरण 
उ०--२ केईक पांनां फूलड़ां, केईक विलव्यां डाल । हरीया भुल 
बिलंबिया, फल पाया असराल । “अनुभववांणी 


क्रि. अ.---१ देर होना, विलम्ब होता । 
२ फंसना, बसना। 


उ०--माया कौ कादो विन्यो, अंब बिलंब्या आय । हरीया नर 
आ्राधा घसे, ज्यूं ज्यूं कबता जाय । “अनुभववांणी 
३ आश्रित होना, सहारा लेना । 

उ०--सजरा, गुण समुद्र तूं, तर तर थक्‍की तेण | अवगुण एक न 
सांभरइ, रहूं बिलंबी जेण । “-डढो. मा. 
४ मग्न होना, लीन होना ॥ 

५ रत्त होना, आसक्त होना । 

उ०--दादू खाटा मीठा खाइ कर, स्वाद चित्त दीया । इनमें जीव 
बविलंबिया, हरि नांम न लीया । ““दादूबांणी 
६ लगना, लिपटता | 

उ०--सांवश आय उ साहिवा, पगइ विछ बी गार | ब्रच्छ विलंबी 
बेलड़ यथां नरां विलंबी तार । --ढो. मां, 


७ उलभना, फ़सना । 
८ सहारा लेना, लटकना । 


६ रुकना, अवरुद्ध होना । 
१०--चिपकना । 


उ०-- १ सांवण आयउ साहिबा, पगइई विलंबी गार । ब्रच्छ 
विलंबी बेलड्य।, नरां बिलेंबी तार | “>-ढो. मा. 


उ०--२ पावस मास प्रगद्टियठ, पगइई बिलंबडइ गारि । घण की 
आही वीनती, पावस पंथ निवारि। “डढो. मा. 
११ हषित होना, खुश होना । 

१२ भ्रमित होना, भुलना । 

उ3उ०--हरीया मिरघ बिलंबियो, हरथा देख वत घास | जीवण का 
सांसा पड़चा, इण आजूण वास । “अनुभववांणी 
१३ मानसिक स्थिति का किसी ओर प्रवृत्त होना, लगना । 
उ०--सांई साँ सहज रमूं रे, और नहीं झ्रांत देव | तहां मन बिल॑ं- 
बिया, जहां झअलख भअ्रभेव रे । “--दादबांणी 





बिलंबिका ४ंघश्द विल्लकुछरों 
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१४ देखो (विलंबणी, विलृंबबी' (रू. भे.) 
बिलंबणहार, हार (हारी), विलंबशियौ--विं० । 
बिल बिश्नोडी, विलवियोडो, बिलंब्योड़ी--भू० का० कु० । 
बिलंबीजणो विलंबीजबों-कर्म, भाव वा० । 
बिलंबणौं, बिलंबबो, विलमणों, विलमंयौ--रू० भे० । 
विलंबिका-सं. पु.--एक प्रकार का अजीर्ण रोग । (भ्रमरत) 
बविलंबित-वि. [सं. विलम्बित] १ लटका हुआ, कूलता हुआ । 
२ जिसमें देर हुई हो । 
३ देर करने वाला । 
४ सुस्त या धीरे चलने वाला । 
बिलंबियोड़ौ-भु. का. कृ.--१ देर किया हुआ, विलम्ब किया हुप्रा« 
२ आलिंगन किया हुझ्ा-. ३ स्पर्श किया हुआ, छुप्ना हुआ्रा. 
४ पकड़ा हुआ, ग्रहण किया हुआ. ४ देर हुवा हुआ, विलम्व 
हुवा हुआ्आ. ६ श्राश्चित हुवा हुआ, सहारा लिया हुआ. ७ मग्न 
हुवा हुआ, लीन हुवा हुआ. ए लगा हुप्ना, लिपटा हुआ. € 
उलमा हुआ, फंता हुआ. १० सहारा लिया हुआ, लटका हुग्ना. 
११ रुका अवरुद्ध हुवा हुआ. १२ चिपका हुआ. १३ रक्त हुवा 
हुआ, भ्रासक्त हुवा हुआ. १४ हृर्षित हुवा हुआ, खुश हुवा हुआ. 
१५ भ्रमित हुवा हुआ. १६ मानसिक स्थिति का किसी श्रोर 
प्रवृत्त हुवा हुझ्ना, लगा हुश्रा । 
१७ देखो विलृंबियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. विलबियोड़ी ) 
विलंभ--देखो “'विलंब' (रू, भे.) 
उ०--वी रभांण विचारइ रे, मन वर संभारद रे, इस सोहाग 
उतारथौ मुझ माता तणी रे, जो परही दीज्ये रे, सहिजइ छूटीज्य 
रे, कीज्यें व विलंभ इण बाते घणी रे । प. च. चौ. 
बविछ, बिल --१ देखो बिल (रू. भे.) 
२ देखो वक्त (रू, भे.) 
बिलउ--देखो विलय (रू. भे.) 
उ०--किसं पहुतउ द्वापरि प्रलठ, ईह लगइ कइ श्रम्ह घरि बिलउ । 
अरजुन बोलइ रे अकुलीन, अरजुन भूमिसि मईं सूं हीन । 
-“सालिभद्र सूरि 
बिलकणो, विलकबौ--देखो “विलखणौ, विलखबो' (रू. भे.) 
उ०--ब्रहन डोले विलकती, कर कर छूटा केस । भसम लगाऊं अंग 
पर, ऊपर बरसे मेस । “--ख्री हरिरांमजी महाराज 
बविलकणहार, हारो (हारी), विलकणियों--वि० । 
विलकिशोड़ों, विलकियोड़ो, विलक्योड्रो--भू० का० कृ० । 
बिलकीजणो, विलकोजबो--भाव वा ० । 
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'क. डिनर न -ंनन्‍«->«ककन-+-तक्न्‍न 


विलकल --देखो वल्कल' (छू, भे.) 

विकछक॒छणो, विध्ठक्छबौ--देखो 'विक्॒कुछणौ, वित्लकुछत्री' (रू, भे.) 
उ०--अकरूर घर आया ग्रनंत, विछ मात पिति विक्कछ । कूबड़ी 

 हुंति कीधी क्रिपा, माहव भगतां सा मिक्क ।. 55ी. ग्रं, 

विक्ककणहार, हारो (हारी), विकछककछरिएयोँं--वि० । 
विल्ठकह्तित्रो ड़ो, शिवकल्ियोड़ो, विद्धकल्योड़ो--भू० का० ० । 
विलकलीजणो,विछकदीजबी--भाव वा० ॥ 

विह्ठकक्वियोड़ौ--देखो 'विकुक्िपोड़ो' (रू, भे.) 
(स्त्री. विव्ठकल्वियोड़ी ) 

बिल कियोड़ो --देखो 'विलखियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री: विलकियोड़ी ) 

बिलकुल--देखो “बिलकुल” (रू. भे.) 

विछकुछणौ, विव्धकुछबौ-क्रि. अ.--१ व्याकुल होना, विद्वल होना । 
उ०--हय हय सिरजण॒हार, ढोलो वीछोही विक्॒कुछे । --ढो- मा. 
२ प्रसन्न होना, हषित होना । 
उ०--१ विल्कुछे राजरमणी वदन, निरखें रूप नरचंद रो। जांणे 
विकास प्रांमे जछज, देखि प्रकास दुरडिद रो । “- रा. रू, 
उ०--२ धरापति श्राज लखधीर रज धणी, घणीं भुदह जास जस- 
वास रिधि घणी । क॒वीं निति देखि मत मांहि विछकुब्छ, भली 
विधि तेज रवि जेम भश्हर्क्क । -+ल. पि. 


उ०--३ खढ्ां रा सीस महाएंद्र में पेस कीजे। दुस्ट मर सरगा- 
पुर रो दुख टर्छ । इतरो सांभक्क, बिछकुछते वदन पुएंदर बोलियौ- 
जांण कर उजकछा, भ्रमोलक मोताहुछ स। वचन भड़े 


“- भा, वचनिका 
उ०--४ खतहृतद्यां खत चतवर्कां खापर, वीसह॒थ भर विछकुछी । 
मह वां चव रघुनाथ अमलां, मंठ सुसबद मंडछी । -+र. जः प्र. 


उ०--४५ मन मैं ती देखियां ने घणी विक्कक्रुछो । चौर्ड सोच की 
सूरत कीदी । जबे साथप्यां ने कह्मौ, भ्रबे हुं कांड कह । मने तो 
देखि लीवी । पवन बी वेरी हुवी । -“पर्नां 
३ आतुर होना, उतावला होना । 
उ०--१ भड़ कोस छला मद गे मरियौ, औ “गोगौ! लछुसर उत- 
रियो | स्त्रणे सत्र तेडोय संभरियो,कछ चालण 'घीर' चिहछकुक्ठियो । 
“गो. रू. 
उ०-२ वीरत्ति विश्ेवा बिल्ठकुछेय, मुख राग मूंछ अ.हां मित्ंय । 
चख लाल कीघ मुख कीघ चोछ, कतकर्द्व तेज विकसे कपोक । 
“-+गु. रू. बं- 
उ०--ह विछकुछ वधाईदार वधि, झाणुंद उछब श्रथाह सं । 


बविक्ककुलियोंडी इंच रह बिलक्षि 
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प्रागम्म खबर अभसाह' री, जाय कहै जेसाह सूँ।.. -+-सू. प्र. ,.. ललकारा हुप्रा. ७ उत्साहित हुवा हुआ, जोश में झाया हुआ्रा: 
४ प्रफुल्लित होना, फूलना । । ८ चंचलता के साथ हिला-इला हुग्ना । 
उ०- १ हणमंत द्रोण हिल्लोछवा, वीरा-तन किरि विछकुछे । । (स्त्री, विद्धकुल्ियोंड़ी) 
दतल्ठ-थंभ विढण दखणादि सूं, ऐम ऊँटियों भुज आंमलछ । ; बिलक्खणौ, विलक्खवाौ-- देखो विलखरशाों, विलखवोँ | रू, भे. ) 

--शु. रू. बं. .. 3०--१ कर मूठ घनखं छूट विसक्खं, लेखा पके सर नकखे। बच 

हा । ले हा | ह 

सर संधि । क्रिसन रकम आउथ छेदण कजि, वेलखि अणी मसूठि | उ०--२ स्वजन वेवाहिय घुरई भूरइं निगहिय नेह, लेई अचेत ऊपा 
द्विठि बधि । -वेलि. . डिय माडिय आँणीय गेहि । भूतलि भंभरभोलिय डोलिय जिम न 


चइंत, विलवइ कुमरि विलक्खिय देखिय ते ब्रत्तांत । 


ए देदिप्यमान होना, चमकता । 
--जयसेखर सूरि 


उ०--१ वीरति मुख सूरति बिलकुछियं, कमधज तेज कमक् । 


कक्मछये । किसन वरण मामिल कंठलिय, सुरज किरण जांण ! विलक्खणहार, हारो (हारी), विलक्खणियों--वि० । 
फलहव्ठियं । --गु. रू, ब॑. ज्लिक्खिश्रो डी, विलक्खियोड़ों, विलक्ख्योड्रौ--भू० का० $० । 


बिलक्खीजणौ, विलक्खीजबो--भाव वा ० । 


उ०--२ स्रवण वयण संभक्र, नयण विल्लकुछे निरंमछ, जोत वदन 


्, ध न दं हक -- देख + बल रि ॥॥ श्ह हक 
मत्हढ , लाज भुजि भव्ठे स उज्जत । सूर विरत सल्लक्, ज्वाक् बिलक्खियोड़ो--देखों 'विलखियोड़ी (रू. मे.) 


भवह्रँ फुणंंधर, कनां प्रढ्व क्रति करण, किरण परजर् दिखुंकर । (स्त्री. विलकिखवियोड़ी ) 
--रा. रू. . विलकखों--देखो 'विलखो (रू, भे.) 
६ चुनौती देता, ललकारना। उ०--सालूरा पांणी विना, रहुइ विलक्खा जेम ! ढाढी साहिब सूं 
कहइ, मौ मन तो विश एम । +-डढो. मा, 


कि अब भी अर तक 


७ उत्साहित होना, जोश में आता । 


# + गे डे भरे का विश ८ कक ऋ३क 5 गिल 
उ०--१ सुज आप सपंड वसंभ लीयं, बप वाधय जोस बिव्ठकुलियं । विलक्ष-वि, [सं.] १ विशेष चिन्हों या लक्षणों रहित, लक्षणहीन । 


कंघ थापक्क रखत दूर कियी, दाखे मुख ब्रदछ् गांम दियो । 
गो रह, 


२ जिसका कोई लक्ष्य न हो, लक्ष्य रहित । 
३ विकल, व्याकुल । 

४ अद्भुत, अनोखा, अनूठा, असाधारण । 
५ लजा से युक्त, लजित । 

६ ग्राइचययुक्त, चकित, विस्मित । 


उ०--२ जोगावत 'पेमौ' तिण जांमछ, दिल विल्कुछ मिर््क जद 
कंदछ । वछराजोत' 'प्रखो' वरदाई, पायां कछह जांरिग रिध पाई । 
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-+रा. रू. 

उ०--३ जोधपुरो जुध जीपवा, गढ लेवा गजसाह । विरती कोडी रू. भे.--विलक्षि | 
बिछकुलछे, रीसाणों रिमराह । -गु. रू. बं. | विलक्षण-वि. [सं.] १ चिन्हों या लक्षणों से रहित, लक्षणहीन । 
८ चचलता के साथ हिलना-डोलना । २ अद्भुत, अनोखा, विचित्र । क्‍ 
€ निकलना । उ०--बीर पणाौ पती रो दिखाण सारू कहै छे-थें जिकां रा वधावा 
उ०--मारवशी मुख-सस्ति तराड, कसतूरी महकाइ । पावस पन्नग गावो छो तिकां रा सुभाव : सु म्हारा पती रो अभाव विलक्षण छे- 

पि किसौ कि दमग& (जुद्ध) विनां दुचितो रहै अने जुद्ध मैं क्रंगछ बंग- 
पीवणउ, विठछकुछ्ठियठ तिशि ठाइ । +-डढो, मा. 


तर रा जंत कड़ियां ही नही जड़े इसा वीरपणा रा सुभाव है । 

विल्कुछरणहार, हारो (होरी), विद्ठकुछणियौ--वि० । ली लो पक 
विह्वकुछिय्रोड़ी, विछकुछियोड़ो, विदकुछ्योड़ौ--भु० का० क्र ० । 
विव्ठकुठीजणो, विछकुछठीजबों --भाव वा० । 
बिब्कुछणो, बिल्कुब्यौ, विल्कुछणों, विल्कुछबोौ--रू० भे०। 

विल्कुछियोड़ौ-धभु. का छ.--१ व्याकुल हुवा हुआ, विद्धुल हुवा हुआ्ना. 
२ प्रसन्न हुवा हुआ, हरषित हुवा हुआ. है आतुर हुवा हुआ, 
उतावला हुवा हुआ. ४ प्रफुल्लित हुवा हुआ, फूला हुआ. 
५ देदिप्यमान हुवा हुआ्ना, चमका हुम्ना.. ६ चुनौती दिया हुआ्ला, | विलक्षि--देखों विलक्ष' (रू. भे.) 


३ अशुभ लक्षणों वाला । 
४ विशज्येष लक्षणों त्राला । 
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रू. भे.--विलच्छेश, बिलच्छुत, बिलख, बिलखण, बिलखणशो, 
विलच्छुण, विलच्छन । 
विलक्षणतां-सं. स्त्री.,-- विलक्षण होने की अ्रवस्था या भाव । 


च्ल्खि इंध३० चिलखो 
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उ०--गोरी गलि वलगी रही, बेलि चढी जिम त्रक्षि । विनय करी- विलखायोड़ौ--भु ०  का० कु० । 

नई विलपती, विधि विधि थई विलक्षि । “मां. का. प्र. विलखाईजणों, विलखाईजबौ--भाव वा० । 
बिलख, विलखशा-वि.--खिन्न, उदास, विकल, व्याकुल । विलखायोड़ौ--देखो (विलखियोड़ो (रू. भे.) 

उ०--तमांमी सरवेसा विलख लयसेखाक्षर नमो, नमो सरवग्यात्मा (स्त्री, विलखायोड़ी ) 


परम परमात्मा वर नमौ । नमौ ख्॒स्‍्टा त्वस्टा अगम ऊतक़्स्टा भ्रह | चिलखावणौ, विलखावबो -- देखो 'विलखणौ, विलखबौ” (रू. भे.) 


के घ *--- का, हे च रे स् न 
नमो, नमी खस्‍्टी जेस्टी मुद्दित परमेस्टी मह नमी । उ०--महा मांडियौ जाग उज्जैश खागां मधे, रुदत विलखाबती 


रू, भे.-7_विलख, बिलखण । रही रोती । हेछवी “भ्रमर” री हीय करती हरख, “जसा” अपछर 
बविलखणौ-वि- | स्त्री. विलखणी ] १ व्याकुल, बेचेन । रही वाट जोती । --नरहरदास बारहठ 
२ रोने वाला । बविलखावणहार, हारो (हारी), विलखावणियौ--वि० । 
३ व्यथित, दुःखी । विलखाबिश्रोड़ो, विलखावियोड़ो, विलखाव्योड्रो-- भू० का० क्ृ०। 
४ मुरभाने वाला । विलखाबीजणों, विलखावीजबोौ--भाव वा० । 
५ भयभीत, घबराया हुआ । विलखाबियोड़ो--देखो 'विलखियोड़ो (रू. भे.) 
रू. भे,--बिलखणो । (स्त्री. विलखावियोड़ी ) 
बिलखणो, विलखबौ-क़ि. श्र.--१ व्याकुल होना, बेचेन होना । बविलखियोड़ो-भु. का. कू---१ व्याकुल हुवा हुझ्ना, वेचेन हुवा हुमा. 
उ०--साक्त ड़ो साछ डौ गोरी कांई विलखे, मेह बिना घरती तरसे, २ व्यथित हुवा हुआ, दुःखी हुवा हुआ. हे अ्रभाव की स्थिति में 
मेहड़ौ हुव॒णा दे । “लो. गी. प्रत्याशा से ताका हुम्ना. ४ मुरफाया हुम्ना, कुम्हलाया हुआ. 
२ व्यथित होना, दुःखी होना । ; ५ विलाप किया हुआ, रोया हुआ. ६ भयभीत हुवा हुझ्ना, घब- 


राया हुआ | 


उ०--थारा जीव अर म्हारा जीव रौ मन मितछ्यो; पछे घरवास 
(स्त्री. विलखियोड़ी) 


में कांई खांमी । मांवे तौ थारी मरजी, नींतर म्हैं थने जावण तो 


नीं दूं। म्हारे हिवड़ा री नागण थार बिना तड़फ॑ बिलखे । विलखूं--देखो 'विलखो' (रू. भे.) 

“:ऊुलवाड़ी उ०--कोलाहल सांभल्यउ भ्रपार, कटक मांहि बुठउ अंगार । कटक 
३ भ्रभाव की स्थिति में प्रत्याशा से ताकना । मांहि सह दखीऊ हुऊ, घोड़ूं मांशस बिलखूं थयूं ॥ --कां. दे. प्र. 
४ सुरमाना, कुम्हलाना । बविलखोड़ौ--देखो 'विलखो' (अ्रल्पा., रू. भे.) 


उ०-मेरे सांम सुहाग का, छांना न रहै नूर । बिलखे वदन दुह्- | बिलखों विलहयौ-वि. (स्त्री. विलखी) १ उदास, खिन्नचित, व्याकुल । 


गिती, हरीया ऊगे सूर । “अनुभववांणी उ०--१ वहिलठ आए वह्लहा, नागर चतुर सुजांण । तु विण 


५ बविलाप करना, रोना । घण विलखो फिरइ, गुण बित लाल कर्मांण । ““डढी. मा» 
६ भयभीत होना, घबराना । उ०--२ निरखे अवार्सां भर निजर, नह देखे दप्तरथ द्रप निजर । 
उ०--विलखीज रिरतूर वाजियां, म्रदंग वाजियां हरख मचे। निज देखें नह बंधव निजर, नर दीठा बिलख्या सह निजर । 
घारा तीरथ चढे, घृजणी, प्यारा तीरथ करण पचे । कक 
--कविराजा बांकीदास उ०--३ आव हमारे आंगरो, “ग्रह” त्रिभुवबन राइ । तुम्ह विन मैं 
विलखणह।र, हारो (हारी), विललणियौं--वि० । विलखी 'फिरों' अब रह्यो न जाइ। “ हैं. पु. वां. 
विलखिशोड़ो, विलखियोड़ो, विलस्योड़ो--भु ० का० कृ० । उ०--४ मन जांणें कीकर ई व्हैग्यौ । मूंडो उत्तरग्यों श्र कंठ 
विलखोजणो, विलखीजबौ--भाव वा० । जांण चेंठग्यों। घर॑ आायां ठांम उतरावतां जेठांणी पुछचौ-- 
बिलखणो, बिलखबो, बिलखाणों, बिलखाबों, विलखाणों, विल- बिनणी श्राज बिलखा कियां ? --अमरचुनड़ी 


खाबो, विलखावणो, विलखावबौ--रू० भे० । 
बविलखाणो, विलखरबो--देखो 'विलखणौ, विलखबो' (रू. भे.) 
विलखाणहार, हारो (हारी), विललारियो--वि० । 


२ दुःखी, व्यथित । 


उ०--१ प्रभू सो कांय उपाबियौं, किम ग्रेह करांश । भ्रत ही चित 
आतुर हुवी, बिलखो त्रह्मांण । “-गजउद्धार 


बिलग ४८२१ ु बिलगाणों 
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किन नमक ज लत ७ 


उ०--२ मां रे मूंडा सूं बाप रे चेता री बात सुरणने राजी व्है उ०--हरीया अंसा को मिक्ठ, सह॒जां रहै समाय । बाहरि वाजा 


"९२३०० क डफ-+ कक १०७४. कमी 


जातो अर वांरे सीत री बात सुणने प्रणतौ बिलखौ व्है जातो। .. वचन बोह, चित न बिलगे जाय । “--अनुभववांणी 
इशा सू झागे उण री समझ नीं ही । --फुलवाड़ी ' ३ छूना, स्पर्श होना । 


४ किसी सरुत्री के साथ अनेतिक सम्बन्ध जुड़ता । 
४ चिपकतना, लगना, जुड़ता । 


| मुर्काया हुआ, कुम्हलाया हुझा । 
उ०--( प्यारी चितियां पीव दिस, वदन बिलखों देख । अब केसे 


ग्ंतर परचौ, कौन हमारो लेख । --गजउद्धार उ०--१ फल तर ते तूटां पछे वर्ध न बिलगें जाय । गुर वेमुख 
उ०--२ काछ्ठी तौ कोयल भई, काछा जिसका रंग | हरीया हरि नही नीपज, भाव गोविंद गाय । --अनुभववांणी 
विन विरहनी, वदन विलखे श्रंग । --अनभववांणी उ०-३ तन ऊतरिया नां चड़े, करिहो कोड़ि विचार । ज्यं तरवर 
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फद्ठ ऊतरचो, फेर न बिलगे डार । --अनुभववांणी 


४ घबराया हुआ, भयभीत ! 
६ लगना, होना । 


५ वीरांन, रिक्त, शून्य । 
उ०--वाहर किस सूं भगड़िये, घर मौड़ बिलगा | 
-कैसोदास गाडण 


उ०--श्रमरारण में घोर अ्रंघार हां रे म्हांरा सोढा रांणा, अमरांण 
में हो घोर अंबार हो जी हो । विलखा ने लागे र॑ मेहल माछिया 


हो, म्हारा रतन रांणा एकर तौ ग्रमरांणख पाछो आव । --लो. गी. ७ आवेष्टित होना, लिपटना | 
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६ कान्ति हीन, तेज रहित, चमक रहित | ' उ०-ढोलछठ मारू एकठा, करइ कतृहद्ध केकछ्ि । जांगं चंदन-रू ख- 
उ०-१ भूखा मांस अरहारी भाखे, बिलखे रग ऊचारे वांणी । वांकौ डइ, विव्ठगी नागर वेलि । -“छो. मा. 
चालण फोज वहंडण, आशौख वडंग गयो अमरांणी” । ८ कार्यारंभ होना । 

--सुखजी खिडियो 


६ पकड़ना, ग्रहण करना । 
उ०--२ कुदरत ई साव अलूंणी के बाड़ी लागती । चांद पीढिया 


रे रोगी ज्यूं विलखों लागतो। ऊगता भ्रर आथमता सूरज रो गुलाल 
उरणने काछस सू' ई सवायौ माड़ो लागतो । --फुलवाड़ी 


१० किसी अनिष्ट या कष्टदायक बात का किसी से सम्बन्ध होना 
या उप्तके सम्पर्क में आना, लगना । 

११ झालिगन होना, लिपटना । 

उ०--१ वेस्या वेस विलुण-समी, बोलि' सोस-मकारि | नेह विना 
बिलगइ गलइ, म्रख, ! भव म म हारि। --मा. कां. प्र. 
उ०--२ पडखतउ हुप्ति मं नईं स्वांमी, मेल्हिसी कवणा स्त्री नई 
नांमी । कंत कंठि बिलगी तनु बालउं, आपणा कुल कह अज्ञुया- 
लउ । “-“सालिसूरि 
विलगणहार, हारो (हारी), विलगणियाौँ --वि० । 

बिलगिश्रोड़ो, बिलगियोड़ो, विलग्योड़ो--सू ० का० क्ृ०। 
बिलगीजरगों, घिलगीजबौ--भाव वा० । 

बिलगरो, बिलगबो बिलग्गणों, बिलग्गबों, बिल्लगणों, बिल्लगबौ, 
बिलगाणो, विलगाबो, विलगावणों, विलगावबों, विलगाणो, विल- 
शाबो, विल्लगणों, विल्‍लगबौ--रू० भे० । 


७ निरादय, उदास । क्‍ 
उ०--१ ऊमर मन विलखढ हुयउ, चारण वचन सुणोह ॥ उणि 
हिज पंथ पाछठ बल्य उ, साल्ह निचंत करेह । --डढो. मा, 
उ०--२ लोग पूजारीजी ने सागेड़ो जीमायौ | थड़ा देव घर सू 
बारे काढियौ । वो घणौ ई कूकियाँ पण कीं सुणवाई व्ही नों। 
बिलखो होय टुछक-टुलछ॒क बगेची तांई नीठ पुगो । --फुलवाड़ी 
उ०--३ भाई सा तो रोज कंवे क॑ अरब उसने सफाखांता सू' छुट्टी 
मिक जाएला श्रर थारे मांमोसा उराने लेयने आरवेला । वौ भ्ठी- 
उठी देखने विलखौ पड़ग्यों अर म्हनें जबाव देवणौ भारी पड़ग्यौ । 

-अमरचू नड़ी 
रू, भे.--"-बिलकौ, बिलक्खो, बिलखो, बिलख्यों, विलक्खो,बिलखू । 
ग्रल्पा,,---विलखोड़ो । 
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बिलगाणो, विलगाबो-कि, स.--१ लगाता, लिपटाना | 


बात बिनन-+> ॥ 
विलग-वि.-- अलग, पृथक । २ अलग करना, पृथक करता, जुदा करना । हु 


पक ३ छूना, संपशें करना । 

बिलगणौ, विलगबो-क़ि. अ्र.--६ लगना, लिपटना । ४ किसी अन्य स्त्री के साथ भनेतिक सम्बन्ध जुड़ाना । 
उ०--मन विसहर तन बंबही, ऊठि बिलगे पाय | जनहरिया तिह ५ चिपकाना, लगाना, जोड़ना । 
लोक में, जांह जांउं तांह खाय । “-अनुभववांणी ६ लगाना, करना । द * 


२ प्लग होता, पृथक होना, जुदा होता । ७ प्रावेष्टित कराना, पेरना, लिपटाता ॥ 


बिलगायोड़ो 


४८२२ 


विलधरणों 
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८ कार्यारंभ कराता । 
€ पकड़ाना, ग्रहण कराना । 
उ०--आ्रांगशिय न करावी थिरी, कन्हैया । आंग्ुब्ठियां बिलगाय 
रे ॥ हाऊ बेठी छे तिहां, कन्हैया, श्रलगी तूं मति जाय रे । 
“जयवांणी 
१० देखो 'विलगणौ, विलगबौ” (रू. भे.) 
बविलगाणहार, हारो, (हारी), विलगाणियों--वि० । 
विल्गायोड़ो --भु० का० कृ० । 
बिलगाईज़णौ, विलगाईजबोौ--कम वा., भाव वा० । । 
बिलगाणों, बिलगाबो, विलगावणों, विलगावबौं--रू० भे० | 
विलगायोड़ौ-भु. का. क.-- १ लगाया हुआ, लिपटाया हुआ. २ अ्रलग 
किया हुआ; पृथक किया हुश्ना, जुदा किया हुआ. ३ छुया हुम्रा, 
स्पर्श किया हुआ. ४ किसी भ्रन्य स्त्री के साथ अनेतिक सम्बन्ध 
जुड़ाया हुआ. ५ चिपकाया हुआ, लगाया हुआ, जोड़ा हुआ. 
६ लगाया हुआ, किया हुआ. ७ आवेष्टित किया हुआ, घेरा 
हुआ, लिपटाया हुआ. ८ कार्यारम्भ किया हुआ. ६€ पकड़ाया 
हुग्नए, ग्रहण किया हुआ. 
१० देखो विलगियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. विलगरायोड़ी ) 
बिलगाव-सं, पु.--१ लगाव, लिपटाव । 
२ अलगाव, पृथकता | 
३ किसी श्रन्य स्त्री के साथ जुड़ा हुआ, श्रवेतिक सम्बन्ध । 
४ घेराव । 
५ कार्यारम्भ । 
६ पकड़ाव पकड़ | 
विलगावणों, विलगाबबो--१ देखो 'विलगणौ, विलगबोौ' (रू, भे.) 
२ देखो 'विलगाणौ, विलगाबौ” (रू. भे.) 
बविलगावणहार, हारो (हारी), विलगावस्ियौ--वि० । 
विलगाविश्नोड़ो, विलगावियोड़ो, विलगाव्योड़ो--भू ० का० क्ृ० । 
बिलगावोीजणो, विलगाबीजबो--भाव वा. कर्म वा० । 
बिलगावियोड़्रो--१ देखो 'विलगियोड़ौ' (रू. भे.) 
२ देखो 'विलगायोड़ो” (रू, भे.) 
विलगियोड़ो-भू. का. कृ.--१ लगा हुआ, लिपटा हुआ. २ अलग 
हुवा हुआ, पृथक हुवा हुआ, जुदा हुवा हुप्ना. ३ छूया हुआ, 
स्पशे हुवा हुआ. -४ किसी स्त्री के साथ अनैतिक सम्बन्ध जुड़ा 
हुआ. ४ चिपका हुआ. लगा हुआ, जुड़ा हुआ. ६ लगा हुआ. 
हुवा हुआ ७ आवेष्टित हुवा हुआ, लिपटा हुआ. छ .कार्यारम्भ 
हुवा हुआ. &€ पकड़ा हुआ, ग्रहण किया हुश्ला. १० किसी | 


अनिष्ट या कष्ट दायक बात का किसी से सम्बन्ध हुवा हुश्ना, या 
उसके सम्पर्क में आया हुआ, लगा हुश्रा. 
(स्त्री. विलगियोड़ी ) 

विलग्गणो, विलग्गबौ -- देखो 'विलगणौ, विलगबो' (रू. भे.) 
उ०--१ जड पंयाक्त पे जुअ्लल, सीस ब्रहमंड विलग्गे । कब्ध-वाउ 
डंडुछ, डिगे नह डोले जुग्गे । -“गु. रू. बं. 
उ०--२ गजपती” दिस मेल्हियो, श्रसपती फुरमांश । खुरम 
बिलग्गो राह हुई, तो छूट खुरसांण। “-शु. रू. ब॑. 
उ०-३ “दृद' मेड़तियों राव, श्राय' गुर पाय बिलग्गो। रावकछ जेसल- 
मेर, परचतां सांसो भग्गों । --वी ल्हो जी 
उ०--४ इक कर वयस विलग्गिये, इक कर लग्गिय लाज । घय 
कह जोगनिपुर चलहु, लाज कहे भिड़राज । 

--महाराजा मानसिहजी 
उ०--५ हर हर करतो हरख कर, आकछस म कर श्रर्याण ॥ जिण 
पांशी सू पिंड रच, पवन बिलग्गो प्रांणा । “हैं: र. 
उ०--६ सुणि सूंदरि, सच्चठउ चवां, भांजइ मन ची भ्रति | मो 
मारू भिछ्वित तणी, खरी विलग्गी खंति । +-डढो. मा. 
उ०--७ कंठ विलग्गी मारवी, करि कंचुवा दूर । चकवी मनि 
आंणंद हुवठ, किरण पसारया सूर । -“ढो. मा. 
विलग्गणहार, हारो (हारी), विलग्गरिएयों --वि० । 
विलग्गिश्रोड़ो, विलग्गियोडो, विलग््योड़ो -भू० का० क्ृ० । 
विलग्गीजणो, विलग्गीजक्षौ--भाव व[० 

बिलच्छरण, बिलच्छुन--देखो “विलक्षण' (छ. भे.) 
विलछणो, बिलछबो --देखो “विलसणौ, विलसबी' (रू, भे.) 
उ०--वार न लायो विलछतां,म्लेछां मन रत्ता | ईस्वर रूप अलाव- 
दीन, जिण शझालम जित्ता । --लूणाकरणा कवियौ 
विलछणहार, हारो (हारी), विलछरियों--वि० । 
विलछिश्रोड़ो, विलछिश्रोयोड़ो, विलछघोड़ौ--भू० का० क्ृ० । 
विलछीजरो, विलछीजबोौ - भाव वा० । 
विलछियोड़ो --देखो “विलसियोड़ौ' (रू. भे ) 
(स्त्री. विलछियोड़ी ) 
बिलणो, विलबौ-क़ि, स.--अवेष्टित करना, घेरना । 
उ०--दल सभवे सुरतांण, श्राय चित्रकोट विलिज्जइ, भेज 3 वेगि 
विसेट, बात मिलणे की कीजइ । -+प. च. चौ, 
विलधणो, विलधबो--देखो 'विलृंघणो, विलंघबौ' (रू. भे.) 


उ०--मन मंध्या सोई इंद्रियां, सो स्वाद बिलधा । 
“--कैसौदास गाडण 
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विलधणहार, हारो (हारी), विलधरियौं--वि० | । विलपावीजणों, विलपावीजबौ--कर्म वा० । 


विलधिओड़ीो, विलधियोड़ो, विलध्योड़ो--भु० का० कु० । | बिलपावियोड्रौ-देखो 'विलपायोड़ो' (रू, भे.) 
विलधीजणो, बिलधीजबौ--भाव वा० । ह 


(स्त्री. विलपावियोड़ी) 


६ |: तह दी लत हर 
वलधियोड़ो-देखो “विलृधियोड़ी' (रू. भे.ै | बिलपियोड्री-भू. का. कृ.--१ उदास हुआ हुझ्ना, खिन्नचित हुवा हुआ. 


(स्त्री, विलधियोड़ी ) । २ व्याकुल हुवा हुआ, दुःखी हुवा हुआ, व्यधित हुवा हुआ. ३ 
बिलपरपौ, विलपबौ-क्रि. अर.--१ उदास होना, खिन्नचित्त होना, बेचेन विलाप किया हुआ्भना,, रोया हुझ्ना । 


होना । 
२ व्याकुल होना, दःखी होना, व्यधित होना । 


(स्त्री. विलपियोड़ी ) 
विलब्ब-वि. [सं.] £ पाया हुआ, प्राप्त किया हुआ्ना । 
उ०--१ दातण मितल्ववौं दुलम, सबन वन बने जिते सह | विलपत 
जछ विन बाछ, भर सर नक्तक उभाकछत वह । 


कि ट 
““जवदान वास्हड 


्द्क 


२ अलग किया हुआ्ना, पृथक किया हुआ । 


विलव्धणो, विलब्धबौ-क़रि. स. [सं, विलब्धनम] १ प्राप्त करना, पाना 


हि २ अलग करना, पृथक करता । 
उ०--२ धगर मांहि नर तारि नई, अतिधण अंगि उचाट । बिल- 


ह | विलब्धणहार, हारों (हारी), घिलब्धरियों--व्रि० , 
यह बंमरणा वांसीया, वली विसेखि भाट । +मा कां- प्र. ! हक 


बिलब्धिह्रोड़ी, विलब्धियोड़ो, विलब्ध्योड़ो--भू ० का० कृ० । 
विलब्धी जरगौ, विलब्धीजबौ--करमम वा० । 
बिलभणों, तिलभवबौ --रू० भे० । 


३ बविलाप करना, रोना ! 


8. घी हक 


उ०--(१ विनिता विधिविधि बिलपती, टोल टोले जाय | श्रागलि 


थाता झकतनददू्‌. बीजी वढवा धाय ' “मा. दा. प्र. । बिलब्धियोड़ौ-भू. का. कु.--९ प्राप्त किया हुआ, पाया हुआ | >> 


उ०--२ आ्राव, अमोडा-माहि धठ, ईस तराइ जिम गंग | हैँ बिल- | 


ह हु | २ अलग किया हुआ, पृथक किया हुआ्ना । 
पंती विरहिणी, स्वांसि ! म छंडिसि सग | >+मा. काँ. प्र. ' 


विजन हक के के ' (स्त्री. विलब्धियोड़ी ) मु 
उ०--३ इम बिलपती देखि ने, आव सेठ निलज । सुबचत कहे । ने 

5 अं न्‍ | बिलभणौं, विलभवौ--देखो 'विलव्धणौ, विलब्धबो! (रू. भे ) 
संतोखन, एहुवी कर प्ररज । ->वि. कु. 


पै), विलमणियौ--वि० * 
विलपणहार, हारो (हारी), विलपशियौ--विं० । विलनंणहा | हारी हा त ॥ जज ग विगत 


| 
। बिर्ला मु हि 

बिलपिश्लोड़ो, विलपियोड़ौ, दिलप्योड़ौ-- भु० का० क्ृ० | बलभिओड़ी, विलशियोड़ौ, विलभ्योड़ो--भु० का० कृ० । 
| 


बिलपीजरगाो, विलपीजबो -- भाव वा० | बिलभीजरगों, विलभीजवौ--कर्म वा० $ 


विलपाणौ, विलपाबौ-क्रि स.--१ व्याकुल करना, दुःखी करना, व्य- | विलभियोड्रौ--देखो 'विलव्वियोड़ो (रू. भे.) 


न" 


थित करता । |. (स्त्री. विलभियोड़ी) 
२ विलाप करने के लिए प्रवृत्त करना, रुलाता । । विलम-सं पु.--१ मतबहलाव की क्रियाएं । 


विलपाणहार, हारो (हारी), विलपाणियो--वि० । २ देखो विलंब (रू. भे.) 
उ०--१ राई वेगई चढि भावों, विलम न करो बार। सोल सइ- 


यर रूकमणी सारीखी लेज्यों साथ । --रुकमरी मंगव्ठ 


विलपायोडो--भू ० का० कृ० । 
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विलपाईजणौ, विलपाईजबो - कर्म वा० । 
उ०--२ विलस बिना विलुंबी मेरी, नहीं अधर नहिं धरता । 
ग्राद रु अंत मध्य नहीं मेरे, नहिं उरे पर मेरी सुरता । 

--स्री हरिरांमजी महाराज 


विलपावशों विलपावबों -रू० भे०। 


विलयायोडौ-भू. का. कृ,--१ व्याकुल किया हुआ्ना, दु:ःखी किया हुआ, 


व्यथित किया हुआ २ विलाप करने हेतु प्रवृत्त किया हुआ, ह 
लव है 
रुलाया हुआ । ३ देखो वललभ' (रू. भे.) 


(स्त्री. विलपायोड़ी ) उ०--भंवरा घेर र भुवन में, राख्यों विना रहूं न । वाडी म्हांरी 
विलपावराौ, विलपावबों --देखो 'बिलपाणो, विलपाबो' (रू. भें.) । रो बिलम, खूंती कर गयो खून । “-अग्यात 
४ देखो 'विलोम (रू. भे ) 


उ०-महण वन दहण केसर गहरण मंडियौ, तेश खग वहण 


विलपावणहार, हारो (हारी), विलपांवणियों--वि० । 
बिलपाविश्रोड़ो, विलपावियोडों, विलपाव्योड्रों--भु० का० कृ० । 


क्िलमरगों- ४८२४ बिलमावणां. 
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घण सघण तरशियाों । महा तम विलमां उड़ावश मारुवों, वडखत्री 
तरण चे रूप वरणियी । --किसो रदांन बारहठ 


विलमरणाौ-वि.-- १ प्रेम!शक्त । 


उ०--सुरा बात्य, इक रंण पोढती कंठ लगांणो, .जागी जजकां, 
नेण विलखतां नीर भरांणी » पूछतां, मुछकाय कह्मा थें बोल 
सयांणी, 'छक्िया ! पेख्यो तुकभ विलमणो नार विरांणी । - मेघ 
२ भोग-विलास में रक्त । 

३ कार्य में लम कर भूलने वाला । 

४ मग्न, लीन । 

५ कार्य में लीन । 


विलमरपों, विलसबो-क्ि. अभ्र.--१ प्रेमाशक्त होना । 


२ भोगविलास में रत्त होना . 

३ कार्य में लीन होना । 

४ काये में लग कर भूलना / ' '' 

५ मग्त होना, लीन होना ।' 

६ ठहरना, रुकना । 

७ देखो 'विलंबणौ, विलू बबो (रू. भे.) 

उ०-म्हांरा चगा मारु चाल छे विदेस, जिण रुत केसू फूले 
आली.॥ कह्ठियां सं भवर विलम रया छें, सूबर्टा आंबा डाढ्ठी 
प्राली। ' --रसीले राज रा गीत 


८ देखो 'विलंबणाौ, विलंबबो' (रू, भे.) 

विलमणहार, हारो (हारी), विलमरिणयों -- वि० ! 
विलमिश्रोड़ो, विलमियोड़ो, विलस्पोड्रो--भु० का० कृ० । 
बिलमीजरगौ, विलमीजबो --भाव्र वा० । 


बिरमणों, बिरसमबौ, बिलमणों, बिलसबो, विरमरशों; विरमबो,विले- 
म्सणो, 'विलस्सबों --रू* भे० । 


विलमाणो, विलमाबो-क़ि. स.--१ बातें करने हेतु प्रवत्त करना, बातों 


में लगाना, बहुलाना । ै 

उ०--भद्दू' आखे मारको, अंत वेढ अघाया, पुड़ घर 'घुज पड़ाईये, 
दलजी' चढ आया । वातां सू विलमायने, ज्यां ने जजमाया, 'सीहै' 
कहिया भेद सो, नाही मन भाया । वी. मा. 
२ मोहित करना, लुभाना, मोहना । 

उ०--१ मंद भागणि मौ सारसी, राज छेले लोराय । कोइक पुर 
की कांमणी, रखे ली विलमाय । -+पनां 
3०--२ पलकां रें ऊपर पग धर झ्राजाो, तो हिवड़ा रे आसणा आप 
विराजी । कहो जी ! प्रभुजो ! थांने किण विलमाया, तौ दासी रर 
महलां विलंब सूं श्राया । “गी. रा, 


उ०--ह३े वागां में घूमण गयो म्हारो रावतियों सरदार, वागां 


मांयली कोयल म्हारौ लियो छे भंवर विलमाय, दासी, करण विल- 
मायौ ग्रे, रावत नहीं ञ्रायौ ग्रव् तक बारण । --लो. गी. 
३ घंये देना, धीरज बंधवाना । 

४ फुसलाना, बहुकाना । 

उ०--मालवणी ढोलाजी ने घण्ा ही विलमाया पिण ढोलोजी 
रहै नहीं । ताहरा मालवणी कहै । -ढो. मा. 
५ देरी लगाता, त्रिलम्ब करना । 

६ रोकना, ठहराना । 

उ०--१ तद ओछग्रुवा बोलिप्रा- भुजनगर- रो राजा रावदक्व 
जालम, बडी पातसाह, तिण रांशी रा चाकर छा घरां तो काई 
कमांणा न छे, पण दातारां ने देखणा ने मुलकगिरी करता फिरां 
छां । सो बरस श्रेक हुवी, महाराज विलमाय राखिया । 

--पलक दरियाव री वात 
उ०- तद खींबो ऊठ घोड़े सवार हुंबी। सूरेजी न॑ कहियो - थे. 
काढो, साथ माफक छे, हूं इहां नूं विलमायस्यं । तद सूरेजी कही- 
हमें काढियां किसी गत छे । --सूरे खींबे कांघक्ौत री बात 
उ०--३ ओठक नू वित सांपियों सो भगायो और कही जे हूं 
बाहर नू विलमाऊ छू । | 

--सुन्दरदास भाटी बीकंपुरी री वारता 
विलमाणहार, हारो (हारी), विलम/।शियौ--वि० । 
बिलमायोड़ी - भु० का० क्ृ० । 
विलमाईजणो, विलमाईजबौ---कर्म वा०.। 
बिरसाणों, बिरमाबो, बिरसावणों; बिरमावबो, बिलसाणों, 
बिलसाबो, बिलमावणों बिलमावबो, बिरमाणौं, विर्माबौ, विर- 
समावरणौं; विरमभावबो, विलमावणों, विलमावयाौ, विलम्माणौं, विल- 
म्माबो, विलम्मावणों, विलस्मावबों--रू० भे० । 


विलमायोड़ो-भू. का. क.--१ बातें करने हेतु प्रवृत्त किया हुआ, बातों 


में लगाया हुआ्ना. २ मोहित किया हुमा, लुभाया हुप्रा, मोहा 
हुआ. ३ घेये दिया हुआ्ना, धीरज बंघाया हुआ, ४ फुसलाया, हुआा 
बहकाया हुग्रा. ५ देरी लगाया हुप्रा, विलम्ब्र किया हुआ. ६ 
रोका हुँग्रा, ठहराया हुआ. 


(स्त्री, विलमायोड़ी ) 


बिलमावणो, विलसावबो -- देखो 'बिलमाणौ, विलमाबौ' (रू, भे.) 


उ०--१ पांणी पी-पी जापो काछ्यो, हिये दूध री सूखी घार । 

टाबर रोयौ भूखां मरतो, मन विलमावण लागी नार । 
“-चेतमांनखो 

उ०--२ “मेह-मांमो म्हांने कांई देसी, दादी /” 

प्लाडू ।” द 


विनमादियोंडों 
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०४० पं हक 

ेए छ्‌ ८: हा गा 
द्ध, दहां, रमातया, गंगा । 
प्यपाचख ही नाती | 

साच ड, द। दी । 

8 अर 

ह्‌, बेटा ई 

“नहीं त 5 न 
'नहीं तू विलमाब है। 
' 


ध्ट 


--वर्प्गांढ 
प्जु 0 तन 
पारी जणी एकठी बेस कहा 
भांत विलमावस्यां, वात विसार बरातस्थां 2 


--कुंवरसी सांखला री बारता . 


विजमावणहार, हारौ (हारी), विलमावणियौ--वि० । 

बविलमसाविश्योड़ी, विलमादियोंड़ी, विलमाव्योड्ो--भू० का० कृ० | 

सिलमांचीजणाों, विलमावीजबौ--कर्म वा० । 
विलमावियोडो--देखो 'विलमायोड्रो' (रू. भे.) 

(स्त्री, विलमावियोड़ी) 


विलमियोड्ौ-भ्ू का, कृ.--१ प्रेषाशक्त हुवा हुआ. २ भोग-विलास 


में रत्त हुवा हुआ. हे काये में लीन हुवा हुआ. ४ काये में 
लग कर घूला हुआ. ४५ मग्न हुवा हुम्ना, लीन हुवा हुआ. ६ 


ठहरा हुग्ना, रुका हुप्ना । 
७ देखो विलू बियोडो' (रू. भे.) 
८ देखो विलंबियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री, विलमियोंड़ी) 

बविलस्मणों, विलम्भबों --देखों 'विलमणाीौ, विलमबो (रू. भे.) 


उ०-स्रोण भू में खछाके कसूबा मांठ फूटा सा-क, उठे सूरां 


गैंदंता बिल्रम्मे केक आंण । घणां घावां बीच घूम कलाढोी हाट ' 
ज्यूं गौरा, श्रेंह रोसवाई उर्भे रचायो आरांण । - जसी आहौ : 


विलस्मणहार, हारों (हारो), जिलम्मशियोौ--वि० । 
बिलस्मिओड़ी, विलस्मियोंडी, विलम्म्योड़ों-- भव का० कृ० | 
घिलम्भीजणो, विलम्मीजबों-- भाव वा० । 

सिलस्माणौ, विलस्माबों- देखो विलमाणो, विलमाबो (रू. भे.) 
विल्लम्माणहार, हारो (हारी), विलम्माणियों--वि० । 
बिलस्मायोडी--भु० का० कृ० । 
विलम्माईजणों, विलम्माईजवो-कर्म वा० । 

विलस्मायोडौ--देखो विलमायोडो' (रू. भे.) 
(स्त्री. विलम्मायोड़ी ) 

विलम्सावशगौ, विलम्मावबों--देखो (विलमाणी, विलमाबो' (रू, मे ) 
विलम्मावणहार, हारो (हारी), विलस्मावरिययों--वि० । 
घिलम्माविश्नोंशे विल्‍्ध्यावियोडों, विलम्भाव्योड्रो- भु० का० कृ० । 
विलम्माबीजणो, बिलस्मावीजबौ--कर्म वा० । 


डंघरर 


तद बहुवां सारी मुजरों कर बोहड़ी, डरे आई । झाव 
लागी--आापां कुंवरजी नुं किरप . 


बिलक्ाशो 
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विलम्मावियोड्रो--देखो (विलमायोड्रो' (रू. भे.) 


फर्क 
कोन 3००5 ेन्मनकाडक न्य०- -ह़ी-++ १०8, 


$ 


बिलस्मियोडो--देखो 'विलमियोड्ौ' (रू. भें.) 


। (स्त्री. विलम्मियोड़ी ) 
. विलय, विलयन-सं. पु. [ठं. विलयनस्‌ | £ पानी में पदार्थ के घुलने 
की क्रिया । 
२ पदार्थ के परिवर्तित रूप में दूसरे पदार्थ में मिलने की क्रिया । 
३ आत्मा का परमात्मा से मिलन । 
४ मृप्टि का अस्त, प्रलय । 


मौत, मृत्यु । 

दो राज्यों का आपसी विन । 

नाथ, समाप्ती । 
उ०-आप तो घरम करण ने लागा, करों काया रो निन्‍तारौ रे । 
म्द्वारे आग पागल्या करतां पाप बिलय जावे स्हारों रे । 

--जयवां रखी 

रू, भे--विलउ, विले ! 

विलछरों, विलब्यवौ-क्रि. अ. [सं. विलपतत्‌] १ उदास होना, खिन्न 
होता, वेचेन होना । 
२ व्याकुल होता, दुःखी होना । 
३ बविलाप करना, रोना । 
उ०-पंथी हाथ संदेसड़उ, 
लीहटी, उर आंसुओं भरेद्र 


धण विलछ ती देह । पग सूँ काढइ 
“>ढो. मा. 


अारका 


विललछणहार, हारो (हारी), विलछणियाँ--वि० । 
विलक्िओरोड़ो, विलक्ियोडो, विलछ्योड़ौ--भू? का० कृ० | 
बिलब्औीजणों, विलर्ब्!जबौ-भाव वा० ) 
. बिलछागौ, विलब्ादौ-क़ि. श्र. [सं. विलापनम्‌] १ उदास होना, 
व्याकुल होना, खिन्न होना । 
२ व्यथित होना, दुःखी होता । 
३ विलाप करना, रोना । 


| उ०--छांटो पांणशी कुमकुमईं, वीकण वीघप्रा वाइ । हुई सचेती 
। मालवी, प्री श्रागक्ति विलब्टाइ । >ो. मा. 
! 


४ समाप्त होना, नाश होना, मिटना । 

बिलकाणहार, हारो (हारी), त्रिलछाशियो--वि० । 
विलकछायोड़ौ--भू ० का० कृ० । 

बिललछाईजणौ, विलक्काईजबाौ-- भाव ता० । 

बिलहाणां, बिलछांबों, बिलछावणों बिलकछावबो, विलछ॑श्यो, 


विलब्ठाबाी, विलकावणों, विलकावबों, विललाजखो, बिललोवबी 
--रू० भे० | 
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बिललारएं 


ह्पल 


व जाओ... के फेम जे 
च््क उि कतत अनेक लाल, लि मम मम के. कम 


बिललाणौ, विललाबौ--देखो 'विलब्शाणौ, विलकाबो' (रू. भे.) 


उ०--१ तोरणाथी रथ फेरि चले रथ फेरि चले दोख पसु दे जात! 
प्यारठ लेहु मनाई, मुगति वक्ष मत मई वसी, मन मइईं वसी हमहि 
रहै बिललात ! “से. कु. 
उं०--२ जोड़ जादबां तगी सोहती सूल ए, देखता देखतां हुय 
गई धूल ए । गाढ ने जोम हूं ती घट मांय ए, रिद्धि थोड़ा में गई 
बिललाय है । --जयवांणी 
बविललाणहार, हारो हारी), बिललाणियौ--वि० । 
बविललायोडौ-- भू० का० क्ृ० । 

विललाईजणो, विललाईजबो--भाव वा० । 


विलक्वाप--देखो 'विलाप' (रू, भे.) 
बिलक्रापणौं, विलक्वापबों --देखो विलापणशो, विलापबी' (रू, भे ) 


बिलछापणहार हारो (हारी), विलब्ापशियौ--वि० । 
विलक्रापिश्रेड़ी, बिलक्कापिपोड़ो, विलछाप्योड़ी -भू० का० कृ० । 
बिलब्हापीजणों, बिलब्हापीजबो -- भाव वा० । 


बिलहापियोड़ौ --देखो 'विलापियोड़ी (रू. भे.) 


(स्त्री, विलक्काणियोड़ी ) 


बिलब्यायोड़ौ-भू. का. छ.--१ उदास हुवा हुआ, व्याकुल हुवा हुग्ना, 


२ व्यथित हुवा हुआ, दु:खी हुवा हुआ. २ 
४ समाप्त हुवा हुआ्ना, नाश हुवा 


खिन्न हुवा हुश्ना. 
विलाप किया हुआ, रोया हुआ. 
हुआ, मिटा हुआ । 

(स्त्री. विलक्ायोड़ी ) 


बिललायोड़ौ --देखो 'विलकायोड़ी' (रू. भे.) 


(स्त्री, विललायोड़ी ) 


बविलछावणो, विलछावबों - देखो 'विलछाणो, विलक्राबो (रू. भे.) 


उ०--बाठ रहे विलबावता, पातल' घाक प्रताप। मन जरमनां 
कमंघ रो, आठ पोहर अलाप । “-किसो र॒दान बारहठ 
विलब्ञावणहार, हारो (हारी), बिलकछावणियौ--वि० । 
विलकछाविश्रोड़ो, विलव्ठावियोड़ो, बिलक्ाव्योड़ो-- भू ० का० कृु० । 
बिलछावीजणो, विलछाबीजवौ--भाव वा० । 


बिललाबणो, विललावबौ--देखो 'विलछाणो, विलक्ाबो' (हू. भे.) 


उ०--मैं तौ जांणी ए काची माया, बिललाबे जिम बादल छाया । 
ऐसी जांणी कहो कुण रींक, मोने धरम तणौ भागे प्रेमौ । 

“-जयवांणी 
विललावशहार, हारो (हारी), विललावणियों --वि० । 
बिललाविश्लोड़ो, विललावियोड़ो, विललाब्योड्रो--भू ० का» कृ० । 
बिललावीजरपौं, बिललाबीजबौ--भाव वा० । 


डं८२६ 
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॥ 


। 
| 


। 
| 


बिलवाो 


अच्यक्भव्रछय ९ 


विलछावियोड़ी - देखो 'विलक्ायोड़ो' (रू. भे.) 


(स्त्री विलकछावियोडी) 


बिललावियोड़ी - देखो 'विलक्रायोड्ो' (रू. भे.) 


स्त्री, विललावियोड़ी ) 


बिलक्ौ--देखो 'बिलछो' (रू. भे.) 


उ० --१ हमेसां री भांत ग्रेक दिन भक्त दोनां में राड़ पजगी । 
साव बिलछो राड़ । बिशियांणी कह्यौ--झ्राड बिना म्हारो गह्ठौ 
अडोछो लागे, थें सोनार र॑ घरे जाय इण वींटी रीआड 
गड़ायलो । -“ फुलवाड़ी 
उ०--२ थांरे कंणा मुजबज॒ कलम रीबात तौ उ्हैगो साच अर 
जबांन अर हाथरी बात व्हैगी भूठ । किणी दूजा र॑ मंडाग श्रेड़ी 
विलछी बात करज्यों मती, लोग हसेला । -- फुलवाड़ी 
ल०->३ गोफणियों सूंसावती वा मोसा सुर में बोली भाटियां स॑ 
हाल थांरौ पांनौ नीं पड़िया दीसे, इणी खातर शअ्डी बिलछी बात 
करी । - फुलवाड़ी 
उ०--४ सेठां रे मंडा सांम्ही देख कंबण लागा--सेठां, इत्ता 
समभदार होय थे श्रड़ी बिलकछी बात कीकर करी । थांरे कीं नीं 
बच्यों तो कांई व्है, राज रो खजांवी तो हाल भरथौ है। 

“फुलवाड़ी 
(स्री विलक्ी) 


विलव्णों, विलवबो-क़ि. भ्र.---१ उदास होना, खिन्नचित होता, बेचेंन 


होना । 
२ व्याकुल होना, दुःखी होना, व्यथित होना । 
उ०--१ पीहर तो परत है रहिया, प्रीतम विरहागनि दहिया । 
प्रमदा इशणिपरि बिलवंती, दुख रोई राति गलंती । 
“- स्रीपाल रास 


उ०-- २ इम बिलवंती सूंदरो, रोवंती न रहाय । घवल अधघरमी 
तिण समे, भासे पासे आय । -“सत्रीपाल रास 
३ बविलाप करना, रोना । 

उ०--६ करि मन धीर करार, विलवे कांइ विरही थयौ । सयरों 
न लही सार, जावरण दे परहा 'जसा' । --जसराज 


उ०--२ बविलबइ बे सती कीजइ कंकणा भंग । उछुइ तीरि जिम 
माछली तिम विरह दहुई अम्ह अंग । बिलवई ने सती । 


“-कां. दे. प्र« 
उ०-रे भ्रन्न दिवसि बंभणु सकुटंब, रल जिम बिलवई पाड्‌इ 
बुंब | पूछइ भीमु करो एकंतु.,, श्राविउं दूखु किसूँ अचितु । 

“सालिभद्र सूरि 


विछ्ग्ठ्णों 
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४ निरभर होना, आश्रित होना । 
उ०--४ जनहरिया उन देसड़े, वारे मास वंत | सदा फलेंगी 
विनसतो, बिलव्या जीव निचत । -अनुभववांणी 
५ पकड़ना, ग्रहण करना । 
उ०--केईक पांनां फूलड़ां, केईक विलव्या डाछ । हरिया सृत्ठ 
विलंबिया, फल पाया असराष् ““अनुभववांणी 
विलवशणहार, हारो (हारी), विलवणियौ--वि० । 
बिलविश्नोडी, विलवियोडो, विलव्योडो--भु० का० कृ० ॥ 
विलवीजणो, विलदीजबौ--भाव वा० । 

बिछबलछ॑ंणों, विद्ववत़्बो--देखो 'बिलबिलणी, विलविलबो (रू. भे.) 
उ०--खिण रौवे खिण विव्ठवछ्छ, मारु'""*** मिट । वक्त घण 
दीसे नाह विण, घण विण नाहम दिठ । --ढो. मा. 
विल्त॒छणहांर, हारों (हारी), विव्धवत्ठरिषयों--वि० । 
बविवल्दबठीओड़ो, वह्ठव्ठीयोडी, विद्धवक्लयोड़ो--भू० का० कृ० । 
विल्वव्ठीजणों, विव्ववब्ठीजबौ--भाव वा० । 

बिलवलणाों, विलवलघो--देखो 'बिलबिलणो, बिलबिलबो' (रू, भे.) 
उ०--जांण्यूं अ.ड्रठ मांडस्यइ जी रे जी वीरजी ग्रोतम लेस्यइ 
केवल भाग रे । विलवलतां, मुंक्ी गयउ जी, रे जी, वीर॒जी एक 
पखउ म्हारउ राग रे । सं. 
बविलवलणहार, हारो (हारी), विलवलरिपयों--वि० । 
बिलवलिशोड़ो, विलवलियोड़ी, विलवल्योड़ो--भू० का० कृ० । 
बिलवलीजरणौ, विलवलीजबो --भाव वा० | 

बिलवलछियोडो--देखो 'बिलबिलियोड़ो' (रू. भे ) 
(स्त्री. विलवल्ठियोड़ी ) 

बिलवलियोडौ -- देखी बिलबिलियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. विलवलियोड़ी ) 

विलवाबणी-स. स्त्री.-- छिपकली की जाति का एक प्रकार का छोटा 
जानवर विशेष । 
रू. भे.--विलवब्रांमणी । 

विलवियोड़ौ-भू- का: कृ.--१ उदास हुवा हुझ्ना, खिन्नचित हुवा हुश्रा, 
बेचेन हुवा हुआ. २ व्याकुल हुवा हुग्ना, दुःखी हुवा हुग्ना, 
व्यथित हुवा हुआ. ३ विलाप किया हुआ्ना, रोया हुआ । 
(स्त्री, विलवियोड़ी ) 

बिल-बिल --देखो “बिल बिल (रू. भे.) 
उ०--१ माता पिता कछुरता रहा, वलि बांधवा नी जोड़ रे । 
बाल जिया विलबिल करें, ते तौ गयोज ऊभा छोड रे । 

“-जयवांणी 


डंद्२७ 


विलविलाणो, 


कल्प फनतना 


बिलबिलावणों, विल/वलावबो - देखो 


बिलविलाबियोड़ो 


नील ली तनानन नल + ०.” 


उ०--२ अचेतन थई देवकीजी. कुरडे सा असराल । हीन दीन 
विलबिल करे जी, दोहली पेट री फ्ाल । “-जयवांणी 


विलविछणों, विलबिब्बो-देखो 'विलबिलणी, बिलबिलबो/ (रू. भें.) 


उ०--१ वठ्छ्ठावुं सगठा विलबिछइ, ढोलउ किउ॒ही पाछुड वल्वइई । 
साथी माहरू दागण-भगी, घर कहुइ परि न रहइ घणी । 

->ढो. मा. 
उ०--२ भाई सुत रांणी विलविछई, हाथ भाली कहुइ तेह गहिला 
राजा | एक पारेवइ नइ कारणइ, स्‍यें कापठ छठ देह गहिला 
राजा। “से. कु. 
उ०--३ स्रावणा मास में विरहरि। जांमनी जांम न जात, सर्ज 
प्राइबर जंबर दांमिशी मिले वरसात | मुझ वर गयी हरिणाखी 
नाखी दीव निरास, विलविदक्रे राजुल आंखीय भरि भरि नाखी 
निरास । --घ व. ग्रं. 
उ०--४ मात पिता पालया घणा रे लाल, एतो रह्या नी लीगार 
हो, भविक जन । नारयां बिलबिलती रही रे लाल, नहीं श्रांप्यौ 
मोह ति वार हो, भविक्र जन । “-जयवांणी 
विलविव्ठणहार. हारो (हारी), विलबिदछणियो--वि० । 
बिलविहिश्ोड़ो, विलविव्चियोड़ो, विलविल्योड़ी --भु० का० कृ० । 
बिलवि्ठीजणौं, विलविदीजबों --भाव वा० । 


विछ॑बिलाट, बिलविलाट--देखो 'बिलबिलार्टा (रू. भे.) 


बिलविलाबौ--१ देखो “बिलबिलाणौं, बिलबिलाबौ 


(रू. भे.) 
२ देखो 'बिलविलणौ, बिलजिलबो' (रू. भे.) 


विलविलाणहार, हारो (होरी), विलविलाणियौं--वि० । 
विलविलायोडो--भु ० का० क०। 
बिलविलाईजणो, विलविलाईजबौ--कर्म वा०, भाव वा० । 


शिलविलायोडौो--१ देखो 'बिलबिलायोड़ो' (रू. भे.) 


२ देखो “बिलबिलियोड़ो' (रू. भे.) 

(स्त्री. विलविलायोडी ) 

ब्रिलबिलाणी, बिलबिलाबों 
(रू, भे. ) 

२ देखो बिलबिलणौ, बिलबिलबो (रू. भे.) 

विलविलीवणहार, हारो (हारी), विलविलावणियौ--वि० । 


विलविलाविश्रोड़ो, विलविलाबियोडो, विलविलाव्योड़ो 
““भू० का० कुछ है 


बिल विलादीजरगौ, विलविलावीजबौ--कर्म वा०, भाव वा० । 
विलविलावियोडौ--१ देखो बिलबिलायोडो' (रू. भे.) 


बविलबिलियोंड डंधर्थ बिलसाणगोौ 
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उ०---२ वित बिलसण री वार, नर सठ वित विलसे नहीं ॥ जावे 
बीत जियार, जेहल पछतावे जिके । >-बां. दा, 
3०--३ विलसी घन कोड़ी ते बात टली, तज़ी नारी तणी संगति 
सगली । परभव दुरगति वेदन दुहिली, बोलइ मत कोसा ते बात 
वलि | जले को, 
३ आमोद-प्रमोद करता । 


२ देखो 'बिलबिलियोड़ो (रू. भे-) 
(स्त्री, विलविलायोड़ी ) 
बिलविलियोड़ो--देखो बिलबिलियोड़ो (रू. भें.) 
(स्त्री. विलविलियोड़ी ) 
बिलब्रांमणी --देखो 'विलवावरणी' (रू. भे. ) 
बिलसण, विलसणौ-वि.--१ उपभोग करने वाला, उपभोक्ता । 


२ आआमोद-प्रमोद करने वाला । 
३ भोग-विलास करने वाला । 


४ दान देने वाला, दातार । 

उ०--१ वड पह बडुआ्लार भुजि कुकछि भार, धर सिशगार तपे 
लखधीर । बिलसरप गज वाज कूआअर सकाज, वसधा राज कर 
वर वीर । --ल. पि. 
उ०--२ बिलसशा गज वाजि निवाजणु खट ब्रन, काइम राज 
म्रजाद सकाज । घर झ्रोपम प्रतप पाटोौधर 'लखपति' कुंझर भुज 
कुछ लाज । “जल, पिं. 


सं. पु--दांत । (अर. मा.; है. तां. मा.) 


विलसणौ, विलसबौ-क्रि. श्र.--१ शोभा पाना, शोभित होता । 


उ०--स्हारे पती जांणें कोई आ्राव्ठस खुद देह धारी ए समें सुभावी 
को हीज बिलसतौ सोभतौ होवे जिसो है पण सिंधुराग जुद्ध री 
राग सुणताई तौ सो गुणी अंग फूल पौरस वध जाय अनें सरीर 
बगतर में ही मार्व नहीं । --वी. स. टी. 


२ कलंकित होना, कलंक लगना । 

क्रि. स.--१ विलास करता, आनन्द मनाना । 

3उ०--१ राति दिवस रंगई रमइ, विलसइ नवरस भोग । जोडी 

सारीखी जुड़ी, केसव तणाइ संजोग । ->>ढो. मा. 

उ०--२ प्रति दिन विलास नवकोटपति, अभेसाह' बिलसे इसा । 

चाहै धनेख निरखे चरस, इंद्र सराहै एरसा । --रा. रू, 

उ०--३ कवी कहै है कि--नाग हाथी सोभागवांनां नें दांम 

रुपिय्या देण सूं मुसकतछ हाथे आावे वे हाथी वीर पुरख विनां दांमां 

विनां रुपिया दीघां दुसमणां सं खोस लेहै ने बिलसे सुख लेवे है। 
--वी. स. टी. 


उ०--४ मुतति मांहै बेहु मिल्या रे लाल, बिलसे सुख वरदाय है 
सहेली । प्रणमैं पंडित घरमसी रे लाल, नमतां नव निधि थाय है 
सहेली । --घ. व. प्र 
२ उपभोग करना, भोगना । 

उ०--१ पअ्रम्नत भोजत रांम रस, काहे न बिलते खाइ । काह 
विचारा क्या करे, रम रम रांम समाइ । --दा दूबांणी 


उ०--धाईं घसईं ति उधसईं, विलसईं हसईं अ्रबाहु । खधि चडइ 
खंधागली आाकली न सकइं नाहु । “जयसेखर सूरि 
४ दान देना । 
उ०--बास स्रीया बिलसंत न विरचे, सुरतर सुपह बिन्हैे सारीक । 
सोरमतरि शअ्रहि वंस सुखी सहि, मांगण सुखी कन्हीं मछरीक । 

। -“नांदणा बारहठ 
५ भोग करता, संभोग करना, मैथुन करना । 
उ०--१ स्रावश हास्य रसइ करी, विलसऊ प्रीतम प्रेमइ जी । 
योगी भोगी नइ घरे, श्रावण लागा केमइ जी । “वि .क्ु. 
छ०--२ मंत्रीसर घरि आवीउ सयल लोक रंजण सुलक्खणा, प्रव 
पुण्य पसा उलइ त्रिण्णि, नारि विलसइ विश्ववखरि । 

“हीराणंद सूरि 
उ०--३ पदमणी परिमल पांम ने, भोगी भ्रमर नाह * सुख 
बिलसो मोसुं बालहा ! लीजे-जोवन-लाह । “जयबांणी 
उ०--४ वर विलसईं अलवेसर केसर हेठि सुवेस, अघ पूगईं ऊत- 
रायणि रायणरि फलिय श्रसेस । -जयसेखर सूरि 
६ उत्सव मनाना । 
उ०--१ जिशि जगि जीतउ समरभि अमर सिरोमणि कांमु, 
विलसइ सिद्ध सयंबर संवरगुरि प्रभिरांमु | निरुपम निपुणा निरं- 
जन रंजन जनमन चाह, पांमीय सुह गुरु भ्राइसु गाइसु नेमि 
कुमारु । ““जयसेखर सूरि 
उ०--२ दोरइ बद्धइ सूयडउ छूटइ महत3 होइ. इण परि विलसह 
विवह परि सुद्धि न जांणाइ कोइ । -ही राणंद सूरि 
बिलसणहार, हारो (हारी), विलसरियों -वि० । 
विलसिश्रोड़ी, विलसियोड़ो, विलस्योड़ो--भू० का० क्ृ० । 
विलसोजणो, विलसोजबो--कम त्र।०, भाव वा० । 


बलसरगौो, बलसबो, बिलसरपगो, बिलसबौ, बेलसणौ, बेलसबों, 
वब्ठसणो, वब्ठसबो, वीलसणो, बीलसबौ --रू० भे० । 


विलसाणो, विलसाबौ-क़ि, स. [विलसरां क्रिया का प्रे. रू] १ शोभित 


करना, शोभायमान करना । 


२ कलंकित करना, कलंक लगाना । 
३ विलास करना, आनन्दित करना । 


बविलसायोडो छ८२ह 


उ०--पेंसठ भोम पोलां ऊपर, तेतीस ने भोम ने मांय ह-भवियरणा | 


सिंहासन सक्र इंद्र तो, जीव सुख विलसाय हो-भवियण । 
--जयवांणी 
४ उपभोग या भोग कराना । 


9 आमोद-प्रमोद करने को प्रेरित करना । 
६ दान दिलाना । 


) 
॥ 


७ संभोग करने के लिए प्रेरित करना, मंथन करने के लिए प्रेरित ' 


करता । 


बिलसाणहार, हारो (हारी), दिलसारिययों-वि० । 
बिलसायोड़ौ--भू ० का० क्ृ० । 

विलसाईजणो, विलसाईजबो --कर्म वा० | 

बिलसाणाौ, बिलसावो, वलसाडरगों वबलसाड़बों, वलसाणों,वलसाबो, 
वलसावणों, बलसावबौ--रू० भे० । 


विलसायोडो-भू. का. कु.-- १ शोभशित किया ह॒म्ना, झोमायमान किया 
हुआ. २ कलंकित किया हुआ्ना, कलंक लगाया हुआ. है विलास 
किया हुआ, आतन्दित किया हुआ. ४ उपभोग या भोग कराया 
हुआ. ४ आमोद-प्रमोद करने को प्रेरित किया हुआ. ६ दान 
दिलाया हुप्ना. ७ संभोग करने के लिए प्रेरित किया हुथ्ना, मंथुन 
करने के लिए प्रेरित किया हुआा । 
(स्त्री, विलसायोड़ी ) 


विलसियोड्ो-भू. का. कृ.--१ शोभायमान हुवा हुआ, शोभा पाया 
हुआ. २ कलंकित हुवा हुआ. ३ विलास किया हुआ, आनन्द 
मनाया हुआ. ४ उपभोग किया हुआ, भोग किया हुश्रा. ४ 
दान दिया हुआ. ६ भोग क्रिया हुआ, सभोग किया हुआ, मेथुन 
किया हुआ. ७ ग्रामोद-प्रमोद किया हुआ । 
(स्त्री, विलसियोड़ी ) 


बविला-अब्य, [ञ्र. बिला] बिता । 
विलाइत --देखो 'विलायत' (रू, भे-) 


उ०-घरा सीतकछ पांणी सूं सीचिश्रा थक्रा वीऋणां वाइ कांपां सं 


हींफा खाइ रहीग्रा छे | तठझे बिलाइत री गंथी चटाई अमोलक 

विछाइ रही छे | तिणा ऊपरि बठा छत्रीस रोग हर ऊपर ढोलिओा 

गिलमां री विछाति वांशि ने रही छे । --रा. सा. सं 
बिलाइति, बिलाइती--देखो 'विलायती' (रू. भे.) 

उ०--तठा उपरांति करि नें राजांन सिलांमति उर बागाइत मांहै 

ग्रीखम रित रा बिलाइती वालेरा खस खांनां, ऊंची ठोड़ रा बंगर्ठां, 

रावटी वालाबध रा ठांसा रा गंथिश्ना भांति भांति खसखांनां 

वणाया छे | ->रा, सा. सं 
बिलाउ--देखो बिडात' (रू, भे.) 

उ०--जिहां सिव,तणा फेत्कार, घृक तणा पघृत्कार। व्याप्र तरपा 
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बिलाणों 





घुरहराट, न लांभइ बाट नइ घाट । लांघता दोहली छूइ, चीता 
बुरकइ, वेडि बिलाउ घुरकइ । +सभा 


विलाग-वि.---१ पृथक, अलग, भिन्न । 


२ संलग्न, लगा हुमा । 


बिलागणशौ, विलागबों-क़ि. अ.--१ चिपकना, लिपटना । 


२ पहुंचता । 
३ स्पर्ण होना, छूता । 
उ०--१ आयो खुरम बिलाग अंबरि, पूर पारंभ है गे पक्खरि । 
ऊपाडेह छरा आधंतरि, जांण सींह विरुत्तो छुप्परि | 

-पगु. रू. बं. 
उ०--२ वाघा ले वाधियों, बडो ब्रहमंड बिलागो । चलण हेक 
हरि चांधियो, भलौ भुगोद सभागो -“पी. म्रं, 
४ देखो 'लागणो, लागबौ (रू. भे-) 


विलागणहार, हारो (हारी), विलागणियो--वि० । 


बिलागिश्रोड़ी, विलागियोडों, विलाग्योड़ौ--भू० का० कृ० । 
बिलागीजणों, विलागीजबौ--भाव वा० । 
बिलांगणों, विलागबौ-कर्म वा० ! 


विलग्रियोड़ौं- भू- का. क्ृु.---१ चिपका हुआ, लिपटा हुआ. २ पहुंचा 


हुआ- हे स्पं हुवा हुआ, छूप्रा हुआ । 
४ देखो 'लागियोड़ो' (रू. भे.) 
(सन्नी, विलाभियोड़ी) 


बविलाणों, विलाबौ-क्रि. अ्र.---१ विलीत होता, विलय होना । 


२ लोप होना, लुप्त होना । 

उ०--विलावलि को वबखत झायो | गुणी जनां राग मभिलायी । 
चकवा चकवी को मिद्ठाप । कुकडा बोलिया । जवार सीतल 
हुवा। हरक वाल फूलिया | रातंवर प्रगाप्ियों । तारा बिलाया 
चिड़यां चहकि । --पनां 
३ नाश होता, मिटना । 

उ०--१ कांम क्रोध मोह लोभ हंकारा, बोध खड़ग ले सबी 
संघारा । जड़ अरु असत्‌ क्लेस बिलाया, सत्‌ चेतन आनंद पद 


पृपया । “>ख्रीसुखरांमजी महाराज 
उ०--२ जड़ चेतन कूं जोय, हंस निरभ थया । तन मन गया 
बिलाय, ब्रह्म केवल रया । +सज्रीसुखरांमजी महाराज 


उ०- रे गुरु का सब्द सुणत ही जाग्यां, माया मोह बिलाय 
गया । स्वप्ता माथे अनंत भरम देख्या, जागत ही निज स्वरूप 
लया। --स्रीसुखरामजी महाराज 
उ०--४ उत्पति थिति लय नहीं ज्यां मैं, कारण कारज बिलांखी । 


बिलाल 
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सत्‌ सुखरांम ग्रातमारांपी, निरालंब निरवांणी । 
- स्त्री सुखरांमज़ी महाराज 


४ व्यतीत होना, वीतना + 


बिलाणहार, हारो (हारी), विलाणियों- वि० । 

बिलायोड़ो --भू ० का० #० । 

बिलाईजणौ, विलाईजबोौ--भाव वा० । 

बविलावणौ, विलाबबौ, वीलाणों, वीलाबो, बीलावणौ, वीलावबो 
रू भे मई! 


विलात--देखो 'विलायत' (रू. भे.) 


उ०--काबल कतल करीह, कायम चीण विलात के । भार क्रोध 
भरीह, ध्रपत 'पता' किए सिर निजर । --पाबूदांन श्रासियो 


बिलाति, विलाती -देखो 'विलायती' (रू, भे-) 


उ०--१ मांझी मीर बलक्की मल्लं, मीर सेद पढ्ठांशा मुगल्ल । 
खारी और सजोर बुखारी, धर काबली विलाति खंधारी । 
“रो रू 


उ०--२ परचंड गात कच्छिय प्रगट, रेबत थट्ठठ विलाती रा ! 
नव साजि किया हाजर नरां, भिड़ज नवल्ली भांति रा । 

“-रा. रू. 
उ०--३ तुरकी ताजी तुरंग, बिलाती देसी विडंग । घृना 
चित्तांगियां धंग, खेड़ रा नीपना खेग । - गु. रू. बं, 
उ०--४ विडग तुरक्की ऐराकी विलाती, मे पाखरां रोछि है- 
हींस माती । सिणगारिया पीलवांरं सूंडाछा, असमांन सांम्हा 
दियंता उलाक्ा । -गु. रू. बं. 


बिलाप-सं. पु. [सं.] १ उदास, व्याकुल या व्यथित होने की क्रिया । 


२ कष्ट, दुख, पीड़ा । 


उ०--१ तिण सगतसिह जी मार रांणाजी ने हेलो पाड़ कयो 
घोड़ो तीनां परगां है तद देख जीण उतारतां ही घोड़ो छूटो । 
रांणौजी महा विलाप कियौ । सत्त्‌ (सक्तिप्तिह) भाई उपकार 
कर आपरो धोड़ी दियो । --वी. स, टी. 
३ रुदन. क्दन । 

उ०--२ जद स्वांमीजी बोल्या --- यूं न करणो । रोगादिक 
ऊपनां गाढो रहणी । ज्यं किए हि रे मार्थे देशौ हो । देबारा 
परिणाम नहीं हुंता । पिण पंले जबरी सं लिया । जद मुस्ख तोौ 
बिलाप कर । --+भि. द्र, 
वि.--तप्त, गर्म ।# (डि. को.) 

रू. भे---बिलाप, विलालाप, विलापात, विलोपात । 
अल्या.,,--विलापातो । 

बविलापणो, विज्ञापबो-क्रि. अ.--१ उदास होता, बेचेन होना, खिन्न- 
चित्त होना । 


ह८३० 





विलायज 
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२ व्याकुल होना, व्यथित होना, दुःखी होना । 

३ रुदन करना, रोना । 

विलापणहार, हारो (हारी); विलापणियों - वि० । 
विलापिशोड़ो, विलापियोडो, विलप्योड़ो-- भु० का० कृ० । 
बिलापीजणौ, विलापीजबो--भाव वा० । 

बिलापणौ, बिलापबो--रू० भे० । 


विलापात - देखो 'विज्ञाप' (छ. भे.) 


उ०--१ इतरा बिलापात करण लागी तद सहेलयां बोली--इक 
महां मन ग्रचरिज भयौ, सांभक्ट बात स ग्रेम । त्यां अरा दीठां 
सज्जरां, क्यूकर लागो प्रेम । -ढो. मा. 
उ०--२ मारवरणी वांस इणा भांत विलापात कर छे ढाढी उहड 
सोलंखी नखा चालिया हुंता सो कितरा हेक दिनां में नत्ववरगढ़ 
जाय पहुंता । - ढो. मा. 
उ०--३ केतल एक काले प्रदेश में भरतार काल कीधो | सुरारन 
घरम में न समर्फ ते तौ रोवे बिलापात करे समर्फ ते रोबं नहीं 
समता घारने बंठी ! “+ भि. द्र, 


बविलापातौ--देखो 'विलाप' (ग्रल्पा., रू. भे. ) 


उ०--क्ुण वीरो कुण बहनड़ी रे, जोपजो मोहरी बात | इण भव 
मुगति सिघावसी रे, एम करे बिलापातो रे । --जयवांणी 


बिलापियोड़ौ-भू. का. कृ.--१ उदास हुवा हुआ. बेचेन हुवा हुश्रा, 


खिन्नचित हुवा हुआ. २ व्याकुल हुवा हुआ, व्यथित हुवा हुभ्ा, 
दुःखी हुवा हुआ्ला. ३ रुदन किया हुआ्ना, रोया हुप्ना । 
(स्त्री. विलापियोड़ी ) 


विलायत-सं. पु. [अ.] १ दूसरा या पराया देश, विदेश । 


उ०--हूं किसो विलायत वसे हो ? जकीौ थे श्रोजं ताई ठा ही नहीं 
करयौ । हूं किसा हाथी-घोड़ा थोड़ा ही मांगे हो ? भर जे मांगू 
तो ही किसौ बंदे स॑ श्राछी हुवे । --देसदोख 
२ इंग्लेण्ड । 
उ०--१ नांव किसनजी, कोटे घणी रे ब्राग रब । एडीकंप 
प्र पराईवेट वार्ज । देस रा दौरा पूरा करावे, आ्राबु अर बिलायत 
सागे जावे । हरखां-कोडां हंसे-कढे, गाठ्यां खा-खा ऊंचा चढे । 
--देसदोख 
उ०--२ ब्रज दुरग खिसारा तबक्ू सारा गौरां बज, दहल पुड़ 
रसा रा हल हमल दुंद । लंक दिस प्रभंजण सारा वेग लागा, 
बिलायत दिसा रा उडे घर्ां ब्रंद । --चनकरणा सांदू 
उ०--३ै उतन विलायत किलकता कांनपुर आविया, ममोई लंक 
मदरास मेछा । यलम धुर वहण अंगरेज़ दाटण यक्का, भरतपुर 
ऊपरा हुवा भेछा । --फेंविराजा बांकीदास 


बविलायति 
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छुू०--४ सज दज़ 
लीवा 


ट्न्डा 
तर ह रु ठ 


विकटा दूर बिलायतां । 
३ दूरन्त यूरोपीय देश । 


४ ईरान, तु्क्रिस्तान । 


रू. भे.--बलायत, बिलायत, बिल्लायत, वलायत, विलाइत,विलात, 


विल्यायत, विल्‍लायत । 
बिलायति, विन्ञायती-वि.--दूसरे देश का, विदेशी । 

२ इबग्लेण्ड का । 

३ यूरोप का, यूरोपीय । 

उ०--( स्‌ छुरी किश भांत री छे ? पेशकवज चकचकी हूमी 
जिलायती म्यांतां मांहां काढ्ज छे । रा. सा. सं. 
उ०--२ स्‌ तरवारचां किएा भांत री छे ? सीरोही री नीपनी, 
वे आंगछ बाढ़ फेरिया थर्का जनिव मगरेब पुड़तकाछ सेफ 
बिलायती भुज़री विरांसदुरी हबसांती फिरंगी। रा. सा. सं. 


४ ईरान का, तुविस्तान का । 


अभसाह', महि रज मंडक्त माचतां। छड़ी ' 


॥ 


ल्‍ 


उ०- अटक पार मौ अर्ग, इकछा नहि नम विलायति । जबन बसे . 


जिण मांहि, आठ मगरूरा झप्तपति । +सू. प्र. 


रू. भे-- बिलातिय, बिलायती, बिलाइति, विलाइती, विलाति, ' 


बविलाती । 


विलायतीकद्द >सं. पु.--तरकारी के काम आने वाला एक विद्येप प्रकार ' 


का कहू । 


बविलायतीकांसनी-स. स्त्री.-- एक प्रकार की कांसनी, जिसकी पत्तियां 
दवा के काम आती है । 

बिलायतीकीकर-सं. पु--हिमालय में पांच हजार फुट की ऊंचाई तक 
पाया जाने वाला पहाड़ी कीकर । 

विलायतीछछू दर-सं. पु.--इंग्लैण्ड के पश्चिमी प्रदेशों में बहुतायत से 
पाया जाने वाला एक प्रकार का छछू दर । ह 
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बिलायतीनील-सं. पु--चीन से आराते 
तीला रंग । 

बविलायतीप्याज-सं. पु.--विना गांठ का एक प्रकार का प्याज जिसमें 
केवल गुदेदार जड़ होती है । 


वाला एक विशेष प्रकार का 


बिलायतीबेगन-सं. पु.---१ एक प्रकार का बेंगत विशेष जिसका पोधा 
यूरोप से आया हुआ कहा जाता है । 


२ टमाटर | 


विलायतीमेंहदी-सं. स्त्री.-- मेंहदी की जाति का एक प्रकार 'का पोधा 
विशेष | 


बिलायतीलसन, विलायतीलसुन, विलायतीलहसन, बविलायतोलहसुन- 


घिलालों 
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सं. पु--मसाले के काम झाते वाला एक प्रकार का लहसुन । 


“ /बूदांत आसियो विल्लायतीसिरिस-सं- पृ --- विदेश से आया हुआ एक प्रकार का सिरिस 


आ्राजकल यह नीलगिरि पर्वत पर बहुतायत से होता है ! 


विलायतीसेम-समं, स्त्री.--एक प्रकार की सेम जिसकी फलियां साधारण 
सेम से कुछ बड़ी होती है । 


! बिलायन-सं. पृ. [सं.] प्राचीन भारत में पाया जाने वाला एक प्रकार 


का अमख्न्र विधप | 


वि. वि.--उक्त अस्त्र के प्रयोग से छत्र सेता को विश्वाम करते 
हेतु प्रवत्त क्रिया जाता था । 


विलायोड़ौ-भू- का. क् --१ विल्लीन हुवा हुआ, विलय हुवा हुआ. २ 
लोप हुवा हुझ्ना, लुप्त हुवा हुआ. हे वाज्ष हुवा हुआ, मिटा हुआ. 
४ व्यतीत हुवा हुआ, बीता हुश्ना । 
(स्त्री. विलायोडी ) 

बिलालौ-वि, [स्त्री, विलाली] १ रसिक, रतिया । 
3उ०--१ पदमणा बोली पीदतां, विरथा कीदो बाद । छुकिया 
मंद री छ'क रो समझी नहीं सवाद ! हरख जलालौ चित हुवे, 
पीदां प्यालौं नेम ! पीव बिलालौ पिलंग परि, वाली लागे वेस । 

“पतनां 


ग्रे 


उ०--२ दारू रो प्यालों भलो दुपटू रो मालों । मारवण तो 


पत्ती भली, मारू बड़ी बिलालों । पीओझौनी दारुडी ॥ -+-लो. गी. 
२ उदार, दातार, दानशील ॥ 


उ०--१ ताकवां निसाला खुले भेटियां बिलंद ताछा, बिलाला 
नरिंद इंद सा रूप वाखांण । पांणा थारा अंमरेस' नचीतो चीतोड़- 
पती, खांड थारे दुचीतो छ खडी खुरसांण । 

-अमरपसिघ घपिसोदिया रो गीत 
उ०--२ प्रगट घृपटे दरब ञ्रठ पहर अणपार रे, बड़म कुछ भार 
रे भुजां लीधां। बिलाला खड़े नित तुरंग इण बार रे, माय 
आचार हुवा 'माघा | --मैघजी महंड़ | 
३ श्रद्ध त, विचित्र, विलक्षण । 
उ०--करु वर्खांण घणा हूं कास, जीव कियो सपतास जिसो ॥ 
लाखबवरीस बिलालों लाखी, श्रायस कीघो रीक इसी । 

--नवलजी लाह्ठस 


४ छेल-छबीला । 
उ०--खेलण दौ गणागौर भंवर म्हांने पुजण दो गणगोर । हो 


म्हारी सइयां जोबे बाठ, विलाला म्हांते खेलश दो गणगौर । 
““लो, गीं, 


५ युद्धोन्‍्मत्त, मस्त । 
उ०--१ कमरां कस आयो रण काछों, बांधण मांथ मोड़ 
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बिनात् 





बिलाबक, विलावकछि, विलावछो-सं. पु.--१ एक राग 
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डंड ३२ 


विलास 
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विलाली । भुजडंड पकड़ ऊठियो भालो, लेबा भचक रंठियों | बिलावियोड़ौ--देखो (विजायोडो” (रू, भे.) 


लालौ | --बरजूबाई 
उ०--२ भाला हथां जोघ भीमांणी, वाल्हा सुरपुरवासी । पति 
बिराज बिलाला। पातां, प्याला मद कुण पासी । 

>महारांणा जवांत्सिहजी रो गीत 


रू, भे---विलाली, वलालो । 


बिलाब-- देखो 'बिडाह' (रू. भे.) 


3उ०--तिकी तह्लहाब किटा भांतरों खें। राती वरडी रौ ॥ पांडरों 
नीर। पवन रौ मारियां फीण आछुटठतोौ थकौ भोला खाय रहयथीौ 
छे। लहरां लिये छे | भ्रथग डोव छे । कड़ियां सँंबे पांणी -में 


पंठां पर्गांरा नख भाखे छे । दूध रे भौछावे विलाब वासीजे छे ! 
““»रा. सा. सं. 


विलाव्णों, विलाॉचबौ-देखो 'बिलाशी, बिलाब' (रू. भे.[ 


उ०--१ वनवासों चबदें वरसां रो, वामां संग शिलाव । ब्रीते 
पलही कलप बराबर जिके दिवस किमि जावे । रे सुथ शभावे, 
रे सुध आवे, किश विध कीजिये। जमर. रू, 
उ०--२ दिया 'सूजा' तर पेड तोपां दिसा, सफोलां तणा नह 
लिया सरणा । बीजलां रीठ पावे सभा विलाब, विजा करपुर 
करपूर वरणा ; --कविराजा बांकीदास 
बिलावणहार, हारो (हारी), विलाबणियो--वि० । 

बिलाविश्ो डी, विलवियोड़ो, विलाव्योड्रो-भू० का० कृ० । 
विलाबीजणों, विलाबीजबौ**भाव वा० । 

विशेष जो 
केदार और कल्याण के योग से बनता है यह दीपक राग का पुत्र 
माना जाता है। यह सवेरे के समय गाया जाता है [संगीत | 
उ०--१ नचंत केक रंत राग, विम्मकः बिलावहं । करंत गोख 
जोख केक, हेम में मछाहुछ । “सू. प्र. 
उ०--र२ रात तो इशण रंग में विदित्त हुई । इतरे परभात हुवी । 
भेरु विभास | विलाबछि को वखत आयो । गुणी जतनां राग 
भिलायौ । “पता 


२ हिडोल राग की स्त्री एक रागिनी । (संगीत) 


रू. भे.--बिलावह, वेत्ठांचछ, वेधावक्क । 


बिलाविश्वा, विलाविया-सं, पु.--एक प्रकार का बस्त्र विशेष । 


उ०--पाटंवर नीलंबर जरकसो रा वशाव कीज छे । आडिप्मां 
फशिओं मुखमली खासा विलाविश्नवां थकां जालौरी सांठ, खुरासांणी 
भक्ठक सांतिश्रे ऊठ सौदागर रे घोड़े चालविश्रे पठांण शभरडे आये 
चींघड़िशत्र रूठे, गांम धणी सा लोचनां किप्नां, बाकि वाह्ि मोतिग्रा 
ठविश्रां थकां,'' '। -- रा, सा. सं. 


(स्त्री, विलावियोड़ी) 


विलाप-सं. पु. [सं- विलास | १ क्रीड़ा, खेल । 


उ०--१ न्रप सुख ग्रीखम निरखतां, वधि बरसात बिलास । मातौ 
कादंतब्र मेदनी, आ्रायो भाद्रव मास । “रा. रू, 
उ०->रे सबढा खक्त सू सांधियां, निव्रक्क जाय खछ नास । 
मूंसी मेढ्ठ मंजार कर, वचियों विपत बिलास “बा. दा. 


ष्छ 


२ अनुराग या प्रेम पूर्ण क्रीड़ा, श्रामोद-प्रमोद । 
उ०--१ यों नरपति पुर आपरं, नित प्रति महल चिवास । 
सुख अनुराग छ राग सुख, वाग तड़ाग विलास । “रा, रू. 
उ०--२ तठा उपरांति राजांन सिलांमति रितिराज बसंत वैसाख 
मास रा मंगढछाचार विमांह रा सुख बिलास करता सरदरित आई 
छे । ग्रासोज मास आाइ संप्रापती हमने छे । “रा. सा. सं. 
उ०--३ इण भांत सुख-सेज पौढिया। राति बिट्ठांणी । प्रभात 
हुवाँ छु। राती का कांम उजागर नेण घुकछ्ति ने रहिया छे । 
कपोछ कांम सुहाग री छाप लागी छी। खुलि ने रहो छे। इगा 
भांत सुख बविलास करता छे रित बारे मांस मांणीज छे । 
““रा. सा. सं. 
३ शोभा, सुन्दरता, मनोहरता । 
उ०>-वद्ववक्त कंठ बिलास, हार भुजंग गंग सिर खत्छहक। 
--२. ज. प्र. 
४ स्त्रियोचित हाव-भाव नाज-नखरा आदि जो काप-वासना को 
उत्तेजित करने वाली होती है। 
उ०--वर नारि नेत्र निज बदन बिलासा, जांशियो अंतहकरण 
जईं। हसि हसि श्र है हेक हेक हुई, ग्रह बाहरि सहचरी गई । 
“-वेलि, 
५ आनन्द. प्रसन्नता, हमो। 
६ कोंध, चमक । 
७ मनोरंजन, मनोविनोद । 
उ०--१ सु आगली सखिआं नूं जावती लखे नहीं छे। लखाव 
नहीं पड़तो छे । तिरि सौंधेरे डोरे लगी जाए छे | ऊजछी ठकुरांणी 
ऊजछा ठाकुर प्रीतम सूं जाइ जाइ मिह्ठे छे। इश भांति सरद 
चांदणी रंग बिलास मांणीज छे। “रा. सा, सं. 
८ सयोग शगार का एक भाव विशेष, जिसमें नायक के सामने 
नायिका उसके मन में अपने प्रति अनुराग था प्रेम उत्पन्न करने की 
क्रियाएं या चेस्टाएं करती है। (साहित्य) 
६ भोग विलास, विषय भोग, मैथुन । 


बिलासक . 


'-ननकमकमभन-+-ा५८+०कक की नम लाने मकान» +० पल “मना “५: कर... जतेवलीजननकतानननममानन- फीन+०ा७-५ 


3०--१ बोले बंधव रूपसी, बोले मोकमदास । तज अवसांण 


बिलास पद कौ मांने ध्रम जास । “-- रा. रू. 


उ०-२ निस वसियों सुख ग्रेह निज, आधे रमरि बिलास । 
अरज करे मुख औरतां, हित रिति गरम हुलास । +रा. रू. 
उ०--३ कुसमित कहतां फूली। कुसमायुध कहता कांम देवते 
के उदे करि केलि घिलास खेल ते के अझ्रथि जांहका भरतार घरे 
छे। सु-तौँ वसंत बिखे फूली छे ।. --वेलि टी. 
१० सुख भोग, झानन्द भोग । । 
उ०-१ स्रीनरनाथ विलास सं पूरण कियो वसंत । देखेवा दिल्ली 
नयर, भायो कूच निश्रत। -+रा. रू. 
3उ०--२, धरम बंभ लघु भ्रात हेत घरि. कासीराज तेणि दीघो 
करि। हित देखें नप राग हुलासी, करें बिलास इंद्र जिम्र कासी । 
-+सू. प्र. 
उ०--३ सोरंभा सोंधा सरस, राग-रग अति हास ॥ ब्रह्मा 
ब्रह्मांणी सहत, निज पुर करत विलास ! -- गज-उद्घार 
उ०--४ राजपाट सुत वित सब, संदरि महल विलास । 
हरिया हरि सुख बाहिरो, ज्यूं जंगठ्ठ का घास । 
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“-अनुभववांणी. 
११ महक, सुगंध! 
१२ एक तपस्वी जिसकी मुक्ति'विमल ज्ञान की प्राप्त से हुई थी । 
१३ प्रिय वस्तु के दर्शनादि से गति, स्थिति आसन झादि की तथा 
मुख, नेत्रआ्मादि के व्यापांरों की विशेषतां या विलक्षणता । 
१४ शिल्पक के सत्ताईस अ्रगों में से एक । 
रू, भे.--बिलास, वेलस, बेछास, विलासा । 
अल्पा ,-- विलासो, विलासु ! 


बिलासक-वि.--१ इघर उधर घूमने वाला, अ्रमणाशील । 


२ दातार, दानी । 

३ विषय भोग करने वाला, मंथुन करने वाला । 

४ सुख भोग करने वाला, आनन्द भोग लूटने वाला । 

५ क्रोड़ा-खेल करने वाला । ह 

६ अनुराग या प्रेम पूर्ण क्रीड़ा करने वाला, आमोद प्रमोद करते 
वाला । 

७ मनोरंजन करने वाला, मतोविनोद करने वाला । 

क्रि. वि. [अ. बिला+शक ] बिना शक, बेशक, निस्संदेह । 
उ०"जैतं अरब जा हर भांत कर हातिम नूं मारचावंतो तोन मौटौ 
करू इशण पापी कही बिलासक मार आस्य । >+नी. प्र. 


विलासण-वि.---१ इधर-उधर घूमने वाला, अश्रमणशील । 


२ दातार, दानी । 

३ विषय भोग करने वाला, भोग विलास करने वाला । 

४ सुख भोग करने बाला, आनन्द भोग करने वाला, उपभोग 
करने वाला । 


बंध र३.२ 


बिलासा 


उ०->डरूप भूप रतिराज, प्रांगण म्रगराज प्रकासण + क्रौरवराज़ 
घन करण, विमतठ सुरराज बिलॉसरग । | “सु. प्र. 
५ क्रीड़ा-लेल करने वाला । ह 
६ भ्रनुराग या प्रेमपूर्णो क्रीडा करने वाला । 
७ मनोरंजन या मनोविनोद करने वाला | 
८ देखो विलासी' (पु.) (छ. भे.) ह 


विलासणों, विलासबौ-क्रि. स. [विलाशनम्‌] १ क्रीड़ा करता, खेल 


करना । 

२ अ्रनुराग या प्रेम पूर्णा क्रीडा करना, श्रामोंद-प्रमोद करना ॥ 

३ काम वासना को उत्तेजित करने हेतु स्त्रियोचित हाव-भाव, 
वाज-तखरे करना । 

४ मनोरजन करना, मनोविनोद करना । 

५ भोग-विलास करना, विषय भोग करना, मेथुन करता । 


उ०-तिलोतमा मेंणका सची ठउरवसी सरोतरि, सुरपत्ती सेवतां 
ईढ न घर तिण औसरि + कृता सहित कुबेर वरण निज तरणिि 
बिलासत, सरस लेख अभसाह पेखि साराह प्रकासत । --रा. रू. 
६ सुख भोग करना, आनन्द भोग करना । 


क्रि. अ.-- ७ अनुरक्त होना, लीन होना । 


उ०--पाठ प्रबंध किताक प्रकासत, वेद पुरांण विचार बिलासत । 
पंडत द्वीत ग्रद्दीत प्रकासत, भासत देव जिसा दुज भासत । 

“जपुर तगर री तारीफ रो गीत 
८ शोभित होना, सुन्दर लगना । 
६ आनन्दित होना, हित होना । 
विलासणहार, हारों (हारी), बिलासणियों--वि० । 


'बिलासिश्रोड़ों, विलासियोडो, विलास्योड़ो --भु० का० कृ० | 


बविलासीजणो, विलासीजबो--कर्म वा०, भाव वा० | 
बिलासणों, बिलासबो -रू० भे० । 


विलासनी--देखो विलासिणी' (रू. भे ) 


उ०--तठा उपरांति करि नें राजांन सिलांमति अंतेडरी आगे 
चार बडारणां सहेलिओं रहै छें। श्रनंगमंजरी, मदनमंजरी, रतन- 
मंजरी, पटुमजरी । तांह बडारणां सहेलिशां झागे चार पात्रां 
सिंगा रणी खवास्यां रहै। गुणमाकठा, फूलमाक्ठा, विज्ञेमाका,दीप- 
माछा | तिकां सिगारणी खवास्यां श्रागं चार विलासनी दासी रहै 
छे। --रा.- सा. सें. 


बिलासा-सं स्त्री.--१ अभिलाषा, इच्छा । 


उ०--पेम पियाला पीजिये, मावा करि भरिपूर। जनहरिया पीयां 
पछे, विखे विलासा दूर । “--अनुभववांणी 
२ देखो 'विलास' (रू. भे.) 


बिलासि 
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उ०- १ सखी री मन थार बारे मासा, आंगी वेराग उलासा। 


गुरु विजयहरख जस वासा, वधते घरमसील विलासा हो लाल । 


5घथधिें, वे श्र. 


उ०--२ माया भई विडांशियां, भए बिड़ारों लोग । जन हरोया 


सहीं आपना, विखे बिलासा भोग । -- अनुभववांणी 


उ०--३ पिलग पथरणा पौढण, सदा सहेली संग । हरीया 
होसी भगति विन, विखे बिलासा भंग । +अनुमववाणी 
उ०--४ बर तारि नेत्र निज बदत बिलासा, जांशिथों अंतहकरणा 
जई । हसि हसि भ्र हैं हेक हेक हुई, ग्रह बाह॒रि सहचरी गईं । 
“-वेलि 
घिलासि - देखो 'विलासी' (रू. भे.) 
उ०--वैकंठ विलासि अपुन्य प्रकासि अपार श्रपार श्रप्न म परं, 
निरकार नरं मधुकंटक मारण विधन बिडारणा केवल रूप 
वराह करं। धर दांठ घर॑ं करि देत करां कण रे पण रांमण लंक 
लई दधि लोप लजं, ग्रविगति श्रज हमीर समरि हरत्ता सि निरंतर, 
ग्राह वेह ऊग्राहि गजंघज पंख घज । . --पि. प्र. 
वघिलासिशी, विलासिनी-सं. स्त्री, [सं. विलासिनी]| १ विलास करने 
वाली, कामुक, भोग विलास में अनुरक्त या लीन स्त्री । 
२ देवी का विशेषणा । 
३ वेश्या, गनिका । 
४ विक्षेत शक्ति से युक्त । 
५ सुंदरी, युवा स्त्री । 
६ एक वशावत्त का नाम जिसके भ्रत्येक चरण में ज, र, ज, ग॒, 
ग॒होता है। 
रू भे,--विलासनी | 
बिलासी-वि. [सं, विलासिन्‌] (स्त्री. विलासण) १ दानी, दातार । 


२ सुखभोग या आनन्द भोग करने वाला । 

३ क्रीडा-खेल करते वाला । 

४ प्रेमपूर्ण कीड़ा करने वाला, ग्रामोद-प्रमोद करने वाला । 
५ मनोरंजन या मतोविनोद करने वाला । 


उ०--सोभत (न) जोग मिले सुखकारी, नरपति तिकश असोभा 
न्‍्यारी । रवि पल चतुरदसी सुखरासी, विद्या चतुरदस तणौ 
विलासी । “रा, रू. 


६ विषय भोग, भोग विलास या संथुन करने वाला । 
७ कामी, रसिक | 

रू, भे--विलासश, विलासि । 

सं. पु--१ झाग, अग्नि । 

२ श्री कृष्ण का नामाच्तर । 


इंथ मे डे 
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घिलिधिलियोौ 


भगवान श्रीविष्णु । 

चान्द, चन्द्रमा । 

सांप, सपे । 

शिव शक्वर, महादेव । 

कामदेव । 

वरुण वृक्ष । 

£ एक प्रकार का वशिक छुंद विशेष जिसमें मगण तगशा फिर 
दो मगण और अन्त में गुरु होता हैं तथा पांच, तीन व पांच पर 
यति होती है । 


विलोसु --देखो “विलास' (अ्रल्पा,, रू. भे-) 
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उ०- सपुद्रंविजय सिवानंदन चंदन वचन बविलासु, नेमि जिशेसर 

नितु नितु उन्नत महिम निवासु । “जयसेखर सूरि 
विलासमौ--देखो 'विलास' (रू. भे.) 

उ०--१ जांणों ते चौसठि कला, मिरुमम वचन शिलासो रे । 

चंद्रवदन म्रगलोयणी, गय गजराज उल्हासी रे । “वि. कु. 

उ०--२ चाकर चौकीदार ज्यूं, बहुला राखे पासौ रे । कांम 

करावे ते कन्हा, विलसे श्राप विलासोौ रे । -+-ध. व. प्र. 
विलास्य-सं. पु--तार लगा हुआझा प्राचीत काल का एक बाजा । 
घिलि--देखो 'वक& ' (रू. भे.) 

उ०--हिवई वर्डा आबइ ते केहवा ! विलि मरिचनां वडां, कांजी 

ना बडां, घोल वडां, उडदनी दालि नां वर्डा, मुंगनी दालिता वडां 

कुलथीनी दालिनां वडां, घर्णो घोलरों भीनां, घणि तेले सीनां 

चमत्कारियां अत्यत, मुहडि घाल्यां तुरत गलइ, घर स्यूँ कहीइ 

स्व॒रग ना देव देवता परि/ खाबा नई टलव॒लि । “वे. स. 
विलिखित-वि., [सं.] १ लिखा हुग्ना । 

२ खोदकर अंकित किया हुग्रा । 


विलिप्त-वि.--पुता हुझ्ना, लिपा हुश्न, । 
विलियां -देखो “वेढा' (हू. भे.) 


उ०-देखण लागौ यक्ष आंखड़ी श्रांसूं भरियां, चीते मन कुरकाय 
ग्राज आ किसड़ी विह्ठियां। निरण्यां प्रेड़ों मेष संजोगी चचढ 


होवे, वांरा कांई हवाल, कांमणी कंठ न होवे ? +-मेष 
विलियोड़ौ-भू. का. क्र--अवेष्टित किया हुआ, घेरा हुआ । 
(स्त्री. विलियोड़ी ) 
बिलि विलियौ-सं. पुं.--एक प्रकार का वस्त्र विशेष | 
उ०--अथ वस्त्र, देवदूष्य चीनसुक गौजोी चउडसी नीललनेत् 
सचोपां पाठटरियां हीरप्टू साउला विलिविलिया नरम्म खमी 
उभयसरम्म वॉमसरस्म वांमसऊग्ना मुगवनां मांगलिआं वयराग 


विलोजणो अंद३इ३५ 


विल्ंबणो 





रां हीरागरां पुस्पागर जादर मेघाडंबर नेत्रपट्ट घोतपद् । 
>>व स. 
बविलीजणो, विलीजबौ-कि, अ.,--खुर वाले पशुओं का मुहाड़ा' 
रोग ग्रस्त होना । 
विली जियोड़ौ-भू. का. कृ.--खुर वाले पशुओं का “मुहाड़ा' रोग पग्रस्र 
हुवा हुआ । 
(स्त्री. विलीजियोड़ी) 
विली--देखो वर्क” (रू. भे.) 
उ०--अथ प्रवः [ह| ठाभंगावसर जलकललोल गगनमंडल 
व्यापिवा लागा अ्रकस्मात्‌ नक्षत्रमाला श्रद्रस्थ थई, बिली वाउ 
वाइवा लागा, तलाती माटी ऊपरि आंणइं, दुर्गध ऊछलिउ क्षार 
जलनठउ छूड द्र्‌ न लागईइ, जलचर जीव आावी प्रवहणि वाजई । 


विलीन-वि. [सं.] १ आपस में घुले-मिले हुए, जो वापस अलग २ 
नहीं किये जा सकें । 
२ जो गायब लुप्त, अद्ृष्य या ओमकल हो गया हो : 
है नष्ट हुवा हुआ, नष्ट । 
४ मरा हुआ, मृत । 

विलुद्ध-वि. [सं. वि.--लुब्ध] १ मोहित, आकर्षित । 
२ लालायित । 
३ उलभा हुआ, फंसा हुआ । 

बलुद्धणों, बिलुद्धबों -देखो 'विलृूंघणौ, विलूंघबौ' (रू, भे.) 
उ०--सूंदर मंदिर मालिया, मुलकंती नेह विलुद्ध ! पूरे हाथ 
पूजियों, परमेस्चर मन-सुद्ध । -“जयवांणी 
बविलुद्धणशहार, हारो (हारी), विलुद्धरिययां --वि० । 
बिलुद्धिश्रोड़ी, विल॒द्धियोड़ो, विलुद्धघोड़ो--भु० का० कृ० । 
बिलुद्धीजणणो, विलुद्धीजबौ--भाव वा* । 

विलुद्धियोड़ो--देखो' विलृंधियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री. विलुद्धियोड़ी) 

बिलुप्त-वि. [सं.] १ जिसका नाश हो गया हो, नष्ट । 
२ जो लोप या अ्रदृइय हो गया हो - 
३ जो टूट फूट गया ही, नष्ट, बरबाद । 

बिलुप्तायोनि-सं. पु. [सं.] स्त्रियों का एक प्रकार का रोग विशेष जो 
कि वायुदोष के कारण होता है । 

वलूंधणो, ब्रिलूंधवौ-क्रि, अ.--१ मंमटों में उलझता, फंसना । 
उ०--बडो दुग्गमी देस ज़ोधे विलूंघो, सुधे अंगद अंतरानेर सृंघो । 
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तरे खेद होतां चखा देह तांणी, प्रद्ट बेस लाधौ नहीं पाख पांणी । 
--सू. प्र. 

२ मौह में फंसना, मोहित होना, आकपित होना । 

उ०--१ सुरा सोर भकोल्िये, भंवर न जागे काय | प्रेम 


विलूंधों भवरो, सखि मरंतो जाय ॥ +अग्यात 
उ०--२ विखियारस विखलेर बिलूधी, सेव क्रपण थेनूगत सूघी । 
“अग्यात 


३ लालायित होरा, लॉलच में फंयना। 

विलूृघणहार, हारो (हारी), विलंधरिीयौं--वि० । 

विलूधिग्रोड़ो, विलूंघियोड़ो, विलृध्योड़्रो--भू० का० कृ० । 

विलूंघीजणों, बिलुंघीजबों -भाव वा० । 

बिलूधणों, विलूधबों, विलुद्धों, बिलुद्धबों, विलूधरों, विलूधबों 
+रू० भे०। 


बिलूंधियोड़ो-भू- का. क.--१ भंभेटों व तकलीफों में उल्का हुआ, 


फंसा हुआ २ मोह में फसा हुवा, मोहित हुवा हुझ्ना, आकषित 
हुवा हुआ. हे लालच में फंप्ता हुआ, लालायित हुवा हुआ । 


(स्त्री, विलंधियोड़ी ) 


बिलंघो-वि.-- १ रूमफटों व तकलीफों में फंसा हुआ । 


२ मोह में फंसा हुआ, मोहित । 
३ लालच में फंसा हुआ, लालायित । 


विलूंबणों, विलृंबबो-क्रि. अ.---१ लटकना । 


उ०--१ खोींवा थूं खुरसांगा, घण तेगो तरबार रौ। मुखमल 
हंदे म्यांन, खंबे बिलूंब खींवजी । --खींवजी री बात 
छइ०--२ करहो काचीं ना चर, पाकी दिसां न जाय । अधर 
बिलूंबी बेलड़ी, तिण ने घणौ फ्रुराय । “-अरग्यात 
२ मेघ या घनवटा आदि मंडराना, छाता, भ्रुकना । 
उ०--कुण थांने चाहा चाह्िया, हो पनामारू जी हो, किशण थांने 
दीवी, रे ढोला, सीख | सीख, हो पिया प्यारो रा ढोलाजी हो, 
हां रे, सांवशियौ विलंब्यों रे वीकानेर । +>लो. गी. 
३ समृद्धि या विज्ालता युक्त शोभित होना । 

४ छूता, स्पर्श होना । 

५ लिपटना, चिपकना | 

६ लत्थोबत्य होना । 

क्रि. स,.--७ आलिग करना, गले लगना. या लगाता । 

उ०--यूं करतां इतरा में तो हुई फजर । कूकड़ा बोलिया । 
वाजी गजर | तद कंवर वाग नूं सीख कीवी । तो पिण रतना 
श्रांखियां भरी चाढ्यां लूँबी, गढँ विलूंबी । बोलणी न आयी, 
गठों गहरायौ । “२. हमीर 


विलेबियोड़ी की विव्ठ 


४७७॥७॥७॥॥७॥७७॥७७७७७७७७७७॥८ए॥७/ए७॥एश॥७एएएएशश ६ अमिज बीवी 








८ रोकना, श्रवरुद्ध करता । बिलूधणों, विदुधबो--देखो विलंधणौ, विलृधमो' (रू. भे.) 
उ०--१ सांसाधरम विखादवाद, विपरीत विलूधा । 


| 5४ रह भरे 
€ देखो 'विलंत्रणै, विलंबबो ( ) “>-कैसोदास गाडण 


बिलूंबगहार, हारो (हारो), बिलूंबणियों -वि० । 


बिलूंबिशोड़ो, बिलूंबियोड़ो विलृब्योड़ौ--भू० का० कछ० । उ०-“रे विमल जिनेसर सुरित अलवेसर, माहरा वचन अनूप । 


विलूंबीजणों, विलुंबीजबो--करमे वां० भाव व० । 
बलूंबरणो, बलूंबबो, बिनंबणों, बिलुंबबो, बिलूंबणों, बिलूंवबो, 
बिलंमरोौ, बिलुंमबो, बिलमणों, बिलमबौ, धिलूंसमणों, विलूृवबों 
नर 0७ भे० | 
बिलूबियोड़ो-भू. का. कृ.--१ लटका हुआ. २ मेघ या घनघटा 
आदि मंडराया हुश्रा, छाया हुआ, क्रुक्ा हुप्रा. ३ समृद्धि या 
विदज्ञालता युक्त शोभित हुवा हुआ. ४ छूबा हुआ, स्पशे हुवा 
हुआ. ५ लिपटा हुआ, चिपका हुआ, ६ लत्थोबत्य हुवा 
हुआ. ७ आलिगन किया हुआ्ना, गले लगा या लगाया हुआ. 
य रोका हुआ, अ्रवरुद्ध किया हुश्रा । 
& देखो 'विलंबियोड़ौ' (रू. भे.) (स्त्री. विलंबियोड़ी) 
विलूभणों, विलूसमबो--देखो “विलृंबणी, विलूंबबो” (रू. भे.) 
उ०-विरछां बिलूमी पिया वेलड़ी, नरां विलूंबी विलूबी नार, 
होजी ढोला नार, भ्रब घर आय जा फूल गुलाब रा हो जी । 
“लो. गी. 
विद्वू मणहार, हारो (हारी). बिलु'मणियौ-वि० । 
बिलू मिश्रोड़ी, विलू मियोड़ो, विलू म्योड्ी--भू० का० कृ० । 
विलू मीजणो, विलू मीजबौ--करम वा०, भाव वा० | 
विलू मियोड़ो--देखो 'विलु बियोड़ी” (रू, भे.) 
(स्त्री, बिलू मियोड़ी ) 
विछू--देखो 'वत्ठ? (रू, भे,) 
उ०--१ ढालू वाढ्ा घणी रे पसे नीं बंधे तो बात रे है जठे ई 
मूचो लाग जावे | सगढ्ला आणंद रो मठ मर जावै। इण आरांद 
रो साव लेवण सारू मते ई जणी जणौ ढालू वाह्मा मोस्यार रे 
विह्लू बंधग्यो । क्‍ - फुलवाड़ी 
उ०--३ बस्ती रा सगढ्ा मिनख थक्विया रे बिद्छू रह्मा । भ्र वो 
हाकांधार्का गयवूं अर खाखला री आधी पांती पटकायली । 
--फुलवाड़ी 
उ०--रे ओ तो साचांणी दूध ई निकछियों । जे कोई लफंगौ 
व्हैतो तो केड़ीक माहेरी सजती ! आज तो भगवांन नांमी विद 
रहो | दोयती रा भाग है ! ““फुलवाड़ी 
४०--ड उतरतां ई पंला तो बेटी सं खम्माघणी करी । पछ्े 
मोहरी भाल वागोछता ऊंट री गरक्ाई बगकछ बगक कंवश 
लागा-भाग बिल्ू व्है जद य॑ं व्हिया करे। --फुलवाड़ी 


४ 


मनड़ी विल्लूघों रे ताहरे रूप, जेम विलूधो रे कमल मतुप । 

“वि. कु. 
उ०--३ सेठ तर मन मांहि उदधि मां कुमरी वसे निसदीस, 
विरह्‌ बिलूधों रे विसवावीस । नलिनी देखि भमर जिम श्रटक॑, 
तिम तसु मिलण णगीस । “वि. कु. 
उ०--४ तीखा लोयण, कटि करछ, उर रत्तड़ा बिबीह । ढोला, 
थांकी मारुई, जांणि बिलूधउ सीह । “-ढी. मा. 
विलूधणहार, हारो (हारी), विवृधणियौं--वि० । 
विलूधिश्रोड़ो, विलूधियोड़ौ, विलुध्योड्रौ--भू ० का० क्ृ० । 
विलूधीजणो, विलूधीजबो -- भाव वा० । 


विलूधियोड़ो--देखो 'विलूधियोड़ौ' (रू, भे.) 


(स्त्री, विलुधियोड़ी ) 


विधूरणों, विलुरबौ-क्रि. स.--१ नोचना । 


उ०--गुरु पूछी रे वन मांहि गयठ, काउसग्ग रह्यउ समसानौ रे 

जी । स्यालणी सरीर बिलूरियउ, वेदना सही श्रसमांनौ जी । 
“से. कु, 

२ छीनता, भपटना । 

बिलूरणहार, हारो (हारी), बिलुरणियौ--वि० । 

विलूरिश्रोड़ी, विलूरियोड्ो, विलुरधोड़ो--भू० का० कृ० । 

विश्वुरीजणों, विलुरीजबों --कर्म वा० । 


वित्ूरियोड्रो-भू, का. क.--१ नोंचा हुआ. २ छीना हुआ, भापटा 


हुआ । 
(स्त्री, विलूरियोड़ी) 


विलेच्छ, विलेच्छु--देखो “म्लेच्छा -. 


उ०--वीर कोडि चिंह पांडवि मारी, स्लेच्छराय रथ भीमि 
विडारी । तु बिराटच्रप भीमि ऊदालिउ, दाउ देविण विलेच्छु सु 
बालिउ । “सालिसूरि 


बिछे -देखो 'वह्ं' (रू. भे ) 


ड०--६१ अला बुध श्रवतार तूं बाप बाबा, निमौ घरम नां कीध 
निरबछ नियाबा | जुध घिशी जगत केणि भांति जीती, विछ 
खाफर जिसो दइत वीतौ । --पी, भ्र॑ं. 
उ०--२ सीत परणियो सांस, गरब दुजरांमि गायों । हुमोौ 
्रयोध्या हरख, बिछ कोसल्या वधायौ । -- पी. ग्र॑ं. 


बिलेप 


विलेसय--देखो 'बिलेसय' (रू. भे.) 


इ८३७ 


बिलो कियोड़ौ 





उ०--३ अकरूर घर आया अनंत, विल्ठ मात पिति विल्॒कुछ ।  विज्ञोकण-सं. स्त्री. [सं. विलोकनं ] १ देखने की क्रिया, या भाव । 


कूबड़ी हुंति कीधी क्रिपा, माहव भगतां सां मित्र । 


सती, जो... 5 
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बिलेप, विलेपण, विलेपन-सं. पु. [सं. विलेप:, विलेपनं | ! लेप आ्रादि , 


करने की क्रिया । 


उ०--१ कंचण कंकण केडर नेठर पईं भुयदडि, चंदनि देह 
बिलेपनु लेप न लागइ पिंडि । -जयसेखर सूरि 


२ जांचने की क्रिया, परीक्षण ! 
३ तलादय करने की क्रिया, तलाशी । 
रू, भे.--विलोकन | 


| बिलोकरि-स. स्त्री.--हृष्टि, नजर । 


वा 3७ 


उ०--२ वेशी पवित्र करिस लिखमीबर, मसतग चाढे तुलसी- : 
मंजर । तुच इम पवित्र करिस दसरथ-तरण, चरच विलेप करे हर , 


चंदरण । +ह. र. 


भ्रन्य सुगन्धी द्रव्य आदि । 


बिलेपनग्रह-सं. पु. [सं. विलेपनं --गृहं | वह स्थाव जहां चन्दन आदि 


का लेपन किया जाता है ॥ 

उ०--मज्जनग्रह विलेपनग्रह प्रसाधनग्रह अलंकारग्रह आदरसग्रह 
प्रंतःपुरग्रह क्रीडाग्रह रसवतीग्रह भोजनग्रह आ्रास्थांनग्रह कोसचेत्य 
प्राय मदिरपरिकरित विसाली प्रणाली चित्रसाली । --व. स. 
(हू. नां. मा.) 

उ०--अ्र अशिहल पुर बंबी मैं पाधरो ही जाय पंठरा रो संकल्प 


घरतौ नहीं परंतु इसड़ा राग रा रिझवार अलगरद बिलेसय तो 


कठ न जांणिया । ले भा, 


विछे, बिले--१ देखो वक्व (रू. भे.) 


उ०--१ विमक् करेसर बिले, साधु सुखदेव सरीखा । बालमीक 
जुदेव, नांम नरहर कवि नीका । --पौ. प्र, 
उ०--२ विही केम घरणनांम, हेक हैग्रीव विले हंस । सेत वाराह, 
झ्राप विर्ि रूप तणो अंस । -पी. ग्रं. 
२ देखो “विलय” (रू. भे.) 

उ०--१ फेर रावजी स्‌ कही कुंवर घणा कहीं बिले लगावो । 
भाई पर विले लगावो | --नापे सांखले री वारता 
उ०--२ केसव गुण गावण करू स््री गुरुदेब सहाय । ऊजछ घट 
बुध ऊपजे, विधन बिले हुय जाय । --भगतमाह्ठ 
उ०--३ दादू देखि देखि सुमिरण करे, देखि देखि ले लीन! 
देखि देखि तन मन विले, देखि देखि चित दीन ।. “दादुवांणी 
उ०--४ तन मन बिले यौं कीजिये, ज्यों पांणी में लौण | जीव 
ब्रह्म एके भया, तब दूजा कहिये कौंणा । “दादूबांणी 
उ० --४१ नदी पार संपर्ज, पोत द्रढ खेवट पायां । विपति बिले 
हुय ज्ञाय, जेम घर संपत आया ॥ “रा. रू. 


बिलोक-वि. [विज-रहित--लोक ] १ जन रहित, निर्जेन, शुन्य । 


२ दृष्टि, नजर । 


उ०-सत के सोनागिर' बाचा हरिचंद, साच के अजातसत्र गात 
रति विद । क्रपा की द्रस्टि अ्रश्नित के भाय, कोप की विलोकरि 
काठ ते सवाय । --रा. रू, 


। बिलोकणों, विलोकबौ--१ अवलोकन करता, देखता । 
२ शरीर आदि पर चुपड़ने या लगाने की वस्तु. चन्दन, केसर या 


जन जबअजीन्‍लथ का 
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। 
। 
। 
| 
| 
। 
। 
। 
। 
। 


उ०-१ नरां ग्रही श्रंमरां उछंड थंड थातू नीर, मही रसां तढ्ां 

घोर थर्ड ग्रासमांग । महावीर देवांसाल बिलोके रोस में मंडे, 

पुर कपी भा छुंडे पछाड़ी पीठांरा । “-र. रू, 

उ०--२ रवि रथ थांभि बिलोक राजा रो आपरा जोध सिर- 

ताजा * दे दे पाव गजा दांतुसकछ, वाघा जेम चढां वीजूजछ । 
सु. प्र. 

उ० -३ जिश विलोकि कहियोँ जगज़ांमी, सिव छे सुखी सिवा 

तौ स्पांमी । कहि इस प्रभु आतिथ-प्रम कीधों, दखि प्रमाण आसण 

त्रण दीघो । --सू. प्र. 

२ निरीक्षण या परीक्षण करना, जांचना । 

३ ढूढ़ना, तलाश करता । 

४ विचार करना, विचारना । 

विलोकणहार, हारो, (हारो), विलोकणियों--वि० । 

विलोकिश्रोड़ो, विलोकियोड़ों, विलोक्योड़ो--भु० का० क्ृ० । 

बविलोकीजरपौ, विलोकीजबो--कर्म वा० । 

बिलोकणों, बिलोकबों, बिलोकवणों, विलोकबबों--रू० भे० । 


विलोकत--देखो 'विलोकण” (रू. भे.) 
बिलोकव्णा, विलोकबबौ--देखो 'विलोकशौ, विलोकबो” (रू. भे.) 


उ०--सब तमस मिट्यों प्रगटयों सराह, वरत्यों सुभ ग्यांव प्रकास 
वाह । चित कोक विलोकर्व करत चाह, सब सुर नर जिनकी 
करत सराह । “पथ, व. ग्रे. 


विलोकबणह्वार, हारो (हारी), विलोकवशियौ--वि० । 
बिलोकविश्लोड़ी, विलोकवियोड़ो, बिलकव्योड़ो--भू० का० कृ० । 
बिलोकबी जणों, विलोकवीजबौ--कर्म वा० । 


विलोकवियोड़ौ --देखो (विलोकियोड़ो' (रू. भे.) 


स्त्री, विलोकवियोड़ी ) 


बिलोकियोड़ौ-भू- का. कृु.--१ अवलोकन किया हुश्ना, देखा हुझा. 


२ निरीक्षण या परीक्षण किया हुआ; जांचा हुआ. ३ ढूंढा 


बिलोड़णौ 
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हुआ, तलाश किया हुआ. ४ विचार किया हुआ, विचारा 
हुआ । 
(स्त्री. विलोकियोड़ी ) 
बिलोड़णौ, विलोड़बौ--देखो 'विलोडणो, विलोडबो” (रू, भे.) 
विलोडणहार, हारो (हारी), विलोड़सियो -बि० । । 
बिलोडिश्रोड़ी; विलोडियोड़ो, विलोड़योड़ौ--भु० का० क०। 
बिलोडीजणौ, बिलोड़ीजबों --कर्म वा० । 
विलोडियोडौ--देखो 'विलोडियोड़ो' (रू. भे.ै 
(स्त्री, विलोड़ियोड़ी ) 
बिलोचण, विलोचन-सं. पु. [सं, विलोचनं ] १ श्रांख, नेत्र । 
(अ्र. मा., ह. नां. मा.) 
२ एक नरक जहां जाने से प्रांणी भ्रन्धा हो जाता है । 
वि.--बिना आंखों का, अन्धा ॥ 
बिलोचनश्रंबु-सं. पु. [सं. विलोचन +-भ्रम्बु] श्रांखों का पाती, श्रांसू । 
बिलोडरणौ, विलोडबौ-क़ि, स.-- १ विलोडित करना, मथना । 
उ०-'*'वल्लिगहन त्रोडतउ,पाखांण रोडतउ सुंडादंडि श्राचछोडतउ 
गिरिनदी विलोडतउ, महाद्रह डोहतठ, साहास्सिक तर्णा मन 
खोहतउ, तुरंगम त्रासवतड, पवन जिम चालतड ।*' --व. स. 
२ हिलाना, डुलाना । 
३ युद्ध आदि में छात्र सेन्य को तितर-बितर करना । 
४ उथल-पुथल करता । 
बिलोडणहार, हारो (हारी), विलोडणियौ--वि० । 
बिलोडिश्रोडी, विलोडियोड़ो, विलोड्योड्रो--भू ० का० क्ृ० । 
बिलोडीजणौं, विलोडीजबौ--कर्म वा० । 
बिलोडणों, बिलोड़बो, बिलोडणों, बिलोडबो, बिलोणो, बिलौबों 
बिलोबरणो, बिलोवबो, बीलोणौं, बीलोबो विलोड़णौ, विलोड़बौ 
विलोणौं, विलौबो, विलोबणों, विलोवबौ, वीलोरगौ, बीलोबौ । 
“रू. भे. 
बिलोडियोड़ो-भू. का. कृ.--१ विलोडित किया हुआ, मथा हुआ. 
२ हिलाया-डुलाया हुप्रा. ३ युद्ध भादि में शत्रु सैन्य को तितर- 
बितर किया हुआ, हताश किया हुआ, ४. उथल-पुथल किया 
हुआ । 
” (स्त्री, विलोडियोड़ी) 
विलोणौ--देखो 'विलोवणौ' (रू. भे.) 
रउु०--राज भवनि वेतालिक पढइ, बिलोणों तणा भरड़का 


उपजई, पथिक मारगि थया । ब्राह्मण तर्ण घरि वेद ध्वनि विस्तरी, 
धारमिक लोक प्रतिक्रमण पर हुया । --रा, सा. सं, 
बिलोणो, विलोबॉ--देखो “विलोडणो, बिलोडबौ' (रू, भे.) . 


डइंछ३द 


बिलोपणोौ 
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उ०--१ हुग्नो हंस रो रूप झौ रांम हुपग्नी, वडो कछ अ्रवतार 
दरिया विलोश्रे | दिवे दांन रतनां तशो सरिसि देवां, जरू देख 
दे दांणवां राह जेवां “पी, ग्रं: 
उ०--२ विलोश्े वार बल्िराव, वहि सुरां जेत सीता वरे । 
रुघनाथ तिक दिन राह रौ, घड़सां सिर अत्गी घरे । 

“पी. ग्र, 
उ०--३ दृहिजे उद्यम दूध जतन करि दही जमावे । वलि 
परभात बिलोइ, उदिम सेतीं ध्रत आवे “ध. व. ग्रं, 
उ०---४ मिक्ठ मथांण धारा तरणों मुंह, जन्न कत्र सत्र होये जणौ 
जणा । वार वार दघ जेम विलोञे, ताईयां दछ नगराज तशा | 

“दूँदा नगराजीत रो गीत 
विलोणहार, हारो (हारी), विलोणियों --वि० । 
विलोयोड़ौ--भू ० का० कृ० । 
विलोईजणो, विलोईजबौ--कर्म वा० । 

विलोप-सं. पु. [सं.] १ बाघा, रोक, रुकावट । 
२ चोरी से यां बलात वस्तु लेकर भागने की क्रिया । 
३ हानि, नुकसान । 
४ नाश, संहार । 
उ०--आयो सकोप दक्क ऊपरा, प्रबछ तोप गोछौ सू पर । 
कारण बिलोप जग चौ करण, घायौ काकछुक कोप घर । 

-+रा. रू. 
५ जललंघन करने की क्रिया । 

६ अदृश्य या आंखों से श्रोफल होने की क्रिया | 

वि.--गवाने ठाला, खोने वाला । 

उ०-“ओरंग कोप बिलोप भू, गिर श्रकब्बर साह । सांम्हा 

चढिया वावसू, खड़िया पिच्छम राह । “रा. छू, 
विलोपक-वि.-- १ बाघा डालने वाला, रुकावट डालने वाला । 

२ चोरो से या बलात वस्तु लेकर भागने वाला । 

३ हानि या नुकसान करने वाला । 

४ नाश करने वाला । 

४ भ्रदृश्य या विलुप्त होने वाला | 

६ गंवाने वाला, खोने वाला । 

७ उल्लंघन करने वाला । 
विलोपणो, विलोपबौ-क्रि, स.--१ ब्राधा डालना, रुकावट डालना । 

२ चोरी से या बलात्‌ तस्तु लेकर भागना । 

है हानि करना, नुकसान करना । 

४ उल्लंघन करना । 

५ नाश करता, मिठाना । 
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बिलोपात पड 
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६ नाश करता, संहार करना । 
क्रि. अ्र.--७ नाश होता, मिठना । 


उ०--सर सरित निरमकछ नीर सुंदर, झअमछ अंबर श्ोपयं | 
किरि सुबुधि वध सतसंग कारण, लुबुब होत बिलोपयं । 


--रा. रू. 
८ संहार होना । 
९ अ्रदृदय होता, विलुप्त होता । 
१० गंवाना, खोना । 
११ विमुख होना, पलटना । 
बिलोपणहार, हारो (हारी), तिलोपणियौ--वि० । 
बविलोपिश्रोड़ी, विलोपियोडो, जिलोप्योड़रौ--भू० का० कृ० । 
बिलोपीजणों, विलोपीजबौ-कर्म वा, भाव वा० । 
विलोपात - देखो बिलाप' (छू. भे.) 
उ०--ऊपरां सांम्ही राति ग्राई । ताहरां मन मैं विचार कियो, 
हुं केथी जाऊं ? मैं श्राग कदे सासरो आंखे दीठौ नहीं । हि 
म्हारी कौंणा गति हुसी ? श्रा मन मैं बिलोपात करण लागी । 
-कांवछो जोईये ने तीडी खरक री वात 
बिलोपियोड़ौ-भू. का. $:--१ वाधा डाला हुआझ्ना, रुकावट डाला हुआ. 
२ चोरी से या बलात्‌ वस्तुएं लेकर भागा हुआ ३ हाति किया 
हुआ, नुकसान किया हुआ. ४ उल्लंघन किया हुआ. ४५ ताश 
किया हुग्ना, मिठाया हुआ. ६ संहार किया हुआ. ७ नाश 
हुवा हुआ, मिटा हुआ, ' ८ संहार हुव हुआ. & अदृश्य हुवा 
हुआ, विलुप्त हुवा हुआ्ला. १० गवाया हुवा, खोया हुआ. ११ 
विमुख हुवा हुञ्रा, पलटा हुआ । 
बिलोपी - वि.--विलोप करने वाला | 
बिलोभ, विलोभन-वि. [सं.] १ जिसमें लोभ का प्रभाव हो, लोभ से 
रहित । 
२ मोहित, श्राकपित, लालायित । 
उ०--सिणगार गज अ्रसि सोभ, लखि हुवे इंदर बिलोभ | मिल 
मंत्रि सुभड़ समाज, साजंत निज रस साज । +सू. श्र. 
सं. पु--१ मन को ललचाने वाला, लालच । 
२ आकर्षण । 
३ बहकावा, फुसलाहट ॥ 
'४ गुणुकथन । 
बिलोम-वि. [सं.] १ जिसके बाल न हो, लोम रहित । 
२ सामान्‍य रीति, नियम, स्वभाव आदि के विपरीत क्रम में 
होने वाला । 
३ विपरीत क्रम यानी ऊपर से नोचे की ओर जाने वाला । 


+ 
पु 
/ 
+ 


अप अमब न +348++०००क >न्‍कज >> था... ५ +ा सूट, 


बिलोध्ड 





४ विपरीत, उल्टा । 

उ०--बने उतंग ब्ंग के मतंग घमते नहीं, चलंत से विलोम लोग 
व्योम चुमते नहीं । भपेट देत फंइर्क ब्रह्मंड व्यापते नहीं, छलंग 
देत छोनि है, मल्ंग मांगते नहीं । --ऊ. का. 
* शात्र, दुदमन | 
उ०--सबद्ध कब्) आरिद्रया बिलोमा साभतां, वाजतां चंवागकछ कहर 
वेछा । पता ईइरपती ढिलोवे पत्नायत, हुव दक्क छत्रियां छत्र 
ट्ेछ्ा । -- किसोरदांन बारहठ 
सं, पु.--१ स्वान, कुत्ता । 
सप, सांप । 

रुगा का एक नामान्तर | 
कए से पानी निकालने का एक प्रकार का सावन, रहट । 
स्वरों का अवरोहात्मक साधन । 
संगीत में ऊंचे स्वर से नीचे स्वर की ओर उतार, ऊचे स्वर 
की ओर से नीचे स्वर की ओर आने की क्रिया । 
७ पद के वाद्यों सतार आदि में एक प्रकार का मीड़ विशेष । 


लॉ 


नी #ड ७८ +ए 


शक. |] 


वि. वि.--इसमें सा के पद पर ही बिना तार बजाए तार को 
अंदाज से खींच कर “रे” के स्थान तक ले जा कर मिजराब से 
प्रहार किया जाता है तथा फिर तार को वापस “सा” पर ले 
जाया जाता है । 


८ कपोतरोमा राजा का एक पुत्र । 
रू. भे.--विलम, । 


विलोमसोमायन-सं. पु. [सं.] एक प्रकार का ब्रत विशेष, जिसके करने 


से वब्रतीसोमलोक प्राप्त होता है । 

वि. वि.-यह कृष्ण पक्ष को चतुर्थी से आरम्भ कर, ३ दिन चार 
स्तनों का, ३ दिन दो स्तनों का, हे दिन एक स्तन का दूध पीये 
फिर ३ दिन १ स्तन का, दे दिन २ स्तनों का, ३ दिन तीन स्तनों 
का, ओर तीन दिन चार स्तव का दूध पी कर कुल चौबीस दिन 
तक यह ब्रत किया जाता है । 


बविलोयोड़ो--देखो “विलोडियोड़ो (रू. भे,) 


(स्त्री. विलोयोड़ी) 


बिलोब्ठ, विलोल-वि. [सं. विलोल] १ हिलने-डुलने वाला, लहराने 


वाला । 
२ चंचल, सुन्दर । 
३ ढीला, शिथिल | 


उ०--भवि भवसउ ते बोलईं बोलईं गिरिसिर टोल, सहजिईं 
परभव भेदन वेदन वदन विलोल । “-जयसेखर सूरि 


४ अस्त-व्यस्त, बिखरा हुआ । 





विलोठरगो 
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3उ०--विलसे दरब विलोछ, हरांमहोर जो नर हुवे । पावे जम 

री पोछ, भूरदक्षिणा 'मभरिया'। --महाराजा बलवतरसिह रतलांप 
विलोछणौ, विलोछशभी -देखो विलोलणौ, विलोलबो” (रू. भे.) 

बिलोछणहार, हारौ (हारी), बिलोछणियौ--वि० । 

बिलोछिहोड़ी, विलोछियोड़ो, विलोछयचोड़ौ--भु० का० कृ० ॥ 

बिलोछीजणौ, विलोछीजवौ--करम वा० । 


बिलोलणो, बिलोलबौ-क़ि, स.-- १ ऐश-आराम करना । 


| 
से. पु--ऐश-ओआराम । 
| 
। 


| 

। 
२ हिलाना-डुलाना ! 
३ हवा करना, हवा डालना । । 
उ०--वनिता समइ न वेदता, करता कोडि उपाय। वाउ विलोलइ 
वींजणाइ, को चंदन घसी लाय । >-मा. कां. प्र, । 
बविलोलणहार, हारो (हारी), बिलोलणियों --वि० । । 
विलोलिश्रोड़ो, बिलोलियोड़ो, विलोल्योड़ो-- भूृ० का० कृ० ॥ । 
त्िलोलीजणौ, विलोलीजबौ--करमम वा० । 
विलोछणौ, विलोछ॒बोौ --रू० भे० । । 


बविलोह्टियोड़ी, विलोलियोड़ौ-भू. का. कृ.---१ ऐश-आ्राराम किया हुप्ना. 





२ हिलाया-डुलाया हुप्रा. ३ हवा किया हुआ, हवा डाला हुआ । 
(स्त्री. बिलोछियोड़ी, विलोलियोड़ी ) 
बविलोवशउ--देखो 'विलोवणो' (रू. भे ) 
उ०--दसमी भावता एम भावठ, लोक स्वरूप मंर्थान रे । जिम 
बविलोवणउ विलोवता थकां, सरीर नउ संस्थांन रे। >-स. कु. 
बविलोवणी-सं. स्त्री.--१ मिट्टी का बना वह छोटा पात्र जिसमें दही 
मथा ज!ता है । 
२ दही मथने वाली स्त्री । 
रू, भे.--बिलोवण, बिलोवणी । 
विलोवरण, घिलोवणो-सं. पु.--१ मिट्टी का बना बह बड़ा पात्र जिसमें 
दही मथा जाता है । 
उ०-मुंधा पड़ा रे विलोवणा, रीती रे वे जाय छछियार | वारी, 
म्हारा गूगा, भल रही वो । “लो. गी, 
२ दही ग्रादि मथने की क्रिया या भाव । 
उ०--१ माय बविलोवे विलोवरण, बहन रसोई के मांय ॥ सोदागर 
महूंदी राचणी | “लो. गी. 
उ०- २ हवई कूक़ड़ा बोल्या, लगारेक नींदली डोल्या । नींदई 
भकोलया, मूक्ी संभोगनी लोल्या, स्त्री भरतार डमडोल्या । श्रावइ 
नारि, बारि उधारि, राति अ्रधारि । दही संभाल्यं, विलोवणो 
घाल्यू । रा. सा. सं. । 


बिलौ 
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उ०--३ जांभरक नांनी-मां रे ई साथ ऊठग्यौ । जोड़े बंठ दुवारी 
करी । थोड़ी ताक बिलोवणों ई घमोड़यौ । पछे सूरज दो श्रेक 
बांसड़ा ऊंचौ चढ्यौ जणां खाखरा मार्थ माखण मिसरी लेय कलेवी 
करण लागो । -- फुलवाड़ी 
उ०--४ थू ई घरा रे मूंडे सुशियां व्हैला के पुञ्न री जड़ सदा 
हरी रै'वे । ञ्र काला भिनखां री काली बातां है। थारी मासी तौ 
पिचियासी बरसां में विखा रो विलोवणों करने फगत इश ग्यांन 
रौ माखण निकाह्ियौं के घन री जड़ सदा हरी रंवे । 
“-फुलवाड़ी 
क्रि. प्र--करणाो, घमोड़णो, घालणौ, होणी । 
रू, भे--बिलोवशीो, विलोणौ, विलोवणउ, विलोहणोौ । 
विलोवशौ, विलोवबौ-- देखो 'विलोडणौ, विलोडबो' (रू, भे.) 
उ०--१ माय विलोव विलोवरश', बहन रसोई के मांय । सोदागर 
महुंंदी राचशी । लो. गी. 
उ०--२ दसमी भावना एम भावडठ, लोक स्वरूप मंधांन रे । 
जिम विलोवणाउ बिलोवता थकां, सरीर नउ संस्थांन रे । 

“+स कु. 
उ०--३ एक बाई कह्मो स्वांप्रीजी स्हार भैंस व्यावं जब पधारों 
तो लाहौ लेबूँ । ते किम भेंस व्यायां एक महिनां तांइ दुध दही 
वावर देव, पिण बिलोवे नहीं । ते देवी रे टांर पधारज्यौ । 

“+भि द्र. 
उ०--४ पीसणा खांडण प्रसिद्ध, वले गौ दृषह्ठि बिलोबे । जीमण 
रांधि जिमाव, लाज सं जिमे लुकोवे । -ध. व. ग्रं, 
विलोवणहार, हारो (हारी), विलोवरिपययों--वि० । 
बिलोविश्नोड़ी, विलोवियोड़ी, विलोव्योड्रो--भू० का० कृ० । 
विलोवीजणौ, वीलोवीजबौ--कर्म वा० । 

बिलोवियोड़ौ--देखो 'विलोडियोड़ी” (छू. भे ) 
(स्त्री, विलोवियोड़ी ) 
विलोहणौ-- देखो 'विलोवणौ' (रू. भे.) 
उ०-कमका किया करतार, भर बुंडी तग भार । लेह देह 
छोडीजे लास, विलोहरणे वरहास । “+गु. रू. बं. 
बिलोहिल्न-सं. पु. [सं.] १ तीन सिर, तीन पैर एवं तीन हाथों वाला 
एक राक्षस जो कश्यप एवं खशा का पुत्र था। 
२ कश्यप एवं सुरभि के पुत्रों में से एक रुद्र । 
विलौ-सं. पु.--१ वर्षा ऋतु में हरे घास या पानी में होने वाला कीड़ा 
विशेष । 
२ उक्त कीड़े के पेट में चले जाने से गाय, बेल, भेंस आदि पशुप्रों 
को होने वाला रोग विशेष । 
वि. वि.--इस रोग से पशु का अंग अ्रकड़ जाता हैं। अगर कीड़ा 
नाक में चला जाये तो पशु मर भो जाता है । 


बिल्कुल 
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विल्कुल--देखो “बिलकुल” (रू. भे.) 

बिल्कुछणों, विल्कुछबों - देखो 'विहकुछुणो, विद्धकुल्वौ! (रू. भे.) 
बिल्कुछणहार, हारो (हारी), विल्कुछजियों--वि० । 
विल्कुब्यश्रोड़ी, विल्कुछियोड़ो विल्कुछ्योड़ौ--भु० का० कृ० । 
विल्कुब्ठी जी, विल्कुठीजबौ--भाव वा> । 

बविल्कुछियोड़ो -देखो 'बिह्लक्रुछ्ियोड़ो' (रू. भे ) 
(स्त्री, विल्कुछियोड़ी 

विकछ्या--देखो वेढा' (रू. भे.) 


इंछ ४१ 


| 
६ 


् 
के 


उ०--कोट किला करतांह, विखरतां लागे वि्या। मांनव ने 


मरतांह, वार न लगे वसतिया । 
बिल्यायत - देखो 'विलायत' (रू. भे.) 
विल्यौ--देखो 'बिल्यो (रू. भे.) 
बिल्‍लगणों, विल्‍लगबों--देखो 'विलगणी, विलगबौ' (रू. भे.) 

विल्लगणहो र, हारो (हारी), विल्लगणियौ--वि० । 


बविल्‍्लगिश्नोड़ो, ब्रिल्लगियोड़ो, बिलल्‍लग्योंडो- भू० का० कृ०। 
बिल्‍लगीजणो, विललगीजबौ--भाव वा० | 

विल्‍लगियोड़ो - देखो 'विलगियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. विल्लगियोड़ी ) 

दिललभ - देखो 'वल्लभ' (रू. भें.) 

विललल-सं. १.--एक देश का ताम । 
उ०--सगवणा गज्जरा सबर बरबरकाय चिलाय तुरंड गुंड उडकुड 
पक्‍क्रश चुक्कश कुडक्क तोसल सिहल दमिल अ्रज्जल बिल्लल 
पारस खस लठस हारो समोसहिम रोम मझरुग । --वे. स« 

विल्‍ललायत--देखो 'विलायत' (रू भे.,) 
3०-जुदा मिसल जग हुंत, भ्रमल विल्‍लायत वाह्वा । इसड़ा 
बार हजार, चंच चढिया कक्रिचात्ा -+ सु. प्र. 

बिल्‍लौ -देखो 'बिललो' (रू. भे.) 

विल्वपन्न-सं. पु [स.] बह बेल का पत्ता जो प्र'यः शिवजी की पूजा में 
चढ़ाने के काम में झाता है । 

विल्वमंगछ-स.पु. [सं.विल्वमंगल | श्रीकृष्ण के अतन्य भक्त एक ब्रह्मण 
पुत्र 
वि, वि.--इसके पिता कृष्णवेशी नदी के तट पर रहते थे ' यह्‌ 
पहले तो ज्ांत व शिष्ट स्वभाव के थे । मगर पिता की मृत्युपरांत 
दुराचारी हो गये व एक वेश्या के पास भी जाने लगे । पिता के 
श्राद्ध के दिन भी चितामरिं नामक वेश्या के पास रात को गये 


| 
तदी में किसी मृत स्त्री के शव को लकड़ी समझ कर उसी से तदी 
पार की तथा वेश्या के द्वार वंद होने पर एक सांप को रस्सी 


--समेक्जी बारहठ : 


विवनस 


समभ कर उसी से दीवार फांद कर अन्दर गये । छसी दिन वेश्या 
के फठकार भरे उपदेण को मान कर उसी को अ्रपता गुरु बनाया 
तथा अपनी आंखें फोड़ ली और कृष्ण की भक्ति में लीन हो गये ॥ 
इसीने “श्रीक्षप्ण कर्णामृत्त जिसे” “लीला ग्रुरु” भी कहते हैं, 
की रचना की थी । 

विवंत-सं .--- १ स्थिति, हालत | 


उ०-जोौ नरसंघजी की वाजी सावुत रहसी, थे साबत लोकां 
नूं ले नीसरसती तो । वर्क पठांण नुं वंगौ धक्ौ देसां । बिबंत 
देख दूसमगा कन्है तीसरे, विवंत देख लड़े, तिकां घरती रहै । 
अर आ्राखता हुय ने काबू बिना लड़ मरे तिकरां री घरती जाहि। 


--राजा नराप्तिघ री ब्रात 


: बिशक्षु-सं. पु. [सं.] कौरव वंज्ञीय निमिचिक्र राजा का नामान्तर णो 
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प्रधिरोमकृष्ण का पुत्र था। 
विवची -देखो 'विमची' (रू, भे ) (ग्रमरत ) 
विवत्स-वि. [ सं.) सन्‍्तान हीन, जिसके सन्‍्तान न हो । 
विवध--१ देखो विद्युर्धा (रू. भे. ) (अर. मा ) 

उ०--विवध घरामाठ तभचक्र मामल वसी, रवि ससी न दीसे 

दिवस रजनी । मनोभव लगाड़े बांस मोहुण मदन, सहंस बातां 

सजन आंण सजनी । +-बॉँ. दा. 

२ देखो 'विविध' (रू, भे-) 

उ०--१ जग ईख स्वाद पी ऊखरस, जिम प्रवर चार ग्रनारयं । 

सुख परम दिनपति बत्रपति सेवत, विविध भोग विहारयं । 

--रा. रू. 
उ०--२ विविध सामत्र रा जांणणहार त्रिकाल्‍्ददरसी इसा खस्नी 
ब्रह्माजी बने सिधाई जे दरद सुणाईज, कहै तिकां विध कीजे 
असुर बिहंडीजे, क्रीत कांने सुंणीजे । --मा. वचनिका 
उ० >> ३ कही धरा पूर धुर कथा, विसवासित्र विवध | 
--रांमरासौ 
विवधा --१ देखो 'विदुध' (रू. भे.) 

२ देखो 'विविधता, (रू. भे.) 
विवधाजारश --देखो 'विविधर्जांण' (रू. भे.) 
विवधि-देखो विविध (रू. भे.) 

उ०-ग्रागम आवशणा हरख उमंड, मांडहि कोड नहूकां मंडे | छत्रपति 

द्वित मारग छड़काया, विवधि राज' मगि फूल विछाया | --रा, रू, 
विवनठउ -देखो 'विवनो' (रू. भे.) 

उ०--१ घणा थादि लियइ आय उठ घरेहि, छांगिया मेछ घर घाति 

छेहि । जणख्ियार जोध विवनड जियोर, ताडिया वच्छ वर्थांणि 

तियार । “रा. ज. सी. 


(अर. मा.) 


विवनिग्नोड्ी-भू. का. 


अल न---बममनकनअ५७ 
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विवनराों! विर्वनवौ-क्रि . अ--- मे रती, अवसान होता । 

0 उु०--१ नर बिवने वा नंह रहै, जग॑ मैं श्रा रह जाय । कुब्धबंती 
स॑ क्रीत री, उलटी गति इण भाय । बा. दा 
उ०--२ शिवने वाघ' घर मूंछां बछू, बे गादी गंग महाबठ । 
माल” भंग गादी राव मारू, सबद्धा किया आपर साह | >रा. हे 


उ०--३ तश जास पास वय कुछ तणी, सीचे भोर श्राचा सही । 


अधिनमो क्रन्न' दानेसवर रायसिष विवनौ मे कही । ह 
/ है 


ती बिबमे चांपा बड़ त्यागी, ब्रत खट री तूंटी बरत । 
हु -- संक रदांन दधवा डियौ 


विवनरहार, हारो (हारी), विवनणियौं--वि० । 
विवनिओ्रोड़ो, विवनियोड़ौ, विवन्योड्रो--भु० का० क० । 
विचमीजरणौ, विवनीजबौ--भाव वा० | 

बिवन्नणो, बिवन्ननो, विविनणों, विविनबों बिचिन्नणों, 


अ्ममंभकबामत 


अप ७... आन. ्् 


कमरा हुआ, अवसान हुवा हुआ । 
[झनल्ली- विवनियोड़ी ) ; 


विवनौ>वि. (स्त्री, विवनी) १ जिसका अवसान हो गया 


हुआ, मृत । 

उ०--जोड़े नांणों जगत में, कर कर करड़ा कांम। वि 
बांणियौ, नांणा रो सु रा नांम । 

उ७-.-२ गिणजे मत दांमण चोछ गनौ, मुझ बंधव सा 

मतौ । विवनौं घर जीवत रूप मणे, चारण कुछ सब. 

सुझ । : “पा. प्र 
उु०--३ सुण बांधव बिवनो समर, राव विया कर रेठ । दन 
हुताँ नभ दुधड़ी, जूक रह्यौ पिड जेठ,। *> पोज 
उ०--४ श्रेकलौ भाय अतीत, जती काथ अकेलौ जासी । घण 
विचनी रो धणी, गरढ जासी ग्रभवासी ।  -अरजुणजी बारहुठ 
२ उदास, खिन्नचित्त । 

'३ विपत्तिग्ररत, संकटापन्न । 


रू, भे.--विवनउ, विवज्ञउ, विवज्नो, विविनौ, विविन्नों, वीवबनोौ, 
वीवन्नी.। 


बिवन्नउ--देखो 'विवनों' (छू, भे.) 


उध्--सींगिक उत्येड़णु सत्रां, जोध विवश्नउ जांशि । झांकलु 
त्राडिउ ऊठियउ, विक्रमाइतु वर्थांशि । +-रा, ज. सी, 
विवन्नणों, विवज्ननौ--देखो 'विवनणोौ, विवतबो' (रू. भे.) 

उ०--बेगड़उ सांड 'वीकठ बविवनच्च, कुछभाण तेथि उदियउ 


छः द् है 5 ५, थः 


विवर 


7. कर 
के है 
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, विवद्निशरोड़ो, विवच्यधोड़ो 
| विवन्नीजणौ, विवन्नीजबों - भाव वा० । 


करन्न । ऊधरिय छत्र फेरावि आंण; तांई मंडोवर मुलतांण । 
४ शा, ज, सी 


रु 
कह एल आर श्ष है 
के 


विवन्नणहार, हारो (हारी), विवश्चणियौ-- विं० । 
विवश्नद्योड़ी --भू० का० कु० । 
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विवन्रियोड़ौ--देखो 'विवनियोड़ी/ (रू. भे.) 


' लोक, इसौ इक जोग उपन्नो 
' भेछांणां । चक्रवती चालियो, प्रगट वकुंठ पर्यांणा । 
: (स्त्री, विवश्ली ) 


(स्त्री. वित्रन्नियोड़ी ) 
--करमसी आसियो | विवन्नौ 
उ०:.४ मारग जिकरणा गयौ राव मारु, पाछी नह देखा परत । 


देखो 'विवनौ' (रू. भे.) 

उ०-महाराजा 'ग्रजमाल, प्डो अरिसाल विवज्ञों 'गयो रांम सुर 
ः दृ घरम निब।ह, सरम गज 
“रा. रू. 


विवर-पं. पृ. [सं.] १ सर, चुडों व चींटियों के रहने का स्थान, छिंद्र 


आई 


बिल | 


हँसी 


3०--१ इक कहै चीटी एह, छित लखो सुस अणलछेंह । बस रही 
संग परवार, धर विवर घर निरधार । -- रा, रू, 
उ०--२ सींह जिम अडर डर शभ्रतमि 'सिवसाह हर, रिमां विख- 
घर जिंहि समर गाहै | तेज खग-ईस रो टकर लागी तिकां, रहे 
नह वारधर विवर मांहे । -- राव देवीसिंघ सेखावत री गीत 
२ कन्दरा, गुफा । द 9 
उ०--१ घ्यार घड़ी तलक च्यारू रेढा घणा सखरा लड़िया। 
ग्रादमी घणौ घायल हुवा । सारा घाप रहिया अ्रर भ्ाबू रा विवर 
पर भूंडणा व रेढा री नजर श्राया। तद सारो साथ उठे ऊभो 
रहियौ। कुंग्रर नूं संभाक्त घोड़े सवार कियी छे | इतरे भूंडरा-रेढो । 
विवर जा बड़िया । >-डाहाका सूर री वात 


उ०--२ विखम घाट गोरख परे, कवण पेसे विवर । चीत कृरण 


रूदर वश जहर चाढे, अ्रसंक देतां बचे जोधपुर 'ऊदला”, कहर 
दरीया वसु तुह-क काढे । -“भालौ सांदू 


३ छेद, छिंद्र । 

उ०-नाभि-विवर अति रुअडु , घण नलीग्रारइ पेटि | उन्नत उर 
विसाल, पण भल तइ सकइ न भेटि । “सा. कां. प्र, 
४ गते, गड्ढा । 

उ०--१ अंब विवर तनसीत सुती सब तीरथ न्हावे। कासी छाड 
देह हैम बसि हाड़ गमाव । “है. पु. वां 
उ०--२ कनियां भोमि विवर लघु काया, आयस जेस दास धरि 
ग्राया | वदियों वक्ति धर मगन वाह वय, जय मम बर, मम पिता 
पराजय । +सू., प्र 


५ दरार, खाई । 


व्रिवरजत 





६ पाताल | 

3 त्रटि, गलती । 
८ विसी ठोस पदार्थ में होने वाला खोखला स्थान | 
६ घाव । 

१० मू्ख, नासमर, विवेकहीन व्यक्ति । 
११ भूगर्भ, तहखाना । 


(दि. ना. मा.) 


(है. नतां. मा. ) 


उ०--अर उहि रिति के आवशो भुजंग जु सरप था। अर घनवंत 

मनुस्य था त्यां प्रथी का पुड़ विवरण करि ऊंडी ठौड़ां सबारि 

तहां ए दुन्‍्यों वरग विवर कहता भंहिरा निखात ठोड़ तहां जाइ 

रहवासि कीधा । >-वेलि टी. 

१२ समुद्र, सागर । (डि, नां. मा.) 

१३ व्योरा, हाल, वृतान्त, विवरण । 

उ०--१ आखी जंग तणी कथ एती, सारी बिवर प्कब्वर 

सेती । श्र राठौड़ हुवे ज्यां आगे, भिड़तां ऊला पेला भागे 
है “+“उरा. रू. 


उ०--२ वाको ग्यों अजमेर सं, साह हज़ूर सताब । पत्र परखि 
(ठि) या साह डर, लिखिया विवर नवाब । +>रा, रू. 
उ०--३ विगत सुणी सारी विवर, आया हितू हज़ुर । श्ररि 
भभरांणी झ्राविया, दकछ्कां न दे था दूर । 


र्ाल2 रा हि छः | 


छुछडें | 
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उ०२--४ कुवजा नारद विदर री, बितररां संजुत बात । हरि 


रा दासां ज्यूं हुए, दासां ने सुख दात । “बा. दा. 
१४ धोखेबाज़, कपटी व्यक्ति । 
१५ दूत, खबरनवीस | 


उ०--अबदुल्ला सुण बंधु अ्वाजा, रीत कही सुरातां महाराजा। 

पत्र दिया हित हुंत पठाया, समाचार सहि बिवर सुणाया । 
--रा. रू. 

१६ नो की संख्या ॥# 

रू. भे.- बिबर, विमर, बिवर, बिव्वर, बिमर, विम्मर, वमर, 

वंवर, विमर विम्मर, विवरण । 

अल्पा., ,--वम्मरो । 


विवरजत, विवरजित, विवरजिति-वि. [मं, विवर्जित] १ वर्जित, 


निषिद्ध, मता किया हुआ । 

उ०--बहू रांणा राव विवाद बिवरजित, “जोध” ककह कथ 

जिका जुई | बेरायतां तो वाढी भगवठ, हव जांखों कुब्ठवाट हुई । 
--महम्मदजी बारहठ 

२ अपेक्षित, वंचित । 

३ रहित, बिता । 


उ०--१ भाई नांऊ वकछद पियारो, लिह के ग करद क्‍या सा 


| 
। 
। 
| 
[ 
| 
! 
! 
| 
। 
। 
|; 
| 
| 
। 
। 
| 


विवरण 


रो ? विरि चीन्‍्ह खुदाई तरस विवरजत, केहा मुसलमांणी ? 

-अग्यात 
उ०--२ उदे अस्त आवे न जाय, सकल वियापि सहज भाय। 
मोह दोह आसा न पास, वरण विवरजित सु प्रकास । 

5हं पु. वां. 
उ०--३ सकल रूप रस रूप विवरजित, सकल रूप तें कीया । 
सकल रूप करि सवत न्यारा, साधा क॑ सुख दीया । 

“है. पु. वां, 
उ०--४ सतथुरु सरणि गई सब दुवष्या, एक निरंजन पाया । 
करम विवरजिति सकल वियापी, सौ मेरे मन भाया ॥ 

“हैं: पु. वां. 
४ रुका हुआ, अवरुद्ध । 

५ वर्णान किया हुआ, कहा हुआ, वर्शित ! 
रू. भे --बिबरजित, विबरजित । 


विवरजितदे, विवरजितदेह-सं. पु. [सं. विवर्जित-+-देह] निराकार, 


ईश्वर, परमेद्वर । 


उ०--अ्रनाथां-नाथ अनंत अ्रछेह, दयाक्त मूरत्ति विवरजितदेह । 
बिना बपु रूप अनंत विथार, अमृत विरक्ख सु विस्वाघार ॥ 
"25 ह्‌ः र 


रू, भे---बिबरजितदेह । 


विवरण-सं- पु. [सं- विवरणं | १ प्रकट करने की क्रिया, प्रकटन, 


प्रदर्शन । 
२ सविस्तार वर्णांत, विवेचना, व्याख्यासाष्य, टीका । 
उ०-- विवरण जो वेलि रसिक रस वंछी, करो करणि तो मम 
कथ | पूरे इत॑ प्रांमिस्यथा पूरो, इस्ने श्रोछ्ठे ग्रोछ्ौ अरथ । 

--वेलि, 
३ छेदने की क्रिया, छेदन । 
उ०--तब सूहव जु नायिका तांह का उरस्थक्न बेकुठ प्राय हुई 
रहीबआा छोे। अर उहि रिति के आवरों भुजंग सु सरप था । श्र 
घनवंत मनुम्य था त्यां प्रथी का पुड़ विवरण करि ऊंडी ठोड़ां 
संबारि एहां ए दून्‍्यों वरग विवर कहता भुहिरा निखात थोड तहां 
जाइ रहवासि कीधचा । --वेलि दी. 
[सं, विवरण] ४ जातिच्युत या जाति से बहिष्कृत व्यक्ति । 
५ मन्‍तव्य, स्पष्टीकरण । 
६ साहित्य में एक भाव जिसमें नायक या नायिका के मुख का 
रंग भय, मोह, क्रोध, लज्जा ग्रादि के कारण बदल जाता है । 
वि. [सं. विवरणे:] १ नीच, कमीना, तिम्त जाति या कुजाति 
का । 








विवरत है. न: दिधिरौ 
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२ बुरे या वेमेल रंग का, बदरंग । विवरावशणशहार, हारो (हारी), विवराधशियौ--वि० । 
उ०--बविवरण वरण स्तंबवरण लंबकरण ब्है विले, मही न धरन विवराविश्रोड़ी, विवरावियोडो, विवराव्योड्री--भू ० का« कृ० । 
चरन मरन उत्तमरन को मिले | गती रती न ग्यांन की गद दिवरावीजणो, विवरावधीजबोौ-कर्म वा०। 


विग्यांन की गमी, रू ती परी करी सदा स्र॒ती जनख्र.ती सभी। विवरावियोड़ौ--देखो 'विवरायोडौ' (रू, भे.) 


४० (स्त्री. विवरावियोड़ी ) 
३ सूखे, नासमझ । (अ. मा.) विवरि, विवरी-सं. पु.--सन्देश व सूचना लाने व ले जाने वाला, 
४ कांतिहीन, शोभा व चमक रहित । सन्देशवाहक, दूत । 
४ पे ग-ध “गा । | ५ च्ध $ | 
हा रे हा ह का ॥ उ०--सिर' अरज मांने सुख पायो, 'अमर' पास निज मंत्री आयौ। 
वो 'विवर' (रू. भे. 5 5 विर्वा 

हक ः सेर विलंद तणी विघ सारी, अमर सं. तिएण बिवरि उचारी । 

रू, भे--विबरणा, बिवरण, विठरण, विबरण । कर 
विवरत-सं. पु. [सं. विवर्त] १ चक्कर, फेरा, घुमाव । ॥॒ ४ 

3 हे 2 हक जि वि.--वर्शान करने वाला । 
२ वाधिस लौटने की क्रिया, प्रत्यावतंन । ु 
हि विवरो-सं पु.--१ भेद, रहस्य । 

३ म्रम, भ्रान्ति । ह 

४ नृत्य, नाच । 2 बदल द्नि पास: ध्यांन को, बिवरों देह बताय । जन 

५ परिवतेंन । हरीया ररंकार सुं, सहजां ताछी लाय । -अनुभवर्वाणी 

६ समुदाय, समृह । उ०--२ कहनस सुवत को वात का, हरिया विवरा थाय । कोई 
विवरतक्लप, बिवरतकल्प-सं. पु. [सं. विवर्तकल्प| एक कल्प महरंम हुय दाखव, को कहे वात वनाय । “अनुभववांणी 

विशेष जिसमें लोक क्रमश: उन्नति को ओर से श्रवन्नति की श्रोर उ०--३ पण परभात रे पोहर राज दरबार करो छो, ताहरां 

अग्रसित होते हैं। (जन) | रावढो मुंह उतरियो लागे सूं काम जांणीजे ? ताहरां लाखेंजी 
विवरतवाद-सं. पु. [सं. विवर्तं--वाद] वेदान्तियों के अनुसार वह कहयो रुड़ां भांरीज ! तोनू कहीस, पण एकांत कहीस इण वात 

सिद्धांत विशेष जिसके अनुसार ब्रह्म ही सष्टि का मुख्य उत्पत्ति रो विवरो छे । “ऊ“गणसी 

स्थान है व संसार माया व मिथ्या है । २ कारण । 
विवरतस्थायीकलप, विवरतस्थायीकल्प-सं. पु. [सं विवर्तेकस्थायीकल्प ] ३ विवरण, ब्यौरा, वृतांत, हाल । 

वह समय जब लोक अवज्नत्ति को प्राप्त कर शून्य दहा में भ्रमण उ०--६ उर प्रगटे सुख ऊधरो, सुरि/ बिबरों 'श्रभेसाह' । ज्यां 

करता है, कल्पान्त, प्रलय । जिग कांम तपौधनां, रांम कियौ झ्रौछाह । --रा. रू. 
विवरधन-सं. पु. [सं. विवर्धन) १ मणख्िवर एवं देवजनी का एक उ०--२ अपत समेक्त पधारिया, विवरों थयों विख्यात । आञावी 


पुत्र, यक्ष । 
२ युधिष्ठर को सभा का एक राजा । 
विवराणों, विवराबोौ-क्रि. स,--उच्चरित करवाना । 


बविवराणहार, हारो (हारी), विवराणियों --वि०। 


अ्रज़ उकील री, ग्रा मत मांनौ बात ' “रा, रह, 
उ०--ह३ तिसे चौकी पोहरे उमराब था, त्यांने कहो, चौकी 
किए किण री छे | जिके उमराव था तिण रा नांम लै ले ने 
कहो । तरे राजा कहचौ, देखां ऊगूण दिसि ने कोई गाव छे, 


विवरायोड़ो --भु० का० क्ृ० । कोई रोव॑ छे । तिणरो बिवरो ल्थावो। --जगदेव पंवार री बात 
२ भन्तर, फके । 


विवराबणो, विवरौवबौ--रू० भे० । 


विवरायोडो--भू. का. क्ृ.--उच्चरित करवाया हुआ । 


| 
हे ; है 
विवराईजरपो, विवराईजबौ--कर्म वा० । ज्ञात, समझ, बुद्धि, विचार । 
उ०--१ सूर लड़े जब कंध सिर, कमंघ लड़ विण सीस । हरिया 


मै. विवरायोडी सुर कमंघ बिच, विचरों विसवा वीस । --अनुभववांणी 
आग पिन हिला उ०--३२ घड़ी कूलड़ी तांवणी, घड़िया घाट अनेक । कुल करमा 
वबरावणो, विवराबबो--देखो 'विवराणो, विवराबो' (रू, भे.) बिवरी कियौ, हरीया माटी हेक । --प्रनुभववांणी 


उ०--सखियां रांणी सू सकछ, विवरावे सह बांखि । साल्हक्‌ंवर 


उ०--३ जस न हुवे घन जोड़ियां, धन दीघां जस होय । बीसलदे 
सपने मिछ , पदमण अंग कुमलांखि । >-ढो. मां, 


बीकम तणौ, जग में बिवरो ज्ोय । ->बां, दा 


विंवध डंद्डप 





अन वननीयजनीन नानक पिन भजन +। 


उ०-४ जाति पांति विबरो करें, भाणें ग्रांण भिन। हरिया । 
इन परसाद मैं, पाप न कोइ पिन । +अनुभववांणी । 
उ०--५ दमड़ी चमड़ी वीच में, हरिया बिवरों होय । दमड़ी । 
सुं दावा किस', चमड़ी मा करि जोय । अनुभववांणी ' 
< व्याख्या, टीका | 

७ संक्षिप्त जानकारी, परिचय । 

उ०--कोडीवज साहरी कवर, मांहरो नांव पनीज । आईछू 
उदमाद सुं. तर खेलवा तीज | किए घर सौ आ्राया कहौ, जास्थो 


-+प्नां 
७ बयांन | 
रू, भे.--बिवरो, बीवरो, वीवरो ! 
विवस-वि, [सं विवश] १ जिसका कोई बस नहीं चलता हो, बेबस, 
लाचार । 


उ०-लुटेही लेत विवेक का डेरा, बुद्धिबढ्त यदपि करू बहुतेरा । 
हाय रांम नहिं कछू बस मेरा, मरत हूं विवस प्रभु घावउ सवेरा । 
++मीरां 
२ जो अपने या किसी के काबू में न हो, वेकाबू । । 
३ जिसे होश न हो, बेहोश । 
४ मरा हुआ, मृत । | 
५ कारण । 
। 
उ०--आदर कियोी मिक् असुरेयुर, दियो नांम थ्रप तेग बहादुर । , 
भावी विदस जोधपुर भायौ, चगथे खां महराव चलायौ । | 
रा. रू. | 
रू. भे---बिवस, बवेबस, विवसि | 
विवसता-सं, स्त्री. [सं. विवशता | विवश होने की अवस्था या भाव । | 
विवसवत-सं. पु. [सं. विवस्वत्‌ | १ एक वेदिक सृक्तद्रष्टा का नाम । 
२ चौदह सौ किरणों वाला एक सूर्य जो ज्येष्ठ माह में प्रकाशित | 
होता है । 
३ मनु एवं यम का पिता, प्रथम यज्ञकर्त्ता । 
४ चाक्ष॒ष मन्वन्तर के सप्तषियों में से एक । 
५ गरुड़ के द्वारा मारा गया एक असुर । 
६ उदित होने वाले सूर्प का प्रतिनिधित्वकर्त्ता एक देवता । 
७ देखो 'विवसवांन' (रू, भे.) 


रू, भे---विवस्वत । 

विवसवांन, विवर्सांण, विचर्सान-सं, पु. [सं, विवस्वत्‌] १ सूरज, 
सूर्य । (अर. मा., क. कु. बो., तां. मा., है. नां. सा.) 
वि. वि.-यह बारह आरादित्यों में से एक है, जो कश्यप प्रजापति व 





| 
|! 
) 
| 
| 
सिघ जोधार । म्हांरो विवरो म्हैं दियो, कुरा छी राज कवार । विवसाइ, विवसाई--१ देखो व्यवसाय (रू. भे. ) 


विवस्था--देखो व्यवस्था (रू. भे.) 


चविवस्था 


कि मल लाभ अनु 


दक्षकन्या अदिती के बारह पुत्रों में से एक है। बारह पुत्रों के नाम 
निम्न हैं-विवस्वानू, अ्रयमा, पूषा, त्वप्टा, सबिता, भग, धाता, 
विधाता, मित्र, वरुण, शक्त व वामन या उरुक्रम । 

२ अरुण | 

३ अके, मदार | 

४ पंद्रहवां प्रजापति । 

५ एक सनातन विश्वदेव का नाम | 

रू, भे.--विवसवत, विवस्वांन | 


२ देखो व्यवसायी (रू. भे.) 
उ०--कारू नारू नह विवस्ताई, आवइ वरण अढार । पाए लागी- 


नइ कांमा सारइ, आयस करइ जुद्वार । --का. दे. प्र, 


विवस्ताइयों, विवसाईयौ--देखो “व्यवसायी” (अ्रल्पा, रू. भे.) 


उ०--गांछा छीपा नइ तेरमा, विवसाईया वसई । नगरमां आापा- 
परि काजि सह मिलइ, चहुंटइ हईइ हुईउं दलइ। “हां. दे. प्र. 


विवसाय--देखो व्यवसाय (रू. भे.) 


3०-*ै च्यारि वरण उत्तम जांशिया, विवहारिया वसइ वांशिया । 
कुृहरइ वीकइ चालइ न्याय, देसाउरि करइ विवसाय । 
--कां. दे. प्र. 


उ०--२ पुरसोतम चितवे सझ्नस्टि, व्यापार रचीजे | इम चितवतां 
श्राप, सयत निद्रावसि यूज । किता जुग विवसाय, परम निद्रा भर 
पोढ्याँ । जोगनिद्रा जोगेस, श्राठ क्रंम पवनह उत्यौ | 

-- रा. वंसावद्दी 


विवसायौ-देखो “व्यवसायी” (अल्पा, छू. भे.) 


उ०--हाटां तणठ पार नवि लह॑इ, घणा लोक विवसायथा वहुइ। 
खांडां तरकस तीर कमांण, जरहजीरा पुूरइ दीवांण । 
“--कां. दे. प्र. 


विवसि--देखो 'विवस' (रू. भे.) 


उ०--? त्रिशणा वेल तर आाछादि गिर तन, अघनि पंथ अंगम ए ॥ 
मन जांशि तापसि विवसि थाया, भ्रमत फिर पड़ि भ्रम ए। 
“--रा. रू. 


उ०-२ विवसि हुआ मुनि वेस्या वसि । ““रामरासो 


(भ्रमरत) 


उ०--१ राइ नट तेडाविया, कही विवस्था वत । वाडव को 
वेस्था जपइ; टालि पहु ते रत्त । “-मभा. कां, प्र. 
उ०--२ विवस्था विखाद वादा वादकौं विवाद बाढ्यों, मेटन 
फिसाद याद कीनौं जस जापी कौ । प्रबक्त प्रधांतपणों देन जसवंत 
प्रभु, जपुर ते लीनौं टेर 'पातल' प्रतापी कौ । --ऊ. का, 


विवत्वत 





पेपर भामा- न ना+-.६.०५०-२क»लमलभनयक ++- तक 


विवस्वत--देखो 'विवसवत' (रू. भे.) 
विवस्वांन--देखों विवसबात' (रू. भे.) 
विवह-सं. पु.-- १ देवराज इन्द्र । 


(ना डि..को.) 

२ अत्यन्त वेगवात्‌ वायु, तुफान । 

३ देखो विबुध' (रू. भे.) 

४ देखो विविध (रू. भे.) 

उ०-दीसइ विवह चरीय, जांरिज्जद सयण दुज्जण सहावो । 
भ्रप्पांणं च कह्िज्जइ, हुडिज्जइ तेख पुहवीए । “डी. मा. 


उ०--२ केतां भड़ां निवाजस कीजे, दांन प्रसन मन पातां दीजे । 


ग्रतरे दूत खबर ले झ्राया, समाचार सह विवह सुणाया । 


“हर शे, 


उ०--३ स्रीमंडक् रबाब सार रुहवीणा भरंकार, तंत मकि 
घोर तार ग्रांमा त्रिहणं । ताछ कंसाछ भालरी श्रघोटी कच्छिबी 
एक, शभ्रागछी वाजे अनेक, विवह वर्ण । --गु. रू, बं, 


उ०--४ अंनि अ्रबीर जबाधि, विबह अन्नक परिम्मक्त, चंपक 


दक्क केतकी कुसम सेवती सुपडुछ । नीसांण सह सुणिये नहीं, भेर 
ताद मरदग घण, आध्रांणा महल्ले श्रंग रहणा, इम अलिश्मर गूजार- 
वण । “थु. रू, बं. 
उ+$--४ विवह वरज्ना कप्पड़ा, विवह वरजन्नी पाग | फजर हुवंदी 


इंद ४६ 





विवहारीउ 
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इस रा प्रांण छूट छे। इण रो पइसो लीज़ । 

-“5पलक दरियाब री वात 
उ०--२ इतर में कुबर री म्रतक देही ऊपर तिर श्राई। तरे 
सरब लोग देखण लागा । देखे तो देही निरजीव देखी । पद हाहा- 
कार सबद हुवी । साथ सारो ही रोवण कूकण लागोौ । राजा ने 
जाय खबर हुई सी सुखने मुरछागति हो गई, बिवहल होय गयी । 

“पलक दरियाव री बात 


विवहार-देखो “व्यवहार (रू, भे ) 


उ०--१ धरम, विग्यांन, इतियास, पुरांस, राजनीति, आचार, 
विवहार, कछा, साहित, वेसभुसा, परब-त्यू हार, कारीगरी ने 
खेतीवाड़ी भरे सेंग परंपरा रं कारणा ई विकसे श्रर प्रगर्ट । 

--फुलवाड़ी 
उ०--२ हुन्नर करो हजार, स्यांगप चतराई सहित | हेत कपट 
विवहार, रहै न छांनी, राजिया | -+ किरपारांग 
उ०--३ वरतीज विवहार, कद निज रुढि न कीज़े । सदाचार 
घरमसींह, लीह कहो केम लंघीजे । ->ध. व. मं. 
उ०--४ विणज व्यापारं वलि विवहारं, लक्ष्मी आप वहै लारं | 
परिघल परिवार पुण्य प्रकारं, बोले बहु जस बाजार | 

“धर. व. अं. 


उ०--५ अब रिणमलज़ी मोकक रो विवहार बांध चाचामेरा 


फूलिया, जाण मलूकां वाग + “शु. रू, ब. 
विवहयरणो, विवहथरबो--देखो “विवहथरणौ, विबह॒थरबा (रू, भे.) 
विवहथरणहार, हारो (हारी), विवहथरणियौ--वि० । 
विवहथरिश्रोड़ो, विवहथरियोड़ो, विवहुथरयौड़ो--भु० का० क्ृ० । 
विवहथरीजणो, विवहथरीजबौ--भाव वा० । 
विवहथरियाौड़ो --देखो 'विबहथरियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री, विवहथरियोड़ी ) 


ने प्रधांनगी संप पाछा मंडोवर आया । श्रठ मोककछ रे आगे 
चाचोमेरो चलावे छे । “राव रिणमल री बात 
उ०--६ केंत घणा है सांतरा' जांणे जग विवहार । मत समझी 
मोटा घणा, करे न जण सत्कार । “-करणीदांन बारहठ 
विवहारिउ विवहारिश्रो, विवहारियों-देखो “व्यवहारियौ' (रू. भे.) 
उ०--राजग्रहि नउ विवहारिउ रे, गोभद्र तशठ रे मल्हार । 
भद्रा माता कथरु रे, सालिभद्र गुण भंडार। “सं. कु. 
विवहुपरि, विवहपरी, विवहुप्परि-क्रि. वि.--विविध प्रकार से । 
उ०-- १ ता ? उन्हउं सीयलु जयह जलु, फासूय थप्पिय विवह- 
प्परि। निद्िजणिउ विजयाणंद ति (लि) हि, अभयतिलकि चडउ- 
पट्टि घारि । +ऐ. ज॑. का. सं. 


विवहारी -देखो “व्यवहारी' (रू. भे.) 
उ०-त्रिशि दिहाडा वरखा वरसीउ, विबहारी चालिउ परदेसि । 
नारी एकली वली रे तिहां थई, छई ते यौवन वेसि । 
“ नब्वदवदंती रास 
विवहारीउ, विवहारीभ्रो, विवहारीयौ--देखो “व्यवहारियौ' (रू. भे.) 
उ०--१ नारू थई विवहारीउ, वाहरि घोडा साथ । पूरण 
पुहुंचा लगि भरिउ, वेढि बांकडां हाथि । 


उ०--२ दोरइ बद्धइ सूयडउ, छूटइ महतठ होइ । इश परि 
विलसइ विवहपरि, सुद्धि न जांणइ कोइ । “हीराणंद सूरि 


विवहल--देखो 'विह्ूल' (रू. भे.) 





| + कक कर मां, हर ५ 
उ०--१ हूं रावक्ों चाकर, यू' चुक पड़ि, तकसीर माफ करणी | | 3023] 


यू करतां घड़ी श्रेक हुई । रुदन करंण लागौ । देही परसीज गई । 
बिवहल होय' गयो, ज्याँ प्रांण छूटे । ताहरां लक्ष्मीजी स्नीभगवांन 
सू भ्ररज करी--जे साहुकार बहोत दीन छे, विवहल हुयौ छे. 


उ०-र२ सपरिकरि संध्या समइ, रथि बइसीनइ राय । वेख घरी 
विवहारिया, वेस्यानइईं घरि जाय । --मां. कां. प्र, 


उ० ३ प्रधांग लोक विवहारिया, राजलोक सहुओे सुखी । 





विवहांह ' डृ८४७ विवाद 
च्यांर वरण गढ़ महि वत्तइ, जती मुनि नहीं कोय दुखी |... दिली खुरसांण विभाडयौ ढाल, मनाव्या मोटी राउछ् मांल' । 
 - । +प. च्‌. चौ. ' --राऊ जैतसी रो रासो 

विवहाद -देखो व्यवहार! (रू, भे.)) २ देखी विभांण' (रू. भे.) 

कर, हि हे 72 * देखे ८ ॥। हे ःि 
विवहालु, विवहांलौ--१ देखो विवाहलौ' (&, भे.) | उ०>चीत्रांग दमूड़ी छोहि चक्कि, फरहरइ फडरि फिरियउ 
उ०--बडुया सांभलि बांभरा भणहइ, ए विवहार नयरि अन्ह तसी। ' फरक्कि ! वाबुलउ वाघ वांणी व्खांशिं, वाजिन्नि चडिय. चडिसइ 
विद्यासिद्धो राखसु हुउ, बकमांमि छुद् जम नह दूठ । विवांसी ! -र|. ज. सी, 
५ लक ्ं हनन [ 
“झूजालिभद्र सूरि | दिबाई--देखों “विवाई (रू. भें.) 


२ देखो ..विव्राह' (अल्या., रू, भे.) 
विवहु-देखो 'विविध' (रू. भे ) 
ऊँ०--पेण सग वेय मयंक वरसि माहह छुण वासरि, भांगमसल्ति 
वर नयारि अजियनाहुह जिश मंदिरि : नंदि ठविय वित्यारि सुगुरु 
सागरचद गरह रि, सुरि मतु जसु दिद्ध कि मगलु विवहु प्यरी । 
अं “अभय यतिक यती 
बिवांण--देखो (विमांण (रू. भे ) (ग्र.मा, ना. मा ) 
रत्रीन लाये 
>+क्वरसी सांखला री बारता 


उ०--६ सोंठ सुहाव जायज, चढज गुध विवांण 
लूगड़ां, पंथ तृठ अ्सांण । 


उ०--२ सातमे पाताल वासंग नाग रे मार्थ टपूकड़ा खाईते 
हित्मा छे। त्यांरी सौरभ री वास्ते तेत्रीस कोड़ि देवता सरण सूं 
हलूस ने उतर देवांसुरां रा विवांश हिलोरव खाइ ने रहिय्रा छे । 
>-रासा सं 

उ०-३ भक्हछ खेड़ि जिवांणां फोकां, सुर हुय॒ इम जाऊं सुर- 
लोकां । इम बोले मेड़तिया श्रहर, घुर जोधघार पुछे पाटोचर । 
“+सू. प्र. 

उ०--४ दरत गत डांण उसरांण सिर दियंतौ, लियंतो फरलबी 
थाट लाहौ ॥ सतन “गजबंघे सुर कांमणी संपेखे, विवांखां 
ठांभियों खाग-वाहो । | '-अग्यात 
उ०--५ किसन पिर फूल त्रिरखा करे, अमर तमासे आइया । 
निहंग धरि बीच मात्रे नहीं, सुरे विर्वाण संबाहिया.।.  --पी. मं. 


उ०--६ इक वाज बजावे ऊपडता, रिशणत्र नर्सां भिकने रुडता | 


डांखां किरि पाउ पलब डहै, वाजिद्रक वेम विवांण बहे । 

हे आम . न॑यगु रू. ब. 
विवाणरणोौं, विवांगबौ-क्रि, स.--प्रसव करन! । । 

उ०--इसउ हिंदू राजा उपकंठि कठ3ण जिकइ मनि पातिसाह की 
रीस वसी, कठण का माथा तइं खिसी ? कउण हुइ दई रूठठ ? 

कंउण की माई विबांणी, जू सांमठ रहइ श्रणी पांणी ? 
-+अ- वचनिका 
बिवांणियोड़ी-भु. का. कृु.--प्रसव किया हुआ । 


बद्विवांणि, विधांणी-सं, स्त्री.--- १ अप्सरा ॥ 
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उ०--बविवांणी भंप उरध्घी काछ, विहंंगम रंभ मिछी वेताक । : 


विवाद-सं.पु. [सं.] 
वाद, झगड़ा । 


? किसी बात या विषय हेतु किया जाने वाला तकें, 


3उ०--१ विवस्था विखाद वाद वाद को बकबिवाद बाढ्यों, मेटन 
फिसाद याद कीतोँ जस' जापी कौ । प्रबह् प्रधांव पशौ देण 
जसवत प्रभू, जंयुर ते लीनौं टेर 'पातत्र' प्रतापी कौ । --ऊ. का. 
उ०--२ बली दोय साथां रे आपस में शअ्रड़बी लागी अने ऊ 
कहै तूं लोलपी | ऊ कहै तूं लोलपी । इम परस्पर घिवाद करता 
करता स्व्रांमी जी कने आया तौ पिरा विवाद छोडे नहीं । 
>भि. द्र 
क्रि. प्र.-- करणो, होरो । 
२ शास्त्रास्त्र । 
उ०--१ द्वादश गुरु, द्वादस सिस्‍्य, जुमले चौबीस कापाकछिक हुवा 
है। उगर भरव कपाछिक र ने संकराचारच र॑ विवाद हुवौ है 
“बा. दा. ख्यात 
उ०--३१ साधन काव्य कछा सुर साधत, वाद-विवाद करे मत 
वाधत । देहे अनेह किता तप दाधत, विद्ध हरि गुण वाधत वाघत । 
क्‍ -जपुर तगर रो घरएण 
क्रि. प्र--करणौ, होणौ। 
“३ सोच-विचार । 
उ०--र्थारा दिन धकक पड़चा है, म्है घणी दुनियां दीठी, फगत 
थांरों उशियारो निरखण सारू जीवरा री साथ पूरता हा । पण 
इशणा साध री आज माठ आयगी दीसे । आ विवाद री जेल्ला नीं 
है । | “फुलवाड़ी 
क्रि. प्र--करगणा, होणो । 
४ जिद, आाग्र 
उ० --ञ्री सिरदार डाकी नही है परत अरियां ने खावणा वालौ 
है और डाकी होव॑ सो तो केवछ फकत वार आयां अरथात- सनेसर 
नें ही ज़ मार ने औ सिरदार तो सदेव ही मार श्रौर डाकी आपरां 
री रिछा करे ने दूजां ने मारे पर भौ डाकी सिरदार वदावदी 
दिवाद कर निज आपरा रजपूत भाई बेटा तिकां नें जुद्ध में माराय 








विवादक हंघड८ विवाह 


नांखें इस वासते डाकी डाकी नहीं डाकी ञौौ| सिरदार है सारां ने उ०- लाडशा वर्स महाजन्न लोक चौपड़ां पड़े बाजार चौक | है 
युद्ध में मारावख वाह्ठी । >+वी. स. टी. दरब जहूं लक्खं हजार, वांखियां तणां चाले विवार॒ +-पे. रू. 
क्रि. प्र--करणो | विवाह-सं. पु. [सं. विवाह] ! हिन्दू धर्म के सोलह संस्कारों में से 
५ युद्ध, झाड़ा, लड़ाई । वह संस्कार जिसमें वर तथा कन्या पति-पत्नी का धर्म स्वीकार 


करते हैं । 
जि, वि. - ये विवाह निम्त आ्राठ प्रकार के माने गये हैं-- 


छ०-१ ओपमा कर्मा हरताथ आद, वरवीर खद्यां मेटया विवाद । 
मछुरीक फतो' गज घड़ मरोड़, 'अजबेस' 'लाल' पातल शअनोड़ । 

रा. हू. (१) ब्राह्म विवाह:-वह विवाह, जिसमें शीलवानु श्रौर वेदाभ्यासी 
उ०-२ 'दोलौ' गोयंद हरां दुबाही, सुत जैतिघ विवाद सगाहो। वर को बुलाकर कपडे व अलकारों से वर-वध्‌ का पूजन कर कन्या 
'सुरो' खांन' तणौ ध्वज यूरांआाहव न बर्द जिसौ शअ्रधुरां -रा. रू. का विवाह किणा जाता है । 


(२) दंव विवाह:-वह विवाह जिसमें ज्योतिष्टोमादि यज्ञ में 
ऋत्विज (यज्ञ का कार्य कराने वाले) को विधि-पू्वेक अलंकारादि 
से सत्कार कर कन्या का दान किया जाता है । 


क्रि. प्र--करणौ, चालणी, होणौ । 

६ न्यायालय में चलने वाला वाद, मुकदमा । 
७ प्रतिस्पर्धा, होड़ । 

३ आएं विवाह:--वह विवाह जिसमें कन्या का पिता वर से 
गाय व सांड का एक या दो जोड़े श्रपनी लड़की को देने हेतु 
धमिक भाव से (लड़की के मूल्य के रूप में नहीं) लेकर कन्या 
का दान करता था । 


उ०-एक करइ रथ वाडिय, वाडिय माहि विवेकि। कुसुम विवादईं, 
चूंटइ, खूँटइ पल्‍लवि एकि । “जयसेखरसुरि 
कि. प्र,--करणाो, चालणौ, होणी । 

रू, भे---बविवाद, विवाद, विवादों । 

४ प्राजापत्य विद्वह: -- वह विवाह जिसमें कनन्‍्गा का पिता पहले 
से ही संकल्प कर लेता है कि अ्रमुक वर के साथ अपनी पुत्री का 
विवाह कछू गा तथा कन्यादान करते समय वर-वध्‌ का पूजन कर 
श्रपने मुंह से कहता है कि तुम दोनों साथ रहकर धर्माचरण 
करो ॥ 


विवादक--देखो 'विवादी' 


विवादी -वि. [सं. विवादिन्‌ | १ किसी बात या विषय पर तके, वाद 
या झगड़ा करने वाला । 
२ शास्त्रार्थ करने वाला । 
३ सोच-विचार करने वाला । 
४ जिद करने वाला, जिद्दी । 
५ युद्ध करते वाला, झगड़ा करने वाला । 


५ आसुर विवाह:-- वह विवाह जिसमें वर की ओर से कन्या 
व कन्या के पिता को घन देकर स्वच्छुन्दनापूर्वेक कन्या को ग्रहण 


उ०-सेखा कांमखांती कूंप दोनूं एम रूठा, दोतूँ ही विवादी यौं सा ज 


विवादों घारि ऊठा। --शि. वं. 
६ न्यायालय में वाद चलाने वाला । 

७ रांग के स्वरूप को बिगाड़ने वाला वज््य या वर्जित नामक 
स्वर । (संगीत) 


६ गन्धवें विवाह:--वहु विवाह जिसमें वर व कन्या कामासक्त हो 
कर स्वेच्छा से (माता पिता के बिना दान किये) एक दूसरे के 
साथ संयोग कर लेते हैं । 

७ राक्षस विधाह:-- बल पूर्वक कन्या का हरण करके किये गये 
विवाह को राक्षस विवाह कहते हैं । 


८ संगीत का वह पक्ष जिसका किसी राग में बहुत कम व्यवहार 
८ पंशाच या पशात्य विवाह--वह विवाह जिसमें एकान्त स्थान 


होता है । 
रू. भे,-- विवादों । 

विवादु--१ देखो 'विवाद' (हू. भे.) 
२ देखो “विवादी' (रू, भे.) 


व समय पाकर बेखबर, नींद में या नशे में बेहोश कन्या के साथ 

संभोग कर लिया जाता है। इसे भ्रधम विवाह मानते हैं । 
राजस्थान में विशेषतः राजपृतों व चारणों में एक थि दोष 

विवादों --१ देखो 'विवाद' (रू. भे.) प्रकार का विवाह क्रिया जाता है। जिसमें वर को कन्या पक्ष, 


उ०-सेखा कांमखांती कूंप दोनूं एम रूठा, दोन ही विवादी यां वाले धोखे से पकड़ कर ले जाते हैं, झौर घर लेजाक़र विवाह 
विवादों धारि ऊठा । --शि. वं. कर देते हैं। 
रू, भे.--विवाद । 


विवार--देखो “व्यवहार! (रू. भे.) 
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२ उक्त संस्कार के अ्रवसर पर मनाया जाने वाला उत्सव । 
है वह उत्सव जिसमें पुरुष व स्त्री वेवाहिक बन्धन में बच्चते हैं । 


विवाहरों ४ंदड४8 विविद 


सनी ननलनननन तन 





उ०--ह जद स्वांमीजी बोल्या-- किशण ही सहर में च्यार । उ०--साम्तनदेव ते मत घरिए, चउवीस जिन पय अनुसरीए ॥ 
बजाज री हाटां हुती । तिणु में तीन तो बिवाह गया । पाछे : गोयस्वांमी पसायलुए, अरे गा (इ) सि स्रीगुरुगी विवा .लु ए । 


कक 


कपड़ादिक नां ग्राहक घणां श्राया | हिवे एक बजाज रहियो ते | “४. जे. का. सं. 
राजी हुवे के बेराजी । “-भि. द्र. ; रू. भे.--वियावलौ, व्यावलो, विवहालु, विवहाली, विवाहिलु, 
उ०--२ हेमजी स्वांमी दीक्षा लेवा त्यार थया जद किण ही विवाहिली, वीवाहले, वीवाहिलु, वीवाहिलौ, व्यावलो । 

ग्रहस्थ स्वांमीजी नें कहचौ--महाराज हेमजी दीक्षा लेवा त्यार २ देखो विवाह (अल्पा.,रू. भे./ 

थया पिण तमाखू रो व्यसन है। जद स्वांमीजी बोल्या -काचरियां , विवाहित-वि. [सं. विवाहिता] वह जिसकी शादी हो गई हो । 


रौ अटक्यौं किसौ विवाह रहे है । “सु प्र. | रू, भे.-व्याहत । 
४ उक्त उत्सव के अवसर पर किया जाने वाला घामिक कृत्य । | विवाहियोड़ौ-भू, का. क्ृ.--१ वर तथा कन्या द्वारा पति-पत्नी का 
५ बीसवें कत्प में उत्पन्न ब्रह्मा का रक्त नामक पुत्र । घम्म स्वीकार किया हुआ । रे उक्त अ्रवसर पर उत्सव मनाया 


क 


हुआ । ३ स्त्री व पुरुष का वेवाहिक वन्धन में बन्धा हुआ । 
४ उक्त अवसर पर घामिक कृत्य किया हुआ । 
(स्त्री, विवाहियोड़ी ) 


विवाहिलु, विवाहिलौ--१ देखो 'विवाहलो” (रू, भे.) 
२ देखो 'विवाह' (ग्रल्पा., रू. भे.) 


रू० भे०--बिबाह, बिमां, बिमाह, बिया, बियाव, वियाह, 
बिवाह, बींया, बीबाह, बीमा, बीमाह, बीयाव, व्यांव, व्याव 
ब्याह, भियाव, भ्याव, विमांह, विमाह, विमाहो, वियाव, 
विहां, विहा, विहाव, वीमां, वीमांह, वीमाह, वीवा, 
वीवाह, वीहा वीहाव, व्यांह, व्याव । 
अल्पा.--विवहालु, विवहालौ, विवाहलु, विवाहलो, विवाहिलु, 
विवाहिलौ, व्यावड़ो | 

विवाहणो; विद्ाहबौ-क्रि. स. [सं. विवाहनम्‌] ६ वर तथा कन्या 
द्वारा पति-पत्नी का धर्म स्वीकार करता । 
२ उक्त अवसर पर उत्सव मनाना । 


विविध्य-सं पु. [सं.| श्री कृष्ण के पुत्र चारुदेष्ण द्वारा मारा गया 
एक दानव । 

विविध्स-सं, पु. [सं. विविश] १ विदर्भ राजकुमारी वदिनीव वीर 
राजा का पुत्र तथा सुप व प्रथमा का पौत्र एक सूर्यवंशी राजा; 
जो खनीनेत्र आदि पंद्रह लड़कों का पिता था । 


हक नमक के सशज ल शा गज आस बीए व िलजजीज लता >अ कक कल सा अट अर का जी  2 जा ॥र॥ नजर 8220 हज की कप पल अकम 
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३ पुरुष व स्त्री का ववाहिक बंधन में बंचना । विविसति-सं. पु. [सं. विविशति] घृतराष्ट्र का एक पुत्र जो भारतीय 


उ०--१ तव घर आ्रांणदित होई ससिपाल विवाहण चाल्यौ । युद्ध में महारथी था और भीम के द्वारा मारा गया था । 
ज्यौं ग्रंथि विखे गाया छे । जितनी एक परिगह कहयौ छे । 


२ चाक्षुप राजा का पुत्र एक राजा जो रंभ राजा का पिता था । 
विविक्त, विविक्तनांमा-सं पु. [सं. विविक्तनामा] हिरण्यरेतस के सात 
पुत्रों में से एक, जो कुशद्धीप का राजा था । 
विविक्ष्‌-सं. पु [सं ] श्रधिसोमक्ृष्ण का एक पुत्र जो शत्तानीक का 
पोत्र था । 


तिहि भांति होय चाल्यो । --वेलि टी. 
उ०--२ जिम थांरौ खूनी जिकौ, किर बक़्भद्र कबंध ॥ अठे 
विवाहण आंणियो, सरण में बतछसंघ । “वें. भा. 
४ उक्त अवसर पर धार्मिक कृत्य करता । 

विवाहणहार, हारो (हारी), विब्राहणियों-वि० । 

विवाहिश्ोड़ो, विवाहियोड़ी, विवाहयोड़ो--भू० का० कृ० । 
विवाहीजणों, विवाहीजबो--कर्म वा० । 


विवित्त-सं. पु. [सं ] वह स्थान जहां पर स्त्री, पशु और नर्पसक नहीं 
हो । (जन) 
विवित्ताहार-स. पु. [सं. विवित्त+अश्राहार| विक्ृृति रहित आहार । 
(जेन) 
विवित्स, विवित्सु-सं. पु. [सं-] धृतराष्ट्र के शतपुत्रों में से एक, जो 
भीम के द्वारा मारा गया था । 


बिश्रोशशो, बिश्वाबो, बिबाहणों, बिबाहबो, बियाणों, बियाओ, 
बिहांमणौ, बिहांसबो, बिहुणों, बिहाबो, बिहावणों, बिहावबों 
ब्याणी, ब्याबों, ब्यावणो, ब्यावबों विमाहणो, विमाहबो, 
बिहाणौो, विहाबो, विहावणों, विहावबो, वीबाहणों, बीवाहबी 
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वीहाणौ, वीहाबौो, बीहाबणों, वीहावबौ--रू० भे० । विविद, विविध-सं. पु. [सं. विविद| कश का अनुचर एक राक्षस । 
विवाहलु, विवाहलौ-सं. पु [विवाह-+लाप] १ किसी व्यक्ति विशेष वि. [सं. विविध] तरह-तरह का, अनेक प्रकार का, भांति-भांति 

के विवाह से सम्बन्धित काव्य । 0 (सभा) 

वि. वि.--कई उक्त काव्यों में जीवन से सम्बन्धित लीलाएँ उ०--१ आदि भ्रगम अविकांर, एक ईसस्‍्वर अविणासी ॥ पद्धे 


भी दी हुईं होती हैं । प्रकति तत पंच, विविध सुर इखजवासी । “रा, रू, 


विविधनांण डंड५० विवेक 


उ०--२ सुभ चित्र मंदिर चौक सुंदर, श्रौपि रुचि राय अंगों । 

तन सदत सोभित करण तरणी, विविध मनि हम वर । 

-+रा. रू. 

उ०--३ आपणशा घरि कादम फेड़ह, बोजा काज मेड़ई । पार 

पार न लीइईं, साथ विहार न करीइं । भश्रनेक जीव नीपज, विविध 
घांन्य ऊपज् । लोकनी आस पूजे, गाय भैंस दूजे । इत्यादि । 

--रा. सा. सं. 


उ०--४ ग्यांत ब्रह्म 'जसराज' गुण, उग्र तप करि पाविया। 


सार जसवंत आदि स्रतिवर, विविध ग्रंथ वशाविया। --सू. प्र 
उ०--५ वरणव करू सुमेर कौ, सब ही कंचन सार । रतन 


स्नग राजत विविध, लख जोजन विस्तार । --गज-3द्वार 
रू. भे.--विबिध, बीबध, विवध, विवधि, विवह, विवहु, 
विविधि, विविह । 
विविधजांश-वि. [सं. विविघ--ज्ञांत] १ कवि, पंडित । (श्र. मा.) 
२ जिसने बहुत बातें सुन ली हो, बहुश्नत । 
रू, भे.--विवधाजांण । 
विविधता-सं. स्त्री. [सं., विविध--ता प्रत्यय] विविध होने की 
ग्रवस्था या भाव । 
रू, भे--विविधा । 
विविधविस्रांस-सं. स्त्री [सं., विविध--विबुध--विश्वाम] स्वर्ग । 
(अर, मा.) 
विविधि--देखो 'विविध' (रू, भे.) 
उ०--इंद्र कहि वरदांत थी, देखसि नहीं प्रतिहार | ईछाइ त्‌ं 
दरसन देज्ये, देखी विविधि विहिवार । +-न्ठार्यांत 
विविधेस, विविधेसर, विविधेसुर, विविधेस्वर-सं. पु. [सं. विबुध-- 
ईश, विदवुध--ईश्वर] १ कवि, पंडित, विद्वान । 
उ०--विरही वरहण घणामुंड व्यापी, केकी सुकहांपंग कछापी । 
रथकुमार प्रक विखर चाया, विविधेसुर खग नांम बताय। । 
““नो. मा, 
२ ईइवर | 
विविनणो, विविनबौ--देखो 'विवनणौ, विवनबो' (रू. भे.) 
विविनणहार, हारो (हारी), विविनणियो--वि० । 
विविनिश्रोड़ो, विविनियोड़ौ, विविन्योड़ी--भु० का० ० । 
विविनोजणो, विविनोजबौ--भाव वा० । 
विविनियोड़ो --देखो 'विवनियोड़ौ' (रू. भे. ) 
(स्त्री, विविनियोड़ी) 
विविनो--देखो 'विवनौ” (रू. भे.) 
(स्त्री, विविनी) 
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विविन्नणो, विविन्तनबौ--देखो 'विवनणशौ, विवनबो' (रू. भे.) 
उ०-- सू रजम' (&) गो सरगि, साह निव्वाज' विविन्नों । मन 
तुरकां हिंदुवां, तांम वेराग उपस्नो “यु. रू. बं. 
विविन्नणहार, हारो (हारी), विविन्वणियो--वि० । 
विविन्निश्रोड़ी, विविन्नियोड़ो, विविन्योड्रो--भु० का० क्ृ० । 
विविन्नीजणौ, विविन्नीजबो--भाव वा० । 
विविन्नियोड़ो--देखो 'विवनियोड़ौ' (रू, भे.) 
(स्त्री. विविन्नियोड़ी ) 
विविन्नौ-- देखी 'विवनौ' (रू. भे.) 
विविह-देखो विविध” (रू. भे.) 
उ०--९ बारभ्रदुतरइ माह सिय छट्ठि भरि।ज्जइ, जिशेसर सूरि 
पइसरइ संधु सयलु बिवह सज्जइ । सूरिमंतु सिरि सव्वएवसूरहि 
जसु दिनउ, जालउरहि जिशावीर भुवरि बहु उच्छुव कीनउ, 
--ऐ., जे. का. सं. 
उ3०--३२ इश परि बिहूं तीरथंक़राए, चिरपालीराज बविविह 
पराए। जांणी अवसर सार ए, बिंहु लीधौ संज़म भारए । 
--वें. स्त. 
विवुध-- देखो 'विबुध” (रू. भे.) (प्र. मा., डि. नां, सां., ह. सां. मा.) 
विवुधपुर-सं. पु. [सं. विवुधपुर] स्वर्ग। 
विवुधप्रिय, विवुधप्रिया-सं. स्त्री. [सं. विद्वुधप्रिय ] १ अप्सरा, देवांगना । 
२ देखो “विबुधप्रिया' (रू, भे. ) 
विवुधबन, विवुधवन--देखो 'विबुधवन' (रू, भे,) 
विवुधबंद्य-सं. पु. [सं. विबुधवंद्य ] देवताश्ौ के वंद्य, मश्विनिकुमार । 
विवुधालय--देखो 'विबुधालय' (रू, भे.) 
विवुघेस--देखो 'विबुधेस' (रू. भे.) 
विवुह--देखो 'विबुध' (रू, भे.) 
विवेक-सं. पु. [सं.] १ भले-बुरे या सत-ग्रसत का ज्ञान । 
२ भले-बुरे या गुण अवगुण को पहिचानने की शक्ति । 


उ०--जे भंगी री भीटी तो न खादी नें भंगी री कीबी खाघी 
तिण सूं उणने विवेक रो विकल जांणो । ज्यूं ग्रहस्थ कमाड़ 
खोलने देव ते तो लेवे नहीं भरने अंवारी रात्रि में हाथ सं. कमाड़ 
जड़े उधाड़े तिश रौ संक आंण नहीं । “--भि. द्र. 
३ समझ, ज्ञान, बुद्धि । 
उ०--१ भव सह हरे निजर भर, कर कर गहर विवेक । सर 
प्रताप. नर तौ संमो, अवर झ्राज नह एक । 

- -जतदांत बारहठ 
उ०--२ लूटेहि लेत विवेक का डेरा, बुद्धिक्क यदपि करू बहु- 


बिवेकजोग 
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तेरा । हाय रांम नहिं कछु बस मेरा, मरत हूं बिवस प्रभु घावड 
सवेरा । 


उस--३ घर चौड़े सरवर विपन, विधाचक दिस एक । चअ्यार 


महरत उत्तरे, धारस मंत्र विवेक । --रा« रू. 
उ०--४ आठ ई मिसल के कमंध महावबाह, जाकी सुण मांती 
वांती विखे की सलाह । चाह में श्रग्रकारी अनेक सा एक, 
रांम दढ्हां मेल जांण नील कौ विवेक । -+-रा. रू. 
४ सत्यज्ञान । 


क्वि. प्र--करणाौ, घरणौ, धारणोौ, राखणोौ, होणों ! 


रू भे.--बबेक, बमेक, ववेक, बिवेक, बिमेक, विवेक, वमेक : 


विभेक, विमेख । 
झल्पा,--विवेको । 

विवेकजोग, विवेकजोग्ग-सं. पु. स्त्री पशु व नपूसक अर्थात मन में 
विकृति पैदा करते वाले किसी पदार्थ का संसर्ग न होते को अवस्था 
या भाव । 
रू. भे.--विवेगजोग, विवेगजोग्ग । 


विवेकता-सं. स्त्री. [सं. विवेक--ता ५०] विवेक की शभ्रवस्था या 


भाव । 
ब्िवेकनारायरा-वि.--विवेकशी ल । 
उ०--तीरि नगरि, सामंत मडलेस्वर मंत्रि महामंत्रि स्नेस्ठि 


सारथवांहपुत्र दंडाधिपति ग्रहकप्र मुख लोक सेव्यमांन अनीति निरता- , 


सत गरुयारंभ परतारीसहोदर बुद्धिमयरहर विवेकनारायर दांने 
व्यसन*'* | --व. स. 

उ०--२ “''एर अनेक रूप नरेंद्र, सच्यवाचां हरिस्चंद्र, निरभय 
भीम, आपन्न जीमूतवांहन, वाग्देवी विलास कास्मीर, विवेक- 
नारायण, भौदारयि बलि, सेवकज़न कल्पतरु चतुरंग वाहिती 
सेनासमुद्र, इंसिउ राजा । --वे. स. 

विवेकबांच-वि. [स. विवेक--वांज | जिसमें विवेक हो, अच्छे-बुरे को 
पहिचानने वाला, वुद्धिमात । 

विवेकी-वि. [सं. विवेकिन्‌ |१ विवेकघारी, भले-बुरे का ज्ञान रखने 
वाला । 
उ०--कह सुखरांम सुणो भाई सा! धौ, भेख भेख सब एक । त्याग 
वैराग गुरु गम गाढा, सोई जांण विसेख । भेद विवेकी रे,.*** 
ज क --सत्रीसुख रांमजी महाराज 
२ बुद्धिमान, ज्ञानी । 
३ न्‍्यायप्रिय, न्‍्यायशील। 
रू, भे.--विवेकी । 

विवैकौ--देखो 'विवेक' (भल्पा., छू. में-) 


हद 


मीरा ' 


विसंदरों 


|... उ०-लख चउरासी जीव खमावई, मत वरि परम विवकों जी । 
मिच्छांमि दुककडं दीजियइ, त्रिकरणा युद्ध प्रत्येको जी । 


बा ५ है. कु, 


| बिवेग--देली 'विवेक' (रू. मे.] 


|] 


| ः ३७, बैक ऐ 
| विवेचक-वि.-- विवेचना करने वाला, विवेचनकर्ता । 
| बिवेचत--देखो 'विवेचना' (रू, भे.) 


विवेचना-सं., स्त्री. [सं,] १ भली-बुरी, सत्-असत्‌ श्रादि का ज्ञान, 
विवेक । 


विवेगजोग, विवेगजोग्ग--देखो “विवेकजोग' (रू. भें, ) 


२ तकं-वितर्क, वाद-विवाद । 
। ३ निणय, फंसला । 

| ४ मीमांसा । 

५ अनुसन्धान, श्रन्वेषण । 

। ६ परीक्षण, निरीक्षण । 

रू, भे,--विवेचन । 

विवोगरा, विवोगरित, विदोगरी, विवोगिण, विवोगिरित, विवोगिणी--- 
देखो (वियोगण (रू. भे.) 

। उ०---विरहरिष विरह विवोगणी, दरसन काररि पीव । विकत् 
मर विलंब कहां, ताला बेली जी । +है. पु, थां. 
| विबोढ-सं. पु. [सं, विवोढु] १ पति, खाबिद, भरतार । 

। (अर, मा., ह. लां. मा.) 
। २ दुल्हा । 

विव्वड़ा--देखो 'वरवड़ी” (रू. भे.) 

विव्वांण, विव्वांणी--देखो 'विमांण' (रू. भे.) 





उ०--वाज पंख सीचांण, वाज विव्वांस उडाया। पवन आतुर 
पेरिये, जछूद जांख किरि घाया ॥ “-गु. रू, बं. 
विव्वोक-सं. पु. [सं | स्त्रियों के द्वारा संयोग के समय प्रिय का भनादर 
हेतु किया गया हाव । (साहित्य) 
विव्हार--देखो व्यवहार (रू. भे.) 
उ०--१ लगती लहंगौ पहरि सुद्दागण, बीतो जाइ बविव्हार । 


घन जोबन दिन च्यार का, जात न लागे बार | मीरा 
विसंठुल-वि. [सं. विसंटुल] १ चंचल । (5. र.) 

र्‌ विषम, विकट । 
विसंड-सं. पु.--गरणों के ईश, गणेश, गजानन । (क. कु. बो.) 


डराय । खैचरी चोर नाहर न खेद, बिसंदरा वेरी दंबी विवाद । 
--रामदाँन लाछस 


। 
| उ०--जछ अनक्व० वत वतन गहन जाय, डाकशी पसु प्रेत त 


विसंन 


बिसंभर--देखो “विस्वंभर' (रू, भें.) 
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विसंन--१ देखो “विस्णु' (रू. भे-) 


उ०--१ कमक्री मगत जीती कछह, त्रिपुरासुर जिसतांव तन । 
इमिरित वाबि सोसी झलखि, विध्ंभ रूप वशणियों विसंन । 

पी. ग्रं, 
उ०--२ बखांशा जांरों एक बिसंन, कहे मति कूरम मच्छ 
किसंन । कहै दत देव कपिल कल्यांण, तवे दसरथ तण तुड़ितांण । 

पी प्र; 
उ०--३ वडौ सहि थोकां हुंति बिसंन, प्रमेसर मूक समापी पुत । 
प्रमेसर पार प्रपार अपार, नारायण नेह निमी निरकार । 

--पी.. ग्रे. 


२ देखो व्यसन (रू. भे.) 


विसंभ-सं. पु--१ ईश्वर, परमेश्वर । 


8०--१ समांणो तू महीं घरास्यांम, राधव्व अ्म्हीणी आतम- 
रांम | सेवरग पयंप तेजस मोह, बिसंभ रखे हिव थाय बिछोह । 
5 हें. र. 


उ०--२ बिसंभ तुक नां निमौ लीला विलासं, केहर तूक वाल्ही 
धघरणी कविलासं । निगुणा नाथ आदेस बलिरांम नागु, त्रिगुण 


किसंन रा बीर तू' सरव त्यागु । 
२ श्रीकृष्ण । 
३ ऋषभावतार । 


| पी. प्र, 


उ०--१ पढि फरसरांम लखमण कपिलि, रिदे मुझ बह्विरांम 
रहे । नारीयण बविसंभ अवतार निजि, क्रिसन बुधि निकलंक 
कहि | - पी, म्रं. 
उ०- २ कमछी भगत जीतो कलह, त्रिपुरासुर जिसतांन तन | 
इमिरित वावि सोसी अलखि, विसंभ रूप वशियों विसंन । 

“पी. ग्रं. 
वि.--भयंकर, डरावत्ता 
उ०--फौडा विसंभ फाड ए, तुरंग कोमंड ताड ए । कट्दक फौज 
कंठक्का; श्रणी खिबंत साबका । --गु. रू. बं. 
रू, भे.--बिखंभ, बिसंभ । 
(अं, मा., हु. ना. मा.) 
छ०---१ ब्रखभ कपिक हैग्रीव विसंभर, दत्तात्रेय हस दांमोदर । 
राव बेकूंठ धनंतर रिक्खभ, गरुड़ारूढ विसन प्रसणीग्रभ । --ह- र. 
उ०-२ भीर म्है जकां भीरी विसंभर, गांज कुण सके जसराज रा 
गांव ॥ राव एक थाप ऊथापिया रिडमल्लां, रिड्मलां पुडदड़ी 
राखिया राव । -“दुरगादास राठोड़ रो गीत 


उ०--र३ श्रम रहते, रहसे घरा, खिस जासे खुरसांण । अमर' 
विसंभर ऊपरे, राख नहच्चो, रांण । --रही म 


छुघ ४५२ 


व्सिंभरा-देखो विस्वंभरा' (रू. भे.) 


बिस 


उ०--४ स्त्रीधर स्लोरंग सियावर स्रीपत, करणाकर कारणु-करण । 
व्रज्ञ नायक विसवेस विसंभर, घणनांमी ग्राणंदधण । --र. ज. प्र. 
उ०--५ या औसर हरि का होय गहिये, भवर रच्या सौ भूघर 
कहिए , नाव विसंभर विसपति रावा, प्रण ब्रह्म परसि पति 
पावा । “हैं. १६ वां. 
(नां, मा., है. ना मा ) 


विसंवाद-सं. पु. [सं.| वाद-विवाद, बहुश । 


उ०--प्रीति परस्पर भ्रतिघणी, एक जीव तनु दोइ । पिशण निज 
तिज मत ने विखे, विसंवाद नित होड़ । --स्रीपालरास 


विस-सं. पु. [सं. विष | १ शरीर में पहुँचने पर प्राण लेने या हानि 


पहुंचाने वाला पदार्थे, जहर, गरल । (ह. नाँ. मा.) 
उ०-१ इये भांत रहितां दो एक दिन नायण चले कही कुंवर 
न्‌ एक गोली बणांयां छां तेसूं थे राजी हुसी । तद कुवर कट्मों 
गौली बणाय । तद नायरा बिस गोली बणाय हर कुवर न्‌ दीवी । 
--चोबौली 
उ०--२ रावक्र बु्धाभध जगतसिघ रो पाट बेठी । पछे बुधर्तिष 
ने कहै छे सीतछा नीसरी थी, तिर में विस हुवी । तठा पद्धे 
रावत तेजसिघ जसवंतर्सिघ रो पाट बेठौ ! - नेणसी 
उ०--३ घर रा बेटां रे सिवाय दुूजो कुणा चाटतौ | बाप रौ डील 
चास्यां पछे दोन बेटां रे डील में बिस फूटर्थो, सेवट मरियां लार 
छूटी । -फुलवाड़ी 
उ०-४ ऊमड़ घटा अध्रियांवणी, वीज छटा छिब वाह । 


विस जिसडी लाग बुरी, निस पावस बिश नाह | --र. हमीर 
२ सुख शांति में बाधा पहुंचाने वाला तत्व या बात । 

छ०--१ पथी, एक संदेसड़इ, लग ढोलइ पौहच्याइ । विरह 
महा विस तन विस३इ, श्रोखद दियइ न झाइ । --ढी. मा, 
उ०--२ चिड़णा अर कूटणा बिचे ई बेटी ने बाप री इए सुभराज 
श्रर कुरब कायदा रो घणौ दुख व्हियों । मिनख री आा गुलांमी 
तो हवा अर उजास में ई विस घौछ देवेला । 


३ कुटिलता। 


--फुलवाड़ी 


उ०--१ तो ई जीवुला जित॑ गुण मांनूला के थांरी प्रीत रे कारण 
म्हार हिवड़ा रो विस इमरत में बदछग्यों | लुगाई रे रूप री 
श्र पुरख रे प्रेम री आ इज ती छेहल्ली मरजादा।  --फुलवाड़ी 
उ०--२ तद वो श्रक्कगी भांम जायने श्रेक दूजा गांव में आपरा 
डेरा“डंडा जमाया । नवां गांव में पेठ ज़मावश सारू वी मिसरी 
सूं ई मीठो बोलण लागो तो ई उण रे प्रंतस रौ बिस लोगां सूं 


छांनो नीं रहचौ । -फुलवाड़ी 





विस ४दव४३ विसक्ख 





| 


उ०-३ भा कालाई तो बरसां तांई जूतां मांरियां ई ठांण ती . विसकन्या-सं. स्त्री. [सं. विषकन्या] १ बह कन्या या स्त्री जिसके 


आवे, इस वास्ते म्हैं तौ मुछगी ई माठ कालली । अबारू ई साथ संभोग करने से संभोगकर्त्ता की मृत्यु हो जाय ॥ इस 
थ्रा सोचने मूँन धारी के देखूँ श्राप लोगां री ज्वीम में कित्तोक .. उद्ध्य से कन्या के शरीर में एक विशेष प्रकार का विष प्रविष्ट 
विस भरयाँ है । “ऊुलवाड़ी कर दिया जाता था । 

४ बेदइय, बनिया । ' २ नाग कन्या । 

५ दनायुष नामक असुर का पुत्र । |... 3०--१ दल्वपति कोई न दूजी वरदक्कि, निरदष्िया मात लोक 
६ एक प्रकार के देवगण । । नर। करि ऊछजि घिसकनन्‍या कहियो, राव तर घरि लहीस वर । 
७ नकुलि देवी के द्वारा मारा गया एक श्रसुर । | +दूदौ विसरात्ध 
८ कमल की नाल । । उ०--२ मैं परणंती परखिया, सूरति पाक सनाह । धड़ि लड़िसी 
€्‌ 2) पानी । । गुड़िसी गयंद, नीठि पड़ेसी नाह । नाह नीठि पड़िसी खेत 
१० घी, घृत । |. मांफी निवड़, गयंद पड़िस गहर करड़ घड़ भड़ गहड़ | ।विढंतौ 
१६९ सर्प, साप । | 'जसो' विसकन्या बाखांखियौ, परणती कंथ थौ मुरड़ पहचांणियां । 
१२ अमृत । + ही. भा- 


१३ सात उपधातुओों में से एक । 

१४ कड़वा या तीक्ष्ण तत्व या बात | 

क्रि, प्रभ--उगटणोौ, करणौ, खाणी, घोछणाो, भरणो, टपकरणो, 
देशो, मारणौ, लेणों, होणो । 

रू, भे- बख, बखम, बिख, बिस, बिसिया, विस्र, वख, वस 
वसव, विक्ख, विख, विसिया, विसु, वेख । 


१५ देखो विसय' (रू. भे.) 


रू, भे.--विसकन्या, विखकन्या । 
विसकरसा--देखो “विस्वकरमा” (हू. भे.) 
उ०--राजमहलूं के अरडाव अ्ररस सेती अड़े, मनू धवव्ागिर 


विसकरमा जड़ाव सं जड़े । जिस नगरी का राव दिल का दरद्याव 
जिसके भंडार परवरदिगार । -“+र. रू. 


विसकांम रिंग; विसकांसणी-सं. स्त्री. [सं. विषकासिती ] नाग कन्या । 
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उ०--विस सूख मांहि रम रहै, माया हिंत चित लाइ ॥ सोइ उ०--१ सिणगारी सन्नाह सूं, विसकांमणि वरियांम । वरि आई 
संत जन ऊवरे, स्वाद छाड गुण गाइ । --दादूबांणी हाला वरण, करण महा जुध कांम । काँम संग्रांम ची हांम जुध 


कांमणी, घणा तर जोवती भोमि आई घणी। महाबछ धवत् 
रा साहि वरमात तूं, सबक घड़ कड़त्ां घणा सचन्नाह सं । 
पार हा, भा 


विसइ, विसई--१ देखो 'विसय' (रू. भे.) 

उ०-भलां वस्त्र पहरइ तोई तखारु, सांमांन्य वस्त्र पहरइ तो 
दरिद्री, गोरा आंमवातीठ, कालौ तो कबाडि, कां वेचि तो 
खात्रपाडउं, न वेचइ ती भडंग, बिसइ तो सद्धरम बहिस्क्रत, 
घिसइ हीन तो नपूंसक । ->व. स. 
२ देखो 'विसयी' (रू. भे.) 

उ०-है थोईं जमइ तौ भूंडउं ऊणाटउ, भलां वस्त्र पहरइ तोई 
तखारु, सांमान्य वस्त्र पहरइ तो दरिद्री, गोरों आंमवातीउ, 
कालौ तो कबाडि, कां वेथि तौ खात्रपाडउं, न वेचइ तो भडंग 
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उ०- लूटे हार अ्रयार तुरंगम, पहुटति मांग अनंग पड़ी । कमधज 
“रतन” स्यूं विसकाँमरिण, चाचरि चवरंग पलंगि चढि । 

-““दृदी विसराह्ठ 
२ वह कन्या या स्त्री जिसके साथ संभोग करने से संभोगकर्ता 
को मृत्यु हो जाय । इस उदृंब्य से कन्या के शरीर में एक विशेष 
प्रकार का बिप प्रविष्ट कर दिया जाता था । 


बविसइ तौ सद्धरम बहिस्क्रत, विसइ हीन तौ नपुूंसक । --व. स. रू, भे,--बिसकां मणि, बिसकांमणी। 

विसकंठ-सं. पु. [सं विषकठ ] १ शिव, महादेव । विसकुंभ-सं. पु. [सं. विषकुम्भ | फलित ज्योतिष के २७ योगों में से 
२ एक प्रकार का पक्षी विशेष । प्रथम योग का ताम । 
मि०-- नीलकंठ” । विसकुट, विसकूठ, विसकूठ--देखो 'बिस्कुट' (रू, भे.) 

बिसकंभक --देखो 'विस्कंभ' (रू. भे.) विसक्ख--१ देखो 'विसिख' (रू. भे. ) 

विसक--देखो विसिख' (हू. भे.) उ०--उभे दक्क उचारयं, मच सु मार मारयं । विसक्ख पारवारयै, 
उ०--पेख जण पोखतां अभ्रगन भाछ्ां पड़े, छछाछा सीत मंद भड़ां सनाह भारये । --रा- रू. 
सुगंध छूपे, कंपे नवजोबना इसक चाढ्ा कें रे, फूलवाद्मय विसक उ०--२ कर मृठ धनंखें छूट विसकखें, लेखा पकखं सर लक्खं । 


पार फूटे । --लच्छीरांम बारहठ वध सूर हरक्खं, और विलक्खं चाव परकक्‍्खं रवि चकक्‍खे |--रा. रू, 


विसक्रमा! 


हद 


बिसठो 
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२ देखो 'विसेस' (रू. भे.) 
उ०--१ आठ गुरु पद छद, जिण विद्य॒न्माठा अकख । गुरु लक 
क्रम अठ वरग पद, सौ मल्लिक विसक्ख । -+र. ज. प्र. 
उ०--२ भेद व्यार जिण रा भणौ, आाद वेलियो अक्ख ॥ कवी 
सोहणौ खुड़द कह, व्ठ जांगड़ो विच्क्ल । --र. ज. प्र. 
विसक्रमा-सं, पु. [स. विश्व--कर्मिति] १ सूर्य, सूरज, भानु । 
(क. कु. बो., ता मा.) 
२ देखो 'विद्वक मा (रू. भे ) 
उ०--१ इरि जांइगा वारह दितां रो मुकांभ कीज्ञ । ज्यूं इतरा 
माहै ग्गनि सिनांन करी सति ही श्रावे । महाराज मांनी । हांजी 
दुलह क्‍यं चाल विगर जांनी। वेकुंडनाथ बिसक्रमा कूं हुकम किया। 
--र. वचनिका 


उ०--२ गज कोटि राज द्वारो, मिदर उतंग महल श्रटालछा | 


संपेख घांम वांम, विसक्रमा विश्रम भवेत । “पशु. रू. बं. 
विसख --देखो 'विसिख' (रू, भे.) 
उ०--१ वहि सुबाह एकशि विसख, मारीचे मुरभाय । 
--रांमरासौ 


उ़्ू०--२ दिस किरण प्रब श्ररक दरसे, दिखण कमधज दर- 
सिया। असुरांणा दछ सिर असंख अ्ररगम, विसख्र घण जिम 
बरसिया । “रा रू. 


उ०-३ आगे सेर विलंद सेन सनमुक्ख चलायो,दतछ जादव ऊपरा जांण 


तातठूब दरसायौ । कुहक बांस हथनाक् बिसख वरखे तिण वारां, 
ब्रति स्लांमणा वह॒क्कां जांण घण मत्ती घारां रा. रू,) 
उ०--४ तो करू प्ररियण तेश करा कण, हरख मारू विसख हण 
हुए + विकट पुरू मतावंछत, गहर गुण गाज़े ।॥ ज+र. रू, 
विसखधांम-सं पु [सं. विशिख धघांम |] १ तरकश । (प्र. मा.) 


विसखपर, विसखपरो, विसखप्पर-सं. पु. [सं. विषकपरा| १ कीचक 
के लिये प्रयुक्त विशेषण सूचक शब्द । 


उ०--विसखप्पर कोचका बकु, हिडंबु. कभीरू मारिउ । लहु 
बंधवि भ्ररजुनि दुन्नि, वार तुह जीउ ऊगारिउ । --सालिभद्र सूरि 


२ देखो “बिसखपरो' (रू. भे.) 

विसखुट, बिसखूट--देखो “बिस्कुट! (रू. भे.) 

विसघातक, दविसघाती-वि. [सं. विष--धातक]| जिससे विष का 
प्रभाव दूब हो जाय । 

विसटर - देखो 'विस्टर' (रू. भें.) 

बविसदाछठू, बिसटाछु, विसदालु, विसटाक्ू, विसटाक्को-देखी 'विस्टालौ' 


विसदियौ --देखो 'बिसटी” 


3०--१ केय कहै भिड श्रायो कंढीर । विस्टाछ् कहैँ कोय वड़ौ 
वीर। जिण वार तमंक पाबु जवांन, विसताछ भड्ड खेंव रीठ 
वांन ध्यड ८ 028 
उ०--२ जगपत जोय जहाज, कुछ जोइयां कतछत करत । ए 
विसटाब्ठु आज । दाखे कुण मेलत दला'। -“-गो. रू. 
उ०--३ विसनर्सिघ जद भेजिया, विसटाव्हू उरबार । कमध हुंत 
कंहाविया, चोकस सम्माचार । --पे. रू. 
उ०-+४ विसदाद्भू आया वहै, जींद कने स्रव जांण । कहिया 
बूढ़े रा कथन , बकियो जायल रांण । “पा. प्र. 
3०--४५ आालोची रातें रे, कहस्यां परभाते रे, जाते रहवाते 
सुख हम तुम सही रे । पाउधारेंउ डेरे रे, ग्रालिम पंति हेर॑ रे, 
बिसटाछुं चर पाछा फिरे इम कही रे । --प. च. चौ. 
उ०--६ घरा सहरि ऊधम, जोध खिजिया जमजाछा । कंभरांण 
ग्रौदक, वीच फेर विसटाब्वा , -+सू. प्र- 
उ०--७ विढ़े एम बेखियौ, इता एकश घर वाह्हा । वड॒ वड़ 
भड़ां विचारि, बीच फेर बिसटाध्हा । “-सु. प्र. 
उ०--८ 'ूर' पांन ले साह रा, श्रयो करण अ्रखियात । धर 
मुदफर सिर छत्र धर, विसदात्ठा री वात । +सू. प्र. 
उ०--६ अम्हं विसटात् आवियो, लग ज्यां हिज लारे । कंटक 
सुरिग अंगद कहै, पित तूभ प्रकार । ““सू. प्र. 
(अल्पा, रू, भे.) 

उ०-वित ले जावे विसटिया, पांश चकारां पाड़ । मारौ ज्यांन 
मोटवी, समत चसूलां चाड़ । “पा. प्र. 


विसटी-सं. पु [सं. विष्टि |! ज्योतिष में ग्यारह करणों में से सातवें 


करण का नाम । 
२ पुरस्कारहीन या ब्रिना पारिश्रमिक का कार्य, बेगार । 
वि.--१ दुष्ट ग्राततायी । 

२ देशद्रोही, उपद्रवी । 

३ डाकू, लुटेरा । 

रू. भे,--बिसटी । 

अल्पा.,,--विसटियौ । 


बिसटौ-देखो विस्ठौ! (रू, भे,) 


उ०--का्गां केरी चांच ज्यूं, चुगलां केरी जीहु । विसदा ज्यं 
परची बुरी, चूंथे सबही दीह । >-बां- दा, 


विसठ-सं. पु. [सं. विशठ] बलराज एवं रेवती के संसगें से उत्पन्न एक 


पुत्र । 


(रू, भे.) | विसठों -देखों 'तिस्ठौ' (रू. भे.) 


बिसरग इध्श्ए विसतार 
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विसश--देखो “विस्णु' (रू. भे.) उ०->-3३ महा ढहोली मेदती, विसतरियोँं तिशा वार | साह 


उ०-हब्रह्मा बिसशण महेसवर तो सेव कराही ।गत अ्रमांमी तपस्या अग्गलोी, भ्रकबर सेन अ्रपार । अल्न्रों को: 
विसणाडइणौ, विसशाड़बौ--देखो 'विशसाणौ, विशसाबौ' (रू. भे.) गुर घट दुई लुघ दुई तिम तिम नाम बिस्तर । “ार्षि: प्र- 


उ०---५ कमघज्ज तज मनमोह कायाचो, वीर तिमौह बिसतरियं 
तत ले निरबांण क राज तियाग, गोपीचंद भरत्थरियं । 
आकर कक बं, 


विसणाडणहार, हारों (हारी), बिसणाडरिगयां--वि० । 
विसरणाड़िश्रोड़ी, विसणाड़ियोड़ो, बिसणाड्योड़ौ--भू० का० कृ० | ' 
विसणाड़ीजरयों, विसणाड़ीजवौ--कर्म वा० । 


| 
| 
ताहरी, कौ जांश नांडी । --गज उद्धार उ०--४ गम पड़े एम इशा गीत री, इम विगक कवि उचरो। हेक 
। 
| 
। 
| 


उ०--६ दाड़िमी बीज विसतरिया दीसे, निउंछावरि नांखिया 
नग । चरणों लुंचित खग फव्ठ चुंबित, मधु मुँचति सीचति मग । 
--वेलि 


विसणाड़ियोड़ौ--देखो 'विशसायोडौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. विसरा/ड़ियोड़ी ) 


विसतरणहार, हारो (हारी), विसतरशियौं --वि० । 
विसतरिश्रोड़ों, विसतरियोड़ों, विसतरथोड़ौ--भू० का० क्ृ० । 
विसतरीजणोौ, विसतरीजबों -कर्म, भाव वा० । 


विसतरबंद - देखो “बिस्तरबंद' (हू. भे.) 
बिसतरियोड़ौ--देखो “विस्तरियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री, विसतरियोड़ी ) 


उ०--अलूखांनि विसर्णांडियं काण, कटक मरावी श्राव्यड आज । 
करइ वात इम सारू राज, अ्रलूखांनि जो आंणी लाज । 


! 

। 

विसरा/डणो, विसणाडबौ--देखो विशसाणौ, विणसाबो' (रू. भे.) | 
। 

--कां. दे. प्र. 


बविसणाडरहांर, हारो (हारी), विसराडशियौ--वि० । 
विसणाडिश्रोड़ो, विसरणाडियोड़ो, विसणाड्योड़ो--भू० का० ० । 
विसरणाडीजणो, विसणशाडीजबौ--कर्म व्‌० । 


विसणाडियोड़ौ--देखो 'विणसायोड़ो (रू, भे.) 
(स्श्री. विसराडियोड़ी) 


विसतरियों, विसतरो--देखो “बिस्तर' (अल्पा., रू. भे.) 
उ०--पाछी पड़डथलौ मिल्यौ-कर्दे ही नहीं ! कद ही नहीं ! 
ती म्हैं भ्रठ क्‍येँ हूँ ? दूजी दुनियां बढगी के ? एक दिन री बात 


'बिसणु-- देखो विस्णा' (रू. भें. 
वसणु--देखो 'विस्णु' (रू. भे.) थोड़ी ही है ? जिंदड़ी रो सवाल है । मूली बोरिया-विसतरा 


विसतंत्र-सं, पु. [सं. विषतंत्र | सांप आदि विषेले जानवर के विष को उठाया, बांघ्या अर चढी, रातरे पतले ! पेमंजी आपर तल्ले-बल्ले । 
दूर करने की क्रिया ! (वेद्यक) --दसदोख 

विसत-देखो 'बहिस्त' (रू. भे.) विसतार-तं, पु.--१ समूह, झुण्ड । (अ. मा.) 
उ०--अपने काज करें गउ विसमल, जीव सरे पृहचाव । काजी उ०--सीकोतरि सकक्‍कणी प्रेत डकक्‍्कणी अपारां, विवध भूत वेताछ 
विसत हाथि है तेरे, तो कुल दोजख क्यूं जावे। --अनुभववांणी वीर पछचर विसतारां । गरिरध चील गोमायु, विरक जंवू रसवाया, 
काक कंक को गिर्ण, आस पत् संभल आया । --रा. रू. 


विसतर-देखो “बिस्तर (रू. भे.) 


२ देखो “विस्तार (रू. भे.) 
उ०--लाखा भांटी की ग्रज् साखा विसतर का, कांटे मोती 
पोविया वन हैम वर का , जल्‍ला गहांरी जिसा जग कीरत कर 


का, गाव जिस दा गीतड़ा भ्रब ही घर घर का । 
+द्ुरगादत्त बारहठ 
विसतरणो, विसतरबो--देखो “विस्तरणौ, विस्तरबो' (रू, भे.) 
उ०--१ रसतां नाभ सबद संचरिया, तत मत वचत सहज 
विसतरिया, उलटि अछर शअ्रणअ्रछर होई,सुरता बकता लहै न कोई, 


उ०--२ विसतरी बात सारी विसव, अणकारी उत्पात सी । 


श्रजमेर कांत अवरंग ने, सुण लग्गी स्रत घात सी । रा. छू. 


“+अनुभववांणी | 


२ देखो विस्तार! (रू. भे ) 
उ०--१ सु वर्संत झ्राइ हित देने दुख दूरि कीयौ । वेली थी सु 
व्याई ॥ साखा ब्ररुयां की पसरी छे | सु जांणां बाहां की ओऔलादि 
वेसाख हुई । वंसाख मासि साखां कौ विसतार हुओऔ । --वेलि टी. 
उ०--२ रांम नांम निज सूछ है, और सकछ बविसतार । जन- 
हरिया फल मुगति कु, लीज सार संभार । -अनुभववांणी 
उ०--३ तीन लोक मंडप बिसतारा, जा विच आय जाय ससारा। 
वार्क परे अभंगीराया, आसरा एक अटल मठ छाया । 
-““अचुभववां णी 
उ०---४ औरंगसा पातसा आसुर अवतार, तपस्या के तेजपूंज 
एक से विसतार । माप का विहाई सा प्रताप का लिदांन, सारतंड 


आगे जिसी जोतसी ज़िहांन । “+रा. रू, 


विसतारक ४४५९६ बिसिद्‌ 
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उ०--५ पौछि पौछि उच्छव प्रयक्, वेदोकति विसतार।॥ राजा | विसतारी-देखो 'विस्तारी' (रू. भे.) 
तखत विराजियौ, सुभ चोकीख्र गार । “रा. रू. | विसतारौ-देखो 'विस्तार' (रू. भे.) 
उ०--६ वड़ी रिधि तर विसतारं, पुर बाहिर हिंव पधार। 
ग्रावँ घरता आंखंद, जिहां त्रिगड़े स्रीवीर जिणंद | --ध. व. ग्रं. 
उ०--७ आ्राठ गायत्री ब्रह्म ने दीवी, रजोग्रुण विसतारा । चार 
वेद पिछाड़ी दीना, कर उत्पत्ति संसारा । 

ल्रीहरिरांमजी महाराज 


उ०--चारित्र ऊपर चाव हमारौो, वचन न लोप्यौ एकज थांरो । 
तिण सूं एह हुवो विसतारों, पिण विरक्त ने कुण राखणहारौ। 
“-जयवांणी 

विसत्तरणों, विसत्तरबौ--देखो 'विस्तरणो, विस्तरबो” (रू, भे,) 
उ०--करि थांन छठे प्राकृत कहं, विधि आ घणी विसत्तरू । 


8४०-- पमिद चोर मारुग, जोर प्रगट व्यापारां, वधि वसती रन; ! 
सर रचि प्रताप भ्रभमाल सह, इम खटभाखा उच्चरू । 


बने वेहू वरती ऊदारां | बड़े क्रोध विसतार,रीछ सांबर घर रोणा | 
जठे सिंघ सहृता, तठं गरज्ंत बिलौणा । <रा, रू... ४ --स. प्र. 
उ०-- ६ श्राग जाइ गुजराति री वेढि की । वेढि जीपि श्र पाति- विसत्तरणहार, हारो, हे हारी), विसत्तरसशियौ--वि० । 
साहज़ी सीकरी फतेहपुर पधारिया । इण बात रो विसतार श्राग्रे धिसत्तरिओ्ोड़ो, विसत्तरियोड़ो, विसत्तरघोड़ो--भू ० का० कृ० । 
कही जसी ! _ द. वि. विषुत्तररतीजणों, विसत्तरोजबो--भाव वा० । 

विसतारक--देखो 'विस्तारक' (रू. भे.) विसत्तरियोड़ो--देखो 'विस्तरियोड़ो' (रू. भे.) 


विसतारण--देखो “विस्तारण' (रू, भे.) (स्त्री. विसत्तरियोड़ी ) 
उ०--१ कुक देबी ग्रह पूज सकारण,विजन नव नेवज विसतोरण। | विंसथरणो, विसथरबोौ-देखो 'विस्तरणी, विस्तरबौ” (रू. भे.) 


धूप अगर दीपक सुभ धारण, शत देवां घन सेव भ्रपारण । 

-+रा, रू. 
उ०--२ घर अंबर ढव्कियणा, बेद ब्रह्मा विसतारण । त्रिभुव्रन 
तारण-तरणा, सरण गप्रसरण साधारण । +ह. र 


बिप्तारणों, विसतारबौ--देखो 'विस्तारणौ, विस्तारबो' (रू. भे.) 


3०-१ चुगली त्रिंसतोरत चुगल, सांग्रत होय सचेत । सी मुरदार 
सरीर री, लट मुख मांभल लेत । +-बां. दा. 
उ०--२ वात वर्क्क असुरां विसतारी, घर दिस अ्रसट दिलासा 
घारी; कितराई सुण भ्रमिया काचा, सबक विखायत रहिया 
साचा | ++रा. रू 
उ०--३ पर हुंता जिम पसर, घरा फरशाघर उर घारे। पवन जोर 
पेरियो, वहै वहुछ विसतार । नाग राग पेरियौ, प्रांणा पेलां वलि 
थप्पै । दास हुकम पेरियो, जास पति धरे सजप्पे । --रा. रू, 
उ०--४ भार उतारे भोमि, अभ्रवधि संदेह उधारे । वसे रांम 
वेकठ, विमक्ठ जग जस बिसतार । 
उ०--५ हाथी सहु पहिरी हलकारे, हलकंता तवि हारे ॥ सुंडा- 
दंड सबल बिसतारं, मद उनमत्ता मारे हो । वि. कु 


“-सू. प्र. 


बिसतारणहार, हारो (हारी), विसतारणियौ--वि० । 
विसता रिश्रोड़ो, विसतारियोड़ो, विसतारयोड्ौ--भु० का० क्ृ० । 
विसतारीजणौो, विसतारीजबौ--कर्म वा० । 


विसतारियोड़ौ--देखो “विस्तारियोड़ो' (रू. भे.) 


(स्त्री. विसतारियोड़ी ) 


उ०-मरदिया जेम जगमल्लमल्ल, ढंढोछ्ि ढल्‍ल मारिय मुगल्ल । 
रततव्ठइ रत्त सोखइ सपत्त, संभव्ठ३ सत्त विसथरई वत्त । 

“रा, ज, सी. 
विसथरणहार, हारो (हारी), विसथरणियौ--वि० । 
विसथरिश्रोड़ो, विसथरियोड़ौ, विसथरदोड़ौ--भू ० का० कृ० । 
विप्थरोजणो, विसथरीजबो--भाव वा० । 


विसथरियोड़ो--देखो “विस्तरियोड़ो' (रू, भे.) 


(स्त्री. विसथरियोड़ी) 


विसथार--देखो “विस्तार! (रू. भे.) 


उ०--१ नमो नर सुरां नाथ निरगुणा नरेसं, नमी स्रेक थारे 
हुओ नाग सेसु । नप्तौ बिसन विसथार श्रधिकौ वरशणशाया, निमभो 


जोनि ब्रह्मा जिसो पुरुख जायौ। पी, ग्र' 


3०--२ करतार मेह करंति, ब्रम चिहुं रसा वरसंति । परमेस 


पार अपार, वेराट घट विसथार । --पी. प्र 


विसथारणो, विसथारबों -देखो 'विस्तारणो, विस्तांरवो” (हू. भे. ) 


विसथारणहार, हारो (हारी), विसथारशियों--वि० । 
विसथारिश्रोड़ो, विसथा रियोड़ो, विलथारधोड़ो -- भू० का० कृ० । 
विसथारोजणो, विसथारीजबो --कमे वा० । 


विसथारियोड्रो--देखो 'विस्तारियोड़ी' (रू, भे.) 


(स्त्री, विसथारियोड़ी ) 


विसद-वि. [सं. विशद] १ निर्मल, साफ, स्वच्छ, पवित्र। 


बिसदलाः 


कट का ४४४४७७४/७४४- 90७४/७७॥४ | धाम अल आल ल मचा च 


उ०--कह कारखांना ग्रिरात कुण कुण, संभ्रर्म तिहंलोक सुणा 
सुण । बिसद जग उजवाक विरदां, सपा सांझण सूर । 


] 

ध्ुा ई्‌ 
के क् ॥। 

$ 

ह 

डे 


२ सफेद रंग का, चमकीला, उज्जवल 
* तां. मा. ) 

३ स्पष्ट | 

४ शानन्‍्त, स्थिर, मनिदिचन्त । 

उ०--सुखा रथी स्वारथी जे स्वसुख दुख प्रान्थी बच सर्दे, बढ़े जी 


दर ७ 


उककक्‍का, कहना दादा आओ 


॥। 
[ 
$ 
[ 
हे 
| 
ई 
| 
! 


(प्र, मा,, नां, मा., है. 


] 
पु 
| 
हे 
। 


धविंसन प्रिया 
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उ०--३ तांण मूंछ तोले तिजड़, बिसन सकति कर बंद । कूच 
नगारां हुय कटक, चर हुकम जयचंद । सु: प्र 
उ०--४ सुरे पौकार विसन सब्ठसत्िया, रत चखि भअ्रकट कोट 
धोम रह्िया | प्ररछू काछ रो बिखतों पावक, प्रगठं जोति पिंड 
प्रम भावक | “माँ. वचनिका 
उ०--* ब्रहमा विसन ईसर सुबर, केसव एक जअ्य वप्प किय । 
रिदय निल्लाट भ्ररि नाभि हुं, ब्रहमां बिसत महेस थिय । 

“--रा.- वंसावद्धी 


विद्यारथी बिसद परमारथी बच सद्दें। प्रचंड ब्रह्मांड प्रचुर भुविमंड ; ३ देखो व्यसन' (रू, भे.) 

प्रद प्रभो, वितंड प्रोहड प्रनत दुख खड प्रद विभा --ऊ. का. ! 3०-४६ कइ अम्हे सप्त बिसन आचरियां, कइ परनंदा कीधी । 
५. सुन्दर, मनोहर । |. कइ अम्है दीतदया नवि पाली, लांच अयुगती लीधी ।--कां. दे. प्र. 
सं. पु --१ सफेद रंग । उ०--२ एक सहेर, ते मांहै वडी राजा , पिण राजा नूं सिकार रौ 
२ हांख। (अर. मा.) घणों बिसत । नित्य सिकार चढ़े | मारे तौ हेक हिरण पिण सारी 
३ जयद्रथ राजा का पुत्र एवं सेनजित राजा का पिता एक राजा। ही रोही रा हिरण घेचे, चरण देव नहीं । 

रू. भे--बिसद । -- वुढी ठग राजा री वात 


विसदता-सं. स्त्री. [सं. विशद--ता प्रत्य| विशद होने की अवस्था या 
भाव । 
विसदसरीर-सं पु [सं. विशद--शरीर | चर्धमा, चान्द । (तां. मा.) 
विसधर-सं. पु. [सं. विष--घर | १ सपं, सांप । 
8४०--हण विस्तवर विसधर बचो, भझ्राग बुकझाय अंगार । पिसणा 
मार सुत पिसण रो, असमझ लियो उबार । “वीं. दा. 
२ गोह । 
रे शेषनाग । 
४ महादेव, शिव, शंकर । 


रू, भे.--बखधर, वखधारी, बिक्वधर, बिखधर, त्रिखसहर, बिसधर, 
बिसहर, विक्खहर, विखधर, विखधार, विखधारी, विखहर, 
विसधार, विसधारी । 

विसधाज्री-सं स्त्री.--मतसादेवी जो जरत्कार ऋषि की स्त्री थी । 


विसन-सं. पु [सं. वेशवानर | १ झाग, अरिति । 


उल--मैं तो प्रीत करी परमातम, पावक देख पतंगा । परमातम 
--अनुभववांणी 


पर दुख निवारे, उ जठ्त विसन के संगा । 
२ देखो “विस्ण' (रू. भे.) (ता. मा., हूं. नां. मा-) 


उ०-१ रांम नांम सब ही क्‌ भ्राख्यो, ब्रह्मा विसन महेसुर भाख्यों । 


सोई नांव कह्यौ पारबती, झ्ायौ भेद रिख नारद ती। 


-अनुभववांणी 


| 
! 
| 
| 
। 
। 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
! 
) 
! 
] 
। 
| 


| 


उ०--३ माझी खिणक मिजाज, बे अ्रदवी सात विसन । लोभ 
घणी कम लाज, पेलां घर वांछे पिसण । “-बां, दा. 
उ०--४ जग मांभल चुगली जिसो; हींग बिसन अत है न। विण 
चुगली भुगते विथा, चुगली कीधां चेन । +-बां. दा. 
विसनदेव - देखो विस्खु! 
उ०--नागे हुय श्रसनांत कराया, विसनदेव का नांव घराया । तू 
तो आ्रास पास कूुं नाछ , भ्रलख रह्मो आख़ि दे ठाक् । 
“-अनुभववांणी 
विसननाथ -देखो “विस्ण[ | 
उ० -नरां नांव वाजतां नगारां, आयो पुहकर दढ्ां श्रपारां । 
विसननाथ आयां दिन वल्थया, पुहकर गुरां तणा दुख पुछिया । 
- रा. रू, 
विसनपथ - देखो 'विस्ण[पर्था (रू. भे.) 
विसनपद --देखो 'विस्णुपद' (रू. भे,) (श्र. मा., ह. नां. मा.) 
विसनपरी-देखो विस्णुपुरों (अल्पा,, रू. भे.) 
विसतपरो--देखो 'विस्णुपुरो (रू. भे.) 
उ०--भूंठा खांखा बकणा, ए जमपुर का कांम । हरीया सुवचन 
साचका, विसनप्रा विसरांम | --भ्रनुभववांणी 
विसनपुर--देखो 'विस्ण[पुरो' (रू. भे.) 
विसतपुरी--देखो “विस्णुपुरो' (अल्पा., रू. भे.) 


उ०--२ भगवत सुतरा हुओ तहुँ भुवरों, घण दीहां लग नांम | 
धरा ! ब्रहमा विसन महेस बदीतो, तप तुंग्िम जस तूक तणों। , विसनपुरौ-देखो “'विस्णुपुरों ( कु भे.) 
““गोपाक्त मीसण | विसनप्रिया--देखो “विस्णुप्रिया' (रू. भे.) 


वितनर 
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विसनर, विसनरु--१ देखो वेस्वानर (रू. भे.) (उ. र ) 


उ०--१ दूखशियां गदबड़े, घाव डूंगा घकछ जावे। विसनर सूं 
जल जाय, लाल लोई कढ श्रारव | जक् में पान उकाछ, धपटवा 
घाव कुवावै । कीड़ा पड़े न कोय, पीड़ भ्राखी झड़ जावे । 

-- देंसदेव 
उ०--२ विहुंगे हुवा न चीनौ विसनर, भव ही तरणें न आयो 
भागि । घड़ 'धमछौत” तणौ खग-घारां, लिगि लिगि गयो अंगारां 
लागि। --ईसरदास बारहठ 
उ०--३ राति चालइ राउ मागि सुरंगह कुणबि सउं, दियउ 
पुरोहितु दाउ लाखहरइ विसनरु ठवइ । >सालिभद्र सूरि 
२ देखो 'विस्णु' (रू. भे.) 

. उ०-सिव ब्रह्मा विसनर कहैं, संत भरें सब साखि । रांम नांम 
एको भला, हरीया हिरदे राखि । --अनुभववांणी 
विसनसांसी-सं, पु.--वैष्णव सम्प्रदाय का अनुयायी । 
उ०--१ तकाव मोतीकूंड विभनपुरा कने पहला तो खांत कटणा 
सु हुयो थौ ने पछे मोती बाई करायो तिखा में बेरी १५६६ में 
विसनपामियाँ सारा सांमल होय ने कराई । --मारवाड़ री छ्यातत 
विसनासन-सं. पु. [सं. विस्णु+श्रासन | १ गरुड़ । 
२ हेषनाग । 
वि, पु. [सं. विष + नाशन्‌] विष का नाश करने वाला । 
विसतिर, विसनिरु--देखो “वस्वानर' (रू. भे.) 
विसनी, विसनीउ--देखो “व्यसनी (रू, भे.) 
उ«०--है विसन बिनां दस बीस बरस, बिच मरणों सूरग 
सिधांशों । विसनी नर सौ बरख जिये वपु, पूगे नरक पयांणी । 
+ऊ का. 
उ०--२ गत्रची थाइ गालडा, अत्तद करमाह काय । आगलि 
ऊभ 3 विसनीड, थकत थृंकत जाइ ; “मा. कां. प्र. 
विसनु--देखो 'विस्णु' (हू. भे.) (अ. मा.) 
विसनुकवच--देखो 'विसनुपजर' । 
विसनुपंजन, विसनुपंजर-सं. पु. [सं. विष्णु--पंजर] १ विष्णुस्तोत्र 
जो रक्षार्थ पढ़ा जाता है । 
२ विष्णुस्तोत्र जो ताबीज के रूप में भुजा पर धारण किया जाता 
है। क्‍ 
रू, भे.--पंजरविसत, पंजरविसनु । 
विसनोई-सं, पु.---१ एक सम्प्रदाय विशेष, जिसके प्रवत्तंक जांभोजी 
थे । 
२ उक्त सम्प्रदाय का अनुयायी व्यक्ति । 
रू, भे.--विसनोई, बिस्तोई । 


हट पद 


विसप्रसुन 
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विसनो--देखो “विस्णु” (रू. भे ) 
उ०--विन भजन कहे ते विसनौ, वडो थूछ सरिखों छा । पीरदास 
कूड़ बोले प्रभु, दास नहीं कहैं दास छा । --पी. ग्रं. 
विसन्न--१ देखो 'विस्ण॒ु' (रू. भे.) 
उ०--१ क्रपाक् विसाढ सिघाक् किसच्न, बडाकू भुजाछ उजाछ 
बिसन्न । मुणाक्त मुश्राक्त छत्ताक्त महेस, श्रादेस आदेस आदेस 
ग्रादेस । “हे. र« 
उ०--२ वंद पग लच्छि सहेत विसन्न, समीपसुकत्ति ज॑ देव” 
सुतन्न । अखे प्रथमी जस एम अथाग, “भुरा' घनि तूक तणों म्रत 
भाग । -स्‌. प्र. 
उ०--३ उदोत तपोनिध त्रेगुण ईस, श्रजीत जरा मज्रत जोग 
ग्रधीस । विसन्न विभोह विसब्ब विग्यांन, रतीपति तात प्रकत्त 
राजान | “हैं: र. 
२ देखो व्यसन (हू. भे.) 
उ०--जावे साहस जांशियौ, ईखे आक़त तन्न | वाघ डरे नह 
बेर सं, बाघां बर विसन्न | “बॉ. दा. 
त्रिसन्चनर-- १ देखो 'विस्णा' (रू, भे.) 
२ देखो 'वेस्वानर' (रू. भे.) 
उ०--फौजां गजडंबर लीण लसकक्‍्कर दक्‍खणा उत्तर आहुडियं ! 
वहै बांग विसन्नर घिक्खियों धोमर ताठछ भयंकर तावडिय | 
-“गु. रू. बं. 
विसन्न्‌ --देखो “विस्ण॒' (रू. भे.) 
विसपत, विसपति, विसपती --१ देखो विस्वपति' (रू. भे.) 
उ०--था औसर हरि का होय रहिये भवर रच्या सौ भूघर 
वःहिए। नांव विसंभर विसपति रावा, प्रणा ब्रह्म परसि पति 
पावा ॥ “हैं: पु. वां. 
२ देखो 'व्रहस्पति' (रू. भे.) 
विसपाक्त - देखो 'विस्वपात्ठ (रू. भे.) 
उ०--१ चंद्र सूर किया दोय दीपक, करि तारामंड& करितारं | 
अनंत लोक विसपात्ठ विसंभर, सकत्)ठ सछाया तौ सारं। 
“हें: पु. वां, 
उ०--२ अरि भंजन अनरथ हरन गरब हरन गोपाछ । जन हरि- 


दास अकरन करन हरि, अश्रकक्ष सक& विसपाकछ । हरि अकद् 


सकतक विसपाक्त नाथ निरभे निरधारं । निराकार निरलेप 
वार नहिं लाभ पारं । --है पु. वां, 
विसप्रसुन-सं. पु. [सं. विषप्रसून] कमल । (हू. नां, मा.) 


रू, भे.--बिसप्रसून । 


विस प्रत्थ विल्लस 


इंद्र, 





१२ ठीव, तेज । 
१३ वीर, बहादुर । 
१४ जबरदस्त, जोरदार । 
उ०--बंदद इसी करी प्ररदास, इसखि गढि राउलनठ छेद वास । 
विसमठ गढ़ विसमा रूफार, ऊपरि विसमा पोलिपगार । 
-+-काँ. दे. प्र 


विसफछ-सं पु. [सं. विष-|-फलं ] १ वह जहरीला फल जिसके सेवन ' 
करने पर सेवनकर्त्ता की मृत्यु हो जाती है । । 
रू, भे.--बिसफक् । ढ 
विसफोटक--देखो “विस्फोटक' (रू, भे.) ! 
विसब, विसब्ब--देखो 'विस्व” (रू. भे.) 


विसप्रस्थ-सं, पु. | सं. विषप्रस्थ] एक पर्वत का नाम । । 
| 
। 


3उ०--ठदोत तपोनिध शेगुण ईस, श्रजीत जराम्रत जोग अभ्रधीस । १५ ऊबड़-खाबड़, असमतल । 


। 
विसन्न विमोह विसब्ब विग्यांत, रती पति तात प्रकत्त राजांत । उ०--सुगुरू साथिय हीण घण भमिया, विश्नम वाद किहाईं न 
पा 


+-है- र. वीसमिया । वसईं जे जिनमंदिरि सीयलइ, बिहु पर तींद्ू तापु सही 
विसबावीस--देखो 'विसवावीस' (रू. भे.) टलइ । “जयसेखर सूरि 
उ०--ससि सूर लोचन साचि, चत्र वेद वायक वाचि। बुद्धि ब्रह्म १६ ढेंढ़, मजबूत । 





__.पी. ग्रं. | १७ उल्टा, विपरीत । 


उ०--ते जांणी हुं ताहरी, थई रही छू घीर । अक्षर सहू कीजं 
| 


विसबाबीस, अ्ंतकरण कहीजे ईस । 
विसमंत्र-सं. पु. [सं. विष--मंत्र] १ विष उतारने वाला मंत्र । 


श मा, विसमा टाली वीर ! --मा. का. प्र. 
२ उक्त मंत्र को जानने वाला व्यक्ति । समा, विससा टाला वार मा 


| १८ टेढ़ा, अनुचित, बुरा, कर्ण कटु । 
विसम-वि. [सं. विषम | १ जो समान न हो, असमान । लि | ५ 
3०--पातिसाह मूछइ वक्त घाली, विसमा बोल्या बोल । जे कौ 


२ जिसमें दो का भाग देने पर एक शेष बचे । का, दे, प्र. 


माहरी आंण न मांनइ, चुकइ ठांम निठोल। 
३ जो सरल न हो, कठिन, रहस्यमय । 


सं. पु.--१ वह संख्या जो दो से बराबर-बराबर नहीं बंटे । 
२ तकलीफ, मुसीबत, विपत्ति, संकट । 
३ फौज, सेना । 


उ०--अब वार गंग तोइ धोई झ्रग, करि स्रीकृसन तणा कंबार । 
उत्तम होई जनम क्रम आतम, स्रगम तरे दथि विसम संसार । 





“हि ना. सा, 


४ जो व्यवस्थित न हो ग्रव्यवस्थित । 
५ जहां कोई नहीं जा सके, दुगेम्य । 
उ०--बंदद इसी करी अ्ररदास. इशि गढि राउलनड छंइ वास । 
विसमठ गढ विसमा कूकार, ऊपरि विसमा पोलिपगार । 
कीं, दे प्र. 
६ भयंकर, भीषरा । 
उ०--१ उलकापात हुठउ विकराछ, विसम धूम धघुूंबुइ विराक्त । 
वलिउं कटक छांडिउ मेल्हांण, ढीली भणी च'ल्यउ सुरतांण । 
++कां दे. प्र. 
उ०--२ सत्य कु छेदिउ बलिहि, सीसु तसु दिणी चऊदमइ, 
रातिहि फूकइ विसम, फूमि गुरु पडइ कीमइ॥ नन्‍्ुस्ा लिभद्वसूरि 
उ०--३ विसम ढाक स ढूकस ढमढमी भरहरी भर भेरि बिहां- 
मणी । उच्चरि तुररी कुहरी जसी, सुभट ना सवि रोम ज 
उद्वसी । | --सालिसूरि 
७ कष्ट देने वाला, कष्टप्रद । 
८ टेढ़ा, तिरछा, बांका । 
ह प्रतिकूल, विरुद्ध, विपरीत । 
१० पभ्रद्ध त, भ्रनोखा । 
११ बुद्धिमान, चतुर, चालाक । 
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४ अग्नि, आग । 

४ वायु, पवन, हवा । 

६ शिव, शंकर, महादेव । 

७ वह वर्णावत्त जिसके चारों चरणों में समान वर्ण न होकर किसी 
चरण में अ्रधिक व किसी चरण में कम हो । 

८ दो परस्पर विरोधी वस्तुओं या दोनों की विषमताभों का वर्ण|त 
करने वाला एक प्रकार श्रर्थालंकार विशेष | (साहित्य) 


६ एक प्रकार का ताल विशेष । (संगीत) 

१० वायु प्रकोप के कारण उत्पन्न होने वाली चार प्रकार की 
जठराग्नियों में से एक । 

[सं, विषम: ] ११ भगवान श्रीविष्णु का एक नामान्तर । 

रू, भे.--बखम, बिखम, बिखमी, बिस, बिसम, बीसम, वखम, 
वखमी, विवखं, विकक्‍्ख, विक्खम, विक्खमी, विक्खम्म, विक्खम्मी, 
विखम, विखसमी, विखम्म, विखस्मी, विसमठ, विसर्मिउ, विसमी, 
विसमु, विसमे, विसमो, विसम्म, विसम्मी, विसम्य, विस्सम, 
वीसम, वीसमउ, वीसमी, वीसमे वीसमो | 


विसमउ--देखो “विसम' (रू. भे.) 


उ०--१ गढ़ गिरुठ अनइ विसमठ, जेहनउ पायठ पातालि पयठड् 
महागज़ तणा जिसा पाग तिसां कोसीसां, गरूई पोलि, निविड 





विसमगत 


कमाड, लोहभोगल, विजाहरि तशणी पद्धति, यंत्र तणी सत्र णि 
उ०-२ बंदइ इसी करी अरदास, इसि गढ़ि राउव्धनठ छंद वास । 


विसमंठ गढ़ विसमा क्रूफरार, ऊपरि विसमा पोछ्िपगार । 
+कीं. दे. प्र 


विसमगत, विसमगति, विसमगती, विसमगत्त, विसमगत्ति, विसमगत्ती 
सं. स्त्री.--विकटस्थिति । 
उ०--हृ्ठवछ द& श्रककछ 'जसा हीलौहछ, भक्तहठ कूत ह॒द बीज 
भत्त । भव्हल खाग दोयश स फाडण, गढ अरियण घरां विसम- 
गत्त । --सादूछजी खिड़ियों 
रू, भे.--वसमगत, वसमगति, विखमगत, विखमगति । 
विसमजुर, विसमज्वर-सं. पु. [सं. विषम--ज्वर] प्राय: वर्षा ऋतु में 
होने वाला एक प्रकार का ज्वर विशेष जिसमें यकृत श्रौर तिल्‍ली 
बढ जाती है । 
रू, भे--विखमजुर, बिखमज्वर, विखमजुर, विखमज़्वर ! 
बिससत-सं. स्त्री. [सं, विष--मति | दुबु द्धि, खराब बुद्धि । 
वि,--१ ऊबड़ खाबड़, अ्रसमतल | 
२ कठिन या दुर्गेम्य । 
३ संकुचित, सिकुड़ा हुआ । 
देखो 'विस्मित' (रू. भे.) 
रू, भे.-"- बिसमत, विसममत । 
विसमता-सं. स्त्री. [सं, विषम--ता प्रत्य.] विषम होने की अ्रवस्था 
या भाव । 
उ० - श्र अस्थिपाल रा भ्रन्वय मैं गंभीर! थी दसमी पीढी राज- 
कुमार देवसिंह हुवी ज़िकर चालुक बंस मैं भोलाराय भीम थी 
तेबोसमी पीढी गोइंदराज टोडा रो अधीस हुवी जिकणा रा श्रढा- 
रह प्रंगजां मैं बडा ही बडा कुभराज कन्हड़ दो ही बंधवां नूं भ्रापरा 
सगोत्र गोव्वाक् जसराज री दो ही पुत्रियां बिबाही इण कारण 
मागध लोकां रा घणां ग्रंरथां मैं एक ही लेख जांशि सोहो प्रमांण 
इश ग्रंथ में राखियाँ परंतु पीढियां री बिसेस ही विसमता हूं 
बिरोघ श्राव । --वं. भा, 
रू, भे.--विखमता । 
विससनयरा, विसमतयन-सं. पु. [सं. विषमतयन | शिव, महादेव । 
रू, भे.--विखमनयणा, बिखमनेरा, विखमनयणा, विखमनेण ॥ 
बविसमनेतर, विसमनेत्र, विससनेण-सं. पु. [सं. विषमनेत्र] शिव, 
महाँदेव। 
रू, भे--बिंखमनेत्र, विखमनेत्र । 





ल्‍ 





विससविसिख 


विसमबाण-सं. पु. [सं विसम--बाण | कामदेव के पांच बारों में से 
एक बांरप । 
रू, भे.--विखमबांण, विखमवांण, विप्तमवांण । 

बेसममत-देखो विप्तमत' (रू. भे.) 

वेसमय-सं. पु. सं. वि.>-बुरा-+- समय | बुरा समय, खराब समय । 
वि. सं. विष-- मय | १ विषयुक्त, जहरयुक्त । 
रू, भे.--बिसमय, बिसमे, बिस्मय । 
२ देखो “विस्मय” (रू, भे.) 
उ०--कमने तीरन तांनिक पखर॑त बेधत पांनि के 'बुध' तनय हित 
जय प्रणाय नय बय छपय रन सुम झभय अतिसय विसय चय भुव 
बलय बविससय प्रलयमय भय समय निरदय उदय रवि नयनिल्षय 
अजय सयकर अखय' जय ग्रय॒ उभय' सय पय कूदय अपचय कटय 
भट स्मय' निचय हय गय मार हीन सुमार । “-वं, भा. 

विसभर--देखो 'विसमरो” (रू. भे. ) 

विसम रण, विसमरमण--देखो 'विस्मरणा' (रू. भे.) 

विसमरणो, विसमरबौ--देखो 'विस्मरणौ, विस्मरबौ” (रू. भे.) 
विसमरणहार, हारो (हारी ), विसमरणियाों --वि० । 
विसमरिश्रो ड़, विसमरियोड़ो, विसमरघयोड़ो--भु० का० कु० । 
विसमरीजणों, विसम्रीजबौ--कम वा ० । 

विसमरियोड़ौ--देखो 'विस्मरियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री. विसमरियोड़ी ) 

विसमरो-सं. पु. [सं. विषमर | विष॑ला जन्तु, छिपकली । (अ्रमरत) 
रू. भे,--बिसमर, विखमरौ, विसमर । 


विसमल, विसमला, विसमल्‍ला, 
(रू. भे.) 
उ०--१ मुला सूंनित तें, करी ते कीया विसमल | खलड़ी गला 
कटाय के, क्या कीया वेकल । - अनुभववांणी 
उ०-२ काया विसमल क्या करें, मन कूं विसमल कीन । हरीया 
मन विसमल विनां, आरतम सघे न चींत । --अनुभववांणी 
उ०--रे अपन काज कर गठ विसमल, जीव सर पंहचावे । 
काजी विसत हाथि है तेरे, तौ कुल दोजख क्‍्य॑ जावे । 
“अनुभववांणी 
उ०--४ अपने हाथि कीया मन मांती, हरि का कीया दाय नहीं 
आंनी | मारे गऊ कहैँ विसमला, यूं तो खुसी खुदाय न झ्रला । 
“ अनूभववांणी 


विसमल्‍लाह--देखो “बिस्मिल्लाह' 


विससपण, विसमपणौ-सं. पु. [सं. विषम--रा. प्र. परा, पणौ] विषम | विसभवांण--देखो 'विसमबांण' (रू. भे.) 


होने की अवस्था या भाव, विषमता । (अमरत ) 


विसमबिसिख-सं. पु. [सं. विषम-[- विशिख | कामदेव का एक नाम । 


अल अमानकन>पक्केधकअन्‍काथभ फ+ - हा 


विसमश्षत 


विसमब्रत-सं, पु. [सं. विषम--वृत्त] एक प्रकार का वृत्त विशेष जिसके 
चारों चरणों में पद असमान हों । 


अफक >क 3ल्‍कलनडिमा-अनिनानर + 


मिसमसि-तत, पु. [सं,] आालम्बन सहारा । 
उ०-ते मिच्छदिट्वी मिथ्यात्वी द्रस्टि जांशिज्ज जांखिवउ, जे 
पतित धरम हुंता भ्रस्ट हुया तेहना आलंबत श्रोठभ लिईं, अरस्टनों 
विसमसि करईं । -+-षष्ठीशतक 
विसमागनी, विसमास्नि-सं. स्त्री, [सं. विषम-- अग्नि] वंद्यक में चार 
प्रकार की जठराग्नियों में से एक जठराग्नि । 
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विसमाजुद्ध, विसमाजुध, विसमाजुध्च, विसमायुद्ध, विसमायुध-स. पु. 
[सं. विषमायुद्ध | कामदेव का नामान्तर | । 
रू. भे--विखमाजुध, विखमाजुध्य, विखमायुद्ध, विखमायुध । || 

विसमासन-स. पु. [स. विषमाशन] ठोक समय पर भोजन न करके | 
थोड़ा पहले या थोड़ा पीछे भोजन करना जिससे शरीर में आलस्य 
उत्पन्न होता है (वंद्यक ) 

विससिउ -- देखो 'विसम' (रू. भे-) 
उ०--विसमिउ कटक कौरव केरउं, दंव चक्र किम कांइं फेरिउं । 
नारि सइरि सर संप्रति आवइ, कइ अभ्रगास पडतां एउ भावइ | 

- सालिसूरि 


विसमिल, विससिला, विससिलला, विसमिल्लाह--देखो “बिस्मिल्लाह' 
(रू. भे.) 

बिसमित - देखो 'विस्मित' (रू. भे.) 

विसमी--देखो 'विसम' (रू. भे ) 
उ०--१ रतनसेन सार्थ हुओ, विसमी विसमी ठोड़ । देखायौ 
सुलतान ने, फिरि-फिरि गढ चीत्तोड़ ! -प. च. चौ. | 








उ०--२ चमरी जिम चल लखमीय, विसमीय विसय नी वात । 
नारीय नेह विण दीविय, जीविय बहु उपधांत ॥ --जयसेखर सूरि 





बिसम्तु - देखो 'विसम (रू, भे.) 
उ०--१ देव जिहां विसमु थयु, तव नहीं कांई बलप्रांझ । वली 
वेलां सरव साच॑, जांणने निरवाणि । “+नेव्ठाख्यांत 
उ०--२ गुरु ऊठाडइ अरजुनु कुमरों, करणिहि सरिसरं माडइ 
वयरो । बे भाथा बिहुं खवे वहेई, करपलि बिसम्रु धणुहु घरेई । 
-“सालिसूरि 
बविसमे--१ देखो 'विस्मय' (रू. भे«) 
उ०--१ श्रावी खबर अ्रचींतियां, बिसमे जैसी वत्त । तद राठौड़े | 
वृक्तियो, दुरगे आसावत्त । जरा रू. 
उ०--२ भेड़तिया 'मधकर' हर मेड़ते सहायक, सांहस की सादूछ | 
बंस के नायक । जाकी रीत कौ प्रमांण द्वापुर दरसाबं, कहने मैं 





$ 
हृ 
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बिसय 





विसमे सी देखें वत आव । -+-रा. रू. 
२ देखो (विस्मित (रू. भे.) 
उ०--रात घड़ी दोय गयां थाढी में सेर च्यार वसत घात, रमाल 
सूं ढक राजा री हज्ूर गयी | जाय मुजरो कियौ । थाढ्ी मुंहर्ड 
श्रार्ग मेल्ही । राजा सांस्‍्ह्दो देख बिसमे रही । 

--राजा भोज अर खापर चोर री वात 
३ देखो 'विसम' (रू. भे.) 
उ० - १ सांम घरम रत्ता पण साचे, वयण दूठ मुख भूठ न 
वार्च | पड़तौ गयरा ग्रहैं निज पांणी, बिससे समे एक रस बांणी । 

+-रा. रू, 

उ3०--२ 'सोनागिर' चांपावत हाथ खग तोले, बिसम मैं द्रढ देश 
कोप वेणा बोलें । समे पाए सूर सोई वीरता विचार, सम॑ के 


के 
निदांन आए ग्रासमांत धार । ल्‍््रो, रू, 


विसमो--१ देखो 'विसम (रू. भे.) 


उ०--गढ़ गरुउ अनइ बिसमों जीह तणी पाय पातालि पइठउ, 
परवतनइ सत्रग, बइठउ उच्चस्तर पोलि, लोहमय कपाट, महाकाय 
भोगल, विजहारी तणी पद्धति,'**। “व. स. 


२ देखो 'विस्मय' (रू. भे.) 


बिसम्म, विसम्भी - देखो विसम (रू. भे,) 
विसम्य--१ देखो 'विसम (रू. भें.) 


उ०-दसा विसम्य संम्य हा शअ्रगम्य गम्य है नहीं, रसा परम्य 
रम्य रम्य हा हरम्य है नहीं ! गवाक्ष तें ज्रगाक्ष की कठाक्ष तें 
निगे नहीं, थिराभ चंद्रसाल चंद्रसाल पे थिगे नहीं। --ऊ. का. 


२ देखो विस्मय' (रू. भे-) 


बविसय-सं. पु. [सं. विषय] १ कोई तत्व या बात जो विचारणीय, 
विवेचनीय या अध्ययन करने योग्य हो । 


२ स्त्री के साथ किया जाने वाला संभोग या मंथुन । 


उ०--१ धुरतें सील फरसघर घारयौ, विसय विकार विहाई। 
क्षत्रिय मार अवतनि निक्षत्री, वार इकीस बनाई । --ऊ- का. 


उ०---२ वरागी विसया रस त्याग, रागी कर आ्रासक्ती लागे | दोई 
तज्ज सौ निरदाव, सम द्रस्टि थावे। +-ज्री सुखरांमजी महाराज 


उ०--३ बिलार विसया लालची रे, ताहि भोजन देत | दीन 
हीन व्है छुधा रत से, रांम नांम न लेत । “मीरां 
उ०--४ परदारा सूं पापियठ, भोगवइ कांस भोग । विसया रस 
लुब्बड थकठ, न बीहुइ पर लोग । “से. कु. 
३ बड़ा प्रदेश या राज्य । 


उ०--कमनेत तीरन तांनिक पखरंत बेधत पांनि के बुध तनय 


बिल्य्क ४८६२ बिसरणो 


'असककक ०4-१० 








हित जय प्रणय नय बय छपय रन सुम श्रभय अभ्रतिसय विसय चय ५ एक प्रकार का घोड़े का चारजामा । 

भुव बलय विसमय प्रलयमय भय समय निरदय, उदय रवि नय- [सं. वि: सर| ६ समूह, भुण्ड । (अ. मा.) 

निलय अ्तिरय अजय खयकर अ्रखय जय झय उभय सय पय हृदय वि.--भयंकर, भयावह । 

झपचय कटय भट समय निचय हुये गय मार हीन सुमार । उ०--१ बिहद भूपत सीत वाहर, जार दससिर समर जाहर । 
232 थरर लंका जिसा थाहर, बिसर त्रंबक वाज । --र. ज. प्र. 

४ भोग-विलास व मेथुन से प्राप्त प्रानन्‍्द । उ०--२ विसरि गड़गड़ तूर सूरां चढे वीर रसि, अ्रछर वरिवा 

* पंचशञानेन्द्रियों से प्राप्त आनन्द या सुख । करे चित उमेखा | सांमि छुछ देस छ॒क्त बेस छूछ सांमठां, सांपना 

६ जगह, स्थान । तांहरे भागि सेखा । 

के लय “>-सेखा दुर्जेनसालोत पातावत राठौड़ री गीत 

८ प्रियतम या पति 8 

३ सशिलि | रू. भे.--बिसर, वसर, विस्वर, वीसर । 

$&% संप “लापो विसरग-सं. पु. [सं. विसर्ग] १ व्याकरण के अनुसार ऊपर नीचे 

११ सल्तनत, बादशाहत । ।. श्र्थात खड़े दो बिच्दुओं वाला वह वर्ण जिनका उच्चारण भ्रद्धें 

१२ सांसारिक पदार्थ । !ह के समान होता है। 

क्रि, वि.--१ लिए, प्रति । | रे हा 

२ मध्य, श्रन्दर, में । हे संहार, नाश । 

रू. भे--बि्े, बिखद, बिसई, बिसिया, वें, विख, विखय, | विसरण, विसरन-सं. पु. [सं. विसजंन ] १ परित्याग, त्याग । 

विखिया, विखे, विस, विसइ, विसई, विप्तिया, विसे । २ दानया भेंट । (श्र. मा., ह. ना. मा.) 

विसयक-वि. [सं. विषयक ] विषय का, विषय से सम्बन्धित । हे प्रस्थान, विदा । 
रू, भे.--विसयक । ४ मल का परित्याग करने की क्रिया । 


४ पूजन में अंतिम उपचार, षोडशोपचार । 


६ सभा आ्रादि की श्रन्तिम कार्यवाही के बाद सभा के विसरजन 
की क्रिया । 


७ उक्त के आधार पर पूजनोपरान्त देव मूति का जलाशय में 
किया जाने वाला प्रबाह | 


८ विस्मरणा, भुल । 

९ समृह, व्य्‌ह । (श्र. मा.) 

वि, [सं. विशरण ] श्राश्नयही न, श्रनाथ । 
विसरणौ, विसरबो-क्रि. श्र--१ गलती होना । 


विसपा-सं. स्त्री, [सं. विषया ] चन्दनावती नगरी के दुष्ट बुद्धिप्रधान 
की कन्या का नाम । 


विसयी-सं, पु. [सं. विषयिन्‌ |] १ कामदेव । 
२ भोग-विलास में बहुत भ्रधिक आ्रासक्त व्यक्ति, कामी व्यक्ति । 
३ बहुत अधिक विषय या घन सम्पत्ति वाला व्यक्ति, धनवान । 
रू, भे.--विखई, विसइ, विसई । 

बविसर-सं. पु.--१ भपशब्द, कट शब्द, भ्रपमान सूचक शब्द | 
उ०--असुर बोलियो बिसर पतसाह मुह आगछी, राज विश खत्री 
ध्रम कवणु राखे । दूसरा माल” वरदांन तोनां देऊं, अमर' मौ 


कांड जमदाढ भ्राखं । --अमरसिंघराठौड़ रौ गीत ३२ फंलना । 

२ भ्रप्रशंसासूचक कविता, निन्‍्दा सूचक या ढुत्कारयुक्त कविता । उ०-हूक आवाहिया देवराए, गाजि ब्रहमंड घाए निहाए । 
उ०--१ सुकव प्रावियां नजर मेछाय भटक सदा, कसर स॑ चले खीजिया जोध वाहै खडर्गं, विसरि किरि जीह वासिग्ग नग्गं । 
मछरां कराता । श्रदावां विसर विण लागे नह श्रांमटी, तुरी बिण “गु. रू. बं. 
चांमटी न वहै ताता । --पीरदांन आाढौ ३ कुपित होना, क्रोधयुक्त होना । 

उ०--२ परांणी विसर वाज घणां ऊपरां, पैंड चाले नहीं पैल उ०--वाही गजसिघोत विसरिश्रे, शअ्रसुरां फटा भ्रफर अ्णी । 
पूरा । रीत बढ भाड़े थाका सको रांमणा, भांमणा लेऊ धुर जूप मुगक्ां तर पड़ी किर माथे, तिजड़ी तडित अ्रकाछ तरी । 

भूरा। “हरनाथसिह चांपावत रो गीत “-कैसोदास गाडण 
३ एक प्रकार का विषेला जन्तु विशेष । ४ विस्मरण होता, भूलना । 

४ युद्ध, समर। 


उ०--१ वर उपदेस करे बिन पुछया, निगमा उगत छउचरना । 


क्सिरव 





हंसा होय चुगो मृक्तावक्कृ, विसया रस विसरना । 

“-ल्रीसुखरांमजी महाराज 
उ०--२ सधणा, श्रेह, वायक न सुणावी, लाखाउत ब्यागव्ठी लहेइ । 
तू बिसरिस तइयां जइयां तिण, ढिग हुइसे रज तणौ बिखेइ । 

--ईसरदास बारहठ 
उ०--३ हिये धारियां खांत जुबांन छित्रतो निहंंग, अ्रवर नर 
विसर तणा अचंभा | विखम गत देख 'जसराज' खग वाहतौ, 
रही रथ साह गजगाह रंभा । “यु. रू, बं. 
उ०--४ पीया निसदिन तोकूं ध्यांउं, उन्मुंन ताछी लांडं, तो 
विसरयां दुख पांउं । “ अनुभववांणी 
उ०--१ मांडणियां ने इबारत बोले, बांचणियां रे दूहां रा अर- 
थाव खोल है । विलम्या बेठ्या है। घरने सफा विसर रेया है । 

“-देसदोख 

उ०--६ वरज्या सतगुर सांम्य, कुमल कुकरणी करता । मद 
मास पोसती, भांग खाहि घविसरंदा : “--अ्रग्यात 
विसरणहार, हारों (हारी), विसरणियां - वि० । 
विस रिश्रोड़ो, विसरियोड्ो, विसरचोड़ो --भु० का० ० | 
विसरीजणों, विसरीजबौ--कर्म वा०। 
बिसरणों, बिसरबो, बीसरणों, बीसरबों, वीसरणों, दोसरबो, 
वीयूरणों, बीसुरबौ--रू० भे० । 

विसरप-सं. पु. [सं. विसप |] १ रेंगने, फिसलने या सरकने की क्रिया । 
२ अनिष्ट फलदायक प्रारवब्ध कर्म । 
३ एक प्रकार का रोग विशेष, जिसमें एक साथ बहुतसी छोटी- 
छोटी फुन्सियों के साथ बुखार भी आता है, शीतला, चेचक । 
(अ्मरत) 

विसरभौ-वि. [सं. वि.5-रहित--शर्म --लज्जा | जिसे झ्म नहीं आती 
हो, बेशर्म, लज्जाहीन । 
उ०--कास्‌ व्है बहु कह्यां वर्दे नहीं क्दे विसरसा । सुगुरु तखीण्गी 
धरम सीख, करे नहीं भारी करमा । -+-ध. व. ग्रं. 

विसरांत-सं. पु--मथुरा का विश्वाम घाट । 


उ०-तद प्रथीराजजी कयो, “महाराज मास छठे मधुराजी मैं 
विसरांत घाट ऊपर होवेंगी । जहां घौछा काग आवेगा ।--द. दा. 


विसरांम-सें. पु. [सं. विश्वाम| १ सहारा, आश्रय, पनाह । 


उ०--१ सांवरिया ; तुं भूलां री बाट है, रांम ष्यारा रे ! हारचां 
रो बिसरांध । +“गी. रां. 


उ०--२ देस मालम सुतण देसल नर सधर दुह परे निरमल, 
प्रतुलबल अ्रति कमल ऊज्जल वरन खट विसरांघ। --ल, पिं. 


उ०--३ मछछी ने जछ कोई मिहावे, के कोयलड़ी ने आंम | अब 


डंद ६ 
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बविसरांम 





ती वेश मि्० उदौ सांवलछ, हारचां रौ विसरांस । 

--रसीले राज रा गीत 
उ०--४ वांह कोई ऊंच न नीच है, नांम न कोई ठांम | हरीया 
हेकी ब्रह्म है, सवबहन के विसरांम । -+अनुभववांणी 
उ०--४ सतगुद सोई जांशिये, कहै कहावे रांम । हरीया गुर 
गोविंद सा, और न कौ विसरांस । --अनुभववांणी 
उ०--६ जिण अरबद ऊपर अढारह भार वनस्पती क्क रही छे। 
घरणो ही चंपो, चमेली, मोगरों, जुद्दी फूल रहिया छे | फेर अड़सठ 
तीरथ आय विसराम लियौ छे * “डाइडाकछ सूर री बात 
२ आराम, चेत । 
उ०--१ अर इत्तो उस्ताद रांमुजी ! थांते ई करणौ पड़ेला, कोई 
सभाधसा ग्राठों आवबे तौ के दिया--अबार तबियत ठीक कौ रे वे 
नी, डागदर विसरांम लेवण रो कयोौ है। -+-बरसभांठ 
उ०--२ नारी क्यारी कांम की, सीच्यां करे विरांम | जनहरीया 
तन मन घर, ताहि नही बिस्तरांम । --अनुमववांणी 
3०-३ लख चौरासी जोतनि मैं, मातौ मोह सकांम । हरीया ऐसे 
जीव कं, कहां नही विसरांम । “+अनुभववांणी 
उ०--४ गजराज सूक्रा सरोवर ढूढ़ता फिर छे। सादू्ठा केसरी- 
सिंह ज्वातद्यानक् अगनी सूँ बढतां थक्कां वीक बनरा ह॒थिग्नां री 
पेट री छाया सूता विसरांम करे छे । --रा. सा. स. 
उ०--५ हां रे राज इंद्र धड्क हो, हां रे राज, औतौ ईंदर 
धड्टक हो, हां हो म्हारा घड़ी ने, घड़ी रा विसरांम भंत्ररजी ईद्र 
धडूके हो । “लो. गी. 
३ सुख-शान्ति, आनन्द । 
उ०--९१ जनहरिया है सुगति कं, नीसरणी निज नांम ॥ चडि 
चापरि सुं सिवरिये, जो चाहे विसरांम । -“अनुभववांणी 
उ०--र रांम नांम कं सिवरतां, पाया मन विसरांसम । जनहरिया 
ते तांव का, मैं हूं सदा गुलांम । --अनुभववांणी 
उ०--३ जे कोई चीन्‍्हें सहज कु, सहजां झ्रातम रांम । जनहरिया 
सहजां भया, मन इंद्री विसरांम । “-अनुभववांणी 
४ आश्रमव्यवस्था में चोथा आश्रम, संन्यासाश्रम । 
उ०--हरीया श्रेसा कौ मिक्॒, चित चौथे विसरांस | ताप तरिगुण 
सू रहुत है, निज भगता निहकांम । “अनुभववांणी 
५ श्रवसान, मोत, मुत्यु । 

६ कार्य-काल के बीच झ्राराम एवं जलपान हेतु मिलने वाला 
अ्रवकाश | 


उ०-- फाजल ही आपरी साधना सह करी, कररणोे मार्थ हथफेरी 


ड्सिरांस 
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करणी पंलाई । पांच-सात विरियां, छूट्री विसरांम रे बखत, कररा 
नें जमी पर सूंवी सुवांप्यी, ऊपर चादर उढाई तथा मितर पढायो 
“-देंसदोख 


७ ठहरने का स्थान, विश्रासस्थल । 

उ०--१ हरिया हंंसौ ज्ीग है, सुन्य सागर विसरांभ | सुरति हमारी 
सीपड़ी, निज कण मोती तांम । -+अनुभववांणी 
उ०--२ जछ जाई जछ ऊपनी, जछ तेरा बिसराम | हरीया जम 
लें जावसी, वेग सिवरिय रांम । --अनुभववांणी 
उ०--३ भूठा खाणा बकणा, ए जमपुर का कांम । हरियां 
सुबचन साच का, विसनपरा विसरांम । --पनुभववांणी 


उ०--४ हरि वसती हरि बन है, हरि हैं ठांमो ठांम | हरिया ह 
हिरदे गया, ताहि नही विसरांभ । -अनुभववांणी 


८ ठहराव । 


उ०-ह१ै सहजां सुख द वस्यथ किया, मत मोहादिक कांम | जनहरिया 
गोरख जती, सहज किया विसर्रास। -अनुभववांणी 


उ०--२ रांम रांम रसनां लिया, मास दोय विसरांम | हरिया 
हिरदे कंठ मैं, सागर वरस मुकांम । -अनुभववांणी 


उ०- हे गांमां दांम उग्राहज, के मारीज ग्रांस । डेरा दीधा रांणपुर 
तिस कीधा विसरांस । “रा. रू, 


उ०--४ म्हने बडो अचंभो आवतौ हो के बंबोई जिसी मोटी 

नगरी में जठे के आभा सं बातां करता मेल माहत्ठिया ऊभा हा 

पण दो मिनखां ने विसरांम करण जोग छः हाथ जमीन मिछणी 

कठणा ब्हैगी ही --रातवासौ 

क्रि. प्र--करणो, पाणौ, मिरुूणौ, लेणौ । 

९ अध्याय, प्रकाश । 

१० वाक्य के श्रत में लगाई जाने वाली बिन्दु या खड़ी रेखा । 

११ छन्द शास्त्रानुसार कविता, पद्म श्रादि के चरणों में वह स्थान 

जहां पढ़ते समय लय ठीक रखने हेतु थोड़ा विराम या ठहुराव 

किया जाता है, यति । 

उ०--१ दस दस पर विस्तरांम चव, मत चाहीस हुवंत । गुरु 

लघु अखिर नियम नह, उद्धत छुद भ्रखत । +-र, ज. प्र 
०--र२ कछ दस धुर फिर श्राठ सकांम, मर तुक विखम दोय 

विसरांस । सम अठ अंत रगण जोकार, चतुर गीत लेहचाछ उचार। 

| ल््ल्ह्र्‌ जे प्र, 
उ०-३ जे निम्तांणी छद रं, मत तेवीस मुकांम। मांक भ्रेक तुक 
त्रदस दप्त, वर्द दोय विसरांम । --२₹. ज. प्र. 


रू. भे.--बिसरांम, विस्रांम, विस्रांमु, विस्सरांम, विस्सांम, वीसांम, 
बीसांमउ । 


इंध६ ४ 


विस रांभियोड़ों 
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। महं,--विसरांमौ, विस्सरांमो, बोसांमौ । 
अल्पा,--बिसरांमी, विसरांमी, विस्सरांमी | 
| विसरांमणौ-वि,--१ विश्वाम करने वाला । 
। २ विश्राम देने वाला । 
३ सहारा देने वाला, सहायक । 
रू, भे,--विसरावणो । 
घिसरामणो, विंसरांसबौ-क़ि. श्र. [सं. 
विश्वाम लेता | 
२ मरना, झ्वसान होना । 


विश्वमण | १ आराम लेना, 


उ०--१ सुनिफरस संभारसंदन घणा, कपरां तणी विरांमियों । 
कर भू पर कीरत करमसी, रायसिघ विसरांसियौ। --नैणसी 
उ०--२ यूं करतां राव सूजोजी कितरे हेक॑ दिने विसरांमियां । 
ताहरां टीक री तयारी हुई । ताहरां इंया ठाकूरां वीरमदे नूं पकड़ 
बांह श्र गढ सं हेठी उतारियो, ने गांगे नूं टीकौ दियौ 


वासते लाखेजी आ वात कही हुती, फूलजी रो मोन मत कोई 
सुणाया । सु फूलज़ी बिसरांसिया | लाख न्‌ं कोई कहै नहीं । 
“लाख फूलांणी री बात 
३ युद्ध में वीरगति प्राप्त होना । 
उ०--१ रण सारंग विसरांसियों, नह बूडो नमियौह। गोल तणो 
कहियो गुणी, संपूरण समियोह । “पा. प्र. 
उ०>र२ भ्राहुई वडो राठौड़ विसरामियां, तज गया दूसरा न 
सायत टेक । हसत नित वरीसण न कौ इत् रायहूर, हसत बंध 
कवि नहीं जगत में हेक । “दें. दा. 
४ ठहरना, रुकना । 
४५ सहारा देता, आध्रय देना । 
विसरांमणहार, हारो (हारी), विसरांमरशियों--वि० । 
विसरांमिश्रोडो, विसरांसियोड़ो, विसरासध्योड्रो--भु० का० कु० । 
विसरांमीजणो, विसरांसीजबौ--भाव वा० । 
बसरांमणो, बसरांमबो, बिसरांसणौ, बिसरांसबो, वसरामर्ां, 
वसरांमबो, विस्रांमणी, विज्ञांमबो, वीसांसमगौ, बीसांमबो 
--+रू० भे० | 
विसरां मियोड़ौ-भू. का. कु.--! झ्राराम लिया हुआ, विश्वाम लिया 
हुआ. द भरा हुआ, अवसान हुवा हुआ. ३ रुका हुआ, ठहरा 


हुआ. ४ सहारा दिया हुआ, श्राश्नय दिया हुआ. ५ युद्धक्षेत्र 
में वीरगति प्राप्त हुवा हुआ । 


(स्त्री. विसरांमियोड़ी ) 


“-नेणसी 
उ०--३ लाखो देसवर्ट फिरे छे । फूल री चोथी दसा हुती। ते 


विदरंभी इंददप्‌ विसराबवणो 





धिपस्तरांमी-वि.-- १ विश्वाम करने वाला । विसरायशा-सं. पु.--दानव । (श्र. मा.) 


। 
। 
उ०--सुखदाइ सीतल स्वांमी रे, प्रभु सुमता रस विसरांभी रे । शिसरायोडो-भू. का. कृ---१ विस्मरण किया हुआ; भूला हुआ. 
उपकारी गुरा ग्रभिरांमी रे, नमिये एह ते सिर नांमी रे । । २ गलती की हुई, त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ । 
+घ. व. ग्रं. |. (स्त्री. विसरायोड़ी) 

२ विश्वाम देने वाला ! । 
३ देखो “विप्तरांम' (भ्रल्पा., रू. भे.) 
रू, भे,--बिसरांमी, विद्रांमी । 


| विसरारण--देखो 'विसरायणा' (रू, भे.) (है. नां. मा.) 
| बिसराष्ठ,, विसराष्ठी विसराछ्ों-वि, [सं. विष--रा. प्र. राष्ही] १ 
विषेला, जहरीला । 


विसरांमौ-देखो 'विसरांम' (मह., रू. भे.) २ क्रोघी, क्रोवयुक्त । 


उ०--उतिम सिवरन हिरद सथ्थांनुं, मांहोमांहि भया घर ध्यांनुं ! 
रसनां लीया रांम का नांमा, उर भीतरि पाया विसरांमा । 
“-अनुभववांणी 


३ रसहीत, कड़वा, तीरस । 
४ जोशापूर्ण, जोब्युक्त, जोशीला । 


उ०-नीघसिया विसराछ न घोखे, दछ पड़ घोके तीरमदाज । 
भटकां बह सांमुहा कोके, रोक कुण एकल गिड़ राज । 
“-महादांत मेहड: 


उ०--२ दुख पाऊं छु आप, पाषां रे परताप । तो तूं जांखदे ए, 
बविसरांमौ खांणद ए । --जयवांणसी 


नजन जन अम-मरक-सकत थक अाक जनर जनावन्‍ल्‍ओाण नि #& >+-न्‍क पथ 


विसराडणौ, विसराइबौ-देखो 'विसराणी, विसराबो (हू. भे.) &# अधकर वो विंीआ 
विसराइडणहार, हारो (हारी), विसराइ़णियो--वि० । 
बिसराडिश्रोड़ो, विसराड़ियोड़ो, विसराषड्योड्रो--भु० का० कृ० ! 
विसराड़ीजणौ, विसराड्रीजबौ--कर्म वा० । 

विसराड़ियोड़ौ - देखो (विसरायोड़ो (रू. भे.) 


(स्त्री, विसराड़ियोड़ी ) 


उ०--विसरात्ठ त्रंवाछ्ू घुरे रवि वीहस, लाह ग्राखेट लंकातछ ॥। 
अ्जेरां जेरण घेर शअ्रसंगां, फेर दृह्मई फाछ्ठ । --मा., वचनिका 
६ निनन्‍दाजनक काव्य की रचनाएँ करने वाला । 


अं 
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। ७ करोकदट्ु, कड़वा । 


उ०-वायक बविसराष्ठाह, मुखिया थे मांमी मने ॥ वे घांघल् वालाह, 
विसरायाणय-सं- एु.-- दान । (अर. मा.) केवा मैं सह काढिया । -+-पा. प्र. 


| 

!/ 

विस राणों, विसराबौ-क्रि-्स .--१ विस्मरण करता, भूलता । सं. पु.-- निन्‍्दायुक्त कविता । 
उ०--१ सीख सुनत ही सुधि भई, तन झआपी बिसराय । जन- ; 
। 


लिए रू, भे.--विसरातछू, वसरात्ठ, विश्नाल्ठ, विज्ञाल, विश्नाली, विजन्लाली, 
हरिया मन गरक हुय, तरक फरक नहीं थाय । -अनुभववांणी 


दिसाठौ, विद्नलालो । 
उ०--२ बेटे बाप विसराया, भाई वीसारेह ! यूरां पूरां गल्‍लडी, 
चारण चीतारेह । --रा- सा. सं. 
उ०--३ वीढू कवल न चुकजे, लगी जीव के लार । विसराई 
तहीं वीसरे, केवक् प्रांगण अरधार । --कुँवरसी सांखला री वारता 
२ गलती करना । 

३ त्यागना, छोड़ना । 

विसराणहार, हारौ (होरी), विसराणियौ--वि० ॥' 


विसरावणों--देखो 'विसरांमणौ (रू. भे.) 
। विसरावणौं, विंसरावबों - देखो (विसराणो, विसराबो' (रू, भे ) 
| 3०--१ पुस॒पां री माछा पहरायां, जनम मरण मेंटे विन जाप । 
विघ विघ रा भोजन विसरावे, बथवी जाय खाय मा-बाप । 
“-भेगतमाहछ् 
|. उ०--२ गांव में ही पीर, गांव में ही सासरो । फुटरी आाव-जावे 


विसरायोडो-+भुू० का० कृ० । 
विस राईजणो, विसराईजबो--भाव वा० ॥ 
बसरांमणों, बसरांमबो, बिसराषड़णो, बिसराड़बो, बिसराणों, 
बिसराबौं, बिसरावरणौं, बिसरावबो, बीसराणों, बीसराबी, बौस- 
रावणौ, बीसरावबो, बोसराणो, बोसराबो, बोसरावणो, बोसरावबों 
विसराडणों, विसराडबों, विसराबणो, विसरावबो, विसराहणोौं, 
विसराहबो, वीसराणों, वीसरोबो, वीसरावणो, वीसरावबो 

--रू० भे० । | 


प्रर भ्रांणद स श्ोपे है | कुसोभ्या रो कांम नीं, आछो नांव-नांगून 
कर राख्यो है। सासू सुसरो सरावे, वास रा मांशास वडाई करे । 
कोई ही विसराव नहीं सगह्ला सोभ्या करे । --दसदोख 
उ०-३ सुणी वात सुविहांण, पूछ खुरसांण श्रप्रवक्त । दरद जीव मो 
दहै,करद जिम सहै विना कछ । असपत्ती ऊचरे,वेघ छत्नी विसराबो। 
छंडि हं स महि छोड, भेख ग्रहि मवर्क जावो ॥ “+रा. रू, 


उ०--४ मारौं मार मचायां मनवौ, आप ग्रेक घर प्रावे | श्रेक 
ठोड शभ्रायां स॑ अनुभव, बस सुध बुध विसराव । --ऊ« का, 


विसराबवियोड़ौ 
विसरावगहार, हारो (हारी), विसरावणियौं--वि० । 


विराविश्नोड़ो, विसरावियोडो, विसराव्योड्री--भू० का० कृ० । 
विस राबीजणों, विसरावीजबी --भाव व० । 


विसरावियोड़ौ--देखो “विसरायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री विसरावियोड़ी ) 

विस राहुणो, विसराहबों -देखो “विसराणौ, विसरावौ' (रू. भें.) 
विसराहुणहार, हारो (हारी), विसराहशियौं--वि० । 
विसशोहिओ्रोड़ी, विसराहियोड़ी, विसराह्योड़ो--भू० का० क्ृ० । 
विसराहीज णो, विसराहीजबौ--कर्म वा० । 

विसराहियोड़ो-- देखो 'विसरायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री, विसराहियोड़ी ) 

बिसरियोड़ो-भू. का. क.-- १ गलती हुव हुआ. २ कुपित हुवा हुमा, 


क्रोधयुक्त हुवा हुआ. ३ फंला हुआ. ४ विस्मरण हुवा हुम्ना, 
भूला हुआ । 
(स्त्री, विसरियोड़ी) 

विसलूमौ-सं. पु. --एक प्रकार का हिंदवाना से मिलता-जुलता कड़वा 
फल । (शेखावाटी ) 


विसक्या-सं. पु. [सं. विशल्या] १ रामानुज लक्षमण की पत्नी । 
२ एक नदी जो वरुण की सभा में रह कर वहशा की उपासना 
करती थी । 
रे एक भ्रोषधि का नाम जो शरीर में लगे बांशों को निकालने के 
लिए लगाई जाती है । 
विसव-सं. पु. [सं. विश्व] १ पृथ्वी, घरती, भूमि । 
(अर, मा., नां. मा.) 
३ स्वभाव, आदत, प्रकृति । (है. नां. मा. ) 
३ देखो 'विस्व' (रू, भे.) 


छ०-१ विसतरी वात सारी विसव, अ्रशकारी उत्तपात सी । श्रज- 
मेर कांन अवरंग' नें, सुर लग्गी म्रत घात सी । --रा. रू. 
उ०-३ पातसाह दक्‍खरा रहै, जाक्घर महाराज | विसब अवर 
जवरनां वसू, करें सकौ मिक्त काज । >रा. रू, 


उ०-३ धूृ ग्रह भास बाछ॒पण घारे, सांई त्यां ततकाछ संभार।| श्रौ 
पतसाह तिसो अन्याई, बिसब अनीत जीत वरताई । --रा, रू, 
उ०-४ निरख छठे रिपु ग्रह ससिनंदरण, कुछ मातुक् सुख श्ररी- 
निकंदण । राजभवन सुरगुर सुभ राजे, बिसव एक छत्र श्ांण 
विराजे । रा. रू. 


बंक उदारां 
--बां. दा. 


उ०--ह* भावस बाछो मंगणां, उर मंगणां ठदार। 
दिसव मैं, बालों जस विसतार। 
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विसधावीस 





उ०--६ तूँ करता तूं भोगता, रहै श्रकिरिता रांम । विसव घड़े 
भांजे विसव, विसव तरणौ विसरांम । “पी. प्रं. 
विसवकसेत--देखो “विस्वकसेत' (रू, भे-) 
बविसवक्रमा--देखो 'विस्वकरमा” (रू. भे.) 
विसवज्षुण, विसवजोनि--देखो “विस्वयोनि' (रू. भे.) 


विसवतरेखा-सं. स्त्री. [सं. विषुवरेखा | पृथ्वी के ठीक मध्य में पूर्व या 
पश्चिम की ओर चारों शोर मानी जाने वाली एक कल्पित रेखा | 
(भूगोल, ज्योतिष ) 


(अं, मा.) 


रू. भेः--विसुव रेखा । 

विसवनाथ --देखो “विस्वनाथ' (रू, भे.) 
उ०--१ भिरजों पंठो डेरां मांहै, सुज कर अरज घणां पग साहै । 
वाघ तेज नौबतां वाज, विसवनाथ निज तखत विराजे । --रा. हू, 


उ०--२ वीठुल विसवनाथ घन जदपत्त केसव खत्रीवरं, नारायण 
नरसिध दमोदर गिरधर नरहरं। झविगत आ्रादि जुगाद उपावणा 
अकछ अपंपर, समरि जगदीस भगत साधार प्रमेसरं ।  ---प. प्र. 


विसवयोनि -- देखो 'विस्थयोनि” (रू, भे.) 
विसवाद-सं. पु. [सं. विषवाद ] ७२ कलाझओंं में से एक । 
२ देखो 'विखवाद" (रू. भे.) 


उ०--१ जनहरिया हरि कारने, सौ परमारथ स्वाद । आप सुवारथ 
हरि विनां, सी स्वारथ विसवाद | “--श्रनुभववांणी 


उ०--२ दादा दादा जग जस वादा, मोह्या सहु नर मादा राज । 
टलइ अल्हादा सहु विसवादा, क्रुसल कुसल परसादा ।--ध, व. ग्रं, 


उ०--३े दुसम काल तरों परभावे, हुई मांहौ मां विसवाद जी । 
तो परि तुरत खमावी लीजइ, पंडित गुरु परसाद जी । --स. कु. 


उ०--४ विकथा चार कीघी वलि, सेव्या पंच प्रमाद । इस्ट 
वियोग पड्यां किया, रोदन विसवाद । “+से. कु- 


विसवाबीस --देखो “विसवावीस” /रू, भे.) 
उ०-तन मन सोंज संवार सब, राखें विसवाबीस । सौ साहिब 
सुमिर नहीं, दादू मांन हदीस । --दादूबांणी 
विसवामंत्र, विसवासित, विसघामितर, विसवामिति, विसवामिन्न, विसवा- 
सिन्नि--देखो “विस्वामित्र” (रू. भे.) 
उ०--!१ किसन रौ सुरे दरसशा कियौ, कर जोड़े कीरति कहै। 
करतार काजि दसरथ कन्ही, विसवासिति आया वहै। --पी. ग्रं. 
उ०-र२ विसवामित्रि कारण, प्रभु चडियौ जिगि पालण ।जां 
मारे तां मुगति, आज़ ताड़का उधारण । 
विसवावीस-अव्यय.--१ निरचय ही, भ्रवदय ही, जरूर । 
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विसवाबीसद 


उ०--सूर लड़े जब कंत्र सिर, कमंध लड़ें विज सीस । हरिया सूर 
कमंध विच, विवरौ विसवाबीस । --अनुभववांणी 
3उ०--२ चलणा है, रहणा नहीं, चलणा विसवाबीस । श्रेत सहज 
सुहाग पर, कूँणा गुथाव सीस । -अग्यात 
उ०--३ रीक खडियवां तीज री, पदमण वचन प्रमांस । आस्वां 
विसवाठीस में, सिद सगत री आंण । ->पनां 
२ संत्य, ठीक । 


उ०--१ ग्राह पकड़े खांच गाहो, सलल फिरयी पम्वीस | तज गरुड़ 
गजराज तारे, वात विसवाबीस । तो जगदीस जी ज़गदीस, जन 
काज़ दोडणशा जगदीस । 


उ०--२ राजा श्ञति श्ातुर थयौ, तेहने कीघी रीस । उत्तम तिहां 
किण भाविने, बोले विसवावीस ! +वि कु. 


३ निस्सन्देह । 

उ०--कहियोौ स्रप कारिज सिघ कीज, दत वर मृझ पदमणी 

दीज । वर्द सिद्ध द्रप विसवाबीसां, पदमणा आंरू दीह पचीसां । 
+सू. प्र. 

४ निदचयपुवक, यकीनन । 


वि, वि.--किसी बात के श्रौचित्य को मान लेने के लिये जिस 
प्रकार यह कहा जाता है कि “यह बात सोलह आने खरी है।” 
या यह झत-प्रतिशत सही है | “वीस-विसवा” ठीक इन्हीं ग्रर्थों में 
बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होता है । कभी-कभी वीस विसवा 
के स्थात पर सौ विसवा भी बोला जाता है । पर दोनों का 
श्राश्यय एक ही है | 

५ पूणाछप से । 

उ०--सेठ तणे मन मांहि उदवि मां कुमरी वर्स निसदीस, विरह 
विलृधौ रे विसबाबीस | नलिनी देखि भमर जिम श्रटक, तिम तसु 
मिलण जगीस । “वि: कु. 
रू, भे.--विसवाबीस, विस्वाबीस, बीसबसा, बीसबिसवा, बीस- 
बिस्वा, वीसवाबीस, बीसविसा, बीसांबीसे, बीसाबीस, बीसुबसा, 
विसबावीस, विसवाबीस, विसवाहीवीस, विसव्वावीस, विसह॒वीस, 
बीसविसवा, वीसविसा, वीसवीसा, वीसवीस्वा । 


विसवाबीसइ-- देखो 'विसवावीस' (रू, भे.) 


उ०--पटणी पारिख सूरजी सघ सुं, जानत्र करी लाभ सुजगीसइ । 


समयसु दर कह॒इ साचउ मंइ जांण्यठ, वीतराग देव विदा विसवा- 
बीसइ । -स. कु. 


विसवास - देखो 'विस्वार्सा (रू, भे.) 


उ०--१ जां जीतौ सारो सगत, त्यां सब आई रास । भाग जिन्‍्हां 


दा जांणिये, जे राख विसवास । “>गज़उद्धार 
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“मेंगतमाद्ध : 
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विसवाह्ीबीस 
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उ०- २ श्रसे तर अस्त्री भयौ, त्रग सिंध को मोह । हेत विसवास 
न होत है, बातां करत त्रिमोह ' 

--कल्याणमिह नगराजोत वादेल री वात 
उ०-३ स्यांणाप सूं सौदौ पढायो, बेटे रो बाप नांव-तांसून में 
आयी , डागे रो विसवा/स जम्प्ो अर दायजें टी रो मोल मांग्यौ 
न धम्यौ : सगगे-स्ग रौ रबग्यों जी मीठा हुया ज्यूं सक्‍कर घी । 

--देंसदोख 
उ०--४ मा रजा ने ग्रापरो मितर बता-वता मार नाख्यो । पर 
प्रोज बात रो बिसवास करे  सांच कूढ रौ बेरो पट जावे तो 
किसौ नदलाल ने माड़ो बता देवे । -- दसदोख 
उ०--५ लांघूरांम राजदरबार रो इतो वडो निवड़क चौधरी 
होवतां थकां भी भुत-यलीत, डोरा-डांडा, देई-देवता अर डाकण- 
स्थारी न कद ही कूड़ नीं बतावे | आंघोौ विसकास राखतो थको 
हिड़दे सूँ मानतौ रेवे । --दंसदोख 
उ०--६ प्रणादस प्रांसियां, जतम होसी जोधाहर । बचे बंस 
विसवास, ग्रास ते ज्यास मूरद्धर । --रा. रू. 
उ०--७ सुत 'गोयंद' धांण्छ सकज, दुकल विहारीदास । राजा 
निज पुर रक्खियौ, वचन ज़िक विसवास । --रा, रू- 


विसवासघात-देखो 'विस्वासघात' (रू. भे.) 
विसवोसणौ, विसवासबो -देखो 'विस्वासणौ, विस्वासबी' (रू, भे.) 


विसवासणहार, हारो (हारी), विसबासशस्णियो-वि० । 
विसवासिओडौ, विंसवासियोड़ों, वित्॒वास्थोड्री---भु? का० कु० । 
विसवासीजणौ, विसवासोजबौ--भाव वा*, कर्म वा० । 


विसवा सिश्ला-सं. स्त्री.--भ्रार्या या गाहा छंद का एक भेद विशेष 


जिसके चारों चरणों में मिलाकर ६ गुरु और ३९ लघु वर्ण सहित 
प७ मात्राएँ हो । 


विसवासियोड़ौ -देखो 'विस्वासियोड़ी' (रू. भे.) 


(स्त्री. विसवासियोड़ी ) 


विसवासी-सं. पु. [सं. विश्वाची] एक प्रकार का वात रोग विशेष 


जिससे कंधे से लेकर अंगुलियों तक सारा ही हाथ न तो सिकोड़ा 
जा सकता है और न ही फैलाया जा सकता है । (अमरत) 
२ देखो 'विस्वासी' (हू. भे.) 

उ०--अंध विसवासों मिनख, हरेक श्रादमी री कैयोड़ी वात ने 
सांची मांनण खातर ही वण्यौ है । नटरं खातर हरगिज' नहीं ॥ 
चावे कोई अफंड करो तथा जाकर ! -- देसदोख 


विसवाहीवीस--देखो 'विसवावीस' (रू. भे.) 


उ०--दिल अंतर एह विचारी दसरथ, घर पदवी जुवराज सधीर। 
सो देशी विसवाहीबीसे, राज जोग दीसे रघुवीर । --र. छू. 


विसदि 
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विसक्ि--देखो 'विस्व” (रू. भे.) 
उ०--१ वीठुल बरदाई बडी बडाई, विसवि ठपाई ब्रजवासी। 
मेरंग्गिर ग्रांमीं सुर नर सांमी, भंतरजांमी अविणासी । --पि. ग्रं, 
उ०--२ वडा ही वडा आचार दीप विसबि, वहै सबका खां 
खेति बागें। जग हथे बंधियें गजण' रो जंत-हथ, जग हथां बंघपरा 
विरद जागे । “-कैसोदास गाडरण 
विसवेस-- देखो “विस्वेस” (रू. भे. ) 


उ०--खत्री धर स्रीरंग सियावर स्रीपत, करणाकर कारणा-करणा | 
ब्रज नायक विसवेस विसंभर, घणनांमी आशणंदघधण । --र« ज. प्र. 

विसवौ-सं. पु.--१ जमीन को नापने का एक नाप विशेष जो एक 
एकड़ के पचासवें भाग के बराबर होता है। 


उ०--चार्व कोई अफंड करो तथा जाक । बीरे वासस्‍्ते तो वीघे 
भूत अर विसवे सांप हाछी कैवत सांची है । खेजड़ी-खेजड़ी गोगा 
प्र खेतरपाक खड़या दीसे । --दंसदोख 
२ अंगुली की गांठ या जोड़ जहां से वह मुड़ सकती है। 
हे अंगुली के जोड़ के स्थान पर पड़ी रेखा । 
४ पूर्णाता के माप का निश्चित अंश । 
उ०--हिवे वीरमजों जाय जोइये रह्मौ, जोईयां घणौ आदर दियो, 
घणा। हीड़ा किया कह्यौ वीरमजी विखे में आया छे, बेखरच 
छे | ताहरां दांश मांहै बिसवो कर दियो । --नैणसी 
५ अन्न पदार्थे श्रादि यक्तिचितु । 
६ पिगल प्रकाश के अनुसार एक वर्शिक छुन्द विशेष जिसके 
प्रत्येक चरण में प्रथम नगण फिर सगरा फिर यश्ण होता है । 
७ सार्वजनिक पशु (भ्रांकल) के लिए गेहूं आदि की हरी फसल में 
से लाया गया चारा जो कि प्रत्येक दित अलग २ कुए से लाया 
जाता है । 
रू, भे.--बिस्वो, विसोबा, विसोवा, विस्वोी । 
बिसव्बावीस --देखो 'विसवावीस' (ू, भे.) 
उ०--धन सूरातन धन अड॒प, घन राठौड़ां ईस | सुरि सुरतांण 
कबूल की, वात विसव्वावीस । -गु. रू, बं. 
विससन-सं. पु. [सं. विशसन] एक नरक का नाम । 
विसहर-सं. पु. [सं. विषधर | सर्प, सांप । 
उ०--१ तन बंबही मन विसहर मांही, डस्प डस्प जाहि सक& 
जुग तांही । विसम लहरि ऊठं अभ्रग अंगा, ता ते होय सकक्े जुग 
भंगा । “अनुभववांणी 
उ०--२ मेलौ श्रत अ्रदतार मन, रुच जस तणों रहै न । तन 


काछो विसहर तणो, कंचुक सेत सहै त। --वाँ दॉ& 


डंद्वध्थ 


विसांतक 





उ०--३ सज्जणा चाल्या हे सखी, वाज्या विरह निर्सांण । पालंखी 
विसहर भई, मदिर भयउ मसांण । ->छो. मा. 
उ०--४ मूल मत्र जांखण कुछ नांही, बिसहुर ले मेले गल मांही । 
जसा फुनि गति सी है माया, जे खाया ते बहौड़ि न आया । 

“है पु. वां. 
वि, [सं.] विष के प्रभाव को दूर करने वाला, विष के प्रभाव को 
हरण करने वाला । 
रू, भे.---विखहर, बिप्तहर, विक्खहर, विसहरि । 

विसहरतिथ, विसहुरतिथि-सं. स्त्री.---नागपंचमी । 
रू, भे.--बिसहुरतिथ, बिसहरतिथि । 
वबिसहरा-सं. स्त्री, [सं- विषहरा | मनसा देवी का नामान्तर | 
विसहरि--देखो 'विसहूर' (रू, भे.) 
उ०--सव जीव भुवंगम कूप में, साधु काढे झ्राइ । दादू विसहरि 
विस भरे, फिर ताही को खाइ । --दादुबांणी 
बविसहरी-सं. स्त्रो. [सं. विषहरा] मनसादेवी का नामान्तर । 
विसह॒विसा, विसहवीस।--देखो “विसवावीस” (रू. भे.) 
विसांई--देखो “विद्धाति' (रू. भे.) 
उ० -श्रेक पेड़ रे तक बिसाँई ली | गंगलौ लकड़ियां चुगः लायी 
डोकरी रोटियां पोवण लागी । -- वरसगांठ 
विसांगणा, विसांगना-सं. स्त्री. [सं. विष-|- अंगना] १ विषकन्या । 
२ नाग कन्या । 
विसांण-सं. पु. [सं. विषाण | १ हाथी दांत । 
२ पशु का सींग । 
३ सूअर का दांत । 
रू, भें,-- बिसांण, विखांण, विखांत । 
विर्सांणण, विसांणन-सं. पु. [सं. विष--भझ्रानन] सप॑, सांप । 
विर्साणिन-सं. पु. [सं- विषाशिन्‌] एक जातिप्तमूह, जो दाशराज़ युद्ध 
में सदासराजा के पक्ष में था । 
विसांणी--देखो विद्लांति! (रू, भे ) 
विसांणौ-सं. पु. [सं. विषाण] विवाह के लिए खरीदा गया हाथीदांत 
का चूड़ा । 
उ०-- सोमसी सांखले सारी सफाई कीधी । वरी बिसांणौ रावजी 


लेने आया गोधुकक समें परशिया । रातिवास पोढिया । प्रभात 
सुखपाल मे बेसांण ने गढ जालौर ले ग्राया । 


“-वीरमद सोनिगरा री बात 
रू, भे.-- बिसांणौं । 


विसांतक-वि. [सं, विष--भ्रंतक ] १ विष को नष्ट करने वाला, विष 
के प्रभाव को दूर हटाने वाला । 


बिसानी है विप्तात 


सं, पु---शिव, महादेव । । विसाइणों, विसाइबौं--देखो 'विसाणौ, विसाबो” (रू, भे.) 
विसांती-स. स्त्री,--शरपूंखा । ,.... विसाड़णहार, हारौ (हारी), विसाड़णियौ--वि० । 
रू. भे--विमांनी, बिसूनी, बिहांशी, बिहांती, बिहूंसगी, विहुणी, दिसाड़िशोड़ो, विसाड़ियोंडी, विसाइचोड़ौ--भू ० का० कृ० । 
बिहूनी । विसाड़ीजणों, विसाड़ीजबौ--कर्म वा० । 
विसाइत -देखो 'विसात' (रू. भे.) | विसाड़ियोड़ो--देखो विमायोड़ी' (रू. भे.) 
उ०--प्रथम तौ द्रव्य हुवे तो देवे, म्हारे घर मैं पांच लाख री |. (स्त्री. विसाड़ियोड़ी) 
विसाइत छे, गढ़ गिरनार रौ धणी तिये रे पांच लाख री माया | विसाजुद्ध, विसाजुध--देखो 'विसायुद्ध (रू, भे.) 
तो वीजा राजां र॑ कठा द्रव्य ? “ सयणी री बात | विसाणौ, विसाबौ-क्रि. स.--१ छितराना, फैलाना, बिखेसता । 
विसाइति, विसाइती--१ देखो “बिसाती' (रू. भे.) २ खरीदना, मोल लेना । 
२ देखो 'विसाती' 3उ०-- है काच कथीर बित्ताय कर, कोई कनक घड़ावे । 
बिसाऊ-वि.--खरीदने वाला, क्रेता, खरीददार । । --कैसौदास गाडणश 
उ०--१ कु खन्नी कुश ब्राह्मणा, चत्र वेद चवंदा। विशज उ० कप खुरासांण उतपन्न, सोक् ऐराक बिसाया । कर दरियावां 
विसाऊ कुरण वेस, कुरा सुद्र कहदा । --केसौदास गाडरण पंथ, जिके नावां सिर आया । ““ रा. रू, 
उ०--२ महि मातौ मंगढ्ं, विडग ताता कारवांनां । किसतूरी | 3०२ काछी करह बिथूभिया, घड़ियठड जोइरण जाइ। हरणाखी 
कुमकुमा, अतर गांधियां दुकांनां। केसर चनणा कपूर, अंग अरगचा जउ हसि कहइई, आंखिसि एथि बिसाइ । +डढो. मा. 
अबीरां . और विह॒द वास, सुगंध चील पर समीरां। वादछा |. ३ निवास कराना, ठहराना । 
तास थिरमा वसत्र, बासतां ऊंच बजाज रां। विसाऊ 'सेर महगी उ०--छांडि गयो अब कहां विसासी, प्रेम की बाती बराय ।! 
वुसत, गौ गाहिक सौदागरां । “पहाड़खां आाढो |. बिरह समुद्र में छांडि गयो पिव, नेहकी नाव चलाय ।. --मीरां 
विसाख-सं. पु. [सं. विशाख:] १ स्वामीकात्तिकेय । ४ बेचना, बिक्री करना । 
(अर. मा., ना. मा., ह. ना. मा.) उ०--१ तठा उपरांत करि राजांत सिलांमति तिण सहिर मांहै 
२ शिव, महादेव | । छत्रीस पवन जाति रहै छे । तिश सहिर मांहै बाजार चौहटा 
३ इंद्र-सभा का एक मह॒धि । | मंडिया छो । सोना रूपा जवहर ज़ड़ाव कपड़ा पटकूल रेसम पस- 
४ स्वामी कार्तिकेय का छोटा भाई । मरा बाब भांति भांत्ति विसाईज छे । --रा. सा. सं. 


उ०--२ किरचा फाक्यां री कोथलछी, बीड़ी सिगरेटां री डबी 
अर वेटरी, वाजां री पेटी रासभियां रे पेटा माथे लटकार्या खोड़ 


साखा-स. प्‌. [सं. विशाखा] सत्ताईस नक्षत्रों में से सोलहवां नक्षत्र, | द | हे 
हे 3: । पे में विसायत खांनो सो विसाया फिर है ! --दसदोख 


जिसमें चार तारे होते हैं । 
५ स्थापित करना | 
उ०--है नखत विसाखा तिथी चवहुस, घड़ी च्यार पछ वीस गयां 


। 
। 
। 
! 
५ आयु राजा का एक पुत्र, एक राजा । 
| 
| 
। 
| 
| 
निस । मिथुत लगन सोभन मिकछ जागे, सकुत करण दुख हररखा 


विसाणहार, हारो (हारी ), विसाणियो--वि० । 


-: >, भे+--बिसाख, बिसाखा । 


संजोग । जरा. रू. | विसायोडी --भुू ० का० क्ृ० ! 
उ०--२ तदि निसा च्यार घटिका वितीस, ऊपरा वक्क॑ पत्ठ विसाईजणौ, विसाईजबौ--कर्म वा० । 
सताईस । वरि नखित्र, विसाखा जेणि वार, अ्रभमाल' जनम | बिसाणो, बिसाबो, बिसाहणौं, बिसाहबो, विसाडणौ, विसाड़बो, 
लीवो उदार । 0 3 विसावण्णो, विसावबो, विसाहणो, विसाहबौ--रू० भे० । 
| 


विसात -- १ देखो “बिसात' (रू. भे.) 


विसाग--देखो “विसाद' (रू. भे. ) उ०--पआ्राधेग्रेक देस मैं रावजी रो अमल छे । थांणां सूं हमेसा 
उ०--बिहूं रघु लक्खणा पुत्र बुलाय, सके जग विस्वामित्र सहाय । राड़ां हुवे छे | जिणां दिनां वीरमदे दृदावत सूं मेड़ता छूटों सू 
जनंक तणौ वक्ति जोयौ ज्याग, भांग धनुख कट्टरा सीय विसाग । विसात थकां राव कल्यांशमलजी कतां ब्रायो सू आ वात इण 


“हैं. र. तरह छे। “यँ- दा. 


विसाति 





२ देखो 'विसाती” (रू. भे.) 

विसाति, विसाती-सं, पु.--१ व्यापार करने वाला, व्यापारी । 
उ०--सूज' हर मि्ल अ्रप्नियांमणां साज सूं, जतखंभ श्राज रो 
किला जे रे । वारणां लियण हेरे नह विसाती, हेथंडां हुंकढ्ां खक्ां 
हेरे । --उम्मेदर्सिघ सीसोदिया रौ गीत 


२ देखो 'बिसाती' (रू. भे.) 

विसाद-सं., पु. [सं. विषाद |] १ दुःख, शोक | 
उ०--तुरत देय शअ्रम्गत कव्ठस, मेट्यो सत्र विसाद ॥ इसौ उदार 
विक्रम ध्रपति, सुणो भोज संवाद । - सिंधासण बत्तीसी 
२ निराश या हताश होने की अवस्था या भाव | 
३ दुबंलता, कमजोरी । 
४ मृखेता, अज्ञानता । 
५ उपायों के अभाव में पुरुषा्थहीनता । 
रू, भे. _बिखाद, बिसाद, विखाद, विसाग । 

विसादी-वि, [सं. विषादिन्‌ ] जिसे विषधाद हो, विषादयुक्त, विषादग्रस्त । 
रू, भे.--विखादी । 

विसाबीसं--देखो 'विसवाबीस' (रू. भे.) 

विसायत-सं. पु.--१ देखो “विसाती' 
२ देखो “बिसात' (रू. भे.) 
उ०-१ सो रावजी र॑ नांनांरों दिसा साँ साख हुतो, सु रावजीं 
जुहार कहायौ। त्यां स्नीरावजी ने भीतर बोलाया निछरावह्ां 
कीवी । अर कह्यौ--बाबा ! रिजक, विसायत दीसे छे सु थांहरी 
छे । भोजन करो । --नेणसी 
उ०--२ रांस सरीखा नांव न कछ्छि मैं, गायां पातिग ज्ञात । 
पूरी एक विसायत पाई,-खूट कबुयन खात॥ . --पअ्नुभववांणी 
उ०--३ साह रे एक बेटी हुंतो | तठ भ्रो आदमी श्रायौ हंतौ, 
तिकौ ठकुरे रे माह्चिये बिसायत देख राजी हुवो ' इये मन माहै 
विचारी, जु साह तो वडो साह दीसे छे । 

--ठकुरे साह री वात 

३ देखो 'बिछायत' (रू. भे. ) 
उ०--१ तठा उपरायत पाछले पोहर री ढछती छाया री विसायत 
कीज छे। देसोत सिश्दार जाजलमां पधारे छे। केस सुंवार छे । 


“रा. सा« सं, 


उ०--२ चौरंगां री खाटखड़ हुयने रही छे । कठोरां मांहै फूल 
लीजे छे । बाकरा होसनाकां वसू कोजे छे । देसौत रवां घोय हाथ 
ऊजढा कर विसायतां ऊपर विराजमांन हुवा छे। --रा. सा. सं. 


विसायति, विसायती--१ देखो “बिसाती' (रू. भे.) 


डं४ ७० 


विप्तारणौ 





२ देखो 'विसाती' 

विसायुद्ध, विसायुध-सं. पु. [सं. विषायुद्ध] १ सपे, सांप । 
२ विष में बुकाया हुआ शस्त्र । 
वि.--विष में बुभाया हुआ, विषेला । 
रू. भे.--विखाजुद्ध, विखाजुध, विखायुद्ध, विखायुध, विसाजुद्ध, 
विसाजुध । 

विसायोडी-भू. का. कृ.--१ छितराया हुआ, फेलाया हुआ, बिखेरा 
हुआ. २ खरीदा हुआ, मोल लिया हुआ |. ३ निवास कराया 
हुआ, ठहराया हुआ. ४ बिक्री किया हुआ, बेचा हुआ. ४ स्था- 
पित किया हुआ । 
(स्त्री, विसायोड़ी ) 


विसार-सं. स्त्री. [सं.] १ मछली । 
२ देखो “विस्तार (रू. भे.) 


विसारण, विसारणौ-वि. (स्त्री. विसारणी) विस्मरण कराने वाला, 
भुलाने वाला । 
रू, भे.---वी सारण, वीसारणौ । 


(श्र. मा., ह. नां. मा.) 


विसारणो, विसारबो-क्रि. स.--१ विस्मरण करना, भुलना । 
उ०--१ सो सपूत जे पीछो राखे, दुरज्षन हीण कदे ना भाखे । 

वेरां तिणां विसार वेहा, सो जाया ही अणजाया जेहा । 
--डाढाक सूर री बात 


उ०--२ थे तौ नाभि नरिद कुल चंदा, राजि थांनइ सेवे सुर नर 
इंदा । थांरो ध्यांग हिया विच घारूँ, राजि थांनइ निसि दिन कही 
न विसारू । --वि. कु. 
उ०--३ ढोला, ढीली हर किया, मूंक्या मनह विसारि । संदेसठ 
नह पाठवइ, जीवां किसद अधारि ॥ “>ढो« मा. 
उ०--४ भांम गांम धांम ठांम ठहांम नक अआंम, तमांम निहार 
सांम ले अरांम तांम | दांम दांम विसार निकांम भौड़ ह्लँ उदांम, 
नरां जांम जांम मैं उचार रांम नाम । “-र. ज. प्र. 


२ परित्याग करना, त्यागना । 

३ गलती करना । 

४ आरम्भ करना, शुरू करना । 

उ०--सीकोठरि सकक्‍कणी प्रेत डक्‍्कणी श्रपारां, विवध भूत वेताछ 
वीर पक्तचर विसतारां । गिरध चील गोमायु विरक' जंबू रसवाया, 
काक कंक कौ गिरे भ्रास पक संभव झ्राया । अ्रछुरां स्नगार धरि 
ऊमही, हूरां हरखि उचारियों । महि गयर संग खेढ्ां मिक्ठो, आगम 
जंग विसारियों । -+रा. रू, 
विसारणहार, हारो (हारी), विसारणियौ--वि० । 

विसारिभ्रोड़ो, विसारियोडो, विसारधोढ़ौ--भू० का० कृ० । 


विसारद 


विसारीजरगौ, विसारीजबौ-कर्म वा० । 
बइपारणो, बदसारबो, बिसारणों, बिसारबौं, बीसारणों, बीसारबो, 
घबोसारणों, वीसारबो--रू० भे० । 


विसारद-वि. [सं. विशारद| १ किसी विषय का अच्छा ज्ञाता, 


विशेषज्ञ । 

२ विद्वान, पंडित, कवि । (ञ्र. मा., हु. ना. मा.) 

३ चतुर, होंशियार, कुशल, निपुरा । 

उ०--सा रद ससि सारद बदन, सारद कविता सुद्ध । भश्रदसारद 
पारद उकति, करण विसारद बुद्ध । +रा. रू. 
४ प्रसिद्ध, प्रख्यात, महाहुर । 

५ श्रेष्ठ, उत्तम । 

रू. भे.--बिसारद । 


विसा रियोड़ौ-भू. का. क्र.- विस्मरण किया हुआ, भुलाया हुआ्ला .. २ 


परित्याग किया हुआ, त्यागा हुआ. ३ गलती किया हुआ । 


(स्त्री, विसारियोड़ी) 


विसारो-सं. पु.--विस्मृति, भुलावा । 


उ०--१ तद बहुबां सारी मुजरो कर बोहड़ी, डेरे आई । सो आप 
एकठी बैस कहण लागी--“आ्रांपां कुंवरजी न्‌ं किण भांत बिल- 
मास्यां, बात बिसार घातस्थां। --कुंवरसी सांखला री वारता 
उ०--२ उणा दिन सूं सारा मोहल इसी हीज तवज्या लोक-लोक 
री करण लागी भर कूंवरजी नुं इसा खुस कीया, जेसूं रच रहा। 
नेट दिन थ्राडा पड़ता गया, ज्ये ज्यूँ चात बिसोर पड़ती गई। 
झादमी पण कदे ही कोई खरद्ां दिसली वात काढे नहीं ' 
--कुवरसी सांखला री वारता 
उ०--३ नंदलाल रौ नांव आवे जद स्यांमजी सफा सीतकछ पड़ 
ज्यावे । मूँछ संवारे, ओला खावं, गेरा हाछो बात ने विसारे 


घालणी चाव॑ । --देंसदोख 
विसाव्, विसाल-वि.- [सं. विशाल] १ दीघं, बड़ा । (अर. मा.) 


उ०--१ विसाल भाल तोप को विसाल ज़ाछ वित्थुरं, धमक 
भू धुजावनीं धमंक मेधलों धुरे । महांन रंज दब्बुनी अरीन दब्बुनी 
मही, कर्थ कबीर नें कही चिराव की चही चही । >-ऊ. का. 
उ०--३ चिहुर अलक्का ऊघरो, विकरस वदन विसात्ठ । चोत् वरत्न 
कपोछ किय, रुत्ता लोचन भाद्ठ । -गु. रू. ब. 
3उ०--३ चडिये गयण गज चीघांह, गुड्टी जांण फब्वि गिरांह। 
वाज वीरघंट विसाव्ठ, पक्खर पूठि घृधर-मात्ठ । --शु. रू. बं. 
उ०--४ सोल कला सुंदरि, ससिवयणी चंपकवज्नी बाल । काजल 
सांमल लह कइ, वेणी चंचलनयण विसाल । --हीराणंद सूरि 


२ विस्तृत, लम्बा-चोड़ा । 


इंद्ध७ रे 
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बिसाध्ट 





उ०--१ विसाल भाल तोप को विसाल जाल वित्थुर, घमंक भू 
धुजावनीं घमंक मेघलोँ धुर । म्हांव रंज दब्बुनी अरीन दब्बुनी मही, 
कर्थ कबीर ने कही चिराव की चही चही । “+-ऊ. का, 
उ०--२ एक चित्त ऊजढा, चले सुभ नीत रसत्ते । एक खून छल- 
वांन,वहै कोल्हाहछ मत्ते । एक सोर सारत्ति, घोर घूंवा रवि डंवर । 

ज्यौँ वावत्वि वादछ, विसाछ ओपे मग प्रंवर । +रा- रू. 
३ ऊंचा । 

४ प्रसिद्ध, मशहूर । 

2 महान । 

उ०--१ क्रपाछ विसात्ठ सिधात् करिसन्न, बडाछकू भुजाछकू उजाछ 

विसन्न | मुणाक्त भुग्राछ छत्ना८्ठल महेस, आ्ादेस आदेस आदेस 

आदेस । “है. र« 

६ समय की निश्चित सीमा से अधिक, लम्बा । 


उ०--विश्रम विमोह चित्तं, सपत तुरंग तांणियं सविता । वासर 
बविसाठ्ठ लहिय॑ं, चक वांण मंगल्ठ भवरा । +शु. रू. बं. 


७ बहुत, अधिक । 


उ3०-६ अन्नदिणंतरि रांमलि करंतठ,जमणा तडा तडि राउ पहुतठ । 
जलखेलती दीठी बाल, बेडी बइठी रूप विसाल। --सालिभद्रसूरि 


उ०--२ दंवी सुनी रे दूध ते खीर रांधी, देवी मारकंड रूप तें 
आंत बांधी । देवी मंत्र मृठ्ठ देवी बीज बाह्ठा, देवी घापणी स्रब्ब 
लीला विसाला । -“देवि, 


८ लस्वा। 


उ०--१ मद मसत हल्ववक्ट, हालि मेंगछ, विमकछ स्यांमक घटा 
वह॒छ । जांशणि रद बग पंत उज्जल्ठ, व्याछ माठ विसाह् । 

“-महाराव हरपृतसिघ सेखावत रो गीत 
उ०--२ कंवुकंठ भुज विसाक्त, ग्रीव तीन रेखा । नटवर कौ भेस 
मांनु, सकछ गुण विसेखा । “-मीरां 
€ मात्रा की दृष्टि से अधिक । के 


उ०--वग्गी हाक बहादरां, वीछड़ि पड़े विसाछ। नाराजां ऊबांणियां 
खुरसांरखियां कपातछ । “-रा. रू. 
सं. पु.--१ एक पंत का नाम । 
२ राजा इक्ष्वाकु का एक पूत्र । 
३ एक प्रकार का हरिण | 

४ लंका नगरी का एक राक्षस | 
५ परिक्षित राजा की पत्नी वंशालिनी का पिता एक राजा । 
६ कृष्ण का बालमित्र । 

७ विश्ववस व अलबुषा श्प्सरा का पुत्र । 


रू, भे.--बिसात्ठ, बिसाल, विछाछ, विछाल, विसाछ,, विसात्ू । 


(पुराण) 


बविसालक 





ड्८७५ 


विसावीस 


/ अत मलकालाम न भा लानत समान“ मेक ० ८५ मम सामा॥५६;3५॥७» 02-3७ +3क आन य०समपनक सा न्‍काल कप. 


विसालक-सं. पु. [सं. विशालक] १ एक यक्ष जो कुबेर की सभा में | विसात्दु, विसाछ्झू - देखो “विसाक् (रू. भे.) 


रहता है । 
२ वसुदेव पत्नी भद्रा का पिता । 
विसाव्वता-सं. स्त्री. [सं- विशञालता] विशाल होने की अवस्था या 
भाव | 
विसाहद्रग-सं, पु. [सं. विशाल + हग] शिव, महादेव । 
विसाछनेत, विसाव्ठनेतर, विसात्वनेत्र-सं, पु. [सं. विशाल--नेत्र | शिव, 
महादेव । (क. कु. बो.) 
विसातपुरी--देखो विसाह्ापुरी' (रू. भे-) 
विसोला-सं. स्त्री. [सं. विशाला] १ एक तीथे का नाम । (पुराण) 
२ उज्जन नगर का नाम । 
३ सोमवंशीय राजा अ्रजमीगढ़ की पत्नी । 
४ गय राजा के यज्ञ से प्रकट हुई सरस्वती । 
पर दक्ष प्रजापति की एक पुत्री । 
६ कौशिक राजा की पत्नी । 
७ महावीयेंपुत्र भीम राजा की पत्ती । 
विसालाक्ष-सं. पु. [सं. विशाल--अ्रक्ष| (स्त्री. विसालाक्षी) १ शिव 
का तामान्तर । 
२ वास्तुशास्त्रविषयक श्रठारह प्रमुख ग्रंथकारों में से एक । 
३ भीम के द्वारा मारा गया धृतराष्ट्र का एक पुत्र । 
४ भगवान्‌ श्रीविष्णु का नाम । 
५ विराट का छोटा भाई व सेतापति । 
६ युधिष्ठर के राजसूय यज्ञ में उपस्थित मिथिलादेश का राजा । 


७ भगवान्‌ विष्णु का वाहन, गरुड़ । 
८ गरुड़ का एक पुत्र । 
&£ चौसठ भैरवों में से एक भरव का नाम । 
वि,--बड़ी व सुन्दर आंखों वाला ॥ 
विसालाक्षी-सं. स्त्री. [सं. विशाल-+-श्रक्षी | १ बड़ी एवं सुन्दर श्रांखों 
वाली स्त्री । 
२ पाव॑ती देवी का नाम व उसकी एक मूर्ति ॥ 
३ चौसठ योगनियों में से एक योगिनी । 


(अ. मा.) 


बिसालाक्षीजाता,विसालाक्षीयात्रा-सं. पु. [सं. विशालाक्षीयात्रा | भाद्रपद 
कृष्णा तृतीयाकों किया जाने वाला ब्रत विशेष । 


वि. वि.--इसमें तिथि- रात्रिव्यापिनों होना आवश्यक है।इस 
दिन उपवास व जागरण ब भाद्रपद शुक्ला तृतीया को गौरी का 
पूजन कर गुड़ के पूये नेवंद्य में दिये जाते हैं । 

विसाह्वापुरी-सं. स्त्री. [सं. विसालापुरी] उज्जेन नगरी का नाम। 
रू, भे.--बिसाह्ापुरी, विसात्ूपुरी । । 


उ०-- वडा सांमि ते विसव किमि करि वणणायौं, सरग सात पाताछ 
सुख मां समायो । वडो ताहरो मुख उरकछो विसालूं, किसन तूझ 
नां निमो तुझ काछ-काछ ॥ “पी. ग्रं. 
विसा>णो, विसावबौ-१ उपाजेन करना, कमाना । 

उ०--'जोधा' हरां मिक जोधारां, समहर रीठ वजायाौ सारां। 
एक पोहर लड़ियौ बढ ओडे, कमधां भोम बिसावरण कोडे । 

“- रा रद 
२ उत्पन्न करना, नया पेंदा करना । 
उ०--१ बेर हमेस विसांवणा, वाड़ विना वसणोौह । वाघां रे 
क्यूं कर वर्ण, ग्रारण श्राठ्सणोह । >-बां. दा. 
उ०--२ वेर विसाव वाघ सं, वत माभव्ठ कर वास । जतन न 
राख जांणज, वेगौ जास विणास । --बां. दा, 
उ०--३े यातां वेर विसावणा, सेणां तोड़े नेह । हासे विख पीणा 
हरख, आछा कांम न एह । “-बा., दा. 
३ प्राप्त करता, पाना । 


उ०--एकां लाभ विसाविया, एक मृछ ठगांणा । 
-केसौदास' गाडण 


४ एकत्र करना, इकठा करता, संग्रह करना ॥ 


उ०--दो असाढ, दो भादवा, दो श्रासोज' के मांय, सोना-चांदी 
वेच के, नाज विसावो साय । “--वरसा विग्यांन 


५ देखो 'विसाणी, विसाबो” (रू, भे.) 

विसावणशहार, हारौ (हारी), विसावणियौ--वि० । 
विसाविश्नोड़ो, विसाबियोड़ो, विसाव्यौड़ो--भू० का० कृ० । 
विसावीजणो, विसावीजबों--कर्स वा० । 


विसावियोड़ो-भू- का कृ.--१ उपाजंतव किया हुआ, कमाया हुआ. 
२ नया पेंदा किया हुझ्ना, उत्पन्न किया हुआ. ३ एकत्र किया 
हुआ, संग्रह किया हुप्ना, इकठ्ठा किया हुआ. ४ प्राप्त किया हुआ | 
४ देखो विसायोडोो' (रू. भे.) 


(स्त्री. विसावियोड़ी ) 
विसावीस, विसावीसे--देखो 'विसवावीस” (रू, भे.) 


उ०--१ गजां रत पोटठ, पड़ि चोट तंबागढां, वचरणा शअरि श्रोट 
ले विसावीस | धजवड़ां गहै मन-मोट ज्यां सिर धसे, दवाढा कोट 
सेलोट दीसे । “अनोपसिध सांदू 


उ०-२ वंदनीक पाय रा गाय रा दुजां बिसावीस,श्रासुरां भजणा पाडे 
घाय रा अमाव । भ्रडोक पाय रा सीह सुभाय रा झ्रासतीक, सिहाय 
रा जनां श्रौधराय रा सुजाव । “रे, ज. प्र. 


विसास इंघ७छ ३ विपिनि 


विसासघात--देखो “विस्वासघात' (रू. भे-) 


विसासरणौ, विसासबौ--देखो 'विस्वासणौ, विस्वासबी' (रू, भे.) 


विसाहणो, विसाहबौ-क़रि. स.--१ स्वीकार करता । 





उ०--३ हणशा थाप गांम विथार भार अठार वन कर भेद । उग- | उ०--ह करि उच्छव सूरजकंवर, कीध विदा अभसाह' । रिध 
णीस वरसे भोम जोबन विसावीस अखेद । “र. ज. प्र. | सोब्रन मोती रतन, वसन अमोल्य विसाह । “रा. रू. 
विसास--देखो 'विस्वास' (रू, भे.) उ०--२ मोतिए विसाहण ग्रहि कुण मूक, एक एक प्रति एक 
उछ०--१ भड़ समेत्ठां जांह कन्है, तुरी अमेठा जास । रावत मांझी भ्रनूप । किल सोभण मुख मुझ वयण करा, सुकवि कुकवि चालणी 
इक मनां, जांह रो किसो विसास । --कूुँवरसी सांखला रो वारता न सूप । “वैलि. 


विसाहणहार, हारी (हारी), विसाहणियां--वि० । 
विसाहिशोड़ी, विसाहियोड़ो, विसाह्योड़ो--भू० का० कृ० । 
विसाहीजणो, विसाहीजबौ--कर्म वा० ॥ 


| 
उ०-३ चद सूरिज हुई दीया साख, पांनी पवन अरि धूरअकासि | विताहणों, बिसाहबो--रू० भे० ॥ 
हुँ नवि जांशु य ईम करे, मुसी है ! नराद हुं ईशी विसास । विसाहियोड़ौ-भरू- का. कृ.---१ स्वीकार किया हुआझ्ना. २ ग्रहण किया 
--वी. दे हुआ, पकड़ा हुआ 

| 

ल्‍ 


उ०--२ यों करता कितरा दिन वितीत हुवा सो गुवात्ठ परा 
बिसास कीधोौ जांणे सो मौन खाय तो नहीं । 
>-गांम रा धणी री वात्त 


हकिख+ के हक 3क्‍ल>क--+-+नक अमरीका. क्‍र८कक--कपकाएण-+ क्या खयक “सह 


३ देखो 'विसायोड़ों (रू. भे-) 
(स्त्री. विसाहियोड़ी ) 


विसिसथल, विसिस्थल-सं. पु. [ सं. विशिस्थल ] कटिस्थल । 
०--करमायु भर कुसुमचु, वेरिग विसिस्थल थाय । ऊडंती जांर 
ग्रही, सींचांश[इ दुरगाय । “मा, कां. प्र. 


विसिवख, विसिख-सं. पु. [सं. विशिख: | १ बांख, तीर । « 
(अ., मा., डि. नां. मा.) 


उ०--४ रांम भरोसे ऊकछ, आदश ईसरदास । ऊकछ्ता में 
ओर दे, बंदा राख बिसास । +ह. र 


उ०--१ विसासघात गोहलां, निपात डाभियाँ बुरी । करें कमंथ 
चुक जोम, भोम प्रापरी करी । “पा. प्र. 
उ०--२ भुजां धारियौं त खाग ते बाकारियोँ न बाघ भूरौ, 
करग्गां प्रहारियों दंगा सूं आंख कूंत। एकाएक लाखां बातां हारियों 
धरम्म 'अजा', हिंदूुनाथ मारियो विसासघात हुंत । 

-जीवोजी भादो 


उ०--जसे वाउ थंभे तो मेह वरसे । त्यां अठे विसिख कहता तीर 
चलावरां रहि गयो । धडां उपरि ऊजछी धारां तरवारचां की 
चमकरा लागी । --वेलि टी. 
उ०--कद थे नाग विसासिया, नेणा लिया ज्रग-फलल | मांन २ एक पक्षीराज, जो गहड एवं शुक्री कै पुत्रों में से एक था। 
सरोवर कद गया. हंसां सीखश हल्ल । हक रू. भे.--बिसिख, हे वसकव्िकि, वसख, विखिक, विसक, विसक्ख, 
विसख, विसिखि, विसिरुख, विसेक, विसेख । 

विसासणहार, हारो (हारी), बिसासणियौ--वि० ॥ 
विसासिशलोड़ो, विसासियोड़ौ, विसास्योड़रौ-भु० का० कु० । 





| विसिखा-सं. पु. [सं. विशिखा | १ फावड़ा । 


विसासीजरगौ, विसासीजबौ--कर्म वा० । गम 
३ बांण, तीर। 
बस --देखो * डौ! (रू. भे 
विसासियोडौ--देखो “विस्वासियोड़ा' (रू. भे ) ४ सुई या आालपिन । 
(स्त्री. विसाप्तियोडी ) ४ राजमार्ग, आम रास्ता ॥ 
विसास्त्र-सं. पु. [सं. विष--अस्त्र | १ विष में बुझा हुआ अस्त्र । रू. भे.--बिसिखा । 
२ सांप, सपे । विसिर्ति, विसिख्ख--देखो विसिख (रू. भे.) (श्र. मा.) 


विसिन--१ देखो “विस्णु! (रू. भे ) 
उ०--ब्नहंमि ज़्गायो विसिन, परम कोषियोँं ईसर परि । महा 


। 
ग्रहण करता, पकड़ना । | 
| कोप मन मांहि, कंध केकांश जिसो करि | “-पी. ग्रं. 


उ०--सब जीव विसाहैं काछ कौ, कर कर कोटि उपाइ । साहिब 
२ देखो व्यसन (रू. भे-) 


कौ समर नहीं, यों परछ ह्वू जाई । +दादूबांणगी 
उ०--२ दादू कारण काक् के, सकक् संवारे आप | मीच विसाहँ | विसिनि, विसिनी--६ देखो “विस्णु” (रू. भे.) 
मरण को, दाढु सोक संताप । “"दादूबांणी उ०--१ चारणा सहि कीरति चवे, श्रमर करे आदेस । ग्यांत 


३ देखो 'विसाणौ, विसाबी' (हू. भे.) करीमौ हुई गियौ, विसिनि किसो कोइ वेस । --पी. ग्रं. 


विसिमिसि 


डंद४ड 


विसुद्ध 





उ०--२ इंद अनंत श्रणपार, विसिनि ले रोम वसाया । रोमि रोमि 
ब्रहमंड, असंख ब्रहमंड उपाया | रोम रोम ऊपरी रहे सायर जढ् 


सारा, एकरि रोम अनंत वर्स कविछास विचारा । “पी. प्रं. 
१ देखो “व्यसती' (रू. भे.) 
विसिसिसि-प्ं. पु. [सं.] १ प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, होड़ । (उ. २.) 


२ गये, अहंमता । (उ. र.) 
विसिया--१ देखो 'बिसिया' (रू, भे-) 
२ देखो विस” (रू. भे.) 
३ देखो 'विसय' (रू. भे.) 
उ०--जन हरिदास विसिया तजे, गोविन्द गुण गाव । छाज बसे 
ग्यांत के, तब ही सच पावे । --ह. पु. वां. 
विसियारस-सं. पु. [सं. विषय--रस ] १ कामवासना, कामेच्छा । 
२ भोगविलास, मंथुन । 
उ०--तन लाल गुलाल प्रवाक्त तरे, भल भोग नितंब नितंब भरे । 
कसिया तन घोट लंगोट कसी, विसियारस अंतर बीच बसी । 

--ऊ. का, 
विसिरस्क-सं.पु. [सं. विशिरस्क |सुमेह के पाम का एक पर्वत । (पुराण) 
बिसिरा-सं. स्त्री. [सं. विशिरा] स्कद की एक अनुचरी, एक मातृका । 
विसिस्ट-सं. प्‌. [सं. विशिष्ट] वह व्यक्ति या वस्तु जिसमें कोई विशे- 

बता पाई जाती हो, अज्भ त॑ वस्तु या व्यक्ति । 
वि.--१ प्रसिद्ध, मशहूर, कीतिवान । 
२ शिष्ट, सभ्य । 
३ देखो 'वसिस्ठ' (रू; भें.) 
रू, भे.--विसीठ । 
विसिस्टाहत-सं. पु. [सं. विशिष्ट--श्रद्वेत] श्री रामानुजाचायें का वह 
दाशनिक सिद्धान्त जिसमें, जीवात्मा और जगत दोनों को ब्रह्म 
से भिन्न माता गया है यद्यपि ये दोनों भिन्न नहीं है । 
विसिस्टाहंतवाद--देखों 'विप्तिस्टाहत' । 
बिसिस्‍्टी, विसिस्ठी-सं. पु. [सं. विशिष्ठी | १ संदेशवाहक, खबरनवीस, 


दृत। 
सं. सस्‍त्री.---२ शंकराचाय की माती का नाम । 


विसीखमुरति--देखो विसीसमूरति' (रू, भे.) 

विसी5--१ देखो 'बसोठ' (रू. भे.) 
उ०--राजा री सेना पूछियो, लड़ाई अब हुइसी पिशा पूछौ पेलां 
कुण छे बिसीठा लोग पूछियों । --पचदंडी री वारता 


२ देखो 'वसिस्ठ' (क. भे.) 
३ देखो 'विसिस्ट' (रू. भे.) 


विसीठगारी-सं. पु.--१ संदेशवाहक या दूत का कारये । 

२ अ्रपशब्द, कटुशब्द, गाली । 

उ०->-गोगादे वीरमोत मारियाँ, तद राव राणंगर्द विसीठगारी 

गोगादेजी सूं कीवी थी, तद गोगादेजी कह्मौँ हुती -म्हारो दावी 

जोईयां सं को नहीं, म्हारा तीन सरदार पड़िया, जोईयां रा सात 

सिरदार पड़िया, म्हारो कोई राठौड़ वैर मांगे तो राव रांणगरद्े 

कने मांगज्यौ । -नेणसी 
विसीसघ्ृरति-सं. पु, [स. विशीषमृति] कामदेव का नामान्तर । 
विसूंडी-सं. पु. [सं. विशूडी] कश्यप ऋषि का पुत्र एक नाग । 
विसंदरो--देखो “विसँदरो” (रू. भे.) 

(स्त्री. विसूंदरी ) 
विसुँधरा--देखो “'वसंधरा' (रू. भे.) 

उ०--विस्वा मित्रेस एण वात, कोपियो भयंकरा । गिरां तरां सरां 

गंभीर, धुज़्जवे विसुधरा । “से. प्र. 
विसु--१ देखो “वसु' (रू, भे.) 

२ देखो विस (रू, भे.) 

उ०--विसु दीवउं दुरयोधनिहिं, भीमह भोजन माहि । श्रमतु हुई 

नइ परिणमिद, पुन्निहि दुरिउ पुलाइ । “सालिभद्र सूरि 
विसुश्रावोस--देखो “विसवाबीस” (रू, भे.) 

उ०--सुणो रगरा त्रिणि रूप सहि, सो ने सत तालीस | प्रगट छंद 

कहि एण परि, वात विसुश्रावीस । “जल. पि. 
विसुक्र-सं. पु. [सं. विशुक्र] देवी के द्वारा मारा गया एक भण्डासुर । 
विसुणी--देखो “विद्रांति' । 

उ०--मोसा, श्रोक्षमा वर्ग कवे; छाक पूत सिर छाबड़ी । लेण 

विसुणी बेठ संभाक, रत्ग्या बाक्॒क राबड़ी । --देसदेव 
विसुद्ध-वि. [सं. विशुद्ध| १ बिलकुल शुद्ध, खरा । 

२ बिना पाप का, पाप रहित । 

३ कलंकरहित, कलंकशून्य । 

४ सच्चा, ठोक़ । 

५ पवित्र । 

उ०--१ विरुद्ध वेद वारता प्रबुद्ध पांतरें नहीं, विसुद्ध सुद्ध सघ तें 

असुद्ध आांतरे नहीं । प्रचड पंडितांन की वितंड बंडल्ली नहीं, महा 

भ्रबोध सोधनी सुबोध मंडछी नहीं । “-ऊ. का. 

उ०--२ कटे कडियाक वहै करमाछ्ठ, कुटक्क कोपर कंध कपाह । 

बगत्तर जोध हुवंति विसुद्ध, जुटंत बहादर बाहुग्र जुद्ध । 

--गु. रू. ब॑, 
से. पु---योग या तंत्र के अनुसार राजस्थानी में शरीर के भीतर 
माने गये श्राठ कमल या चक्रों में से पांचवा चक्र । 


विसुद्धचक्र 


हद्ध७ पर 


विसुकणों 





। 
वि. वि.--इसका स्थान कंठ माता गया है ! जप १०००, रंग | 


नीला (हलका झासमानी), दल १६ होते हैं । इसके देव कहीं 
चंद्र ओर कहीं शिव माने जाते हैं। इसके १६ श्रक्षर और १६ 
दल होते हैं । 

उ०--चक्र विसुद्ध कंठ में उद्मुख जांखिये,घुमत्र वरणा सोडस दल्ल, 
कमछ पिछांनिये । एक एक कर सोडस स्वर हैं दल्हलन पर, यंत्र 
प्रण चढद्राक्रति, भासत सुक्लंतर । +साधक-सुधा 


है 
| 





रू. भे.--बिसुद्ध बिसुध, विसुद्धचक्र, विसुद्धिचक्र, विसुध । 
विसुद्धचक्र-सं. पु --देखो 'विसुद्ध (सं. पु.) (रू. भे ) 
विसुद्धचारी-सं- पु. [स. विशुद्ध+-चारिन्‌] बिलकुल शुद्ध चरित्र वाला 
व्यक्ति, चरित्रवान व्यक्ति । 





। 


विसुद्धता-सं. पु. [सं, विशुद्ध+ता ] विशुद्ध होने की अवस्था या भाव । 
विसुद्धात्मा-सं, पु. [सं. विशुद्ध+-आत्मा | परम शुद्ध निर्मेल आत्मस्वरूप 
भगवान । 
विसुद्धि-सं. स्त्री. [सं. विशुद्धि|  विशुद्ध होने की क्रिया या भाव, 
शुद्धता । 
रू. भे.--बिसुद्धि बिसुद्धी, विसुद्धी । 
विसुद्धिचक्र--देखो “विसुद्ध/ (सं, पु.) (रू. भे.ै 
विसुध--१ देखो “विसुद्ध! (रू. भे.) 
उ०--किहि रिति संध्या के विखे रस पाईज़े छे । कवि यो कहि 
गया छे | बिहुं पवां । विसुध । बिहुं मासां ॥ बिहुं राति दिन। 
--वेलि टी. | 


अ्यनननान 


वसंति सारीखौ रस निरवाह छे । 
२ देखो “बेसुध' (रू. भे.) 
विसुन--देखो “विस्णु! (रू. भे.) 
विसुनपुर - देखो 'विस्णुपुरो' (हू. भे.) 
विसुनपुरी--देख “विम्णुपुरौ' (अ्रल्पा., रू में.) 
उ०-- असीय सइहस सजै करि मंम्त्ता, पंच क्षोहण जे कइ मिल्ठइ 
नरिंद । कर जोड़े नरपति कहई, विसुनपुरी जांणों वप्तइही गोव्यद । 
--बी. दे. 
विसुरण, विसुरणों -देखो विसूरणो' (रू. भे.) 
उ०-हजार कोस में सारो लोक दुखी छे। म्हांने ती छोडियां ने 
बरस छः हुवा छे, पण चालीस दिन आपणी सीम में हुवा, सारो 
लोक रोवे था । माथौ टेकिय विसुरण करे था । 
--पलक दरियाव री वात 
विसुरणौ, विसुरबौ --देखो “विसू रणो, विसूरवी” (रू. भे.॥ 
विसुरणहार, हारो (हारी), विसुरखियौ--वि० । 
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विसु रिओ्नोड़ों, विसुरियोड़ो, विशुरधोड़ौ--भू० का० क्ृ० । 
विसुरीजणों, विरीजबौ--कर्म वा० । 


विसुरियोड्रौ--देखो “विश्युरियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. विस्युरियोड़ी) 


विसुव-सं. पु. [सं. विपुव | दिन और रात दोनों बरावर होने का वह 


समय जब सूर्य विपुवत्रेखा पर पहुंचता है । (ज्योतिष) 


विसुवरेखा--देखो 'विसवतरेखा” (रू. भे.) 
विसुवासित, विसुवामितर, विसुवामिति विसुवासिन्न,--देखो “विस्वामित्र' 


(रू. भे.) - 


विसुविसा, विसुबवीसा--देखो “विसवावीस' (हू, भे.) 
| विसूँगी--देखो “विज्ञांति'। 
विसूंदरो-सं. पु. (स्त्री, विसृंदरी) विषेला जन्तु विशेष, छिपकली । 


उ०--१ नाई बोल्यौ--हां बापजी, बात तौ आपरी साव साची । 
म्हारी तिजरां देख्योड़ी है। अकर विसूंदरा रो प्‌ंछ वाढ़ी तौ वा 
निरी ताक आंगरा में लटपट लटपट करती री। --फुलवाड़ी 
उ०--२ सेठ कह्यो -पाछ्योड़ी मिन्नी रौ कांई सबूत ! महैं किसी 
उरखते मोल लायों हो । थे तो कंवौला के ऊदरा ई म्हारे पाह्ि- 
योड़ा है, घर री माखियां, माछर अर विसूंदरा ई म्हार॑ पा७छियोड़ा 
है । -फुलवाड़ी 
रू. भे. --बिसांदरो, बिसुंदरो, बिसूंदरो, विसंदरौ, विसृंदरौ 
मह---बसंदर । 


विसु--देखो “वसु” (रू. भे.) 


उ०--१ विस रक्खख् सुज़स वातां, इंद्र कौसक श्राखियातां, देव 
वंछित दांन दाता, दृकल दीन दयातक्ठ । गाव दससिर बांणा बंज॑, 
प्रगट खत्ठ जन भूप भंज़, जनक पणु रख चाप भंज भले अ्रवध 
भुवाह्द । -+र. ज. प्र. 
उ०--र देख सेवग लंक दाता, घल्ल व्याध कबंध घाता । विस 
रखणा क्रीत वातां, हद हातां हुद्र हातां । -+र. ज. प्र. 
उ०-र३े वडा भाग ज्यांरी चिसु, लछबर चरणां लाग। पाव रांस 
गुण प्रीत सं, आठ पहर अनुराग । “-र. ज. प्र. 
विसूइया--देखो “विसूचिका' (रू. भे.) 
विसुकरणो, विसुकबौ-कफ़ि. श्र.---१ रसहीन होना, सूखना । 
उ०- बन मांमछ बधवाव सूं, दुरद विसुक डांस । जेढ लुवां 
सूकंत जिम, निरजत्ठ देख निवांण । --बां. दा. 


(जन) 


२ नष्ट होना । 
३ दुर्बंल होता, कमजोर होना । 
४ सुच्च होता । 


विसृक्रियोड़ी 


८७६ 


बिसेक 
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५ दुधारु पशु के दूध आना बन्द होना । 
विसृकणहार, हारो (हारी), विसुकणियौ--वि० । 
विसुकिश्रोड़ो, विसुकियोडो, विंसुक्योड्री--भू० का० क० । 
विसकी जणो, विसुकीजबौ--भाव वा० । 
बिसुकणौ, बिसुकबो, बेहुगणौ, बेहुगबो, विसुगणों, विसुगबौ-हू०भे० 
विसूकियोड़ी-सं. पु--वह गाय, भेंस, या श्रन्य दुधारु पशु जिसने दूध 
देना बन्द कर दिया हो । 
रू, भे---विश्वगियोड़ी । | 
विसू कियोड़ो-भु. का. क---१ रसहीन हुवा हुआ, सूखा हुआ. २ नष्ट 
हुवा हुआ- ॥ दुबंल हुवा हुआ, कमजोर हुवा हुझ्ला, ४ सुन्न 
हुवा हुआ । 
(स्त्री. विसुकियोड़ी) 
विसूगणो, विसूगबौ--देखो 'विसूकणौ, विसूकबो' (रू. भे.) 
विसूगरणहार, हारो (हारी), बिसृगणियौ--वि० । 
विसूगिश्रोड़ी, विसूगियोड़ो, विसम्योड़्ौ--भु० का० क्ृ० । 
बिसूगीजरपो, विसूगी जबों - भाव वा० । 
विसगियोडी--देखो 'विसुकियोड़ी' (रू. भे.) 
विसूगियोड़ो --देखो 'विसूकियोड़ो (रू. भे.) 
(स्त्री. विसूगियोड़ी ) 
विसुचिका-सं, स्त्री. [सं.] वमन ओर बिरेचन को साथ लिए हुए हैजा 
नामक रोग विशेष, जो अजीणो की ध्ृद्धि के कारण होता है। 
विसूची-स. स्त्री. [सं, विषूची ] १ विरजू नामक राक्षस की पत्ती,जिससे 
इसे सो पुत्र एवं एक कन्या उत्पन्न हुई थी। 
२ देखो 'विसूचिका' (रू, भे.) 
विसणी--देखो “विद्धांति' । 
उ०--जो डे खने जिरांग, जठे नर म्रतक जछाव॑ । सीढ़ी धोर॑ 
मेल, विसूणी बीच लरावे । जछ रो कर छिड़काव, नंगलियौ 
फटके फोड , हांडी पावक हेत, दागव पाकां जोडे । --दसदेव 
विसू र-सं. पु.--रुदत करने या सुबकते की क्रिया या भाव । 
विस्रण, विस्रणो-सं.पु. [सं.विसूरणं | १ दुख, रंज, शोक, परचाताप । 
उ०--इण भांत भालौ ठाकुर सिंह ऊभौ-ऊभौ विसूरणा करे छे । 
हाथ मसछ॑ छे ' घोड़लो श्रापरी सवारी रौ सुन्हली साखत सूं 
खेत मांही पड़ियौँ छे । “>डाढाछा सूर री बात 
२ चिन्ता । 
हे रदन ॥ 
४ किसी मृत व्यक्ति के शोक में बनाया हुश्रा पद्य, मरसिया । 
रू. भे.-"बिसूरणो, विसुरण, विसुरणौ, वीसूरण, वीसूरणौ | 
बविसूरणो, विसरबो-क़रि. स.--१ सुबक-सुबक कर रोना । 


उ०-- १ निमखांतर सहता नहीं, दीखण लागा दूर । भाखे इण 
विध भांमणी, वचन विसर-विसूर । --र. हमीर 
उ०--२ एक घड़ी शभ्राधी घड़ी तुम सों रहूं ज दूर । बरस बराबर 
एक पढ, रहूं विधर-विसूर । - कैवरसी सांखला री वारता 
२ चिन्ता करना, शोक करना ' 
उ०--माया विसरो वेलड़ी,हरीया पसरी दूरि | केताई फछ कारण, 
रह्या विसरि-विसूरि । “-अंनुभववाणी 
३ रुदन करना, रोना । 
उ०--१ भिर भठालि भाल में भिखार भूर-भूर व्है, छिता अफंड 
छुंड क॑ प्रचंड ज्वाद ते चिप । भर्गें कनूर भूरि भैंस तूर तूर व्है 
भजो, मर विसर सुर के मकूर कन्न ले मजौ । -- ऊ. का 
उ०--२ दिन की जाग्रत हुय रही, निसा नही भरि सोय । रांम 
विसूर॑ विरहनी, आंसु कर सू धोय । --अनुभववांणी 
४ पदचाताप करना, दुख करना । 
उ०--तर ऊंचौ असमांन फछ, पथी रह्या बिसूरि | जनहरिया 
फक्र ऊज़छा, हाथ न पहुंचे दूरि। --अनुभववांणी 
विस्रणहार, हारो (हारी) ,विसूरणियौ--वि० । 
विपरिश्रेड़ी, विसूरियोडी, विस्रधोड़ो--भू० का० क्ृ० । 
विसूरीजणो, विसूरीजबो कम वा०॥ 
बिसूरणों, बिसूरबौ, विसुरणो, विसुरबौ--रू० भे० । 

विसूश्योडो-भू. का. कृ.-- ! सुबक-सुबक कर रोया हुआ. 

३ रुदन किया हुश्रा, रोया हुआ्ा, 


२ चिन्ता 
किया हुआ, शोक किया हुआ. 
४ पदचाताप किया हुआ, दुख किया हुंग्रा । 
(स्त्री. विसूरियोड़ो ) 

विसूविसा, विसूवीसा--देखो 'विसवावीस” (रू. भे.) 

विसेक, विसेख-सं. स्त्री.--यश, कीति, प्रसिद्धी । 

(अ- मा., हु. ना. मा.) 

वि.--१ भयकर, भयावह । 
उ०--१ आसाढऊ सुद नवमि, गुणा आगे रिख (१७३७) लेख । 
जिके समत्सर जोधपुर, समहर थयोौ विसेख । “-रा, रू. 
उ०--२ यों नभ रवि श्रचरज्जियौ, प्रबक्कष कछ॒ह गह पेखि । एक 
प्रहर गोढां उरड़, व्रत भड़हुंत विसेख । “रा. रू, 
[सं. वि >-विशेष--सेक--शोक] २ विशेष दुखी, खिन्नचित्त, 
उदास, पीड़ित । 
उ०--रांम निचंत श्राप हुय रहिया, सुध म्हांरी वीसरिया सांम । 
लेखा सकछ बिसेक विलोकं, बोले जद राघव वरियांम । --र. रू. 
रे देखो 'विसिख (रू. भे.) 


विसेखकच्छेद्य 





४ देखो 'विसेस' (रू. भे.) 


उ०--पछे अबु समझायो, कहौ--अ इसा तरफ बडा श्रादमी 
फँमदार छ | इणां सु आंपणो कांम आखर कर देसी । तठा पछे 
इणां रो आदर भाव बिसेक कीयो । +-नरासी 
उ०--२ मगरझा सगण जगणाह सगरणा, तगण दोय गुरु एक । 
सारदृद्ठ विक्रीड़तह, वरणो छंद विसेक । --र. ज, प्र. 
उ०--३ वांसवाहलौ ठोड थापी दोय रावछ हुवा दोय सारीखी 
राजधांनी हुई तरवार सांमे वांसवाहला रा धशण्णिया री विसेख हुईं । 
--नेणसी 
उ०--उर पतसाह उचाट अत, वाट अटक्की देख | मिरच हुतासरणा 
होमिया, मंत्र कतेब विसेख । --रा. रू. 
उ०--५ साथ रे लोक न कहण लागौ, “जो वीहा कुवरजी रे 
आगे ही घणा छे पिणा समझदार दातार तौ लाडीजी सारखो 
कोई नहीं--बडी सिरदार जांखियों विसेख । 
--कु वरसी सांखला री वारता 


उ०--६ तिरा रुपियां री जायगा लेयने लकड़ा री खटकड़ कोधी । 
आरंभ थोड़ौ । जद स्वांमीजी नें किशही कह्यो --इनमें कोई आरंभ 
है ? विसेख आरंभ नहीं । -+ भि. द्र. 
उ०--७ दस कूृप समौ वापी, दस वापी समो सर | दससां सरवरां 
समी किनन्‍या, अ्रन-दांन विसेखत । --रा. सा. सं. 
उ०--८ प्रथीराज़ रे हाथ रावत भींव रहियौ। बीजों ही घणों 
विसेख हुआ । पाछा कुसक्॑-खेमे रावजी कने साथ श्रायौ - तरे 
सिर्क राती बरछी कीयां रावजी री हजूर आया । --नेणसी 


रू, भे---विसेखि | 
ग्रल्पा. --विसेखियौ, विसेखो । 


विसेखकच्छेद्य-सं. १.---६४ कलाओं में से एक कला का नाम । 


बिसेखरणाौ, विसेखबौ-क्रि. स.--१ देखना, जांच करना । 


२ भ्रवलोकन करना, समभतना ' 
उ०--दिगविजे कजि नरनाथ सजि, दक्ठ प्रबक्ठ उच्छव पेखियों । 
सब धरण नव सुख नवल सोभा, विमक्ठ रूप विसेखियो । 


“रा रहूं, 


३ कहता, पुकारता । 
उ०--ब्यंदु दोय घुनयणा विसेखों, बहु अनुसार मनहरा बेखोी ! 
विण सकार पदमणी विसेखत, एक सकार चित्रणी ओपत । 


प्र र्‌ + जे $ | ञ्र * 


विसेखणशहार, हारो (हारी), विसेखरियौं--वि० । 
विसेखिश्लोड़ी, विसेखियोड़ो, विसेख्योडौ-- भू० का० क० । 
विसेखीजणौ, विसेखीजबौ--कर्म वा० । 

बिसेखणों, बिसिखबो--रू० भें० । 
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विसेरियों 
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विसेखापुदुगल-सं. पु. [सं. विशेषापुद्गल | वे पुदु्गल जिनका आत्म 


सम्बन्ध नहीं हुआ है । 


विसेखि-सं. पु.---१ कारण ॥। 


उ०-पातिसाह दिली मांहै हुओ दिन अढाई । तिण पातिसाह रौ 
मांनो ममरेजखांत तिरि। एदल न मारि अर टीकौ लियो दिलो 
रो । वर॒स एक राज कियो। पातिसाह सेती लूणाहरांम कियौ । 
तिशि विसेखि ममरेजखांत झ्राप गहिली हुयी । -द. वि. 
२ देखों 'विसेख (रू, भे.) 
३ देखो 'विसेस' (रू. भे.) 
उ०--१ सहस लाख स्रावक भणी, भोजन पुण्य विसेखि । सेत्रंज 
साध पडिलभता, अधिकउ तेह थी देखि । “से कु. 
उ०--२ ऊठिया जगतपति अंतरजांमो, दूरंतरी आवतो देखि | 
करि वंदण आतिथ श्रम कीधो, वेद कहियो तेरि विसेखि । 
--वेलि. 


विसेखियों, विसेखी, विसेखो--१ देखो 'विसेख” (अल्पा., रू, भे.) 


२ देखी“विसेस' (अल्पा., रू, भे.) 
उ०--१ कोधी कपटी पूर, भूंडी दीसे नूर । धरम रौ द्वेसियाँ ए, 
मच्छुर विसेखियों ए । --जयवांणी 
उ०--२ हिम वाधि हिम रित निसा हरणों, दिवस क्रिस गुरिण 
देखिये । चित मोद निस प्रति मिटे चकवा, सुख चकोर विसेखिये । 
--रा. रू. 
उ०--ह३ तिणि मां गुर इकत्रीस, दोइ लुध भेठा देखो । मृहर 
नांम सो महण, व& गुणत्रीस विसेखों । लिख 
उ०--४ कंबु कंठ भुज विसाछ ग्रीव तीन रेखा, नटवर का भेख 
मांनों सकछ गुण विसेखा । छूुद्रघंटिका भ्रधर अनूप किकिनी घुन 
सवाई, उस गिरधर के अंग अंग मीरां बह्लि जाई । +-मीरां 
उ०--४५ इंद्र बोल्या बेऊं क्रस्ण ने हो, लाया थे जांत बिसेखों । 
नेम कंकर परण जिके ही, मैं पिणा लेस्यां लेखी। --जयवांणी 


बविसेट, विसेठ-- देखो 'वसीठ' (रू भे ) 


उ०--१ दक सभवे सुरतांसा, आय चित्रकोट विलिज्जइ | भेजउ 
बेगि विसेट, बात मिलणों की कीजइ । “-प. च. चौ. 
उ+--वेग विसेद चलाइयड, १हतठ गढ॒ह मझमार सभा सहित राय 
भेटीयठ, बोलइ वयणा विचार । “-प. च. चो. 


विसेरियौ-सं. पु--१ आधिपत्य या प्रशासन में रहने वाला व्यक्ति । 


उ०--तरे कंवर करन कह्यो--“थांनू, दीवांशाजी बुलाया छे, थे 
आवौ तो हूं जीमूं” तरे मेघ कह्यों --“म्है थांरा विसेरिया चाकर 
छां, ज्यूं थे कहस्यो, त्यूं करस्यां पिण हूं पातसाहजी सौं सीख कर 
आवसों , >-नेणसी 


हु 


विसेस 


२ देखी बसीरो' (अल्पा., रू. भे.) 

विसेल, बिसेलौ-वि. [सं. विषला] १ जहरीला, विषयुक्त | (भ्रमरत) 
२ व्यसनी, विषयी । 

विसेविसा-- देखो “विश्नवावीस' (रू, भे.) 

विसेस-वि. [सं. विशेष ] १ अ्रधिक, विशेष, ज्यादा । 
उ०--१ पनंगेस धरेस सुरेस तेस सभे पेस, भूतेस विसेस चितवेस 
ध्यांन भेस, जौतेस, अरेस बंध सेस क्रीत जपी जेस, “किसनेस” कवेस 
नरेस कोसकछ स । “-र. ज. प्र. 


उ०--२ खरव्ां रा श्रादमियां रौ जाबतौ आप रा सुख सं करावे 
छे | दारू रा घड़ा बीच में पड़िया छे । सारे साथ न्‌ पायज छे। 
फेर उहां नूं विसेस जाबतौ देय पावे छे । 

--कु वरसी सांखला री वारता 
3उ०--३ 'सोमल ब्राह्मण नीधिया, 'सोमा” नांमे एक | प्रत्यक्ष 
जांण अपछरा, चतुराई रूप विसेस । --जयवांणी 
२ मुख्य, खास, प्रधान । 
उ०--६ विसेस बाब अ्लची रा में, जिकी जीभ बादसाहां री 
छू अर हाल, समझ, बादसाहां रा तौर श्रेलची उश रा सूं मालम 
होय । --नी. प्र. 


उ०--२ पृत पिता एक थया, थे चढ जावौ देस । बोलां कोला 
बोलिया, वीती वयणा विसेस । --रा. रू. 
३ साधारण से परे, अतिरिक्त या श्रधिक | 

से. पु.--१ श्रन्तर, भेद । 

२ हष॑, खुशी । 

३ पदार्थ, वस्तु ॥ 

४ अ्रधिकता, उत्तमता विद्येषता ! 

५ विचित्रता, अज्भू तता, अनोखापन । 

६ सार, तत्व ।॥ 

७ प्रकार, किस्म । 

८५ दमन नामक शिवावतार का शिष्य । 

९ सात प्रकार के पदार्थों में से एक प्रकार का पदार्थ । (बैशेषिक 
दर्शन । 

१० एक प्रकार का पद्चय विशेष, जिसमें तीन श्लोकों या पदों में 
एक ही क्रिया रहती है। (साहित्य) 

११ एक प्रकार का शभ्रर्थालंकार विशेष, जिसमें श्राइचर्योत्पादक 
अर्थ (घटना) का वर्णान होता है। इसके तीन भेद होते हैं । 

रू, भे.--बसेस, बिसेस, वछेक',, वसेक, वसेख, वसेस, विसक्ख, 
विसेक, घिसेख । 

अल्पा.,--वसेखो, विसेखि, विसेखियौ, विसेखी, विसेखौ, विसेसि, 
विसेसो । 


हंघधछद 


विसेसउक्ति-- देखो विसेसोक्ति! (रू, भे.) 

विसेसक-वि. [सं. विशेषक ] १ विशेषता उत्पन्न करने वाला । 
सं. पु.--१ एक प्रकार का समव॒त्त वर्शिक छंद विशेष, जिसके 
प्रत्येक चरणा में पांच भगण व एक गुरु होता है । 
वि, वि.--इसके अश्वगीत, नील, व लीला भी नाम हैं । 
२ एक प्रकार का श्रर्थालंकार विशेष, जिसमें प्रस्तुत-अप्रस्तुत में 
गुण साहश्य होने पर भी किसी कारणवश विशेषता की स्फुरणा 
होती है । (साहित्य) 

विसेसग्य-वि. [सं. विशेषज्ञ] किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला । 

विसेसरा-सं. पु. [सं- विशेषण ] व्याकरण में वह विकारी शब्द, जिससे 
किसी संज्ञावाची शब्द की कोई विशेषता अवगत हो या उसकी 
व्याप्ति सीमाबद्ध हो । 
वि,--विशेषता बताने वाला । 

विसेसता-सं. स्त्री [सं. बिद्वेषता] विशेष होने की श्रवस्था या भाव । 
रू. भे.-- बिसेखता, बिसेसता । 

विसेसन्न -वि.--विशेषज्ञ +. (जन) 

विसेसालंकार --देखो 'विसेस” (११) 

विसेसि--देखो विसेस” (रू. भे.) 
उ०--पूगछ देस दुकाछ थियं, किण॒हीं काक् बिसेसि । पिंगछ 
ऊचाकछ3उ कियउ, नक् नरबर चह देसि । +ढो. मा. 

विसेसोक्ति-सं. स्त्री. [सं. विशेषोक्ति] एक प्रकार का श्रलंकार विशेष 
जिसमें पूर्ण कारण के होने पर भी काये का अभाव वशित होता 
है । 
वि. वि.--इसके तीन भेद कहे गये हैं -- 
(१) उक्तनिभित्ता--जिसमें कार्य के अभाव का निमित्त कहा जाय । 
(२) अनुक्तनिमित्ता--जिसमें कार्य के प्रभाव का निमित्त नहीं 
कहा जाय । 
(२) अचित्यनिमित्ता-जिसमें कार्य के श्रभाव का निमित्त समझ; 
में नहीं ग्राने वाला हो « 
रू. भे --विसेसउक्ति । 

विसेसो --देखो 'विसेस” (अल्पा., रू. भे.) 

विसेस्थ-सं. पु. [सं. विशेष्य] व्याकरण की वह पद या शब्द जिसकी 
विशेषता विशेषण लगा कर सूचित की जाय | 

विसे - देखो 'विसय' (रू, भे.) 
उ०-१ कु ती नगरी ने विस, हुवा हाहाकार । देखौ राय मरावियौ, 
बिना मुने अणागार । _.जयवांणी 

उ०--२ हसरणा बोलण चालण विसे, घर! होसी हौ श्रवसर नौ 
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जांण ; युद्ध करी अपराभवी, नवांग सुंदर हौ, सोभे स्वगार वांर। | विसोबा--देखो 'विसवो' (रू. भे.) 


“जयवांणी | पविसोभित-वि. [सं. 8.--रहित--झोभित] १ जोभारहित, भद्दा । 
उ०--३ आये साध भये अहलाद, जिनके नहीं बिसे रसवाद । 


५ उ०--जब राति वितीत होण लागी । तब चंद्रमा किसौ दीसे छे । 
उनका कहा वरनो विसतार, रांमसनेहो मेर प्राण अधार । 


जिसौ भरतार असमाध्यां थक्कां सती कौ मुख देखिज्ये । जब पिछउ 


“है 3. वी. वे माहै सक्त छी « चंद्रमा माहि ज्योति छे ' श्रौ दुख का मारचां 
विसोक-सं. पु. [सं, विशोक] १ अशोक नामक वृक्ष । झ्र ये दिव की जोति नजीक आयां। दून्यों विसोभित सा देखीजे 
२ ईदवर, परमात्मा । छा “-वैलि टी. 


३ भारतीय युद्ध में पाण्डव पक्षीय राजा जो केकय राजकुमार था 
गर कर्णा के द्वारा मारा गया था । 

४ भीमसेन का सारथि । 

पर ब्रह्मा का मानसपुत्र । (पुराण) 

६ दमन शिवावतार का एक दछिष्य । 
७ कृष्ण एवं त्रिवक्ा के एक पुत्र का नाम जो नारद का शिष्य 


[सें. वि.>-विद्येप+-शोभित | २ विशेष शोभित, शोभायुक्त । 
विसोवम-वि. [सं- विषोपम | विष के समान जहर के सद्ृइ्य । 
बिसोवा--देखो 'विसवो' (रू. भे.) 
विसोवाबवीस, विसोहाबीस--देखो 'विसवावीस' (रू. भे./ (हु. नां. मा.) 








उ०--१ राजा नीयत सांभर, वहे विसोवोदीस । असम धार 


था। बुद्धि बल, सम, विचार रीस । बार, रहे, 

वि.--१ जिसे शोक न हो, शोकरहित । उ०--२ आभ थो्े भुज “सात” हर श्राभरण, वर्ध आधक छत्रां 

२ जिसे शोक हो, शोक युक्त । । विसोवादीस । दुचित दिल्लेस तद खर्हां मार्थे दुगम, सुचित तद 

रू, भे.--विसोग । परठिज ऊमरां सीस । --केसोदास गाडण 
विसोकद्वादसीब्रत-सं. पु. [सं. विज्योकद्वादक्षीत्रत] भ्राश्वित मास के शुक्ल | विंसोही-वि. [सं. विद्योही] १ झात्मा को विश्लेष श्रकार से शोधव 

पक्ष की द्वादशी को किया जाने वाला एक प्रकार का ब्रत विशेष । करने वाला । (जन) 

वि. वि.--इस दिन सिर्फ अल्पाहार किया जाता है और लक्ष्मी- सं. स्त्री---विशुद्धी । 


पूजन किया जाता है इसके करते से प्रियवियोग नहीं होता है तथा | बिसौ-वि. [स्त्री. विसी] वैसा, जैसा, समात । 

धन-धान्य की वृद्धि होती है। उ०--१ श्रे दोनूं सरदार जनांनां रे बाहर जाय ऊभा रहिया | 
इहां नूं मांहीं बड़े नहीं दिया राजूखां री बोबी बाहर आय कही- 
बाबा थांरो बेर थां लेय ही लियो । साबास छे, बडी रजपूती 
राखी ! जसा पुरतां रा थे लड़का था विसी ही कीवी । जनांनी 
मरजाद मतां भांजी । “सूर खींब कांधलोत री वारता 
उ०--२ सेठ तीन दिनां ताई कलकत्ता री सड़कां नापी जरे कठें 
ई जावतां चौथौड़े दिन ठीक विसौ रो विसौ इज हीरो एक देसी 
फरम में निगें श्रायो । “-अमरचुंनड़ी 
विसोतरि, विसोतरी--देखो 'विसोत्तरी' (रू. भे-) उ०--३ दिनुगां री टेम ही अर भूलेसर री भीड़ आपरी पूरी 
विसोत्तर--देखो 'विसोतर' (रू. भे.) जवांती पर आयोड़ी ही | जवांती ई इसी-विसी नहीं पर टल्ला 
विसोत्तरि, विसोत्तरो--देखो विसोत्तरी' (रू. भे.) कल 2७0 
विस्कभ, विस्कमक-सं. पु. [सं. विष्कंभ, विष्कंभक ] १ ज्योतिष ज्ञास्त्र 

के २७ योगों में से एक योग का नाम । 


बिसोका-सं. स्त्री, [सं. विशोंका] १ कृष्ण की सोलह हजार पत्नियों | 
में से एक पत्नी का नाम । 
२ स्कंद की एक अनुचरी मातृका । 
विसोग--देखो “विसोक' (रू. भे.) 
विसोतर-सं. पु.---एक सौ बीस की संख्या । 
रू, भे---बिसोतर, बिसोत्तर, विसोत्तर | 


विसोधन-सं., पु. [सं. विशोधन] पापों का नाश करने वाले भगवान्‌ । _ 
विसोधनी-सं. स्त्री. [सं. विशोधती | ब्रह्मपुरी का नाम । 


विसोनी-सं. स्त्री.--एक प्रकार का वर्षात में पैदा होने वाला पोधा, 
दहरपूंखा। 


वि. वि.---इसमें किसी शुभ कार्य करने में विष्कृभ योग की प्रथम 
पांच घटि (दंडों) को अशुभ व शेष को शुभ माना जाता है । 

२ योगियों का एक प्रकार का बंध । 

रू, भे--बिसूनी, बिसोती, बीओनी, घीफनी, बीसूनी, बीसोनी, ३ भूत एवं भविष्यत्‌ कथाओ्नरों का सूचक, एवं कथा का संक्षेप 


बेहोनी । करने वाला अ्रंक 


बिच्कंभी 





रू, भे.-- बिसकंभक, विसकंभक । 
विस्कभी-सं. पु. [सं. विष्कम्भिन] शिवजी का एक नामान्तर । 
विस्क-सं. पु. [सं. विष्क | बीस वर्ष की आयु का हाथी । (डि. को.) 
विस्कर-सं. पु. [सं. विष्कर] १ पक्षी, चिड़िया । 

२ पूर्वक लिक एक राक्षस जो सम्पूर्ण पृथ्वी का शारएक था । 
विस्कल-सं, पु. [सं. विष्कल | सुश्रर, शुकर । 
विस्किर-सं. पु. [सं. विष्किर:] १ पक्षी चिड़िया । 

२ सपं, सांप : 
विस्कुट--देखो “बिस्कुट! (रू. भे.) 
बिस्टइ-सं पु. [सं. विष्टि | संदेशवाहक, दूत । 


॥. 2०१“ 


पघिष्हाध्र 


कली + 6 तीज अल नओ + वलननरानी को; “जिकललीयीयन जन निनलीकल नमन तन मल न पिन च-." 





उ०--ताहरां गोगादेजी ब्रोलिया-- जे कोई सुणतो हुवे तौ सांभव्वन- 
ज्यों, गोगादे कहै छो, राठौड़े अर जोईय वेर बराबर हुवो छे | जे 
कोई जीवतौ हुवे तौ महेव जायने कहज्यो । राव रांणंगर्दे विस्दा- 
कारी दीनी छे। ज्यौ बेर भाटियां कनां लेज्यो । --नेणासी 


विस्टाछ, विस्टाठु, विस्टालु, विस्टाव्हू, विस्टालू, विस्टाब्हो, विस्टालौ- 


उ०--१ विस्टइ ! तूं वलि वेगिस, विक्रम कहिजे वात । वेस 


देउं भरे विप्रनइ, तु श्रेह ज माहुरु तात । 


3उ०--२ अम्हो वलूं इम विस्टइ, काहवी करुणावंतो । क्षिति 
“मा. कां. प्र. 


मंडन क्षौजइ नहीं, क्षिमा-खडग सोभंति 
विस्टकार-सं. पु.-- १ दूत, सन्देशवाहक । 
२ अपशब्द कहने वाला व्यक्ति । 
रू, भे.--विस्टिवार । 
विस्टकारी-सं, पु.--१ दूत या सन्देशवाहक का काये । 
२ भ्रपशब्द, गाली, कटु शब्द । 


“मां. का. प्र. 


वि. [सं, विष---टालतम्‌ | बीच बचाव करने वाला, मध्यस्थता 

करने वाला । 

स्‌. पु--१ कलह या मभगड़े को ग्रवस्था में शान्ति कराने वाला 

मध्यस्थ व्यक्ति । 

२ सुलह कराने की क्रिया, मध्यम्थता । 

३ सममभौता ॥ 

उ०--सहर रे दरवाज चिठी बांधी--नव चौर मारथा तिण रा 

इग्यारा गुणां निनांणत्रे मनुस्य मारचां पछे विस्टात्हौ कर सं । 
“+भि. द्र, 

रू. भे.--बंसीटाछ, बसीटाछौ, बिसटाछ , बिसटाछौ, वसीटाछ, 

वसीटाकछौ, बिसटाहो । 


विस्टि-सं. पु. [सं. विष्टि:] १ धर्म सावशि मन्वन्तर का एक ऋषि । 


सं. स्त्री. [सं, विष्टि] २ विष्टिभद्रा नामक ज्योतिष के ग्यारह 
करणों में से सातवां करण । ३ नरकगामी जीव का नरकवास । 
३ विवस्वत्‌ एवं छाया की एक भयंकर कुरूपा कन्या जिसका 
विवाह त्वष्ट पुत्र विश्वरूप राक्षस से हुआ था । 


उ०--पसू बांधने घाव कियो । इसौ घाव जो राव रांणंगदे न्‌ँ विस्टिकार--देखो 'विस्टकार! (रू, भे. ) 
भ्रथवा सादे कुंवर तूं करें तो जांखू घाव कियौ । मोनूं भाटी | विस्टिकारी-देखो “विस्टकारी' (रू, भे.) 


खटके छे | इयां गोगादेजी नूं बिस्टकारी दी हुंती, सु 'मोन दूखे 
“ नंणसी 


छु। 

रू. भे.--विस्टाकारी, विस्टिकारी । 
बविस्टप-सं. पु [सं. विष्टप ] संसार, जगत । 
विस्टर-सं. पु. [सं. विष्टर] १ झासन, बेठक । 

२ यज्ञ में ब्रह्मयासस |... 

३ पेड़, वक्ष । (ह. ना. मां.) 

४ देखो बिस्तर (रू. भे,) 


रू, भे --बिसटर, बिस्टर, विप्टर । 


विस्टिन्नत-स पु. [सं. विष्टिव्रत] एक प्रकार का ब्रत विशेष जिसमें मार्ग- 


शीर्ष शुक्ला चतुर्थी को इसका संकल्प कर विद्वान ब्राह्मण का 
पूजन करे तथा लोह, पाषाण या काष्ठ की मद्रा बनवा कर श्रष्ट- 
दल आसन पर प्रतिष्ठित कर पूजन करे । इस ब्रत को इन्द्र ने 
वृत्रासुर मारने हेतु, शिव ने प्रिपुरासुर का वध करने हेतु विष्णु 
ने पांचजन्य शखार्थे एवं वरुण ने विमानार्थ किया था। 


विस्टो-सं पु. [सं. विष्ठा] पाखाना, मेला, मल, टट्टी, गू । (प्रमरत) 


विस्टरास, विस्टरास्व-सं. पु. [सं, विष्टराइव | सूयेवंशी राजा प्रृथु के 


उत्तराधिकारी राजा का नाम । 


उ०-सुत विकुख सक््निज सुत स्वाद, पुत्र ज ककुस्थ अति हित 


प्रमाद । जे सुत अनन प्रथु पुत्र जास, राज प्रथु नंदन विस्टरास । 


उ०--१ पग ऊंचा मांथों तले जीवा, झ्रांखां ऊपर हाथ । जाल 
जंजाल विस्टा मध्य जीवा, तूं वबसियौ कही जगनाथ । ---जयवांणी 
उ०--३ विष्टा ने वलीमातरौ ए, नाक तणौ मल खेल । वाय 
पित्त सलेसमाए, सुक् लोही राध चेल । -+जयवांणी 


रू. भे.--बिसटो, बिस्टो, भिसटो, भिसठौ, भिस्टौ, भिस्ठो, विसटौ, 
विसठो, विस्ठौ । 


“स्ः श्र, | विस्ठाघर-सं. पु. [सं, विष्ठा--गृह] पाखाना, तारत, शोचालय । 


विस्टाकारी --देखो 'विस्टकारी' (रू, भे.) 


उ०-सुणी ज्प स्तांन करि तूं नीसरचउ, देहरा भणी सुपवित्तो 


विस्ठामुक डंथ८ १ विस्ण॒द्वीप 


जी । विस्ठाघर मांहि बइठउ आदमी, तेड़इ तूं आवि तुरंती जी । १३ भोत्य मनु के पुत्र का नाम । 
-+स- कु. १४ घमसावर्णि मन्वन्तर के सप्तऋषियों में से एक । 
१५ अ्रठारह पुराणों में से एक पुराण । 


विस्ठामुक, विस्ठांमुख-सं. पु. [सं. विस्ठामुख | सुअर । द 
विस्ठो -देखो “बिस्टो' (रू, भे.) 
विस्ण-देखो “विस्णु' (रू. भे.) 


रू. भे.--विसंन, बिसंज्न, बविप्तन, बिसनु, बिसन्न, बिस्णु, विस्नु, 
बिस्‍्नुक, बीसन, वसन, विख्ण, विसतन, विसणा, विसणा, विसन, 
विसनर, विसनु, विसनौ, विसन्न, विसन्न, विस्ण, विस्णु, विस्न 


सके अ्ूनक हर 


वीसश, वीसन, वीसनु । प-त तर क्र 


(-+ कल सन कान आस 3७५33.“दस्‍७४७५3 कक -3>०क ०. काम... पथपाबशत>>ज0७००  ३०:७४०००.. 


उ०- २ ब्रह्मा विस्ण महेस, सेस माने फुरमांण | 


--कैसोदास गाडण 
विस्णुकांची-सं. पु. [सं. विष्णाकांची | दक्षिण में श्रीशकराचाय द्वारा 


स्थापित एक तीर्थ का नाम ॥ 
विस्णुकांता-सं. स्त्री. [सं.] एक जड़ी विशेष, जो ग्रोषध में काम 
ग्राती है । (अमरत ) 


०--विस्णा नांम कुछ बिस्ण, विस्णु सुत मित्र अपस वद। कच 
अहिमुख ससि लंक, स्यंघ कुच कोफ नाछ छिंद । र. ज 
विस्णतर-सं, पु.--सुद्शत चक्र । (नां. मा.) 
बिस्खु-सं, पु. [सं. विष्ण | १ सृष्टि का भरण-पोपण व पालन करन 


विस्णुक्रम-सं. पु. [सं. विष्णुक्रम] विप्णु भगवान्‌ का पाद या पग । 
वाले देवता, जो हिन्दुओं के प्रधान देवता माने जाते हूँ, इश्वर 


परब्रह्म । 
लि नल ताल विशेष । 
--इन्हीं की नाभि से कमल द्वारा ब्रह्मा को उत्पात्त मार 
हज । का के विस्ण॒ुक्रांता-[ विप्णुकान्ता ] नील अपराजिता । 


विस्णुक्रांति-[सं. विष्णुकान्ता |] ब्वेत कोयल नाम की एक लता विद्येष । 


उ०--१ ब्रह्मा विस्णु नहीं सिर सक्तो, नहीं 'ग्रुरु नहिं चेला। (अमरत ) 


नारी पुरुस एक नहीं होता, हरि तौ झ्रापोई झ्राप अकेला । री अप अ > | 
_-स्लीहरिरांमजी महाराज विश्ण॒ुगंग, विश्युगंगा-सं. स्त्री. [सं. विष्ण॒गंगा | एक प्राचीन नदी । 
बिस्णुगुपत, विस्खुगुप्त-स. पु. [सं. विष्णुगुप्त) कौटिल्य के नान से 


०--२ बिस्शु नांम कुछ विस्णा, विस्णु सुत मित्र अपस वद । 
प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ चाणक्य का असली नाम । (ऐतिहासिक) 


कच अहिमुख ससि लंक, स्यंध कुच कोक नाछ छिंद ।--र. ज. प्र 
उ०--३ देवी नाभ र॑ कमव्ठ ब्रह्मा निपाया, देवी ब्रह्म रे रूप मधु- 
कीट जाया । देवी रूप मधुकीट ब्रह्मा डराये, देवी ब्रह्म र॑ रूप 


विस्खुचकर, बिस्खुचक्र-सं. पु. [सं. विष्णुचक्र] सदेव भगवान्‌ विष्णा 
के हाथ में रहने वाला सुदर्शन चक्र । 


कर भव आन 


विस्मुक्रांत-सं. स्त्री. [सं. विप्सुक्रांत | संगीत में एक प्रकार का 


बिस्खु जगाये । “देवि. | विस्णुज्वर-सं. पु. [सं- विष्णुज्वर | शन्रुओं का नाशक एक ज्वर जिसके 
ड्लै 

उ०--४ पमि तशि हूंती चोटलइ, चौद लोक नु वास + ब्रह्मा अधीश विष्णु है । | 

बविस्खु महेस परि, पंजरि अरिय प्रकास । --मा. काँ. प्र. | विस्थुतरपरा-सं. पु. [सं. विष्णुतपेणा |] किसी बालक के मर जाने पर 

२ अग्निदेवता ' उसके तीसरे दिन दूध, जल, तिल आदि से की जाने वाली तपंण 

३ बारह आदित्यों में से पहले आदित्य का नाम । विधि । (मा. म.) 

४ विष्णुस्मृति की रचना करने वाले प्राचीन ऋषि । विश्युतिथ, विस्णुतिथि-सं. स्त्री. [सं. विष्णुतिथि] एकादशी और 

कि हक | शल्य की द्वादशी दोनों तिथियों का नामान्तर | ह 

६ चौसठ भेरवों में से एक भरव का नाम । री ु है है 

७ हवेत वरणों %# (डि को.) विस्सखुतेल-सं. पु. [सं. विष्णुतल] समस्त वात रोगों को मिटाने वाला 

८ कृष्ण वरण |# (डि. को ) तल 0 ह ु (वेच्यक) 

ह कात्तिक मास में अदवतर नाग, रंभा अ्रप्सरा, गधवे एवं यक्षों विस्छुदास-सं पु. [सं. विष्णुदास | श्रीविष्णु का एक पअनन्य भक्त । 

के साथ घूमने वाला सूर्य । विष्णुदेवत, विस्णुदेवत्या-सं. पु. [सं. विष्णुदवत्या | १ योगतंत्र में २७ 

१० भृगु वश में उत्पन्न एक गोत्रकार । नक्षत्रों में से श्रवण नामक नक्षत्र विशेष, जिसके स्वामी विष्णशा 

११ महाभारत युद्ध में पाण्डव पक्ष का एक राजा, जो करा के | माने जाते हैं ' पर 

द्वारा मारा गया था । ! २ चान्द्रमास के दोनों पक्षों की एकादशी व द्वादशी तिथियां । 

१२ सावर्णि मनु के एक पुत्र. का ताम । । विस्णुद्गीप-सं. पु. | सं. विष्णुद्वीप | एक द्वीप विशेष । (पुराख) 


विस्णुधरमा 


विस्णुधरमा-सं. पु. [सं, विष्णुधर्मा ] गरुड़ की प्रमुख संतान । 

विस्थुधरमोतर-सं, पु. [सं- विष्णुधर्मोतर] विष्णुपुराण का उपपुराण 
या एक अंश । 

विस्ण॒ुधारा-सं. स्त्री. [सं. विष्णुधारा | १ एक प्राचीन तीर्थ का नाम । 

(पुराण ) 

बिस्शु॒ुपंजर-सं. पु. [सं. विष्ण॒ुपंजर | १ विष्णु का एक कवच विशेष, 


जिसके धारण करने से सब भय दूर हो जाते हैं । (पुराण ) 
२ एक मंत्र जो शिव द्वारा देवी को बताया गया था ॥ 


रू. भें. “विख्णुपंजर | 
विस्ण॒ुपथ-सं. पु. [सं, विष्णुपथ] १ आकाश, व्योम । 
रू, भे,--बिसंनपथ, बिसनपृथ, विसनपथ । 


२ एक नदी का तम । 


विस्णुपद-सं. पु. [सं. विष्शुपद | १ आकाश, व्योम । 
२ स्वर्ग, वेकुण्ठ । 
३ क्षीरसागर । 
४ कमल । 
५ विष्णु के पर । 
६ एक प्रकार का मात्रिक छुन्द विशेष जिसमें १६ व १० पर 


यति और शअन्‍्त में गुरु होता है । 
७ एक तीथें का नाम, जो विपाशा नदी के तट पर स्थित है । 
रू. भे--"-बिसनपद विसंनपद, विसनपद । 
' बिस्शुपदी-सं. स्त्री. [सं विष्णापदी| १ भगवान्‌ श्रीविष्ण के पर के 
साखून में से निकली हुईं गंगा, श्रीभागीरथी, गंगा । 
२ द्वारिकापुरी । 
३ वष, वृदिचिक, कुम व सिंह झ्रादि की सक्रांति । 
बिस्णुपुरांण--देखों (विस्णु (१५) | 
विस्शुपुरी--देखो 'विस्णुपुरो' (अल्पा., रू. भे.) 
बिस्णुपुरो-सं. पु. [सं. विष्णु -+-पुर] स्वर्ग लोक, वेकुण्ठ । 
रू, भे.--विसनपरो, विसनपुर, विसनपुरौ, विसुनपुर, विसुनपुरो । ; 
प्रल्पा.--विसनपरी, विसनपुरी, विसुनपुरी, विस्णापुरी । 
विस्शुप्रयाग-स. पु. [सं. विष्णुप्रयाग] एक तीर्थ स्थान, जो पाण्डु- 
केइवर के निकट है ॥ इसके निकट ही विष्णुगंगा अलकलनंदा में 
मिलती है, इसके पास ही हाथी पर्वत है। 
बिस्खुप्रिया-सं. स्त्री. [सं. विष्णुप्रिया] १ भगवात्‌ श्री विष्णु की 
पत्नी, लक्ष्मी । ह 
२ तुलसी का पोधा। 
रू, भे.--विसनप्रिया । 


डँदद पे 


विस्णुस्म्रति 





विस्णुप्रीति-सं, स्त्री, [सं. विष्णुप्रीति] भगवान श्रीविष्णु की सेवा 
पूजा करने के लिए किसी पूजा करने वाले व्यक्ति को बिना लगान 
दी गई भूमि । 

विस्णुमती-सं. स्त्री, [सं. विष्णुमती |] शतानीक की पत्नी । 

विस्ख॒ुयसा-सं. पु. [सं. विष्णुयशा] ब्रह्मययशा का पुत्र श्रौर कल्कि 
भवतार का पिता, जो सुमति का पति था । (पुराण) 

विस्णुरथ-स. पु. [सं, विष्णुरथ | विष्णु का वाहन, गरुड़ । 

विस्सुरात-सं. पु. [सं, विष्णुरात] श्रजुन-सुभद्रात्मण अभिमन्यु व 
उत्तरा का पुत्र महाराज़ परीक्षित जिसकी ह॒त्या अश्वथामा द्वारा 
गर्भ में ही कर दी गई थी मगर श्रीकृष्ण ने पुनननिवित किया 
था। 

विस्णुलोक-सं. पु. [सं. विष्णुलोक] विष्णु का निवास स्थान, स्वगे 
वेकुण्ठ । 

विस्णुवल्लभा-सं. स्त्री. [स, विष्णुवल्लभा] १ तुलसी का पौधा । 
२ लक्ष्मी । 

विस्णुवाहन-स. पु. [सं. विष्णुवाहन] गरुड़ । 

विष्णुवाहरा-सं. पु. [सं. विष्णुवाहत] गरुड़ । 

विस्णुविवाह-सं. पु. [सं. विष्णुविवाह| एक प्रकार का वेधव्यहर, 
जिसमें कन्या का विवाह पहले विष्शा से कर देते हैं । 

विष्णुत्रत-सं. पु. [सं. विष्णुत्रत] पौष शुक्ला द्वितीया से चार दिन 
तक रखा जाने वाल विष्णु का ब्रत विशेष ॥ 

विस्णुसकति, विस्णुसक्ति, विस्णुसगति-सं. स्त्री. [सं. विष्णश्षक्ति] 
लक्ष्मी । 

विस्णुसप्तमी-सं. स्त्री. [सं. विष्णुससमी ] मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी को 
की जाने वाली विष्णु की पूजा जो ग्रभीष्ट सिद्धि हेतु की 
जाती है। 
वि. वि.--इसी मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी को ही त्रियसप्तमी और 
विष्णु सप्मी भी मनायी जाती है । 

विस्णुसरमन-सं. पु. [सं. विष्णुशर्मत] इन्द्र को भी शरशणा देने वाला 
एक राजा, जो शिवशर्मन राजा का पुत्र था । 

| : पु. [सं. विष्णुसावशि] भौत्य मनु का नाम । 

विस्णुसिद्धि-सं. पु. [सं. विष्णुसिद्धि] अंगिराकुलोत्यन्न एक गोत्रकार । 

विस्णुहरि-सं पु. [सं. विष्णुहरि] विष्णु के एक अनन्य भक्त का नाम । 

विस्णुसिल, विस्णुसिला-सं. स्त्री. [सं विष्ण॒शिला] सालि-ग्राम । 


| विस्णुस्न लक, विस्णुस्र॑ंखछा-सं, स्त्री. [स विष्शुश्वु खला ] श्रवण 


नक्षत्र में आने वाली द्वादशी । 
बिस्र॒स्च्रति-स, स्त्री. [सं, विष्णुस्मृति] एक धर्मझ्ास्त्र, स्मृति विशेष । 





विष्णुस्वांमी रद्द ३ .. विस्तार 


विस्णुस्त्रांमी-सं. पु. [सं विप्णुस्वांगी] १ वेष्णव सम्प्रदाय या रामा- 
वत साधुओं की एक शाखा । (मा. मं.) 
विस्ण--देखो “विस्णु' (रू. भे.) 
उ०--क्रतध्वसी विस कमकछभव जिस्सयू स्तुति करे, हिमांसू 
उस्णास्‌ पदम-पृद पांसू सिरधर । हमामां हमेसां बजत त्रिदवेसां 
नवबती, अ्रई इंदू अंबा जयति जगदंबा भगवती । “में. म. 
विस्तर--१ देखो 'विस्तर' (रू. भे.) 
२ देखो विस्तार (रू, भे.) 


उ०--१ नव बाड़ि सेती सील पालउ, पांमउ जिम भव पार रे। 
भगवंत विस्तर परणाइ भावख्यउ, उत्तराष्ययतत मझार रे । --सः कु. 


उ० -२ उत्तराष्ययन अध्ययन अठारमे, सूत्र टीका सुविचार | 
रिखमंडल वलि प्रकरणा थी, रच्यौं ए बिस्तर शभ्रधिकार । 
+-ध. व. ग्रे. 
उ०--३ सूत्र वांची नइ सगलूँ समभज्यौ, तिहां बिस्तर संबंधोजी | 
केसी प्रदेशी राजा तशाउ, समयसूंदर कह प्रबंधो जी । --स. कु. 
विस्तरण-वि.--विस्तार करने वाला, फलाने वाला । 


उ०--नमौ वेद विस्तरणा, नमो निसचर बोह नामण । नमौ सेस- 


सायंत, नमो हब कव्ब हुतासरा । “- हैं. र. 
विस्तरणौ, विस्तरबौ-क्रि. अ,--ह१ उच्चरित होना, ध्वनित होता, 
गूंजना । 


उ०---राज भवनि वेतालिक पढइ, विलोणा तशा मरड़का उपणजइं, 
पथिक मशरगि थया । ब्राह्मण तर घरि वेद ध्वनि बिस्तरी, धार- 
मिक्त लोक प्रतिक्रमण पर हुया । --रा. सा. सं. 
२ विस्तार पाना, व्याप्त होना, फैलना । 

3०--१ सुर प्रगट सिटि अटकाव सरिता ब्याह मंगछ विस्तरे । 
सोचंति पुर बाजार सोभा, मौज सुंदर मंदिर । --रा. रू, 
उ०--२ मीठापणा जांशिया मीठौो, कमधज धिनौ तुद्दारा क्रत ! 
'वीका हरा बांश विस्तरियों, म्रत भवरो मांही इम्रत। --द. दा. 
३ प्रफुल्लित होना, आनन्दित होना । 

४ बिखरना, छितरना, फेलना । 

उ०--मांग मांही मोती सं भरिया छे जांणें आकास रे आंगण 
तारा विस्तरिया छे । सरवणां री ओर प्रोपमा न वस्णसी | सीप 
मांनू स्वाति बूँद मेली छे । जको मोती जरासी । “पा 
प हरा भरा होता, लहलहाना । 

६ गमन करना, जाना । 


उ०--वइरागी थिउ विस्तरइ रांमा सूंपि राग । कातर कांटे 
काकरि, पुलतू प्रययुहांरिी पाग । --मा. कां. प्र. 


७ तितर-बितर होना, फैलना । 





उ०--बेताल किलकिलह, दावांनक प्रज्व०&इ । रीछ सांचरइ, बीरू- 
तणा यूथ विस्तरइ । वेडी रा सांड च्राइकइ, ठांमि ठांमि वन रा 
भइईंसा हूकइ । सभा 
विस्तरणहार, हारो (हारी), विस्तरणियो--वि० । 
विस्तरिश्रोड़ो, विस्तरियोड़ी, विस्तरधोड़ो--भू० का० कृ० ॥ 
विस्तरीजणी, विस्तरीजबो--भाव वा० । 
बित्थरणों, बित्थरबो, बिथररणगों, बिथरबों, बिथुरणों, बिथुरबो, 
बिसतरणो, बिसतरबो, बिस्तरणों, बिस्तरबाों, बीथरणों, बीथरबोौ; 
वित्तरणों, वित्तरबों, विथरणों, विथरबों, विथुरणों, विथुरबौ, 
विसतरणो, विसतरबौ, विसत्तरणों, विसत्तरबों, विसथरणों, बिस- 
थरबो--रू० भे० । 

विस्तरता-सं. स्त्री. [सं | बहुत या भ्रधिक होने की अ्रवस्था या भाव । 

विस्तरबंद --देखो “बिस्तरबंद' (रू. भे.) 

विस्तरियोड़ो-भू. का. कु--१ उच्चरित हुवा हुआ, ध्वनित हुवा हुआ, 
गूजा हुआ. २ विस्तार पाया हुम्नरा, व्याप्त हुवा हुआ, फैला 
हुआ. ३ प्रफुल्लित हुवा हुआ, श्रानन्दिव हुवा हुआ, ४ बिखरा 
हुआ, छितरा हुआ. ४ गमन किया हुआ, गया हुआ. ५ हरा 
भरा हुवा हुआ, लहलहाया हुआ । 
(स्त्री. विस्तरियोड़ी) 

विस्तरियौं--देखो “बिस्तर (अ्रल्पा., रू. भे. ) 

विस्तार-सं. पु. [सं.] १ प्रसार, फैलाव । 
उ०--सिव सक्ती का सब बिस्तारा, ब्रह्मा कोट लग कर रे । इनमें 
ई उत्पति थिति ग्रह लयता, लिज स्वरूप निरपख रे । 

--खत्रीसुखरांमजी महाराज 
उ०--२ अकास लील नगर गंधरव का, इंद्रजाछ श्राकार । जाग्रत 
मबकायें जोय र जोगुणा, मन कल्पित बिस्तारा । 
“-ख्रीसुखरांमजी महाराज 

उ०--ह वधवांणी तूं ऐक ब्रम, ओऊंकार अपार । किमि करि 
कीधो काह्ठिका, विसव तणो विस्तार । “+पी. ग्र' 


उ०--४ केतेक दिन तपस्या करि आरांम लगाया । तिस काक- 
रिख के नांम कागा कहाया | तिस बगीचू के दरम्पांन वरणा जेते 
फक् फूलूं का विस्तार । सब्बू के सिर पोस आंनारू का श्रधिकार । 

ना सू - प्र 


उ०--५ मैला मिनख बचत रे मार्थ, बात बर्याय करे विस्तार । 


बंठ सभा विच मूंडा बारे, बचन काढणौ बहुत विचार | 
“बा. दा. 


२ वृक्ष की शाखाएं । 
३ अ्रधिकता, बाहुलयता ॥ 


विस्तारक डंघपर धिस्नी 





५ हिलाना-डुलाना । 
६ प्रचार करता । 


उ०--तठे केसरिय साह ठकुरे साह नूं पूछी कही, “जी साहजी, 
इतरीौ थांहरे माया रौ विस्तार हंतौ, सु किसी भांति गयौ, सु मर्से 
कही । --5कुर साह री वात उ०--धरमकथा अनुयोगमेंजी, धरमकथा द्रस्टांत । ए चारों 
विस्तारिया जी, पेंतालिस सिद्धांत । -वृस्त 
विस्तारणहार, हॉरो, (हारी), विस्ताशियो--वि० । 
विस्तारिश्रोड़ो, विस्तारियोड़ो, विस्तारधोड़ो--भू० का० क० । 


विस्तारीजणों, विस्तारीजबौ--कर्म वा० ॥ 


४ वृतान्त, विवरण । 

ज०--१ तिण समय दिली पातिसाह स्रीसेसाह राज करे छे। 
तिणा रे पूत्र सलेमसाह साहिजादी वडो झदली हुयी | तिण सर्म 
जोधपुर राव मालदे राज करे छे । विस्तार आगे लिखीजसो । 


_द. वि. बिथारणो, बिथारबो, बिसतारणों, बिसतारबो, बिस्तारणोौ, 


बिस्तारवोी, वित्थारणौं, वित्थारबों, विथराशों, विथराबो, 
विथारणों, विथारबो, विसतारणों, बिसतारबो, विसथारणो, 
विसथारबौ--रू० भे०। 


उ०-२ तिणा अनुसार मंडाय कोई संक्षेप हुंती तिणा ने उनमांन 
न्याय जांणा ने वधारयौं । विस्तार जांण ने संकोच्यां | तिण में 
कोई विरुद्ध श्रायौ हुवे । --भि. द्र. 
उ०--३ स्वांमीजी फेर कह्यौ आप करां। पद्धे चंद्रभांगा तिलौकचंद 
दोन जर्णां मांत अहंकार रे बस टोला बारे निकल्या | ते सहुं 
विस्तार तौ स्वांमीज़ी क्रत रास थी जांणवों । “-भि. द्र. 


विस्तारि--देखो विस्तार (रू, भे.) 


उ०-चऊद राज ऊपरि विस्तारि, सिद्धसिला छइ छत्राकारि। श्रनेक 
सुख छ्ईं सिद्ध विलसंत, सुखह तणाडढ तेंपार न लहंति । 
--वस्तिग 
विस्तारियोड़ो-भू. का. क़.--१ विस्तार किया हुवा, प्रसार किया हुआ, 
फेलाया हुआ. २ बिखेरा हुआ, छितराया हुआ... 3३ ध्वनित 
किया हुआ, उच्चरित किया हुआ । ४ वढ़ोतरी किया हुआ, 
बढ़ाया हुआ. ४५ हिलाया-डुलाया हुआ. ६ प्रचार किया हुश्ना । 
(स्त्री, विस्तारियोड़ी ) 


विस्तारी-वि: [सं. विस्तारिन] जिसक्रा विस्तार अधिक हो । 


उ०--४ पांच पांच सौ दीधा दात, सोनौ रूपौ ग्रहण संघात ॥ 
राछ पीछ बडारण गाय, विस्तार सुत्र भगवती मांय । 
--जयवांणी 

रू, भे,--बिथार, बिसतार, बिस्तर, बिस्तार, वित्वथर, वित्थार, 
विथार, विसतर, विसतार, विसतारो, विसंथार, विसार, विस्तर, 
विस्तारि, वीसार | 

बविस्तारक-वि.--विस्तार करने वाला । 

विस्तीरण-वि., विस्तीणों ] १ विस्तृत, फैला हुआ्ना । 
२ बहुत लम्बा-चोड़ा । 


रू, भे,--विसतारक | 


बिस्तारण-सं. स्त्री.---विस्तार या प्रसार करने की क्रिया या भाव । 


रू, भे---विसतारणु । रू, भे.--बित्थी रण । 


बिस्तारणी, विस्तारबौ-क़ि. स.--विस्तार करना, फैलाना । विस्त्रत, विस्त्रित-वि. [सं. विस्तृत] १ फैला हुआ, विस्तरित, व्याप्त । 
२ लम्बा-चोड़ा । 
३ विपुल, परिव्याप्त ) 


४ जिसका विवरण यथेष्ट हो । 
विस्त--१ देखो “विस्ण[ (रू, भे.) 


उ०--१ जब परीसदा वांदण नीकली, सुण आयो 'सुबाहु' कृमारों' 
रे । बांद बंठौ छे मुग आगले, वीर बांणी कही विस्तारो रे । 


“जयवांणी 
उ०-२ साधवा मुक्तिका वास बंदा सहु, भिक्खम स्वांम सिद्धत है 


भारी । स्वांमी पर भाव के साधत साच है, बांचे है सूत्रकला 

विस्तारो । ++भि. द्र, 

उ०--३ “'“एकि चंद्र सूरथनी प्रभा आपरी कांती करी पराभवदइ 

एक स्त्री पुरुख योग्य दिव्योपभोग्य आभरण विस्तारईं एक चक्- 

वरत्रिती रसोई पाहिइं भ्रनंत गुण सुस्वाद अ्रद्मोत्तरसउ खाद्य ''* । 
“-वे- स. 

. २ बिख्वेरना, छितराना ' 

३ ध्वनित करना, उच्चरित करता । 

४ बढ़ोतरी करना, बढाना। 


उ०--१ दुख सुब्र गौटा ऊछक, माया मद पीया । ब्रह्मा विस्न 

महेस लौं, वाजी वसि कीया । “हैं: पु. वां. 

उ०--२ गवरीय नदन वीनबं जी, स्रीहरि सुरतईं आंरि । 

विसन तणो वीवाहिलौ जी, रिधि सिधि प्रसिध प्रमांण । 
-रुकमणी मंगछ 

उ०--३ रिधि सिधि प्रसिध प्रमांण करी नईं, विस्त तखों वी वाह । 


सुडा डंबर करि धर फरसी, लीला लोचन चाह ।--रुकमणी मंगक्त 
२ देखो “व्यसन (रू, भे.) 


विस्ती--देखो “व्यसनी' (रू, भे.) 


बिस्पला 


अजिवलललफ नल ++ 





के अलिनजनन >ब नल न अनननन»»न्‍अक--क 
_332++फननपीना५म++3>+आ। 


विस्पला-सं. स्त्री, [सं. विश्पला] एक बहुत ही वीर स्त्री जो खेल 
नामक राजा की पत्नी थी । 


वि. वि.--कहते हैं कि युद्ध में इसके एक पैर के टूटने पर अरदिवनों | 


ने इसे लोहे का पेर प्रदान कर युद्ध करने योग्य बताया था । 
विस्फार-सं. पु. [सं.] १ धनुष की टंकार । 
२ धनुष की डोरी । 
३ कम्पत, सिसकन | 
विस्फारित-वि. [सं.] १ टंकारा हुआ, खेंचा हुप्रा ! 
२ कम्पायमान किया हुआ, थरथराता हुआ | 
विस्फुरणो, विस्फुरबौ-क्रि. अ.--१ कांपना, कम्पित होना । 
२ डरना, भयभीत होना । 
३ हिलना-डुलना । 
विस्फुरणहार, हारो (हारी), विस्फुरणियौ--वि० । 
विस्फुरिश्रोड़ो, विस्फुरियोड़ी, विस्फुरधोड़ो--भू० का* क। 
विस्फुरीजणो, विस्फुरीजबौ--भाव वा० । 
विस्फुरारों, विस्फुराबो-क्रि, स.--१ कम्पित करता, कस्पाना । 
२ भयभीत करना, डराना, हिलाना-डुलाना । 
विस्फुराणहार, हारी, (हारी ), बिस्फुरारियौ--वि० । 
विस्फुरायोड़्ो--भू० का० क्ृ० । 
विस्फुराईजणो, विस्फुरोईजबौ-कर्म वा० । 
बिस्फुरायोड़्ो-भू. का. कृ---१ कम्पित किया हुआ. 
कियम हुआ, डराया हुआ. ३ हिलाया-डुलाया हुझ्रा । 
(स्त्री. विस्फुशयोड़ी ) 
विस्फुरियोड्ो-भू. का. कृ---१ कांपा हुआ, कम्पित हुवा हुआ. 
हिला-दडुला हुआ. ६४ डरा हुआ, भयभीत हुवा हुग्रा । 
(स्त्री, विस्फुरियोड़ी ) 
बिस्फोट-सं. पु. [सं.] १ भूमि के अन्दर की भरी हुई आग, गर्मी श्रादि 


२ भयभीत 


के फूट कर बाहर निकलने की क्रिया ! 
२ उक्त क्विया के परिणामस्वरूप होने वाला शब्द । 
३ एकत्र गेस, बारूद आदि के अग्नि या ताप के कारण बाहर 
निकलने की क्रिया । 
४ युक्त क्रिया के कारण उत्पन्न शब्द | 
क्वि. प्र---करणोौ, होणौ । 
५ जहरीला या खराब फोड़ा । 
६ एक प्रकार का कोढ नामक रोग |(अश्रमरत) 
विस्फोटक-सं. पु. [सं,| १ गर्मी या आघात से भभकने वाला पदाथे । 


२ जहरीला फोड़ा । 
३ शीतला रोग, चेचक । 


के 


बिध्मयकारी 


४ छत्तीस प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों में से एक । 

उ०ौ***** मुरवि अद्धंमुरवि परसु पास पद्धिस दूस लांगूल मुसल 
मुखंडि मुदर लगुड गदा दंड भिडपाल गांजीव विस्फोटक वज्र 
तरबारि प्रमुख ३६ खट खटत्रिंस दडा युधानि । “+वे- स. 
रू. भे.--विसफोटक, बिस्फोटक, विस्फोटक । 

| विस्फोटणो, विस्फोटबौ-क्रि. श्र.--१ भूमि के श्रन्दर की आग, गर्मी 
| आदि का फूट कर बाहुर निकलना । 
| २ एकत्र गेस, बारूद आदि का अग्ति या ताप के कारण बाहर 
। निकलना । 

३ जहरोला फोड़ा होना । 


| 
| 
| 
' 
। 
। 
| 
| 
! 


क्रि. स.--४ एकत्र गंस, बारूद झ्रादि को अ्ररित, ताप या आधात 
ग्रादि से बाहर निकालता । 
विस्फोटस्णशहार, हारों (हारी), विस्फोटशियौ---वि० ॥ 
विस्फोटिश्रोड़ो, विस्फोटियोड़ौ, विस्फोव्योड़ो--भू० का० कृ० । 
विस्फोटीजणौ, विस्फोटीजबो--भाव, कम वा० । 
विस्फोट्ता-सं. स्त्री.- -अंग को आलस्य झ्ादि के कारण मोड़ने की 
क्रिया ! 
उ०--समसस्‍्त सेना दिसि द्रस्टि करि देख्यो । पाछे क्‍यों थोड़ो सौ 
हस्या । पछे क्‍यों थोड़ो सो झ्राठ्स कीयौ । अंग विस्फोटता कौयौ । 
जंभाई आई पाछे क्‍यों थोड़ा-थोड़ा चाल्या गति दिखाई । पाछे 
क्यों एक संकुच्या । ए पांचों बांण सेनां ने लागा। --वेलि टी. 
विस्फोटियोडोौ-भू.का.कू .---१ भूमि के अन्दर की झ्राय का, गर्मी पब्रादि 
के कारण फूटकर बाहर निकला हुआ । २ एकत्र गेस बारूद श्रादि 
का अग्नि या ताप के कारण बाहर निकला हुआ. ३ जहरीला, 
फोड़ा हुवा हुआ । ४ एकत्र गैस बारूद आादि को अग्ति या 
| आघात आदि से बांहर निकाला हुआ । 
(स्त्री, विस्फोटियोड़ी ) 
विस्मय-सं. पु. [सं.] १ श्राइचयय, ताज्जुब । 
| उ०--१ तद बखतसिह जी विस्मय में पड़ अबोला सा रहिया । 
--मारबाड़ रा अमरावां री वारता 
। 3०--२ बादल लें आदेस गौरा राबत तरणौ, सुभट मिल्या तिहां 
ल्‍ जाय साहस मन में घणौं । देखि सभा सगली मनमई विस्मथ थई 


नकल 


झ्रावद नहिं दरबार कर्द क्‍यों आवई । --प. च. यौ« 
२ अद्भू त रस का स्थायी भाव । 
३ अभिमांत, अहंकार, गवे। 
रू, भे.--बिसम उ, बिसमय, बिसमे, बिस्मय, विसमय; विसम॑, 
विसमो, विसम्य विस्मि, विस्मिय । 
विस्मयकारी-वि. [सं, विस्मयकारिन] आराइचर्यान्वित करने वाला, 
ताज्जुब में डालने वाला । फ 
उ०--हे सकत्गुणी सिरमोर ! माया रा चित्र बड़ा विचित्र, 
|... क्स्मयकारी, बहुगुण भरिया हुवा जांणो । बाहरी संसार मांही 


(साहित्य) 
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जिसा नदी परबत बन अर नगर दीसे है जिका सग्छा ही थां ४ मंथुन के समय होने वाला प्रेमी-प्रेमिका का झगड़ा । 


ग्रंतरजगत काया मांही जांणों । --सिघास शा बत्तीसी 
विस्मरण-सं, पु. [सं.] भूल जाने या याद न रहने की अवस्था या भाव 
रू, भै.--बिसमरणा, बिस्मरणा, विसमरणा, विसमरमरणा | 


विख्र भी-वि. [सं. विश्रम्भी | १ विश्वास करने वाला । 
२ प्रेम या मुहब्बत सम्बन्धी । 


विस्न-सं, पु.-- खून, रक्त । (डि, को.) 


विस्मरणौ-वि --भूलने वाला, जिसे याद न रहता हो । 
विस्मरणों, विस्मरबौ-क्रि. स.--भूल जाना, याद न रहता । 
विस्मरणहार, हारौ, (हारी), बिस्मरशियो--वि० । 
विस्मरिश्रोड़ो, विस्मरियोड़ो, विस्मरधोड़ौ--भु ० का० कु० । 
विस्मरीजणों, विस्मरीजबाौ--भाव वा० । 
बिसमरणों, बिसमरबो, बिस्मरणों, बिस्मरबो, विसमरणों, 
विसमरबौ--रू० भे० ! 
विस्मरियोड्ौ-भू. का. क्ृ.--भूला हुआ, याद न रहा हुआ । 
(स्त्री. विस्मस्योड़ी ) 
विस्मल्‍ला, विस्महलाह--देखो 'बिस्मिल्लाह' (रू. भे.) 
विस्मारक-वि, [सं.] भूला देने वाला, विस्मरण करा देने वाला । 
विस्मि - देखो 'विस्मय' (रू. भे.) 
उ०--गिणतां राइ 'दस” कस्यूं, तव दंसु भूषति नाग । करूप 
प्रति राजा थयु, विस्मि ते जोई लाग । “नव्ठाख्यांत 
विस्मित-वि, [सं.]--आाइचयेयुक्त, आदचर्यान्वित, चकित । 
उ०--तौ रांणो विस्मित होय नाप नू बुलायो, एकांत में ले जाय 


कही जे राठोड़ मंडोवर कद आया। . +जनापे सांखले री वारता 
रू, भे--"-विसमत, बिसमित, विसमत, विसमित, विसमे । 
विस्मिता-सं, पु.--एक प्रकार का वणिक छुंद विशेष जिसमें यगणा, 
मगणा, नगण, सगणा, दो रगण एवं अन्त में गुरु होता है । तथा छः 
छः तथा सात पर यति होती है । 
विस्मिय--देखो विस्मय' (रू. भे.) 
उ3०--दीठ जांणो प्रत्यक्ष कांम, मांनी देव, कौ करि प्रणांम । 
विस्मिय पांमीं गजग।मिनी, सघली रूप जोई कांमिती |--नक्ाख्यांत 
बिस्सिल--देखो 'बिस्मिल' (रू. भे,) 
विस्मिल्ला, विस्मिल्लाह -देखो 'बिस्मिल्लाह' (रू, भे.) 
विस्न खल, विस्र खला-वि. [सं. विश्वृंखल] १ जिसभे शंखला नहीं हो, 
शंखलारहित | 
२ जो किसी प्रकार दबाया या रोका न जा सके । 
' हे दुराचारी, लपट । 
विख्र म-सं. पु. [सं. विश्रम्भ] १ दृढ़ विश्वास । 
२ प्यार, प्रेम, मुहब्बत । 
३ विश्राम । 


रू, भे.--बिस्र ! 


विस्रब्ध-वि. [सं, विश्रव्ध| १ जिसका विश्वास किया जाय । 


२ जो विश्वास करे। 
३ निर्भय, निडर । 
४ जो उद्धत न हो, सुशील । 


विस्रव, विज्ञवा-सं. पु. [सं. विश्ववस्‌ | १ पुलस्त्य ऋषि एवं हविध 


के पुत्र ओर कुबेर, रावण श्रादि के पिता का नाम । 

वि. वि.--इसके करीब नो पत्नियां थी। इसकी इड़विड़ा नामक 
पत्नी से कुबेर, दूसरी पत्नी केकसी के गर्भ से रावण कुम्भकरण, 
विभीषणा, नामक तीन पुत्र एवं शुपंणर्खां नामक एक कन्या, तीसरी 
पत्नी राका के दूषण शभ्रादि तीन पुत्र एवं चौथी पत्नी पुष्पोत्करा से 
खर आदि चार पुत्रों का जन्म हुआ था । 

२ लंकापति रावण । 

उ०--संख बडो तू संख, संख ग्राउध संवाहै । 
गदा पदम चक्र ग्यांन, विद्नव ऊपरि ले वाहै । - पी. ग्र' 
३ पुलरत्य ऋषि के वंशज । 

४ तृणबिन्दु का पुत्र एक राजा । 

५ ख्याति, प्रसिद्धि, कीति, 

६ विशाल राजा का पुत्र एक राजा । 


[सं. विश्व: ] ७ आश्रय । 


विज्नांत-वि. [सं. विश्रान्त] १ जिसने आराम किया हो । 


२ शांन्त, सुशील । 
३ पीछे रहा हुआ, रहित । 
४ देखो “विद्धांति' (रू. भे.) 


विद्रांति-सं. स्त्री, [सं. विश्वान्ति] १ विश्वाम, झाराम, । 


२ अवसान, मौत. मृत्यु । 
३ एक तीथे का नाम ।. (पुराण) 


रू, भे.--बिसांई, विसाई, बिसांणी, बिहांशी, बिहांमी, विसांई, 
विसांणी, बिहांणी । 


विस्नांम --देखो 'विसरांम' (रू. भे.) 


उ०--१ निरद्वंद नाथ, आज्तम श्रनाथ, वह स्रस्टीवार, 
प्रद्ययांत पार। विख्राँस व्यूढ, गोतीत गूढ, निरगुण निरीह, आधार 
ईह। द “-ऊ का, 


विज्लांमरों 


है. $..ै०+५। 
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उ०--२ तठे आ्रगवी खाग हुं छाग तोड़, चंडी काछिका मात रे , 
स्रोण चोडे। लगावे सब सेत्त बिंदी ललाटां, करे फेर विद्लांस पाखें 


कपाटां । में. मं. 
उ०--३ कनक महल रतनन जटत सर्व पुरी के धांम । कनक 
कौटी पौरी कनक, वाय तणौ घिश्लांस । +-मज उद्धार 


उ०--४ एहवा पालखा में राव ने बेसाँगु हवा खावा निकल्या ! 
साथे मनुख आगे पाछे घणा गांम बारे झ्ाया । जब खेत करने 
रूख री छायां विज्ञांम लियो । जद करसणी बोल्या--पअ्रठे मां 
बालो रे । मां बालौ। छोहरा छोहरी बीहेला ! -+भि. द्र. 
विश्लांमणों, विज्ञांसबों -देखों 'विसरांमणौ, विसरांमबौ' (रू भे.) 


उ०--१ जिसड मोटों राजड़वाक्ू गयौ तिसड़ परियां रांमरसिघजी 
प्धारिया । ओथि आरोगणा लागा दाढ़ी समराड़ी । बहू 
विस्लांगी पछ तिणा दिन दाढी समराड़ी । -+-द. वि, 


उ०--२ राजाजी भोपतजी थकां कवर दक्ृपतजी नं उंचौ करि 
मालियौ हुतो श्र भोपतजी विद्रांमिय पछ ज्यूं भोपति नूं कसता 
तिम दह्लपतजी न कसणी माहे कियो दें वि- 


विद्लरांमणगहार, होरो (हारो). विज्लांसशियों-वि० । 
विज्ञांमिओड़ो, विज्ञांसियोड़ो, विज्लांस्योड्रो--भू० का० क्ृ० । 
विद्रांमीजणों, विद्नांमीजबों -भाव वा० । 


विज्लांसियोड़ो--देखो 'विसरांभियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री. विद्धांमियोड़ी ) 

विज्लांभी-- देखो विसरांमी' (हू. भे.) 

वस्धांमु--देखो 'विसरांम' (रू. भे.) 


उ०-दव्र जिम दीठइं करुणए करणाइ ए हियूं निकांमु । मरुउ 
वहुऊ दमनकी मन किहि नहीं ये विस्लांसु ; --जयसेख रसूरि 


विस्राछ्ल, विदश्लाल, विल्राव्दी, विश्नाली, विज्नाव्हो, विस्नालों--देखो 'विस- 
रा (रू. भे.) 


उ०--तारी चींतवइ एहवूँ, जु नल हुई मझ चित्ति । सती प्रभाविद 
ए हुज्यो, विस्नाल थाज्यों कत्ति । --नेब्दवदती रास 


बिख्र त-सं. पु. [सं. विश्वत] १ वसुदेव एवं सहदेवी के पुत्रों में से एक 
यादव राजकुमार । 
'२ भ्रमिताभ देवों में से एक । 
३ पारावत देवों में से एक । 
४ जनकवंश के देवमीढ़ के पुत्र और महाघ॒ति के पिता का नाम । 
वि.--१ जाता या सुना हुआ । 
२ प्रसिद्ध, विख्यात । 
३ प्रसन्न, हृषित ! 


विध्वंभरा 


हज ऑन्‍िननरननीनीनी नल: 


विसुतवत-सं. पु. [सं. विश्वतवत |] सरस्वत राजा का पुत्र एवं बृहदल 
राजा का पिता एक राजा । 


हाल ] 


विस्र तात्मा-सं., पु. [सं, विश्व तात्मनू। भगवान श्रीविष्सु । 


, विख्रू ति-सं. स्त्री, [सं. विश्वुति] प्रसिद्धि, ख्याति । 


रब अ न भजन #ब४ « -“>+>+न+ आज 
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: विश्व य-वि [सं. वि.>-विद्येप श्रेयत |] १ विद्येप श्र प्ठता बाला, उत्तम, 


श्रेप्ठ । 
[पं. वि.>रहित-- श्र यस्‌ | २ अ्रप्ठता रहित, बुरा, नीच । 
3उ०>-बेय कौ विधांन साधि ध्यांद नां धरचौं, गेय फौ अग्यांन तें 
प्रमांन नां परयों । क्रय औ बिक्रेय कथा काजते करयों | स्रेय 
को विनक्नय साज लाज नां मरचों । “-ऊ. का. 
विसलथ-वि, [सं. विइ्लय | १ शिथिल, ढीला। 
२ सुस्त, थका हुग्ना । 
विस्लेस-सं. पु. [सं. विस्लेष | १ अलग या पृथक होते की क्रिया या 
भाव । 
२ प्रेमियों या पति-पत्नी का विछोह, वियोग । 
३ थकावट सुस्ती। 
४ शिथिलता, ढीलापन | 


विस्लेसशए-स. पु. [स- विश्लेषण ] १ किसी पदांथ आदि के संयोजक 


द्रव्यों को अलग-अलग करते की क्रिया । 
२ वायु के प्रकोप से फोड़े या घाव में होने वाली एक प्रकार की 
वेदना । 


विस्लेसणात्मक-वि, [सं. विश्लेषणात्मक | जिसका विश्लेषण किया (जा 


सकता हो । 


विस्लोक-सं- पु. [सं विश्लोक| एक मात्रिक छंद बिशेष जिसमें १६ 
मात्राएँ होती हैं और पांचवीं व झ्राठवीं मात्रा लघु होती है और 
यहीं पर यति होती है । 


विस्वंतर-सं, पु. [सं. विश्वंतर| भगवान बुद्ध । 


विस्वंभर-सं., पु. [सं. विद्वंभर| १ समस्त संसार का पालन-पौषण 


करने वाले, भगवान विष्णु का नामानन्‍्तर । 

उ०- नमी अग्राहारु स्वन पुट सारुसत नमौ, नमौ लोका- 

ध्यक्षा त्रत विजय लक्ष्या पत नमौ । नम्ौ विस्वाधारी अ्रनत्ध 

अघहारी विभु नमो, नमो भूभूरव स्व प्रवत सुत विस्वंभर नमो । 

“-ऊ. का. 

२ देवराज़ इन्द्र । 

रे पअ्रश्ति देवता । 

४ एक उपनिषद्‌ । 

रू. भे.--बिसभर, बिस्वमभर, वर्संभर, विसंभर, विसंभर, वीसभर । 
विस्वंभरा-सं* स्त्री, [स. विद्वंमरा | पृथ्वी, भूमि। (डि. को-) 


सेल लनातक ऊन _ न» ५» +ककक ७ लक 


विश्यंभरी 
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रू. भे.--विसंभरा, वीसंभरा । 
विस्वंभरी-सं. स्त्री, [सं. विश्वंभरी | १ पृथ्वी, भूमि | 

२ कर्ताठकी पद्धति की एक रागिनी विशेष ॥ (संगीत) 
विस्व॑भरेसर, विस्वंभरेसुर, विस्व॑भरेस्वर-सं. पु [सं. विश्वंभरेव्वर | 


१ हिमालय के एक शिवलिंग का नाम । (पुराण ) 
२ महादेव, शिव । 
३ ईदवर । 
विस्व-सं. पु, [स. विदव] १ चौदह भवनों का समूह; समस्त ब्रह्मांड । 


२ मयूर नामक असुर का पुत्र एक राजा जो महाभारत युद्ध में 

कौरब पक्ष में था । 

संसार, जगत । 

४ फाल्गुन मास में सू्यें के साथ भ्रमण करने वाला एक गंधव । 

५ विष्णु का नामान्तर | 

६ शिव, महादेव । 

[सं. विश्व: ] ७ वसु, सत्य, क्रतु, दक्ष, काल, काम, भति, कुरु, 

पुरुरवा और माद्रवा ग्रादि दस देवताओ्रों का एक गणा विशेष । 

वि. [सं. विश्व] १ समस्त, सम्पूर्ण, सावेजनिक । 

२ प्रत्येक, हरेक । 

रू, भे.--बिसब, बिसव, बिसू, बिस्व, वसव, विसब, विसब्ब, 

विसव, विसवि 
विस्वईस--देखो' विस्वेस' (रू. भे.) 

उ०--घरणा घरणा थाट भांजण घड़ण, विस्वईस संबत्) बयणा । 

ईसरो कहे असरण सरणा, नमौ नाथ तो नारियण। +--ह. र. 
 विस्वईसर, विस्वईसुर, विस्वईस्वर--देखो “विस्वेस्व॒र” (रू, भै.) 
विस्वकंभ-सं. पु. [सं. विश्वकंभ] एक पवेस का ताम (पुराण) 
विस्वकरण--देखी “विस्वकरमा' 

उ०--अचरिज सहु ने ऊपनी रे, वलि चींतइ सूतार । विस्वकरण 

नि ओपमा रे, एहिज्ञ लहै रे कुमार । --वि. कु. 
विस्वकरमजा-सं, स्त्री. [सं. विश्वकर्मजा] सूर्य की पत्ती संज्ञा का एक 

ताम । 
विस्वकरमा, विस्वकरम्मा-सं. पु. [सं. विश्वकर्मन] १ विदव का 

पालन-पोषण करने वाला ईश्वर, विष्णु । 

२ विश्व की सृष्टि करने वाला, ब्रह्मा । 

के शिव, महादेव । 

४ सूरज, सूय्य। (नां. मा. ) 

५ शिल्पशास्त्र के अधिष्ठाता एक देवता । 

वि० वि०-ये प्रभास वसु के पुत्र थे पुराण, मतान्तर से इन्हें लावण्य- 

मयी या वृहस्पति की ब्रह्मावादिती बहिल का पुत्र कहा गया है। 


ड्घध्द्छ 


विध्वकोस 
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सूर्य की पत्नी संज्ञा इनकी पुत्री थी व नल नामक वासर इनका 
पुत्र था। इन्होंने लंका व द्वारका नामक नगरियां बसायी थी । सूर्य 
के शरीरांश से इसने विष्णु का सुदर्शन चक्र, शिव का तिसूल 
इंद्र का वज्य व विजय नामक धनुष ग्रादि अ्रस्त्र बताये थे । 


। ६ इमारत के कार्यकर्ता, लौहार, बढ़ई आदि । 
रू. भे--बिसुकरमा, विसकरमा, विसक्रमा, विसवक्रमा, विस्वकरणा, 


विस्वक्रमा, विस्वेकरमा, विस्वेक्रमा । 

विस्वकसेन-सं. पु. [सं. विश्वकसेन] १ भगवान्‌ श्रीविष्णु का नाम । 
२ इंद्र सभा का एक ऋषि । 

नारद का शिष्य एक प्रसिद्ध आचाये। 

ईश्वर, परमात्मा । 

एक अ्रवतार जो ब्रह्मसावरणि मन्वन्तर में हुवा था । 

एक राजा जो ब्रह्मदत्र वगो के संसर्ग से उत्पन्न हुआ था । 

'चौदहवें मनु का नामान्तर । (पुराण) 

रू, भे--विसवकसेन । 


३ 
४ 


(छठ औी फ्रट 


विस्थकाय-सं. पु. [सं. विश्वकाय] भगवान्‌ श्रीविष्णु । 
विस्वकाया-सं. स्त्री. [सं. विश्वकाया] देवी दूर्गा का नामीन्तर । 
विस्वकारक-सं. पु. [सें. विश्वकारक ] १ विष्ण । 
२ ब्रह्मा । 
३ छिव । 
। विस्वकारज--देखो “विस्वकाये! (रू, भे.) 
विस्वकारणी, विस्वकारिणी-सं. स्त्री. [सं, विश्वकारिणी] विश्व की 
कारण रूपा, देवी । 
उ०-प्रगट व्यास प्रोखता, कना अ्रपछर हैतू कह । इंद्रायण कन 
श्राप, रूप देखे विध्रम रह । धरण आभ धारणी, विस्वकारणी 
वर्खांरों । रिध सिध नारायणी, जगत अंबा मन जाए ॥ --पा. प्र. 
विस्वकारय-स. पु. [सं. विश्वकाय॑ | सूर्य की प्रधान सात ज्योतियों का 


समूह जिसमें सात रंग होते हैं। बेंगनी, नीली, श्रासमानी, 
हरी, पीली नारंगी व लाल। 
रू, भे.--विस्वकारज । 


विस्वकूट-सं. पु. [सं. विव्वकूट] हिमालय की एक चोटी का नाम । 
क्‍ (पुराण) 
विस्वकेतु-सं. पु. [सं. विश्रवकेतु ] १ अनिरुद्ध का एक नामास्तर । 
२ एक पर्वत का नाम । (पुराण) 
विस्वकोस-सं, पु. [सं. विश्वकोश] १ संसार के समस्त, पदार्थ 
आदि के सग्रह का कोश या भण्डार । 


।.. ३ संसार के समस्त प्रकार के विषयों प्रादि के विस्तृत विवेचन का 
ग्रन्थ । 


ब्रिस्वक्रत 





विस्वक्रत-पं. पु. [सं. विश्वक्ृत] १ संसार के सष्टिकर्त्ता, ब्रह्मा । 


डंदपदह 


3उ०--चतुरमुख चतुरवरण चतुरातमक, विग्य चतुर जुग विध!यक ! 


सरवजोव बिस्वक्रत ब्रह्म सू, नरवर हंस देहनायक | 
२ संसार का भरण-पोषण कर्त्ता, विष्णु । 
३ छदिव, महादेव | 
विस्वक्रमा --देखो 'विस्वकरमा' (रू. भे. ) 
विस्वगंध-सं. पु. [सं. विश्वगध |] १ लहसन । 
२ लोबान । 


विस्वगंधा-सं. स्त्री [सं. विश्वगन्धा | भुमि, पृथ्वी । (डि. को.) 


विस्वगंधि, विस्वगंधी-सं पु [सं, विश्वगंधि | पृश्लु नामक राजा के एक 


पुत्र का नाम | 


--वेलि 


विस्वधारिणी 


' विस्वजीव-सं. पु. [सं. विश्वजीब ] ईदवर, परमात्मा । 
' विस्वज्ुण, विस्वनोनि--देखो विस्वयोनि! (हू. भे.) 
विस्वजोतिस-स पृ [सं विदवज्योतिष ] एक ऋषि जो गोत्र प्रवर्तक था । 


| विस्वतन, विस्वतनु-सं. पु. [सं. विद्वरतनु] भगवान विप्णा । 
: विस्वतोया -सं. स्त्री. [सं. विद्वतोया] गंगा नदी । 


। 


विस्वग-सं. पु. [सं. विश्वग | १ ब्रह्मधि मरीबचि एवं कर्दमपुत्री कला के 


गर्भ से उत्पन्न पूर्णिमा के एक पुत्र का नाम । 
विस्वगरभ-सं. पु. [सं. विश्वगर्भ| १ भगवान विष्णु । 
२ शिव, महादेव । 


विस्वगस्व-सं, पु. [सं. विश्वगद्व | राजा पृथु वेन्य के पांच पुत्रों में से 


एक । 
विस्वगोप्ता-सं. पु. [सं. विश्वगोप्ता] १ विष्णु । 
२ देवराज इन्द्र । 
३ विश्वंभर । 


जल-+ ++++ + -७०.....०... अकजरनायकणक--ऋ+- न + - 


, विस्वदत्त-सं. पु. [सं. विश्वदत्त] एक सोमवंशीय राजा जो श्रीगगोश 


की पूजा करने के कारण देवताओं का गणाधिपति वना था ! 


विस्वदासा-सं. स्त्री. [सं, विध्वदासा] अग्ति की सातों जिव्हागों का 
नाम । 

विस्वदेव-सं. पु. [सं. विश्वदेव] १ नांदी मुख श्राद्ध में पूजे जाने वाले 
एक प्रकार के देवता । 


(पुराण) 
२ पारावत देवों में से एक | 
३ ईदवर, परमात्मा ! 


3उ०-देव देद दीन नाथ राज राज ख्रीदयाक्ठ, वासुदेव विस्वदेव 


वंदनीक ने विस'कछ् ॥ नारसींघ नार श्रेरणा नरांनाह नाभकंज, 
रांमचंद्र राघवेस रूपराज' रमा रंज । 


“>र जज. प्र, 


रू, भे.--विस्वदंव । 
विस्वदेव --१ देखों 'विस्वदेव” (रू. भे.) 


हि 


२ देखो विस्वर्देवत (रू. भे.) 


' बिस्वदेवत-सं. पु. [सं. विद्वदेवत्‌] २७ प्रकार के नक्षत्रों में से उत्तरा- 


विस्बचक्र-सं. पु [सं. विश्वचक्र| बारह प्रकार के महादानों में से एक 


प्रकार का महादान, जिसमें सोने का चक्र दान में दिया जाता है । 
(पुराण) 


१ ईदवर, परमात्मा। 
२ सूर्य. सूरज । 
(मि. ज़गचख ) 


विस्वचित्ति-सं. पु. [स- विद्वचित्ति | हिरण्यकशिपु के दरबार का एक 


राक्षस । 


बिस्वजीत-सं. पु. [सं. विश्वजित्‌ | १ एक प्रकार का यज्ञ विशेष जो 


विरोचनसुत राजा बलि ने शुक्राचाये के आदेश से इन्द्र को परास्त 
करने हेतु किया था ॥ 

२ वरुण का पाश । 

हे आग, अग्ति। 

४ बहस्पति के एक पुत्र का नाम । 

५ एक दैत्य जिसने पूर्वकाल में सम्पूर्ण पृथ्वी पर राज्य किया था। 
६ राजा सत्यजित के पुत्र का नाम । 


विस्वचक्ख, विस्वचक्ष, विस्वचक्षु, विस्वचख-स. पु [सं. विश्वचक्षुस्‌ | _ 


पाढा नामक नक्षत्र जिसके देवता विश्वदेव माने जाते हैं । 


विस्वधर-सं. पु. [सं. विश्ववर] भगवान श्रीविष्णु । 

विस्वर्धास-सं. पु. [सं. विश्वधामन्‌ | ईहवर, परमात्मा । 

विस्वधा-स. पु. [सं. विश्वधा ] एक प्रकार के देवता, वद्यवर्तित देवता | 

, विस्वधार-सं पु. [सं. विश्व--धारी | (स्त्री, विश्वधारिणी) १ शिव, 


महादेव । 

२ एक तीथ्थ का नाम ॥ 

उ०--श्रोछ ग हरदांन रांमदांत दौनूं अतीत होय गया था। तीर- 
थां ने रवांना होय गया था सो गश्रागे क्रेदारनाथजी परस, बदरी- - 
नांथ परस, विस्वधार परस, भूठंति मांही कर नेंवाढ्ठ परस, मुक्त 
क्षेत्र परस, अ्रयोध्या कासी परस परागजी आय मकर रौ नाहण 
करि फेर पाछा जाय कूंवर रा पिंड ,भरायां पछे बैजनाथजी, 
जगन्नाथज्ी परस मारकंडेय कूंड तरपण किया । 


-“पलक दरियाव री बात 
२ शाकद्वीपाधिपति मेधातिथि के सात पुत्रों में से एक । 


विस्वधारणी, विस्वधारिणी-सं. स्त्री. [सं. विश्वधारिणी] ३ भूमि, 


पृथ्वी । 


धिस्थयोमि 





विस्वनंत इंद्धह ० 
२ दुर्गा, देवी, शक्ति । विस्वप्रबोध-सं. पु [सं. विश्वप्रबोध] भगवान विष्णु । 
विस्व॒नंत-सं, पु. [सं. विश्वनंत] जनकवशीय एक राजा । विस्वासन-स. पु. [सं. विश्वासन्‌] १ देवता । 
विस्वनंद-सं. पु. [सं. विश्वनंद] ब्रह्मा के एक परम तेजस्बी शिष्य का २ सूरज, सूर्य । 
नाम । ३ चान्द, चन्द्रमा । 
विस्वताथ-सं. पु. [स. विश्वनाथ] १ काशी का एक ज्योतिलिग । ४ अग्नि, आग । 
२ शिव, महादेव । (अ, मा.) विस्वबंधु-सं. पु. [सं विश्वबंधु| शिव. महादेव । 
उ०-भौ मेटि उस संसार भव, इम कुश कुछ उद्धारसी | | विस्वबाहु-सं. पु. [सं. विश्वबाहु] १ विष्णु । 
परसियों राय जोधहपुर, बिस्वनाथ बांणारसी । +गु. रू. बं. २ शिव, महादेव । 
३ श्रीकृष्ण का नामान्तर । विस्वभरता, विस्वभरत्ता-सं. 9. [सं. विश्वभतृ ] ईश्वर, परमात्मा । 
४ ईदवर, परमात्मा । विस्वभावन-सं. पु. [सं. विश्वभावन] १ ईइवर, परमात्मा । 


रू, भे.---विसवनाथ । ल्‍द में 
२ रक्त नामक बीसवे कल्प में उत्पन्न ब्रह्मा का एक मानस 


विस्वनाभ-सं- पु. [स. विश्वनाभ] १ भगवान्‌ श्रीविष्ण । ; पृत्र । 
२ देखो 'विस्वनाभि' (रू. भे.) ..| विस्वभुज, विस्वभुजा-सं, स्त्री. [सं. विश्वभुज] १ एक देवी का नाम । 
विस्वताधि-सं. पु. [सं. विश्वताभि] १ भगवान श्रीविष्शु का सुदर्शन (पुराण) 
चक्र । सं. पु.--२ ईश्वर, परमात्मा । 
२ देखो 'विस्वनाभ' (रू. भे.) ३ देवराज इन्द्र । 
विस्वपत, विस्वपति, विस्वपती-सं, पु. [सं, विश्यपति] १ ईइ्वर, ४ पाकयज्ञ का अग्निदेवता जो ब्रहस्पति के चार पुत्रों में से चौथा 
परमात्मा । पुत्र था आर गोमती नदी का पति था। 
२ श्रीकृष्ण का नामान्‍्तर | । ५ पितरों में से एक । 


है सनु नामक भ्रग्ति के एक पुत्र का नाम 
रू, भे--विसपत, विसपति, विसपती । 


विस्वपा-सं. पु. [सं विश्वपा] १ ईश्वर, परमात्मा । 


वि--सब का उपभोगकर्त्ता, स्वंभक्षी । 
विस्वभूखण, विस्वभूसण-सं. पु. [सं. विश्वभूषणा] एक सूर्यवंशी राजा 
(रा. वंसावली) 


२ सूर्य, सूरज । । 
३ चन्द्रमा, चांद । विस्वसया-सं, स्त्री. [सं विश्वमया] श्रग्ति की सात जिव्हाओं में से एक 
४ झ्ाग, अग्नि । जिव्हा का नाम । 
विस्वपांतरी विस्वपाञ्ी-सं. १. [सं. विद्वपातृ] पितरों में से एक |. स्वरमहेस्व॒र-सं पु. [सं. विश्वमहेश्वर] १ शिव, महादेव । 
विस्वपाछ्-सं. पु. [सं विश्वपाल] १ संसार का भरण-पोषरा कर्ता, विस्वसाता-सं. स्त्री. [सं विश्वमाता] विश्व की माता, दुर्गा । 
ईहवर, विष्णु । विस्वसित, विस्वमितर, विस्वसिनत्र, विस्वमीत--देखो 'विस्वामिश्र” 
२ हिरण्यनाभ कौशल्य का पिता एवं व्युत्यिताइव का पुत्र एक (रू. भे. ) 
राजा । उ०-पेड़ां री छायां बेठबौ हो, विस्वमिन्न तप ग्यांनी | चिंतन 
रू, जे. विसपाक्त | घणोमगन हो, हो परम लोक रो घ्यांनी ॥ --करणीदांन बारहठ 


विस्वमुखी-सं. स्त्री. | सं विश्वमुखी ] पाव॑ती । 

विस्वसूरति, विस्वमुरती, विस्वमुरत्ति-सं. स्त्री [सं. विश्वर्पर 

5 १ # * न हु ते 
२ सूर्य, सूरज । सर्वेव्यापी भगवान विष्णु । ज 
३ चान्द, चन्द्रमा। विस्वमोहन-सं. पु. [सं, विश्वमोहनम्‌] विष्णु का नामान्तर । 


हक हित विस्वयोनि, विस्वयोनी-सं | 
) यं 2॥ शा 5। क्ष | & ण रे 
बविस्वपूजिता-सं. स्त्री. [सं. विश्वपूजिता ] तुलसी । ' कद से. पु. [सं. विश्वयोनि] संसार के सूष्टिकर्ता 


बिस्वप्रकास, विस्वप्रकासक-सं पु. [सं. विश्वप्रकाशक] सूरज, सूयये। २ विष्णा | 


विस्वपावन, विस्वपाविनी-सं स्त्री. [सं विव्वपावन | १ तुझसी । 





विस्वरंधी डे है विच्याघात 
रू, भे.-- विसवजुण, विसवजोनि, विसवयोनि, विस्वजुण, । ऊन्च कोटि की शिक्षा देने व उपाधियां प्रदांन करने वाली शेक्षणिक 


विस्वजोनि । 
विस्व॒रंधी-सं. पु. [सं. विश्वरंधि] इक्ष्वाकुबंशीय एक राजा का नाम । 
विस्वर--देखो “विसर' (रू, भे.) 
उ०--नाड़ोलाई रो सोसाचंद सेवग वावेचा कहया--भीखरणजी 
खेरव है सो त्यांरा श्रवरणवाद विस्वर जोड़ । सतर प्रकार नीं 
पूजा रचे है तिण मांहीं सँ तोने दस बीस रुपया देस्यां । जद 
सोभाचंद बोल्यौ--भीखर/जी सूं वात करने पछे विस्वर जोड़सूं 
-+भि. द्र. 


| 
; 
! 
| 


| 
| 
| 
। 
। 
॥;॒ 
| 


विस्वरथ--देखो “विस्वमित्र' 


| 
|| 
(३3 


विस्वराजा-सं, पु.--एक सूर्यवंशी राजा का नाम । (रा. वंसावद्धी ) 


विस्वरुचिं, विस्वरुचो-सं, पु. [सं, विश्वरुचि] १ एक देव योनि। 
[सं. विश्वरुची | ३ अग्नि की सात जिव्हाशों में से एक जिव्हा 
का चाम । 

विस्वरूप-सं. पु. [सं. विश्वरूप] १ श्रीक्षष्ण ! (ना, मां.) 

२ श्रीविष्ण । 

३ शिव, महादेव । 

४ चोौसट भरवों में से एक भरव का नाम । 

| शिवकल्प के पदचातु प्रारंभ हुए एक कल्प का नाम । 

६ गीता का उपदेश करते समय ग्रजुन को दिखाया गया भगवान 

श्रीकृष्ण का वह स्वरूप जिसके अनुसार उन्होंने समकाया कि 

ब्रह्मांड में सूबे, चन्द्रमा, तारे ग्रह भादि जो कुछ है वे सब मेरा ही 

स्वरूप है । 

८ एक प्राचीन तीथ । 

६ त्वष्टा का एक त्रिमूख्वी पुत्र जिसे इन्द्र ने मार। था । 

(अर. मा.) 


। 
| 





विस्वरूपविस्ता र-सं. पु.-- श्री कृष्ण । 
विस्वरूपा-सं. स्त्री. [सं. विश्वरूपा | १ एक देवी । 
२ धर्म ऋषि की पत्नी, जिसकी कन्या का नाम धर्मत्रता था । 
विस्घरूपी-स. पु. [स. विश्वरूपित्‌ | सगवान श्रीविष्णु | 
विस्वरेतस --देखो 'बिस्वरेतस' (रू. भे.) 
विस्वलोचण, विस्वलोचन-सं- पु. [सं. विश्वलोचन | १ सूरज, सूर्य । 
२ चांद, चन्द्रमा। 
विस्वलोप-स पु. [सं. विश्वलोप | एक वंदिक ऋषि का नामान्‍्तर । 
विस्ववसु-स पु. [सं. विश्ववसु | जमदग्नि एवं रेशुका एक पुत्र । । 
विस्ववारा-सं. स्त्री, [सं. विश्ववारा| एक अश्रिगोत्र की स्त्री, जो 
ऋग्वेद के पांचवें मंडल की ऋचाम्नों की ऋषि थी । 
विस्वविद्यालय-सं. पु. [सं. विश्वविद्यालय ] सभी प्रकार के विषयों की 


। 
। 
ढ 
| 


संस्था विशेष । 

विस्वसतीय-वि. [सं. विश्वसनीय] जिसका विश्वास किया जा सके, 
विद्वास करने योग्य । 

विस्वसहा-सं. स्त्री. [सं. विश्वसहा | १ अ्रग्ति की सात जिव्हाओं में से 
एक जिव्हा का नाम | 
२ भ्रृमि, पृथ्वी, (डि को.) 

विस्वसाक्षी, विस्वसाखी-सं. पु. [सं. विश्वसाक्षी| ईश्वर, परमात्मा । 

विस्वसित-- देखो “विस्वस्त' (रू, भे.) 

विस्वसेन-सं. पु. [सं, विद्वसेन] १ शान्तिनाथजी के पिता एक राजा | 

(जैन) 

उ०--विस्वसेन पिता अचिरा माया, जेणे चडदे सुपना मोठा 


पाया । जनम्या तीरथंकर झ्रमिय करो, स्लीसांति जिनेस्वर सांति 
क्रो । “--जयवांणी 
२ एक सूर्यवंशी राजा का ताम । (रा. वंसाबब्ठी) 
विस्वस्त-वि. [सं. विश्वस्त] जिसका विश्वास किया जा सके, 
विद्वद्नीय । 
विस्वस्ता-स. स्त्री. [ सं. विश्वस्ता ] वह स्त्री, जिसका पति मर गया 
हो, विधवा। 
विस्वस्प्रवा-सं. पु. [सं. विश्वश्रवा | कुबेर एवं लंकापति रावण के पिता 
एक सुनि | 
उ०--ब्नहस्पत्ति पुत्र पुलहक्रत (भारया मनभवा) तस्य पुत्र भार- 
द्वाज । पुलहस्त भारदा सांति, तस्य पुत्र विस्वस्नवा । विस्वस्रवा पुत्र 
कुबेर । कुबेर पुत्र नलकुवर । ---रा. वंसावद्धी 
विस्वहरता, विस्वहरत्ता-सं. पु. [सं. विश्वहत |] शिव, महादेव । 
विस्वहेतु-सं. पु. [सं. विश्वहेतु] भगवान, श्रोविष्ण । 
विस्वा-सं. स्त्री. [सं. विश्वा] १ राजा दक्ष की कन्या, जो धर्म को 
| ब्य।ही गई थी । 
२ भारतवर्ष की एक महा तदी । 
। ३ सोंठ । (ता. मा.) 
विस्वगाथा-सं. स्त्री. | सं. विश्वागाथा] गाहा छंद का एक भेद विशेष, 
जिसमें € गुरुऔर ३६ लघु भ्रर्थात ४डए वर्ण था ५७ मांत्राएं 
होती हैं । 
विस्वाधात--देखो “विस्वासघात' (रू, भे.) 
उ०---राजाजी चिमकरने बोल्या-हें, श्रे तो दीवांस॒जी ! अब ठा 


पड़ी ! तौ झा सगल्ली कुचमाद आां दीवांणजी री ही । इत्तो 


हा 
॥ 


बिस्वाची 
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विस्वाघात ! साच पूछी तो म्हांने झ्रां दीवांशजी मार्थ कद ई पूरो 

भरोसो नीं व्हियो । --फुलवाड़ी 
विस्वाची-सं, स्त्री. [सं. विश्वाची] १ एक वंदिक अप्सरा । 

२ वायु के कारण होने वाला एक प्रकार का रोग विशेष, जिसमें 

कंधे से अ्ंगुलियों तक सारा हाथ न तो फ़ैलाया जा सकता है और 

ने ही सिकोड़ा जा सकता है। (वद्यक) 

विस्वात्मा-सं, पु. [सं. विश्वात्मा] १ विष्णु, भगवान । 

२ संसार के सृष्टिकर्त्ता ब्रह्मा । 
३ शिव, महादेव । 
४ ईदवर, परमात्मा | 

विस्वाधार-सं. पु. [सं. विश्वाधार] १ ईश्वर, परमात्मा । 
उ०--अनांथां-ताथ श्रनंत अछेह, दयाछ-मुरति विवर्जित-देह । 
बिना-वपु-रूप अनंत विथार, भ्रमुठ-विरक्ख सु विस्वाधार । 

“हे र. 
२ मेघातिथि के पुत्र का नाम । 
रू, भे.--विस्वाधारी । 

विस्वाधारी--देखो 'विस्वाधार! (रू, भे.) 

.. उ०--नमौ अग्राहचयारु सुवन पुट सारु सत नमौ, नमो लोकाध्यक्षा 
अत विजय लक्ष्या पत तमो, नमो विस्वाधारी भ्रवक्ठ अ्रधहारी विभु 
नमौ, नमो भुभूरव स्व प्रवन सुत विस्वभर नमो ॥ +-ऊ का. 

विस्वाधिप, विस्वाधिपत, विस्वा घिपति, विस्वाधिपती-सं.पु. [ सं. विश्वा- 
धिपति| विदव का भ्रधिषति, ईश्वर, परमेश्वर । 

विस्थानर--देखो 'वेस्वानर' (रू. भे.) 
उ०--१ बावन्ना चंदन ठवीं, सुरहा तेल नी धार रे। पश्रत 
विस्वानर तर पिनइ, कीधठ तनु संस्कार २। --ए. जे. का. सं. 
उ०-२ उतर आश्राज स उजमी, सके तो पडसी सीय । क॑ विस्वानर 
सेविय, के सासू री धीय । --ढो. मा« 
उ०--३ तेरा पक्का न खावसी, रे विस्वानर रढु । मह दीठइ तइ 
जालिया, सज्जन कैरा हृढ्ु । - प्रथ्वीराज राठौड़ 
विस्वाबीस--देखो (विसवावीस' (रू, भे.) 
विस्वामित,विस्त्रादितर,वित्वासित,विश्वासितर,विस्वामित्र, विस्वा मिन्रेस, 
विस्वामीत-सं. पु. [सं. विश्वामित्र] कान्‍्यकुब्ज के पुरुवंशीय महा- 
राज गा६घि के पुत्र एक महर्षि जो क्षत्रियकुल में जन्म लेने पर भी 
अपने तपोवल से ब्रह्मषियों में परिगणित हुए । 
उ०--१ बविस्वासित्रेत एण बात, कोपियों भयंकरा ।॥ गिरां तरां 
सरां गंभोर, धुज्जवे विसुंधरा । --सू. प्र. 
उ०--२ विस्वोमिन्न रे ज्याग सोभा वधारी, त्रिया रण पे हुंत 


डंद्वह २ 


लखन अनाज धण७- कल सज-.<8-+34लसल न ससमसाय ३3०33 न«3- >मानव पत०" कक “कक तप २९७७-+८.8४33७8»>७७०+८ 333 >>. ५२७» ८) पापा. +- 3-3 <कट-333>अमथ- 


विस्वामित 





गोतम्म तारी | पति स्थ्रापहूं देह पाई पखखांश, जिका दिव्य देहा 
हुई स्प्रब्ब जांणे । --सू. प्र. 
उ०--३ बिहूं रघु लक्खऊण पुत्र बुलाय, समझे जग विस्वामित्र 
सहाय. । जनक तणों वक्वि जोयो ज्याग, भांगें धनु कद 
सीय विप्ताग । “हैं: र. 


वि. वि -इनका जन्म का नाम विद्वरथ था किन्तु ब्राह्मणत्त्व प्राप्त करने 


पर ये विश्वामित्र के नाम से विध्यात हुए । गाधि की सत्यवती 
नामक पुत्री ऋचीक ऋषि को ब्याही गई थी । ऋचीक ने अपनी 
पत्नी व सास के लिए दो अलग-अलग चह बनाये पर दोनों ने 
गलती से एक दूसरी का चरु खा लिया । परिणामतः सत्यवती से 
जमदग्नि हुए जो ब्राह्मण होते हुवे भी क्षत्रिय गुण सम्पन्न थे और 
महाराज गाधि की पत्नी के गर्भ से विश्वामित्र हुवे, जो क्षत्रिय 
होते हुवे भी ब्राह्मणत्व से परिपूर्ण थे । ये बड़े प्रतापी राजा थे । 
एक बार ये शिकार करते-करते ससेन्य वसिष्ठाश्रम में पहुंचे । वहां 
वसिष्ठ महषि ने अपने तपबल एवं कामधेनु नन्दिनी की सहायता 
से राजा का राजोचित सत्कार किया । नन्दिनी से प्रभावित होकर 
उसे इन्होंने अपने साथ ले जाना चाहा श्रौर वसिष्ठ के 
इन्कार करने पर इन्होंने जबरदस्ती की । वसिष्ठ का इगित जान 
कर नन्दिती क्रुद्ध होकर अपने शरीर से सैनिक व स्लेच्छ निकाले 
जिन्होंने राजकीय सेनिकों को पराजित किया । उक्त घटना से इन्हें 
श्रनुभव हुआ कि राजबल से तपोबल शभ्रधिक है । परिणामतः 
इन्होंने भी राज्य को त्याग कर घोर तपस्या की और तपस्वी, 
राज्षि व ब्रह्मषि बने । इनकी तपस्या में मेनका ने विघ्न डाला 
श्रौर उससे शकुन्तला का जन्म हुआ । मतान्‍्तर से उबंशी था रम्भा 
नामक अप्सरा ने तपस्या भंग की थी और तपस्या भंग करने वाली 
अ्रप्सरा से ही शकुन्तला का जन्म हुआ था जो दुष्यन्त राजा की 
पत्नी बनी थी ओर भरत की माता बनी थी ॥ इन्होंने दशरथ 
सुत रांम-लक्षमण को अपने साथ यज्ञ की रक्षार्थ ले जाकर ताड़का, 
सुबाहु आदि का वध करवाया था। वहीं से रांम-लक्ष्मण को पपने 
साथ मिथिलापुरी सीता स्वयवर में ले गये थे , इन्होंने त्रिशकु को 
सदेह स्वर्ग पहुंचाया था । इनके शुनः, शेफ, मधुच्छुन्द, धनंजय, 
कृतदेव, अष्टक, कच्कप, हारीतक, हिरण्याक्ष, भ्रादि सौं पुत्र हुए 
थे। सती, रेणु, शालावति, सांकति, माधवी श्रादि इनकी 
पत्नियां थी । इनका आश्रम कौशिकी नदी के तट पर था । 

२ अर्वावसु एवं परावसु ऋषियों के पितामह एवं र॑मय नामक ऋषि 
का पिता, एक ऋषि । 

३ युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उपस्थित वेवस्त मन्वन्तर का 
एक ऋषि । 


४ फाल्गुन मास में सूयें के साथ रहने वाला एक ऋषि । 
४ रात्रि राक्षसों के चार समूहों में से एक राक्षस समृह । 


विच्वामित्रा इंदह३ बविस्वास 
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रू, भे.--विसवामंत्र, बिस्वामंत्र, विसवामंत्र, बिसवामित, विसवा बोल्या--आराग भय पुरोहित पिण बेठां नें भिड़काया | कहो 
मितर, विसवामिति, विसवामित्र, विसुवामित, विसुवामितर, , . साथां रो विस्वास कीज्यो मती । “भि. द्र« 
विसुवामिति, विसुवामित्र, विस्वमित, विस्वमितर, विस्वमित्र, | २ किसी विषय, सिद्धांत आदि की सत्यता का पूरे प्रमाण के अभाव 
विश्वमीत । | में उसकी सत्यता के सम्बन्ध में होने वाली मन की धारणा ॥ 

विस्वामित्रा-सं.स्त्री. [सं.विश्वामित्रा] भारत में बहने वाली एक नदी । । उ०--लुगाई में अकल अर हीमत व्है तो ई वा कांम में नीं बरतो- 

विस्थायु-सं. पु. [सं. विश्वायु:] पुरुरवस्‌ राजा के छ: पुत्रों में से एक जो ' जे । बरतीजण रो कीं मारग ई कोनी । पृततव्शी री पूजा करतां 
राजा था। क्‍ .. भगत ने तो ओ विस्वास रेवे के भगवांव विनां कह्मां ई उण रे 

विस्वावसु-सं. पु. [सं. विश्वावसु] १ एक गन्‍्धर्वे का नाम ज्ञो कश्यप ७ री से वातां जांशाती व्हैला । “ ऊँववाड़ी 
एव प्राथा करे पुत्र थे | (पुराण) । ३ मन में होने वाला वह हृंढ़ निश्चय जो केवल अनुमान पर 
वि. वि.-इनके दो पुत्रियां थी। पहली पुत्री महासती मदालसा आधारित हो । 


थी, जिसे पातालकेतु विवाहार्थ हूर ले गया था किन्तु शत्र जित्‌ उ०--इतरा में तो एक लठ्ठ म्हारी खोपड़ी पर पड़ियौ अर म्हूं 
के पुत्र ऋतघ्वज ते पातालकेतु को मारकर इससे विवाह क्रिया था |, पड़ती पड़ती बच्चो । अब म्हने पक्‍कों विस्वास व्हैग्यों हो के आरा 
और दूसरी पुत्री का नाम प्रमद्दरा था जो मेनका नामक श्रप्सरा से । कोई प्रेत लीला नहीं पण मांनखा लीला ही ॥ --रातवासी 
उत्पन्न हुई थी । पृथु महाराज के द्वारा पृथ्वी को गाय रूप में दृहते | 


गन्धव प्सराओं ने इन्हें बछड़ा बनाकर कमल पात्र में ' 2 
समय गर्ल के ले वती मे ३5 जब्त बताकर । 3उ०--१ घात हहैणी व्हैती तो कर्दई व्है ज्ञाती | धनजी-भीमजी 
गन्धव विद्या (संगीत) व सौंदय दृहठ लिया था । 


ड ली व करत हि माथे आपरो विस्वास है जिको चोखौ इज है, पण कांई ए दो 
णा मणा करत गन्धव ८ हि हि 
65% 00 7 5 3 22 आदमी दरबार सं ई बत्ता सांमरथ है ? दरबार तो आ्राप रे 


४ यकीन, एतब्रार, भरोसा । 


८ पुरुरवस एवं उवंशी के पुत्रों में से एक, गन्धवे । 


३ विष्णु का नामान्तर । |. माथे पूरा मेहरबांत है। “ अमर चूनड़ी 
४ जमदरिति ऋषि के पांच पृत्रों में से एक जो महान ऋषि था। | उ०--२ श्रबक्की महारांणी फेर मासी रे पर्गां हाथ लगाय कह्यौ- 
भ साठ संवत्सरों में से ३९ वां और विष्णु वीसी के उन्‍तीसवें ' थं श्रौ विस्वास राख के थारी काली भांणजी कदे ई थारे इणश सत 
संवत्सर का नाम । । मार्थ अ्भरोसौ नीं करला । --फुलवाडड़ी 
६ धर्म एवं सुदेवी के पुत्रों में से एक, वसु । । उ०--३ म्हारी जीभ में कीड़ा पड़े म्हैं थे काले कंडी ऊंधी पाटी 
७ मधु राक्षस की पत्नी कुंभीनसी का पिता एवं माल्यवत राक्षस । पढाई । म्हारी काली बातां मार्थ घणो विस्वास करियो तो समव्ठी 
चं । बम. 
की कन्गा का पति, एक राक्षस | ५: मम रोवेला । -- फुलवाड़ी 
|... 9 आात्मबल | 


उ०--१ इण परमेस्वर रे करार रौ कूतौ प्लांक लियौ बेटी ! 
मैं थने म्हारो भ्रों इज ग्यांन संंपणी चावती । अब तो झ्ौ ग्यांच 
ई म्हारो सुहाग अर थारो विस्वास है । -“फुलवाड़ी 


विस्वावधीस--देखो 'विसवावीस' (रू. भे-) 


3०--१ से सहु ने सुख ए जगदीस, वांणी तेहनी, विस्वाबीस । 
प्ररुष्या आगम पेंतालीस, संख्या नांम कह-ुँ सुजगीस । 


हिल अल अमर कील ज मी 3 अल कक पल न 
'अवपान्‍क-आपैलीपपमक सन कनकका कक बमाचकन की गन का ०० कल जिटए7 ० 


-ध व. ग्र. उ०--२ उगणा रा डील ने पतवांणियां महने श्रड़ौो लखायौ के झौ 
उ०---२ घर जोवे नित राजरी, वाटां विस्वाबीस । किण दित बावी धांत, पांसी अर हवा रे पांण नीं जीवे, झ्रापरा विस्वास 
आय करांवस्यौ, घर लीलां री हींस ? --अ्रग्यात रे आप जीव है । े -- फुलवाड़ी 

विस्वास-सं. पु. [स. विश्वास] १ मन में किसी व्यक्ति, बात या वस्तु कप विस्वास रा बत् पक अत विखा ने ई 
के कांरण उत्पन्न होने वाला भाव, भरोसा, ऐतबार, यक्रीन, । हि मांनशी गा । विस्वास रा बछ रे सांमी बापड़ा दुख, क्लेस 
मजिकक 3. ग्रर संताप रो कांई गाढ । --फुलवाड़ी 
उ०--१ देखता पांण सेठ रौ जीव राज़ो व्हियौो। उण री निजरां कि 
आ्रामै सा! ब अर मेंमड़ी रा हसतौड़ा उशियारा फिरण लाग्या ॥ हक अगर कक 
सेठ नें पक्‍क्रायत विस्वास वहैग्यौ के हीरो वाने सोछं, आना दाय उ०--ठाकर भआ्राडियां रा अरथ बतावशा में प्रवीण हा वांने पुरो 
ग्रावेला । --अमर चूनड़ी विस्वास हो । श्र जवांन सूं कौल व्हैगों जकौ तौ व्हैगौ । 


०-२ तथा लौकां ने साथधां सं भिड़कावे । जद स्वांमीजी ---फलवाडी 
5६ २्‌ ; हे 


विस्दासकारक डंघ&४ विल्वासी 
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७ धंय॑, तसलल्‍ली । विस्वासघातक, विस्वासघाती-वि. [सं. विश्वासघातक, विश्वासघातिन्‌ ] 


८ आत्म-सन्‍्तोष । 

उ०-१ महूं अबे उण भोका कमेड़ा ने कांई जबाव देवती । उण रा 
विस्वास ने कियां खंडत करतो। जिण उम्मेद री डोर माथ वी 
जीवे हौ उणतनें कियां तोड़तो । --श्रमरचुनड़ी 
उ०-२ गुमेज भरथा सुर में बोल्या--मूंडो है, घरटी रो गाहछो 
कोनीं । निककृ॒या बोल पाछा नीं उराइज ॥। म्हने पूरो विस्वास 
है के किणी आडी रो अ्रथ म्हारा सूं छांती कोनीं। --फुलवाड़ी 
€ घेये। 

उ०-तिण स्‌ गंगदेव रो आगम जांणि पहिली सूचना करि मोनूं 
बुलाइ गेमांरां नू म्हारौ सहायक भाव दिखावणो | जरे खीची रोौ 
भय टढ्ियां विस्वास पाइ धीजियां नूं रजपूत करणा रे काज मीणां 


री चाल छोडणा रौ पत्र कपट कर लिखावणो | --वं. भा. 
उ०--*'*'"'जे हंस तो एक लाख श्र जें प्रसन्न होय तो विक्रम 


क्रोड़ रुपिया देय | सो हे राजा ! महाराज विक्रम सा गुण जे 
तौ मांहीं होय तो सिघासण बेठ नातर विस्वास कर बेठ रहै । 
--सिघासरणा बत्तीसी 


क्रि. प्रन्‍--करणाौ, जमणोौ, देशौ, बेठणो, होणोौ । 

रू, भे--बसास, बिसबास, बिसवास, बिसास, बिस्वास, बेसास, 
बेसास, विसवास, विसास, वीसास । 

ग्रल्पा,--बेसासड़उ, वीसासी । 

स्वासकारक-वि. [सं विद्वासकारक ] १ विश्वास करने वाला, जो 


विश्वास करे । 
२ जिसका विदवास किया जा सके, विश्वास योग्य, विश्वसनीय । 


स्वासघात-सं. पु. [सं. विश्वासघात | विश्वास देने के बाद विद्वरास 
करने वाले के विरुद्ध, उसके विद्बास के विरुद्ध किया जाने वाला 
कार्य । 

उ०--१ इतरी सुण कुमार चट बांदर न॑ डाक सं धकेलियाँ सौ 
पड़तां बार सचेत होय डाकू ऊपर चढ गयी । कुमार रे माथे मंत 
की धार मार कही--नीच तो नूँ धिककार ! तू बचनहार, मित्रद्रोही 
विस्वासघात कीन्‍हो । -- सिघासणा बत्तीसी 


उ०-२ इसी बात सुण कुमार एक श्रांक छोडियों । वीसारांमा करे 
लागियौ, तद पड़दा मांहीं सूँ फेर पिडत कही --ब्रह्महत्यादिक पाप 
गंगा नहायां छूट जाय पर मित्र सूं कियौ विस्वासघात नहीं छूट । 
“- सिंघासण बत्तीसी 
उ०--३ कई विस्वासघात अम्है कोधा, कइ अवगुणियां पात्र । 
कई धन प्रांणि पियारां भझूंढी, पांमर पोख्यां गात्र | --कां, दे. प्र. 


विश्वासघात करने वाला । 


उ०--१ इतरी वात सुण कुमार एक शांक शर छोडियौ । वीस- 
रांमा करे लागियौ । पड़दा सं पिडत्त कही--ज मित्रद्रोही, विस्वास- 
घाती अ्रर क्रतघ्ती हो सो चांद, सूरज रहै तौ लौं नरक भोग । 
-सिघासरणा बत्तीसी 
ड०--२ सेठजी म्हने पेला थ्रा बात क्यूं नीं बताई , म्हैं ग्रां 
सेठां ने श्रेड़ा विस्वासघाती तौ तीं जांण्या हा । म्हारे सागे ई 
कुचमाद करणा में नीं चूक्‍्या । - फुलवाड़ी 
उछ०--३ राज-दरबार में मांनखों मावतौ नीं हौ। राजाजी सिघा- 


सरा माथ बिराज्या रीस में उफणता हा । तौ ञ्रा सगह्ठी कुचमाद 
इशणा विस्वासघाती दीवांण री । --फुलवाड़ी 


विस्वासरपों, विस्थासबौ-क्ि, स.--- १ सबन्‍्तोष करना । 


२ विश्वास या भरोसा देता, विश्वास कराना । 
३ हढ़ निएपचय करना । 

क्रि. भ्र.---४ सन्‍्तोष होना । 

५ विश्वास होना, भरोसा होना । 

६ हृढ़ निश्चय होना ' 


विस्वासणहार, हारो (हारी), विस्वासणियौ--वि० । 
विस्वासिश्रोड़ो, विस्वासियोड़ो, विस्वास्योड़ो--भु० का० कु० । 
विस्वासीजणो, विस्वासोीजबौ--भाव वा०, कर्म वा० । 
बिसवासणों, बिसवासबो, बिसासरणों, बिसासबौ, बिस्वासरों, 
बिस्वासबोी, बेसासणों, बेसासबो, बेसासरयों, बंसासबो, विसवासणों, 
विसवासवबो, वीसासणों, वीसासबौ--रू० भे० । 


विस्वासपांतर, विस्वासपात्र-वि. [स. विद्वासपरात्र] जिसका विश्वास 


किया जाय, विश्वसनीय । 
रू. भे.--बिस्वासपात्र । 


विस्वासा-सं. पु. [सं, विश्वासा] एक सूर्यवशी राजा, विश्व तवान । 


(पुराण) 
उ०--ज सुत हुबी संधि हत दूजण, मरखण सघिसुतरा कुछ 
मंडण । मरखणा सुत सिहसांन भूप मणि, भूप विस्वासा द्वे ते सुत 
भरि । “सु. प्र. 


विस्वासियोड़ौ-भू. का. कु.--१ सन्‍्तोष किया हुआ. २ विश्वास या 


भरोसा दिया हुआ, विश्वास किया हुआ्लआ. ३ दृढ़ निश्चय किया 
हुआ. ४ सन्‍्तोष हुवा हुआ, भरोसा हुवा हुआ. ४ विद्वात्त 
हुवा हुआ, भरोसा हुवा हुआ्ना. ६ दृढ़ निइचय हुवा हुआ्ना । 

(स्त्री, विस्वासियोड़ी ) 


रू, भे-"बिसवासघात, विस्वाधात, बिस्वासघात, विसवासघात, | बिस्वासो-वि., [सं. विध्वासी] १ जिसका विश्वास किया जा सके, 


विसासचघात, वीसासघात । 


विश्वास करने योग्य । 


विस्वेदेद डंद६ २ बिहंग 





उ०--१ दीखशणा में तो श्रेकलौ दीसूंला, परा ग्रेकलो र्हूंला कोनी । , विस्वेकसार-सं. पृ.[सं. विश्वेकसार] एक प्राचीन तीर्थ, जो काइमीर 


म्हारी मरजी रा खास विस्वासी असवारां ने पांच-पांच, सात-सात | में है । 
री टोढियां बणाय नाक र॑ नाक ठोड़ ठौड़ लुकाय ने बेठांखा दू ला। | विस्वेक्रमा-देखो 'विस्वकरमा! (रू. भे.) 
| 
--फलवाड़ी 


उ०--अहें नांम सोयं प्रभा घांम एता, जिके तात विस्वक्तणा कीच 
जेता | हिमांवी सखा माहरे एक हुूंती, अठाहूंत सौ उद्धरी भागवती 
बल ९ अ, 


उ०--२ जद स्वांमी जी खिमाकर विस्वासी आहार अवेरने 
वोल्या--ञआञा थार सका है तौ चरचा करांला । इम कही उख्य बेला 
इज तावड़ मैं विहार कीधो । --भि. 

उ०--३ मतीरीं री रुत में मतीरों रा ऊठ रा ऊंठ नाखीजता । 
विस्वासी ग्रादमी वां रे टाक्यां लगाय! र कई में मोहर अर कई में 


रुपिया घाल' र पाछोई मूंडो बंद कर देंवता । 
--संत सेठ स्नीरांमरतन डागा रो वात 


| 

| 

। कम 

| विस्वा-देखो विसवो' (रू. भे.) 

उ०--तर॑ जंतसीजी बोल्या, बाई, म्हांने पा छे बांमण, चारण 

। भाट सवाप्तगी--इतर्रां रो विस्यों खाण रौ पणा छे. सो पणा 

| भांज्यौ थांरा दाखीण सं । -जतसी ऊदावत री वात 

| कक कक. का, | 

| विस्सरांम-देखो विसरांम! (रू. भे.) 

विश्वास करने वाला । न द 
हि | उ3०-पड़िहार भीम भुज दांन भत्त, प्रित्यमी दीप जांसो सपत्त । 
रू, भे--बिसवासी, विसवासी । । ८ ले विस्लक कि हो | 
ु हे |. थाक सति साहंस विस्त॒रांस, 'नाद' उत कियो रवि च॒द - नांम ॥ 

विस्वेदेव-सं. पु. [ सं. विश्वेदेव| १ वेदानुसार नो देवतातों का एक मु. रू. बं. 
समूह विशेष । | 
वि. वि. - अग्तिपुराणानुस्तार इस समूह में दस देवता माने गये 
हैं --क्रतु, दक्ष, वसु, सत्य, काम, काल, ध्वनि, रोचक, आाद्वेक | 
भ्ौर पुरुरवा । इनमें से पांच देवों का जन्म विश्वामित्र के शाप 
के कारण द्रोपदी के गर्भ से हुआ था जो बाल्यकाल में ही अरव- 
थामा के द्वारा मारे गये थे । श्राद्ध आदि में इनका पूजन किया 
जाता है । 
२ दस की संख्याऋ ! 


विस्सरांसी--देखो “विसरांम! (रू, भे.) 
विस्सरांमो --देखो “विसरांम! (रू. भे ) 
विस्सम--देखो “विसम' (रू. भे.) 


उ०--विपरीत बिस्सम घात, किरि बांश वजहै पात। वरजाग 
बूंग वहंति, किरि अगिग द्रस्टि हुबंति । ““गु. रू, व 


विस्सहरपुर-सं. पु. [सं. विषधरपुर | नागौर नगर का नाम । 





उ०--विस्सहरपुर फते वहइ वांशि, पह दियद भेट पूजड न 


विश्वेदेवपुजन-स. पु. [सं- विश्वेदेव पूजत] आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को प्रांरित । खेसइ खडगिग नांणठ खरोइ, करिमाछक काल ऊभइ न 
पूर्वाषाढा होने पर विश्वेदेवों का किया जाने वाला पूजन । |... कोइ । --र. ज॑ं: सी. 
विस्वेस-सं. पु. [सं. विश्वेत] १ शिव, महादेव । विस्सांम-देखो विसरांम' (रू. भे.) 
२ भगवानन्‌ श्रीविष्णु । विस्सा-सं पु. [सं. विश्वसा ] पुदगल, धूप छाया, झादि । 
३ ब्रह्मा । । 3उ०--विस्सा हाथ आ्ाव नहीं, मिस्सा जीव-रहत । जीव सहित ते 
४ ईइवर, परमात्मा । योगसा, स्नरी जिन वांणी तह॒त्त । -- जयवांणी 


५ सत्ताईस नक्षत्रों में से उत्तराषाढ़ा न|मक नक्षत्र विशेष । _ 


जे,--विसवेस, विस्वईस । बिहंग-सं. पु [सं.] १ पक्षी, चिड़िया । 
कक 


उ०--१ प्रीतईं भलां पारेवडां, केता अवर विहंग। वात न लहुइ 


विस्वेसर, _विस्वेसुर, विस्वेस्वर-सं, पु. [सं. विश्वेश्वर | १ शिव की वियोगनी, सदा निरंतर संग --मा. कां. प्र. 
एक मूर्ति । उ०--३ सर सूक नह संचरं, बांका पही विहंग । किण रे चाले 
२ विष्णु । संग कुण, सब स्वारथ रे संग । -बा दो: 
हे ब्रह्मा । उ०--ह३ जेथि रंग-आंमास, तेथि क्रीडंति कुरंगह । जेथि न्वपति 
४ ईइवर, परमात्मा । बंसता, तेथि उड्डु त बिहगह । --गु. रू. बं; 
५ ग्यारह रुद्रों में से एक रुद्र का नाम । उ०--४ कुदरत्ती कोमंड तांण करे, छेंदंत बिहुंग दुहृंग सरे । रज 
रू. भे.--बिसेसर, विस्वईसर, विस्वईधुर, विस्वईस्वर । धघूंधक्त समूह मिक्त रयणां, ग्रहपति प्रछत्त थथौ गयरणं --गु. रू, ब॑ं. 


विस्वेकरमा--देखो 'विस्वकरमा' (रू. भे.) २ मांसाहारी पक्षी । 


बिहुंगड़ो डंद€ ६ विहंगम 
उ०--१ पनग लड़ौ कीड़ा पड़ौ, सड़ी भड़ो दुख संग । जग चुगलां जेठी कने । “ठाकुर सुरतांणसिंहजी रो गीत 
री जीभड़ी, वायस भखो बिहुंंग । बॉ. दा. २ गरुड़ । 


उ०--२ मिल अश्रछर हरखत चित महत, पख निरख वीरत वरत 
पत । खग गिलत गुदा तत अखत, बरण असत परवत मेरवत । सह 
त्रिपत विहुंग विसेख। ह --र. रू, 
३ सूरज, सूर्य । 

४ चान्द, चन्द्रमा । 

५ बादल, मेघ । 

६ बार, तीर । 


७ घोड़ा, अदव । (ना. डि. को.) 


उ०---१ जोइवा जगत भ्राबंत जात, गिरवर विहंग उतंग गात । 
दीपक्क चक्‍ख सोझा दिवस्सि, अ्सराक्त तेज कोडोक अप्सि । 
“:शु. छू. बं. 

उ०--२ ताहरा चूडासांमा, “राज रो खरो परधांन आयो । थोड़ा 

ग्रसवारां सो पोहतौ । परमेसर दीनो । मार ने घोड़ा उर। लेवी ।” 

इतरो कहि ने असवार ५० वडा बिहंग पाछा घेरिया । घेर ने नरे 

ऊपर नांखिया । -जतमाल पुमार री वात 

८ आकास, गगन । (नां. मा.) 

६ सत्ताईस नक्षत्रों में से एक नक्षत्र । 

१० जनमेजय के सपंसत्र में दग्ध, ऐराबतकुलोत्पन्न एक नाग का 

नाम । 

११ हंस । 

उ०--करिसु कथा जिम कुमुदिनी, रमिवा भोगी भ्रग , मति 

मुत्ताहल वीखरिसु, चिणवा चतुर बिहंग ) “मा कां. प्र« 

१२ देखो 'विहंगभारग” (रू. भे.) द 

उ०--भक्त जोग परे हुठ जोग है, सांख्य जोग ता आगी । मीन 

पपील विहंंग पुनि कहिये, तीहूं राह चीन बडभागी । 
--लख्रीहरिरांमजी महाराज 

१३ देखो 'बिहाग' (रू. भे.) ढ 

उ०--भणत स्री विनोद, कल्पांसा केक मोदयं । खंभायची पटं- 

गय॑, वगैसरी विहंगय॑ । रा. रू, 

रू, भे.--बहंग, बिहग, बिहगम, बिहंगी, बिहग, वहुंग, विहुंग, 

विहंंगम, विहग, विहांग, वीहग । 

झल्पा.,,--बिहंगड़ी, विहंगड़ी, विहांगड़ी, वीहंगड़ों । 


विहंगड़ो--देखो 'विहंंग' (अल्पा., रू. भे.) 
विहंगजेठी-सं. पु.--१ सूरज, सूर्य । 


उ०--भड़ खां छछोहां भींच छेटी भने, विहंग-जेठी समर खांचियो 
बाज ने । गजां घेटी तरह भाड़तां कुलगनें, कणेठी सूर सुरतांण 


विहंगनाथ-सं. पु. [सं. विहृंग+-नाथ | १ पक्षिराज गरुड़ । 


उ०--वज्र खूटो इंद्र के, विछूटो रामचंद्र बांग, कुदवा सांमंद्र 
बांण हूटो हरए्‌ क्रीध । काछी नाग घड़ा हूं विहंगनाथ जूटौ कना, 
जटी की जटा सु छूटों भद्र जोध । - हुक्मीचंद खिड़ियौ 
२ देवराज़ इन्द्र । ह 

३ देखो विहगपत' 

रू. भे. --विहुं गांनाथ । 


विहंगपत, विहृंगपति, विहंगपती,-सं. पु. [सँ. विहंगपति] १ पक्षिराज 


गरुड़ । 


२ देवराज इन्द्र । 
३ सूर्य, सूरज । 
४ चन्द्रमा, चांद। 
रू, भे.--वहंंगपत, वहुंंगपति । * 


ब्रिहंगस-वि. [सं.| श्राकाश में गमन करने वाला । 


उ०--१ तठा उपरांति करि ने राजांन सिलांमति ग्रीखम रित 
मांहै पवन पावक समांत वाजियौ छे | प्रथी अप नें वाय्‌ अकास 
च्यारि तत पांचम भ्रगनी तेज तत भेला मिछ ने रहिश्रा छे । प्रिथी 
रा लोक विहंंगम पंखी छो ॥ >रा- ज. स. 
सं, पु.---१ सूरज, सूर्य । द 
२ श्रव॒व, घोड़ा । 

३ श्राकाश, गगन । 

४ मांसाहारी पक्षी ! 


उ०--१ तिण वार वीरारस संगम, ग्रीध चील्ह नभ छाए 
विहृंगस | कछह का आगम सौ विखमारिख, सार का कांठा सचां 
पारिख । “रा. रू. 
५ पक्षी । 


3०--१ तन दुख नीर तड़ाग, रोज विहूंगम रूखड़ौ । विसन सली- 
मुख बाग, जरा बरक ऊतर जबल । “बा. दा, 
उ०--२ साथ हिंदू मुस्सलमांणं, हिंदूसथांन खिडे खुरसांश । 
मुठ गढछ श्रज्वकि खुरसांशी, बोले जेम विहुंगम वांशी । 

ऊ+शु. रू. बे. 
उ०--है सूडाढां आलम ढ़ल्‍ल सिरे, नन्‍नावधि वंसक नंदगिरें । 
घंटा-रव घूधर सह हुवे, बोलत विहंगम जांण धुबे । --गु. रू. बं. 
उ०--४ ऊंचासो इद्र रे, रांम रे गुरड़ विहृंगस । सूरज रौ सिलह 
“जे” जिसोौ सपतास तुरंगम । “यु. रू, बे. 
६ धर्म सावर्शि मन्वन्तर का एक देवगण । 
७ खर राक्षस का एक आमात्य । 


विहंगमग 
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८ देखो 'विहंगमारग” (रू, भे.) 
रू, भे,--बिहंगम । 


आका ऋोीा अं... वाल -+>कक, 5 ८६७ पटरमारलप् 


विहंगसग-सं. पु. [सं.] १ आकाश, आसमान, गगन, 
२ देखो 'विहंगमारग' (रू, भे.) 


विहुंगसपथ--देखो 'बिहंगमारग' । 


(तां. मा.) 


उ०--वरदंति लोक वाक्या, पपीलिका मार पयणों । सिधति सूर 
पंथं, विहृंगसपथ परायह ! ऊयु. रू. ब॑ : 
विहंगसमारग--देखो “विहुंगमारग' (रू. भे.) क्‍ 
विहंगमा-सं. स्त्री. [सं. | सूर्य की किरण । 
विहंगसारग-सं. पु. [सं. विहंगमार्ग | योग साधना के तीन मार्गों में से : 
एक मार्ग विशेष, जिसके द्वारा साधक काया को अ्रधिक क्लेश : 
दिये बिना शीघ्र व सहज में पक्षी की तरह उड़कर अपने प्राण 
ब्रह्मांड तक ले जाता है । द 
रू. भे,-- विहंग, विहंगम, विहंगमग, विहंगममारग, विहंगराह । 


बविहंगराज, विहंगराजा-सं पु. [स. विहंगराज| १ पक्षिराज गरुड़ । 


न हे. भार नर७थ० ० जप ० काा-+जनपन्‍म 


२ इन्द्र का नामान्तर ! 

रू. भे'-- वहंगराज, वहंगराजा । 
विहुंगराहु--देखो “विहृगमारग' ॥ 

उ०--सांख्य जोग निन ग्यांन कहीज, सार असार पिछांण । 

मिथ्या त्याग सत्तकी संग्रह, श्रौ बिहंगराहु निरवार्णि | 

-+-सत्रीहरिरांमजी महाराज 

विहंगांनाथ -देखो 'विहंगनाथ' (रू. भे ) 

उ०--तूटौ बोम बाट निराताछ सौ बिछुटो तारी, केतां छूटौ 

पीरांख श्राछ्खां ताक कूप । कोप रुद्र-माछ॒का बिहुंगांनाथ जूटो 


कना, रूठौ गौरां माथे प्रक्के काछ को सौ रूप । 
“गिरवरदांत कवियों | 





विहंगेस-सं पु [सं. विहंग-- ईशा | १ गरुड़ 
२ इच्द्र 
रू. भे.-- बिहंगेस, बिहगेस । 
बिहुंगौ--देखो 'विहंग' (अल्पा , रू. मे.) 
उ०--महरु मेरे दीया सबद बिहुंगा, पकरि लीया श्रेसें मन पंगा । 


यो मन भवंग व्स तन बंबी, गवत करे कब छोटीय लंबी । 
-अ्रनुभववांणी 





उकसकरकन्‍लकलकमक ० 





पसपलाक 


बिहूंड-सं. पु.-- १ द्वुकड़ा, खण्ड । 
उ०--लड पड़े रिण खेत में, तन ते होय बिहुंड | सूरा तन कौ | 
क्या मृवो, हरिया दरगह मंड ; “अनुभववांणी | 
२ नाश, संहार । । 





४८8७ 


विटंडरों 
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उ०-अनतुछ पौरस धर चंडमुंंड बोलिया-हंसा गमण री हांम पूरां । 
वडो प्रम उबारां। दोखियां रा कांध भिरड़ां। एक बार घर्गां रा तन 
विहंड करां । --मां. वचनिका 
३ मारने की क्रिया ! 
रू, भे.--विहृंड । 
विहंड्ंड--देखो 'खंड-विहंड' (रू, भे.) 

उ०-मिक्क असुरांख वीर भाग रोसमंदां मथ, खेले होब्ठी फाग 
रो अथाग रो खतंग । भर्ड़ पंडां खाग रो विहुंड-खंडां बगे जूक, 
पीठांण गंभीरों पड़े आग रौपतंग | 

--ठाकुर गंभीरसिघ सोलंकी रो गीत 


: विहंडण-सं- पु --१ नाश, संहार । 


२ मारने की क्रिया । 
वि.--१ नादझय करने वाला, संहार करने वाला | 
उ०-धर गई सरब घर घंहड़ां, ते दावी तोता त ने । वेरियां 
बिहंडरा वेगडा, मुणे किसू हव मात ने । पा. प्र. 
२ मारने वाला । 
उ०--स्री रघुताथ ग्रनाथ नाथ सुज, बेढ सत्र द्समाथ विहुंडण । 
जाहर मही जहूर सुजस जिण, महपत नूर सूरकुछ मंडण ॥ 

--२. ज. प्र, 
३ नाश करने वाला, मिटाने वाला । 
उ०--१ खलक तारण तरण खलां खंडरा खतम । रोर जणा 
विहंडग सुखद सरसे । सियावर तूमसौ तुद्दी दाखे सको, दूसरों 
समौबड़ न को दरसे । --र. रू. 
उ०--२ दुख दावानल सलिलवाह :! दोहग्ग विहंडण । जय जय 
पास जिखांद ! देव ! थंभणपुर मंडण॒ । से. कु. 

विहंडरौ-वि.-- १ नाश करने वाला, मिटाने वाला । 
उ०--इम थुण्यठ जिखवर संति दिणयर, भरिय तिमिर बिहुंडणो । 
अणहिछ्ल पाटरण मांहि स्री, त्र बाड़ वाड़ा मंडणोी। ->स. क्षु. 
२ मारते वाला । 
३ नाश करने वाला, संहार करने वाला, विध्वंसक । 
विहंडणो, विहंडबौ-क़ि. स.---१ ताश करना ॥ 
उ०-१ स्थांम छुछ करां जुध साहसां, धार समंद भुलणा धर्सां । 
किरमरां विहंड असुरां कटक, वरां रंभ सुरपुर बसां --सू. प्र- 
उ०-२ पिंड विहंड होय चुख चुख पड़, ताय वरू रंभ हित तिको । 
सुलभ ही जिको पांऊं सुरग, जगत घणो दुल्लभ जिको । 
“-सू प्र. 

उ०--३ जीता लाखां जुद्ध बिह॒डे जूजूबाह, हाजिर बंदा देव सको 
किकर हुवाह । प्रगटी पेस अमोल दियेनित सुरपती, हरिहां 


बिहुड्णो 
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गुमिर किती इक तूक कहीजे जगजगती । --मा. वचनिका 
उ०--४ वहै विपरीत वेढ्ठा करारी, कूंत किरमाछ नेजा कटारी । 
धजवरडा धार रुछ रुंड मुड, बिहूंड पंड वाढ खंडह॒विहंड । 
“-गु. रू. बं. 
२ मिटाना, खत्म करना । 
३ ताश करता, मिटाना । 
उ०--१ गिरिजा-तंदन गुण गुहिर, गाजइ गिर गभीर + ग्रंधारि 
आदित्य तिम, विधन विहृंडइ वीर । --मां, कां. प्र. 
उ०-२ थोर गात्र ठरद्टिम कइ चालइ, सिरि सेवंत्रा भार | गवरीय 
नंदन विधन विहंडण, दुख खंडणा सुख सार । +-रुकमशि मंगक 
४ सारनता, संहार करना । 
उ०--९१ भाखरसी आापणो पण लोह गोछी । श्रर पठांण शआया 
हुंता, तिकां नूं मार बिहूंड कर नांखिया, अर ग्रढ भाखरसी री 
तो फते हुई, मोरचौ कायम राखियौ। --राजा नरसिंघ री वात 
उ०--२ भोभिया डंड पेसां भरें, मैंगो करसणा मांडिया । गढ़पती 
पेसायौ मालगढ़, विढ भ्रबदाक्व विहुंडिया । ... अल्करी कह 
3०--३ बिहुंडत गज वाज, सांमि तरें छछ्कि साहणी । देखि 
कहै पंढां दढां, घित हाथां धनराज ॥ ---र. बचनिका 
उ०-४ इक बाधों सहसा अभ्जणि, जछ क्रीड़ा मझारे । बामणि गर्दा 
विहूंडिया, दूजो बह्ति द्वार । “सु. प्र 
उ०--५ “सूर” तणौ सुरसरी तर सर, मांतव बिहंडिया वजावें 


हि शि ॥ 
मार रण रेखग भेठा कर रचिया, सिव घर घर सिवपुरी 


सिशमभार | --किसनोी आढ़ोौ 


उ०--६ सीह हुवा मेहासदू, भ्रड़िया भुज अंबर । बिजो अरज्जन 
विहंडिधया, खाधा भर खप्पर।. --ठाकुर जुमारसिंह मेड़तियौ 
५ टुकड़े-टुकड़े करना, काटना, छेंदना । 

उ०--१ रूक पिश्नाला पीझगस्यां पाइसयां । चाचर विहंडिस्यां 
विहंडाइस्थां । रिएणखेत रे विखें रंण्श्रि बांगासि मतवाह्ां ज्यूँ 
घूमता थकां हाथिग्नां सूं टला खाइस्यां। --र. बचनिका 
उ०-२ वाहै सत्रां सिरि खाग बिहूंड, मार लिये थांशा बढ मड। 
पाल्हासणी असुर ब७ पूरे, साथ शभ्रमांम गात सनूर । --रा, रू. 
उ०--३ श्राज करू आरांण, निकसतां तबल निसांणा। बीस 
भुजा दस बदत, बिहुड रालूं तज बांणां । जर. हू. 
उ०--४ ओरि तुरग शअसुर रां, जंगी हुवदां लगि जाऊं । पिर 
बिहुंडू घण स्रां, जिखम निज सिर विह॒डाऊं । “सु. प्र. 
कि, अ---६ नाश होता, सहार होना ' 


७ टुकड़े-कटुड़े होना, कटना । 
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उ०--१ भड़ खढ्ठिया भंभर वेहक वज्जर, वढ़िया पक्खर घिहंड 
वर्ष पक खंडिया पंजर पड पंचाहर, जे ज॑ संकर सकति जप । 

। -““गु. रू. बं., 

उ०--२ तूटे भड निवड त्रिजड भड तिमछे, वाढ़ अंतेवड बिहुंड 
वर्ष . छूटंती रुहिर नडड दड वड छिछ्वि, धारां धजबड सुहड प्रपे। 
ध क्या रू, ब॑ं. 
उ०--३ वि विहुंड॒ पत्र खंड, तेग तिमछां मुहि तुटी । धारां 

मूहि धडछियो, कुंभ किरि काठ फूटों । ->गु. रू, बं, 

८ मृत्यु को प्राप्त होना, मरता । द 

६ घटना । 

१० मिटना, खत्म होना । 

बिहंडणहार, हारो (हारी), बिहंडरिएयो -- वि० ! 

विहंडिश्रोड़ी, विहुंडियोड़ो, विहृंड्योड़ो--भू० का० क० । 

विहंडीजणो, विहुंडीजबो--भाव वा०, कर्म वा० । 

बिहंड़णो, बिहंडबोी, बिहड़णों, बिहड़वों, बीहंडणो, बीहुंडबो, 

बहुंडरगोी, वबहुड॒बो, विहड़णों, विहड़बौो--रू० भे० । 


बिहंडारणों, विहुंडाबो-क्रि, स. [विहंडणौ, विहंडबो का प्रे, रू.] 


१ संहार कराना । 

उ०--१ बीजढां मौहरि खक्ठ दक्क विहंडि, वप विहंडाय परी वरां । 
स्नरग करे वास अंजस सरब, कुछ सौ वीस कवेसरां। >-सू. प्र. 
3उ०--२ श्रभमाल आप छक्ठि करि अचड़, वप बिहंडाय रंभा वरू । 
जंग करण महाभारत ज़्यूँ ही. “'करण' नांम साचीो करू ।--सू. प्र, 
२ नाश करवाना, मिटवाना । 

३ संहार करवाना, मराना । 

४ मिटवाना, खत्म करवाना । 

५ टुकड़े-टुकड़े कराना, कटवाना, छिदवाना । 


उ०-१ ओरि तुरंग असुर रां, जंगी हवदां लगि जाऊं । सिर विहुंडू 
घण सत्रां, विखम निज सिर बिहंडाऊं । ++सू. प्र. 
उ० --२ रूक पिग्नाला पीग्रस्यां पाइसयां । चाचर विहुंडिस्यां बिहं- 
डाइस्पां ! रिण खेत रे विखे रंगिग्ने बांशासि मतवाक़ां ज्यूं घूमतां 
थर्का हाथिग्मां सूं टला खाइस्यां । -- र. बचनिका 
बिहंडाणहार, हारो (हारी), विहंडाणियाँ वि०। की 
बिहंंडायोड़ो--भु ० का० क़ृ० । 

बिहुंडाईजणो, विहंडाईजबौ--कर्म वा० । 


बिहंडायोड़ौ-भू. का. क.--१ संहार कराया हुआ. २ नाश करवाया 


हुआ, मिटवाया हुग्ना. ३ संहार करवाया हुझा, मरवाया हुआ. 
४ टुकड़े-टुकड़े करवाया हुआ, छिंदवाया हुग्ना, कटवाया हुआ 
५ मिटाया हुआ, खत्म किया हुझा । 

(स्त्री, विहुंडायोड़ी) 


विहुंडियोड़ो 


कील क लत नल न +े 


विहंडियोड़ो-भू- का. क्ृ.--१ ताश किया हुक, संहार किया हुम्ना, 


ध्वंस किया हुआ. २ नाश किया हुआ, मिठाया हुग्रा, ३ संहार 


किया हुआ, मारा हुआ. ४ टुकड़े-टुकड़े किया हुआ, काटा हुआ्रा, : 
६ मिठाया हुआ, 


छेदा हुआ. ४५ मिटा हुआ्ना, खत्म हुवा हुश्रा. 
खत्म किया हुआ । 


(स्त्री. विहंडियोड़ी ) 
बिहंण, विहुंंसो--देखो बिहंंणौ, (रू. भे.| 
विहंसक--देखो “विध्वंसक (रू. भे.) 
उ०--विरहरणि वंस बिह सक, किसुक नहिं ए भ्रति । विलवई 
विरह करालिय उठ, बालिय इम एकंति । --जयसेखर सूरि 
बिह सणो, विह सबो--देखो 'विहसणौ, विहसबो (रू. भे.) 
विहु सणहःर, हारो (हारी), बिह सरिएययो -- वि० । 
विह सिश्लोड़ो, विह सियोड़ो, विह स्थोड़ो--भू० का० कृ० । 
विह सीजणौ, विह सीजबौ--भाव वा० । 
विहसियोडो--देखो “विहसियोड़ी' (रू, भे.) 
(स्त्री. विहंसियोड़ी ) 
बिहु--देखो विधि (रूं, भे.) 
उ०--१ बारस बिह गणिपिटक तणी, संख्या कही हो लाल । 
सासता अश्ररथ अनंत कि छदद, एहना सही हौ लाल ।  +-वि. कु. 
उ०-२ झारोहत गिर सिखरं, समुद्र लंघ जात कपाठछ । बिह अक्षर 
लिखिया भालं, फलत कपाक हि भूपालं । --ठकुरे साह री वात 
उ०--३ लिखियौ लाभ लोय, पर लिखियो लाभे नहीं | पर सिर 
पदम हि जोय, जे विह विहवे अप्पियो । --नेणसी 
उ०--४ लगन कलह दिली विह लिखियौ, आलम घड़ देखे अस- 


मांत | वींदपणो अ्रजमेर विसारे, खिसियो लसियौ हाजीखांत । 
--राठौड़ रतनसिह शी वेलि 


उ०--५ विह आंखे विह मेल्ठवे, विह मंडे उपचार | अत्गौ ही 


नेड़ौ करें, विह तरगौ विचार । --राव रिणमल री बात 


विहग--देखो 'विहंग' (रू. भे.) 

विहड़-सं. पु.--बीहड़, जगल, वन । 
उ०--इसे में भांगेसुर मंगायज छे यू किण भांत छे । केसर री 
क्यारी दोलकछी, वासग माथा री। थोहर रा बिड़ा री, भाखर 
रा खुड़ारी. भूरेमोर री, काक पांव री, आाबू रा बिहड़ां 
री, भमरमार मिरघमाकछ लरियाक चिड़ियात्ठ, चोटड़ियात्व । 

“रा, सा. सं. 

रू. भे.--विहड, विहडू । 
अल्पा.,,--विहड़ौ, विहडो । 

बिहड़णो, विहड़बो -देखो विहडणो, विहंडबो' (रू. भे.) 
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बविहण 
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उ०--नेह अक्रत्रिम मई कियउठ रे, कर्द न बविहुड़ड तेह । दिन 
दिन अधिकउ उलटइ रे, जिम झातसाढी मेह । + वि. कु. 
विहडड॒गहार, हारो (हारी), 
विहडिश्रोड़ी, विहड़ियोड़ो, विहड़योड़ो - भु० का० कृु० । 
विहड़ीजणों, विहड़ीजबों - कम वा०, साव वा० । 


| विहड़ियोड़ो - देखो 'विहंडियोड़ी' (रू, भे.) 


कर “आते + नल सनम, 


शद्िद्ड णियो --7-5० ॥ 


हयु 
क्र 
न 


|. (स्त्री, विहड़ियोड़ी) 

| बिहड्ीौ-देखों 'विहड़” (अल्पा., रू. भे.) 

. बिहचणों, विहचबों--देखो बंचरणौ, बेचबो” (रू. भें.) 

उ०--१ सिर नासा कांन दसन आंखें, नख गाल वपुस ना मल 

। नांखें। मिलणौ लेखों करइ मंतरणो, विहचरण अ्पणो करि धन 

धरणाो । +घ. व. भ्रं. 
उ०--२ जाइ राजा सं मुजरों कीयो। कहीयो महाराज घरां री 
खबर आई छे | बेटी रौ विमाह छे । राजा सिरपाव दे विदा दी 

उवे चोर कन्‍्हे गया कहयौ ईंडो विहचों । कहयो विहचौ । 
ताहरां खीवो बोलियां एथ वहिचस्यां नहीं मारवाड़ माहि ने जाइ 

ने उथ वहिचर्स्यां । तांहरा ऊ चोर बोलियो कितरा हैसा करिस्यो 

| 

| 


कहयो तीन हेसा करिस्यां । --चौबोौली 


उ०--३ तद पाछा घर पधारने जे भांत जोगी कहयौ हतौ ते 
भांत रांखियां नूं बभृत रो गोटो, सोपारियां विहच दीवी । पदछे 
कितर क॑ दिल पुत्र हुवी --ने णसी 

विहचणहार, हारो (हारी), ग्हुचणियौ--वि० । 

विहचिश्रोड़ो, विहचियोड़ो, विहच्योड़ो--भु० का«* क्ृ० ॥। 

विहचीजरणो, विहुचीजबो--कर्म वा० । 
विहृचियोड़ो--देखों बांटियोड़ों (रू. भे.) 

(स्त्री, विहचियौड़ी ) 
विहड-- देखो 'विहृड़' (रू. भे.) 


ब् 


उ०--तिरक चीता कठारा छें ? मरोट रा, अधीरा, देरावर रा, 
रोहरा, थटेरौ, पहाड़ां रा, ईडर रा डंगरां रा, जाछोर रा, पहाड़ां 
रा, पावर रा, थव्ठां रा, पारकर रा बिहुडां रा | इसा चीता 
साथ लीज़े छे । --रा, सा. सं. 
बिहडो - देखो “'विहड़' (अल्पा., रू, भें.) 
विहडु--१ देखो बेहद । 
उ०--नेहली नीर भरिया नयड्ु, वांकउ दूरग पाखी बिहुडु । 


सारीख 'जइत' सुरितांण साज, रांमावतार राठउड राज । 
“रा. जे. सी. 
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२ देखो 'विहड़' (रू. भे.) 
| विहण-वि. [सं.] १ ताझ करते वाला, सहार करने वाला । 


बिहत 





२ संहार करने वाला, मारते वाला । 
३ देखो 'बहन' (रू भे.) 
रू, भे.--बिहण, बिहन, विहन । 


बिहुत, विह॒ति-क्रि. वि, [सं. विहीतमु] निवारण करने के लिए । 


उ०--उछभाया सन मन आप आप मैं, विहतव सीत रुखुमिणी 
वरि। वांशि श्ररथ जिम सकति सकतिवत, पुहपगंध ग्रुण गुणी 
परि । --वेलि 
देखो बेहद (रू. भे. ) 

उ०--म्रगमद अभ्रंबर सारघण, गंधसार अंगरेल । कुम कुमादि 
केसर श्रतर, विहृति सुगंधी रेल । न्‍+रा. रू. 


विंह्तर--देखो “बेहतर (रू. भें.) 


उ०--वाग तांम वरियाम, दहूं श्राए चढि डबर। कारजां चादरां 
नीर धरहरे विहृत्तर । “--सू. प्र. 


विहथी-वि.--दो हाथ के बराबर नाप की । 


उ०--सु तोड न्‌ धाड़वी जोंण छे, जु रंबारी मार ने तोड़ लेवां । 
सु तोड मेंह रे चीखछ रे कंड री, हथ विहथी कंबडी, नवह॒थी 
भोकणी । चीखछ करहौ भेकतौ तहा भेकी । 

-जैंतमाल पुमार री वात 
विह॒द-सं. पु.-- १ ध्वति, श्रावाज । 
. २ ईदवर, परमात्मा । 
उ०--विह॒द हंदि रहम देख जमदूत दहले । --केसोदास गाडण 
हे एक प्रकार का मात्रिक छुन्द विशेष ज़िसके प्रत्येक चरण में बीस 
मात्राएं होती हैं । 
3उ०--पार्य एकरि परठि जे, वीस मात्र बिसतार । समभे लाखों 
भड सुधड़, बिह॒द छंद वड़॒आ्रार । ले. पि, 
वि.-बड़ा या महान । 
उ०--ता में श्रेक गयंद है, मेर समौवड़ गात । रिण वेकछा राबत 
बिहुद, गिर भ्रि तिलमात । “-गजउद्धार 
५ देखो 'बेहद' (रू, भे.) 
उ०--१ हरनेत्र जकू ज्वाद्य बिहद, स्नीकजि अभ्रमरख संमित्ठौं । 


प्रजमल्ल वक्त दीठौं 'ग्रभौ', देस ढाकढ मारू दछू । रा. रू, 
उ०--२ बिहद लीध ज़िण वार, रेण प्रथ भूप जही रस । 
जस भ्रम कजि जगजीत, दियां तंबपनत्र दवादस । “सु. प्र. 


उ०--३ बविह॒द कोर गोटां बणे, पातर रे पोसाक । परणी फाटा 
पूंगरण, बेठी फार्े बाक । ““बां. दा. 


उ०--४ देवी दे बरदांत, ग्यांत रीजे गुण गावां । भाखां सहि 
भागिवंत, बिहृद हथ अरथ वणावा | -“पी. प्र. 
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उ०--५ लागौ ग्यांन धरा पर लोटे, सुध बुध भूला भोम सिक्क॑ । 
बिहुद कपाछ हुवा परवरती, मुगती पोहरां मांय मित्ठ । 
“बाॉकीदास बीढू 


रू, भे.-- विहृद । 
बिहृदभांतु, विहदर्भांनू-सं, पु. [सं. बृह:द्भू तु] अग्नि, आग । (अ्र. मा.) 
विह॒द -१ देखो “विह॒रद (रू. भे.) 
२ देखो 'बेहद' (रू. भे.) 
उ०--१ विरांण सब्द सुणिया बिह॒ह, नीसांण तूर अनहृह नह। 
जोयरणां सरीरां जोत जाग, लोयरणां पार रां ध्यांन लाग । 


“वि, सं. 
उ०--३ त्यारी करे तमांम, जलूसां साजिया, त्रंबागढ रिणतृर, 
बिह॒द्दों बाजिया । “र. रू. 
उ०--३ हुकम हुवी तन सुख हुवां, हुवा नगारां सह । कूच हुवो 
जपुर दिसा, हुवोी हुलास विह॒द । --रा. रू. 
उ०--४ बनस्पती पाखर वणी, वणिया दूंक बिह॒द्नू । पटा विछूटा 
नीभरणा, आयोौ मद श्ररबह ॥ --डाढाक सूर री बात 
उ०--५ फोौजां डेरा फाबिया, दोसे हद विहुह | सबज़ वरना स्याह 
व्रन, लाल सपेत जरह | “+गु. रू. बं, 


उ०--६ वेताकू वीर मिहल्तिया बिहहू, सीकौतरि साकरि महा 
सह । मिक समह्ठ ग्रीध श्रांमंख भवख, जंबकक्‍्क रींछ वड्डाक जक्ख । 
“पु. रू. ब॑ 
विहन--१ देखो 'बहन' (रू, भे.) 
उ०--बांमण चरण प्रतापविधि, हिम पित गौरि विहन । 
--रांमरासो 
२ देखो 'विह्ण (रू, भे.) 
विहबक-देखो 'वघिह्वल” (रू. भे.) 
उ०--साह बक वडो बविहबछ हुवे, त्रिखावंत जकछ मौकर्द | कलछ्ि 
मूठ आई पेठी, 'कमो!, भृंद कंठे भाखर वर्क ।. >गु. रू. बं. 
विहमंड--देखो “ब्रह्मांड” (रू, भे.) 
बिहर-सं. पु--१ संहार, नाश । 
२ घोड़ा, अश्व । 
३ विचरण करने की क्रिया। (जैन) 


४ साधुग्रों आदि द्वारा मांगने पर दिया जाने वाला भाहार ग्रादि, 
भिक्षा । 


क्रि. वि.---१ भांति, तरह, प्रकार । 
२ बहुत, श्रपार ॥ 
३ बड़ा, विशाल । 


बिहरखोौ 





विहरखो-सं. पु.--एक प्रकार का अशुभ घोड़ा । 
विहरण-सं. पु. [सं.| १ विहार करने की क्रिया । 


४ बड़ा, महान्‌ । । 
(गा. हो.) 


२ विछोह, वियोग । ! 
३ विस्तार, फेलाव । । 


विहरणो, विहरबौ-क़रि. श्र.--१ विहार करना, घुमना, टहलना । 


उ०--१ ““महाभरव सूकर घुरकइईं, चित्रक बटकइ, वेताल किल- 
कलइं, दावानल प्रज्वलइं, रिछ सांचरइं विरू बृत्कार करता बिहरईं, 
इसी अटवी,*“***"**** ड़! -+-व. स. 


ने ब&-उप-कधक ला -+ 
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उ०--२ पुलिण रविसुता फहरावज़े पीतपट, गझ्रावज रासथक् 
ब्रजनाथ ग्राथ । कांन कवार बिहरि गछी ब्रज कुंजरी, सुभ रवह्ठी 
कीजिये लाडली साथ । --बां. दा. 
उ०--३ बविहरंत वाग विलास, किरि संभ ग्रह कयलास । दिन 
उदय सुख दरसाव, चित होत म्रगया चाव । -“रा. रू, 
२ झलग-अलग होना, जुदा होना । 
३ बिखरना, तितर-बितर होना । 
४ भिक्षा देना । 
उ०--बेकर जोड़ी सालिभद्र बोलइ, प्रस्त करू स्वांमी तुक नइ रे । 
विहरण बात तौ दूरी रही परि, मां ओलख्यठ नहीं मुकतइ रे । 
“-स. कु. 
५ गमन करना, जाता । 
उ०--धन ते गांम नयर पुर मंदिर, णिहां विहरइ जिदराइ रे । 
विहरमांण सीमंधर स्वांमी, सुर नर सेवइ पाय रे । +स. कु. 
६ भिक्षा मांगता, भिक्षा लेना । 
उ०--१ वीर वचन सुणि विहरण चाल्यठ, सालिभद्र मन संतोखी 
रे । आयठउ घरि ओलख्यउ नहीं माता, तप करि काया सोखी रे । 
+से. कु. 
उ०--२ नंदिसेश विहरणण गयउ, गरिका कीधुं हास हो । ब्रस्टि 
करी सोना तणी, मइं तसु पूरी आस हो । +>स.- कु. ' 
उ०--३ विन विहरब्इ पाछठ वल्यउ मुनिवर, मन मांहि संदेह 
आयउ रे। मारग मांहि मिला महिआरा, तिशु गोरस विहरायउ 
रे। +-स. कु. 
उ०--४ आपशा पइ जाऊं बिहरवा, सूकतछ लूं आ्राहार । ऊच 
नीच कुल गोचरी, लेऊं नगर मरकार । -+स. कु. 
क्रि, स,.--७ संहार करता, मारना, | 
उ०--१ सबक बोलियौ प्रा्ग समोभ्रम अ्रिश्रण बिहर करां खग 
उत्तम । तिजल' अमर खाग भुज तौले, बहसे खांन नरायण बोले । 
। -“रा- रू. 
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विहररखाँ 





उ०--२ बढ़ पड़ बिहर थाटां वि द, भुजलछग भट सेढ्ां भचड़ि । 
स्र॒ग वसूं कहें 'हटमल' सुतत, 'भ्रभूनि' जिम खाटे अचड़ि । 

“+सू. प्र. 
उ०--ई वहां अमर काय सिभजीत व्हां, विखम विलंद' फोजां 
विहरि | करमातछ रगे मुजरों करू, केसरिया ऊऋक़बोछ करि ! 

“+सू. प्र. 
८ काटठना | 
उ०--१ भड़ भिड़ज्ज गजभार, धार बिहर॑ पाड़ धड़। ढहियां 
सिर पोढियौ, बोछ भकवौछ बहादर । +सू. प्र 
उ०--२ उडती भाछां लोपि अराबां, वह गजघड़ खगि हर 
तिवाबां । कूमाथढां बिहरि घण काढ्ठां,मारि गज्ा लोपूं मछरात्कां । 

-+सू. प्र. 
उ०--३ पांडवां जहीं किता पते खडिया, विहर॑ हाड विजूजछ 
वाह । सहुआं सिर 'मुहुश्नौ' सुरजमल, मेल्यो मेछ तरों दछ माह । 

“महाराजा सूरसिंह रो गीत 
६ टुकड़े करना, विच्छेदन करना । 
उ०--एकरा हीरो बिहरियां, दूजो हीरो थाय । हीराबेधी कवित 
जिम, दोय अरथ दरसाय । “-र. ज, प्र- 
१० चीरना, विदीणों करना । 
उ०--१ दांतूसछ वजर धजर जम दाढां, वाढां ऊग्ाढां विहर। 
अ्सपति नजर भलौ श्राफकछ्ियों, कुंजर ने नाहर कंवर । 

-““लिखमीदास गाडरा 


उ०--२ फाट फरि उर पारि फींफरि, वजरि असमरि बिहर 
वाखरि। कुंवरि नरि कदि कचर कोपरि, चार चरि धरि ढचरि 
पछचरि । जोध जुट थट जंग । -+जगो खिड़ियौ 


११ तोड़ना । 

उ०--ज्ो न्रप पूती नह दिये, दासी दूध अह्ार | तो बिहर॑ ग्रिरि 

वज्र जिम, खत्री खग्ग पहार। “-ग्रु. रू. बं. 
१२ इन्तज़ारी करना, प्रतीक्षा करना । 

उ०--गात महाबत्) गालिया, भड़ सारिखा भीम । सत विहरो 

सयणी कहै, हिव जाणीस्ये हीम । --सयराी री वात 
१३ युद्ध क्रीड़ा करना। 

उ०--श्रसुर हजारां संहर, हरे अमीरां लज्ज । आयौ रण बिहर॑ 
ग्रभो', करे फर्ते कमधज्ज । --रा. रू. 
विहरणहार, हारो (हारी ), विहरणियो--वि० । 

विहरिश्रौड़ी, विहरियोडो, विहरदयोड़ो --भू० का० छु० । 
विहरीजरस्पो, विहरीजबौ--भाव वा०, कर्म वा०। 


विहंरमांरा 
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बिहरणौ, बिहरबो, वी'रणो, वी'रबो, वीहरणो, बीहरबो ! 
जि ० भे० | 


विहरमांण विहरमांन-सं. पु.--पांचों विदेह क्षेत्रों में विचरण करने वाले 


तीर्थंकर । 


वि. वि.--जम्बू द्वीप के विदेह क्षेत्र के मध्य में स्थित मेरुपवेंत के 


पे एवं पश्चिम में सीता एवं सीतोदा महानवियां हैं । उक्त नदियों 
के उत्तर-दक्षिण में ग्राउ-पग्राठ विजय हैं । इस प्रकार वहां आ्राउ-भाठ 
की पंक्ति में बत्तीस तीर्थंकर रहते हैं । 

धातकी खण्ड व अद्धंपुष्कर द्वीप के चारों विदेह क्षेत्रों में भी 
ऊपर लिखे अनुसार ही जघन्य' चार एवं बत्तीस उत्कृष्ट तीर्थंकर 
सदा रहते हैं कुल पांच बिदेह क्षेत्रों में १६० विजय एवं प्रत्येक 
विजय में जघन्य बीस एवं उत्कृष्ट १६० तीर्थंकर रहते हैं । 

वर्तमानकाल में पांच विदेह क्षेत्रों में बीस तीर्थंकर विद्यमान 
हैं। जिनके ताम नीचे लिखे हैं । घूमते रहने के कारण ये विहर- 
मान कहलाये । 

(१) श्रीसीमंधर स्वामी (२) श्रीयुगमंधर स्वामी (३) 
श्रीबाहु स्वामी (४) श्रीसुबाहु ल्‍्वामी (५) श्रीसुजात स्वामी 
(श्रोसंयातक स्वामी) (६) श्रीस्वयंप्रभ स्वामी (७) श्रीऋष- 
भानन स्वामी (८) श्रीभ्रनतवीये स्वामी (€) श्रीस्रप्रभ स्वामी 
(१०) श्रोविशालधर स्वामी (विद्ञाल कीति स्वामी) (११) श्री 
वज्भधर स्वामी (१२) श्रीचंद्रानन स्वामी (१३) श्रीचरद्रबाहु 
स्वामी (१४) श्रीभुजंग स्वामी (भुजंगप्रभ स्वामी) (१५) 
श्रीईदवरस्वामी 


(१७) श्रीवीरसेन स्वामी (१८) श्रीमहाभद्र स्वामी (१९) 
श्रीदेवयश स्वामी (२०) श्रीग्रजीतवीयें स्वामी । 
बीस विहःमांनों के चिन्ह लांछत क्रमशः निम्न हैं-- 
(१) वृषभ (२) हस्ती (३) मृग (४) कषि (५) 


सूर्य (६) चन्द्र (७) सिह (5) हस्ती (९) चन्द्र (१०) 
सूय (११) शंख (१२) वृषभ (१३) कमल (१४) कमल 
(१५४) चन्द्र (१६) सूर्य (१७) वृषभ (१८) हस्ती (१६) 
चन्द्र. [ २०) स्वस्तिक' ॥ 

उ०--१ सम्प्रति वीस जिनेस्वर वंदठझ, बिहरमसांत जिणराया जी । 
विचरंता भविजन मन मोह, सुर नर प्रणमइ पायाजी। --वि. कु. 
उ०--२ बिहूं भमती बिब्रावली कोरणी अति सत्लीकारो रे। समौ- 
सरण सोहांमणी, विहरमांन विस्तारो जी । +स. कु. 
उ०--३ धन ते गांम नयर पुर मदिर, जिंहां विहरइ जिनराय 
रे। विहरमांण सीमंधर स्वांप्ी, सुरतर सेवइ पाय रे। --स. कु, 
रू. भे--वइरतमांण, वइहरमांण। विरहमांण, विरहमांन । 


विहृए।णो, विहराबो -देखो “बराणौ, बेराबौ” (रू. भे-) 


उ०--बिन विहरचइ पाछड वल्यउ मुनिवर, मन मांहि सदेह 
ग्रायड रे। मारग मांहि मिला महिश्रारा, तिश गोरस बिहराय 3 
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धिहलो 
रे। 
विहराणहार, हारो (हारी), बिहराशियों--वि० । 


५2002 सर ५ र्कू दर 


बविहरायोड्रौ--भू० का० कृ० । 
बविहुराईजणौ, घिहराईजबोौ--कर्म वा० । 


विहरायोड़ौ--देखो 'बेरायोड़ौ' (रू. भे.) 


(स्त्री, विहरायोड़ी ) 


विहरावणो, विहराावबों -देखो “बेराणौ, ब॑ राबौ' (रू. भे.) 


उ०--१ प्रतिदिन पड़िकमणश करइ गति पांमइ जी, सांमायिक 
एकंत देव गति पामइ जी । आहार विहरावइ सूकतड गति पांमइ 
जी, सांभलइ सूत्र सिद्धांत देवगति पांमइ जी । “स. कु. 
उ०--२ विण विहराव्या श्राप जिमइ नहीं, दाखीजइ दांन सूरौ 
जी । आहार पांणी विहरावइ सूकतउ, वस्त्र पात्र भरपूरों जी। 

*न्‍न्‍न्‍क रे ५ कू 
उ०--३ आज तो तपसीएहवौ, प्‌ंजा रिख सरीखो न दीसइ रे । 
तेहने वंदता बिहरावरतां, हरखे करि हियड़ी हींसइ रे । --स. कु, 
विहरावणहार, हारो (हारी), विहरावरिययौं--वि० । 
विहराविश्रोड़ो, विहरावियोड़ो, विहराव्योड़ो - भू० का० क्ृ० । 
विहराबीजणौ, विहृरावीजबौ--कर्म वा० । 


विहरावियौड़ौ--देखो 'वेरायोड़ी' (रू. भे.) 


(स्त्री. विहराविथोड़ी) 


विहरियोडो-भू. का. क़.-१ विहार किया हुप्रा, घुमा हुग्ना, टहला हुआ. 


(१६) श्रीनेमिप्रभ स्वामी (नेमीशवर स्वामी) | 


२ अलग अलग हुवा हुआ्ना, जुदा हुवा हुआ. ३ भिक्षा दिया हुआ. 
४ बिखरा हुवा, तितर त्रितर हुवा हुआ. ५ गमन किया हुप्ना, 


गया हुआ. ६ भिक्षा मांगा हुआ, भिक्षा लिया हुआ. ७ संहार 
किया हुवा, नाश किया हुआश्ना, मारा हुआ. एक काटा हुझ्ला. € 


टुकड़ें-टुकड़े किया हुआ, विच्छेदन किया हुआ. 
बिदीणं किया हुआ्आा. ११ तोड़ा हुग्ना. 
हुआ, प्रतीक्षा किया हुप्ना. 
(स्त्री. विहरियोड़ी ) 


१० चीरा हुग्रा, 
१२ इन्तजारी किया 
१३ क्रीड़ा किया हुआा ! 


बिहृछ, घिहुल--देखो 'विह्नल' (रू. भे-) 


बिहलो -देखो 'वहिलो! (रू. भे ) 


उ०--भाग तणां भांगमणा ल्‍यां भूधर दुख भंजण ॥ बिह॒लां ना 
वीठला, मुगिति सारूप समपण। “पी. ग्र. 
उ०--२ रास निमो रहमांण, मुगति दीन्ही महिलां नां । गोकत् 
मां गौविदो, वक्त मिक्चियों बिहलां ना । “पी. ग्र. 
उ०- ३ रांक सरिस द॑ रीफ, अश्रखिल कांड खीज करे अति । 
वडो विह॒छ हूं बुरो, पीर सां रीस किसी पति । “पी. ग्रं. 


उ०--रहि चौोमासौ रग सं, बिहलौ करे विहार । माती घरा महे- 
वची, वंदावी तिशणा वार।॥ -+-ऐ., जे. का, सं. 
रू. भे,--विहिल, विहिलु बिहिलो । 


वि 


हन 
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विहव-देखो 'वेभव' (रू. भे-) 


उ०--लिखियौ लाभ लोय, पर लिखियो लाभ नहीं । पर सिर 
पदम हि जोय, जै विह बिह॒ब अप्पियों । --नेणसी 


विहुबल--देखो 'विह्नल' (रू. भे.) 


विहव्य-सं, पु [सं.] वितथ्य का पिता एवं गृत्समदबंधीय वर्चस ऋषि , 


उ०--कूँवरसी री मा तो सुण अचेत हुई | सी वडारणां नीठ सचेत 


कीवी । अर बहुवां सुण विहवली हुई गई | नेत्रां मांह प्रवाह छूट : 
पड़िया । --कुवरसी सांखला री वारता 


(स्त्री. विहवली) 


का एक पुत्र, एक ऋषि । 


बिहव्यश्रांगिरस-स. पु. [सं.] एक बेदिक सुक्तद्रप्टा का नाम । 


विहसणो' विहसबौ-क्रि. अर.--१ हंसना, प्रफुल्लित होता, हित होता। 
उ०--१ उरध रोम उल्लसे जोम अरि करण रसातक्ू, भजि : 


त्रिसक्ौ निज भाछ कछा सोखरा सत्र कम्मठ । उर उछाह ऊपज 
धाह पैलां ग्रहि धारण, वदन हास बिहुसंत रुदन पर वंस वधारण । 

क्‍ --रा. रू. 
उ०-२ सुंडाक भिड़िया आवी प्रड़िया; सुहड़ अंगोग्मगि । सर सीस 
बिहसई वदन विगसई, सेल वाहई समि । --5कमणाी मंगल 


२ खिलना, विकसित होना ॥ 


डउड०--१ पहिली होय दयांमणउ, रवि आराथमणाउ जाइ ॥ रवि ' 


ऊगइ बिहुसइ कमत्ठ, खिश इक विमणउ थाइ। +>ढो. मा. 
उ०--२ हिब हुउं प्रभात, फीटी राक्षसती वात, टलिड अंधकार 
ब्रात, अद्वस्य नक्षत्र पट,लगगन उज्जवल,नि:सबद घुक कुल,भिरमल 
दिग्मंडल, आख्रित पूरवाचल, हुउं रविमंडछ्ल, विहसईं कमत्ठ, विस्त- 
रईं परिमक्ठ, वायु वाइं सीतक, प्रसन्‍न महीतत्ल, जिस्यां रातां पारेवा 
तणां चरण, तिस्यां बिस्तरई सूरय तणा किरण । --रा. सा. सं. 
३ प्रफुल्लित होना, फूलना। 

उ०--१ तुकमां रूप खतम फते रा फब्बिया, देखंतां उर दंभ 
प्रंदा दव्विया। विहसंतो निज वदन वीरा रस वेस रो, दीपायोौ 
हद दौर मुरद्धर देस रो । “--किसोरदांन बारहठ 
उ०--२ मतिवाढ्ठा घूम नहीं नह घायल कणणाय, बाछू सखी 
ऊ द्रंगड़ो भड़ बापड़ा कहाय | वाक्ति ऊ द्ंगड़ो बसे भड़ बापड़ा, 
घाव अंग सहे नहूं विभाड़ श्ररि घड़ा । घणा जसवंत रा जोध बिहसे 
घणा, मांडिसी सही मतिवात्वा बेढी मणा । “हा. भा. 
उ०---३ बैनांशी ढीलौ घर्ड मौ कंथ तणौ सनाहू, विकरसे पोइरा 
फूल जिम, पर दक्क दीठां नांह,। विकसे घणौ कम जिम भड़ 


निवड़,भड़ घणा पाड़तो सोभियौ महा भड़ । विहसते सहस वक्ध 
कड़ी जाय उबड़े, घाट घड़ कंथ रं जरद ढीलो घड़ । --हा. मा. 





४ लहलहाना, लहराना । 

उ०--तिसिह झ्राविउ वसंत, हुड सीत तख॒उ अंत । दक्षिण दिछि 
तरणाउ सीतव्ठ वाउ, वाइ विहुसईं वणुराइ । “-रा. सा. सं. 
५ प्रभात होना । 
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उ०--१ मुझ रहईं पहिलउं दिउ अग्रेवांसशु पंडव कन्ह दलउं जिम 
मांशु । ई हा सेनांनी गंगेठ, प्रह विहसी जुडियां दल बेठ । 
--साॉलिभद्र सूरि 


व 


उ०--२ पवनह वेगिईं चालतां, पुहवी घणी गयाईं । प्रहि विहसी 
रवि ऊगीड, नींद्र गई नयणांह । --हीराणुद सूरि 
विहसणहार, हारो (हारी), विहसणियौ--वि० । 

! विहसिशओ्रोड़ो, विहसियोड़ो, विहस्योड़ौ--भु० का० कृ० । 

।.. विहसीजणौ, विहसीजबौ--भाव वा० । 

|. विहंसणो, बिहंसबो, बिहसणों, बिहसबो, बीहंसणों, बीहंसबो, 
बीहसणाौ, बीहसबौ, विहुंसणो, विहुंसबौ--रू० भे० । 

। विहसियोड़ौ-भू. का कृु.--१ हंसा हुश्ना, प्रफुल्लित हुवा हुआ, हित 
|. हुवा हुआ. २ विकसित हुवा हुआ, खिला हुआ्ना. रे प्रफुल्लित 
हुवा हुआ, फूला हुआ. ४ लहलहाया हुवा, लहराया हुआ । 

| (स्त्री, विहसियोड़ी ) 

बिहां--देखो 'विबाह' (रू. भे.) 

उ०--तद खींवसीजी बीठू न॑ बुलाय कहौ, “जो क़ुंवर ने कहि, 
| थारे बिहां ती घणा छे । फेर जोख छे तो एक-दौय फेर सखरी 


जायगा करि | इस रौ नाक र फेर दे । आपां सूं इहाँ रो किसो 
सूत छे ? --कूँवरसी सांखला री वारता 


विहांग--देखो 'विहंग' (रू. भे.) 

बिहांगड़ौ--देखो “विहंग' (रू. भे.) 
उ०--विहांगड़ ज उदाध्धयां, सर ज्यउं पंदुरियांह । कालर काझा 
कमछ ज्यउं, ढक्ठि ढक्वि ढेर थियाह । -+-डढो. मा. 

विहांण, विहांणाइ-सं. १- [सं. विभानु | १ श्रातःकाल, सवेरा । 
उ०--१ बिहांणे नवे नाथ जागो वहेला, हुवा दोडिवा घेन गौवालछ 
हेला | जगाड़ें जसोदा जदूताथ जागो, महीमाट घूमे नवे नद्धि 


सागो। ++ना. द. 
उ०-२ उतर आ्राज स॒ उजमी, पाछो परे बविहांण । भाजे गात्र 
कुमारिश्रां, देखें मुगद्ठ पठांण । ““छो« मां. 


उ०--३ तिणि दिवसि हुउंसुपनंतर, हूंतइ प्रगट विहांखइ ॥ 
पधारियां गंगा नइ गौरी, कांन्‍्हुडदे इस जाणइ। “-कां. दे. प्र. 
उ०--४ घरा थद्टां गढ पेरियां, वरि रिण ऊग विहांश । निस 


जाएं चख जगांणे, दिन पाये घमसांण्प । --रा. रू, 
उ०--५ अर अचको रायमलौत कहै छे---जु जेमलजी मोनूं बोलावे 


विहांगा ४&०४ बिहाई 
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छे, पिश हूं बिहांशा रो दिन अछे बंढों छू अर जेमलजी घणों । उ०--५ कूच बिहांश ऊगणे, अरि घर सोच अथाहु। घास 
गाढ करे छो । >-नणसी उज़ाड़ां नीमड़े, पड़ पहाड़ी राह । --रा, रू. 
२ देखो 'विधांव' (रू, भे-) ! वि.--१ बीता हुआ, विगत । 
रू, भे--बहांसा, बिहांग, बिहांन, बीहांश, बीहांणू, बीहांन, २ बिना, रहित । 

हे नष्ट | 


विहांणु, विहांणू, वीहांण, वीहांणू । 
प्रल्या.--बहां सौ, बिहांणी, विहांणौ, विहांन, वीहांणो । 


>०७०--०.> के & लेक --५ करना अफेजन अेफलनामीमानमकानान पान जाना भ |. 


२ देखो 'विहांण' (अल्पा., रू. भें.) 


विहांणा--देखो 'बिहांशा' (रू. भे.) ] 3-१ हींदूए मारीथल कीधउ, पग मेल्ह्‌राउ न जाइ। लोही तणा 
। प्रवाह ऊलटीया, दीसइ विहणा मांहि । “-कां, दे. प्र, 


विहांखी-वि.--१ नाश हुँवी हुई, नष्ट । । 
उ०--घात छात सब दिल्‍ली जांणी, संपत भ्रौपत थई विहांणी ! उ०--२ वार वार रतनलाल कह बतकछावी जी बिहांणा राजा 
पुर चक्न चक्र मुख प्नन्न न पांशी, रिधी सोध लीधी रजधांशी । रांम का, मुख धोवी कुरक्का करौरथांरे कंवरा ने दी ना दूध पिलाय 
रा. रू. | विहांणा राजा राम का । लो गी, 
उ०--३ बिहारणां केरी वादली, नीच सरीसु नेह । तिम योवतर 
थिरता नहीं, पवन चढी जिम खेह । “समा. कां. प्र, 

|. ३ देखो 'बिहांणा' (रू, भे.) 


२ हीन, तुच्छ, निम्न । 
३ बीती हुई, गत, विगत । 
उ०--२ एते पर डाकदार वाव सू आया, पातसाह की ठोक कर 


तहकीकत लाया । हाजर बुलाए साह सुण दूत वांणी, देखत ही रू, भे--बिश्रांणो, बिहांशो, वहरणो, विहांशु , विहांगू; वीहांण, 
फुरमाया कही सी बिहांणी । ल््ल ह, बीहांण, वीहांशी । 
डे बिना, रहित । विहांन--देखो “विहांश' (हू. भे.) 


सं. स्त्री.--१ वृद्धावस्था । उ०--१ थांन को कुथान थांन मांव नींसरचो, हीयसोी सुथन हा 
विहांन वीसरदों । हूं जहां श्रांमहोर तू जहां तरचों, तूहि पार 


तार मार पाव में परदों । --ऊ. का. 


विध्वंस, नाश । 
३ वार्ता, बात-चीत | 


४ देखो “विज्लांति! (रू, भे.) उ०--२ ए कंसें हैं--वडे सु बिहांत हैं, वडे महिरवांन हैं, बडे 


सिरदार हैं| वडे बृभदार हैं, वर्ड दातार हैं, जमी श्रासमांन वीच 
रू, भे.--बिहांगी, बिहांती, वीहांणी ! हे हैं। | 
हाँणी, बह हीर्‌ संभू अवतार हैं । -- रा. सा. सं. 

विहांखु, विहांस[-वि.--१ रहित, विहीन, बिना । उ०--३ सुधार सस्त्र अस्त्र के जुधार जागते नहीं, लखौं विहांन 
२ देखो 'विहांण' (रू. भे.) सांन पे फंभान लागते नहीं । कमांन वांन तांत के निसांन बेधते 


उ०-तेहि न रोगी दोहग्गु तहु, तह मंगल कल्लांशु ॥ जे जिण- नहीं, रस उजास अ्र धते नसा निम्तेब्ते वहीं । ऊ-ऊ का, 


वल्लहसूरि थुरिहि, तिन्नि संक सु बिहांझु। --ऐ. जे. का. सं. | बिहा-देखो 'विवाह' (रू. भे.) 
| ५ | हु ं | 
३ देखो 'विहांशी' (हू. भे.) उ०-१ सो खींवसी हलयोद काले परणीया । वडौ विहा हुवो 
विहाँगो-भ्रव्य - १ कल । बडो गूडो खरच जस भ्रवल कीयो, बडौ नांव कियौ । भाली बडी 
उ०--१ मार ने तेड़िया, कहण संदेसा कज । कहौ कब थे ठाकुरांणी, जिसी ही रूप, जिसी ही सहुर, जिसी ही सारी बात 
चालस्यो, के विहांणे के अज' । - ढो. मा में सुघड़ | सो खींतसी घरणो राजी । 
०--२ जोबन कारमौ रे विहांखे उठ जासी, आदर भजन तणौ “जवरसी सांखला रो वारता 
अभियाप्त । प्र।णिया कद न आवबे पाछी, वर्क न बीजौ वागड़ वास । उ०--२ आगे सहर में श्रेक साह रं बिहा थो, ते रे महीने री 
--आ्रोपौ आहठौ तयारी करावे छे, भठी कढाय कढा, चरु, खुरपा, डहोला सारा 
उ०--३ इते विहांशों उगीयौ, चिड़ियां चैचाइ । सायब कदे बासण आरंण हाजर किया, खांड रा कापा भेढा कर वेकी कर 
पधारस्पो, कह जाबो कांइ । --पना राखी, मंदी घिरत सारो काढ तयार कर राखियी । 
उ०--४ हेम सिसर रित मेड़ते, रहियो कमधां राव । संझ विहांर फ --राजा भोज श्रर खापरे चोर री वात 


ऊगणोे, दिन दिन दूशो चाव ! “-रा. रू, | विहाई--देखो *विहायस' (रू. भे.) 


बिह॒इति डंहै०४, 








विहार 
बिह॒इति-सं. पु. [सं. विहापित] दात। . (ह. नां. मा.) |... बिहाइसौ, बिहाइबो, विहारयों, विहाबो, बिहावशो, बिहावबो, 
विहाई-- १ देखो विह्ायस” (रू, भे:) । विहावणो, विहावबौ--रू० मभे० । 


उ०--औरंगसा पातसा भझ्रासुर अवतार, तपस्या के तेजपूँज एक से विहापन-सं. पु. [सं. विहापन: | दातार, दानी । 

विसतार । माप का बिहाई सा प्रताप का निदांन, मारतंड श्रा्ग | विहायस-सं. पु. [सं.] ! श्राकाश, गगन । 

जिसी जोतसी जिहांन । “शा के; 

देखो विहाईमाता' क्‍ 
विहाईमाता--देखो “वेमाता' 


२ पक्षी । 
रू, भे--विहाइ, विहाई । 


५ ; विहायोड्रौ-भू. का. क्र.--१ व्यतीत हुवा हुआ, गुजरा हुझ्ना, बीता 
उ०--म्हारी नईश्न विहाई, टोंक-टोड से आए । तूं तो झाव ' रे है छत उ 8 जड क 
हे हुआ. २ छोड़ा हुआ, गमाया हुआ, त्यागा हुआ. हद रवाना 


विहाईमाता, भलड़ से औसर श्राए। +लो, गी. हुवा हुम्रा. ४ प्रातःकाल हुवा हुआ, सुबह हुवा हुआ । 
विहाग-देखो 'बिहाग' (रू. भे.).. (मीरा) ५ देखो 'विवाहियोड़ो' (रू. भे.) 
विहाड़, विहाड़ौ-वि.--भयंकर, भयानक, भयावह, डरावना ! [स्त्री विहायोड़ी) 

उ०--ऊपाड़िय तूट आधंतर, जण जण पू्गौं जुबों जुवी | खींवर _ बिहार-स. पु. [सं.] १ मेथुन, रतिक्रीड़ा । 

हाकलियो खीमावत, होकर जाउ बिहाड़ां हुवी। +द्गर॒सो श्राढो २ वह स्थान जहां रतिक्रीड़ा या मेथुन किया जाय । 
विहाणो, विहाबो-क्रि. अ.--१ व्यतीत होता, गुजरना, बीतना । ३ बौद्धों का मठ । 

उ०--१ न क्यू बिहांसी निसा इण वखत दूजां नरां, छता बहु; * देवालय, मन्दिर ।. (ह. नां. मा.) 

दीसवे वड-वडा छात | 'पदम' विन न कौ प्रथमाद दाता पण्णा, ' 2 गति, चाल, वेग | 

'पदम! विन न कौ प्रथमाद गजपात । -द्वारकादास दधवाड़ियों उ०--१ भर नफेरी त्रब को, डंकां सोर अ्रपार । हुकम पिता चे 


उ०--२ राति विहांणी एण रसि, श्रात हुवो असवार । मेछ हल्लियो, नीर क तीर बिहार । 33202 


प्रभग महाबत्दी, आंरुहिं संग अपार । __ रा. रू... उ०--२ खतंग वाज़ वेखतां, विडंग चोबड़ी बिहारां । अंगोश्नंग 
उ०--३ दिवस दुहैला कस्टे जाय, रयणी तो किमही न बिहाय । प्राफक, हवा निरलंग हजारां । ढंग मतंग चाचरां, बरगना रंग 
जिम ज़ल्धर ने समर मोर, तिम तु ने समह छू जोर । बंबाल्ां, सरग मंग सूरमा, संग वारंग सुचात्धा । 

--वि. कु. --बखतौ खिड़ियौ 


उ०--४ मोतियां री मात तूढी । जांण सुख री लंका लूटी । इस $ प्रस्थान, गमन । 


भांत सुख-सेजे पौडिया। राति बिहांणी । प्रभात हुवो छे । उ०-१ स्री अकबर आग्रह करी, कास्मीर कियौ रे बिहार । स्रीपुर 
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राती का कांम--ऊजागर नेण घुछि ने रहिया छे + कपोले कांम नगर सोहांमण, तिहां वरतावी अमार । “से. कु. 
सुहाग री छाप लागी छ। “गरा. सा. सं. उ०--२ जद भारमलजी स्वांमी ने रुघताथजी कने मेल्या थाँरा 
२ छोड़ना, त्यागना, गमाना | । स्रावक चरचा रो कहै है सो चरचा करणी हुवे तो करो । जद 
। थ्‌ ? पढे 
उ०--वय बाक्त विहाय युवा वरणी, कटिबद्ध भयौ करनी करनी । ; रतायती: जोल्य किणरे चरचा करणी है रे ? पछे घणी 
बिमतां अनुराग बिराग वह्यों, चितत्रत्तिय जोग प्रयोग चह्मों । उपकार कर घर नें समझाय स्वांमीजी विहार कीचो । 
नन्न-्द का “-भि. द्र् 


उ०--३ जो वीर जिणंंद विहार करि, इश नगर ना बाग में 
ग्रावे रे। तौ घर छोडी अणगार हूं यरऊं, एहवी मावता भावे रे । 
--जयबांणी 


३ रवाना होना । 


उ०--चींतवियउ चह॒वांरिए, जउहर की मांडठ जुगति । हव हुइ- 


स्‍्यां हर-पुर दिसा, वेगावेगि चिहांणि । --अ- वचनिका ु मी 
उ०--४ पंखी तड़फड़इ, बडां मांशस लड़थड़द, काठ सड़इ, हाद्ी 


हल खड़डइ। आपणा घरि कादम फेड्इ, बीजा काज मेड़इ । पार 
पार न लीइ, साध विहार न करीई । --रा. सा. सं, 


५. २०-०५.०७, ०००). ऋकनन«»न “>िकिनिनकनिननननननीनानननीन ककमन अगशििभिणचिगाओ एए आए ४ '>मम«»पकेनकक 3 अंक सक उजबनक # 


४ प्रात:काल होता; सुबह होना । 

भर देखो विवाहणौ. विवाहबौ' (रू. भे.) 
विहाणहार, हारो (हारो), विहाणियों--वि० । 
विहायोड़ो--भ्‌ु० का* के । 


| ७ जैन साधुशों का भिक्षा मांगने हेतु जाने की क्रिया । 
विहाईजणो, विहाईजबो--भाव वा० । । से. सत्री.--5 पंक्ति, कतार । 


विहाश्जत्र ४&०६ बिहारी 


___ ्््््  ् ्_न्‍टन्‍ट धटधटधइऑइघऋ््/्ट-नफपपनणतपतहतएऊए:जयण।)थियथः।।श ।पहपहममतिा/भझ।प्:पिप्पक्‍पभभपिप:"हपये पे: 


रू, मे,--बिहार, वीहार, वेहार । बिहारणो, बिहारबो--रू० भे० । 


विहारजन्न-सं. पु.--विहार यात्रा । (जैन ) बविहारियोड़ौ-भू. का. कृ.--! च॒हलकदमी किया हुआ, घूमा हुआ, 


विहारण-सं. पु. [सं. विहारतम्‌ ] १ संहार, नाश । 


२ घूमने की क्रिया, टहलने की क्रिया । 
३ प्रस्थान करने की क्रिया, गमन । 

वि. १ संहार या नाश करने वाला । 

२ गमन करने वाला । 


विहारणौ, विहारबो-क़रि. सं.--१ चहल कदमी करना, घृमना, फिरना 


टहलना । 
२ मंडराना, उड़ना । 
उ०--प्रापरा पॉम्हणा (दुसमण) तो पंथ निहारे, झगड़ा रो 
बाट जोवे, अने रिण खेत में मांस रुधिर भखणा वाढी ग्रीधां गेंण 
ग्राकास में बिहार उड रही है । “-वी. स. टी. 
३ संहार करना, मारना । 
उ०-पग्रहि छक “अरजण' गौड़, परठि मनवार अ्रपारां। नजर टाछि 
नाराज, वहै घट हुवो विहारां --सु. प्र. 
४ चीरना, विदीणों करना । 
उ०--उर्भ मिसल श्रंबखास, पड़े धड़हड अणपारां । राव जांणि 
नरसिंघ, हले करि दयत बिहारां । >-सू. प्र. 
प तहस-नहस करना; नष्ट करना । 
६ क्लीड़ा करना, खेल करना । 
उ०-३ खेड्धणी सिरि खीजियां, हुई मुगल्लां हेल । ज्यों गज वारि 
बिहारतां, वीचे बारिज वेल । --रा. रू. 
उ०--२ परणीजे मधुपुरी “अभो' व्रदावन भ्रायो । पेखि धांम सुख 
परम भड़ां तीरथ मन भायो । परखि निगम द्रुम पूंज हेक सुख कुंज 
निहारे, हेक पुछिण हित करे हेक जछ जमणा विहार । 

--रा. रू. 
७ गमम करना, प्रस्थान करना । 
८ उपभोग करना, खाना । 
उ०--जग, ईख स्वाद पी ऊख रस, जिम अवर चार भन! रयं । 
सुख परम दिनपति नृपति सेवत, विवध भोग बिहारय । 

--रा, रू. 
६--शोभा देता । 
१० रति क़ीड़ा करना, मैथुन करना, संभोग करता । 
११ देखो 'बैराणौ, बराबो' (रू. भे.) 
विहरणहार, हारो (हारो), बिहारशियौ--वि० । 
बिहारिझोड़ों, विहरियोड़ो, विहारधोड़ो--भू ० का० कु० । 
बिहारीजणो, विहारीजवौ--कर्म वा० । 


टहला हुआ. २ मंडराया हुझ्ना, उड़ा हुआ. है नाश किया हुआ 
४ संहार किया हुवा. मारा हुआ. ४ चीरा हुआ, विदीण किया 
हुआ. ६ तहस-नहस किया हुग्ना, नष्ट किया हुआ. ७ क्रीड़ा 
किया हुवा, खेल किया हुआ. ८ गमन किया हुवा, प्रस्थान 
किया हुंश्रा., €£ उपभोग किया हुआ, खाया हुआ. १० शोभा 
दिया हुआ. ११ रति क्रीड़ा वा संभोग किया हुआझा, मंथुन 
किया हुआ. 

१२ देखो बेरायोड़ो' (रू, भे.) 

(स्त्री. विहारियोड़ी ) 


विहारियौ--देखो 'व्यवहारियौ' (रू, भे.) 


उ०--बरस वावीस को बाली-बेस, दंत कवाड्या, सिर किलकिला 
केस । हाट बिहारयां कइ जोबज्यो, कइ जोवज्यौ राज-दुबारि ! 
ध््यआ। वी. दे. 


विहारी-वि.--१ विहार करने वाला, विचरण करने वाला । 


२ गमन करने वाला, प्रस्थान करने वाला । 

३ नाश करने वाला । 

४ संहार करने वाला, मारने वाला । 

५ रतिक्रीड़ा या मेथुन करने वाला । 

सं, पु. [सं |] १ श्रीकृष्ण का एक नाम । 

उ०--१ मीरां के गिरधारो मुरारी, राखी लाज प्रभुजी हमारी । 

मैं हूं दासी सदा तुमारी, तुम हो भले विहारी, चीर छोड़ी । 
“मीरा 

उ०-२ हंंसे सारी ताग नारी उचारी बिहारी हूंत, सवारी पधारी 

वर्क लेतौ आज सूंक । कठ थांरी वेस असी जुद्धकारी वातां करे, 

फंणांधारी दीठी न छे आ्रागकारी फूंक ।. -मुरारीदास बारहठ 


उ०--३ विमक्ठांनन विबुधेस बिहारी, संख चक्र धारी सुमण । 
भव तारण भुधर भय भंजण, हिरणगरभ त्रय ताप हर । 


“रे, जज प्र 
उ०--४ गोकहछ् ग्रांमी, सुर नर सांमी । ए ग्रवत्तारी, वाचि 
बिहारी । --पि, प्र. 


२ शिव, महादेव । 

३ ईदवर, परमेश्वर । 

४ एक प्रकार का नींबू विशेष । 

उ०--बिहारोी, गूदड़ियो, कागदी तीन जात रा नींबू । 


५ देखो व्यवहारो' (रू, भे.) 


विहारीकंद ४8०७ विहिमण 
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रू. भे.--बहारु, बिहारी, वेहारी । रतन्त । हो लेख मिठ॒३ नही विहि लिख्या, हो रे, हो भूठा कीजइ 
विहारोकंद-सं- पु. [सं.] एक" प्रकार का जमीकंद विशेष जो औपधि ते जतन्न । ओह. ऊु. 

के प्रयोग में लिया जाता है । उ०--२ जु रतरि पस्चिम ऊगमइई, मेरू चलइ मही-मांहि । 
विहारीदासोौत-सं., पु.--१ राठौड़ों की एक उपश्याखा या उक्त उपज्ञाखा विहि--तणा परि जे लख्या, चतुर न चूकइ क्यांहि। 

का व्यक्ति । । “मां. कां. प्र. 

२ भाटी वंश की एक शाखा या इस शाखा का व्यक्ति । |. २ देखो “वे'माता' । 

“जो. दा. ख्यात | उ०-- विहि अम्हारी बरणी, पेला भवनी होय । सज्जन सिउं 

विहाल, विहालो -देखो 'बेहाल' (रू. भे-) सुख मांणीइ, निलवटि मिलख्या जोय । --मा. कां प्र. 

आह विनां नही पाईये, मांखिक मोती लाल । दुनियां विहिचराो, विहिचबो-क्रि. स.--१ विभक्त करना, तोड़ना । 

कोडी हाथि ल, हरीया भई विहाल । “अनुभववांणी उ०--विहिचो मेरु माहागिरी नाप्यु, पात्र तशि तां पांखि | तु सं 

उ०--२ दुनियां रोव रोवणा, देख विडांणी खाल । नांव संनेही दांन करये मि महीमांहां, मनि मोटी ए कांणि । --नहााख्यांन 

बांहिरो, हरिया होय विहाल । “- अनुभववारणी 


२ देखो 'बांटगी, वांटबौ (रू. भे.) 
विहिचणहार, हारो (हारी), बिहिचरियौं--वि० । 


कप्मधपकला 


उ०--३ सबक्ठ दर्छा कर 'थांनसी, झ्रायोौ फेर अचीत । फल पायौ 


भालां घणी, थयो विहाला चींत । 2७७४0: विहिचिओड़ो, वि।हचियोड़ो, विहिच्योड़ो--भू० का० क्ु० । 
विहाव-देखो विवाह” (रू. भे.) विहिचोजरणो, विहिचोजबो--कम वा० | 
विहावणो, विहावबो--१ देखो “विवाहणी, विवाहबौ' रू. भे.) विहिचियोड़ो-भू. का कृु.--१ विभक्त किया हुवा, तोड़ा हुआ । 
२ देखो विहाणौ, विहाबौ' (रू. भे.) २ देखो बांटियोड़ों (रू. भे.] | 
उ०--१ आवो प्रीतम सेक में, हस हस पूछू वात । गछ मैं घातां (स्त्री. विहिचियोड़ी ) 
बांहड़ी, सुखां बिहाबे रात । “अँवरसी सांखला री वारता | बिहित, बिहिति-वि. [स. विहित] १ बनाया हुम्ना, अनुष्ठान किया 
उ०-२ रायसिघध न्‌ कहयो “मोन्‌ थांसं श्रतगों करस्यौ तौ राव थां हुआ, अनुष्ठित । 
ऊपर आवसी ” तरे राठौड़ ठाकुरे कह्यो 'जिण गांव कूकड़ौ न २ निश्चित, नियुक्त या सुव्यवस्थित । 
हुवे छे तठे पिशण रात बिहावे छे *+नेगाॉसी ३ निर्माणित, रचित । 
उ०--३ तांहरा कोड़ीधज रो फरड़को सुण्णियौं ताहरां राव खींबो है. सा । 
वोलियौ--भाई' कोड़ीधज घोड़े रा फरड़का सुणीज छ, कोट ५ बांटा हुवा, विभक्त । 
पर! एकलो छे बांभरियों पण मास ५-६ हुवा झायौ बेठौ छें, ६ शाध्त्रसम्मत ठीक, उचित, उपयुक्त । 
उपद्रव दीस छे । आजे कुसक्त विहाबे । --नैणसी उ०--१ विहित सुर्णो भ्रत वांशि एम चहुवांणश उचारे । सकौ 
उ०--४ कुसछ विहाबठ सज्जरणा, पर मंडछ थयांहु। जउ बिह काकछ संघरे, न को रहियौ वीसारे । प्रगट मात पांडवां, सुतीनगई 
हिया न हारिस्यइ वर्क मिक्क वउ त्यांह । नह माँ, वर सत्य, औ म्रत हथ झ्रापरो, हरी दीनौ पर हत्थे ॥ --रा. रू, 
विहावणहार, हारो (हारी), विहावर्िययो--वि० । उ०--२ श्राकुछ थ्या लीक केहवो अचिरज, वंछित छाया ए 
विहाविश्रोड़ो, विहावियोड़ों, विहाव्योड़ौ--भू० का० क्ृ० । बिहित। सरण हेम दोसि लीधो सूरिज सूरिज ही ब्रिख आसरित । 
विहावीजणों, विहावीजबौ--कर्म, भाव वा० । “-वेलि. 
बिहाबियोड़ी --१ देखो 'विवाहियोड़ी' (रू. भे.) सं. पु. [सं. विहित॑ | १ विधि विधान, कानून । 
ु आदेश, आज्ञा । 
२ देखो 'विहायोड़ों (रू. भे-) । 
(स्त्री. बिहावियोड़ी ) [सं, विहित:| ३ कृति, रचना । 
बिहिसिक, विहिसिग-वि.--अ्रनेक प्रकार को हिंसाएं करने वाला । रू. भे.--बिहित, बिहितु । 
(जन) विहिमर्ग, विहिमारणग-स. पु. |स. विधिमार्ग |] विधिमार्ग । 
विहि--१ देखो “विधि” (रू. भे.) | उ०--सवि आचार विचार सार विहिसग्ग पयासइ | भविय जण 


उ०--१ हो वलणा वेगी करे वालहा रे हो वा रे हूँ राखीसि सील । मग विमल कमल रवि जेम पयासइ । --ए. जे, का. सं, 


वि हिरि ड४ह०चथ 
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बविहिरु-सं. पु.--१ दूषित, भ्राचार । (जन) 
२ गअ्रपराध, दोष, गलती । 


उ०--विधाताइ करच विहिह, सरसव नि यम मेर । एक याचक, 
एक दाता, घणु दीसि फेर । -+नछारू्यांन 


विह 
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किमि दतल्ण खत्ठ, तेज बिहीरणा तेश । “बॉ. दा, 
उ०--३ “भगवंत' सुतन सत्रां दछ भांगा, निरदत्षिया ख्रितलोक 
नर | कूरम थे न घाछ्ियौँ किए ही, काछ बिहीर्णां चाह्ठ कर। 

--राजा मांनसिंच भगवंतदासौत कछवाहा रो गीत 


३ फरक, अंतर, भेद । बविहौन-वि. [सं.] १ बिना, रहित, वगेर । 


उ०--पंचायण जंबुक यथा, विहिर॒ वायस हंस । तिम माधव नई 
अवर नर, दासि ! न जांणउ दंस | --मा. कां. प्र. 
बिहिल, विहिली, विहिलु, विहिलो, विहिलल, विहिललो, विहिल्य-वि,- 


२ त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ । 
३ नीच, निम्न, कमीना । 
रू, भे.--बिहिन, बिहीण, बिहीन, वहीण, विहीण, विहीणो । 


काफी, बहुत, अधिक, पर्याप्त । बिहुंड-सं. पु. [सं. | हुण्ड राक्षस का पुत्र, एक राक्षस । 


उ०--व्यास भणाइ मंत्रनइ उपाय, विहिली ब्रस्टि हुसइ गढ मांहि । 
गढ़ ऊपरि गढरोहा समइ, वृठा देव दिवस चउदमइ | 
“--कां. दे. प्र 


२ दःखी, पीड़ित । 


वि. वि.--नहुष ने इसके पिता हुण्ड का वध किया था अ्रत: इसने 
नहुषवध हेतु शिव की तपस्या की थी किन्तु विष्णु ने मतमोहिमी 
स्‍त्री का रूप धारण कर इसकी तपस्या भंग की थी । भ्रन्त में यह 
पावंती के द्वारा मारा गया था । 


उ०--लक्ष्मीपूंज आख़ितवत्सल प्रक्रतिप्रांजल, विहिल्याँ साधार, विहुंडन-सं. पु. [सं] शिव का श्रनुचर विशेष । 
परोपकारंकव्यसन नीतिबांधव परनारी सहोदर स्निग्धालाप सज्जन | बिहुंण, विहुंणी, विहुणए, विहुणों-वि.--१ तुच्छ, निम्न । 


चडामणि प्ररथजनचितांमशि इति स्तर स्ठि । “व. स. 

३ देखो 'वहिलौ' (छू, भे.) 

उ०-१ गाई वाई गुण करी, रीफवि जांणउं राय । भ्रवला ! चालि 

ऊतावली, वेगि विहिल्‍्या पाय । “-मां .कां. प्र. 

उ०-२ पव॑ंग पव॑ंग पलांण पलांण, विहिल्लां रूढ हुवा वापांण ! 

सुभट्ट सजोड़ा त्रिण्ह सहस्स, संग्रांमि जिके सवि दीस सकसस्‍्स । 

---राउ जैतसी रो रासौ 

उ०--३ वीर, बिहिलु श्रावज, कुसल माग तुंहनि करे कारज मन 

वांछित, प्रमइ संभार मूहनि । “-नक्ाख्यांन 
विहिवा--देखो विवाह (रू. भे.) 

उ०--भीम राइं स्रवर्ण सुण रे पुत्रीनि पीडा तंन । बिहिया नु 

समय थयु रे, भ्बला थई योव॑न । --नव्ठाख्यांत 
विहिवार--देखो “व्यवहार (रू. भे ) 

उ०--इंद्र कहि--वरदांन थी, देखसि नहीं प्रतिहार । ईछाइ ते 


दर 


२ निरबल, कमजोर । 

उ०--तठ वीहू अरज कीवी, “घरां पधार परभात असबार हुयज, 
जाय पुहचस्यां । आपां सूं कजीयौ कर का लेसे ! झ्रापां के विहुणा 
छां। “-कुँवरसी सांखला री वारतां 
३ देखो 'बिहुणौ' (रू. भे.) 

उ०--१ हेम वरनी हेम गिर बाकी लहुवे - वेस, कंथ धिहुंणी 
कांमणी, सांचौ कहि संदेस । सांचौ कहैँ संदेंस वेणा मीठा करू ,राज 
मुर्दे पट हथ्थ रंग महिलां घछ । “मा. वचनिका 
उ०--२ पग विहुणौ पिण परदेसे भें, आवे तुरतउं ज्ञाय । बेंठों 
बहै अपर घरि बापडो, तौ पिएा चपल कहाय । +-ध- ब. श्र, 


(स्त्री. विहुंगी, विहुणी) 


बिहुब-क्रि. वि.--चारों ओर, हर तरफ । 


उ०--घूघरी रोछ घटा सबह, मोखत्त पटे तक जोड महू । गुड़िया 
गयंद विहुब गमेय, पाहाड जांण हाले पेय । --गु. रू बं. 


दरसन देज्य, देखी विविध विहिवार । --न्ाख्यांत बिहू--देखो 'बेऊं (रू. भे.) 


विहिस्त-सं. पु. [फा. बिहिश्त] स्वगे। 
3०-दीन दुनी सदर्क करू, टुक देखण दे दीदार । तन मन भी 
छिन-छिन करू, बिहिस्त दोजख वार । +दादूवांणी | 

विहोएण, विहीणो-- देखो 'विहीन' (रू. भे.) 
उ०--१ विदर गपां रा बादत्औला, विदर विवेक विहीण । बिदर 
छांह मिरखे बहै, अलबेला अकुलीण । “-बां., दा« 
उ०--३ गिनका रौ जे नर ग्रहै, कबरी डंड करेश । खांग ग्रहै 





उ०--१ रिण सोहा रिण सूरमां 'वीको' सोम व्खांखि, नायक 
पायक भड़ निवड़ अरि भंजण आरांणि । रांण शभरांणि 
अरि भांज़ितां रूक-हथ, सूर साराहिया 'सोम' 'वीको समथ । खंड 


पड़तीस सौ बिहू उड़ खरा, राय गुर बखांण बंधव रायसिघ रा । 

--हा* भा. 
उ०--२ दूज पाँहर रयण के, मिह्ियत गुफ्फागुष्ध । धरण पाछी, 
पिव पाखरचौ; विहूं भला भड़ जुध्ध । “-ढी. मा. 


चिहुंण डं8 ०६ रो 
॥ या वा न हा मम मर मम वर क ली शक कल किक मिकम अमर हद से विमिलमिरिमि शीश वर अनटि हन मलिक किशन मकिनिक शक मि डी  ीशिशिकनलि, 


विहूंण, बिहूंसो--देखो “बिहुणौ' (रू. भे.) : विद्वचल-वि. [सं.] १ भय, विल्ता श्रादि के कारण घबराया हुआ, 


विहेठ, विहेड-सं. पु.--विनाश, संहार । (जैन) 
विह्वत-सं. पु. [सं. विह्वतस्‌ | स्त्रियों के दस प्रकार के स्वाभाविक 


विह्नति-प्त. स्त्री, [सं. विहृति] १ विहार, आमोद, प्रमोद क्रीड़ा | 


उ०--१ है कांने मौताह॒ठ्, कर पूंची कंठमाछ पै संकछ । राधौ : 
नांम बिहुंण अनखांणौ ढोर श्रादम्मी । --र, ज. प्र. 
ठ०--२ मृल्ठ व्याज दोऊं गया रे, धुर बोर नहिं मेक । साह 
बिहूंणी सहर में, कूड़ी करेज के । >>लीहरिरांमजी महाराज 
उ०-- ३ ग्यांन बिहुंणा गुर मिलया, सुरति विहुंगा सिख । जन 
हरिया गुर सिख का, संसा मिट्या न चिख । --अनुभववांणी 
उ०--४ धघंणी बिहूणा धौंढहर, ढहि ढहि ढेर थियाह । हरिया 
पाछा आय के, वास न कौ वसियाह । -+अनुभववांणी 
(स्त्री, विहंशी) | 
विहू, विहुरा, विहूराड़ो, बिहुणडो, विहुणो--देखो 'बिहुणो' (रू. भे.) 


उ०--१ नितु नितु जौसी पूछोड, नितु नितु सुकन सुभाव । नित , 
नित निरति विहरणडां, आविद वली वधाव । --मा. कां. प्र. 


ही. ->>2>अमफकब७ के आज, मेक कतक+क के अकाणे 3 प-० >. ऑषाऊ+ ७ 


>ेआूर अक-- 


ज- *. इसका 


उ०--२ इम अहनिसि ग्रालोचती, मन सिधि मन परिणाम । तेल 
विहुणा दीप परि, क्षणि क्षरि थाती क्षांम । --माँ. कां. प्र. 
उ०--३ ज्योति जिसी छइ दीवडइ, तिम माधवि मुझ जांणखि । 
नवपल्‍लव नेह-ज़ि-थकी, नेह विहुणइ हांरि । --मा. कां. प्र. 
उ०--४ जलाल तौ बिन कोटड़ी. चंद विहुणी रैण | तौ आयां 
चांनण हुवे, दीख भलास सेरणा । --जलाल बूबना री बात 
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उ०--९ प्रेम विहृणी प्रीति जोग्ने मन न ठर॑ जय्ाा'। रस विण 
पानां रीति, रग न ग्रावे राचणौं । --ज़सराज 





उ०--६ दादू भाव हीन जे प्रथ्वी, दया विहणा देस । भक्ति नहीं 
भगवत की, तह कंसा परवेस । दादूबांणी : 


उ०--७ रांम बसे जिण जंगढां हे सख्वी ! सौ हिज सुरग सिवास । 


रांम बिहूंगो सुरग ही सखी, तन उपजावे त्रास ! ““गी. रां. 
(स्त्री, विहुएाड़ी, विहुणडी, विहुणी) 
बिहुन--देखो बिहूणों (रू. भे.) 
बिहुवबल--देखो 'विद्धल' (रू. भे.) 
उ०--गगा देखी विहृबल थयो, कांम बांण पीड़चौ ईस ॥ 
“धरम पत्र 


अलंकारों में से एक जिसमें लज्जा के कारण कहने के समय भी 


बात नहीं कही जाती है । (साहित्य) 
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३ हटाने या छीनने की क्रिया । 


व्याकुल, वेचेन । 

उ०--६ रूप अनुपम रंभ सम, उवा पदमी कहै याह । वार वार 
विद्वल थकौ, जंपे झआलिम स्राहि । -“-प. च. चौ. 
उ०--२ गिविकां बसी संचरइ, घरि थी राशइलि ज्ाइ । वार्दि- 
वली विलौकती, विनता विद्वुल थाइ । --मा. कां, प्र. 
२ खराब. विक्वत | (श्रमरत) 

३ चकित, विस्मित । 

४ भयभीत, डरा हुआ । 

उ०--पीली चोली पहिरणइ, बाली फाली सेत्र | निरखी निरखी 
नाहु नईं, विद्लल विकसित नेत्र । “--माँ. कां. प्र. 
प पीड़ित, सनन्‍्तप्त । 

६ कुटिलतायुक्त | (मति) 

उ०--लघु वहं लक्षण लाछिनां, सांमुद्रिक गुण सार । वेस्या मति 
बिह्लल थइ, चितइ चूक विचार । --मां. कां. प्र. 
७ चिन्तित, उदास । 

उ०--वलवलती विह्नल वदति, वलती वदइ उदार ॥ राजा रुठठ 
मनाविसं, सुंपी संपति सार ॥ “मा. कां. प्र. 


रू. भे--विभन, विभ्मल, बिहबकल, बिहवक्त, बिहल, भमिभल, 
भिभक्, भींभछ, भीभमल, विवहल, विहबत्ठ, विहुछ, विहल, विहवल, 
विहृवल, वीहछ, विहल । 


अल्पा---विहवली, विद्धुली, वीहली, वीहली । 


विद्ठलता-सं. स्त्री,[सं.] विहुल होने की अवस्था, क्रिया या भाव । 
वीं--१ देखो 'बी' (छू. भे.) 


उ०--₹ पहर एक गोली बही पणं बाहरला जांण उथा सौ उवे 
लगाव री जायगां जांण था सौ वीं ठांव सूँ बड़ गया । | 

“मारवाड़ रा अमरावां री वारता 
उ०--२ भरमल अहड़ी कांमणी, जहडौ चंद प्रकास। काया लै 
घर के चल्या, रहो जीव वीं पास । 

-“कंवरसी सांखला री वारता 
उ०--ह सो दलकरण रे डेढ सौ घोडा पायगा मांहै बाकी पटा- 
यतां रा घोडा सौ इण तरह सूं घोडा अढाई सौ को कन्है रहै । 

“सुंदरदाख भाटो बीकृपुरी री वारता 
उ०--४ योगी कहदी--बन मांही म्हारं साथ एक कारज पिद्ध 
करस्यां । राजा कही-हाली । तद योगी राजा न्‌ं बन मांहीं लेय 
गयो । वों ठांव एक सीसम रो ब्रख । तो पर एक मुरदो बंधियों 


के 


छ्। “-सिंधासरा बत्तीसी 


बांकणों 


अफकनाशमक थ। 
अमक ४ /स्यी फिन नानक जा. अस्पानप्राविदन्रीमित्वत क्तासकीए+ पाशाण उतत्तानदो पाक कदम केक कल नग कल ०. 

|, करता उ परजिरलाए अप्रितनलरीरियजककका, ५० श स्नान के है है. अदा जन हक के मगाणा' अफाएपाणगरधयजराअफागापत७ा विश गा कक तर 467 8; 

_डननलन्‍ालीयिमनननपीननन परम. 


२ देखो 'भी' (रू. भे.) 
३ देखो 'वी? (रू. भे.) 


है ९०७ 





बोंजारगौ 
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वींजीद । कमल ने दलि साथर पाथरिउ, मरइ कीचक मन्मथ 
ग्राफरिउ । “सालिसूरि 


बींकरो, वींकबौ-क्ि. स. [सं. वीक्षणं] १ ऊन, हुई भरा दि को हाथ से | बींजणि, बॉजणी--१ देखो बींजणौ' (अल्पा., रू, भे.) 


साफ करता । 
२ देखो 'वीखणाौ, वीखबौ” (रू. भे.) 
दींकराहार, हारो (हारी), वींकरि।यौं--वि० । 
बोंकिश्रोड़ो, वींकियोड़ो, वॉक्योडो--भू० का० कु० । 
वींकीजणौो, वींकीजबौ--कर्म वा० । 
बींखणौ, बींखबौ, बींखरपौ, बींसबो - रू० भे० । 
बोंकियोड़ौ-भू. का. क.--१ हाथ से साफ की हुईं ऊन, रुई आदि । 
२ देखो 'वीखियोड़ौ' (रू भे.) 
(स्त्री, वींकियोड़ी ) 
थींख--देखो 'वीख' (छू. भे.) 
उ०--“इतला दिन हुं जांशती रे हां” एहनी हि तो सोहग सुंदरी 
रे हां, पुत्री ने दीये सीख, बाई ! सांभक्ली । सासरीया संतोखिज 
' रे हां, हलवे भरज बींख, बाई ! सांभक्ों । --स्रीपाछरास 
बाँखरणो, बॉखबौ--१ देखो 'वींकशौ, वींकबौ (रू, भे.) 
.._२ देखो “'वीखणोौ, वीखबो' (रू. भे-) 
बींखणहार, हारो (हारो), बींखणियौ--वि० । 
वींखिश्रोड़ो, बोंखियोड़ो, वींख्योड़ौ--भु ० का० कृ० । 
वबींखोजणों, वींखीजबौ--कर्म वा० । 
बींखियोडो -- १ देखो 'वींकियोड़ो (रू. भें. ) 
२ देखो 'बीखियोड़ौ (रू, भे.) 
(स्त्री. वींखियोड़ी ) 


वींची-सं, स्त्री,--१ विर्वाचका नामक कुष्ट रोग । (ग्रमरत) 
२ एक प्रकार का रक्त विकार का रोग (अमरत) 


बींछयो, वींछियो, वींद्ीओ, वींडीयौ--देखो 'बिछियो! (रू, भे.) 

(व. स.) 
उ०--६ पाय पीरोजी वांणही, अंगूठि श्रणवद् । ठीक जडित 
ठाहरि रहिया; वली बोंछीगम्रा खट । “-मा. कां. प्र. 
उ०--२ अणोट बॉछिया उदार, पाय पंख पंकर्ज । अनंग हू 
छनंग अंग, रंग रंग में रज॑ । 

वॉजश--१ देखो “बींजण' (रू, भे.) 
२ देखो 'बींजणौ (रू. भे.) 
उ०--१ वीनता समइ न वेदना, करतां कोडि उपाय । बाउ 
विलोलइ बींजणइ, को चंदन घसी लाय । 


--सू. प्र. 


“>+मा. का. प्र. 


उ०--माधव जिहां पगलां भरि, तिहां पड्यो मुझ राख । पवन 
वसइ तिरि वींजरिए, साबद सारेज लाख । “मा. का. प्र. 
२ देखो 'बीजणी* (रू. भे.) 

वींजगो--देखो “बींजणो” (रू. भे.) 
उ०--जलंद्रा सरीरि लगाड़ीयईं, गुलाब तशा गअभ्यंग कीजइ, 
बावन स्रीखंड घसीयइईं । च३दिसि बींजणा फिरईं द्वाक्षा आबिली 
पांन कीजइ । कलम सालि तणा साधउ रा करवा कीजइं । 

--रा. सा, सं' 
उ०--२ न लेवे वॉजरों वाय, स्निग्ध वासी न रखाय । भोजन 
ग्रही थको ए, जींम्यां होवे ब्रत-धको ए । --जयवांणी 
उ०--३ गुख बेठी गोरड़ी रे बॉजण ढौलति वाय । पेट ने काजे 
पदमणाी रे, जाचे घर घर जाय । ““स, कु. 

वींजणौ, वींजबो--देखो 'बींजणी, बींजबो' (रू. भे.) 
उ०--मस्तकि छुत्र धरावतउ, चांमर वींजता सार रे । आज तठ 
मस्तकइ रवि तपइ, डांस मसक भणकार रे । “एस कु 
3उ०-२*'“'सेवंत्री तशा ताड वेढ भमिया, अगर प्रतिवोधिउ, क्रस्णा- 
गर ऊखेविउ, पंचवरण्ण पाड़ तणा उललोच ताड्या, मुक्ताफल तणी 
तिसरी मोतीसरी लंबावी, राजा आस्थांन देउ बइठठ छुद, मोर- 
वींछ तर बींजीण वाउ बींजइ'*' । ->-वे. स. 
उ०--३ सघणा सूकडि सइरि सु सींचीहइ, पवरणा पूरिहि वींजण 
बींजीह । कमल ने दलि साथर पाथरिउ, मरइ कीचक सन्मथ 
ग्राफरिंउ । 
वींजणहार, हारो (हारी), वींजणियो--वि० । 
वींजिश्रोड़ी, वींजियोड़ो, वींज्योड़ौ--भू० का० कृ० । 
वींजीजणो, वींजीजबौ--करमम वां० । 

वींजाचछ, वींजाचछो, वींजाचाछ, वींजाचाछों--देखो 'विध्याचक्र 

(रू, भें.) 

उ०--१ मल्हपे मंगढा, सूंड लललबढा, आगछी ऊजछा; सेत 


“-सालिसूरि 


दांतुसका । सोहिया सांमछा,वप्पि वींजाचढा, स्नरग कृभाथक्ा, वोम 
किरि वहुढ्ठा । --गु. रू. बं. 
उ०--२ कजरां ढंंहरी ढाछू कुंभाथक, बादढछा जांण फाबत्त 
वींजाचछ । धम्मकी पीयद्ी लाल नीली धज्ज, गाजतां जांण गोरंभ 


दीसे गज । --शुु. रू. बं. 


उ०--२ सघण सूकडि सइरि सु सींचीइ, पवरणा पूर्रिह वींजण ' बोंजाणो, वॉजाबो -देखो 'बींजाणो, बींजाबो' (रू. भें.) 


वींजायो ड़ो 


उ०-'''अनइ इक सुवरणमय रूपमय रप्तित विविध प्रकारि ज॑ छट 
पालखी, चकडोल, भ्रनइ तरुआरि स रमता, भाला उछालता, 
हाकहीक करता एहुव. पायक परिवारिउ, छत्र धरातइ, चमर 
वींजातइ, नफेरों सरणाइ बरगां ढोल भालर डुंडि दमांमां दडदडी 
म्रदग नींसांण प्रमुख वाजित्र वाजइ | “-वं. स. 


वींजाणहार, हारो (हारी), बींनाणियौ--वि० । 


४६११ 


ह्ृ 


' बॉफॉजह, 


बींट्शगों 


वीकाजल, बीभाकत, वींकभाल--देखो “विध्याचक/' 


(रू, भे.) 

उ०--१ वींकाजछ रूप गयंद चढि मेघाडंबर विराज | नौवतूं के 
निहाव वीरारस वाजे । जिस बखत जछाबोकछ हालोहकछ से फोज 
हलल्‍ली । नाह के निहाव सेती धरती थरसली । जल 


उ०---२ धुर्व राग सिंधुवां, गजे नाछियां त्रबांगछ । मेकढा भड़ 


वींजायोड़ो--भु० का० कृ० । 
वींज्ञाईजणों, वींजीईजबौ--कर्म वा० । 
वीजायोडो--देखो 'बींजायोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री, बींजायोड़ी) 
वींजीसणियां-सं. स्त्री.---एक लोक देवियों का समूह विशेष, जिनके 
प्रकोप से वात रोग होते हैं । (अ्रमरत ) ' 
वि. वि. - देखो मावलियां ! 
वी जियोड़ौ--देखो 'बींजियोड़ौ' (रू. भे.) । 
(स्त्री, वींजियोड़ी ) । 
बींजीणो - देखो “बींजणो' (रू, भे.,) 
उ०-'''सेवंत्री तणा ताड वेढ भमिया,अगर प्रतिब्रोधिउ,क्रस्णागर 


गहमहै, वहे गोठा वीकाभव्ठ । “--सू. प्र. 
बींद-सं, पु. [स. विष्टा | १ पक्षियों की बींट या विष्टा । 


उ०--राजा कहचौ-थूं ई वता उड़ता पंछियां ने बींट करता म्हैँ 
कीकर पाल सकू । कौई मिनख रौ जायोौ कीं भूल करे तौ म्हैं उण 
री सात पींढियां ने उकछता कड़ावां में भूंज नहांकूं पणा आां अवृभ 
पछियां मार्थ खोज करणी तो बिरथा है। -- फुलवाड़ी 
उ०--२ राजा कहुचौ--थूं तो नित सो वार मरिया करे थारे 
मरणा रो कांई । पण एक मांमूली सी वींद वास्ते म्हैं अणगिश 
पष्ियां ने मार नीं सक॑ । लुगायां रो कंणो मांते. उराने तौ राजा 
बणणो ईनीं चाहिजे । --फुलवाड़ी 


[ 
| 
| 
। 
ह 
। 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
। 


ऊसेविउ. पंचरण्ण पाड्ू तणा उल्लोच ताडब्या, मुक्ताफल तस्थो २ आवेष्टन, घेरा । 
त्रिसरि मोतीसरी लंबावी, राजा आस्थांन देठ बइठउ छइ, रे टापू, द्वीप । 


मोरवींछ तर बींजीरो वाउ वींजइ""' । 
वींक - देखो 'विध्य” (रू. भे.) 
उ०--१ इहां सु पजर मन उहां, जय जांसाइला लोइ ॥ नयणा 
ग्राडा वींक वन, मनह ने आडउ कोइ । >-डो. मा. 
उ०--२ प्रीति ग्रलियकछ केतकी नइ, प्रीति बवींक गयंद । तिय 
रुखमणी सुं नेह धरज्यौ, प्रीति परमांसांद ।._ -रुकमणी मंगल 
वींकगिर, वींकगिरी -देखो “विध्यगिरि (रू. भे-) 
वीभरणौ--देखो “बींजणों (रू. भे.) 
बींकरणौ, वीभबौ--देखो 'बींजणो, बींजबो' (रू. भे.) 
उ०--१ भांजी निसही जिनग्रह पेसे, धर छत्र न॑ मंडप में वेसे । 
पहिर॑ वस्त्र अने पनही, चांमर बींके मनठांम नहीं ।. नऋवुस्त 
उ०--२ जिनज़ी क्‌ देखि मेरठ मत रींकइ री। तीन छत्र सिर 
ऊपर सोहइ, आप इंद्र चांमर बॉ री । ++स कु. 
वींऋणहार, हारो (हारी), वींकशियौ--वि० ॥ 
वींमिपोड़ौ, वींभियोड़ो, वींडयोड़ो--भु० का० कृ० । 
बींकीजरपौ, वींकोजबो--कम वा० । 
वींकवन-सं, पु.--एक वन विशेष जहां हाथी बहुत पाए जाते हैं, सु दर 
वन । 
रू, भे.---वी फकवण, वींकवन, वीभावरा, वीकावन । 
बींकाचछ, वींकाचल--देखो विध्याचक्र' (रू. भे.) ः 
उ०--मयरा कांम मुरत्ति, गात गिरवर वींकराचछ । बडो वीर 
वीराधि, सिंघ रूपी सहंस बह्ठ ! +>-गु. रू. ब . 


--व. स. उ०--मांभि समंदा बांट घर, जठ सूं जांमौपत्त । किणहीं भ्वगुण 
कुंभड़ी, कुरढी मांभिम रत्त । “डढो. मा. 
४ देखो 'बींटो' (मह., रू. भे.) 
रू, भे.--बिट, बिट, बींट, बींठ, बीट, विट । 

बींटण-सं, पु. [सं, वेष्टत] १ पुस्तक आदि लपेटने का वस्त्र । 
२ बिस्तर आदि बांधने की रस्सी । 
रू. भे-- बीटण | 

वींटणी--देखो 'बींटणी' (रू. भे.) 

वींटशौ--देखो 'बींटौ' (रू, भे.) 
उ०--कोटवाक राजी हुवी, कहो, देखो गांठड़ी मांहै कांसूं छे । 
जद पयादां उतावढ्ां मुजरायतां खोलणी मांडी । जठे तीजी बट 
खोले तिठे लोही लागौ दीठोी । समत्ठा चमकक्‍या ने बवींठणों उघाड़े 
तो मांटी मारयौ निजर पड़ियो । “--जगदेव पंवार री बात 

वींटरपो, बींटबौ-क्ि, सं.--१ किसी शहर, दुर्ग आदि को अधिकार में 
करने हेतु उसे आवेष्ठित करना, घेरना । 
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उ०--१ रांमा रो पटो लीयौ ने राव चंद्रसेन ने मुगक्लां नूं लगाय 
दीया । जेठ सुद १२ रांमो मुगछ रांमबावड़ी उतरीया ॥ दिन १८ 


नगर बींठ रहया । ->राव चंद्रसेन री बात । 
उ०--२ पातिसाह गुजराति ल्‍योौ। हूं हिदुग देस जाइ करि लेद्सि । 


जन न्‍>व तक अपील ७-८... 


घींटरगों 


ज ननननिनन--++ 5 


उठा हुंती मिरजौं सोमति सिरियारि मांहै होइ ने नागौर आइ 
वींटियौ । “5द, वि. 
उ०--३ त्रिण कण कापड जल मांहै लीध, गढरोहों मालब पति 
. कीध । सायर बींटी लंका जेम, उज्जेशी वींटी रहो तेम ! 


--स्रीपालरास 


उ०--४ कमघर्ज बोंठ नागौर कोट, चछ दक्क अरि कोधा एक 
चोट | (इंद्रसिघ' देख दक्क बढ अ्रपार, दे कोट जिण लियौ धरम 
द्वार ! --रा, रू, 


२ गोल करना, लपेटना, समेटना । (बिस्तर आदि | 
३ चारों ओर से आक्रमण करना । 
४ श्राच्छादित करना, ढकना । 


५ लपेटना । 

उ०--१ अन्त अदक पय परिहारी, आभरणां ऊवेखि । वकुल 
त्वचा बींठी करि, तरुणी तापस-वेखि । --मा. कां. प्र. 
उ०--२ चावड़ी उण ने अमलां मांहें बेखबर देखि, तर उणरी ही 
तलवार काढि गढ्लठी कौधो।॥ हाथ जुदा जुदा काटिया पगां रा जांघां 
रा जुदा जुदा तखता कोधा करने चांदणी मांहै घड़ देने बांधियों । 
ऊपरा पिलिग-पोस बींडियो । तिश ऊपर जाजम छौटी थी, तिकी 
वींटी । गांठ गाढी सेठो बांधो । --जगदेव पवार री बात 


६ बाहुपाश में लेता, अ्ंकमाल में लेना । 

उ०--रहै उमा भुज बींटियो, नव कौपछ रे रंग ॥ आदर पावे कंठ 
उण, सूर तणो उतमंग । +-बां. दा. 
७ वस्त्र, कवच श्रादि को पहनना, घारण करना । 

८ वस्त्र, कवच, आदि पहनाना,धारण कराना | 

९ मंढ़ना, श्राच्छादित करना । 

उ०--तठा उपरांयत पताखां सू बादछा छोडज़े छे ।सू किण 
भांत रा बादढा छे ? हुछवद रा, मोरवी रा, अंजार रा, भरवछ रा, 
हालोर रा छे ; रूप टंटी सांकली लागी छे। घणी सिलेहटी श्रटा- 
यण में वींटिया थका, ऊपरा बेवड़ी-तेवड़ी भालरी में गरकाब 
किया थका छे । --रा. सा, सं. 
क्रि, श्र-१० चारों ओर हो जाना, चारों श्रोर फेल जाना ॥ 
उ०--१ सिधां माह सं वींटियौ ज्यं हेमाठ सदा लहै सोभा, वहै 
चंद्र माछतारां वीटियौ बखांण | वींटियो अमरांमाक् मेर बर्दे कहै 
बातां, रहे पातांमाछ सं बोंढियों भीमो रांण , 

“के विराजा बांकीदास 
उ०- २ क्षणि नांन्‍्हा क्षरणि मोटा दीसईं, माहौमाहिं खुसईं बेउ 
रीसईं । बधर्वि बोंढीउ राउ दुजोहरणु, चिहुं पंडवि वींटीउ द्रोंणु । 

“सालिभद्र सूरि 
उ०--३े तथ जादव अशारागिय लागिय रहिया पागि । वींटीउ 
प्रभु परमेसरी तीसरी न सकइ मांगि । -जयसेखर सूरि 
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बींटारो 





११ ग्रावेष्टित होना, घिरना । 
उ०-वारांगनां वसतन्न बींढांणा, घाइ घाइ तरण कर घणौ । 
ऊदा' हरे नांखिया अखगा, पौति अने ग्रवतार पणौ । 

-“प्रणामल भांणावत रो गौत 
११ जड़ना ॥ 
बोंटरहार, हारो (हारो), वींटणियौ--वि० । 
बींटिश्रोड़ी, वींदियोड़ी, वींव्योड़ो--भू० का० कु० । 
वींटीजणौ, बोंटीजबौ - कर्म वा०, भाव वा० । 
बिटणो, बिटबो, बिट्णों, बिहुबो, बिटणो, बिटबौ, बॉटणो, बींटबो, 
बविटणो, विठबो, विट्टणों, विट्बो, वीटसो, वीटबौ--रू० भे० । 


बोंटछी, वींठली-स. स्त्री.---१ पगड़ी, साफा । 


उ०--वीरां री चिलकी बॉठली, भावजां को चिलक्यौं जी चीर। 
उठ गोरी उठ सांवढी, बाई सोदरा बाहर आव । “लो. गी. 
रू, भे.--वीटली, वीटलौ, वीटुछी, वीटुली, वीठली । 
२ देखो “बींटछी” (रू, भे+) 
उ० -ताहरां खीमे मुंहते नूं कह्यौ--“जावां छां गोठ जीमणा । 
राव नू बींटछी मा चढरा देज्यौ | ताहरां वींटछी चढसी ताहरां 
रेयां री डंगरी देखसी, ताहरां सहसौ चीतां श्रावसी । 

--नणसी 
३ देखो “बींटी' (अ्रतट्पा. रू. भे.) 
उ०--कर करीय ठोसी वांकुडी, बींटली विविध प्रकारि। मुद्रड़ी 
हीर॑ जड़ी नई, कनक कंकरण सार । “+रुकमणी मंगठछ 
४ देखो बींटणी* 


चींटाणी, वींटाबौ-क़ि. स. [वींटरी क्रिया का प्रे. रू.] १ किसी शहर 


दूगे आदि को अ्रधिकार में करने हेतु उसे आवेष्टित कराना 
घिराता । 


२ गोल कराना, लपेटाना, समेटाना । (बिस्तर श्रादि) 

३ चारों शोर से झ्राक़मण कराना । 

४ आच्छादित कराना, ढकाना । 

प लपेटाना । 

६ बाहु पाश में लेने को प्रवृत्त कराना, श्रंकमाल में लिवाना 
७ वस्त्र, कबचादि पहनाना, धारण कराना । 

८ मंढ़ाना, आच्छादित कराना । 

€ चारों ग्रोर कर देना या फ़ैला देना । 

१० आवेष्टित होने के लिए प्रवृत्त करना, घिरने के लिए प्रेरित 
करना । 

वींटाणहार, हारो (हारी), वींटाणियौ--वि० । 
बींटायोड़ौ--भू ० का० क्ृ० । 

चींटाईजणो, बींटाईजबौ-- कर्म वा० । 


बींदायोड़ो ४8१३ 














बींद 
बोंटणो, बींदाबोी, बीटारगों, बीटाबौ, विदाणों, विदाबों । मह ,--बींट, बिट, वीटौ | 
+रू० भे० | बोंढठी--देखो 'बींटी” (रू, भे.) 
वींटायोड़ौ-भू. का. कृ.-१ किसी गहर, दुर्ग श्रादि को अधिकार में... उ०--जे सीख दियां रे दूजे दिन के बरस दोय वरस पछे बाई री 
करने हेतु उसे आ्रावेष्टित कराया हुआ, घिराया हुआ्ला. २ गोल अणाचीती मौत व्हैगी तो समब्यी चींठों, दत्त-दायजों ग्रेछौ नीं 
कराया हुआ, लपेटाया हुआ, समेटाया हुआ । (विस्तरादि) ३ बज्ञावेला ! कमाई करण वाक्ाा नें हजारू वातां रौ घ्यांन राखणी 


चारों ओर से आक्रमण करने के लिए प्रेरित क्रिया | पड़े 

आच्छादित करवाया हुत्ना, ढकाया हुआ. ४५ लपेठाया हुआ्ना- | बींडी-सं. पु.--एक प्रकार का वस्त्र विशेष । 
६ बाहु पाश में लेने के लिए प्रेरित किया हुआ, अ्रंकमाल में ' 
लिवाया हुग्रा. ७ वस्त्र, कवच आ्रादि पहनाया हुझा, धारण 
कराया हुआ. 5८ मढाया हुआ, ब्राच्छादित कराया हुमा. & . 
चारों ओर किया हुआ्न, फैलाया हुआ- १० आवेष्टित होने के . 
लिए प्रवृत्त किया हुआ्ना, घिरने के लिए प्रेरित किया हुआ । द 


-फुलवाड़ी 


उ०-'''गढगजी सवागजी चुगजी पंटणी पटपाहू, पंचवरणा दींट, 
नीलवर्टां चकवर्टां बौतवर्टां मुहिवर्टां नाटी दोटी घटी कठपीठ पागडी 
बींडी रेट चूनडी पातलसाडी, नंदरबारी पाघडो, पांमडी लोवडी, 
वाहणवही लोवडी""* । -“-वें, स॒« 


है 2 २ देखो 'भिडी' (रू. भे 
बींटियोड़ौ-भू- का. कृ.--१ किसी शहर, दुर्गादि को अधिकार में करने ' ; | 


हेतु उसे आवेष्टित किया हुंश्रा, बेरा हुआ. २ गोल किया हुआ, वींडी -- देखो 'भिडी' (अल्पा., रू. भे.) 
लपेटा हुआ, समेटा हुआ. ३ चारों ओर से ग्राक्रमण किया हुआ. बींग--१ देखो वीणा! (छू. भे ) 

४ आच्छादित किया हुम्ना, ढका हुआ. ५ लपेटा हुआ, लिपटाया २ देखो 'बिना' (रू, भे.) 

हुआ, ६ बाहुपाश में लिया हुआ, अंक- माल में लिया हुआ. ७ 
वस्त्र कवच आदि पहना हुआ, धारण किया हुग्रा. ८ वस्त्र कवच 
आदि पहनाया हुवा, धारण कराया हुप्ना. चारों ओर हुवा 


वींसणो, बींगबौ-क़रि. स.-- छांटना, धालना । 


भर 


४ उ०--प्रतापसिह मार्थ निजर पड़तांई वो तारा री गढाई उस 
ए हे का ब्थ्‌ च्षैः 4, 
हे है ह कांनी तूटो, इतर लारनी भीड़ माथ आय पड़ी छुता पणा नेड़ा 
हुआ, चारों शोर फला हुआ. १० आवेष्टित हुवा हुआ, घिरा ' मगर लक कल दस: 
्रायोड़ा तीन च्यारां न बॉणन वीर री डाढाल्ठी वुई सौ प्रतापसिह 
हुआ. ११ जड़ा हुम्ना । क्‍ है 5 | 
के | रो माथो जमीं माथ लुटतौ निजर आयोौ + “+अमर चूंनड़ी 
(स्त्री. वींटियोड़ी ) तर मे शक श 
न २ देखो “विशणो, बिण॒बौ (रू. भे. 
बींटी--देखो “बींटी (रू. भे.) बा, 


३ देखो 'बुणणाी, बुणबो' (हू. भे.) 

उ०--१ छूरी रे हसती महरे रो थी सौ वोहत बस थी । सौ गर्ग 

नेट * + खींच ह पे में मोहरे हे १, सौ खोली बींगगहार, हारो (हारी), वॉगणियौ--वि० । 

पोटे मां यो | बॉटी हाथ में मोहर री थी, सौ खोली । भर 
20 2 5 ५ रे हि कै ग हे वींशिश्रोड़ो, वोंशियोडों, वींगण्योड़्ौ--भु० का० कृ० । 
पछ आप री झ्रांख खोछ वडारण रो आख खोद्ठाय झ्ाप र हाथ हे रा 

| ५ | | वींगीजबो, वींगीजबौ--कर्म वा० । 
सूं भरमल ने दी । +क्वरसी सांखला री वारता हे 
है वींगती--देखो 'विनती (हू. भे.) 


2+ ३०४०३ हज + अत क-रन्ल जन: जपपं;नकरक नस ++ 


उ०--२ मोतियां रो हार चीढ पंच-लड़ी विराज रहथा छे ! 


| + ५, ७९५ ! अब *। व [दे रे ट 
जड़ाव रा बाजूबंध कांछरा रतन-चोक श्रारसी बींढी विराज रही लव पक किक पवन, थुंते रो मेष अं सो मे 2 
छे। व चूड़ो सोवेरी बंगडीदार विराज़े छे। जांखो काछी घटा | पुरख लिजावण जौग संदेसो ? भूल्यों इतरा भेद बींराती मेघ करंता 
में वोज चमक छु। _ रा, सा. सं. न चेत अचेतणा ग्यांन कां म-कर्बांण चढतां । --मेघ 


वीं णियोडो-भु. का. कृ.-- १ छांटा हुआ, टाला हुआ । 
२ देखो 'बिशियोड़ौ (रू. भे.) 
३ देखो बुणियोड़ो' (रू. भे.) 


। 
उ०--३ जीमणा हाथ री चिहृड़ी आंगढ्ी धर्क करने कंवरा लागा 
। 
(स्त्रीं, वींशियोड़ी) 
। 
| 


झा छोटी सी बींठी दस हजार रिपियां री है, म्हारी औओ पगरखियां 

हजार रिपियां री है प्र थांने कीं इदकाई नीं दीसे । आपरी 

आंख्यां में कठई जाछौ तौ नीं है । ' --फुलवाड़ी 
बींदोरो--देखो भींटोरो' (रू. भे.) | 
बींटौ-स, पु.--दरी आदि में लपेट के साथ बांधा हुआ कपड़े आदि का 


बींद--देखो “बींद' (रू, भे.) 
उ०-१ कोई वीर पुरख परणी जियौ ने दूज दिन सासरा माथे दुस- 
मशण झाया तठे सात्ठो ने बहनोई सत्रग्मां ने पूणा तठे बींद वशियोड्ड 


गोल बिस्तर । हीज भमगड़ा रे सूखे तरवारां आगे सरीर पुरजा पुरज कर विखे- 
२ देखो बींटो' (रू. भे-) |... रियौ। >नेवो: से टी: 


बॉदड़ 





रमजान» 4७ -मनरक,.;नपपन्‍न+भनक-ापुक+ मन क+भ५-॥०३०क 'ऋ]ा५ क गापनकाफाकन रे टकन 3०ा उन कया आन री जमकत रलऊर, कहे. ८-सननरननमन्‍ॉकअ मम जमा 
रु 


उ०--२ हिंदवा राव हथवाह श्रचरज हुई, न सारी सुरीति चीत 
नरंदां। गई स्र्ग विवांणां बैस इंद्र आगछी, वुही वारंगना विना 
घींदां । --महाराजा जसवंतर्सिह रो गीत 
8छ०--३ शआ्आासक्रन्न वडो एकाधपति, 'नींबउत' नर्माँ ग्रातम सकत्ति । 
ओपमा करज्नो श्रंण-तींद, वरियांम कुंश्रारी घडा बींद । 

“-गु. रू. बं. 
उ०--४ 'जैतमाल' अ्रण-पाल, वी द मेवाड तशी घड । सिवि- 
यांण सोझति, 'भांख' रोढियां भडां घड । --गु. छू. बं. 
उ०---५ रुद्रमाछ रचावां । पहाडां ने जक चाढ़ां । इतरो सांभव्वी 
ने संभ ने निसभ बेऊ दावाई भाई बोलिया-उवाह उबाह । अ्रणी 

 शराबीद। रिण में बावढा ! बांकी मूंछाछा । “-मा. वचनिका 
(स्त्री. वींदरणी ) 
वींदड़-- १ देखो 'बींद' (अल्पा., रू. भे.) 
उ०--वी बड़ जेड़ी बींदड़ी, जोड़ी तुली है जोर । गढछ कीठी भुज़ 
भुजबद, माथा ऊपर मोड़ । -सांतिलाल 
२ देखो 'वींदतछ (रू, भे.) 
उ०--जंप सखी ! म्हारा जणणि, भंवर करें भड़भाछ । वीदड़ 
बजाय बिग्रहां, बींजड़ हू बींबाल । --रेवतसिंह भाटी 
बी दड़लो-- देखो “बींदड़ी' (अल्पा., रू, भे.) 
वी दड़ी-सं, स्त्री.--१ विवाह आदि के लिये निमन्त्रण पत्र, कुंकुम- 
पत्रिका । 
२ देखो “बींदड़ी' (रू. भे.) 
३ देखो 'बींदणी” (रू. भे.) 
उ०--बींदड़ जेड़ी बी बड़ी, जोड़ी तुली है जोर। गकछ कंठी भुज 
भुजबंद, माथा ऊपर मोड़ । “-सांतिलाल 
वो दड़ौ--१ देखो “बींदड़ो (रू, भे.) 
२ देखो बींद' (अ्रल्पा., रू. भे.) 
वो दी --देखो 'बींदणी' (रू. भे:) 
उ०-१ सुरति करि आरती निरत नेता लीयां, सांम संमेहर्क्त मिह्र 
सारा । ब्रह्म वर वी दणी खेरवंटो खरी,इंद ज्यूँ श्रोव़ इमी धारा। 
“-अ्रनुभववांणी 
उ०--२ मन ई मन सोचण लागा के आ कोई डाकरण, भूतणी के 
स्थारी तो किणी भाव नीं व्है सके । देवतां री पूजा सारु घर सूं 
निकली । किणी धनवंती री नवी वी दरणी दीसे । 

--फुलवाड़ी 
उ०--३ वीदणो अपूठी होय मूंडो ऊधाड़ बेठगी । ऊंचौ जोयी । 
पतकी पतढछी लीलो चेर लड़ाभूम सांगरियां ई सांगरियां देखतां ई 
कौयां में ठाडोछांई वापरगी । --फुलवाड़ी 


ह६१४ 


बोंधरों 


न्‍अवनम8 पम्प बनायी कल कलनननती।ध्कलक , नर हल्‍क>++ अतककक/त 4 टकेक. 8 अगानण और अर जतमकही"का कमर का नतनिभकलयना अफनकालमककमनन मेले नलन> कम) ७५५ पडलमवकभन५मऊ०क क न 3 प७ +नतकनक»क ७. +>पनमकमरनमन++-+-पनन--नलननक 


उ०--४ तद पदमावती वर देख राजी हुई। उठ वींद नं तोरण 
वांदाय चवरी ले श्रायां । श्रर वी दणी आंण हथक्र वो जोड़ भर 
परणाया । --ठकुरे साह री वात 
वी दरणो, वीदबौ--देखो बींधणो, बींधबोँ (रू. भे.) 
वी दणहार, हारो (हारी), वी'दस्ियौ--वि० । 
वी विश्रोड़ी, वी दियोड़ो, वी द्योड्ों--भु० का० कृु० ॥ 
वी दीजणों, वीदीजबौ--कर्म वा० । 
वी दराजा--देखी “बींद' (रू. भे.) 
उ०--फेरा रे प॑'ली हथ७छ वा में वी दराजा रो हाथ कांई भिलियौ, 
जांगों गिगन रा नवलख तारा बींदणी री हथाछी में आय खिरिया 
उण री नस मस में बीजछियां खिवण लागी । -- फुलवाड़ी 
वी दक्॑-सं. पु.--नर्पसक, हिजड़ा । 
उ०--१ दुभल दुरंगा दहुणा, बद बद सह खम वार । की वी दक् 
विग्रह करे, हथ ताछयां हथियार । --रेवतसह भाटी 
उ०--२ वी दछ वीस हजार, हैमाक् गछिया हता। करम लिखी 
करतार, रांकां ने राजा किया । --अग्यात 
रू, भे,--वींदड़ । 
बी दावन --देखो '्रदावन' (रू, भे.) 
वी दियोड़ो-- देखों बींधियोड़ो (रू. भे.) 
(स्त्री, बींदियोड़ी ) 
वी दोछी, बींदोली--१ दैखो 'बींदोली” (रू. भे.) 
२ देखो 'बंदोकछी' (रू. भे.) 
वो दोछो, वी दोलौ-सं. पु.--१ दूल्हे या दुल्हन का जूता । 
२ देखो 'बंदोछ' (रू. भे.) 
रू. भे.-- वींनोछो । 
वी ध--देखो बौंद' (रू. भे.) 
उ०--बहरण वीघ क्रंद सपंक्र दाक्ठोिद बहण, तप पड़ गे अ्ंगभाव 
झ्रवतार । कोक सिख जडक जोगेसरां कविंदां, सूर सक्र अ्रथग 
'सिव” बियो सिरदार । --महाराजा छत्नसिघ हाडा रो गीत 
वो धणों, वी धबौ-क्रि. अ. स, १ आर-पार होना, आर-पार निकलना । 
२ दबना, विवश होता । 
उ०--जीव संताप्या मई घणा, पर आसायें वीघध । वलि रात्रि 
भोजन करथचा, काज अकारज़ कीौध । “+वि, कु« 
रे आर-पार करना ॥ 
४ दबोचना। 
५ देखो 'बींधणौ, बींधबौ” (रू. भे.) 
उ०--१ जाणातां बूकतां हाथां करने धोलौ खायौ । पणा भब दूहैं 


वॉधारों 
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डेट 


कांई । संपाड़ो करबोड़ा ऊघाड़ा डील ; पोह री ठारी हाइकां ने 


वी धती ही । माथा उफसने भरमभंड । ब्हेगा । 


--फु्लवाड 
हर र 


उ०--३२ ताहरां रायसिंघ बोलियौ--कुंभा ! क्यूँ उतरे ? म्हारा 


चींमह 
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(स्त्री, वींधियोड़ी) 


वीन--१ देखी वीणा (रू. भे.) 


हाथ देख । सिगल्ठा ही ना कबूतर दाई बींबू ।ताहरां कूंभौ . 


बोलियौ--रावक मलीनाथजी री आंण छे, बोलौ तो । --नैणमसी 
उ०--३ जउ सूकोी तुहइ वुलसिरी, ज़उ बी धी तुहृद मोतिसिरी । 
जठ डुृहल तुहइ गंगाजल जांरि, जड़ थोडी तुहद्द सपुरिस वांणखि । 
“-नलछदबदली रास 
६ देखो विधणी, विधबो” (रू, भे.) 
उ०--१ लशी सबद की चोट, बीध गई विच काछिजा । हरिया 
श्ौर वन ओट, सतगुर वाह्या मूंठ भरि । -- अनुभववांणी 
उ०--२ सबद तणी तांह मार, ऊठ यूछ सरीर में ; हरिया इणी न 
धार, नख चख सारा वी धग्या 


-+अनुभववांणी ' 


' थी नणी--देखो बींदणी 


२ देखो बिता (रू. भे.) 
हे देखो बींद' (रू. भे.) 
(रू. भे.) 


कक 


 बवीनोब्ठी--? देखो 'बंदोस्ली' (रू, भे.) 


जता + कण : 


का 


उ०--३ सेर में सीवछ री रौंढाटी फैलियौ । घर-घर में छोटां ' 
वर्ड रे सीवक निकरक्क । कमछा रे श्री करम री ग्लवाय वाजी | 


घणी दोरी सीवकछ निकरल्ठी, रू रू वी धीजग्यों । 


वीघणहार, हारो (हारी), वीघणियों--वि० ! 
वी घिश्नोडो, वी घियोड़ो, वी ध्योडौ--भू० का० क्ृ ० । 
वीधीजराो, वीधीजबोौ--कर्म वा०, भाव वा० । 


वी धाणों वी घोबौ--देखो बिधाणी, बिधाबो' (रू. भे.) 
वी धाणहार, हारो (हारो), वीधाणियों-वि० । 
वी घायोड़ो---भू ० का० क्ृु० । 
वी धाईजरणाों, बी घाईजबौ--कर्म वा० । 
वी धायोड़ो -देखो “विधायोड़ो (रू. भे.) 
(स्त्री. वींधायोड़ी) 
वी धावणो, वीधावबौ--देखो 'विधाणी, विधाबो' (रू, भे.) 
वी धावणहार, हारो (हारी), वी घावणियो--वि० । 
वी घाविश्लोड़ो, वी घावियोड़ी, वी धाव्योड़ो-- भू० का० कृ० । 
वी घावीजणो, वी धावीजबौ--कर्म वा० | 
वो धावियोड़ो--देखो 'बिधायोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. वींघाबियोड़ी ) 
वी घियोड़ो --१ आभार पार हुवा हुआ, आर पार निकला हुन्ना. २ 
दबा हुआ, विवश हुवा हुगझ्ना, हे आर पार किया हुआ । 
४ दबोचा हुआ्ना । 
५ देखो 'विधियोड़ी' (रू. भे.) 
६ देखो बींधियोड़ो (रू. भे.) 


->-वरसभांठ : 


२ देखो बींदौली' (रू. भे.] 
वी नोछोौ--?१ देखों 'वींदोलौ' (रू. भे.) 
२ देखो “वंदोतलौ (रू. भे.) 
वी फरणो, वी फरवौ--देखो 'विफरणो, विफरवा” /हू. भे ) 
उ०-धारण सलाह चित नह धर, आरणा ऋरणा उतावकौ। वावह्ा 
गयंद मसतां विधी, वी फरियौ रिणा वावत्ों । -+सू. प्र. 
वी फरणहार, हारो (हारो), वीफरणियौ--वि० | 
वीफरिओ्रोड़ो, वी फरियो्डो, दो फरचोड़ो--भू ० का० कृ० । 
बी फरोजरगौं, वी फरोजनवों - भाव वा० । 


_ बीफरियोड़ो--देखो 'विफरियोड़ौ' (रू. भे.) 


(स्त्री, वींफरियोड़ी) 
वीभर--देखो “भीघर' (रू. भे.) 


वी मरणो, वी भरबोौ--देखो “भींमरणो, भींमरबौ' (रू. भे.) 


उ०--१ जुड़े हिक वी भरता जम दूत, कढ़े हिक सारि श्रणी सर 
कंत । वहै हिक घाउ वर्द विश्व वांण, रिखें हिक गोछियां रिण- 
ढांख । “पु. रू. वं. 
उ०--भाग रो धणी सोभाग रो भुक्रीयो, खाग रौ खांटियौ वांट 
खावे। बेहूं राहां वीचे लित बांदे 'बलु, बींभरे खत नीसांरा बावे । 
--जलुजी चांपावत रो गीत 

२ देखो 'विभरणो, विभरत्रों' (हू. भे.) 
वॉभरणहार, हारो (हारो), वींमररियौं--वि ० । 
वींमरिओोड़ो, वीमरियोड़ो, बोंमरबोड़ो--भु० का० कृ० | 
वॉभरीजणो, वॉमरीजबौं--भाव वा० । 

वींमरियोड्रो--१ देखो “भींभरियोड़ी (रू. भे.) 
२ देखो 'विभरियोड़ी (रू, भे-) 
(स्त्री, वींमरियोड़ी ) 

बींमश्यों--देखो “भीमर' (अल्पा., रू, भे.) 


| ब्रींभछ, वींमठी--देखो “विभक्व, विभव्ठी' (रू. भे,) 


उ०--बाहू चल्ठी निरम्मठी, चख बींभव्वी सुरत्त ॥ श्राजे करनल 
झक्कल्ीी (तृं) संवद्ीी रूप सगत्त । 
“राव मेखो 


बींही ४६१६ वीक 
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बींही-सववे.--उस, उसी । वीकणो, वीकबौ-क्रि, स.--१ बेचना, विक्रय करना । 


उ०--सौ विधना र॑ लेख सूं भूंडण प्रात:काक् घड़ी दोय रे तड़के 
ऊठ सूरजकूंड में स्तांत करण नूं गई । वींही समे देवजोग सूं 
डाढाछौ वींही सूरजकंड मांही स्वांन करण आयो, सो देखे तो 
भूृंडण स्तांन कर रही छे । --डाढाछा सूर री बात 


बो-सं. पु.--१ शास्त्र । (एका ) 
२ विष्णु । (8.2) 
३ योद्धा, सुभट ! (.99..) 
सं. सत्री.--४ बेल । (;, ) 
५ गंगा । सह, 
रू, भें.--वीं । 


६ देखो 'बी” (रू. भे.) 
उ०--इतरे कंवर वीरमदे घोडां खड आधो आयौ । जठे गशा- 
गोरथा आगे चढ़ीया ऊभा छा ज्यां बुजायौ--श्र सिरदार कुण 
छे । जठे यां कयौ--म्हैं तौ गलारथु छां । पारबती को दरसण 
करस्यां । इतर गरशागोरथां गांव ने वावडी ।प्रेवीगेला उपर 
छे। “-पनां 
७ देखो 'भी' (रू. भे.) 

उ०--सांवठां असवारां की वागां उठी । जिर्क फागां जांखिजे, 
गुलालां री मुठी । जठे से वाहर पोती । जठे कंवर वौरमदे गेल 
असवार ऊभा राख्या था जिक दी उण वेढ्ां आ्राय सांसिल हुवा । 


“पता 


वीश--देखो 'बी' (रू. भे.) 
वीआंनी --देखो 'विसांनी' (रू. भे.) 
वीश्राछ, वीश्राल--देखो “व्याक्र (रू. भे.) 


उ०--जेवडउ अंतर हाथि अनईं ऊंट, जेवडउ अंतर पाधरसी भ्रनईं 
खूँट, जेवडउ श्रंतर सीह नइं सीआल, जेवडउ अ्रंतर गोल अ्रनइ 
वीश्राल, जेवडउ अंतर रांशी अमईं दासी,''*। “वे. सं, 


बोझाध्ठकौ--देखो 'बीयाबको' (रू. भे,) 
बीआपक - देखो व्यापक (रू. भे.) 
बीआापरगो, वोश्रापषबो- देखो 'व्यापणो, व्यापबो! (रू, भे.) 


वोश्ापणशहार, हारो (हारी), वीज्रापरिएयो--वि० । 
वोझापिश्ोड़ो, वीक्रापियोड़ो, वीआरप्योड़ो--भू ० का० छृ० । 
वोआपीजराो, वीआ्रपोजबो---भाव वा० । 


बीझआपियोड़ो-- देखो व्यापियोडो (रू, भे.) 


(स्त्री. वीआपियोड़ी) 


वंक--१ देखो “विक्रमादित्य (रू. भे.) 


२ देखो 'वीख' (रू. भे.) 


सर गवननननानन-3 नाना तनमन नकल न ननिगिचि रन. अनननननभननन्‍जानननम जिन नव सन वन न नवलड लानत आनऑजक नकल जिन तन लत तन ++ 


उ०--१ लाख लूण तिल वुहरथा बीक्या, कन्या विक्रय कीधा। 

सोम सूर कइ राहु गिलंतइ, महादांत कौ लीधां। -++कांः दे. प्र. 

उ०--२ दोसी वृहरइ अतिघणा वस्त्र, सुभट भला ते चहइ सस्त्र । 

एक बइठा कहइ कथा कल्लोल, एक बइठा वीकइ मंजीठ चोल ।! 
--नेछदवदंती रास 

उ०--३ सरस्वती शआागलि कुण पढीयइ, अ्रम्रत कठरि कढीइ, 

मांशिकु कठशि वीकोईइ, मोती कठणि छंडीइ, निरगुण कडउरि 

बंदीद, वाउ कउरि-बांधीद' ''। -व. स. 

२ देखो 'बिकणो, बिकबो' (रू, भे.) 

वीकणहार, हारो (हारी), वीकणियौं--वि० । 

वीकिश्रोड़ो, वीकियोड़ो, वीक्योड़ो--भू ० का० क्ृ० । 

बोकीजणौ, वोकीजबौ--करमम वा० । 


वीकधर-सं. पु.--बीकानेर का एक नाम । 
वीकनेर, वीकपुर, वीकपुरी--देखो “विक्रमपुर” (रू. भे.) 


उ०--१ जस विरद सुशि दुरंग जेरां, नजर भेजी बीकनेरां । 
एह सुणि वीकांण अ्रक्ख, रावत्ां बह निजर रकखे। ---सू. प्र. 
उ०--२ गढ जंसांण वीकपुर, के सीरोही पार ॥ जग में भूपत 
थांन रो, बुध अनुमांन विचार । “रो. रू. 
उ०--ह३ त्याग मैं दिया गढ़ परणतां त्रकूण, बीकपुर अ्रंजस दूणा 
विकासे । क्रीत सु प्रवीत जण जरणे रसणा कहावी, रहावी वात जुग 


च्यार 'रास। --रायसिह रो गीत 


वीकम--१ देखो 'विक्रम' (रू. भे.) 


3०--भगौ तोय वाराह, राह गिक्तियों तोयः दशीयर । लांघणियो 
तोय सीह,जेग्र मथियौँ तोय सायर । श्रंण हुंते बीकम, घर वीटियौ 
वीकोदर, खोड़ौ तोय हुणवंत, लियो दरसण तोय सांकर । 
--अल्लूजी कवियौ 
२ देखो 'विक्रमादित्य' (रू भे.) 
उ०--१ बाघउत ऊचरे, सुणों खठ-तीस वंस, जुरा आगढ्लि रहै 
वर्दं जाहीं। भोज वीक तणों सुजस सारे भुयरणा, नरां तिण वार 
रा मंडप नाहीं । --राव गांगो 
उ०--२ विध रा जांण गाथ रा वोकमस, पारिख बांण हाथ रा 
पाथ । जुध रा भीम खाँ रा गजण, ताथ' रा बुध गणानाथ । 
“आईदांन पाल्हावत 
उ०--३ पलटियोौ नहीं ग्रहियां पलोी, सत हरचंद बिरदां स्थे । 


दातारपरो 'गजबंध' दुझल, वीकम क्रन हुंतां वध । >-सू. प्र. 


वीकमपुर ४६१७ बी 





उ०---४ 'जबदल'” 'पदम' रायसींग जुजस्टठ, हरचंद बीकम भोज 
हुवा । मांणी मता छुता मह मंडक्ू, मता न मांणी जीता मुवा । 
--गोरधनजों खीची 
वोकमपुर -देखो “विक्रमपुर' (रू, मे.) 
वीकमायत-पं. १.--राठौड़ वंश की एक उपश्ाखा या उक्त शाखा का 
व्यक्ति । 
बीकस्स--१ देखो “विक्रम' (रू, भे.) 
२ देखो 'विक्रमादित्य” (रू, में.) 
उ०--काय भोज बीकमस्म काय रुद्र नाग अरज्जन, काय रांमण 
बढछ्वराज काय जुजठछ अर गंजन । कन्न काय हरचंद क़न कग ग 
(क) हर कहंता, काय समर दद्धीच काय जीवाहन जंता । 


--मालौ आसियौ 
बीकराव्ठ, वीकराल--देखो 'विकराह्ठ! (रू, भे.) 
उ०--भ्रकलंक कलंक मौ चढ्यौ, सांमुहो जोवन वीरह वीकराहछ । 


अनवलइ दब परजक्कं, पणि पगि मौ सखी मंडइ भ्रात्ठ । 
--बी. दे. 


बीकांण, बीकांणगढ, वीकांणौ--देखो “बीकानेर 
उ०--१ प्रथम देस जेसांण वीकांख प्रगटी पछे, बरजियों भांण 


बेड़ो उबारधौ | अब परब्रह्म वाढठ्ी प्रकति अ्द्रना, धजाल्ही म॒द्र 
अवतार घारयौ | “मे, म. 


उ०--२ सी वोकांण धरा चे सांघे, बछ मेटियौ जु हुता बांधे । 
केताई गांव थांणायत कोटां, लुटे देस किया सहलोठां । 

रा. रू. 
उ०--३ लोहि हरि जत' वीकांणगढ जे लीयौ, दहुडि खुरसांण 
भ्रजमेर गढ़ दाबियो । खाग भड़ रांण खुरसांगा दछ जिण खंड, 
डीडवांणा सहित सहर सांभरि डंडे । +-सू. प्र- 


उ०--४ भिड़ती खुरसांण जिते दछ्व भाजा, आयो 'करण' तुहारो 
धोट ! वीकांणा देसांशौ वांसे, करनाद पलटे किम कोट । 
--महाराणा करणसिघजी 


वीका-सं. स्त्री,--राठोड़ वंश की एक उपशाखा । 
बीकियोड़ौ-भू. का. क.--१ वेचा हुआ, किक्रय किया हुझ्मा । 
२ देखो “बिकियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री, वीकियोड़ी ) 
वीकीजी-सं. स्त्री.--बीकानेर राजवंश की पुत्री या बहित । 
बीकोदर--देखो “व्रकोदर' (रू, भे.) 


उ०--६ भगो तोय वाराह राह गिछियो तोय दशीयर, लांघरिययों 
तोय सीह जेग्न मथियौं तोय सायर । अ्ंख हुँते वीकम घर वीटीयौ- ! 
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बीकोदर, खोड़ो तोय हरणावंत लियो दरसणा तोय सांकर । 


“-अल्लूजी कवियों 
उ०--२ बीकोदर वोर वर, अनड़ पाहाड भ्रसकित । त्रिविध फौज 
रचिश्रणी, अरध झ्राठम चंद्राकत । -““शु. रू. बे. 


वीकौ-सं. पु.---राठौड़ वश की वीका नामक उप शाखा का व्यक्ति । 
वोक़रम--१ देखो 'विक्रम' (रू. भे.) 
२ देखो “विक्रमादित्य! (रू. भे.) 
वोक़रमनगर, वीक़मपुर--देखो 'विक्रमनगर' (रू. भे.) 
वीक्षण-सं. पु. [सं.] देखने की क्रिया, अवलोकन, निरीक्षख । 
रू, भे-- वीस्व, वेख । 
वीख-सं. पु. [सं.] १ कदम, डग, पेंड । 
उ०--१ छोटी वीख न झापडां, लांबी लाज मरेहि । सयण बटाऊू 
वाह रे, लंबउ साद करेहि । - ढो. मा 
उ०--२ संपेख खुरम सुरतांख साथ, नरसिध रूप नवकोट नाथ । 
'सूरजमल' संभ्रम ते सरीख, वधियौ किरि वांमश दियण चीख । 
का रू, वें. 
उ०--ह वाकरां ने बरकौ करण रे पर्गा अलवत्ठियां मोटचारां 
नूं हुकम कीजे छे । सू असीलां सीरोहियां लेने ऊठिया छे । मलफती 
वीजां भर छे | जांण पावासर रो हंस मोती चुगण चालियो छे । 
“रा. सा सं. 
उ०--४ राय देह पधराय वार तण चेह विचंमां, झूठ अप्रग्गी 
भूलिवा करण बग्गी परकम्मां । भूप हेत सत भाय रूप सोहैँ पट- 
रांणी, बीख वीख जग विमतठ ईख लाजे इद्रांणी । ++रा. रू. 
२ चाल, गति वेग । 
उ०--६ मांगी सीख नरिद सूं, दीन्ही बीख कुंवार । जांखों बंध 
पलट्टियौ, सिंध प्र ची वार । --रा. रू. 
उ०--२ कपड़ा खरची दे कले, दसा घरां दी सीख । अढठी शअंठा 
पाछे अभ्रबे, वक्ग देखों मत बीख । 
--कल्यांणसिंघ नागराजोत वाढेल री वात 
३ ऊंट या घोड़े की चाल विशेष । 
उ०--१ छंट सुंदर बीख सतेज घणा, तन ओप वर्ध गढ़ रूप 
तणा | दुति वक॒ति तुंड लगांम दियां, कुछवंतिय घूंघट जांरिय 
कियां । रा रू, 
उ०--२ उरा गांव रै गोयरे श्राय नींसरियाँ । देखे, तो एक 
लुगाई ऊभी छे ! देखि ने मन में संकियो, भई चूड़ल नहीं छे । 
इतरो जांणि ने रजपृत हीये रो जोरावर हुती दीठो, बोलाईस तो 
खरी । ताहरां झ्ौ ऊंठ बीखें वीखे चलाइ ने नेड़ो भायौ । 
--काँवछ जोईये ने तीडी खरछ रो वात 





वोखड़ी 


४ देखो 'विस' (रू. भे.) 


उ०--आश्रावू रे धणी पाल्हण परमार सरव धातू मांहै भरत रो 
भरियौ थीतंकर रौ बीख हुती सू मलाय अ्चछ सर है ॥ नांदियों 
भरायों जिण विख घालण रा पाप सूं पालल्‍्हण रे कोढ उधड़ियों 
जीददेव रो नांवी विख भराय थापित कियौ जद कोढ भमिटियौ । 
--बाॉँ. दा, ख्यात 
४ देखो वीक्षरा' (रू. भे.) 
उ०--तूं मोनू हिव जांणद, म देख म्हने कु धीख | जलदी मोनू 
जावणो, म्हारी सगढ्ठा ने उडीख । --सांतीलाल 
रू. भे--बरीख, बीख, ब्रख, ब्रखा, ब्रखि, बत्रीख, भीख, वरीख, 
विक्‍्खे, विक्‍ख, वींख, वीखा, वेख । 
झलपा ,--वीखडी ' 
बीखड़ी--देखो 'वीख' [ग्रत्पा., रू, भें.) 
उ०--साल्ह चलंतइ परठिया, आंगण वीखड़ीयाँह | सो मई हियइ 
लगाड़ियां, भरि भरि मुठड़ियांह । --ढो. मा. 
योखरणी--देखो 'विक्खणी' (रू, भे.) 
उ०--१ इढादि डंब उल्लडे, पर्वंग वाग ऊपडे । खुरां ज खोणि 
वीखणी, पतंग छाइ पोइणी । -गु. रू, बं. 
उ०--२ है-थट समद जांण हिलोछ, पमर्गा हमस पकक्‍्खर रोक । 
क्रमते खुरमर कटकेह, वसुधा बीखणी विडंगेह ।_ >-गु. रू. बं. 
उ०--३ खेड रा जोध तुरंगांणा ताता खड, पे खुरे बीखणी खोण 
खांना पर । तप्पिया तालू ए लोह घोडातणं, झ्राड भांफां भर 
तेज सूं ऊफणोे । ->गु. रू, बं. 
बोखणो, वीखबो-क़ि. श्र.--- १ रुदत करना , रोना । 


२ बिलखना, ब्याकुल होना । 

३ तरसना, लालायित होना । 

४ तड़फना । 

५ दुः्खी होता, पीड़ित होना । 

६ देखो “वींकणी, वींकबी” (रू. भे.) 

७ देखो 'वेखणो, वेखबौ” (रू. भे.) 

उ०--बदनारविद गौविद बोखिये, आलौच आरापी श्राप सूं । हि 
रुखमणी कतारथ हुइस्ये, हुपौ क्रतारथ पहिलौ हूं । >-वेलि 
बीखरणहार, हारो (हारी), चीखणियाौं --वि० । 

वीजखिझ्ोड़ो, वीखियोड़ो, वीख्योड्रो--भू० का० क्ृ० । 

बीखीजणो, वीखीजबो--भाव वा० । 

बीखणशरणो, बोखरणबौ, बीखणो, बीखबो, विखरणों, विखबो, 
बोंखणो, बींखबौ--रू० भे० । 


वीखरणो, वीखरबो--देखो 'बिखरणो, बिखरबोी' (रू. भे.) 


डंश8८ 


वीखेरणौ 
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3उ०--१ वाटइं राई बीखरी, उलंडावइ ग्रेंक | लक्ष प्रकार लूणना 
विनता करइ विवेक । --मा. कां. प्र. 
3उ०--२ जद छोहरा नगारा बजावा लागा। जद रांमत में भंग 
पड़चौ । लौक वीखर गया। रावलियां रे हाथे दांन पिण न आझ्ायौ 
ने भूंडा पिंणा दीठा । --भि द्रव. 
उ०--३ भयांनक हेक करे भाराथ, हिकां मसतक्‍्क पडे पग हाथ । 
वेणी-डंड हेकां बीखरियाहु, लुटे भृंद हेक लुही भरियाह ' 

“गु. रू. बं. 
3०---४"*“*उन्हुउ तीन्हुउ सरहरउ भरहरउ भ्रांइसिउ नीलसिउ 
अ्रणीग्रालउ सृश्रालु सरसु सको मल बीखरिउ वीरणिउ ऊजलउ जिसउ 
केवडउ ऊंदेली जेवडउ, दूबल पेटि पइसइ, फूटी नीसरइ इसउ 
क्र परीक्षिउं “व. सं. 
बोखरणहार, हारो (हारी), वीखरणियौ--वि० । 
वीखरिओड़ी, वीखरियोड़ो, वीखरचोड़ो--भू ० का० कृ० । 
वीखरीजणो, चीखरीजबो -- भू० का० कु० । 

यबीखरारपो, वीखराबौ--देखो 'बिखराणौ, बिखराबौ” (रू, भे.) 
वोखरावणहार, हारो (हारी), वोखराणियौ--वि० । 
वीखरायोडो--भू० का० क्ृ० । 
बीखराईजणौ, वीखराईजबौ --कर्म वा० । 
वीखरायोड़ो--देखो 'बिखरायोड़ो' (रू, भे.) 
(स्त्री, वीखरायोड़ी ) 
वीखरावणो, बीखरावबौ--देखो “बिखराणो, बिखराबो” (रू, भे.) 


घीखरावणहार, हारो (हारी), वीखरावणियौ--वि ० । 
वीखराविश्रोड़ी, वीखरावियोड़ो, वीखराव्योड़ौ--भु० का० कृ० ' 
वोखराबीजणो, बोखराबीजबोौं --कर्म वा० । 
वीखरावियोड़ो--देखो 'बिखरायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. वीखरावियोड़ी 
वीखरियोडो-- देखो 'बिखरियोड़ौ' । 
(स्त्री. वीख़रियोड़ी) 
बीखा-सं. स्त्री. [सं.] १ नाच, नृत्य । 
२ संगम, मिलन । 
३ देखो 'बीख' (३) (रू. भे.) 
वीखियोड़ो-भु. का. कृ.--१ रुदन किया हुआ, रोया हुआ. २ बिलखा 
हुआ, व्याकूल हुवा हुआ. ३ तरसा हुझ्ा, लालायित हुवा हुआ» 


। ४ तड़फा हुआ. ४ दुःखी हुवा हुआ, पीड़ित हुवा हुआ । 


६ देखो “वींकियोड़ी' (रू, भे.) 
७ देखो 'वेखियोड़ो' (रू, भे.) 
(स्त्री. वीखियोड़ी) 
| वोखेरणो, बीखेरबों--देखो 'बिखेरणो, बिखेरबो' (रू. भे.) 


वीखेरियोड़ों 
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वीखेरणहार, हारों (हारी), वीखेरस्गियां --वि*० । 
वीखेरिश्रोड़ों, वीखेरियोडो, वीखेरचोड़ो--भू० का० क० ! 
वीखेरीजणौ, वीखेरोजबौ--कर्म वा० । 
बीखेरियोड्रौ--देखो “बिखेरियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. वीखेरियोड़ी ) 
यीखं--१ देखो “विखे (रू. भे.) । 
२ देखो 'विसय” (रू. भे.) ढ 
वीखोरणौ, वीखोरबौ--देखो “बिखेरणी, बिखेरबो' (रू. भे.) 
उ०--सरण साधार सुदतार लहरी समंद, करे अदतार नर मीढ 
केहा । रार लजधार संप्तार सारो रटे, त्रुगट गढ बोीखो रणहार तेहा 
-गुलजी आढो क्‍ 
वबीखोरणहार, हारो (हारी), वीखोररसियौ--वि० । । 
बोखो रिश्रोड़ो, वीखोरियोड़ौ, दीखो रचोड़ो--भुू० का० ० । 
वीखोरीजणो, वीखोरीजबौ--कर्म वा० । 
बांखोराणों, बीखोराबौ-- देखो 'बिखराणौ, बिखराबो' (हू. भे.) । 
वीखोराणहार; हारो (हारी), वीखोराशियौ--विं ० । | 
बोखोरायोड़ो --भू० का० कछृ० । । 
वबीखोराईजणो, बीखो राईजबौ--कर्म वा० । । 
बीखोरायोड़ो--देखो 'बिखरायोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. बीखोरायोड़ी ) 
| 


बीखोरावणौ, बीखोरावबौ--देखो 'बिखराणौ, बिखराबो (रू. भे.) 
वीखोराबणहार, हारो (हारी), वीखोरावशियौ--वि० । 
बीखो राविश्रोड़ी, विखोरावियोड़ो, विखोराष्योड्ो--भू० का० क। |; 
वीखो राबीजणों, वीखोरादीजवौ--कर्म वा० । े 
वौखोराबियोडौ-- देखो 'बिखरायोडो' (रू. भे.) । 
(स्त्री, वीखोरावियोड़ी / 
बीखौ-- देखो 'विखौ” (रू. भे.) 


। 
उ०--राठोड़ दुरगदास श्रासकरणौत बोखो घणो कीयो न संमत 
१७६३ रा चत वद ५ जाक्ोर सू ने जोधपुर सूं सोबेदार नवाब | 
जाफरखां वर्गर था सौ नास गया ने खीहजूर जोधपुर में जालोर सू । 
जाय ने अमल कीयो । --भारवाड री ख्यात । 

वीगडणौ, दीगड़बौ--देखो 'बिगड़णौ, बिगड़बो” (रू. भे.) 
उ०--१ हरीया वाड़ी बीगड़े, सिर परि धणी न होय | यु । 
चिड़ीयाँ खाया खेतड़ा, हाकल करें न कोय । --अनुभववांणी 
उ०--पण म्हारे औ पण छेन्‍सगै रो नाक र आयी पाछी न मेलु । | 
सो माजी, म्हारी बचन गया, जमवारो ब्रथा जासी । तिश सु थे | 
राजी हय मने फुरमावो, ज्यू स्हारो भलौ हुवे अर थांहर सत- 
तपस्या सु माहरो कुही न बोगड़ 

--कु वरसी सांखला री वारता , 


ड€ १६ 


वीगाड़णों 
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वबीगड़णहार, हारो (हारी), वीगड़णियौ--वि० । 
बोगडिश्नोड़ो, वीगड़ियोड़ो वीगड़धोडो--भू ० का० कृ० । 
वीगडीजरपौ, वीगडोजबौ--भाव वा० । 


! बीगड़ाणो, बीगड़ाबों --देखो 'विगड़ाणों, विगड़ाबो' (रू. भे.) 


वीगड़ाणहार, हारो (हारी), वीगडारियौ--वि० । 
वीयड़ायोड़ो--भू ० का० कृ० । 
बोगड़ाईजणों, बीगड़ाईजबौ--कर्म वा० । 


! बीगड़ायोड़ो --देखो “विगड़ायोड़ी' (रू. भे.) 


(स्त्री. वीगड़ायोड़ी ) 
वीगड़ावणो, वोगड़ावबौ--देखो 'विगड़ाणों, विगड़ाबोँ (रू. भे.) 


बीगड़ावणहार, हारो (हारी), वीगड़ावणियौ--वि ० । 
वीगड़ाविश्ोडों, वीगड़ावियोड़ो, वीगड़ाव्योड़ी--भू ० का० कृ० । 
वीगड़ाबीजणों, वीगड़ावीजबो -- कर्म वा० । 


| बीगड़ावियोड़ौ-देखो 'विगड़ायोड़ो (रू, भे.) 


(स्त्री. वीगड़ावियोड़ी 


। वीगडियोडो-- देखो 'विगड़ियोड़ौ' (रू, भे.) 


(स्त्री. वीगड़ियोड़ी 
वीगन-देखो 'विघ्न (रू. भे.) 


| बीगसणौ, बीगसबों-देखो “विकसरा, विकसबो' (रू. भे.) 


उ०-- वह कौ चेत॑ जीव, चेतिसयों चेतशाहारो । वीणां बीगसे 
मन, लखणा उजाछ लारौ। --वील्होजी 
वबीगसणहार, हारो (हारी), वीगसरियों--वि० । 

वीगसिश्रोड़ो, वीगसियोडो, दोगस्थोड्रौ--भू ० का० कृ० । 
बीगसीजणौ, वीगसीजबौ--भाव वा० ! 


| बीगसियोड़ौ -देखो विकप्तियोड़ो' (रू. भे.) 


(स्त्री, वीगसियोड़ी ) 
वीगाड़--देखो (बिगाड़ (रू. भे. ) 
उ०--राव मालदे रा डेरा फछोधी छे | तरे नर कंवर हरराज नु' 
कहौ--कहौ तौ म्हैं जावां कटक रा वीगराड़ करां । तरे हरराज 
झ्रापरोी साथ घणौ साथ दीयो । --नेणसी 
बीगाड़राों, दीगाड़बो--देखो “वियाडुणो, विग्ाइडबो (रू. भे.) 
उ०--नाहड़राव मंडोवर धणी हुबो । 'वाराह एक मंडोवर री 
वाड़ी वीगाड़े । तिण री घणी पुकार होई रही छो। ने एक दिन 
नाहड़राव डेरे होती थो सु वाराह नीसरियो । 
वीगाड़णहार, हारो (हारी), वीगाडशियो--वि० । 
वीगाडिश्ोड़ो, वीगाड़ियोड़ो, वीगाडयोडो--भु * का० कृ० ॥ 
बीगाडीजरपौ, वीगाडीजबौ--कर्म वा० । 


--नेणसी 


बींगाड़ियो ड़ 


क्लननलनिनओणा। 





बीगाडियोडौ--देखो 'बिगराड़ियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री, वीगाड़ियोड़ी ) 

वोगाड --देखो “बिगाड़” (रू. भे.) 
उ०--तढे मालक्ठी बोलियौ-महाराज ! श्राज काल कोईक जानवर 
हिल्‍्यो छे । सौ दिन रा जावता घणी करां छां, पिण रात रा 
बीगाड कर जावे छे । --रिसालू री बात 

वबीगाडरणाौ, वीगाडबौ--देखो 'बिगाड़णौ, बिगाड़बो (रू. भे. ) 
उ०--१ वागवांन ने पूछयौ--क्यूं बे बागवांन ! बहुत दिन से 
एसा फल-फूल क्यु' लाया, सौ कारण कांइ छो ? तदी वागवांन 
कही --हजरत, सलांमत कवलेयांन, श्रधरात कु बाग म॑ हमेस क्‍या 
वलाय आवती है, सो वाग बीगाड छे।.. #रिसालू री बात 
उ०--२ अतरायक में पातसाहजी बोल्या क्यु बे बागवांन ! 
ईतरा दिन में ईस्या फल-फूल क्यु ल्यायो । तदि ब।गवांन कह्यो- 
माहाराज ! कोई आधी रात्रे श्रावे छे; कोई बलाय छे। सौ वाग 
बीगाडी जाय छे, नित प्र भाव छे । --रिसालू री बात 
वीगाडणहार, हारो (हारी), वीगाडरिएयो--वि० । 
वीगा डिग्रोड़ो, वोगाडियोड़ो, वीगाउयोड़ो--भू ० का० #० । 
वीगाडीजणों, वीगाडीजबो--कर्म वा० । 

वोगाडियोड़ौ --देखो “विगाड़ियोड़ो' (रू, भे.) 
(स्त्री, वीगाडियोड़ी) 

वबीगोडी--देखो 'बीघोड़ी” (रू. भे.) 

बोगो--देखो 'बीधघो' (रू. भे.) 

वीग्रहू--देखो 'विग्रह (रू, भे.) 

वबीग्रहरयों, वीभग्रहबौ--देखो “विग्रहणो, विग्रहबों (रू. भे.) 
उ०--१ तरे रावजी बात भा राखी, कहाँ--माहारो कोट श्रावसी 
तरे म्है तोनूं छोडसां ॥ तरे डूगरसी कोट रे मोहडें जाई जगहथ 
देपावत नुं कहीयौ--साबास तें पांच मास गढ बीग्रहियों । हिमें हूं 
दोहोरीो हूं तूं कूंची रावजी नूं सोप जु मोनुं छोडे । “नेणतसी 
उ०--२ इण फेर रतनसी कोट भरालियां । सांवत चहुवांण कांन्‍्हर 
नरनाह रो बंटो चहुवांश ईसरदास वडो रजपुत छे । वडी वडी गढ़ 
बीग्रही श्र लड़ाई की ।! --नैणसी 
बीग्रहराहार, हारो (हारी ), बीग्रहणियौ--वि ० । 
वीग्रेहिश्रोड़ो, वीग्रहियोड़ो, वीग्रह्मोड्डौ--भु० का० ० । 
यीग्रहीजणो, बीग्रहीजबो--कमे वा० । 

वीग्रहियोड़ो--देखो “विग्रह्ियोड़ो' (रू, भे.) 
(स्त्री. वीग्रहियोड़ी) 

वीधोड़ी--देखो 'बीघोड़ी” (रू. भे.) 
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बीघौ-देखो 'बीघो' (रू. भे.) 
3०--अंध विसवासी मिनख, हरेक आदमी री कंयोड़ी वात ने 
सांचीं मांनरग खातर ही वण्यो है। नटरण खातर हरगिज नहीं । 
चावे कोई अफ़ड करो तथा जाछ । वीरे वास्ते तो बोघे भूत श्रर 
विसव सांप हाछी कंवत सांची है । --देसदोख 


बोड़ ग, दोड़ गांरग, बीड़ गि, वीड़ गी-- देखो विडंग” (रू, भे.) 
उ०--ग्रुटकांण सीदांख वीमांश तणी गत, नांव तीरांण दंधांणश 
चरण । पुखरांख वेगांण प्रमांण पराछक, वात बसे बोड़ गांण भरा । 
क्‍ --किसनजी दधवाड़ियौ 
बोड़, बवोड्ड--१ देखो “विड़' (रू, भे.) 
२ देखो 'बीड़ो' (मह., रू. भे.) 
वोडरणौ, वीड बौ--देखो 'बीडणो, बीड़बोौ' (रू. भे.) 
वीडणहार, हारो (हारी), वीडणियो--वि० । 
वीडिश्रोडी, वीडियोडी, वीडयोडो--भु ० का० क्ृ ० । 
वीडीजणो, वीडीजबो--भाव वा[० । 
बीडमों, वीडबॉ--देखो बीड़मों (रू. भे.) 
यबीडा--देखो 'बीड़ा' (रू. भे. 
बोडाणो, वोडाबौ--देखो 'बीड़ाणी, बीड़ाबी” (रू. भे.) 
वीडाणहार, हारो (हारी), वोडारिएययों --वि० ॥ 
बीडायोडो -- भू० का० कृ० । 
वीडाईजणो, वीडाईजवो --कर्म वा० । 
वोडादार -देखो “बीड़ादार' (रू. भे.) 
वीडायोडो--देखो “बीड़ायोड़ो' (रू, भे.) 
(स्त्री. वीडायोडी) 
बीडियोडो--देखो “बीडियोड़ौ (रू. भे.) 
(स्त्री. वीडियोडी ) 
बीडो-सं. पु--१ जल भरे चरस की लाव [मोदी रस्सी | को बलों के 
जुएँ से जोड़ने का स्थान । 
२ देखो 'बीड़ी' (रू. भे.) 
वबीच-सं. पु.--१ मार्ग, राह । 
२ देखो 'बोच' (रू. भे.) 
उ०--१ तिसड़ पूरब रो पातसाह समसदी, तिको दिल्‍ली रा 
पातसाह ऊपर श्रायो । कोस २० रौ दोनूं फोर्जा रे वीच रहयो, 
तरे पूरब रे पातश्वाह कबांण दिल्‍ली रे पातसाह नूँ मेली “जु 
थांहरा कटक मांहै कोई इसडौ छे, जिकौ ञ्रा कबांशा चाढे । 
--नेणसी 


(उ. र.) 
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उ०--२ बिढे एम वेखियो, इता एकशा घर वात्ठा । वड वड़ भड़ां 


धीच शो 


कई 


जया भला ऑनजननननजओ- 


विक्त रि,:बीच फेरें विसटात्रा । ल्ल्स पः 


उ०--3 छोटा चेल्हरां ऊपर कुत्तां री डोर छूटी. सो ज्ञाय घेरिया 


चेल्हरा चींकिय। ॥ त्यां ऊपर सुवर भुूंडश घिरीया । सो घोड़ा , 
बीच घात फंटाय लीया । --कुँवरसी सांखला री वारता ' 
'उ०--४ दीवांण रे सांमंत मांहै जिका हुई सु दीवांश मांहै पण 
होत । पण दीवांण रौ भाग वडोौ। धरती द॑ लड़ाई टाछी । इतर : 
कह्ठतां बोच रावजी रे फोजां री वागां ऊपड़ी । त्यां दीवांण री 


फोज पाछी मुड़ी । इतर केइक बडेरा ठाकुर वीच पड़िया जु कयौ 


“ठाकुरां ! भागां पांछे कांई जावो ? “-नेशसी 
उ०-४५ पत्र लिखावे प्रीत सू, श्राप धरम ची आंण । उर संसे यूं 
छेदिया, कर कर वीच कुरांण । जरा. रू. 
उ०--६ हरीया तरवर बीच मैं, पंछी वासो लेह | कोई कबाड़ी 
आय कं, दोस विनां दुख देह । --अनुभववांणी 
उ०--७ राता माता मैं भया, ते सेती रहमांव । हरीया नेणां 
वीच मैं, निरखु सारंगप्रांत । --अनुभववांणी 
उ०--८ हरीया केता वहि गया, कीया करम के लारि | धिल 
घंधे धन बोच मैं, ध्यांन से नही धारि । --अनुभववांणी 
उ०--€ झाज कालि क्या करत हैं, हरीया होय भ्रवेर । क्या जांखु 
कंसी कर, संझां वीच सवेर । --भनुभववांणी 


3उ०--१० ए कंसें हैं-वर्ड सु विहांन है, वर्ड महिरवांन हैं, बडे 
सिरदार हैं | व बूभदार हैं, वर्ड दातार हैं।' जमी झासमांन वीच 
संभू अवतार हैं । --रा. सा. सं. 
२ देखो 'बिछियो (रू. भे.) 

उ०-घम घम वाजे घूघरा, वाजे चम-चम बीच (छ) | तम-तम 


यम मालू तब, स्थार (म) चसम म मीच । 
--मयारांम दरजी री बात 


बोचरपौँ, वीचबौ-कि, स.--१ नाश करना, नष्ट करना, मिटाना । 


उ०--खेड़ धणी सिरि खीजियां, हुई मुगल्लां हेल | ज्यों गज 
वारि विहारतां, बीच वारिज वेल । ---रा. रू. 


२ संहार करना, मारना । 
३ अलग करना, पृथक करना । 
४ त्यागता, छोड़ना, बहिष्कार करता | 
५ बीतना, गुजरना, घटित होना । 
उ०--१ धांन न भाव चोंच तिरोई, इण बेदन मोन्‌ खरी विगोई। 
तौ सौं वात कहूं मैं कसी, मेरे मन में बीचत जसी । 
--कु वरसी सांखला री वारता 


उ०--२ तद भरा वक्क कटारी काढ ने छाती उपरा बंठी, कही, 
“रे म्रख, आगे तो ते मांहै बीची थी भ्रर वर्क आायौ ? तो हमे ते 


इ8२१ वीचि 


पासे माल छे सौ द॑ नहीं तो मारां छा ।” 

-“वूढी ठग राजा री बात 
६ बीतना, गुजरना, व्यतीत होना । 
3उ०--१ जदि जोबन थी जोरि, आव कौ धरचों उभारों । बोचि 
गई तरवार, हुवी अंगि अखत उवारो । “-देवोजी 
उ०--२ चोर विश ऊवे रें घर फाड़ण नु गया हुता । सु साहुकार 
बाप बेटों लेखी करणा बेठा हुता, सु राती बीची गई । पाछिली राति 
उठीया - ताहरां ग्रोथ साहुकार पड़ि रह्मा । ऊबे री बेर दीवौ 
करि ढोलियों विछाइ ने बंठी हुती, सु राति वीचि गई । 

“5स्यांमसु दर री बात 
वीचणहार, हारों (हारी), वीचाराशयो--वि० । 
वी चओझमोड़ो, वीचियोड़ो, बीच्योड़ो--भू० का० कृ० । 
वीची जरगो, वीचीजबौ--कर्म वा०, भाव वा० | 
बीछरो, बीछबौ--रू० भे० । 
वोचत्ठो, वीचलौ--देखो 'बिचलौ' (रू. भे.) 


वीचारणों, वोचारबो--देखो 'विचारणौ, विचारबो (रू. भें. ) 


अकमण- +>+ 
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उ०--४हली पोरसी सूत्र चितारे, बीजी पोरसी श्ररथ वीचार । 
जांण तीजी पोरसी लागी, वेदन रे वस खुध्या जागी ॥ --जयवांणी 
वोचारणहार, हारो (होरी), वीचाररिययां--वि० । 

वीचारिश्रोडो वीचारियोड़ो, वीचारयोड़ौ--भू० का० कृ० । 
दीचारीजणो, वीचारोजबौ--कर्म वा० । 


वीचारियोडौ--देखो 'विचारियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. वीचारियोड़ी ) 
| वीचाछ, वीचाछि, वीचाल्ठी, दोचात्ट, वीचाे --देखों 'बिचे/(रू. भे.) 
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उ०--१ वरगां वीचो्ठे काढिया, हुड़ जिम पग झले । ऊभी मेली 
साहबवबी, गढ गोख महले “--केसोदास गाडणा 


दीचाव्ठो -- देखो विचात्वों (रू. भे.) 
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वीबि-सं. स्त्री. [सं. वीचि:] १ विवेकहीनता, चंचलता | 
२ लहर, तरंग । 
| ३ हफं, खुशी, ग्राल्हाद ! 
। ४ किरन, रहिम । 
रू, भे.--वीची । 
४ देखो 'बीच' (रू. त्न,) 
उ०--इस ऊजेका तमांम देखि गिर भंगरू बीचि घेसाहर फेरे । 
प्रैर्वके फूड नट्टू के तटाक घण घुमरू से घेर । तहां सेती होकरि 
ऊठ अंधकंध गिड़दी ढाछ अगन कंड से चखंवीच भभकते क्रोष की 
माल । --सु. प्र. 
५ देखो 'विचि' (रू. भे.) 


नीबिमात्ठी 
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बीचिसाही-सं. पु [सं. वीचिमालित्‌ ] समुद्र, सागर। (डि. को, ) 

बीचियोड़ौ-भू- का. $.--है नाश किया हुआ, नष्ट किया हुप्रा, 
मिटाया हुआ. २ संहार किया हुश्ना, मारा हुआ. हे अलग 
किया हुआ, पृथक किया हुआ. ४ त्याग किया हुश्रा छोड़ा हुआ्ना, 
बहिष्कार किया हुश्रा. ५ बीता हुआ, गुजरा हुआ, घटित हुवा 
हुआ. ६ बीता हुआ, गुजरा हुश्रा, व्यतीत हुवा हुआ । 
(स्त्री. वीचियोड़ी ) 

वीची--देखो “बीच (रू, भे.) 


डश२२ 





बीछडरों 
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तूृक जोबे । -महाराज़ा जसवंतर्तिहजी रो गीत 


वीछड़णहार, हारो, (हारी), बीछड़णियौ--वि० । 
वीछड़िश्रोड़ो, वीछड़ियोड़ो, वीछड़योड़ौ--भू ० का० कृ० । 
वीछड़ीजणो, बीछड़ीजबौ--भाव वा० । 

घोछुड़वाणों, बोछड़वाबो--देखो 'वीछुड़ाणो, विज्लुड़ाबी' (रू, भे. 
वीछड़वाणणहार, हारो (हारी), वीछड़बवाणियौं--वि० । 
वीछड़वायोड़ी -- भू० का० क्ृ० | 
वोछड़वाईजणाौो, वीछड़वाईजबौ--कर्म वा० । 


उ०--जनहरिया तन वीची में, नल चख घाटि न वाध । झौर वीछड़वायोडो -- देखो 'विद्ुड़ायोड़ो' (रू. भे.) 


साध सब कहन का, रांम भज्ज सोई साध “-अनुभववांणी 


२ देखो (विचि' (रू. भे. ) (द्‌. नां. मा.) 
३ देखो 'वीचि' (रू. भे.) 
वीचेतस-सं. स्त्री,--दुचित । (डिको) 


वीछडणो, वीछड़बौ--१ देखो 'बिछुड़णी, बिछुड़बी' (रू. भे.) 
उ०--जीहौ सगपण इण संसार ना, जीहो थया अ्रनंति बार । जीहो 
मिल मिल ने बले बीछड़े, जीहौ करम लगावे लार रे |--जयवांणी 
उ०--२ पहिलि मिलियइ तेह सूँ रे हां, करियद हास विलास । 
मिलि नह वीछुष्डिवो पड़े रे हां, तब मन होइ उदास | --वि. कु. 
उ०--३ कुभड़ियां कक्तिश्रव्ठ कियठ, सुणी उपंखइ वाई । ज्यांकि 
जोड़ी बीछड़ी, त्यां निसि नींद न आई । >+डढो. मा. 
उ०--४ हंंसा बुग्गां पटतरो, वीछड़ियां परवांण । बुग छीलरोयां 
रय करे, हरियां हंस विलखांण । --पअनुभववांणी 
उ०--४५ कुरजड़ियां कुरव्ाा रही, देख विरगा ताछ । जिए की 
जोड़ी बीछड़ी, जिणका कवण हृवाल । --अग्यांत 
२ देखो 'बिछ्ूटणों, बिछूटवो” (रू, भे ) 
उ०--१ वग्गी हाक बहादरां, वीछड़ि पड़े विसाक । नाराजां 
ऊबांखियां, खुरसांणियां कपाक्त । “-रा. रू. 
उ०--२ खूम इसी चाढी 'खूमांण', घोया इसे अ्रनोखे धोत । 
दसतां पड़े बीछुड़े डाडर, पिंड कापड़ आवे शप्रणपौत । 
-मोहकमरारततथ मेड़तियो 
उ०-- ३ जुध खन्नी जाट अग्राज जम जमासा, बाज छड़ बांण 
धम धमासा वीर। बीछुड़ कड़ा बरम्मां रुधिर विमासा, गंग-सिर- 
धर खड़ा तमासा-गीर । --हुकमीचंद खिड़ियो 
उ०---४ वीर तन छोह छकड़ाल कस बोछड़े, रूक सूं भिड़े अ्रस- 
पति सारीस । सीस देबढ तणौ डिगणा न दिये सकस, स्यथांम तण 
भुजा ऊपतज ते सीस --सुजांणगसिंघ भोजराजोत सेखावत रो गीत 
उ०--५ बाह॒तां तेग अ्रनमंध कंध बोछड़, हसत बंध हसत दोय 
टृक होवे । सायजादा दछे हिंदवा पातसाह, “'जसा' श्रवसर अच्छर 





(स्त्री. वीछड़वायोड़ी ) 

वीछड़ाणो, बोछड़ाबो--देखो 'बिछुड़ाणौ, बिछुड़ाबी' (रू, भे.) 
वोछड़ारहार, हारो (हारी), वीछड़ाणियौ--वि० । 
बीछड़ायोड़ी--भू ० का० कृ० | 
बोछड़ाईजणो, वीछडाईजबौ--कर्म वा० । 

वीछडायोडो--देखो “बिछुड़ायोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. वीछड़ायोड़ी ) 

वीछडावणो, वीछडावबो--देखो “बिछुड़ाणो, बिछुड़ाबौ' (रू, भे.) 
वीछड़ावणहार, हारो (हारी), वीछंडाचवणियौ--वि० । 
वीछड़ाविश्रोड़ी, बीछड़ावियोडो, बोछड़व्योड्री--भु ० का० कृ० । 
बीछड़ाधीजणों वीछडाबीजबो--कर्म बा० । 

बीछडावियोडो--देखो 'बिछुड़ायोड़ो' (रू, भे.) 
(स्त्री. वीछड़ावियोड़ी) 

वीछड़ियोड़ो--! देखो 'बिछुड़ियोड़ी' (रू. भे.) 
२ देखो 'बिछूटियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. वीछड़ियोड़ी ) 

वीछडणो, वीछडबौ--! देखो 'बिछुड़णो, बिछुड़बो' (रू. भे.) 
उ०--१ निजर नौ नेह जिण सु हुवं जी, वीछुड्यां दुख न खमाय । 
तेह सांप्रति किम वीसरे जी, जेहनी जीवन प्राय ॥. >-वि, कु. 
उ०--२ रण अंधारी घण गज, खडि वांतांग वर्खांण । घीौछुडीया 
मेकठा करे, मिरग डांण केकांण । --पनां 


उ०--३ वासर सुख नां रयणी सुख, घरे सुख नावंत । वालिम 
बीछुडिग्रा तगी, मरम स लागौ मन । -- ढो. मा. 
२ देखो “बिछूटणी, बिछुटबो' (रू. भे.) 

उ०--है तूट तुंड रुछि रुड मुड, भाज भ्रसुड गे हाड-गुड । 
बोछड संध भअ्रनमंध वष्प, कृफार दिये तेगां फडप्प । >गु. रू. बं. 
बोछडणहार, हारो (हारी), वीछडणियो--वि० । 

वीछुडिश्रोड़ो, वोछडियोड़ो, वीछड्योडो--भू ० का० क्ृ० । 


वीछडियोडो ४&२३ बीछूटणों 
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वीछडीजणो, वीछडीजबो--भाव वा० । .. नं सोहरी वेसांणी । चालिया जावे छे । चालतां चालतां श्रागे 
वीछडियोडौ--- १ देखो 'बिछुड़ियोड़ो (रू. भे.) जाय इरो कीयौ । --रव् गढ़ये री बात 
२ देखो 'बिछ्वूटियोड़ौ (रू. भे.) , वीछावणों, वीछावबौ--देखो 'बिछाणी, बिछावौ” (रू, भे. ) 
(स्त्री. वीछडियोड़ो ) '._ वीछावणहार हारो (हारी), वीछावणियौ--वि० । 
बीछण, वीछणी-सं. पु.--देखो 'वीछरण' (रू. भे,) | वीछाविश्रोड़ो, वीछाधियोडी, वीछाव्योड़ो--भू० का० कृ० । 


5 + ५ ह वीछा रोमणों, वीछावीजवौ- कर्म वा० । 
उ०--तन घार वीछण तणौं, जग चुगलां री जीह । ग्राठ तरफ | " हे 


खावे उदर, दे छोनां दुख दीह । --बां. दा. . लवियेड़ों--देखो “विछायोड़ी' (रू. भे.) 
बीछुछ, वीछकरा-सं. पु.--१ बतेनों, वस्त्रों व हाथ-पैर आदि को धोने ... (तर वीछायोड़ी) 
का पानी । | बीछियो-देखो विच्छू” (अ्रल्पा., रू. भे).... (शेखावाटी ) 
उ०->धोवट घाट अनौखा धोया, सारां मुंह ऊजछा सरोर । गीछुड़णो, बोछुड़बौ-क्रि. अ.--१ विमुक्त होना । 
सिवला तणी वीछछण सांप्रत, चौक तर रंगिया अण चीर । | उ०--कछ विछुडि एक बसे गिरि कंदरि, मंदिर भाक्तक एक भरे । 
“मोहकमर्सिघ मेडतियो | ग्रहि त्याग कुरे धन एक गमाय रु, के रिध आ्रादरि संधि करे । 
२ प्रहार । ' --रा. रू. 


उ०--ऊभडां भड्डां नीकडा अंग, वीजर्डा गडां वीछुव्शाँ बंग । जम- २ देखो 'बिछड़णो, बिछुड़वों (रू. भे.) 


जडां घड्डां समवर्डां जंग, त्रिज्जडां कडां तडफडां तंग |--शु. रू, बं. उ० -थे पिध्धावउ, सिध करठ, पूजठ, थांकी आस | वी 
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वोछछरगो, वीछछबो-क्रि. स.--धो रा, धुलाई करना । ही मांणसां, मेछुउ दियठ उल्हास। “डी. मा. 

उ०-वाहरां तछाई झायो । पागड़ो छाडियो। घोड़े री काढणी | ३ देखो 'बिछुटणी, बिटछूबा (रू, भे.) 

हाथ छे । पांखी मांहै पथर छे तिके उपर बेठा छे | पथर मार्थ , वीछुडणहार, हारो (हारी); विछुडुणियौ--वि० । 

बेस हाथ पग बीछछने झ्रांखियां रा गोख छांटीया । |... वीछुडिओ्रोडी, बीछुडियोडो, दीछुड्योडो--भू० का० क्ृ०। 
--मांडणसी कूपाबत री वात ' बीछुड)जणो, वीछुड)जबौ--भाव वा० ॥ 

वीछछरहार, हारो (हारी), वीछछरिषयोौ--वि० । वीछुडि योड-भु. का. कृ.---१ विमुक्त हुवा हुझा । 

बगेछव्विश्ोड़ो, वीछक्ठियोडो, बीछछचोड़ो--भू ० का० कू० । ..._२ देखो बिछुड़ियोड़ी' (रू. भे.) 

वीछछीज़रणो, बीछुव्ीजबो--कर्म वा० ॥ ३ देखो 'बिछूटियोड़ी' (रू, गे.) 


बीछछियोड़ौ-भू- का. क.--धोया हुआ, घुलाई किया हुझ्ना । 
(स्त्री, वीछत्ठियोड़ी ) 
वोछांसणों -देखो 'बिछाणो' (छू. भे.) 


(स्त्री, वीछुड़ियोड़ी) 
वीकछ्ष--देखो “बिच्छू' (रू. भें.) (उ. र.) 
उ०--मिखणुधर विख अणामाव, मौटा नह धार मगज। बीछू पँछ 


उ०--रंगित मंडप मांहि हिव, जाजिम लांबी जेह । वारु करे , बणाव, राखे सिर पर राजिया | “किरपारांस 
वीछांमरणां, मोल घणा छे जेह । -प. च. चौ. वीछ्डी)--१ देखो “्रिच्छूड़ी' (रू. भे.) 

बोछारतों --देखो 'बिछाणौ' (रू, भे-) । २ देखो “'बीछरणा' (अल्पा., रू. भे.) 

वीछाणों, बीछाबो--देखो 'बिछारणौ, बिछाबो' (रू. भे.) | वीछूटणों, बीछृूटबौ--१ देखो 'बिछूटगी, बिछूटबो! (रू. भे.) 
बीछागहार, हारो (होरी), विछारिषययौ--वि० । उ०--१ करिमां रा छूटा गाढ जूबकछा अफूटा क्रम, रथां छूटा 
वीछायोड़ो--भू ० का० क० । पीतंमरा लूटा बरां रभ। तूटा बाढ बीजछां बीछूटा आभ वीजू 
वीछाईजरपौं, वीछाईजबो--करमम व० । ।.. तैम, खूटा सीस सांकुछां हूं जूटा जेतखंभ । 

वीछायोड़ो --देखो 'बिछायोड़ो” (रू. भे.) -“राजाधिराज बखतसिघजो रो गीत 
(स्त्री. वीछायोड़ी ) |... उ०-र हे कलछ मचे हल हल्लकार, मुंछाछ वदत मुख मार 

बोछावणो--देखो 'बिछाणो (रू. भे.) :. मार। वीछूटे छूट हुई विकट्ट, निरभीत कड़ौं चढिया निकट्ट । 


उ०-ताहरां वकढ्ूद उपर सखरा वीछावरा, तिरा उपर विशर्याणी --मा. वचनिका 
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उ०--३ चौड़ खह् घृहड़ लाखां चाक, वीरौछ लाख खबों उ०--गखड़े एक घाव कीधो । तीसौ दूजों संभूनाथ में द्भधांरी 
वेडाक । खत्री गर वीरम धुरणों खाग, बीछूटी जांगेय सांकल वाग । सीरां छूटां । वह्ठ॑ चाव हुवी । दूध दही वीछोटवा लागी । बीजों 
हु गो, घाव हुवौ । लौही वीकरंड चाल्या; तीकौ संभूनाथ खंड वेहड़ हुवा । 


उ०-४ अपछुरा का सा बीवांगा बीछूटा | छुछो हा जवांत तरवारया “आअरजरा हमीर री वात 


छटे ही | ज्याँ स॑ श्रंगजवार हर वरमाछ्ा साथे ही कटे छे । । २ देखो “बिछूटणो, ब्रिछूटवी' (हू. भें.) 
+“पर्तों ३ देखो 'बिछुडणो, बिछुड़बौ' (रू. भे.) 


२ देखो 'बिछूड़णों, बिछुड़बी (रू भे) ४ देखो 'छूटणी, छूटबो' (रू. भे ) 


वीछ्ूठणहार, हारो (हारी, बिछूरणियौं -- वि ० । बीछोटरणहार, हारो (हारी), वोछोटरिएयौ--वि० । 
वीछूटिश्रोडी, वीछूटियोडगे, विछुट्योड- भर का० कछ० । वीछीदिश्रोड़ी, बीछोटियोड़ो, वीछोव्योड़ी--भू० का० कु० ॥ 


बीछूटीजणो! वीज्ूटीजबो “भाव वा०। वीछोटीजणों, बीछोटीजबौ--भाव वा० । 


बीछूटियोड़ी - देखो 'बिल्यूटियोड़ी” (रू, भे.) वीछोटियोड़ौ-भू. का. कृ.-- १ बहा हुव, निकला हुवा | 
२ देखी 'बिछडियोड़ौ' (रू ने ) र्‌ हा 'बिछूटियो ड़ी' (कद, भे ) 
(स्त्री, हद हर ३ देखो 'बिछूड़ियोड़ी' (रू, भे.) 
स्त्री. विज्लुटियोड़ी/ ४ देखो ह॒ृटियोड़ो' (हू. भे ) 
वीछोड णो, बीछोड बो -- देखो पबछोड़णौ, बिछोड़बो' (रू. भे.) (स्त्री. विछोटियोडी ) 
उ०--१ वरशों फोज राजा तर काजवाछो, कबी क्रत ऊंसी फुणां | बीछ्ोब--देखो वविछोह' (रू. भे.) 
पत्ति काछी । कजाकां भडां दौडियो रूप कंसो, अभो' नक्र वीछोड़ वा वीछोवणो, बीछोवबौ--देखो विछोहरण, विछोहत्ौ' (रू. भे.) 


चक्र असो । एरो. हे. हि 
वीछोवणहार, हारो (हारी), वीछोवणियौ--वि० । 

उ०--२ जिम मोरा ददरां, सघण घण पावस बृठों । जक ता वीछोविश्रोड़ो वोीछोवियोड़ो, वीछोव्योड़ौ- भू० का० कृ० । 

मंछ बीछोड़ि, वर्क जक मांहिं पयठी । “7अल्लूजी कवियों वबीछोवीजणो, बीछोवीजबौ--भाव वा० । 

बीछोड़णहार, हारौ (हारी). वीछोड़णियों --वि० । वीछोवियोड़ो --देखों विछ्ोहियोड़ौ' (रू. भे. ) 


वीछोडिश्रोड़ी, बीछोड़ियोडी, वीछोड़चोडो - भू० का० क० ॥ 
चीछोडीजणौ, वीछोडी जबो “कर्म बा०। 

बीछोडियोडौ-- देखो 'बिछोड़ियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. वीछोड़ियोड़ी ) 

दीछोडाणौ, वीछोडाबो- देखो 'बिछोड़ाणो, विछोड़ाबो' (रू, भे ) 
वबीछोडाणहार, हारो (हारी), वीछखोडाणियों --वि० ॥ 


(स्त्री. वीछोवियोड़ी ) 

बोछोवो, वीछोह--देखो 'विछोह (रू. भे.) 

बीछोहणौ, वीछोहबो--देखो “विछोहणो, विछोहबो' (रू. भे.) 
बीछोहणहार, हारो (हारी), वीछोहणियौ--वि० ॥ 
बीछोहिआडो, वीछहियोड़ी, बीछोह्योड़ी--भू० का० क्ृ० ॥ 
वीछोहीजणो, वीछोहीजबो--भाव वा० । 


बीछोड़ायोड़ी - भू० का? $०। बीछोहियोडौ--देखो विछोहियोड़ौ' (रू. भे.) 
वीछोडाईजराो, बोछोडाईजबो “फेम वा० (स्त्री. वीछोहियोड़ी ) 
वोछोडायोडो--देखो बिछोड़ायोड़ो' (रू. भे.) बोछोहो - देखो 'विछोह (रू. भे.) 
(स्त्री, वीछोड़ायोड़ी) उ०--आया मिक्त असवार, संदर दीठी सास विश । हय हय 
सिरजणहार, ढोल वीछोहो बिलतकुछ -+डढो. मा. 


बीछोड़ावणो, वीछोड़ावबौ--देखो 'बिछोड़ाणो, बिछोड़ाबो (रू. भे.) 
वीछोड़ांवणहार, हारो (हारी) बोछीडावरियों --विं० । 
बीछोड़ाविश्ोडी, वीछोड़ावियोड़ो, वीछोड़ाव्योड़ो -- भु० का० कृ० । 
बीछोडादीजणोी वीछोड़ाबीजबौं --कर्म वा० । सुकरि श्राकास हूंत सेलारां, वीजुछ विढण क वुही वीज । 

बीछोडावियोडो -- देखो 'बिछोड़ायोड़ो' (रू. भे.) _ केसोदास गाडण 
(स्त्री. वीछोड़ावियोड़ी ) उ०--२ पाल्हठ कवणइ, कठण जम ज'तउठ वार्‌इ ? कवण वज्ञ 

बीछोटणो, वीछोटबो-क्रि. श्र.-- १ बहना, निकलता । फेलियइ, कउण सिरि बीज सहारइ । --अ, वचनिका 


बीज --देखो 'बीज' (रू. भे.) 
२ देखो 'बीजढ्ा” (रू. भे.) 
3०-- १ असपति राव चमकि श्रोद्रकियौ, खेड़ेजै वाही करि खीज । 


बीजइ 


४६२५ वीजडाहतों 
३ देखो बीजढी' (रू. मे)... (ना. मा.) ।. २ देखो वीश्छी' (रू. भे-) 
उ०--१ सुर दक्खे जै ज॑ सबद, रस अदभुत लख रीज | ईढ करे 3०- डोहुंत संंडा डंड ए, स्रीखंड सरपकहिंड ए। गज वाग मत्थे 
खग से 'अ्भा', वजर न चक्र न वीज । +रा. रू. ... मेगढां, वक्ककत्त वीजक बहक्रां । - गृ. रू, वं, 


उ०--२ भडज वादछ सवक्त बीज साबद्ध भब्ठकक, खतद्नक जल् 
रुधर घट नाक खाह्मा ' बार सुरतांग दक्क अकछ खूटा वरस, माल 
हर सीस सूर-गरंद माछ्ठा । 


उ०--३ सो रूप री ऐसी, जैसी प्रथी में नहीं-सरग री परो, 
ग्राम री वीज मांन सरोवर रौ हंस, केछ रौ गरभ । सौ रूप गृगा- , 


कर निपट अवल पणा ग्राख्यां संजम मोतियाबंध । 


--केंवरसी सांखला री वारता , 
उ०--४ जद तू ढोला, नावियड काजछ्िया री तीज । चमक 


मरेसी मारवी, देख खिवतां बीज ! 
उ०--५ हीयां ध्रसक्‍कइ काथर लोक, संत तणा मन करई ससोक । 
जांणे वीज पडि [भर] अकालि, जांण मुंद्र खुभ्या कलिकालि । 
-सालिसूरि 
४ देखो 'दृज' (रू, भे.) 
वीजइ-!१ देखो 'दूजो (रू. भे.) 
उ०--बीजइ दिनि चचिगर्द राइ, बइठउ मन मांहि करइ उपाय । 
मत आवइ रिणधव्वांह जांच, करिसी झू के पिंगराजात । 
>>्छी मा. 
> देखो बीजली' (रू भे ) 
३ देखो विजय (रू भे.) 
४ देखो बाज (रू, भे.) 


विजइथंभ-सं. पु. [सं. विजय स्तभ] विजयस्तंभ, को तिस्तम्भ । 


उ०-पाल्हणासी भला-भला लोकां का कह्या करण चार सांमत्या । | 


प्रासं पँछि ग्रकमाक्त लियठ । बीजइथंभ वागड़ी की नांई सकत्त ही 


प्रियमी प्रतपिज्यउ, यउ गढ लीजड, हमारउ वइर सूरितांण गोरी | 


राज़ा सउं कोज्यउ । “अं. वचलिका 
वीजनई--£१ देखो “दूजी' (रू. भे.) 

२ देखो 'बीजढ्ठी' (रू. भे.) 

३ देखो विजय (रू. भे.) 

४ देखो 'बीज' (रू, भे ) 


वीजउ-देखो 'दूजा' (रू. भे.) 


उ०--अण॒हिकवाडा पाटश सांमि, वीजठ नफर गयऊ तिणि 


ठांमि | उदयचंदतय कियउजूहार, परंणावउ रिणधवक्ठ कुमार। 


--अजवबो वारहठ ' 


>-ढो; भा. 


उ--२ रत खाह्व-रव्ठ तछ पालर, प्रग्घत्, होड़ हंकल थट्ठु हुवे । व& 
कत विजूजछ वीजक वहुछ, ढोल त्रिमंगछ वोम घुवे । 


पक 


्््््य गा ग रह + क्व 
घ्छ् 


उ०--३ चढ़े चले चतुरंग महादक्, बीजक जांण वछक्के साबद्ध । 

वाजी घोडां पाइ धरत्ती, छूटा सांहएा हाहुल माती ॥ --गरु. रू. बं. 

! बीजकणों, वीजकबौ--देखो 'भिच्कणो, भिचकबों' (रू. भे.) 
वीजकरणहार, हारों (हारी), वीजकशियौ--वि० । 
वीजबिश्ोड़ो, वीजकियोडों, बीजक्योडों-- भु० का० क्ृ०। 
वीजकीजणों, बीजकीजबौ- भा वा० । 

बीजकाणों, वीजकाबो-- देखो 'भिचकाणी, भिचकावा' (रू. भे. ) 
वीजकाणहार, हारो (हारी), बोजकाणियौं--वि० । 
वीजकायोडो--भू ० का० कृ० । 
वीजकाईजरगो, वीजकाईजबौ-- मं व०॥ 

वीजकायोडौ-- देखो “मिचकायोडो' (रू, भे.) 
(स्त्री, वीजकायोड़ी ) 

' बीजकियोड़ौ--देखो 'भिचकियोड़ो (रू. भे-) 
(स्त्री, वीजकियोड़ी ) 

वीजखरणौ, वीजखबौं-- देखो 'भिचकणी, भिचकवो' (रू. भे.) 


>... बतवया-2०- पञमं४थ्भ.. कम ऑधथनभा डिक 


उ०--भरड़ौ वीजखियौ, श्रोक्ृखियो मोन्‌ अब । कुण जींदो कहि- 
योह, किण कारण मारू कहौ। “पा. प्र« 
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। वीजखणहार, हारो (हारी), वीजखश्यिायौ--वि० । 
। वीजखिओड़ौ, वीजखियोड़ो, वीजल्योड्रौ--भू० का० क्ृ० । 
|... वीजखीजणो, वीजखीजबो--भाव वा० । 
| बीजखियोड़ौ--देखो 'भिचकियोडो' (रू, भे.) 
(स्त्री. वीजखियोड़ी ) 
वबीजगणित - देखो 'बीजगरि।तत (रू. भे.) 
| बीजड़ -देंखो बीजछा' [मह., रू. भे.) 
' वीजडली--१ देखो 'बीजढछा' (श्रल्पा , रू. भे.) 
२ देखो 'वीजछी' (रू- भे. ) 


| बीजड्हत, वीजड्हतो, वोजड्रहथ, वीजडहथी-देखो 'वीजछाहथ (रू. भे.) 
| बीजड॒हतो, दीजड॒हथौं-देखो 'बीजछ'हथ (मह., रू. भे.) 


>ो. मा. | बीजड़ाहत, वोजडाहती, वीजड़ाहथ, वीजड्ाहथी-देखो “बीजकाह॒थ' 


२ देखो 'बीज' (रू. भे.) 
बीजक--९ देखो बीजक' (रू. भे.) 


(रह, भे ) 
वीजड़ोहतो, बीजड़ाहथौ--देखो 'बीजलछाहथ (मह., रू. भे ) 





बीजडी ४६२६ बीज 
वीजड़ी-१ देखो बीजढछ़ा' (रू. भे.) ३ देखो 'बींजणो' (रू. भे.) 
२ देखो 'बीजछी' (रू. भे.) रू, भे--वीजण । 


वीजपुरख, वीजपुरस, वीजपुरुख, वीजपुरुस-सं. पु. [सं. वीजपुरुष ] 


उ०-वगतरां ऊपरां तरवारिय्रां रा वाड त्रूटि ने रहिश्रा छे । जांणो 
किसी वंश का आदि या मूल पुरुष । 


बादत्ठा माहै वीजड़िझ्मां रा सिला ऊपड़िल्ना पाखरां ऊपरे सार- 
धारां फूलधारां वाजी सु ठणाशणण ज़ांस परभात री फालर | बोजपुर, बीजपूरक--देखो 'बीजपूर' (रू. भे.) 


ठंखकी, नरबगतर विधंस हुआ्ना । “रा, सा. से. | दीजमन्न--देखो “बीजमंत्र' (रू, भे.) 
बीजजक, बीजजुछ, वोीजजुछ, वीजभकछ, वीजभूछ--देखो 'बीजू भछ उ०--रिध सिघ दियण कोयला रांणी, ब्राक्रा वीजमंत्र व्रहमांणी ४ 

उ०--संग्रांमां संभावें वीजजुद्ां कसां श्राय सांम, रेण आ्ेक थोड़ा बयण दिये मो अविरछ वांणी, पुणां क्रीत जिम सारंगपांणी । 

नांमै थावे असी रीत । न माव फिरंगी हिंदूथांव कोधो पाय नांम, “है. र. 

आप नांमे नाज़ खाधौं विजाई अजीत । “एतवलजी लाछ॒स | व्ोजमारग--देखो 'बीजमारग” (रू भे.) 
बीजड- देखो 'बीजछा' (मह., रू. भे.) बीजमारगी--देखो “बीजमारगी” (रू. भे. ) 

उ०-ऊभडां भडां नीभडा ग्रंग,वीजडां गडां वीछुकां वंग । जमजडां | ब्ीजछ, वीोजल-सं. पु.--१ पंखा ! 

घडाँ समवर्डा जंग, त्रिज्जर्डा फभर्डां तडफर्डा तंग । पु. रू. बं. २ देखो बीजत् (रू. भे ) 
बीजण--देखो 'बींजणौ” (मह॒., रू. भे-) ३ देखो 'वीजक्ा' (रू. भे.) 

उ०--फुला हछ्वी पाटो कुवल्ली, वीजण इधक खि्वांय ॥ “वोह्ह' उ०--१ जुध सीस पंडत घडाहं जोछा, वीजक धकक्‍क चरक्‍्क वहै। 

कहे गुर भाइयौ, करणी साच तराय ॥ “:वील्हौजी गह्ठिबांह लोकाबट होय गकीवक, गूथाबत्थ सुभदु ग्रहै । 

२ देखो “वीजन' (रू. भे.) “गु. रू. बं. 
वीजणी--देखो “बींजणो” (अ्ल्पा., रू. मे.) द उ०-२ विढे वीजाजक गुडिया गज दकछ, दमगढ हुंकछ कव्ठियक् 
वीजण, वीजणौ- देखो--बींजण” (रू. भे.) ए। बह्लवंत शअतुत्ठ बच, जूटा चिहुँ बढ (वक्क) भकहवल दल 

उ०--आप जुड्ध में कांम भ्रावी, हूं सतत करू, पछे विमांण में बेस वीजछ ए । 2 
स्व॒रग में जासां जद अपछरावां चमर करसी तिणा रो वायरोौ उ०--३ बीजछ सेल ग्रज धण बाज, गाज त्रबाछ सघण घण 
लागसी झ बीजरणो हुसी भ्र्ब वीजणो करावणने झ्रौ वर्क आझापरा गाजे । अरण वभक कोप धड़ उरियां,छकिया घाव कटारां छूरियां । 
ब& सारू है। --वी. स. टी. क्‍ “+सू. प्र. 
उ०-२ ““'सत्रीमंत तशां चउबारां फभलहलइं,जलद्रां सरीरि लगाडीइ, उस०--४ बाप रे तखत बंठी, धांरि छ॒त्र जोम धारि । वीज्ञक्रां 
गुलाव तणा अभ्यंग कीजईं, बावज्ना स्त्रीखंड घसीयड, चउदिसीयईइं दिलेस देस, मारि कीध थाक्ठ वारि । +-सू. प्र. 
वीजर्णां फिरईं, द्राक्षा आबलीपांन कीजइं, कलमसालि तणा सीध- उ०--५ रीठछ पड़े धारूजछां, श्रर धड़ डक्लां उधेड़ । करें खद्हाँ 
उरा करंबा कीजइं, अच्छां कापडा पहरियईं लू आहण्यां पांणी चहुवे व्लां, दछ् वीजढ्ां निवेड । “रा, रू. 
पीजईं । 45% ४ देखो 'बीजठ्ठी' (रू. भे.) 


वीजणो, वीजबौ--देखो 'बींजणौ, बींजबो' (रू. भे.) 
उ०--पांन आरोगइ ते घणा, वनिता बीज्ञइ वाय । अंगि श्रति 


उ०--१ सोर धीर'“'सम्पूह, बांश ऊच्छक् वक्ता | वहै भ्राग 
वरजाग, वोम किरि वीजछ लंता । “+-ु. रू. बं. 


ऊलट धरी, तिहुयण तेह त माय । --मा. कां प्र. उ०--३२ वादत्ठ दछ मेल खडग सभझ बीजछ, कमंधां कांठछ फौज 


--देवराज रतनू 

बोजिश्रोड़ो, दीजियोड़ो, वीज्योड़ो--भू० का० कृ० । उ०--३ पसंवाड़े वीजछ खिंवे, हो जी, बे रौ पेट पींपछ केरी 

" पा पांत । है गवरल, रूड़ौ है नजारो तीखो है नंणां रो। --लो. गी. 

30003 3 ५02 000 को उ०--४ साकढ्ठा कछा चक्र साह, तु श्राद वीसहत नीमी ताह । 
बोजन-सं. पु. [सं. वीजनः ] १ चक्रवाक, चकोर पक्षी । साकंबरी तु हीज तु कढा सोम, वीमछा भवर वीजछ गोम । 

२ पंखे से हवा डालने की क्रिया । --रांमदांन लाबस 


। 
२ देखो 'बीजणो, बीजबौ' (रू, भे.) कर । घणा गाज गजसींग विरद धणा, श्राफक्र मरे कंठीर यर । 
बीज़णहार, हारो (हारी), वीजरियों -वि० । 
। 


बोनलड़ी 


डंहशश्ज 


बीजूजद् 





चोजछड़ी, वोजलडो--१ देखी 'बीजद' (अल्पा,, रू. भे.) 
२ देखो 'बीजछा" (अल्पा., रू, भे.) 
३ देखो 'बीजल्ठी' (रू. भे.) 
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उ०--१ बोजलड़ी, धरा, वरजी ना जाय, वारी धरा वारी औ . 
हुजा, सावणु-भादवों भें चमक वीजछी, जी राज । +-लो. गी. 
उ०--२ था री तौ सतायी, गोरी का सायबा, आभा री बीजलडी 
होय जास्यां, म्हारा राज । थे धण, होस्यो श्राभा केरी वीजढछ्ो, 
मारू थारो इंदरियों घररासी, म्हारा राज ॥ “-लो. गी. 


चीजतव्ठसार - देखो 'बिजत्डसार' (हू. भे.) 


हि 5 आम यम आर ३ ली अल मम 


उ०--चरखौ तो लेल्यू, भबरजी, रांगलो जी, हांजी ढोला पौढो 
लाल गुलाल | तकवो तौ लेल्यू,, भंवरजी, वीजलसार को जी श्र 
जी म्हा री जोड़ी रा भरतार॑, पूणी मगा ल्‍यू' जी क वीकानेर री 
जी । >लो. गी. : 
चीज़व्ठहत, वीजब्ठहती, बीज़व्हहत्थ, वीजलह॒त्थी, बीजछ्हथ, वीजछहथी-- , 
देखो 'बीजल्ाहथ' (रू. भे.) 
चोजतह॒थों, वीज्नलहथो --देखो 'बीजछाहथथा (मह., रू. भे 3 
चोजछा, वीजला--१ देखो 'बीजढा' (रू. भे.) 


उ०--राठौड रचेवा रखाुंताछ, वांमंग डहै बीज्ञला माछ । बांध 
कदील संघे विबांण, कोसीस भुज दीता कबांणप ।_ +>5णु. रू. बं. 
२ देखो 'बीजढी (रू, भे.) (नां. मा ) 
उ०--१ कसस्से कंटछा, भांकुसां बोजबा । चमकके चप्पछा, 
बेरकां, बंबा । --मु. रू. व 
उ०--२ खत्ह॒त्ं चले रततक्ां खाल, बीजढां भढ्ठां वीमकां 
ब्राछ्ृ । गृ छत्हां गढा यू थढ्ां गड्ड, पिघवाां कढां सांकर््ां सड्ड । 
यु. रू. बं. 

चीजब्ठाहत, वीजह्ाहती, वीजछाहत्थ, बीजव्ठाहत्पी, बोजवााहथ, वीज छा- 
हथी -देखो “बीजक्ाहथ' (हू. भे.) 

वीज़ञब्ठाहयों, बोजलाहुथो --देखो 'बीजब्ठाहथ” (मह., रू. भे.) 

चोनव्ठि, बीजलि, वीजली, वीजली-सं. स्त्री.---१ वह भेस जिसके 
स्तनों में एक ही सफेद रेखा या धारी हो । (अशुभ) 


अज-अयक जाप के पटना जकक्‍--सकप-रय८ 
कदकप-फधपकानक ०हप१-3०- ५ -+.. 2. खरकिटकार प2ज+ ३ कक 
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२ देखो 'बीजछ्ा' (रू. भे ) 
उ०-पछट्ठत बीजढछि 'केहर' पांरि, सिलह बंध हेक करे घमसांणि। 
जुड़े चहुंवे दक्त रोद ब्रजागि, खिवें घण केहर' ऊपर खरगिग । 


- सू. प्र. 
३ देखो 'बीजछी' (रू. भे.) 


उ०--१ च्यारइ पासइ घण घणउ, वीजछ्ठि खिवइ अगास । हरि- 


याली रुति त्उ भली, घर सपतति, पिड पास । +जडो. मा. | 


$ 
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उ०--२ नख अहिरण धज नी, क्ब्ठी बाज पींडा चक । बजे 
नास बांसली, ताव बीजब्ठी छठी तक । “+सू. प्र. 
उ०--३े ढोलउ जांण्यउ वीजछी, मारु जांण्यठ मेह । च्यारि आंख 
एकरठि हुई, सयर्ण वध्यों सनेह । “-ढों. मा. 
उ०--४ आरूढ पीलर्वाणा-ऐ, गजिद-वाग पांणाएं। घटा फवज्ज 
वुंधटी, चमक्कि कंत बीजबी । “गु. रू. ब॑ं. 
उ०--४५ कुरजां रो टोछो, सहेल्‍यां रो हवोढौं साथ लीतनां अं 
लागणां लोयणां देखि रिभवार अडवर्ड छे । वादत्ठा मैं बीज़छी 
को भछ्तको, ज्यूं गुगटा में टीकी को पकछको पई छी । हसतां तो 
फूल भड छे। इण भांति चालतां रिमभोव्ठां री घमक पड़े छे । 


“-पनो 


वीजाज्ञ&, वोजाजुल--देखो 'बीजूमत्ठ (रू, भे.) 


उ०--विढे बीजाजछ गूडिया गज दछ, दमगत्ठ हुंकछ कल्ियकछ ए । 
बह्ठिवंत अतुद्ध बत्ठ, जूटा चिहुं बछ, (वह) फकहकछ दल वीजक ए । 
गु. रू बं., 


वीजाभृब्ठ, वीजाकल--१ देखो 'बोजूमत्ठ (रू. भे,) 


२ देखो 'विध्याचल' (रू. भे.) 
उ०- नगर सीसा गत्ठ नीम, गरक श्रसमां चुनागछ ॥ वीभाभतलछ 


सिर वर्णों, विखम भुसजां वीजाभछ । --सू. प्र. 


बीजाविक-सं. पु. [सं.] ऊद । 
वीजियोड्ो--१ देखो “बींजियोड़ौ' (रू. भे.) 


२ देखो बीजियोड़ों (रू. भे.) 
(स्त्री. वीजियोड़ी ) 


वीजु-- देखो 'बिज्जु (रू, भे.) 
वीजुछ, वीजुल--देखो बीजत्ठा' (रू' भे.) 


उ०--असपति राव चमकि झोद्रकियों, खेड़ेचे वाही करिं खीज | 
सुकरि ग्राकास हूंत सेलारां, चीजुल विढण क बुही वीज । 
-+केसोदास गाडणा 


बोजुदी, वीजुली--! देखो 'बीजछा' (रू. भे.) 


२ देखो 'बीजछी' (रू. भे.) 


उ०--कात्ठी कठक्ठि बीजुछठी, नीची खिवइ निहलल्‍ल | डर भेदंती 
सज्जणां, ऊचेइंती सल्‍ल +>ढों. सा. 


बीजूजछ्, वीजूजल, बीजूकछ, बीजुकल--देखो “बीजूमत् (रू. भे.) 


उ०-१ अजबो' तो! लियां पण उज्जछ,वंणाबत ग्रहियां वीजूजछ 
सकतावत छछ्ि धणी सिघाक्ा, झाया चांपा वंस उजाला । 

--रा. रू. 
उ०--२ वाहि व॒ृहाय घणी बीजूजछ, तंडक् खां करे छ्वां तंडल्ल । 





बीजओग ४६९८ ज्रीफोडणों 
इस प्रथमी सिर क्रोत उदारां, परणें अपछर सुरगि पधारां । उ०--२ तठा उपरांति करि ने राजांन सिलांसति उरख ,ब्रागाइत 
--सू. प्र. मांहै ग्रीतसम रित रा विलाइती वाले रा खस खांनां, ऊची ठौड़ रा 


उ०--३ वह्क वीजूजकछ कुटके कम्मठकू, सा सर साबछ भक्हलछ 
ए। प्रडड कांछुसछ कुटक कम्मकछ, सोणी रक्तचछ खकह॒क ए । 
+-गु. रू. बं 
उ०--४ कक्ककां दक्कां चहुवां फाबे करणा, धर वार हेकल पाट- 
ऊधोर । तुटतौ जाय बोजूजढ्वां तणौ ताव, जहां बाधां ज्यु ही खब्वां 
चौ जोर । -- महाराजा मांर्नावहजी रौ गीत 
उ०-४५ जवनांण द्क वीजुकब्छ , देख भले कुछ देस रो । इंद्रभाण' 
खगे वढ ऊजक, मिक्क जोत 'मुकनेस' रौ। --रा. रू. 
बीजोग --१ देखो 'बिजोग' (रू, भे ) 
२ देखो 'विजोग' (रू, भे.) 
३ देखो 'वियोग” (रू, भे.) 
उ०--राज कुबर स्रव वरणव्या, सयल सभा साभक्टी हो संजोग । 
गगा फछ “नरपति' कहइ, पुत्र कछत्र नवि हुवई बीजोग ।--बी, दे 
वीज्ञोर४-- देखो 'बीजोरो' (रू, भे.) 
बीजो रड़ी, वीजोरडी-- देखो 'बीजोरी' (भ्रल्पा., रू. भे-) 
उ०-करणावीर पकरणी केतकी, वीजोरडी नारेछठ । कंबोई कुदाली 
थाईसरस, सइंवत्ठ वरण तबरोक् । -रुकमरणी मंगल 
यीज्ञोरी - देखो 'बीजोरी' (रू. भे.) 
बोजोरो--देखो 'बीजोरो' (रू. भे.) 
वीजो--देखो दूजौ' (रू. भे.) 
उ०--१ जद जाग तद एकली, जब सोऊं तब बेल । सोहणा, थे 
मने छेतरी, बीजी त्रीजी हेल । +छो. मा. 
उ०--२ उवे घोडी आंणो तो थे बडा धाड़वी । घीज्ञौं तो धाड़ा 
घणा ही करो छौ छोटा मोटा । इतरी कह॒तां वेउ जरणां उठि ने 
चत्ध करे ने बोलीमा । चक_भरि पांशि ने कहियो । जे उवे घोड्यां 
आंणा तो एथ आाइ ने जीमा नहीं तौ ए कलंक मार्थ उदक आरावण । 
--चौबौली 
उ०--हे वधाईदार नु रावज़ी कड़ा बगसिया । भालीजी मोती 
दीया कुबर रा मोहलां सिरपाव दीया । बीजों पणा कांमदारां 
साहुकारां राज रे रांहर्ण अमरावां ठाकुरां सारां बधाई दीवी । 
--कु वरसी सांखला री वारता 
(स्त्री, वीजी) 


बीभण, वीकणउ, वीभणो--देखो 'बींजणौ (रू. भे.) (उ. र.) 


उ०--१ छांटी पांणी कुमकुमईं, बीऋरण वीक््या वाइ। हुई सचेतो 


माहछवी, प्री आगलि विललाइ । 


>-ढो, मा. 


बंगला, रावटी बालाबंध रा ठांसा रा गूंथिआ भांति भांति खस- 
खांनां वणाया छे | घणण सीतछ पांणी सूँ सीचिआ्मा थका बीक्षणां 
वाइ ऊांपां सूं हींफा खाइ रहिय्रा छे । --रा. सा. सं, 
उ०--३ वावक आगे वीकशो, की पावें सनमांन | तृझ रीम 
आगे तिसौ, देवा” | जग चौ दांन । “वां, दा. 
उ०--४ बाफतां रा सेलांरा रूमाल केसरिया छे स्‌ मार्थां ऊपर 
राखज छे | बीकणां सूं वायेरा लोजे छे । किण भांत राधे? 
लाहोर रा कियाड़ा छे | रूपे री डाडी जरो सं मढी, टुकड़ी री 
भालरो। “-रा- सा. सं, 
वीभणो, वीऋभबो --देखो 'बींजणौ, बींजबी' (रू. भे.) 
उ०- छांटी पांणी कुमकुमई, वीकण वीक््या वाइ । हुई सचेती 
माब्ठवी, प्री आगलि विललाइ । --ढो. मा. 
बीभरणहार, हारो (हारी), वीकृणियौं--वि० । द 
वोभिश्रोड़ो, वीकियोड़ो वीक्ष्योड़ो--भू० का० कृ० | 
वीभीजणो, वीफीजबौ--कर्म वा० । 
वीभवण, वीभवन--देखो 'वींकवन' (रू, भे.) 
उ०--आडा डंगर बीकवरा, वीच माछुक्रा गयंद । सीत कहर 
वंदरा, किण्य विध्य लोपियाँ संमंद । --मेहोजी गोदारौ थापन 
बोभांणमाता-सं. स्त्री.---एक देवी का नाम । द 


वीभाजठ, वीफाजल, वोभाभकछ, वीभाभल --१ देखो 'बीजूभकछ' 
(रू, भे ) 
२ देखो 'विध्याच८&' (रू. भे.) 


उ०-- नग सीसा गल नीम, गरक श्रसमां चुनागकछ । वीभाभव् 
सिर वर्ण, विखम भुरजां वीजाभक्र । +-सू. प्र. 


बीकावरण, वीकावन--देखो 'वींकवन! (रू, भे.) 


उ०--सादृद्ठा केसरीसिंह ज्वात्वानक्त अगनी सू' बक्तां थकां बीका- 
वन हाथिओं री पेटरों छाया सूता विसराम करे छे । भुयंग सरप 
नीसरिग्ना छे | सो लू नें तावड़ री अ्रगनि सू" बहता थकां द्रौड़ि 
द्रोड़ि ने हाथिग्नां रे सीतछ सूडाहता मांहै पैसि पैसि रहिग्रा छे । 
--रा. सा. सं. 
बीभासणि, वोफासणी--१ देखो “'मावलियां'। 
उ०-भोपो कहै भूत छेलोभ बीभासरिण लौधौ । जंत्र मंत्र रा जांण, 


आ 


कहे कोइ कांमण कोधो। “धर, व. ग्र॑. 
२ देखो आवड़' । 


बीभोड़णो, वीकोड़बौ-फक्रि. स.--काटना । 


वीकोड़ियोड़ी ४8:२६ 
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उ०-खाजरू झाए हाजर हुआ छे, रावताला न्‌ कहिग्नो छे | ठाकरे . 
खाजरूआं ने ठरका करो । तिरक रावताला घरण्णी केसर नें घर : 

हे 208 ०१] रु द् री 
क्रसनागर अंतर सांध मांहै गरकाब हुमा थका । उद्मां सीरोहीओं | 


खाजरू वीभोडीज ले । --रा. सा. सं. 
वीफोड़णहार, हारो (हारी), वीकोड़णियौ--वि० । 
वीसोडिश्रोडो, वीऋकाडियोडो, वीफोड्योडो--भू ० का० कृ० । 
बीभोडीजणो, वीकफ्ोडोजबौ--कर्म वा० । 

वीभोडणो, वीकोडबौ--रू० भे० । 


मन 


संघोत वर्गर ग्रासांमी जद थी । रा. वं. वि, 


3उ०--२ पण उरणरी चौड़ें लड़ण री आसंग हुई नहीं । तद वर- 
संघ नू लालच देय श्रजमेर बुलायो, अ्ररु खातरी करने चीटली 
चाडढियों । पीछ वदरोवस्त कियो । “दे. दा. 
3उ०--३ इरसा भांत सारा नू' सीख सलाह ईद वहिर हुवी सौ पहलां 
तो अजमेर गयी सो पहला तो खाजेजी री जारत कीवी, देग कवूल 
कीवी । फेर बीटली चढ मीरांजी री जारत कीवी । 

+सूरे खींब कांधव्ोत री बात 


उ०--सात हमायचा भांग, सात सुराई सराब को, सात सीकां 


वीफोडियोड़ौ-भु, का. कृ.--काटा हुआ्ा । ढ २ देखो 'वींटली” (हू, भे.) 
(स्त्री. वीकोड़ियोड़ी ) | ३ देखो बींटगी' (रू, भे.) 

वीटक-सं. पु. [सं.] पान का बीड़ा । जल बींटी' (रू. भे.) 

वीटणी, वीटबौ--देखो “वींटरगौ, वींटबो” (रू. भे.) | बीटबौ-वि.-- घुमावदार, लपेटेदार । 


उ०--१ गाण नगारा चहू॒ गमां, धर माग रुकांसी, चड़िया धूंस 
बहादरां, बंधे किरवांसी । देस महेवा वीटिया, त्रिविध तुरकांणी | 
रावछ 'माल' महाबछी, आागछ हिंदवांखी । -+-वी. मा, 
उ०--२ कंकर पथर वीटिया कु नण, जिण तिरा पूछे तोछ जछ । 
'सुरावत' तु है कण साचो, ब्राभुखर्य नव कोट इछ । 
--सिवनाथसिघ रो गीत 


-प्रशमकर कवर ना “के “या 


उ०--३ हिरणां नह माव हिये, सड़वो दीठां स्वास | वाघ घरां | 
मित्ठ वीटियां, तो पिणा तिल नह त्रास । “+याँ. दो. ; 
उ०---४ 'चंदण' चंदण घीटियो, अन भीखग उरगांह | इंण कारण । 
ग्राया नही, चारणा पंखी तांह । >--बां. दा. | 
उ०--४५ खाग घुबंती मारव, बीट लियो जोधांण । सज्के कोट 
मत्छ दक्, वज्ज बांण कर्बाण । “णरा- रू. | 
उ०--६ विधि विधि विलखां वचन कहइ, वेलिइ वीटियां ब्रक्ष । | 
ओह पनुतां श्रवनि तटि, यम चुहुटाडइ चक्ष । -मा. कां. प्र. | 
उ०--७ एहवोी धातकीखंड ए, परिद्खिणा परकार। अ्रठ लख 
जोयणा वीटीयौ, समुद्र कालौदधि सार । -+-ध. व. पं. 
उ०--८ सु'दर स्यांम सरीरं, बाधौ कठ रांम पीत पीतंबर । करा. 
वाद सू' के, बीढांसी वीज वरसाक्क । +र. ज. प्र. . 


! 
वोटणहार, हारो (हारी), वीटणियौ--वि० ॥ | 
वीटिप्रोड़ो, वीटियोड़ौ, वीव्योड़ो -- भू० का० कृ० । 
बीटीजणों, वीटीजबौ--कमे वा० । | 


जमनाजक्र री, हलवांन पींडा सांत, वीटवां सुक्ता सराब वस्त माब 
मांहै घात उभो छे ! --तिमरलिंग पातसाह री वात 


रू, भे--- वीटीवौ । 


वीटिका-सं. स्त्री [सं वीटि] १ पान को बेल । 


२ पान का बीड़ा तेयार करने की क्रिया । 
३ चोली की गांठ ॥ 
४ छोटा पान का बीड़ा । 


रू, भे.--वीटी । 


| बीटियोहौ-देखो 'वींठियोड़ी' (रू, भे.) 


(स्त्री, वीटियोड़ी ) 


वीटी-- १ देखो “बींटी' (रू, भे.) (झ्र. मा.) 


उ०--सोवन दवीठी रयरणो जडी, मुक्त नाचंतां देउडलि पडी।॥ प्रीति- 
वचन प्रांमी मत माहि, महुतठ पाछठ वलिउ उछाहि । 

>-हीराणुंद सूरि 
२ देखो वीटिका' (रू. भे.) 


, चीटीजणो, वीटीजबौ-कि. अ.--१ मादा टिड्डी का ऋतुमती होकर गर्भे 


धारण करना । 


| वीदीजियोड़ी-भू का. कू. (स्त्री.) १ ऋतुमती होकर गभे धारण को हुई 


(मादा टिड्डी ) 


बीटोदार-सं. पु.--विशेष खुदाई वाला, अद्ध मंडलाकार पत्थर । 


बीठलो, वीटठलौ--१ देखो 'बींटछी” (रू, भे-) वीटीवौ--देखो 'वीटवो' (रू. भे.) 


उ०--१ उठां सू पाछा मुरडिया, सौ अज़मेर आया । बोठलो 
सभी तिण ऊपर भंडारी विजेराजजी ने राव अमरसंघजी कुसल- 
संघोत ऊदावत वगेरे हरभांण भगवांवदासौत राठौड़ जगतसंघ तेज- 


उ०--सू तमचा किण भांतरा छे ? बीटीवा, चोगांनिया, घर 
वनातरा लपेटिया, सालुरा लपेटिया, बोयदार रा मढिया, चेतरा, 
कलाबूत रे कांम रा, सोने रूप रे बढा्ां रा, रूप रा कुलाबा लागा 


बोद॒ढोी 


नाना वा 


थका, सोने री टूटी, रूप री चिलम, चिलमपोस छे । 
--रा. सा. सं. 
बीटुछी, वीदुली--१ देखो बींटली' (रू. भे.) 
२ देखो 'बींटशी” (रू, भे.) 
३ देखो बींटी' (रू. भे. ) 
४ देखो वींटली' (रू, भें, 
उ०--सकती बांघ बौटुछी, ढीली मेल्है लज्ज | सरढी पेट न लेटि- 
यउ, मृध न मेल्ठउं अज्ज । --ढो. मा. 
बीठोरो--देखो “भींटोरो' (रू. भे.) 
बीटौ-सं. पु. [सं. वीटठा] १ लकड़ी के डंडे से खेला जाने वाला खेल । 
(प्राचीन) 
२ देखो “वींटो' (रू. भे.) 
३ देखो “बींटो' (रू, भे.) 
उ०--तेज मैं नाहरखां नाहर से हाथ श्रौर 'अमरेस' गहै आसमांन 
बाथ । 'प्राग' के जे न्‍याती रोक नाग की सी नांई, सेल साहेटवा् त 
वीढा देत बांई । “रा, रू. 
बीटहुछ, वीटुल--देखो “विट्ठु&' (रू. भे.) 
बीटुछ॒नांथ--देखो 'बिटदुछ॒नाथ' (रू, भे.) 
बीठ - देखो 'विस्ठो' (रू. भे.) (उ.र ) 
वीठवनि-क्रि. वि.--अ्रन्दर, में । 
उ०--नर नार उच्छुव सेव निरखे, देव दूदंभि वज्जए । वांटंत नव 
गुछठ् सहर वीठनि, राज श्रविचक्ठ रज्जए । - रा. रू, 
बोठछ, बीठल-देखो “विदुछ' (रू. भे.) (नां. मा., ह. नां. मा) 
उ०--१ लिखमीं नां हर कुण लिये, कुणा जीप करतार । कंटक 
मारण कारणों, वीठक्क कीयोौ विचार । “पी ग्रं. 
उ०--२ भ्रादि विस्नु नईं आदि माया, हुआ अंचछ गठि । मधु 
पुरख हथलेबड़ी, वरमाक् वीठकछ कंठि । --रुकमरि[ मंगत्ठ 
उ०--३ प्राभ गाभ ती नांखियो, धरा लीयौ सिर कल । हरीया 
धर सिर घृणियो, कर गहियो बीठल । -अनुभववांणी 
उ०--४ तइ ब्रह्मा भल भोलव्यु, संभु कीउ तप भंग । ब्रह्मचारि 
बीठल करिठ, सोल सहस्नरह संगि । “मा. कां. प्र, 
उ०-४ दीनां लंका जे हा्था न कज, दीधा जग सारो जांण । वेदां 
भेदां धाता वीठकछ, वारंवार रटे वाखांण । --र. ज. प्र. 
बीठलछनाथ, बीठलनाथ-देखो 'विट्ुद़्नाथ' (रू. भे.) 
उ०--के जम नांम तणों तन सज कर, भे जम हुं डर डर मत 
भाज । किया सुनाथ हाथ ग्रह केतां, बीठल्ठनाथ अ्रनाथां वाजे । 
-+र. ज. प्र. 
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बीठली--१ देखो “बींटणी' (रू. भे.) 
२ देखो “बींटी” (अभ्रल्पा.; रू. भे-) 
३ देखो “वींटली” (रू. भे.) 
४ देखो बींटली” (रू. भे.) 
सउस०--संवत १७७७ जेठ माहै भ्रजमैर दाखल हुवा ॥ बीठली लीनी, 
पातसाही थांणी सो उतार दीनौ । तिण ऊपर पातसा महमदसाह 
बाइसी मेली निबाब मुदफरखां । “रा. वं., वि. 
बीठछी, वीठलौ--देखो “विट्ुछ&' (रू. भे.) 
उ०--१ मोकू लीन्है जात है, ग्राह नीर के मांय । बाहर करवा 
वीठढ्ा, अजू न झ्रावो कांय ->गजउद्धार 
उ०--र२ मन बुद्धि चित्त अ्रहंकार मति, समरंति तनां त्रेवइ 
सकति । रहमांण तुहारो अटल राज, बोठला हि सिणशगार वाज । 

--पी. प्रं. 
उ०--ह३ भाग तरां भांमणा ल्‍यां भूधर दूध भंजण, विहलां ना 
बोठला मुगिति सारूप समपण । साथां नां साजोति रांक सालोक 
लिये रस, सांमी मुगिति समीषि मुझ समपौ जोडां जस । 

-- पी, ग्रं. 
उ०---४ वंस श्रजुआक प्रतिपाक् थे बीठला, रांमचंद राजि मुर 
भुवरणा राईश्रा | पुरांणा डोकरा अरज सांभक्ठि परी, भांजिहौ भांजि 
भेंचक भाईया । “पी, ग्रं. 

चीठुछ, वीठ्रल-- देखो 'विटुल्” (रू. भे.) 

उ०-१ रिखव नाभ सुत निमौ झलख अणाज़ीत श्रणंक&, ब्रह्मा 
सेस महेस दत जोगी थारा थक्ृ । इसों श्राप अविधृत जिकी अन 
सोईया जायो, बीठुल सां वादते, गरब गोरखि गयायोौ । --पी. ग्र. 
उ०--२ भरथ पिता दुख भाक्ति, हग्नौ बीढ्वठ्ठ वतवासी। सरगि 
गिश्औ दसरथ, अनंत कीधौ अश्रविणासी । “पी. ग्र, 
उ०--३ बोठहुछ विसवताथ धन जदपत केसव स्त्रीवरं, नारायण 
नरसिघ दमोदर गिरधर नरहरं। श्रविगत आदि जुगाद उपावण 
अकछ भ्रपंपर, समरि समरि जगदीस भगत साधार प्रमेसरं । 

-- पं. प्र. 
उ०--४ मछ कछ वराह माहव, नारसिध श्रनिदयं । वेसवांण 
दुइ्भ बीठुल, रांमचंद निरंदयं, कांन्ह बुद्ध कलकि केसव, भोम 
टाछण भारय॑ । --पि: प्र. 

बोड्ुठनाथ, बीठुलनाथ--देखो “विट्वुत्लषनाथ' (हू. भे.) 
बीद्ुब्ठु, बीठुलु - देखो 'विद्ुछ” (रू. भे.) 
वीडुलुनाथ, बीठुलुनाथ-देखो “विद्वुठ्नाथ” (रू, भे.) 
बीठो-वि.--वेष्टित, घिरा हुआ । 
उ०>विराणे नगां ओप सू' रूप बीठो, दछ्लां नाथ स्रीनाथ रौ रूप 
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दीठी । वर्ण सांभढ्लों गात भीणो वसन्ने, तिसो भूखणों जोत मोती 
रतन्न । 


२ खराब । 
वीडंगांस--देखो “विडंग' (रू, भे.) 


वीडरणो, बीडरबो-क़रि. स.--क्रोध करना, गुस्सा करना, क्रोध में विक- : 
' बीढियोडो--१ लपेटा हुआ, लिपटाया हुआ । 


राल रूप धारण करना । 


वीडरणहार, हारो (हारी), वीडरसशियोौ--वि० । 

वीडरिश्रोड़ो, वीडरियोडी, बीडरधोड़ौ--भू ० का० क्ृ० । 

वीडरोजरपौ, दीडरीजबौ--करम वा० । 
बॉडरियोड़ो-भू. का. कृ.--क्रोध किया हुआ, गुस्सा किया हुआ, क्रोध ' 

में विकराल रूप धारण किया हुआ । 

(स्त्री. वीडरियोड़ी) 
बीडल-सं. पु.--रस्सी के छोर पर लगाया जाने वाला काठ का छोटा , 
टुकड़ा । | 
(प्राचीन) ! 
उ०-'“वीडवसदेस ग्रांम सहत्न ७०, गूजरात ग्रांम सहस्न ७०, पारी- 
थतदेस ग्रांम सहस्न ७०, मालवा ग्राम लख श्८ सहत्न €२, गंगा 
पारदेस ग्राम सहस्न २४, जेजाहुति सहस्न २४, कंकण सहस्य €, 
मलयदेस ग्राम लख १, । “वें, सं, ' 
वीडांणी - देखो 'विडांणगी' (रू. भे.) । 

ु । 
बीढ--१ देखो “भीड़ (रू. भे.) । 
२ देखो 'वेढ' (रू. भे.) 
उ०--१ अगनि में बांण छूटा अ्मंख, व्गी वीढ चिहुंव॑ वर््लां । 
पछिवांण हुवो पूठी रुखी, गजण' तःम दिल्‍ली दर््कां 

+गु. रू. ब॑. 

उ०--२ पानां मुख वाजित्र हिले वांनां वेरक्‍्कां, मेघ रंग मातंग 
बीढ ऊढंग कटकक्‍्कां । पली जेक सादक्ां हिली फोज्जा घमसांणां, 
व्योम रज़ी वित्थरी धमस वज्जी केकांणां । +रा रू | 
बीढश--देखो 'विढ॒श' (रू. भे.) 


वीडवसदेस-सं. पु.--एक प्रदेश विशेष । 
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बीढणौ, वीढबौ-क़ि. स.---१ लपेटना, लिपटाना । क्‍ 
उ०--दही रौ रजबौ दीजे छे । तरगसां मांहां सीकां काढज छे ' 
वेवड़ां ठीहां चाढज छे बीच खीसरी भरती दीज छें। सूतसु बीढ | 
सीकां ऊपर चाढज छे । झ्ार्ड हाथ डोरा दीज छ॑ इश भांत सूढ्ां 
वर्ण छे। वडी देवगिरी थाछी में उतारज छे । >-रा सा.सं. | 
२ देखो 'विढणौ, विढवो' (रू. भे ) | 
उ०--वीढरा सगरांम री हांम बाकारतां, माहा दोय जांम होय | 
गइ मौने । जोधपुर जहर रा वीज वाया जिके, तिक॑ फक्र चखाऊउं | 
आब तोने । 


हल रा ] रह ७ ' 


बीणशरणों 
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३ देखो 'वेढणशी, वेदवो” (हू. भे.) 


४ देखो बीड़णौ; बीड़बो' (रू. भे.) 

बोढरयहार, हारो (हारी), वीढरियौ--वि+> ।! 
वीडिश्रोड़ों, वीढियोड़ो, दीढयोडो - भु० का० कृ० । 
वीडीजरपों, वीढीजबौ- कर्म वा० ! 


२ देखो 'विढियोड़ों (रू. भे.) 
३ देखो 'वेढियोड़ों (छ. भे.) 
४ देखो 'बीडियोडो' (रू, भे.) 
(स्त्री वीढियोडी ) 


' बीण-सं. स्त्री. [सं. वीणा] १ सपेरों के बजाने का एक फुंक वाद्य 


विशेष, महुवरि। 


उ०--तद काया हुय जोगी हुवा । मुद्रा घाती । गुजरात गया । 

ञ्रे प्रोहित दीदार, सखरा पण । अर वीर आछी वजावे । तद सहर 

मांहै वखांण हुवो,-जु जोगी पण भला, बीण आछी वजावे । 
--नेणसी 

२ बांसुरी, मुरली । 

३ भंरूजी के भौंपों के बजाने का एक फूक वाद्य विशेष । 

४ ससक से मिलता जुलता एक फू क वाद्य विशेष । 

५ देखो 'वीणा' (रू. भे.) 

उ०-१ हंस गवण कदकी सुजंघ, कटि केहर जिम खीण | मुख सस- 

हर खंजन नयरा, कुच स्नीफत् कंठ वीर । --भ्रग्यात 

उ०--२ सहज मंदक जित धमकही, वाजे अनहृद बवीरग । नोरंगी 

बांगौँ तंन रतंन, साध भगत लौलीरा । --आलमजी 


उ० -३ चंपा वरनी, नाक स&, उर सुचंग, विचि हीणा | मंदिर 


बोली मारुवी, ज्ांणि भरावक्‍क्ी वीण ! --डढी. मा. 
रू. भे.-- बीण, बन, वेरा, वेणा, वेण, बैणू, बेण । 
अल्पा; -- वेणशका 
| बीणगउसिउ, वीण उसीउ-सं. पु.--एक प्रकार का वस्त्र विद्येष । 
ब8/0053% ७ वीणउसीउं चीणाउसीउं मलउसीउं आउचीयएऊं 


सूगनउ मय मंगलिक मेदिय्ड सीलउरं पिहलउठरउं वदइरागऊं 
होरागरउं फुल्लयागरउं पुतलीउं बहुमूल घृणोलियं मीणीय॑ काल 
फूटड्ड रातउ फूटडउ सूपउती मेघावलि मेघडंबर पद्मावलि- 


पदमोत्तर इत्यादि बस्त्रांरि । ->-व. स. 


| बीखकार-सं. पु -गेवेयों के अन्तर्गत एक भेद जो बीत बजाने का 


पेशा करते हैं । (मा. मा.) 
रू. भे--वीणसाकार, वीणिकार। 


>सरसिंग कोछसिंघ रो गीत ! बीणरणों, बोणबो-क़ि. स.--१ देखो /बिण॒णो, विणबी” (रू, भे.) 
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उ०--१ सु पाछिली पहर छे । श्रा भूलि सांपड़ि नेबाजोट ऊपरि (स्त्री. वीणवियोड़ी) 

बेठी छे। छूटा केस छे । उबांहणौ लाल घाघरो छे । ढीले कसर | बीणां-सं. पु.--१ कपास का पौधा व कपास का डोडा । 

कांचवी छे।॥ बंठी थाढ्ी में चमक बोर 508 न उ०--ऊपर छोंतरा, गोंह, तरकारी हुवे | पांगी मीठौ। वीणां 
““कॉवक' जोईये ने तीडी खरक रो वात फागुरिपयां-मूंग, जवार, सेलड़ी सो हुवे छे। --नेणसी 

उ०--२ तठा उपरायंत इलूरा री कूुडी तेजबछ रो घोटो धोय २ देखो वीणा? (रू, भे.) 

तयार कीज छ । भांगरा वीण मोक्ा पांणी सू धोयज छ । फेर वोणा-सं. स्त्री. [सं.] १ प्राचीन कालीन एक प्रसिद्ध तारबाद्य । 

कोरी हांडी में रांधज छे । तठा पछे घोटज छु । रा. सा. सं. (अर. मा.) 


उ०--ह३ वसंत पंचमी पछे, नीकरछ काची केछां | कूपछ दांतण 
तण), रंगीली रुत री वेढां । फागण उत्तर धीव, गवरज्या पूजण 
चावे । बीौण लासवा फूल, चढा चंद्रायण गाव । --देसदेव 


उ०--१ वीणाधर रहजांई गावे किणा भांत, तराज पर नह आावे 
नारद बीणा रो तांत | जिणने सुण्यां कोकिला मयूर लाज भाग 


जावे, क्रंग श्रो भमंग वन पाताल सं आवे । “-रा. सा. स. 
उ०--४ तसु रंग वास तसुवास रंग तरणा, कर पल्लव कोमक कुसुम । 


उ०--२ तठा उपरांति करि ने राजांत सिलांमति अनेक राग रंग 
वरि वरणि माव्यिणी केसरि वीणति, भूली नख प्रतिबिब म्रम । 


बधाई वांटीज छे । राय अंगण धोलहर गेहणी घणां मंगव्शाचार 
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। गीत नाद खंभाइची गाव छे | छप्नीस वाजां पंच-सबदा वाजे छे। 

३ देखो * बणणौ, बणवो” (रू. भे.) ह नि |। | | 
| तांहरा चांम तंती, बीणा, किनरी, तंबूरो, नीसांण एतो पांच सबदा 
४ देखो “ बुणणौ, बुणवो” (रू. भे.) ५ पश ह 
( झाग छत्नीस वाज़ां रानांम कहै छे। --रा. सा. सं. 

वबोखणणहार, हारो (हारी), वीणणियौं--वि०। है े 

वीशिश्रोड़ो, वीरियोड़ी, वीण्योड़ो--भू ० का० कृ० । उ०--३े ताल म्रदंग तंबूरे, सुर बीणा वीणाघरि सुंदरि | हरखत 
वीशीजणो, बीणोजबौ--कर्म वा० । नूपत हजूर; सभे सलांम अलाप कीघ सुर ॥ --सू. प्र. 


२ बीन। 
३ निसांशी छुंद का भेद विशेष जिसके प्रत्येक चरणा में ७ गुरु 
भ्रौर € लघु व होते हैं । 


बोणत, वीणतो-सं. स्त्री, [सं. विनति:] १ अनुनय-विनय, प्रार्थना । 


उ०--१ तूं थो नोज मरे ए म्हारी धीबड़ी, सूरज तो सुणोला 
थारी वीणती, श्रा तो बेमाता सुरेला पुकार, लाय दोौनी भंवर 


उ०--कीला, लीला, थिरा, क्‌ गी, चंर्ग 
चीशोटियों । >लो तो, जब ला, लीला, रा का बोणा, रंगी, चंगी, के | 
री गा के 4 कड़े री ह। वा, बा |, नें ण ७७: हे छा 
उ०--२ नीं तो म्है ऊंदरा ने घर निवतन लायौग्र नीं म्है ; | जम 7 मय गह] गम 
3० 5७ पि 5 | बे ४ मध्य लघु की पांच मात्रा का नाम । (55) 
मिन्‍नी ने ऊंदरा मारणा सिखाया | थांरा भगवांन प्रार्गे जाय लक में 
* पुरुषों की ७२ कलाग्रों में से एक । (व. स. ) 


बीणती करो जकौ जिनावरां ने जीव मारणा सिखावे। थांर 
पाल्यां जे मिन्‍नी मांनती ब्है तौ उणने मनावौ | --फुलवाड़ी 
उ०--३ तरे ज़ंतेजी नं वीरमदे कहाड़ियौ--राव सूं बीणती करो 
नें महां कन्‍्हां राव रा हीड़ा करावो। ज्यूं थे चाकरी करो छोौ वत्यं 


६ विद्युत, बिजली । 

रू. भे.-बींण, बींत, बीए, बीन, बीणां, बीणा, बेण, बेन, बेण, बन, 
बेण, बेन, वींण; वींन, वीणा, वीणा, वेण, वेशा वेणु; बेर, वेणा, 
बन, वण, वेणा । 


#है ही राव री चाकरी करां। --राव मालदे री बात 

२ नंम्नता, विनम्नता | भ्रल्पा.,,---बेण का, वेशका । 

रू. भै--विणति, विणती, वीनती । बीणाकार--देखो (वीणकार' (रू, भे.) 

प्रल्पा,---वीनतडी उ०-दक्षिण दिसि तूरी रहिउ ;हीण अंगूठउ हत्थि । बीगाकार 
बोखधर-देखो 'वीणाधारी' (रू. भे.) वाइ सुसर, तास दंत दोई नत्थि । --मा. कां. प्र. 
बोरवरणो, वीणवबो-- १ देखो 'विनवणौ, विनवबो/ (रू. भे.) वीणादंड-स. पु. [सं.] वीणा नामक तारवाद्य के मध्य भाग का लंबा 

२ देखो “बिणणौ, बिणबौ' (रू. भे.) दंड, प्रवाल । 

वोणवणहार, हारो (हारी), वीणबरणियों--वि० । बीणाधर, वोणाधरि, बीगाधार, बीणाधारी-वि. [सं. वीणाधारित्‌] 

बोणाविश्रोड़ो, वीणवियोड़ो, वीणव्योड़ो--भू० का० कृ० । (स्त्री, वीण धारिणी ) 

वीणवीजणो, वोणवीजबो--कर्म वा० । १ वह जो वीणा रखता शौर बजाता हो । 
बोणबियोड़ो-- १ देखो “विनवियोड़ो” (रू. भे.) उ०--ताल म्रदंग तंबूरं, सुरवीणा बोणाधरि सुदरि। हरखत 


२ देखो “बिगश्पियोड़ो (रू, भे.) द त्रपत हजूरं, सके सलांस अलाप कीध सुर । --सू. प्र. 


वीशानिनाद ४8३३ बीणों 


लत 


ड०--२ वीशाधर सहजांई गाव किण भांत, तराज पर नहं आवे बवीणासर, वीणासुर-सं. पु. [सं, वीणा--स्वर| वीणा को बजाने से 


नारद वीणा री तांत | जिणने सुण्यां कोकिला मयूर लाज भाग 
जावे, कुरंग श्री भमंग, वन पाताछ सूँ झावे । “-रा, सा. सं. 
जे, य ३ तोरदे 
२ भेंरूजी के पुजारी, “भोपे' । 
सं. स्त्री.---३ सरस्वती ॥ 
रू, भे.--वीणधर | 
वीणा नियाद-सं, स्त्री. [सं.] स्त्रियों की चौसठ कलाओं में से एक । 
उ०--ग्रहोपचार, व्याकरण, परिनिराकरण, रघधन, केसबंधन 
बीणानिनाद, वितंडावाद, अंकविचार, लोकव्यवहार, प्रहेलिका, 
स्‍त्री चतुरसस्टिकला । --वे. स. 
वीणापांशि, वीणापांणी-सं, पु. [सं वीणापारि] १ नारद । 
२ भोषा | 
सं. स्त्री,--३ सरस्वती । 
रू, भे,--वेणापांणि, वेणापांसी | 
वीणशाप्रसेव-स . पु. [सं. वीणा--प्रसेव |वीणा में लगी वह गरद्टी जिसे 
ग्रागे पीछे करके तार से निकलने वाले स्वर को तीज या मंद किया 
जाता है। 


वीणार-सं. पु.--१ प्रत्येक चरण में प्रथम एक तगण श्रौर बाद में सात 
भगरा अंत में एक लघु और एक गुरु सहित २६ वर्णों का एक 
बिक वृत्त 
उ०-प्रथम तगण जग्गणा संपत, लुघ गुर सारां लारि । आखर बीस 


छ ग्रे वहां, वर्दां छंद वोणार ! --पि. प्र: 
२ घुड़सवार ? 

उ०--१ भड तुरंग वीणार, चडे माफी गज केसर | फौज लगे 
फूलिय , दीध परराठां पस्सर । +गु. रू, बं. 
उ०--२ त्रीस हजार तुरंग नर, मारू धर बीणार। धड़हड़ियो 
मंडछ धरणि, चडियो राजकुंवार । --रो« रू. 


वीणावंस-सं. पु. [स. वीणावंश | एक प्रकार का वाद्य विशेष । 
छ०--*'''''देहरि दंडदकलस आंमलसारा सोना तणा जलकइ, 
जलदिरिशि कुलवधू तर पागि नूपर खलकइं तडिइं कीरत्तिस्तंभ 
दीसइं, लोकहियां विहसइं, मेघ मल्हार राग ग [इय, बीणावंस 
मनोहर वाइय, देही पूजा कीजइ, जन्मफल लीजीइ॥ . >-व« स. 

बीणावती-सं. स्त्री. [सं.] वीणावादिनी सरस्वती । 

बीणावाद, वीरावदक-वि. [सं. वीणा--वाद: व वादक: | वीणा बजाने 
बाला । 

वीणावादनी, वीणावादिनी-सं. स्त्री [सं. वीणावादिनी] वीणावती 
सरस्वती । 
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उत्पन्न ध्वनि, वीणा की फंकार | 
उ०--वोणांसुर सहुए करचौ, तंत उतारचा राग। पिण किणही 
ता नाद यु, कुमरी चित्त न लाग । -“-ल्रीपालरास 
वीणास्य-सं, पु. [सं. वीणरा--आस्य] वीणा रखने वाला, तारद- 
मुनि । 
वीणाहस्त-सं. पु. [सं वीणा--हस्त ] शिव, महादेव । 
वीरसि--१ देखो 'बिना' (रू, भे.) 
उ०--१ थल्ठ माथे निवांण करि, नर कांय लीई तीर । नाछ्ठ खोल 
न मिक्, रीणायर बीणि द्वीर । --वील्हो जी 
उ०--२ भोजन दांत सुभाव विणि, दिल कपटी अंतरि दिवे । जप 
वीरिग जमवारों इकरथ, सुरिजन कवि साचौ कवे । 
--सुरजनदास पूनियों 
२ देखो वीणी' (रू. भे.) (उ. र.) 
३. देखो 'वेणी' (रू. भे.) 
उ०--एक नांखई एकाउली हार, एक ऊतारइ सवि सिणागार ॥ 
लांखाइ वीणि विछोडइ दोर, एक लूुस्या दिसइ वबंदोर । 


ध्ाऔ का, दे. प्र 
वीरिीकार--देखो 'वीणकार' (रू. भे ) 
उ०"'*"*' चांमरधारिणी वारविलासिनी महल्लकल्लिका उपाध्याय 


गायन बहकार गझ्लालविशिकार वीणिकार वंसकार उतिकार 
मांनताछकार वडाउजिय परखाउजय पाटहिकप्रमुख राजलोक 
पौरलोक चक्र्वालि। -+-व. स- 
वीरियोडो--१ देखो '“बविरिएयोड़ो (रू. भे.) 
२ देखो बणियोड़ो' (रू, भे ) 
३ देखो बुणियोड्रौ (रू, भे.) 
वीणी-सं. स्त्री. १ दो कपाटों को मजबूत बंद करने के लिए उनके पीछे 
लगाई जादे वाली अगला । 
२ चौकोर छिद्र करने का एक कीला विशेष । 
३ हाथ की कलाई । ह 
४ देखो वेणी' (हू. भे,) 
रू. भे---बीणी, बेरि., बेणी, वीणि । 
बीणौ-सं . पु.--एक प्रक'र का तार वाद्य विज्येष । 


३ स्त्रियों के शिर पर घुड़ामरिग (बोर) के नीचे लगाया जाने 
बाला प्लास्टिक का टुकड़ा, जो चूड़ामरिण (बोर) के शिर में गड़ने 
से बचाने हेतु लगाया जाता है । 

३ स्त्रियों के शिर के श्राभूषण टीके का ही दूसरा नाम । 


रू. भे.--बीणौ, वेणौ, वेणौ। 


बीच 


४6हेढ 


बीत-सं, स्त्री, [सं, वीत॑] १ महावत द्वारा हाथी को अंकुश मार कर 


पूरों से मारने की क्रिया। . (डि. को.) 

[सं, वीत:| २ हाथी, घोड़ा या संनिक जो युद्ध के अयोग्य हो ; 

वि. [सं.] ३ स्वतंत्र या मुक्त किया हुआ. ४ गया हुआ, प्रस्थान 

किया हुआ. ४ पसद या स्वीकृत किया हुआ । 

६ युद्ध के अ्रयोग्य । 

रू, भे---बीत 

७ देखो वित' (रू. भे.) | 

उ०--१ हंसियो जग आसक हुए, वसियो खोवरण बीत । रसियौ 

नागी रांड सूं, फसिया होण फजीत । ज-बां, दा. 

उ०--२ हाजर हिदृवे तुरक, लिये न पर भौइ लोडि। चींत 

वटावण हेक तूं, बीत वटावशा कोडि । - गु. रू. बं. 

उ०--३े पेसक्सी सिर आदर, बंधे कर परवांश । प्राय लगौ 

अगजीत' रे, बीत धरे चहु॒वांण । +-रा. रू. 

उ०--४ वांटों बीत आपणों वार, लाछ नहीं हालेला लारे। थिर 

श्र दित नह रहसी थार, तू नर क्‍यों न ईसवर चितार । 
--बक्सीरांम लाछुस 


वीतक, बीतग-वि.--बीता हुआ, गुजरा हुआ । 


उ०---१ हूं तुज आ्रागछ सौ कहूं कन्हेया ! बीतक दुख रो वात रे। 

ऊझगिरधारी लाल 
उ०--२ संत्रृज वायक वीनति सांभलौ, स्रीरिखहेसरु स्वांम। 
दीनदयाल तुम्हांने दांखिवुं, अंतर बीतग आंम ।. --ध,. ब. पं. 
उ०--ह३ तु ग्यांती तो पिणा तुक आगे, बीतग कहिये बात जी 
चौबीस दंडक हुं फिरियो, वरण तेह विख्यात जी॥ --ध. व. ग्र. 
उ०--४ तसु जातिपांति नहीं कांई, नहीं कोई जेहन॑ भाई, वलि 
बाप न काईं माई। हुँ तुक ने आबी मिलियौ, बीतग दुख सहु 
टलियो, घर आ्रांगण सुरतरु फलियौ । “ वि, कु. 


वीतगराग, वीतगरोगी--देखो 'वीतराग” (रू, भे.) 


उ०--मेंह विचेंकरि पूरब पच्छिम दोइ विभाग, सोलह सोलह 
विजय तिहां विचरे वीतगराग, सासते चौथे आर तार ख्री 
श्ररिहंत, एहवे महाविदेह करमभूमि न्ीजी तंत ।॥  --ध. व. ग्रं. 


वीतणौ, बीतबौ-देखो 'बीतणौ, बीतबौ' (रू. भे.) 


उ०--तरा थ्प पुज सथांतक तीज़े, वीरचंद्र राजा वरणीजै | इक 
निस भाग बीतियां आधौ, लगि अनुराग सुपन भ्प लाधों । 
--सू. प्र. 
3०--२ बीतां अधूरां वार पू्स वेध सूरां वच्चए, सेले प्रहारं धार 
सार सार मार मच्चए । वग्गा खडग्गे दृहुं वस्गे काछ रे वीरय॑, 
अछरां उमंग दूर अंगे चाव रंगे चीरये । “रा. रू, 


बीतराम 


क>->+> 3-33 कामना कमल 2७ न 3++स३९ नमन. कत+ततभ कक नाक कतार का ० का/०-५मन-+ साल कक" ++ब 
वि 





उ०--३ पूत पिता एक थया, थे चढ़ जावौ देस । बोलां कोलां 
वोलिया, दीतोौ बयण विसेस । -- रा, रू, 


बीतणहार, हारो (हारी), वीतणिया--वि० ॥ 
वीतिश्रोड़ो, वीतियोड़ी, वीत्योड़ो--भुू० का० कृ० । 
चीतीजणो, वीतीजबोौं--भाव वा० । 


बीतद्वेंख, वीतद्ेस-वि, [सं. वीतद्वेष] देष रहित, बिना हेष का । 


उ०--राग हंस ओलखायवा स्वांमीजी द्रस्टांत दियों। किणहि 
डावरा रे माथा में दीधी । जद तौ लोक उस ने श्रोलंभौ देवे । भला 
आदमी छोहरा नां माथा में क्यूं दे ; अने किए ही डावरा नां हाथ 
में लाडू दियौ | तथा घूलौ दियो | उणाने कोई वरजे नहीं । औ राग 
श्रोलखणो दोहरी, श्र ऊद्देत ओलखणी सोहरौ । तिण सं बीतराग 
कहा, पिशण बीवद स न कह्या । राग मिस्या देस तौ पहिलांइज मिट 
जाय । “भि. द्र. 


बीतभय-सं. पु---१ एक नगरी का नाम । के 


उ०--अ्रंते उर परिवार ले, भडोपकरण संभाव । “'बीतभय” सेती 
निकली, चंपा' नगरी जाय । “>जयवांणी 
२ भगवान्‌ विष्णु का विशेषण । 

वि,.--जिसका भय समाप्त हो गया हो, भय रहित । 

उ०- वीतभय पाटण नउ धणी रे, नांम उदयन राय ।तिरि रातईं 
पोस3 कोयौ रे, वीर वांदश चित लाय रे । “से. कु. 


वीतराग-वि, [सं. वीत-+-राग] १ जिसे आसक्ति न हो, निस्पृह, 


कामनाशन्य । 
उ०--१ राग दस ओलखायवा स्वांमीजी द्वस्टात्त दियौ। किणहि 
डावरा र माथा में दीधी । जद तो लोक उणाने श्रोलंभौ देव । भला 
आदमी छोहरा नां माथा मैं क्यूं दे | अने किणही डावरा नां हाथ में 
लाडू दियौो | तथा मूलो दियौ। उशाने कोई वरज नहीं । श्रौ राग 
आओलखणी दोहरो, श्रने ऊद्देस ओलखणाो सोहरौ । तिण सं चीतराग 
कहा, पिण वीतद्वेंस न कह्या । राग मिख्यों द्ेस तौ पहिलांइज मिट 
जाय । “--भि. द्र« 
उ०--२ बारमी भावना एम भावड, श्ररिहंत बोतराग देव रे। 
धरम ना ए खरा आराधक, नांम जपड नितमेव रे । -स. कु 
२ जितेन्द्रिय । 
सं. पु.--१ बुद्ध का एक नाम । 
२ ज़ेनियों के प्रधान देवता का नाम, जिन भगवान । 
उ०-१ आगइ तीह नां सरिश्रां काज, जेहँ कहिउं कीधउं बीतराग। 
अछढ करम जरा ती त्रोडी वेलि, गिया इ जि सिंदिईं पेलावेली | 
“--वस्तिग 

उ०--२ जिन सेव च्यारे अरध पुस्कर, मांहि पच्छिम भाग ए । 
तिहां मेर विज्जूमाल चिहूं दिसि, विचरता बीतराग ए । 

“-पध. व, ग्रं, 


घीतरागी 


अिललननालगिनिनिननननिनिननननननन लग. 


उछ०--३ पटणी पारिख सूरजी संघ सं, ज्ाब करी लाभ सुजगीसइ 


समय सुंदर कहु॒इ्ड साचउ मंइ ज़ांगण्यड, वीतराग देव विसवा वीसइ 


से. कु- 
उ०--४ सूत्र सुणठ हित झ्ांगी, एतो बीतराग नी वांणी हो। 
जस कल्पावतंसिका नांमदू, सोहुइ उबंग प्रकांमइ हों । --वि. कु. 


३ 


रू. भे--बीतरांग, वीतगरागा, वीतगरागी, दोतरागी, वॉोयराम, 


वीयरागी, वीयराय' । 
अल्पा,, बीतरांगों वीतरागों । 
वीतरागी -- देखो 'वीतराग' (रू, भे.) 
उ०--एक ही ब्रह्म अग्नि सम जांण्या, दुतिय कास्ट दागी । जीवन 
मुक्ति सदा सुखदाई, समदरसी बोतरागी ॥ 
-ख्रीसुखरांमजी महाराज 
बीतरागो-- देखो 'वीतराग' (श्रल्पा., रू. भे.) 


उ०--भार वाहक नइ कह्या भला, वीमसांमा बीतराणयों जी। माथा 
थी मूकइ कंधे सहडइ, मारग मांहि लागो जी । ++स. कु. 
वीतसुत्र-सं, पु. [सं| जनेऊ, यज्ञोपवीत ॥ 
बीतसेन-सं. पु. [सं.] राजा पुरुए्वा के पिता का त्ाम । 
वीतसोक-वि. सं. [ वीत--शोक ] जिसे द्यौक न हो, शोक रहित ' 
स॑' पु,- अशोक नामक वृक्ष विद्येप : 
बीतसोका-सं, स्त्री. [सं, वीतशोका] एक नगरी का नाम । 
उ०--तिम हिज नवमी वच्छ विजय वलि पूरव विदेह, नयर सुसी मा 
त्रीजी बाहु तमूं घरि नेह । नलितावरत्त चउबवीसमी पश्धिम विदेह 
बखांर, बीतसोका नयरी तिहां चोथो सुबाहु सुजांश । 
+-ध. व. ग्रे 
वीतहव्य-सं. पु. [सं.] १ शुनक्त का पुत्र एवं घृति का पिता एक जनक- 
वंशीय राजा ; 
२ हैहय नामक दर्यातिवंशीय वत्स का पुत्र । 
वि० वि०--मतान्‍्तर से यह हैहदुयवशीय तालज्जंघ राजा का पुत्र, 
सुविख्यात हैहय सम्राट कातंवीर्ण का प्रपोत्र एवं जयध्वज राजा का 
पौत्र था | परथुराम के क्षत्रियसंहार के समय यह अपने पिता के 
साथ हिमालय में छूप गया था एवं परशुराम के निव॒ति होने पर 
इसने माहिष्मती तामक नगरी बसाई थी। इसे अपनी दश पत्नियों 
से प्रत्येक से दश दश पुत्र उत्पन्न हुए थे। जिन्होंने काशि देश के ह॒येश्व, 
सुदेव एव दिवौदास राजाओं को पराजित किया । इसके पुत्रों का 
वध काशि के दिवोदास के पुत्र प्रतदेन ने किया था, उस समय इसने 
भूगुऋषि के आश्रम में छिप कर अपनी जात बचायी थी एवं उसके 


| 
। 


| 
| 
।क्‍ 
| 
| 
ढ 
। 
| 
। 
| 
। 
| 
क्‍ 
। 
॥ 
। 
। 
| 
। 
! 
। 


नबी लाफ लक, 


बाद इसने ब्राह्मरात्व स्वीकार किया एवं भूगुऋषि के क्ृपाप्रसाद से 


ब्रह्म॒॑षि बना था । 


| 


बीतिहोत 
दीतहोत्र--देखो वीतिटोन्र' (रू. भे.) (नां. मा.) 
ताब-देखो 'विताणो, बिताबो” (रू, भे.) 
वीताणहार, हारो [हारी :, वीतारियां--वि ० । 
बीदायोडी--भू - का० छू० । 


बीताइंजो, बीत।ईजवॉ---कर्म वा> । 


के दर 


० पी फेंजजए हिट व्यफदओ  (> ८. 
वीतायोड़र -- देगा “बितायोड़ों ईहू. मे ) 

प॒. अत, न्‍ बट जा लए 

'स्त्रा, बातायाडा) 


वीताबरगों, वीतावबौ--देखो 'बिताशो, बिताबों' (छू. भे.) 

उ०--एक डंकी नौबत एक री एक प्ंगरेजी राज री संग ने सूर- 
वीरां ग्रापरी जात रो ने कुछ रौस्वभाव वीरपणो भूला और वां 
सूरमां अभ्रत्थस में अरभअंप में सरीर निररथक बवीतावशणों सुरू 
कीधो। >-बी. स, टी. 
बीतावशहार, हारो (हारी), वीतावस्ियों--वि० । 

बीताविश्रोड़ी, वीतावियोड़ों, बीताव्योड़ी --भु० का० कृ० । 
दीताबीजणो, दीतावीजबौ-कम वा० ! 


वीचा वयोझे -- देखो 'वितायोडोो (रू. भे.) 


( स्त्रों, बीतावियोड़ी) 
वीति-सं. पु. [स. बीति:] १ घोड़ा, अइव । (२) खाद्य पदार्थ, भोजन । 
यज्ञ, हवन । ४ भृगुकुलोत्यन्न एक गोत्रकार । 
चमक, दीघपि, कान्ति 
अगिति, आग । 
गति, चाल । 
पैदावार, उपज । 
६ खाने पीने की क्रिया, उपभोग । 
रू, भे.--बी ति, ब्रीती, वित्ति, वित्ती, वीती । 


छू. औीी ल्‍ && +४४ 


ही 


वीतिमत-सं. पु. [स. वीतिमत्‌ | रंवत मनु का पुत्र, एक राजा । 

थो तियोड़ी - देखो वीतियोड़ौ' (रू, भे.) 
(स्त्री. वीटियोड़ी ) 

बीतिहोत, वीतिहोतर, वीतिहोन्न-सं. पु. [सं. वीति:--होत्र] १ अग्नि, 
ञ्राग । (२) हैद्यवंशीय वीतहुक राजा का नामान्तर। (३) प्रियत्रत एवं 
बहिष्मती के पुत्रों में से एक जो रमणक एवं धातको का पिता था। 
(४) सूर्य, सूरज । (५) इंद्रसेव राजा का पुत्र एवं सत्यश्ववस्‌ राजा 
का पिता, एक राजा (६) सुकुमार राजा का पुत्र एवं भर्ग राजा का 
पिता एक राजा। (७) युधिष्ठर के राजसूय यज्ञ में उपस्थित एक 
ऋषि । 
रू, भे--वितिहोत, बितिहोतर, बितिहोत्र, बीतहोत, बीतहोतर, 
बीतहोत्र, बीतिहोत, बीतिहोतर, वितिहोतर, वितिहोनत्र । वित्रहोत, 
वित्रहौत्र बीतहोत, बीतहोतर, वीतहोत्र, वीतीहोत, बीतीहोतर; 
वीतीहोन्र, वीत्रहोत, वीत्रहोत्र । 





बीती 


वीती--देखो 'वीति' (रू. भे ) (अर. मा.) 
बीतीहोत, बीतीहोतर, बीतीहोतञर--देखो 'वीतिहोत्र” (छू, भे.) 
वोतोड़ो--देखो 'बीतियोड़ौ' (रू, भे.) 
(स्त्री. वीतोड़ी) 
वीत्थरणों, वोत्थरबौ--देखो 'विस्तरणी, विस्तरबौ' (रू. भे.) 
वीत्थरणहार, हारो (हारी), वीत्थरणियों --वि० । 
वीत्थरिश्रोड़ो, वीत्थरियोड़ों, वीत्थरयोड़ौ--भू ० का० कृ० । 
बोत्थरोजणी, बीत्थरीजबौ--भा ० वा०॥ 
बीत्थरियोड़ौ--देखो 'विस्तरियोड़ौ (रू, भे.) 
(८त्री, वीत्थरियोड़ी ) 
बीत्योड़ो--देखो 'बीतियोड़ो' (रू, भे.) 
(स्त्री, वीत्योड़ी ) 
वीत्रहोत, वीत्रहोन्न-- देखो 'वीतिहोत्र' (हू. भे.) 
वीत्रोट-सं, पु--मन्मुटाव, बेर । 


(है. नां. मा.) 


४€३६ 





वीदाबादी 





वीदंस-पं- पु.--श्येन, बाज आदि शिकारी पक्षी । 
वीद-सं« स्त्री.--१ हाल, वृत्तान्त, विवरणा । 
उ०--जछ छोछ चीर भीनौ सूजांण, बीद पुछी सासू वीमछ वांण । 
पोसाक तुज किम नीर पास, प्रगण्यौ मोय इचरज चव प्रकास । 
““रांमदांन लाक॒म 
२ देखो बींद' (रू. भे.) 
उ०--खित हर अ्रपच्छुर बीद खट, किरमाक्त वहै वरमाक्त कटे । 
निरखें सुख तारद वीर नर्च, सिव चाल पर्ग सिरमाकत सच्चे । 
--रा. रू. 
वीदग, वीदग्ध-सं. पु. [सं. विदग्ध:] १ कवि, पंडित । (डि. को.) 
उ०--१ मुरभूम पाठ पिगरक्त मता, साहित बीदग सारने । कहै 
मंछ भला रूपक करो, अ दस दोस निवारने । ++र, रू. 
उ०--२ दूहा लघु गिएा आधकर, ज्यां मकर घट कर एक | रहेस 
बाकी नांम रठ, वीदग अ्रघट विसेक । --र. ज. प्र, 
२ चारणों का एक पर्यायवाची नाम । 
उ०--१ जिकां भलां धन जोड़िया, ऊघमियोँ निज आच । कीरत 


उ०--डेरा नजोक-नजीक हुवा ॥ बीच परधांन फिरीया, वात बस्णी 
नहीं । वीरमदे राव मालदे बीच परधांन जुदा फिरीया । राव 'कृपे! 
'जेत! बीच झ्रादमी फिर, धणी चाकर वीजत्रोट घातियों । राव मालदें 


पौहरे करन रे, वीदग ऊठे वाच | “बा. दा. 
उ०--२ देवक्क विश देव, करम विश दरसणा, वप वनिता भरतार 


डेरा २ पाछा कौया ! 
बीथरणो, वीयरबो-देखो “विस्तरणौ, विस्तरबो' (रू, भे.) 
वीथरणहार, हारो (हारी), वीधरणियौ--वि० । 
वीथरिश्रोड़ो, वीथरियोड़ो, दीथरचोड़ौ--भू ० का० कृ० । 
वीथरीजणो, वीथरीजबोौ --भाव वा० । 
वीथरियोड़ो--देखो विस्तरियोड़ी' (रू. भे.) 


(स्त्री, वीथरियोड़ी) 


--नेणसी 


वबीथि, वीथिका, वीथो-से. स्त्री. [सं. वीथिः, वीथिका, वीथी] १ मागें, 


रास्ता, गली । 
२ पंक्ति, कतार । 
हे हाट, दुकान । 
४ चित्रशाला । 


५ वीथी या सड़क के रूप में माने जाने वाले श्राकाश में नक्षत्रों के 


रहने के स्थापों के कुछ विशिष्ठ भाग । 
६ कागज या दीवार जिस पर चित्र बनाया जाता है। 
७ सूयय के चलते का झाकाश मागे । 


८ सत्ताईस प्रकार के हृद्य काव्यों या रूपकों में से प्रकार का रूपक 
जो एक ही श्रंक का झौर एक ही नायक का होता है। इसमें 


स् गाररस अधिक होता है । 
रू. भे.--बोथि, बौधी | 


विना । बांमण विश वेद, विद्या विश बीदग, मौज धनह विण 
जिसी मना। “त्याग प्रसंस। रो गीत 
रू, भे.-- बिदग, बीदग, विदग, विदग्ध । 

वीदछ्ठ, वीदल--देखो “विद” (रू. भे,) 


उ०--भिडजां भड पारख साल भरं, करवा जुध वीदल मेलि करे । 
भर रोस जिद धिक बंण भरो, गह-ँ राख खत्यां तिलमात गिर । 
--पा. प्र. 
वीदा--देखो 'वीदावत' (छू. भे.) 


उ०--१ सर्फ जुध 'बीदह' रा ख्छ साछू, हिचे खग भाग चंदोत 
'हिंदोक' । रचे जुध “भोज” हरा रिमराह, नरावत नाहरखां 
नरनाह । -सू- प्र. 
उ०--२ ऊदा के वीदा भड़ उदार, पड़ियार कमा मंडला पंमार । 
सांखला गोड़ हाडा सधीर, भादी चबांण निरवांश बीर | 
-- पे. रू. 
वीदावटी--देखो 'बीदावाटी” (हू. भे.) 


वीदाबत-सं., पु.--राठौड़ों की एक उपशाखा या उक्त उपशासत्रा का 
व्यक्ति। 
रू, भे.--बीदा, बीदावत, वीदा । 


वीदावाटो-सं. स्त्री ,--छापर द्रोशापुर का वह प्रान्त जो राव जोधा के 
पुत्र वीदा के ग्रधिकार में था ! (ऐतिहासिक ) 


वीदुखरण ४६३७ 





रू. भे,--वीदावटी । 
वीदुखण, विदुसरा--देखो 'विध्वंस' (रू. भे. ) 
वीधणो, वीधबो--१ देखो “बिधणो, बिधवो' (रू, भे.) (3« र.) 


उ०-नागरचाल रा नीपना गोहूं, बजर कठकालिग्ां मूंछा रा। , 


त्रांवारी सिलाक हुश्ने तिण भांति रा, बारां बारां वरसां रा डाउडां 
रा कांत वीधीज । इण भांति रा पांच पांच मरा, दस दस मण गेहूं, 
चाव आडियग्रां जाजमां घालिगां रोडीज छे । “रा. सा. सं. 
२ देखो बींधणो, वींधबौ' (रू, भे.) 


ड०--१ पंख जाति जीवत लाभईं पार, अनवरतु तीहं नउ हुइ 
संहार | दीठउं सावज बीधईं बांणि, दुख दणी ऊघाडी खांणि 
“>5बस्तिग 
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उ०--२ पांच सईं थनुख देह परिमांण, तेत्रीस सागरोपम सातमी . 
जांशि | पाप तणां फल एवडां होइ, वजद्नकटि बीघिउ छइ सोउ : 


-वेस्तिग 
उ०--३े नेहईं नव भव बीधेय, दीधिय उमग्रसेन राय । कुंअआरि भलीय 
राजीमति, सीमति तिहुयण माहि । --जयसेखर सूरि 
उ०--४ वीधिउ मन रखि नवमइं, नवमइ निज नेठाउ । देई दांत 
संवत्सर, मत्सर मिल्हिय नाहुं । “जयसेखर सूरि 
बीधणहार, हारो (हारी), बीघरिषयों--वि० । 
बीधिओ्रोड़ो, वीधियोड़ौ, वीध्योड़ो- -भू० का० कृ० : 
बीधीजणौ, वीधीजबौ--कम व।०, भाव व!० । । 

वीधि-- देखो 'विधि' (रू. भे.) 
उ3०--१ सुजस सुणाई सोभ, पंथ ओपम चडे इधकाई । धन्य प्रम 
दिये सौ धन्य, वीधि संई लहैं वडाई , --वील्हौजी 
उ०--२ जोग नहीं पाखंड, कोप काया मां बसे । ज्ोग नहीं पाखंड, 
जीव बोह वीधि तरस । जोग नहीं पाखड, वीर जपि गांव जछावे । 
जोग नहीं पाखंड; कूड कथि दुनी डुलावे । --वील्हौजी 
वीधियोड़ो - १ देखो 'बिघधियोड़ौ (रू. भे.) 
२ देखो “बींधियोड़ो' (रू, भे.) 
(स्त्री. वीधियोड़ी ) 
बीत--१ देखो “बींद' (रू. भे,) 
उ०--गुंद लाडू ले र बीन वणा, कर घमंड फुरती घणी । जाय 
असंध ग्रांम गवाड़े, परण पधारे वीनणी । --देसदेव 
२ देखो 'वीण' (रू, भे.) 
३ देखो वीणा (रू. भे.) 
४ देखो विनय (रू. भे.) 
बीनउलौ--देखी बंदोछो' (रू. भे.) 
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दे ववीनत छू ड़ ई 


बीनमरणों 





उ०--फिरइ बीनडइला बवीसलराय, वाजित्र बाजइ नीसांणी घाई 
जीमणवार साजत हुई, कं क॑ चंदन पाका पांत। कर जोड़े राणा 
कहुई, चालउ चउरासी राव की जांन । -+-बी. दे, 


इ।नड़ी, वीनणी--१ देखो 'ढींदणी' (रू, भे.) 


उ०--१ मंद साइ ले! र वीन वर्ण, कर घमंड फुरती घणी । जाय 
असंध् प्रांम गवाड़, परण पधारे वीनणी । “-दसदेव 
उ०--२ वंसी री मा-थार जच तो वीनणी ! ओोमकाजी ने वुलाय 'र 
गऊदांन देय देवा । --वेरसगगांठ 


वीनरगो, वीनबौ--देखो 'विनवणाी, विनवबो' (रू. भे.) 


7०--१ सतगुर आगल्य बीनती, करेवे लंगु पाय । राह कारण्य गुर 
वीनऊ, झासर दयो समभाय । --अग्यात 
3उ०--२ गोरी नंदन बीनऊं ज्रीपति सुमति सुर्जाण । ऋत्ण तर 
वीवाहलौ, रिध सिध् प्रसिध प्रमांणा | -“--रुकमणी मंगकछ 
वीनणहार, हारो (हारी), वीवणियौ--वि० । 

वीनिश्रोडी, बीनियोड़ो, वीन्योडौ--भू० का० क्ृ० ॥ 
वीनीजणौ, वीनीजबो--कर्म वा० । 

-- देखो 'वीणती' (अ्रल्पा.,, रू. भे.) 
उ०--१ वाल्हेसर सांमी, मांनि नें तु अंतरयांमी । मांनि ने सिवगति 
गांमी, वीनतड़ी मुझ मांतों । >प. च. चौ. 
उ०--२ सहु गच्छपति सिर छाजे, राजेस्वर पाठटियइ पाउधारउ।॥ 
इक बीनतड़ी प्रवधारों, स्नीसंघना वंछित सारउ । “वि. कु- 


उ० ->३ कायम राजा वाड़ी वाही, सींच्यों सतगुर नुर। बीनतड़ी 
जरक॑ हाजिर सिवर, सत सुकरत का सूर । -+अग्यात 


वीनति, बीनती -देखो घीरणाती' (रू. भे.) 


उ०--१ सिध साधक योगी भणी रे, जाय क्षीयों आदेस रे । बार 


वार वीनति करी रे, लागोौ पाय नरेस रे । --प, च. चौ. 
उ०--२ सहज सहज हिडाय, उदो बोले बीनती, आवा गुबणि 
चुकाय । -- ऊदोजी नेण 


उ०--३ राय पासि पहिल पहुचेई, पय परणमि बीनती करेई । 
सांभलि वाचा मुझ भूपाल, इणि वरणि अछऊं अ्म्हि रखवाल । 


--सालिभद्र सूरि 
उ०--४ ग्राडौ सौबौ आवियो, मिरजे सहत मुकीम | बढ तज दवखे 
वीनती, भुप परवर्ख भीम । उतर: जो: 


उ०--५ हरि जस रस साहस करे हालिया, मो पंडिता बीनतोी 
मोख । अम्हीणा तम्हीरों श्राया, खवण तीरथे वयरणा सदोख । 
--वेलि 


वीनमणौ, वीसमबौ--देखो 'विनवणो, विनवबो' (रू. भे.) 


उ०--१ तापरि खौजोौ दोनमें, बूक्ो राधव व्यास । सब लक्षण गुण 
पदमरि के, जांण सास्त्र अभ्यास । --प. च चौ. 


बीती 


वीती--देखो 'वीति' (रू. भे ) (अर. मा.) 

वीतीहोत, बीतीहोतर, वीतीहोन्रन-देखो 'वीतिहोत्र” (छू. भे.) 

वीतोड़ौ--देखो बीतियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. वीतोड़ी) 

वीत्थरणौं, वीत्थरबौ--देखो 'विस्तरणी, विस्तरबौ' (रू. भे.) 
वीत्थरणहार, हारो (हारी), वीत्थरणियौं--वि० । 
बीत्थरिश्रोड़ी, वीत्यरियोडो, वीत्थरचोड़ौ--भु० का० क०। 
वीत्थरीजणी, बीत्यरीजबौ--भा० वा०॥ 

वीत्यरियोड़ो--देखो 'विस्तरियोड़ी' (रू, भे.) 


(स्‍त्री, वीत्थरियोड़ी ) 
बीत्योड़ौ--देखो 'बीतियोड़ो' (रू, भे.) 





(स्त्री, वीत्योड़ी ) 
बीत्रहोत, बीत्रह्मोन्न-- देखो “वीतिहोत्र' (रू. भे.) 
बीत्रोट-सं, पु--मनमुटाव, वर । 


(ह. नां. मा.) 


उ०--डेरा नजोक-नजीक हुवा ॥ बीच परधान फिरीया, वात बणी 
नहीं । वीरमदे राव मालदे बीच परधांत जुदा फिरीया। राव कप! 
'जेते! बीच आदमी फिर, धणी चाकर वीत्रोड घातियौँ | राव मालदें 
डेरा २ पाछा कौया * --नेरासी 
वीथरणौ, वीथरबोौ--देखो “विस्तरणौ, विस्तरबो” (रू, भे.) 


वीथरणहार, हारो (हारी), वीथरणियौ--वि० । 
वीथरिशोड़ो, वीथरियोड़ों, दीथरचोड़ौ--भु० का० क्ृ० । 
वीथरीजणो, वीथरीजबों --भाव वा० । 


वीथरियोड़ो--देखो विस्तरियोड़ों (रू, भे.) 
(स्त्री, वीथरियोड़ी) 


बीथि, वीथिका, दीथी-सं. स्त्री. [सं. वीथिः, वीथिका, वीथी] १ मार्ग, 
रास्ता, गली । 
२ पंक्ति, कतार । 
३ हाट, दुकान । 
४ चित्रदाला । 
५ वीथी या सड़क के रूप में माने जाने वाले आकाशञ्ष में नक्षत्रों के 
रहने के स्थामों के कुछ विशिष्ठ भाग । 
६ कागज या दीवार जिस पर चित्र बनाया जाता है। 
७ सूर्य के चलने का आकाश मार्ग । 
८ सत्ताईस प्रकार के हृश्य काव्यों या रूपकों में से प्रकार का रूपक 
जो एक ही भ्रंक का और एक ही नायक का होता है। इसमें 
आुगाररस अधिक होता है । 
रू, भें. --बीथि, बौधी। 
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वीदंस-सं. पु.--श्येन, बाज आ्रादि शिकारी पक्षी । 
वीद-सं« स्त्री.---१ हाल, वृतान्त, विवरणा । 
उ०--जकू छोछ चीर भीतौ स॒जांगा, बीद पुछी सासु वीमछ वांण । 
पोसाक तुज किम नीर पास, प्रगव्यों मोय इचरज चव प्रकास ! 
“-रॉमदान लाकछम 
२ देखो बींद' (रू. भे.) 
उ०--खित हर अपच्छर बीद खटे, किरमाक् वहै वरमाक् कटे । 
निरखे सुख नारद वीर न्चे, सिव चाल पगे सिरमात्ठ सचे । 
-- रा. रू. 
बीदग, वीदग्ध-सं. पु. [सं. विदग्ध:] १ कवि, पंडित । (डि. को.) 
उ०--१ मुरभूम पाठ पिगछ्ठ मता, साहित वीदग सारतने । कहै 
मंछ भलां रूपक करो, श्र दस दोस निवारने । -+र. रू. 
3०--२ दृहा लघु गिणा आरधकर, ज्यां मक घट कर एक | रहेस 
बाकी नांम रट, वीदग अघट विसेक । --र., ज. प्र, 
२ चारणों का एक पर्यायवाची नाम । 
उ०--१ जिका भलां धन जोड़िया, ऊघमियोँ निज ग्राच । कीरत 
पौहरे करन रं, बीदग ऊठे वाच। “-बां- दा. 
उ०--२ देवक् विण देव. करम विणा दरसण, वप वनिता भरतार 
विना । बांमण विश वेद, विद्या विश बीदग, मौज धनह विश 
जिसी मना । “त्याग प्रसंस। रो गीत 
रू, भे.-- बिदग, बीदग, विदग, विदग्ध । 
वीदछ, वीदल--देखों “विदछ&' (रू. भे.) 
उ०--भिडजां भड पारख साल भर, करवा जुध वीदल मेलि करे । 
भर रौस जिद धिक बंण भरा, गेहँँ राख खत्लां तिलमात गिर । 
“पा. प्र. 


वीदा--देखो 'वीदावत' (रू, भे.) 


उ०--१ सर्क जुध 'वीदह' रा खक साछ, हिचे खग भाग चंदोत 
'हिंदोछ' । रचे जुध भोज” हरा रिमराह, नरावत नाहरखां 
नरनाह । -+सू: प्र. 
उ०--२ ऊदा के बीदा भड़ उदार, पड़ियार कमां मंडक्वा पंमार। 
सांखला गोड़ हाडा सधीर, भाटी चबांण निरवांण बीर |! 

-- पे. रू. 


वीदावटो--देखो 'बीदावाटी” (हू. भे,) 


वोदाबत-सं. पु.--राठौड़ों की एक उपशाखा या उक्त उपज्ाखा का 


व्यक्ति। 
रू, भे.--बीदा, बीदावत, वीदा । 


वीदावादी-सं. स्त्री ,--छापर द्रोशापुर का वह प्रान्त जो राव जोधा के 
पुत्र वीदा के भ्रधिकार में था ! (ऐतिहासिक ) 


वबोदुसण 


रू. भे,-- वीदावटी । 
वीदुखण, विदुसश--देखो 'विध्वंस' (रू. भे. ) 
घीोधणों, वीधवबौ--!१ देखो 'बिधणो, विधबौ (रू, भे.) (3« र.) 
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तर 


त्रांवारी सिलाक हुआझ्ने तिण भांति रा, बारां बारां वरसां रा डाउडां 
रा कांन वीधीज । इण भांति रा पांच पांच मरा, दस दस मण गेहूं, 


चावक्क आडिश्रां जाजमां घालिआं रोडीज छे । रा, सा. सं, 

२ देखो बींधणो, बींधवो” (रू, भे.) 

उ०--१ पंख जाति जीवन लाभइईं पार, अनवरतु तीहं नउ हुई 

संहारु । दीठउं सावज बीधईं बांणि, दुख दशी ऊघाडी खांणि 
->-बस्तिग 

उ०--२ पांच सइं थनुख देह परिमांण, तेत्रीस सागरोपम सातमी 

जांशि | पाप तणां फल एवडां होइ, वच्यधकटि बीधिउ छद सौडठ 
-वस्तिग 


उ०--३ नेहईं नव भव वीवेय, दीधिय उपग्रसेन राय । कुंश्ररि भलीय 
राजीमति, सीमति तिहुयण माहि । --जयसेखर सूरि 
उ०--४ वीधिउ मन रखि नवमईं, नवमई निज नेठाउ । देई दांत 
संवत्सर, मत्सर मिल्हिय नाहुं -जयसेखर सूरि 
वीधणहार, हारो (हारी), बीघरिययों--वि० । 
बीधिओोड़ो, वीधियोड़ो, वीध्योड़ो- -भू० का० कृ० : 
बीधीजणौ, वीधीजबौ--कर्म व[०, भाव वा० हूँ 
वीधि-- देखो 'विधि' (रू. भे.) 
उ०--१ सुजस सुणाई सोभ, पंथ झोपम चड इधकाई। धन्य पक्रम 
दिये सौ धन्य, बीधि संई लहैं वडाई , --वी ल्हौजी 
उ०---२ जोग नहीं पाखंड, कोप काया मां वर्स । ज्ोग नहीं पाखंड, 
जीव बोह बीधि तरस । जोग नहीं पाखड, वीर जपि गांव जछावे । 
जोग नहीं पाखंड; कूड कथि दूँती डुलावे । --वील्होजी 
वीधियोड़ौ -- १ देखो 'बिधियोड़ो (रू. भे.) 
२ देखो “बींधियोड़ो' (रू, भें.) 
(स्त्री. वीधियोड़ी 
बीन--१ देखो “बींद' (रू. भे,) 
उ०--मुंद लाडू ले र बीन वण, कर घमंड फुरतो घणी। जाय 
असंध ग्रांम गवाड़े, परण पधार वीनणी । --दसदेव 
२ देखो 'वीण' (रू. भें.) 
३ देखो वीणा (रू, भे.) 
४ देखो विनय (रू. भे.) 
बीनउलौ--देखो “बंदोछो' (रू. भे.) 
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घीनमणों 





उ०--फिरइ बौनउला बवीसलराय, बाजिनत्र बाजइ नीसांणी घाई 
जीमणावार साजत हुई, कु कूँ चंदन पाका पांत। कर जोड़ राणा 
कहई, चालउ चउरासी राव की जांन । --बी. दे, 


2. बनने के -+ ३ 0 णौी्‌ | 
उ०--नागरचाल रा नीपता गोंहं, बजर कठकालिमं मूंछारा। बं।नड़ी, वीनणी--१ देखो बींदणी' (रू. भे.) 


उ०--१ गुंद साइ ले! र वीन वर्ण, कर घमंड फुरती घणी । जाय 
असंब् ग्रांम गवाड़, परण पधारे बीनणी | --दसदेव 
उ०--२ वंसी री मा-थार॑ जच तो बीनणी ! झोभाजी ने बुलाय र 
गऊदांन देय देवा । “-वरसगांठ 
बीनरोौ, वीनबौ--देखो 'विनवणो, विनवबो' (रू. भे.) 
2०--१ सतगुर आगल्य बीनती, करेवे लंगु पाय । राह कारण्य' गुर 
वीनऊ, आ्ाखर दचोौ समभझाय । -+ञअग्यात 
उ०--२ गोरी नंदन बीनरऊं ल्लरीपति सुमति सुजांण । ऋसण तरो 
वीवाहलौ, रिध सिध प्रसिध प्रमांण । --रुकमणी मंगरत 
बीनणहार, हारों (हारी), वीनणियौ--वि० । 
वीनिओडो, दीनियोड़ो, वीन्योड्रो--भू० का० कृ० ॥ 
वीनीजणौ, वीनीजबौ--कर्म वा० । 
वीनतड़ी--देखो 'वीणती' (अ्रल्पा., रू. भे.) 
उ०--१ वाल्हेसर सांमी, मांनि नें तू अ्ंतरयांसी । मांति ने सिवगति 
गांमी, वीनतड़ी मुझ मांतो । “-प. च. चौ, 
उ०--२ सहु गच्छपति सिर छाजे, राजेस्वर पाटियई पाउधारउ | 
इक बोनतड़ी प्रवधारो, ज्नीसंघना वंछित सारठ । “वि. कु. 
उ० --३ कायम राजा वाड़ी वाही, सींच्यो सतगुर नूर। वीनतड़ी 
जक॑ हाजिर सिवर, सत सुकरत का सूर । -+अग्यात 


बीनति, दीनती - देखो 'वीरणाती”' (रू. भे.) 


उ०--१ सिध साधक योगी भणी रे, जाय क्रीयो आ्रादेस रे । वार 
वार वीनति करी रे, लागो पाय नरेप्त रे । --प. च. चो. 
उ०--२ सहज सहज हिंडाय, उदों बोले बीनती, आावा गुबणि 
चुकाय । --ऊदोजी नेण 
उ०--३ राय पासि पहिल॑ पहुचेई, पय पणमि बीनती करेई। 

सांभलि वाचा मुझ भूपाल, इणि वरि अछउं अझ्म्हि रखवाल । 
--सालिभद्र सूरि 
उ०--४ आाडौ सौबौ श्रावियो, मिरजे सहत मुकीम । बढ तज दक्‍खे 
दीनती, भूप परवर्ख भीम । --रा. रू. 
उ०--४ हरि जस रस साहस कर हालिया, मौ पंडिता बीनती 

मोख । अम्हीणा तम्हीणों श्राया, सवण तीरथे वयण सदोख । 
--वेलि 

वीनमणौ, वीसमबौं--देखो 'विनवणो, विनवबौ (रू. भे.) 

उ०--१ तापरि खौजौ दीनमें, वृूफों राघव व्यास | सब लक्षण गुण 
पदमरि के, जांण सास्त्र अभ्यास । --प. च चौ. 


बीन सियोडो डह्३े८ वीफरणोौ 
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उ०--२ बादल इण परि बीनसें, मात नहीं हुं बालो रे। रिणवट उ०--नूर जिहां भरपूर अंग, कंठ लोह पखांगी, चोरासी लख भख 
श्रालिम साह सू, जोइ करू ढकचालौ रे । -प. च चौ. दियरणा, निरपख निरबांणी । घड़ घड़ भंजे भी घडे, पंदास पुरांणी, 


उ०--३ आाजि चलावे देव हइ, वचन हमारउ मांनौ नू मांत | कर तुज वीनांण न जांणिये, करतार बीनांसी । --कैसोदास गाडण 


जोड़े दूज बीनमें, थे घरि चालौ, नू लावो हो वार । --बी. दे, २ देखो 'विनांणी” (रू. भे.) 

३ देखो 'वेनांगी” (रू. भे. ) 

उ०--१ तद तरवार वाही। तरवार वाहतां तरवार भागी । 

ताहरां वाढ्गौं बहै, “फेट बीनांणी, फेट बीनोणी ! भुंडी घड़ी, भुंडी 

घड़ी ! ताहरां साजण कहै--दृह्य --वाह्ठा मं करि वेसास, भ्रसमर 

ऊजड़िया तणौ | वांक बीरनाणी नाह, वांक तमीणौ वोचउत । 
--चांप वाक् री बात 


उ०--४ ताहरां राजाजी भोपत ऊपरि चढण लागा॥ ताहरां रांणीजी 
जसबंतदजी राजि तू वीनमियों । राजि दोहरा की हुवो, हूं जाइ अर 
भोपति न्‌ ले श्राविस । “दे. वि, 


बीनमणहार, हारो (हारो), वीनमणियों -वि० । 
बीनमशिओ्रोड़ो, वीनमियोड़ो, वोनस्योड़ो--भू० का० इ० । 


बीनमीजणो, वीमोजबो--करम वा० । उ०--२ बरहासां नाप्त धमण बाज़ती, घांसारव साजे घमसांण । 
चीनमियोडौ--देखो 'विनवियोड़ौ (रू, भे.) वांकड़ौ रावत मेघ वीनांगी, अरियण दर्लां धर्म श्रारांण । 

(स्त्री* वीनमियोड़ी ) -“-रावत मेघ सीसोदिया रो गीत 
चीनवणों, वीनवबौ--देखो 'विनवणी, विनववा' (रू, भे.) वीनियोडो--देखो 'विनवियोड़ो' (रू. भे.) 

उ०--१ गौरींनंदन वीनवुं, ब्रह्मसुता सरसत्ति | सरस बंध प्राकृत (स्त्री. वीनियोड़ी ) 

कव्‌ं, चउ मुझ निरमल मत्ति । “का दे.. प्र. | बीनौ-सं. पु.---१ संकट, तकलीफ । 

उ०--२ कहीउ सघलउ ते श्रवदात, महती हरखी निसुणी वात । २ विनय । 

सखीभ पाठि बोनवीउ नरिद, निसुणी राय हुउ आंणंद । उ०--वीनौ पीत सनेह, प्रेम निरवाहै पावन । लाज़ मांण अहकार, 

ह “हीराणंद सूरि सिर चाढे सूरातन | “ गु. रू, 
उ०--३ जीवडलु जावा करइ, ज्ञोई जोई जठ। वेदन वीनवोइ | द्ीपनी-सं. स्त्री.--प्रायः डेढ फुट ऊंचा लाल या सफेद फूलों वाला एक 
किसी : हूं वहुअर, तू जेठ ! 3 प्रकार का वर्षाती पौधा, जिसके फल फलीनुमा होते हैं. शरपंखा । 


मल | गे ण लांधघणो, पंथ खां ५ | 
उ०--४ नदियां गे री कठरा लॉंघणो, पंथ खांडा री घार। काजी वीपसा, बोप्सा-सं. स्त्री. [सं. वीप्सा] १ एक प्रेकार का छाब्दालंकार 


महमंद बीनवे, हरि भजि उतरी पार । “ दीनमहमद विशेष, जिसमें आदर, ध्राइच,यें श्रातुरता, रोचकता, घणा, हर्ष शोक 
उ०--बे कर जोड़ी वीनवूं जी, सुरि स्वांमि सुविदीत । कूड़ कपट ग्रादि भावों का बाहल्‍य प्रकट करने हेतु किसी शब्द का प्रयोग वार 
मूकी करी जी, बात कहूं श्राप वीति । “स. कु. ब,र किया जाता हैं। 
उ०--६ एक दिन कोमल पांखड़ी रे लाल, भाट लेइ निज हाथ रे उ०--१ चौथे पदकल पंच वार चिहु, दोय वीपसा दाखी । कहै 
श्रावी सभा में वीनवे रे लाल, चिरंजीवौ नरनाथ रे | --प., च. चौ. 'मंछ' इम गीत गोखकर, भूप भ्रवध गुण भाखौ । > रेप हो; 
वीनवरशहार, हारो (हारी), वीनवरणियो--वि० । उ०--२ बारह मत तुक आठ प्रत, आख वीपसा अंत । छीनूं मत 
वीनविश्नोड़ो, वीनवियोड़ी, वीनव्योड़ो - भू० का० कृ० । दवाढ् प्रत, यूँ गोखी आखंत । न्‍+र. ज. प्र. 
बीनवीजणो, वीनवीजबो--करम वा० । उ०--३ रगण जगरण गुरू लघु हुवे, जिण रं तीन तुकंत । होय 
बीनवियौड़ो--देखो 'विनवियोड़ौ' (रू, भे., ) वीपसा चवथ तुऊक, अरध गोखो ग्राखत । “-र. ज. प्र. 
(स्त्री. वीनवियोड़ी) २ अ्रधिकता, बाहुलवता । 
बवीनांण-सं, स्त्री... १ रचना, कृति, सुजन । हे व्याप्त होने की अवस्था या भाव, व्याप्ति । 
उ०--नूर जिहां भरपूर अग, कंठ लोह पखांगी, चौरासी लख भख ४ शब्दों की पुनरावृत्ति, शब्ददुरक्ति। 
दियण, निरफख निरबांणी । घड़ घड़ भज्ज भी घड़े, पंदास पुरांणी, रू, भे---विष्सा है 
तुज वीनोण न जांणिये, करतार बीनांगो । --केसोदास गराडण | बीधप्र-देखो 'विप्र' (रू. भे.) 
२ देखो 'विनांण' (रू. भे.) विफती--देखो ,वीपनी” (रू. भे.) 


बोनांणी-वि.--१ रचता कर्त्ता, सृजन कर्त्ता, कृतिकार । नीफरणो, बीफरबोौ--देखो 'विफरणौ, विफरबौ (रू, भे.) 


बवीफशियोडो 


उ०--१ भचके “बखतेस' गुसे भरियौ, ब्रजराज उपासक बीफरियों | 
जुध जांणिक क्रोध मते अजर, करि दांमरि धार संग्रांम करे । 

-सू. प्र. 
उ०--२ अगड्‌परि श्राप जूटे बीफर वच्छर दतूंस७' के खटक केसे 
दरसावे । इंद्र वत्॑न की फाट ऐसी नजर आवे। चाचरू की भचक 
सुंडांडड का उपाठ । क्रंभायक्व' पर बह्फो काक दार भुजंगा की सी 
फाट । “सु. प्र. | 
उ०--३ कुवेण देवी सांभक् कराछ, वीफर तिणां इम कहै वाह । 
बूर्थां भ्रवोट जीपे बांगांस, आखाढ सिद्ध सौ कर आस । 

--मा. वचनिका 


उ०--४ डाकरतो भरतौ डकरा, धरतो मकर सधीर। बीफरतों 
वाकारियों, करता खून कंठीर । “+-सरूपसींगजी रो गीत 


वीफरणहार, हारो (हारी), वीफरशियो--वि० । 
बीफरिओोड़ो, वीफरियोड़ो, वीफरचोडरौ--भू० का० कृ० ॥ 
वीफरीजणो, वीफरीजबो--भाव वा० । 
वीफरियोड़ौ--देखो 'विफरियोडो' (रू, भे.) 
(इत्री, बीफरियोड़ी) 
वीबरणौ, वीवरबौं --१ देखो 'भींमरणौ, भीभरबो' (रू, भे.) 
२ देखो 'विभरणो, विभरवो' (रू. भे ) 
उ०--मतवाक्ां जेम घुमंत महाभड़, लोह तणी छक लालुरता । 
जमदूठ उठंत टवे जमदाढां, वाहै ब्रावध वीबरता । --मरु. रू, बं. 


वबीबरणहर, हारो (हारी), वीबरणियाौं--वि० । 
वीबरिओ्रोड़ो, वीबरियोडों, वीबरधोड़ो-- भू० का० कृ० । 
बीबरीजणो, वीबरीजबों --भाव वा० । 

दीबरियोड़ो--१ देखो “भींमरियोड़ो (रू, भे-) 
२ देखो विभरियोडौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. वीबरियोड़ी ) 

चीभचार -देखो 'व्यभिचार” (रू. भे ) 


उ०--ज्यांती अबर्क पहरका मरद मीज़ाजी ढोला अ्वर्क पहर का 


मरद भोत वीभचार करे छे जी भौत बीभचार करे छे जी । 
--लो. गी. 


वीभत्स-सं. पु. [स.] १ साहित्य के नौ रसों में से एक रस जिसमें घृणित 
एवं जघन्य पदार्थों का वर्णन होता है । द 
२ देखो “वीमत्सु' (रू. भे.) 
रू -भे.-- वीभच्छ, बीभमछ, बीभत्स, विभत्स । 

वीभत्सरस--देखो 'वीभत्स” (१) 

वीभत्सु-सं. पु. [सं.] १ श्रर्जत का एक नाम । 
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वीभाड़ियोड़ी 





२ देखो वीभत्स' (रू. भे.) 
रू, भे---वीभत्सु, विभत्स | 

वीभर--देखो भींगर' (रू. भे.) 

बीभरणों, वीमरबो-क़रि. ग्र.--गर्णना करना, दहाड़ना । 
3०-रोके अकबर राह, ले हींदु कुकर लखां। वीभरतों वाराह, 
पाड़े घणा 'प्रतापमी' | >दुरसो आढौ 
२ देखो 'भींभरणो, भीमरबी' (रू, भे.) 
३ देखो 'विभरणों, विभरवी' (रू. भे.) 
वीभरणहार, हारो (हारी), वीभमरणियो-वि० । 
वीमरिश्रोड़ी, वीभरियोड़ो, बीभरयोड़ौ--भु० का० कृ० | 
वीभरीजरपो, बीभरीजबौ--कर्मे वा०, भाव वा० । 


बीभरियोड़ौ-भू. का. कृ.--१ गजेता किया हुआ, दहाड़ाहुआ । 
२ देखो भींभरियोड़ो (रू. भे.) 
३ देखो 'विभरियोड़ो (रू, भे-) 
(स्त्री, वीभरियोड़ी) 
बीभछ, वीभल--देखो विभव्ठ' (रू. भे.) 
बीभछियोौं, बीभलियौ-वि.--- १ रसिक । 
२ थकित, श्रांत (नयन) । 
३ देखो 'विभव्ठ, विभली' (अल्पा., रू, भें.) 
रू. भे -वबीभक्ियों । 
बीभव्ठी, वीभली-सं. स्त्री.---१ एक देवी का ताम । 
देखो 'विभव्ठी' (रू. भे.) 
वीभमवब-सं. पु.--१ श्र्जुत का एक नाम | (प्र. मा.) 
२ देखो “विभव' (रू. भे.) 
३ देखो वैभव (रू. भे.) 
बीमवता-देखो 'वेभवता' (रू. भे.) 
वीभवर्वांन - देखो वेभववांन' (हू. भे.) 
वीमवसाछी, वीभवसाली--देखो 'वेभवसात्ठी” (रू. भे.) 
वीसाडरणौ, बवीभाइबौ--देखो “विभाड़णी, विभाड़बो (रू. भे.) 
उ०--कटक वीभाड़ हराहर श्रेकल, छित छेकल नाहरड़े छेक । 
अमांनः तणौ बहौ भांत बमेखछ्, टेकल भौम न छोडे टेक । 
--ठाकर नवलसिघ सेखावत रो गीत 
बीमाड़णहार, हारो (हारी), वीभाड़णियौ--वि० । 
वीभाड़िश्रोड़ो, वीभाड़ियोड़ो, वीभाडयोड़ो--भु ० का० ० । 
वीभाड़ीजणौ, वीसाड़ीजबोौ ---कर्म वा० । 
बीभाड़ियोड़ो--देखो 'विभाड़ियोड़ों (रू. भे.) 
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(स्त्री, विभाड़ियोड़ी ) उ०--पअरजनजी मन में वीमासी रहा। ताहरां मा बोली, 'भ्ररजन 
| बोलौ वही ? बाप जीमण 2ाढौ हुवे छे । ताहरां अरजन बोलियो, 
'मांजी, हमीर भाई दुखोटी मांगे छे तौ मेल हो । 
->+अरजन हमीर री बात 


वीभाणो, वीभाबो--देखो 'विभाणौ, विभावों' (हू. भे.) 


बीभाशहार, हारो (हारी), वीभारियों-- वि०। 
वीभायोडो--भू० का० क्ृ० ! 
बीभाईजणौ, वीभाईजबोौ--भाव वा० ! 


बीभायोडौ--देखो 'विभायोड़ो (रू. भे.) 


वीमासणहार, हारो (हारी), वीमासशियौ--वि० ॥ 
बीमासिओऔड़ी, वीमासियोड़ो, बीसास्योडो--भू ० का० कृ० | 
बीमासीजणो, वीमासीजबोौ-- कर्म वा० । 
(स्त्री० वीभायोड़ी | मम बीमासियोड़ौ--देखो 'विमासियोड़ौ! (रू. भे.) 
बोभावरों, कम बाक ह (रू, भें.) (स्त्री० वीमासियोड़ी) 
बीभावणहार, हारो (हारो|, वीभमावाणयाों --विं० ॥ लेन हि 
बीभाविश्योड़ो, विभावियोड़ो, वीभाव्योड़ी --भू० का० #० । 200, आवक कक ( हअ | सा ३ 
उ०-मनत मूझ तरों वीसाह जिसो मत, मार गोइंद आप सर । 


वीभावीजरणाो, वीभावीजबौ--भाव वा० । हे 
वि ग्राग्रो भड साथि जिकौ मो गवे, काछक निमत्त सरीर कर । 
वीभावसु, वीभावसु-देखो 'विभावसु' (रू. भे.) 


- --गु. रू. बं. 

00300 आय उ०--२ जिके वेद सूरति ब्राह्मण छे सूः श्ररणी श्रगनि लगाड़ि होम 
(स्त्री, बोभावियोड़ी ) करे छे ! घणौ गौ प्रत ने कपूर री श्राह्ृति दीज छे। वेद ध्वनि 
वीभौ --देखो 'वेभव' (रू, भे.) कीजें छे | दूलह ने दूलहनी सेहुरा बधिग प्रव साहमा वेसांखिया 
उ०--चू डौ उठे गयौ, भाग जागीयो । दिन-दिन बात रस आवती है 30203 3 03203 | 

गई | चांवडा देवीजी री सेवा राव चुडे निपट घणी मांडी। --रा. सा. सं. 
मारग बहतौ तिण सु दस गुणों इधक वहण लागौ। खझूपारीं उ०--३ क्यो जी ! मोन्‌ राजा मेढो । कह्यो जी; राजा महीने 
नदी बहुण लागी । चूडा न“बीभौ जुड़तो गयी। घोड़ा रजपू्ता मिल्ठसी, काल्हि राजा बाहिर हुती, आज माहि पधारियों, महीने 

री जोड़ होती गई । .... ने गासी राजा आवे छे, व नव बीसाहे करि महल मांहै पधारे छे, स्‌ वक्क 
महीने वाहिर भ्राविसी । --सयणी री वात 


वीमची--देखो 'विमची' (रू. भे.) (शा. हो.) 

बीमछ, वीमल--देखो 'विमक्कर! (रू. भे.) । 

बोसांहु--देखो 'विवाह' (रू. भे-) 
उ०-सारीखी जोड़ी जुड़ी, भ्रा नारी अ्रठ नाह! रांणगी राजा सू 
कहुदद, कीजइ अठ वीमांह । “-ढो. मा. 


उ०--४ जोचांण जोधाहरो, सुख मांणुं अ्रभसाह । विच ज्रगसर 
फागण विचे, च्यार थया बीमाह । --रा. रू. 


+ 


उ०--५ मौहरि गोठि बीमाह, मौहर दरबार मफ्ारां | रहां मौहरि 
रावतां, सदा जिम वहतां सारा । -+सू. प्र. 
ग बीमाहबी -- देखो गै, ! (रू, भे. 
बीमांहणौ, वीमांहबों --देखो 'विवाहणौ, विवाहबो' (हू. भे.) वीमाहणो वीमाहबो-- देखो 'विवाहणाी, विवाहबो' (रू. भे.) 
वीवाहणहार, हारो (हारी), बीमाहुणियौ--वि० । 
बीमाहिश्रोड़ी, वीमाहियोड़ो, वीमाह्योड़ौ-- भु० का० कृ० । 
चीमहीजरगौ, वीमाहीजबौ--कर्मे वा० । 
वीमाहियोड़ी,--देखो “विवाहियोड़ो, (रू: भे.) 
(स्त्री. वीमाहियोड़ो ) 


वोमृह--देखो 'विमुख” (रू. भे ) 


वीमाहणहार, हारो (हारी), वीमांहुणियौ--वि० । 

बीमांहिओड़ी, वीमांहियोड़ो, वीमांहझोड़ो-- भू० का० कृ० । 

वीमांही जरपौ, वीमांहीजबौ--कर्म वा० । 
वीमाॉहियोड़ो--देखो 'विवाहियोड़ों (रू. भे.) 

(स्त्री. वीमांहियोड़ी ) 


बीसा--देखो विवाह (रू. भे.) 


उ०--बीजु हम बोलता, जद घणा दिन सू मिकतो | कुसछायत वी ही दी: व ते जल ह भे.) 


वू झतो, अमल रूपेटां गछतो । बीसा सुण आवियौ, वचन थारा रे 
कारण १ धीरज मत नह धरी, जनम पायी कुछ चारण । 
द --अरजुनजी बारहठ | वीम्हर-सं. पु.--भींगूर । 

वीमासरण वीमासबो--देखो “विमासणशो, विमासबो' (रू. भे.) बीघराग--देखो 'बीतराग' (रू. भे.) 


उ०--ना जीहा पे बीसुहा, असंधसीर जे तथ । केता कव जन खस 
गया, श्ररि केता भारथ । --स्री रायसिघजी रो गीत 


बीयरागी ४8४१ दीर 


न्पपििपाथ:िप+++>+--+-हनन..न्‍.न्‍्. | 


वीयरागी, वीयराय--देखो 'वीतराग' (हू. भे.) 


उ०-पंचाभिगम विधि सुं कर, सक्रस्तव सूधो उच्चरू । जय बीब- 


राय कहता करम कट, देव जुहार गउ वीसदे । नस कु 


वीयांण-सं. पु.--आकाश, गगन । 


उ०--वीयांण चद वड वीयुं, ऐराक वीज सापुरस वयण। प्रात . 


गाज॑ पेहली लह॒वाय, लह॒वाय पीछे गरवाय | 
--मृब्यवे सांगावत री दःत 
वीयाज--देखो व्याज' (रू. भे.) 
बीयाजू--देखो “्याजू (रू. भे-) 


उ०--हरीया सांमी मनमुखी, माय मांही हेत । क्यूँईक गाडे रेत _ 


में, और बीयाजु देत । -अनुभववांसी : 
वीयास--देखो व्यास (रू. भे.) ' 

उ०-- सा रद नारद सुक वीयास समरुथ सिमरंदे। 
--केसोदास गाडश 


वीयोगण, दीयोगणी, वीयोगिण, बीबी गिणी--देखो 'वियोगण ( 
बीयो - देखो 'दजो” (रू. भे.) 
बीर-सं. प्‌. [सं.] १ बहादुर, शूरवीर! (ह. नां. मा.) 
वि० वि०--वीर चार प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं--- 
१ धर्मंवीर २ युद्धधीर ३ दानवीर ४ दयावीर । 


है; 
| 
श्ह् जो + ) है 
| 


उ०---१ मचियों कांक्छ मदत री, बीर न देखे वाट । एक अनेकां 


से हिच, छातो वज़र कपाट | --बां. दा. 


3उ०-२ कमधज्ज तजे मनमोह काया चो, वीर तिसौह विसतयरियं । 


तत लें निरबांण क राज तियाग, गोपीचंद भरत्यरियं। 

“यु. रू. बं. 
3उ०--३ धख पंख धमकछ धघीर धारण, निहंग तौ डर केव्ठ वारण, 
दुखछ पंखी गुरड दारण, सलह खाग सधीर । यर केण छाजे जाग 
उछज, अणी भठां चंच ग्रावाज, कछहियो “गज़साह कव्ठियज, वरत्ट 
वध वर वीर । --महाराजा गजर्सिह रो गीत 


उ०--४ समर सगतपुर मंडोवर छतरधर समोसर, तकर कर बजर ; 


बर घजर तांजी । उसर बगतर ऊग्नर बीर सांसर अतर, गग हर 
ककोघर कहर गांजों | --नाथो सांदू 


२ युद्ध करने वाला, योद्धा, सेनिक । 

३ विकठ परिस्थितियों में भी अपने कत्तेव्य का पालन करने वाला, 
साहसी । 

४ विशिष्ट कार्यों में अन्य से बढकर + 

प्‌ कमेंठ, कर्मशील' । 

६ बात-चीत में होशियार. वाग्वीर ! 
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७वहन या पअ्रन्य स्त्री के द्वारा भाईया किसी अ्रन्य पुरुष 
के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सम्बोधन सूचक दाब्द 


उ०--तितर हेक दीठ पवित्र गा रिप्रशापति लागी कह्ृण ! 


देहि संदेस लगी दुवारिका, दौर वटाऊ ब्राहमण । ““वेलि 
श्राता ! (अ. मा,, हु. ना मा.) 

उ०-- १ आज उमाहउठ मो घणाउठ, ता जांख किव केण । पुरुख 

प्रायद बीर वड, अहर फुरक्कइ केण । “+डढो. मा 

उ०--+ खित्रीवट जे ज्ञाइस धीर, मालदेव छट लहड॒उ बीर। 


जिसी प्रीति लखमणा नइ रांम, राज खनरेइ एहवी मांम 
+कां, दे. प्र, 
बागां में वाज्या जंगी ढोल, सहरां में वाजी सहनाई जी । 
ग्रायोी म्हारो जानगजायो बीर, चनड़ तो ल्यायौ रेसमी जी । 
+श्रमर चंनड़ी 
उ०--४ चोरी बेठ चक्रधर, वक्ति सुहिद्रा रो वीर । बाद नां सबत्ठा 
विरिद, पूर्ण कवेसर 'पोर! । --पी, म्लं. 


उ०- 


उ०--५ चुडइलो चिरासी धण रो सायबो रे, लंजा ओठीड़ा है लो । 
झओढरशियों ओढासो म्हारों बीर वाला जौ | “लो. गी. 
8 पति, खाबविद ॥ 

१० पुत्र, बटा । 

११ सिन्र, साथी । 

१२ रखी, सहेली । 

१६ महिला, स्त्री, १४ राठोड़ों के प्रसिद्ध तेरह वंजझों में से एक 
वह, अथवा इस वंश का व्यक्ति । +-बां, दा« ख्यात 


2४ दल्हा, बर | 


१६ तोन प्रकार की भावों की साधताओं में से एक प्रकार की 
साधना जिसमें मद्यपानादि द्वारा उन्मत्त होकर साधक द्वारा मनुष्य, 
भेसे, भेड़ या वकरी की बलि दी जाती है। [(तांबिक) 
उ०--भरात एक व्याकरण, बीर इस्ट के करें। तरक्क नीति 
सातत्राणि, एक सुक्ख उच्चरे । मु. रू. बं. 
वि० वि०--यह साधना दिन के प्रथस दस दंडों में पशुभाव से, 
दूसरे या बीच के दस दंडों में वीरभाव से और अन्तिम या तीसरे 
दस दंडा में दिव्यमाव से करनो चाहिए। मतान्तर से सोलह वर्ष 
की अ्रवस्था तक पशुभाव से, फिर पच्चास वर्ष की अवस्था तक वीर- 
भाव से शऔर उसके बाद दिव्यभाव से साधता करनी चाहिये । 

१७ यक्त प्रकार के वीरभाव से साधना करने वाला साधक। 

१८ वज्रयानी पिद्धों के अनुसार वज्प्रज्ञोपाय योग के द्वारा महाराग 
में विराम का दमन करते वाला साधक । 


१९ मोक्ष के अनुष्ठान अर्थात्‌ साधना में पराक्रम करने वाला या चार 


घीर 
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बीर 
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धन-घातिया कर्मरूपी रज श्रर्थात्‌ कूड़ा-कचरा ह॒दा देने वाला एवं 
प्राशियों को संयम आदि के अनुष्ठान में विशेष रूप से प्रेरित करने 
वाला । (जन) 

२० चौबीसवें तीर्थ कर भगवान्‌ महावीर स्वांमी । (जैन) 

उ०--१ धन धन गांम नगर जिहां रे, विहरइ वीर जिशिदो रे। 
धन धन नर नारी तिके रे, वांणि सुणईं आरणंंदो रे।  स कु 
उ०---२ दौधा उड़दना बाकला, वीर ने 'चंदनबाल' | वृस्टि हुईं 
सोवन तखणी, वरत्या मंगल माल । --जयवांणी 
उ०--३ लहिये सोभा लोक में, तप करि कसता तनन्‍्त । परतखि 
वीर प्रसंसियौ, धनन्‍्नो मुनिवर धन्त । +घध. न. अं. 
२६१ विष्णु का एक नाम । 

२२ अर्जुन का एक नाम । 

२३ कामदेव । 

२४ कद्यप एवं दनु के पुत्रों में से एक असुर । 

२४५ घृतराष्ट्र के सौं पुत्रों में से एक पुत्र का नाम । 

२६ पांचजन्य अग्नि का पुत्र एक अग्नि । 

२७ एक श्रग्नि, जो भारद्वाज एवं वीरा के पुत्रों में से एक था और 
सरचु का पति एवं सिद्धि का पिता था । 

२८ कलिंगराज चित्रांगद की कन्या के स्वयंवर में उपस्थित एक राजा 
२६ पुरूवंशीय एक राजा । 

३० श्रीगगोश का एक विशेषण । 

३१ पुरंजय नामक एक राजा जो अनुवंशीय था । 

३२ तामस मन्वन्तर का एक देव । 

३३ कृष्ण एवं सत्या के पुन्नों में से एक पुत्र यादव । 

३४ कृष्ण एवं कालिदी के पुन्नों में से एक पुत्र यादव ॥ 

३४ अविक्षित्‌ की पत्नी लीक्षावती का पिता, एक राजा । 

३६ सोमवंशीय राजा, जो तोण्डमान का पिता था । 

३७ क्षुप एवं प्रथमा का पुत्र, विदर्भ राजकुमारी नंदिनी का पति 
एवं विवंश का पिता, एक राजा । 

३८ पवनसुत हनुमान * 

३६ शुंगार आदि नौ रसों में से एक रस, जिसमें उत्साह वीरता, 
साहस आदि गुणों का वर्णन होता है। (साहित्य) 

४० प्रत्येक चरण में ३१ एवं १६ मात्राप्नरों पर यति या विराम 
पाया जाने वाला एक प्रकार का मान्निक छुन्द विशेष । (पिंगल) 
४१ छप्पय छंद का पांचवा भेद जिसमें ६६ गुरू, २० लघु से ५६ 
बरण तथा १५२ मात्राएं होती हैं । (र. ज. प्र.) 

४२ ठगशणा के द्वितीय भेद का नाम । 

४३ भृत, प्रेत । 


उ०--१ जंतर मंतर टांखा टणा, कांमण टूंमण जांणों । बीर मूंठ 
विद्या बौहतेरी, आतम देव अजांण । --अनुभववांणी 
उ०--२ सीकोतरि सक्‍कणी, प्रेत डक्‍कशों अ्रपारां। विवध भुत 
बेताछू, बीर पछचर विसतारां । गिरध चील गोमायु, विरक जंबू 
रसवाया । काक कंक कौ गिणे, आसपक्ठ संभक आया । 
“रा. रू, 


उ०--३ पूजे कर कर पीर, घर घर नूंते गांव मे । वर्क जगावे बीर 
मूठ चलावे मोतिया । --रायसिह सांदू 
उ०--४ वैताल वीर मिह्ठिया विहृहू, सीकौतरि साकरि महा सह । 
मिक समत्ठ ग्रीध आमंख भकख, जबक रींछ वड्डाक जक्ख । 

-“गु. रू. बं. 
क्रि, प्र. जगाणों, जागणी । 
४४ चौसठ भेरवों में से एक भैरव । 
वि० वि०--देखो 'भरव' । 
उ० - खक्नां घृकक्ां आदर बीर खेत, मिल्ठे बाधरे जोगण्यां जुत्य 
मेछा । भरे पत्र भेंसां अजां रत्र भोगे, अछक्कां छ॒कां छाक दाल 
अरोग | > मे. मं. 
४५ महादेव के वे प्रियगण जो इमशान में ही निवास करते हैं । 
क्रि. प्र--जगाणो, जागणा। * 
४६ वीरभद्र नामक शिवगण ' 
४७ दक्ष के यज्ञ को विध्वस करते समय शिव्रगण वीरभद्र के रोम 
रोम से' निकले हुए गण । 
उ०--१ खित हूर अपच्छुर वीद खटे, किरमाक वहै वरमाक्ठ कटे । 
निरखे सुख नारद वीर नचे, सिव चाल पर्ग सिरमाकछ सचे । 

--रा. रू. 
छ०--२ छायो गयणा रभ रथ छाज, विखमी पांख पांखणी वाज। 
बावन बोर नचण बहबहिया, डेरू जटोी चंड डहडहिया। 

द +-सू्‌. ५. 
उ०--३ खिले महाकाढ्ी दे दे ताली नचे बीर खेला, हेला मुंडमाढ्ी 
पढे संचे हार हेत । इखां जन्न पांणां बंचे बाह्य बारणा बाहा ईसौं, 
खागां खत्म 'सूभांणी” बिरच्चे वीरखेत । - प्रभुदांन मोतीसर 
उ०--४ कतियांणी क़ह क्रह नारद डह डह, हेका टह टह वीर हसे । 
बड रावत ब्रह ब्रह पोरसि प्रह प्रह, दूडी ठह ठह होठ डसे । 

+-गु रू. बं. 
वि० विं०-- वीरभद्र के शरीर से' निकले हुए गणों में से मुख्य ५२ 
गण थे जिन्हे वीर संज्ञा दी गई थी। उनके नाम तिम्न लिखित 
हैं *:- 
(६) क्षेत्रपाल वीर 
विह (५) गोपाल 


(२) कपिल (३) वटुक 
(६) भेरव (७) गरुड 


(४) नार- 
(८)रक्तसुबर्णों 
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(६) देवसेन (१० (११) वरुण 
वजञ्ञ॒ (१४) वज्रजधघ (१५) स्कंद (१६) 
(१८) प्रियमित्र (१६९) वच्धि (२०) कंदपप (२१) हूं 
(२२) एकजब (२३) घंटापथ (२४) दजक (२५) काल 
(२६) महाकाल (२७) मेघनाद (२८) भीम (२९) महा 
(३०) तुंगभद् 
विस्वसेन (३४) नाग (३५) नागहस्त (३६) 
कंपिल (३८५) बकुल (३६) अदह्वाद 
पिशाच 
(४५) शुनक (४६) ग्रस्थिमुख (४७) रेतोवद्य (४८) स्मशानचार 
(४६) कलिकल (केलिकला) (५०) भूग (५१) 
(५२) विभीषरणा। 

४८ बाबन की संख्या का नाम । # 

४६ नये बल को क्षषि में जोतने का श्रभ्यास कराने की क्रिया । 
५० आरम्भ करने की क्रिया । 


(१२) भद्र (!३) 


५१ रवाना होने या करने को क्रिया । 

भ२ किसी भूत-प्रेत विशेष की उपस्थिति का शरीर में अनुभव 
होकर तदनुसार अंग संचालित होने और मुंह की ध्वनि उत्पन्त 
होने की क्रिया, भूत-प्रेत का प्रभाव । 

उ०--देखो डाकणा रा घर में डावड़ा ने जकौ मेले उण री भुल, 


क्यूंकि डाकण तौ बीर चढे तद खावहीज चाहै घर रो चाहै पारकौ : 
| बीरकछह॒व्ठ-सं स्त्री,--वीर-ध्वनि । 


उण सं तो झ्राघी रहे वी हीज बचे। “वी. स, टी. 


क्रि. प्र--अ्राणोौं, उतरणौ, ऊग्णौ, चढणौ | 
प३ यज्ञ की भश्ररित । 

भ्४ काली मिर्च । 

५५ आलुबुखारा नामक फल । 

प६ वाराही कंद। 

५७ एक प्रकार का सींगिया नामक विष । 
४८ पुष्करमूल । 

५६ कांजी । (अमरत ) 

६० भ्र्जन नामक वृक्ष । 

६१ सिंदूर । 

६२ लोहा । 

६३ लताकरंज । 

६४ नरकट । 

६५ कनेर । 

६६ उद्यीरा, खस । 

६७ शालिपणरी, सरिवन । 

६ए ऋषभक नामक औपधि | 

६९ तोरो, तुरई जिसकी सब्जी बनाई जाती है । 


कुछ (१७) प्रियंकर 


| 


स्लूः 
(३१) विद्याघर (३२) वसुमित्र (३३) क्‍ 
प्रधाम्न (३७) : 
(४०) त्रिमुख (४१) 
(४२) भूतभरव (४३) महापिद्ञाच (४४) कालमुख 


केंटक , 
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वि अप 


नम 


। बीरक-सं. पु. [स.] 


वीरकाव्य-सं, पु. [सं.) वह 


बीरक्क 


७० कुद | 

७१ नरसल । 

७२ भिलावां । 

रू, भे--बीर, वीरक, वोरक्क, वीरजु, वीरय, वीर्य, वीररस, 
वीररस्स, वीरांण, वीरारस, बीरारसि, दी रू 

अल्पा,-- वी रो, वीरड़ो, वीरडो, वीरति, वीरठी, वी रो 


वी रकंठ-सं. पु.---१ वीरघध्वनि । 


२ डिगल का एक गीत (छदं) विशेष । 

वि० वि०--इसके पहले एवं तीसरे चरण में सोलह वर्णा व चौबीस 
मात्राएँ एवं दूसरे व चौथे चरण में चोदह वर्ण व इकफीस मात्राएं 
होती हैं | झ्राउ-प्राठ वर्ण पर अद्धंविराम एवं श्रत में लघु-गुरु होते 
हैँ; (र. ज. प्र,र रू ) 

रू. भे.--विडकठ, जिरकंठ, वी रकंठ । 
चाक्षुक मन्वन्तर के सतत 
२ अंगराज़ वंश्षीय राजा शिबि का पुत्र । 

रू. भे.--वीरक्‍्क | 

३ देखो 'वीर' (हू. भे.) 
उ०--दीपक हूंत दीपक, 
वीर घर वोरक जग्गे । 
४ देखो क्षक' (रू. भे ) 


यों में से एक ऋषि । 


अंब हूं अंवक उग्गे ॥ सिध हूंता साधिक्क, 
“3. रू, बे 


वीरकरमा-वि. [सं. वीर--कर्मा, करमन्‌] वीरोचित कार्यकर्त्ता । 


उ०-हूंकछ सींधवों वीरकछह॒ हुबे, वरण कजि अपछरां सूरिमां 
बहबुवे । त्रिजड़ हथ मयंद जुध गयंद घड़ तोलखा, ऊठि हरधवक 
सुत अढंगा बोलणा । “हा. मा. 


बीरकाम-वि. [सं, वीर--कार्य] १ बीरोचित कार्ये करने वाला । 


[सं. वीरकाम] २ पुत्र की कामना रखने वाला। 


कव्य जिसमें वीरतापुर्णों कार्यों का वणुन 
होता है । 


वी रकुक्षि-सं. स्त्री. [सं.] १ वह स्त्री जो वीर पुत्र को जन्म देती है। 


२ वह भूमि जिस पर वीर पुत्र उत्पन्त होते हों । 


वीरकेत, वीरकेतु-सं. पु. [सं. वीरकेतु ] १ पाञ्चाल देशाधिपति द्वुपद 


का पुत्र जो महाभारत के बुद्ध में द्रोश के द्वारा मारा गया था। 
२ एक अ्रयोध्या नरेश का नाम । 
३ हंसध्वज नामक राजा के प्रधान सुमति का पुत्र । 


दीरक्क--१ देखो 'वीर (रू. भे.) 


उ3उ०---दी रक्‍क तचकक्‍्क सभ-कक्‍क्त सबकक, चोतूक्क पियक्क कछ्िक्क 
चहकक्‍्क । करकक्‍क हाडक्क गूडक्‍्क कड़कक्‍क, खिवें खंजरवक पड़ खर- 
डक्क । - सु. प्र. 


वीरखेत ७४६४४ वीरजित 
मा मा न कक कक न न 


२ देखो 'वीरक' (रू. भे.) वीरचक़-सं. पृ. [सं.] संनिकों को उनके वीरतापूर्ण कृत्यों के लिए 
३ देखो 'व्रक' (रू, भे.) शासकों द्वारा दिया जाने वाला पदक । 

वीरखेत-सं. पु. [सं वीर--क्षेत्र] युद्धस्थल । क्‍ वीरचाकों-सं. पु.--१ युद्ध झगड़ा । 
उ०--१ पूनम थावर वार, सरद रित है पालट्टी । वीरखेत पुरव्ज उ०--?१ भारू फील मंता, दिये पाव दंता। कड़कके कपाछां, चढ़े 
रित हेमंत प्रघट्टी । “गु. रू. बं. वीरचाढ्ां । --सू. प्र.. 
उ०--२ खिले महाकाछी दे दे ताछी वचे वीर खेला, हेला मुंड- उ०--२ उजेणी महासूर हैथाट आंणो, जुड़ेवा चढे देव दांणव्य 
माली पढे संच हार हेत। इसखां जंत्रपांसां बंचे बाहा बांणां बाहा जांग । चक॒त्यां कमंधां रे वीरचाढछा, वर्ण जांशि भारत्य 
ईसौं ।खा्गां खक्ां 'सुभांणीं विरच्चे बीरखेत | --प्रभुदांत मोतीसर पारत्थवाला। -“र. वचनिका 
२ वह भूमि जहां वीर अधिक उत्पन्त होते हों । उ०--३ जांनकीनाथ समराथ जाहर जगत; चुरस धमचक रचण 
उ०-तरह तरह के दाव जंगू के झणाक अपरो अ्रपणों कुरंगूँ की बीरचाछा, बस खेत बीरती । ताखड़ां ज़ोध आरोड़ दसरथ तरा, 
हमराहा हौसनायक के हाक॑ जोधांण मेड़तो वीरखेत के जाए भाज कीजिये किसो द्रप जोड़ काछा, कहै जग कीरती ॥ -+-र, ज. प्र. 
न लहकहे जेते लड़ तेते बरौबर रहै। बा २ भृत-प्रेतादि का उपद्रव। 
३ वह स्त्री ज्ञो वीरपुत्रों को जन्म देती है। ३ वीरों का कार्य या चरित्र । 
रू, भे.-- बी रखेत । वीरचाव-सं. पु.--युद्ध, फगड़ा । 

बीरखेती-युद्ध । उ०--किला जीत माफी मारवाड़ में कहावे 'कुंपा', चीतवरां 
रू, भे.-- बी रखेती । वारंग मिक्ठ वे बीरचाव। श्रनेकां विभाड़ रोदोौ लोडा ने पछाड़ 

वीरगत, वीरगति, वीरगती-सं. स्त्री, [सं. वीरगति] वीरों को रशाक्षेत्र में श्रायो, राज। राज भीम रो जमायो मारुराव | 
मरने पर प्राप्त होने वाली गति । “वीसनसिघ कूपावत रो गीत 
रू, भे.-- बीरगत, बीरगति, बीरगती । वीरज-सं. पु [सं, वीय्य] १ सब धातुप्रों के ञ्ंत में निममित होते वाली 


वीरगाथा, बीरगाहा-सं. स्त्री [सं. वीरगाथा] वीर के वीरतापूर्णों कार्यो शरीर की सात धातुपरों में से एक धातु, शुक्र, रज। _ (वि. को.) 


का कवित्वमय वर्णोन। 
बीरघंट, वीरधंद, वीरघंटौ-सं. पु. [सं. वीर--घंट] १ हाथी के भूल 
के बांधने का घंदा या घंटी । 


उ०--१ जस भगति जादव जांरि, वरणराय रोम बखांशि। वपषु 
वरण वीरज वारि, नह वेर रांमा नारि । --पी. ग्रं, 


उ०--२ तरुवर साखा मूक बित, रज बीरज रहिता। श्रजर शभ्रमर 


उ०--१ रात घड़ी दो एक गई, इक डंकौ सुणियौं । तर जोगेसर श्रतीत फक कर दादू गहिता । ।॒ “:दाद्बांणी 
जांण्यौ कोई सिरदार आव छे। तिसे हाथी री बीरघंट सुणी, तुररी २ किप्ती पदार्थ का सार भाग । (वैद्यक ) 
सहनाई सुणी, घोड़ां री कछहऋ सुणी । ३ पराक्रम, तेज । 

--जगमाल मालावत री बात ४ बल, सामथ्ये, बोरता । 


५ भ्रन्न ग्रादि का बीज । 
६ पुंसत्व, प्रजनन दाक्ति । 
७ साहस, दृढ़ता । 

८ फुतिलापन, स्फूर्ति । 


उ०--२ मद धारा वरसतां थ्कां गज डंबर नीसांगा गाज , बीजछी 
श्रांकुस विराजे। श्रिध चात्रिग बीरघंट दादुर बोले । मुगक लाल 
ममोका सा दिखावे । --वचनिका 


उ०--ह३ हाथियों के हलक खंभूठांशाते खोलें, अरापत के साथी 
भद्रजाती के टोछ । श्रत देहु के दिग्गज विध्याचक्त के सुजाव, रंग- 
रंग चित्रे सुंडाइंड के बणाव ॥ भूल की जलूस घीरघंदटू के ठराके, 
बादकां की जगमगाट भरे भोरों की भकी भंणक । 

--र. रू. 
२ देवालयों में लटकाया जाने वाला बड़ा घंटा या छोटी घंटी । 
रू. भे.--बी रघंट । 

वीरड़ो--देखो 'बीर' (अ्रल्पा., रू, भे.) 


९ आभा, कान्ति, चमक । 

[सं वीय्येजे| १० पुत्र, बेटा । 

वि०--१ निर्मल, स्वच्छ । 

उ०--संग सखी सीढ कुछ वेस समांणी, पेखि कछी पदिमणी परि। 
राजति राजकुश्रनरि रायअंगण, उडीयश बीरज अंब हरि। -- वेलि 
रू भे--बीरज, वीरय, वीरय्य, वीरय्यज, वीरिय, वीरच । 


वीरजा-स. स्त्री,--वीरांगना । 
वीरजित-सं. पु. [सं.] मगधवंशीय सत्यजित्‌ राजा का पुत्र विश्वजित्‌ । 





घीरजु--देखो वीर” (रू, भे.) 


उ०--हथनाक्ि हवाई कुहक वांख यांकौ सोर आघात होण लागौ 
बीरज़ु वडा वडा जोधा | त्यां की वीरहाक होगा लागी ! गय हस्ती 
त्यां की गहणि हुई । 


वीरडो--देखो वबीर' (अ्रल्पा., रू. भे.) 


वीरजिन ४६४४ वीरति 
वीरजिन-सं. पु---भगवान्‌ महावीर स्वामी के लिए प्रयुक्त शब्द । | भलपण वीटियौ 'परताप' बहादुर । -मोडजी आसियों 
“से. कु). २ देखो “्रति' (रू. भे.) 


| बीरतराय-स. पु.--विजययाधिपति, श्रेष्ठवीर । (वं० भा०) 


--वेलि दी. , 


उ०--ठीवा झ्रोलटी बडी जी राजये वाई बसवा एक रूसडी जाय। 


बाहिर से श्रायो मेरो बीरडो जी ये राज गौरी आंगण ए क कीचड़ 


वीरण-सं घु. [सं.] चाक्षुक मन्वन्तर का एक प्रजापति । 


वि० वि०--इसकी असिक्ती (वीरिएणी) तामक कन्या का विवाह 


बीरतबंत-सं. पु.---१ वीर, बहादुर, योद्धा । 


उ०--आद 'जसों धन आख दाख दूजी यणवल नर, वीरतबंत 
सिद्धरावत करसी घण । रख नारायण हदें सांडसिध धर जुध 
स्रावज, विकरम करम वर्खांगा करण सारशा मोटा कज । --पा. प्र. 


२ बलवान, दाक्तिशली । 


! बोरता, वोरताई-सं. स्त्री.---१ वीर होने का भाव; वीरत्व, बहादुरी । 
क्यू्‌। +लो« गी. . 


दक्ष के साथ किया गया था जो ५००० पुत्रों की माता थी। इसे . 


सात्वत धर्मका ज्ञान सनत्कुमार के द्वारा प्राप्त हुआ था जो इसने 
झागे चलकर रभ्य ऋषि को दिया था। 


२ कांस नामक तूणा । 


वीरणएक-सं. पु. [सं.] जनमेजय के सपंसत्र में दग्ध हुआ, घृतराष्ट्र 


कुलोत्यन्न एक नाग । 


वीरणशि, वीरणी-सं. पु. [सं. वीरशि| याज्ञवल्क्य का वाजसनेय शिष्य 


एक आचार्य । 


वी'रणौ, दी रबो-क्रि. अ.-- १ विस्मरण होना, भूलना । 


२ देखो विहरणौ, विहरबो' (रू. भे.) 

वी रणहार, हारो (हारी), वीरणियो--वि० । 
बी'रिश्रोड़ो, वी'रियोड़ों, वीरघीड़ो--भू० का० कृ० । 
वी'रोजणों, बीरोजबौ--भाव वा० । 


वौरत-सं. स्त्री. [सं. वीरत्व | वीरता, बहादुरी, शौये, बल । 


उ०--१ मन भाव॑ चले खन्नीवट मारग, वबीरत दावे घड़ा वर ! 
राजापती 'जसौ” महाराजा, कमंध सुहावे जकू करे । --नाथौ सांदू 
उ०--२ बडे बड़े नरनाह, से न घण संभक्ठी, आनंद हुवो उछाह, 
कगूडी ऊछली । बीरत कीरत बात, पिरथि सिर वापरी, आयी 


। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 





| 


उ०--१ खेल वीरता खेलणशा, भ्रस ढेलशा अपल्ल । 'पत्तौ' हुवे 
भल जास पख, क्ुकती ले नभ भलल्‍ल। --जतदांत बारहठ 


उ०--२ वीरता, सच्चाई अर डिढता तौ इशारे आग पांगी भरे । 
म्हने तौ सुणा सुणा ने इचरज व्है के आ नाकुछ गुणां रा प्रबूक 
मिनख कंडा कंडा बखांणश करिया है। म्है तो भगवांन रो भगती 
ने ई इणरे सांमी फुतरका जिती गिण ॥ -- फुलवाड़ी 
उ०--३ इणा तर आपरा धरम री कुछ री मरजाद री धरती री 
रिछ्या करणी श्रौ रजौग॒ुण कहीजे सौ जिका में रजौगुण नहीं 
(अभिमांन) तिकां नें श्रे दोहा संण वीररस उपज नहीं क्यूं कि वांमें 
वीरताई रो उफांण नहीं । >-वीं, से, टी: 
उ०--४ इसी वीरताई है सौ झाकां रा ही फूँपड़ा न देवे । वडा वडा 
राजाओं गढ दे वीरता री मरजाद खोय दो परंत इण वीर री ईसी 
बीरता आदि राजपूती अ्रद्टम है। -“वी. स. टी. 


२ बल, पराक्रम । 

३ बीरता का कार्य, वीरतापूर्णों कार्य । 

४ जोश । 

उ०--भक्क नवरंग जरकस बसरा भूखरगां, तेज धन धगन मुख 
दीरताई । 'जगाहर' 'भीम' कर लगन विलसी ज्यही, भ्रगन भत् 
धसणा मत समगन आई । --किसनौ आढौ 


रू. भे--बी रत, वीरता, बीरताई, बीरती, विरत्ति, विरत्ती, वीरति, 
वीरती वीरत्त, वीरत्ति, वीरत्ती । 


ग्रोरंगबाद, फतह कर झआपरी । --महाराजा पदमर्सिहज्ी री बात | वीरति, वीरती--१ देखो “वीर (४२, ४३. ४४, ४५, ४६) 


उ०--३ चीरत कीरत बंस वित, मत मोजां गुण मांन। संप 
सुलच्छुणा धरम सुख, व्हेयां अधघ स्‌ हांख । “वां. दा. 
उ०---४ सुर सरत धर सिर भरत सर, पछ चरत पकचर ग्रघत 
ग्रत। मिक अछर हरखत चित महत, पख निरख बीरत वरत पत ॥ 
--र₹. रू. 
उ०--४५ तेज्ञ वडे तखतेस रा है हिंद दिवाकर, तूृज सराहु न कौ 
तूले बे राह बराबर । देख खक्हां उर ताप व्है अजसे संणां उर, बीरत 


(अल्पा., रू. भे.) 
उ०--राति जगावे बीरती, दित की लेव॑ नींद । हरीयौ कहै कुरांड 
कं, क्यूं करि मुई उलींद । “अनुभववांणी 
२ देखो वीरता (रू. भें.) - 
उ०--जांनकीनाथ समराथ जाहर जगत, चुरस घमचक रचरणा 
चीरचाछा, वसे खेत वीरती । ताखड़ा जोध आरोड़ दसरथ तणा, 
कीजिये किसौ भ्राप जोड़ काछा, कहै जगत कीरती ॥ --र. ज. प्र. 


उ०--२ खक दछ् समर खपावत, किंव्र जण गावत कीरती । सीता 
बाहर सभता वसुधा जाहर बीरती । -+र. ज. प्र. 
उ०--३ नरां नरिंदां पार न लब्म, बीरति खुरभ विढेया विब्भे । 

साह तखो घर फाटो सब्भे, ऊमर माड पड़े की अब्भे। 
+गु. रू, ब॑ 
उ०--४ बीरति मुख सूरति विद्धकुछिय, कमधज तेज कमत्ठ 
कहमकछय । किसन वरण मामिल कठछियं, सूरज किरण जांण 
भाव्ठह॒छ्वियं । --गु. रू. बं. 
उ०--५ वड विना क्रांमति न कौ बीरति, पिंड हुई मत जाय 
संपति । हमें इस भति धरौ हिम्मति, पुछौ पर खिति रहो नरपति। 
-+रा. रू, 

बीरत्त, वीरत्ति, बीरत्ती-- देखो 'वीरता' (रू. भे.) 


उ०--१ जछ महि तौ समर अपर जन, सर प्रताप समरत्य। 
वर्ण त कौ निरबीज भुव, त्यां कमधां बीरत्त + “>जेतदांन बारहठ 
उ०--२ वीरत्ति बिढेवा विह्कुछ यं, मुख राग मूंछ भहां मि्ठे ये । 
'चख लाल कीध मुख कीघ चोछ, कक्कक्त तेज विकसे कपोछ् । 

“+शु. रू. बं. 
उ०--३ भाराहरो कुछ्िभांश कविदां दिये केकांण, बाचीजे बडा 
बखांण प्रथमी प्रमाण । मारकों अ्रमलीमांण जाड़े जोध जुवांण, 
वीरत्ति दत्ति विनांण जांण जांण जांण । “ल. पि. 


बीरथाह-सं. पु.-- सेना, फौज ! (श्र, मा.) 


वीरदांण-सं. पु.--देखो 'विरुद' (मह., रू. भे.) 
उ०--माथे सनच्नां खांपां धावे गवांवे जिहांन माथे, दसु दसा सोभाग 
छवायो वीरदांण । जींहांन जांणी जोम छते 'नाहरेस' जायौ, श्रजंठी 
ऊठाय आयो आप ही आर्थाण । --कमजी दधवाडियौ 
बीरदेत, वीरदेत--देखो 'विरुदेत' (रू. भे.) 


वीरहमत, वीरघुम्न-सं. पु. [सं. वीरशुम्न] भूरिद्य॒म्त नामक राजा का 
पिता, प्राचीन वीर नरेश । 


वि० वि०--अपने खोये हुए पुत्र भुरिय्युम्न को खोज़ते हुए यह 
तनुविप्र नामक ऋषि से मिले एवं आश्या-निराशा से सम्बन्धित 
तत्वज्ञान पर संवाद किया था । 

वीरधतवन, वीरधन्वा, वीरधन्वन-स, पु. [सं. वीरधन्वनू] १ महाभारत 
युद्ध में कौरव पक्षीय त्रिगद देश का राजा, जो धृष्टकेतु के हाथों 
मारा गया था ' 
१ कामदेव का नाम । 
३ धृष्तराष्ट्र के एक पुत्र का नाम | 
४ चेदी नरेश का नाम जो दहाणेराजा की पुत्रो सुदामा ने पति थे । 
वि० वि०--नल की पत्नी दमयन्ती इन्ही के यहाँ रही थी और 
यहीं से उसे कृण्डिनपुर वापिस लिवा ले गये थे । 


४४६ 


पीरपुरा 





५ अत्यतं पराक्रमी भुजाओं वाले भगवान्‌ । 
वीरधरमन, बीधरमा-सं. पु. [सं. वीरधर्मन] भारतीय युद्ध में पांडव- 
पक्षीय एक राजा । 
वीरनंद, बीरनंह-सं. पु. [सं. वीर--नंद ] वीरों की सन्तान, वीरपुत्र । 
बीरनाद सं. स्त्री. [सं.] वीरध्वनि, वीरगजना ! 
उ०- अस्त्र गुलाब अबीर उडायौ, सस्न्न पिचरका छिब सरसायो | 
बीरनाद सोइ चंग वजायौ, रंग फाग सम जंग रचायौ । --ऊ. का. 
बीरपउंतार-वि.--वीरों को उत्साहित करते वाला, वीरों को जोश 
दिलाने वाला । 
उ० १११०7 मेघाडंबर छत्र, गंगायमुना वरं, मुद्रावतार सीकि- 
रिघोरंधार, गयद्रमक्‍क, रायद्रहबोल, रायब्रिभाड, रायपंवायर राजा 


बडठड छा, डावई पखइई मंत्रि, वीरपउंतार दीवटिया वयगरणा 
यंत्रवाहक चमरहारि छुडायता'******** । -- व. सं. 


बीरपण, वीरपशौ-सं पु.--वीरत्व, वीरता, शूरता, बहादुरी । 
उ०--१ एक वीर स्त्री ग्रापरा पती रो वबीरपणो देख मस्त हुई कहै छे 
ए सखी देख म्हारो पती सिंघ होवे जेड़ो छे-सौ सत्रु ऊपर आवण 
रो सतौ कर पशा पग पाछा पड़े है छाती धड़के । --बी. स. टी. - 
3०---२ 'पता' अंग बण वीरपण, निज बाल्ठापण नेह । जांण जवाहर 
रंग जिम, मेट नहीं मिटेह । “-जतदांन बारहठ 
रू. भे,--बीरपण बीरण्णी। 

बीरपरा-सं., स्त्री.---सोलंकी वंश की एक शाखा । 
रु. भे--वी रपुरा 

वीरपरो-सं. पु.--सोलंकी वंश की वीरपुरा शाखा का व्यक्ति ॥ 
रू, भे --वी रपुरो 

वीरपांण, वीरपांत-सं. पु. [सं. वीरपान ] एक प्रकार का मादक पेय 
पदार्थ, जो योद्धा युद्ध में जाते समय या युद्धोपरान्त थकावट मिटाने 
हेतु पीते थे । 

बीरपाटी-सं. पु.- वीररस की विद्या । 


3उ०--पढ़यौ बीरपाटी पांव झारांण न दिया पाछा, ताखा लाटी 
बंठो ही उगती मूछां तांश । बाप खाटी मेटनी ऊजढछा रूकां पांण 
बापौ, राज दादी भुजां र॑ भरोसे भाला रांण । 
--माधोंसिह भाला रो गीत 
वीरपुरा--देखो 'वीरपरा' (हू. भे.) 


उ०--सोक किया री साख री विगत--दारिया, भांणगोती, वाघेला, 


लराहा, बालणौत, बीरपुरा, नाथावत; वाराहू, खाजीय' इत्यादि है । 
“+बा. दा, रुयात 


वीरपुरी 


बीरपुरी-सं. स्त्री.-१ श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतौया या ततीया 


के बाद थाने वाले सोमवार को मनाया जासे वाला उत्सव | 
२ वह नगर जहां वीर अधिक रहते हों । 


रू. भे. - बीर१ री, बीरपुली, वीलपुरी, वीरपुली 
दी रपरो--देखो “वीरपरो' (हू. भे. 


दीरपुली-- देखो बीरपुरी” (रू. भे.) 


वीरप्रसविनि-सं, स्त्री. [सं.| १ दीर पूत्रों की माता । 


२ पृथ्वी जहां वीर उत्पन्न होते हों । 


वीरप्रसु, दीरप्रसु-ठं, स्त्री, [सं. वीरप्रसू | १ वह स्त्री जो वीरसतान को 


जन्म देती हो । 
२ वह भूमि जहां वीर उत्पन्न होते हों । 


वीरबब्ठी --देखी. 'बीरबल्ली' (रू. भे, 


वीरबहूदी, बीरबहोड़ी-सं. स्त्री.--वर्पा ऋतु में पाया जाने वाला लाल | 


रग का कीड़ा विशेष, इद्रंतध । 

3०--बी र्बड़टी भ्राज ही भूव प मखमल भांत, सांप्रत सांवण 
तीजणी खूब कर) सव खुयांत । लज्लों, भी 
रू, भे. - बीरबहूटी 


वी रबांशी--देखो 'वीरवांणी' (रू. भे.) 


बीरबाहु-सं. पु. [सं,] १ भगवान्‌ श्ीविष्णसु का ताव। 


२ महाभारत युद्ध में भीम के द्वारा मारा गया धृतराष्र के सो पुत्रों 
में से एक । 

३ चेदीनरेश जो दशाणंराज सुदामन्‌ की कन्या का पति था । 

वि० वि०-इसकी पत्नो नल की परित्यक्ता पत्नी दमबचठी की 
मौसी थी और नल के छोड़ देने पर दमयन्ती इपी के पास रही 
थी । इसके पुत्र का नाम सुबाहु एवं कन्या का नान सुनंदा था । 
४ राम-रावणा युद्ध में राम पक्षी एक वानर । 

५ गन्धवें, जिसने तक्षक से युद्ध किया था । 

६ लंकानरेश रावण के एक पुत्र का नाम । 

७ परम विप्णुभक्त काम्पिल्‍य नगर का राजा, जिसको पत्ती का 
नाम कान्‍्तीमती था, जो घ्व॑जन्प में भी इसी की पत्ती थी । 
वि.--जिसकी भुजाएऐं पुए श्रथवा मजबुत हों | 


वीरभदर, वीरभह, वीरभद्र-सं. पु. [सं. वोरभ4:] १ श्रेष्ठ एवं प्रसिद्ध 


बीर, योद्धा । 

२ वहु घोड़ा जो अश्वमेघीय यज्ञ के लिए उपयुक्त हो ! 

३ मनोभद्र नामक सोमवंशीय राजा के एक पुत्र का ताम । 
४ झ्विक्षित राजा की पत्नी निभा का पिता, एक राजा । 
५ यशोभद्र राजा का भाई। 

६ सुगन्धित घास, खस | 


छह ४७ 


। 
। 


। 
| 
। 


क3-०कनस नयी घलापए ला 


वीरपु 





७ भगवान्‌ दांंकर के क्रोध 
यज्ञ को घ्वंस किया था। 


उत्पन्त हुवा एक गणा जिसने दक्ष 


उ०--ऋ चावद॑त दीह अ्रगा॑ समझा दक्क लाग चाक्क, नरा ता 
सांमत्॒ती तर साथो नेम । क्रीव बाछ रूप यनीनांण रो विधूस 
कीधौ, बोध' वार्ठ वीरभद्र दक्ध ज्ञाग जम । --वद्रीदास सझ्लिड़ियौं 


उ3उ०--२ हाति फाल चखा चोड काव्टों सन्‍हे काछ रूप, रद वीरभद्र 


काठ करंतो झ्रारंधर । दोड़ियी सांमही देखे काथा स्‌ हरांमी दूठ, 
जांण विनां माया स्‌ बंचच बाढ्यों जो । कवियों 
धर सारी, आयो रवि ज्यों किरण 
धार पण, वीरभद्र दिख ज्याग विधृ- 

“>ग, रू, 


जाओ गाद 


उ०--३ सू मध जेठ का 
अ्कारी । पंड कोपियो किनां 
सण । 


उ०--४ सुणि कय परदम से दक्कध साजा, रिखः परणण उच्छव 
करि राजा *जटी वीरभद्र घया जगाया, आठ हजार इसा भड़ 
आया । ध्ग 
वि० वि०-दर्क्ष यज्ञ में शिव के अपमानित होने के कारण क्रद्ध 
होकर जटायें कटकने पर इसका निर्माण हुवा। मतान्‍्तर से ऋद्ध 
शिव के सिर से टपकी बंद के पृथ्वी पर गिरते ही इसका निर्माण 

7॥ कई जगह छिव के मंह से उत्सनन्‍्तन होने या स्वयं शिवावतार 
ने की कया प्रचलित है। शिवाज्ञा से इसने दक्षयज्ञ को विध्वंस 
तु अपने रोमकूपों से रोम्य नामक रुद्रगरोइवरों की सृष्टी को थी। 
क्षयज्ञ के बाद यह झिव सेनापति भी था। इसने शिव-जालधर 
युद्ध में भी श्रपने पराक्श को दिखाया । समस्त देवगरणों व कश्य- 
पादि ऋषियों के दावारित में भस्म हो जाने पर मत्रों से सिद्ध भस्म 
से इसने उन्हें पुरत्जीवित किया था। इसी प्रकार सांप व पंचमेढू 
नामक राक्षस के द्वारा देवताओं के निगल लिए जाने पर इसीतने 
उन्हें पुतवजीवित किया था। हिरण्यकशिपु के उदर-विदीणा उपरान्त 
विस्वसंहारार्थ उच्चत नर्सिहावतार का भी इसी ने दमन किया था । 


/2॥₹# /श१, ण्ड 


रू, भे,--बी रभद्र । 


वीरभद्रक-सं. पु. [सं.] गौडदेज्ञाधिपति, जिसकी पत्ती का.वाप्त चंपक- 


मंजरी था । 


नम थ््‌ः 


वीरभाव-सं- प.---१ वहाद्रो, वीरता, शाय | 


२ बल, पराक़म । 


रू, भे.--वी रभाव । 


वीरभूम, वीरभुमि, वीरभोम-सं. स्त्री. [सं. वीरभू, वीरनूमि] १ 


युद्धस्थल, युद्धक्षेत्र । 

२ वह भूमि जहाँ वीरों के जन्म अधिक होते हों । 
३ श्मशान | 

रू. भे--बी रभोम । ८ 


वीरसंत्र 





बीरमंत्र-स. पु. [सं. वीर+-मंत्र | श्मशान भूमि में भूत-प्रेत एवं 


को जगाने का मंत्र । 

3उ०--ग्रराध बीरमंत्र एक, साधनं सधीत रा। सिखंत भेद कोक- 

सार, सासत्र संगीत रा । --सू. प्र. 
वीरमसचारी - देखो 'ब्रह्मचारी' (रू. भे.) 


वीरसाणि-स. पु. [सं,] १ देवपुर का राजा जिसके पुत्र का ताम हरुवमां- 


गद था । 
वि० वि०--राम के भाई शत्रध्न एवं इसके पुत्र रूक्‍्मांगद में राम 
अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को पकड़ लेने के कारण युद्ध हुआ था । 
वक्त युद्ध में शिव शंकर इसके पक्ष में थे जिन्होंने शत्रध्न को पाश 
में बांध लिया था, किन्तु रामचन्द्रजी ने छुड़ा लिया था । 
२ एक परम शिवभक्त राजा, जिसके श्रूतवती नामक पत्नी थी। 
वि० वि०- इसकी प्रार्थना सुनकर स्वयं शिव ने योगिनियों से युद्ध 
किया था किस्तु भ्रन्त में इसकी हार हुई। 
बीरमति, बीरमती-सं. स्त्री. [सं. वीरमती] भारतवर्ष में बहने वाली 
एक प्राचीन नदी का नाम । 
वोरमत्स्य-सं. स्त्री. [सं.] एक जाति विशेष । 'प्राचीन) 
वीरसद-सं. पु--भाटी वंश की एक शाखा या उक्त शाखा का व्यक्ति । 
वीरमपोता-सं. पु.--चारण जाति के याचक ढोलियों की एक शाखा । 
(मा, मं. ) 
रू. भे -- बीरमपोता 
वीरमपोतो-सं. पु.--चारण जाति के याचक ढोलियों की “वीरमपोता” 
नामक शाखा का व्यक्ति । 
वीरमरदन-सं. पु. [सं. वीरमर्दत] एक दानव का नाम । (पुराण) 
वीरमहर-स. पु.--राजा के पाइबंवर्ती लोगों में से एक । 
उ०--*'*** श्रंगमरद कूटिकार चाटुकार उरपानहधर भ्रगारधर 
स्थगिताघर चित्रक देसालिक मसूरिक अंककार फलिहकार मल्लयोद्ध 
सस्यपाल बालबंध अंगरक्षक वीरमहर धनुरद्धर खड़ग्धर दीपवरत्तिक 
भोजिक सूपकार चक्षक'*******- । “व. स. 
वीरमाचारी --देखो '“ब्रह्मचारी' (रू. भे.) 
वीरमात, वीरसाता-सं. स्त्री. [स, वीरमातृ] १ वीरपुत्रों की माता । 
१ वीर नामक गणेश की माता । 
३ पृथ्वी। 
४ शज्तुओं का संहार करने वाले बीरों की रक्षा करने वाली देवी । 
वीरसारग-सं. पु. [सं. वीरमार्ण ] वीरों को वीरगति प्राप्त होने के बाद 
मिलने वाला स्वर्ग, बेकूंठ । > 


बोरमुरदर-सं. पु.--राजा के पाइ्वंवर्ती लोगों में से एक । 


डश्डद 


वीररेण 


उ०--''“'''“''वीरमुरदर धनुरद्धर खडगधर उपांनहधर भ्रगार- 
धर स्थगिताधर चित्रक देसालिक मसूरिक दीपवरत्तिक भोजिक 
सूपकार चक्षक नरवेध"******** । “वे. स, 
वीरघुठ--देखो “वीरमूठ' (रू, भे.,) 
उ०--बडावास था कोस ०, उगोणा मांहै। सूनौ खेड़ी छे। दत्त 
राव स्रीगांगाज़ी रो बारेठ भेरव नीबाबत रोहड़िया ने । घीरमुठ 
साथ दीयो । हमे गजसी नरावत' ने माधौ मेवाहरोत छे । 
5 गणसी 
वीरमुद्रिका-सं. स्त्री. [सं. वीर--मुद्रिका) पैर की बीच की अंगुली में 
पहनने का छल्ला । 
वीरसूठ-सं. स्त्री.--किसी राजा द्वारा कवि को दिया जाने वाला नकद 
पुरस्कार जो एक मुस्त रुपयों के ढेर में से. दोनों हाथों की मुददी 
भर कर उठाया जाता था । 


उ०--सालवाहरा जेसक संभ्रम, कवत्रियां दाकिद्र कप्पियौ। करि 
वीरघुठ बूजी सुकव, थिर बारहठ थप्पियौ । “नेणसी 
रू, भे.--वीरमुठ । 

वीरम्रदंग-सं. पु. [स. वीरमृदग | एक प्रकार का वाद्य विशेष | 


3उ०--वीर म्रदंग वाज्या, ज़यढक्क वाजी, समहर सांमझया, त्रहत्रह॒ते 
त्रबक तशा त्रहत्रहाटि त्रिभुवन टलटलिउं, भेरि भृंगल तर भुभूयाटि 
भूकिइं भिलकि फाठटी'"* ***** । “वे. स. 

वीरय, वीरव्य--! देखो 'वीर' (हू. भे.) 
उ०-वीतां अधुरां वार पूरां वेध सूरां वच्चए, सेले प्रहारं घार 
सार मार मार मच्चए। बग्गा खड़ग्गे दृहू वग्गे काछ रंगे वीरयं, 
श्रछ्चरां उमंगे दूर अंगे चाव रगे चीरय। “-रा. रू, 
२ देखो 'वीरज' (रू. भे.) 

वीरय्यज--देख, 'वीरज” (रू. भे.) 

वीररथ-सं. पु. [सं.] द्विमीढवंशीय बहरथ राजा का नामांतर । यह 
नृपंजय राजा का पृत्रथा । 

वीररस, बीररस्स-सं. पु.-१ पीला पीत# । (डि. को ) 


देखो 'वीर' (३८) (रू भे.) 
उ०--१ पातल' री वग ऊपड़ी, त्रजड़ भड़ी मकक त्राट । बडी बडी 
वप वीर री, घडी वीररस घाट | --किसो रदांन बारहठ 
उ०>“२ ऊससे कमंघ लागो उरसि, राजा चढियौ वीरश्स | उसा 
वार लोह मुंहगौ हुबो, सोना ही हूंता सरस । “>सू. प्र 
उ०--३ विढेवा बध दाखियों बीररस्सं, अरस्सी' हरो कंत तोले 
अरस्स । ओप फोज माही अ्रमरत्िघ तन्‍तनं, किर॑ जांण लंका दछ्क 
कृभ क़न्‍्न । ““गु. रू बं. 
रू. भे.-- बी ररस, बीरारस, वीरारस । 
बीररेण, वीररेणु-सं. पु. [सं. वीररेश] पांडव पुत्र भीमसेन । 


बीरलोक है 





वीरलोक-सं. पु. [सं.] १ स्वर्ग, बेक॑ठ । 
२ वीहों को बीरगति प्राप्त होने पर मिलने वाला लोक | 


बीरबंत, वीरबत-वि. [सं, वीरवत्‌| जिसमें वीर अधिक हों, वीरो से ! 


युक्त । 
उ०-तुम्हैं करवउ धरम, परि नथी जांणता मरम | सांभलउ वन 
ते वशणावीइ जे व्रक्षबंत, नदी ते जे नीरवंत, कटक ते ज॑ बीरबत, 


सरोवर ते जे कमलवत, मेघ ते जे समावंत महात्मा ते जे क्षमावंत, 
प्रसाद ते जे घजावत, धरमी ते जे देयावंत, आदि ॥ “-वाग्विलास : 
सं. पु --१ सःवर्णि मनु का एक पुत्र । २ ब्रह्मसावरणि मनु के पुत्र | 


का नाम | ३ साध्य देव । 
वीरवर- वि --श्र ष्ठ वीर, योद्धा, बलवात । 


उ०-- १ ब्रज़नाथ लिखमी संग बंठौ, आरांण बाण ऊफयणो डिगपाल 


अहिफण डोलिया, प्रथमादि कूरम पीठ जादम डाहछ जोरवर वाजिया 


! 


। 
। 


! 
| 
[ 
| 


घोरवत 


वीरवांनी-सं. स्त्री--स्त्री, औरत । 


उ०-सोने री थाठी में लोहरी मेख मारणी ही तो म्हां सूं क्यू 
भिड़चौ ? इसी वेगी ही भागवांती हुगसी खतम ? सीधा ही काखां 
मैं गोह्टियां ढंढे । पण म्है ही वाजींदा हां | आगले री स्थांन लेवता 
ही को सका नीं ! इसो बनड़चां रो तादीद ही कोनी ! आ ही नहीं 
लाघी ! एक एक वंद लारी चार-चार वीरवांनी वेठी है कुंगररपणो 
उतर ग्यो। श्रव भला ही बाप आपरी बेटी ने काठी राखी । 

-- देसदोख 


वीरवाहुण, वीरबाहन-सं. पु. [सं. वीरवाहन | १ ब्रह्महत्या से पीड़ित 


एक राजा । 


२ विराध नगरो का एक राजा जिसने वसिपए्5ड ऋषि के साथ धर्म 
सम्त्रन्धी चर्चा की थी । 


| बीरविक्रम-सं. पु.--एक शुद्र जिसकी कन्या का विवाह एक चांडाल के 


खागे बीरवर । --जगौ खिड़ियो ! 
. बीरविद्या-सं. स्त्री --१ दीरों ग्र्थात्‌ इमशानों में भरु्तों व प्रेतात्माओं को 


उ०--२ दिखणी पतसाह राह दोय द्रोममि, कड़ि आवघ आ्राविया 
कसि । बेस कहे धरि चाल बीरवर, समर कहै मरणों अवसि । 
+सुजांणशिघ जगन्नाथोत कछवाहा रो गीत 
उ०--३ वडम पराक्रम वीरवर, विहर निडर बढ बांह। सर प्रताप' 
केई सुखी, छत्रधर तो कर छांह। --जंतर्दान बारहठ 
सं. १,--१ तालध्वज नरेश माधव की पत्नी सुलोचना के द्वारा पुरुष 
धारण किया गया नाम ॥ 
रू. भे.--वी रबर, बीरवर, वीरव्वर । 
२ देखो 'बीरब&' (रू. भे.) 
उ०--पीथक्' सूं मजलिस गई, तांनसेन सूं राग । रीक बोल हस 
खेलबोौ, गयो बीरवर साथ । --अग्यात 
वीरवरत-देखो “वीरब्रत' (रू भे.) 
वीरवरती - देखो 'बीरव्रती' (रू, भे.) 
बीरवरद-स. पु.--शिव, शंकर, महादेव । (क. कु बो-) 
वीरवरसन-सं. पु. [स. वीरवरमन्‌ | १ सुभाल, सूलभ, लोल, कुवल एवं 
सरस का पिता एवं यम की पुत्री मालिती का पति, सारस्वत नगरा- 
घिपति एक राजा । 
वि० वि०--इसने पाण्डवों का अ्रश्वमेघीय अइ्व को रोक कर शअ्रपने 
इवसुर यम की सहायता से कृष्णार्जुन से घोर संग्राम किया था। 
फिर कृष्ण ने इससे संधि को थी 
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साथ हुआ था । 


जागृत करने की विद्या, मंत्र-तंत्र । 


उ०-नकोौ सुपन जागे नकौ सुखपती, नकौ पद तुरिया नकौ मोख 
मुगती । नकी भूत प्रेत नकौ दीरविद्या, नकी काक जाछ नकोड 
ग्दविद्या। “+अनुभववांणी 
२ युद्धविद्या ॥ 


कि 


वीरवीराध, वीरवीर थि, दीरबीराधी --देखो 'वीराधिवीर (हू. भे.) 


उ०--३ कूंगा रांम सकज्ज, जेतधारी जेतावत । बाघ! 'फता' बेढकां . 
वीरवीराघ विजावत । -+रा रू. 
उ०--२ धर्ड साबक जोर से खाग धारां, हुये चौट बारी हजारे 
हजारां। वडा वीरवोराध वाकार वाहै, सु तो सांमुहै चाचर वाहि 
सद्ठे। --+रा. रू. 
उ०-र३ मयरा कांम सूरत्ति, गात गिरवर वींकाचत्ठ । वडो वोरए- 
वीराधि, सिध रूपी सहंस बक्ठ । -+श्ु. रू, बं* 
उ०--४ छऊं भेंन छोटी दहुँ ओड़ छाज़े, बिचे पाट राजीव मानी 
विराजे । खड़ौ लांगड़ो वीरवीराधि खेतू, कर रागड़ां छागड़ां राह 
केतू --में. म. 


वीरवंताढू-वि.--उत्पात करने वाला, बदमाश, शतान, उद्दड । 


२ द्रविड़ देशाधिपति, एक राजा, जिसकी पत्नी हेमांगी पूर्व जन्म 


में मोहिनी नामक अप्सरा थी । 
वीरवांणी, वीरवांतो-स. स्त्री.---वीरध्वति, वीरगर्जेना । 


उ०--कलकार बीरबांशणी कजाक, हलकार दुहूँ बलबाज हाक। 


धांनक टकार भलकार प्रोह, ललकार मार अशख्पांर लोह । 


उ०--कहै अचुकी ओर कथ, भलो क्यों भरूपाछ । म्हे तो सब जग 
मोहिग्रौ, तूं तो बीरवंताब्ठ । 
--कल्यांणभिघ नगराजोत वाडेल रो वात 


वीरब्नक्ष, वीरब्रख-सं. पु. [सं. वीरवक्ष] भ्र्जत नामक व॒क्ष का नाम । 


वि. सं. | 


रू, भे,--वी रवांणी 


बीरब्त, वीरद्ती-वि. [सं.] अपने संकल्प पर हृढ़ रहने वाला ॥ 


२ बहुत ही निष्ठा एवं आचारपूर्वक रहने वाला, निष्ठावान । 
सं. पु--मवु राजा एवं सुपना के संसर्ग से उत्पन्न एक पूत्र, जो 





धीरव्वर ४६३० वी रहाक 
पक आल हल कट मल 
मंथु एवं प्रमंथु का पिता एवं भोजा का पति था । (पुराण) री छूरी ने साव (जन्मतो) हीज बाछ॒क ऋपटे ॥ --वी. स. टी. 


रू, भे.--वीरवरत, वीरवरती ! 
बीरव्वर--देखो 'वीरवर' (रू, भे.) 
उ०--जोधा' “चांपां' अखा, भला भरि डंगर भाखर। 'मांडण' 
मडंका' करन, वरण फौजां बीरव्वर । --गु. रू. बं. 
बीरसंग-पं. पु. [सं. वीर-शज्भ | ४६ क्षेत्रपालों में से ३६ वां क्षेत्रपाल । 
बीरस - देखो विरस' (रू, भे.) 
उ०--पछेु राव मालदे तो मेड़ता मार्थे कटक कोई नंह कीयोौ। 
तठा प्ले मास ८ राव मालद संमत १६१६ रा काती सुदी १२ 
काक कीयौ । राव चंद्रसेन पाट बंठौ। सु चंद्रसेन रे भाई ग्रासीया 
जोर लागा। रजपूत ने रिणमल ने राव वीरस हुझ्नो । राव चद्रसेन 
तौ मेड़ते रो नांव लीयी नहीं । +-नंणसी 
वीरसजा, वीरसज्जा --देखो 'वीरसथ्या' (रू. भे. ) 
वीरसयन-स. पु. [सं. वीरशयन | वोर के सोने का स्थान, रणाक्षेत्र । 
घीरसय्या-स. पु. [सं. वीरशय्या) वीर के सोने का स्थान, रणाक्षेत्र । 
रू, भे---वीरसजा, वीरसज्जा 
दोरसरमा-स. पु. [सं. वीरशर्मा| बशिष्ठ कुलोत्पन्त एक ब्राह्मण जो 
कुशिक वशोत्पन्न लक्ष्मी नामक कन्या का पति था । 
वि० वि०--इसके तीर्थयात्रा पर जाते समय इसकी पत्नी गर्भबती 
होने के कारण इसने उसे राजा तोंडमान के यहां छोड़ दी थी । 
राजा ने छः माह की भोजन सामग्री भरवा दी और फिर भूल 
गया । ब्राह्मणी ने स्वाभिमानवश भोजन मांगा नहीं और वहीं 
मर गई कितूं इसने दो वर्ष बाद उसे वेंकटाचल पर स्थित अस्थिकूट 
सरोवर में स्तान करवा कर जीवित कर लिया था। 


वीर्रसघ, वीरसिह-सं, पु. [सं. वीरसिह] वीरमणि राजा का पुत्र 
एवं रुक्‍्मांग का भाई एक राजा, जिसने राम के श्रव्वमेघीय' 
अ्रदव को रोक कर द्वत्रुध्त से युद्ध किया था। 

वीरसुता, बोरसुया-वि. [सं. वीरसुता] वीर पुत्रों को जन्म देने वाली, 
वीरप्रसू । 
उ०--एक बीरसुया सती आपरा पृत्र ने हींडा देती घर री रीति 
सिखावे है.। --वी. स. टी. 
सं. सत्रो.--१ वीरबाला, वीरस्न्री । 
२ भूमि जहां वीर अधिक उत्पन्न होते हैं । 
रू, भे.--वी रसूया 

वीरसू-सं. स्त्री. [सं.] १ वीर पुत्र प्रसव करने वाली स्त्री । 
२ वह भूमि जहां वीर अ्रधिक उत्पन्न होते हैं । 

दीरसुया--देखो 'वीरसुता” (रू. भे.) 
उ०--१ हूं भी बीरसुया (वीरमाता)वां रांणियां री कूख ने 
बत्थहारी ज्ञाक झर वां रांखियां री बल्िहारी भ्रण (गरभ) हीज 
वां ने काई तरे सिश्धाण देवे है सौ दाई रा हाथ री नाव काटण 


उ०--२ कोई एक बीरएया (वीर री मा) भागल पुत्र ने ललकारे 
छे। अर पूत म्हारी ऊमर खोय आं थरां रो दूध पाय घणा दुख सूं 
पाक मोटो कियौ सौ भ्रा झास ही के । “वी. स, टी. 
वीरसेण, बीरसेव-सं. पु.--१ युधिष्ठर के राजसुय यज्ञ में उपस्थित 
एक ऋषि । २ एक सूर्यवेंशी राजा । ३ निषध देशाधिपति नल 
का पिता । ४ दक्ष राजा का इ्सुर । ४५ वसुदेव की धारणी 
राणी का पुत्र । ६ क्ृष्ण-वसुदेव के २१ हजार कंकराधारी वीरों 
के प्रमुख भ्रग्नेसर। ७ ऋतुपर्णा राजा का पुत्र एवं सूदास राजा का 
पिता, एक राजा। 5 तीन राजसूय यज्ञ एवं सोलह श्रश्वमेघीय 
यज्ञ करने वाला अवंती नरेश । € श्रालुबुखारा। १० हिमालय 
में होने वाली आड़ नामक जड़ । 
रू, भे--वइरसेन । 
वीरस्थांन-सं पु. [सं. बीरस्थान] १ स्वर्ग, बेकंठ । 
२ देखो 'वीरासन' (रू, भे-) 
वीरह--देखो “विरह' (रू, भे.) 
उ०--कड़ि चालउ गोरी करइ वीरह वेदव नवि जांणाइ कोई जय 
राजा रांणी मिलइ, यूं ईरिस्‍ कलि मिल सब कोई ।  --बी. दे, 
वीरहक, वीरहक्क, वीरहक्कौ--देखो 'वीरहाक' (रू. भे.) 
उ०--१ खग फट विकट वुडव खरइक, डहकत डारण बीर डहडक। 
गति घणा गेहक छायीये गयणक, 'हीरा' ऊपरि वीरहक । 

“हीरा मांगछ्िया रे जुध रौ गीत 
उ०--२ चत चेन थकां नत चोक चौहट, सुनतु पुठे वहै सक । 
समहर समहर मोहर सुजीयां, हुश्रे हुवंती वीरहक । 

-सूरजमल करमसोत रो गीत 
उ०--३ घुब सार मारं धड़ धार घारं, हुवे वीरहक्क॑ हजारे 
हजारं। छंटा ज्यों विजुट भुजे सेल छूटे, खगे अंग तूटे श्रनोग्रन्न 
खूट । “- रा. रू. 
उ०--४ नवकोट सुभट कुछवट निहार, संग्राम श्रड़प भ्रप छक् 
संभार | हुई धीर सधीरां वीरहक्क, हर सकति डंक डमरू डहक्क । 

“-रा* रू. 
उ०--५ ऊठयो दिलो हूं ओरंगसाह एक राह तणों श्रांटे, महाबाह 
बिहूं राहां मेटबा म्रजाद । धकां धकां चंहू चकां हुचकां खडग्ग धारा । 
वीरहवककां हींदवां तुरव्कां भिड़े बाद ॥ 

-“महारांणा जयभिहजी द्वितीय रो गीत 
घीरहथ, वीरहथो, वीरहथ्य, बीरहथ्थो-सं. पु.---वी र, बहादुर । 
उ० --वीरहथा ग्रापहमता, प्रभुता लियण भ्रमाप ॥ कविता रजपूती 
कदर, तुहि करता 'परताप' ॥ --जेतदांन बारहठ 
बीरहाक, बीरहाबो-सं. पु.--वीररसपूर्णँ ध्वनि, ललकार । 


बीरहोत ४६२१ 


ला अर अल लत तल जल अत रस रलह कल शक तमिल कील वि तक मलिक कक लिन मम शशि मी निमिलिीि र क शशि ली मिमी 


उ०--१ डमडम सकति डम्मरू डाक, है-थाट हुव्व हुय चीरहाक । 
गडि अडे भेर दम्मांम गज्ज, गयणागज बारह घणा गरज्ज । 

522, यु, श्छ, बं, 
उ०--२ हथनाछि हवाई कुहकबांण यांक्रो सोर आघात होण 
लागो । वीरजु वडा बडा जोधा । त्यां की दीरहाक होण लागी ॥ 
गय हस्ती त्यां की गहरिण हुई । वेलि टी, 
उ०-त्रह त्रहै त्रंबाद्ठ जोगी त्रमंक, सींध्रवो राग प्रगटंत संक्र । 
करि बीरहाक ओरे केकांण, मच राड़ि ब्राड़ि गोव्हा मंडांण । 
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अस्नाओिनाधिक्स अण 


मनन. _ + ना आल 


“->मा, वचनिका ' 


रू, भे--बी रहक, वीरहाक, वीरहक, वीरहकक, वी रहक्को । 
बीरहोत, बोरहोतर, वीरहोन्र-सं. पु. [सं. वीरहोत्र] १ विन्दयाचल परत 
पर स्थित एक स्थान । 
२ हैहय राजवंश का गझाद्यपुरुष हेहय सम्राट । 
वीरांगणा, वीरांगना-सं, स्त्री. [सं. वीरांगना] वीर स्त्री, बहादुर स्त्री । 
उ०--वीरांगना वचन-ए ढोलण ढोली न॑ कह इतरी ढोल रो पलां 
(ढोल री पौह वा गत) मैं इतरी क्यूं ताकीद करे जोधार तो झ्रापरा 
बाह घोड़ा ने चर चरवादार मालक रो घोड़ी सर्क छे ते मालक है 
सो बगतर पहरे इतरी देर छे । --वी. स. दी. 
वीरांण वि०--१ वीरों का, वीरों से सम्बन्धित, वीरतासूचक । 


२ भयानक, भयावह । 
सं. पु-१ युद्ध, समर, संग्राम । 


उ०--चांदौ ईसरदास सचातो, 'विसन' सुजाब गढां रखवाछ्लौ | चाड | 
धरणणी 'तेजल' चहुवांण, वाधे चंद तणौ वीरांणे । ल्‍-रा-रू. | 


२ देखो “वीर (रू. भे-) 

छ०--१ इणा भांत कमंधां अग्गछी, रूक वजायी “रोहड़े ॥ वीरांण 
कि आरणा वावर, ज्यां घण तत्ते लोहड़े । रा. रू. 
उ०--२ दड़ौदड़ी तूट माथा करमंधां पांवंडा देव, रिमां सीस खाथा 
सार बजावे झ्रारांणा | हैकंपे कायरां प्रांण छूटगा वीरांण हांसे, 
भेचक्क भूलोक रत्थां थंभायौ सु भांगा। --बादरदांन दधवाड़ियौ 


उ०--३ लीथघां आसतीक रेणसिंग ऊचारे घड़ा रो लाडी, अबारो 


भड़ालां नांम चाढो कुढां अंत्र । गोरां रे भ्रजंटी बोल सांभक् बीरांण 
गाढौ, खंगे ऊभौ मंदपाट आडोौ जेतखेंभ । --कमजी दधवाड़ियां 
उ०--४ मदभरां डांख नीसांख मौज, फरहरां बांण असुरांण 
फौज़ । वीरांण रूप इश विध बणाय, आरांण भूप सनमुक्ख श्राय । 

“--विं. सं. 
उ०--५ हिंदवांणश तुरक्कांण हिचे, रिण ढांग वीरांण चतांण 
रचे । करड़क्‍्क हुवे सिलह॒क्क कड़ां घमचकक्‍्क भचकक्‍क्ृतत सेल घड़ां । 

--सू. प्र, 
३ देखो वीरांन' (रू. भे.) 
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बीरा 





उ०--काछा सा मिरघलड़ाजी, घट ऊतक पेटा । चोरी जाय करेजी 
बीरांणख खेता। ““दीन सुदरदी 
४ देखो 'विडांणौ' (रू. भे.,) 

रू. भे'--बीरांण, बेरांस, विरांश, विरांन, वेरांण, वेरांन, वेरांण, 
वेरांत । 


वीरांणी-सं- स्त्री,-- वीरता, बहादुरी । 


वि०-- है भयानक, भयावह । 

२ वीररमपूर्णो । 

३ वीरों का, वीरो से सम्बन्धित, वीरतासूचक ॥ 

उ०--रमे बोर दृडुडे हालर जमे जोगरांणी, बोम घोम मंडे बडे 
मेछांसी बराक। पढ़ें पाठ बवीरांशणी चीतठौड़ थांन चढ़े पांणी, 
अडसांगीर' डरौस ऊकईे अराक । -महादांन महड़ | 
४ देखो 'वीरांती' (रू, भे.) 


वबीरांगौ- -१ देखो वीरांन! (मह., रू. भे.) 


२ देखो 'विद्यांगों (रू. भे ) 


वीरांन-बि० [फा. वीरान| १५ उजड़ाहआ, श्रीहीन । 
हु हट 


२ जनथाुन्य, लजाड, जंगल । 
रू, भे.--विरांण, विरांत, वीरांण, वेरांण, वेरांन, वरांण, बरांन, 
मह,-- वी रांणौ, वेरांगौ ॥ 


वीरांनी-सं. स्त्री, [ फा. वीरानः] वीरान या उजाड़ होने को पअवस्थां या 


भाव। 
रू, भे.--वीरांणी । 


बीरा-सं. स्त्री, [सं.] १ पत्ती, स्त्री । 


२ वधू । 

३ माता ।॥ 

४ वीर पत्नी, वीर स्त्री! 
५ बहिन, भगिनि । 


उ०--उठ नीं, अं चारण बीरा, सूती छे सुखड़ा री नींद, थारी तो 

गायां मैं ञ्रे, खीची घोड़ा फेरिया । ज्यां तौ गायां के, श्रे चारण, 

तूं खेती गृगक-धुप, ज्यां तौ गायां के श्रे खीची मार कोरड़ा। 
“लो. भी. 

६ पुत्री, बेटी । 

७ बड़ों था वृद्ध पुरुषों व स्त्रियों द्वारा पुकारा जाने वाला किसी 

कुलवधू या युवा स्त्री के लिए सम्बोधन सूचक शब्द । 

८ स्त्रियों द्वारा व॒द्धों के अतिरिक्त शन्यों को पुकारने के लिए प्रयुक्त 

किया जाने वाला संबोधन सूचक शब्द । 

उ०--१ के इता मैं मोड़ा र॑ बारे घोड़ा री हींस सुशीजी ॥ कम- 

सल बात करता ई आयग्या । सेठांणी झ्राडो खोल बोली-बीरा, 

थारी ऊमर तो लाँठो । --फुलवाड़ी 


घीरशाचारि 
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उ०--२ सासरा री मगरी ढ़छतां ई उसने मड़ौ सांम्ही धकियों । 
सुगन तौ भला ब्हिया। वेल सूं हेट उतर वा मुड़दा ने हाथ जोड़िया 
ओरेक खांधिया ने होछौसी 'क पूछयौ-बीरा, कुण चलियो । 
--फुलवाड़ी 
६ शांयुपुत्न भरद्दाज नामक अग्नि की पत्नी और वीर की माता । 
१० वीय॑चंद्र राजा की कन्या एवं करधम की पत्नी जो अ्रविक्षित 
राजा की माता थी । क्‍ 
वि० वि०-- इसने अपने पौत्र मरुत्त के द्वारा सपपंसत्र प्रारंभ करवाया 
था जिसे अविक्षित को पत्नी वेशालिनी ने श्रपने पति के द्वारा बन्द 
करवाया था| 


११ मुरा, मुरामांसी । 
१२ केला । 


१३ ऐलुवा । 
रू, भे-बीरा । 


दौराचारि, दीराचारी-सं. पु. [सं. वीराचारिन| १ अपने इष्टदेव को 


बीरभाव से उपासना करते वाले एक प्रकार के वाममार्गी या 
शाक्त। 

२ वीर बहादुर या योद्धा का आ्राचार, कत्त व्य ॥ 

उ०--इम आरोडिउ तथपि जा करणाु, पुरुख पराभवि सारू 
मरणु । दुरजोधनि तठ पखठ करीजइ, “बीराचारि कुलु जांशी- 
जद ।” “--सालिभद्र सूरि 


वीराजमाँन--देखो 'विराजमांन' (रू, भे.) 


उ०--ठाकुरजी स्नीदाऊजी रा भिदर में सेवा. तौ महाराज श्रभे- 

पिघजी गुर्साईजी विठलरायजी १७०६ कोटे सूं लाय वीराजमांन 

किया ने मिदर रो मोटो कमठो मा राज विजेसिघजी करायौ । 
-मारवाड़ री ख्यात 


वीरातन-सं. पु-- १ बहादुरी, वीरता । 


उ०--१ हणमंत द्रोण हिल्लोछवा, बीरातन किरि विल्कुक । दक्- 
थंभ विढण दखणाधि सूं, ऐम ऊठियौ भुज भ्रॉमले। --ग्रु. रू. बं. 
उ०--२ सुजड-हथा “चांद राउ” समोभ्रम, विधि बीरातन वेर 
विधि । रोप जई पव्ि श्रासशा रिध, रिप तई भंज राज रिधि। 
“राव रिडमल रो गीत 
उ०--३ झारण कियो उछाह, वोरातन वह़्ियों। मारू लोह 
मराट, चमू सभ चट्ठियो । “--किसो रदांन बारहठ 
२ बहादुर, वीर, योद्धा । 
रू, भे--- वीरायतन ) 


वीरादवीर; वीरादिदीर, बीरादीवीर--देखो 'वीराधिवीर' (रू. भे.) 


उ०--कंथ सुणी श्रेम 'विसने' कमंध, मेड़तियें गुलरपत मदंध। 


हक चीरारस 





सांमहां जाय मिल्ियौं सधीर, विसनेस कमंध बीरादवीर | --पे, रू. 
वीराधपत, वीराधपति, बवीराधपतो-सं. १.--[सं. वीशधिपति॥|] वीरों 
में श्रेष्ठ, वीर शिरोमणि, महावीर । 
बोराषबीर- देखो 'वीराधिवीर' (रू. भे.) 
उ०--१ मूर्छा श्रणी भ्रह् मेछ, दाढी कर दाखि जी। बविढसी 
वीराधवबीर, सूर ज़िते साखिजी। “- गु. रू. बं, 
उ०--२ वरव्वीर खूमांग बवीराधवीरं, कब्ही-मुठ 'सादृष्ठ बंवे 
कंठोरं । भलो भीच कल्यांण मल्‍लो भुजाछो, 'मांनावत' वेढीमणौ 
मच्छराछो । ““शु. रू. बं, 
उ०--३ श्रेद्ठा उधम अवाक भालां छाक डाक द॑ दे आंणे, धाड़ा 
धाड़ा आपांण भरोसे भुजा धींग। चंद्रहास ऊबांण बीराधबीर जांणे 
चौजां, दिली री कंवारी फौजां मांणी देवीसींग । 

--राव देवबीसिंध सेखावत रो गीत 
उ०--४ वीराधवीर जिसा धीर पंडिर | यांरी वी रजपुती शअ्रसी 
श्राकाय । ज्यां स जमराज़ पशि देसत खाय। यां ने आंगवशि 
कुण कर । सिर उपर रूठा फिर। “>पनां 

वीराधि-सं, पु.--वीर, बहादुर, योद्धा | 
उ०--जोगी तुर नां जयौ जूना जुबारो, महादेव माहेस श्रणकल 
मुरारी । महावीर वीराधि श्रेकलमलं, अधिक आप उदार दाता 
ग्रदलं | “पी, प्र, 
वीराधिवीर-सं. पू.--बीरशिरोमणि, महावीर । 
उ०--१ सुत रूरुक हुवो ब्रक पोह सधीर, ब्रक सुतण बाहु बीरा- 
धिवोर | सुत बाहु सगर परगट संसार अ्रसमंज सगर सुत थध्रप उदार । 


नस, प्र 
उ०--तेहै घोड़े किस्या खिन्री चडिया। पंचवीस वरस ऊपहरा । 


पंचास वरस मांहि। लुघसंघांनीक । वीराधिवीर । आकरणांत 


मंछ || “+ की. दे, ञ, 
उ०--३ वीशधिवोर, हेलां हमीर। 'मधुकर' सुतन्‍न, किरतव्व 
क्त्त । र. वचनिका 


रू. भे.--बिशाधवौर, बीराधबीर, बीराधवीर, बीराधिबीर, बीराधि- 
बीर, वीरवीराध, वीरवीराधि, वीरवीराघी, वीरादवीर, वीरादि- 
वीर, वीरादीवीर, वीराधवीर । 
वीरापांचम-सं. स्त्री,--भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी । 
वीराबारस-सं. स्त्री.---का त्तिक मास की कृष्ण पक्ष को द्वादशी । 
वोराबीज-सं. स्त्री.--कात्तिक शुकत्रा द्वितीया । 
वीरायतन-देखो वीरातन” (रू. भे.) 
उ०--सांतल तणउं रुघिर सुरतांशि, वांचरउं बीरायतन वर्खारणि । 
पदम नाभ पंडिति मति कही, बीजा खंड समापति हुई । 
“-कां, दे, प्र. 
वीरारस, वीरारसि--देखो वीर (३८) 
3४०--१ घरि वाजित्र घण घाउ, घमघमि अपछर घूघरा । वाग़ा 
बोीरारस तणा, नाराजिशां निहाउ । “+र. वंचनिका 
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उ०--२ तुकमां रूप खतंम फते रा फव्बिया, देखंतां उर दंभ अरंदा 


वीरिणी-सं. स्त्री. [ सं.] १ वह स्त्री जिसका पति एवं पुत्र जीवित द 
दव्बिया । विहसंतों निज वदत बीरारस वेस रो, दीपायौ ह॒द दौर 


गम र एवं सुखी हो । 
रद्धर देस रो। --किसो रदांन बारहठ | हे 
3 ह है के २ वीरणा प्रजापति की कन्या एवं दक्ष प्राचतस की पत्नी ॥ 
उ०--३ बीरारस घण घोख वाजई, अभिनवा सिरि द्रोंण । सेल 0 पी 
बि० वि०--इसकी उत्पत्ति ब्रह्मा के अंगूठे से हुई बताते हैं। इसके 


ं * : न एक हजार पुत्र एवं पचास कन्याएँ उत्पन्न हुई थी। 
उ०--४ वींकाजछ रूप गयंद चढि मेघाडंबर विराज । नौबत के 0 हुई 


निहाव बीरारस वाज । जिस बखत जक्ांबोकछ हालोहब्ठस फौज 
हलली। नालूं के निहाव सेती घरती थरसली । “सु. प्र, 


बीराबी-क़्रि. वि.--वीरों में । 


३ शुकपत्नी पीवरी का नाम । 


४ ब्रह्मा की पौत्री एवं वीरसेत राजा की कन्या जो चाक्षप राजा 


|; 
साबक् कंत मुदंगर, उछछई अति स्रोण । -- रूकमरी मंगछ 
। 
की पत्नी थी । 


उ०--जमी सहावा नागेंद्र लोक उपावां विरंच जांणे, घूरजटी तावां ४ एक प्राचीन नदी का नाम । 
ऊंच भावां मेर घींग। आवा लोम रिखी रांम तम्मी ज्यू दधीच हाड ! वीरियाँ-देखो वेद्ठा' (रू. भे.) 
' 


ऊंच, सांमवेद वेदांगां बौराबी संभूसींघ । >हुकमीचंद खिड़ियों । परवयोडो --भू० का० कृ०--१ विस्मरण हुवा हुआ, भूला हुआ । 


वीरासण, वीरासन-सं. पु. [सं. वीर--आशनं |] १ निगाह या चौकसी २ देखो 'विहरियोड़ो' (रू. भे.) (स्त्री. वी'रियोड़ी) 


रखने की क्रिया, रखवाली ॥ | है 

् बीरी--सं. पु. १-वरी, शत्र दुश्मन । 

२ युद्ध आदि में ग्रधिक जोखिम वाला पद । े के 
उ०--संदेसाहि ववज पड़चौ, लांघ्या परवत दूरघट घाट । परि- 


देसां परि-भूमि गयउ, बीरी जगहु न चानइ बाट। बी. दें. 
२ देखो 'वीरि! (रू. भे.) 
वीरीयां-देखों 'वेला' (रू. भे.) 


३ वीर सिपाही । 


न कक 2 


[सं, वीर--आसनं] ४ वीरों के वेठने का ढंग विशेष । 

उ०-जिल श्रेमक से वीरासन बेठा त गया, पिछाड़ी को हाथ टेक कर 

गाड़ी पैर फला दिया । जिस वखत रघुनाथसिंध शअेसा निजर 

श्राया, मांनों बुझी मसाल सा दीदार दिखलाया । | 
-“-दुरगादत्त बारहठ 


उ०--१ इसी तरे कागद लिख मेलिया, चारण साथ । सौ कागद 
बांच ने रामदासजी तिखण हीज वोीरीय॑ः हेल मेलिया, अने कयोौ 
गन तो साढियां लीयां वर्सां। चारण ने घोडो सिरपाव दें ने सीख 


४ पहरा दिया जाने वाला स्थान । दीनो पधारों बाइ ने जुहार कहेजो । --रा० सा० सं. 
६ घुटना मोड़कर ब॑ ठने क्रिया । 3०--२ मा बोली--'अरजन, वात सांभल्ओी ? बाप, हमीर 
७ योग के चौरासी आसनों के प्नन्तगंत एक आसन विशेष जिसमें | दुोटो मांगे छे। कह्यौ--वाप, जीमण बेसे छे, तीये वीरीयां अरः- 
बायें पाव को घुटने से मोड़कर इसके पजे को युदा के नीचे उत्तर । जन सु मोन्‌ं दुशोट्ों मेलहो ।” “अरजन हमीर री बात 


ण तपांव को एड़ी बांये पांव के | । 
दक्ष । आडा रखकर ओर दाहिने पां के बांये 5 बीर- देखो 'बीर' (रू. भे.) 
अंगूठे को लगाकर घुटने को छाती की तरक ऊंचा करके बंठना 


पे वो के हे । उ०--१ सठउ कंयर पंचरगलऊं किवहरि पढिवा जाईं। धीरू वीरु 
होता है। हाथों या पांवों के हेर फेर से इसका दूसरा प्रकार भी ला, हृ इं। धे। 


मति आगलऊउं करण पढइ तिशि ठाइ। ““सालिभद्र सूरि 


गेता है । हि गे 

लक दे उ०--२ एक नारि रण नइंतडि ऊभी, बंघु वललभ तर छुट 

उ०-- एक आासणा अरु ऊकड़ू, पड़िमा काउसग्ग रात। पद्मासन पीट बल 
म मोमी । तीशि घाय पडतठ नवि जांणिउ, न्याय बीरू 

वीरासणो, रहै छकाय।-नाथ । --जयवाणी प्र कू 


के वर्खांशिठ। --सालिसूरि 
रू, भे,--वी रस्थान विकलिक र | 
3०--३ हउ ओलखावउं अनईं बीरु वीर, तईं होइवरउं उत्तर नांम 


बीरि-सं. स्त्री.--१ बहन, भागिदों । (ह. नां. मा.) धोर । छइ जीह दुरयोधन तीह खेडऊं, हेलां सही कौरवमांन मोडउ । 
२ बीर स्त्री। --सालिसूरि 


डडि ४ मर शा « पे डी 
उ०--एक 8 रण तइ त हक | लय तराउ गा | वीरुज, वीरुज्क, वीरुक-सं. पु. [सं. वीर-- उज्क| भ्रग्निहोत्र नहीं करने 
मोभी। तीरि घायः पडतउ नवि जांखिउ, न्याय वीहू कुल वार |. वाला ब्राह्मण । 
| 


वर्खांणिउ । --सालिसूरि , दीरुधा-सं स्त्री, [सं.] नागमाता सुरसा की तीन कन्याओ्रों में से एक । 
३ देखो 'वीरी' (रू. भे.) वि० वि०--इसकी अन्य दो बहनों का ताम अतला एवं रुह्ा था। 





थीरूप 


बीहप-वि० [सं, विरूप] भयंकर, भयावह, डरावना । 
उ०--देवी रग्त नीलमंणी सीत रंग॑, देवी रूप अ्रंबार वीहूप श्रंग॑ । 


देवी बाल जूवा ब्रध॑ वेख वाछ्वी, देवी विश्व रखवाक्त वीसांभुजाढी। 
+देवि. 


रू, भें,--बी रूप 
वीरेस, बीरेसर, वीरेसुर, वीरेस्व॒र-सं. पु. [सं. वीर--ईश एवं वीर-- 
ईइवर] १ शिव, महादेव । 
२ वीर, अत्यन्त वीर पुरुष ॥ 
हे पवनसुत हनुमान । 
वीरोचंद--देखो 'विरोचन” (रू, भे.) 
त--देखो 'विरोचनसुत' (रू. भे.) 
उ०--वीरोचंदसुत प्रहपर बारी, रव सुत तणी अमरपुर राज। 
धीनि दातार 'कलावत' नरपुर, श्रनंत रोर केही गत आराज' । 
--दुरसो आ्राढो 


(ना. डि. की.) 


वीरोचन--देखो 'विरोचन' (रू. भे.) 
उ०--ऊधम किर राकछ धर अंदर, वाग असोक लांगड़े बांनर । 
दहुवे जुवां भड़ां॑ खक दहिया, वोरोचन भ्रंमर दकछ् वहिया । 
“सु. प्र 
बीरोचनसुत--देखो 'विरोचनसुत” (रू. भे.) 
वीरोटरण, वीरोटरगी--सं. स्त्री, जादू-टोने श्रादि करने वाली स्त्री, जादू- 
गरती । 
उ०--तद कांन्‍्हों बोल्यो तमक, मत करणा मक्कर | वीरोटदण परण 
वेखता, नह सोभ चढ़े नर । --ठाकुर भुंभारसिघ मेड़तियौ 
वीरोटियौ-स. पु. [सं. वीर--रा. प्र. श्रोट, श्रोटियौ | (स्त्री, वीरोटण, 
वीरोटणी) १ मंत्र-तंत्र द्वारा श्मशान भूमि में भुत-प्रेत जगाने वाला 
पुरुष, जादूगर । 
२ देखो “वीर (अल्पा,, रू, भे.) 
उ०--कई खाय पीलिया केणा, कई जाक जाछोटिया। मुरधर 
मल्‍ल वर इश मेवे, बाकढ बेंड बीरोटिया। --दसदेव 
रू, भे.--विरोटियौ । 
बीरोध--देखो 'विरोध' (रू. भे.) 
ड०--बांण पाराथ तणो जांण वीरोध रो, विखम थट रोध रो कियां 
बांसो । जबर भुज धारियां हणं बढ जोध रो, धमक भुज घारियां 
ग्ररुण धांसों। “रावत अ्रजीतर्सिघ रौ गीत 
बीरोछणो, वीरोछबो --देखो “विरोछ॒णौ, विरोणबौ' (रू. भे.) 
उ०--चौड़े खछ धुहड़ लाखां चाक, वोरोछ लाख खद्ां वेडाक, 
खत्री गुर वीरम धूरों खाग, वीछूदों ज्ांगेय सांकल बाग । 
“गो. रू. 


४६४४ 
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वीरोछणहार, हारो (हारी), वीरोकृणियौ--वि० । 
वीरोहछ्िश्नोड़ो, वी रीवियोड़ी, वीरोकछयोड़ो--भु० का० कृ०। 
वीरोबीजणौ, वीरोछीजबो--करम वा०॥ 


वीरोहियोड़ी --देखो 'विरोक्ियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री, वीरोह्वियोड़ी) 
वीरो-सं. पु---१ भाई, अ्राता । 


3उ०--१ उठौ बाइसा बांधौ राखड़ी, थांरा बीरोसा रा जतन कराव। 
उठी मांनेतण खोलौ कोथकछौ, थार सासु नणद ने झोढावां । 
>>लो, गी, 
उ०---२ झ मांय' घालौ जायफढ ने जावंतरी, ओ तेल बनड़ा र अंग 
चढसी आ।॥ लेखों वां रा भाभीसा कर लेसी, श्रौ दमड़ा वांरा 
वीरोजी भर देसी ॥ --लो. गी, 


उ०--३ चाकरड़ी रे मारू, थां रे वडोड़े वीरंजी ने मेल राय, 
भरिय रे भादरवे, रे म्हारा गाढ़ा मारू, घर वसो | वडोड़ वीरेजी रो, 
गवरांद, लड़ोकड़ी नार, राय, सांभतड़ी रीसवेली म्हांरे बाबेजी से 
मोरचौ मांडसी । --लो, गी. 
उ०--४ कुण बीरो कुण बहनड़ी रे, जोयजोीं मोहरी बात | इण 
भव मुगति सिधावसी रे, एम करें विलापाती रे। +>-जयवांणी 
(स्त्री. वीरी ) 


२ भाई के नाम पर बहिन द्वारा गाया जाने वाला एक लोक गीत । 
उ०--१ धीवड़ियां घर बाकापश धोर, उगेरे 'वीरो' ऊंची राग | 
जोवतां टुग टुग तारो श्रेक, सरावे धरती रा सौभाग । +-सांझ 
उ०--२ मरहनें बीरो सुणण रो भर बाई ने बीरौ गावरा रो कितरो 
कोड हौ, जिण रो कोई पार नीं । मं श्रावती ज़ितरी बार लार पड़ 
जावतौ-बाई एकर तौ बीरो सुणाय दे ! श्र वा भीणा कंठ स्‌ 
सरू कर देवती | --अपर चुूंनड़ी 
३ देखो 'वीर' (भ्रल्पा, रू, भे. ) 
उ०--१ रंमता रांम एक रंग रता, माया मोह विंखे नही मता। 
उतिम साथ सु लछन थीरा, सौ कहीय भ्रजरांमर बीरा । 
' --अ्रनुभववांणी 
उ०--२ भगवंत नइ भव पूछिया कह्मउ, तूं छुइ चरम सरीरो रे । 
सूरियाभ वारता सहु, गौतम पुछी कहि वीरोौ रे। -+स. कु. 
रू, भे.--बी रो 
वीरय--देखो वीरज' (रू. भे.) 


वीरघचंद, वीरधचंदर, वीरयचंद्र-सं. पु. [सं. वीयंचंद्र] करंघम राजा 
की पत्नी एवं अ्रविक्षित राजा की माता का पिता ) 

वोरयधर, वीरयधारी --सं. पु. [सं वीय--घारिन्‌] प्लक्षद्रीप के मुल 
निवासी क्षत्रिय । (पुराण) 


बीरचबत 


४६4२४ 


बीवनों 





वीरचवत, वीरचबांन-सं- पु. [सं. वीयंवर्त, वीयवान | है कश्यप एवं दनु | वीलोगौ--देखो 'विलोवणो' (रू. भे.) 


के पुत्रों में से एक दानव । 
२ एक सनातन विश्व देव । 

वीरचयसह-सं. पु. [सं. वीयेंसह] सूुर्यवेंशी राजा सौदास का कल्माष- 
पाद नामक पुत्र । 

वोरचहारी-सं. पु. [सं. वीयेहारी] दुःसह नामक यक्ष की पुत्री के गर्भे 
से किसी चोर के संसर्ग से उत्पन्न एक पुत्र । 

वील--सं. पु.--१ किसी बन्द कमरे में सामान श्रादि रखने के लिए 
गमने-सामने की दीवार में लगाया जाने वाला लंबा पत्थर | 
२ देखो 'बोलौ” (मह. रू. भें.) 
उ०---१ प्रथम पीपछ साग सीसमइ, श्रांमली अधिकार । बडबोर 
बील बहेड़ बाउछ, कुरमदी कंथार । --रुकमणी मंगठ 
उ०--२ जाछ ज़ांगड़ो रूख, सघन गायड़मल गाढो । बील सरेसां 
वडौ खजूरां सिरसौ डाढौ। खर खोदरिया मांय, गोहिरा सांप 
गजबरा । भड़ भांखड़ जड़ जाय, उरशियां वडे अजव रा । 

--दसदेव 

उ०---३ कनक कुँभ सख्रीफल जिसा रे, कुच तटि कठिन कठोर रे 


रंग । पाका वील नारिंग सा रे, मांनु युगल चकोर रे रंग । 
-प. च. चौ. 


३ देखो बोल' (रू. भे.) 
बीलारगौ, वीलाबौं--देखो (विलाणो, विलाबोौ' (रू भे.) 


उ०--वरसा वदीत हुई सरद झाइ। ससि अज्नत सूवे छे जोतिफक 
गइ जुन्हाइ ' झ्राकास तिरमकछ हुवौ। बादक बीलाया | सीपां गरभ 
धारण कीयौ छौ | ज्यां मोती जाया । “+पनां 


बीलाणहार, हारो (हारी), वीलाणियों -वि० । 
वलायोड़ो --भु० का० छृ० । 
बीलाईजणो, बीलाईजबो--भाव वा० । 
बीलायोड़ो--देखो विलायोड़ौ (रू. भे.) 
(स्त्री. वीलायोड़ी / 
वबीलावरणौ, वीलावबौ--देखो 'विलाणौ, विलाबो' (रू, भे.) 


बीलावणहार, हारो (हारी), बीलावणियौं--वि० । 
बीलाविश्रोड़ो, बीलावियोड़ो, वीलाव्योड़ी--भु० का० ० । 
बीलावीजराो, वीलावीजबो--भाव वा० । 


वीलावियोड़ौ--देखो “विलायोड़ो' (रू. भे-) 
(स्त्री. वीलावियोड़ी) 

बीलियौ--देखो “बीलौ' (अल्पा., रू. भे.) 

वीली--देखो 'बीलो' (अ्रल्पा., रू. भे.) 


उ०--थापियौ कीरंड ताय सीयर थांन, मही नंद मोल्ठन॑ गोछजी 
उगोछ माय । गाजं॑ सु ब्रखब सुब चरे गाय, मन धर बीलोगो कररा 
माय | --रामदानच लात 
| बीलोणो, बीलोबौ--देखो 'विनोडणौ, विलोडवो' (रू. भे-) 
। वीलोणहार, हारों (हारी), वीलोणियौ--वि० । 
वीलोयोडो--भू० का० कृ० । 
वीलोई जणों, वीलोईजबौ--कर्म वा० । 
: बीलोयोडौ--देखो “विलोडियोड़ो' (रू, भे,) 
(स्त्री, वीलोयोड़ी ) 
बीलोवरणो, बवीलोवबो - देखो 'विलोडणी, विलोडबो' (रू. भे.) 
बीलोवणहार, हारो (हारी), वीलोबणियो--वि ० । 
बीलोविश्रोड़ो, बीलीवियोडो, वीलोव्योडो--भू० का० ० । 
वोलोबीजणो, बीलोवीजबौ--करम्म वा० । 
बीलोवियोड़ो--देखो 'विलोडियोड़ी (रू. भे«) 
(स्त्री, वीलोवियोड़ी ) 
वोलो--देखो 'बीलो' (रू. भे. ) 


न च 


आफ न + पिम्थश सका खत 


कपमओ 5... ऋ “35 


मध्य अपरापक- प्यारा सन २ वटय-पातात एज ५ बाक+ पजयापकआ।। वयतण अर 


वील्हणाबटी, वील्हणवाटी-सं. स्त्रो.--नागौर जिले के 'मारोठ” गांव के 
झ्ास पास का प्रदेश | 
उ०--दहियां रौ उतन यं सुणियों छे, दिखण नं नासिक व्यंबक 
गोदावरी कनें गढ थालनेर थौ । इतरी ठौड़ दहियां रे भ्रजमेरा माह 
हुती । देरावर परबतसर गांव ५२. सावर घाटियाछी। हरसार 
वील्हण रौ बेटी हरधवक्क घणी । माहरोट रौ बील्हणबटी नांव । 

--नेणसी 

वि० वि०--इसका नाम वील्हण दहिये के नाम से हुआ । 

बील्हौ-सं, पु.--१ एक प्रकार का पक्षी विशेष । 
उ०--वील्हा वायस, बिझठाँ, आगलि ऊडी जाय ॥ वाटइ दीसइ 
वागली, ते ऊंधी टंगाय ॥ >मा. कां प्र- 
२ देखो 'बीलौ” (रू. भे.) 

बीवणोटौ--देखो दूणों (भल्पा., रू, भे.) 
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उ०--ताहरां साजण री नजर ने हमीर रो नजर एक हुई। ताहरां 

हमीर री आ्रांख सूं चाव्ठया ठछक-ठक्क पड़वा लागा । ताहरां साज़ण 

कहे छे, “बाप, हवे रोवे छे ? सु श्ररजनजी विच वीवणोदो 

झारोगवा पधारा था । --अरजत हमीर रो बात 
बीवनो, वीवस्तौ--देखो “विवनों (रू. भे.) 


उ०--परचंड पराक्रम दाखवे, पित्त बीवने पंच दित । गजसाह' 
| वसुह राखी पगे, डहै भुज्ज डिगियो गिगन । “-गु, रू. बं. 
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घीवरो 
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वीवरो-सं. पु.--१ श्रालंबन, सहारा । 


3०--रहो बीवरे रांमरस, अनरथ घणौ अलंत । या हिज है भ्रम 
झातमा, ए तीरथ ऐ तंत । “" यों. दा. 
२ लीन या मग्न होने की अवस्था या भाव । 
३ देखो 'विवरो' (रू. भे.) 

वीबसाल--देखो 'विसाक्क! (रू, भे.) 


उ०--सब्ां सूं सहीयारों कीजई, पांणी पहिली पाक । रुखमईयौ 
बोले सुणि राजा, जोईजइ बीवसाल । --रुकमरणी मंगद्ठ 
वीवांख--देखो “विमांश! (रू, भे.) 
3०--१ अपछरा का सा वीवबाण बीछूटा । छछोहा जवांन तरवारयां 
आछट छे। ज्यां सूं अंगजवार हरवरमक्ा साथे ही कटे छे । 
“-पर्ना 
उ ०--र२ भोम वाजंद्र धरे सुर पग वीवांणां, भरण सुर पधारौ जोत 
भेठा। आपरें सेवगां महर रावक 'भ्रमर', वीहद भूलौ नहीं तेण 
वेढा । --रावकछ हरराजजी रो गीत 
वोवाह--देखो 'विवाह' (ह. भे.) 


उ०--१ ईखे पित मात एरिसा अवयव विमछ विचार करे बीवाह। 
सुंदर सुर सीछ कुछ करि सुध, नाह किसन सरि सुर नाह। 
“वेलि 
उ०--२ मंदिर तरि किया खिशांतरि मिक्िवा, विचित्र सखिए 
समात्रत | कीधे तिरि बीबाह संसक्रित, करण सु तणु रति संसक्रत। 
“वेलि 
उ०--३े तद विजोगण रो मा विजोगण नूं कह्यो, आपां वांणीया 
छां अर ऐ राजा छे। श्र आपां इसां निसपत काई नहीं | ए बीजा 
वीवाह करसे तद तने दुह्मगणा कर राखसी । तू कहीं साह न 
परणीज ज्यों घर री धरणीयांणी हुवे। --बीजड़ वीजोगण री वात 
वीवोहलो, बीवाहिलु, वीवाहिलो--देखो 'विवाहलौ' (रू. भे.) 


उ०--१ गोरीबंदन वीनऊं, खत्रीपति सुमति सुजांण | क्रस्ण तणौ 
वीवाहलौ, रिधसिध प्रसिध प्रमांण । --रुकरमणी मंगढछ 
3०--२ सयल मण वंछियं कांम-कुंभोवर्म, पास पय कमलु परण- 
मेवि भत्ति। सुगुरु 'जिशउदयसूरि' करिसु बोबाहलड, सहिय 
ऊमाहलउड मुज्फ चित्ति । --ऐ. जे, का. सं. 
उ०--३ गवरोय नंदन वीनवूं जी, स्लीहरि सुरतईं श्रांरित । विस्न 

तणो बीवाहिलो जी, रिधि सिधि प्रसिध प्रमांण । 
--रुकमरि मंगढ् 

वीवाहु--देखो “विवाह” (रू. भे.) 

उ०--१ अभिवनु उत्तरकूंयरि वरिउ, श्रावी क्रस्णि वीवाहु सु 
करिड। पहुतउं सहुइ कन्हृउपुरि, च्यारि कन्न चिहु पंडवि वरी । 
- सालिभद्व सूरि 


४€५६ 


वीसभुज 


उ०--२ आदरि अरिदल आंमला, सांमलावांनि बीवाहु। भ्रासारंगि 
रमाडिय, माडिय मनि उच्छाहु । “जयसेखर सूरि 
बीवाहरणौ, वीवाहबौ--देखो 'विवाहणो, विवाहबी' (छू. भे.) 
बीवाहणहार, हारो (हारी), वीवाहरिएयों--वि० । 
दौवाहिओड़ी, वीबाहियोड़ो, वीवाहचोड़ौ-- भु० का० कृ०। 
वीवाहीजणौ, वीवाहीजबौ-- कम वा० । 
वीवाहियोड़ौ--देखो 'विवाहियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री, वीवाहियोड़ी ) 
वीसंभर--देखो विस्वंभर' (रू, भे.-) 
उ०--अंतिम येह उपाय, बीसंभर न विसारिय । साथें धरम सहाय, 
पल पल रांण प्रतापसी । “-दुरसी आाढो 
वीसंभरा--देखो विस्वंभरा” (रू. भे.) 
वीस-वि.--दस का दुगुना, पन्द्रह व पांच का योग । 
सं. सत्री,--२० की सख्या | 
उ०--१ रोफी सुण चद्रावत रांणी, सांम साथ कज' स्रवण सुहांणी । 
गायरा बीस परम जस गावे, दूर्णा हित ऊठो दरसावे । --रा. रू. 
उ०--२ वीस कोस दिस वांम, वीस दाह तरवके | जाक्क घर 
सांमहौ, कर बेमुही सरकक । “-रा. रू. 
रू, भे---बीस । 
वीसण--देखो व्यसन (रू. भे.) 
बीसणु-- देखो 'विग्णु' (रू. भे.) 
बीसन--देखो “विस्ण[' (रू, भे.) 
छउ०--बढठतो ढोलो इम कहै, एह वचन मम श्राख। मारू सु संक- 
लपियो, ब्रह्मा बीसन री साख । >ढों. मा. 
२ देखो “व्यसन” (रू. भे.) 
वीसनर--देखो “वेस्वानर' (रू. भे-) 
बीसनु--देखो 'विस्णु” (रू. भे-) 
वीसभुज, वीसभुजांण, बीसभुजा-सं- पु. [सं. वीस-+-भुजा| १ लंका- 
नरेश रावणा । (अर, मा. ) 
उ०--१ साभणा जुधां वीसभुज भ्रासुर, दीत निवाजणा अनुज 
सहौदर । बोले साख त्रिकुट लिछमीबर, उमंग रीसवात्हों भ्रवधेस्वर। 
“--र. ज. प्र, 
उ०--२ सुत अ्रात कटे सक धीट बधे धक, बीसभुजांण विचारियों 
जी | निरवीजां वांनर नेम गमुन्नर, धेख इसों मत धारियों जी । 
“+र. रू. 


सं. स्त्री.--२ दुर्गा, महामाया । 
वि०--जिसके बीस भुजाएं हों । 


वीसभुजाह्ठ ४६५७ बीसरणां 
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रू. भे.-- बीसभुज, बीसभुजा, बीसभूजा । 


वीससी, वीसमे--देखो 'विसम' (रू. भे.) 
वीसभुजाछ-- १ देखो 'वीसभुजाछी' (मह,. रू. भे. ) 


उ२--१ हुईय कांमिति रूपि निरूपमी, रहिंड भीम तमो मुख 


२ देखो वीसभुजाछी' (मह,, रू. भे.) वीसमी । बहुल भक्ष मनुक्ष करे करी, गयउ सौ तडि कीचक सुंदरी । 
बीसभुजाली-सं. स्त्री.-देवी, दुर्गा, महामाया । “एसालिसूरि 


उ०--२ उठे हसन दछ लियां अभूता, हिलियौ महणण के दक्‍्खरा 


रू, भे.---वी सभुजाछी, वीसांभुजाबी । 
हँता । औ बीसमे दिवस खड़ि आयौ, लेखवर्ता मय मास न लायौ । 


मह., रू, भे.--वीसभुजाक वीसभुजाछ, । | 
बोसभुजाक्ौौ-वि.---जिसके बीस भुजाएँ हों । | “एर. से« 
क्‍ !। 9 लेपो ' १ 
स. पु.--लंकानरेश रावण । बीसमो --१ देखो 'विसम' (रू. भे.) 
मह., रू. भे.---बीसभु जाछू, वीसभुजाछ । उ०--१ मरे घणा गाजिये जिको सादूछ महि, सत्रां चा ढोल सिर 
कि पञज न्‍ ण भ रे रहे णु 
वीसभूजा--देखो 'वीसभुजा' (रू. भे.) सके किम जसो सहि । वयण घण सांभछ रहै किम वीसमो, सुपह 
| 





" . सादृत्ठ कुशि गिर झ्रापा समौ । “हा. भा. 
उ०-देवी भुतड़ां श्रम्मरी बीसभुजी, देवी त्री१रा भेरवी रूप पल डे 


तूजां। देवी राखस धोमरे रक्त रुती, देवी दरज्जटा विवकटा 


जम्मदुती । “>देवि, | 
२ देखो 'वीसवौ' (रू. भे.) 


वीसम, बीसमउ--देखो 'विसम! (रू, भे.) (उ. र.) न भर 
के हे | वीसम्मरपों, बीसमस्मबौ--देखो 'वीसमणाो, वीसमबौ' (रू. भे. 
वीसमणो, बीससबोौ-क्ि. श्र. [सं. विश्वामः] १ आराम करना, ठहरना | | के हे ह ) 


उ०--२ गोइंद' पेखि जेसतद्)ठगिरो, बाघ वीसमों वीरवर । रिण- 
वार रांण अमरेत' रा, कुरंगा जेम गया कुझआर । सु. छ. बं. 





उ०--पंखा कर अछर विहू पासे, पंखणि सेव सचंये पांव । सिरदारां 


उ०--१ इक़ि डोकरि तिशि दीसि पांच पत्र इकि बहय सउं क॒ती | ( हु * 
की कक] पाथरि वीसम्मियों, समहरि निसभरि 'मांव' सुजाव । 


तइ आवासि वर्टवाहु बीसमियां । --सालिभद्र सूरि | 


उ०--३ सुगुहु साथिय हीण घणु भमियां, विसम वाट किहाईं | 
न बवीसमिया । वसइं जे जिनमंदिरि सीयलइ, बिहु पर तींहै तापु 


सही टलइ । -“-जयसेखर सूरि 
उ०--३ सीतल सीलछायां वीसमउठ, भावना नीरिहि सीचिउ 


२ दायन करना, सोना । 


उ०--छायल फूल विछाय, वीम्रमतों वरज़ांगद । गेमर गोरी राय, है 5 
| बीसरणौ-वि०--भुलने वाला, विस्मरण होने वाला । 


वीसरणो, वीसरबोौ--देखो 'विसरणोौ, विसरबो' (रू. भे.) 


तिशा आंमास अडाविया ! +सोभा दहोमालावत रो गीत 


३ अवसानव होना, मरना । 

स०--मांन' हर 'माल' हर 'अमर' हर वीसमे, अन पह औसर नकौ 
भ्राया । असुर दछ ऊपटे, प्लाज हुं ग्रेकला, जुड़त कज्ञ पवारी सस्यांम' 
जाया । --कंछवाहा सुजांणसिध स्यांमसिघोत सेखावत रौ गीत 


बीसमणहार, हारो (हारी), दोसमणियो--वि० । 

वीसमिश्लोड़ो, वीस मियोड़ो, बीसम्योडो --भू ० का० कृ० । 

वीसमीजणाी, वीससीजबोौ--भाव वा० । 

बीसमणौं, बीसमबौ, वीसम्मणों, वीसस्मबो--रू, भे. ६ 
वीसमियोड्ौ-भू. का. कृु.---१ विश्वास किया हुआ. आराम किया हुश्ना, 

ठहरा हुआ । २ शयतन किया हुझ्ना, सोया हुआ । (३) अवस्तान 

हुवा हुआ, मरा हुआझ्ना । 


(स्त्री, वीसमियोड़ी) 





“-सुरतांण मांनावत रौ गीत 
वीसम्मणहार, हारो (हारी), वीसम्मरिषयों --वि० । 
चीससम्मिओड़ी, दीसम्मियौड़ो, वीसस्म्योड्ो--भू० का० कृ०। 
बीसस्मीजणों, वीसम्मीजबो--भाव वा० | 


| बीसम्मियोड़ो -देखो 'वीसमियोड़ो (रू. भे.) 
धरठ । फुल पत्र बार देवलोक जांरि, एह ब्रक्ष नं फल मुक्ति | 
निरवांणि । -+वेस्तिग | 


(स्त्री. वीसम्मियोड़ी ) 


| बीसर-सं. स्त्रो.-- १ भूल, विस्मरण । 


२ देखो 'विसर' (रू. भे.) 


उ०--१ वाहरां एकण बहू कह्यो, “बीजों तो किणु ही विध विसारं॑ 
न पड़े, जौ सांवण लागते स्यूं झापां कूंवरजी न जुदी जुदी गोठां 
करो । भीतर राखां | आ्ादमी वागियां सारां नूं अमलां-पांखियां सूं 


गह्तांन राखां तौ बीसर जावे । --कुंवरती सांखला री वारता 
3उ०--२ लिव लागी तू नहीं, लिव अंतर की तार। लागत ही 
सु वीसरी, हरोया तन की सार । -अनुभववांणी 


उ०--३ क्‍यों बीसर दांत क्‍यों वीसरे मांव क्‍यों वीसरे जुगति 
सू जीमियौ धांत । क्यों वीसरे सांप ने सीस रो घाव, क्यों वीसरे 
वेरियां जदि पड़े दाव । --मभेह्दोजी गौदारा थापत 
उ०--४ मौताज अम्हां हरव७& मिल्ण, सौ कुछवाट न बीसरू | 
गोरधन! कियौ “गजबंध' अ्रग्न, कछह आप श्रग्न मैं करू । 
“-सू. प्र. 


बीसराणों 





उ०--५ दिनि निसि माधव देखवा, हीयडा मांहिं हांम। भूख 
त्रिखा निद्रा नहीं, वीसरिया सवि कांम । “मा का. प्र, 


वीसरणहार, हारो (हारी), वीसरश्यियौ--वि० । 
वीसरिश्रोड़ो, वीसरियोड़ौ, बीसरणोड़ौ-- भु० का० क० । 
वीसरीजणाो, वीसरीजबौ--कर्मे बा० । 


बीसराणौ, बोसराबौ--देखो 'विसराणौ, विसराबो” (रू. भे.) 


उ०--हीरां तणी सहेलियां, दुरस दिलासा दीन। बीसराई उण 
बात ने, नागर ग्यात नवीन । --बगसीरांम प्रोहित री बात 


वबीसराणहार, हारो (हारी), वीसराणयौ-वि० । 
बीसरायोड़ौ--भू० का० क्ृ० । 
वीसराईजणो, वीसराईजबौ--कर्म बा० । 
वीसरायोड़ौो -- देखो “विसरायोडो' (रू, भे.) 
(स्त्री, वीसरायोड़ी ) 
वीसरावणो, वीसरावबौ--देखो 'विसराणौ, विसराबो' (रू. भें.) 
वीसरावणहार, हारो (हारो), वीसरौवश्ियौ--वि० । 
वीसराविश्नोड़ो, वीसरावियोड़ो, बीसराव्योड़ो--भु० का० कृ० । 
वीस राबीजणो, वीसराबीनबौ--कर्म वा० । 
वीसरावियोड़ो-- देखो विप्तरायोड़ो (रू. भे.) 
(स्त्री, वीसरावियोड़ी ) 
बीसरियोड्रो--देखो “विसरियोड़ो” (रू. भे.) 
(स्त्री. वीसरियोड़ी ) 
बीसवद्हौ-सं. पु.--कलेजे पर पाती से भरी एक थैली । 
वबीसबविसवा, दीसविसा, वीसबीसा, वीसवीस्वो--देखो 'विसवावीस' 
(रू. भें.) (अर. मः.) 
उ०--३ वीसविसवा भक्ती कर, एक विसवो दे नंद | पृण्य कीनौ 
राक्षस भख, होय जावे अंदादुंद । “ज्री हरिरांमजी महाराज 
उ०--२ जमवांत सु एवजखांन जिसा, वप रीस अ्रमापक बीस- 
: विसा। वधि जोड़ भ्रबहल सेंद वरक्॑, भुज सार लियौ जिण भार 
भद्ध । -- रो. रू, 
उ०--रे दिल उजछ 'सिवा' अबतीमा दृदा, वडपण दाखां 
बोसवीसा । कपड़ा दीसा न देखे कमधज, देखीज आखरां दीसा । 
““5सिवसिघ भेड़तिया रो गीत 
बीसबों-वि०--जिसका स्थान क्रम से उन्नीस के बाद हो । 
रू, भे.--बीसमाँ, बीसवौं वीसमाँ । 
बोससणो, बौससबो-क्रि० स०--१ विश्वास करना, ऐतबार करना । 


उ०--१ मन उल्हसइ कलंबी तणा, ऊससइ वेलि वितांन । लोक 
लोकनइ बोससइ, विशसीद जवांता पांन । “-नेछदवदंती रास 


इश्श्द 


बोसहथो 


उ०--२ विदुरि पवाचिउ लेखु, दुरयोधन मन बवीसिसउं। एसु 
पुरोहित वेसु, कालु तुम्हारठ जांणिजउ | -सालिभद्र सूरि 
क्रि० अ०--२ विश्वास होना, ऐतबार होना । 
वीससणहार, हारो (हारी), वीससरियौ--वि० । 
वीससिश्रोड़ी, बीससियोड़ो, वीसस्योड़ो--भू ० का० कृ० ॥ 
वीससीजणो, वीससीजबौ--कर्म वा०, भाव वा० । 
वीससाकरण+-सं. पु. [सं. विश्वसाकरण ] रूप, रस, गंध एवं स्पर्श का 
अपने से भिन्‍न रूप, रस, गंध एवं स्पश में मिलने से उस वर्णादि 
का मेल । (जैन) 
बीससियोडौ-भू ० का० कृ०--१ विश्वास किया हुश्रा, ऐतबार किया 
हुआ । 
२ विश्वास हुवा हुआ, ऐतबार हुवा हुथ्रा । 
(स्त्री. घीससियोड़ी ) 
वीसहत, वीसह॒ती-सं. स्त्री.---१ देवी, दुर्गा, महामाया । 
२ सरस्वती गिरा, भारती । 
उ०--चिता विघतन विनासणी, कमठासणी सगत । वीसहती हंस- 
वाहणी, माता देहु सुमत । -श्रग्यात 
रू, भे.---बीसहत, बीसहती, बीसहत्य, बीसहत्थी, बीसह॒थ, बीसहथि, 
बीसहथी, बीसह॒थ्य, बीसहृथ्थी, वीसह॒त्य, वोसहत्थी, वीसहथ, 
वीसहथि, वीसहथी, वीसह॒थ्थ, वीसहुथ्थी, हातबीसाव्ठो । 
वीसहतोौ--देखो '“वीसहथो” (रू. भे,) 
वबीसहत्थ, वीसह॒त्थी--देखो 'बीसहृती' (रू, भे.) 
उ०--नमौ कुखमांडी नमो कांति काछी, नमौ त्रिपूरा तोतला प्रेत 
ताछी | नमो वीसह॒त्थी नमो वीर संगा, नमो उंडछ्ां श्रोडणी गौम 
अंगा । “मा. वचनिका 
वीसह॒त्थो --देखो 'वीसहथो” (रू, भे.) 
वीसहथ- वीसह॒थि, वीसहथी --देखो “बीसहती” (रू, भे.) 
उ०--१९ तउठं बीसहथि विरोछि, तईं बीसहुथि विरोछियइ | भावदि 
भागइ तू तणइ, हिज़्यउं सु कांइ हिगोछ्ि । “अं, वचनिका 
उ०--२ कहे श्रोरि केकांस, सेल असुरांण करू सछ।॥ बीसहथी 
हथवीस, ओक' पाऊं रत ऊजक्व । +-सू. प्र. 
उ०--र३ खल्ह॒वा्यं खत चह्धवरां खापर, बीसहथ भर वित्ठकुछी । 
मह वर्छां चव रघुनाथ अ्रमलां, मंड सुसबद मंडछी ॥। --र. ज. प्र- 
उ०--४ बूभइ किसूं बापड़ा मांतव, बीसहथी सहु लह॒इ विचार । 
गवरी जांण लाडगहेली, ईसर देव तणा ग्रधिकार । 
--महादेव पारवती री वेलि 
बवीसहथो-सं. १.--लंकाधिपति रावण | 
वि.--बीस भुजाओ्रों को धारण करने वाला । 


बीसहथ्य ४६५६ 
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वबीसियों 





रू, भे.--वीसहतौ, वीसह॒त्यो, बीसह॒थ्थौ ॥ 
वीसह॒थ्थ, वीसहथ्यी--देखो 'वीसहती” (रू. भे.) 
वीसहथ्यो--देखो 'वीसहथो' (रू. भे.) 
वीसहे क-वि.--- करीब बीस, लगभग बीस । 
छउ०- तद श्र मोटियार था, सताबी खड़ कोसां पांचां-सातां आय 


पोहता । आंख वतव्थया औ घिरीया, सौ रीठ वागौ। सौ आदमी 


वीसहेक सं वेशीदास रा बेटा दोय, भतीजा दस, बीजा भाई बंध 
खरह कांम आया । -- कुवरसी सांखला री वारता 
वीसांभुजाव्दी-- देखो 'वीसभुजाल्ी' (हू. भे.) 
उ०--देवी रग्त नीलंमणी सीत रंगं, देवी रूप अंबार वीरूप अंग ॥ 
देवी बाह्ठ जूवा ब्रध॑ वेख वाद्दी, देवी विस्व रखवाद् बीसांभुजाली । 
क्‍ “देवि. 
वीसांस, बीसांस 3--देखो 'विसरांम (रू. भे.) 
उ०--१ न लियइ बवीसांस उन विरहइ, पवन वेग ते वाट वहइ । 
कहुइ उडइ पंखी झआगासि, प्रगडइ झाया पृगक्त पासि । --ढो. मा. 
उ०--२ ललित सरोवर पेखियइ ए, वली सत्ता नी वावि । तिहां 
वीसांमउ लीजियद ए, वड नइ चउतर आावि | +स. कु- 
वीसाॉमरणोौ, वीसांसमबौ-- देखो 'विसरांमणी, विसरांमबौ' (रू. भे.) 
वोसामणहार, हारो (हारी ), वीसांमरिषययां--वि० । 
वीसामिश्रोडो, वीसांसियोड़ी, वीसांम्योड़ो--भू० का० कृ०। 
वीसांमीजणों, दीसाॉमीजबो- भाव वा० ! 
बीसांमियोड़ौ-- देखो 'विसरांमियोडो' (रू. भे.) 
(स्त्री, वीसांमियोडी ) 
बीसांसो-- देखो 'विसरांम' (मह., रू. भे.) 
3उ०-- भारवाहक नइ कह्या भला, वीसांसमा बीतरागों जी। माथा 
थी मृकइ कंघ लहइ, मारग मांहि लागो जी । --स. कु. 
वीसार-सं. स्त्री.---१ विस्मरण, भूल । 
२ देखो “विस्तार (रू. भे-) 
वीसारण, वीसारणौ--देखो “विसारणो' (रू. भे.) 
उ०--दुख-बीसारण, मनहरण, जउठ ई नाद न हुंति । हियड़उ 
रतन-तक्काव ज्यउं, फूटी दह दिसि जंति । +>डढो. मा. 
चीसारणौ, बीसारबौ--देखो 'विसारणौ, विसारबो' (रू. भे. ) 
उ3०--१ साहजादा अजीम साभ्रमतखां संग, अजमेर मैं सहायक राखे 
श्रवरंग । इनायत खांन जोधपुर दोड़ ञ्रा दीसार, असुरां की घोर 
कौ न जोर को न पार। “--रा« रू, 
उ०--२ थे सिध्धावउ, सिंध करउ, पूजड थांकी आस | मत बीसारड 
मन-थकी, उवा छुइ्ट थांकी दास । --ढो. भा. 


उ०--रे आंय ब्रपति पूछी विध एही, सावधांव हुय धरम सनेही । 
विखे अग्यांग घरम बीसारों, सूरजकुछ चो धरम संभारी | --सू. प्र. 
उ०-+ ४ प्रम सबेह कुछ मारग धारा, प्रांसाहंत वधि आप पियारा। 
आप वचन मैं सीस अ्रधारं, वायक प्रिया कहर बीसारे । --सू. प्र. 


वीसारणहार, हारो (हारी), वीसारशियौ--वि० । 
बीसारिओ्लोड़ो, वीसारियोड़ो, वीसारबोड़ों- भू० का० कृ० । 
वीसारीजणो, वीसारीमबौ--कर्म वा० । 

वीसारियोडो-- देखो (विसारियोड़ौ' (रू. भे.) 


(स्त्री, वीसारियोड़ो) 


वीसावत--सं. पु.---वीका राठोड़ों को एक जाखा या उक्त जाखा का 


व्यक्ति । 

उ०--श्ररु प्रांशकंवर निरवांण र॑ दोय कंवर हुआ, प्रमरोजी 
वीसमौजी । तिश रा भ्रमरावत वीका है साजत रा परधांत । अर 
वीसौजी रा वीसावत वीका है भुकरके रा परधांन । +>द. दा. 


बीसास--देखो “विस्वास' (रू. भें. 


रढ०--१ कांई कीयो कपटी तरणों रे, असुर तखों बीसास । राय 
ग्रह्मयौं हिव पदमणी ने, गढनौ करसी ग्रास ॥ “-प. च. चोौ. 
उ०--२ जब क्यों मात प॑ अधट जोय, हित मांगहु अ्रंछया फेर 
होय । उण कयो मात इक पुत्र श्रास, सौ बिणे कूंप केसो बीसास । 


--राँमदांन लाबछुस 
उ०--ह३ पेस करां जौ पदमरी जी, तुम उपजे वीसास । विण 
वीसास किसी परे जी, व्है सहुने रंग रास । “-प. च. चौ. 


वीसासघात--देखो 'विस्वासघात' (रू. भे.) 
बीसासरगौं, वीतासबौ-- देखो “विस्वासणो, विस्वासबो (रू, भे.) 


उ०-- कहि आलिम कंसी परेजी, तुम बीसासउ मन । “लालचंद 
कहै सांभलोजी, वादल कहेज वचन । --प. च. चौ. 
वीसासराहार, हारो (हारी), बोसाससियों--वि० । 


वीसासिश्रोड़ी, बीसांसियोडो, वीसास्योड़ो--भू० का० कु० । 
वीसासीजणोौ, वीसासीजबौ--कर्म वा० । 


बीसासियौड़ौ--देखो 'विस्वासियोड़ो (रू. भे.) 


(स्त्री. वीसासियोड़ी ) 


वीसासौ--देखो 'विस्वार्सा (अल्पा., रू. भे.) 


उ०--हिवे नव ग्रीवे के पंचांनुत्तर सार, चेईहर चशणसय त्रेवीसा 
सुविचार । प्रत्येकेप्रतिमा बीसासो तिहां जांणख, अडत्रीस सहस सत- 
साठ अछे गुण खांण । >वृ. स्वत. 


वीसियौ-सं. पु.---एक प्रकार का घास विशेष । 
. रू. भे,--वीस्यो । 


बोसी 
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वीक्षी-सं, स्त्री--ह समय, भ्रवधि। 
२ बीसमी शताब्दी । 
३ वह स्थास जहां लागत अदा करके शाकाहारी भोजन प्राप्त किया 
जाता है, भोजनालय । 
४ बीस वर्ष का समय । (युग) 
५ एक ही प्रकार के बीस पदार्थों का समूह, कोडी । 
६ गशना का वह प्रकार, जिसमें बीस-बीस चीजों के समूह को 
एक-एक इकाई मान कर रखा जाता है । 
७ ज्योतिष शास्त्र में साठ संवत्सरों के तीन विभागों में से कोई 
एक विभाग । 
वि० वि०--इनमें प्रथम ब्रह्मावीसी, द्वितीय विष्णुवीसी एवं तृतीय 
रुद्रवीसी कहलाती है । ह 

(१) ब्रह्मावीसी:--(१) प्रभव (२) विभव (३) शुक्ल 
(४) प्रमोद (५) प्रजापति (६) अंगिरा (७) श्रीमुख (८5) भाव 
(६) युवा (१०) धाता (११) ईश्वर (१२) बहुधान्य (१३) 
प्रमाथी (१४) विक्रम (१५) वृष (१६) चित्रभानु (१७) सुभान 
(१८) पाथिव (१६) तारण (२०) व्यग्र । 

(२) विष्ण॒ुवीसीः--(१) सर्वंजित (२) सर्वधारी (३) 
विरोधी (४) विक्ृति (५) खर (६) नंदन (७) विजय (८) 
जय (&) मनन्‍्मथ (१०) दुर्मल (११) हेमलम्ब (१२) विलंब 
(१३) विकारी (१४) झावरी (१५) प्लव (१६) शुभकृत 
(१७) शौभवन (१८) क्रोधी (१९) विद्वावसु (२०) पराभव | 

(३) रुद्रवीसीः--(१) प्लवंग (२) कौलक (३) साम्य 
(४) साधारण (५) विरीधघकृत (६) परिधावी (७) प्रमादी 
(८) आनन्द (६) राक्षस (१०) श्रनल (११) पिंगल (१२) 
कालयुक्त (१३) सिद्धार्थ (१४) रोदर (१५) दुमंति (१६) दूंदुभी 
(१७) रुधिरोदगारी (१८) रक्ताक्षी (१६९) क्रोषन (२०) क्षय । 
८ बीस गाथा, इलोकों या छंंदों का समूह । 

& जंन मतानुसार बीस विहरमातों के नामों का समूह । 
वि० वि०--देखो 'विहरमांण' । 
रू, भे,-- बिसी, बीसी । 

बोसृंणी--देखो “विद्रांति! (रू. भे.) 

वीसुरण, विसरणो - देखो 'विसूरण' (रू, भे.) 

वोसुरणो, बीसुरबो--१ देखो “विसरणो, विसरबो' (रू, भे.) 
२ देखो “विसूरणो, विसूरबौ” (रू. भे.) 
वीसूरणहार, हारो (हारी), वीसुरशियौ--वि० । 
वीसुरिश्रोड़ो, वीसुरियोड़ो बीसुरचोड़ो--भू ० का० कृ० । 
बीसुरीजणो, वीसुरोजबो--भाव वा० । 


४&६० 


बीहणो 





वीसुरियोड़ौ--१ देखो 'विसरियोड़ो' (रू, भे.) 
२ देखो विसूरियोड़ौ' (रू. भे,/ 
(स्त्री. वीसूरियोड़ी ) 

बीसुविसा, वीसुवीसा--देखो “विसगावीस' (रू. भे.) 
उ०--अपत रहिया अखे' अजा' गोकद इसा, रीत खन्रवाट री 
बोय दीनी रसा । विगाड़यौ धरम धर तणौ बीसुविसा, दियो जछ 
हाथ सं सात पीढी दिसा । “स्यांसजी बारहूठ 

वीसे क-वि०--बीस के लगभग | 
रू, भे,--बीसेक । 

बीसेविसा, वीसेवीसा--देखो 'विसवावीस' (रू. भे.) 
उ०--त्‌ सूधी त॑ं साधवी, तूँ नर भक्ति निधांन | विधि वाधी वारू 
विसे, वीसेविसा सर्मान । --मा. कां. प्र. 

वीसोतर-वि०-- एक सौ बीस । 
सं. पु.--चारण जाति जिसमें कुल' एक सो बीस गोत्र हैं । 
छ०--बीसीतर का छोगा, दिल का उदार। जस जुगतेस के 
बखांणे, सब ही संसार । -+-बां, दा, 
रू, भे.--बीसोतर, वौसोत्तर। 

वीसोतरि, वीसोतरी --देखो 'विसोत्तरि' (रू. भे.) 

वीसोत्तर--देखो 'वीसोतर' (रू. भे. ) 

वीसोत्तरि, बीसोत्तरी--देखो 'विसोत्तरी' (रू. भे.) 

वीसोौ-सं. पु.---१ बीस की संख्या का वर्ष । 
२ बीस की सख्या का संवत्‌ । 
रू. भे.--बीसो । 

वीस्पो -- देखो 'वीसियौ (रू. भे.) 

वीहंग--देखो “'विहंंग” (रू. भे.) 

वीहंगड़ौ--देखो 'विहग” (अल्पा,, रू, भे ) 

बीह--देखो 'त्री' (रू. भे.) 
उ०--निमो हंस हंसा तणी जोति हरंता, निमौ काछ ही वीह राखे 
करंता । निमौ धरम ही तूक निस दीह ध्यावे, निमो वडो जण वीण 
तुंबर वजावे । -- पी. ग्रं. 

बीहड़ -देखो 'बीहड़' (रू. भे.) 

बीहरगो, बीहबो--देखो 'बीहणौ, बीहबो' (रू, भे-) 
उ०--१ आसराव, नोडल सिकार रमतौ हुती सु वडो दूठ राजवी 
हुवी, तिण न देवी वीहाड़ण लागी सु आसराव वीहै नहीं ने बांण 
हिरण न्‌ सांधियों हुतो सु बाहयौ, तरे देवी खृश हुई ने श्रासराव 
नूं कहण लागी, तोनूं हूं तूटी तूं जांणें सु मांग । “-नणसी 


चीहर 


७७४७७४७॥/७७/७७/७॥/७एश/॥///श"/श/"//शआशआआ॥७॥॥७॥७७७शशशआ/आ॥/शशशाशआआआआााा्णााााणणणाााआ%ााााााााााााआ अल मल बल १ लललअललललल अल भा भा ४ मम राा४४७७७७७७७७७७७॥७॥७७७॥७७॥//॥/ए॥७४७/७॥७७॥७/श७॥शश/शणशााआाआााा >> दम कलकलापरडविल्नी न ्लिनिलनि अली ल लि धककलिनकीट लीक तन डिलनिलन मिल किक की मनी कि कील डककी लक द 


उ०--२ बोहड़ो जिके मरणा सं बीहै, रहज्यो जिकौज साथ रहै ! 
सिर साट देसी सादावत, कौट म बीहै “भोज कहै । 
--भोजराज रूपावत रो गीत 





उ०--३ बोलि न सकक बीहतउ, हेक ज वात हुई । 
वाहुड़उड, माव्वरी मुई । 


राजि अपूठा 
->ढो सा, । 


उ०--४ जसु श्रठार मुकुट बद्ध राजा, सेव करइ कर जोड़ जी 
कोश्यिक थी बीहतउ राय चेड़ठ, कूप पड़चउ बल छोड़ जी । 
हा 

वीहणहार, हारो (हारी), बीहुणियौं--वि० । 
वीहिशोडो, बीहियोड़ी, वीहयोड़ौ--भू ० का० क्ष० ) | 
वीहीजणो, बीहीजबौ--भाव वा० । | 
। 

| 


बीहर -- देखो वहीर' (रू. भे. ) 
वीहरणो, बीहरबौ - देखो 'विहरणाौ, विहरबोी' (हू. भे. ) 


ही 


उ०--तिरसूत्त घीव उरमझ ताय, फकछ जहुं उबर म वर बौहर 
फबाय । सिर चकर बीहर कर काट सोय, हुंकार डकर धमज़गर 
होय । --रांमदांन लाबछस 





वीहरणहार, हारो (हारी), दीहरणियों--वि+० । 
वीहरिश्रोडी, वीहरियोड़ी, बीहरचोड़ो -- भू० का० कृ० । 
दीहरीजरणो, वीहरीजबौ-कर्म वा० । 
वीहरियोड़ौ-- देखो “विहरियोडो' (रू. भे.) 
(स्त्री. वीहरियोड़ी ) 
बीहछ, बीहल-- १ देखो 'बीहलो' (रू. भे.) 
२ देखो 'वीहल्ल' (रू, भे.) 
३ देखो 'विहल' (रू. भे.) 
४ देखो 'वेह' (रू, भे.) 
५ देखो बेहल' (रू, भे.) 
बीह॒छा--सं. स्त्री.--देवी, दुर्गा, महामाया । 


>फननटफा, आप नप-+मथ ५ पंयल्‍कनपयरनन सनम नमन 
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उ०--देवी चंद्रघंटा महम्माय चंडी, देवी बीहुछ अचन्वव्टा वड वड़ी। 
देवी जम्मघंटा वदीज जडंबा; देवी साकणशी डाकरणी रूढ सब्बा | 
-देवि. | 

बीह॒छी, वीहली--सं- स्त्री.--१ वह स्त्री जिसका पति पास में नहीं हो, 
वियोगिनी । 
उ०--वीज न देखे बीहलियाँ, पीव परदेस थयांह । आपणा लीये | 
भवूकड़ा, गक्ि लागे सिहरांह । +-ढों. मा. 
२ देखो 'विह्नल' (अल्पा, रू. भे.) 

बीहलौ - सं. पु.-- वीहल्ल राजपूत वंश का व्यक्ति । 


वि०--हद से ज्यादा, अत्यधिक । 


हज *कनललासल हलक नल कप+++ कप बनकन के. थनपमणमनक 


| ब्ीहांग--१ देखो 'विह्वांण ( 


वीहाड़ियोड़ी 
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उ०-देख्यौं दरियौँ भरियाोँ जल घणौेजी, तब बोले नरनाथ 
व: रिधि पूरों हल बवीहला हुइ रे, मुंदा घाले हाथ । --प- च. चौ. 
देखो “विद्वुल' (अल्पा. रू. भे.) 

वीहल्ल-सं. पु.---एक राजपूत वंश । 
उ०--उा उडा हरीबड डोडीया, वेगि करो राखंगरि गया | जय- 
बंता यादव बीहल्ल, नर निकूंभ गिरूया गोहिल्ल । --कां, दे. प्र. 
रू, भे,--वीहछ, वीहल 


| बीहसरपों, बीहसबो-क्रि० अ०--१ हंसता, हित होता । 


उ०--विसरात्ट त्रंबाद्ठ घुरे रत्रि बीहस, लाह आखेट लंकाछ ॥ 
अजेरां जरणा घेर असगां, फेर दुह्ाई फाकछ । -“-मा. वचनिका 
१ हिनहिलाना ॥ 
उ०--साठ तुरिय पाखरचा संजुत, बौसलद साथहि बीहसंत | 
जाई परभोमई संचरचो, कोई न जांणाइ सांभरचा-राव । उलिगांणउं 
होई संचरचो, देस उडीसईं पहुंता जाई । --बी. दे. 
रू. भे.) 
२ देखों 'विहांगी (रू. भे.) 
बीहांणी--देखो 'विहांशी' (रू. भे.) 
पहांश्‌ू--१ देखो 'विहांण' (रू. भे.) 
२ देखो 'विहांणोी' (रू. भें.) 
बीहांयो--१ देखो 'विहांणा (अभ्ल्पा.* रू. भे.] 
२ देखो विह्ाांणों (रू. भे.) 
वोीहा- देखो (विवाह (रू, भें.) 
०--तद वीठू जाय कूंवर न कही, “जौ माहाराज फुरमाव छे, 
झ्रौनाछर पाछो देवो । बीजो बीहा सं जोख छ तो एक-दोय करो। 
तद कवर कह्यो, “बीदू तूं अरज करें, जो म्हारं तो पर छ॑-सरीक 
रौ नाछ र झायो पाछो न फेख॒ । --क्‌वरसी सांखला रो वारता 
वीहाड़णों, वीहाड़बो--१ देखो 'वीहाणो, बीहाबो' (रू. भे.) 
उ०--आसराव, नाइल सिकार रमतौ हुतो सु वडो दृठ राजवी 
हुवो, तिश न देवी वीहाड़ण लागी सु झ्रासराव वीहै नहीं ने बांण 
हिरण नं सांघियौ हुतो सु बाह्य, तर देवी खुस हुई ने झासराव नूं 
कहरा लागी, ठोनूँ हु तूठी, तू' जांणो सु मांग । --नणसी 
२ देखो वीहावरसो, वीहावबो' (रू, भे.) 
वीहाड़णहार, हारो (हारी), वीहाड़णियौ--वि० । 
दीहाड़िश्रौड़ो, वीहाड़ियोड़ो, वीहाड़योड़ों--भु० का० कृ० । 
वीहाड़ीजणौ, बीहाड़ीजबौ--कर्म वा० । 
बीहाड़ियोड़ो-- १ देखो 'बीहायोड़ो (छू. भे.) 
२ देखो 'वीहावियोड़ो' (रू, भे,) 


धीहाडइगो 
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(स्त्री. वीहाड़ियोड़ी ) 
घीहाडणो, वीहाडबौ--१ देखो 'बीहाणौ, बीहाबौ (रू. भे.) 
२ देखो 'वीहावणौ, वीहावबो' (रू. भे.) 
धीहाडणहार, हारो (हारी), वीहाडरिययोौ--वि० । 
बीहाडिग्रोड़ी, वीहाडियोड़ो, वीहाडयोड़ौो -- भु० का० कृ० । 
वीहाडीजणो, वीहाडीजबो--कर्म वा० । 
वीहाडियोड़ौ--१ देखो 'बीहायोड़ो (रू. भे.) 
२ देखो 'वीहावियोडो' (रू, भे.) 
(स्त्री. वीहाडियोड़ी) 
वबीहाणों, बीहाबोी -- १ देखो 'विवाहणौ, विवाहबो” (रू. भे.) 
२ देखो 'बीहाणौ, बीहाबो' (रू. भे.) द 
३ देखो 'वीहावणी, बवीहाबबीौ' (रू. भे.) 
वीहाणहार, होरो (हारी), वीहोशियो--वि० । 
बीहायोडौ--भू० का० क्ु० । 
बीहाईजणो, बीहाई जबौ--कर्म वा० । 
वीहायोडौ--१ देखो “विवाहियोड़ों' (रू. भे-) 
२ देखो 'बीहायोडौ' (रू. भे.) 
३ देखो 'बीहावियोड़ी' (रू, भे.) 
(स्त्री. बीहायोड़ी ) 
वीहार--देखो 'विहार' (रू. भे.) 
उ०--नवलाख निवतरे सहत नूर, नित दिवस वर्दे रंगरही पूर। 
ग्रापरी इउ हीज लीला उदार, वड सगत करणा जे जग बीहार | 
“-रांमदांन लाछस 
बीहाव -देखो 'विवाह' (रू, भे.) 
उ०--तद ठगे कह्यौ, “फछ्ाांणं रा बेटा हुवो नहीं ?” तद ईयो 
कही, राज हुवां छां। तद ठग रे बेट कही, तौ थे म्हांहरा बहनेई 
हुवो । फलांरों बरस थांहरो बाप झ्रायौ हुतो | तद बीहाव कीयौ 
हुती। “-वबूँढी ठग राज़ा री बात 
बोहावणो, वोहावबो--क्रि. स. १--व्यतीत करना समाप्त करना । 


उ०--बीजा नूं परो बीजी कांन्‍्ही मेल्हणा लागा। तरे देवड़े बीजे 
घर ही इणां ठाकरां ने कह्मो-मौ नु परौ अछगौ मत मेल्हौ, 
तरे इसे ठाकुरे कह्लौ--कुकड़ौ जिणा गांव न हुवे छे तठे ही रात 
बीहाव छे । --राव चन्द्रसेन री बात 
२ देखो 'बीहाणौ, बीहाबो' (रू. भे.) 

३ देखो 'विवाहणौ, विवाहबो' (रू. भे.) 

वोहावणहार, हारो (हारो), वीहावरिययौ--वि० । 

बीहाविश्रोड़ो, बोहावियोडो, बीहाव्योड़ों-- भू० का० कृ० । 
बोहावबोजखों, वीहाबोजबो--कर्म वा[्‌० ॥ 


४९६२ 


बचारियोडो 
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वीहाड़णो, बीहाड़बो, वीहाड़णों वीहाडबो, वीहाणो' वीहावो 
“(४ भे.) 

वीहावियीड़ौ-भू० का० कृ०--१ व्यतीत किया हुश्ना, समाप्त किया 

हुआ । 

२ देखो 'बीहायोड़ी' (रू. भे.) 

३ देखो 'विवाहियोड़ी (रू, भे-) 

(स्त्री. वीहावियोड़ी) 
वीहर-सं, पु.--वातचक्र, हवा का चक्र | 

वि० वि०-देखो “बघूलो' (रू, भे.) 


वु-सं. पु.--१ प्रात: काल, सवेरा। . (एका.) 
२ रात्रि का प्रथम प्रहर, प्रदोष । (१) 
३ घनपटल | (५)) 


चुश्नणो, चुबबो--१ देखो 'वहणौ,वहबौ (रू. भे.) 
उ०--१ प्रतापर्तिह ने सांम्ही भ्रावतो देखनें ठाकर म्यांन सं तल- 
वार बार काढली | पेरो नेन्हो होवण लाग्यों श्ररु ठाकर वार करे 
उण पेलीज प्रतापरसिह री तलवार वुई सो ठाकर रो माथी बाढ़ 
नांख्यौ। दुस्मियां रे मन चींती व्ही । “अमरचूनड़ी 
उ०--२ जिण मारग केहर बुबो, रज लागी तिरणांह । वे वन ऊभा 
सूकसी, नह चरसी हिरणांह । ““बां. दा. 
२ देखो 'बीवणौ, बोवबो” (रू, भे.) 
वुञ्रणहार, हारो (हारी), वुअरियों - वि० । 
वुइओड़ो, बुइयोड़ो, चुऔड़ो--भू० का० कृ० । 
वुईजणो, वुईजबौ--भाव वा० । 

वृश्राणों, वुश्राबो--देखो 'बहाणौ, वहाबी” (रू, भे.) 
२ देखो 'बोवाणौ, बोवाबो” (रू. भे.) 
चुआहरणहार, हारो (हारी) चुग्राणियौ--वि० । 
वुश्रायोड़ो--भू० का० क्ृ० । 
बुश्राईजणो, वुश्राईजबो--कर्म वा० । 

वुश्रायोड़ी--ह देखो 'वहायोड़ो (रू. भे.) 
२ देखो 'बोवायोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. वुआयोड़ी ) 

वुश्लारणी, वुआरबो -देखो बुहारणो, बुहारणों (छ. भे:) 
वुआरणहार, हारो (हारी), चुश्राररिषयौं--वि० । 
वुआरिशोड़ी, वुश्लारियोड़ो, वुश्लारयोड़ो--भु० का० ० । 
तुआरीजणौ' वुश्रारीजबौ--कर्म वा० । 

वुआरियोड़ो --देखो 'बुहारियोड़ो (रू. भे.) 
(स्त्री. वुश्नारियोड़ी ) 


बुआरो 





वुआरी--देखो “बुहारी (रू. भे.) 

वआरो--देखो 'बुहारो (रू. भे.) 

वुआवरगों, वुश्लाववौ--! देखो वहाणो, वहावो (रू. भे-) 
२ देखो 'बोवाणो, बोवाबो' (रू. भे.) 
वच्लावणहार, हारो (हारी), वुच्आवशियौ--वि० ॥ 
वुआविश्ोड़ो, वुआवियोड़ी, वुआंव्योड़रो--भू ० का० क्ृ० । 
वुआवोजरो, चुआवीजबौ--कर्म वा० । 


चुआवियोड्रौ--१ देखो “वहायोड़ो, (रू. भे.) 
२ देखो 'बोवायोड़ो' (रू. भे-) 
(स्त्री, ठुगआ्मावियोड़ी) 
बुइयोड़ो, वुझोड़ौ--£ देखो 'बहियोड़ो' (रू. भे.) 
२ देखो “बोवियोड़ौ (रू. भे.) 
(स्त्री, वुइयोड़ी, वुश्रोड़ी ) 
वुक--* देखो बक' (रू. भे.) 
२ देखो 'बुग” (रू. भे.) 


वुकठरों, चुकठबा-क्रि. स.--निकालना । 


उ०--है वकठिओआं कांकरा हथौ, केवा काढण काज कड़छे । भाक 


समूं भक्तकतां भालां, धरा ले अरियां खाग घड़के । 


--मोहकमर्सिघ राठौड़ रो गीत 


वुकठरणहार, हारो (हारी), बुकठणियो--वि० । 
वुकठिश्रोड़ो, वुकठियोड़ो, वुकठयोड़ौ--भू ० का० कृ० । 
वुकठीजणो, बुकठी जबो--कर्म वा० । 
वुकढणो, वुकढबौ--रू० भे० । 
बुकठियोड्रो-भु० का० कृ०--तिकाला हुआ । 
(स्त्री, वुकठियोड़ी ) 
चुकढणो, चुकढबो--देखो वुकठणी, वुकठबो' (रू. भे.) 
वुकढणहार, हारो (हारी), चुकढ णियौं--वि० ॥ 
वुकढिश्ोड़ों, चुकढियोड़ो, वुकड्योड़ों - भु० का० ० । 
बुकदीजणो, बुकढीजबोी -कर्म. वा० । 
बवुकढियोड़ौ--देखो 'बुकठियोड़ी (छू. भे.) 
(स्त्री. वुकढियोड़ी ) 
बुकांती-- देखो बुकांती' (रू. भे.) 
वुखार--१ देखो 'भखारी' (रू. भे.) 
२ देखो बुखार (रू, भे.) 
बुखारी--१ देखो 'बुखारी' (रू. भे.) 
२ देखो 'भखारी' (रू. भे.) 


बुखारो--देखो 'भखारी' (रू. भे.) 
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मिनट न शम कल जमर कल ज जनक एक रजत रत 38... लत ३२22] म.३२०+४4%-४४२९४४0७०७४७७४७७७७४४॥-७७ ४७७४ अकरपणा34 अप -#-वफाचलक 3०5 -. पथ 2याकरर+ कर. २.५ पक्का: कक -कापमथर ५ नमनव<०4 १४ पपपर ८" >सबयान८- अत अफ-ड कर कर“ 3उक “शक८-य... 5-2 प्रिया: अमल ८र उ >रपीतमावा-पसा यह भ2७ ५०० १0७५५००७४०५० धएजमपफप#०धब७ 3५2०8: -2:%:-+७ +*उकपह़-2कम थक + 
४७ खो का ज्ड शा ८. ज शध पाप च:-+३०-धलाए-मइन्नपाक्तवक़र घ: उप: पछ: ८३ 
उसका... ०० -- 


वूथर- __ ० >रम+८बककअाप-3, गफा-- कम पक अरव्कअन ० पलक पदक "७५ अककासटाजतपकापनक3- अमपनत- 4 कप 2७. अचयण 


० ५ प८०-+ न कपास. ५ कप सलकपतन कब आता का 7पक्ननक आमने आना ल एड ये 


ली चकक-सरप+++७८क सर्कल पल ६क-+. उकेकपकन जन नमिविजक आजम तक अनन्त जे 8-4०. +ल का >ह3०५#5-:-4-क-दद:...;:4:लियामि- कनपडि0२५4-वाककापाक्राप्पटरल्‍कपप-आए न्‍रपसञकपटनआकृक १: कक 


दा 





उ०--कांय भाई मोमिणों ओऔ धर£ः संचो, संचि संचि छलो वखारो 
ञ्रो धन खाकि जी भाई होयसी, खाली रह्या बुखारों । 
--ऊदोजी नेख 
वुग--देखों 'दुग' (रू, भे.) 
वुगचियाँ, वुगची--देखो 'बुगचौ' (अल्पा., छ, मे.) 
लगवो--देग्दो 'वुग्चो' (रू. भे.) 
वुगदी --देखों बुगती”' (रू. भे.) 
उ०--“छा हंसता ।” बींदणशी तो झा बात कैय अजेज वेहल सं 
हेठे कूदगी । फदी व्है ज्यं केर केर उड़ती फिरी। थोड़ी ताछ मैं 
राता-चुट्र ढालुवां सूँ खोल्झों भरने पाछी ग्रायगी : वगती रा पांणी 
सं वांने सावबद्ध धोया । ठारचा । -कुलवाड़ी 
वगदी -देखो 'बुगदी (रू. भे.) 
बृगदौं--देखो दुगदो' (रू. भे.) 
ब॒गध्यांती -देखों बकध्यानी' (रू. भे.) 
वगर--देखों 'बुगर' (रू. भे.) 
बुगलाभक्त-देखो बुगलाभक्त' (रू, भे.) 
वुगलामक्ति, वगलाभक्ती--देखो बुगलाभक्ती' (रू. भे.) 
वगलाभगत--देखो बुगलामक्ता (रू, भे.) 
बुगलाभगति, दुगलाभगती--देखो 'बुगलाभक्ती' (रू, भे.) 
वृगलियौ--१ देखो 'बुगलियौ' (रू. भे.) 
२ देखो 'बका (अल्पा., रू, भे.) 
वगलो--१ देखो वुगलो (रू, भे.) 
२ देखो 'बक' (अल्पा., रू, भे.) 
वगस-- १ देखो बुगस' (रू, भे.) 
२ देखो 'बक' (मह., रू. भे.) 
वृग्गी--देखो “बुग्गी' (रू. भे.) 
वड़कौ--देखो 'बुड़कों (रू. भे.) 
वुड़च॒णों, बुड़्चबौ--देखो “बुड़चणौ, वुड़चबौ” (रू. भे.) 
बड़चणशहार, हारो (हारी), वुृड़चसियों--वि० ! 
बड़चिह्नोड़ो, वुड़चियोड़ो, बुड़च्योड़ौ--भू ० का० क्ृु० । 
वड़ची जणो, वुडंचीजबौ--करम वा० । 
वृड़चियोड़ो--देखो “वुड़चियोड़ौ' (रू, भे. 
वृजी-देखो 'वूजी' (रू. भे.) 
चुटोबदो, वुदावटौ--देखो बुटाबटो' (रू. भे-) 
बंटुस्पो, बृहुबो--देखो 'बूठणी, बृूठबी” (रू, भे.) 
उ०--तहिं भ्ररजुरि मिल्हिऊ, आगिशेय सरूु अगि उद्बीय । बहु 
दुक्खु मणि! चितवीय, पंडसेन घरा नयरिण वुट्टीय । 
“5सालिभद्र सूरि 


वृढ्ियोड़ी 


बृदुरहार, हारो (हारी), वृढुरियाौ--वि० । 
वदिओ्रोड़ो, बुट्रियोड़ो, वहुद्योड़ौ--भू० का० कृ० । 
ब॒द्दोजणों, वृद्दीजबौ--भाव वा० । 
व॒हियोड्रो--देखो 'बृठियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री वुद्गियोड़ी) 
बठणो, वृठबों -देखो 'बूठण), बूठबो (रू. भे.) 
उ०--१ गुलक्यारों क्यारा, चंदनगारा, फूल अधिक फाबंदा है। 


चादरियां छूटं, ज्यूं घण ब॒ुठें, ऊजछ जढ भक्ठकंदा है। 
“-भज-उद्धार 


उ०--२ अठो सतारो श्रमीर जहुं सौबासुं जुटिया श्रांसखे, बुढिया 
आतसां आग प्रथी व्है अचंब | जतवादी 'चांपा' 'कुपा' जुटिया सिव 
जीउ जांण, खागां फाल शअ्रठी सु उठीया ज्ेतखंभ । 
--पहाड़खां आढो 
वृठणहार, हारो (हारी), वृठणियों - वि० । 
वुठ्श्रोड़ी, बृठियोड़ो, वृब्योड़ौ--भू० का० कृ० । 
वृुठीजणाी, वृढठीजबो--भाव वा० । 
वुठिथोड़ो - देखो 'बूदियोड़ी' (रू. भे.) 
बृढठी--देखो 'उठी' (रू. भे.) 
बुठ--देखो “उठे (रू. भे.) 
च्‌ठुणों, दृहुबौ-देखो 'बूठण,, बृठबो (रू. भे.) 
उ०--सोछसे संमत, वरस छहतरे बयद्रं । सुकत पकक्‍ख भाद्रव, 
घुस्मि वरखा घण बहु । >यरु. छू. बं. 
वृदुणहा र, हारी (हारो), ब्‌ ठ॒णियौँ,--वि० । 
बद्धिओोड़ो, वृद्तियोड़ो, ब॒ृहुद्रोड़ौ--भू० का० कृ० ॥ 
बृद्दीजणों, चुद्वीजबो --भाव वा[० । 
बृद्धियोड़ी--देखो “बूठियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री, वुद्धियोड़ी) 
वुडणो, वुडबो--१ देखो 'बूडरौ, बूडबौ' (रू, भे.) 
२ देखो 'उडणो, उडबो' (रू. भे.) 
बृडणहार, हारो (हारो), वुडणियौं--वि० | 
व्‌ डिश्रोड़ो, वृडियोडो, वृड्योडो --भु० का० कृ० । 
वुडीजणी, वृडोजबो--भाव वा०। 
वूडवर्णो, बुड़बबो--देखो 'बूडणो, बूडबो' (रू. भे.) 
२ देखो 'उडणाौ, उडबो' (छ,. भे.) 
उ०--खग भट बिकट बूडव खरड़क, डहकत डारण बीर डहडक । 
गति घण ग्रेहक छायीये गयणक, 'हीरा' ऊपरि वीरहक । 
“हीरा मांगकछ्िया रौ गीत 
वृडब॒णहार, हारो (हारी), वृडवणियौ--वि० । 
व्‌डविश्नोड़ो, वुडवियोड़ो, ब्‌डव्योडो--भू० का० क्ृ० । 
वृडबीजणो, वृडबीजबौ-- भाव वा० । 
वुडवियोड़ो - १ देखो 'बूडियोड़ौ' (रू, भे.) 


(स्त्री, वुठियोड़ी ) 


४€ ६४ 


वृणावियोडो 
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२ देखो 'उडियोड़ौ' (रू, भे.) 
(स्त्री. वुडवियोड़ी) 
बुडियोड़ो-- १ देखो 'बूडियोड़ो' (छू. भे.) 
२ देखी 'उडियोड़ो' (रू, भे.) 
(स्त्री. वुडियोड़ी ) 
बुड्ो - देखो 'बूढो' (रू. भे.) 
वुढण --देखो 'बूढ़ण' (रू. भे.) 
वृढापो--देखो 'बुढापो' (रू, भे.) 
व॒ढो--देखो “बृद्दो' (रू. भे.) 
वृढ्गौ--देखो 'बूढो' (रू. भे.) 
उ०--त्‌ हिज श्राज जुगाद तूं, तूं बुह्ी बाढ्ली । तुहिज तरुण किसोर 
ते, माता मतवाह्ी । - गज उद्धार 
(स्त्री. वृद्दी ) 
वृणणो, वुणबो--१ देखो 'बुणणौ, बुणबो' (रू. भे.) 
२ देखो 'बणणो, बणबो' (रू. भे.) 
वुणणहार, हारो (हारी), वुणणियां -वि० । 
वुणिश्रोडी, बुणयोड़ौ, वृण्योड़ी--भू० का० क्ृ० । 
वृणीजणौ, वृणीजबौ- कम वा० । क्‍ 
वुणवाणों, बुगदाबौ--१ देखों 'बुणाणों, बुशाबी' (रू. भे-) 
२ देखो “बशाणौ, बणाबौ' (रू. भे.) 
वुणवाणहार, हारो (हारी), वशवाशियौ--वि० । 
वृणवायोड़रौ--भू ० का० कृ० | 
वुणावाईजणो, वृरावाईजबौ--कर्म वा० । 
वृणवायोड़ो--१ देखो वुणायोड़ौ' (रू. भे.) 
२ देखो 'बणायोडौ' (रू, भे.) 
(स्त्री वुणवायोड़ी) 
वुणाई -देखो 'बुणाई' (रू, भे.) 
वुणाणों, वृुणशाबौ--१ देखो 'बुणाणो, बुणात्रौ' (रू, भे. ) 
२ देखो बणाणो, बणाबौ' (रू, भे.) 
वुणाणहार, हारो (हारी), वुणाणियौ--वि० । 
व्‌ सायोड़ो-- भु० का० कृ० । 
वुणणाईजणो, वुणाईजबो--कर्म वा० । 
वुणायोड़रो--१ देखो 'बुशायोड़ौ' (रू. भे.) 
२ देखो 'बणायोडौ' (रू, भे.) 
(स्त्री, वुणायोड़ी) 
वुर्यावणी, वुगावब्रो --१ देखो 'बुणाणौं बुणाबौ' (रू, भे. ) 
२ देखो 'बणाणौ, बणशावौ' (रू, भे.) 
वुणावणहार, हारो (हारी), वृशावणियौ-- वि० । 
वुणाविश्रोड़ा, वशाबियोड़ो, वुराव्योड्राी--भू० का० क्ृ० । 
वुणावीजणो, वुणावीजबी -कम वा० । 
वुस्तावियोड्ो--१ देखो 'बुणायोड़ौ' (रू. भे ) 
२ देखो बणायोड़ौ” (रू. भे.) 


वणियोडो ४६६५ बुलगराते 
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ज्ख््का 


(स्त्री. दुग्गावियोड़ी) व्राशहार, हारी, (हारी), बराशियौ-- वि० 
वरिययोड़ो--१ देखो बुशणियोडो (रू. भे.) वुरायोड़ो -- भू० का० क्ृ० । 


| 
| 

दिया शि ७, री आय, | श््श्‌ 5 हू 
२ देखो 'बशियोडो' (रू. भे.) | चराईजणो, वराईजवौ-कर्म वा० | 


(स्त्री वुणियोड़ी ) । वरादौ-देखों दरादों (रू, भे 
वधर-- १ देखो 'उधर' (रू भे.) । व्‌ रायोडा--देग्वो वुरावियोड्रो (रू भे.) 


(स्त्री, वुरायोडी) 


२ देखो 'भुधर' (रू, भे.) हि 
व॒रावणो, व॒रावबो - देखो वुरावग्ों, दुरादवो (रू, भे.) 


उ०--वल्य राठोड़ां ऊं कही, सांभल्‍्य वुबर भेव । विसनोई करिय्याँ 
श्रकर, हुकंप करो हरिदेव । --क्रेसौजी गाडगा वराबणहार, हारो (हारी), बरावणियौ--द्वि० । 
वरराब्यझोड़ो, वरावियोडों, वराधषध्योटो--भू० का० कृ० । 


वबृपर-देखो 'ऊपर' (रू भे.) 
हर बरादीजणी वर्यवीहुबोौं - कर्म वा० 
[ 


न चिकनी जन नया न >- ऑरताण हा» 


उ०--उसण येऋरू गजमंब लंकोदर, धररगी क्नक सुकुट फरसीवर । 
पीतंबर सोभा तन बुपर, बितायक दःयेक विद्या बर । ! 
-वगसीरांम प्रोहित री ब्त ; (स्त्री, दुरावियोडी) 


ऋ, 


वरावियोड़ो - देखो दरावियोह़ भे.) 


उ०--२ मंहैं श्रशियां बुपर नांकतौ मधकर', भव चे मत आंतनो : वुरी-देखो “बुरी (रू, के.) 


भयाौ । सहली दिली हुई श्रसकती, गहली रो बेब्डड़ो गयी । ह उ०-सिरदार री क़्पा ओर सुद्ध मन री चाह सारां ने होव है। 
-राजा साधोसित्र कछवाहा रो गीत ; सुड्ध मन रा सरदार से चाकर बुरी कह नहीं व्री सर नहों । 
बुर--देखो बुर (रू. भे.) । --बी. स. टी, 


२ देखो बन (पर. 

उ० -नारी नेह न कीजिये, नारी बरी संसार । हरिया नारी 

गंजिया, से भगा करतार। --अनुभववांणी 
वरौ-१ देखो बुरा (रू. भे.) 

3उ3०--१ बांस विज्ञे भगती की | ओवथि रांमसिंचजी प्रिथीराज जी 

बिजे री मगति जामिया । ताहरां राजाजी बुरा किया । इयां नू 


वुरको - देखो वुरको (रू. भे.) 

वुरडणी, वरड़बो -देखो 'बवुरडणो बुरडबो (रू भे.) 
व्रडरहार, हारो (हारी ,, वुरड़स्पियों --वि० । 
वुरडिश्रोड़ों, व॒रड़ियोड़ी, बुरडयोड़ी - भू० का० झ० । 
बरडोजणो, वरडोजबौ--कर्म वा०। 


व्रड़ियोड़ो - देखो वुरबड्ियोडो (रू भे-) 
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ही 


अतसथी 
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लि ख कहाड़ियो जु थे नोनू थोड़ाई छा ' “वें. वि. 
स्त्री, वरडियोडा) ह 

(स्त्री, व के न उ---२ कछ्ि खोटी पोहरो दरौो, रोस करो मत कोय ! हरिया 
ब॒र्राचतो वुरचींदो- देखो 'वुरचितो (रू. भे.) माया भगति के, जांह तांह आडी होय । --अनुभववांणी 


वुरज--देखो 'वुरज' (रू. भे.) उ०--३ णाड़ोसी पिंडत बरौों, जौ हरि भगति न होय । हरिया 


वुरजी-देखो 'बरछी' (रू भे.). (डि. को.) | हरिजन गाँव घर, ता तुल्य भलो न कोय । “अनुभाववांणी 
वुरज्ञ-देखो 'बुरज' (हू. भे.) |... उ०--४ किसकौ बुरौ न कीजिये, जौ सिध होय असिध । हरिया 
वुरको--देखो बुरछी' (रू. भे.) (डि. नां. मा.) ग्राडी प्रावसी, जिसी कमाई कीध । -अनुभववांणी 
बरटी-देखो बुरटी' (रू. भे-) । उ०--५ भनौ किसी क चाहिये, बुरो न कीरियों कोय । जन 
हु हरिया सब कु कह्या, रांम भजौ तर लोय | --अनुभववांणी 


वरड - देखो बुरड' (रू. भे.) 
वुरडी - देखो 'बुरडी' (रू. भे.) 
वरवंछ, व्रबंछो--देखो बुरचींतो । 
व॒राई--देखो बुराई (रू. भे.) 
उ०--निहचे नांव राखि तन मन तें, विक्रम छोडि बराई। धर 
मांहि धका नहीं खावें, हालो हक सराई । “+अनुभवर्बांणी 
बुराणो, वुराबौ-देखो 'वुरावणी, बुरावबो (रू. भे 


लगणोौं, बुलगवों--क्रि. स. :गौत या गायन ) प्रारम्भ करना । 


। 
। 
| ७ 
। उ० - विरहानक् प्रज्वछइ अंगु, साखिजन सूं विरंगू । एहवर्क कांई 
थ्यू विग्र चित्त, न वुलगई गीत्त्‌ । न कुंण हीयू' हंसइ, सदा नीस- 
। सइ; बोलावि खीजइ, दिहाड़इ देह खीजइ | आदि । --रा. सा. स- 
बुलगणहार, हारो (हारी), वुलगणियौ--वि० । 

बलगिओ्ोड़ो, वुलगियोड़ो, बवुलग्योडौ---भु० का० कु० । 
वुलगीजणौ, वुलगीजबों-कर्म वा० । 


हर 


हि 





बुलगार-देखो बुलगार” (रू. भे.) 
उ०--सोनहीरी फूलां नकसी फूलां मुखमल री गादी घातियां, 
सांबरा हथवासां, बुलगारां डाबा सहित ऊग्रमांस राजांनां रा हाथां 
री ऊप्रांहीज वड़ां ने पीपलांरीग्रां साखां सूं नांगलिओं ' 
--रा. सा. सं. 
वुलगियोड्रो-भू० का० कृ०--(गीत या गायन) प्रारम्भ किया हुआ । 
(स्त्री. वुलगियोड़ी ) 
वलडोग--देखो 'वुलडोग” (रू, भे.) 
बुलसरो, वुलसिरो-देखो बोलसरी' (रू. भे.) 
उ०--ज ३ सूकी तुह॒इ वुलसिरी, जड वींधी तुहइ मोतीसिरी । जउ 
डुहल तुहइ गंगाजल जांणि, जठ थोडी तुहइ सपुरिस वांरि। 
“ज-नंव्ददवदंती रास 
वुलाक--देखो 'बुलाक' (रू, भे.) 
व॒लाकी--देखो 'बुलाकी” (रू, भे.) 
बुलाणों, वुलाबी--१ देखो “बुलाणो, बुलाबौ' (रू, भे.) 
उ०--हवि मूह्चि वुलाबु, पीहरि जावा मंतर । मुझ विना दुहल्यां 
थातां, हुसि पुत्री ने तंत । “-नव्ठाख्यांत 
२ देखो 'बौछाणौ, वोढ़ाबौ' (रू. भे,) 
बुलाणहार, हारो (हारी ), दुलाणियौं--वि० । 
बुलायोड़ो---भु० का० कृ० । 
बुलाईजणो, वुलाईजबौ-कर्म वा० ॥ 
बुलायोड़ो--१ देखो 'बुलायोड़ौ” (रू. भे.) 
२ देखो “वोहायोड़ो' (रू, भे.) 
(स्त्री, बुलायोड़ी) 
वुलावश--देखो “बुल।वण” (रू. भे.) 
वुलावणौ, वुलांबबो--१ देखो 'बुलाणौ, बुलाबौ' (रू. भे.) 
२ देखो 'वोछाणौ, वौ्ठाबौ' (रू. भे.) 
3०--१ बुलावा भीमराय देसनी संधि, लगइ प्लावीउ बहु सेन्य 
लेई ए। भीमनइ कहई निसध, तमे वलु भूपति । रूडइ ठांमि हवइ 
बइसीइ ए । -+-नत्ददवदंदी रास 
उ०--२ रथ तर माहरइ खप ज नहीं, माहरू' नथी श्रहीई कांई 
सही । घणुउं कहितइ रथ राखिउ तेशि. नलनइ आ्रावइ बुलावा 
जेरि । 


उ०- है संन्य सांमग्री सघछी करी, दवदंती पीहरि दींसरि। चंद्र- 


- नेकछ॒दवदती रास 


यरसाना प्रणाम्था पाय, बुलावा आवइ तिहां राय । 
““ेलछदवबंती रास 


४8६६ 


बृत्रोतर 





वुलावणहार, हारो (हारी), बुलावणियौ--वि० । 
वुल/विश्रोड़ी, बुलावियोड़ी, बुलाव्योड़ो--भू० का० कृ० । 
वुलाधोजरणो, वुलावीजबौ--कर्म वा० । 
वुलावियोडो--१ देखो 'बुलायोड़ौ' (रू, भे.) 
२ देखो वोढायोडौ' (हू, भे.) 
(स्त्री, वुलाबियोड़ी ) 
बुलावौ-देखो 'बुलाबो' (रू. भे,) 
बलि, व॒ुली. वल्ली--१ देखो 'बुलि” (रू, भे.) 
२ देखो बुल्ली' (रू. भे.) 
ब॒दाणो, वृवाबो-देखो 'बोवाणो; बोवाबौ' (रू. भे.) 
वुवाणहार, हारो (हारी), व॒वा रिपयों --वि० । 
ब॒ुवायोड़ो--भु० का० क्ृ० । 
वृवाईजरणो, वृवाइजबौ--करमे वा० । 
वुयायोडो- देखो 'बोवायोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. वुवायोड़ी ) 
वृवारणो, ववारबौं -देखो 'बुहारणौ, बुहारबौ' (रू, भे ) 
वृवारणहार, हारो (हारी), वृवारणियों--वि० । 
बुबरिश्रोड़ो, वुवारियोड़ो, बृवारयोडो--भु ० का० कृ० । 
वुवारीजणो, वुवारीजबौ--कर्मे वा० । 
वृवारियोड़रौ--देखो बुहारियोड़ौ! (रू. भे.) 
(स्त्री, बुवारियोड़ी) 
वुवारी--१ देखो 'बुहारी' (रू. भे.) 
२ देखो बहू (भ्रल्पा., रू. भे.) 
उ०--दस कोस रौ पंडी पार कर दियौ। गांव रे गक्ियारे गह्ि- 
यार जावनो हो के भ्रेंक बारणा मार्थें घु'घट्ों काढ्यां उठाने ओ्रेक 
लुगाई ऊभी दीसी | चोधरी फट लखग्यों के है तो ञ्रा इण गांव री 
ब॒वारी । -- फुलवाड़ी 
वुवारो-देखो बुद्गारों' (रू भे) 
वुवाह्मा -देखो “बुताक्ा” (रू, भे.) 
व॒वाठ्ौ-देखो 'बुवात्टी (रू. भे.) 
बुवासो--देखो 'बहुवासो' (रू. भे.) 
बवाह-सं. प.--वाह-वाह, धन्यवाद । 
उ०->सिलप्पी रचाये ज॑ रूपकां श्रसी चार सोफे, बिगाये रतन्ता 
विधा कांगरां वुवाहु। आमातां श्रनोखां गौखांपराभा मेघ भासे 


श्रसां, दांन रा सोभा भरोखां विराजे दुबाह । 
“+मोहकमर्सिघ रूपावत रो गीत 


वुधोतर--देखो “बच्मोत्तर' (रू. भे.) 


वुवोतरमों 


४६६७ 


बुहाड़ियोड़ी 





बुबोतरमों, बवोतरवां--देखो 'बश्रोत्तरमों' (रू, भे.) 
बुवबोतरेक--देखो बग्नोत्तरेक' (रू. भे.) 

बुबोतरो- देखो 'बओ्ओतरो' (रू. भे.) 
वुसत-देखो “वस्तु” (रू. भे.) 


जन जसपस+-ब 


हे 
(है. ना. मा.) । 
उ०--१ दीया वुसत अनूप है, दिया करो सब कोय । घर मैं घरा | 
न पाइये, ज॑ कर दिया न होय । --प्रग्यात 
उ०--२ हरीया ख्याली खलक मैं, क॑ तो गया वसाय | के आया 
ज्युंई गया, बुसत मुसाय मुसाय । 


३ 
। 


- अनुभववाणी ; 
हे हि <7 
उ०--३ मनवा उलटि मिल्या निज मन कूं, ससा सोग न व्याप 
तन कं । श्ररध उरध विच रसतह लाया, जोखा जंतन बुसत 

ह । 
विसाया । “अनुभववांणी : 


॥ 


बसताज, वुसतोद--देखो “उसताद (हू. भे.) । 


उ०--पंड वुसताज आहरो असपत, दुजड़े देतों खत्मां दुख। केस , 
केस संधियौ कलपूरा, रावक् अंबर तणी रुख । । 
--जगतर्सघ सीसोदिया रो गीत 
वसतु-देखो “वस्तु” (रू. भे.) 
व॒सुत--देखो वस्तु (रू. भे.) 
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उ०--बप ब्रहम विधत री सरव बुसुत री, तु गंगा तू गावतरी | 
पारबती निमौ हेमरी पुतरी, सीतामाता सावतरी जी सीतामाता 
सावतरी । --पी. ग्रं. 

व॒स्त--देखो वस्तु” (रू. भे.) 

व॒स्ताज, व॒स्ताद-देखो 'उसताद' (रू. भे.) 

वस्तु-देखो वस्तु” (रू. भे.) 

वहरणो, व॒हबो-- १ देखो 'वहरणौ, वहवो' (रू. भें.) 
उ०--१ हिंदवा राव हथवाह अ्रचरज हुई, न सारी सुरीति चीत 
नरंदां । गई स्र्ग विवांणां बस इंद्र श्रागछी, वुही वारंगना विना 
वींदां ॥ --महाराजा जसवरर्ताभ्मह रो गीत 
3०--२ अ्सपति राव चमकि ओोद्रकियों, खेड़ेचे वाही करि खीज । 
सुकरि आकास हुंत सेलारां, वबीजुल विढण क चुह्ी वीज । 

>+कैसोदास गाडणा 


अल>ल्‍प्समभमनननम कसम 


न फलपन- 


दर सका 
उ०--३ जिणा माथे सखी मारा धणी री सांग बरछी बुही जांणणी | 


प्ररयात दूसरा जोधारां रा हाथ रा सस्त्रां सू तो अधकटिया अधघ- 
मरिया हुवा रोवे छे ने म्हारा पति रा सस्त्र लागोडा पे, जीव 
विनां हीज होवे छे सस्त्र लागोड़ा कोइ वचे नहीं । --वी. स. ढी. 
२ देखो 'बोवणौ, बौवबो (रू. भे.) 

वृहराहार, हारो (हारी) वुहण्पियों--वि० । 

बहिश्रोड़ो, वुहियोड़ो, वुह्लोड़ो--भु* का० ० । 

व॒हो जणौ, वुहीजबौ--भाव वा०/कर्म वा० । 


 बुहत्तर, बुहत्तरि, वहत्तरी-देखो “बश्नोत्तर' (रू. भे.) 


बहरउ-देखो 'बो रो (रू. भे.) (ढ. र.) 

वहरणो, वहरबोौ-क्रि. स.---१ खरीदना, क्रय करना । 
उ०--दोसी बुहरइ अतिघणा वस्त्र, सुभट भला ते चहइ सल्त्र । 
एक वबइरणा कहइ कथाकल्लोल, एक वइण वीकइ मंजीठ चोल | 

“-नेठदवदंती रास 

२ देखो “व्यवहारणो, व्यवहारत्रो' (रू, भे.) 
वहरणहार, हारो (हारी), वृहरशियौ--वि० । 
वहरिश्रोड़ो, वृहरियोडो, वृहरधोड़ौ--भु० का० कृ० । 
वहरोीजरों, वहरीजबो--कर्म वा० । 

बहराइडणों, वृहराइबो--देखो 'बुहराणौ, बुहरावो' (रू. भे.) 
वहराडणहार, हारो (हारी), वहराइशियो--वि० । 
वहराड़िश्रोड़ी, वहराषड्ियोड़ी, वुहराड़्योड़ो--भु० का० कृ० ॥ 
व॒हराड़ीजणो बृहराड़ीजबौ--कर्म वा० । 


| बुहराड़ियोड़ों “देखो 'बुहरायोड़ो (रू, भे.) 


(स्त्री, वुहराड़ियोड़ी) 

वहराणों, वहराबो - देखो 'बुहराणो, वुहरावी' (रू. भे.) 
वृहराण हार, हारो (हारी), वृहराशियौ--वि० । 
बुहरायोडो --भू० का० कृु० । 
वहराईजणो, वृहराईज्ञबो--कर्मे वा० | 

वृहरायोड़ौ--देखो बुहरायोड़ो' (रू. भे.) 
स्त्री. वुहरायोड़ी ) 

वहरावणों, व॒हराबबों- देखो 'बुहराणो, वुहरावो (रू. भें.) 
बृहरावरणहार, हारो (हारी), चुहरावणियों--वि० । 
व॒हराविश्नोड़ो, वुह्रावियोड़ो, वुहराव्योड़ो--भू ० का० क्ृ०। 
बहराबीजणो, वहरावीजबों - कम वा०। 

बहुराबियोड़ो -देखो 'बुहरायोड़ो' (हू. भे.) 
(स्त्री. वुहरावियोड़ी ) 

बुहरियोड़ौ-भू० का० क०--६ खरीदा हुआ, क्रय किया हुआ । 
२ देखो 'व्यवहारियोड़ों' (रू. भे.) 
(स्त्री. वुहरियोड़ी) 

बुहाड़णो, वुहाड़बौ --१ देखो 'बोवाणों, बोवाबी (. भे.) 
२ देखो “वहाणौ, वहाबी' (रू. भे. ) 
वहाइरणहार, हारो (हारी), वुहाड़ुणियो--वि० । 
वहाड़िओ्ोड़ो, वुहाड़ियोड़ो, वुहाड्योड़ौ--भु० का० इ० । 
वहाड़ोजरो, वुहाड़ीजबी --कर्मे वा० । 

बुहाड़ियोड़ो --देखो 'वहायोड़ो' (रू. भे.) 
२ देखो 'बोवायोड़ो (रू. भे.) 


न बुहा श्गौ न्‍्ड 
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(स्‍त्री. वुहाड्रियोड़ी) 
बहाणो, बृहाबी --१ देखो 'वहाणी, वहाबी' (रू. भे.) 
उ०--वाहि वहाय घण!णी वीजूजछ, तंडछ खगां कर छ्वा,तंडछ । 
इम प्रथमी सिर क्रोत उबारां, परण अपछर सुंरणि पधारां । 
+स्‌. प्र. 
द डे देखो बोवाणी, बोवाबो (रू, भे))  _. 
बृहणहार, हाये (हारी), वुहाणियों -वि० । 
ब॒ुहयोड़ौ--धू०.का० कृ० । व 
बहाईजणौ, वृहाईजबो- कर्म वा० । 
वुहायोड़ौ-- १ देखो “धवहायोड़ो” (रू. भे.) 
२ देखो 'बोबायोड़ी! (रू. भे.) 
! (स्त्री. वृहायोड़ी ) 
वहार--देखो 'व्यवहार' (रू. भे.) 
छ०- समत बयाह्॑मांह काती वद कस थप्यो 
बहार कीनौ साचौ गुर जांणिय । 
बहारड़ी - १ देखो 'बुहारी' (अल्पा., रू. भे.) 
२ देखो 'बहु' (अल्पा., रू. भे.) 


मुकति को 
+>सेवादास 


वहरण--देखो 'बुहारण' (रू. भे ) 
बहारणौ, बृहारबौ-देखो 'बुहारणो, बुहारबो' (रू, भे-) 
उ०-गायां री मैं गोरचां बहारी भेस्यां रा. खरद्ां-खरक्ां गोबर 


गेरदों, उपला थाप्या सौ र॑ं पचास। मारुणी घणा कमावणी । 
--लो. गी. 


बुहारणहार, हारो (हारो), वुहारणियों -वि० । 
वुहारिश्रोड़ो, वुहारियोड़ो वुहारयोड़ो,--भु० का० कृ० । 
वृहारीजणो, वृहारीजबो--कर्म वा० । 

वहारि-- १ देखो बुहारी' (रू. भे.) 
२ देखो “बहू (अ्रल्पा., रू. भे.) 

वुहौरियोड़ो - देखो 'बुहारियोड़ो! (रू, भे.) 
(स्त्री. वुहारियोड़ी) 

बहारोी --देखो 'बुहारी' (रू, भे.) 

वहारो--देखो “बुहारो' (रू. भे.) 

बहावणो, वृहवबो--१ देखो 'वहाणी, वहाबो' (रू, भे.) 
उ०-कर घात बोले पारसी, बगतर तवा भिखे जांण आारसी । 


कबांणां कुजां जिम कुरवरिया बिलख मेहा जिम ओसरिया। नाली 
निहाव, गोत्या वुद्राव । गढ सिखर उडी, कायरां का जीव तुडी । 


_ श्र, वचनिका | 
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२ देखो बोवाणी, बोवाबोः (रू, भे.) - -- 
वृहावणहार, हारो (हारो), वृह्ावणियौ--वि० । 
बृहाविश्रोड़ो, वुह्वियोड़ो, बुहाव्योड़ो--भु०,का० कृ० । 
वृहाबीजणो, बुहावीजबोौ-- कर्म वा० । 
वुह्वियोड़ो--१ देखो 'वहायोड़ी' (रू. भे.) 
२ देखो बोवायोड़ौ' (रू, भे.) .. 
' (स्त्री, बुहावियोड़ी) " 
व्‌ हियोड़ौ-- १ देखो 'वहियोड़ो' (रूं, भे.) 
२ देखो' 'बोवियोड़ौ (रू, भे.) 
(स्त्री. वुहियोड़ी) 
वुहुतर, बृहुतरि, वृहुत्तर, वहुत्तरि, वुहुत्तिरि--देखो 'बश्मोत्तर' (रू, भे.) 
वूंग- १ देखो 'बूंग' (रू. भे.) 
२ देखो बंका! (रू. भे.) 
बृंगरड़-+देखो 'बंगरड़”' (रू, भे. 
वृंगी--देखो 'बंभ' (रू. भे.) 
वंगौ--देखो 'बंगौ” (रू. भे.) 
देखों बंधरो' (रू, भे.) 
बुंध-देखो बंका (रू भे) 
वंभियो, वुंभौ- देखो 'बू की (रू. भे.) 
बंट-देखो “बंट' (रू, भे.) 
बुंटी - देखो 'बूंटी' (रू. भे.) 
वूंदौी-देखी 'बूंटो' (रू. भे.) 
वृंतणो, वतबौ- देखो 'बूंतणो, बुंतबो” (रू, भे.) 


बंघरो 


वूंतणहार, हारो (हारी) वतरियौ--वि० । 
बुंतिश्रोड़ो वृतियोड़ो, वृत्योड़ो--भू० का० कृ० । 
वृंतीजणो, वृंतीजबौ--कम वा० ॥ 
वृंतियोड़ो--देखो 'बूतियोडौ' (रू. भे.) 
(स्त्री, वंतियोड़ी ) 
वंद- देखो बूद' (रू. भे.) 
उ०-मेरी गई पुकार सब, ज्यू' समंद में बंद । सुणी न॒श्रेकी 
सांवढा, कांत रहे हो मु द। “गजउद्धार 
बुंदड़--१ देखो 'बूद' (मह., रू. भें.) 
२ देखो “बू दी” (महू्‌., रू. भे.) 
बंदड़ी--१ देखो 'बू द' (अल्पा., (रू भे.) 
. ९ देखो 'बूदी” (भल्पा., रू. भे.) 


बदला 


वृंदछा-देखो 'बू दल (रू. भे.) 
वृंदा--देखो 'बू दा” (रू, भे,) 
वृंदी--१ देखो “वृ दी” (रू, भे.) 

२ देखो 'बूद' (रू. भे.) 
वृंब--देखो 'वृब' (रू. भे.) 
वूंबड़ा--देखो 'बू मड़ा” (रू. भे.) 
वूंबड़ो--देखो 'बूब' (मह., रू. भे.) 
वंसड़ा-- देखो 'बूमड़ा! (रू. भे ) 


वू-सं. पु--१ अके, सूर्य /। (एका,) 
२ यशु (.) 
३ तूल । (,»/ 
४ कबृतर | (,,) 
५ बहुत, भ्रत्यधिक । (,.) 
६ सर्व, सब । हा 


७ देखो 'वू” (रू. भे.) 
८ देखो बहू (रू, भे.) 
वृश्नरपो, वृअबो-- १ देखो 'वहणों वहवो' (रू भे.) 
उ०-पाचा (छा) डेरा हता ज्यां हुआ छे, पकवाना का थाह्ठ डेरा 
ने बुआ छ | पाचा रग-राग वरतांणा, मालूका हुआ मन का जांणखां 
दारू को भड लगायो छे, जसां भी पीधौ छे, भ्यारांम ने पीयौ छे। 
+मयारांम दरजी री बात 
(रू. भे ) 
वृश्रणहार, हारो (हारी), वृश्नणियौ--वि० ॥ 


२ देखो 'बोवणौ, बोवणो ( 


घृदओ्नोड़ी चूइयोड़ो, वृश्नेडी, वृयोडो- भू० का० कृु०। 
वृईजराौ, चुईजबोौ--भाव वा० । 

वृआ्राणों, वृश्नावौ-- १ देखो 'वहाणो, वहाबो' (रू. भे.) 
२ देखो 'बोवाणौ, बोवाबौ' (रू. भे.) 
चूआणहार. हारो (हारी), वृश्नाणियों -वि० । 
वृआयोडों “-भू० का० कृ० । 
चुईजणो, वृईजबौ-कर्म वा०। 

वृश्रायोड़ों-- १ देखो वहायोड़ौ' (रू. भे.) 
२ देखो बोवायोड़ौ' (रू. भे-) 
(स्त्री. बुशायोड़ी ) 

वृश्लावणों, वृश्राववौ--१ देखो 'बहाणों, वहावो' (रू. भे.) 
२ देखो 'बोवाणौ, बोवाबौ' (रू. भे.) 


४६६ 
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बजी 


दथ, 





! वृआ्वराहार हारो हारी) वृश्नावणियौ--वि० । 
| चूआविश्योड़ो, वृष्ठावियोड़ो, वृश्लाव्योड़ो-- भु० का० कृ० । 
। वृश्रावीजणो, वूझ्लावीजदों --कर्म वा० । 
। वृश्रावियोड़ो-- १ देखो वहायोड़ो' (हू. भे.) 
२ देखी वोवायोडो (रू भे.) 
(स्त्री. वृश्लावियोंड़ी) 
वृइयोड़ों--१ देखो 'वहियोड़ो' (रू. भे.) 
२ देखो वबोवियोड़ौ (रू. भे.) 


(स्त्री. वृद्यों डी) 
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तुई--देखो धुई (रू. भे.) 
वृक--देखो ब्रक' (रू. भे.) 
वृकड़--देखो बुक” (मह., रू. भे.) 
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वृकड़ौ--देखो 'वृक (अल्पा., रू. भे.) 
चूलीचड़ी--देखो 'बहुीचडी' (रू. भें ) 





वुग--१ देखो बूक' (रू. भें ) 

२ देखो वृग” (रू भें.) 
वृड़ों- देखो बड़ी (रू. भें.) 
| घूच-देखों 'वृच! (रू. भे.) 
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| बूचकी- देखो 'बूचकी' (रू भे.) 
| चूचड़--देखो 'बूचड़” (रू. भे.) 
| चूचड़खांनों - देखो 'वृचड़खांनौ' (रू. भे.) 
। वचो--देखो बूचो' (रू. भें ) 
वुजी वृजीसा-सं, स्त्री. [स. वधू | १ वृद्धा स्त्री । 
! वि० वि०--सर्वे प्रथम औरत घर में व्याह कर आती है उस समय 
। उसको “वृ” कहकर पुकारा जाता है। उसके सन्‍्तानोत्वत्ति होने 
पर सन्‍्तान भी जसको 'वृः कहने लग जाती है। परन्तु उसकी 
वृद्धावस्था होने पर उसको 'वृजी' कहने लग जाते हैं ॥ 
२ माता। 
उ०--झाप कोई बात री चिता फिकर करसी नीं। बज्ञी ने म्हारा 
पाँव धोक ग्ररज करसी अर टावरां मार्थे हाथ फेरसी ॥ म्हारी 
कांती सू अमलां री मनवार मांवसी । “अमर चूनडी 
३ दादी : 
४ दादीसासु । 
४ सासु। 
उ०--काकी बोली - जबरजी बेटा ! म्हारो एक कांम करौला ? 
म्हने थार काकौसा रो कागज पढनें सुणाय दो वीरा ! रह थांनें 


घजोँ 


रद्द 


४६४७७ 


बूटी 
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बिलावणौ करती बखत वजी र॑छांने मांखण रौ लू दो हू ला । 
-अ्रमरचंनड़ी 

उ०--२ सेठां रे कशा मुजब सेठांणी पांचू” बहुवां ने इस अबखी 
बेला मैं साथ मिभावण वास्ते समफावण लागी तो चारू मोटोड़ी 
बहुवां कह्यौ-- बूजीसा, इण मैं इत्ती समझावण री कांई बात। 
म्हांरीसाख किसी न्यारी है। --फुलवाड़ी 
रू, भे,-- वुजी, यूज़्जी । 

बूजी--१ देखों बूजो (रू. भे.) 
२ देखो बूको (रू, भे.) 

चुज्जी--२ देखो 'बूज्जी' (रू. भे.) 
२ देखो 'बृजी' (रू, भे.) 

बृूक्त--१ देखो वृक (छू. भे-) 
? देखो पूछ (रू. भे.) 
३ देखो बूझा (रू. भे.) 

वृभणों, वृभबो-- १ देखो 'पुछुणो, पूछबो' (रू. भे.) 
उ०--आवी खबर श्रचींतियां, विसम॑ जैसी वत्त । तद राठौड़ 
वबूभियों, दुरग भ्ास।वत्त । -- रा. रू. 
२ देखो 'बूकणो, बुकबा (रू. भे.) 
चूभणहार, हारो (हारी), चबूक्रणियौ--वि० । 
वक्षिओ्ोड़ी, वुक्रियोड़ी, वृश्योड़ो--भु० का० कृ० ॥ 
वृभीजरणो, वृ्तलीजबौ--कमे वा« । 

चृष्नताछ--देखो पूछताछ (रू, भे.) 

वृक्ूदार-वि.--बुद्धिमान । 
उ०--ए कंसे हैं--वर्ड सू विहांत है, वर्ड महिरवांन हैं, वडे पिरदार 
हैं। वड चूभदार हैं, वे दातार हैं। जमी श्रासमांन बीच संभू 
अवतार हैं । --रा., सा, सं.. 


वृभबूझाकड़, वृधबुकागर--देखो बुभबूकाकड़' (रू. भे.) 
वृछ्ली--देखो 'बूकली” (रू, भे.) 
चृभवरणो, चूकवबौ-- १ देखो बूभणी; बूकवो (रू. भे.) 
२ देखो 'पुछणौ, पुछबो' (रू, भे.) 
वृभवशहार, हारो (हारी), बुकवणियौ--वि० । 


चूकविश्रौड़ो; वृक्रवियोड़ो, वूक्व्योड़ी--भु० का० कृ० । 
वभदीजणो, वृकवीजबौ--कर्म वा० । 
वबृभवियोडो--१ देखी 'वूम्ियोड़ौं (रू. भे.) 
२ देखो 'पृछियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री, वृकवियोड़ी ) 
वूफाडुणों, वृकाइबो-- १ देखो 'बुझाणी, बृकाबौ (रू. भें.) 


२ देखो 'ब॒काणौ, बुभाणों (रू. मे.) 
३ देखो 'पूछाणी, पूछाबो' (रू. भे.) 
वझाडणहार, हारौ (हारी), वृभाड़सियो--वि० ॥ 
वभाड़िश्रोड़ो, वृभाड़ियोड़ो, वझाइचोड़ो---भु ० का० कू० ॥ 
व्काडीजणों, वृभाड़ीजबौ--कम वा० । 
वफ्काड़ियोड़ी--१ देखो 'वुकायोड़ी' (रू. भे.) 
२ देखो बुभायोड़ौ, (रू. भे.) 
३ देखो 'पूछायोड़ौ (रू, भे.) 
(स्त्री, वृाड़ियोड़ी ) 
वृकाणो, वृकाबौ--१ देखो 'बूक्राणों, बूक्राबी (रू. भे.) 
२ देखो 'बुकाणौ, बुझाबौ' (रू. भे.) 
३ देखो 'पूछाणी, पूछाबौ” (रू. भे.) 
वृफाणहार, हारो (हारी), वृझाणियौ--वि० । 
वृकायोड़ो--भू० का० कृ० । 
वृफ्राईजणौ, वृक्ाईजबो -- कर्म वा० । 
वर्कायोड़ौ--! देखो बूफरायोड़ी (रू. भे.) 
२ देखो बुरायोड़ो' (रू. भे.) 
३ देखो 'पूछायोड़ो” (रू. भे ) 
(स्त्री. वृक्लायोड़ी 
वृभावणो, वृफावबौ--१ देखो 'बूफाणो, बूक्ाबी' (रू. भे.) 
२ देखो 'बुझाणौ, बुकाबौ' (रू. भे:) 
३ देखो 'पूछाणौ, पूछाबा” (रू. भे ) 
वरावणहार, हाये, (हारी), बृफावणियौ--वि० । 
वाविश्ोड़ी, वुझावियोड़ी, वुझाव्योड्री--भू० का० क० । 
वरावीजणो, वृचावीजबौं--कर्म वा० । 
वरावियोड़ौ--१ देखो बूकायोड़ों (रू. भे.) 
२ देखो 'बफायोडो' (रू. भे.) 
३ देखो 'पूछायोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. वृषावियोडी ) 
वृक्रियोड़ो--१ देखो बूमियोड़ों (रू, भे.ै/ 
२ देखो 'पूछियोड़ौ (रू. भे.) 
(स्त्री. वृक्रियोड़ी) 
वूट--१ देखो 'बूट' (रू, भें) 
२ देखो 'बूठ (रू. भें.) 
बूटकी--देखो “बूटी” (भ्रल्पा., रू. भें.) 
वूटणों, वृदबौ--देखो “बूठणो, बूठबो (रू. भे.) 


बृढियोड़ो 


उ०--१ लुटो सांमांव भंडारां ऊवार पारां राव लागो, सोभा डांसणों 


श्रांणो राव खूटी खजांतां सचुप । तणी बांध सांम घटा मौजां मांख 
रावतूटो, रांणं राव रूपाधार वूधै यंद्र रू ।  --महादांन महड्ड 
उ०--२ पंगी लुटी चंगी सांमा हुई मांण पांण वात्दी, जांक छूटी 


पातां घणा आंणां वाढ्टी कोक । रीमां तूठी अछेह ज्यू ऊठो फ्राट . 


राणा वाढोी, नांणा वाड़ी मूठी बूटी मेह ज्यू निघोक । 


छत 
| 


बृटणहार, हारो (हारी), वृटदणियाौ--वि० ॥ 
ब॒टिश्रोड़ो, वृढ़ियोड़ो, वृट्योड़ौ- भू० का० छू० | 
बूटीजणो, बृदीजबी--भाव वा० । 

बढियोड़ो-- देखो 'वृूठियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. वृदियोड़ी) 

वदियौ--देखो “बंटी” (अल्पा., रू, भे.) 

वदी-देखो “ूंटी' (रू, भे.) 

वटो--देखो 'बंटी' (रू. भें.) 
(स्त्री. बूटी ) 

बृठ-सं. स्त्री,--वर्षा होने की गति या क्रिया । 

बृठणौ, बृठबौ-देखो 'बूठणौ, बूठबवो' (रू. भे.) 
उ०--१ “'“* ““'भलां हुईं दही, परीस्याँ कोइ कह नहीं, सही 
प्रधिवी रही गहगही, साचइईं कादम माचई, कारसणी वाचइईं, तीप- , 
जड सातईं थांन, देखतां प्रधांन, नासइ दुकाल, भाद्रवहइ बूठइ । 
सुगाल । 
उ०--२ सोरंभ फूट जब्बाघ एम, घण बूठे जलहर लहर जेम । 
पेखिय तास सोभा परम्म, किसनागर अंबर जख कदम्म । 


+गु. रू. बं. 


उ०--३ ऊनमियउ उत्तर दिसईं, गाज्यउ गुहिर गंभीर । मारवणी 
प्रिउ संभरचउ, नयणोें वृठठ नीर । +डढो. मा. 


उ०--४ सेवे नर सदीना मुरधर, सदा नीरोगी ही रवे । बढ जांरी 
वातड़ी ने, वगत वटाऊड़ा कवे । -- दस्तदेव 
उ०--५ गांढां बाढणों अवगाढ महगढ, उत्तर प्रगट घर पेलां 
सेलां भड़ मांड्यौ साहवखां, वृठों सरस बंंदेलां । 

--साहबखां भाखरोत कछवाहा रे गीत 


उ०--६ दीप मज़लस निस दिवस, हित चित नित मनुहार । विंद 
'झरभो' बूठो विभे, इंद तर आचार । --रा. रू, 


बूठणहार, हारो (हारी), वृठणियो--वि« । 
बृठिश्रोड़ो, बूठियोडी, वृब्योडो--भु० का० कृ० । 
बृठीजणौ, वृठीजबो--भाव वा० । 
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बढापों 





वृठाल्गु, वृठोछू-वि,--वरसने वाला, वर्षा करने वाला । 


उ०--कंठछ् बृठाल्टू रूपकंध, बंधिया किलाबा चमरवबंध | तहमदह 
कूल कसि घंट तांम, जंगी धरि हवदां पूठि जांम । -+से. प्र. 


वृठियोड़ो--देखो बृठियोड़ों (रू. भे.) 
(स्त्री. दृठियोड़ी ) 


वृड़परवा, वृडपिरवा-देखो वदृडपरवा' (रू, भे.) 


वबडवेम-- देखो वृढजांम' 
बृढ--१ देखो 'वृढ़' (रू, भे. ) 
२ देखो वूढौ! (मह.,रू. भे.) 


३. 


लो वृढ़ण (मह., रू. भे.) 


का 
दर्जा 
न 


श्र 


' बढजांम-देखो वृढजांम' (रू. भे,) 


वृढ़गा, वृढणि, वबढणी--देखो “वृढण (रू. भे.) 

वृढणों, वबृढबौ--देखो 'बृढणो, वृढबौ' (रू. भे.) 
वढ्शहार, हारो (हारी), बृढशियोौं--वि० । 
वढ्श्ोड़ो. वढियोड़ो, वृढदद्योड़ी--भू० का० कृ० । 
वृढीजणो, वृढीजबौ-- भाव वा० | 


' बृढपरवा, वृढ़पिरदा-देखो वूडपरवा' (रू, भे.) 


वृढल-१ देखो 'बूढ्ढो' (मह., रू. भे.) 
२ देखो 'वृढण' (रू. भे.) 

वृढली--१ देखो 'बृढ़ण' (अ्रल्पा., रू. भे.) 
२ देखो 'वृढी' (अ्रल्पा., रू. भे.) 


 घढ़लो--देखो 'बूढौ' (भ्रल्पा., रू. भे-) 


(स्त्री. बूढली ) 
वृढवात, वृढवावक्ठ-सं. स्त्री.--वृद्धावस्था, वुढ़ापा । 


उ०--पेमजी जबरा हुकर्मा हाल्या + भ्रे से बृढवाक फोड़ा घाल्या | 
सपना ला सेग हीड़ा-सुमन, उलटा मड़खलां ज़्यूँ कुरड़ीजें है। कुभा- 
। वना हाला काली नस रा कीड़ा कुसम, सुलटा तिशखला सा तुर- 
डीजे । --दसदोख 
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॥| 


| बृढवेम--देखो बूडजांम' । 
वढसुवागण, वृढसुहागण-सं. स्त्री.--वृद्धा सुहागिन स्त्री । 
व॒ढाई--देखो “वुढाई (रू. भे.) 


द््ड 


बृढापण, वृढापणों-- देखो 'वृढापणो' (रू. भे.) 
उ०--आवि हुं पुत्र उतावलउ, अम्ह नइ तूं आधारो जी | तुझ 


विण कुण वृढापणइ, करिस्यइ अम्हारी सारो जी॥_ +-स्त कु. 


व॒ढापौ--देखो 'बुढापौ' (रू, भे.) 


द 


बढ़ि 


दत 
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उ०--१ किसनजी कीं कूँत नीं सक्‍यो | सौखीनाई श्र खरच-बरच 
री चीजां वस्तुवां सू' खूब राजी हुयौ। बूढापे हाहआ श्रोखदां माथे 
वै'म ही नीं गयौ । श्रोसथ्या ही तीस-पेंतीस तांई री भ्रकल मैं श्राई । 
“-दसदोख 
उ०--२ बाह्ठापश तरणा गयौ, वड बृढापा थाय। हरीया कर 
सिर कंपिया, ब्रीख भरी नही जाय । “--अ्रनुभववांणी 
वढि--१ देखो “बूढापौ (रू. भे.) 
२ देखो बूढी' (रू. भे.) 
वढियोड़ो--देखो 'बूढियोड़ो (रू, भे.) 
(स्त्री. बृढियोड़ी ) 
वढी--१ देखो 'बुढण' (रू. भे.) 
२ देखो 'बूढौ (स्त्री.) 
बूढंवारे--देखो 'बूढंवार (रू. भे.) 
उ०--इतरौ कहिने जत डेरे आयौ। ध्ाय रजपुतांणी नूँ रीसांणौ, 
'जु बढेवारे राजा कने मारी कमी कराई।' इम कहि ने जैत 
छांडियौ । -जतमाल पुमार री वात 
वृढो--देखो “बूढो' (रू. भे.) 
उ०--१ हरीया बूढ़ा तां गिने, तरना गिने न बाक्ू | काछ पसारा 
सकक् जुग, ज्यू' मकड़ी का जाल । : “-अ्रनुभववांरणी 
उ०--२ ब'छा ती तरणशा भयौ बढ़ तौ ई न आपो चेती । जनहरि- 
रांम बीज विन वाह्यां, कहा निपावे खेती । --अनुभववांणी 
बृढ़ोठाडो, वृढौठाढो-सं. पु. (स्त्री. बूढीठाडी, बृढीठाढी) अति वृद्ध 
पुरुष । 
उ०--आ्राद्दी भोछ्दी गावे बा तौ घर वर पावे। परणी-पाती गाव 
बा तो पुतर खेलाव । बृढीठाढी गाव ज्यां ने वेकू टां रो वासों । 
>लो. गी. 
बढौठेरौ-सं. पु. (स्त्री. बूढीठेरी, वृढीढेरी) भ्रति वृद्ध पुरुष । 
उ०--जै कोई घृजी ने परणी-पाती गावे, परणी पाती गावे, गोद 
पुतर खेलाव । जे कोई धुजी ने बूढीठेरी गाव, वृढीठेरी गाव वा 
वेकूटां ने जावे । +जलो. गी. 
रू, भे.--वृढोढेरो । 
वृढोडेश--देखो 'बूढौडेर' (रू. भे.) (स्त्री. वृढीडेण) 
बढ़ोढेरौ--देखो “बूढौढेरो' (रू. भे.) 
ब॒ढोभोड-सं. पु.--भति वृद्ध पुरुष ॥ 
उ०--ऊंट, बकरी रो जोड़ी जुड़े, जद मत कद मिक्ठे ? एक करे 
नुई बीनणी रा कोड, दूजी करे आंखें अदीठ वृढ़ोभोड | पेलड़ो लटवा 
करे-- हाथ जोड़े । बीज़ी मूं सूजावे, माथो फोड़े॥ --दसदोख 
बणौ--देखो बूणा' (रू. भे.) 


बतणौ, वृतबौ--देखो 'बू तणौ, बू तबो' (रू. भे.) 
वृतणहार, हारो (हारी), वृतशियौ--वि० । 
व॒तिश्रोड़ो, वृतियोड़ौ, वृत्योड़ो--भु० का० कृ० ॥ 
बतीजणौ, वृतीजबौ--कर्म वा० । 
वृतियौड़ौ--देखो “बु तियोड़ों (रू. भे.) 
(स्त्री. वृतियोड़ी ) 
बतेलौ-सं. पु.--वातचक्र, बगूला । 
वि० वि०--देखो बघूको (रू. भें.) 
वृत्कार--देखो “बृत्कार' (रू भे.) 
वथ-देखो 'बूथ' (रू. भे«) 
वयेक्ियां - देखो 'बथूब्ठों' (भ्रल्पा., रू. भे ) 
व्थेठौ-- देखो 'बथूछो' (रू. भे.) 
व॒न--देखो 'बूद' (रू. भे.) 
वनें--देखो “बून (रू. भे.) 
व्र--१ देखो 'बूर' (रू-भे.) 
२ देखो 'बूरो' (मह., रू. भे.) 
बृवणो, वृबबो--१ देखो वहणो, वहवो (रू. भे.) 
उ० कूडी कुतकौ होक चींपियौ, कमर कस उठ बूवो रे। भोढ्ी 
भंडा झऔर पींजरो, जिण मांही एक सूबी रे। --रेदास धत्तरवाह्व 
२ देखो 'बोवबणौ, बोवबो” (रू. भे.) 
वृवणहार, हारो (हारी), वृवणियौ--वि०। 
वविश्नोडो, व्‌ बियोड़ो, वृव्योड़ो--भु० का० कृ० । 
वृवीजणो, ववीजबो--भाव वा० । 
व्‌वियोड्रो--१ देखो 'वहियोड़ों' (रू. भे.) 
२ देखो “'बोवियोड़ौ' (रू, भे-) 
(स्त्री. वूवियोड़ी ) 
वसढ़-सं. पु.--चपेटा । (उ. र.) 
वसर--१ देखो असुर' (रू. भे.) 
उ०--रे मन बसर क्यू बेंठों रूस र, साहिब सेती सांनन्‍्यां, माया 
देखि भयो मतिवाह्ो, या वातां मन मॉँन्या । धन जोबन श्रंजरी कौ 
पांयी, कर सू जासी नीसर, मनखा देही वर्क न पा्वे, हरि सिवरों 
मन बूसर । “हरजी वरणियात् 
२ देखो 'ऊसरा' (रू. भे.) 
वहणो, व्‌हबौ--देखो 'वहणौ, वहबो' (रू. भे.) 
उ०--१ कूभड़ियां करकव कियठ, घरि पाछिले दरंगि। सूती 
साजण संभरचा, करवत वही अंगि । “-ढो, मां 


बृहायोड़ो- देखो 'बहायोड़ो' (रू. भे. 


वृहारणो, वृहारबो--देखो वबुहारण, वुहारवो (रू. भे ) 


बहारियोडौ--देखो 'बुहारियोड़ो' 


वहारी--देखो बुहारी' (रू. भे.) 
ब्‌हारो-- देखो 'बुहारो' (रू. भे.) 


बृहावियोडो--देखो “वहायोड़ो' (रू. भे.) 


४8७३ 
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उ०--२ कू भड़ियां कल्ठिग्रछ्ठ कियठ, सरवर पइलइ तीर । निसि 
भरि सज़्जण सल्लियां, नयरां बृहा तीर । 
उ०--३ सिर ढांकण कुण सां ग्रह्मो, जुवबती चढते (वेसा) जोम । 
दिन दिन जोवन दीहड़ा, वृहा जावे वौम । - मा. वचनिका 


>-ढों. मा 
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उ०--४ घाव चोट निहंस घरहरे, फाछ दुग ऊछक फमको। बही 
तेंग मेर सिरि वजर, बजर देह खगधार वज । 

“सुरजनदास पूनियों | 
उ०--५ इसड़ा हीज गडां रा ढिग मारग माहै पड़िया । परमेसर 
रो का इसड़ी हीज घड़ी बृही। उछा चढि ग्रर कीतासर पधारिया | ' 

“+दें- वि. 
उ०--६ ताहरां सिवो छाजू रौ बेटों तदी थी निजीक सिकार : 
खेलतो हुती, सू कूकवों सुणने दोड़ आयौ । साहिजादी नदी मांहै ! 
बही जावती दीठी । ++ैणॉंसी 
वहणहार, हारो (हारी), वृहणियौ--वि*« 
वहिश्रोड़ो, वृहियोड़ो, बह्योड़ो - भू० का० कृ० । । 
व्‌ हीजणो, वहीजबौ--भाव वा० । । 

| 
। 
। 
। 


बहा-- देखो 'वृहा' (रू. भे-) 
वहाणों, बृहाबो-- देखो 'बहाणी, वहाबी' (रू. भे.) 


वृहाणहार, हारो (हारी), वृहाणियौ--वि० । 
व्‌ हायोड़ौ-- भू० का० कृ० । 
बहाईजणो, वृहाईजबो--करमम वा> । 


(स्त्री, वृहायोड़ी ) 


वहारणहार, हारो (हारो!', बृहारणियाँं --5० । 
वहारिश्रोड़ो, वहारियोडो, वृहारचोड़ो--भु० का० ० । 
वहारीजणो, वृहारोजबो--कर्म वा० | 


(रू. भे.) 


। 
| 
| 
| 
| 
(स्त्री. बृहारियोड़ी) 
। 
! 
। 


बहावणों, वृहवबो--देखो 'वहाणो, वहाबो' (रू. भे.) 


बृहावणहार, हारो (हारी), वृहाबणियो--वि० । 
वृहाविश्रोडी, वृहावियोडो, वृहाव्योडो--भु ० का० कृ० । 
वृहावीजणों, वृहावीजबो-- कर्म वा० । 


(स्त्री, वृह्मवियोड़ी ) 


' बेंकटगिर, वेकगिरि, बेंकटगिरी--सं 


वहियोडौ-- देखो 'वहियोड़ो (रू, भे.) 


(स्त्री, वृहियोड़ी ) 


वही-वि.--पागलपनबुक्त, पागलपन को। 


उ०--एकर री बात, राजी र॑ जाप॑ में पौन-हवा निकलगी । वावली 

वंडा करण लागगी। गूग विखेरं अर तत्ता-पत्ता सूं बही वातां 

करे । जक॑ सं घर हाढ्ां ने भूतणी रो बम बड़ गयौ है । 
-“देसदोख 


वें--देखो बे (रू. भे.) 
: बेंकद--देखों 'बेंकटग्रिरि' (रू. भे.) 


सं. वेंकट:-+गिरि |] दक्षिण 
भारत में स्थित एक पर्वत, जहां विष्णा का प्रसिद्ध स्थान है शोर 
भःरत के कोने-कोने से भक्त दर्शानाथ आते हैं । 

रू, भे.- वेंकट, वेंकिट, वेंकिटगिर, वेंकिटंगिरि, वेंकिटग्रिरी 


बेंकटाचछ - देखो बेंकटगिरि' 
' बेंकटेस, वेंकटेसर, वेंकटेसुर, वेंकटेस्वर--सं. पु. [सं. बेंकट--ईश, 


वेंकट-+- ईश्वर] १ भगवान्‌ विष्णु का नामान्तर। 
२ दोषनाग का नाम । 
३ दक्षिण भारत के तिरूपति बालाजी का एक नाम । 


: बेंकिट, बेकिटगिर, वेंकिटगिरि, वेकिटगिरी--देखो 'वेंकटग्रिरि! (रू, भे.) 
' बेंगछा, बेंगला -सं. स्त्री .-- मूर्ख स्त्री, सूर्खा । 


उ०--१ भगवांन री समझदारी के दुनियां मैंश्रेंड़ा मुरख अर 
ग्रधरमी झादमी घणा नीं व्है, नींतर सगका संसार रो ई पोखाढछो 
व्है जाती ' आ दुनियां जीवश जोगी ई नीं रँती। वो धरमात्मा 
भतीजी नीठ उर बेंगछा ने समझाई। “-फुलवाड़ी 
उ०--२ सेठ जूंफकछ खावता बोल्या--थने हेलो नीं मारथों तो 
किणी दूजा ने मारयौ । घर मैं दूजौ कुर है जिणने हेलो मारू । 
थार पीहर वाह्ठा ई थने बेंगव्ठा कंता सौ यू थोड़ा ई कंता । 
“ऊुलवाड़ी 
3उ०--३ पण सेठांणी ग्रैड़ी बेंगल्आ के वा आपर जायोड़ा बेटा ने 
ई तीं झोव्ठ ले । बोछी-घोनी ने कठे ई रातिदौ तो नीं हैं। नीं बेटा 
री बोली पिछांणी भर नीं उणने ओछठखियो । --फुलवाड़ी 


वेंच-- देखो बेंच (रू भे.) 
| बेंचरौ, वेंचबो -- देखो 'बेंचणो, बंचबो' (रू. भे.) 


उ०--रांमदासजी सांढियां लेंने दुधोड़ श्राया । इणां ने तौ भ्ाखड़ी 
छे, धांडौ बासी राखणो नही । सांढियां रजपुतां ने बेंच दीनो । 
ब*र, सी सं. 


बँचवाड़ों 








बेंचणहार, हारौ (हारी), बेंचणियौ--वि० । 
वेंचिश्रोड़ो, वेंचियोड़ौ, वेंच्योड़ो--भु० का० कृ० । 
वेंचीजणो, वेंचीजबौ--कर्म वा०। 
बेंचबाड़ो--देखो बेंचवाड़ो [रू, भे.) 
बेंचाणो, वेंचाबौ--देखो 'बंटाखौ, बंटांबोँ (रू, भे-) 
बेंचाणहार, हारो (हारी), वेंचाणियौ--वि० १ 
वेंचायोड़ी---भू ० का० क० 
वेंचाईजरणो, वेंचाईजबो--कर्म वा० | 
बेंचायोड़ौ--देखो 'बंटायोड़ों (रू, भे.) 
(स्त्री. बेंचायोड़ी ) 
बेंचावणो, वेंचावबबौ-देखो 'बंटाणौ, बंटाबाँ (रू. भे.) 
बेंचावशहार, हारो (हारी), वेंचावरियोौ--वि० । 
बेंच्ाविश्रोड़ो, वेंचावियोड़ो, वेंचाव्योड़ो--भु० का० कू० । 
बेंचांबीजणो, वेंचावीजबौ--केम वा० ! 
बेंचावियोड़ो--देखो “बंटायोड़ो' (रू, भे.) 
(स्त्री, वेंचावियोड़ी) 
बेंचियोड़ो--देखो “बेंचियोड़ो' (रू, भे.) 
(स्त्री. वेंचियोड़ी ) 
वेंट--देखो 'बेंट” (रू. भे.) 
बेंटणो, बेंटबो--देखो “बांटरो, बांटबी (रू. भे.) 


उ०--बेटा रं जलम री खुसी में बांमण सवा मण ,मिसरी पतासा 
बेंव्या श्रर जाट सवा मणा गुढ् वें्यो । पछे दोनू घरां में दोनू 
बातां दिनौदिन भर पड़ण लागी । --फुलवाड़ी 


3०--२ डावड़ी कह्लौ-गांव में तो सगकछ बधाई रो पांच मण 
गुछ बेंट्रीजयो अर थें हाल तांई सूताई हो । भाज तौ अपांर 
गांव सोर्ने रो सूरज ऊगियोँं । आपर करमां रो परताप के इश 
गांव राजा रो कंवर तोरण वांदियो --फुलवाड़ी 
बेंटशहार, हारो (हारी), बेंटणियौं--वि० ॥ 
वेंटिश्रोड़ो,वेंटियोड़ो, वेंटयोड़रो--भु० का० कृ० ॥ 

. बेंदीजणो, बेंटीजबो--कमे वा० । 

बेंटाणों, वेंटाबो--देखो 'बंटाणौ, बंटाबा” (रू, भे.) 


बेंटाणहार, हारो (हारी), बेंटारिययों -वि० । 
वेंटायोड़ो--भू ० का० कृ० । 
वेंटाईजणो, वेंटाईजबी--कम वा० ॥ 
बेंटायोड़ौ--देखो “बंटायोड़ौ' (रू, भे-) 
(स्त्री, बेंटायोड़ी) 
बेंटावणों, वेंटाबबो--देखो 'बंदाणो, बंटाबो' (रू. भे. | 
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बेंटाघणहार, हारो (हारी), बेंटावणियो--वि० । 
बेंटाविश्लोड़ो, वेंटावियोड़ो, बेंटाव्योड्री--भु० का० क्ु० । 
बेंटाबीजणों, बेंटाबीजबौ--कर्म वा० ॥ 


बेंटाबियोड़ो--देखो “बंटायोड़ौ' (रू. भे.) 
स्त्री, वेंटावियोड़ी 

वेंटियोड्रौ--देखो “बांटियोड़ी' (रू. भे. ) 
(स्त्री. वेंटियोड़ी ) 


वेंडाक--१ देखो 'बेंडाक (रू. भे.) 


२ देखो बडौ' (मह., रू. भे.) 


वेंडौो--देखो बेंडो' (रू, भे.) 


(स्त्री. वंडी ) 


वेंग--१ देखो “बहन (रू. भे.) 


२ देखो वचन (रू. भे.) 
३ देखो “वेन' (रू, भे.) 
१ देखो “बेंत' (रू, भे.) 
उ०---१ वीजछी कांई किडकी, आभा ने संचन्नण कर दियौ। 
खेजड़ी हेटे चार हाथ्र ऊंडो घेड़ खुदग्यों। च्यारू आदमियां री 
जीभां बेंत बारे निकक्गी | अ्रांख्यां रा डोछा बार आय' पड़चा । 
-- फुलवाड़ी 


०--२ धर्न जावतां वो इज रूखाक्ली बाब्ठो खेत आयो | ताकां 
छेक ऊभी बाजरी भोला खावती ही । दो दो वेंत लांबा जड़ाव 
री जात सिदा मोत्यां र उनमांन परकाट करता हा । 

-- फुलवाड़ी 
उ०--३ अंदाता, आप किसो विस्वास करोला--इत्ता ऊचौ अ्ेलम 
के फगत दोय' घड़ी में बेंत वेंत लांबा' बाक् आय जावे ॥ सेवां ज्यू 
लरड़ लरड बध । -फुलवाड़ी 
उ०--४ वेदां री ती गिर-दसा ई भंवगी | जूता श्रर वेंतां रा डर 
सं जांखता जको ई विद्या विसरग्या । किणी घंतर-वेद सं कीं कारी 
लागी नीं । --फुलवाड़ी 
२ देखो 'बेत' (रू. भे.) 

३ देखो 'वेत' (रू. भे.) 
४ देखो “'वंत' (रू, भे.) 

बेंतणो, बेंतबोी - देखो 'बेंतणोी, बेंतबी” (रू, भे.) 
बेंतणहार, हारो (हारो), चेंतणियों --वि० । 
वेंतिश्रोड़ो, बेतियोड़ो, बेंत्योड़ो--भू० का० कृ० । 
वेंतीजणो, वेंतोजबो--कर्मे वा० । 

वेंतरणो, बेंतरबो--देखो बेंतणौ, बेंतबौ (रू. भे.) 


बेंतसरी 
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वेंतरणहार, हारो (हारी), बेंतरशियौ--वि० । 
बेंतरिश्रोड़ो, बेंतररियोड़ो, वेंतरघोड़ौ--भु० का० क्ृ० 
बेंवरीजणों, बेंतरीजबौ--कर्म वा[० । 
बेंतराणों, बेंतराबौ--देखो 'बंताणी, बेतावी' (रू. भे.) 
बेंतराणहार, हारो (हारी), बेंतराणियौ--वि० ॥ 
वेंतरायोड़ो--भू ० का० कृ०। 
बेंतराईजरपों, चेंतराईजवो--कर्म वा० । 
बेंतरायोड़ौ--देखो बेतायोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. बेंतरायोड़ी) 
बेंतरावणौ, बेंतराबबौ--देखो “बेंताणौ,, बेंताबी' (रू, भें.) 
बेंतरावणहार, हारो (हारी), बेंतरावशियौ--वि० । 
वेंतराविश्रोड़ो, बेंतरावियोडौ, वेंतराव्योड्री--भू० का० ० । 
बेंतराबीजणो, बेंतरावीजबौ--करम वा० । 
बेंतरावियोड़ौ--देखो 'बेंतायोड़ौ (रू. भे.) 
(स्त्री. वेतरावियोड़ी) 
वंतरियोड़ौ--देखो 'बेंतियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री, वेंतरियोड़ी ) 


बेंताणो, बेंताबों - देखो 'बेंताणौ, बंताबा' (रू, भं.) 


उ०--थांन दोय बाफतां रा, दोय मांहमुंदी, पांच सेल्हा अवल 


ल्यथाई । सौ दरजी भरमल र॑ कारखांने बेसारिया । वागो पंहरण 


ने कृवरसी रे थो सौ दोपोर पोढिया जद ले गई। उर्ा ऊपर 


बेंताया जांघिया तीन बाफता रा कराया । 


--कुवरसी सांखला री वारता _ 


वेंताणहार, हारो, (हारी), वेंताशियो--वि० । 
बेंतायोड़ो--भु० का० कृ० । 
वेंताईजणौ, बेंताईजबोौ--कर्म वा० ॥ 
घेंतायोड़ौ--देखो “बेंतायोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. वेतायोड़ी ) 
वेंतालीस, बेंतालीस-- देखो 'बंयाव्हीस' (रू. भे.) 
बेंतावणो, वेंताबबौ--देखो 'बेंताणौ, बेताबौ' (रू. भे.) 
बेंतावशहार, हारो (हारी), बेंतावणियौं--वि० ॥ 
वेंताविश्नोड़ों, वेंतावियोड़ों, बेताव्योडो--भू० का० कृ० । 
बेंताबीजणौ, बेंतावीजबौ--कर्म वा० । 
बेंतावियोडो--देखो “बेंतायोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री, वेंतावियोड़ी) 


बेंतियौ-वि,---एक बालिश्त लम्बा । 


|. सं. पु.--कैवल एक वालिदत लम्बा व्यक्ति, जो प्रायः पृथ्वी तल के 
भ्रन्दर पाया जाता है और पृथ्वी पर जीवित नहीं रह सकता । 


बेंदी--देखो 'विदी' (रू. भे-) 
वेंद्रिय--देखो 'वेइंद्रिय” (रू. भे-) 
बेंहरो-सं. पु--विवाद । 








। उ०--उरजन तणोौ लसे ऊतरियाौ, सखुत जगमाल रहियी सुधर | 
द बेंहरो हुआ वेह गढ विग्रह, हाडा अझने 'हमौर' हर । 

“--रावत पत्ता आंमेट रो गीत 
वे--देखो वेह (रू. भे.) 


जन जनम मम अिकल०>-+ अमन अआज+ अल्‍ज ++ 


बे-सं पू --१ काम, कार्य । (२) वेद्य, हकीम । (३) पल्लव ॥ (४) 

कल्यवक्ष । (४५) पीपर । (६) वेग, गति । (एका.) 

७ स्वरूप, आकार | 

८ पोशाक । 

सर्व. १ 'वी' का बहुवचत । 
। २ उस , (अ्रमरत) 

३ वह व. बहुतबचनत उसने । 
| उ०--वरी रा मीठा बचत, फ्ठ मीठा किपाक । वे खाधां वे मांनियां, 
| हुवा क्रतांत खुराक । “-- बॉ. दा. 
४ वह का बहवचन, वे ॥ 
.. उ०--मुति घाले ठप जोग बढ, सरग कपाटां हत्य । वे ही क्रपण 
। कपाट न्‌ं, ऊघाडरा असमत्थ । “वां. दा. 
४ तृतीय पुरुष के लिए सम्बोधन सूचक छाब्द, वह (सम्मान 
सूचक) । 
उ०-कांम तो करणौ इज चाहिजे। सगे ई कांम व्हाला है. 
चांम व्हाला कठई कोनीं । पण थं,डो घणौ कांम तो जेढांशीजी ने 
ई करणो चाहिजे । परण वे तौ डील रं एल ई नी दे । 
“अ्रमरचु नड़ी 

अ्व्य ,-- ५ सम्बोधन सूचक शब्द । 


__.. जल्‍+७े उन ससिपनससकापपर समय भा नवकत कक. अकसना 7 अर जा ड# 


उ० - श्रह्ौ आवो वे यार वेठों दरबार। ए चांदणी रात, कहौ 
मजलीस की बात । कहौ कौंश कौंण, मृलक कौंण कौंणा राजा देखे, 
कोंणा कौंरा पातिस्या देखे, कौंण कौंण दईवांन देखे, कौंण कौंण 
। महिवांन देखे । “+रा., सा. सं, 
६ देखो 'वे” (हू. भे-) 
उ०--१ उठ वे दकछ्त जोध श्रकारा, साभ सरीर तशा प्रम सारा । 
कहि गंगा तन मंजन कीघा, दांत वितान मांत करि दीघा । 

“रा. रू, 
उ०--२ रहता सेती रचीये, क्या वह॒तां सूं कांम । भाव जहां हंसि 
बोलिय, वे भावत वेकांम । --प्रनु भववां री 


जनमकाथ जू 
>> अनननण 
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बेझंल 


बेउपियलडी 
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वेश्नंत--देखों बिश्नंत' (रू. भे.) 
वेश्रकल - देखो बेश्रकल' (रू, भें.) 
वेशकली--देखो 'बेश्रकली' (रू. भे.) 
वेश्रव्तरी-- देखो 'वेश्रखरी' (रू. भे.) 


वेश्रव्लरीचौसर--देखो 'बेश्नवखरीचोसर' (रू. भे-) 
बेशखरी, वेशक्सरी, वेश्रस्थरी--देखो बेश्रखरी” (रू. भे.) 


वेश्रद-वि०-- बेइज्जत, प्रतिष्ठारहित । 


उ०-- ठिकांशा री मालक घोड़ा रजपूतां ने वेश्रद राखतो सो इश 
सारू उणरी स्त्री कह रही है--हे सखियां अरठे ठिकांणा में भड़ ने 
घोड़ा सुहंगा हा सौ एक श्रादमी सू काट उडतां (युद्ध होतां) भड़ 
ने घोड़ा मुहंगा हो गया । --वी. स. टी. 


वेश्रदब-- देखो 'बेग्रदब (रू. भे.) 

वेश्रदवी-- देखो 'बेझदबी' (रू, भे.) 

वेश्ररथ, वेशरथी--देखो बेभ्ररथ' (रू. भे.) 
वेशाखरोी - देखो बेग्रखरी' (रू. भे.) 

बेशाब-- देखो 'बेशाब (रू. भे.) 

वेशाबरू-- देखो बेगाबरू! (रू, भे ) 

वेग्रालिस, वेश्राठ्लीस - देखो 'बंयाबद्टीस' (रू, भे.) 
वेशासो-- देखो 'बंयासी' (रू, भे.) 

बेइंदिय, वेइंदी, वेइं द्रिय--देखो 'बेइंद्रिय” (रू, भें.) 
बेइसाफ-- देखो 'बेइंसाफ (रू. भें.) 

बेइंसाफी-- देखो 'बेइंसाफी' (रू, भे.) 

वेइ--देखो 'बेई (रू. भे.) 


3०-- राजा वीसलदेव अ्रजमेर राज कर | वडौ महाराज, तेसू 

कोई अधकोौ नहीं । तिण सौ सृक्तवे लागवजी हुई, चारण बेसबर्ट 

बेइ । वेसवड़ौ मूछवे पासे रहै श्र मृछवों चणाडोल्ठियां रहै । 
--मुल्वे सांगावत री वात 


वेइज्जत--देखो 'बेइज्जत' (रू. भे.) 
बेइज्जती--देखो 'बेइज्जती' (रू. भे.) 
वेइतबार--देखो 'बेइतबार' (रू, भे.) 
वेइया--देखो 'वेदिका' (रू. भे.) 

बेइल्म, वेइल्मी -देखो “बेइल्म” (रू. भे.) 
बेई--देखो 'बेई' (रू, भे.) . 


(जन) 


उ०--१ मन में धरता मरठ घरढ जिम भूखें घूम, मेले घर गया 
मऊ भठकि मुआ्ना पर भूमें ॥ बेटा ने मा बाप बेचि ये जीमण बेई, 
रूलतां रिगता रांक करे वेललाटा केई। “घं. व. ग्र', 
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उ०--२ पछे संमत १६७२ वछ पाछी आयो, तद काभड़ी पट 
दियौ। पछे विकंकौहर पांणी री तीण बेई माहोमांह बोलाचाली 
हुई तद भाटी अचछदास मारियां । --नशसी 
उ०--३ भंजवो कोहर तौ, तठें चारण रो वित पावण बेई, सु कोहर 
चाढियो, सु पांणी नीसरे नहीं । ताहरां चारण बिरवड़ी कही -- 
“डा राठौड़ घेरी छे ज्यं पाय । --नणसी 
उ०---४ जदे वीरमदे कहणा लागौ--“ज, हूं उठे पठांण रे जाय 
अर बंध बेई अ्रज करू । ताहरां कल्यांणमल सवरणां मांहै समभतो 
हुती, ताहरां कह्मौ --'राज । बंध वेई अरज मतां करो । 
+-नेणसी 


बेईठणो, बेईठबौ-- देखो 'बेठणो, बंठबौ' (रू. भे.) 
वेईठणहार, हारो (हारी), बेईठरियौ--वि० । 
वेईउिश्रोडो, वेईठियोड़ो, वेईठयोड़ौ--भु० का० क्ृ० । 
वेईठीजणो, वेईठीजबौ--भाव वा० । 

बेईठाणो, वईठाबौ--देखो “बेठाणौ, बंठाबो” (रू. भे.) 
वेईठाणहार, हारो (हारो), वेईठाणियौ--वि० ॥ 
वेईठायोड़ौ--भू० का० कृ० । 
वेईठाईजणो, वेईठाईजबौ--कमे वा० ॥ 

बेईठायोड़ौ-- देखो 'बेठायोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. वेईठायोड़ी ) 

वेईठावणों वेईठाबबौ--देखो “बंठाणौ, बंठाबो' (रू. भे.) 
वेईठावणहाश हारो (हारी), वबेईठावणियों--वि० । 
वेईठाविश्ोड़ी, वेईठावियोड़ो, वेईठ व्योड़ी--भू० का० कृ० । 
बेईठावबीजणो, वेईठावीजबौ--करमे वा० । 

वेईठावियोडौ--देखो 'बेठायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री, वेइठावियोड़ी ) 

वईठियोडौ--देखो '“बेठियोड़ौ' (रू. भे. ) 
(स्त्री, वेईठियोड़ी ) 

वेईमांन - देखो 'बेईमांत” (रू. भे.) 

वेईमांनी-- देखो 'बेईमांनी”' (रू. भे,) 

वेउल-सं. पु. [सं. विचकिलः] एक प्रकार को चमेली । 


(3. र.) 
उ०--१ वनि वनि विकसई बेउल, खेउ लगाडइईं चींति, दीठा 


द्राखह मंडव, मंड वधारइं प्रीति । वर विलसईं अलवेसर केसर हेठि 
सुवेस, अध पुगईं ऊतरायरि रायरि/ फलिय असेस । 

- जयसेखर सूरि 
उ०--२ मठरिया सहकार, चंपक उदार । वेउल बकुल, भ्रमर 
कुल संकुल, कलरव करईं कोकिल' तणा कुल । प्रवर प्रियंगु पाडल, 
निरमतठ जठ,, विकसित कमछ । “-रा० सा० सं० 


वेउवियलद्धी, वेउवियलधी, वेउव्वियलद्धी, वेउत्वियलधी--देखो 'क्ि* 


यलब्धि' (रू, भे.) (जन) 


'बे$ । ४६७७ वेंकायदा 
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वेझ--सं. पु.--१ एक प्रकार का शाक विशेष । .._ बेकल-देखों 'विकत्व! (रू. भे.) हे 
उ०--वालु नईं वेलातरू, वेऊ वेतस वांखि । वच्नारू वाहलु लीउ. ; उ०-मुलां संनित तें करी, तें कीया विसमल ॥ खलड़ी गला 
वाउलीड व्खांणि । “मा. कां. प्र. ,.._ कटाय क॑, क्‍या कीया वे'कछ ! -“अनुभववांणी 
२ देखो बेऊ'. (छ. भे.).  बेकछो--१ देखो 'बेकछी' (रू. भे.) 
बेकट-- स. पु.-- १हसी-मजाक करने वाला, मस्खरा । २ देखो व्याकु० (रू. भे.) 
२ हीरे-जवाहिरात की परख करने वाला, जौहरी । । ३ देखो “व्याकुलता' (रू. भे.) 
३ युवा पुरुष । ' बेकलछू- देखो 'विकत्ठ (रू. भे.) 
रू. भे.-- वेकट, वेकढ उ०--१ पछे सिल्या तांई खेत र॑ चारूमेर हो होता चकारा 
वेकटी, वेकढी-- देखो 'विकट' (रू, भे.) .... देवती फिरी । सूरज हमेसां री गढाई आथूरा दिस रे घोरां री 
उ०- बागी अखंगा काहुत्ठा नाग करतकां साफले वहो, गुड़ सिध्ू . वेकछू मलमल मैं गडग्यौ हो । --फुलवाड़ी 
बाहुढां जुकाऊ के गराराज। लड़ वहादरेस घृत मूंहड़ा गैणाग 38०--२ मन ई मन आ सोच राजी व्ही के जकौ कंडा मैं मोहर 
लागौ, नत्रीठा बेकढी वागौ- खा घधुनाराज। -प्रभूदांन मोतीसर न्हाकी, वा सीख मैं रांम-जांख कांई बगसेला ! वा मन लगाय 
' बेकणों, वेकबौ - देखो “वेखणाौ, वेखबौ” (रू, भे.) ु आ्रापरी खट-पट मैं अ्रद्ठछ ऋझगी । वेकछ रेता कंडा भर भरने मत्वा 


५ दर माथथ लाय राष्ठया । “-फुलवाड़ों 
उ०-- चपला गत चंबीह, परी गई अपछर परे । आय गआगद्ठ हे 


हि च हि । उ०-- श्र ४६ < >> 
ऊभीह, कमकादे नर वेकियां । -पा प्र. उ०-३ श्रेड़ा झेड़ा अ्रकरम, भ्रच्याठ भर अधरम चुपचाप सहै, 

चुन्कारोी ईनीं करे! वेकछछ रेत रा लांठा धोरा मैं विरखा रो 
!. पांणी रिसे ज्यू उण राज री रचा रे अतस में समता अकरम, 
।... अच्याव भरे बुड़कौ ई नीं ऊठे । “-फुलवाड़ी 
| बेकस--देखों 'वेकस' (रू. भे.) 


| वेकसुर--देखो विकसूर' रू. भे.) 


विभानत दे क्र हे नि पे हि ; पीली. ८० पक. हक! 5 ते 
बेकदरी - देखो बेकदरी' (रू. भे.) | बेकाँबूनी -देखो 'बेकानूदी' (रू भे.) 
--देखो वेकदर' (अल्या,, रू. भें. 8 8 हा >> 
कक 0, वेकाम, वेकांपौ-- देखो विकांम! (रू. भे.) 


न] नि आल #्ड 


वेकराहार, हारो (हारी), वेकशियों -वि० । 

!' वेकिश्रोड़ो, वेकियोडो, वेक्योड़ौ-- भू० का० क्ृ० । 
वेकीजणो, वेकीजबो--कर्म वा० । 

'बेकदर -देखो 'बेकदर' (रू, भे.) 


वेकर--सं. पु. १--एक प्रकार का घास विशेष । उ०--१ घरि ही हरि सं हित लाय रहो, मन रे मत जाह भटकण 


२ एक प्रकार की मिट्टी विशेष । 


क॑ । कंण पाखो कांम वेकांस कर, थोथा भझूर फटकण कूँ। 
३ देखो बेकर' (रू. भे.) 


! 

। +सुरजनदास पूनियौ 
रू, भे---वेकरड़ी, वेकरियों । । उ०--२ जाक॑ घट विरहा व्स, जा घट प्रगटठ रांम। जनहरिया 

| 

| 

| 

। 


'बैकरड़ी---१ देखो बेकर' (अ्रल्पा., रू. भे.) घट विरह विन, सोई घट वेकाँम । --अनुभववांणी 


२ देखो वेिकर' (प्ल्पा., रू. भे.) त०--३ रहता सेती रचीये, क्‍या वह॒तां सु कांम। भाव जहां 


वेबरडो--१ देखो बेकर' (मह., रू. भे.) हंसि वोलिय॑ , वे भावत वेकांम । --अनुभववांणी 


२ देखो 'वेकर' (मह , रू. भे.) उ०--४ सहज जीव जिंद कूं छाडे, ताकूं कहत हरांमां ॥ काजी 


ा 
। 


बेकरार-- देखो 'बेकरार' (रू. भे.) करद गऊ सिर सारे, विनां दोस बेकांमां । -अनुभववांणी 

वेकरारी-- देखो वेकरारी” (रू, भे.) वेकाज - देखो 'बेकाज' (रू. भे.) 

वेकरियौ--१ देखो बेकर (अल्पा., रू. भें ) उ०-तु क्यु सूतो नींद भरि, भजन विनां बेकाज | जनहरिया 
२ देखो वेकर' (अ्रल्पा., रू. भे.) जौरो कर, खड़ो सिरांण वाज । -- अनुभववाणी 

वेक&--१ देखो वेकल् (रू. भे.) वेकाबू --दे खो 'बेकाबू' (रू. भे.) 


२ देखो “विक&' (रू. भे.) बेकायदा--देखो बेकायदा' (रू. भे.) 


बेकार 
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वेकार-- देखो बेकार' (रू. भे.) 
वेकारो--देखो बेकारी' (रू. भे.) 
वेकी-- देखो “'बेकी' (रू. भे.) 
वेकीमती--देखो बेकीमती' (रू, भें.) 
वेहूंढड--दे खो “बेकूंठ (रू. भे.) 
वेकंथह॒त्यिराज, वेकथहत्थिराय, वेकुंथह॒थिराज, वेकुंधह॒थिराय--सं. पु. 
[सं, वैंक्‌थूहस्तिराज ] हाथियों की सेना का नायक । (जन) 
वेकूफ, बेकूब - देखो 'बेवकुफ' (रू. भे.) 
चेकूबी - देखो बेवकूफी' (रू. भे.) 
वेंख -१ देखो विस (रू. भे.) 
२ देखो “वीक्षण' (रू, भे.) 
३ देखो 'बीख' (रू, भें.) 
४ देखो 'बेख' (रू. भें.) 
५ देखो 'वेस' (रू, भें.) 
बेखटक बेखटक--देखो 'बेखटक' (रू. भे.) 
वेखणों, वेखबौं-क़ि, स.--[सं. वि--ईक्षणम्‌] १ झ्रवलोकन करना, 
देखना । 
उ०--१ बजि थाकहू सकत् वाजित्र वजे, कुसम सघरा सुरियंद 
किया । बंचियां हीज़ आवे बर्णी, उण दिन तणी झ्जोधिया । 
ह -+सू. प्र. 
3०--२ बछौवक्ली बीरहाक नोपतां नंगारां बागी, सेना पीठ लागी 
जोस धारियां सक्रोध । उबंबरां आसमांण भुजाटां सेल री भ्ष्पां, 
वेखो कंस वंस मार्था तड़िता विरोध । --बादरदांत दधवाड़ियो 


उ०--३ वर्णशो चार, आभास वदनारबिंदं, उरं ऊपर बेख रेखा 
प्रणद । सदा हेत संता इसा नेत सोहै, महा मंण रूपी तिकां नेण 
मोहै । “रो, रू. 
उ०--४ भंरव डावी भणों दुगडियों मांव दिरीजे, जौ राजा 
जीमणौ पोहर हैकश उंहरीज । ब्रख आडो बेखतां पौर खोडस 
पारभरणा, आठ पौहर योमास चलेऊ भेडो ते सुण । +>-पा. प्र. 
२ निरीक्षण करना, जांचता । 

३ जानना, समझता । 

उ०--१ कंथ सुणि न्रप दाखियो क्रिपा करि, हवि तू' मांग कहै 
सुजि हाजरि। एक वार झ्रोखद तत एहो, जपियौ म॑ बेखां गुण 
जेहो । -+-सू. प्र. 
उ०--२ वेदां भेदां बेखों, पेखों दह ग्राठ हेर पौरांणं । राघौ नाम 
सरीख, तह को नर देव नागिद्र । 


४8७८ 





अब 





वेखणहार, हारो (हारो), वेखगियौ--वि० । 

वेखिओोड़ो, वेखियोड़ी, वेख्योड़ो--भू० का० कृ० । 

वेखीजणों, वेंखीजबौ--कर्म वा०। 

बेखणो, बेखबो, वीखणो, बीखबो, वेकरणौ, वेकबौ, न्नीखणो, द्रीखबों 


>न्‍न्‍-ण सेट भे. || 
बेखता--देखो 'बेखता' (रू, भे.) 


वेखबर-- देखो 'बेखबर' (रू. भे.) 
वेखबरदारी - देखो 'बेखबरदारी” (रू. भे.) 
बेखबरी -देखो 'वेखबरी” (रू, भे.) 
वेखरच--देखो 'बेखरच” (रू. भे. ) 
उ०--उठा धरमदुवार मांगि नीसरिया हुता । मरि, लुडि, तूटि, 


घणो बेखरच हुई, तूटि मरि, भूखा मरि श्र नींसरिया हुता । तिये 
बारते पातिसाहजी खिजिया । -“दे. वि. 


वेखवे री -- देखो 'बेखवेरी” (रू. भे.) 
वेखातर, वेखातरि--देखो 'बेखातर” (रू, भे.) 
वेखास--सं. पु.--8 प्रयत्न, प्रयास, कोशिश । 
उ०-कोई कहे मोनि पाठ ग्रह विध्या, कोई वसते वनवासा | 
सतगुर विन संसा नही भाज, भांवें कोटि करौ बेखासा । 
“-अनुभववांणी 
२ विश्वास, एतबार । 


उ०-सुण जिनवर सेन्रुंजाधणीजी, दास तणी ग्ररदास। तुज आगल 
बालक परेजी, हुंतो करू बेखास, रे जिनजी मुज पापी ने तार । 


-“वस्त, 
३ विलाप, रुदन ! 


8०--( सुर्ि मारुवणी ग्रावइ घर, व्याप्यड विरह मयणा बह 
धरे | सृती सेज करें वेखास, मोडइ अंग, मुकइ नीथास । 

“ढो. मा. 
उ०--२ वोढावे मन विलखा किया, देवसूत्र एहवा थया। वार 


ढोलउ करइ बेखास, वक्ति-वक्ति जोबइ मारूसास । --ढो. मा. 
बेखियोडो-भु० का० कृ०--१ प्रवलोकन किया हुआ, देखा हुआ. २ 


निरीक्षण किया हुआ, जांचा हुआ. हे समझा हुआ जाता हुआ्ना । 
(स्त्री. वेखियोड़ी ) 
वेखुदी-वि. [फा. बेखुदी ] जिसमें चेतना न हो, बेखबर । 
उ०-वेंखुदी वे भ्रादि बंगम, श्रजर भ्रचकछ अचाल | चिंदानंद अरूप 
अवगति, खबर दारों ख्याल । “हैं. पु. वां. 
बेखुन-वि.--निरापराध, बेखुन । 





४8७६ बेग डियो 
नम न मा 


| 


उ०-त्रीकम श्ररज करां छां तुनां, मोटी अकलि समापै सुना । ' 
जादवराव निमौ जर जूनां, वेकंठ मां राख वेखूनां। +-पी. ग्रे. . 


घेत 


उ०--हे सोवयत इंद्र साह रो, राव दिसी तिशा वार । गोबंदास 
पमार संग, पूयी बेंग पुकार । “रा. रू. 
उ०--४ चंद उठी दछ बेग चलाया, आई ठोक तजीक सु आया । 
प्रर्ध काछ जिसड़ा दछ पावस, दह्लपत छत्रहुंत कोर्सां दस । 

यू. प्रे. 


बेग-सं. पु. [सं.] १ प्रवाह, वहाव । 
उ०-वहै खग आय खक्ां फल बेग, तुटे घणा ग्राप तणें सिर | 
तेग । सथी करि मेछ घणा समराथ, भटी भड़ तांम पड़े भाराथ । 


अंन्क 


++सम्ू. प्र. 


२ शरीर में से मल-मृत्र आदि निकलने की प्रवत्ति | 

३ मोतिया बिम्द का समय पर ऑपरेशन न होने पर नेत्र में चलने 

वाली सूल, पीड़ा । 

४ वायु विकार । 

५ चोबीप गुणों में से एक गुर जो आकास, जल, तेज वायु और 

मन में पाया जाता है । (न्याय) 

६ गति, चाल | 

उ०--१ पमंग बेग उप्पड़े, वर्णों सनूर वंकड़े । खुले अपार खरगय॑ 

अ्रणी सकत्ति प्रग्नयं । करा. रू. 

उ०--र२ चोखी बात फंततां ने जेज लागे परा भृंडी वात ती पवत 

रे वेग उड़े। रेडियौ में खबर पूर्ग ज़्यूं ग्रा खबर धांनपुर प्रगी तौ 

गांव में खत्वबद्ठी माचगी । मिनखां रा श्रवे मूंडा जितरी ई बांतां । 
+अमरचु नड़ी 

७ तीतब्र गति, तेज चाल | 

उ०--१ राति सांमीर सारंग डांणं ग्रहै, वाइ ऊपडिया लीण जांखों 

वहै । हद्द वेहद पै वेग प॑ हैमरां, पाघरा जांण पाहाड़ उ्ढु परां । 

झगु रू. बं, 
उ०--२ जिम लवण रहित रसवती वचन रहित सरस्वती, कंठ 


न. अयत- अब 


१४ प्रसन्नता, आनन्द १ 
१६ देखो वेग (रू. भे.) 
रू, भे,--बं ग, वेघ, वेघौं, वेव, वंग, बेंगांशा । 


' बंगह रउ, वेंगइरौ-क्रि, वि.--पअपेक्षाक्नत ज्षीत्र, जल्दी । 


 बेंगउ--देखो 'वेगौ (रू. भे.) 
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रहित गायन, च्त्य रहित वादन, फल रहित ब्रक्ष, तप रहित 


भिक्षुक। वेग रहित घोड़ो, केस रहित मोढो, वस्त्र रहित सिण- 
गार, स्वरण रहित अलकार, इत्यादि | “रा. सा. सं. 


उ०--३ मभफ्ि खगां फाट खेल्है मलंग, आफद्ठे अणी परधार अग | | 


पवन रा कुटवी बंध पांण, उड्डड सिधगुटका जिम उडांण । 
नस. प्र 

८ आवेश, जोश € दृढ़ प्रतिज्ञा । १० प्रेम, अनूराग । ११ बीये, 
शुक्र । १२ वीयंपात, वीयंस्खलन । १३ शक्ति, बल, सामथ्ये । 
१४ शीघ्र, जल्दी; तुरन्त (गश्र. मा.) 
उ०--१ मम ढील करो हल वार म लावौ, वेग चढो वहिहल्ा 
वहित्वा । भिडता भड सूरज मंडढछ भेंदे, भृछ भरे रंभ कृफ झला। 

गु. रू, ब. 
उ०--र२ सुगुण सनेही नाहुला, वाला बंग पधार। अलबेला अलजौ 
घर, देखण पीय दोदार | >-डढो. मा. 


हू अनन>> जप को मेड: तक ० फल: सेन अलवर 


| 


। 


उ०-पंथी, हेक संदेसड़उ, लग ढोलइ पेहच्याय । जोबन जायइ 
प्राहुराउ, वे हइ्र॒उ घर आय । “-ढो. मा. 
(उ. र.) 

उ०--चंदमुखी, हंमा-गमणि, कोमत् दीरघ केस ॥ कंचन-वरणी 
कांमती, बेगउ आवबि मिल्ठेस ॥ -ढछो. मा. 


बेंगड़, वेंगड़उ-सें. पु.-१ राठौड़ों की एक शाखा या उक्त शाखा का 


व्यक्ति । 

२ देखो वेषड़' (रू. भे.) 

3 देखो वेगड़ों' (मह., रू. भे ) 

उ०--१ सवा कोट धन खरचियों, हरख्यों महमद शाह हो । 
बिरूद दियो बेगड़ तणौ, प्रगट थयो जग मांहि हौ । 

--ऐ, जे. का. सं, 
उ०--२ कमंधां धर ऊगौ किरणाको, भुन लग हथ पावू भालाछौ 
चेंगड़ धमल कंध वव्ववाछो, वाखांण धांधल राव वाब्ठो 

“पा. प्र, 
उ०--३ कमक भाडे पडेन चाले कलोड़ा, छुंड भाजे भरे जीव 
छोकां । अजारा पूजियां मांड कांधो अबं, बेगड़ तांड तौ जिसी 
वेत्ठां । - हेरताथमि]ह चांपावत रोगीत 
उ०--४ राठउड़ उदियउ चउंड राउ, वंगड़ह सांड वीरम वियाउ। 
साठवड़ी थांणउ द॑ सधोर, हठमल्‍न रा३उ थांण हमीर । 

--रा. ज. सी. 
उ०--५ बेगड़ठ सांड 'विकउ विवन्न, कुछ भांण तेथि उदियउ 
'करन्न' | ऊधरिय छत्र फेरावि आंण, तांई मडोवर मूलतांण । 

--रा. ज. सी. 


४ देखो 'दोगक्ो (मह., रू. भे.) 


बेगड़रीगड़ी--सं. स्त्री. एक प्रकार की बन्दूक । 
बेगड़ि-- देखो 'बेगडी” (रू. भे.) 
बेगड़ियौ-सं. पु-- १ चौहटे का नाम । 


(सभा ) 


बेगड़ी 


डंश€८०२ 


वेगह्ठि 
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२ देखो बेगड़ो (अ्रल्पा., रू, भे.) 

बेगड़ी-सं स्त्री, [सं विकटश्यूगी] तीक्षण और सी थे सींगों वाली गाय 
या भेस । (उ. र.) 
रू, भे.- बेगडी + 

वेगड़ौ--१ देखो 'बेगड़' (रू, भे ) 
२ देखो बेगडौ' (रू. भे.) 
उ०--१ पाबू पाट रेँ रूप राठवड़ां, सेवे तूफ सधीरा । बेगड़ें गल्ह 
लीया वरदाई, सिंध तणा सांढी रा । 

--पाबू धांधक्कोत राठौड़ रौ गीत 
उ०--२ माधौं श्रटक न ऊतरे मांधौं कटक न जाय | बेटी सादे 
बेगड़ो, घर बेठी घर खाय । -+-बाँ. दा ख्यात 
उ०--३ वांछुतां वरमाक बंगड़ा, वकता सुणा 'दुर्दी! वसियों। 
जेसक्षगिरा तिकौ दिन जांण, हाथां ताब्ठी दे हसियो । 

ु “5 हैंफी साद 
उ०--४ महि मालम थांन मसूरियों, श्ोथ हूंत खड़ ग्रावज । 
वेंगडा 'पाल' गउ वाहरू, दम इक जैज म लावज।. “पा. प्र. 
उ०--५ दरगह रांण कछुण विच दारुणा, गौ नाहीं सधो कछरा । 
कांधो कुण मांडे 'काँचक्क' रा, बेगड़ा धोरी तूफ वण । 
--चंतुरभुज बारहठ 
३ देखो दोगक्ो' (रू, भे.) 
वेगठ, बेगड़ठ--१ देखो विगड़' (रू. भे*) 
२ देखो 'दोगढौ' (मह्‌., रू. भे ) 
३ देखो बेगड़ौ (मह., रू भे.) 
उ०--उड्ि महाभर कंघ; भार भलपगणा संब्बाहै ' वेगड वांपी वहण 
प्रिथी "मो पतिसाहै । +गु रू. बं. 
वेगडियौ-- १ देखो 'बेगड़' (झ्ल्पा , रू, भे.) 
२ देखो 'बेगड़ो (अल्पा., रू. भे.) 
वेंगडी-देखो 'वेगड़ी' (रू. भे ) 
वेंगडौ--१ देखो 'बेगड़ (छू. भे ) 
२ देखो 'दोगक्ौ (रू. भे.) 
३ देखो बेगड़ों (रू. भे.) 
उ०--वाजिया बेगडा, व्रिवल भाजे थडा । ऊजडे सहभमडा, धूज 
प्रिथ्यी पुडा । --मुं, रू. बं. 
बेगतंत-क्रि. वि--तत्काल कर जीघ्, तुरन्त । 
उ०--चीत मांज 'करनला' कर विचार; लाखणा' रे नांही पुत्र 
लार | सुब सुदा दीस्ट जोयो सगत्त, तांहां उठयौ लाखरा बंगतंत ! 
“-रामदांन लाछस 


वेगम-सं. पु. -- ह वह स्थान जहां पर कोई नहीं जा सके, अ्रगम्य स्थान । 
उ०--* सुख सागर की सेन बताई; मेरा अंतर जांण रया। 

लगन मगनत सतगुरु कर दीना, बेग्म देस गया । 
-“-सख्रीहरिरांमजी महाराज 


उ०--२ वेगम का जांणत कौन बजारा, बाही सहर की मोय 
बतावे । सौ सत्‌ गूरु हमारा । -लीहरिरांमजी महाराज 


२ देखो बेगम (रू. भे.) 


उ०--१ पदमणी दिलीवर होशा प्रीत, साजादा जूट रण सरीत । 

सूरमा लड़ चवई संभातठ्ठ, वेगर्भा धर्स पड़दें विचाक्‌ । --वि. सं, 
उ०--२ हरीया परणी पीव सं, खेल श्रृंग लगाय । दूजी धेगम 
देख करि, आ्ाव ज्य उठि जाय । --अनुभवर्गंणी 
उ०- रे दक्छ दिली कक दरोछ, घढि वगर्मा चख-डोकछ । तिण वार 
दक्क सुरतांण, खक भक्व इम खुरमांण । -- सू. प्र, 
उ०--४ पाटवी हेक्नवी बेगम पेलक, तें सम झलक लीघ टाहा । 
पागती 'दलौ' ने 'रतन' परणीजतां, वाट जोती रही 'गजन' बाह्ठा । 

-महाराजा जसवंतर्तिहजी रो गीत 

वेगभी --देखो बेगमी' (रू. भे.) 

वेंगर--देखो 'बेगर' (रू. भे. ) 

वेगरज--देखो 'बेगरज' (रू. भे.) 

वेगरजी--देखो 'वेगरजी' (रू. भे.) 

वेगरणी-वि. -मध्यस्थ । 
उ०-ब्या'रा वेगरणी, बिचावला, रुछपट, लपचेट्न अर जार 
भायेला भोंदू पटावे तथा खुब खावबे-पीवे है। मोफतिया इसा मौकां 
मौज-मजा ही किया कर है | --दंसदोख 


रू, भें, 


वेगरणौ-सं पु.--मध्यस्थता । 


वंगरणी। 


वि०--मध्यस्थ । 
रू. भे.--वेगरणोौ । 

वेंग&6-देखो बेगक्र (रू, भे ) 

वेगछ्ठि बेगलि. वेगछी, बेगली, वेगछु, वेगलु, वेगव्यी, वेगलौ--क़ि, वि० 
- १ शीत्र, जल्दी । 
उ०--१ अकस्मात धृंग्ररि पडियवा लागी; एतलनइं तालिती बेगढ्ि 
भागी, वस्तु चावगी कीजइं, लहरइईं सिढ भीजईं, एके श्रापणी वस्तु 
तिवारइं ग्ररद्धमूलि दीजईं, अनेर लीभीए तिवारइं ते वस्तु लीजई 
सार गांठडी सुग्रहीत कीजइं,*** *****' | >-व.स, 
उ०--२ राजद्वार कोठार, जीन-सालां काढीजे, जरद जरही घडे लोह 
लोहै कूटीजे | वेनांणी वेगव्ठा, वाढ घाले केवांणा, कूत बांण कीजति 
अ्णी तीखा खुरसांणां । “ग़ु. रू. « 


बेंगवंत डश्ष बेगाह 





उ०--३ वरहास दोड़े बेगव्ठा, किरि खड़े नम उर मंडल्ठा । हुइ वि.--तेज गति से चलने वाला, अति चंचल | 

हमम धम धम है-खुरां, वाजंत धम-वम पाखरां ॥ पु. रू. बं. उ०--सिणगारे सरब हेम में साकति, गछँ गज्जगाह बंध ए । 
र्दूर। बेंगागछ वाज़राज वाहण या, दीपत सरछ कध ए। यु. रू, बं. 
उ०--१ वेग॑ वाल्चा हथ रे, रे रथ सं रथ बांध्यो रब्ही | गज थाट क्रि. वि.--तेज गति से, तीव्रगति से । 

मोगर वहुइ उवट, वंद्रवा थई बगत्ठी । --रुकमणी मंगद्ठ 


उ०--१ कसस्से कंठल्हा, भ्रांकुसां वीजछा, चमक्‍्के चप्पछ्ा, बेरकां 


उ०--२ व्याधि जरा रहि वंगली, ग्रलीग्र लक्षरा होइ जेह ॥ वेदि बंबत्दा । ढेच ढालव्वब्धा, अ्रस्सि ऊतांमढा, वहै बेगागकछा, वाज 


जे विधि विस्तरी, सविको पालइ तेह । --मा. कां. प्र- वाहै नव्ठा । --गु. रू. बं. 
उ०--३ आहेडीइ मन फेरव्यू, ग्रिहेवा लागु हाथ रे। रेहि रे पापी उ०--२ अन्‍्नूप रूप चित्रांम अंग, वेगागछ थक्ठ नाचे विडंग | अद- 
नृंह वेंगलु, नल छि माहारु नाथ रे । -नव्टख्यांन 


भूत पराक्रम गुण अछेह, ऊंचास कना सपतास ओ्रेह । यु. रू. बं. 
उ०--४ वेलि विहृणां पत्र परि, हुं हुई छठ होएणा। विटलः रहि 


रू, भे.--वेगागव्ठ, वेगाछ, वेगाकछो, बेंगागत्ठ, वेंगागछ, वेगागत्ो, 
रे बंगलु, आगलि थिका अमींण । “मा, कां. प्र. 


वेगाछ, वेगातलौं । 


उ०--५ किसी एक विरहणी हुईं विरहावस्था, आहार ऊपरि घवेंगार--देखो 'बेगार! (रू, भे,) 


करदइ अनास्था । सरव सिर्गार, मांनि अंगार । तिशणाइ अबला (शअंत- न हु के की 
> | ? | ; ; जाअआंज ह्हा य॑ देण 
रगत ) फूला कीधा बेगला । चंद तपइ पांन, थयां विखवांन । हर लक बम ही अमन जल जम 


थार गियां पछे तौ सेवट आं लोगां ने ई अर सगढ्ला कांम करणा है। 

महारांणी व्डैतां थकां ई इत्ता दिन घरवाल्लां री घणी ई बेगार 

काढ़ी । --फुलवाड़ी 
वेंगारी --देखो 'बेगारी” (रू. भे.) 


वेगाल्ठ. वेंगाव्ठो-वि०-- १ तेज गति से चलने वाला, तीव्गामी, शीक्र- 
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रा. सा. सं. : 
बेगवत, बेगवांन-वि. [स. वेगवान्‌] वेगपृर्वक चलने वाला, तेज चलने 
वाला । 
उ०->घोड़ा छे सु मह्य बेगवंत छे। रथ छे सु महा अंतरिख वहै 
छें। चंदांखरिंग कहतां रुखमणीजी के साथि ए चालिया । सु किसा 


«०5 के 43728 वेल् गामी 
दीसे छे । जिसा अयोध्या का वासी वेंकुँठ ते । --वैलि टी. । 

ह दरगह साबता बेगाछ खेंग वडाहू । किरमाह्ठ बढ रिणताछ केता 
२ दंत्य जो कृष्ण पुत्र साम्ब के द्वारा मारा गया था । जीप जम जी किए पीर झासियौ 


५ 23200 23023 5 उ०---२ चमराढ्ा व्है चुर, देगाछा तेजी वडा | पड़ंतां घर भेढ्ठा 


| 
। 
|] 
| 
५ उ०--१ कह्ठ चाछ निन्र छात्रा् कंदछ भीच काछ भुजाछ, सूंडात्ठ 
सं. पु--१ विष्णु। ं थे भुजाछ, स्‌ 
। 
| 
| 
। 
४ एक नाग। ! 
| 
) 


पड़े, सर गोढछा नर सूर। “--र. वचनिका 


रू, भे.--बेगवती । २ जल्दबाज, उतावला । 


बेंगवा हिती-सं, स्त्री. [सं.] १ गंगा नदी का एक नाम ' (२) कर्नाटको 
पद्धति की एक रागिती विशेष ॥ (संगीत) (३) एक प्राचीन नदी 


(पुराण ) 


३ तेज वाला, तेजस्वी । 
क़ि० वि०--१ शीघ्र, जल्दी । 


है उ०--आ्राय थह उजवाछ, कंवरां गुर मिसलत करे । वीरम दिस 
वेगसर-सं. पु --१ तेज गति से चलने वाला घोड़ा । 


२ देखो 'बेगसर” (रू, भे.) 
वेगांनगी--देखो 'बेगांतगी” (रू. भे.) 
बेंगानौ--देखो 'बेगांवों (रू, भे.]) 
वेगागछ- वेगागछौं--१ धोड़े के गले में बांघने का चमड़े या सूत का 


वेंगाव्ठ, जद लिखिया कागछ “जगे॥ “-गो. रू, 
२ देखो 'वेगाग़त्ठ (रू. भे.) 

उ०--१ वहै बेशक उर्रा उण वार, धड़ां चढ धिकक सरां घृंकार । 
सभ रुडमाछ सिभू सिरताज, वि्चे दछ सुर हिलौहृव्ठ वाज । 


तस्मा या रस्सा । । “गो. रू. 

२ घोड़ा, अ्रश्व । (ह. नां. मा.) उ०--२ घड॒हडें सात-पुडि घुणजि धम-हम घरा, डंब श्रौधृत्ठ अंबर 
आल अ् के 

उ०--ऊपडि फौज घटा आड्डंबर, रज घुल हि छायौ रातंबर । चड डंबरा । वावंता नास बंगाल तेजी वहै, गाहटां गोम पाहाड 


चडिया धड़् घडालां चंचत्ठ, वाजे नास वहै वेगागढठ । --गु. रू. बं. | पाए गहे । --गु. रू. बं, 


वेगाय धि 


उ०--३ गाल मांग कायरां सोकिया तीर बांण गोछा, गज़ां कंध 
ढाछ पांण तोकिया तेगाछ । भांण रथां रोकिया गंणाग खेल रीधा 
भा, गीधा' वाह सत्रां घांशग झोकिया बेगाल् । 


रू, भे,--वंगाव्ठ, वंगालो । 
वेगावेगि-क्रि० वि०--शीघ्र, जल्दी । । 

उ०--चींतवियठ चहवांरि, जउहर की मांडउ जुगति । हव हुइ- | 

स्थां हरपुर दिसा, बंगावेग्ि विहांखि । -“अ. वचनिका 
बेगिनी-सं. स्त्री, [सं.] एक नदी का नाप । | 
घेगुता, वेगुनाह--देखो 'बेगुनाह, (रू. भे.) 
बेंगेरोौ-देखो “वेगौ' (रू, भे.) 

3०--पंथी एक संदेसड़ो, लग ढोले पहुंचाइ । जोवन जावे प्राहुँगौ, 

बंगेरी घर आई । >डढो. मा. 
वंगे-वि० [स्त्री. वेगी] १ शीत्र,जल्दी, अविलम्ब । 





लीन ++- 


आधी रा अमर्ला मैं, म्हारी सेज भ्रलू णी रे, बेगा बावड़ज्यौ । हां 


उ०--* काछा काछा केस भंवर, म्हारी झ्राटी कांमणागारी रे | 
--फ्ुलवाड़ी 


रे सासू रा जाया, वेगा बावड़ज्याँ । 
उ०--२ खिसकरणा वाह्वा मिनश्लां रा पग हा जठे ई चिपप्या ॥ 
मासी अणती जोर सं हंसी । बोली--थांन॑ म्हारी बोली बिचे ई 
कुत्ता री बोली वेगी समझ मैं श्रावे। आवे जकी ई चोखी । 





--फुलवाडी | 
उ०--३ बेगा दूत दिलीपतवाछा, श्रावे गुजर खंड उताका । चाहै 
दुरग तक तजि ताछा, समपे धन मणि मुकत विसाक्रा । --रा, रू. 
उ०--४ ताहरां रांणो जांत करि परणीजणा न्‌ चालियौ । ताहरां 
वगड़ावता नु श्रादमी मेल्हिया जु रांणोजी परणीजणा नूं चढिया 
छे। थे वेगा आवौ | --देवजी बगडावत री बात 
रू. भे.--बेगौ, वेगउ, वेगेरो, वेघ, वेघौ, बैगो । 

वेघ, वेघो--१ देखो वेग” (रू. भे.) 

२ देखो 'वेगौ (रू. भे.) 

उ०--१ पोलि उघाड़ी गढ तणी; सरल सभाव॑ रांणौ रे । मंक्या 
तेडण मंत्रवी, बेघ पधारौ सुलतांनी रे । “-प. च. चौ. 
उ०--२ महिर करी हिव मोहि, वीदा करौ बेचौ घणौ जी । आा- 
लिम साथ होय, पोलि लगे पहुँचावियोँ जी । “प. च. चौ 
उ०--हे ते ऊपरि ए पदमणी, झ्ाइ आपां पासी। स्थूं करिवो 
सूधो मतो, बेंधों कहो विमासी । “प. च. चौ. 
उ०--४ बादसाह हूंत कह्यो छोड जं इरां ने बेघा, ऐ न छांडे हिदि 
घरम वितादी आफेक | कह्मो साह 'भांण” नंद पातवां छुडावो किसा ? 


४8६४५ 


वेड़ी 
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एक एक ध्रती चहां माथी एक एक । 
“सक्तावत गोकक्दास (सावर) रौ गीत 


| बेड--१ देखो 'बीहड़” (रू. भे.) 
--जालमसिह चांपावत रो गीत | 


उ०->त्यां मांहै ऊगी मुदी बोल्यो, राज्याजी, रांम रांम, राज्याजी 
समाध्या छी। राजा हस्यौ। तरे ऊर्ग कह्यो, महाराज, जाट गधेड़ा 
की तरह छे, बेड़ का रहिण वाढ्ा छां, बोलण की कू ही जांणां 
छां नहीं, माफ करिज्यौ | “-कैंहवाट सरवहियो की बात 
'२ देखो 'बेड़” (रू. भे.) 

३ देखो 'बेड़ो” (मह., रू. भे.) 

४ देखो बेड़' (रू. भे. ) 

५ देखो वेड' (रू. भे.) 


उ०>-वाग वणाया बेड़ मैं, कांटा आक कटाय । सीसम आंबा 
तर सघरा लाखां दिया लगाय । “ चिमनदांत रतन्‌ 
६ देखो 'वेढ” (रू. भे.) 
ठ*--१₹ वेड़ परायण इसी वच्चाइ, मही सरायणा सुराज्यो मूठ । 
निज तारायरा गुरु निवाणे, फजर गइ तारायण फूठ । 
-“-बाकीदास वीहू 
उ०--२ वांट प्रसाद वल्योवक वागा, चसना भागी लोभ तणी । 
चेलां गुरां बेड़ री चरचा, साधां सौ सौ कोस सुणी । 
“बॉकीदास वीडू 
वेड़की--देखो 'बेड़की' (रू भे.) 
२ देखो “बेड़” (अत्या., रू, भे,) 
वेड़णी -देखो 'बेड़णी' । 
वेड़णो, वेड़बौ--१ देखो 'बेडणौ, बेड़बौ” (रू. भे. ) 
उ०--वछ्देव महाबक तासु भुजाबह्ति, पिड़ि पहर॑तें नदी परि। 
विजड़ां मुहै बेइते बत्ठभद्र, सिरां पुज कीधा समरि। --वेलि 
२ देखो वेढणो, वेढबो' (रू, भे.) 
वेडणहार, हारो (हारी), वेडणियौ--वि० । 
वेड़िश्रोड़ी, वेड़ियोड़ौ, बेड़बोड़ो >भू० का० क्ृ० । 
वेड़ीजणो, वेड़ीजबौ--करम वा० | 
वेड़लौ--१ देखो “बेड़ो' (अ्रल्पा., रू. भे,) 
२ देखो 'वेढलौ' (रू, भे.) . 
वेड़ाफोड--देखो 'बेड़ाफोड़” (रू. भे.) | 
वेड़ियोड़ौो--१ देखो 'बेड़ियोड़ौ' (रू, भे.) 
२ देखो “वेढियोड़ौ' (रू, भे.) 
(स्त्री. वेड़ियोड़ी ) 


बेड़ी--! देखो 'बेड़ी' (रू, भे.) 


बेड को इ६८२ 


२ देखो 'बड़ी' (वि. स्त्री.) 
बेड कौ, बेड खो --देखो “'वेड़ खो (रू, भे.) 
वेडो--देखो वेड़ौ' (रू, भे.) 
उ०--वेकूंठ बेड़ो विसन ढोयौ, सचियार साल्हियां लेबिसी ॥ पार- 
गिरांय पुहंचाय फझांभराय, वास निहचत्) देविसी । --ऊदौजी नेण 
बेच--देखो 'वेज' (रू. भे.) 
वेंचकौ--देखो 'बज' (श्रल्पा , रू. भे.) 
वेचरगों, वेचबौो-क्रि, स -- १ खर्च करना, व्यय करना । 
उ०- विद्या लेबांतु बीजु भेद, सांभलु प्रांगी ! मांणासिउ खेद । 
सुत भरणांव्यांतु जु खप होय, तु धन बेचीजह अति जोइ । 


२ देखो 'वेचणौ, बेचबी' (रू. भे.) 
उ०--१ पांच तत महा तत रहै पास, संभार तनां प्रभु सास सास । 
गुण तीन दास पतिसाह गाइ, बेचिया प्रभु थारा विकाइ। 


“पी. ग्र. 
उ०--२ बेच मत त्‌ बेगड़ो, चित नांशा री चाह। वर्क न मिब्ठसी 
बेगड़ौ, नांणा दीघद्यां नाह | +-बां. दा. 


उ०--३ आदू भ्रखइ मोहतौ दृहौ क्है, राजा, बेच नहीं तो झोखो 
खांश मिक्त । पणशा घोड़ो उराकी छे । रवियांण चंद, ऐराक बीज 


उ०---४ मन में धरता मरट घरट जिम भूखे घूमैं, मेले घर गया 
मऊ भटकि मुझ्ना पर श्रमें । बेटा ने मा बाप वेकछ्ति थे जीमणा वेइ 


३ देखो 'बेंचरौं, बंचबो (रू. भे.) 


उ०-? ग्रथवा सालि दालि प्रत पक्‍वांज्रादिक श्रथवा देवद्रव्य वस्त्रा- 
दिक जइ घराई मूलिइं आपयाइ घरि वावरइ। अनोराइ स्रावक 
हुईं दिइ। भ्रथ महात्मा दरसनी धिकु देवद्रव्य वधारी प्रासादादिक 
बेचईं । --पषष्टीशतक 
उ०--२ गुरु एकइ जि भ्रनइ स्रावक एकइ जि छट । पुणा चेत्य देहरा 
जुआं जूआं अनेरा अनेरा नां कराव्यां छइ । तिहां जे द्रव्य छद ते 
परस्परिइंन वेचइं । पेला देहरा नु उलिइ देहरइ, ओल्या देहरांनू पेलइ 
देहरइ न वेचइ । मति भेद आंणइ । --पषष्टीदतक 
उ०--३ ““*"“'**-'तैँ राजा ज॑ राज्य पालइ, ते अ्रमात्य जे न्याय 
दिखाडइ, ते कापड जे पखालिउं सूकइ, ते कारचा [ज ] वुद्धि सीभईं 
ते तुरंगम जे वेगि पूजइ, ते द्रव्य जे सत्पात्रि बेचीइै । व. स. 
उ०--४*'**“***उन्मारग्गि न चालईं, गुरु उपदेस मालईं, घर- 
मतत्व न हालईं, नवे क्षेत्र बेचइ धन, जिसिउं बावनुं चंदन इस्या 
सीतल मन, इस्या कहीए स्वजन,"*'"***** । +व स. 


-+-नछदवबदंती रास 
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वेचियोड़ों 





वेचणहार' हारो (हारी), वेचणियौ--वि० । 
वेचिओड़ी, वेचियोड़ी, वेच्योड़ी---शू० का० क० । 
वेचीजणों, वेचीजबौ--कर्म वा० । 


| वेचत्र-देखो “विचित्र” (रू. भे. 
' बेचरा, वेचराज, वेचराजी,वेचराय-- देखो बहचराय' (रू. भे.) 


| 


 वेचाँणग-देखो “वेचांण' (रू. भे.) 


| 
ई 
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मा ०० मजाक ला आस. की सर न ज 


उ०--वेचराजी रा चरणां कूकड़ा हैं ज्यां नं मिन्‍नी न मारे । 
“बी, दा. ख्यात 


वेचाक, वेचाख--देखो 'विचाक' (रू. भे.) 


उ०--रईयत सरव गई । धरती हेमा आग वस सगे नहीं। कितरा- 
हेक बरस यूंही धोंक रहो + हिवे रावत्ठ मालौजी कुटेवा पड़िया । 
यूं करतां घट घणाौ वेचाक हुवी। “+नेणसी 


वेखाड़णों, वेचाइबो--देखो 'वेचाणों, वेचाबो' (रू. भे.) 


बेचाड़णहार, हाशे (हारी), वेचाड़शियौ--वि० । 
वेचाडिश्ोड़ो, वेचाड़ियोडो, वेचाड्योडौ--भु० का० क्ृ० । 
वेचाड़ीजणो, वेचाड़ीजबो--कर्म वा० । 


वेचाड़ियोड़ो--देखो 'वेचायोड़ों (रू. भे.) 


जन्‍कक बम जाना 


(स्त्री. वेचाड़ियोड़ी 


५  बेचाणौ, वेचाबौ-देखों 'वेचाणौ, बेचाबौ, (रू. भे.) 
वड़ बीज, प्रात गाज, सापुरस वेण, पैहिलो तो लहवाय लहवाय . 


पीछे गरवाय गरवाय । --हाहल हमीर री बात 


वेचाणहार, हारो (होरी), बेचाणियौ--वि० । 
वेचायोड़ो--भू ० का० कृ० । 
वेचाईजरणौं, वेचाईजबो--कर्म वा० । 


रूलतां रिगतां रांक करे वेललाटा केई ॥ ध. व. ग्रं. . वैंचायोड़ी - देखो 'वेचायोड़ो' (रू. भे.) 


(स्त्री. वेचायोड़ी) 


_ बेचारी - देखो 'वेचारों' (रू. मे.) 
| बेचाकू, वेचाल-वि०--जिसका चाल चलन ठीक नहीं हो, बदचलन। 


4 
| 
ह 


| 


बेचावणो, वेचाववौ--देखो 'बेचाणौ, बेचाबो' (रू. भे.) 


उ०--तत्थ तेहै विविध चेत्ये जं जे जिनद्रव्य ऊपजइ ते ज़िनद्र॒व्य 
देवद्रव्य परस्परइ एक चंत्यनउं द्रव्य बीजइ चंत्थि जे सुगुरु स्नावक 
न वेचावइं । षष्टीशतक 


वेचावणहार, हारो (हारी), वेचावरिययो--वि० । 
वेचाविश्लोड़ी, वेचावियोड़ो, वेचाव्योड़ो--भु* का० इ० | 
वेचावीजणो, वेचावीजबो--कर्म वा० । 


वेचावियोड़ौ--देखो 'बेचायोड़ो (रू. भे.) 


(स्त्री. वेचावियोड़ी ) 


वेचियोडौ-भू० का० कृ०--है खर्च किया हुआ, व्यय किया हुआ | 


२ देखो बेचियोड़ी (रू. भे.) 


देंचिराग 


३ देखो बेचियोड़ो (रू भे.) 
(स्त्री. वेचियोड़ी) 

वेंचिराग--देखो 'वेचिराग” (रू. भे.) 

बेचेत, वेचेते, वेचेतं--देखो 'बेचेत” (रू. भे. ) 

वेचेन--देखो “'बेचेन' (रू. भे.) 

वेचनी--देखो 'बेचेनी” (रू. भे,) 

वेचौ-सं, पु.--गाय भेंस का दृध जमाया नहीं जाकर देवताओं को अर्पण 
करने की क्रिया । 
वि० वि०-गाय ब्याहने के बाद कुछ दिनों तक उस गाय का दूध 
जमाने योग्य. नहीं होता है। सात आठ दिनों के बाद जब दूध 
जमाने योग्य हो जाता है तव गाय का सूर्य पूजा जाता है और उस 
दिन गाय का सम्पूर्णों दूध पित्तरों को चढ़ा कर बाल-बच्चों को पिला 
दिया जाता है । 


वेच्छाछ, वेच्छाल-सं. पु.--एक प्रकार का कंद विशेष । 
उ०- सिंगमंडी सींदूरीया, तिहां तूंबिशि पालि | सहसमुखी संजी- 
बनी, वच्छुनाग वेच्छाल । --मा. कां. प्र, 

वेछराज, वेछराय--देखो 'बहचराय' (रू. भे.) 

वेछाड़- देखो 'वंछाड़' (रू. भे. ) 
उ०--१ सहस तेर' असवार, सीह सादृूछ समोसर। बीस गयंद 
बेछाड़, निहंस पावस गिर नीभर। --सू. प्र. 
उ०--२ बसारें चख बोद्ठ, छ॒के भ्राया वेछाड़ां। चेढ सयद किर 
चढ़े, प्रचंड कंठीर पहाड़ां । “सु. प्र. 
उ०--३ श्राका रीठ कुरीठ, वरयंड छोडे बछाड़ां । इसा दीठ अव- 
नाड़, पीठ ले हले पहाड़ा | “सु. प्र 

वेज, वे जकौ--देखो 'बे'ज” (रू, भे.) 

वेजड--देखो 'बेजड़' (रू. भे.) 

बेजबांन- देखो बेजबांन' (रू, भे.) 

बेजबाल-वि. [फा. बे--भ्र. जवाल>>पतन] जिसका पतन न हो, नष्ट 
नहीं होने वाला । 


उ०--ईसवर निरंकुस है, चाहैस करें। खुदा इरादौ करंगओेक 
चीज को पेदा करे असबाब उसको। खुदा ताला री पातसाही 
बेजवाल है। अतजादुल मुलक । --बाँ, दा. ख्यात 
वेजांन--देखो “बेजांत' (रू. भे, ) 
बेजा-सं. पु.--१ धोड़े का एक प्रकार का रोग विशेष, जिसमें घोड़े के 
झगले पेर या चारों पर पीड़ित रहते हों । (शा. हो.) 
२ देखो बेजा' (रू. भे.) 
बेजामर--देखो 'बेजारा' । 


डंह्द्डं बठ 
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बेजातांणा-सं, पु.--ताना बाना । 
उ०--कीडी कूंजर आद दे, सब जीन जडांणा, तु निराकार श्राकार 
समझ सरबंग समांणा ॥ जेथी तेथी पेखिये, तुं बेजातांशा, तुही एक 
तुं, हु ऐता जांणा ॥ --कैसोदास गाडण 
बेजापता, वेजाब्ता--देखो “बेजाब्ता” (हू. भे.) 
वेजारा--देखो 'बेजारा' (रू. भे.) 
वेजारो-वि०--१ चतुर, होंशियार । 
२ देखो 'बेजारौ' (रू. भे.) 
उ०--आकछा गूंथण रो खांमची ऐड़ो के नांमी सं तांमी बेजारा ने ई 
मात कर । हाथ भर लांबौ अर तीखो आात्ठों । फूठरों अर भीणौ 
गृथ्योड़ो । मांय दोय खण । --फुलवाड़ी 
बेजु, वेजु--देखो “बिज्जु' (रू. भे.) 
वेजोड़--देखो 'बेजोड़” (रू. भे.) 
वेजौ--देखो “बेज्ौ” (रू. भे.) 
वेज्ज--देखो “वेच्य” (रू. भे.) 
वेज्यास--देखो “बेज्यास' (रू, भे.)' 
उ०--दिसापाक भूपाछ त्यां छूट द्रढढं, गिणें श्रोट सेवा तणी कोट 
गढढं । गज मेघ ज्यों वेग नीसांण गाजे, भयां आ्रास वेज्यास मैवास 
भाज । --रा. रू. 
बेस, बेर, वेभकौ-देखो 'बे'ज' (रू. भे.) 
उ०--इसे मैं कंवरसी श्राप श्रसवार हुय भ्राय पोहती, सौ महाडोछ री 
पाखती झ्राई लागौ। सांम्हो जोवतो वहै । महाडो& री खोली रे 
बेक कर भरमल देखे छे | कोस एक पुहचाय सारौ जाब्तौ दे पाछी 
घिरियो। सो घिर घिर पाछी देखें । --कुंवरसी सांखलारी वारता 
वेभड़--देखो 'बिजड़” (रू, भे. ] 
वेफु--देखो 'बेकौ' (हू. भे.) 
उ०--१ सक्ति अपूरव सइज ठहरांणी, दुगति दूर हरांणी। वांणी 
तेहिज बभूं वेधइ, कीरति तास गवांणी रे । “वि. कु« 
उ०--२ तरस्या जाई गज तुरी. परिहरि कां प्रासाद । बेकूं विण 
बेधिउं रहइ, उत्तर एक सवाद । “-मा. का, प्र. 
वेट--१ देखो 'बेठ” (रू, भे.) 
२ देखो 'बेट' (रू, भे.) 
बेंटीजणो, वेदटीजबो-क्रि. स,--बकरी का गर्भ धारण करना । 
बेटीजियोड़ी-सं. स्त्री.--गर्भ धारण की हुई बकरी | 
वेटेरिनरी भ्रस्पतोल, बेटेरिनरी सफाखानो-सं. पु.--पशुओं का चिकि- 
त्सालय । 
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बंठ-सं, स्त्री,--१ लपेटने की क्रिया ॥ 


वेठऊड़ों 





२ देखो 'बेठ' (रू, भे.) 
उ०--१ जांणक डोकर खोलड़े, जिम वाघ वियायौ, वाड़ौ दीघो बेठ 
मां, घरतार गमायो ; क्या तेरा श्रांगश किया, हमका धन भाएं, 
आाध दिया हम वीर॒मा, सब घरती माएं । --वी- मा. 
उ०--२ वसती रो हुवे वांभ बेठ नह काढणी, कांमेती उराह सूँड 
में हुवं घरी । वाकी किण रो बीह खुसी व्है खेलणा, एता दें किर- 
तार फेर नह वबोलणा । -अभ्रग्यात 
३ देखो बेट' (रू. भे.) 
बेठऊड़ौ-वि०--बेगार का कार्य करने वाला । 
उ०-वेगार बेठऊड़ा हासल, पांन चराई न देवे। चत्ररी माफ 
चहूँ देस मैं, जकौ विस्णोई नहीं देवे । -+साहबरांमजी 
वेठणों, बंठबौ-क्रि० स०--१ लपेटना । 
२ बेरा डालना, घेरना । 
३ निभाना । 
उ०--१ काछेल वेध वढिया कलह, ग्रहण पाल पूरी गरत। बेठिया 
हता बडे विवध, आया जे पावू' अ्रथ । “पा. प्र. 


उ०--२ साभ मडीजे साकुरां, कमरां कसवाई, आफूगाह् ऊंट्दा 
अ्ंगां अड़पाई । बाथोंट सह वेलियां, मनवार कराई, विध विध 
थांते वेठिया, म्है खुद खिमाई । --वी. मा. 
४ सहन करना, सह॒ना । 

उ०--सोधतां गिली अगिश्नरि, आहेंडीइ काढी । घिरि राखण मन 
तेणि कीधूं, वेदन बेठी गाढी । -जनेव्ठाख्यांत 


भर बेगार निकालना, वेगार का कार्य करना । 
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६ पालन-पोषणा करना । 
उ०--१ वीरमद रौ छोटो भाई भीमसींघ किसडो हेक सिरदार । 
वेंडा घोडां रजपुतां री वेठणहार । रजपुतवट रूपगां रौ रिऋ्रवार। | 
दातार जूफरार । भाइजी रे सांमौ आवशा री तयारी कीनी | 
-- पनां 
उ०--२ बेठे बेटां जेम वीदगां, करे मीढ़ भड अवर कसों । चारण 
वरण तरो राव चांपा, जग सर तारण तरण जसो। 
-मेंगराज आढ़ो 
बेठणहार, हारो (हारी), वेठरशियौं--वि० । 
बेठिय्रोड़ी, वेठियोड़ो, वेठयोड़ो -भू० का० कृ० । 
बेठीजणों, वेठीजबौ--कर्म वा० । 
वेठन-सं. स्त्री,---१ लपेटने की क्रिया । 
२ लपेटने का वस्त्र, लपेटन । 
बेठ्ियोड़ो-भू ० का० कृ०--१ लपेटा हुआ. २ घेरा डाला हुग्ना, घेरा 


घंडाव 


हुआ. है निभाया हुआ. ४ वेगार निकाला हुआ, बेगार का 
कार्य किया हुआ. ५ पालन-पोपण किया हुआ ६ सहा हुश्रा, 
सहन किया हुआ । 
(स्त्री, वेठियोड़ी) 

बेठियौ--देखो 'वठियो (हू. भे,) 

बेड-सं. पु.--- १ वन, जंगल । 
उ०--समतां री लीनी सुरह, बीच चरंती बेड । कर आयी बूढ़े 
कह्यो, खोची ठाकुर खेड । “भा. प्र. 
२ कटीले पदार्थों (कराड़ियों) का वना हुझ्ला मकान का श्रह्मता, घेरा । 
उ०->-सरसा दक् सायर स क्रमंते, मत्वा छठ मांडियोंँ मेड ॥ 
माफी मेर गयौ दब्द' मुरइे, वड रहियौ कांठां री बेड । 

-- दृदों आसियौ 

सीमा आखिरी छोर । 

एक प्रकार का चन्दन विशेष । 

देखो 'वेढ' (रू. भे.) 

६ देखो 'वड़' (रू भे.) 

रू भे.--वेड़ । 


ड्ठ 
डे 
४ 


वे ड, वेंडकी-देखो “बड़ (रू. भे.) 
वेडण-वि० -- १ संहार करने वाला, नाश करने बाला । 


२ तोड़ने वाला, विच्छेदन करने वाला, काटने वाला ॥ 
उ०--हूंतौ जांसू सगत, गढां जड मृद्ठ उखेलण । हूतौ जांण सगत 
वर्डां असुरां सिर बेंडण । --पा. प्र. 
रू, भे.-- वेढरणा ! 
वेडणो, वेंडबों -- १ देखो “बेडरणौ, बेड़बी' (रू. भे.) 
२ देखो वेढणो, वेढबा (रू, भे.) 
वेडणहार, हारो (हारो), वेंडणियो--वि० । 
वेडिओड़ी, वेडियोडों, बेडयोड़ौ--भु० का० क्ृ० | 
वेंडीजणों, वेंडीजबो--कम वा० | 


वे डर-वि ०--निशंक, निर्भय । 
उ०--गिण छप्पय चा वरण लघु, त्याँ मज्के दत्ल दा । आधा 
कीधां ऊबरे, बेडर नांम बता । “-र. ज. प्र. 
वेंडली--देखो बेड़ी” (अल्पा., रू. भे.) 
बेंडलौ--देखो 'वेढलो' (रू, भे.ै/ 
वेडांणी-वि०--१ दुष्ट, नीच । 
२ देखो 'विडांणो (पु.) 
३ देखो 'वेदांशी' (रू. भे.) 
वेडाक--१ देखो 'बेंडाक' (रू. भे.) 


वेडागर 
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२ देखो 'बेंडी' (मह., रू, भे.) 
उ०--१ उ तोले ऐराक, वोछण खक् उबांबरो । वीरमद वेडाक, 
मेक वचन नह मांनिया । -+गो. रू. 
उ०--२ चौड़े ख्छ धुहड़ लाखां चाक, वीरोछ॑ लाख खां वेडाक । 
खत्ो गुर वीरम धुणों खाग, बीछूटो जांणय सांकक् वाग । 
गो. रू. 
वेडाग र, बेडागार--देखो वेढीगारो' (मह., रू. भे.) 
वेडागारी--देखो 'वेढीगारो' (पु.) (रू. भे.) 
वेडागारौ--देखो 'बेढीग्रारो' (रू. भे.) 
वेडागारौ--देखो 'वेढीगारो' (रू. भे.) 
बेडाय-सं. पु.- १ सूवर, शूकर । 
२ वीर, बहादुर, योद्धा । 
बेडारोटी --देखो 'वेढारोटी' (रू. भे.) 
वेडाछकु--देखो 'बेडाक्व' (रू. भे.) 
वेडावतौ-वि०--१ जबरदस्त, जोरदार । 
२ वीर, बहादुर । 
बेडाहलछ-सं. पु.--मुललमान, यवन । 
बेडि, वेडिइं-सं. पु.--१ बाग, बगीचा । 
२ वन, जंगल । 
उ०--१ नयणा लां स्रग नी उपमा किसी, हुईइ हारिउं वेडि जई 
वसी । चरण चारिहि हंस हरावती, वचनि जीणइं जीती भारती ! 
- सालिसूरि 
उ०--२ सूयारडड हुड दाघ देवा, गिउ वेगि चेडिइं पुणा कास्ट 
लेवा । द्रस्टिइं न दीसइं दिसि धलि रोली, तु श्रांबिली भीमिइं भडिश्र 
मूली । “सालिसूरि 
वि०--१ जंगल का, जंगली । 
उ०--जिहां सिवा तखणा फेत्कार, घृक तणा घृत्कार | व्याप्न तशा 
घुरहराट, न लाभइ बाट नइ घाट। लांघता दोहिली छइ, चीत्रा 
बुरकइ, वेडि विलाउ घुरकइ । --सभा 
२ देखो 'वेडी” (रू. भे.) 
बेंडियोडो--१ देखो बेड़ियोड़ौ' (रू, भे.) 
२ देखो वेढियोड़ो (रू, भे.) 
(स्त्री, वेडियोड़ी) 
वेडियौ-सं. पु.--जट (बकरी या ऊंट के बाल) को कांतने के निमित्त 
उसकी बनाई हुई गेंडूरी नुमा पूनी । 
बेडी-सं. सत्री.--बकरी या ऊंट के बालों को साफ कर कातने के त्िमित्त 
वुताकार बनाया गई गेंडुरीनुमा पुनी । 


वि०--( मस्त, मत्त । 
२ कल्लह॒प्रिय, भगड़ालू । 
३ वीर, बहादुर । 
४ जबरदस्त, जोरदार । 
उ०--केहरि' बेडी (वे) घण, मज्जोठी मुहराइ। करन” 'कंमौ! 
एक मते, बे ऊभा पडगाहि । “-गू. रू. ब. 
५ देखो 'वेडि! (रू. भें.) 
उ०--बेताल किलकिलइ, दावानल प्रज्वलइ। रीछ सांचरइ, वीरू- 
तणा यूथ विस्तरइ । वेंडी रा सांड त्राइ्डकइ, ठांमि ठांमि वन रा 
भटइसा दूकई | नल्सभा 
वेडीमणौं - देखो 'वेढीमणो' (रू. भे. | 
उ०--ऊगती मोसरां दहायक अभावां, सीत वरसिया क गात रा 
संभ । मांन रा वाहत्ठिया वचन वेडीमरणणा, खां गाछ्िया गरब गज- 
खम । --रा|जुरांम बारहट 
बेडीवाहौ --देखो 'बेड़ीवाहोँ (रू. भे.) 
बेंडुर-सं. पु. [सं. बेदूये] धृमिल रंग का एक प्रकार का रत्न या बहु- 
मूल्य पत्थर जिसे लहसुनिया भी कहते हैं । 
बेडौ-सं, पु-खड्डा, गड्डा । 
उ०--१ सु श्रौ रोज नवी-नवी जायगा बरछी खोहै सु आंगरां मैं 
बेडा-वेडा हुय रह्मा | तांहरां रांसी एक दिन सात तवा लोह रा, 
सवा-सवा मण रो एक-एक तवौ, कराय अर जठे सेतरांम श्राय 
बंसतो तठे गचमें तवा गडाया । ऊपर विद्धावरणा विछाया ! 
-नेणसी 
उ०--२ ताहरां सेतरांम कही--महाराज ! हूं बंठतौ तठं बरछी 
गडती, सु दीसे छे आज कोई म्हारी मसकरी कीवो छ , तद राजा 
विछावण परहा कराय देखे तो कासूँ ? सारे ही वेडा-वेडा छे । 
“-नेणसी 
वि.--मस्त; मत्त । 
वेडो6--देखो 'बेडौछ' (रू, भे.) 
वेढंग--देखो 'बेढंग” (रू, भे.) 
वेढंगापण, बेढंगापरणौ--देखो 'बेढंगापणो (रू, भे.) 
बेढंगौ-- देखो बिढंगों (रू. भे.) 
बेढ-सं. स्त्री. [सं. वेध] १ युद्ध, संग्राम, लड़ाई । 
3०--१ वेढ़ वडाई राजियां, सूरो दकछ सिणगार। सेल धर्मंका 
सिर सहै, भ्रावे जब इकतार । “-अ्रनुभववांणीि 
उ०--२ वक्त जोधांण तणी दिस वचल्ठिया, भू लुटशा टछ्िया सुज 
भिलिया । नाहरखाँन नांदिया मांहै, बेढ कमछ लीधोौ खग वाहै । 
“रा, कह, 


बहक डश्द७ बेदमी 


की “»ध -रक ऋणानण्म आा 


उ०--३ हर थक्‍का वत्ववार विढण क्‍्य वीसर, लग्गा लोह लकीर उ०-- कुंपा' 'रांम' सकज्ज, जतधारी 'जंतावत' | वाघ फता बेढकां 


नमंता नीसरे । वाव फरूके बेढ वले नह वापरे, पांणा चढ़ियां : वीरवीराध 'विजावत' । --रा. रू. 
किलम जिक 'परताप' रे। “एरकिसोरदांत बारहठ | बेढग्र रो, बेढ्यारौ-देखो “वेढीगारो' (रू. भे.) 


उ०--४ रावक् भोजद॑ विजेराव लांजा रो बेदी लूद्रवे धणी हुवी | 


उ०--वखतेस' खाँ सिर बेढ्गरो, हर कांकर सौ 'अमरेस” हरी । 
निपट वडी रजपुत हुवो। कहे छे वरसां १५ तथा १६ री ऊमर , 


संग रांम! रुघे जेलिह सही, गज रूप सम रिम टेक ब्रही । 


मांहै 'पचास बेढ जीती हुती । “णसी : -रा. हू. 
२ घर, गृह, धाम । ' बेढड़ी--देखो विढ (अल्पा., रू. भे.) 


युद्धर रणर्भाः रेप मल 
हे युद्धस्थल, रणाभूमि । उ०--बंडा पतिसाह करि किलंग सा बेढड़ी, महमहरा हमे पिरिणी- 


उ०--वगसर भरगा बेढ तज, संण वस्णा तीसांणा। ताप उन्या जिले मेघड़ी । आजि रं बांधियों कदी तरगस अशिगि, प्रिथी रे 
तेग री, अर डग्गा आरांण । --किसोरदांन बारहठ घिणी ससमाथ चडियौ पविगि । -+पी. ग्रं, 
४ योद्धा, वीर। (हि. ना. मा.) बंढण--१ देखो 'वेडणा (रू, मे.) 

५ एक प्रकार का श्राभूषण विशेष । (व. स.) द २ देखो वेढ' (रू. भे.) 


उ०--वींटी बेढ गांठोडा, वलि दीधा घणा घोड़ा | स्रावक स्राविका , वेढशबाई-सं, स्त्री.-- देश. ] व्यर्थ की बांतें करने वाली स्त्री । 


९ /० हि + ' ब्ध््‌ चर 
आवइ, मोती थालें वधावइ । “५ जे. का. स. बेढणों, वेदबौ--क्रि. स. १--युद्ध करना, संग्राम करना । 


आप । हि. * 
६ देखो वेड' (रू, भे.) २ संहार करना, नाञ्ञ करना । 
रू, भे.--बीढ, बेढ, बेढि, बेढी, बंढ, वेड़, वेढण, वेढि, वेढी, बेड, . ३ काटना, विच्छेदन करना । 
वेंढ । । ४ युद्ध में मरता, वीरगति प्रास होना । 
अल्पा.,--वेढड़ी । |. उ3०- तितरइ नाथू डोड डूंगर बागड़ी कहइ छइ--इसउ नहीं हौ 


ठाकुर ! इसठ कीजइ-गव्ठइ सात सइ साह्यग्रांम तुछ्सी की मात्ठा 
उ०--१ मिरचे 'मुहकर्मा मारियों, कर छुछ मिक्क अप्रकास । धातिजइ, अचक सर का झावास थइ लोहड़ठ करता करता गोरी- 
बेशोन पर व डिक पिया मेहर पल रा. रू... राजा का गूडरहइ जाइजइ, जितरा ज़ितरा पग दीजइ तितरा- 

तितरा अस्वमेघ ज्याग का फछ नीजइ । इसि विधि जीवण बवेढिजइ 
तउ सूरज मंइछ भेदिजद । “-अ. वचनिका 


वढ्शगहार, हारो (हारी), वेहणियौं--वि० । 

वेढिश्रोड़ी, वेढियोड़ी, वेडयोड़ौ---भू० का० क्ृ० ॥ 

वेढीजरगो, वेंढीजबौ--कर्म वा० । 

बेढणों बेढबो, वीड़णो, वोड़बों, वेइणो, वेड़बो, बवेडणों, बेडबो, 
वडराो, वंडबौ, वेढडणी, वेहबौ--रू. भे. । 


बेढक-सं, पु.--युद्ध करने वाला, योद्धा । 


उ०--२ सूरा अडडबाक्क! सुजड हथ सांडा', जता! जंगमल जेत्राई। 
कांधिल कछ्िमुकत सदा कक्ति चालणा वेरा वेढक वरदाई । 
“-+भु« सह, अं. 


उ०--३ वड रावत जिर्क बडा ग्रह वेढक, ऋडपे अरियशा खडग 
झड़ । आया जूहार कंग्रर गुर ग्रागक्छि, भड कमधज लख अवर- 
भड । “पशु. रू. बं. 


2->>अमसव्का»- नल टंडन लाल जाके विशानीकिल>जम+त- 


वि.--वीर, वहादुर । 
उ०--जुध दुरंग दंत चढिया जिता, खित पाड़ मुगढां खत्ठां । वछ 
साह डोहि आयो दुभल वेढक रंगियां वीजदां । -+सू. प्र. 


| बेंढब-देखो बेढव' (रू. भे, ) 


, बेढमरण >देखो 'वेढीमणौ' (मह., रू. भे.) 
४ | बेढडमरणौं-देखो वेढीमणो' (रू. भे.) 
२ निशंक, निर्भय । 2 भें | 
नल | बेढसल, वेढमल्ल-वि०--युद्ध का उस्ताद, युद्ध में निपुण एवं दक्ष योद्धा, 
३ जबरदस्त, जोरदार । | 


वीर ॥ 
उ०--ऊगता भांण 'अगजीत” रा, बेढक भड़ अरिघड़ बना । रू. भे.--बेढमल, वेढमल्ल, वेटीमल, वेही महल, वेदी मल; वेदीमल्ल 
सामुहा आया भारथ समरा, एक उतत रा ऊपना । --सू. प्र. वैढमल, वैढमल्ल, वैढीमल, वेढीमल्ल । 
रू, भे.--बेढक, वेंढक । | बेहमी-सं. स्त्री.-- एक प्रकार की रोटी विशेष । 


अल्प .,--वेढको, वेढको । उ०--*““**“*”**““खांड मांडा, प्रणा मांडा, कुरुकरा मांडा, पत्र- 
बेढकौं --देखो 'बेढक' (अल्पा., रू. भे.) वेटिया मांडा, श्राकासिश्रा मांडा, आछा मांडा, खाटउं चुरिमउं, 


वैंढलो 





गुलिउं चुरिमउं, प्रधांन पनोली, रोटी बाटी, ठोठि अ्ंगार करि 
बेढमी, मरूयाडिनी पंचधार लप्नसी, सुदलित सुललित वरनारि 
परीसी । “वें. स. 
रू, भे,--वेढिमी, वेढमी । 
बेढलौ-सं, पु.--१ स्त्रियों के कान के ऊपरी भाग में पहनने का आभूषण 
विशेष । 
२ कुत्तों के कानों में पहताया जाने वाला आभूषण विशेष । 
उ०-जिकां री मुबहथ मोहनाछ. हाथ भर नस, वड़ रे पांन 
जिसा कांन, ताजणासेद पूंछ, नाहरसा पंजा बाघ सी आंख, 
पातछी लीक जाडे झ्रांठ । इण भांत रा कुत्ता । बनाती पटा, रूपे री 
भंवरकड़ी रेसमी डोर, कांनां में रूप सोने रा बंढला, गले में निजर 
रा ताइत । “रा. सा, सं. 
रू, भे.--वेडलौ वेढलोौ । 
वेढर्मांणो --देखो “'ेढीमणौ” (रू. भे.) 
उ०- विढण नमौ नेठाह हथवाहा वेढीमणा, रीत सराह दोय राह 
रोघा । वडा खत आ्रादरा त्रबंक बेढांसशा, करे जुध पाधरा सरांक 
कीधा । --सेरसिह रौ गीत 
बेडागार, बेढागारी, वेढागारौ--देखो 'वेढीगारौ' (रू, भे.) 
बेढारोदौ-सं, स्त्री,--एक प्रकार की रोटी विशेष । 
वि. वि.-गेहूं के कम आटे के लौंदे को रोटी की तरह बेल 
कर उस पर गीला-गीला नमकीन पदार्थ फैला दिया जाता है श्रौर 
किनारौ को थोड़ा-थोड़ा उलट कर चौकोर बना दिया जाता है । 
फिर थोड़ी देर सुखा कर तेल अथवा घी में तल दी जाती है । 
रू. भे.--बेडारोटी, बेढारोटी, भेडारोटी, भेढारोटी, वेडारोटी । 
वेढिगर, वेढिगरौ-वि०--१ वीर. बहादुर । 
२ जबरदस्त, जोरदार। 
उ०-बे तरफ भड़ वेढिंगरा, जूटा हगामी जंग रा। घस मसक 
धरणी कसक क्रम, ससक नासा सेस । --र. रू, 
३ देखो 'वेढीगारो' (रू, भे.) 
वेंढि--देखो 'वेढ' (रू. भे.) (ह. नां. मा.) 
उ०--( होंदू तुरक पडइ पोसाता, नित नित बेढि ऊतारइ । नितु 
ऊठवइ एकमना राउत रोसि चडया रणि मारइ । --कां. दे. प्र. 
उ०---२ गुरुदेव सुमति समापि गुण, भुग्रपतिश्र जेम 'रतस्त' भरा । 
पित जासु महेस नरेस परं, गढ़ बेढि लिझ जिरिए देगगिरं । 


3०३ जई प्रधांनि खांन वीनविया, हींदू बेढि करेसइ । खांन 
““ का, दे, प्र. 


भरणइ सहुइ सज थाउ, एछबां दाउ देसइ। 
वेढिमी--देखो 'वेढमी” (रू. भे.) 


६45] 


बेदीमण 


उ०-हांसा गहुं, काठा गहुं, जालिया गहुं, वाजिया गहुं, वांसिया 
गहुं, एतल प्रकार गहुना मांडा,, ते किम ? खांडमाडा, प्रणमांडा, 
आछा मांडा, करकरा मांडा, भ्राकास मांडा, एतली पडसूदीना 
मांडा । लहचुई पोली, खूबी रोटी, वारू वर्डा, वेढिमी, वडां तौ 
केहवां छट्ठ ? --व. स. 


वेडियोड्रो--भू ० का० क्ृ०--१ युद्ध किया हुश्रा, संग्राम किया हुआ 


२. संहार किया हुआ, नाश किया हुग्रा. ३ काटा हुआझ्ना, विच्छेदन 
किया हुआ. ४ वीरगति प्राप्त । 


(स्त्री, वेढियोड़ो ) 


वेढी--१ देखो 'वेडि' (रू. भे.) 


२ देखो वेदी' (रू भे,) 
३ देखो 'वेढ” (रू भे.) 


वेढीगार, वेढीगारी बेढीगारो-सं. पु.--युद्ध करने वाला, योद्धा । 


3उ०-- बखतो' अगली बेढीगारां, 'जगपत' हरौ तिलक जूभारां । 
भाटी जोधां मुहर भुजाछो, 'सकतौ' 'भगवांनोत” सिधाक्रौ । 

“+रा. रू. 
वि० १ वीर, बहादुर । 
उ०--१ मछराह्ा मूछांछ, वेहद हद वेढीगारा। सुर भग्गा लख 
वार, प्रथी इक छात्रप सारा । --सा. वचनिका 


उ०--२ पाजा लोप सींधू जीउ श्रराबा व्है ग्रवाजा पूर, मातंगां 
गराजा घुर जठी साजा मोह । मारह॒टां सेनह मचायौ ताजा जोस 
मार्थ , बेढीगार राजा भोम काजा चक्राब्ोह | --हुकमी चंद खिड़ियौ 


उ०--३ कहछहक काछियां छुणकारा कड़ियां, नैड़ौ घुरे नगारौ। 
आयो पीव काछ अणचीतो, “रांमडो' बेढीगारो । 

-““ठा. रांमसिघ बिलाड़ा रो गीत 
२ शक्तिशाली, बलशाली ॥ 
उ०--६ सांके नहीं सधीर, दिन उगे पसरां दिये। वहै श्ररोड़ां 
वीर, बेढीगारों राठवड़। “>गो, रू, 
उ०--२ जोईया मिले जीयार, कथन 'दल्हा' हुंता कहै। मार ॑ दो 
कायमार, बेढीगारौ राठवड़ । --गो. रू, 
रू, भे.--बेढीगार, बेढीगारौ, बेढेगारो, वेडागर, वेडागार, वेडा- 
गारी, वेडागारो, वेढागर, वेढागार, वेढागारी, वेढागारौ, वेढिंगर, 
वेढिंगरो, वंढगरौ, बेंढगारौ, वेढीगार, वेढीगारी, वैढीगारौ । 

वेढीमण, वेढीमरणौ, वेढेमणो-वि०-- १ वीर, बहादुर । 

उ०--१ वरव्वीर 'खूमांग” वीराधवोरं, कह्वीमृकढ 'सादूद्' बंवे 
कंठीरं। भलौ भीच कल्यांणमल्लौ भुजा&), मानावत” बेढीमणों 
मच्छराछो १ “-गु. रू. बं. 





बेढीमल 


उ०--२ श्रेकले भुजां दहूं छ खंड घाते अ्वर, दस दिसां वर्ज जस 
तगशी डाकौ । 'माल' हर “'वोर' हर पछे बेढीसण , 'सुर' हर तीसरौ 
कियो साकौ । --नरहरदास बारहठ 
उ०--३ चालसी जुध गयण धोम चेढीमणाो, मुगलां गाछसी जोम 
मेढीमणी । तरह लंकाछ सी घाट तेढीमणौ, वाब्वसी क्‍्यां कसर दा 
बेढमणों । --बदरीदास खिड़ियो 
२ जबरदस्त । 

उ०--जकछ चर वनचर आंतरो, जछचर ज& में जोर। वनचर अ्रति 
वेढीमणो, जो कछु ला कोर । “गज-उद्धार 
३ शक्तिशाली, बलजशाली । 

उ०--विढण नमौ नेठाह हथवाह बेढीमणा, रीत सराह दोय राह 
रीघा । वडां खब्ठ आदरा त्रंबक वेढांमणा, करें जुध पाधरा सरांक 
कीधा । >>सेरसिंह रो गीत 
४ युद्ध करने वाला, युद्ध ब्रिय, योद्धा । 

उ०--वडा गहलोत सच्र मालम वसू, धार चढ धोछहर जेम 
ढछ्ियों + 'मुकन' री सुधार मोत बेढीमणा, 'भीमड़ा' परम ची जोत 
मिल्तियौ । --भीमा गहलोत रौ गीत 
रू, भे.--बेढी मर, बेढीमणौ, वेडोमणौ, वेढमणाौ, वेढांमणो । 
मह,--बेढमरणा, बंढमरा, वेढमणा, वेढ्मणा, वंढमणौ, वंढीमरा, 
वंढीमणो । 


वेढीमल, वेढीमज्ल-- देखो 'वेढमल' (रू. भे.) 
वेण-सं. पु.--१ सूर्यवंशी राजा प्रथु के पिता का नाम । 


२ बांस का वक्ष या बांस । (नां. मा., है. नां- सा.) 
उ०--ताल साल मालिका बकुल कुब॒जक खरजूरी, बोलसरी माधुरी 
निगर भर हरी सतनूरी । कुमुद ढाक कल्हार बेण कचनार विराजं, 
सोन जाय पल्चव असोक सुर धोक सु साजे | --रा६ रू, 
३ सेना, सेन्यदल | 
४ नाक में पहनने का आभूषण विशेष नथ । 
उ०--आहदू मंजन करिध पाट पेहरं देही दल्ठ । नयरों कजछ रेख, 
तिलक कंकम भाव्ठीयणा । करे कांन च्राटक, बेर नासा मोतीहुछ । 
हार उर चंदन बविलेप, रची कांक्श कटि मेखत् । 

“-शगु. रू, बं, 
५ देखो 'वचन' (रू, भे.) 
उ०--१ पीहर हंदी हँबणी, राग झालापे तेरा । ढोलौ मारू ऊगरें, 
कहि समभरावे बेर । +-डढो. मा. 


उ०--२ ठग कांमेती ठोठ गुर, चुगल न कीज सेण । चोर न कोज़े 
पाहछ, न्रहसपती रा बेण | +बां, दा. 
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उ०--ह होवे सुविनीत सेणा रे | धार गुरु वेणा रे । जेसी ढलती 
छाया रे । राख प्रीत सवाया रे । --जयवांणी 
उ०--४ जीहों काया माया कारमी, जीहो जेसो सृपनौ रेखा ॥ 
जीही विणयसंतां देर लागे नहीं, जीहौँ मांनो सतगुरु बेण । 

“+- जयवांणी 
उ०--४ श्रादू अखई मोहुतो दृहो कहैँ, राजा वेच नहीं तो ओखो 
खांख मिक्ठ ' पण घोड़ी उराको छे । रवियांग चंद, ऐराक बीज 
वड़वीज, प्रात गाज, सापुरस बंण, पेहिली तो लह॒वाय लह॒वाय पीछे 
गरवाय गरवाय । -है।हुल हमीर री बात 
उ०--६ सुंदर सर असुरह द्ट , जल पीयो बरोह। 'ऊर्द! नरयंद 
काढियौ, तस नारी नयरोह्न । --उदेसी प्ररसी रौ गीत 
६ देखो वीणा /रू. भे.) 
उ०--१ उभा मोरली नाद लीघे अधूरे, मारो जागसी सांम वादे 
मधुरे । विकस्से हसे बेण ऊचौ बजायोौ, सपत्त पता सुरग्गे 
सुणायों । दे" ना. द. 
उ०--२ लुट साथ जांण अमीद्धार लीधो, किणो बेरप नाद॑ सजी- 
वन्न कोधो ॥ विजोगौ संजोगौ वज़ वेण वायो, प्रभु आपरी जांण 
अन्नत्त पायी । “-ना, द, 
७ देखो 'वीणा' (रू, भे.) 
उ०--नोबवत तेर तूर तीघ्रसे, बह बंदिण वहु जस बहसें। बेण 
ताछ मिरदग वजावे, मीत नाद गुण गंध्रव गावे । --रांमरासौ 
८ देखो वेणी' (रू. भे.) 

६ देखो 'वहरणा (रू, भे.) 
रू, भे.--वेरु; वेणू, वेण । 

बेंगका--१ देखो वीणा (अ्रल्पा.,, रू. भे.) 
२ देखो 'वीणा' (अल्पा., रू. भे.) 
उ०--वल्ठकुछ ईस नारद वर्ज वेणका, कम अरह चतचक्क जोस 
काथ । मूंग थाली जुई रुक खत महीसर, मांग! हर मक्ठ दल केण 
माथे । --मेगराज आढौ 
३ देखो वेणी' (अल्पा., रू. भे.) 

वेणचि, वेरची --देखो बेणशची (रू. भे.) 

वेणरावसुत्ति-सं. पु.--नारद मुनि का नाम ॥ 

वेणसुत--देखो वेनसुत' (रू. भे.) 

बेणा-सं. स्त्री.--१ भारत में बहने वाली पर्रणाता नामक नदी जो कृष्णा 
लदी में जाकर मिलती है । 


वि० वि०--यह नदी वरुण की सभा में रह कर उनकी उपासना 
करती है। इस नदी के तट पर तीन रात उपवास करने से मनुष्य 


वंणाट 
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मोर एवं हंस युक्त विमान से स्वर्ग जाता है। इसी नदी के तटवर्ती 
जनपद के राजा को सहदेव ने दक्षिण दिग्विजय के समय पराजित 
किया था । 

२ देखो 'वीण' (रू, भे.) 

३ देखो “वीणा (रू. भे.) 


वेणाट--सं. पु.--प्राचीन कालीन भारत के दक्षिण का एक छोटा 


प्रदेश जो प्रब केरल का तिरूविताकर हिस्सा बन गया है । 


बेणशपांणि, बेणापांणी--देखो 'वीणापांणी (रू. भे.) 
बेणि, वेणिका, वेणी-सं. स्त्री. [सं.]--१ स्त्रियों के बालों की गूथी 


हुई चोटी । 
उ०--१ डंसणा बीज़ दाड्डम, वेरि' वासग भुय गम । भटियांणी 
बर कमध, समद: गंगा नदि संगम । --गु. रू. बं. 
उ०--२ बणों भूजंग रूप बेरिण, मंग 'सीस मोतिय' । प्रजा लजे न 
छत्र पांति, जोय तास जोतिय॑ । --सू. प्र. 
उ०-- ३ सिरि बेणी सिरली असी, जांणाइ वासिंग नाग | बीहता 
मारइ बंभणइ, किधु ताहरू त्याग । “मा. कां. प्र, 
उ०---४ रतन में राखडी बेणी बासग जडी, सूभरा वांहडी लहके 
लोडौ । स्वाति नौ विदलौ नासिका निरमयौ, झाजु आल्यंगत क़स्त 
क़ोड़ । --रूकमणी मंगद् 
२ कलाई, मरिबंध ॥ 
३ नदी का प्रवाह | 
४ गंगा नदी का नाम । 
उ०--ज्ा चंद्र सिछो थाई जगचख, रेणायर सांसती रहै। जयमाल 
उत जाइ छांडे जुब, बेणी जछ उपरांठ वहै । 

“-- रांमदास राठोड मेड़तिया रो गीत 
५ शाकद्वीप की एक नदी का नाम । 
६ देखो 'त्रिवेणी' । 
७ देखो वीणा (रू. भे.) 
८ देखो वीणा” (रू. भे.) 
उ०--१ पुण्यइ मयगल बाभाइ बारि, पुण्यवंत भुज नावइ हारि। 
पुण्यद हुई नित नवला रंग, पुण्यइ सुणीइ चणि म्रदग। 

--कां. दे. प्र. 
उ०--२ गढ़ ऊपरि नितु हुई पेखणां; सुणीह बेशि म्रदंग । नितु 
उछव नितु पाउल नाचइ, नितु नितु नवला रंग॥  --कां. दे. प्र.. 
६ देखो 'वहरणी' (रू. भे.) 

. १० देखो बेणीस्कंद' । 
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बेखु 
रू, भे.--बेण, बेरि, बेणी, बेनी, बंणी, वीणि, वीणी, वेण, वेश, 
वेश, वेनी, बेण, वेर्ि, वेणी । 
अल्पा,,--बेणका, वेशका । 


बेणीडंड, बेणीदंड-सं. स्त्री.--स्त्रियों के बालों की गृंथी हुई चोटी । 


उ०--१ चंदवदन ऊपरि घटा रे, सोहैं बेणीडंड रे रंग । (पअ्रथ) 
मत्रगानयनी उपरह रे, बांध्यो ज्ञाल प्रचंड रे । --प. च. चौ. 
उ०--२ वेणोडंड जिसठ विराजइ वांसउ, पिंड उदमाद धरत 
पाव । ब्रख ताइ बंद तणइ बिलागठ, ब्रख लइतउ घणादई चख 
राव । --महादेव पारवती री वेलि 


रू. भे.-- बेणीडंड, बेशीदड, वेणर्डंड, वेशदड, वणीडंड, वेणीदंड । 


वेणीफूल-सं. पु.--स्त्रियों के सिर का आ्राभूषण विशेष । 


रू. भे,--बेणीफूल ! 


वेणीमाधव-सं. पु.--प्रयाग में स्थित श्रीविष्णु भगवान का एक प्रसिद्ध 


स्थान ॥ 


उ०--संध्यावट हेटे हरुमांन पौढे है, वडी मुरत है। बेणीमाधव 
प्रमुख चवद माधव है प्रयागे। सरस्वती कूप रो छल लाल है प्रयागे । 


लोपा मुद्रा दोय देवी प्रयागे । --बां. दा. ख्यात 


वेणीस्कंद, वेणीस्कंध-सं. पु. [स. वेणीस्कन्द ] जन्मेजय के सर्पसत्र में 


दग्ध कोरूयकुलोत्पन्न एक नाग । 


वेशु-सं, पु.--१ शतजितु राजा का पुत्र, एक राजा । 


२ देखो वीणा (रू, भे.) 

लक एकि वीणा बेणु म़्दग यमल संख पटह कंसा- 
लप्रमुख अगुणपंचास वादित्रस्व॒र सांभलावइं मधुर, एकि तिलकु बकुल 
अ्रसोक चंपक कऋंद मंचकदादि पुस्पप्रकर संपानूडईं प्रचुर, एकि दीवांती 
परि उद्योत करइं'""********* । --वे, स« 
उ०--२ रली रंग राग नाना विधि, सुनि-मंड& के छाजेँ । पति 
सूँ प्रीति जीत गुण दूजा, वेख गगन में बाजे  --ह. पु. वां. 
उ०- ३ दादू रंग भर खेलूं पीव सो; तंह बाज बेशु रसाल | भ्रकल 
पाट पर बंठा स्वांमी, प्रेम पिल।व लाल । ““दादुवांणी 
३ देखो 'वीणा' (रू. भे.) 


उ०-पटुपटह म्रदंग करडि मरहल बेस तलिमताल कंसाल फऋललरि 


भेरि मदनभेरि जयभेरि भरहभंभ हडुक ढक्क बुक्क त्रंबक काहल 
काहली बरगां प्रश्नति वादिन्र । 


४ देखो 'वेण' (रू, भे.) 
५ देखो 'वेणी' (रू, भे.) 
रू. भे.--बेणा, बेर बेनु, वेनु । 


“““वे, सं> 


३ 
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वेशुजंध-सं. पु. [सं.] युधिष्ठर की सभा में उपस्थित एक प्राचीन मह॒यि । ह नू उडाय रौस मैं श्रंध्र होय समीप ब्रावतां ही लोयण (नेत्र) मि- 

वेख॒दारि-सं. पु. [सं.] श्रक्रर (बचत) की पत्नी का हरणकर्त्ता एक या- व्टाया । “व. भा. 
दव जिनके पुत्र को करो ने अपने दक्षिणदिग्विजय के समय हराया वेत-सं. स्त्री.--१ वृदी एवं चित्ौड़ के बीच के पठार से छब्बीस मील 
था। क्‍ टूर बहने वाली नदी । 

बेणुदारितक - ध्यूंगार में एक प्रकार का आसन विशेष | । उ०--तिण बेत नदी ऊपर वडौ जंगछ छे । तिण में द्रोब, करड़ 
रू. भे---वेणुविदारित । री वडी ऊगम छे । तिका ठोड़ जोय आया । जांशियों मांहरो हसम 

वेखुमंडछ, बेझुमंडल-सं. पु. [सं. वेशुमण्डल] कुबद्वीपीय एक भाग । : थाड अठं चरसी । -+-नेणसी 

वेशुमंत-देखो “वेणुमांन । २ देखो 'बेंत' (रू. भे.) 


३ देखो वित' (हू. भे-) 
वे जुर्मांन-सं. पु. [सं. वेशुमान्‌] १ एक वंश । (पुरागा) उ०--१ थे किले में संची सताब करजे । हूं बेत लागियां आयस्य॥ 
] >>] )#। हे ५ 
२ एक पव्वेत का नाम । (पुराण) “गोपाव्ददास गौड़ री वारता 


वेशुमती-सं. स्त्री, [सं.] पद्चमोत्तर देश की एक नदी । (पुराण ) 


उ०--२ तठे आगे वाग झ्रायौ। देखने मांहै ऐठा मल फल-फूल 
खाया, पिशण वाग मैं जाबती घणाौ दीठौ। तठं तौ पिण द्वीरण 
वीचारियौ-जौ भर! जागा भली छे, मांरो चारो पिण मौकटढ्ों छे, 
पिण दिन रा ती बेत लागे नही, अब रात रा चरवा ने आवरस्यां ॥ 


बेरवन-सं. पु. [सं.] राजगृह में स्थित एक उपवन का नाम, जहाँ राजा 

| 

हे 

। --खंसालू री वात 
| 

|] 


बिबसार के समय गौतम बुद्ध ठहरे थे । 
वेशुविदारित--देखो 'वेश[दारितक' (रू. भे.) 
वेर[वीणाघरा-सं. स्त्री, [सं.] कुमार कात्तिकेय की एक अनुचरी । 
वर हपल्त पं. [से । जग राजा की वास उ०--३ प्रणह-मल्ल बाहां पलंब, ईंदा” हर राखे रूकि प्रंव । 
वर-वीर धीर सुरतांगण वेत वाखांण चौरांसी बीर-खेत । 
-“गु., रू. बं. 


वेशुहोत, बेशुहोतर, वेख॒होत्न-सं. पु. [सं. वेखुहोत्र| वीतिहोत्र राजा | 
का नाम जो धुष्टकेतु राजा का पुत्र एवं गाग्ये का पिता था । 
वेण--१ देखो 'वीण' (रू. भे.) |. ४ देखो 'बेंत' (रू. भे.) 
२ देखो 'वीणा' (रू. भे-) |. ९ देखो “बैत! (रू. भे.) 

३ देखो वेण' (रू. भे.) 

४ देखो 'वेणी' (रू. भे.) 

वेणौ-सं, पु“--१ सोने-चांदी के आभूषणों पर खुदाई के काम में कुछ 

गहरे खडे (छेद) करने का लोह का एक ओऔजार विशेष । 

| 


वेतकल्लुफ--देखो 'बेतकल्लुफ' (रू, भे.) 
वेतकल्लुफी--देखो 'बेतकल्लुफी' (रू. भे.) 
वेतघधर--देखो 'बेतधर' (रू, भे ) 

| बेतड़-देखो “बंतड़' (रू, भे.) 


२ बढई का एक श्रोजार विशेष । । वेतन-सं. पु. [सं.] कुछ निश्चित समय तक प्रायः एक मास तक काम 


वे'णौ, वेंबौ--देखो 'बहरणौ, वहबो” (रू. भे.) बेतनभोगी-वि ०--वेतन लेकर काम करते वाला । 


ब+ ७ ' बुक $ 5 
उ०--ग्रलग राख श्रारोह, तसां कपड़ा वेंतोड़ा॥ खरहंड नासा । बेतमीज-देखो “बदतमीज” (रू. भे.) 


३ देखो 'वहरणौ' (रू. भे.ै .. करने के बदल दिया जांने वाला धन या पारिश्रमिक, तनख्वाह। 

। ई हे 
४ देखो 'वीणो' (हू. भे.) | उ०--मांत देई राखियु, सुंपिया अस्व अनेकि । दस सहस्र वेतन 
रू, भे.--बेणौ । परिठयू, नि मुख्य कीघ एक | --नलाख्यांन 

| 

| 


! 
खांच, रजक प्याले अण रोडा ! पाया. प्र... बिक “दैखोी लक! (रू. भे.) 
वेण्या, वेण्वा-सं. स्त्री. [सं.] विन्ध्य पर्वत से निकली हुई चौदह नदियों | ते १ देखो वेतरू (रू. भे-) 
में से एक । | २ देखो “ ्यंतरा (रू, भे.) 
वेतंड--देखो 'वितंड' (रू. भे.) उ०--रंक रू दा मारकर, कोई मल कहाव, बेतर भूत प्राराध 
उ०--प्रर ऊभी बेतंड साहणा सिगार नूं श्रावती देखि सांम्हों हा- कर, कोइ देव मनावे । डाकर का मंत्र सीख कर, कोइ साध कहावें, 


लियौ । इण रीति दो ही गजां आप आप रा कलावां सूं आ्राधोरणां श्रांख्यां आंघा होय कर. कोइ वाट बतावे। --केसोदास गाडण 
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न से पेन परत न न तल ललित 


वेतरणी-सं. स्त्री.--१ दर्जी द्वारा कपड़े का माप लेने को क्रिया । रसवाया, काक कंक को गिणे शभ्रासपक्क संभक् आया । अ्रछरां 
२ देखो 'वेतरणी' (रू. भे.) स्न्‍रगार धरि ऊमही, हूं हरखि उचारियो । महि गयरा संग खेढ्वां 
मिक्र, आगम जंग विसारियों । -- रा. रू. 


बेतरह-- देखो बेतरह (रू. भे.) 
बेतर, बेतकू-सं स्त्री--वह गाय, भैंस, बकरी आ्रादि मादा पश्ु जो 
निकट भविष्य में शीघ्र प्रसव करने वाली हो । 


उ०--३ हुए हकक्‍क सूरां उठी मेर हकक्‍कां, करे भूत बेताऋछ चंडी 
किलक्कां । करे जोर प्राहार वेपार कतां, दिप॑ जुद्ध जांणें भ्रगू सिश 


दूतां । “रा. रू, 


रू. भे,--वेतर, वंतर । ७ छुप्पय छन्द का एक भेद विशेष, जिसमें ६५ गुरु व २२ लघु, 


बेतलब--देखो बेतलब' (रू. भे.) कुंल ८७ वर्णो वा १५२ मान्नाएं होती हैं। 
वेतलबी- देखो 'बेतलबी' 'रू. भे.) ८ देखो 'बेताल्ठ! (रू. भे.) 
वेतस-सं. स्त्री. [सं.] ! जंभीरी, बिजोरा । रू. भे---बैताछ, वइताक्व, वेयाक्त, वेयाल, वेताछ, वैताल', वेताली । 
स ं बेतस वांशि । वध्मारु वाहल लीउ, | - ! ह 
5 3 0 वेऊ बेतस वांखि । वश्नारु वाहलु लॉउ, | केत्ालज्नननी-सं. स्त्री. [सं.] कुमार कारतिकेय की एक मातृका । 
वाउलीउ वर्खांणि । “+मा. कां. प्र, | > न्‍ _ नल 
। वेताछभठ, वेतालभट, वेता>भट्ट, वेतालभट्ट-सं. पु --एक प्रसिद्ध ब्राह्मण 
२ देखो 'वेतसु” (रू. भे.) पडित ॥ 
रू. भे.--बेतस । बेताध्ठिक -- देखो 'वेताहछिक' (रू, भे.) 


बेतसवन-सं. पु. [सं.] एक प्राचीन तीर्थ, जहाँ मृत्यु ने तपस्या की थी । | बेताछीस, बेतालीस--देखो “बंयाक्रीस' (रू. भे.) 
बेतसिका-सं. स्त्री. [स.] वह तीर्थ जिसकी सेवा ब्रह्मा ने की थी। इस | बेताब - देखो बेताब” (रू, भे.) 


की यात्रा करने से मनुष्य को अ्श्वमेघ यज्ञ का फन प्राप्त होता है। बेतुंड--देखो 'वितंड' (रू. भे.) 


वेतसिनी-सं. स्त्री. [सं.] एक प्राचीन नदी का नाम । (पुराण) वेतुकौ--देखो बेतुकौ' (रू. भे.) 

चेतसु-सं. पु. [सं.] एक दानव, जिसका वध इन्द्र ने किया था । (स्त्री. वेतुकी) 

चेता--देखो 'वेत्ता' (& भे.] वेत्ती-वि० [सं.] ज्ञाता, जानकार, तत्ववेत्ता । (अमरत ) 

बेताब -देखों बिताब' (रू. भे.) सं. पु.--पंडित, कवि 

वेताबी--देखो 'बेताबी” (रू. भें.) रू, भे,-- वेता । 

वेतार--देखो “बेतार' (रू, भे.) वेत्रकीयवन-सं. पु. [सं.] वह वन जहाँ भीम ने बकासुर का बध किया 

वेताछू, वेताल-सं. पू. [सं.] १ भृत-प्रेतों की एक प्रकार को योनि था। 
विशेष । (पुराण) बेन्रकूट-सं. पू. [सं.] पुराणानुसार हिमालय की एक चोटी का नाम । 
उ०--वेताल भी सरणाकार, मुखि करता फार फेत्कार, क्रतांतावतार | वेश्रगंगा-सं. स्त्री. [सं.] हिमालय से निकलने वाली एक नदी का नाम। 
मुखि मेल्हुतड भाल, हस्ति देता ताल, इस्यां ऊछलिशा वेताल । वेत्रवती-सं. स्त्री, [सं.] परियात्र नामक पवेत से निकली चौदह नदियों 

--वें. स. में से वेतवा नामक नदी । 

२ वह शव जिस पर भ्रृत-प्रेतों ने अधिकार कर लिया हो । उ०--विदिसा जग विख्यात राज री नगरी जातां, सगढ्ठा भोग 
३ बंदीजन, भाठा विलास पावसो प्रीत जतातां। वेत्रवती जक पीय लहरतो घण गरू 
«४ देव विशेष । । ज़ंतां, ज्यं मुख भौंह विलास अधर धरणा पांव करंतां। मेष 
५ द्वारपाल, दरबान । वेन्रहा-सं. पु. [सं. वेत्रहन्‌] देवशज इन्द्र का एक नाम । 
६ युद्धप्रिय देव । वेन्रासन-सं. पु. [सं.] बेंत का बना हुआ एक प्रकार का भ्रासन विशेष । 
उ०--१ ब्रहमंड किनां फुट्टों वक्कं, धसक' तछातक्क आ्ातकछ | मुख | वेत्रासुर-सं. पु. [सं.] १ यमुना नदी में मिलने वाली वेत्रवती नदी के 
हसे सकति महाबक, बेताछा कुछ व्याकुछ ।  >-मां. वचतिका | भर्भ से उत्पन्न सिधुद्रीप नामक राजा का पुत्र, प्राग्ज्योतिषपुर का 
उ०--२ सीकोतरि सक्‍कणी प्रत डक्‍कणी अपारां, विवध भूत राजा एक प्रसिद्ध भ्रसुर, जो इन्द्र के द्वारा मारा गया था। (पुराण) 


वेताठ वीर पछचर विसतारां। गिरध चील गोमायु विरक जंबू २ देखो “ब्रत्रासुर' (रू. भै.) 





बेत्रिक ४६६३ 


रू. भे.--वेत्रासुर । 


नम -3०8त्प3ी३०---पमफपाकर 


वेन्रिक-स. पु. | सं.] १ प्राचीन भारतीय एक जनपद । 
२ उक्त जनपद का निवासी । 

बेथक्ठियां >- देखो वेथव्ठियों' (रू, भे.) 

वेथधाग--देखो 'बेथाग” (रू, भें.) 

वेथी--देखो “बेथी' (रू. भे.) 
उ०--कितरा एक दिन रावजी असमाधिया रहि अर वेकूठ सिधाया । । 


उठे राजा भारमल पणि बेंकुंठ सिधाया । बिहूं राज़वियां दिन भझाठ 
वेथी हुई। श्ोथि राजा भगवंतदास नूं टीकौ हुयौ। --द. वि. 


वेदंग--देखो “वेदग्य' (रू. भे.) (नां, मा.) 
वेदंडद--देखो 'वितृंड” (रू, भे. ) | 
बेदंत--१ देखो 'वेद' (रू, भे.) 
२ देखो 'वेदांतः (रू, भे.) 
वेद-सं. पु. [सं.] १ धामिक या पब्राध्यात्मिक विषय अथवा किसी विषय 
का सच्चा एवं वास्तविक ज्ञान । 


- ज+.. +.. डाल पपमणथ--८ ८क- 
«36४ पल 2० ८ का. का +० चुन के व्य% 


२ भारतीय आयों के सर्वेमान्य वे चार ग्रन्थ जो मनुष्य रचित नहीं 
हैं बल्कि ये ब्रह्मा के मुख से निकले हुए माने जाते हैं, श्र्‌ति । 
उ०--१ बेंद चव भेद खट तरक नव व्याकरण, वछे खट भाख 
जीहा व्खांखों । भांत पौराण दस आठ पिंगछ भरथ, उगत जुग़तां 
तणा भेद आंण । --२. ज. प्र. 
उ०--२ पह तिलक कीध क्‌कम सु पांखि, मोतियां अक्षत चाढे 
प्रमांशि । जस जोतख द्विज्ज लिखंत जंत्र, मुख पढत महा द्विज 
बेद मंत्र । --सू. प्र 
उ०---३ प्रथी करण थिर बंद पुरांणां, करम जिकां बढ हीण 
कुरांखां | यौं जग मैं रवि वंस उजागर, प्रगर्ट भूष रूप परमेस्वर । 
--शा., रू. 
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३ भगवान्‌ श्री विष्णु का नाम । 

४ ईदवर, परमेश्वर । 

उ०--१ नमौ कांमणी बेद माया कुमारी, नमौ सेहस नंणी प्रबोधा 
सेसारी । नमौ सेसकंठी नमौ सीछ सांमा, नमौ भूचरो खेचरी रूद्र 
भांमा । --मा. वचनिका 
उ०--२ लोक वेद कौ डर नहीं. रस भीना दिन राति। कांमी 
प्रेमी हरि भगत, नहीं सूर्;| दिन राति।_ --परमानद वरियात्ध 


५ जय जयकार को ध्वनि । 

६ ज्ञान । 

उ०--१ जनहरिया ज्यु नांव घी, अ्रंत पांखी ज्यु' बेद । जे कोई 
स्यारी जांखिसी, जिन कु' झायौ भेद । --अनुभववांणी | 





छ०--२ नाभी घरि आया, नाच नचाया, सहचां मुख सिवरंदा 
है । रग रग आरंभा, भया अचंभा, छुछम बेद भणुंदा है । 

“-अलुभववांणोी 
७ चार की संख्या । # (डि, को*) 
उ०--भरणि तेरहसों छासठि भेद, विग्गति मात्र सोलह ध्र वेद । 
प्राखर लुधू गुरु इगिश्ञार, वर्दां सुभंकर छंद विचार ॥ --ल. पि. 
८ तीन की संख्या | # (डि. को.) 
€ छत्द । 
१० एक प्रकार का वाद्य विशेष । 
उ०--रिण तूर पयंच-सब्द बेद रुडे, गयणाग क अंबनिधि गडडे । 
ढल्कक गज-ढालां ढृहरियं, अनर्डा सिरि जांणक अ्रच्छरिय । 

“-गु, रू, ब॑ं. 

११ योग, जोड़ । 
१२ मांगसियार मुसलमानों की एक शाखा या उक्त शाखा का 
व्यक्ति । (मा. म.) 
१३ नाईयों को शाखा जो हजामत के घन्घे के साथ-साथ मरहम 
पट्टी आदि कुछ वैद्यगी का काम भी करती है । (मा: सम.) 


१४ उक्त शाखा का व्यक्ति। १५ भृगु के कुल में उत्पन्न एक 
मंत्रकार। १६ सिंघुद्वीपराजा का भाई जो शिव भक्त था। १७ 
जनमेजय का उपाध्याय व धोम्य ऋषि का शिष्य, एक ऋषि | 
२० विवाह बेदी पर बोले जाने वाले मंत्र । 
उ०-ताहरां छोकरचां वाघ दोछा फेरा च्यार लीया ॥ ताहरां 
बांभरा एक पांगुछौ श्रोथ पड़ियौ हुतो तिके नु वाघे कह्मौ | रे 
तू' बांभणा छे। जे भण्ियों छे तो तू' बेद पढ | का मारीस | 
ताहरां बांभणा बीह॒ते क्यूं भरियों । --देवद्यी बयडावतां री बात 
२१ देखो “बच्चा! (रू. भे.) 
उ०--१ जद स्वांमीजी बोल्या--किण॒हि रोगी ने बंद श्ोखध 
पावा लागौ कहै औ झोखध पी जा रोग जातो रहसी । जद रोगी 
बोल्यो - मू'हडा मैं तौ घालू नहीं । म्हारा मौरां में कूड दो । 
“-भि. द्र. 
उ०--२ बाप घणौ ई समझायो, परा वो तो मान्यौ ई नीं । बेद 
हकीम ई घणौ ई पालियो तो ई उणर॑ कीं हीय॑ बेंठी तीं। बेटा 
रा बाद आगे सेठां सौ तौ खायो पीयौ ई अंग लाग नीं। 
“-फुलवाड़ी 
उ०--३ श्रमोलक सं अमोलक हीरो कोई पेट मैं खावण सूं तो 
रह्यौ । श्राप सगढ्ां जांणी ई हो, कांई बताव्‌ं । कुठोड़ पीड़ भर 


देदउदय 





सुसरौजी बेद। रांड कंवरसा लाए सती होवण रौ हठ माल राख्यो। 
- फुलवाड़ी 
२२ देखो 'वेध' (रू, भे.) 
उ०---धमाधम बांण गोछा वीखम गाजिया, साभिया मरण खत्रियां 
धरम सैंद। मंडोवर तखा अदराजिया मेड़ते, वाजिया बेहूं धरती 
तर्णो बेंद । --सेरतिंगजी, कौलसहजी रौ गीत 
रू. भे.--वेद, वेदंत, वेय, वेह ' 
वेदउदय-पं. पु. [सं. उदयवेद] सूरज, सूर्य । 
वेदक--१ देखो “वैदिक” (रू. भे-) 
उ०- मंतब्य मांत, गंतव्य ग्यांन, बेदक विधांन, धर धेय ध्यान । 
सुन जाग सूर, चंद्राक चूर, सुख मन संचार, अम्म्रत अपार । 
--+ऊ. का. 


(डि. को.) 


२ देखो 'वंद्यक' (रू, भे.) 
वेदकरता-सं., पु. [सं. वेदकत्तु ] १ वेदों की रचना करने वाला, ब्रह्मा । 
२ विष्णु का नाम । 
३ शिव, शंकर । 
४ सूरज, सुयय । 
५ वर पक्ष के वे मनुष्य जो विवाहकृत्य सम्पन्न हो जाने पर वधू 
के घर वर तथा वधू को आशीर्वाद प्रदान करने हेतु जाते हैं । 
धेदकल्प-सं. पु. [सं.] भ्रथवेवेद का एक भाग । 
बेदका-सं. स्त्री. [सं वेदिका] विवाह वेदी, चंवरी । 
उ०--प्रलंगां ऊमरांकोट तोरणां काक्मी श्राई, नामी वंस बधाई 
आरती नरां नाथ । विप्रां गंठ जोडी बांध बेदका समीप बेठे, बंनौ 
बंनी मेहंदी हाथ मिह्कायौ विख्यात । --बादरदांन दधवाड़िया 
वेदकार-वि० [सं.] वेदों के रचयिता, वेदों का रचनाकर्त्ता । 
वेदगंगा-सं. स्त्री.--क्ृष्णा नदी में मिलते वाली एक दक्षिण भारतोय 
नदी । 
वेदगरभ-सं. पु. [सं. वेदगर्भ | १ ब्रह्मा। 
२ ब्राह्मण । 
रू, भे, - बेदगरभ । 
वेदगरभा-स स्त्रो, [सं. वेदगर्भा| १ सरस्वती नदी । 
२ रेवा नदी । 
वेदगरभापुरो-सं. स्त्री, [सं. वेदगर्भापुरी |] एक तीर्थ विशेष । 
वेंदगाथ-सं. पु. [सं.] एक प्राचीन ऋषि | (पुराणा) 
वेदगी-सं. स्त्री.-- १ होशियारी, चतुराई, दक्षता, विशेषता । 


उ०--राजाजी ने उणरी भोढछी अर अ्रवृुझ बात सुणने हंसी आय- 
गी। बोल्या--भौकछा ठोकरा, हाथ जोड़ना मैं श्रैड़ी कांई बेदगी ! 
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मैं कदे ई नीं जोड़चा तो ई जांण । 
२ देखो 'वंद्यगी' (रू. भे.) 
वेदगुप्त-सं, पु. [सं.] १ भगवान्‌ श्रीकृष्ण । 


--फुलवाड़ी 


२ पराशर ऋषि का पुत्र । 
वेदर्य-वि० [सं. वेदज्ञ] १ वेदों का ज्ञाता, वेदों का जानकार । 
२ ब्रह्माज्ञानी ॥ 


सं. पु-- ब्रह्मा । 
रू. भे.--वेदग, बैदंग, वेदंगर, वेद्यक, वेद्यग । 


बेदजरणाणी-सं. स्त्री. [सं. वेदजननी ] वेदों की माता, सावित्री । 
बेदजा-सं. स्त्री. [सं. जात-बेद] १ अग्नि, आग । (ना. डि. को.) 

२ द्रौपदी । (ग्र, मा.) 

वि० वि० (मि, जागसेनी) 

रू. भे.--वेदिजा, वेदीजा । 
वेदश--देखो 'वेदना' (रू. भे.) 

उ०--श्रम्है न करिस्यां कोइ, साजनिया सहु कौ करो । फिर दूणौ 

दुख होइ, बेदर विछड़ियां पछे । --जसराज 
वेदों, वेदबो --देखो बेधणी, वेधबो” (रू. भे.) 

उ०--काट्टे बेदे घर्स पथर पर, तथा तपाय' कड़ावे तोल । सुर पूजा 


सोरंप गुण समप, खेड़ा सचंतण रो खेल । -- स्वरूपदास 
बेदतीरथ-सं. पु. [सं वेदतीथथं] एक प्राचीन तीथे । (प्राचीन) 


बेंदत्रय, वेदत्रयी-सं. स्त्री, [सं. वेदत्रयी ] तीन बेदों का समूह, जिसमें 
ऋगवेद यजुवेद एवं सामवेद होते हैं * (वें, भा ) 

बेददरस, वेददररसन-सं. पु. [सं वेददश, वेददर्शन | एक प्राचीन ऋषि, 
जिसने सुमन से अथवंबेद, संहिता सीख कर अपने शिष्यों को प्रदान 
की थी। 


वेदद्विस-सं. पु. [सं. वेदद्विष | चेदि देशाधिपति बृह॒द्रथ का पुत्र । 
वेदर्धको-स. पु. [सं. वेध--रा, धंकी] युद्ध करने वाला, योद्धा, वीर, 
बहादुर | 
उ०--हैजमां हिलोछ हतां तेगां उसां टीलौ हले, साथ वीर चले 
चंडी चांटीलौ सभंद । बेदर्धंकी जंगां मेछ वारंगां मांटीलौ बींद, 
कंवांणां कोमंकी वागां श्रांटीली कमंद +। --हुकमीचंद खिड़ियो 
बेदधरम-स. पु. [सं. वेदधर्म | वेदिक धर्म । 
उ०--१ उत्तम तांम वंस उजवातौ, वेबधरम चौ बंधव वडाकौ । 
धरपति जेरिप सोस छत्रधारं, एम प्रतग्या कर उचारे। --सु. प्र* 
उ०--२ खग्ग बल विस्तरि श्रकब्बर से सत्रु श्रग्ग, इक्कल निबाह्यो 
जिह वेदधरम नत्ताको। भ्रासमुद्र उरबि वासी अज्ज क्रतमन्य देत, 
धन्यवाद वीर श्रग्रगण्य रांन 'पत्ता' कौं। --बालाबक्स पालावत 


बेदधुति 


बेदन, बेदना-सं. स्त्री, [सं. वेदनं एवं वेदना] १ पीड़ा, कष्ट, व्यथा । 
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रू, भे,--वेदोधरम, वेदोध्म । 


बेदधुनि, वेदध्वनि-सं. स्त्री. [सं, वेदध्वनि] वैदिक मंत्रों के उच्चारण 


की घ्वनि । 


उ3०--१ भ्रभात समउ हुठ, बअब्रंघकार फीटठइ, गाय तणा गांला 
खूटा, तारागण विरल हुउ, चंद्रमा विच्छाय थिउ, कूकड़ां तणी 
उलि लवईं, देव तरणां बार ऊघड़ियां, प्रभातिक त्रच वाजियां, ' 
राजभवनइ वंतालिक पढइ, विलोणा तणा ऋरडढका ऊपजइं, पथिक 
मारगि थया, ब्राह्मण तर घरि बेदध्वनि विस्त्तरी, घारमिक लोक | 
प्रतिक्रमणा पर हुआ । लावें स. , 
उ०--रे जिके वेद मूरति ब्राह्मण छे सु अरणी अगति लगाड़ि होम | 
करे छे ! घणौगौ-प्रत ने कपूर री आहृति दीज़े छे। वेदब्वनि ' 
की छे। दूलह ने दूलहनी सेहरां बांधिआ्रा पुरव साहमा वेसां- ' 
णिक्रां छे। रा. सा. सं. : 
रू, भे.--वेदवधुनि, वेदवध्वति, वेदोधनि, वेदोधनी, वेदोधुण, ! 
वेदोधरि, वेदोधुणी, वेदोधुन, वेदोधुनि, वेदोथुनी, वेदोध्चनि । | 

। 
उ०--१ ले ने सिरचंद मु हते न रांसीजी कहियो हुती ज्यं गुण ' 
हुवं तिम करिया । सु न का गांठि न का वेदव इउं ही उपाय करि 
श्रर बात थापी । _लद, व, 


| 


उ०--२ राजा उद्यों, वेग सतावसं रे, रांणी ऊपर न करबो. 





उ०--३ विधर चूका वेद न जांणों बदन, श्रौखध लहै त पीड अथा« 
है । रात दिवस खटकी उर “राजौं, साजी तेशा नहीं पतसाह । 
-“-पीरदांन आसियो 
उ०--४ सं सारां घुलकां रा वेद बुलाया, पिश नागजी चाक न 
हुवे । तरे राजा सहर मैं पाडो फेरचौ--नागजी ने ताजौ करे, तिरा 
ने लाखपसाव देवां। सु बंदां ने तो बदन लाधी नहीं । 
राजा वेद बुलनाव के, कूंवर देखाई वांड, वेदां बेदन काठ ही, करक 
कलेजां माहि । -+नागजी नागवंती री बात 
उ०--५ तारांओझ भाटी कलकररा केहरोत कने गया । तद कल- 
करण झादमी हजार दोय सं कंवर वीकज़ी मार्थ भ्रायो, अरु राव 
सेखें तू कहायो क॑ थे झाय म्हारं सांमल हुवी ज्यूँ काची बेदव 
काट देवा ॥ “दें. दा. 
५ भय एवं हिसा की पुत्री । 
रू, भे---बेदन, वेदनि, वेदण, वेदनि, वेवना । 


| वेदनाथ-सं. पु. [सं.] १ एक विदवनाथ नामक ब्राह्मण एवं कमलालया 


का पुत्र एक राजा | 


वि० वि०--इसे ब्राह्मण का साग या द्रव्य चुराने के कारण पुत- 
जुन्म में वानरयोनि प्राप्त हुई। अपने मित्र सिन्वुद्वीप सुनि की सलाह 
के अनुसार यह धनुष्कोटि तीर्थ में जाकर पापमुक्त हुआ था । 


२ महादेव, शिव । 


ढस रे । ऊजल' करकस बदन ऊपनी रे, राख्यो इस समता भाव ' वेदनिदक-वि. [सं-] १ वेदों की निन्‍दा करने वाला, नास्तिक । 


विसेख रे । --जयवांणी 
उ०--३ जीहौ बेदना नरक में सासती, जीहीो जरा तापसी खेद । 
जीही वेदना दस प्रकार नीं, जीहो जिखरा न्यारा न्यारा भेद । 

--जयवांणी | 
उ०--४ पल जागे पल भी सुवे, पल मन धरे न धीर। हरिया 
बेदन विरहु की, निस दिन भई सरीर। “+अनुभववाणी , 
२ तकलीफ १ । 
३ प्रसूता स्त्रियों को प्रसव के समय होने वाली शारीरिक पीड़ा या , 
व्यथा ॥ 


२ बौद्ध धर्म का अनुयायी । 


हक ३ 


 बेदनि--देखो वेदना' (रू. भे.) 


उ०--१ बंटी परखि गांठि ग्रह बांधी, जम भव बवेदनि तूटी 

जांहक रोग सदा अंगि रहता, बोहत होती तप्नाइ ॥ या बूंटी रस 
घापि र पीया, जीशि बोहड़ी संताप न पाई । +-वील्होजी 
3०--२ वेदनि विरह विया तन भांही, पड़दा खोलि मिढ्ठां क्यूं 
नांही । जन हरिदास के आस तुम्हारी, विलम कहा पति देव मु- 
रारी । “है. पु. वां, 


उ०--बांक के पास प्रसृत की बेदन, भेद त जांणत मूंड भमायो। | वेदनिध, वेदनिधि-सं. पु. [सं.] एक प्राचीन महर्वि। 


पुत कपूतन को चटसाला कि, ज्यूं कुलटा सुसराछ सुणायो । 
मा 3: का, 
४ रोग, बीमारी । 


उ०--है ओखद करि करि जु सवा, बदन चडो न हाथि । जा , 
+अनुभववांणी 
| 


ग्रोखद सूं ऊबरे, वाकी पड़ी भ्रनाथि । 
उ०--२ धांत न भावे चोंच निरोई, इण बेदन मोन्‌ं खरी विगोई। 
तौ सौं वात कहूँ मैं कसी, मेरे मन मैं वीचत जेसी । 

--कुंवरसी सांखला री वारता 


बेदनीय-वि० [सं-] जो वेदना उत्पन्न करे, वेदना उत्पन्न करने 


बाला । (कर्म) (जन) 


वेदपाठ-सं. पु. [सं.] वेद के मंत्रों का पाठ, वेदाध्ययन । 


उ०--नकौ सुूर्चि क्रिया न कौ देदपाठं, त को मुखबांणी न को मोल 
काठं । न कौ तनत्यागी न को ग्रेहचारा, न को नवता्थ न कौ 
पंथवारा | “-अनुभववांणी 


बेदपाठी-वि० [सं. वेद--पाठिन्‌] वेदों को पढ़ने वाला, वेदों का श्रध्य- 


यन करने वाला । 





बेदपित 





उ०--१ वेदमंत्र बोलंत, वेदपाठी वब्राहमण । पहरे पट्ट अबोट, 
द्रव्व श्राप घण सघरा । +यु. रू. बं. 
उ०--२ तहां बेदपाठी ब्राह्मण विधिप्रबक मंत्रवछ्ठ करि ब्रह्मादि 
रिखीस्वर इंद्र आदि देवता अड़सठ तीरथ, चार वेद, श्राठ वसु, 
प्रस्ट परवत, दसों दिग्पाक्त आदि से श्रावाहनत करि आभ्राहुती कर 
प्रसन्न किया । --सिंधासणा बत्तीसी 


बेदपित-सं. पु.--अग्नि, झाग। (श्र. मा.) 
बेदफछ-स, पु.--वेदिक कम करने से प्राप्त होने वाला फल । 
बेदबाह, वेदबाहु-स पु. [सं. वेदबाहु)] १ श्रीकृष्ण का एक नाम । 
२ श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम । 
३ पुलस्त्य ऋषि का नाम । 
४ रोेबत मन्वन्तर के एक ऋषि का नाम । 
बेदबीज-स. पु. [सं.] १ श्रीकृष्ण का एक नाम । 
२ ब्रह्मा । 
वेदभु, वेदभूम, वेदभू मि, वेदभुमी-सं. स्त्री. [सं. वेदभू, वेदभूमि | १ वह 
स्थान जहाँ वेरों का अ्रध्ययन किया या कराया जाता है, ऋषि- 
आश्रम । 
उ०--ई बेदभूम रौ धरम नहीं, श्रोले सी बात बणा लेवे। आरा 
बात जिंदगी मौत तणां, सग्ओां री सोच सला लेवे । 
“करखीदांत बारहठ 
२ वेदिक भूमि, हिन्दुस्तान, भारत । 
३ देवताग्रों का एक गणा विशेष । 
बेंदमंतर, वेदमंत्र-स. पु [मं. वेदमंत्र] ह वेदों में आये हुए मंत्र । 
२ एक प्राचीन जनपद का नांम। (पुराण ) 
३ उक्त जनपद का निवासी | 
४ मूलमंत्र । 
बेदस--देखो 'बेदम! (रू. भे.) 
बेदमत-स. १,--वेदों में उल्लिखित मत, वेदिक मत या नियम । 
उ०--माजी मांने वेदमत, सुर सदा सुरगाह। सती झ्राठमी सांपरत, 
दसमी स्रीदुरगाह । +बाॉं. दा, 
बेदमांता-सं स्त्री. [सं, वेदमात] १ सावित्री, गायत्री । 
२ दुर्गा, शक्ति । 
३ वीणावादिनी, सरस्वती । 
४ गायत्री मंत्र । 


वेदसात्रका, वेदमात्रिका--देखो 'वेदणता'। 


वेदसालि, देदमाली-पं. पु. [सं. वेदमालि ] रेवत मन्वन्तर के एक वैदंज्ञ 


ब्राह्मण का नाम । 
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बेदल 





वि० वि०--कुछ समय पश्चात्‌ अपने परिवार के पालन-पोषणरा हेतु 
इसने अनीति से धन कमाना शुरू किया | जावंती मुनि के उपदेश 
से इसे ज्ञान हुआ | परिणामस्वरूप इसने अपने दोनों पुत्रों को अपने 
धन का दो भाग देकर शेष बचे धन की धर्मंकाये में लगादिया और 
स्वयं नरनारायणा श्रम बद्रीवत में जाकर तपस्या कर पापमुक्त हुआ्ना । 

बेदमितर, बेदमिन्न-सं. पु. [सं, वेदमित्र] व्यास की ऋकशिष्य परम्परा 
में से माण्डुकेय नामक आचाये का शिष्य, एक शाचाय॑ जो स्वयं 
शाकलगोतन्रीय था । 


वेदमुंड-सं. पु. [सं.] एक असुर का नाम । 


बेदम्रत, बेदसूरति वेदसुरती-वि० [स वेदमूर्ति] १ वेदों का पूर्णो ज्ञाता, 
वेदज्ञ । 
उ०-- तठा उपरांति करिने राजांन सिलांमति नीला श्राला वंस 
केलि खंभ सूँना गलिग्रा थका कांचनां रा कलसां री वेह करिने 
चौंरी पधराया छे । हथको वो जोड़ि छेहड़ा बांधिया छे । सु जांशि 
मन बांधिया छे । जिके वंदसुरति ब्राह्मण छें सु श्ररणी शप्रगनि 


लगाड़ि होम करे छे । --रा. सा. सं, 


२ सूरज, सू्य । 


वेदरद, वेदरदी--देखो 'बेदरदी” (रू. भे.) 


उ०--१ चालनि मौरा सइयां दुख पाव, रसराज ऐसी बेदरदी होय 
रही, काहैं कं तो पनघट जावेरी श्रावे, -- रसीले राज रा गीत 
उ०--२ चालौ चालो सहियां म्हांरी सांवर री लेर, प्यारों गयौ कही 
विरह बंदरदी. खोजल्यां ने उवां रा सूधा पंर | 

--रसीले राज रा गीत 
उ०-३ हेरी हेरी मा मत ले गयी, सांवरो सनेही अलवेलौ मा । नेंन 
लगाय मन ले गयौ बेदरदी, दिल विच छाय रयौ । 

“-रसीले राज रा गीत 


वेदरस-सं. पु. [सं.] वृहस्पति का नाम । (अ. मा.) 


वेदरह, वेदराहु-सं. पु. [स. वेद--श्र. राह] वेदों में बताया गया मार्ग 
वेदमार्ग, । 

बेदल--देखो बेदिल' (रू. भे-) 
उ०--(९ थ नाक्र र किणा नें बंदायो ? म्हैँ थांनें काहुं कहिने मेलि- 
या था ? तरे उमरावां भर पुरोहितजी पाछली बात एूयं हुई त्यूं 
कही । कागद दिखायो | स्नीरिणमल जी बेदल हुवा । 

“राव रिणमल री बात 

उ०--२ वर्क्क ढाढ़ियां नं मुख वचन समाचार मारवणी कह्मा छा 
सु कह्या पिण ढाढी डरे छे । ताहरां ढोलोजी बोलिया थे बेदल 


(क्यूं) छो। ताहरां ढाढी बोलिया कंवरजी भ्रापन दीठा तौ घर्ां 
राजी छा पिण मरण सूं डरां छां । “-डढो. मा. 


बंदबंत 


४8६ ७ 


वेदसरमन 





उ०--३ तरे पाधरी कंवरजी री हजूर श्लाई। कंवरजी ढोलिये , 

बठा छ। तद मालवणी शप्रांश मुजरों कीयौ । जद कुंवरजी हाथ 

४] + ४. 9. # गे । 

पकड़ ने घणा आदर सूं मालबणी ने ढोलिय बसांखी । पिण माल- ' 


वरणी बदल घणी छे । 

बेदवंत-वि० [सं.] १ वेदों का ज्ञाता, वेदज्ञ । 
उ०--१ कांमिणी कहि कांम काछ कहि केवी, नारायण कहि अवर 
तर | वेदारथ इम कहै बदवंत, जोग तत्त जोगेसवर ॥ 


उ०--२ जु बेंदबंत भला ब्राह्मण था। त्यां वेद रौ वेदों कित विचा- 
रयो। वात पणि कही चाहीजे ग्रर मन मांहै भय उपनो छे । मत 
बसदेवजी बुरो माने परिग जरूर हुई । ब्राह्मण जु कछु धरम्म होय 
कहे । --बेलि टी. 
२ ब्रह्मज्ञानी । 

बैंदबचन-सं. पु. [सं] वेदों का मुलपाठ । 

बेदवती-सं. स्त्री. [सं.] १ राजा वुशध्वज की कन्या जो दूसरे जन्म में 
सीता हुई थी । 
२ द्वरोपदी । 


३ एक प्राचीन नदी जो परियात्र पवत से निकली १४ नदियों में 
से एक थी । 


(अ. मा.) 


४ एक अप्सरा का नाम । 
वेदबदन-सं. पु. [सं.] १ ब्रह्मा। (डि, को.) 

२ व्याकरण । 
वेदबधुनि, वेदवध्वनि--देखो विदधुनि' (रू. भे-) 

उ०--कुंदन में थाक्ठ द्रोब दधि कूँकम, पूरित अश्रक्खत तंदुद्ध । 

इत्यादिक गीत नाद बेंदबधुनि, मंगछ धमक्ठ मंगढं । --ग्रु. रू. बं. 
बेदवा-वि०--जिसकी कोई दवा नहीं हो, बिना दवा का । 

उ०--जांह कोई जोग न जुगति है, जांह नही घेग न तेग ॥ हरीया 

दवा न बंदवा, जांह कोई पोंण न वेग । -अनुभववांणी 


वेदबावय-सं. पु. [स.] १ वेद का कोई वाक्य । 


>- ढो. मा. : 


से. पु,--१ वेदविद्यारद ब्राह्मण । 
२ भगवान्‌ श्रीविष्णु । 
रू, भे---वेयविश्र, बेयवी। 


 चेदविदुख, बेदबिदुस-विं. [सं., वेदविदुष] वेदों का ज्ञाता, पंडित, 


-वेलि 


विद्वान ! 

उ०--सिलपी कांम हुयो सह सिद्ध, ब्रह्मां साखि रच जिग विधि । 

उचार बंदविदुख अनेक, विचारे जिग सुविधि विभेक | 
“--रामरासौ 

सं, पु.--ब्राह्मण, पंडित । 


; बेदवेद्या-सं. स्त्री. [सं.] वह देवी जो वेदों से जानी जाती है। उक्त 
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२ पूर्णा रूप से प्रमाणित कोई बात जिसका खंडन नहीं किया जा | 


सके । 

बेदबादी-वि०--[ सं. वेदवादिनू | १ बेदों का अच्छा ज्ञाता । 
२ वेदों में उल्लिख़ित माग पर चलने वाला । 

घेदवावत--देखो 'दवावंत' (रू, भे.) 

वेदबाहन-सं. पु. [सं. वेद-- वाहसम्‌ ] सूरज, सू्य । 

बेदवित, बेंदखिंद--वि० [सं. वेदवित्‌ ] वेदों का जानकार, वेदज्ञ 
उ०--वेदोगत घरम विचारि बेदविद, कंपित चित लागा कहरा । 
हेकणि सुत्री सरिस किम होवे, पुनह पुनह पांखिग्रहण । --वेलि 


3००७र के किक सा सकनन चने कान अनमनमजीभीयिकाकन के ० 


देवी के निवास स्थान चिन्तामरि ग्रह के चार दरवाजे चारों वेद 
हैं । 

बेदव्यास-सं. पु. [सं.] १ एक प्राचीन ऋषि, जो सत्यवती एवं परा- 
शर के संसर्ग से उत्पन्न हुए थे। इन्होंने ही वेदों के विभाग करके 
श्राधुनिक रूप दिया । 


उ०--१ का तन आलस करत ऊंघ, का फिर सूंघा करत संघ । 
का मन सूरख विकल जास का हुय वंठ बेंदव्यास। 


“+अनुभववांणी 
उ०--२ ताह माँहि ले अधिका उप्तिमि, ग्यांन रूप गाहैडि गडा । 
बारहट अर्न॑ रिखि बरावरि, बेदव्यास ईसर बडा। --पी. प्र, 


२ वंवस्वत मन्वन्तर के अट्टाईस द्वापरों में उत्पन्न होने वाले अद्ठा- 
ईस वेदव्यासों का समूह । (पुराण) 


रू, भे.--बेदव्यास 
ववब्द्ध, वेदब्रध-सं. पु.--[सं. वेदवृद्ध। व्यास की सामशिष्य परभ्परा 
में से कौथुम पाराशय नामक आचारय॑ का शिष्य, एक आचारय॑ । 
वेदसरमन, वेदसरसा-सं. पु. [सं. वेदशर्मेनू, वेदशर्मा] १ एक वेदश्ञ 
ब्राह्मस । 
वि० वि०--इसने ब्राह्मणों को देने के लिए संकल्पित धन ब्राह्मणों 
को नहीं दिया । इसलिए इसे श्युगाल-योनि प्राप्त हुई । यह बेद- 
नाथ का मित्र था एवं सिच्चुद्वीप मुनि के उपदेशानुसार धनुष्कोटि 
तीथ में शाप मुक्त हुआ था ॥ 


२ विदुर का मित्र, जो विदुर के .साथ कालिजर पर्वत पर गया । 


वि० वि०--कालिजर पव॑त के सिद्धों के उपदेशानुसार इसने सोम- 
वती अमावस्या के दिन “अ्रघ तीर्थ” पर स्तान करके मुक्ति प्राप्त 
की । 

३ शोखादइव राजा का एक पुत्र । 

४ विष्णु भक्त शिवशर्मन के पुत्र का नाम । 


बेदसिती ४६६८ बेबाक) 
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५ मुनिशर्मन नामक विष्णु भक्त के द्वारा पिशाच योनि से मुक्त 
हुआ एक ब्राह्मण । 

बेंदसिनो--सं स्त्री, एक प्राचीन नदी । (पुराण) 

बेदसिरस, वेदसिरा-सं. पु. [सं. वेदशिरस, वेदशिरा| १ वाराह- 
कल्पान्तर्गंत बैवस्त मन्धन्तर में से पन्द्रव युगचक्र में उत्पन्त एक 
शिवावतार, जो सरस्वती नदी के उत्तरी तट पर स्थित हिमालय 
के अंतर्भाग में स्थित वेदशीर्ष नामक स्थान पर अ्रवतीण हुश्ा 
था। इसका प्रमुख अस्त्र महावीय था । 
२ प्राण राजा का पुत्र, एक राजा । 
३ स्वारोचिष मच्वन्तर के विभु नामक इंद्र का पिता । 
४ रंवत मन्वन्तर के सप्तऋषियों में से एक ॥ 
५ एक भगुवंशीय ऋषि, जो मार्कडेय' का पुत्र था । 
वि० वि०-- इसकी माता का नाम मूथेन्या व पत्नी का नाम पीवरी 
था इसके श्रनेक पुत्रों का सामूहिक नाम मार्क डेय था। इसकी तपस्या 


शुचि नामक श्रप्सरा ने भग को थी, जिससे उत्पन्त कन्या का हरण 


यमधर्मा ने करता चाहा किन्तु इसके शाप से वह काशी में धर्म 
नामक तदी बना । 
६ कृशाइव ऋषि एवं घिषणा का पुत्र, एक ऋषि, जिसे पाताल 
मैं नागों से विष्णुपुराण का ज्ञान प्राप्त हुआ । 

बेदसीरस--स. पु. [सं. बेदशीष ]) सरस्वती नदी को उत्तरी तठ पर 
स्थित हिमालय के भ्रन्तर्भाग में स्थित एक स्थान ॥ (पुराण) 

वेदरपरस--सं. पु. [स. वेदस्पर्श ] कबंध ऋषि का देवदर्शा नामक शिष्य 
एक आचाय । 

वेदस्च्नति, वेदस्स्रती --स. स्त्री. [सं, वेदस्मृति] एक प्राचीन नदी का 
ताम । 


वेदस्री-सं. पु. [सं. वेदश्री ] रेबत मन्वच्तर का एक प्राचीन ऋषि । 
बेंदल् त-सं. पु. [सं. वेदश्त] १ वशिष्ठ के पुत्र का नाम । 
२ रवत मन्वन्तर का एक देव । 
बेदस्त्‌ ति-प॑. स्त्री. [सं. वेद ति] एक प्राचीन नदी का नाम। (पुराण) 
वंदांग-सं. पु. [सं वेद--अद्भ ] १ वेदों के छः अ'गो में से कोई एक 
प्रंग ॥ 
वि० वि०--उक्त छः अंगों के नाम निम्नलिखित हैं-- 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरूक्त, ज्योतिष और छुन्द । 


उ०--जमी सहाबवा नागेंद्र लोक उपावाँ विरंच जांणें, धुरजटी ताव 
ऊंच भांवां मेर धींग | प्रावा लोम रिखी रांम तम्मी ज्यू दधीच 
हाड ऊंच, सांमवेद बेदांगा वीरावी संभूसींग । 

“हुँकमीचंद खिड़ियौ 


२ बारह आदित्यों में से एक आदित्य । 


३ सूरज, सूर्य । 
सं, सत्री--४ छः की संख्या । # (डि. को.) 
वि०-छु: । # (डि को.) 

बेधांगो-सं. स्त्री.--१ दाख, द्राक्ष (भ्र. मा. ) 


२ देखो “बैनांशी” (रू, भे.) 
उ०--धकां पार ज़ोवतां वार लग्ग वरणंतां, तड़ित सार गअ्रवतार 
अणी गुर धार अनंतां । बेदांगी तन मजि रंजि आभीच लगने, 
घड़ सधर पुछ सज्जि घुप डंबर बासन्ने । “-रा. रू, 
३ देखो 'विनांणी' (रू, भे. ) 

वेदांत-सं. पु. [सं ] १ चराचर विश्व को एक ब्रह्म एवं अद्वेत मानने 
वाला एक दर्शन, जिसमें वेदों के चरम उद्दं श्यों का वर्णान है ' 
3उ०--१ चितयी रांमचर्द्र री ओर, चित म्हारो हो गयौ चकोर । 
सब ब्रह्मग्यांन, बेदांत विसारभौ, तन मन धन वारयौ॥ 

“भी. रा, 
3उ०--२ सिखा फरहरती, उतरासंगी धोती, हाथि प्रवीन्नीसऊ, 
तूरीउं जनौइ, सिर भद्विउं, तिलक वधारिउं, गायत्री साधनु, त्रिकाल- 
संध्याराधन, प्रभातस्नांन, नित्यदांन, वेद पढइ, बेदांत जांणइ, 
सिद्धांत वखांणाइ, देव तरपणा, गुरूतरपशा, रिखितरपशणा, पित्रतर- 
परणा, इसिउ नेस्टिक ब्राह्मण ॥ >-व. स. 
२ वंदिक सिद्धान्तों का निरूपण व विवेचनकर्त्ता शास्त्र । 

३ ७२ कलाझओं में से एक । 
रू, भे.--बेदांत, विदांत, विदांतो, वेदंत । 

वेदांतसूत्र-सं. पु. [सं.] वेदांतशास्त्र का मूल माना जाने वाला महर्षि 
वादनारायणा कृत सूत्र । 

बेदांती-वि० [सं, वेदांतिन्‌] वेदांत का श्रष्ट ज्ञाता; ब्रह्मवादी । 
उ०--राता विखे विकार सूं, श्राप सवारथी पर हती । “बील्ह” 
कहे एक वीनती, विसन टाछि वेदांती । --वील्होौ जी 
रू, भे,--बेदांती, मदांती । 


वेदांनौ-सं, पु.--१ एक प्रकार का अमरूद विशेष जिसमें बीज नहीं 
होते । 


२ एक प्रकार अनार विशेष । 

उ०--तठा छपरांति करि नें राजांत सिलांमति किया भांति रा 
सरबत छांणीज छु। घरों वेदांनें, दाड़िम कुछी रा रस लीजे छे । 
सौ घणीएी कालपी मिसरी रा भेकछ स घणी एलची ने मिरचां रे भेक् 
बोह लागे थर्क ऊजक्का कपूर वासी गंगोदक पांणी सं ऊजक गढरों 
भोछि भोकछि भारीज छे । “--रा, सा. सं, 
रू, भे.--वेदांरफो । 





वेंदात्मा ४६६६ बेदी 

वेदात्मा-सं. पु. [सं | १ सूरज, सूर्य । उ०--२ आचइ श्रेक अ्गन्योत्तरी वली बेविया व्यास । माई मींटि 
२ भगवान विष्णु । आपरणी, मुनि मुकद मसवास । “मा. कां, प्र. 

वेदादि, वेदादिवीज-सं. पु. प्रखाव श्रोंकार का मंत्र । रे देखो “वंद्य' (अल्पा., रू. भे.) 

वैदाधिदेव-सं, पू [सं.] ब्राह्मण । उ०--तुूं क्‍या करी है वेदिया, झ्ोखद पांणी देह । हरीया जिन 

वेदाघिप वेदाधिपत, वेदाधिपति, वेदाचि१पती-सं. पु. [सं. वेदाधिष, . व सारा सोय करेह। 7 भनुभवरवांसी 


वेदाधिपति। चारों वेदों के माने जाने वाले श्रधिपति ग्रह । 

विश वि०--ऋणग्वेद के धृहस्पति, यजुबेद के शुक्र, सामवेद के मंगल 

ओर अथवंबेद के वध अधिपति हैं ' 
वेदार-सं. पु. [स. वेदार:] गिरगिट (डि. को). 


वेदारण-सं. पु. [सं.] दक्षिण में स्थित एक तीथथेस्थान । 


ऋणा कहावे, दक्षिण में बेदारण तीौरथ है । 


रू, भे.--वेदि 3, वेदियओं । 


 बेदिल--देखो 'विदिल' (रू. भे.) 


बेदासवा, वेदास्वा-सं. स्त्री [सं. वेदाइवा] भारत की एक नदी का 


नाम | (प्राचीन ) 
वेदि-वि. [सं. वेदि:] १ पंडित, विद्वान ' 
२ देखो “वेदी” (रू, भे.) 


बेदिउ, वेदिऔ-- देखो 'वेदियौ” (रू, भे.) 


हज०--१ रांमा हवईं रुडु हसिइद, रूठा देव मतावि * वाटइ लागु ' 


बेदिठ, तुं घर मज्मलि आवि । -+मा. कां. प्र. 


उ०--२ रडती रहि रुडूं हसइ, रूठा देव मनावि। बाटइ लागु 
बेदिउं, तूं मंदिर मांहि आवबि । --मा. कां. प्र. 
बेंदिक--देखो 'वेदिक” (रू. भे.) 
वेदिका--देखो वेदी' (अ्ल्पा., रू. भे.) 
वेंदिजा--देखो 'बेंदजा' (रू, भे ) 
बेदिन-वि, [सं वेदिन] १ जानने वाला, ज्ञाता । 
२ विवाह करने वाला, दुल्हा । 
३ विद्वानू, पंडित । 
स. पु.--१ पढ़ाने वाला, शिक्षक । 
२ ब्राह्मण या ब्राह्मणा की उपाधि । 
बेदियौ-सं. पु.--१ वेदों का ज्ञाता, वेदज्ञ, पंडित । 
उ०--वे दिया ब्राह्मण पांचसइ ए, वेद भराइ दरबारि । गछवासी 
जती सातसइ ए, सूकतउ ल्यइ आहार । “से. कु. 
२ ज्योतिष विद्या जानने वाला, ज्योतिषी ॥ 
३ विवाह या यज्ञोपवीत संस्कार कराने वाला कमंकाण्डी ब्राह्मण । 
उ०--१ सिद्धराव आप रे नांव नवौ वसायौ, ने पूरव सूं बांभण, 
उदीच बेदिया १००० तेड़ाइ नेंगांव ५०० सं सिद्धपुर दीयौ, गांव 
५०० सीहोर रा दीया । --नेणशसी 
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। 
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उ०--तूं गोरी मत बेदिल होय ओजी राज, इबक जावां जद सागे 
ले चालांजी राज । भ्ूटा ढोला भूठ न बोल श्रो जी राज, सदाई 
जावौ थे सागर कद न ले चालौ जी राज । लो. गी. 


में हे ... .. बेंदिसद-सं. प्‌. सं, वेदिबद। बटिपद नामक महाराजा | 
उ०--दिखरा में भीम नदी भीम संकरी कहावे , क्रस्ण वेणी . . [ । बह य 


_यां, दा. ख्यात बेदी-सं. स्त्री, [सं,] विवाह आदि शुभ कार्यों एवं यज्ञ करने के लिए 


साफ करके तेयार की हुई ऊंची भूमि, मिट्टी का चबूतरा, चौकी । 
उ०--१ अब विवाह को आरंभ भयौ ! ब्राह्मण विवाह करण ने 
किसा आंणि बंठा छे जिसा साक्षात मूरतिवंत वेद । बेदी छे सु रत- 
न जड़ित छे | नीला बांस छे! अरजन (अरशण ?) कहता रूपा का 
कलसा की वेह छे ' --बैलि टी. 
उ०--२ खट कास्ठ निरदूख खित, झाहुत घिरत कपूर | दिव 
पंडित बेदी सद्रढ, सोभत अगनि सनूर । - रा, रू. 
उ०--३ ब्रति जुति अगनति अधृम विराज, रतन जड़ित बेंदी दुति 
राजे ) दिव्य कास्ट खट जाति बअ्दूखति, अगर कपूर घिरत जुत 
झ्राहुति । “रा. रू, 
उ०--४ ऊजढी उत्तम रेत, श्रोकछी सूं ले श्रावे! बेदी जिगां 
विवाह, साज सुभकार सजावे। ग्रह रेखुका राख, दांत निरमछ 
कर निरखे । वासण वरतण रगड़, ऊजकां धोरां हरखे । 
-“देसदेव 


२ वह अंगूठी जिस पर किसी का नाम खोद कर श्रंकित किया 
हुआ हो । 

३ वीणावादिनी सरस्वती । 

४ एक प्राचीन तीथ का नाम । 

थ चबतरा, चौकी । 

६ ब्रह्मा का नाम | 

७ रहस्य, गुप्त बात । 

८ ब्रह्मा की पत्नी । 

वि०--१ जानने वाला, ज्ञाता । 

उ०--तूँ अध्यातम मत बेदी, तइं करमप्रक्रति सहु छेदी रे। संसार 
तरी तु बइठठ, सिवसंदिर मां जइ पइठउ रे । --बि. कु. 


छू००० बेदोध्वनि 


चेदी जा 
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२ धिद्वान, पंडित । वजी बुरो मांने पणि जरूर हुईं। -वेलि टी. 
३ वेदों का, वेदों से सम्बन्धित । 
रू, भे,--बेदि, बेदी, वेदि । 
ग्रल्पा.,,-- वेदिका । 
बेदीजा--देखो 'वेदजा' (रू, भे.) 
बेदीतीरथ-सं. पु. [सं. वेदीतीथ ] कुरुक्षेत्र का एक पुष्यक्षेत्र 
बेदीसबद, वेदीसब्द--देखों 'वेधीसबद' (रू, भे-) 


बेदू, वेदू-वि०--१ वेदज्ञ, वेदों का जानकार । 


उ०--५ ब्रह्म-कवच पंजर-विसन, रक्षा-रांम उचार | वंदोक्ती स्‌ं 
ब्राहमण, आसीसे अरणापार । --रा. रू, 


रू, भे-- विदोगत, विदोगति, विदोगती, विदौगत, विदोगति, 
विदौगती,, वेदोगत, वेदोगति, वेदोगती । 
बेदोगत, वेदोगति, बेदीगठी--देखो वेदोक्त' (रू, भे.) 
उ०-१ ब्रह्मा नारद करे वेदोगत, चंवरी होम कटक चढियो । फिरियो 
नहीं उबर खत फाटे, फेरा कमधघ इसा फिरियो । 
--बलू चांपाबत रौ गीत 


उ०--२ वे रोगत धरम विचारी वेदविद, कंपित चित लागा कहरणा। 
हेकरिा सुत्री सरिस किस होवे, पुनह पुनह पांशिग्रहण ॥ --वेलि 


२ विद्वान, पंडित । 

सं. पु.--१ ब्रह्मा, विधि । 

उ०--बेदु जटधर चवे वीण॒ती, निरख मधुवत तणौ निवास । 

ब्रजवासी कयक्रास वसावौ, विसन श्रमां दीजे ब्रजवास । 
“--अग्यात 


उ०--३ सेतरांम संभ्रमी, इकछा ऊठिये कनूजा । जगत जात रिश- 
छोड, कीध बेदोगति पूजा । चाश्रोडो परचाड, वह लाखो फूलांणी । 
धारां धड ऊतारि, चाडि राठौड़ां पांणी । 


२ देखो विद! (रू, भे.) 

उ०--प्रनंत तगौ नहि अंत नांम लालच प्रिशि नाहीं, रूप रेख 
निहीं रंग कहो हव का हिंत्र काई। सास अ'स निहिवास वांशि नह 
खांख न वेद, अनंत नांम अ्काज श्रांति नह जाति न भेदूं । 


+गु. रू, बं. 
उ०---४ सतियां ग्राम! सहेत, दाग बेदोगति दीधा, केसरियां कम- 
घजां, करे म्रत उच्छुब कीधा । वड चांपावत 'बलू" कमध (भाऊं' 
कूपावत, अवर भींच उमराव, रोस भरिया बहु रावत । --सू. प्र. 


--पी. ग्रं. | बेदोधनि, वेदोधनी --देखो 'वेदध्वनि' (रू. भे.) 


वेदेह--देखो 'विदेह' (रू. भे.) वेदोधर-सं. पु. [सं | ब्रह्मा, विधि, विरंचि ! 
बेदेही --देखो “विदेही' (रू. भे.) 
उ० -पारब्रह्य राजा बसे, नगर बंदेही मांहि। ग्यांन कुंवर जुग 
राज पदवी, जुग जुग राज कराहि। जख्रीहरिरांमजी महाराज 


रू. भे,--बेदोधर । 
वेदोधरम--देखो 'वेदधरम' (रू. भे.) 


बेदोधुण, वेदोधुणि, वेदोधुणी, वेदीधुन, वेदोधुनि, बेंदोधुनी-- देखो बेद- 
वेदोकत, वेदीकति, बेंदीकती,वेदोकित वंदोक्त, वेदोक्ति, वेदोक्ती-स. पु. 


[ सं, वेदोक्त, वेदोक्ति] १ वेदवाबय, वेदवंचन । 

२ वेदों में कहे गये मंत्र । 

३ शास्त्रोक्त वचन । 

४ वेदों में वशित विधि, वेदिक विधि । 

उ०--१ कजि उदकंजक्ि सुंज कराए, जमण सिर्तांन कियो स्रप 

जाए | बेदोकत मंत्रां सुणा वांणी, जछ अंजछ्छि ग्रापी जग जांणी । 
-रा. रू. 

3०--२ ज्यों रचना नाप ज्याग री, कौ वरणो कविराव । वेदोकत 

सासशन्र वचन, पगि पगि लगन प्रभाव । --रा. रू. 


उ०--३ अढार भार वनस्पती का पत्र फल फकछ, अड़सठ तीरथ 
का निरमकाचार जकछ । राजा 'जसाह' कन्यावक्र कौ संकक्प लियौ 
सो दंदोकति संसकार करि पार कियो | रा. रू. 


उ०---४ जू वेदवत भला ब्राह्मण था त्यां वेद रो वेदोकित विचारयी 
बात परिय कही चाहीजे श्र मन मांहै भय उपनो छे । मत वसदे- 


ध्वनि! (रू, भे.) 
उ० - १ आंमना चत्र वेद ब्रहंमांणयं ब्िप्रयं, रुघ जुज्जर सांम 
भ्रथरवगायं जपय॑ | वेदोधुनि जे ज॑ सब्बदयं वणयं, गूंजार रव भेर 
पडंसदयं घणाय॑ । “>गु. रू. बं. 
उ०--२ दिये रिख स्रग आहुति देवंस, मेवा ध्रत होमे श्रसि सुमे- 
स। निधुम भ्रगनि विप्रां मुखनाद, वेदोधुनि ज्वाबछा लागो वाद! 
-- रांमरासों 
उछ०--३ वधाई वाजा रा जहुआर, चत्र विध मंगछ मंगकचार। 
वेदोधुनि विप्र तर चत्र विधि, सुर नर नाचे देव प्रसिधि । 
--रांमरासौ 


बेदोधम-- देखो 'वेदधरम' (रू, भे.) 


उ०--बेदोध्रम रिख्या रांम विचारि, वि्ार आस्रम ध्रम चिआरर । 
दया द्रम भ्रम रघुपति देखि, पदारथ च्यार छीया फक्र पेखि। 
--रांमरासो 


वेदोध्वनि, वेदोध्वनी --देखो वेदध्वनि” (रू, भे.) 


वंदोपनिसद 


क किक ढ बन 
बंदोपनिसद-सं. पु. [वेवोपनिषद] एक उपनिपद का नाम । 
वेदौ-देखो 'बेदौ' (रू. भे.) 
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उ०--तौ पिख स्वामीजी रात्रि मैं बखाण वांचें जठे वावेचा ढोलक 
बजावे । गावे । बखांण मैंविघ्य पाई ! जद भायां कह्यों -महा- 


राज दूजी जायगां उतरो। स्वांमीजी बोल्या- खेतसीजी नव 


दिक्षित है सौ देखां परोखह खमवा किसायक सेंठा हैं । क्ितरायक 


दिना वेदों कियीो पछे वावेचा लातर गया | परयुखरां मैं इंद्रध्वज 
काढ्यो * स्वांमीजी रा मूंढा आगे घणी वेलां ऊभारही गाव बजावे 
तांन करे । जद केइ स्रावक वावेचा सं वेदौ करवा लागा । जद 
स्वांमोजी कह्यो--बेदों मत करो । --भि. द्व. 


वेधंगी-देखो “वेधांगी” (रू. भे.) 


वेध-वि० [सं ] १ जो जानते के लिए हो, ज्ञातव्य । 


२ जो बताने या सिखाने के लिए हो । 

३ जो विवाह करने के लिए हो । 

सं. पु--१ ग्रहों का किसी ऐसे स्थान अर्थात्‌ नक्षत्र में पहुँचने की 
क्रिया जहाँ से उसका किसी दूसरे ग्रह में सामना होता हो। ज्चॉतिष) 
रयंत्रों आदि की सहायता से ग्रहों नक्षत्रों, तारों श्रादि को देखने की 
क्रिया । 

३ तीव्र प्यास, बहुत तेज प्यास । 


उ०-- एहरइं बेंध न लागइ ए, शझ्रागई ए अंगि न अंगि । तच्रटके 
ताहरे त्रासि तिद. जाइ सिह गिरिवर स्नगि । --जयसेखर सूररि 


[सं. वेध:] ४ छेंदने की क्रिया, छेंदन । 
४५ घाव । 


६ छेद, छिंद्र । 

[सं. वेधस्‌ | ७ सृष्टिकर्ता, ब्रह्मा । 

८ भगवानु विप्णु॥ 

९ शिव हांंकर, महादेव । 

१० सूरज, सूयये । 

११ पंडित, विद्वान । 

१२ दक्ष एवं प्रजापति । 

१३ अ्र्क, आक, मदार । 

१४ यंत्रादि से ग्रह, तारा, नक्षत्रादि को देखने की क्रिया । 

१५ आकर्षण, मोहकता । 

उ०- मुक्ति रमणि जांणी करी ते ऊपरि थयूं चित्त | बेघ लागड 
तेहनइ घणउ, नांम समरइ रे तेहनूं नित कि | --नव्ठदवदंती रास 
१६९ कलह, भंगड़ा । 

उ०--१ कछ्ि लागी सुग्गढां. तांम हसियौ जोगणपुर।॥ बस हुवे 
घर बेध, अगे विढिया पांडव-कुर ॥ “यु. रू. बं. 


। 
। 


बंधकारी 





उ०--२ वंसो वध्रति बहुआं, अंतर गति गंठि बेघ उतपनों । संजोगि 
अगनि पतंरी, प्रजछय॑ भ्रप मज्केण । “-य्रु. रू. बे. 
उ०--३ वोल इण पर खांन तह॒व्वर, धांण-मर्थाण हुबण दिल्ली 
घर । पस्र हिंदू त्रम थया प्रमेसर, आ्रादरयों घर बंध अभ्रकव्व र 

-- रद्द 
उ०--४ चिगतां उखल पखरे चरित, रदखें मेछ अमेत्ठ रुख ॥ वध 
बंध वर्क खब्ट वांस ज्यूं, दाह जछ उरसाह दुख। .  ऋरा- रू. 
१७ वेननस्थता, झत्रता । 
उ०--तिण दित सोनगरा पिण राव रिड्मल मारिया छे, धणले 
बसंता थकां । तठा पद्धे मंशोवर पायौ। सोभत रांण आपरो तरफ 
सुं दीवी छे । तठा पछे कितराहीक दिनां रांशे मोकछ ने सीसोदिया 
चाच-मेरा बंध वांधियों । +नेणसी 
१८ देखो 'विध' (रू, भे.) 
उ०--१ पड़े बंध क्रमजर्द रांण छछ 'पौथलौ', खत्लां सर वीज 
जिम बहै खबतौ । जागरण भड़ाभड़ छूट गौठ्ठा जठे, रूक भाड़ डंड- 
हड़ रम रवतो । --वसरांम रावत्ठ 


उ०--२ बकती मुख सावक्व देव वही, कछपे चारणी गत हंस 
कही । लग बेध अमीणिय घेन लए, दुलहा सुरणा देवल साद दए । 
“पा. प्र. 


उ०--३ यूं करता, दोनूं भायां आपस मैं दूद अर भोज वडो बेध 
पड़ियौ । ताहरां राव सुरजन वेटा बेऊ तेड़िने कह्यौ--'थें मो ऊपर 
फिरिया । थे म्हारो कह्यौ न मांतौ। म्हैं राज सूं कोई कांम नहीं । 

“+नेणसी 
उ०--४ दीतां अधूरां वार पूरां बंध सूरां वच्चए, सेल प्रहार धार 
सार मार मारं॑ मच्चए। वग्गा खड़ग्ग दुहुँ वग्गे काकरंग वीर, 
अखरां उमंगे दूर अंगे चाव रंगे चीरय॑ं । --रा- रू. 
रू, भे.--बेधा, वेद, वेबस, वेधा, वेधि, वेधो, वेह। 


ब् 


बेध, वेधञ्म - देखो वेघेग्र (रू. भे.) 
बेधघक-वि०-- १ भेदन या छेदन करने वाला । 


२ जानकार, विद्वान, पंडित । 

उ०--जे बेधक सहु बात ना रे, गुण रस जांणइ खास । मूरख पसु 
जांणइ नहीं रे, सेलड़ी कड़व मिठास । वि. कु. 
सं. पु. [सं. वेधक | १ धनिया । 

२ क॒पुर । 

३ एक नरक का नाम | 


वेघकारी -वि०--१ युद्ध करने वाला, योद्धा । 


उ०--पढावे कुरांणां तिकां पढादे काजियां पूजा, सुरांणां पुरांणां 
घेन ब्रहंमांणां सेव । राजा तणो छत्रधारी खागधारी राजहंस, 


बधड़क 


दांणवां से बेधकषरी अवत्तारी देव । 
--महारांणा ख्रीजपर्सिहजी (दूसरा) रो गीत 


२ मारने वाला ॥ 
३ संहार करने वाला, नाश करने वाला । 
वैधड़क--देखों “निधड़क । 
वेधणी--देखो 'वेधनी” (रू. भे.) 
वेघणो-वि० [स्त्री. वेधणी[ १ युद्ध करने वाला, योद्धा । 
२ नाश करने वाला, संहार करने वाला । 
३ मारने शाला, वध करने वाला | 
बेधणों, वेधबौ-क्रि. स. [सं. वेघनम्‌] १ नाश करना, संहार करना ॥ 
२ मारना । 
उ०--१ वडा खत्ल बेधघत साबक वाह, लिये लटियाछ तुरी कपि 
लाह | जुड़े धज सेल पड़े जवनेस, द्ख रवि तांम भोका (मुकंदेस। 
“सु. प्र. 
उ०-२ वांनरपति बिख्यात वर, वेध्यु जांणी वालि। सहिजइ सुग्रीव 
जु वरिउ, ताराइं तिरि। तालि ॥ -+मा. कां. प्र. 
३ चीरना, फाड़ना। 
४ छेद करना, छेदना; भेंदना । 
उ०--१ सिलहांण अंगांण वेधांण सरां, पवरांण केकांणग अभीच 
परां । श्रति स्नोगा उफांण धरांण धसी, जगचरुख उगांण क्रनांण 
जिसी । “+सू. प्र. 
उ०--२ कपि कटक हूचक कटक देतक, उरक बेधक सरक अलक । 
प्रंतक तक भड़ भचक इक इक, पड़ि जरक मुद गरक पासक । 
“सु. प्र. 
उ०--३ बें बे कबांण भूथांण बंध, श्रसमान छिबत रोसांण श्रंध । 
चख मदछी रंध्र छेद चकास, उड़ता विहंग बेधे प्रकास। --वि. सं. 
२ युद्ध करना, संग्राम करना | 
६ तोड़ता । 
७ ज्योतिष के ग्रहों का किसी ऐसे स्थान में पहुंचना जहां से उनका 
किसी अन्य ग्रह में सामना होता हो । 
उ०--१ गजरा नवग्रही प्रोचिया प्रोंचे, वक्क वक्त विधि विधि 
वह्ठधित । हसत नखित्र वेधियों हिमकरि, प्ररध कमछ ग्लि आवरित 
“-वेलि 
3उ०--४ टूलह सधीर विच दीवियौ, हीर जिहा गुण उज्जकां । रिख 
व्रद सते किर वेधियों, बीज चंद्र बाघे कहां । --रा. रू, 
८ यंत्रों आदि की सहायता से ग्रहों, नक्षत्रों, श्रौर तारों श्रादि को 
देखना । 


#००२ 





बेधि 
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वेधणहार, हारो (हारी), वेधरियों--वि० ॥ 
वेधिश्रोड़ो, वेधियोड़ो, वेध्योडौ--भू ० का० क्ृ० । 
वेधघोजणौ, वेधीजबौ--कम वा० । 
बेधणो, बेवबी, वेदणों, बेरबों, वेहणों, वेहबौ--रू, भे, । 
वेधनी-सं. स्त्री, [सं.] १ हाथी के कानों को वेधने का एक श्रौजार 
विशेष । 
२ मोती आदि वेधने का उपकरण विशेष । 
३ श्रंकुश । 
रू, भे,--वेधणी । 
वेधय, वेघयण--देखो वेधेग्र” (रू, भे.) 
वेधरम-- १ देखो 'विधरम्म' (रू, भे.) 
२ देखो अधरम' (रू, भे.) 
वेघस-सं. पु. [सं. वेधसं |] १ हथेली के अंगंठे की जड़ के पास का स्थान 
जिसे ब्रह्मतीर्थ भी कहते हैं । 
२ अंगिराकुलोत्पन्न एक मंत्रकार । 
३ देखो 'वेध' (हू. भे.) 
रू. भे--बेधस । 
वेधसी-सं स्त्री. [सं.] एक प्राचीन तीर्थ का नाम । 
वेधांगी-सं. पु. [सं.] योद्धा, वीर । 
रू. भें,--वेध गी । 
वेधांगो--देखो 'वेध” (१, २) (रू, भे.) 
उ०--राजा भूलरि रांणखिया, सोहै ईहीं भंति । किरि बेर्धाणें किर- 
तियां, चंदो पुनम रति । ““गु. रू. बं. 
वेधा-सं. पु. [स.] १ दक्ष भ्रादि प्रजापति । २ राजा हरिश्रन्द्र का 
पिता।॥ ३ श्रंगद के एक पुत्र का नाम । 
४ देखो 'वेध' (रू, भे. ) 
वेधाता--देखो 'बिधाता” (रू, भे.) 


(नां. मा., है. ना. मा.) 


वेधातिथ, वेघातिथि-सं. स्त्री, [सं, वेधातिथि] वह तिथि; जिस दिन 
सूर्यादि नक्षत्रों एवं लग्न का नक्षत्र एक ही रेखा ग्रर्थात्‌ एक ही 
सीध में हो । 
वि० वि०--सूर्यादि नक्षत्रों एवं लग्न के नक्षत्र के एक ही सीध 
में होने पर वेध होता है इसमें विवाह वज्य है । 

वेधाधि, वेधाधी-सं. स्त्री.--सरस्वती, भारती । 
रू, भे--बेधाधी । 

वेघि--देखो 'वेध” (रू. भे.) 
उ०--भमरडउ मरिवा अणबीहतउ, पसरि पइसइ केतकिई हंत उ, 
कठिन कंटक कोडि कुटीरड्‌इ, पडिउ बेधि पछटइ पुरणि झारडइ । 


““सालिसूरि 


वैधित 


वेंधित--देखो 'वेधियोडौ' । 


वेधियोड़ो-भू. का. कृ.-- १ नाश किया हुझ्ना, संहार किया हुआ. २ 


मारा हुआ. ३ चीरा हुग्रा, फाड़ा हुआ. ४ छेद किया हुआ, छेंदा 
हुआ, भेदा हुआ, ५ युद्ध किया हुम्ना, संग्राम किया हुझ्ना. ६ तोड़ा | 
हुआ. ७ ज्योतिष के ग्रहों का किसी ऐसे स्थान में पहुंचा, हुआ होना . 


कि जहां से उनका किसी अन्य ग्रह से सामना हुआ हो. ८ यद्रों 


आदि की सहायता से ग्रहों, नक्षत्रों, तारों प्रादि को देखा हुग्ना । 
वेधी-वि० [सं. वंधस] १ पंडित, विद्वान । (ह. नां मा.) ल्‍ 
२ शत्र, दृद्मन । (हु. ना. मा.) । 
उ०--दत कवि पत्र" मिक्ल॑ँ चित दुनिग्रां, बेधी जक्लों जवास विध | | 
खेधी खेह व& छुछ खागां, सोभा मिक्त अखाड़ सिघ । । 
--महाराजा मांनसिघ रो गीत ' 

३ सयोगी जन । ! 
| 

उ०--करडा, तूं मनि रूअड़ उ, वेध्यां करइ विछोह। झ्जइ कुआझ्ना- 


ई 
५ 


रउ वप्पड़ा, नहीं ज कांमिण मोह । +डो. मा. 


४ युद्ध करने वाला, संग्राम करने वाला । 


योद्धा 


वेधीलौ-बि० [सं. वेध-रा. प्र. इलौ| युद्ध करने वाला, वीर. वहादुर, ल्‍ 
रे व 

उ०--वागड़ रे कांठ चहवांगा भड किवाड रजपूत बेंघोला छ सू 
घधरणिवां रे ने चहुवांगां रं रस थोडा दिन हुवे छे । तद मारवाड़ 

रा रजपूतां नूं बडा वडा पटा देने सदा बागड़ र॑ राजथांन वास राखे 


छे। --न झसी 
बेघीसबद, वेबीसष्द-सं पु. [सं. शब्द--वेधी | अर्जुन । (ह नां. मा ) 

रू, भे--वदी सबद, वदीसब्द । 
वेधेश्न, वेघेश्नण, पेघेय, वेघेयरा-वि. [सं वेघेय | मूखें, नासमक, बेवकूफ । । 
(अर, मा.) 


रू, भेै.--वेधग्न, वेंधप्रण, बंधय, वेधयरी । 


बेधौ-सं. पु.-- १ शंका, संशय, संदेह । 





बेनतनय-सें. पु... [सं. वेनतेय | १ पक्षीराज गरुड़ । 





पू७७३े बनती 


] कक 


उ०--वेधो दूंद न वीसरं, 'चद' तणौ हरताथ | पंथ झक्ग्गो लंघता, 

लारालग्यों साथ । न्+ रा, छू. 
वेध्या-सं. पु. [सं. विधाता | ब्रह्मा, विरंचि ॥ 

3०--वेध्याइ याह्धि वदत ज रचिऊं, त्याहारि सार इंहु नूं हरिकँ।॥ 

तर लोधी तांहां खाण थई लि, मुख मनोहुर करिऊं ॥ --नक्ाख्यांत 


' बेन-सं. पु. [सं.] १ चाक्षुप मनु एवं नड्‌वला के वंशज महाराज 


अ्रग श्र सुनीया (जो क्रि मृत्यु अधर्म की मानस पुत्री थी) के 
गर्भ से उत्पन्न एक पूत्र, जो सूर्यवंशी राजा प्रथु का पिता था । 


नि कर औऑ्क ० 


वि० वि०--कहीं-कहीं पर इसे तेईसवां वेदव्यास एवं कर्दम के पुत्र 
अ्रनग का पुत्र भी कहा गया है। इसका पालन-पोषण इसके 
मातामह के घर हुम्ना था। यह बचपन से ही दुष्ट एवं दुष्टप्रकृति 
के स्वभाव वाला था अतः बच्चों व जानवरों का गला दबा कर 
हत्याएँ खुब करता था । इसी क्ररता के कारण इसके पिताजी 
ग्रंग देश छोड़ कर चले गये । तत्पदचात्‌ इसे राज्यपद प्राप्त हुआ्ना 
और दुष्टता ग्रादि में भी श्रत्यधिक वृद्धि हुईै। इसी कारण से 
ऋषियों ने कृशत्रण से इसका वध कर दिया किन्तु भ्रनग के दूसरी 
सन्‍्तान न होने के कारण राज्य-सिहासन खाली रहता था श्रतः 
राज्य में झातंक बढा ॥ तब ऋषियों ने इसकी जांघ को मथा, 
तब एक दयामवर्ण. नाटे कद का एवं कुरूप व्यक्ति निकला जिसे 
ऋषियों ने निषाद अर्थात्‌ बंठने के लिए कहा इसलिए इसका ताम 
निषाद ही रखा गया । फिर इसके दोनों हाथों का मंथन किया 
गया, जिनसे एक स्त्री एवं पुरुष निकले | पुरुष को (जिसका ताम 
प्रथु रखा गया था) विष्णु अवतार एवं स्त्री को लक्ष्मी का अवतार 
माता गया । 


२ वंवस्त मनु के दस्त पुत्रों में से एक । 
३ देखो 'बहन' (रू, भे.) 
रू. भे.--बेंण, बेन, वेंण । 


वेनड, बेनड्री--देखो 'बहन' (अल्पा., रू. भे.) 


वेनट--देखो वेनट' (रू, भे.) 


(ना, डि. को.) 
[सं. वेनतनय | २ सूर्यवंशी राजा पृथु 


उ०- हुभ्ौ रांम दुजरांम, ब्रह्म रे मत मां बेधो। फरसी साठी | वेनतियाइत-सं., पु. [सं. वेनतेय] १ पक्षीराज गरुड़ ॥ 


फरसि, खरौ खत्रियां सिर खेधौ । 


दन उदमाद सूँ काट सांझ र॑ वखत सवागढ़ आय, इओआम तहें 
जणां सहत दाखले हुआ । 
--कल्याणसिघ नागराजोत वाढेल री बात 


३ देखो 'वेध (रू, भे.) 


--पी.. ग्र॑. | वेनती--देखो 'विनती' (रू. भे.) 
२ देखो 'बेदो (रू, भे.) 


उ०--राजा ईआऑआआं रौ वेधौ सुरो, अवोलीभ रह्या / तर सारो ही | 


उ०--१ कुंवर तो हालणा ने तयार हुवो छे । अब कूँवर झ्ाप रो 
साथ तैयार कर ने राजा सौं वेनती कीवी, कही, “जौ माहाराज, 
मरने मेलज । हुं साह नूं पण ले ग्राईस श्रर समुद्र पणा देख आईस |! 

-- वीजड़ वीजोगण री वात 
उ०--२ अर हूं तौ बीजे कांम भ्ाया छां।॥ ताहुरां जत कहियी 
'राबजी कहाँ जिम थांहरी देनती राजा सां करां । इतरा दित किभ 





बेन 


कहियो नहीं ?” ताहरां राव कहिया, “जु रांशी दहड़ कहायो छे, 
मररसंघ री सगाई करौ ती थां कने रांहणा आवे। राजा सों भ्रा 
बीनती करो ।' --राजा नरसिध री वात 


बेनवा--देखो 'बेनवा' (रू. भे.) 

बेनसीब--देखो 'बेनसीव' (छू. भे.) 

बेनसुत-सं. पु. [सं.] भंग एवं सुनीथा के गर्भ से उत्पन्न वैन राजा का 
पुत्र एक सूरयवंशी राजा । 
रू, भे.--वेणसुत, वेणसुत । 

बेनांगी--१ देखो “बेनांशी' (रू. भें.) 
उ3०--राजद्वार कोठार, जीण सालां काढीज, जरद जरदी घड़े, लोह 
लोहै कूटीज । बेनांशी वेगढा, वाढ घाले केगंणां, कूंत बांश 
कीजंति, भरणी तीखा खुरसांणां । --शु. रू. बं. 
उ०--२ रांमण ताड़ सराड़ छड़ श्रधसक्वा रेही, दीप दिसावरि 
मींपनी बेनांणी गेही । सुध गज-बेल हलूछ फछ अहिडंभज नेही, 
'अचकछ ' खां घमौड़िया उणहारी ऐही । “- मालौ सांदू 
२ देखो 'विनांणी” (रू. भे.) 

बेनौो--देखो 'बेणी' (रू. भे.) 

बेनियो-सं. पु.-- बंबूल की पतली टहनियों को छाल । 

बैनीत--देखो 'बेनीत' (रू. भे.) 

वेनु--देखो वेश (रू. भे.) 

बेनोई-- देखो 'बहनोई' (रू. भे.) 

बेपतरो- देखो 'बेपतरो' (रू. भे ) 

बेपरवा-- देखो 'बेपरवाह' (रू. भे.) 

वैपरवाई-देखो 'बेपरवाही' (रू. भे.) 
उ०--वेपर वाई पतसाह, मनवा मतवाह्ा | सतगुरु हेरद सबद का, 
भर जोर पयाक्रा । --कैसोदास गाडयणा 

वेपरबाहु- देखो 'बेपरवाह' (रू. भे.) 

वेपरयाही--देखो 'बेपरवाही' (रू, भे.) 

वेपाक--देखो 'बेपाक' (रू, भे.) 

बेपार--१ देखो व्यापार (रू. भे.) 
२ देखो बेपार' (रू, भे.) 
उ०--हुए हवक सूरां उठी मेर हकक्‍कां, करे भूत वेताछ चंडी 
किलक्कां । करे जोर प्राहार देपार कुंतां, दिये जुद्ध जांण भ्रगु 
सिभु दूतां। 

वेपारह--देखो 'बेपारह (रू, भे.) 

बेपारही, बेपारियो--देखो 'बेपारियों (रू. भे.) 


“-- रा. रू, 
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बेंधाह 
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वेपाशी--१ देखो 'दोपारी' (रू. भे,) 
२ देखो व्यापारी” (रु, भे.) 
वेपीड, वेपीर - देख बेपीड़' (रू. भे.) 
उ०-- किरपण माया कारण, सुख दुख सहै सरीर | जनहरिया 
हरि नांव धन, पाया स्‌ वेपीर । -- अभ्रनुभववांणी 
वेपुड़ि, वेपुड़्ी--देखो “बेपुड़ी' (रू, भे.) 
उ० सु मेघ कौ आड़ग जांण जोगिणी श्रावी छे। रत कहता 
लोही वरसती वेपुड़ी कहतां वादल की परि बेपुड़ी बहै छे। सु 
दौवड़ा वादक आंम्हां सांम्हा हुया । --वेलि टी. 
वैपुठ-वि०--विमुख । 
उ०--ज़नहरिया संसार मैं. सुख दुख दोऊ भू&। जब तें सुख पर 
दुख गिने, तब हरि तें वेपूठ । --भनुभववांणी 
वेपोहर--देखो 'बेपोहर' (रू. भे-) 
बेपोहरो--देखो 'बेपोहरो' (छू. भे.) 
बेफरबाॉरण, वेफरवांणी-वि० [फा. बे.--फर्मान] बिना भाशा, बिना 
हुक्म, बिना श्रादेश । 
उ०--हींदू घाव करे अजीया सिर, हरि सुं बेफरवाँणी । खावे स्वाद 
करें मुख सेती, जीव दया नही जांणी । --अनुभववांणी 
वेफाड़, वेफाड - देखो 'बेफाड' (रू. भे.) 
उ०--करे एक एकां धकको जन्न कत्रं, पड़ हाथ जांणें कड ताडपत्र ॥ 
किता सीस वेफाड़ चौफाड़ केतां, जपे रूप लेखें कवी ओप जेतां । 
-रा. रू. 


वेफार--देखो 'बेपोहर (रू. भे.) 

वेफारौ--देखो 'बेपोहरो' (रू. भे ) 

बेफिकर - देखो बेफिक्र'ं (रू. भे.) 
उ०--मन अकबर मजबूत, फूट हींदवां बेफिकर । काफर कोम 
कपूत, पकड़ रांण प्रतापसी । - दूरसो भाढौ 

बेफिकरो--देखो 'बेफिक्री” (रू. भें.) 

बेफिकरो, वेफिक्र-- देखो बिफिक्र' (झ, भे.) 

बेफिक्री - देखो बेफिक्री' (रू. भे.) 

वेबगत--देखो बेवक्त' (रू.भे.) 

वबेबस - देखो 'विवस' (रू. भे.) 

वेबसी--देखो बेबसी (रू. भे.) 

वेबांण--देखो 'बेबांशा' (रू. भे.) 

वेबार--देखो “व्यवहार! (रू. भे.) 

बेबाह---१ देखो बेबाह' (रू, भे,) 


बेबुद्धि |००१% हमला 





ताज, 


२ देखो विवाह (रू. भे.) ! देमांणिक, बेमांशिय, वेमांखी, बेसांणीक, बेमांसीय, वेसमांनिक--देखो 
बेबुद्धि, वेब॒ुद्ी--देखो 'बेबुद्धि (रू, भे.) |... 'वेमांनिक! (रू, भे. ) 
वेबुनियाद- देखो 'बेवुनियाद” (रू, भे.) 
बेभव--देखो वैभव (रू,भे.) । 
बेभु--देखो 'वंभव' (रू. भे.) 
बंभाव--देखो 'बेभाव' (रू. भे.) 
बेस-सं. पु. [सं.] १ वेग, जोश । 

' उ०--ताहरां पछीत खोदरौं बेठे नीचींत थको खोदे छे। खोदते 
खोदते गली की जिसडी मैं माथा मारवं। खीवो तरवार काढिने 
बेठो छे | माथौ भ्राघौ कर मार्थ मं तरवार री चूँ | इंण आंगुली 
घाली करि ने जोयौ । जोइन खणौतरा रे मार्थ हांडी देइ ने आधो 
कीयौ | तितर खीब बम भरी ने तरवार बाही सु हांडी उपरा बाजी । 


सू हांडी फूटि गई । --चोबोली 
२ बार, दफा, मतंबा । 
३ देखो 'बेम' (रू. भे.) 
उ०--ताहरां सांगमरावजी भ्रमल कर घोड़ी ऊपर चढ़िया, ताहरां 


उ० १ भुवनपति वीस इंद्र मिल्याजी, सोलह व्यतर सार। जोड़ 
सहुदस वेमांणिय जुड्याजी, चौसठ इंद्र सुविचार । --चूृस्त- 
|... उ० २ --असुरादिक दस होय वांण व्यंतरिया अट्ट, जोइस पंच 
| वेमांणिय दुविहा सुत्त दिट्दु ! पनरे भेद सिद्ध कह्मा ए जोव प्रकार, 
तनुमांनादिक हिव एड्रनो कहिसूँ अधिकार । --वुस्त- 
वेमाता, वे माता-सं. स्त्री. [सं. विधाता[ १ विधाता, ब्रह्मा । 
[सं, बृद्धका माता] बच्चे के जन्म के बाद छठी रात को भाग्यलेस 
लिखने वाली एवं बच्चे को स्वरूप प्रदान करने वाली एक प्रकार 
की काल्पनिक देवी। 
रु०--१ सेठां रे बेटा रो हबोहब श्राप सूं उशियारो मिक्क। बमाता 
री कुदरत । खुद सेठ देखता तौ ई ओछख नीं सकता । शत बातो 
करथां सावतव्ठ ठा पड़मी के उशियारों तौ प्रवस मित्र. पणा भाप 
ज््जा हो । --फुलवाड़ी 
उ०--२ बेमाता ई साव लखणां बायरी दीसे के रूप श्र रीस 
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खुरी कीवी । घोड़ी हुती सु नहीं । ताहरां सांगमरावजी विस्ननदास 
नूं कहायो । कह्मो-घोड़ी व्याई । कूड़ कियौ ? बेस उरहो मेल्हो | 
ताहरां विसनदास सांगमरावजी नूं क्हायौ-थे वेहनेई छी तीये कारण 


७०८२ /.... पा अपर कापमवाक८ट -क०फाजधा०८वग के -र पाया, बाक&/ ५० जट रथ 


ने झेकठ क्‍यों करी | सम्ठां रूप रौ जांण मठ मार दियौ। रांणीजी 
कना सं पग नीं पकड़ाऊं तौ महैं राजा रो कंवर नीं ॥ --फुलवाड़ी 


उ०--३ अर परतख दीखणा मैं दस बरसां जितो लांठो ॥ बनाता 


प्रासंगी कियौ । बेस देवा नहीं । ताहरां सांगमरांव मांनी नहीं ने 

लड़रा नूं चढियो | ताहरां ग्राचांनण सांगमरावजी नूं कहियौ-जु 

राज ! चढीज नहीं । घौड़ी रो देम हूं ले आईस । --नेणसी 
बेस -देखो 'वहम' (रू. भे.) 


प्रण ती निकमी वेढ्ा मैं अर ता कोड-मौद स॑ घड़धो । खांघे रब्ठ- 
कंतो काछे केसां रो चीकशो भड़लोौ भ्रेंड़ो लागतो जांणे बरसां 
लम मकरांणा री सिलाड़ी माथे घोट्योड़ो काजकछ घटा बणाने लूंमे । 

-फुलबाड़ी 
उ०--४ बेबाता ने रीस तौ घणी ई झाईं | पण जोर कांई करती 
लाचार होयने जवाब दियौ -म्है सेठ रा बेटा रे जनम रा भझांक 
लिखा वास्ते आ्राई हूँ । वेगी आग खोल, बेढा टर्क । 

--फुलवाड़ी 
उ० ५ वेसाता आखती पड़ती थकी बौली--म्हैं कोई ढाली नी 
भटकिया करू | छटी री रात म्हैँ सेठां रे बेटा रा भाग मैं श्राखर 
घालण साहू आई हूं -फुलवाड़ी 
वि० वि०--लोक में वेमाता' शब्द श्रति प्रचलित है। जिसका 
प्रयोग बच्चे के जन्म का विधान करने वाली देवी तथा जन्‍म की 
छुठी रात बच्चे की भाग्य-लिपि लिखने वाली एक मातृ-देवी के 
ग्रथ में किया जाता है। इस बेमाता (रूपा०-बीमाता) शब्द की 
व्युत्पत्ति सं. 'वृद्धिकामाता' से हुई है। इस सम्बन्ध में डा० वासुदेव 
शरण अग्रवाल का अभिमत ज्ञातव्य है-- 


के >+»अमक-उम 


डउ०--१ आडा रे प्रागछ जड़ने बेटी होछ होक केवणा लागौ-म्हने 
उखरड़ी मार्थ श्रेक मोहर चमकती दीसो । पण सांमी ई वे लोग । 
निपटने झ्रावता हा। जे लुछने मोहर उठावूं तौ वांने तुरत बेस 
ब्हँतो ॥ --फुलवाड़ी 
उ०--२ पणा म्हांरा करार रो निबक्का सेठां ने कांई बेरो ! धग्गड़ 
प्रक्कगा वगगाय नोड़िया मैं जरू करथोड़ी गांठड़ी बारे काढी | बांखिया 
री जात किसी चाव ग | कंड़ा पूर में हीरा-मोती लुकाय राखे। 
कोई बेस कर तौ करे इज कीकर ! --फुलवाड़ी : 
उ०--३ प्रर अरठी हथ-छ वा री बगत वींदराजा ने झो वे मे ब्हियो के 
हाथ री ठौड़ कठेई गुलाब रो कंवक्लों फूल तो नीं झायग्यो | वीदंणी , 
री खुली आंख्यां रे सांम्ही सपनां री कावड़ घुमण लागी जकी 
धृमती ई गी। 
बेसमजौ--देखो 'बेमजी' (रू. भें.) 


बेसन--देखो बिमन' (रू. भे.) 


“-फुलवाड़ी 
'आयेवती और आयेवद्धा देवी एकही होनीं चाहिए । यह देवी कौनसौ 
थी, इसके सम्बन्ध में यह सम्भावना प्रतीत होती दे कि जिसे 





बेसार 


आ्ाज-कल लोक में 'बिहाई! (वृद्धाआर्या। या 'बीमाता (बुद्धिका- 
माता) कहते हैं, बही '्रायेवृद्धा' होनी चाहिए । लोक में विश्वास है 
कि वेमाता बच्चे को देखने के लिए छठी पूजन की रात में अवश्य 
आती है और उसके भाग्य का शुभाशुभ फल अवश्य लिख जा ती है। 
इसी लिए उस रात जागरण आवश्यक माना जाता है। उसे ही 
षष्ठी जागरण कहते, हैं. 
इससे स्पष्ट है कि 'वेमाता' (वद्धिकामाता) और 'बिहाई' (बुद्वा- 
भ्रार्य) एक ही देवी के नाम हैं, जंसा कि विद्वान डा० श्रग्रवाल ने 
पुझाया है। दोनों का व्युत्पत्ति क्रम इस प्रकार रहा होगा:--- 
बेसाता>-वृद्धिकामाता >|विद्धिग्रामाता >*बिहिंग्रामातार- बिही- 
मातान-ब्रिईमाता>->बीमाताब-बेमाता । 
बिहाई सच्वद्धाभार्या न्लवुद्धांग्रा थिका >> विदाइया ++ बी धा इया लज्बी- 
हाई--बिहाई । आये वृद्धा का उल्लेख कादम्बरी में तथा आर्या व 
बद्धा के नाम से वन पव में भी आया है ' 
रू, भे.--बेमाता, बेहमाता, विहाई विहाईमाता, बेडमाता, बे'माता 
बेमाता; वेंह । 
वेमार--देखो 'बीमार' (रू. भे«) 
उ०--पातसाह महमंद वडौ धरमात्मा हुवी । ओ श्रोखदां री हाट 
४ मंडावो, वेच्य राखिया। बेमारां न दारू धरम रौ दीजे | रोगियां 
नेँ खावा नूँ दीजे भ्रोढण विछावण दीज । - नेणसी 
वेसारी--देखो 'बीमारी” (रू. भे.) 
वेमालूम - देखो 'बेमालूम' (रू. भे.) 
वेमिकावट--देखो 'बेमितावट' (रू. भे.) 
वेमुख--१ देखो “बेमुख” (रू, भे.) 
२ देखो 'विमुख' (रू. भे.) 
उ०--ह हरिया मांस मसांण है, भुत राकसी खांरा । सोई भख्ते 
विनादमी, बेसुख वडा भ्रजांण । -- अनुभववांणी 
उ०--२ जाग्या सोई जांखिये, हरिया हरि के हेत। हरि वेघुख सूं 
जागिया, ता मुख पडसी रेत । --अनुभववांणी 
उ०--३ गुर दरसन परसन नही, हरिया वेमुख जांनि । अंघा नर 
बेब नही, पीपल बाधी तांनि । - अ्नुभववांणी 
उ०---४ हरीया करणी क्‍या करे, गुर सूं बेसुख थाय | तोरे तूटी 
वरत ज्यू, खबड़खत को जाय । +-अनुभववांणी 
उ०--५ वाक्‌ आर पार नही कोई, रह्मा रांम सं वेसुख सोई ब्रह्म 
विचार भया जन पारा, श्रौर रह्मा वार का वारा । 
+अनुभववांणी 
वेमू-सं. सत्री--वह गाय, भंस झादि पशु जो प्रसव देने वाले हों 
वेय -- १ देखो “वेद (रू, भे.) 
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वेयावर्च 
उ०--ब्रह्म वेय उच्चरंय, गीत तुंबढ गावे, रंभा श्रवसर रमे, वीण 
सरसत्तों बजावे। सिव भवलोकण करे, इंद्र सिर चम्मर ढाक । व्यास 
उकति बरनवै, पांउ गंगा परुखाद्न ॥ 
२ देखो 'बेय” (रू. भे.) 
वेयकाल-सं. पु. [सं. वेद काल] भोगने का समय। 


“-अलुनाथ कवियों 


(जन) 
वेयडु, वेयडुह, बेयडु_ -सं. पु,--एक पव॑त का नाम । 
उ०--१ अ्रजुनु बोलइ चरु भंडारी, पाछइ भ्रावइ लउ उपगारि। 
खेचरु बोलइ सांभलि सांमि, गिरि बेयडु, सुणीइ नतांमि | 
“-सालिभद्रसूरि 
उ०--२ गिरि बेयडुह तलि गयऊ, परणमिउ नाभि मल्हारु। निव 
मणिचुडह राजु दिई, पहिलड एउ उपकार।. -“सालिभद्रसूरि 
बेयरा, वेयणा, बेयरिंग, वेषणी-- ३ देखो (वचन! (रू. भे) 
२ देखो 'वेदना' (रू. भे.) ु 
उ०--१ दस मास समापिसत गरभ दीघध रित, मन व्याकुछ मंधुकर 
मुणणंति | कठिण वेयरिय कोकिल मिसि कूजति, वनसपति प्रसवती 
वसंति । --वेलि 
उ०--२ ए जु भमर बोलिबा ने मणाणाट करे छे । सु मांनूं गरभ- 
वती ब्याकुछता जणाव छे । जब वेयण लागे छे प्रसूत हुइवा की 
तब गरमवती कूजे छे | विलाप करे छे। सु ए कोकिला बोले । सोई 
मांनूं वनसपती ने बेयणलागी छे। भर कूजे छे । ईहि समे वनसपती 
वसंत जायी । “-वेलि टी० 
उ०--३ लाख जीभ जेहइ मुख माहि, नरग तरणां दुकक्‍ख तिशि न 
कहाईं । नरय बेयशा जो कहइ विचार, केवल नांणी न जाईं पारि। 
--वेस्तिग 
बेयरणी--देखो 'बंतरणी' (रू. भे.) (जैन) 
वेयविश्न, वेयविय, वेयवी --देखो 'वेदविद' (रू भे.) (जेंन) 
बेयहद, वेयहदी--देखो 'वेहद' (रू. भे.) 
उ०--न कौ जोग जुगता न को जत ज्ोखा, न कौ सात सुखे न को 
दसदोखा | न कौ मनवाचा न कौ सवाल सबदी, न को ह॒दि मांही न 
कौ बेपहदी । --भनुभववांणी 
२ देखो 'बेहद' (रू. भे.) 
बेयाव्ू, वेयाल--१ देखो 'वेताक़' (रू, भें.) 
२ देखो बेता# (रू. भें.) 
३ देखो '“व्यातद्च' (रू. भे.) 


' बेयाबच, वेयावच्च-वि० [सं, वेयावुत्य| १ वयोवुद्ध, गुणवुद्ध । 


२ देखो 'वेयावच्च' (रू. भे,) 


बेर प्ू००७ वेरह 








उ०--१ वेयाबच दस प्रकारनी, करजौ चित्त लगाय । कांइयक  वेरक--१ देखों 'बेरक' (रू, भे.) 
|] 


रसायणा ऊपजे, दुख दालिद्र दूर जाय । --जयवांणी २ देखो 'वेरक' (रू, भें.) 


उ०--२ पीठी न करावे अंग; ग्रही वेयाबच संग । करे कराव नहीं 


भें 
|... ह देखो वेरक' (रू. भे.) 
' जात न जणाव सही ए । “-जयबांणी | > 
ड़ । अर जयदारा।  वेरजा-वि०--विना इच्छा एवं विना स्वीकृति, स्वीकृति रहित । 
उ०--३ संसार तारण दु कांवली, चउथौ ब्रत देह दस्तार रे। अ-- 
| 


उ०--सुख सुवायंत करी, दुख दुवायंत पासे टाब्ठी । तेरी रजा करी 


खोड आंबिल निम जांणवी, कल (इ) य वेयाबच्च सार रे । ही हि 5 
सेतान को वेरजा करी, आई वलाय दफ करो ॥ नी. प्र 


--केंवि कुसललाभ 
वरजों-सं, पु.--चीड़ वृक्ष पर उत्पन्न होछे वाला एक प्रकार का गाँद 


विशेष, गंधविरोजा । (श्रमरत) 


। 
|| 
वेयावच करइ वारु गिरइ गुरुणी नी कार रे। +स. कु. | 


| 

58०--४ भल्वी साधवों यसोभद्रा, पालइ पंचाचार रे। विनय 
। 

| 


बेरखो-सं. पु--बढ़ई का लोहे, लकड़ी आदि में छेद करने का झ्रौजार 


उ०--५ आपणा जांणापणा नें झागले, गिणु न केह ने गांन । विशेष 
| । 


विवय बेयावच्च नहींय विवेकना, अति मोदों अभिमान । 


< की वि०--१ चीरने बाला, काटने वाला ॥ 


२ देखो 'बारणौ' (रू. भे,)- 

बेरणों, बेरबौ--देखो 'बेरणौ, बेरवौ” (रू, भे.) 
उ०--वांरा दरबार मैं ई' उसर खोजां तींव मर बड़ला निजर सूं 
ई पंला ऊंचा बधग्या । राजाजी विता सोच्याई हथमांरा ने हुक्म 
दियो के उणरा दोनूँ पग वाढ वेरा में थरकाय दो । दुस्टी करोतियां 
सूं पग वरण ढुका । --फुलधाड़ी 


! 
। 
। 
बेर-सं. स्त्री. [सं. वेर:| १ शरीर, बदन, देह ! 
२ शत्र, दुश्मन । । 
३ विलम्ब, देर । 
उ०--१ लसकर पिण भ्रलधौ गयौ, जूकणा वेला जांरि[ । बड़ बेर 
हम कं भई, वादल कहैं ए वांणी । “प« च. चौ 
3०--२ मांढां सचने मेलियौ, वीरम ने नाछेर । परणीजण आय- 
जियौ, वीचे मत कीजौ बेर । --बी. मा. 
४ देखो 'वेत्ठा' (रू. भे.) 
उ०-१ केइ वड प्रण काज कर, फूल नह मन फेर । 'पातल' धीर 
गंभीरपणा, भल रक्खण इस बेर । --जतदांन बारहठ | 
। 
। 
। 
। 
। 
| 


वेरणहार, हारो (हारी), वेरशियों --वि० ॥ 
वेरिश्रौड़ो, वरियोड़ौ, देरघोंड्ौ--भू० का० छृ० ॥ 
वेरौजराो, वेरीजबौ--कर्म वा०। 
वेरतन-सं. पु. [सं. वरीतनय] वरी, दुश्मन, शत्रु । (वें. भा.) 
उ०--२ वरि होल्ििका थंभ जुघ बेरां, सिरपर बह मेले समसेरां। | वेरपरव्टय, वेरपरव्ठ --देखो “वेरप्रक्र (हू. भे.) 
धार विहार अणी घट धौरंग, चुख-चुख होय पड़े रिण चौरंग । 
न +जू. प्र. 


वेरपरवाह-- देखो वेषरवाह' (रू. भे.) 
बेरपरबाही--देखी 'बेपरवाही' (रू. भे.) 
उ०--३ वाघा' हर नाहर जेण बेर, घांसाहर थाहर लीध घेर । 
घुब तोप सघण त्रंवाछ भ्रीह, बह॒सिया चाछ वांधस अबीह । 
+वि.« सं. 


वेरप्रछ्यय, वेरप्रक् “सं. पु--प्रलयकाल, कल्पांत । 
उ०-सारा चांपा 'जोध' संग, 'ऊदा' मिल्िया आय । उल्लटिया 


हे ५ ५ < ग्रजमेर दिस, वरप्रव्ल करवाय ॥ --रा० रू» 
उ०--४ डइम परखेराजा आंवेरो, आवे हित धर बेर शअ्रवेरों । 


थअजमछ  तेड़ 'दुरंग' आरसांणी', कथ धारी मेटण तुरकांशी॥ | वेरसण-सं. पु.-- त्यागने की किया, त्याग । 
- रा० रू. | बेरवदा-सं. स्त्री.--राठौडों की प्रसिद्ध तेरह शाखाओं में से एक शाखा | 


५ देखो बोर (रू. भे.) (वां, दा. ख्यात) 
६ देखो “बेर (रू, भे.) वेरह--देखो “विरह” (रू. भे.) 

७ देखो 'वेर' (रू. भे.) उ०-- तठा उपरांति राजांन सिलांमति सरद रित रे समे री पूनिम 
उ०--तउ ईह नां मौलि तणां पटउलां, हेलां वलउं कांई करऊं रौ चंद्रमा सोलह कक्वा लियां संपूरणा निरमछ्ी रंण रो उजछी 


जांदणी रे किरण करि नें हंस नूं हंसणी देखे नहीं ने हंसणी हंस 
--सालिसूरि देखें नहीं छे। मित्ठि सकता नहीं छे । तारां बार-बार माही माहै 
रू, भे--बेर । बोलि बोलि नें बेरह्‌ गमावता छे । --रा. सा. सं. 


श्रवेलां । जाउ पराए सवि मूं पसाइं, मारउं न बेरइं श्रप नइं ढपाईं। 


वेरहडी 4 909०द बेराबणो 


नी नलनण+ 





बेरहडी-सं. पु.--घोड़ों का एक प्रकार का रोग विशेष जो घोड़े के अगले | वराडणो, वेशड़बो -देखो 'बेराणौ,बराबो' (रू. भे.) 

पेर की नली में होता है।. (शा. हो.) वेराडणहार, हारी (हारी), वे राड़णियौ- वि० । 
वेरहम - देखो 'वेरहम' (रू. भे.) बेरा ड्ग्रोड़ो, वराड़ियोड़ो, बेराइयौड़ो - भू० का० क्ृ०। 
बेरहमी--देखो बेरहमी' (रू. भे.) वेराडोजरत, वेराड़ीजबी-- कम वा> । 


केब-न०» नकेकअ>-- 


बराडियोडौ- देखो 'बरायोडौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. वे राष़ियोड़ो ) 
वेराज -देखो 'बेराज' (रू, भे.) 


बेरहर, वेरहरि--देखो 'वेरहर' (रू. भे ) 
उ०-आदरत श्रोट खक्र चाल अड़िया अंडर, दुभतठ खग चाल 
सलोट देता । वेरहर जठे पगवाठू खग बजावे, कर खुसियात् 


खुसियाक कता । -“तिलोकदांन बारहठ | वेराज्ञी--देखो 'बेराजी' (ह. भे.) 
बेरांए--१ देखो वीरांश” (रू. भे.)*ै क्‍ उ०--१ जद स्वांप्रीजी बोल्या--थें कहो भीखणजी रा स्रावक दांन 
२ देखी “वीरांत” (रू. भे.) नहीं देव तौ ज॑ लेवराल ते सरव थांर इज श्रासी | अने थे कहौ त॑ 
वैरांणयौ - देखो 'वीरांव' वह कं भै) घरम थांने इज हुवे, थे वेराजी क्‍यें थया। थे निदा क्यू गे 
“-भि. द्र. 


क्रन--६ देखो 'वीरांण' (रू, भे.) 
२ देखो 'वीरांन! (रू, भे.) 
उ०--नरे राव सूजा नूं लिख ने घणी दिलासा दे वासियों । नरो 
शाप वसियों तिणा दिन ठौड़ बोहोत बेरांन सु नरा रो मन टिके 
नहीं । --ने णसी 
वेरा-- देखो ' वेछा' (रू, भे.) 
वेराई--देखो 'बेराई (रू भे.) 
वेराग-देखो 'वेराग्य! (रू. भे-) 
उ०--बंधव ए भल अ्रविया रे, सरिया वांछित कांम । जाति समरणा 


उ०--२ सेठ जोर री डकार लेवतां बोल्य/--गया महीना री बात 
है, १ोई मांमूली लेंण-देश रा मांमला मैं एक भ्रफसर म्हारा सं 
बेराजी व्हैग्या । म्हनें ई रीस आयगो के देवतां-देवतां ई अकड़ 
बतावे, सौ आापसरी मैं झोड़ व्हैग्यों । -अमरचंनड़ी 
उ०--३ नदीयां नीर नहीं । सतीयां सत नहीं ब्राह्मणां वधारौ नहीं 
श्रसत्रियां रूप नहीं । इण तर सराप द॑, बराजी हुय ने श्री सिवजी 
मा राज ने चेला संकरजी कंछास पधारिया | --मारवाड़ री ख्यात 
वराजोपण, वेराजीपणो, वेराजीपौ-सं. स्त्री.--बेराजी होने की भ्रवस्था 
या भाव। 

उ०--जद स्वांमीजी कहचौ-किणहिर गंबड़ौ दुखतो घर्णां ने पछ 
फूट गयी तो ऊ रांजी हुवे के वेराजी व्है ? जद कहधौ-राजी हुवे । 
ज्यूँ दुखदाइ छूटां बेरादीपो नहीं । -भि. द्रव. 
रू. भे.--वराजीपरा, वेराजीपणौ, वैराजीपो 


ग्यांत थी रे, भ्रायौ बेराग बेऊ तांम के । --जयवांणी 
वेरागढ-देखो “वरागर' (रू. भे.) 

उ०--हीरा थ॑ लाईजो वेरागढ देस रा म्हाँरा राज, मोती थे 

लाईजौ बनड़ी रे हार जड़ायजों, रे तोरे श्रावजी॥ --लो. गी. 


वेरागर-सं, पु.--१ देखो 'बेरागर' (रू, भे.) 
उ०-सदा हुवे मोती सागरां, हीरा वेरागर होय । 
-“सरसती भंडार 


वेराट--१ देखो “विराट” (हू. भे.) 

२ देखो 'वेराट' (रू, भे.) 

वेराणों, वेराबी--देखो 'बराणो बेराबौ” (रू. भे.) 
२ देखो 'बरागी' (रू. भे.) 

वेरागी-देखो 'वेरागी' (रू. भे.) 
उ०--सांभल! है रांसी राजा ने करड़ा न बोलिये, निसंक हुई जे 
नांय । इसी बेरागण अज तूं दीसे नहीं, तं बैठी छै राज के मांय । 

“-जयवांणी 


वराणहार, हारो (हारो), वेराशियौ--वि० । 
वेरायोड्रो--भू ० का० कृ० । 

वेराईजणोौ, वेराईजबौ --कर्म वा० । 
वेरायोड़ो - देखो 'बरायोड़ौ' (रू. भे.) 

(स्त्री, वेरायोड़ी ) 


बे्‌रावणो, वेरावबो --देखो बराणौ, बेराबो' (रू. भे.) 
वेरावणहार, हारो (हारी), वेराबणियौ--वि० । 


वेराविश्रोड़ो, वे रावियोड़ो, बेराव्यौड़ो--भू ० का० कृ० 
बेरावीजणों, बेराबीजबौ - कम वा० । 


(स्त्री. वेरागण) 
वेराग्य-देखो देराग्य' (रू, भे.) 


उ०--वेराप्य रगिइ चारित्र लीधउं, प्रतिमाइ रहिउ मुनि रे। 
नलरानाइ ते यती दीठु, ध्यांसस्थ सोभइ वनि रे। -- नकदवदंतीरास 
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वेरावियोड़ो ध००६ बेत्ठ 
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वेरावियोड़ौ - देखो “वेरायोड़ौ' (रू, भे.) उ०--वेगो ग्रायो न करी बेहू, खाई करि सूं दकखरणा खेर । रक्ता 
(स्त्री, वेरावियौड़ी) मुगठ नीली टोपी, ततका्द नरबद्रा लोपी । ““गु. रू. बं- 
बेरासती-सं. स्त्री.--वंमनस्यथ, मतौमालिस्य । वेरोक--देखो 'बिरोक' (रू. भे.) 


उ०--तद हाजीखां कयौ, जौ हाथी तौ म्हार ओ्रेक है और सोब्न | वेरोजगार--देखो 'बेरोजगार' (रू, भे.) 
देण न॑ नहीं, ने पात्र छे सू हमारी बेर है । तद ठाकूरां पाछा ग्राय 
रांणां नूं उतर दियो । तद इस वात ऊपर रांणों रे ने हाजी रे 
बेरासती हुई । +द. दा. 


वेराह देखो 'बेराह' (रू. भे.) 


वेरोजगारी --देखो 'वेरोजगारी' (रू. भे.) 
वेरो-सं. पु--१ कूश्ना, कृप : 
उ०--६ दुनिया मैं निवद्धा अर गरीब थणा है, इण कारणा श्र 
लोग टणकेल भ्रर सूरवीर है। बेटी ! म्ह्ारी आ भुकावण थार 
वास्ते अणती मूंघी पड़ेला, आ जांणखतां थकां ई' म्हैं थने विखारा 
ऊंडा बेरा मैं थरकावुं, थं म्हारी इग लाचारी ने समझ है के तीं । 
--फुलवाड़ी 


उ०--जग तूठो वंदी जणां, स्रीदूलह अभसाह। क्रिया सवाई 

मांडहै, तत्ठ दाई वेराह। “-+रा रू. 
वेरि--१ देखो “बरी” (रू. भे.) 

२ देखो बेरी' (रू, भे.) 

३ देखो वेद्ा' (रू. भे.) 

उ०--म्रदंग ढोल मंगछी, रबाब तार सार ली। वजंति बेरि 


उ०--२ महूं भ्रब उण भोछा कमेडा नें कांई जवाव देवती । उणरा 
विस्वास ने कियां खंडत करतो ! जिएणए उसम्मेद री डोर मार्थ वो 
जीव हो । उसाने किया तोड़तो । जिण वरत रे सहारे वौधचेरा मैं 
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वेरियं, भर्ण कि भंकि भेरियं । --रा० रू० उतरियोड़ीो हो, उणनें किया बाढतों ! +अमरचंलडी 
वेरियां--देखो 'वेह्हा' (रू. भे.) उ०--ह उनाछा रा पांणी री तकक्कीफ रा दिनां में कोई झापरा 
> 3... ८5 सगा गितायतां रे घर जाय तो किराोई घेरा- ने 
वेरियोड़ों-- देखो 'बरियोड़ौ' (रू,भे. ) सगा गितायतां रे घरे जाय जम्यो | ग किशुई वरा कोइटा करने 
दिन तोड़ दिया पण आसाढ रा चांदणशा पंख रा ऐ दिन जावता 


(स्त्री. वेरियोड़ी) 
देरी >-१ देखो “वेत्ला (रू. भे.) 
२ देखो बेरी” (रू. भे.) 
उ०--१ भेंस्यां ने ग्रपटाऊ तिला री कच्चर, खोपरां रो गिर अर 


कुपासियां रो वांटो । चरण सारू सूवा री पांख रे उनमांत परात्ठ 
चीपटो पीवण सार बरी रो साफ-सुथरौ ठाडो पांणी । सवार-सि- 


बारा जेर व्है ज़्यूं लागता हा । --रात॒वासी 
२ देखो बेरो' (रू. भे.) 

उ०--१ डणग आपरी बेटी बेई वर देखण ने काठी कमर बांध ली । 
श्राइसर, मंमासर, रिणी' र राजगढ़ च्यारां कांती भंवाद्ी खावरा 
नीसरचौ । पर फूटरौ-फररौ भंत्ररी रंवर रौ वरौकठे ही नीं 


पट्चो ॥ --दसदोख 
इयां सात॑ भेंस्या ने संपाड़ों । -+-फुलव > सस्ती से ठ 
यां सातूं भे | फुलवाड़ी उ०--२ ज़े फिरंगी ने बेरों एड़ ज्या, पाछो बौ फिर ज्याय, तोप 
उ०--२ बच्चती घणी। धरतो हल्वा ४० छे। ऊनाढ्ी नहीं । मुहांगी म्हांने चाडे, रहो कद के मांय । इतनी सुणक डँगजी, स, 
कालंभर व्याव २ बोराड़ा री केर बाह॒ढीं गांव नज़ीक छे । तहे बोल्यो कड़वा बेण, ई मंडे को धणो लोटिया ! म्हाने आयो लेण ? 
वेरियां छे। बावड़ी एक बाह्छ मांहै छे। भाखर खुमराड़ियां --डूँगज़ी, जवारज़ी री छाबली 
कहीज । भाखर री खांभ बसे । जग शस उ०--३ अ्क वर, देवर, वागां मैं ले चाल, वेरौ तो पाड़ां, औौ 
३ देखो “'वरी' (रू, भे ) देवरयि।, तारी-मरद कौ, नारी होय तो पड़या-रिड्चा फल खाय। 
30० --- नींदडली वे रण हुय रहा, इर्स सरीखो हो भंडो नहीं कोय [ मरद हुवे तो तोड़े फ्‌्ल गुलाव रौ, राजा जमल पड़चा- रिड्चा फल 
के । मूल तौ मिले नारकी, गति माठी मैं कोई फेर न जोय ॥ खाय । लो- गी.. 
+जयवांणी रू- भे.--वबेरौ 
(स्त्री, वेरण) चेछ-वि०--१ समान, तुल्य । 
चक्र ऐप ॥ है 
वेरुख--देखो वेरुख' (रू. भे.) २ बहुत ज्यादा, अत्यधिक । (भझ्र मा.) 
वरुखी--देखो बेरुखी' (रू. भे.) सं. पु.-- १ समुद्र, सागर । 
वेहलिय-सं. स्त्री.--वेदूयेमरिए, जिसका आधुनिक नाम नीलम है। (जैन) उ०--गुण सागर दुस्तर भ्रगाध, अति बाघ अ्रपारण । बेक् निजर 


वेरू-- देखो 'वेह्ला' (रू. भे-) विद॒दुसां, असह कवि अमरण अकारण । --रा. रू, 


२ तरंग, लहर, हिलोर । (ह. ना. मा.) 
उ०--१ उमर वरस एकादस आई, शब्रठे सुणी त्रप चंद्र अवाई । 
सुणता मात्र कूच जप सधियौ, बे समुद्र जेम दल बधियों । 
न्ल्ल््सू रु 
उ०--२ वांशिजां वधू गौ वाछ शभ्रसइ बिट, चोर चकव विप्र 
तीरथ बेछ । सूर प्रगर्टि एतला समपिया मिक्विया विरह विरहियां 
मेक्क । “-वेलि 
उ०--३ जिम मधुकर नह कमलणी, गंगासागर बेछ  लुबधा 
ढोलउ मारुवी, कांम कतृहऋ केछ । --डढो. मा. 
उ०--४ सुत सम्रत छुंद खट पंच नव संपूरण, भेदगर च्यार दस 
बोध भाकछ्ठी । अरथ जुत बोलबो हेल् बीजा “श्रजा', बढ अम्रततणा 
उदध वाहढ्ी । “र. ज. प्र. 
उ०--५ मिक्त आवत लोढ कि बोढ मही, जमना दक्व बेक् समुद्र 
जही । डर माह भणुंभण ऊभरियं, पव॑गां तुरियं रव पाखरियं ॥ 
--रा. रू. 
उ०--६ जैता सांम संग्रांम की, जोव वाट कमंघ । ज्यां दधि दक्‍्खे 
वेक वहढ्ठ, हीएणा परक्खे बंध । “जरा के: 
३ गले में धारणा करने का एक प्रकार का आभूषण विशेष । 
४ अंगुली में धारण करने का एक प्रकार का आभूषण विशेष | 


वि० वि०--यह सोने, चांदी या तांबे के तार से गुथी हुई अंगूठी 


होती है । कतिपय लोग तांबे के तार से गुंथी हुई देवजी या भेरवजी 
झ्रादि देवताश्रों की वे (अंगूठी) अंगुलियों में पहनते हैं । 

५ पागल । 

६ पागलपन । 

उ०--! केई दिनां सं काली मासी घर घर बक तो ई म्हैं उश री 
गिनरत नीं करी । जांण्यौ वा कालार्या करें तो छौ करती । आप 
रख ने इत्ती मार्थ नीं चाढता तौ उण री कांई मजाल के घर घर 
यूं बेछ बातां बकती फिरे । --फुलवाड़ी 
उ०--२ कर्दई कदई तौ थूं भ्रैड़ी बेछ बातां करे के महने ई जूंफछ 
छूट जावे | पण म्हारां सूं ई कोगत करियां बिना थारौ जीव धापै 
कोनीं । द -फुलवाड़ी 
उ०--३ वो चोर हमेसां कीं न कीं ऐड़ी बेछ बातां करती ई रंबतो 
उणानें ढाबण सारू दूजोड़ो चोर श्रेक समकदारी री बात करी- 
सात पीढियां लग झा माया तौ अपांरे खायां नीं खूटे | श्रबें चोरी 
नीं करने इज्जत सूं ठायौ अपड़लां तौ सावक्व ! जीव अस्टपौर सुरक 
सुरक करे । --फुलवाड़ी 
उ०--४ ढालू खाती वींदणी रें मूंडा सांम्ही देख वींद कैवण लागौ- 
श्रेड़ी बेछ बात वक्क॑ कदे ई करज्यौं मत्ती ' भायजी जांणों जित्ती 


ला - जन++-पन>«ननतनम >वयानक। 


खोम करेला । वे रूप बिचे लुगाई रे गुणां रौ घणौ आ्रादर कर ॥8 
-फुलवाड़ी 

७ आग, अग्नि ! 

८ सहसा मन में उठने वाली तरंग, उमंग, भावना । 

उ०--१ ईडरिया आचार री, वीर चढे तौ वेक । हसत चढ़े चारणा 

हुवे, माया सरसत मेह्व ॥ “-बां, दा 

उ७०--२ वेछ रौ महण अ्रशाथाग बीर, हेतवां देश हेला हमीर | 

सेण रौ संस अरु सत्र साल, ढाविया विरुद जोधांण ढाल --पे. रू, 

ह देखो 'बेल” (रू, भे.) 

उ०--१ रवि ऊर्ग साहावदी, खांन इनायत बेब । आसुर आयी 

खेड़ियां, ज्याँ सागर ऊभेष् । न्न्रा हुं; 

उ०--२ सर्भ सूर असुरांख दक्क पूर आयोौ सिखर, किशी नह बिये 

अ्रब बेछ कीजे । वारता जिसी “गंग” कहै वीकमपुरो, 'ज़ेतसी' 

जोधपुर दुरंग लीजे । “राव जंतसी रो गीत 

१० देखो 'वेकछा” (रू, भे.) 

उ०--विरघ वधाई नांव, समूरथ साख सगाई ) व्याह विनायक 

वेछ महोछव मेक विदाई | पूजा पाठ निराठ, वरे ब्रनमात्तां मोखी | 

जागण रातीजगां, दसुटणा दायजां चोखी । --देसदेव 

११ देखो 'वेल' (रू,भे.) 

१२ देखो 'बहल' (रू. भे. ) 

रू, भे.--वेला 


बेल-सं. पु.--१ खेत में कुए से नाली द्वारा जाने वाले पानी का बहाव । 


२ एक प्रकार का लघु काव्य । 
३ रेखा लाईन। 

२स०--मच फाग छूटी रब खाग महा, कल सोर न प्रांशगा कबांण 
कहा । वधि बेल धमाधम सेल वहै, गुशि खीज कि वीज सिह्ाव 
वहे । --रा, रू. 
४ होलिका-दहन के दस दिन बाद श्रर्थात चेत्र कृष्ण दशमी को 
सधवा स्त्रियों द्वारा किये जाने वाले “दस्तामाता” या “दसादहाड़ों 
के व्रत के दिन सृत के दस धागों के डोरे पर दस गांठे लगाकर 
गले में धारणा की जाने वाली तात । 


५ देखो बेल' (रू भे.) क्‍ 
उ०-- १ आयो फिर डेरां अजौ', नरपत सहत निबाब । दक्‍्खरा 
दूत चलाविया, तेड़ण बेल सिताब । “रा. रू. 


उ०--२ परत न लर्भो पार, तिणा पसरी बेल प्रपार। उत्तम 
मध्यम श्र॒प्षम में, नर सुर नाग कुमार । - रांठौड़ां री बंसावढी 
उ०-ह३ ना रे ना भौला, बीज वास्त नीं है । थू' तौ लारे ईज 
पड़ग्यौ, बिना बतायां पार नीं जावेला । वो मतीरौ इमरती बेल रौ 


बेलकि छ० हीरे 





है, सौ राजा ने भेट देवण खातर रुखाह्वियोड़ो है । क्‍ 
+अमर चूंतड़ी 





बेलणी 





अीभीयतलय नल लय का नननकनन पिन नल न न लता ला" न्‍क। 


उ०--४ माया विसतरी बेलड़ी, हरीया पसरी दूरि | केताई फढह्छ 
कारणों, रह्मया विसूरि विसूरि। “अनुभववांणी 


उ०--४ पसरो सुकति बेल रूपहरी, गंगा वहै इसी छवि गहरी । : बेछच, वेलच-देखो '“बेव्टच' (रू. भे.) 
उठे वसाय दीजिये आातुर, पारकेस नांमे पारकपुर। --सू. श्र. ' धछचो, वेलचो--देखो 'बेलचौ' (रू, भे.) 


मर रे हमने न बल वधौ मेर दरें ,ज्यं - >> तनक ५) 
उ०--४ भावजो रे हमने नौसर हार, बेल वधो मेर बाप की रे . ज्यूं बेलज, वेलज--देखो 'वेलज' (रू, भे.) 


वाली ज़्यूं इव, ज़्यूं कीड़ी ज्यूं नाल । “लो. गी. 

६ देखो 'बेला' (रू, भे, ) 

७ देखो 'बहल' (रू. भे.) 

उ०-चौधरण तौई फिटक मैं नी आई। वा तौ दूज दिन बेल . 
जुताय धणी सारू किणी फूठरां नांव री सोय मैं पीहर रे मारग . 
वदोर व्हेगी । --फुलवाड़ी , 
८ देखो वेत्टा' (रू, भे.) क्‍ 
९ देखो वे&' (रू, भे.) ः 
उ०--१ चडे बेल वरियांम, सुजऋ ते आग चंचछ, गरजि नाद ' 
गंभीर, रोडि रिखतूर त्रंवागकछ । असंख फीण झोपत्ति, चहुत चीथां 
बेरक्कां, मारवाड मरजाद, भडां झनडां मारक्कां। >-्यु, रू. व. 
उ०--२ रचतां इसो राजसर रांणा, लेखा जगरी कवण लहै। : 
ग्रस सूरज' वहती आधंतर; बेला पग मांडतौ वहै । 

-महांराणा राजपसिंह रो गीत : 

बेलकि, वेलकी-सं. स्त्री.-- एक प्रकार का मिट्टी का बतेन विशेष । द 

वेलख, चलखि-सं. पु. [सं. बेलकं] बांख का फर, पंख स्थान । 
उ०--विल्कुछियाों वदन जेम वाकारयौ, संग्रहि धनुखं पुराच सर 
संधि , क्रिसन रकम आउध छेदण कजि, बेलखि अ्रणी मूठि द्विठि , 
बंध । >-वेलि , 
रू, भे--बेलख, बेलखि द 

वेलड--१ देखो 'बेलड़' (मह., रू. भे.) 

बेलड्ली, वेलड़ि वेलड़ी,-सं. स्त्री.--१ एक प्रकार का मिट्टी का बतंन 
विशेष । 
रू भे.--बेलड़ली, बेलड़ि, बेलड़ी, वेलडली, वेलडि, वेलडी 
२ देखो बिल (अल्पा., रू. भे.) 
उ०--१ वरस सीम काउसग रह्मउ, बलड़िए वींटांणढ रे । पंखी 
माला मांडिया, सीत तावड़ सोखांणउ रे । “से. कु. 


जाकर बज अनतनता सपनि कक ८ दा झ अानन% ० 
,+-नह-ज अलवर अननक ताक >न नकल. दि न पक ब पडममेा. अमन 


| वेलडली, वेलडि, वेलडी--१ देखो वलड़ली” (रू. भे.) 


२ देखो बेल (अल्पा, रू. भे.) 

ड०--!१ ने (ते) भय मिटयौ जांण ने नदी उपरे वाग लगायौ छे । 
माहीवला फूल हुवे छे । घगी वेलां, धणी बेलडिया, गी (नी) 
लोतरी च्रीमडा, खरबूजा, नीला गोहुं, साल, दाल घणी नीपजं छे । 
इसडो वाग छे। --रिसालू री बात 
उ०--२ विण तरूग्रर जिम बेलडि, कंठ बिना जिम माल । पुरुख 
विहुणी पदुमनी, किणि परि ठेलिसि काल ? “मा. कां, प्र. 
उ० है गिरि गिरि वाधइ वेलडी, ऊपरि फूल विकास | मंडइ 
मोर कला घणी, विरहुणीयां तन त्रास । “मा. कां. प्र. 
उ०-+४ वेस्या विस नी बेलडी, कांमी कंकम व्रक्ष) बाली बाउ- 
लीउ करिय, लघु वयमांहि लक्ष । --मभा. कां, प्र. 


। वेलणश-सं. स्त्री,--१ नींद में, स्वप्त में या अचेतनावस्था में बकने की 


क्रिया । 

२ देखो 'वेलण” (रू, भे.) 

उ०--बेलण वेलीजी बांह, मिरगानंसी जी राज । मूंगफली सी 
धरारी झ्रांगछ्ी, जी म्हां रा राज । “लो, मी. 
उ०--२ हलुइ हाथह् चालइ, मांहि थी थूलउं टालइ, एक लगें 
पाटड, मांहइ दीज्ञइ साटउ, वेलर स्यूं वेलीइ, हलूइस्यूं मेल्हीइ, श्रत 
स्यूं मिल्या, लोह कडाहै तल्‍्या, सब्द कल कलइ, निरधुम भगनि 
बल दइ,* €& काक कक कककसख | ेृ नव, से 
रू, भे.-- वेलण 


बेलशियौ-वि ० --नींद में, स्वप्न में या अचेतनावस्था में बकने वाला | 


सं. पु--१ रहट के घूमने वाले चक्र पर पड़ लट्ठु पर बंल हांकने 
वाले के स्थान के नीचे लगाया जाने वाला एक डंडा विशेष जिसमें 
सांकल या रस्सा डाल कर बंलों के जुए से जोड़ा जाता है। 

२ देखो बेलणा (ग्रल्पा., रू. भे.) 


उ०--२ बातां करतां पखवाड़ी बीत ग्यो। राजा वालों मतीरी | बेलणौ, वेलबौ-क्रि० अ०--१ छट-पटाना, तड़-फड़ाना । 


पाकने रांणबांण व्हैग्यो। बेलड़ी कुम्हीजगी श्र कूंण्छ बल्गी | 
चोखो दिन देखने चौधरी मतीरौ लेयने राजोरे दरबार कांनी वहीर 
व्हियो । --अमरचंनड़ी 
उ०-है मनोहारा सार स्नंगार रसमां, अनुभवी थया तरवरा। 
वेलड़ी वनिता ल्यइ आलिगन, भूमि भांमिनी जलधरा । --वि. छु. ! 


उ०--१ हमि जोगरि हडहड, गोछी रत गड गड, मंडे खफर पत्र 
मित्ठ । तिल तिल हुइ दूकड, वेले तुरमड, मच्छुक तडफड तुच्छ 


जल । “- यु रू. बे. 
उ०--२ ढाढी गाया निसह भरि, सुशियउ सालल्‍्ह सुजांरा । ओछुइ | 
पांणी मच्छ ज्यउं, वेलत थयउ विहांश । ढो. मा. 





बेलंदार ५०१४२ 
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२ देखो बेलणाौ, बेलबौ, (रू. भे.) 


उ०--१ वेलण बेली जी बांह, मिरगानेणी जो राज | मूंगफली 
सी धरा री आ्ांगछी, जी म्हारा राज । +-लो. गी. 


उ०--२ “*““'''सांहियी थयूलउं' टालइ, एक लगे पाटउ, मांहइ 
दीजइ साटड, वेलण स्यूं वेलीइ, हलुइस्युं मेल्हींड, श्तस्युँ मिल्या, 
लोह कडाहुँ तल्या, सब्द कलकलइ, निधुम अ्रमति बलइ, नीपनां 
सतपुडा खांजा, तुरत कीधां ताजा, सदला नें साजां, मोटा जांणे 
प्रासाद नां छाजां, चिहुं खु्ों साजां एहवां खाजा प्रीस्यां"7" 77 7 ४४६ । 

- वे. स. 


३ देखो 'बैलणौ, बलबौ' (रू. भे.) 

3०--१ सेठां रे बेलणा रे सागे इणी भांत सेठांणी रो बेलणो 

घालू हो । भर बेटो दोनूं जणा रौ वेलणो चुपचाप सुणतो रहथी । 

मां रे मूंडा सं बाप रे चेतारी बात सुणने राजी उहैँ जातो अर 

बांरे सीत री बात सुणने भ्रण तौ विलखो व्है जातो ! इरा सूं भाग 

उणरो समझ नींही । --फुलवाड़ी 

उ०--२ सेठांशी री काक॒जा श्रणतौ काची हो। हरख मनावण 

री बात सुशियां पद तौ वा वत्ती रोवश लागी। कदास सेठ सीत 

में बेलण तौ तीं लागग्या ! श्र्ब वा कर तो कांई करे । सेव्ट काठी 

हारने वा कहयौ --थें भलाई नीं मांनौ, म्हें तौ पंचा ने बुलांवूँ । 
--फुलवाड़ी 

उ०--.३ घरविद री बातां र॑ पछे मासी राजाजी रा समंचार पूछधा 

तौ वा सुभट निसंक्ष भाव सं कहयौ के राजाजी तौ उण दिन पछे 

गंगी री तिथ ई नीं ली। गूजरी अलोप व्हैगी ती ई हाल उणारी 

प्रीत वास्त बेले .। --फुलवाड़ी 

वेलणहार, हारो (हारी), वेलणियां -वि० । 

बेलिश्रोड़ो, वेलियोड़ो, वेल्योडो-- भू० का० कृ० । 

'बेलीजरगौ, वेलीजबौ--कर्म बा०, भाव वा० । 

बेंछ॒णो, वेछबो, बेलणो, वेलबो--रू. भे. 

बेलदार--देखो 'बेलदार' (रू. भे.) 


उ०--१ पेंसठ हाथ र॑ पछे रेठी रे कारशा बेरो खुदणो दूभर व्हैगौ 
तौ म्हैँ श्रेक वाजिदा सिरावा री'सोय मैं निकछ्ियों । वौ सिरावी 
ज्ञात रो वेलदार हो। --फ़ुलवाड़ी 
उ०--२ डारणा तेड वेल्दार भुरजालंद, रोठ धतोजे रीठ मैं चला 
चंग अंदे । रेत थली री रात दिन मन प॑ घड़कंदे, कोटडियां 
ध्रमका करे चौबीस भडंदे । --पा. प्र. 

बेलदारो--देखो 'बेलदारी” (रू. भे.) 

बैलपतर, वेलपत्र, वेलपात--देखो जेलपत्र' (रू, भे.) 

बेलछाट, वेललाट--देखो 'बिलबिलाट (रू, भे.) 
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उ०--मन मैं धरता मरट घरट जिम भूखें घूम, मेले घर गया मऊ 
भटकि मूआ पर भूमें | बेटा ने मा बाप वेचि थे जीमण वेइ, रूलता 
रिगतां रांक कर बेललादा केइ । “-ध. व. ग्रं, 


वेब्शा-स. स्त्री, [सं. वेला] १ समुद्र का तट या किनारा। 


२ सीमा, हद । 

३ रात-दिन का चौबीसवां भाग, पल । 

४ काल, वक्‍त, समय । 

उ०---१ तठा उपरांति राजांत सिलांमति तोरण बांधीज छे। घरां 
गज डंबर पेसारा करि मंडोवर महलें पधराया छे ' सुभ दिन सुभ घड़ी 
सुभ मुहरत सुभ वार सुभ लगन सुभ बेढ्ा मांहि आंखि पाट सिधासण 
विराजमांन किश्रा छे । माथा ऊपर सेत छत्र विराजें छ । सेत चमर 


| 


दुठ छो। --रा*« सा. सं. 
उ०--२ बेली तदि बह्ठभद्र बापुकार, सन्न साबतौ श्रज लगि साथ ४ 
तूठे वाहुविये आ बेला हव, जीपिस्ये जु वाहिस्यइ हाथ । --वेलि 
उ०--३ लांठा लांठा मौतबिर बेलाकुवेढा दही दूध रो मिस लेय 
गूजरी रे घर भ्रावता संकता कोनीं ॥ काली मासी खुड़को व्हैतां ई' 
जाग जाती ॥ सगढ्ा ने मीठौ जबाब देती । किणी माथ छींटा नीं 
देवती । “-फ्रुलवाडी 
उ०--४ वूजी कांई, बूजी रा बेटा नें ई गीगला रो कितरो कोड 
है। लारली बेढा छुट्री सूं रवाने व्हिया जदरी बात है-पूराचौ काठौ 
पकड़ लियौ भ्रर बट करती कांवब्ही बदार नांखी । --अ्रमर चूंनड़ी 
पद --वेछा पृछ ++समय । 
५ अ्रवकाद, फुसंत । 
उ०--१ कंवर ने खेत री रुखबाह॒ण रा बोल याद आया | उण 
री देखा देख वौ कह्यौ--विरथा भिकाछ करर री महनें बेब्ठा कोनीं । 
थे सगही बाता थांर फांनां सूणाली हो, म्हैं पाछ्ी काई गिणावूं 
“-फुलवाड़ी 
उ०--२ आं री घालयां '-तीन दिन व्हिया आपर पाखती ई नीं 
आय सकी । दिन मैं चार-पांच वेढ्ा चूंघांशा पड़े । थोड़ दिनां पछे 
तो घाट दक्षियौ खावणौं सीख जावेला | पछ बेला ई वेत्ठा है । 
आपने अठा तांई आवशणा सारु श्रेकर ई फोड़ा नीं खावणा पड़ता । 
महारांणी अपूठी घिरने बोली--म्हैं जावू । फेर वेढ्डा मिद्धी तो 
श्राय ने मि्ध लेबुंला। भ्रबारू' थूं झांरी साक्र-संभावठ कर । 
“-फुलवाड़ी 
“६ मौका, अवसर । 
उ०--१ तब रुखमणीजी डाचे पासे बंसांण्यां। ज्यौं विधि छे त्यां 
बोल वाचा. ले.। ज्यों कही छें त्यों करि नें विवाह पूरण “कीयो । 


५०१ैवे वेलातर 
न न न पट पक अल वन 
विहि बेढ्ां वेद का पठणहारां । मूँहमाँधी सु नव ही निधि पाई । 
+वेलि टी. ' 
3उ०--२ जगत री रीोत है झ्राप री स्त्री ने प्रथम म्िद्धाप री बेला ' 
देखले है अने इण सूरवीर र॑ पाछो हटण रो पूठ लारं देखण रौ 
प्रण है के पाछी हट नहीं पुठ लार देखूं नहों ॥ --वी, स. टी. ; 


२ कष्ट, संकट । 
उ०-आगई नारी तणइ वियोग, कूबड देहि हुऊड कुयोग । बेला 
पाडी मकर समकाल, उपगार न्‌ं फल हव ततकाल । 

--नव्ददवदंती रास 
रू, भे- वेल्हा, वढा, बेला 
३ देखी वे>' (रू. भे.) 
। ४ देखो 'वेढा' (रू. भे.) 


मुहा०-- ६ वेल्या रा वाया मौती वीपज्ञ-८उचित अवसर पर काम : 
करते से लाभ होता है । 

नग्न स् म न भ टे के कर ०. ० बन कण है 
२ वेका देख वरतर>>भ्रवसरवादी होना । उ०- १ वाल्हा किमआवू ठिहाँ रेलौ देला विखमी जायरे सनेही । 
७ बार, दफा, मतंबा । 


। सुख चाहता जीव नइ रे लौ, मत को ई लागू थाय रे सनेही । 
उ०--१ ताहरां कोई परमेस्व॒र रो ख्याल हुवी, जु कवांण काढ ने ' --वि. कु 
रावजी रँ गछ॑ मांहे घालश करे । ताहरां एक बेढा तो कबांणा ' 


| 5 _ै।. उ०-जिक पारस्व केरी करिस्यंति भक्ति तिक घन्य वारू मनुस्यथा 
ऊपर से रही गा र। “+नंणसी 


प्रसक्तिम । भली आज बेला मया वीतराग्रा, खुसी मांहि भेव्या 


उ०--२ जुडिया दौर! तणी जुग ज॑णे, दाखव पंथी देख दुये ॥ नमदंव नागा । 


कर नें ऊंचौ राजा रे मूंडा कांतो देख्यौँ तो पगां नीच सूं धरती 
सिरकती लागी। ओभ तौ सागण उश दित खेत में आयी जिकोज 
झादमी। --अमरचंनड़ी | 


एस. कु. 
| «०... अं 4 चे ा है” है कि 

काछा स॑ विढतां के बेब्ठा, हाँम के हथवाह हुये । दूदी वारहठ उ०--३ संवरी स्लावक करइ पोसउ, झाठ पुरहि गुरु मुखइ । 

उ०--३ चौधरी तीन वेढ्ा जमीं तांई लुब्ट लुछ ने खम्माघणी अरज । उचरइ दंडक जिण्ड बेला, सांम[ाइक पणि तिरि। रुखइ । --स. कु. 


उ०--४ इडे मन आदर करे तेह सजाई लीध दासी ने सनतकारि 

छिखानी समलो सिधों दीब। भोजन पांन सज्ाई करतां बेला कोध, 

बाघी रत पड़ी छे आकुल थाओ्री म सोच | “घर. व. ग्रं. 

उ०--५ इण् ब ते मोने लाज कहावे, पुत्र थकां मां दुखणशी थावे। 

हूं समभूं थांरे समझावे, बात कहौ बेला घती थावे। --जयवबांणी 
देछाइत, वेलाइत-सं पु.--समुद्र, सागर । 

क्रि. वि.---उचित समय पर । 


उ०--४ दो तीन वेत्वा जीभ फेरने डोकरिया झ्रापरौ दांत संभाव्वियों । 
पछ्े थूक्त गिटती कंबण लागौ--तौ रांमजी भला दिन देवे-तीवू 
जणा हांकरतां जमराज रे पाखती पूगा ॥ --फुलवाड़ी 
उ०--४५ बेटां रमरियां पछे नित श्रेक वेली तो महने आ बात 
सुणांसी ई पड़े । जांणतां थर्कां ई दूजी बात सुझाव रोमन ई 


लक उ०--उठियौ जगड़ लाग शअ्रसमांण, उर 'अजमाल' तणौ ब्रत 
नीं कर । “फुलवाड़ी ग्रांएो । उस वेठा 'लालौ' मिक आगां, वेल्याइत खंचांणी वागां । 
८ देर, विलम्ब।! 


“+-र[्‌० रू० 
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उ०--विढतां घणी लगाई वेढ्ां, समहर सूर सवादा । घुर त्रीया 


| बेल्ाउछ, वेलाउल --१ 
घाद करे सांगावत, रथी आवी रायजादा ॥ 
--जसिह नरूका कछवाहा रो गीत 
ह देखो विकत (रू, भे.) 
रू, भे.-- बरियाँ, बरिया, बिर, बिरया, विरियां, बिरिया, विध्ठिया, 


'फिक फशन८ दा बासपनमपलन तेसडभ नहा 


देखो 'विलावक' (रू. भे.) (घ. व. प्र.) 

२ देखो 'ेव्टाउव्ठड (रू, भे.) 

उ०--१ ३० सहस्त आगर, २४ सहल्न नगर, २४ सहस्त करबड, 
१६ सहस्न खेड, १४ सहस्त बेलाउल, ३६ कोडि कुल, ४८ सहस्र 


पत्तन, ४६ सहस्न उद्यांतवन,***“”““'*** ॥ -+ वें. स. 


बिलिया, बिलीया. बीरियां, बीरिया, बीरीयां, बीरीया, बेर, बेर, 
बेरिया, बेकछ, बेल, बेंल, बेला, बेला, वरियां, वरीयां विरयां, विरियां, 
वीरियां, वीरीयां, विलिया, विल्या, वेर, वेरां, वेरिया, वेरी, वेहू 
बेला, वेलि, वेली, वेत्य , वेलु वेछ , वेलू वेल्या, वेल्हा, वा, बेला 
मह., वेल्हों, वेलो 


वेछा उच्घधी, वेलाउलची -देखो 'वेद्ावत्धी' (रू, भे,) 

वेछाकूल, वेलाकूल-सं. पु.--बन्दर, वातर ॥ 
उ०-- किसलय नींकलता गहगह॒द, वेलाकूल रा गहुगरइ | मंड लक्ष 
धांन्य नींगयजइ, सकल वांछित सुख संपजइ । --नकछ दवदंती रात 


बैलॉ-सं. पु.--ह जन्म, जीवन । बेलाए वर. बेलाज्त्र-सं. पु. [सें. वेलाज्वर| वह ज्वर जो मत्यु के 


उ०--ढोर माहि जीव घग्)उं दुख सह॒इ, चारि पांणी नवि बेलां समय होता है । 
लहईइ । परवस्ति थ्या करमि घालईं घाटि, वहुईं भार तै मारइं साटि॥ | बेलातर बेलातरु-सं. पु--एक प्रकार का शाक (सब्जी) व व्यंजन 
“-वस्तिग विशेष । 


_ वैलाधघिप ५० १४ बेली 
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उ०--वालु नई बेलातरु, वेऊ वेतस वारि।-वश्लारु गहलु लीउ, | वेलि--१ देखो बेल (रू. भे.) 


बाउलीउ वर्खांशि । --मा. कां प्र. उ०--१ तेरेंपासा खासा दासा, पासा वांसाहि का प्यासा, मेरी' 
बेलाध्प, वेलाधिपत बेलाधिपति, बेलाधिपती-सं. पु. [सं. वेलाधिप्ति | आसा धेली फंलि तू हो इछचा ग्रंभा है । अवध ले, 
दिनमान के आठवें भाग या वेला के अधियति देवता । उ०--२ मुझ आंगणशि सुरतरु बेलि फैली, वितामणि करियल ' 
(फलिव-ज्योतिष ) आ्रावि मिली जसु समररिय सुर धेनु मिली, सो सेवड जिनवर रंग 
वि० वि०--जिस दिन जो वार होता है उसी दिन की पहली बेला रली। से ता: 
का वेलाधिपति उसी वार का ग्रह होता है । उ०--रे तेल विहृण 3 दीवडु, मुल विहूणी बेलि। पांखी विहणी 
बेलापत--देखो 'बिलापात' (रू, भे.) दह री, तिम होई ति महेलि । --मभा. कां. प्र. 
उ०--मारवणशी रौ सरीर सोरंभ किस्तुरी जिसो छे । उठे उ०--४ रांमा अवतार नांम ताइ रुखमरणि, मांत सरोदगरि 
पीवरा सांप हुता जिके सास पी गया । तिण सुं मारवणी निरजीबव मेरुगिरि। वात्कति करि हंस चौ बाछढक, कनक वेलि बिहुं पांत 
हुय गई । परभाते जगाई जागी नहीं । ताहरां ढोलोजी दीवाधरी किरि । --वेलि 
सखी बोलाउ । सगढ्वाई श्रांरि भेव्या हुवा । ढोलोजी प्रति बेलापात उ०--५ मूरखु कोइ छइ खरउ गमारु, सुकड़ि बाली करईं छार । 
करण लागा । “ ढी. मा- जिन घरम लाधउ पाय म पेलि, सुख तणी ऊपाडी म बेलि । 
बेकापुछ बेलापुछ्ठ-सं. पु.--श्रच्छा मुहु्तं, शुभ समय । - वस्तिग 
उ०--नित रा श्रोक॒ां स॑ झ्रांती श्राय वा खुद केई दिनां सूं बादछ २ देखो बेली' (रू. भे.) 
ने मन री वात बतावणी चावती ही । श्राज काले करता दिन टछता ३ देखो 'वे्ा' (रू. भे.) 
गिया ,औ अणचींत्यौं जोग सजग्यौं तो श्ण ने क्यूं टाक् ! | बेलियोड़ौ-भू- का. कु.--१ तड़-फड़ाया हुआ, छट-पटाया हुआ । 
बेछापुछ वायोड़ा ई मोती निपजे । -- फुलवाड़ी २ देखो 'वेलियोड़ी' (रू. भे.) 
वेबायौ--देखो बेत्लायोँ (रू. भे.) ३ देखो 'बेलियोडौ" (रू. रू.) 
वेलाछ, बेलाल-सं, पु-- १ पवन, हवा । (ना. डि. को.) (स्त्री. वेलियोड़ी) 
२ समुद्र, सागर । वेलियो--$ देखो बेलियौ' (रू, भे.) 
बेलावह, बेब्ाावछ-सं. पु---१ समुद्र, सागर। (ना, डि. को., ह.वां. सा.) २ देखो बेल' (अ्रल्पा., रू. भे.) 


३ देखो 'बहछ॒द' (अल्पां.,, रू, भे.) 
४ देखो 'बहलियो, (रू. भे.) 


उ०--गांम रा मौजीज आदमियां आयने रावक्र मुजरों श्ररज 
कियो अर जाजम ढाछ्ठ ने गांम में अ्रमल रो हाको करायी । घोड़ां 
ने दांणौ श्र बेलियां ने गुछ फटकड़ी दिरीजी ! रोटां वास्ते आटो 
गूंदीजियौ, साग-भाजी री तेयारी होवण लागी अर मसालो पीसतां 
सिला लोडी बाजण लागी | “अमरचूंवड़ी 
उ०--बाह-कन्हैयो थोड़ो घणो ई ओपरो लखावतो के मासी ने बेली--१ देखो 'बेली' (रू, भे.) 
वेब्य-विसेक रो बम व्हैतो तो सात वेढा अवारने लंण-मिरच 
करती । खुदौखुद ई मन कर जणा भाड़ो देती, हछकौ हाथ करती । 
--फुलवाड़ी 


२ देखो 'विहावक्ध' (रू, भे.) 
रू, भे,--वेलाउछ- वेलाउल, वेव्ठाकूल, वेलाकूल । 


रू. भे,--वेब्ठाउछधी, वेलाउलधी 
बेबावसेक, बेताविसेक-सं.स्त्री .-- बालकों में होने वाला बालग्रह नामक 


वेढावधी, बेलावलधी-स. स्त्री,-- विष्णु-पत्नी लक्ष्मी । (हु. नां. मा.) 
रोग समूह में से कोई एक रोग विशेष | 


उ०--१ बेली तदि बल्भद्र बापूकारे, सत्र साबतौ श्र॒ज लगि साथ ॥ 

बूठे वाहुविये आ वेढछा, हल जीपिस्ये जु वाहिस्थइ हाथ । --बेलि 

उ०--२ “बालो” भालौ भल्लियां, रिएणु कालौ रावत्त । जुध वाली 

वेली जिहां, तिजो' 'सूजावत्त'। “रा. रू. 

२ देखो 'विलास' (रू. भे. ) २ देखो 'बेल” (रू. भे.) 

वेक्ाहरण, बेलाहरण-सं. पु. [सं. वेला-+-धारणम्‌] समुद्र, सागर । उठ०--१ पीड़ंति हेमंत सिसिर रितु पहिलौ, दुख दाल्तयौ वसंत 
उ०--रांमा श्रवतारि वहैं रश्ि रांवश, किसी सीख करणाकरण | | हित दाखि ) व्याए वेली तणी तरुवरां, साखां विसतरियां वैसाखि | - 
हूँ ऊधरी त्रिकुटगढ हूंती, हरि बंधे वेदाहरण। --वेलि ' द - वेलि 


वबेलास--१' देखो 'बेलस' (रू. भे,) 


च्छपलब्डात्ग् थ2 
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' फल बेल ते, फल बिन बेली नांहि। --अनुभववांणी 


बेलीडो प०१५ बेहहुणों 
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उ०--२ मत्यय/निक वाजि सुराज थिया महि, भई निसकित अंक | 3०- गूंगी रो धणी ठेट काठ्यावाड़ जायने घोड़ो लाथो। लाखां 
भरि ; बली गछि तस्वरां विलायी, पुहुप भार ग्रहणां पहरि। मैं दाह्कौ। उपरंदा री-श्रोद रौ॥ पत्कतों क्मेत रंग ॥ कांनी 


“वेलि |. तीखौ।॥ घणक ज्यूं तणियोड़ी लांबी माबड़ । गाह्थिया छोटा । भ्रश्गर 
उ०---३ हरीया कड़वी वेलका, कड़वाई फत किध । जब बेली तें चौड़ी । ढालां जड़ा पुद्ठा । लांबी बाह्यचौ | केसावब्ठी लांबी । चौड़ा 
बीजेद तप ता को धिए। _. श्रनुभववांसी सूम । लांव बेल | चोड़ोी लिलाड़ | यत्वा रे सुद देवमिर ॥ 

“--फुलवाड़ी 


उछ०--४ त्रिगुन तें गुत ऊपजे, गुत के त्रियुत मांहि। जनहरिया 





वेठी, बेलो-सं, पु---१ एक प्रकार का पक्षी विद्येष 


३ देखो बेला (रू. भे.) २ क्राँच पक्षी ! 


बेलीडो-- देखो 'वेली' (अ्रल्पा., रू. में.) 

वेछु, बेलु--१ देखो बात, (रू. भें.) 
“ उ०--ठाढ़ौो बेछ की रेत, भबुकेला पूँवण घणां ।॥ वरसो आ्राजो की 
राति, काल्हों का चौंस घराए। । --समससदीन 


२ देखो वे (रू. भें.) 
३ देखो 'व्याक्? (रू. भे.) 


३ कष्ट, संकढ, झापत्ति । 

४ वंस ॥ 

५ पूजा आदि का सामान रखते का साधम या उपकरण। 
उ०--यूं कहने रातरा मंडोवर रया ने प्रभात रा उठ देखें तो 
भेंहजी री मूरत बेले मैं लाधी तद सांखले ताप कंवरजी स्लीवीकेजी 
तु' कयौ--गरोरौजी आप रै सागे हालसी अरू थांरो राज छाडौ 
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- ४ देखो 'वेढा! (रू. भे.) बंधती 4 +द. द्य, 
बेन का, बेलुका-देखो 'बाछ: (रू. के, ) ६ देखो 'विव्ठा' (मह., रू. भे.) 

उ०--उपवन करि श्रति ग्रेह उसीरां, नोख गुलाब छड़क घरा नीरां । उ०--वस्त्राभरण जिणे हरचा ते छूटइ इण मेल्रौं जी। झ्रादिताथ 

जछ गुलाब बेल्ुुका जमावे, विमक्ठ पटी सीतक् विछवाव । नी पुजा करइ ' प्रहऊठो बिहुं बेली जी । ->स, फू, 

“58« भें, ७ देखो 'बेछौ' (रू, भे.) 

बेत्दू, बेलू-वि०--१ व्याकुल, बेचन, विद्धल । उ०--सांमजी रांमजी बूंदी रा वासी | ख्रावगी जाति रा बेद । 

. छु०--द्विज भयौ बेकछ अजामेलू, कांमक्छ बांम ये। जमदूत खेलू दोनू भाई बेला रा (जौ जनम्यां)। उणीयारों सुरत एक चरीदों 

काव्ठ वेक्न_, कंठ मेक्ल_ ग्रांम ये ? सुत हेत हेलू नाम लेलू, कर उबेत्ठ_ दीसे । केलवे दीक्षा लेवा आया । “भि, द्र, 


| 
सांम ये, ऐसा गोविदु क्रपासींचु, दीन बंधू रांम ये | --करुणासागर बेल्थां--१ देखो 'बेल' (अल्पा., रू. भे.) 
। 


२ सहायक, मददगार । २ देखो वे” (रू. भे.) 


३ देखो 'बालू (रू, भे.) उ०--हरसा मेरा बेटा र, होवेली सांक सवेरी रै रोज । भेरा 
उ०--१ बे घांशी पील कर, कोई तेल कढावे समरथ मोबी ! भोजन री वेल्याँ रे ऊमी रोयसी | हरता ! मेरा 

--केसोदास गाडण लाल रे, आवली पर घर करी धीय । मेरा भोबी रे बेटा, भोली' 
उ०--+२ वली वचन कहै सूवटी, जौ तिल मां तेल न होय ॥ तो कन्या ने रे फोड़ा घालसी । -+लो. मां. 
बेलू मैं किहां थकी, राय विचारी जोय । --वि. कु, बेल्यौ--देखो “बैल” (अल्ग., रू. भें.) 


४ देखो “व्याक्व! (रू, भे.) । ब्रेल्हणी, वेल्हबौ-कि, स.--१ चीरना, फाडना । किसी दल या समूह को 
भू देखो बिका! (रू. भें.) । बीच में से दो भागों में पृथक करना, दूर करना, हटाना । 

उ०--घेल्हतो गजां है थाट लागा अटछ, रीठ वाया खर्या दुवब 
राहां । जोध जसराज पू्ों भलो जूजवी, सेल रोछ दुह पातिसाहाँ। 
--महाराज जसबंतर्सिष्त रो पौत 


२ देखो बेलणो, बेलबो' (रू. भे.) 
३ देखो बैलणों, बेलवो' (रू. भें.) 


ड ०--हविज भयौ वेकछ, प्रजामेछ,कांमकेछ्, बांस ये । जमदूत सेलु 
काछ वेक फंढ मेंक्र ग्रांम ये ' सुत हेत हैलू वास लेलु कर उवेत्ठ 
सींम ये; ऐसा गोविद्‌ क्रफासिधु दीनबंधू रांस थं। --करुणासाग 
रू. भे---वेछ . बेलू, वेत्,, वेलु 

बेले-सं, पू.--आकार, भाकृत्ति । 


बेल्हा ५०१६ 
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बेल्हणहार, हारौ, (हारी), बेल्हखियौ--विं० । 
वे ल्हिओड़ो, वेल्हियोड़ो, बेल्हयोड़ो “सर. की. $. ) 
वेल्हीजणो, वेल्हीजबी--कर्म बा० । 

बेल्हा - १ देखो 'वेका' (रू. भे.) द 
उ०--प्रहर प्रहर ज ऊतरयूं, दिवला साख भरेह । धण जीती, प्रिव 
हारियउ, बेल्हा मिछए करेह। ढो. मा. 
२ देखो 'वेला' (छू, भे.) 


बेल्हियोड़ौ-भू. का. छ.--१ चीरा हुश्ना, फाड़ा हुआ, संहार किया हुआभा । 


२ देखो बेलियोड़ौ' (रू, भे.) 
३ देखो बंलियोड़ौ (रू. भे.) 
(स्त्री. वेल्हियोड़ी ) 
वेंब--देखो वेग (रू. भे.) 

उ०---१ एक श्रचंश्रम परखरणो, भ्रति छति सकति अजेव | ज्यों 
मति आावे सांमि के, पाय दिखाव बेच । --रा. रू. 
उ०--२ महातेज मै राजि' वाजी समत्थं, रहै वेष पेखे खड़ा देव 
रत्थं | दुनी मर्ग राजांत री सोभ देखे, लखे कांम रे नांस सो 
बाघि लेख । “-रा० रू० 

_उ०--३ तेजी वितंड ऊडंड तेव, विख्यात राग श्रख्यात बेब । 
परबत पंख पक्खर प्रचंड, एराकी पिठ खुरसांण खंड । 

“गु. रू. बं. 
उ०--४ गुरड बेब साहस घटे, मरण संक हणवंत मुर्ड । जग यता 
थोक थावे जद, पाल वचन भूठा पडे । “+पा' प्र. 

बेबकूफ--देखो बेवकूफ (रू. भें.) 
वैबकूफी--देखो 'बेवकूफो' (रू, भे.) ; 
बेवक्त, वेवगत-देखो बेवक्त' (रू, भे.) 
वबेवड--देखो 'दोवड़' (रू. भे.) 
वेवड़ियौ--देखो 'वेवड़ो (अल्पा., रू भें.) 
बेवड़ीचुड़--बेवड़ीचूड़' (रू, भे. ) 
बेवड़ो--एक प्रकार का बतेन विशेष । 
२ देखो बेवड़ो' (रू, भे ) 


उ०--मसाला वेसवार लृण चरायजें छे | दही रौ रजबो दीज छे । 
तरगसां मांहां सीकां काढजें छे। चेबड़ां ढीहां चाढज छे | बीज 
खीसरी भरती दीजे छे । सू तसु वीढ सीकां ऊपर चाढज छे। थ्राडे 
हाथ डोरा घी रा दीज़े छे ; इण भांत सूछा वर्ण छे 


वेवटौ-देखो 'बपटो (रू. भे ) 
वेबणी--देखो 'बेवणी' (रू. भे.) 


उ०--हलछदी अ्रेक ख्वारों लेयने सरड़ सरड़ सगढ्यौँ फूस बुवार, 
दियो। उखरड़ी सं सिलांम करने वा आगे बहीर व्ही। भागे 
जावतां उसने झेक चूलौ सांमी घकियों । चुलौ कहचौ--ह&दी बाई 
थोड़ी म्हारी बेबणी साफ करद॑ । - फुलवाड़ी 


वेवणों, बबबो--देखो 'बहणौ, वहबो” (रू. भे.) 


उ०--१ रीस में दांत पीसती बोली--रुछती लायोड़ी रा डीकरा 
श्रेड़ा नाजोगा नीं व्हैला तौ किण रा व्हैला। बाप रो तौ नन्‍नो 
पत्तौ ई कोनीं, पछ इत्ती करड़ावश किण बात री । पला मांने 
जाय बाप रो नाँव तो बुक, पछे मारग बेवती पिणियारधां सूं 
रोछ्यां करज । -फुलवाड़ी 
उ०--२ पांचां रो ई तेवड़े ती कूटछो कर नहाके । पण कोई जोधा 
के सूरवीर व्है तो लड़तौ ई ओपे । ठगां ने तो ठगाई करने हाथ 
बतावे तो साचली जीत । मारग वेचर्ता परख ई व्ही । वो तौ 
पछ कीं सोच नीं करचौ । --फुलवाड़ी 
२ देखो 'बेवणो, बेवबो' (रू. भे.) 


उ०--१ अरघीयां थंभ वेधोखीयां वडायर, बरद त्रप धारीयां वात 
बेब। दली ने मंडोवर पगां रा पे अ्रडग, दली ने मंडोबर धका 
देव । --तेजसी खिड़ियाँ 


उ०--२ ऊपरले देवलोक सरवारथ सिद्ध सीम, चिहु दिसि सरखा 
देवता ए। उपज़इ एथ मनुस्य तप संयम करी, सुख भोगवे श्रम 


बेबता ए। >स. कु. 
वेबणहार, हारों (हारी), वेबशियौ--वि० । 

वेविश्रोड़ो, वेवियोड़ी, वेव्योड़ो--भू ० का० कृ० । 

वचीजणो, वेबीजबौ--कर्म वा०, भाव वा० । 


वेबतन--देखो 'बेवतन' (रू. भे.) 
वेबना--देखो वेदना' (रू, भे.) 


उ०--कमछा सोचती--इसे जीव ना तो मर जावणौ ई भलौ । 
बा कर्दे-कर्द मा बाप रे दुख ने देख'र भ्रपधात करण री सोचती । जद 
धरम आडो ऊभर आंगकछी हिलाय'र कंतौ अपघात घोर पाप!। 
घरवाढ्वा ब-ने श्रेकली कौ छोडता हु नी । पण तोई वा तौ मांयली 
वेबना सं घुछठती जावती ही । “-वेरसगांठ 


वेबफा-देखो बेवफा (रू. भे.) 
वेब&--डेखो 'बेव&' (रू. भे.) 


ला 7: कप 3 पिक' न्‍ खै।-लि' ; | # 
-.-रा, सा. सं. | वेवलियों, वेबलो वेबल्यो--देखो-जेबलौ' (रू. भे.) 


३ देखो 'बेड़ो (रू. भे.) 


| 
| बेबांण - देखो 'विमांन' (रू. भे.) 
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उ०--१ लफफं गे जूह लोहां क॑ धरा तड़प सूर, बड़कके खेचरां 
रंभा भड़फ़्फ बबांण । महा वेग वहिया गनीम अद्र तर म.थे, 
क्ोधंगी हमीर' वबाढ्ली दाँमणी कंवाणा | -- तेजरांम आतियौ 
उ०--२ साट सीरप्म उरम्म हुई साहणां, घाघरट थाट धांसार 
हाल घर्णां । तापडे ऊपडे तेज माहीं तुरा, डड्डिया जाण वेचांण 
शआाकास रा । +मु. रू, वे 
बेबा -- देखो 'बेवा' (रू. भे.) 
बेबाई--१ देखो 'वेबाई' (हू. भे.) 
२ देखो 'बिवाई (रू. भे.) 
३ देखो “याई' (रू, भे-) । 
उ०--श्रेहड़ो वचार मार्डा ही मलिञ्रा । अर आय, देवी रे वर थकी 
अदीठ समंचार बूमिश्रा । कोई बेंबाई, कोई जमाइ, कोई वंदेई सगा 
कह मलिओआ | भायां रा नांम ले कुसल पूछिग्ना । 
--कल्याणसिंच नगराजोत वाढेल री वात 
बेबाणों, वेवाबौ-देखो 'वहाणौ, वहाबो' (रू, भे.) 
वेबाणहार, हाभे (हारी), वेबवाणियों - वि०। 
बेवायोड़ौ--भू ० का० कु० 
बेबाईजरो, वेवाईजबो--कर्म वा० । 
वेवायोड़ौ--देखो “वहायोड़ीो' (रू. भे.) 
(स्त्री, वेवायोड़ी ) 
बेवार--देखो 'वेसवार' (रू. भे ) 
२ देखो “व्यवहार (रू. भे.) 
बेबाई-- देखो 'बिवाई (रू. भे.) 
वेबाह--देखो 'विवाह' (रू. भे.) 
चेवाहरणौ, बेंबाहुबो--देखो “विवाहणी, विवाहवो” (रू. भे.) 
वेवाहणहार, हारो (हारी), वेबाहशियौ--वि ० । 
बेबाहिओडो, वेवाहियोड़ो, बेबाह्योड़ो-- भू" का० कुृ० । 
वेबाहीजरोो, वें बाहीजबों - कर्म वा० । 
वेवा हियोड़ौ--देखो 'विवाहियोड़ो' (रू, भे.) 
(स्त्री. वेवाहियोड़ी) 
धेवाही-- देखो 'व्याई” (रू. भे. ) 
उ०--१ थयौ सूरंग वीवाह, रंग सूरंग रह्मो बेबाहियां । 
--ख्रीपालरास 
उ०--२ स्वजन वेवाहिय धुरईं, भूरइं निगहिय नेह। लेई अचेत | 
_ऊपाडिय, माडिय आंणीय गेहि । --जयसेखर सूरि । 
वेवियोड़ो-- १ देखो वहियोड़ों (रू. भे,) | 





२ देखो “ेवियोड़ौं (रू. भे. 
(स्त्री. वेवियोड़ी 


बेसंभाछू-वि० [अ्र. बे+राज.संभाक् ] विना चेतना का, वेसुध, चेतना- 


रहित | 


वेस-सं. पु. [सं. वेश:] १ पहनने के वस्त्र, पोशाक, वेश । 


उ०--१ कोई वीर स्त्री भागल पती ने कहै छे--है कंथ । आप भला 
भाग ने जीवता घर आया * अरब म्हारौ बेस धारण करावी | अरे 
महने भ्रां चूड़ियां सूं लाज आवे छे सो हूं तो हमें चूड़ियां पैले जनम 
भेट्स ' वी. स. टी. 
उ० -?२ श्रेक दिन सिश्यां रा घोड़ा मार्थ बैठौ वी यूं ई,बिरथा तब- 
डकरा मारतों हो के उसने सरवर री पाक स॑ उतरतो पिणियारथां 
रो कूलरो सांम्ही धकियोँ भांत-भांत रा सुरंगां भांत-भांत रा रूपात्ा 
उश्यारा । रू रू में जोवन छल्क॑ ! --फुलवाड़ी 
उ०-३ पछे समेट खांम कर थेली में घात कागछ प्रोहित तु 
पहुँचायो । थिरमौ एक, बेस एक जनांनौ भ्रवल, रुपीया सब इतरा 
प्रोहित नु बिदा रा मेलिया। सण एक सीरावणी मारग री 
मेली | “ऊवरसी सांखला री वारता 
२ कपड़े आदि पहनने या पहन कर सजने या किसी अन्य को पहना 
कर सजाने का ढंग, तरीका । 


उ०--१ भर झ्राप न हालो तौ कन्या नं तरुणी हुईं जांणखि 
चंद्राउतां पुरोहित रो धरणी दिवाई मोनं बींद रो बेस कराइ साहस 
थी आंणियाो तो भी दिल्‍ली रा दृत दसोर पूणा जांखि पाछो ही 
पलाईज । “-व. भा, 


उ०--२ पछें नरबद छांतो घोड़-वहल बेस ने जंतारश था कोस १ 
अरट छे तठ रहो । सु सुपयिरी आथण री मजूरणी रो बेस करने 
मार्थ घड़ौ ले तीसरी ॥ --नेणसी 


उ०- ३ आज निसह म्है चालिस्यां, बहिस्यां, पंथी बेस । जउ 
जीव्या तउ आविस्यां, मुया त उणि हिज देस । --ढो. मा» 


क्रि. प्र. - करणाौ, कराणो, देशी, घारणौ, पहरणो, पहराणोी, 
बदछगणाी, बदक'णाौ, लेणो। 

३ रंगमंच के पीछे का स्थान । 

४ भीतर जाने का राहता, प्रवेश द्वार | 

श वेश्याओं का मोहल्ला । 


६ वेश्या का घर । 


७ शरोर, दहन | 


उ०--१ आवइ आवासि अभ्रअपणइ पण्मि लूहंता केस । पृण्य हुई तु 
पांमीई, वेस्या केरु बेस । “मा, कां. प्र. 
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४० रद 


उ०- २ सदरभाल विसाव्ठ, श्रलक सम मा अनोपम । हित प्रकास 
म्रढ्न हास, अरुण वारिज मुख ओपम । क्रपा धांम नव कंज, नयण 
अभिरांम सनेही । रुचि कपोल ग्रीवा त्रिरेघ, छवि बेस अछेद्ी । 
निरखंत सत समपघुखा निजर, करण पुनीत सु प्रीत कर | गुण मति 
दांत चाहै सु ग्रहि, कवि सुग्यांन झी ध्यांत कर । रा. रू. 
८ स्थिति, हालत, श्रवस्था । 

£ रूप, सोन्दय । 

१० रूप, स्वमूप ॥ 





वेंसमर 
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उ०--ह हंंसे सारी नाग नारी उचारी विहारी हूंत, सवारी पधारी 
बढ लेती आज सूंक । कठं थां री बेस अप्ी जुद्धकारी वातां करें, 
फुर्णांधांरी दीठी न छे झआागकारी फूक । --मुरारोदास बारहठ 
8०--ड४ सेसव तनि सुखपति जोवण न जाग्रति, बेस संधि सुहिणा 
सु वरि। हिंव पक पछ चढती जि होइ से, प्रथम ग्यांनव एहुवी 
परि | “-वेलि- 
उ०--५ देवी रग्त नीलमणशी सीत रंगं, देवी रूप अंबार बीरूप 
ग्रंग । देवी बाल जूबा ब्रधं बेस वाब्ही, देवी विस्व रखवाक्ू वीसां 
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५ जाछी । +-देवि, 
[सं. वेश] ११ एक दानव जो आयु राजा की रक्षार्थ देवराज इन्द्र दि ४ के 
रू. भे.--बेस, बस, वेख, वेसि, बस । 


वेसऊर -देखो बेसऊर' (रू. भे.) 
वेसऊरी -देखो 'बेसऊरी” (रू, भे.) 


के द्वारा मारा गया था । 
वि. -१ विशेष, श्रेष्ठ बढ़िया । 
उ०--१ श्र वस्तुओं आपरें हीज लायक छे. म्हारं लायक नहीं तद 


रादजी राखी । घोडौ एक निपट बेस थो सौ रावजी राखियो। 
--ठाकुर जंतसी री बात 


बेसकार-सं. पु. [सं. वेषकार] किसी वस्तु की सुरक्षार्थ उस पर लपेटा 
हुआ कपड़ा । 
वेसकी मत, वेसकीमती--देखो “बेसक्रीमती' (रू. भे.) 


७-++ काठ रा, विदर पजावण बेस । तौ पिण 
2 फल मर हे वेसजुवति, वेसजुबतो -- देखो 'वेसयुवती' (रू. भे.) 


हाजर राखणा, घण मेखचा हमेस । --बाँ. दा 
उ०--३ दिस बतावौब्रहन कूं, तौ सुख पाऊं बेस । भिव्ियां 
आरती भागसी, जासी सब अन देस । --ख्रीहरिरांमजी महाराज 


वेसण--देखो 'बेसण' (रू. भे.) 

वेस सियौ-सं, पु.--बेसन, नमक, भिर्चे आदि के घोल को पका कर 
बनाया जाने वाला एक प्रकार का खाद्य पदार्थ । 

वेसथी--देखो बेसणी' (रू. भे.) 

वेसगौ-देखो 'बेसणो' (रू, भे.) 

वबेसणो, बेसबो -- देखो बेठणौ, बंठबौ” (रू. भे,) 


उ०--४ सदा मनोरथ सुभ करण, वांणी अख्यर बेस । सारां 
पहली समरिय, गवरी पुत्र गणेस। “+पनां 
२ देखो बेसर' (रू. भे.) द 

उ०--सुक्रीर नासिक्रा सहूप, बेस रीत राजिये। सुरु गुरु र भोम 
सुक़, राजद्वार राजिये । मुखं प्रकास हास मद, ओपमा उजासयं । 
उदे ग्ररद्ध भांगए, मयंकज प्रतासयं । +-सू. प्र. 


उ०--कांम पड़ियां वगतर टोप पेरवा री आखड़ी ॥ केसरिया वागा 
विना पेरवा री आखडी। दांत रा चुडा विना वडारण राखणारी 
ग्राखडी । घुडवेल बेसवा री झ्राखडी । गायां री घासमारी लेवा री 


ग्राखडी । | 


देखो 'देस्या' द 
३ देखो 'देस्या' (रू भे.) --रा. सा. सं, 


ज० -मुहतउ लेई सवि समुदाय, आाव्यु जिहां बदठठ छट्ट राय | अप 
आयस लही वर बेस रंग्ंगणि कीघउ प्रवेत। +>हीराणंद सूरि 
४ देखो वेस्या' (रू, भे.) 


उ०--कुण खत्री कुण ब्राह्मण, चत्र वेद चवंदा। विशणज विसाऊ 


वेसणहार, हारो, (हारी), वेसणियौं-- वि० । 
वे सिश्लोड़ी, वे सियोड़ो, वेस्पोड्रो--भू ० का० कृ० । 
बेसीजणो, वेसीजबौ--भाव वा० । 
वेसघर-सं. पु. [सं. वेशधर] जेनों का एक संप्रदाय, छुद्यवेषी। 
बेसन--१ देखो 'बेसणा (रू. भे.) 
२ देखो “विस्णु' (रू. भे.) 
वेसनर वेसब्चर--देखो “वस्वानर' (रू. भे.) 


कुण बेस, कुणा सुद्र कहंदा । --केसोदास गाडणा 
प्र देखो 'वयस' (छ. भे.) 


छ०--१ आकछस वाक्धा राजवी घर रा घर मैं दाह पी रोटी खाय 


सूय रंणो, घर रो कांम परोपकार, वीरता, देस सेजा, आदि झ्राछा 
कांम न करणा मैं ब्रथा य॑ ही बेस ऊंमर गमावे है । --वी. स. टी. 


उ०--२ हैंम वरनी हेम गिर, बाली लहुवे बेस। कंथ विहुंशी 
कांमणी साचौ कहि संदेस । सांचौ कहै संदेस वेंणा मीठा कछू, राज 
मुदे पर हथ्थ रंग महिलां धरू । --मा. वचनिका 
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उ०--१ वेसनर भी लकड़ी लोह पाखांण लुकाए। 

“कैसोदास गाडण 
उ०--२ भरिया तह पुहप वहै छूटा भर, कांम बांण ग्रहिय 
करगि । वक्ति रितुराइ पसाइ बेसन्नचर, जण भुरड़ीतौ रहै जगि । 

“-वैलि. 


बेसनेव 


2०९१६ 


बेसवार 
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वेंसनव--देखो वस्णव' (रू. भे.) 

बेसबबू--देखो बेसबधु” (रू. भे.) 

वेसबर--देखो 'बेसबर” (रू, भे.) 

वेसबरो--देखो बेसबरी” (रू. भे.) 

वेसबार--देखो वेसवार” (हू. भे.) 
उ०-तेठा उपरांत खरगोस होसनाक वणाव छे | मछुब्छांद मिटा- 
यजं छे। नांन्‍्हो छून देगचां में घातजे छे । माहै देसबार हलद धणा 
सूंठ मिरच जायफक् तज लांग घातजे छे । “ रा. सा. सं. 

वेसब्रन --देखो 'बेसवर' (रू, भे.) 

बेसबी--देखो 'बेसवरी' (रू. भे.) 

वेसभुसा-सं. स्त्री. [सं. वेषभूषा] १ किसी देश, संप्रदाय, जाति आदि 
के द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक २ शरीर की सजावट हेतु पहने 
हुए कपड़े । (अभ्र. मा., ह. नां. मा ) 

बेसम--देखो 'वेस्म' (रू, भे.) (ह नां, मा.) 

वेसमऋ--देखो 'बेसमर्का (रू, भे.) 

वेसमझी-- देखो 'बेसमझी' (रू. भे.) 

वेंसमण--देखो “वेस्नवण'” (रू, भे.) (जैन) 

वेसयुवति, वेसयुवती-सं. स्त्री. [सं. वेशयुवती ] वेश्या, रण्डी । 
रू. भें. वेसजुबति, वेसजुबती । 

बेसर, वेसरु-सं, स्त्री, [सं. वेश्वर या वेसर:] १ खच्चर । 





उ०--१ अलूखांनि जण साथि मोकल्या, देखाडयं मेल्हांशा । 
घोडा हाथी ऊंढ पोठिया, बेसर पूठि पल्हांण । +-कऋां. दे. प्र. | 
उ०--२ पाडा गाडां पोठिया, वली बंसरां वादि। भार भरियां 
भल संचरइ, अ्रमल चढ़ियां उन्मादि । “मां, कां. प्र. 
२ देखो 'बेसर' (रू. भे.) 

उ०--१ भ्राभा भव्पट अंग क चंदें चीरियां, दरियाई धुज देह 
धरे डग धीरियां । लटकण भोला लेह क बेसर बंकियां, भरिया 
भूखण भार क लचक लंकियां । -“-र. हमीर 
उ०--२ कांइ नांम की जातियां, सूंदर बोहत सरूप । नख चख 
दीसे भ्रति चतुर, वल बेसर छल रूप । --पनां 
उ०--३ नाकां नी नथड़ी लावजौ, म्हांर नाकां नी नथड़ी लाव । 
म्हांरे बेसर फूल लगावो हो, म्हंंने खेलण दो गनगौर । 

-+लो. गो. 
उ०--४ तन मौड़ वांकी निजर त्रिपुरा, सलज चढियां सोहब्ही । 
सक्क नाक चाढे विकट सोहै, अहर बेसर अब्ठवल्ी । 

“मां, वचनिका 
उ०--५ सुभ ताक बेसर जड़ितस स्रौवन, असुर पास अ्रद्ध झएँ । 
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बंसवा--देखो “वेस्या' (रू, भे.) 


सिखगार असुरां छछुण समहर, सग्ति अदभुत सझ्क ए । 
- मा. वचनिका 
वेसरज--देखो 'बेसरज' (रू, भे.) 
वेसरम-देखो वेसरमा (रू, भे.) 
बेंसरमी--देखो 'वेसरमी” (रू, भे.) 
वेसलूक, वेसलूग-वि० [फा. बे--सलूक] १ बिना ढंग का, तौर-तरीके 
रहित । 
२ बिना सम्बन्ध या रिश्ते ॥ 
३ अव्यवहार । 
४ बेचत, घवराया हुआ, उद्दविरत । 


उ०-शअ्रवं कुंभो जीव रो उकरात्यौ, ऐकल असवारौ मंडोवर 

गयो। तरां रिणमलणी माक्तिये वंठांअ्यां सूं कुंभा ने श्रावती 

झोछखियों । तितरं श्रायौ रिणमलजी सुं मित्तियौ क़ुंभौं गछगल्लौ 

हुवी । तरां रिणमलजी पूछियौ--श्रवार एकलौ बेसलूक सौ क्यूं ? 

खातणी वाछां विगाड़ी दीसे छे । “--राव रिणुमल री बांत 
वेसवणश--देखो 'वेखरवण' (रू. भे.) 


वेसवधू - देखो 'वेसबधु' (रू. भे ) 
वेसवनिता-सं. स्त्री. [सं. वेशवनिता] वेश्या, रण्डी । 


किक 


(जन) 


| बेसवाद--देखो 'ेस्वाद' (रू, भे. ) 


कक 


वेसवानर-देखो “ेस्वानर' (हू, भे-) 


वेसवार-सं. पु. [सं.] पीसे हुए नमक, मिर्च, लौंग, हल्दी, धनिया, 
काली मिचे आदि मसालों का चूरों । 
उ०--१ ते म॑ घणों नांन्‍्हो छुनियौ मांस मंदी श्रांच कढाई में 
तछज छे । बेसवार मसाला घात उहां मांडां में घातज॑ छे। 


0. 


--रा. सा. सं. 
उ०->-रे मांस रंधांणां देगचा वेसवार अपारा, सूछा त्यार किया 
सही जाजे घ्रत झारा । आया थाछ मिठाइयां पकवान जक्ारा, 
भोजन छपन छतीस भांत जीमे जुग सारा । --पा. प्र. 
उ०--३ आगे समधड़ो हथियार खोल ने बंठौ छे। ससीौ एकें 
रजपूत नूं दीयो। कह्या, सखरो वरणावी' | उरा कह्यो, “भजां, 
जी! तठ रजपृत बेसवार ससे न्‌ दे झर अ्रंगीठो जगायी छे । 

--पीठवे चारण री वात 
उ०--४ तठा उपरांत मोदियाँ ने हुकम हुव छे । भृंजाई सारू 
सारी ही वसत सीधौ मीठांण वेसवार सरब लेय राती नाडी चाल- 
ज्यों म्हें सिकार रम उणा नाडोी श्रावां छां । --रा. सा. सं, 


वेसवारियौखोच 


बेसासधात 
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उ०--४ जर॑ जीमशा ने पंचध!री लापसी मोकछी मंगक्लीक कीधी । 
घरणा दाल भात बणाया | धणा बसवारां रांधिया, सालणा बणाया। 
जीमख तयार हवौ | तरां भ्राईदांव जेतसीजी कने गयौ ने कह्यो, 
पधारीजे, रसोड़ौ तयार हुवोी छे । -जतसी ऊदावत री बात 
२ पहले ह॒ड्डियां श्रलग करके पीस कर मसाले मिला कर पकाया 
हुआ भांस । 
रू, भे--वितवर, वेसवार, वेवार, वेसबार, वेसवारोी, वेतार । 
वेसवारियोौखीच-सं. पु. [सं. वेसवार--कृशर | बाजरी के साथ कुछ मोठ 
कूट कर उनके छिलकों को झ्लग कर फिर उबालते समय नमक, 
मिर्च, धनिया झ्राबि 'वेसवार' एवं काचरियों के छोटे-छोटे टुकड़ 
मिला कर बनाया जाने वाला एक प्रकार का खाद्य पदार्थ विशेष । 


रू. भे.--वेष्वारियोखीच, वेसवारियौखीच, वस्वारियौखीच | 
वेसदारी-देखो 'वेसवार' (रू, भे.) 
उ०--बेसवारी वर्छाहि, सांजमणी हुँता ससां। खरा न खाधा 
जाहि, बिस भरीया वेसूर रा । “-पीठवे चारण री वात 
वेसवास-सं, पु.--१ वेह्या या रण्डी का घर । 
२ देखो “विस्वास” (रू, भे.) 
बेसस्त्री-सं. स्त्री.--वेश्या, रण्डी । 
बेसांमी, वेसांमौ--देखो 'विद्रांति! (रू, भे.) 
उ०--मुहम प्रकोव उदेपुर माथे, सातेइ महण थया किर साथ | 
लाधां जछ बेसांमो लीजे, छीजे जंतु प्रजा पुर छीजे। --रा, रू, 
वेसा--देखो 'वेस्या' (रू, भे.) 
उ०--महि तु सुप्रडा रूपईं थई, बेसा ,पंजरि बइठउ जई। राज- 
कंग्ररि हिव अतिहि अलजई, महती आगलि कहिवा गई । 
“-हीराणांद सुरि 
वेसाइजो, वेसाड़बो--देखो 'बेठाणौ, बेठाबौ” (रू. भे.) 
वेसाइणहार, हारो (हारी), वेसाइणियो--वि० । 
वेसाड़िश्रोड़ो, वेसाड़ियोड़ो, वेघाड़योड़ौ--भु० का० कृ० । 
वेसाड़ीजणाौ, वेंसाड़ीजबौ--कर्म वा० । 
वेसाड़ियोड़ौो--देखो :बेठायोड़ौ' (रू, भे.) 
(स्त्री, वेसाड़ियोड़ी ) 
बेसाणों, वेसाबो-क्रि. स.--१ उत्पन्न करना, व्याप्त कश्ता । 
उ०--ज्यूं कोइ रे स्रद्धा वेसांणीनें कहै हिंवे तूं गुरु कर । तब ते 
कहे दोय चार जणशां ने पूछ सूं तथा आगला गुरु ने पूछ सूं । ते 
कहसी तो गुरु कर सूं । जब जांणणी इणर खद्धा पक्की बंठों 
नहीं । -+भि. द्र, 
२ देखो “बंठाणौ, बंठाबौ' (रू, भे.) 


उ०--बेड़ी घाली बसांणियों रे, राह ग्रहों जिम चंद । जोरौ कोई 
चालियौ, सिंह पड़चो जिम फ़ंद । “--प. च. चो. 
वेसाणहार, हररो, (हारी), वेसाशियौ--वि० । 
बेसायोड़ी --भू ० का० क्ृ० । 
बेसाईजणो, बेसाईजबौं --कर्म वा० । 

वेसानर--देखो “वंस्वानर' (रू, भे.) 

वेसायोड़ो-भू० का० कृ०--१ उत्पन्न किया हुआ, व्याप्त किया हुआ । 
२ देखो 'बठायोड़ौ' (रू, भे.) 
(स्त्री, वेस।योड़ी ) 

वेसार-सं. पु.--विश्वास, भरोसा, एतबार । 
वि०--१ बिना सार का, तत्वहीन । 
२ बिता तलवार वाला, जिसके पास तलवार न हो ! 
३ बिता चर्बी का, चर्बोहीन । 
४ देखो 'वेसवार' (रू, भे.) 

वेसावणों, वेसावबौ--देखो 'बंठाणौ, बेठावो' (रू. भे.) 
वेसावणहार, हारो (हारी), वेसावणियों --वि० । 
वेसाविश्रोड़ो, वेसाबियोड़ी, वेसाव्योड़ौ--भू० का० कृ० । 
वेसावीजणो, वेसावीजबौ-----करमम वा० । 

वेसावियोड़ो--देखो 'बंठायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री, वेसावियोड़ी ) 

बेंसास--१ देखो “विस्थास' (रू. भे.) 
उ०- मेछे वहते मेलिया, दूत कमंघां पास । साहर॑ रहिया आज 
लग, थे म्हांर वंसास । “रा. रू, 
उ०--२ वक्क रूखमइयो कहै छे । इतना राजवंस छोडिने अहीर 
सं सगाई करे । सू बूढा हुआं को बेसास कौ मत करो । देखो माता 
पिता कितरउ चूके छे। --वैलि टी, 
उ०--३ कांम सूंप नंह कीजिए, बिदर तणों बेसास। रांण कीधोौ 
'राजसी', हुओऔ जगत मैं हास । “-बां, दा, 
उ०--४ मन रो उदास वेसास न जिय रो, खांन पांन सुख नहीं 
उण घाछी । कद मिलसी रसराज सांवकछड़ी, बनमाक्ती गोकुछ रौ 
व्वाह्वी । “-रसीलेराज रौ गीत 
२ देखो बेसास” (रू, भे.,) 


उ०-पीर न को वेपीर सौ, आस न जिसी निरास। सकल न 
कोई अ्रककछ सा, सास न सा वेसास ॥ “-अनुभववांणी 
वेसासघात -- देखो 'विस्वासघात” (रू. भे.) 
उ०--१ वेसासघात ले विसतरी, सक्वी सी कुछ सोधिया । 
सुपनंख्या वेध कीयो संबक, रांवण रांम विरोधिया । 
“सुरजनदास पुनियौ 


वसासड़उ 
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| 


वेसूर 


उ०--२ माल खायो ज्यांरों त्यांरो रत्ती हीये नायो मोह, कुबदी ' बेसि--१ देखो 'वयस' (रू. भे.) 
सूं छायो भायो नहीं रमाकंत । देसासघात से कांम कमायौ बुराई . 
वाध्टी, माजनों गमायौ नींवावतां रे महत । --कविराजा बांकीदास 


वेसासड़ड, वेसासड़ो--देखो “विस्वास' (श्रल्ग., रू, भे.) 


उ०--करहा तुक बेसासड़े, में वित्ारिया सहकाज । रखे वीच 
वासो कर, मारू न मेक आज +डो. मा. 


वेसासणों, वेसासबौ--देखों विस्कासणौ, विस्वासवौ' (रू, भे.) 


उ०--१ तठे कालबृत हसतणीं र॑ँ फरस करि ने छिवितरी खाड 


मांहै पड़े छे ! पछे लोह सांकल रा प्रास नाखिनें तिक हाथी 
पकड़ीज छे | इणी भांति रा सींवली गजराज बेसासने श्रांशिग्रा 
छे | तांह ने घणा मलीदा, वेसवार, मोगर दे द॑ ने पाटि आंशिने 


सभाया छ। बजा जा 


उ०--२३ सुजु कर॑ श्रहीरां सरिस समाई, ओलांड राजकुछ इता । 
व्रिधप् मति कोइ बेसासो, पांतरिया माता इ पिता । --वेलि 
उ०--३ प्रमेसूर अंक तरण परमांण. मंडे घर 'छाडां' वेश मंडांण । 
बसास दाखे कोल वचच्न, मारू राव श्रोह धर वडमन्न । --गो. रू. 
उ०--४ जछ मांहै जगदौस, विढ मघकरीट विभाड़े वतछावे वसासि, 
पछे दांणवां पछाड़े । --पी. ग्रं. 
उ०--४५ तांरां खड़ियां रा साथ ने परतीत आई । सभां रा नांम- 
ठांम ठीक पहुता, बेसास्था। तर खड़िये झ्राईदांन आय सुभराज़ 
कींयौ। तर जेतसीजी घोड़ा सं उतरिया । बांह-पसाव करिने 
मिह्िया । -जंतसी ऊदावत री बात 
वेसासराहार, हारो (हारी), वेसासणियौ--वि० । 
वेसासिश्रोड़ो, वेसासियोड़ो, वेसास्थोड़ो--भू० का० छ० 
बेसासी ज्यों, वेंसासीजबों --भाव वा.। 
वेसासि--देखो 'विस्वास” (रू. भे.) 
उ०--१ रिणमल्ल राउ कंभेण रांणि, बेसोसि चूकि वृहठ विनाणि 
कंभेरि। कूड़ कीयउ कदम्म, मारियउ “रइण' साख्यात ध्रम्म । 
--रा, ज. सी, 
उ०--२ सत्रिये सपुत्र बंधर्व समेत्र सगे, न क्‍यों संमरये न हुवे 
सांमासि | वाट वसना पड़े न कौ वाट बाहर चड़े, ती वसती तणौ 
किसौ बेसासि । -तैजोजी चारण 


बेसासियोड़ो--देखो 'विस्वासियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री, वेसासियोड़ी ) 
वेसासां--देखो 'विस्वासा (रू, भे.) 
उ०--वरसां सौ जीवण की आसा, पण एक घड़िय नहीं वंसासा । 
समयसुंदर कहइ अथिर संसारा, जतमि जनमि जिन प्रम आधारा । 
--+स, कु. 
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२ देखो विस (रू, भे.) 
उ०--अश्रन्न उदक पय परिहरि, आभरणां ऊवेखि। वकुंल त्वचा 
वीटि करि, तरुणी तापस वेसि । “-मा. कां. प्र, 


हक 


३ देखो विस्था (रू, भे.) 

उ०--बेसि प्षणइ वेसि पभणाइ “मंत्रि सुशि वात ।ए सहुइ धन 
ताहरउं रहिय भोगवि भली परि, मंत्रीसर इम संभली वचनबद्ध 
रहिउ तसु घरि। “हीराणंद सूरि 


४ देखो वेस्या (रू, भे.) 


बेसियोड़ौ-देखो 'वंठियोड़ी' (रू. भे.) 


(स्त्री. वेसियोड़ी ) 


बेसी-वि.--१ वेस धारण करने वाला या वेसधारण किया हुआ । 


२ देखो वेसी' (रू. भे.) 
उ०---१ इण कारण इण सामाजिक रूप रौ मिनख ने जितौ वेसी 
बोध होसी वो उतो ई समरथ वरासी । --फुलवाड़ी 
उ०--२ म्हारों झौ डिड विस्वास के धरती मार्थ मिनख सं देसी 
कीं चीज कोतनीं । --फुलवाड़ी 
उ०--३ केई जणा मिनकी रे प्रगट व्हियां ऊंदरा हड़बड़ ज़्यं कानी 
कांती न्हाटा । केई डावड़ियां ने तो डर र॑ कारण जाफ आयगी । 
विडरूपता विचे ई वांने भूत रो डर बेसी लागोौ। भ्ौ खगड़ो व्हियौ 
तौ कांई व्िहियो । 

--फुलवाड़ी 


बेंसुद--देखो 'वेसुध' (रू. भे.) 


उ०--भली भांत परुसारौ किया ने दारू पावता गया। तरं॑ सारा 
लोटपोट बेसुध हुवा तर सड़। बेउ आडा देने लगाइ दिया । कत- 
राहैंक बढ मृवा बाकी रा फल्सा रे मूंदड आया सु खीली खटका 
विगर मारिया और साथ डंगर रा घरां ऊपर मेलियो 
--नेखासी 
वेसुद्धि, वेसुधी--१ देखो “वेयुध' (रू. मे.) 
२ देखो वेसुधी' (रू. भे.) 
वेसुमार--देखो वेसुमार' (रू. भे.) 
उ०--कछहिया कमंध आसुर सक्र॒द्ध, जदुवंस भांरशा किर भांण 
जुद्ध । श्रोढ्ठा कि अतुछ गोका श्रपार, वरखंत दहूं दक्त बेसुमार । 
“-रा, रू. 


वेसुर, वेसुरौ--देखो वेसुर' (रू. भे.) 
वेसुवाद--देखो बेस्वाद' (5. भे.) 
वेसुर--देखो 'बेसऊर' (रू. भे.) 


बवेसूरत 
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उ०--वीसलदे बेसुर खाटी पण खाधी नहीं। कीधी घात कहूर, 

माया उख मैं मोतिया । --रायसिह सांदू 
बेसुरत--देखो 'बदयूरत' । 
वेसु'रो-देखो 'बेसऊर' (ग्रल्पा, रू, भे.) 
वेसुल, वेसुलो-वि०--१ निष्कंटक | 

२ बिता दर्दे । 

उ०--बेसुल फूल-घारां विहार, भाले 

लोह वाहै सनडु, विपरित घाउ ऊखक्रा-बड्डू । 


पड़त डोले भंभार। संग्राम 
“पु. रू. बं. 
३ अपार, असीम । 
उ०-- छह दरसन छिनवे पाखंडा, एक न जांण नांव अ्रखंडा॥ 
केना देख पाखि नर भूला, बिखें करम करिग्या बेसूला । 
--अनुभववांणी 
४ श्रमयादित | 
बेसोटौ--देखो बिसोटो' (रू. भे.) 
वेसौ--देखो 'वेसौ' (रू. भे.) 
उ०--धर वेसा धरवेस कहाया, घिल धरवेस मंता नहीं पाया। 
हाथे भंडा गले वागली, धरि छरि मांगें भीख आगली । 
“-अ्रनुभववांणी 
बेस्टक--वि. [सं. वेष्टक] १ चारों ओर से ढकते या आवृत करने 
बाला । 
२ पेरा डालने वाला । 
वेस्टकापथ-सं, पु. [स. वेष्टकापथ] एक प्राचीत शिव स्थान । (पुराण) 
देस्टण, वेस्टन-सं, पु. [सं. वेष्टनं] १ कोई वस्तु आदि लपेटने का 
कपड़ा । 
२ लपेटने को क्रिया या भाव ! 
३ घेरने की क्रिया या भाव। (४) पगड़ी, साफा । 
भ नृत्य का एक प्रकार का भाव विशेष । (६) घेरा, श्रहाता । 
बेस्टित-वि, [सं. वेष्टित] १ लपेठा हुआ. २ लिपटा हुआ. ३ घेरा 
हुआ. ४ ढका हुप्रा, आच्छादित । 
उ०--जगत मात जननी जग जांती, मदिरा रुधिर छाक मन 
मांती । वेस्टित अ्रूत उरन के अंबर, तप मुख मनहु प्रात रातं- 
बर। “-में, म. 
वेस्टितकरण-सं, पु.--छंगार में एक प्रकार का आसन विशेष । 
बेस्म-सं. पु. [सं. वेशम] घर, गृह, मकान । 
रू. भे,--बेस्म, वेसम । 
बेल्थ-सं. पु. [सं. वेदय ] १ व्यापार करने वाला, व्यापारी, बनिया | 


२ व्यापारिक समुदाय । ह बंश्य जाति | 


धण्दर्‌ 


। 


१ 


बच्चा 


४ वेदय जाति का व्यक्ति । 
रू. भे,--बइस, बईस, बयस, बिस; बेस, वइस, वईस, वेस, वेधि, 
वबईस, बेस, वस्‍्य । 

वेस्थांगना-स. स्त्री. [सं. |] वेश्या वत्ति करने वाली स्त्री । 


वेस्या-स. स्त्री, [सं. वेश्या | १ वह स्त्रीया स्त्रियों का वर्ग जो धन 


लेकर संभोग कराने का व्यवप्ताय करती हैं। पातर, रण्डी , वेदया ॥ 


उ०--१ खेरवा में स्वांमीजी कने ग्रोटी स्थाल उंधौ अंवल्योँ बोल्यौ 
थे स्रावक ने दियांइ पाप कही ने बेस्या नें दियांइं पाप कहौ छे, इण 
लेखे स्रावक गन बेंस्था सरीखा गिण्या । “--भि. द्र. 


उ०--२ सपरिकरि संध्या समइ, रथि बइसीनइ राय । वेख धरी 
विवहारिया, वेस्या नइं घरि जाय । --मा. कां. प्र. 


वि० वि०--वेश्याश्रों के कई वर्ग होते हैं-(१) णतर (२) 
भगतन (३) रामजनी (४) हुरकनी--ये हिन्दु हैं तथा (५) कंचनी 
(६) सावंत ये मुसलमान हैं। धन लेकर संभोग कराना इन सब का 
सामान्य व्यवसाय है । परन्तु इनके रहन-सहन एवं व्यवसाय करने 
के कुछ भ्रलग भ्रलग तरीके हैं इस कारण ये वर्ग एक दूसरे से कुछ 
भिन्नता रखते हैं । 


(१) पातर:--इनके बाप, भाई आदि जागरी हौते हैं श्रौर इनकी 
उत्पत्ति राजपूतों से मानी जाती है। जागरी लोग श्रपनी बहन- 
बेटियों से संभोग का कार्य करवाते हैं। इनकी औरतें यह कार्य 
नहीं करती । कंवारी लड़की से व्यवसाय कराना पाप समझा जाता 
है । इसलिये जिस लड़की को पातर बनाना चाहते हों उसके विवाह 
की रस्म छोटी ऊम्र में ही गणेशजी के साथ पूरी कर दी जाती है 
ग्रौर उसके जवान होने पर ज्यादा से ज्यादा धन देने वाले के साथ 
इसका प्रथम संभोग करा दिया जाता है। उस रात गाना बजाना 
व उत्सव मनाया जाता है उसके बाद उसका व्यवसाय चलने लगता 
है। इसके शअ्रतिरिक्त ये कुछ गाना-बजाना व नाचने का काये भी 
करती हैं । इस काये की तालीम इन्हें मीरासी लोग या भगत देते 
हैं। किसी मुसलमान के साथ संभोग कराने का इनमें प्रतिबंध है । 
विधवा औरतें किसब का व्यवसाय नहीं कर सकती । इनकी पोशाक 
पाजामा, और लंबा अंगरखा तथा सिर पर दुपट्टा है। कभी कभी 
घाघरा अंगरखा भी पहनती हैं। इनका धर्म शाक्तिक है । खान-पान 
राजपूतों जेसा है । धोबी, ढोली, मोची, बांभी, महत्तर श्रौर मुसल- 
मानों से ये परहेज करती हैं । 


(२) भगतन:--इनको उत्पत्ति रामावत साधुओं से मानी जाती 
है । इनके विवाह रस्म किसी गरीब साधु के साथ फेरे दिरवा कर 
पूरी करवादी जाती है। साधु को कुछ धन देकर उससे यह बात 
तय करवा ली जाती है कि वह इस लड़की का कोई दावा नहीं 
करेगा । ऐसा साधु यदि न मिले तो पातरिनों की तरह इनके विवाह 


बेस्या- 


की रस्म भी गणेश जी साथ .फेरे दिरवा कर पुरी करादी जाती है। 
यह 'कंवारपता उतारना होता है। कंवारी लड़को से किसव 
करवाना इनमें भी वजित है । विवाहित औरतें किसव का व्यवसाय 
नहीं करतीं । पातरियों की_तरह ये भी गाना-बजाना व नाचने का 
कार्य करतीं हैं परन्तु इस कला में पातरियां ज्यादा शिक्षित होती 
हैं। पोशाक इनकी भी पात्तरियों जंसी होती हैं | संभोग कराने में 
मुसलमानों से परहेज नहीं करती परन्तु उनके हाथ का खाना-पीना 
नहीं करती । दारू, मांस, गाजर, मलजम, प्याज व लहसुन से 
परहेज करती हैं। धर्म इनका वेष्णव है, इप्ट हनुमानजी का 
रखती हैं । 


इन दोनों के अलावा हिन्द्ुप्नों में रामजनी और हुरकनी नामक 
वेस्थाश्रों के दो वर्य और हैं पर उनका विस्तृत विवरण उपलब्ध 
नहीं है । 

(३) कंचनी:-ये मुमलमान रंडियां हैं। ऐसा कहा जाता है 
कि पहले इनको 'कंजरी' कहा जाता था, परन्तु बादशाह अकवर ने 


कंजरी के स्थान पर कचती नाम रख दिया | इनके भाई-बाप आदि 
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| 


कंचन कहलाते हैं । इनका रहन-सहन मुसलमानी ढंग का होता है। : 

हु डे रॉ रे न 7 ! 
औरतें परदा रखती हैं और लड़कियों को रण्डी बनाने के लिये : 
कलावतों से गाने-बजाने व नाचने की तालीम दिलाई जाती है। ' 


पातरियों और भगतनों की तरह इनका भी “कुमारपना' उतारा 
जाता है पर कोई मजह॒बी या बंवाहिक रस्म पूरी नहीं की जाती । 
पातरियों की तरह ज्यादा से ज्यादा घन देने वाले के साथ लड़की 
का प्रथम सभोग करवाया जाता है । उस रात लड़की को दुलहिन 
बना कर उस आदमी के पास भेज दिया जाता है, सुब्ह अपनी 
बिरादरी में मिठाई बांटी जाती है | 

कचनियां सिर खोल कर नाचतीं हैं । कभी-कभी बरातों में नाचने 
भी जाती हैं । गाने-बजाने व नाचने में ये पातरियों और भगतनियों 
से अधिक दक्ष होती हैं। श्रदाएँ दिखा कर ग्राहकों को फंसाना और 
लूटने में चालाक होती हैं। गजल और ठुमरी इनका खास गाना 
है । पोशाक इनकी अंगिया, कुरती, पजामा और दुपद्वा है । इनका 
चूड़ा काच का होता हैं। 


करन रननानल पाक न-ननन+ “कक +ल्‍मलसननन+ :.. «0 ७०-ननक 2ककल्बकट >+डनर+ 


कंचती के अलावा मुसलमान वेश्याओं का एक 'सावंत! वर्ग और ' 


होता हैं, परन्तु उसका विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है । 
इन सब के अतिरिक्त इमी प्रकार का व्यवसाय करने वाली एक 
किसबन या कसबन नामक कौम है | जो पहले हिंदू थी मगर अश्रब 


मुसलमान है। ये छोकरियों को मोल लेकर पोशीदा कसब कराया 


करती थी । एक बार एक मुसलमान छोकरो ने इस काम के लिए 
मना किया एबं परदे में बंठ कर कुरान पढ़ने लगी और दूसरी 
छोकरियां इसको परदा खोल कर बदनोयति से देखती थी तब इसने 


मल -क:%:- 2 कक २० 0 के बने 


मकक>>+_न रत. 


२३ वेस्थारत 





बददुओ दी कि जाओ तुम्हारे कसब्र चीड़े आरा जाये एवं गर्मी हो 
जाय, उसी दिन से ये वाजार में कसव कमाने के कारण कसबन 
या टक्रियाई या टकियारी क्हलाने लगो | 


मारवाड़ में गुजरात से उस समय शझ्राई जिस समय वहां के 
हाकिमों के अहदी मारवाड़ में झाते थे | इनकी खांप चौहान, 
चापावत, सोढ़ा, भाटी आदि है। ये पहले रामदेवजी को मानती 
थी और अब खुदा आदि का ताम लेती हैं एवं मुसलमानी ढंग 
वरतती है । इनके नाम हिदुश्नों ज़ेसे होते हैं। और इनकी पोशाक 
रंडियों व ग्रहणियो जेटी होती हैं। ये गाना-वजाना नहीं जानती । 
ये घराब पीती हैं | किन्तु सूझर एवं भटके का मांस नहीं खाती । 
ये चलते फिरते आदमी को फंसा लेती है। इनकी लड़कियों की 
दादी तेलियों, घांचियों आदि की उन स्त्रियों के लड़कों से की 
जाती है जो मुसलमानों के घर घुस जाती है । इनकी ब्याही स्त्री 
कसब कमाने का काम नहीं करती और अ्रगर करती है तो वह 
जाति-च्युत कर दो जाती है | जाति-च्युत औरत को जाति में लेने के 
लिए अजमेर भेजा जाता है । वहां उसे गुनहगारी में पंचों का हुक्का 
भरना पड़ता है। 


२ स्वर्ग-लोक की अप्सराएऐं ॥ 


उ०>देरांणी वचन --आज ऊऋगड़ा ऊपरे जावतां भेस करियोौ छे। 
कुसम फूलां रो मोड़ अने वसण कपड़ा रंगिया है । केसर मैं नेह न देह 
सदंव जो नेह म्हां सूं राखता हा सौ भो भ्राज नहीं प्रयात म्हारा 
सूं ही सनेह छोडियोड़ा होव॑ ज्यूं सोह रहिश्रा छे । इण वास्ते महने 
तौ तुल है को वाभीजी साहब म्हार पतो लोड़ी सौक वसावैला 
अरथात जुद्ध मैं मारीज अ्रपछरां वरसी हुं सत करने जास॑ जितरे 
लौड़ो सौक धक मित्ठसी । जेठांखी कहै-हे देरांशी तूं उशा कुछ 
मैं उपजी है जठे थार माता पिता रा दोनूं ही पल्र विनां दाग रा 
प्रथात निकलंक है-सो कांई मूंी सो बेस्या ही थारौ सुहाग खोस 
लेबे । --वी, स. टी. 
रू. भे.-वेसां, वेस, वेसा, वेसि, वंस, देसस्‍्या । 
वेस्थाकार--एक वर्ग विशेष ? 


छू ४ के $ # | क 


गंधिकायण दौख्यिकापण सौवरण्शाकार कांस्यकार 
मशणिकार पू्गी फलतांबूलिक मालिक सौत्रिक लडुककार कांडुकिकार 
कराकार बेस्थाकार चरमकार मल्‍लक खलक धांन्यखलक वाटक 
वाटिका वांमी पुस्करणी क्रीडातडाग सरोवर । +-व- स. 


वेस्थारत-वि०--वेद्याश्रों में अनुरक्त, लीत, वेश्यागामी । 
उ०--महाराज वीर विक्रमादित्य उज्जेण मांही राज कर | तेथी 
जुवारी, मांसाहारी, सुरापांनी, वेस्थारत, चोर, आखेटी, परदारत 


रौ नांम नहीं । --सिघासण बत्तीसी 





बेस्थाहुटी ५०२४ बेहकायोड़ो 
बेस्थाहटी-सं, पु.--वेश्याओं का मुहत्ला । (सभा) । उ०--वर्द ब्रहमांण चियार वेह । --भ्र गीपुरांण 
वेख्रमरा, वेलवबरा - देखो “वेल्लवण' (रू, भे.) ३ देखो 'विधाता' (रू, भें.) 

बेस्वारियोखीच -देखो 'वेधवारियौलीच' (रू. भे.) उ०--१ भ्रासक हमारा बोई, जित रचना रची सब कोई । बेह 


कहिये अपरमपारा, ज़्यां क॑ क्या जांणे संसारा। 


(चारों उपदिशाग्रों--नेऋ त्य, माहत, ईसान एवं आाग्नेय) में हरे 
बांसों के संरक्षण में रखे जाने वाले मटके जो ६-€ की संख्यः में 
३६ होते हैं । 
उ०--१ दिन ऊगी, ताहरां रिणमलजी सीसोदियां रा माथा वाहि 
चंवरी रचाय, तियां री चोक्‍्यां कीवी । तियां ऊपर बरछांरो बेह 
मांडी । अर सीसोदियां री बेटियां राठोड़ां नें परणाई। च्यार पोहर 
दिन वीमाह किया | “- नें एसी 
उ०---२ ता उपरांति करि ने राजांन सिलांम्ति नीला आला 
वंस केलि खंभ संना गलिझआ थका काचना रा कल्सांरो री बेह 
करि ने चौंरो पधराया छे | हथ७ वो जोड़ि छेहड़ा बांधिया छे । सु 
जांण मन. बांधिया छु। ल््शो शी से 
उ०--३ विप्र म्रति वेद रतन में वेदी, वंस झ्रास श्ररजुनमे बेह । 
अरणी अगनि शगर में इंघण, आहति प्रत घणसार अछेह । 

>वैलि 

उ०-४ ख्रूति वायक सुभ मत्र, तवे फल दायक तोरण । पधरायी 
परणावा, 'अभौ' झ्रयोौ राय अंगएणा । नइरत मारुत निरखि, कण 
ईसांन झगन कसि, वंस हरित जुत बेह, दीप रस नेह असठ दिस । ' 
--रा., रू, 





७ + ४५ उच लगन लखि रिखि उरधि, स्त्रब कंशा प्राचिय 
सुरधि। रचि कनक बेह सुरंग, ओपंति नव खरा शअ्रंग | 

| -+रा. रू. 
वि० वि०-ये मटके (कलश) राजा महाराजश्रों के सोने-चांदी के 
होते थे एवं दूसरों के मिट्टी के होते हैं, जिन पर लाल कपड़े लपेटे 
हुए होते हैं, इनमें खाजे-मगद आदि डाले जाते हैं कहीं सात सुपा- 
रियां एवं कुछ मूंग डाले जाते हैं। ये कलश लड़के की शादी में 
सात, नौ या इग्यारह होते हैं, जो 'तौरण थंभ' के पास रखे जाते 
हैं एवं लड़को की दादी में छत्तीस होते हैं जो विवाह-मडप (विवाह 
बेदी) के चारों ओर नो-नो के चार समूहों में रखे जाते हैं, इनमें सबसे 
ऊपर वाले कलश को “बूर्नो' कहते हैं एवं हरे बांसों के संरक्षण में 
चारों उपविशिश्रों में रखे जाते हैं एवं ग्राठों दिशाओं में दीपक 
जलाये जाते है। 


२ मंगल-कलह । 
३ विवाह-मडप, विवाह-वेदी । 
सर्ब.--वह, वे । 


२ देखो 'वेद (रू, भे.) 


बेह-सं. पु. [पघं. वृद्धि] १ विवाह मंण्डप (विवाह बेदी) के चारों कोणों 


>ली हरिरांमजी महाराज 
उ०--२ हरीया लेख लिलाट मैं, जो बेह वाल्या श्रंक । सुख दुख 
भुगतो श्रापणा, कहा करी गेरंक । --अनुभववांणी 
उ०--३ बेह समत्थ वणावियों, वाघडाच जम बत्थ। जिण 
माभल लग जाड़ियां, माय जाय गज मत्थ । --बां. दा 
४ देखो वयस' (रू, भे.) 
उ०--कायर लाखां जतन कर, वेह न विसेख पाय । सूरा समहर 
संहरे, जातां जुगां न जाय । --रेवतसिंह भाटी 
५ देखो 'वेमाता' (रू, भे.) 
उ०--पोही अंक वेह प्रमाण, मारू खोटा मंडिया । सक भड़ चढ़े 
प्तिकार, से छला सांवर सुवर | ->गो. रू, 
६ देखो “वेस (रू, भे. ) 
७ देखो 'वेध' (रू. भे.) 
उ०--सुई तणदइ वेहि मूंसल घालेवर्ड करइ, मूंसल फूलावेवर्उ करइ, 
ऊर्भा पीइ, कलकलता बूकइईं, बफातां गिलइ, वलि बांधी कोडियां 
हणाइ लीख तणाइ वेहि वाल श्रोड, मव धायां तेर पडइ। 

“व. स. 

रू, भे---बेह, बह, वे, वह । 
प्रल्पा, --बेहड़ली, वेहड़ली । 


वेहक--१ देखो 'बहक' (रू. भे.) 


२ देखो 'बेहक” (रू, भे-) 
उ०--हुका बेली हक है, बेहकां वेहक । हरीया हेके हक विन, सब 
दिन जांहि श्रन्हक । -अनुभववांणी 


बेहकणो, बेहकबो - देखो 'बहकणो, बहकबो' (रू, भे.) 


बेहकणहार, हारो (हारी), बेहकरिययों --वि० । 
बेहकिश्रोड़ी, वेहकियोड़ो, बेहक्योड़ौ--भू० का० क्ृ० । 
बेहकीजणणो, वेहकीजबौ--भाव वा० । 


वेहक[--देखो 'बेहका” (रू. भे.) 
वेहकाणो, वेहकाबो--देखो 'बहुकाणौ. बहकाबौ' (रू. भे.) 


वेहकाणहार, हारो (हारी), वेहकारि।यो--वि० । 
वेहकायोड़ो--भू० का० क्ृ० । 
वेहकाईजरणोौ, बेहकाईजबो --क में वा० । 


! बेहकायोड़ो --देखो 'बहुकायोड़ौ (रू. भे.) 


बहका वरणो ५०२४५ बेहराो 








(स्त्री. वेहकायोड़ी ) 
वेहकावणों, बेहकाबबो--देखों 'बहकाणाो, वहकावो' (रू, भे.) 


लड़द छे हवई नांनी लाड़ी, चीखल भी पड़इ श्राड्टी, बीजांनी 
भीजइ साड़ी, ते माठे करइ राड़ी, सोक सोकनी करइ चाड़ों'****' 


वेहकाबणहार, हारों हारी), वेहकावरिियों--वि० । “रा, सा. से. 


वेहकाविश्नोड़ी, वहकाबियोड़ी, बेहकाव्योड़ो--भू० का«£ कु० । 
बेहकावीजणो, बहकावीजबों -- कर्म वा० । । 
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उ०--२ तोरण त्रीकम झाविया, ल्‍यी बेहडां वर नारि। वर वेहडू 
वेकंदु नायक, वंदिय कर च्यारि | --रुकमणी मंगत् 
२ देखो वेसौ' (रू. भे.) 

उ०--तोरण त्रीकृम आविया, ल्‍यो वेहडां वर नारि।वबर बेहडु 
वेक॒टु नायक, वंदियं कर च्यारि । --रुकमणी मंगरत् 


बेहकाबवियोड़ो - देखो “बहुकायोड़ो' (रू. भे-) । 
(स्त्री, बेहका वियोड़ी / | 

वेहकियोड़ौ--देखो 'बहुकियोड़ी' (रू, भे.) 
(स्त्री, वेहकियोड़ी ) 

बेहड़, वेहड़ड--१ देखो बेहड़' (रू. भे.) 
२ देखो बे ड़ौ' (मह., रू. भे.) 

बेहड़ली--देखो “वेह (अल्पा.,रू. भे. ) 


 बहण-सं. पु. [सं. विधरात्ता) विधाता, ब्रह्मा । 

उ०-नखजत्रत जोध निरेहणं, वड खतन्नो सारिख बेहरां। एकल 
मल्‍ल दुकलल आंकल, कहि कलहि अकलं । “+ल. पि. 
बेहणउ, बेहगौं-वि., [सं. वेधनक्रम्‌] छेदन करने वाला, वेधने वाला । 


बेहरणो, वेहबौ-क्रि, अ,-- १ चालू होना, चालू रहना । 


वेहड़ाफोड़--वेखौ “बे'डाफोड़' (रू. भे.) 


हे है उ०--ने जेसोजी भाडंडे नागोर र॑ गांव गया। उठ कोट करायने 
बेहड़ु., वहडु., वेहड़ो--१ देखो बेडी' (रू, भे.) 


मांशस राखने रांपा कने चीतोड़ गया । उठे गांव १४० तांणौ मला 


उ०--१ इसे समइये मैं भालुवां आंण अरणज कीवी छे। भावरां 
रा खुडां बेहड़ां मांहां सूवर नीचा उतरिया छे । राजांनां देसोतां 
सूवरां सांमी वाग लीवी छे । फड़कड़ां फड़वड़ायां जाव॑ छे । 

“--“रा, सा. सं. 
उ०--२ छत्रवट तूक दसरथ नंद ओप अच्छेहड़ा, वार्ढ खग्गां रिण 
दसमाथ कर धड़ वेहड़ा ॥ वल्मुखहुँत निकर्स वंरसा आखर बेहड़ा, 
जुग पद घसे मुगट सहीव सुरपत जेहड़ा । “+र. ज. प्र. 
२ देखो वंसौ! (रू. भे.) 
उ०--छत्रवट तूक दसरथ नंद ओोप अच्छेहड़ा, बाढ़े खगां रिख 
दसरथ कर धड़ वेहड़ा | वक्ठमुखहुत निकसे वसा आखर बहड़ा, 
जुग पद घससे मुगट सहीव सुरपत जेहड़ा ““र. ज. प्र. 


वेहट्‌, बेहह-सं. पु -राह में चलनेवाले, राहुगीर पथिक । 


उ०--ताहरां लोक पूछियौ-भाई कं-रा उचाह्वा ? कहयचो-जी ! 
फोफांगंद थक्ठ रौ चारण छे । घास चारण जावे छे सात बीस 
भैंसयां ने बजणा पड़े छे, सू मांहरी धरती मांहै घास थोड़ा, सू महें- 
बची मैं घास चारण आया छे, श भेस्यां तो चरत्याँ-चरत्यां 
ग्राध्यां वृहचां. सू म्हैं मारग बह हुवा, सू आघा जास्यां। 
--फोफाणुंद री वात 


बेहटो - देखो बेहटो (रू. भे.). 
बेहडउ, बेहड़ु, बेहडू, वबहडो--१ देखो 'वेड़ो' (रू. भे.) 


उ०--१ बइरांती भीड़, हुई पीड़, तुटई चीड़, एक उतावक्ति दोड़इ 
छे, एक माथइ बेहडु' चउड़इ छे, लुगड़ू ते मार्थ झोढई छे, बेहडू 
ते फोड़इ छे । एक एक धइ अड़इ छे, धघड़ाधड़ पड़इ छे, माहोमाह 
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सोछकी वाली दियो। तठे रांमरास माह्हणा रो बाप मरियों। 
राणा कुँभा थर्कां आया पछे औ पटो बेहतो थौ। --नैणसी 


२ डरना, भयभीत होना । 
उ०--श्री कहि वेसवटो राजा वीसछदे पाम रहयौ छे । ताहरां बेहतो 
सौ उठ उबौ हुवो ने हाथ जोड़िया । ताहरां राजा पूछिया, “थार 
जिका मन मांहै वीनती छे सु कहि । ” ताहरां वेसवर्ट वीनती कीबी 
“माहाराज सलांमत, हूं राजा पास रहू छू ने मृत्वे किम दुख 
पाय रावकछौ विशड्ियों, ईये बात हूं जे जांण । ताहरां राजा 
कहयो, “तन किम ने लागो ! करसी सो पासी /” 
--मुृब्ठवे सांगावत री वात 
३ देखो व्होणो, व्हॉबो' (रू भे.) 
उ०--अड़िया सुजि पड़िया मुंह ऊंधे, सहज कोय देखे सुर-असुर । 
आखतौ बेह कोय नह आयो, अ्रमरा' जम राव तर ज उर । 
--जोगीदास कंवारियोौ 
४ देखो 'वहणौ, वह॒बा' (छ, भे.) 
उ०-लुगाई रे नांवे वसा आभडवा री श्राखडी। सरसे घोडे 
चढवा री आखडी | काछी घोर चढवा री आखडी । पालखी 
चढवा री आखडी । कपुर विना पांन चाबवा री आखडी लुगाई 
सं रात मैं एक वार भोग करणाौ, उपरंत करवारी ग्राखडी । किस- 
तुरी बिना रहवा री आखडी। फाटा कपड़ा सींवणशारी आखडी । 
साथ ने वल हुवा विनां जीमणरी झ्राखडी | वावडी रो पांशी पीवण 
री आखडी । बहती नदी रौ पांणी पीवरा री आखडी । 
--रा. सा. सं. 
प्र देखो वेधणाी, वेधबो' (रू, भे.) 





बेहत ४०२६ ह बेहनड़ी 


' अलग 








उ०--काया भमावकइ कनक जिम, सुंदर, केहै सुरुख । तेह सुरंगा उ०- सहज का भेद सोई संत जांण, ह॒दि को जीत बेहद मांखे । 

५ सहज का श्रासण सहज आसा; सहज में खेलखा सहज पासा | 

कम हुवइईं, णिण बेहा बहु दुखूख । “-ढो. सा, रे हे ) सह खा सहज पासा। 
“”-अनुशभ्ववबसणी 


बेहणहार, हारो (हारी), बेहशियौ--वि० ' 


८ अनहद नाद। 
वेहिश्ोड़ी, बेहियोड़ी, वेहयोड़ी--भू० का० ० । 


3०--द्वीतव सा जोतब नही, श्ररथुं सा न यरथ । वेंन न को बेहद 


वेहीनणो, वहोजबोा--भाव वा., कर्म वा. । सं सम के सत्य तर --अनुभववांणी 
बेहत-सं. स्त्री.---एक पौष्टिक औषधि का ताम । & योग, समाधि । 
बेहुद, वेहदी--१ सर्वेशक्तिमान्‌, ईहवर । उ०--सहज में सांम सुख रास श्रेसें भिड्या, रूम मैं रूम रसंकार ; 
उ०--१ बेहद बडा गोडिया कोचिक करंदा । --कैसोदास गाडण जागे। दास हरिरांम गुरुदेष परताप तें, हुदि कूं जीव बेहद लांगे । 
उ०--२ हरिया बेहद की घटां, नहीं हृदिं की झ्ास । संसा सोय न एअनुभववांखी 
ताप तन, नांव निरासा बास । जनहरिया बेहद घरां, धव अनहूृद १० सत्य । । 
का दौर ।॥ ५ ९ 5 त् रत] 
की घोर । वाजा राग अपंग धुनि, एक अखंडी टोर । । उ०--हँरिया हदि का जीव क्‌ं , थेहुद की गम नांहि। कीड़ी' के 
“-अनुभववांणी जया बजाय जा हे 
। नाछ ज्यूं, के झ्राव के जांहि ॥ ““अनुभववांणी 
उ०--३ हरीया हुदि का जीवड़ा, ता कूं धका अनंत । जांह गुर- ११ ज्ञान । 
पाया बेंहदी, ले तिरवांण चड़ंत । “ अनुभववांणी उ०--१ वचन सुन्या बेहद का, हृदि न आवे दाय । हरिया सुन्य मैं 
२ वेकुण्ठ, स्व । साईयो, ता सु ध्यांगव लगाये । -अनुभवर्वाणी 
उ०--१ हरीया हृदि झासामुखी, ताहि तन करिये हेत । बेहद बास उ०--२ जनहरिया हम कु कहा, सत्तगुरु श्रेसा दाव। ह॒दि का 
निरास घर, ताकूं तन मन दैंत । “अनुभववांणी पासा छाडि दे, चेहद सांम्हां आव । “-अनुभववांणी 
उ०--२ सहज नांभ कूं धाबि के; सुरति चढ़े श्रसमांव । हरिये वि.--१ जानने का इच्छुक, जिभ्ासु । 
किक ५ 33 5 रु 
निज पद परसिया, बहद का वसवांन । अनुभववांणी २ ज्ञानी । 
मिक ि ० ४ वि थ गे ॥॒ है 
२०-ई हरिया हृदि कूं धांडि के, बेहद पुंइता जाय। दिल हा ह०-- हदि छाडि बेहद भया, हरीया रांम हजूर । अखंड उजाका 
। तू विननन-++- णृ कप च रे ५ 
दीवांत मैं, धका न धूंमी काय ॥ अनुभववांर्ण ग्ैब का, विसा न ऊंगे सूर । --अनुभववांसी 
३ सत्यस्वरूप, ईदवर। ३ देखो 'बेहद' (रू, भे.) 
उ०--हेंदि का रत्ा ह॒दि मैं, बेहुद का वेहद । हरिया बेहद पाय के 3०--कह कह थाका सेसनाग बेहद वाखांश । --केसोदास गाडशणा 
हृदि भई सब रद! “अनुभववांणी | ब्वेहदौ--देखो 'बहुदौ' (रू. भे.) 
४ संत; भक्त । बेहह-- देखो 'बेहद' (रू, भें.) 
उ०--हंदि बैठा हृदि की कहें। वेद पुरांनां वाचि । हरीया बेहद उ०--१ बेहद हृंदू वागे वणाव, चम्मीर हीर जाम जडाव । जग्सर्ग 
वावरा, रहथा राम सूं राचि । - अनुभववांणी जोप कसबी अनूप, नीलकक मसंजर लाल सूप । +-गु, कछ. ब, 
५ ब्रह्म, परब्रह्म । उ०--२ राति सांभीर सारंग डांणों ग्रहै, वाइ उपडिया लींश 
उ०--६ बेहद सुख सागर भरझो, पंथ न पग पारेह ॥ हरीया जांश वहै। हद बेहद व वेग प हैमरां, पाधरा ज्ञांण पाहाछ उड़े 
हरिजन पीवसी, ह॒दि सूं हुआ न्यारेह । -“--अनुभववांणी पर्रा । ४ 523 
उ०--२ जनहरिया ह॒दि मैं घणा, सुख दुख भरम संनेह। चेहद २ देखो बेहद (रू. भें.) 
आम किक. पी 
काम न कलपना, अति प्रॉमंद अछेह । --अनुभवरवांणी | पेहेन-देखो बहन (छ. भे.) 
६ प्रह्यपव । वेहनड़ी--देखो 'बहत्त' (अझ्रल्पा , रू, भें.) 
न है उ०--रहि-रहि बेहनड़ी ! बच न तू रोईं, ले लोटिका जकू मुख 
है हे कप क्‌्‌ का हरीया हृदि के लोक । तन तौ, माटी मैं धोई ॥ फटि रे हिया | नीवालुवा, पाथरी घड़ियौ के च्ौघट लौह । 
ह पे अल + । ही 
पल्यो, संत ग्यों साँस सोक । अनुभववांणी भरचभसालियों फुटइ नहीं, सभुरां प्रीतम तणौ घिछोह । 


७ ब्रह्मसुख, ब्रह्मआनन्द । | बी दे. 


बेहनि 


वेहलियां 





वेहनि, बेहती--देखो 'बहन' (रू. भे.) 

बेहनेई, वेहनोई --देखो बहनोई' (छ. भे.) 

चबेहमाता -देखो 'वेमाता' (रू, भे.) 
उ०--१ हर टिया तन कौ गी रबौ, कहा कर नर देख । बेहमात दांणी 
दछ, औरां लिखतो लेख । --अनुभववांणी 
उ०--२ रांम सुशी मोरी वीनती, रांम सुणी मोरी वीनती । मा 
मोरी, वेहमाता सुणी श्रे पुकार, कुखड़ली सावछ हुई, मा मोरी 
बेहमाता सुणी ग्रे पुकार, कूखड़ली सावक्क हुईैं।.. लो. गी. 
उ०--ह३ तूं तौ गोज मरे, श्रे म्हारा री धीवड़ी, सूरज तौ सुणला 
थारी वीनती । ग्रा तो बेहमाता सुणेला पुकार, लाय दो नी भेवर, 
म्हांने चीणोटियों । --लो गी. 

वेहर-सं. स्त्री. --१ काटने की क्रिप्रा या भाव, करतन । 
३२ भोजन करने की क्रिया या भाव । 

वेहरणौ, वेहरबी - देखो 'बंरणो, बेरबो' (हू. भे.) 
उ०--मुनिवर बेहर पाछा वल्याजी, लांगी छे थोड़ी सी बार। 
बीजी सिघाड़ोी इहां ग्रावियीजी, देवकी घर-बार । 
बेहरणहार, हारो (हारी), बेहरस्थिधौ--वि० । 
वेहरिश्रोड़ी, बेहरियोड़ी, वेहरधोड़ो-- भू० का० कृ० । 
वेहरोीजणो, वेहरीजबी - कर्म वा० ॥ 


--जयवांण)ी 


बेहराणो, बेहराबौ--देखो “बेराणौ, बेंराबो' (रू. भे.) 
उ०--मोदक थाल भरी करी जी, मंदिर मांहै थी लाय | केसरी 
सिंह जटा जिता जी, वेहराया उलटे जी भाव। +ज-जयवांणी 
वेहराणहार, हारो, (हारी !, वेहराणियों -वि० । 
बेहरायोड़ो --भू ० का० क० । 
बेहराईजणो, वेहराईजबोौ--कर्म वा० । 
बहरायोड़ो--देखो 'बेरायोडौ' (रू. भे.) 
(स्त्री, वेहरायोड़ी) 
बेहरियोड़ौ--देखो “बे रियोडो (रू. भे.] 
(स्त्री, वेहरायोड़ी ) 
बेहरी - १ देखो 'बेहरी' (छ. भे.) 
२ देखो 'बहुरी' (रू. भे.) 
बेहरो --१ देखो 'बेहरो' (रू. भे.) 
२ देखो 'बहरो' (रू. भे.) 
३ देखो बड़ी (रू, भे.) ! 


। 





नस ललव- कान न 


बेहछ, वेहल-सं, स्त्री.--१ ढोलियों की एक शाखा विशेष या उक्त 


दाखा का एक व्यक्ति । (मा. म.) 


२ देखो बेहल' (रू, भें.) 
उ०--१ बेरी बेहल वरण रा, दीठा जिण जिण देस । माड़ेचा ते 
मेद्िता, आमभधुर्वां अमरेस । +-वां. दा. 
उ०--२ कुण वित्त ब्रव॑ वेहां कूंपा, खेड सुपह मन खीज करे । 
सरवर हम विनांई सारे, सर विन हंसां केम सरे । 
--राव कया रो गीत 
३ देखो बहुल (रू. भे,) 
उ०--१ इक्रां बेहलाँ रहकलां ऊपर बेसांणज छी | सू इका वेहलां 
रहकला किए भंंत रा छी ? गुजराती, सुरती, खंभाइची, भुजनगरी, 
हेसारी, उजीश रा, वणिया घरण सीयूरा, पीतल लौह दाति रा 
जड़िया, लाल सलहदी रा गदहरा विदा थका, चांदणी ढालियां 
थकां आ्रांण हजर हुवा छे । --रा, सा. सं. 
उ०--२ तठा उपरांत करि ने राजांन मिलाँमति काबली कूतरा; 
लाहोरीकुतरा, विलाती कूतरा. लोलरीं, लौलमी जीम रा, वलिम 
प्‌ंछ रा, लापड़े कांन रा, दांड़मी दंत रा, विघ रा हथरा, केहरी 
कंधरा, फांफर रोम रा, के विना रोम रा, इण भरांतरा दूतरा, 
चीतरा, मुखमली, रेसमी, मुखां रा वशाओ, सांक्ल्ठिआओं जडिओआा, 
बेहलां पालखियां ऊपरे बेठा वहै छे । “-रा. सा. से. 
उ०--३ रिमम्रिम करती वा वीदंशी दीदं री बेहतर में चढी । झो 
बींद कितरों सभागियौँ ! कितरौ सुखी ! भूत रा रू-रू मैं जांण 
सूब्ं खुबण लागी । हीया मैं जांण भट्टो चेतन व्हैगी । 
--फुलवाड़ी 
४ देखो 'विह्धल' (रू. भे.) 
उ०--धर पौरस मेछा धणी कांमरणि हंदी कथ्य, सांभक्ति बेंठी सांप्रत 
महागिरिंदां मथ्य । महा्िरिदा मध्य लवण कथ सांभछी, चेहछ 
मदन विरांम थयो तन व्याकुत्शी । --मा वचनिका 
रू भे--वहक, वीहछ, वीहल, वेहलि, वेहक, वेहल । न्‍ 
बेहलि-क्रि वि.--१ शीत्र, जल्दी । 
उ०--क़््मि क्रमि जांन पहुतिय, सुहदिशि, 'भीमपलो पुरे गुर 
हरसिउ मशि । भ्रह तिरि वीर जिणिदह मंदरि, मंडिय बेहलि नंदि 
सुवासरि । “-ऐ. जे. का. सं. 
२ देखो 'बहल' (रू, भे.) ह 
३ देखो बेहल' (रू, भें.) 
४ देखो वेहल' (रू, भे.) 
बेहलियो, वेहली -देखो “बेल (अल्पा., रू. भे.) 
उ०-बेहलियांरी फुरणी वान रही छे। जंग घूषरा बाज रहया 
छे । सू बेहलिया किंण भांति रा छे ? थेट काकरेच रा छे, सोरठ रा 
छे हालार रा छे सुवालख रा छे, देस-देसरा इकरंग सपेत छु। ह 
जांहरी सपेती आगे बगला ही मगसा चजर आवे, मंहदी स॑ रंगिया 
बनात रा मोहरा लाले यूतरी नाथ, रेसम री रास, सींगां पीतकछ 


बेहलोी 


#0०पट 


कवणो 





री खोल्दी । वनाती भूलां घातियां रहकलां इकां खड़पलां जूता छे। 


सू हालियां थकां घोड़ां री मांम पाड़े । इसा बेहली जूता रहकला 


इका खड़सल आंण हाजर हुवा छे । -रा सा. स. 


बेहलौ-देखो 'वेहलो' (रू. भे.) 
बेहांश-सं. स्त्री,--१ वृद्धावस्था, बुढ़ापा । 
२ देखो 'विमांन' (रू. भे.) 
३ देखो 'विहांण' (रू, भे.) 
उ०--उर्दे नभसीस थयौ पिसभ्रांसा; विजांण हु होसिय केम वेहांण । 
पर्यपत व ण॒ सलें परधांन, जप मुख कायर फोट जबांन। 
“पा. प्र- 
बेहांम, वेहांमी, वेहांमौ- देखी “विद्रांति' 
बेहा--देखो 'विधाता' (रू. भे.) 
उ०--१ श्रेशाकी वडा खेगरू गात अ्रहा, वणाव कवी कत्थ स्रीहत्थ 
येहा | नी जंत्र में जासु वाखांख नकखं, उलहा कटोरा वणो चत्र 
अवखं । “-र- वचनिका 
उ०--२ मोमिशण होय स आपौ मार, ओरखचां मारण केहा ? 
मोमिण होय स तुटी सांधे, मरियौ दुसमण घातें बहा । 

'. --समसुदीन 
उ०--३ सूरकुछ मुकट शभ्रणघट अनट जीह सुज, बयरा मुख 
दाखिया प्रंक बहा, दया' जन दक्खणा । सांमरथ भभीखशा रंक राख 

सरणा, तसां आपणा सुदत लंक तेहा, रजवद् रक्खणा । 
“्वल्लश, ज, प्र 
वेहार--१ काटने की क्रिया । 
उ०--वध वीर किलवकक हककोहक्क॑, घृप सववर्कं धमचवर्क, वशा 
वार अ्रसंक बाधा रंकं, रूक भटकक रह चक्‍क॑ । बग्भी खग धारा 
वारूवारां, वार करारां, बहारां, धड़ तू सारां अंग अपारां, जोड 
करारां जूसारां । “रा. रू, 
२ देखो विहार (रू, भे.) 
बेहारी--१ देखो 'विहारी” (रू. भे.) 
उ०-गांयां ग्वाछो कांनौ कासटो वंसी वाकौ, वेहारी, जाजां जांजौ 
प्रिथी प्राजो मोटो श्राजो मोरारी | लंका लीधी दांने दीधी सोभा 
कीधी सवाई, साचां साचौ का्चा काचौ वांणी वाचौ वझ्झाई । 
- पि, प्र. 
२ देखो 'व्यवहारी” (रू, भे.) 
वेहाल--देखो 'बेहाल' (रू, भे.) 
डउ०--“१ रांम सिवरियां बाहिरौ, खाली नर खंसयाल * हरिया 
जब तें जांखिये, वेमारग बेहाल । --श्रनुभववांणी 


उ०--२ हरिया श्रपने हाल मैं, खलक कफिरे खुसियाल । होसी 
खालिक बाहिरौ, हैदू तुरक बेहाल । “>अनुभववांखी 
उ०--ह संत दादू ब्रह्म आदू, महा निरफ्ख चाल । दुस्ट तास बेर 
कीनो, मुवी हुय बेहाल | तो हरिलाल जी हरिलाल, है नित भक्ति 
पख हरिलाल । 


बह'ली-देखो 'बेहाली” (रू, भे.) 


“&» भगतमाछ 


| बेहियोड़ो-भू. का. कु, -- चालु रहा हुआ, चालु हुवा हुआ. २ डरा 


हुआ।, भयभीत हुवा हुआ, ३ देखो होयोड़ो' (रू, भे.) 
४ देखो 'वहियोड़ो' (रू. भे.) 
५ देखी विधयोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री. वेहियोड़ीं) 
बेहौ-सं. पु.--बदला, प्रतिकार, प्रतिशौध । 
उ०--सौ सपृत ज॑ पीछी राख, दुःज़न हीण कदे ना भाखे । बैरा 
तिणां विसार बहा, सौ जाया ही अ्रणजाया जेहा। 
-““डाढाल सूर री बात 
बे--देखो 'ब” (छू, भे.) 
उ०-महाराज, वीं ठांव बरखा घणी होह पर्ण पांगी ठहर नहीं ॥ 
ततब््सीर स॑ भी पांणी नहीं श्रावे । रुपियां वीं बहोत लगायौ, सब 
निसफक् हुवी । तीं कारण सौ चिंतातुर ही रहै। वीं नूं चिंतित 
देख वे री दोय स्त्री परम संंदरी, नव यौवना सदा चितित रहै । 
-सिधासण बत्तीसी 


|] 


वेक्‌ठं, वेकंठ, वेकुक-- देखो 'बेंकुठ” (रू. भे.) 
बंकति, बेक्रती-सं. पु [सं. वेक्ृत] १ रिक्त, खाली । 
२ विकार, विक्रृति, विगाड़ । 
रू, भे.-बेंक्रति 
बेंग-सं. पु.--१ चाल गति। 
२ पानी का बहाव । 
३ पानी के बहाव का रास्ता। 
वि०--पागल 
वेंगण- देखो “बेंगएण” (रू, भे.) (भ्रमरत) 
बेंगणी--देखो “बेंगणी” (रू. भे.) 
वेंगगछ-देखो 'वेगागक” (रू, भे.) (श्र. मा.) 
3०--चढिया काज चंचक, वाक्ि छूट बंगागछ | हरड किहाडा 
हीर, मांणुक बोर हमीर । 
बेंचणो, वेंचबो--देखो 'बंचरण, ब्रेंचबौ” (रू, भे.) 


है भु ० रू, में, 


बंचवाड़ो 


अ०्च्८ 





चेचणहार, हारों (हारी), वंचशिपौ--वि० । 
वेचिश्रोड़ो, वेंचियोड़ो, बंच्योडो--भु० का० कृ०। 
वहीजणौो, बंचीजबौ--कर् वा० । 
वंचवाड़ौ--देखो 'वंचवाड़ों (रू, भे.) 
बेंचाणों, वंचाबौ--देखों वंटाण, वंदावों (रू. भे.) 
वंचाणहार, हारो (हारी), बेंचावणियौ--वि० । 
बेंचायोड़ो-- भु० का० छृ० ॥ 
बेंचाईजरणोौो, वेंचाई जबौ--करमम वा० । 


वेंचायोड़ौ--देखो वंटायोड़ो (रू. भे.) 
(स्त्री. बेंचायोड़ी ) 

बेंचावणो, वेंचावबौ --देखो “बंटाणों. बंटाबी (रू. भे.) 
बेंचावणहार, हारो (हारी), वेंचारियौ--वि० । 
बेंचाविश्ोड़ो, वेंचावियोड़ो, वेचाब्योड़ो--भू* का० ० । 
वेंचावीजणों, वेंचाबौजवौ--कर्म वा० । 

वेंचावियोड़ो--देखो बंटायोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री, वेंचावियोड़ी ) 

वेंचियोड़ौ--देखो 'वेंचियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. वेंचियोड़ी ) 

वेंदणो, वेंछबौ--देखो बेंचणौ, बेचबो' (रू. भें.) 
बेंछणहार, हारो (हारो), वेंछरिययां--वि० । 
वेंछिओडौ, वेंछियोड़ो, वंछघोड़ो--भू० का० कृ० । 
वेंछीजणो, वेंछीजबौं--कर्म वा० । 

वेंछियोहौ--देखो डेचियोडो (रू. भे.) 
(स्त्री, वें छियोड़ी ) 

वेछौ-सं. पु,--बंटवारा, हिम्सा । 


उ०-- है साह रां बेठां या पण थांहरा पिता रे बांस गात्री है, थे 
“साहुकार री वात 


ईशी ने वछी माल रौद्यो। 
बेंड --१ देखो बेड' (रू. भे.) 

२ देखो 'बंडो' (मह., रू. भे.) 
बेडाक--१ देखो बेंडाक (रू. भे.) 

उ०--हंद बंडाक हजारी। 

२ देखो बेडौ' (रू. भे.) 
वेंडाराग--देखो 'बंडाराग” (रू, भे.) 
बेंड्र-देखो 'बेंहर' (रू. भे.) 
वेंड्रज-सं पु. [सं. वेदूय्ये] वेदूयेमरि। 


वेंडौ-वि० [सं. वितुण्ड] (स्त्री. वेंडी) १ दातार, ड़दारचित्त, मौजी। 


--किसनो आढो 





उ०--मन जांणें सहल दिवण वित मौजां, अे दोय परण धरियां 
गमठ । बेडा री वातां इज वेंडी, बेंडा रा पेंडा विकट । 
>-अग्यात 
२ अदभुत, अनोखा, विचित्र । 
उ०--मन जांणे सहल दियण वित मोजा, अर दोब पण् धरियां 
प्रमठ । बडा रो वाता इज वेंडी, बडा रा पेंडा विकट | 
+अग्यात 
३ देखो बेडो' (रू, भे.) 
उ०--॥ह मन जांणे सहल दियणा वित मोजा, ओ दोय पणा धरियां 
ग्रमठ । बेडां री वातां इज वंडी, बडा रा पेंडा विकट। --श्रग्यात 
उछ०--२ छिन-छित में पग चांप सं, छित-छित करसें चाव | 
पांतर सौ तो ही परा, राजंद ! बेंडा राव । 

“--मयारांम दरजी री वात 
उ०--३ हैमरां हींस नर लसकरां क्रह हुईं, वहे सिधुर कहर समर 
बेडा | आहाडा खंड रज-मंडठ ओऔछाइयो, पहाड़ों श्रगम सर सुगम 
पडा । --महाराजा जसवतर्सिह रो गीत 


उ०--४ तरे सवानंद वीरम सूं पूछणा लागौ। कहैं-ठाकुरां काहूं 
बात छे। तरे झ कहै-ठाकुरां काह कहज़े । कहवां तो लाज आवब 
छी । पर ठाकुरां म्हःरी बेटी नं परणिओआ पाछे मूंडो हमे देखाव्ठियो 
छे । सौ राते सूती मेल भाज आया छे । सौ बेंडा हुआ छेक ? बीजी 
बह कांमण किश्रौ छे ! सो हमे रांधियों धांव रहसी हो, ठाकुरे । 
--कल्यांशारसिघ नगराजोत वाढेल री वात 


: बेंस--१ देखो 'बहन' (रू, भे ) 


२ देखो वेंणा' (रू. भे-) 

३ देखो वीगा' |रू. भे ) 

४ देखो वचन' (रू. भे.) 

उ०--१ सब क॑ बुलाया दंण प्रकवर साह बोल, मेरी निसां खातरी 

है तुमारे महोले । तुम पातसाहां के संवादी सूर ते सुर, तुमारी 

सिहाय आवे मेरे मुख नूर । --रा. रू. 

उ०--२ नेणां रांम बसो हरि बेंणा, सकल सुखां सुख लाधा। 

सुर तेतीस घेरि घर आ्राया, सतगुर डोरा बांधा $ +-ह* पु. वाँ. 

उ०--३ वारवधु ही हरण वित, नेह जणावे नेंण | यूं सिर लेवा 

ऊचरे, वेरी मीठा वण । “बाँ. दा* 

उ०--४ सुणि जोध बेंण भाखंत संभ, रिणमल्‍ल मांण आांखियें 

रंभ । चाढ्ां बे रूक चौरंग चाडि, आखंत घृमत्नरलोचन झोनाड़ि ॥ 
--मा. वचनिका 


बेंत-सं. पु.--१ रीति, उपाय, प्रकार, ढंग । 


२ हिसाव-किताब । 
३ माप, ताप । 


बेंतरणोौ 





उ०--सीमाछ पहली कांनड़देजी तीरे रहतौ। पछे कांनड़देजी 
जाछोर ऊपर घर कराया, तिके देखण नूं सीमाछ नूं मेलियो ने 
सूरमाक्त ने साथ मेलियों, सु सीमाछ् मेहलायत देख क्यूं बंत मैं 
खोड़ काढी । >-नेणसी 
४ बनावट, रचना। 

५ वह, काबू, नियंत्रण । 

६ चिन्ता, दुख । 

उ०--सुधा वचन सुरणो सगक्काई, साथ घेरियां गा सिपाई। जतने 
सुता रहे इम जांणी, इस दुख कद हुवी आसांणी' | बेंत करे नह 


श्र विचारू, मार सुता मिरजा नूं मारू । -- रा, रू, 
७ अनुकूल । 

उ०--के सूत बेत सुभ वात कि, सोभ दूत समंद रा। श्रावियास 
मिछ भ्रम इंद्र रे, के इछ वहुक इंद रा । -+रा. रू. 


८ देखो 'बेंत' (रू. भे.) 
& देखो बेत' (रू. भे.) 
उ०--दाखे सकव सुणौ अ्नदाता, अमां मिठण नह भाग इसौ। 
सार रसी वहै तन सिड़ियौ, कहौ मिछण चौ बंत किसौ । --पीठवौ 
१० देखो 'वेत' (रू. भे.) 
उ०--पड़े रोर चहुं ओर, कणह कणह सम कीधो | वेचि बेचि नर 
बंत, लोभ लाधो तहां लीधौ । --कीकावती रे दांन रौ कवित 
रू, भै.--बे त, वेत । 
वेतरणों, बवेंतबौ--देखो “बेंतणो, बेंतबो” (रू, भे.) 
वंतरहार, हारो (हारी), वतशियौ--वि० । 
बेतिश्रोड़ी, बंतियोड़ो, वत्पोड़ौ-- भू० का० क्ृ० । 
बेतीजरोौ, वंतीजबो--भाव वा० । 
बेताणों, बंताबी--देखो “बेंतारणों, बेंताबौा' (रू. भे.) 
बेंताणहार, हारो (हारी), वंताणियों - वि० ॥ 
बतायोड़ो “-भू० का० क्र ० | 
बंताईजणो, वंताईजबौ--कर्म वा० । 
बंतायोडो--देखो 'बेंतायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री, वेतायोड़ी) 


बेंताढीस, बेतालीप--देखो 'बंयाहीस” (रू. भे.) 

वेतावणो, वेंतावबोौ--देखो 'बेंताणौ, बेंताबौ' (रू. भे.) 
वंताबणहार, हारो (हारी), चेंतावरियौ--वि० । 
वेंताबिश्रोड़ो बेंतावियोडी, बेताब्योड़ो--भु० का० कृ० । 
वंतावीजरणो, बेंतावीजबौ--कम वा० । 

वेतावियोड़ो--देखो “बेंतायोड़ो' (रू, भे.) 
(स्त्री, वेंतावियोड़ी) 

बेंतियोड़ो--देखो 'बेंतियोड़ौ' (रू, भे,) 
(स्त्री, वेंतियोड़ी) 


४०२३० बहचरणो 
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बेंन--१ देखो बहुत” (रू. भे-) 
२ देखो (वचन' (रू, भे.) 
उ०--१ हरीया असली असलि वन, चर्वे न कमसलि बंन। 


असली जौ कमसलि चर्वे, तौ दिन वरते रेंन । --पअ्रनुभववांणी 
उ०--२ हरीया श्रंदर ऊपजे, असा निकसे बेन ॥ भिषछियां सेती 
मन कहै, यो दुरजन यौ सेन । “--अनुभवर्वाणी 


३ देखो वीणा' (रू. भे.) 

वेनोई--देखो 'बहनोई' (रू. भे.) 

बस, वे स--देखो 'वहम! (रू. भे.) 
उ०--१ सुनार र॑ व्यू दरसणां मैं ही टोटो वताईज है? सूरज 
उगाछी सुनार सांमौ मिकछ्त , लोग मृढौ फोर सांम सिर सत् घाले 
वेम रे कारण सुभ जातरा रे वखत सुनार ने अवस टाछो । बौः 
थ्रापरी मां रो हो हांचछ नीं छोड । --दसदोख 
उ०--२ एक'र री वात, राजी र॑ जाप में पौन-हवा निकछगी। 
वावत्ठी वंडा करण लागगी। गूंग विनर अर तत्ता-पत्ता स॑ वृही 
वातां कर । जक सं घर हाला ने भुतणी रो बस वड़ गयौ है । 


-“देंसदरोख 
वेरागर -देखो 'वेरागर' (रू. भे.) 


बेंसौ--देखो “बंसौ' (रू. भे.) 
बह--देखो “वे” (रू. भे.) 
उ०--सतजुम के पहरे मां सोने कौ घाट, सोने कौ पाट, सौर कौ 
कछस, सोने को टको | पांचां कोड्यां को मुखी गुर पहुछाद कछस 
थाप्यो, बेह कछकसल जस घरम हुवे, सौ ईह कछस हुइयोौ । 
- जांभौ 
वेहचणों, वेहचबो--देखो “बेंचणो, बेंचबाँ” (रू. भे.) 
उ०--१ बीजां ही सवशियां न्‌ पूछियों । तियां कह्यौ-जिके रांणी 
रे प्रसृत हुसी । तिये रो बेटो धरती रो धणी हुसी । आप राजी 
हुवा । मालौजी जाया | घणौ हरख हुवो । घणी वधायां वहची । 
-+नेशासी 
उ०--२ घोड़ा श्जपू्ां नं बकस दिया। एक घोड़ो आप राखियाोँ । 
पुकार दिल्ली गई | अहदी झआयौ। घोड़ा ल्यावो ! मालेजी न॑ जोर 
पड़ियौ । घोड़ा मांगीजे । ताहरां मालेजी आ्रादमी मूकिया । 
कहोौ--चंवडा घोड़ा ल्याव | ताहरां कह्यौ--घोड़ा तो बहन दीधा । 
“+नेणसी 
उ०--३ पदछे नरे रे टीके गोयंद बेठो । हमैं रोज लड़ायां पड़े । 
धरती वर्स नहीं। ताहरां राव सूजजी गोयंद न्‌ तेड़ायौ । पोक- 
रणां नूं तेड़ाया । धरती आधोौ-आ्राध बेहच दीवी। कोठ नरे रे 
मार्थ साटे कियो । उवे जाछ सौं सीम पड़ी । --ने णसी 
वहचणहार, हारो (हारी), वेहनणियो--वि० । 
वहचिओडो, वेहचियोड़ी, बेहच्योड़ो--भू ० का० क्ृ० । 
वेहचीजणो, वेहचीजबौ--कर्म व[० । | 





बहुचाणों घ७३४१ दैकश्तव 





दे | 
बहचाणो, बेहचाबो-देखो 'बंटाणो बढावो (हू. भे.) । उ3०--३ नित सवार सिम्या बे री वे चीजां देखतां देखतां दो 
उ०--अ्रढे वीरमजी रा कांमेती दांख ऊपर बेस राति रौ हैंसी |. री ठौइ हजार अख्यां व्हैती तौ ई ग्रांती आय जावे । नित ब री 


बहचाइ दे. कद सरब गोलक मेल आये । कहै-थे सवार लेज्यो | ; वे सागे चीजा देखणा बिच तौ आंख्यां मींच अंघारों करण उसा 
जे नाहर बकरी मार तौ एक बकरी री इग्यारह वकरी ले । कहै ने आछौ ल'ःगती । --फुलवाड़ी 
नाहर तो जोईयां रो छे । -नेणसी उ०--४ पण सेठां रो मन तौ सेठां र॑ वय हो, वे तो उखा दित 
से ई कोडाया होय सील-ब्रत धारणा कर लियौ। सोच्यौ के बेमाता 
भ्रर ज़मराज आपरे हिलाव सूं चाले तो सेठ ई झपरे हिसाब स्‌ 
चालला । 


वेहबाणहार, हारो (हारो). वेहचाणियौ--वि ० । 

बेहचयोड़ो - भू० का० कझ० । 

बेहचाईजणो बहचाईजबोौ-कम वा० । 
वेहचायोड्रौ--देखौ 'बंदायोड़ो' (रू. भे.) --फुलवाड़ी 
रू, भे.-- वे । 
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पक लक-असमाप ७ 


(स्त्री. वेहचायोड़ी) 

वेश्रतनच्वी वेश्राखरो-देखो वेप्रखरी' (हू. भे.) 

बईज्यंत--देखो वेज्यंत' (रू, भे.) 

वईजयंतिक-देखो 'वेज्यंतिक' (रू, भे, ) 

वईजयंतिका-- देखो वेजयंती' (रू. भे.) 

वबईजयंती -- देखो बेजयतीपाढा' | 

वईस--देखो 'वेस्य” (रू. भे.) 
उ०--वांभन खतन्नी कौन है, कूंत सुदर कूं बईस । हरीया झ्लातम 
हेक है, दूजा कोय न दीस । “-अनुभववांणी 


न डियाथ २०२-कप्कनय (2. 


चेहचावणौ, वेहचावबौ--देखो 'बंट.रौ, बंटाबौ (रू. भे.) 


बहचावराहार, हारो (हारी). बेहचावण्ियां - वि० । 
बेहचाविश्नोड़ो, बेहचावियोड़ी, वहचाब्योड़ी-- भु० का० कृ० । 
वहचादीजणो, वेहचावीजबोौ--कर्मे वा० ॥ 
बेहचावियोड्ो-देखो बंटायोड़ो' (रू. भे. ) 
(स्त्री, वेहचावियोड़ी) 
बे-सं. पु.--१ श्री कृष्णा का एक ताम । (एका.) 
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२ स्वर्गंलोक । (एका:) वेकंठ--दे को 'वेकंठ' (रू. भें.) 

३ पति, खाविद । उ०--वेकंठ विलासि अपुन्य प्रकासि अपार अपार प्रप्न॑म परं, मिर- 
४ मालिक, स्वामी । कार नर मधुकंटक मारण विधत विडारण केवल रूप वराह कर | 
५ एक प्रकार का अव्यय विशेष जो निश्चय या स्वीकारोक्ति के घर दाइ धरं करि देत करां कण रे, पण रांमण लंक लई दधि लोप 
प्र्थ में काम लिया जाता है । किन्तु अ्रधिकांशत: इसका प्रयोग पाद |. लज॑ं, अविगति भ्र॒ज॑ हमीर' समरि हरत्रांसि निरंतर, ग्राह वेहऊ 
पृति हेतु भो होता है। ।ग्रहि गजंघज पंख धर्ज । “व, प्र, 


क्रि० वि०--१ निरचय ही । बेकंठनाथ--देखों वेकठनाथ' (रू. भै.) 
वेकंठवासी--देखो “बंकुंठवासी (रू, भे.) 


बंकक्ष, वेकक्षक, वेकक्षिक-स. स्त्री. [सं.] जनेऊ की तरह पहली जाने 


उ०--रिमां मांण मूक नहीं दे रण गो वढत्तांह, घण करूफ्ों रण 
भोम ही चढियां चाखड़ियांह | चर्ढ रण चाखड़ी सांमहो चालियो, 


हि की अर लव अलग जप हमर पीला जल +वशाक नल 


भूंकंत भलो रायपिह ते कालियौ । +हा. भा. वाली माला । 
रही। वेकटिक-सं. पु. [सं.] रत्नों की पारख वरने वाला, जोहरी । 


वे कणी, वे कबौ--देखो 'बहकराौ, बहकबो' (रू, भे.) 
वे कणहार, हारो (हारी), वकणियों-वि० । 
व किश्नोड़ो, वे कियोड़ो, वे क्योड़ो-- भु० का० $० ॥ 
व कीजणौ, वेकीजबौ--भाव वा० । 


४ देखो 'वयस' (रू, भे.) 

उ०-सिसु वे मिती जित्ती, उदयो पौगंड मंड सिंगारो। ज्यों ब्र दा 
रक तरय, प्रांम डाक संगि पत्तेणम रा, रू, 
भ देखो वे (हू. भे,) 


३ भी। | बंकण- देखो 'बैकण! (रू. भे.) 
| 
! 

उ०--१ माया जब तब ही बुरी, हरिया भादि' र अंत । बडे वे | 


वंकरण-सं.पु. [सं. वेकर्णो | १ वात्स्यमुनि ॥ 


मुनजन छक्के, वे रहते एकंत ।॥ “अनुभववांसी | २ एक प्राचीन जनपद । 
उ०--२ ए वाड़ी, ए सर-केरी पाछ । बे साजण वे दीहड़ा, रही ॥ वेकरतन-सं. पु [सं. वकतन | १ कुन्ती पुत्र करों का नाम ॥ 
संभाह संभांछ । “-ढो. मा. ३ सुर्य पुत्र का नाम। 





बेक्रणिक 


३ सुग्रीव के एक पूर्वज का नाम * 


वेकरणिक, बैकरणो-सं. पु. [सं. वेकणिक] १ राज्य कमंचारी विशेष ॥ 


२ कद्यपकुलोत्पन्न वेकशंक्र नामक एक गोत्रकार | 
रू भे,--वयगरणी, वयगरणा, बयगरणाों । 
बैकल--देखो “विकक्ठ! (रू. भे. ) 
बेकहप--देखो 'विकत्कप' (रू. भे.) 
बकल्पिक-वि. [सं.] १ ऐच्छिक । 
२ संदिग्ध । 
बेकल्थ-पं. पु. [सं | १ न्यूनता, कमी । 
२ विकलाग, लंगड़ा | 
३ घबड़ाहट, व्याकुलता ! 
४ अनस्त्रित्व । 
बे'काणों, वे काबौ-- देखो 'बहकाणौ, बहकार्बों' (रू, भे. ) 
व काणहार, हारो (हारी), वे क/रियो-- वि० १ 
वे कायोडौ--भु ० का० कृ० । 
वेकाईजरगौ, वकाईजबो--कम्म वा० । 
बेकायोड़ी देखो वहकायोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. वे कायोड़ी ) 


बेकाछ-स, पु. [सं. वेकाल] मध्यान के बाद का समय, संध्याकाल । 
बे कावणो, व कावबोौ- देखो बहकाणो, बहकाबौ' (रू. भे.) 


बेकावणहार, हारो (हारी), वे कावणियौ--वि० ' 
वे काविश्रोडी, वे कावियोड़ो, वेकाव्योड्रौ--भू० का० के० । 
. »  घ'कादौजरों, वे कावीजबौ--कर्म वा० । 
वेकावियोडो--देखो 'वहकायोड़ौ” (रू, भे. ) 
(स्त्री. व'कावियोडी) 
व'कियोड़ौ - देखो 'बहुकियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. वे 'कियोड़ी ) 
वेकंट--देखो 'वेकूठ (रू. भे,) 
बेकंटनाथ-- देखो वेकंठनाथ' (रू. भे.) 
बकंदु- देखो 'वकुंठ' (रू, भे-) 
वेकंदुनाथ--देखो 'ब्रेकंठनाथ' (रू, भे.) 
बेकूटुनायक--देखो -वेकुदनायक' (रू, भे.) 


उ०--तोरणा ज्ञीकम आविया, लयो बेहडां वर नारि । बर वेहडं 
. “+रुकमणी मंगद् 


वेकूंटूनायक, वंदियूं कर च्यारि ! 
येकूंठ-सं. पु. [सं ] रे भगवात्‌ श्री विष्शा का एक नाम । 


उ०--छिप मेघ सोभा इसौ भाक छाजे, रवी पंत हूँ कुडछ क्रांति 
राज । भजज मुकुट सोभा सबा कूंण भाखे, रहै मांन ते ध्यांत बेकूंठ 
राखे । “रा. रू. 
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४०है२ बेक्ठबास 





२ भगवान्‌ विष्णु के रहने का स्थान, स्वर्ग । 
उ०-- है राजा असमाधियां हंतो , तिके राजा नूं वरस १०० पूरा 
हुवा। ताहरां तुरक न॑ जासूसे जाय खबर दीनी, राजा मंहां तो झौ 
प्रकार हुवी,बकूठ प्राप्त हुवी । --राजा नरसिघ री वात 
उ०-२ वेकंठ वेडो विसन ढोयो, सचियार साल्हियां लेविसी । 
पारगिराय पुहचाय भांभराय, वास निहचछ देविसी । 

ऊदौजी नैण 
उ०--३ दिज मूरत देहरां, पड़े जपराज पड़ंतां, घण्णां गढ़ां सिर 
ढाक, चडे बकुंठ चडतां । अ्रज्या मेल इकठा, चरे सौ सिंघ भुजाक्ा, 
सोह लोग संस।र, आज ती बाज दुखाद़ा ' --सुरजनदास पुनियों 
उ०--४ हिक सिवड़ पड़े तण बारहट, सी पड़िया बंका सुहड़ । 
बकंठ गयौ 'वीठल्ल' रो, 'अजबसाह' राखे अचड़ । >रा- रू. 
३ देवराज ईन्द्र का नाम | ४ तुलभी का नाम । ५ रेवत मन्वन्तर 
एवं चाक्षुक मन्वन्तर का एक देवगण । 
रू. भे--बईकुंठ, बयकूंट, बयक्‌ंठ, बयकूंट, बेकुंठ, बंकुठ, बेकूंट, 
बेंकूंठ, बकुंठ, बेकुट, बेकूड, बईकैठ, वयकूँठ, विकुठ, वेकुढ, 
बेंकु ठ, वेंकूठ, वेकंठ, वेकु ढु, वेकु टि, वेकुटी, वेकंट, वेकूढ । 


वेक़ुठअीचतुरदसी, वेकुंठचवदस-सं- स्त्री, [सं. वेकुठचतुद्दंशों | कात्तिक 


शुक्न चतुदंशी 


वेक़ंढनाथ-स. पु. [सं.] १ भगवान्‌ विष्णु । 


उ० -वेकुठ पधारौ । तिशि वेढा राजा रतन वेकुठनाथ महाराज 
सं ग्ररज करि कहिझ्रौ। महाराज आज' री वेढ रा धणी राठौड। 
राठौड़ा माहै हूं इज । मुद्दे मौ नं कहिश्लौ इज चाहीजे! मौ साथे 
वडा बड़ा गढ़पति छत्रपति कांमि श्राया।| हाडा मुकु दर्सिघ सारीखा । 
गौड अरजन सारीखा ' सीसोदिश्ा सर्जांणपिघ सारीखा। माला 
दतल्वथंभ सारीखा । श्रौर छत्नीस वंस हिंदू सरजीत कीजें। बेकु ठवास 
दीज' “-र. बचानिका! 
२ देवराज इन्द्र । 

रू भे.--वेकंठताथ वेकुट्रनाथ, वेकूटनाथ, वेकू ठनाथ ॥ 


बेकु ठनायक-सं. पु. [सं.] भगवान्‌ श्रीविष्णु का नाम । 


रू. भे.-- वंकंठनायक वंकुद्दुनायक, वेकू'टनायक, वेकू ठनायक । 


बेकु ठलोक-सं. पु.--स्वग्रेलोक विष्शुलोक ! 
बकु ठवास-सं. पु. [सं.] १ विष्णु का एक नाम । 


उ०--प्रठ्यासी सहस रिख करे आस, बखांण सको वकुढवास । 
पांच तत महा तत रहे पास, संवार तनां प्रभु सास सास । 
पी. ग्रं, 
२ स्वर्ग । 
उ०--बेकु 5 पधारो । तिणि वेक्ा राजा रतन वेकु ठनाथ महाराज 
,.सूं अरज करि कहिश्रो। महाराज आ्राज री वेढ रा धरणी राठौड़ । 
राठौड़ां माहै हूंइज । मुद मौ नूं कहिश्लो इज चाहीजें। मौ साथ 


बुकूंठवासी 


अकेलनआआश अमकामपमामा 
ललिता अपील कनन पतला कनल्कलनला के नि न ननाशताशातकनन या चिननननी -श््कना “४ 


वडा वडा गढ़पति छत्रपति कांमि आया | हाडा मुकुदर्सिव सारीखा । 
गोड़ अरजन सारीखा । सोसोदिश्ना सुजारु,सिंघ सारीखा ; झाला 


#० देर 


बेतचांनस 
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: बेंकुंडबास--देखो “वंकूंठवःस! (रू, भे.) 


दत््थंभ साराखा । और ही छत्रीस वंस हिंदू सरजीत कीज । बेकु 5- 


बास दो : 
मुहा.--वंछु ठवास होशौ -स्वगंवास होना, मृत्यु को प्र:त्त होना । 
रू. भे.--वेकू टवास, बेकू ठवास । 

बेक्रंडवासी-स. पु [सं.] विष्णु का एक नाम । 
रू, भे >> बकंठवासी, वेकंठवासी, वेक्‌टवासी । 

बेकूंठविलासी-सं. पू [सं.] १ विष्णु का एक नाम । 
२ ईदइवर | 
रू. भे.--वेक्‌टविलासी, वेकूंटविलासी, वेकूठविलासी । 

बेकुंठि, बकुंठौ-सं. स्त्री. [सं. वेकुठ+रा. प्र. ई ] १ पालकोनुमा रथी, 
जिसे सजा कर उसमें शव को बेठा कर इमशान् भूमि में ले जाते 
हैं । 
२ देखो 'वेकूंठ! (रू. भे.) 
उ०--साम्दौ सारि दखिरा घड़ सांम्ही, निवर्हि मुहरि चालियौ 
निराट | सादूछौ बंकूंठि गौ सूधौ, वेक़ुठ तझी न भूलो वाट । 


-र२, बचनिका 


बेकूंठबासी-देखो 'वंकुंठवासी' (रू, भे.) 
वेकूंठविलासी-- देखो वकुंडविलासी' (रू. भे,। 
बेऋंठी - दखो “बेकुंठी' (रू, भे.) 


: बेक़्त-देखो विक्रत' (रू. भे.) 


' बेक्रयसरोर--देखो 'वंक्रियसरीर' (रू, भे.) 


ड०--मह आदक्तिर सुण वचन मोह, ताते न उचित अब क्रोध 
तोह . करनला” कयो सुझियों न कान, बंक्रत्त भेरव मुख चोछ- 
वान । ऊःई्ामिदात लाबस 
(जन ) 

बेफझात--देखो “विक्रांत' (रू, भे.) 


वेक़्ातमरि!, वेक्रांतमणी, बेक्रांतमिण-सं. स्त्री. [सं. वेक्रान्तमणि] 


एक प्रकार का रत्न विज्वेष । 
वक्रिय-सं, १. सं.-- वह जिस मैं छोटे, बड़े, एक अनेकादि रूप बनाने 
की शक्ति हो (जन ) 


' बेक्रिय-लब्धि-सं. स्त्री [सं.] वह लब्धि जिस के प्रभाव से छोटे बड़े 


--खेतसी लाछस 


रू. भे.--बे कंटी, बेकंठी, बेकंटी, वेकंटी, वेकूंठी । 

बेकूंट- देखो 'बेकुँठ (रू. भे.) 

बेकूटनाथ--देखो 'वेकुठनाथ' (रू. भे ) 

बेकूटनायक देखो “वेकुंठनायक' (रू, भे.) 

बकूंटवास देखो 'वेकुंठवास' (रू भे.] 

बेक्‌ंटविलासी - देखो “वेकुठविलासी' (रू. भे.) 

बेकूंटी -देखो “बैकुंठी' (रू. भे.) 

बेकूंठ --देखो 'वेकुठ' (रू. भे.) 
3०--१ अ्रम्मरां बधायोा लोक सरायौ बंकूंठ वाढो, सूरां थोक 
थायो बेद रचायों सरब। आबा कांम परां हूंत पठो घोड़ चाल 
झ्रायो, पायौ 'जालमेस' हुंता सवायों परब । 
उ०--२ जीहा न बोले भूठ, खबणां कूठ न सांभढ्क । वरजे कुण 
बेकूंठ, माधव दरगह मोतिया । -रायसिंह सादू 
उ०--३ काल किसी सारे नहीं, मारे सुलटी मूठ । हरीया हरि- 
जन ऊवबर, उलटि चडे बेकूंठ । --अनुभववांणी 
उ०--४ जछ्ू चादर की धरहर तमास का विसतार । सौ कंसी, 
बेक़ूंठ से छूटी जांरि। गंगा हजार घार । छछ्ोहै भाव गहर फौंहारा 
छूटे । जमीं से मेष जांरिग असमांन से जुदे । --सू. प्र. 

बेंकूंडनाथ--देखो 'बेकुंठत।्थ (रू. भे.) 

वेक़डनायक--देखो 'वेकठतायक' (रू. मे.) 


(नां. मा.) 


4 
| 
] 
५ 
हे 
॥; 


! 


आदि विविध रूप वनाये जा सके । (जेन ) 
उ०--आँमोसहि, विप्पोष्चह्ठि, खेलोसहि, सब्बोसहिलब्धि वेक्रिय- 
लब्धि। “व. स. 
वि. वि. मनुष्य ओर तियंचों को यह लब्धि तप आदि के आचरण 
करने से प्राप्त होती हैं । 

वेक्रियसरीर-सं. पु. [सं. वेक्रियशरीर] १ देव और नारकी जीवों का 
शरीर | (जन) 
२ वह शरोर जिसमें हाड, मांस, लोही आदि न हो और मृत्यु के 
पश्चात कपूर को तरह बिखर जाता हो , (जन) 


 बंखरो-सं. स्त्री [सं.]- १ चार भ्रकार के ताद (स्वर) मे एक प्रकार 


3 अमककबरध्टक-जाज-- 


अपन ज| को 


-“प्रभुदांन मोतोसर ' 


मिल कल अल 
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का नाद जो कठ से उच्चरित माना जाता है, 


झ०- १ पराचित चितवन करे, पस्यती मनन मनार | मध्यमा 
लखत व्यवहार कं बंखरी ऊप्नहकार । --स्रीहरिरांमजी महाराज 
उ०- २ मसूव्ठधार में परा नाद है जाणिये, स्वाधिस्ठांन मे पस्यंती 
पहचानिये हृदय स्थांव सध्यमा, बदन में बेखरी । -- साधक सुधा 
२ वाक्‌जक्ति । 

३ वाग्देवी, सरस्वती । 

४ बोलने की शक्ति | 


घंर्लांनस, वेखांनसि-सं. पु. [स. वेखानस:] १ वानप्रस्थ आश्रम का 
व्यक्ति । 
२ वराह हूपी भगवात्‌ श्रीकिष्णु का नाम | यह रूप पातालवासी 
हिरण्याक्ष के बव के लिए धारण किया था । 
३ चंपक नगरी का राजा, जिसने अपने पित्तरों के उद्धार के लिए 
उन्हें मा्यंशी्ष शुक्ल इग्यारस के ब्रत का पुण्य दिया था । 


२ एक प्रकार के ब्रह्मचारी या तपस्वी । 
रू, भे.--विखांनस । 
बंग--देखो “वेग” (रू, भे.) 
उ०--१ जछू जाई जछ ऊपनी, जक् तेरा विसरांम | हरिया जम 
ले जावसी, बेंग सिवरिये रांम । --भ्रनुभववांणी 
झ०--२ सांक्रि सभ सवार कया करत नर वावरा, बेंग भजि वेग हरि 
दाव श्राई । दास हरिरांम तन खाक मिक जांहिगें, चूक सब जांणि 
जुग चतुराई । --भनुभववांणी 
बेगरणी--देखो 'वेगरणी” (रू. भे.) 
बंगरणौ-वि०--प्रवन्ध करने वाला, प्रबन्धक । 
उ---वबेँगरणां सेगरणां मुंहता, साद करई सुआर ॥ दोमी दक्र को 
संक्या श्रांणईं, मांहइ चक्र तलार | --रुकमणी मगछ 
२ देखो वेगरणौ” (रू. भे.) 
बैगलेय-सं, पु. [सं] भूतों का एक गण विशेष । 
बेंगांग--देखो वेग” (रू. भे.) | 
उ०--गुटकांणश सीदांण विमांश पराछक तणी गत, नाव तीरांण 
देधांश चणे। पुखरांण बंगांण प्रमांणा पराछक, वात वसे विड़ंगांण 
भरा । --किसनजी दघवाड़ियौ 
बेंगागछ, बेगागक्नौ--देखो 'वेंगागक' (रू. भे.) 
उ०--राठौडां सौंह वधी, वंधी सोह हिंदुमथांतां, वरंकरार नव 
कोट, हसम राखिया खजांनां । दिल्‍लीवे सुरतांण, वाज वेंका 
बेगागछ, सुंटी ले मेल्हिया, जूह मद वहता मेंगछ । >घरु, रू. थं. 


(पुराण) 


वेगायन-सं. पु. [सं.] भुगु के कुल में उत्पन्न एक गोत्रकार । 
बेंगार--देखो 'बेगार' (रू, भे.) 
बेंगाछ, बेंगावहो “7 १ देखो “वेगागक्र (रू. भे.) (अ. मा.) 
द २ देखो 'वेगाक्ू (रू. भे.) 
घेंगो-- देखो “वेगों (रू, भे.) 


उ०--१ मां कह्ौ-बेटा महाराज उतावक्त करे छे। सताबी 


करि घर हालौ। ताहरां कूंवर कह्यो -माजी वेगा ही हालस्यां । 
प्राडी ऊभी बातां करि ऊठियौ। आपरे जनाने गयौ। श्रोछ गुवां 
झांरिण मुजरो कियो । रांग-रग हुवा, हंसिया, खेलिया, पौढिया । 


--पलंक दंरियाव री बात 


उ०--२ एक बीर स्त्री आप रापती ने कह रही है-है पती 
भोज आपरो बेगो रात्री वदीत हुवां विनां ही ज़ागंणाी और चर 


(चंरवादार) घोड़ा ने वेगी कंसियों तिणस्‌ म्ह्नें उंतमान होव॑ के है . 


थांरो कोई पांहुणा मिह्तिया है । --वी. स, टी, 


बेग्योनिक-वि० [सं. वेज्ञानिक] १ विज्ञान का ज्ञाता । ३ विज्ञान को, 





बछुग 


विज्ञान सम्बन्धी । ३ प्रयोगों द्वारा नये ज्ञान सूत्र की खोज करने 
वाला । 

वे ड, बेड, वे डकी, बेंड़की--देखो “बेड” (रू, भे.) 

वें डी, वेंडी--१ देखो 'बेड़ो' (रू, भे.) 
२ देखो बड़ी” (रू. भे.) 
३ देखो “वेसो' (रू. भे.) 
उ०--१ राजा वक्त समझ्राय कह्यौ --बेटा, थारी मंसा परवांया 
वेंड़ी राजकंवरी रा तौ कठे ई बावड़ी ई नीं व्हिया | श्रबे थू के 
ज्यंं कह । म्हारो कणौ मांत अर ब्याव सारू हुंकारो भर दें । 

-“फुलवाड़ी 

उ०--२ उशणियारों बतावण सारू सिरदार सुभट नटग्या । कह्मो 
के बेड़ा दुस्टी रो तो मूंडौ देख्यां ई पाप लागे भेटका व्हैतां ई' 
भटकौ। दोय ढोल नीं करां जिते चेत नीं पड़े। --फुलवाड़ी 
(स्त्री वेड़ी) 

घंचणो, वेंघबो--देखी “बेंचणो, बंचबौ' (रू. भे.) 
वेजणहार, हारो (हारी), बंचरिएयौं--वि० । 
वेचिश्रोड़ो, वें चियोड़ो, वेच्योड़ो--भू० का० कु० । 
बेचीजणो,वेचोजबौ--कर्म वा० । 

बेचवाड़ो --देखो 'बेंचवाड़ो' (रू, भे.) 

वेंचाणो, वेचाबी --देलो 'बंटाणौ, बंटाबौ” (रू. भे.) 
बंचाणहार, हारो (हारो), वेचाशियौ---वि० । 
बंचायोड़ो--भु० का० कृ० । 
वंचाईजणौ, बेंचाईजबो--कम वा० । 

बंचायोड़ो--देखो 'बंटायोड़ी” (रू. भें.) 
(स्त्री. वंचायोड़ी ) 

बेंचावणो, वेंचाबबों --देखो 'बंटाणौ, बंटाबी” (रू. भे.) 


उ०--थांरा बीरोसा कागद मेहलियौं। आध (९) बंचावश घरे 
श्रावी ओऔ जूुफरारजी, कगड़ किण विध जूजिया । 
“जभारजी रो गीते 
वेचावणहार, हारो (हारी), वेचावरियो--वि० । 
वेचाविश्ोड़ो, बेंचावियोड़ो, वेचाव्योड़ी--भू० का० छृ० । 
बंचावीजणो, वेचावीजबौ-- कर्म वा० । 
बचा वियोड़ो --देखो 'बंटायोड़ौ' (रू, भे.) 
(स्त्री, वेचावियोड़ी ) 
वेचियोड़ो --देखो 'बेचियोड़ौ' (रू, भै.) 
(स्त्री, वेंचियोड़ी) 
बछुंग-वि०--चपल, चंचल, उछु'खल। 
उ०--उभे सहूंस प्रठसठ घुज ऊतंग, बीस सहस हैमर घुज घेछूगे । 


बचरा 


केसरि नौखां, जबहर अतर अज़िरमंद जौखां। 
“पृ. श्र 


तिज पौताक 


बंछरा, वंछराय-देखो 'वहचराय' :रू. भे-) 

वेंछाड़--देखो 'वेछाड़' (रू. भे.) 

बेंछःणो, बंछाबोी --देवो विछाणो, विछावो' (रू. भे.) 
वछाणवार, हारो (हारो), बंछाशियौ--वि० । 
वंछाय'डौ--भू० का० क्ृ० । 
वंछाईजणों, वेछाईजबौ-कर्म वा० ॥ 


वेछायोड़ो-- देखो 'विछायोद्री (रू, भे.) 


# ३ 


(स्त्री, वेछायोड़ी ) 
बेंछावणों, देंछावदी--देवो 'विछणगौ, विछावो (रू. भे 


वेंछावराहार, हारो (हारी) वेछवश्यौं--वि० । 
बंछाविफोड़ौ, बेंछादियोडो, वेदाव्योडो--भु० कां० कृ० । 
बेछाबीजणौ, वेंछाबीजबी--कर्म वा० । 

वेछावियोडो- देखो 'विछायोडो' (रू. भे.) 
(स्त्री, वछावियोड़ी) 

वेजंत-देखो 'वेजयत' (रू. भे.) 

बैजंती--१ देखो 'वेजयंती' (रू. भे.) 
२ देखो वेजयंतीमाव्श' (रू भे.) 

बेजंतीमाछ, वेजंतीमात्ा --देखो “वेजयंत्तीमाका (रू. भे ) 
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| बेजयंतिका -- १ 


बडणों 





किशन सपना तन “नर माल पनलनककनक सन... 


क् 


२ देवराज इन्द्र का राजमचन ॥ 

३ इन्द्र का ऋंडा, पताका । 

४ भण्डा, पताका ; 

५ लिमिध्वज को राजधानी का नाम । 
६ घर मक्रान | 

3 क्षीरसागर के मध्य का पंत 

रू, भें, -बवेजयंत, वे जयंत, वेजजंत | 


[. [सं.] ब्वजा या पताका को उठाकर चलते वाला | 
रू. भे.-- वेईजयंतिक । 


वेजयं तक-सं, पु. [ 


देखो बवेजयती रू. भे.) 
२ देखो बेजयंट्ीम' वा (रू. भे.) 

वेजयंती-सं. स्त्री, [सं | १ ब्वजा, पताका, ऋण्डा | 
२ चिन्ह, लक्षण । 
३ एक प्रकार का पौधा विद्येप, जिसके हाथ-हाथ भर लम्बे एवं 
चार-पांच अंगुल चोड़े ५त्ते एव कई दलों के फूल होते 
४ देखो 'वजयंतीमाहा' (रू. भे.) 
रू, भे.- बजंती, बेजयबंती, बईजयतो 
वेजती । 


दर 


आ 


शी कं 


वईज़यंती 


' बेन्यंतोमाछ वेडयदीसाह्ा-सं. स्त्री. [सं. व॑ जयंतीमाला] १ मोतियों 


उ०--१ चूके सांमि संख सांमि पदम पति अनां गदापति, प्रीतंवर 


पंगरण भला फार्विति इसी भति॥ महि कट मेखक्ल कहै कांनि 


मकराइ कि कंडक्क, उरि बेजंतीमाछ रिदे कुस्टांमिरित कमक । 


--पीं. ग्रे. : 


उ०--२ संख चक्र पदम रु गदा, उर वेजंतीमाछ | मोर मुकुट कट 
काछुनी, आवो संदर लाल । --गज उद्धार 
उ०--३ बेज तीमाछा, अधिक विसाछा, कौस्तभ मरिण सोहंदा है। 
भ्रगुलत्ता छाज् , विविध विराज, अति ही रूप अनंदा है । 
--गज-उद्धार 
जैज--देखो बेज' (रू, भे./ 
बेजणती-- १ देखो 'वंजयंती (रू. भें.) 
२ देख वैजय तीमाछा' (छ. भे.) 
बेजनाथ--देखो “वेद्यनाथ' (रू. भे.) 
उ०--राठौड़ कृपा महिराजात बड़ौ दातार, आाखाड़सिघ रजपूत 
स्रीवेजनाथ महादेव रो अवतार, वरस ३४५ में कांम आयो। इतरा 
प्रवाड़ा तौ प्रसिद्ध कुृपाजी रा छे । --राव मालद री बात 
वेजअत-सं., पु. [सं. वजभृत | भृगुकु पेल्पन्चन एक गोत्रकार ऋषि का 
नाम ॥ 


बेजयंत-सं, पु. [सं,] १ देवराज इच्द्र । 


>> ७-मल्‍अलणन- 3अअिभा 


। 
। 
। 





आदि का हार । 

२ पांच रंगों की घुटकों तक लटकती हुई एक प्रकार की माला, 
जिसे कृष्ण भगवान्‌ पहनने थे । 

३ भगवान्‌ श्रीविष्णु की माला । 

उ०- ब्रहमा विसन महेस इद्र सुर साथे विराजमांव हुआ छे । 
झ्राप विसन चत्रभुजरूप धारि; वागा वस्याउ कररे। संख चक्र 
गदा पदम धारि | बेजयंतीमात्ठा मोर मुकट कुंडठ॒ विसाल मदन 
मोहन कमत्ललोचन स्पांमसुंदर ठःकुर विराजमांन हुआ छे । 

“-- र, वचनिका 
रू. भे.--वैजंती, वेजंटीमाक, वेजंतीमाब्ठा, बेजयंती, बेजयंतीमात्ठ, 
बैजयंतीमाब्ठा, वैजणत्री, वईजयंती, वर्जेंदीमाछ, वेजंतोमाछा, 

वेजयंती । 
जयिकी  द्यास्यान-सं पु. [सं- वेजग्रिकोविद्याज्ञान | स्त्रियों की ६४ 
प्रकार को बलाझओं में से एक प्रकार को कला विशेष । 
बेजौ-सं. पु.-घोड़ों का एक प्रकार का रोग विज्वेष, जो सुरचों पर 
होता है (शा. हो.) 
वेंड--देखो “वेढ' (रू. भे.) 
उ०--परभोम लई समंदां लगें, राठौड़ा साका रहै | गछह॒त्थ वंस 
गोहिलां तरणौं, घंड खड़ग गहि संग्रह । “पु. रू. बं. 
बेंडगो, वेंडबौ--देखो ,वेढरणयौ, वेढवौ” (रू. भे.) 


लििननणा: 


ग्रसी घोडे राव आंण | वेड़ते उम 
स्‍्य् भु. स्ठ 


3०--पांडवां नोलौ पलांण, 
विकास, आरिखे जिसौ उचास । 
बेडणहार, हारो (हारी), बेडशियो--वि० । 
वे डिश्रोड़ी, वें डियोड़ी, बेडयोड़ो--भु० का० कृ० | 
बेडीजणो, बेडीजबौ--कर्म वा० । 

वेडब-सं. पु. [सं.] वसिष्ठ ऋषि का पतृक ताम । 

वेंडाक--१ देखो “बंडांक' (रू. भे.) 
२ देखो “बेंडौ” (रू, भे.) 

वेडाब्ठव्रत-सं. पु. [सं, विडालब्रतः] एक प्रकार का ढोंग विशेष, जिसमें 
दिखावे के लिए साधु (सज्जन) बनकर छुपे रूप में पाप व कुकर्म 
किये जाते हैं । 

बेंडाछत्रति, बडाहब्रती-वि० [सं. बिडालब्रती] १ पाप एवं कुकम करते 
हुए भी साधु बना रहते वाला । 
२ ढोंग रचनेवाला, ढोंगी। 

बेडियोड़ौ--देखो 'वेढियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री, बेडियोड़ी) 

वेडंबो-सं. पु---खराब कलिन्श । 

वेड्रच्मपरवत-सं, पु. [सं. वेडूयपर्वत] एक पर्वत जो गोकरं तोथके 
समीप स्थित है । 

वेड्रय वड्रचमणि, वेड्रथ मणी-- देखो 'वंदूरधमरि (रू. भे.) 
हऊ०--मरकत करकेतन पदमराग पुस्पराग वज्र बेड्ूरथ सूरचकांत 
चंद्रकांत नील महानील इंद्रलील सवकर विभकर ज्वरहर रोगहर 
सूलहुर विरूहर हरिन्मणि चूनडी लोहीताक्ष मसारगल्ल हंसगरब्भ 
पुलक अ्रंक भ्रंजन अरिस्ट चितामणि । व, स 

बेडौच्योडे-वि.-- घबराया हुआ, विचलित हुवा हुप्रा । 


उ०--पेमजी बोल्या--भायां तणी भीड़, भयेलां भाज॑ नहीं। 
लोग कूड़ी केव"******** बीच में ही दलाल बोल उठचौ--श्रापणी 
वडाई पछे करांला, पेली रिपिया ल्यावो, कांम पकक्‍को वणावां ' 
पेमजी बडोच्योड़ राज री रकम रा आयोड़ा ढाई हजार रिपियां 
री थेली भरियोड़ी मेल दी, दलाल देवता र आगे बगा नांखी अर 
कयौ--कीं बता लें जावो सा । --दसदोख 
वेढ--देखो 'चेढ” (हू, भे.) 
उ०--हाथी लखभन हे त, वक्तियों बेंह लगायके । चित उत घरियौ 
चेत, मिल्वा कांमणा मांणवा । ->गज-उद्भार 
बेढक--देखो “वेढक' (रू, भे 
उ०--कने होत जो ऊठे 'अजमाल' बेढक अ्रकक्ल, लड़ण तेढक 
खां दक्कं लाहो । साजतो नही. असपेल 'अड़सीह' नु, हांमट सेल 
ऊभेल हाडौ । - बद्रीदास खिड़ियौ 
चेंढगरो, वेढगारो--देखो 'वेढीगारौ” (रू, भे.) 


४०१३६ 
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बे 


बेढणों, वेढदबौ--देखो 'वेढणौ, वेढवो' (रू. भे.) 
बेढगहार, हारो (हारी). वेढशियौ--विं० । 
वढिश्रोड़ो, वेढियोड़ौ, वेढ्योड़ौ--भू० का० कृ० । 
बंढीमणो, वंढीजबो --कर्म वा० । 

बेढमरा, वेढमणों - देखो 'वेढीमणी' (रू, भे.) 

वढमसल, वेहमहल--देखो वेढमल” (रू. भे.) 

वेढमी--देखो 'वेढमी' (रू. भे.) 

बढलौ-- देखो 'वेढलो' (रू, .) 

बेढियोड़ौ--देखो 'वेढियोड़ो (रू. भे.) 
(स्त्री, वेढियोड़ी ) 

ढीयार--देखो 'वेढीगारो' (रू, भे.) 

वेढ़ीमण, वेडौसणो --देखो 'वेढीमणौ” (रू, भे.) 
उ०--मूंछां रा वढ्ााका दीधां सीसोद गनीमां मार्थ, धुर हास 
तमासे मुरनिद्र रीधा धीर । म्यांन हुं उखेलतांई कीधा खाग तेढीमराों, 
बेढीमश मेलताई कीधा महावीर । बद्रोदास खिड़ियों 

वेढीमल, वेढीमलल--देखो 'वेढमल' (रू, भे.) 

वण-सं. पु. [ सं, वचन ] १ स्तुति, वन्दना । 
उ०-- राघव र॒यणायर रसा, सेस महेस्वर बेण । सुर बधायौ गिरि- 
सुता, सौ हो मो सुख दंण । “+बां. दा. 
२ देखो 'वेण' (रू. भे ) 
३ देखो 'वीण' (रू. भे.) 
उ०--रति रयण सुदि नर नारी रांमति, गाह्ि प्रमदति गावही । 
मुख गांन दिन मिस स्वांम मगक़, बण चंग वजावही । रा. रू. 
४ देखो 'वीणा' (रू. भे.) 
उ०--१ तिसा बेण स्रीमंदहछः जन्र ताले, सहताय वसी अने सीस 
ढाल । सुधा कुंडटी खंजरी चंग सोहै, वज्ञ चंग मिरदंग सोभा 
बिमोहै । “रा, रू. 
उ०--२ घूधरां तणां भरणाट हुय घमाघम, बेण रा तंत्र तरणाट 
बाज । नकीबां बोल हरणाट हुय' नोबतां, गयणाधर सबद गरणाट 
गाजे । -- खेतसी बारहठ5 
५ देखो 'वेशी (रू. भे.) 
६ देखो 'बहन' (रू. भे ) 


(अर. मा.) 


७ देखो वचन (रू, भे.) 

उ०--१ उदियागर उगियो. इंदु राकां अ्रविरदां, रंग कुरंग रहणी, 
पाव वाधी अ्रचां । कोल सेस भूतेस, बेण सुर वचन चीजे, विद्या- 
वंत बुधवंत, कहो तुम तुम्हां कहीज । --कोल्हजी चारण 
उ०-२ यां विचार बेंण बोले, तेज से समसेर तोले। मुछ के 


रोम व्योम क॑ उद्ठ, रांत के आए जम रांत से ढुट्रे । -+रा> रू. 


>> 2 करन पाकर क ०. हकलनाओ-नीन ४ ७० कान - जम कस सकने जातक फ.नन+वममाकइभक+ «.५१+चकाा+-पनब३५ >कनन-पमरन- क ल/ गत... ऑफ कान/मकक १५५क 77. ५ + /मत केगसी-कानओककनकन० ००... 8५ मैकमकक+८++हमक+ पक] ताप कह 4 


बेणडंड 





उ०--३ करण अखियात चढियौ भलां कालहठमी, निवाहरण बेण : 
भुज वांधियां तेत । पंवारां सदन वर-माह्ठ से पूृजियों, खक्ां किर- . 
माक्त सूं पूलियोँ खेत । --वांकीदास प्रासियों 
उ०--+४ रज पढछटे दिन ही घटे, यूर पठट्ट छांह। यूरां हंदा : 
वोलिया, देण पत्ट्ट नांह। --राव रिणमल री बात ' 


उ०--५ चित वडपरा सुभ चितवरा, वजर लीक सम बंण । गाढ , 


स्वामश्रम धरण गह, रहरा 'पतौ' दिन रेण । जेतदांत बारहट 
उ०--६ तूं मोटी महमाइ, धरम घरि ऊपरि धरणी | वध वांणी ' 
दे बंण, क्रपा करि है कंडव्टणी । “पी. ग्र, 


उ०--७ सुरनग न देख अपणां नेणां, ठतौ न पतीज गुर का बेणां। 
सुरग दिखाऊं तेरे तांई, सूरग गयो मन फेरे नांही । -वील्होजी 
वेणशाड्डंड, बेशदंड-सं. पू [सं. वेणी--दण्ड] १ एक प्रकार का सर्प 
विशेष । । 
उ०--गढां भूखियो कांमरी हांम गाढी, दिनो मूछ वक्ठ पांण सत्तांण । 
दाढी । पौरस्स तरस्पे उसस्से प्रचंडं, विकस्से हसे ऊघरसे बेराडंड 


अरक>3 उस +-“ पलक -+ कक -33५:२७०३अमी:-“24८%:0ए अप? 
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- गु. रू. बं. 
२ देखो वेशीदंड (रू, भे) 
वंणन-सं, पु. [सं. देशनः] श्वास, कुत्ता । (ह. नां. मा.) । 


नल बन्‍न०जर- 


वंशव-वि. [स ] बांस का, बांस सम्बन्धी । 


कर :. जरीका 


सं. पु. [सं. वेणव] १ बांस का बीज या फल । 
२ विश्वाभित्र के वंशज एक गोत्रकार ऋषि का नाम । | 
[सं, वेणवः] ३ बांस का डडा विद्येष, जो यज्ञोपवीत के समय 
धारण किया जाता है । 

रू, भे.--बंणव ! 


<.. उमरकेनन-बमन-+बनआ नमन. अफलण अप 


बेणवी-सं. स्त्री. [सं.] १ वंशलोचन । 
[सं. वेशविन्‌] २ बशी बजाने वाला व्यक्ति । 
३ शिव, महादेव । 
बेणसगाई--देखो 'वयणसगाई' (रू. भे.) 
उ०-- चेंणासगाई वरशियां, अगण दधखर खेर | थई सगाई जेण 
यह, वछे न रहियो वर । अर जब 
वेशॉ--देखो वीणा! (रू. भे.) 
उ०--बेरा पुस्तक धारिणी, कासमीर कंदरि वसंति, गीत नाद 
गुण गाह, वियण देखि कवियण दियंति । --अ. वचनिका 
वेणाबंणी--देखो 'बोलचाल' । 
उ०--तद इण कही, और तो मुझ कं कोई न राखे पिशा एक | 
देयातू राखंगा । तद पातसाह कही, तो भला जाई । तद पातसाह 
तौ और हुरंम पासे गयौ। तद राते झा सुखपाक्त चढ ने देपाक्त रे. 
गईं। झ्राई ने कह्ौ, देपाछ न कहायो, मैं पातसाह सूं बेखावणी 
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हुई ते पगा हूं अठे तोनूं तक ने झ्ाई छू । जें रजपुतपणो डाब॑ छे 


] 


तो मोन राख ! “दैपाह्ंध रो वात 
भे.) 

उ3०--१ वरि मांग उतवंग गंथ वेणी. मोताहछ मितठ्ठ महझ्कए । 
सिणयार असुरां छछण समहर, सगति अदभुत सहझ्कए । 

“मां. वचनिका 
उ०--२ पिक-वांण जांण बसी पनंग; हिरणाखी हंसा-गमणि । 
रंग-महल सिंघ राजांन सुर, रमति राज-पृत्री रमणि । 

“गु. रू. बं, 
लोयणा चंचद्)ठ चपत्ठ, अचछ घृ जिस मन घारण | कडि 
मयंद मुख इंद्र, दीरघ वंणी अ्रहि दारण ॥ --शु, रू. बं. 
उ०--४ केहरि जिम कंडि क्रिस्स, लगति चालंती गर्जिद्रह 
सोभति बरी सरप, हरे घीरज्ज खगिद्रह । --शु. रू. बं. 


ग ॥ 


वेरि, बेणी--१ देखों 'वेणी' (रू. 


उ०-+>रें 


२ देखो वहरणी' (रू. भे.) 

वेणीडंड, वेखर्मीदंड --देखो 'वेणीडंड' (रू. भें.) 

वेणौं-सं. पु.--१ बढ़ई का एक प्रकार का औजार विशेष | 
२ देखो 'वीणौ' (रू, भे.) 

वे शौ--देखो 'वहणौ' (रू. भे,) 

वेणों, वे बौ--१ देखो 'वहुणौ, वहवो' (रू. भे,) 
उ०--अरु नरसिघ पर वीकं॑जी मार्थ आयो, ने तरवार कंवरजी 
ने वाही सू वगतर कटने खंबे रे फरपट सी लागी । समचे वीकंजी 
कयो, “नरसिंव, तरवार यूं वेहै ।/ इसो कहने त्तरवार वाही सू 
नर्रसंघ रा दोय धड़ हुवा । 
२ देखो 'होणो, होबो' (रू. भे-) 

बेणों, वेबो--१ देखो वहणो, वहवो (रू. भे.) 
२ देखो होणा, होबो' (रू. भे.) 


पर दे औ दा क 


बेतंड-सं. पु.--९ अष्ट वसुओों में आपका एक पुत्र । 
२ देखो “वितंड' (रू भे.) 
वेतंडी-सं. पु. [सं. वेतण्डी] एक प्राचीन ऋषि । (पुराण) 
वैतंड्य-सं . पु. [सं. वेतण्ड्य] भायु राजा का एक पुत्र, राजा। 
वेत-सं. पु.--१ सवारो, वाहन । 
२ ऊंट । 
उ०- मारवाड़ रा मांहस च्यारसों मारिया गया। ने गअ्रसवाब 
देता वगेरे सारो लूटियों । भ्रढ रावजी री आंण फेरी । इशण तरे 
दिन १४५ तथा २० मारवाड़ां रा थांणा सरव मार उठाया। ने 
कई भाज गढ में पंठा । +-द. दा. 
४ वह गद्य-पद्य रचना, जिसमें अनुप्रासों व समासों की अधिकता 
ह्ी। 


वंतड़ 


उ०--सू लिखियो नहीं तद झ्रालमगीर पांखी बंध करयौ । पात- 
साहजी तिसां मरतां री ज्यांच कबज होणों लागी । तद साजिहांच 
जी कथी, 'लावो भाई रजूनांमा लिख दें। जब्र दवात-कलम हाजर 
किया । पीछे पातसाहजी कलम हाथ लेकर कागज में श्रा वंत 
लिखी । “-दं, दा, 


थ नियम, प्रण, प्रतिज्ञा । 
६ दांव, पेच ॥ 
७ गुरुमंत्र ! 
८ लता, बेल । 
ह देखो “बेंत' (हू. भें.) 
१० देखो बित' (रू. भे.) 
११ देखो 'वेंत' (रू. भें.) 
उ०-१ जद राजा कही, 'तं सोमवार र॑ दिन थारी बेटी रौ स्वयंवर 
कर। जैरे गछ मांहै हथणी फूलां री माछठा घाते, तंन्‌ परणाय' 
दे ।' तद रा वात मुहते पणा कबूल कीवी । कही “वीवाह ईये ही 
ज॑ बेत करसा ॥ --हंसराज बछराज री बात 
उ०--२ मेलि परवांन माँन महारांज कीधा मन्हें, लोपियो हुकम 
करतूत लहसी । हुई सहुकौ कहै हाक मैं हाकमी, रत वर बंत दुस्ट 
दूर रहसी “-पध. व. ग्रं 
हू. भे.--बंत, भेत, भेत, वेत, वेत । 
वेतड़--देखो 'बेतड़' (रू. भे.) 
बैतणशो, वेतबौ-देखो बेंतणौ, बेंतबी' (रू. मे.) 
वैत॒णहार, हारो (हारी), वेताणधौ--वि० । 
वेतिश्रोडी, बेतियोड़ौ, वेत्योड़ो--भु० का० कृ० । 
बेतीजणो, देतीजबो--कर्म वा० ॥ 
बंतनिक-सं. पु. [सं. वेतन--इक प्रत्य.] वेतन लेकर कार्य करने वाला 
व्यक्ति, नोकर । 
बेतर--१ देखो वेतरु (रू, भे.) 
२ देखो “व्यंतर' (रू. भे.) 
उ०--३ हेक्रठा हुआ बढछ्ितरण हेत, पत्हांरी बंतर भूत प्रेत । 
खेचरा भूचरा खत पाक, काक्िका पुत्र भेरव कंकाछ। 

--शु. रू. बं« 
उ०--२ भूत प्रेत पेसाच, बहुत चेडा बह बंतर। वीर सिद्ध वेताछ 
निसाचर भूचर खेचर ६ “+गु. रू. बं. 

बैतरणि, बेतरणी-सं. स्त्री. [सं.] १ उड़ीसा प्रान्त में बहने वाली एक 
पवित्र नदी । 
२ पितुलोक से बहते समय गंगा नदी का ताम । (पुराण) 
३ बमराज के द्वार पर (नरक पें) बहने वाली एक नदी । 
(गरुड़ पुराण) 


उ०--धवक्ठ न अ्रटक धुर वहै, कास॑ पांणी कोच । इस रो जननी 
तारही, बंतररखो र॑ बीच । -बां, दा. 
वि० वि०--कहा जाता है कि उक्त नदी में जल को जगह गर्म 
लोहु; अस्थि, मज्जा श्रादि तेज प्रवाह से बहता है। यह सदी मरने 
के बाद जीवात्मा को पार करनी पड़ती हैं। इसमें से ब्राह्मण को 
गौ-दान करने वाला धर्मात्मा ही पार हो सकता है एवं पापी को 
इसे पार करने मैं कठिनाई होठो है शौर दुख भोगना पड़ता है। 
यह नदी सती के वियोग से जो अश्रुधारा शिव के नेत्रों से बही उसी 
से बनी थी । इसका विस्तार दो योजन है । 
४ दान में दी गई वे वस्तुएं जो परलोक में उन्हीं वस्तुग्रों को प्राप्त 
करने की अभिलाषा से दी जाती हैं । 
५ देखो 'वेतरणी' । 
रू, भे.--बेतरणी, बंतरणी, वेतरणी, वेयरणी । 
बंतरणीइग्यारम, बेतरणीएकादसी, वेतरणीग्यारस-सं. स्त्री, [सं, वैत- 
रणी एकादशी ] मार्गशीर्ष कृष्णा एकादशी । 
बंतरणो, वेतरबौ--देखो बेंतणौ, बेंतबो' (रू, भे.) 
वबेतरणहा र, हारो हारी), वेत्रणियौ--वि० ॥ 
वंतरिश्रोड़ी, बेतरियौड़ो, बंतरचोड़ो --भु० का० कृ० । 
बंतरीजणों, वंतरीजबों -कर्म वा०। 
वेतरियोड़ौ--देखो 'बेंतियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री, बतरियोड़ी ) 
बेतवार-वि०--मुर्ख, नासममझ ॥ (प्र. मा.) 
वेतांडारूपा-सं. स्त्री.---विक्ृत रूप धारण करने वाली देवी ॥ 
उ०--सीकोतर सोमया तुं सुधीर, बेतांडार्पा विकट बीर। सीव- 
रधां सीधा धातु सभेव, अ्रहिमु्खां मुगंठ कंसाजु भव । 
--रांमदांन लाबस 
बंताढब, वेताढ्यगिरि-पं, पु.--एक पर्वेत का नाम। 
उ०--क्नत्त दीरघ वेताढय, वीस' सत्तरसों आढ़य सत्तर मडा नदी 
ए पंच घुला सदीए । --वृस्त, 
बंताणों, बताबौ--देखो “बेंताणौ, बेंताबो” (रू, भे.) 
बेताशहार, हारो (हारी), बेताणियौं--वि० । 
बंतायोडो-- भु० का० कृ० । 
वेताईजणौ, वंताईजबौ--कर्म वा० । 
वेतायोड़ो--देखो “बेंतायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. वेतायोड़ी) 
बंताल, वेताल-सं, पु. [सं.] १ व्यास की ऋकशिष्य परंपरा में से जातु- 
कण्ये आचाये का शिष्य । | 
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चंतालरस 








२ देखो वेताछ' (रू, भे.) 


४ं०्रेडे 


हा 
+ 
हर 

४ 


उ०--१ त्रहक तूर त्रंवाठू, चंड कक्िचाठ ऋरहक्‍्के | बके वीर , 


बेताछ, ग्रीघ वेताछ गहक्‍्के । “-सू. प्र. 
उ०--२ वोीम्में बेताछ, खिले खेतपाक्' । कटक्कां कसस्से, सुभट्ट 
सनस्से । “यु. रू, बे. 


$ 


उ०--३ चुत प्रेत पेसाच, बहत चेडा बहु वेतर । वीर सिद्ध बंताछ - 


निसाचर भुचर खेचर । “गुं. रू. बं. 


उ०--४ बेताल वीर मित्तिया विहृदू, सीकौतरि साकणि महा सह | 
मिक्ठ समक् ग्रीध श्रांमंख भकक्‍्ख, जंबक्क रीछ वड्डाक जक्ख । 
“पु. रू. बं, 
'बंतावूरस, वंताशरस-सं- पु. [सं | ग़ंधक, मिर्च भौर हरताल के योग 
से बनने वाला एक प्रकार का रस विद्येष । (वेच्यक) 
बेताकिक, वेतालिक-सं पु. [सं. वंत/लिक] १ राज'ओं आदि को उतकी 
कोत्तिगान करके जगाने वाला व्यक्ति भाठ, बन्दीजन । 
उ०--प्रभात समउ हुठ, अ्रंघकार फीटइ, ग्राय तणा गाला खूटा, 
तारागणु विरल हुउ चंद्रमा विच्छाय थिउ, कूकडां तणी उलि लवईं, 
देव तणां बार ऊघडियां, प्रभातिक तूरध वाजियां, राजभवनइ 
बेतालिक पढइईं, विलोणा तणा भरडका ऊपजइं, प्थिक मारमि 
थया, ब्राह्मण तण घरि वेदध्वति विस्त री, धारमिक लोक प्रतिक्रमण 
पर हुआ । --वे. सं. 


॥| 


रद अवसर. 


४ 
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वि० वि०-ये लोग राजाओं को किसी विशेष घटना, बात आदि 


की सूचता देने का कार्य करते थे । 
२ व्य'स की ऋकशिष्परंपरा में से शाकधुशि नामक ग्ाचायें का 
हक शिष्य 
रू, भे.--बेताछिक, बेंता&क, वेताह्िक । 
वंतालिकीविद्याग्यांत-सं. स्त्री, [सं. वेतालिकीविद्याज्ञान| ६४ कलाओं में 
से एक । 
बेताछी-सं. पु. [सं, वताली] १ स्वामी कात्तिकेय का एक अनुचर । 
२ देखो 'वेताछ (रू. भे.) 
उ०--काज माछ्ठी कमाछी उताही फिरे माहाकाछी, ने झाली 
जाछी वीर बेताव्ही निसंक ' ताछी बाज अराबां साबात जाही 
नराताव्ठी, लांघड़े प्रजाछी जाणे हेके साथ लंक ॥ 
“-किसनजी ग्राढौ 
'बेताहीस, वेतालीस--देखो “बंयाव्ठीस' (रू. भे.) 


उ०--पन रैसे बेतालीस कोडीरे; अडवन्न लख अधिकी जोडी । 

छत्तीतस सहस अधिक कही रं, प्रतिमा सगली सरद हीय॑ रे। 
अतियांण-वि.---समथथे, सामथ्यंवान्‌ शक्तिशाली, बलवान । 

रू, भे,--वहतीवांण, वबहतीवांग । 
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बंतियोड़ो--देखो वेंतियोडी' (हू, भे.) 
स्‍त्री. वतियोड़ी) 
बंतुड-देखो “वितंड” (रू. भे.) 
बंतुल-सं, पु.--घोड़ा, भ्रइव ॥ (ता. दि, को.) 
बेत्रासुर--१ देखो ब्रत्रासुर (रू, भे.) 
२ देखो 'वेत्रासुर (रू. भे.) 
वेत्रासुरतंडछ, वंत्रासुरतंडल-सं. पु.--ब॒तरायुर नामक राक्षक का वध 
करने वाला, इन्द्र (ना, डि. को.) 
वेथी--देखो वेयी' (रू. भे. ) 
उ०--जोर कियौ सार बंथो भाग नहीं, रुमाल लपेट के पांय पर्र 
है। सांडो बगस जद मेड़तो दीनौ, दूदौ जंभेसर नांव घर है । 
“-सेवादास 
बेंदंग-सं- पु.--१ आ्रायुर्वेद, वेद्यक, चिक्रित्सा । 
२ देखो 'वंद्य' (रू, भे.) 
३ देखो वेदग्य' (रू, भे.) 
वेंदंगर-- ६ देखो 'वँद्व' (रू. भे.) 
डउ०--नाड़ी निरख भया वेदगर, शभ्रनंत प्रोखदी कीन्‍न्हा। सारी 
घात रसांयत करि करि, आतम एक न चीन्हा । --अ्रनुभववाणी 
३ देखो वेदग्य' | 
बेदंगी---१ देखो 'वंदंग” (रू, भे.) 
२ देखो वंद्य! (रू. भे.) 
३ देखो 'वेदग्य' (रू भे.) 
वेद-सं., पु. [सं.] १ विद ऋषि के एक पृन्न का नाम ॥ 
२ विद ऋषि के वंशज । 
३ देखो “बंच्च' (रू. भे ) 
उ०--१ हरीया पीर परापती, तन ते दई लग्गाय । बंद विचारा 
क्या करें, विन भुगत्यां नही जाय । --अनुभववांणी 
उ०--२ ज्योतिषी बंद पोरांरिक जोगी, संगीतौ तारकिक सहि । 
चारण भाट सुकवि माखा चित्र, करि एकठा तौ अभ्रथ कहि । 
--वैलि. 
उ०--३ बंद किण ही रो आंख्यां री कारी कौघधी | आ्रांख ठोक 
हुवां देद बधाई मांगे । जद कहै पंचा नें पूछ सूं । पंच कहसी सुक्त 
तो हुवो तो बघाइ देसूं ' जद बंद बोल्या-तौ ने कांइ दीसे है ? 
“भि. द्र, 
बंदक-वि ०-- जानकार, ज्ञता । 
उ०--व्याकरण वेद वबेदक विविध, भला उदंर सहुकौ भरौ। 
धरमसीह रतन बहुंला घरणी, कोई गरब रखें करी । --घ. व. ग्रं. 
२ देखो 'वेदिक' (रू, भे.) 


धैबगी 


उ०--ब्रह्म ग्यांन रसायणां सुर धुन वेद॑ तथा जोतिसं, व्याकरण 
व धनुरधरं जक्तरं मंत्राक्षरं दंदकं । “रा. सा. सं” 
३ देखो “वद्यक' (रू, भे.) 
४ देखो वेद (रू. भे.) 
बेदगी--देखो वेद्यगी' (रू. भे.) 
बेदथिव-सं. पु. |सं.] विद ऋषि कुलोत्पन्न ऋजिद्वव तामक आचाये । 


(अर, मा.) 


बदरब्स, वेदरभ-सं. पु. [सं. वेदर्भ] १ रुक्‍भणी के पिता का नाम । 
२ दमयंती के पिता का नाम | 
३ आ्राधुतिक बरार प्रदेश का नाम, विदर्भदेश । (व.स) 
उ०. मलय धघिगल कोसल नई अ्रंध्य, श्री परवत द्राविड नई वंध्य । 
बेरोट तापी लाजी धार, स्री बंदरम पाटल झति सार । 

--नेब्यदवदंती रास 

४ बक्त प्रदेश के राजा भोम का नाम । 

बेदरभि, वंदरभी-सं. पु. [सं. वेदर्मो | १ अग्रस्त्य ऋषि की पत्नी लोपा- 
मुद्रा के पिता का नाम । 
२ विदर्भ नरेश के वंशज भागंव नामक आ्राचायें का नाम । 
३ विदर्भ देशाधिपति भीष्मक की राजकुमारी रुक्‍्मणी का नाम । 
४ विदर्भ नरेश की राजकुमारी और नल राजा की पत्नी का नाम । 
५ कुश नामक राजा की पत्नी एवं कुशाम्ब, कुशन|भ श्रादि की 
माता का नाम ॥ 
६ सगर महाराजा की पत्नी का नाम, जिसके साठ हजार पुत्र 
कपिल मह॒षि की क्रोधाग्नि में मस्म हुए थे । 
७ मलयध्वज की पत्नी का नाम । 


८ काव्य रचना की एक प्रकार की शली विशेष, जिसमे मधुर वर्णों 
से मधुर रचना की ज।ती है। यह करुण, श्र गारादि रसों के लिए 
झधिक उपयुक्त हैं (साहित्य ) 
वि० वि०--लाटी, पांचाली एवं गौड़ी इसके श्रन्य तीम प्रकार 
होते हैं । 
घेदराज--देखो 'वंद्वराज' (रू. भे.) 
उ०--भरणांत एक व्याकरण, वीर इस्ट के करें, तरकक नीति सास- 
न्ांणि, एक मुश्ल उच्चर । मारंत एक सब्ब धात, केव्ठवे रसायणा, 
भगाध बंदराज राज़ शोखदी विचार । +>गु. रू. बं. 
बेबल--सं. पु. [स.] १ परांवटा नामक खाद्य पदार्थ २ दाल का अनाज 
३ भिखारी के भीख मांगने का पात्र । 
बेदही-देखो 'वेदेही (रू. भे)। . (नां. मा ) 
बेदांणी, वेदांनो--देखो “बंनांणी” (रू. भे.) 
उ०- तीतर लडवा वाटवर्ड, बेंदांणी बुगलाह । लखे पंखीवण रहा, 
बाह वाह जी वाह । गज-उद्धार 
बेंदिक-वि० [सं.] १ बेदों में बशणित, वेदोक्त । 





उ०--विद्या वेदां मैं वैदिक विधि वरणीं, श्रपणीं करणीं सूं जग-- 
पार उतरणी । निरभय नींयंता यंता नरवारो, करता विस्व॑भर 


भरता सुखकारी । “-ऊ. का. 


२ वेदोक्त कृत्य करने वाला। 
३ वेदों का ज्ञाता, पंडित । 
४ बेदों का, वेदों से सम्बन्धित । 
रू, भे --बे दिक, वेदक, वेददक, वेदक । 

बेंदूरय, बंदुरयमरिण, वेद्रधमणी-सं. पु. [सं. वंदूयंमणि।] १ हरे रंग के 
रतुन । 
२ लह॒पुनिया नामक रत्म विशेष , (व, स.) 
रू. भे, -वैड्रघ, वेडू रधमणि, बेड्र्घमणी । 

बेदेह-सं. पु. [स ] १ विदेहराज जनक । 
२ विदेह का निवासी | 
३ वेश्य या व्यापारी । 
४ ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न वेद्यपुत्र + 
५ महाराजा निभि के पुत्र तथा बंशजों के लिए प्रयुक्त किया जाने 
वाला सम्बोधनसूचक शब्द | 
६ विदेह देश के राज। के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सम्बोधन 
सूचकऊ शब्द । 

बेदेहरात-सं. पु. [सं.] एक प्राचीन ऋषिगण जो विश्वामित्र के कुल से 
उत्पन्न हुए थे। 

बेबेही-सं. स्त्री. [सं.] १ विदेह राजा जनक की कन्या सीता, जानकी । 
२ जनमेजय पुत्र शतानीक को पत्नी का नाम । 
है विदेह कुलोत्पन्न । 
४ पिप्पली । (भर, भा.) 
रू. भे.--बेदई, वंदही । 

वेश-वि. [सं ] १ वेद का, वेद सम्बन्धी । 
२ श्रौषधि का, चिकित्सा सम्बन्धी । 
३ चिकित्सा करने वाला, चिकित्सक । 
सं, पु. [सं. वंद्य:] १ भायुवेद का ज्ञाला एवं उसी के अ्रनुसार 
चिकित्सा करने वाला व्यक्ति, भ्रायुवेदाचार्य । 
उ०--१ जद स्वांमीजी बोल्या कोइ ने भ्रांख्यां न सूर्के तिश 
पूछयो सहर में नागा किता श्रनें ढक्रिया किता ? जद वंच्य बोल्यो 
-श्रांख्यां मैं ग्रोखध घाल ने सूकती ती हूं कर देऊं॑ झने नागा 
ढकिया त्‌ देखले । “+भि. द्र. 
उ० - २ हकीम वेच्य सरब पति हारधा, दीनी बहुत दवाई । जांण 
झसाध्य व्याध जगदंबा, अ्रंबा बांस श्राई । “में. मं. 
२ विद्वान, शास्त्राचार्ये । 
३ वंद्य नामक ज्ञाति का व्यक्ति जो वेश्य माता, व ब्राह्मण पिता के 
संसग्ग से उत्पन्न होता है।.... 


बेच्क 
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४ सब विद्याओं का ज्ञाता, विष्णु भगवान्‌ | 
» सुख देवों में से एक । 


६ वरुण एवं सुनादेवी के पुत्र का वाम, जो घृणि एवं मुत्रि का 


पिता था। 


रू, भे --बेद, बेंद, वइदरऊं, वयद, वेज्ज, बेदंग, वेंदंगर, बेदंगी. 
बंद, वंदक, वचक | 
झत्पा.,--वेदियाों । 


बेदक-सं. पृ.--१ रोगों के निदान एवं चिकित्सा आदि के विवेचन का ' 


शास्त्र । 

२ पुरुष की ७२ कलाओं में से एक । 
३ देखो वंच्य (रू, भे.) 

४ देखो 'वेदग्या' (रू, भे.) 


(व स.) 


उ०--व्यापारी सहू वांणित्रा, जोसी वेद्यक व्यास | मागण पणि 
मिलिया बह, सह नी पूगइ आस । ल्‍+मा कां प्र. 
रू, भे --बेदक, बैदई, बेदक, बेदणी, वैदिक, देंदक. वेचग, 
वेद्िक । 


 बंघीकरण-स. पु.--कती पुत्र अर्जन । 


उ०--१ कांई भूला भनई गज थाटन रे, वाटन रे वद्धती न लहई 
बंद्रना रे । डोनी घाल्या दांणव ग्रावइ रे, कांइ पावद रे कीधू 
कुबधी आपणाउ रे । --रुकमझी मंगल 
उ०--२ वेग वाल्या हथ रे रे, रथ स॑ रथ बांध्यौ रब्टी । गज 
थाट मोगर वबहुद उबट बंद्रवा थई वेगढी । +-रुकमणी मंगरद् 

बेध -देदो बंदर! (रू, भे.) 

वंधनाथ -देखो वेद्यनाथ' (रू. भे ) 

वंधव, वंधव्य-सं. ए. [सं, वेधव्यं] विधवा होने की भ्रवस्था, विधवापन 
रू, भे.--वेधव । 

वेधस-स. पु. [मं ] वेघस के वंशज हरिदचद्ध का एक नाम । 

बंधी-सं. पु. [सं. वेधिन] दृष्मत, झत्र । (अ- मा) 


अ. सा.) 


लीं 


 बंधौं-देखों बेदो' (रू. भे.) 


वैद्यकक्रिया-सं. स्त्री.-- स्त्रियों की ६४ कलाझों में से एक कला का : 


नाम ! (व. स. ) 
बंद्यग-सं, प्‌ --१ अंगिरसकुलोत्पन्न एक मंत्रकार । 
२ देखों 'वैद्यका (रू, भें.) 
३ देखो “वेदग्या (रू, भें.) 
वेद्यगी-सं. पु.--वेद्य का कार्य, चिकित्सा । 
रू. भे, - बेदगी, वेदगी, वंदगी ! 
वेद्यनाथ-सं पू [सं.] १ बंगाल का एक प्रसिद्ध तीर्थ । 
२ मण्डोर का एक प्रसिद्ध स्थान । 
३ घन्वस्तरि । 
४ शिव, महादेव का एक अवतार जो चिताभूमि में से रावण की 
प्राथता पर हुआ था । 
५ महादेव के द्वादश ज्योतिलिगों में से एक । 
रू, भे.--वे जनाथ, वेजनाथ, वेधनाथ । 


बैद्यराज-सं. पु. [सं.] वह वेद्य जी चिकित्सा करने में भ्रति दक्ष हो । 
रू. भे.--वइदराज, वईदराज, वेदराज, वेदराज । 


बेशिक--देखो 'वेद्यका (रू. भे.) 


वेश्त, वेश्नति, वेश्ती वंश्रित, दध्रिति, देख्िती-सं- पु. [सं. वंधृत्ति] 
१ कलित ज्योतिप जास्त्र के २७ योगों में से सत्ताईसर्वे योग 
का नाम जिसमें घुभ कार्य करना निषिद्ध है । 
ड०-व्यतीपात वेश्नति वली, सूरिजती संक्रांति॥ ब्राह्मण हूंतु 
ब्रहारी, नवि आवइ श्रेकांति । “मा. कां., प्र. 
२ तामस मन्वन्तर का देवगण या देवगणों की माता । 
३ धर्ममावशि मन्वन्तर के घमंमेतु नामक अवतार की माता । 
४ गश्यारवें मन्वन्तर धर्मसावर्णि के इन्द्र का एक नाम | 
५ विधृति के पुत्रों का सामूहिक नाम ॥ 


. बेन-सं. पु. [सं.] व्य'स की सामदिष्य परम्परा के अन्तर्गत शू गी पुत्र 


४ 
है 
| 
|] 
। 
हे 


| 


उ०--वैद्विक ज्योतिस निमित्त ने ए, भाखे परिग्रह के काज के । । 


जि तज निकलया ए, धन मौटा मुनिराज के। -जयवांणी 
वेद्यरगिर, बेद्यतगिरि-सं. पु. [सं. वेधृतगिरि] एक पर्वेत का नाम । 
(पुराण) 


घेंद्रभा, चेद्रवा--देखो 'विदरभा” (रू. भे.) 


नामक आचाये का शिष्य । 

२ देखो बहन (रू, भे. 

उ०--१ अर बेन ओ्ेक रिड्मल री तिकी पाटण तंवर्रां नूं परणायी 

ही । सू आ विधवा हुई, तद इशतन्‌ं खंडेले लाया । पीछे रावजी 

खंडेलौ लूटियौ। तद इख प्रांशकंवर नूं पकड़ी अरु रावजी 

स्रीवीकजी आपरी ठकुरांगी करी ने वेल वेसांणी ॥ +-द- दा- 

उ०--२ जी साहिबा छोटी ननंद थांकी बन, वाईसा कर. मांनती 

जी म्हांरा राज | जी साहिबा वांते लगाई अत्ती देर क्सूर स्हारो 

नायजी म्हांरा राज ! --गणगोर रो गीत 

३ देखो वचन' (रू, भें.) 

उ०--थर हर कप नेड़ाँ थकां रे, अलगा पावे चंन। भोरां री 

कुणसी चले रे, न मांने माइतां रा वन “जयवांणीं 

बेनड -देखो बहन (मह., रू. भे.) 

उ०--१ हरसा भाई म्हारा रे, बेवड़ भाई रो गाढ़ों नेह । 

“-जीणमाता रो गीत 


चैनड जी 





>ल-मााक अामरकइललरभ- नर का अककमम 





३०--२ जीण मेरी बाई ये ऊंची सो घालूं ये थांने वेसरा , वेसड़ 
भाई जीमां साथ । जांमण की ये जाई, विच बिच बदढां ये वाल्हा 
गासिया । --जीणमाता रौ गीत 


बैनइली, बेनडी--देखो “बहन (अल्पा., रू. भे.) 
उ०--हूँ तौ जीमण बैठ” र हेलौ जी मारू, आय परोस म्हांरी 
बैनड़ी, वीरे रे श्रांगण आंबो मोरियों लो. गी. 
बैनतीय बेनतैञ. वेनतेय-सं. पु. [सं. वैनतेय] विनता का पुत्र, पक्षी- 
राज गरुड़ (ग्र, मा, नां. सा.) 
उ०-- १ लेवती ठेमांण बाजी सेस धू पयाक्ठ लांबी, बेनतेंय खसे 
वेग व न विचार । क्रांमनी सपूती लीधां कोछमंड क्रीत काज, 
धोपे करां परांपरी बुध रौ आचार । -बादरदांन दघवाड़ियो 
उ०--२ तोयधी मुर्निद्र पांणा वचे व्याक्त बेनतेय, दूठ भ्रद्ग वचे घांण 
जुआंश दधीच । बरूथां सत्रां चा बाधा चंद रायासाल बीज, बीर 


खागां खाधा जेन लाधा भौम बीच । --हुकेमीचंद खिड़ियौ 


२ गरुड़ की प्रमुव संतानों में से एक संतान का नाम । 
रू, भे -“-दैनतीय, बेनतेय । 
चैनहोत, वेनहोतर, वेनहोत्र-सं. पु. [सं. वेनहोत्र] १ वीतिहोत्र नामक 
राजा का नाम्ान्तर जो धष्टकेतु राजा का पुत्र था । 
बैनांणी--१ देखो 'विनांणी' (रू. भे ) 
२ देखो 'बैनांणी' (रू. भे.) 
बेनायकी बिद्यार्धान-सं, पु. [सं.] वेतायिकी विद्याज्ञान] स्त्रियों की ६४ 


कलाओं में से एक । 
बैनासिक-सं. पु. [सं. वेनाशिक] १ जन्म नक्षत्र से तेरहवां नक्षत्र । 
(फलित ज्योनिष) ४ 


२ जन्म नक्षत्र से सातवां, दसमां एवं अठाहरवां नक्षत्र ॥ 
वि० वि०--उक्त तीनों नक्षत्र श्रशुभ माने जाते है। इन्हें निधन- 
तारा भी कहते हैं। इन में यात्रा एवं शुभ कार्य नहीं किये जाते हैं। 
बेनीत--१ देखो 'बेनीत' रू, भे.) 
उ०--कव्ठह हली वह्ठ बेल सू बेनीत वधारी, जाट कह वायक जोर रा 
' 'फुरमांस न-घारी | लिया बढ़प्नढ्न जाटंदा तद कीध तयारी, जांन 
चडंता जोईया वाजां वजवारी । --बी. मा, 
२ देखो 'विनीत' (रू भे.) 
बेंनु-देखो 'बेनु' (रू, भे.) 
बेनोई--देखो 'बहनोई' (रू. भे.) 
घेस्य-सं. पु. [सं.] १ भगुकुलोत्पन्न एक मंत्रकार का नाम । 
२ राजा पृथु का नामान्तर | 
३ राज़ाष पृथि का नाम । 
४ राजपि पृथी का ताम । 
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५ अति ऋषि का ताम। 
वेपस्चित-सं. पु. [सं. वेपश्चित ] विपश्चित ऋषि कुलोत्पन्न ताक्ष्य नामक 
ऋषि का नाम । 
वेपार -- देखो 'व्यापार' (रू. भे ) 
उ०--१ पर घरनी छाप्ति, कंठ विहुंगी रासि, अवसर बिता भास, 
कुकुछ नौ दास । फूस नी आग, जमाइ नौ भाग, काचो ताग, पांणी 
नौ साग गदीवा नौ तेज दुरजन नौ हेज। उधारा नो वपार, राँड ता 
सिशागार | पावइयानी प्यार । रा, सा. सं' 
उ०>-> रे उर फ्रुकमा अ्रसपत्त सं तुकमा लेवण त्यार | पाछा करण 
'प्रताप' ज़्यूं, वेढ त्रपत बेपार । -+किसोरदांन बारहठ 
बपारी--देखो व्यापारी” (रू. भे.) 
उ०->दुनिया साढ्ठी केवे क॑ पुलिस बेईपांन है, म्हूं पूछ के आज रे 
जमांना मैं कुण बेईमान नीं है? ए ब्लेक करणिया वेंपारी, ए 
रिस्वतां ठोकणिया मोटा-मोटा अफसर, ए ठेका परमिट देवणिया 
नेता, सगव्थाइ तो म्हांरा भाईबंद है। पछे म्हांने इज बय॑ बदनांम 
किया जावे ? -भअमर चूँनड़ी 
वेपुर-सं . पु--गगन, आकाश । (ना. डि. को.) 
बेफुल, वेफुली - देखो 'बहुफुली” (रू. भे. ) 
उ०--पोह पर्स सेवंत्री पाडलां, जोख वणी गुलजार | बेफुल वादी 
ऊपरे, रहिया भंवर गुंजार। “पता 
वेंभव-सं, पु. [सं.] १ विभव, ऐश्वर्य । 
उ०--चक् बेभव, संपत सुचछ, चछ जोबण, चढछ देह । चलाचली 
के खेल में, भलाभली कर लेह । --अग्यात 
२ धन, दोलत, सम्पति, द्रव्य । 
उ०--प्रश्निति इंद्र प्रताप, पाक पिंड तेज प्रभा-कर ॥ क्रोध जम्म 
बैभव कुमेर, दिढ मेर गिरव्वर। “-गु, रू. बं. 
३ बहुतायत, श्राधिक्ध । 
४ महिमा महत्व । 
५ सामथ्य, शक्ति। 
६ काय, धन्धा, व्यवस्ताय । 
रू भे.--बभौ, विभो, बिभव बिभौ, बेभव, बेभव, भंभौ, विभ, 
विभव, विभाव, विभौ, जिहव, वीभव, म्रीभौ, वेभू, वेभव । 


वेंभवता-सं. पु. [सं. वंभव+-ता प्र.] वेभव होने की श्रवस्था या 
भाव | 
रू, भे--विभवता, वीभवता । 
वेमवर्धान-वि० [सं. वेंमव--वान्‌] १ विभववानु, ऐश्रयेवान । 
२ धनवान, सम्पत्ति वाला, दोलत वाला । 
३ महत्वपूर्णों, महिमा बाला । 


बभ[डक 
४ व्यवसायी । 


प सामथ्यवान, झक्तिशाली । 
रू, भे.--विभववाॉन, वीमववांत । 
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वैभांडक, वेभांडुकि, वंभांडिक-सं. पृ. [सं | पूर्रोभद्र तामक आचार जो 


गोत्र प्रवतेक भी कहे जाते हैं। 
वेभवसाबी, वेमवसालो-वि० [सं, 

ऐद्वर्यवांस । 

२ जिसके पास ग्रत्यधिक धन-दौलत हो । 

रू, भे.--विभवसाछी, विभवसाली, वीसमवर्साछी, वीमवसाली । 
वेंभाखश--देखो 'विभीसशा' (हू. भे.) 


वेभवगाली] ?* 


उ०--उवे वार वव्भीखणौ चालि झ्रायो, लख तें हखमांत पदवा 


बवेंमववान, 


लगायौ। प्रणांमेस वंभाखरां भूप येनूं. जपे आव लंकेस स्रीरांम 


जैन । 

वेभार-सं. पु.--वेहार तामक पर्वत जो राजणशद् के पास स्थित है । 
उ०--जिन आदेस लेइ करी जी, चढिया मुनि भिरि बेंभार । सिल 
उपरी ज़इ करी जी, दोय मुनि अणसरणा लीघउ सार । +>>स्त« कु. 
रू, भे.--वेहार । 

वंभीखण--देखो 'विभीसणा (रू. भे.) 

वभीत--१ देखो “भंभीत; (रू. भे.) 
२ देखो 'भयभीत' (रू. भे.) 

वेभीसरा, वेभीसरिण, वेभीसणो-सं.- पु. [सं. वभीषरि] १ मरि कूंडल 
तामक वेह्य को शाप सुक्त करने वाला विभीषणा का पुत्र । 
२ देखो विभीसणा' (रू. भे.) 

बेभौज-सं पु, [सं.] द्रह्म के वंशज एक प्राचीन जाति | 

वेश्ञाज-सं. पु. [सं ] १ सुमेरू पर्वत के पब्चिम में स्थित सुपादव 
नामक पवेत पर स्थित एक जंगल का नाम । पुराण) 
२ पाँचालनरेश का नाम जो ब्रह्मदत्त क्रा पिता था। 
३ एक लोक विशेष का नाम । 

दें म, वेम-सं. प.--१ सम्बन्ध, लगाव; गरज । 
उ०--बूडढी भोछी डोकरचां ने आपरा वेटा वेगा सा छुडा ल्यावश 
रा वसंतौ घमंड दिखाकर है। भुवांठी खाबतों फिरे । घर-वर गेड़ा 
काटे | मिनखाँ मैं रिरावं, लौलड़ी कारें । गव्हायां री गरज करें, 
वकीलां सू वेम राखे ! --दंसदोख 
२ देखो वहम' (रू. भे. ) 
उ०--१ पटवारी है क, तेंसीलदार ? किसनजी को कूंत नीं सक्‍यो । 
सौखीनाई अर खरच-वरच री चीजां-वसतुवां सूं खूब राजी हुयो। 


वृढापे हाला भ्रोखदां माथे बेस हो तीं गयो । ओसथ्या ही तीस- । 


पेतीस ताई री श्रकल में आई। 


“-देसदोख 


न+सू. प्र. 


वेमांनिकदेव 


कप 


उ०--२ एकर री बात, राजी रे ज्ञाप में पोन-हवा सिकद्गी। 
वावब्टी वंडा करण लागगी ,यूग विखेर अर तत्ता-पत्ता सं बृही 
करे ; जके सू घर हालां ने भूतणी रोवबेस बड़ गयो है ? 

-“ देसदोख 
उ०--३ पण राजी तो दबदी पड़ी ही टीली मार । जके स्‌ सं 
भूतणी रो बे म करे है, सतीपात से कृुणा समर्क ? कोई जिद बताव॑, 
कोई चूड़ावण रो नांव लेबे है । कोई ओपरी छाबा कढावण री 
उतावकछ करे, कोई पत्ीत ने पांशी इलावणा वताव । --दसदोख 
उ०--४ उदास मन स॑ वाने कियांई ठिरइतौ-ठिरडतों मोटर में 
गाय नें बैठयौ तौ बंेठतां पोण एक जोर रा हचीड़ा साभे वा 
स्टारट व्हैगी। जांणं उणने बेस हो के महू आव्टणों नीं कर दूं 
प्र पाछी रवांते नीं ब्है जाऊं । -अश्रमर-चूंनड़ी 


वेसनस्थ-सं. पु. [सं.] १ वर, दृश्मसी, शत्रुता । 


२ मानसिक जश्ीथलता, उदासी ॥ 


' बेंमर-देखो 'विवर' (रू. भे ) 


उ०--तेण समे आप रा घणी री कही हकीकत धारि; मूरत उठाझ्न, 
मूरत नीचे चंमर थौ, तठे होश घर दीसी चाली ! 
--कल्यांणसिंघ नगराजोत वाडेल री बात 


| बमाँणिक-देखों 'वेमांनिक' (रू. भे.) 


' बंमांशिकदेव--देखो 'वेमांनिकदेव” (रू. भे.) 
; बेसांणी, वेमांखीक, बेमांणीय, वेमांनिक-वि० [सं. बेमानिक] १ 


से जिनशमअिकज+- के... अडन+ 


विमान सम्बन्धी, विमान का । 

२ आकाझ्य पें विचरण करने वाला । 

सं. पु--१ हवाईजहाज पर सवार होने वाला । 

२ हवाईजहाज चलाने वाला । 

३ एक प्राचीन तीथ जहाँ स्तान करने से स्वर्गलोक प्राप्त होता 
है तथा बह विमानों में चाहे वहीं धृम सकता है ॥ 

४ देखो 'वमांनिकदेव” (रू. भे-) 

उ०--पंचेंद्रि तिरजंच ने मांतव, एह थया इकवीस जी । वितर 
जोतिसी ने बेमौनिक इम दंडक चोवीस जी । -ध. व. अं. 


रू. भे--विभांशिक; विमांणी, विर्मांथीक, विमांखीय, विभांनिक, 


वेमांशिक, वेमांशिय, देमांगी, वेमांशीक, वेमांशीय, वेमांनिक, 
बेमांणखिक । 


वमांनिकदेव-सं. पु. [सं. वेमानिकदेव ] स्वच्छ, निर्मेल एवं र॒त्नजड़ित 


विमानों में विचरण करने वाले देव । (जैन) 
छउ०--ति चर्डारद्री गरभज वली, नर तिरयंच कह्या केवली । भवण 
जोतिख बेमांनिकदेव, चउवीस दंडक ए नित मेव॥. “सं. कु- 


वि० वि० --ये देव दो प्रकार के होते हैं-- (१) कल्पोपपन्न देव:--- 


वमाता 


तन 





वे देव जिनमें छोटे-बड़े श्रादि का व्यवहार होता है। ये बारह प्रकार 

के होते हैं । 

(२) कहश्पातीत देव:--वे देव जो अ्रहमिद्र होते हैं अर्थात जिनमें 

छोटे-बड़े ग्रादि का भाव या व्यवहार नहीं होता है । इनके दो भेद 

हैं। 

१ ग्रेवेयक एवं २ श्रनुत्तरोपपातिक । 

लोक पुरुंषाकार है जो चौदह राजू परिमाण है | नीचे तेहरव राजू 

का काफी हिस्सा छोड़ कर ऊपर के हिस्से में ग्रीवा के स्थान में 

रहने वाले देव ग्रेवेयक देव कहलाते हैं । जो नौ प्रकार के होते हैं । 

जिन देवों की स्थिति, प्रभाव, सुख,य्ूति (कांति), लेश्या श्रादि अनुत्तर 

प्रधान है या स्थिति, प्रभाव आदि में जिन सें बढकर कोई दूसरे 

देव नहीं है दे श्रनुत्तरोपपातिक देव कहलाते हैं। ये देव पांच प्रकार 

के होते हैं । इस प्रकार कुल मिलाकर छब्बीस प्रकार के वेमानिक 

देव होते हैं । 

रू, भे--विमांणिकदेव, विमांतिकदेव, वे मांणिकदेव | 

ये माता, वेमाता--देखो 'वेमाता' (रू, भे.) 
बंसार--देखो 'बीमार' (रू. भे.) 

उ०--सु जेत प्रभात रो सिकार चढियौ हंती । वेसाख जंठ र॑ लूवां 

रा दिनह ता । सु जंत ताहरां ही ज सिकार रम ने लू रौ फकोहछ्ियौ 

थकौ घर तावड़े सौ वेमार थकौं आय ने खसखांने मांहै आय 

पोढियो । सु खसखांन बाहुरा घणीरो छड़काव कीयोौ । 
“-जतमाल पुमार री वात्त 


वेमितरा, वंमिन्ञा-सं. पु. [सं. वेमित्रा] १ स्कन्द की प्रनुचरी एक 
मातृका का नाम । २ सात शिशु माताश्रों में से एक । 

बेसी, वेसी--देखो 'वहमी' (रू. से.) 

बेंसुख--देखो “ विमुख” (रू. भे.) 
उ०-गोतम सुता तास सुत नागर, धीरज सुचितां ध्यावे। प्रभु 
वेंसमुख जिणरी रिपु प्राणी, ताह न कदे सतावे । -+र, रू. 

बेंश्रग, वेश्चिग-सं. पु. [सं. वेसमृग ] कश्यप एवं दनु का एक पुत्र 
दासव । 

वेयकी--देखो 'बेयकी! (हू. भे.) 

वेयमक-सं. पु [सं.] एक प्राचीन जाति । 

वेघर--१ देखो 'बर' (रू. भे-) 
२ देखो “वेर' (रू. भें.) 

बेयस्व-सं. पु. [सं. वेयहव] व्ययव का वंशज विश्वमनस नामक एक 
आचायें। 

वयाध्रपद्य-सं. पु. [सं.] युधिष्ठर द्वारा अज्ञातवास काल में धारित नाम । 

बेयायिक-सं, पु. [सं.] १ दर्शन सिद्धान्त । (बौद्ध) 
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२ सर्वश्रेष्ठ एवं धामिक कर्मो में विध्नकर्त्ता एक क़्र देव । 
वबेयार--देखो 'व्यवहार' (रू. भे.) 


उ०--लियो जनम नर संसार, लागौ जगत वेंयार । जे नर किसा 
हरि सं कोल, भूलौ ग्रभ का सब बोल | “ऊदोजी नेण 

बेघालिस, वेयालीस--देखो “बंयाक्कीस” (रू, भे.) 

वेयावच, वंयावच्च, वेयात्रत, वेयात्रत्य-सं, पु. [सं, वेयावत्य] एक 
प्रकार का ब्रत या तप विशेष जिसमें श्राचाय ग्रादि बड़े एवं श्रादर- 
णीय पुरुषों को दस प्रकार से सेवा की जाती है । (जन) 
वि० वि०--उक्त ब्रत या तप में श्राचा ये, उपाध्याय; शिष्य, गला।नी 
(रोगी), तपस्वी, स्थविर, स्वधर्मी, कुल (भ्रुरु श्राता), गण (सम्प्र- 
दाय के साधु) ओर संघ (वोथ) को आहार, वस्त्र, पात्र, श्रौषधो- 
पचार आदि दिये जाते हैं तथा पाद, पीठादि की चम्पी की जांती 
| 
रू. भे,--वेयावच, वेयावच्च । 

वयोड़ी, वेयोड़ो--१ देखो 'वहियोड़ौ' (रू. भे.) 
२ देखो “्होयोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री. वे यौड़ी, वेयोड़ी ) 

वेयौ--देखो “बइयौ” (रू. भे.) 

वेरंग, वेरंगो--१ देखो 'विरंग” (रू. भे.) 
उ०--भख मुहगौ करते भु श्रंतर, वनचर ऊसर थया वबेरंग | निस 
दिन अरज करे निर्सांसे, सस आगछ ऊभोौ सारंग । --रूघौ मुहतौ 
२ देखो बरंग' (रू. भे.) 

वेरंडेय-सं. पु- [सं ] एक गोत्रकार प्राचीन ऋषि । 

वेर-सं. पु. [सं. वेर] १ प्रतिकार, बदला । 
उ०--१ तठा उपरांति करि नें राजांन सिलांमति इणि भांत सं 
राजांन री वात सुणन' गअ्रजमेर र॑ थांणों री हकीकत सांभहनें 
श्रादि बेर उगराह नूं असूरांण तुरकांग रा दक्व राजांन ऊपर विदा 
हुआ सौ किण भांत रा कहीज छे। - रा. सा. सं. 

०--र२ तर रंबारियां कही, 'साहिबी कुँवरसी सांखल री छे । 

तिण कही, म्हांरो रजपुत थां पल्ह में मारियो। तंर बरमें ले जावां 
छां, अर थांन्‌ मारां छां। तद अर मोटियार था, सताबी खड़ कोसां 
पांचा-सातां श्राय पोहतो । “ कुवरसी सांखला री वारता 
उ०--ह३ एक वार घणां सूरां रा चाचरां री खाज मेटां। कण 
कशणा करां । धकचात्ां करि कांमणी भेटां । क्रीति उबारां । आगलों 
जाछू घर महाजोघार सारिखां रा बर कह्वियां काढां। भसमासुर 
रा विरोध मांहै इद्रादिक देवता वाढां ॥ “मा. वचनिका 
उ०--४ केसरीसिंघ अ्रचछ॒दासोत । संगत १६६९० डाभड़ी श्रोईसां 
रो पटे । सुदरदास रे बर सोढां मारियौ | सु दरदास सुरतांणोत । 
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श्ण्ड५्‌ 


घेरणो 





जोधपुर मेवरी पटे । पद लवेरा री सांशं सोढे ली, तठे वाहर | वेरक, वरक्‍्क बेरख-सं. पु. [सं. वेर., वेरम] १ शरीर, बदन । 


ग्रापड़ सोढां सू' वेढ हुई, कांम आयो । “-नेखसी 


२ ब॒त्रुता, दुश्मनी, विरोध । 
उ०--१ गांम में उणां रो श्रौ ढंग हो के नीं किसी सूं दोस्ती अर 
नीं किणी सं बेर । मारण आवणो अर मारग जावणों। खड़ी 
खाणी न कोई पड़ी उठावणशी । पोता री मौज में मस्त रेवणो । 
-अमरचुंनड़ी 
उ०--२ हठियौ सिर हिंदुवां, माड मेलें खु्मांणा, आदि बेर 
संभरं, सरस दिल्‍ली सुरतांणां, राजा सूरजमिंघ, जोच गजसिह जम- 
ज्जड, किसनसिघ करमेत, 'करन' संपेख महाभड । यु. रू. ब॑ं. 
उ०--३ सौ जोडी तीन सोने रा, चोकड़ौ एक मोतियां रौ, सोने 
रा हथियार आादमियां कुंवरो कनें राखिया। तद कुंबर कह्ो, 
केई तौ सिरदार था, बेर तौ वडौ पड़ियौ । इव जांणां हा, ततो 
पूठौ कर वाकी रा काहि न जावणश देवा हा वात पर नीबड़ो। 
--कुँवरसी सांखला री वारता 


उ०--४ ताहरां नरसघ दींधकां रे पण नाछर पकड़ियों अर 
कहियो, “दित ५ तथा ६ मांहे साही मेलजो तो आता, नहीं तो 
म्हांहरे कांम छे। म्दार मार्थ बेर छे । ताहरां सींवर्का पर तुरत 
साहो दीनी | --राजणा नरभ्िघ री वात 
क्रि. प्र.-- उगराणौ, उगराहणशौ, करणौ, घातणौ, पड़णौ, बांधणो, 
भांगणौ, ल॑णोी, वा6णौ, होणी । 


है फल ॥ (इंगरपुर-भील 


४ शत्र, दुश्मन । 

५ देखो बेर! (रू. भे ) 

उ०--१ जनावरां ने करे नांव घातो छो सु कहो । ताहरां कृंदर 
कही बेरां ना साच कहीज नहीं । ताहरां रांगी कही तो हूं थांहरी 
अ्रध सरीरी किप्ती बिध छु अर मैं थांरे प्गां राखस नें मरायौ 
श्ररथें मना सांच कही नहीं तो थांहर प्यार किसौ । -- चोबोली 


उ०--२ रह्ौ ते मांहै माह्िये वात्टो घर अरह्ंणों मारियो * मार 
अर सरब चुकाय दीया । परा देव व्टौं काढियौ नहीं। वेरांर 
कपड़ौ गहणें सुधोी सरव चुकाय दीयौ । आप पुरांणें धरे जाय 
रहो । हमे परची जेंही वांणौत पासा मार्ग, सु दस रुपिया रे 


कांम आावे । “--ठकुरें साह री बात 


। 
। 


| 
। 
| 
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रू. भे--बइग्रर, वश्यर, बइर, बईअर, बईयर, बईर, बयर, बेर, 
बेयर, वइञ्जनर, वइयर, वइर, वइरि, वइरी, वईश्ऋर, वईयर, वईर, ! देरणौ, बेरबों--देखो 'बेरणो, बेंरबौ' (रू. भे.) 


बयर, बेर, वेरता । 
अल्पा,, - वेरड़ो । 
मह.,-वेरो । 


बैरण, जेररिए, वेरणो--अत्रुं, दुश्मन, वेरी । 


२ हाथी, हस्ती । 
३ बरी, शत्र, दृधमन । 
४ देखो 'बेरक' (रू. भे.) 


(अर. मा.) 


उ०--पांना मुख वाजित्र हिले वांतां बेरक्‍्काँ. मेव रंग मातय 
वीढ ऊढंग कटवक्‍का । पली जैक सादा हिली फौजां धमसांणां, 
व्योम रजी वित्यरी धमस वज्जी केकांणां “+रा. रू. 


रू. भे.--वेरक, वेरक | 


वरडी--देखो 'बर' (अल्पा., रू. भे.) 


बरहडो--१ दोगला, वर्गांसंकर | 


२ बैर का बदला लेने वाला । 

उ०-रायसिष तिण पाट रहै सेव तुरकांसो, लाखणसी धर छाइ 

हुवी ताडूनौ रांणौ । सेवा कीध सकत्त, वर्ध वरदाँन वडाई। व्यातो 

गढ़ वधनोर, हुऔ सवाइ चहुँ भाई । चहुवांण बंस रूपक वडो, रावां 

गंजने बेरड़ो । वरदांन आस लीधौ वड, खुरासांस ऊपर खड़ी । 
-मालों आसियों 

३ देखो बर' (अल्पा., रू. भे.ै 

४ देखो “बेरडो' (रू. ने.) 

(सन्नी, ) 

उ०--१ पवन त वरण, धीमी धीमी चाल, उडती दीसे भंवरजी 

री पांसड़ो | कोयल वेरण, मधरी मधरी बोल, ज्यूं चित आावे 

भंवरजी ने गोरड़ी । “लो. गी. 


उ०-- २ कोयल अं कोयल बेरणा, पिहु-पिहु बोल, हां श्रे वेरण, 


पिहु-पिहू बोल, चढ़ती बाई ने ये सबद सुणाइयां। +-लो. गी- 
उ०--३ लाभ लेइज लोयणां, सजन राख सखरी । उलस देखण 
- न हीयो, वेरण लाज बुरी । --परना 


उ०--४ ससनेही सज्जण मिल्या, रयण रही रस लाइ। चिट 
पहुर॑ चटक्उ कियउ, बैररिस गई बिहाई । --ढो. मा. 
3उ०---५ नारी बेरणि पुरूख की, पुरुखा वेरी नारि। अतकाठ्ठ 
दोनों मुर्यें द'दू देखि विचारि॥। --दादूबाँसी 
उ०-- ६ विहि अद्यारी बेरणी, पेला भवनी होय। सज्जल-सि्ं 
सुख मांणीड, ति लवटि निलख्या जोय । ---मा. कां, प्र, 
रू, भे,--वैरिण, वे रिशि, वेरिणी । 


उ०--आपरी पौरस सीह वाजरणा रो नहीं--हाथव्ठ (भुजा रा) 
जोर सं द्वाथीयां ने भांजें अरथात जिकां री तरवार सूं हाथियां रा 
असूंड (सीस) बेरीज वे भड़ सिंघ वार्ज । --वी. स. टी. 


न 
न 
£# 
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बरणहार, हारो (हारी), वरस्पियौ--वि० । 
बरिश्रोडो, वे रियोड़ो, वेरथोड़ी--भू० का० कृ० । 
वेरीजणो, वरोजबौ--कर्मं वा० । 

वेरत-परं. पु. [सं.] एक प्राचीत जाति । (पुशण) 

वेरता--देखो बेर (रू. भे.) 
उ०--१ नहीं हिंद सं बरता, नहीं मुसलमांन स्‌ प्रीति | सब कुछ 
करि सब ते श्रगम, या साहिब की रीति । +है. पु. वां. 
उ०--२ ना कांहू सूं बेरता, मोहन बांघे साध । जन हरिदास 
झ्ाठों पहर, भजिए रांम अगाध । --ह- पु. वां. 
उ०--३ तांमस गुण रस बेरता, राजस रस अभिमांन + स्वातिग 
रस गुण लुड़खड़ी, तहां जीव तोड़ तांव । “हैं. पु. वां. 

बे रदेय-स. पु. [सं.] व दिक काल का एक असुर । ह 

बैरभाव-सं. पु.--मनमुटाव, बिरोधाभाव, शत्रुता, वेमनस्थता । 
रू. भे.--बे रभाव । 

वेरभावना-सं. स्त्री.--मनमुटाव, विरोधभाव, वेभनस्यता, दात्रुता । 
रू, भे,--बे रभावना । 

धेरवाढ--सं . पु.--विरोध, शत्रुता । 
ड०--ताहरां कह्यौ --मांहरे घोड़ो सखरो कोई हुतौ नहीं, तिकण 
पगा माँग लियौ छे। ते आगे ऊमरकोट सोढाँ रे वडा-वडा घोड़ा 
छे। ते भाभजी कनां माँग लियो छ॑ | ताहरां कह्यौ --इतरे ऊंटे 
सिलह क्‍यें छे ? ताहरां कहियौ--म्हांर बरबाढ छे । राजा छां, 
साथ सिलह जाहीज हीज ; - नेणमसी 

बेर बैत्रासुर-सं. पु. [सं. वृत्रासुर वरी] वृत्रासुर राक्षस का दृश्मन, 
देवराज इन्द्र । (ना. डि. को ) 

बेंस्स -वि०--विना रस का, नीरस, सारहीन । 

बेरसुध-सं. स्त्री.-- बदला, प्रतिकार । 
रू, भे.--बे रसुध । 

बेरहर, बे रहरण, वेरहरि-सं. पु.--शत्रु का वंशज, शत्र । 

(अर. मा., ह. नां., मा.) 
उ०--१ सरणाई चरण वर्खांणें, सरणे, मन जोगी जेहा अमर । 
“रांमा' बदन वर्खांण रांमा, हात वर्खांरं चे-हर। --परदमां सांदू 
उ०--२ दौढ़ बरस लग रहिया दोढा, रोढा कर कर थाका रहै । 
चकर अदीठ “विज चक्रवत रा, बरहूरां ऊपरा वहै | 

-“ऊमेदर्सिह सांदू 
उ०--३ सिर संपत संग्रह निहस नित भ्रत, करिमर नीप सहीये 
करि। रेवंत पूछि व्स जइ रणमल, वास म गिण तई बेरहरि । 

--राव रिडमल रौ गीत 
वि०--शत्रुता मिटाने वाला, दुश्मनी खत्म करने वाला । 
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हू, भे.---बेरहर, बरहर, बेरहरण, बेरीहर, वेरहर, वेरहरि, 
वेरीहर । 

वेरागर--देखो 'वेरागर' (रू. भे.) 

बरांण, वेरांन--१ देखो वीरांण' (रू, भे.) 
२ देखो 'वीरांन' (रू. भे.) 
उ०--६ भ्ररु जिणां दिनां मैं सांखलो नापौ चीतौड़ सं जांगछ 
श्रायो, सूं श्रो पण जोधपुर हाजर है।॥ पीछे इश वीकेजी नं कयौ 
के जगांछ रौ पड़गनौ बेरांन हुय रयौ है , सू थे हालौ तौ ठिकांणौं 
बांधां । “-द. दा, 
उ०--२ झौ भरथनेर, भरथजी दप्तरथजी र॑ बेटा वसायौ कदोम 
छे। ने कई वार वरांन हुवो अ्ररु कई वार भ्राबाद हुवी । पश 
हजार वरस री वात है। जोइयाँ इणन आबाद कियौ । पण आपस 
रे असरच मैं वक्त बेरांन कियो । 


--द. दा. 
वे रांस-सं. स्त्रो, [सं. वेराम] एक प्राचीन जाति । 
वेराई--देखो 'बर।ई! (रू. भे.) 
उ०--१ कसि वांक वाह्ां काढि, बेराईयां सिर बाढि। हैकंप 
भो महलार, स्यां दीध द्रव्य तोखार । +रा. रू. 


उ०--र वाहरुवां हुए न को बेराई, घण वहस केकांणां धुग्रा । 
पोह फुटंत सभी दे परभुय, 'सलख' लिया ताय सलख हुआ । 
“राव सलखा रौ गीत 
बेराक-सं. पु --एक प्रकार का बढ़िया शराब जो चौथी बार निकाला 
हुआ तथा तेज होता है । 
उ०--१ तठा उपरांतलि करिन राजांत सिलांमति दारू रो पांणीगौ 
मंडिश्रौ छे । सो किए भांति रौ दारू। उलट रो पलटे, पलट रे 
श्रराक, अराक रो वेराक, बेराक रो संदली, संदली रो कदली, 
कंदली रो कहर, कहर रो जहर, जहर रो कटाव, कटाव रौ नेस, 
नेस रो जेस, जेस रो मोद, मोद रो कमोंद, कमोद, रो हल । 

“रा, सा सं, 
उ०--२ तठा उपरायंत दारू रा घड़ा मगायजं छे। यू दारू किया 
भांत रो छे ? भ्रेराक रो बराक संदली रौ क़ंदली फूल रौ अतर 
बाती बकके धृंवांधोर तिवारा रौ काढ़ियो, बोदी वाड़ मैं नाखियां जग 
उठ । बाप रो पियो बेटी छिके, अ्रसवार रौ पियौ प्यादौ छिके । 
राजा पीव परजा छिक़ । --रा, सा. सं. 

वेराग -देखो 'बराग्य” (रू. भे.) 
उ०-पछे थोड़ा दिनां पछे नाथजी दुवार मैं खेतसीजी स्वांमी 
घरणाां बराग स्‌ घरणां महोच्छव सं रंगूजी ने खेतसीजी स्वामी एक 
दिन दिक्षा लीधी । जिन मारग रो उद्योत घणौ थयौ । --भि. द्र. 
उ०--२ ठाकुर जी रौ औ परसाद नी दंणौ संतां रे हाथ हो । 
वो मिदर रा ठाकुरजी ने छोड सीधोौ संतां रे जाय पर्गां पड़ियों । 


नेरागढ़ १०४७ बे धागी 
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कहधो-बापजी, रहने तों बंराग सूभियौं | म्हारी मुगती अरब झ्राप 


8०--ककरशणा दांमण सघण काछ पंचाव् निरंतर, संतबंध रांमेस 
र हाथ है। म्हारे हीय॑ अणपचींत्याौ वेराग रो गोटो ऊठियौ-अबं 


लागी नव दीपाँ सायर , काड़्खंड मेवाड़ खंड गुज्जर बेरागर, 


भापरे सरणो हूं। -- फुलवाड़ी बागड़ महियड़ सहित खेड़ पावट पारक्कर । -नेणसी 
3०--३ विरह न को बराग सा, रब सा नां कोई रंग । हरख न ६ एक प्रकार का कपड़ा विद्येष। 
सा हासा नही, संत सा ना कोई संग । “-अनुभववांणी ७ एक प्रकार का रत्न विशेष | 


बरागढ--देखो (वैरागर' पर 2 ;] 
ढ_-देखो (“वेरागर' । उ०--१ बाघ घर श्रीपत वरागर, ताभ्म गछ्ियों न घाय तन । दूर्णे 


'रतन' भांज घड़ दीठो, रण झहरण भुरो रतन । 
“राव सन्नुसाल हाडा रो गोत 


उ०- सिरदार वनाजी, हीरा थे लाईज्यौ हे बंरायढ देस रा, 
उमराव वनाजोी, मोती थे लाईज्यो हे समंदर पार रा, सिरदार 
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वनाजी, सेवरिये भवूर्क श्रौ श्राभा वीजछी । एैलो. गी. . उ3०--२ वर सफर वागली, सार चक्र समसेरां । बांधी गांठ बंदूक, 
वरागण-सं. स्त्री,--१ बेरागी स्त्री । |. डक बंके हक डेरां। खेह घूंणी खेरबं, बंक तूं ज बरागर । भ्रग वशृत 

उ०--६ श्रपणा गिरधर कारण, मीरां वेरागण हो गई रे। --मीरां ... उरी जठा, जरद कंथा जोगेसर । सुरजनदास पूनियो 

उ०--२ दोठउ कुछ छोड भई बरागग, हरि सौं टेर दई रे । । झ हीरा नामक रत्न विशेष। 

ऊ+मीरां .. उ०--रथ मातंग तुरंग अंग प्रति अंग सिगारे, जगमगाति नव 

उ०--ह३ राजा सवाई जैसिधजो बेरागणियां नूं परणाय मथुरा मैं, जोति साजि मांखंक सुधारे। सोधि जांव सिरदार रूप प्रणपार 

ब्रदावन मैं बरागपुरो वसायौ । -बां. दा. ख्यात |. विराजें, रतन निकरि किरि रुचिर भोंमि वेरायर श्राज ! 

२ वेरागी की स्त्री या कन्या | क्‍ “रा. रू, 

है संन्‍्यासियों का एक प्रकार का छोटा काष्ट का उपकरणा विशेष, रू, भे.--वबइरागर, बयरागर, बेरागर, बेरागर, वइरागर, वइरागरि, 

जो तपस्या या भजन करते समय रात्रि में वक्षस्थल के झग्र भाग |. वयरागर, वयरागरि, वेरागर, वेरांगर, वेरागिर, वेरागिरि ॥ 


तथा बाहुमूल में सहारे के रूप में लग।जा जाता है । 


० , बरागि-देखो वृराभो' (रू. भे.) 
रू, भें.--ब रागण, वेरागण । 


& " । ह । बेरागियोड़ो-भु० का० कृ०--१ सांसारिक क्रियाओं व वस्तुओं से विरक्त 
बेरागणों, वरागबौ-क्रि० श्र० १ सासोरिक क्रियात्रों व बस्तुश्रों से |... हुवा हुप्रा; ३ संन्यास लिया हुआ । ३े ईश्वर भजन में लीन हुवा 
विरक्त होता । |. हुआ, ईइवर के प्रति असक्त हुवा हुआ | ४ किसी काये या वस्तु 


किक हे | पर से मन हटा हुआ । ५ सांसारिक क्रियाओ्रों व वस्तुओं पर से मत 
३ ईश्वर भजन में लीन होना, ईव्वर के प्रति प्रासक्त होता । 


४ हटाया हुआ्रा।॥ ६ त्यागा हुआ। ७ किसी कार्य या वस्तु का 
४ किसी कार्य या वस्तु पर से मन हटता । त्यागा हुआ । (स्त्री. वेराबियोड़ी) 
क्रि. स.--५ सांसारिक क्रियाओं व वस्तुओं से मन हटाना । डे ४ 

हे ल्‍ हि के  बंगगियो--१ देखो बरागी' (अल्पा., ल. भें.) 
६ त्यागना। ७ किसी काय्ये या वस्तु पर से मन हटाना । ह 


वरागणहोर, हारो (हारी), बेरागणियौ--वि० । | उ०--१ एक सगपशणा प्रीतम तणों, बेलें बीजौ व्रत धार रे। तीजौ 


बेरामिझ्रोड़ो, बेरागियोड़ी, वे राग्योड़ौ--भू० का० कृ० । तपसी बेरागियो, रांसी करुणा न करि लिगार रे। --जयबांणी 

वबशागीजरणो, बेरागीजबो---भाव वा[० कर्म वा० | । उ०--२ परिसदा सुण पाछी गई, वलिया कर्ण नरेस। गज 
बेरागर-वि०--१ बहुत गहरा । । सुकुमार वेरागियो, लागी धरम नी रेस । “-जयववांणी 

२ खाली, रिक्त । । २ देखो “वेराश्य (अ्ल्पा., रू. भे.) 

सं. पू--१ खाली भूधि। | बेरागिर, वेरागिरि--१ देखो 'वेरागर' (रू. भे.) 

लक | बेरागी-सं पु. [सं-] (स्त्री, वेरागरा) १ व्यक्ति, जिसके सन से विराम 

हद मेक अटन कर | उत्पन्न हुमा हो, विरक्त, वेराग्यवानु । 

उ०--हीरा वैरागर हुवे, सीप समंदर्र थाय | नग लाखीणा | हि 

नीपजे, 'माल' तणी घर मांय । वी. मा. उ०--१ दुख सुख का कारण मन जीता; सो जन है वरागी । 

४ एक पव॑त का नाम जहां हीरों की खान है । कहै सुखरांम सुणी भाई साधों, और सबी है रागी । 


५ एक देश का नाम । -लीसुखरांमणी महाराज 


बेरागी 


न अिजलनीननननननन++* 





उ०--२ बालपर्णा भारमलजी स्वांमी ने भ्राखी उत्तराष्ययन उभा- 
उभा चितारणी इसी आग्या स्वांमीजी दीधी । जद भारमलणी 
स्वांमी बोल्या-स्वांमीनाथ कदाचित नींद मैं हेंठी पड़ जाउं तो । 
जद स्वांमीजी पाछो फरमायौ पूंजने खुरों उभा रहौ । इस रीते 
आखी उत्तराध्ययन री सफाय अनेक बार कीधी । इसा बरागी 


पुरुख । एामि. दर, 


२ संनन्‍्यासी, स्राधु । 
उ०--१ सतगुरु सब्द हिरद धर लीया, अखंड प्रेम रस पीया । 
हरिरांस बरागी बोले, सदा अमर जुग जीया । 

--ख्रीहरिरांंमज़ी महाराज 
उ०---२ अपनी मौज चले अरु बेठे. आखसत्रमं वरण उलांगी। एका 
एकी विचर ऐसे, जग वन सिंघ वेरागी । 

>ख्रीसुखरांमजी महाराज 
उ०--३ बैरागी वन मैं वर्स, घरबारी घर मांहि। टांग निराढ्ा 
रह गया, दादु इनमें तांहि । -+-दादूबाणी 
उ०--४ रसी उप्तीर पंख ठहरांणें उठ प्रणांम करे रिख आंणे। 
आतम ग्यांन समुद्र अथागी, रमता परमहंस बरागी । 

जल अर 


३ त्यागी पुरुष । 
उ०--१ै चैरागी विरकत भलौ, जुग सु न्‍्यारा मन । हरिया गिरही 
सौ भलो, सब सूं दासा तन । --अनुभवर्वाणी 
3०---२ इतले स्वांमीजी गोचरी करने पाछा पधारधा । जद”* 
***“*" हु कहया--भीखणजी ! थे बरागी वाजों ने इस मोहला 
मैं नुखतौ थयौं तिण रा घर सूं पकवांन लाया ! ति वार भीखणजी 
स्‍्वांमी बोल्या-इशा रौ दोख कांइ ? जद***““****ए कहयौ थे 
बेरागी वाजो ने इसा कांम करो | -+भि. द्र. 
उ०--३ अरब (तौ) हरि नाम लौ लागी। सब जग को यह माखन 
' चोरयौ; नांम धरयौ बरागी । कित छोडी वह मोहन मुरक्वी, कित 
छोडी सब टोपी । मुंड मुंडाइ डोरी कटि बांधी, मार्थे मोहन टोपी 
“>मीरां 
४ उदासीत बष्णव सम्प्रदाय । 
वि० वि०--यह विरक्त साधुश्रों की तरह का एक सम्प्रदाय है । 
इनके व संनन्‍्यासियों के मत में श्रन्तर है । विष्णु को अपना दृष्ट 
मानते हैं तथा विष्णाग्रवतार राम, कृष्णादिं को पृजते हैं श्रतः 
वेष्णव कहलांये । ये लहसन, प्याज, सलगम, गाजरादि नहीं खाते 
तथा गांजा, चरस, द्षराब आदि नहीं पीते । श्यारस, जनबमाष्टमी, 
नृसिशक्तार आदि के दिन ब्रत रखते हैं व उत्सव मनाते हैं। गीता, 


शामायण, महाभारत श्रादि इनकी धम्मंपुस्तकें हैं। इनमें चार स्रम्प्र 


दाय हैं जिनमें भाव भक्ति के नियम भ्रलग अलग हैं । 


- मद 


- बराप्य 
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१ रामानुज सम्प्रदाय--जिसे श्री सम्प्रदाय-भी कहते हैं तथोी रामा- 
नुजाचाये ने चलाया था। इस सम्प्रदाय का उन्होंने सेवड़ों को 
शास्त्राथ में जीत कर चलाया था। इनकी पाटगादी : मद्रास में 
गादीधर, ग्राचाय, कहलाते हैं ' ये शादी नहीं करते । गादी पर 
विद्वान ब्राह्मण ही बेठता है जो इनका पाटवी चेला होता है । इन 
के चेलों के दोनों भुजाओओं पर यज्ञ, पूजादि के बाद चांदी की तम्त- 
मुद्रा से शंख, चक्र, गदा पद्म. आदि के चिन्ह लगाये जाते हैं । 
बालकों के केसर को छाप नगाते हैं जिसे शीतलमुद्रा कहते हैं । 
ये तुलसी की माला पहनते हैं व शिर पर सफेद मिट्टी का अड्धंपृंड 
(तिलक) लगाते हैं। इनके मन्दिरों में शेषशाई, बेतीगोपाल व जुगल 
म॒ति राघाकृष्णा व सीताराम आदि को रहती है ये भ्रारती' के 
वक्त तांबे का शंख बजाते हैं एव असली शख को हाड का 
मानते हैं । 

२ विष्णास्वमी द्वारा चलाया हुआ शिव * सम्प्रदाय जिसे रोद सम्प्र- 
दाय वा विष्णु स्वामी सम्प्रदाय भी कहते हैं। इस सम्प्रदाय का 
सिद्धांत है कि शुद्धाहेत ईश्वर कृष्ण रूप ऐक ही है । ये भी तुलसी 
की माला पहनते हैं तथा अद्धंपुड तिलक लगाते हैं । 

३ ब्रह्म सम्प्रदाय, जिसे माध्य, गोड़ व महाप्रभु सम्प्रदाय भी 
कहते हैं : इसे ब्रह्माजी ने चलाया था ब माध्वाचाय ने प्रसिद्ध किया 
था । ये $पष्ण को दृष्टरूप में मानते हैं। मन्दिरों में जुगल मूति 
राधाक्ृष्ण को होती हैं| ये विष्ण कहलाते हैं तथा हथियार भी 
बावते है । 

४ सनकादिक सस्प्रदाय या विम्माक सम्प्रदाय जिसे सनकादिक ने 
चलाया था तथा श्ररुणऋषि के पुत्र निम्मार्क स्वामी ने फैलाया था । 
इस सम्प्रदाय का सिद्धान्त द्वंताईत है श्रर्थात ईश्वर माया से 
अलग नहीं है | कृष्ण ही इतका इष्ट है। राधाकृष्ण की जुगल 
मूति की पूजा व उपासना कस्ते हैं। ये निहंग व गृहस्थी भी हो 
सकते हैं । ््ि 

रू, भे.--बइरागी, बयरागी, बिरागी, बेरागी, बेरागी, वइरागी, 
वयरागी, विरागी', वेरागी, वेरागी । 


ग्रल्पा;--वय रागियौ, वेरागियां, वेरागियां, बेरागीयौ । 


बेरागीयौ--१ देखो 'वेरागी” (अल्पा., रू. भे.) 


उ०--बश्रप हुवौ बेरागीयों रे, जीता विसय कखाया, खटकौ जेहना 
रे मत थी टल्यौ रे | सेठ सहित संयम लीयोौ रे, सदगृर पासे 
जाय । “-वि. कु. 


२ देखो “वेराग्या (अल्पा,, रू. भे.) 


बेराग्य-सं, पु. [सं.] १ संसार की विषय-वासना तुच्छ प्रतीत होने की 


मन की एक प्रवृति विशेष, जिससे लोग सांसारिक भंभट छोड़ कर 
एकांत में रहते हुए ईद्वर-भजन करते हैं-॥ 


बराड़ी 


2०४७, 


बराणों 





२ असन्‍्तोप, श्रप्रसनच्नता । 
३ घ॒णा, ग्लानि, अरुचि । 
५ किसी के प्रति राग-भाव न होने की झवस्था या भाव । 


3उ०- संसार असार, दूखनु भंडार, जिसिउं पीपल नूं पांन, जिस्यु 


न न आन मु 


गजेंद्र नु कांन, जिस्यु वीज नु भवब॒कु, पोइणिनिद पांणी तणउ 
टबकु, जिस्यु बहुवोलनी जीम नु लोलु, जिस्यु काग नु डोलौ, जिस्यु , 


धज नु अंचल, तिसिउ संसार चंचल, वंराग्य । 
रू. भे,--बइराग, वयराग, विराग वेराग, बेराग, बेराग्य, वहराग, 
बयराग, विराग, विरागीय, विरागौ, वेराग, वेराग्य, वेराग । 
ग्रल्या; --वयरागियौ , वेरागियौ, वेरागिया, वेरागीयौ । 


वराषड्री-सं. स्त्री.---एक प्रकार को रागिनी विशेष । 


हू. भे.--वइराडी, वयराड़ी । 
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वेराज-सं, पु. [सं.] १ विरजस्‌ नामक प्रजापति वे सात पुत्रों में से 


एक जो पितर कहे जाते हैं । 
२ देखो 'बेराज' (रू. भे.) 


बेराजी-- देखो बेराजी' (रू. भे.) 


उ०--१ बूदी मैं सवाईरांम श्रोसवाल चरचा करता भिवखु 
कहयौ--गाय भेंस रा मूंहडा झागे घणो चारो नांख्यां ओगालो 
कर । जब तेह कहै-मोन ढांढों कहयौ--बेराजी थयौ , तब 
स्वांमीजी कहौ--थें ढांढ़ा थया म्हारो ग्यांव चारो थाय | इम 
कहयां राजी थयो ॥ --भि, द्र. 
उ०--३ देसूरो नौं नाथ साधु स्त्री वेटी मां छोड दिक्षा लोधी, 
पिण प्रक्रति करड़ी, आछी तरह झागया मैं चाले नही । तीन वरस 
आसरे टोला मैं रहयौ । पछे टोला वार निकल गयौ | करने हुँता 


त्यां साथां स्वांमीजो ने श्राय कहयौ--नाथो छूट गयो। जद स्वांसी | 


जी कहधौ--किणहिरं गूंबड़ो दुखदौं घणो ने पछे फूट गयौ तो ऊ 
राजी हुवे के बराजी ? “-+भि, द्र. 
उ०--३ जद ते राजी होय बोल्या --म्हारे काल कौ गराक झायौ , 
रुपियौ हाथ मैं लेई देखें तो खोटो | माहें तांबो नें ऊपर रूपों ॥ 
झलगो न्हाखने बोल्यो--प्रभाते खोटा नांणा रो दरसन हुओ । जद 
ऊ बोल्यौ--साहजी बेराजी क्यूँ हुआ । परस्‌ तो म्हैं पइसो आंण्यो 
सौ तांबो नांणी वांद्यो । --भि. द्व- 


बेराजीपण, वेराजीपणो, वेराजीपोौ-- देखो 'वेराजीपो' । 
वे राट-सं. पु. [सं. वराटः] १ इन्द्रगोपक कीट, वीर-बहूटी । 


२ धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक जो भीम द्वारा मारा गया था। 
३ राजा विराट का उत्तर नामक पुत्र | 

वि० १ विराट का, विराट सम्बन्धी । 

२ लस्वा-चौड़ा, विस्तृत, फैला हुआझ्ना, बड़ा । 


उ०--घटयंदा बराद घाट, केता निरवहा । --केसौदास गाडण 


है आम 
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३ आकार की दृष्टि से महात्‌, बड़ा, विशाल । 

3०--१ ब्रह्म नसों छुब ब्रह्म, ब्रह्म कहिज ब्रह्मचारो ; ब्रद्म नांन्हीो 
बेराट, क्रम अक्रम कूडा री --पी. ग्र- 
उ०--२ करतार मेह करंति, ब्रम चिहं रखा वरसंति। परमेस 
पार अपार, वेराट घट विसथार | --पी. अर. 


उ०--३ दास तत भजन विन सो सबी दासरथ, थिरू बस कोड़ 
बाते नथावें। देवपत रूप बेराट थारों दुगम, अ्रणु मत सेव्गां 
सुगस शझ्ाव | “-+र. जे. प्र. 
उ०--४ पय॑प्रे पुरण आदि उुरुख, उपन्न ब्रह्मा ईस अलख । थया 
तिणा रूप सरूप सुथट्र बे घठबाट बेराद सुघटु । --रा. वंसावलो 
४ भयंकर, भयावह । 

उ०--१ अइड़ाट नाद बेराट अ्रज, घट जांखि दूजों घड़े । वरसाव्ठ 
भाछ गौव्वां वह॒नि, प्रत्ं काव्ठ छो्ठां पड़े । न्‍+सू प्र. 
उ०--२ इतरे मलंग गंवी मरद उठीयौ, उठि ने हाक मार छे । 
तिकों रे पक्की वारह मांश लौह री सांकक् पर मांहै  नवगजों जोधो, 
वडौ माथी / सिर ऊपर घणी बाबरी छें, ऊपर उधौ तबलो ॥ सवा 
मण रो कुतकौ हाथ मांहे छे | वडो भुजाडंड | बेराद रूप धारियां 
थकां निरवांणी योगिद्र हुवो तिसड़ौ | कने कपड़ी नहीं, दिग्रंबर 
प्राउंवर धारियां थर्कां | --तिमरलिंग पातसाह री वात 
६ देखो विराट (रू. भे.) (सभा) 

उ०--१ धर्णी ग्राह तां मारिवा भलो धायो, हरि तू अवतार वेद 
हुलायी । निमौ वांमणा रांम बेराठ ब्रह्म, अधिक रीजियी इदि 
ऊपरि अग्रंम । “पी. प्र. 
उ०--२ देस सहु मैं दीपतो रे, वाह देस बेराद | सह को लोक 
सुखी सदा रे, वरत विज कुल वाद । +घे. व. ग्रं. 
उ०--३ मगध कोसल अंग वग कलिग कासी कुरु देस, सोरठ कछ 
विदेह जांगल कुसावरत कहेस । भंग सोबीर वेरोट मलय साडिल 
सूरसेन, वरणख पचाल दसारण कुंणाल देस मैं चेन। “दस्त: 
७ देखो ब्रह्मरत्र । 

उ०--१ चख सूरिज ने चंद्रमा, घणनांमी घढ घाट। पिडी मोटो 
मोटो प्रभु, वप छोटी बेराढ । --पी. म्रं. 
उ०--२ लगी चोट सत सबद की, खुूल्हा ब्रह्म कपाठ | मेवासा 
सब जीत्त के, वस्या नगर बेराठट । “--अनुभववांणी 
उ०---३ वादि विगट बैराट की, प्ुहचेगा कोई सूर' हरीया 
कायर थकि रहचा, दरगाह रहीया दूर । --अनुभववांणी 
रू, भे.--बराट, बिराट, बेराट, बराठ, वइराट, वयराट, विराड, 
वेराट । 


वेराट्रूप-सं. पु. [सं.] परमात्मा या बहा का विश्वरूप । 
वे राणौ, बेराबौ--देखो बेराखौ, वेराबो' (रू. मे.) 


नल (लक पराकशकान»५याभ“क अनकनपम»तक_नॉक ५ ४१०१. 
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बेराणहार, हारी (हारी) वेराश्ियौ--विं० । 
वेरायोड़ी --भू ० क्ाृ० कृ० । 
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बेराईजणौं, वेराईजबोी--कर्म वा०। 
बेरांत--देखो बरात' (रू, भे.) 
उ०--दिनी बैरात छातपत दौछा, 'दूदौ वर राजा दिखण । 


सवगरशा हरी वबरे साहिजादी, रायजादौ पोढिगो रिण ' 
-दूदा नगराजीत रौ गीत 





बेराय वेरायत-सं, पृ. [सं बैर--्रायत] शत्रु, दुश्मन, बरी । 
उ०-- १ बह रांणा राव विवाद विवरजित, “जोध' कक्ह फेथ 
ज़िका जुइ । बेरायतां तो वाढ्ली भगवढ, हव जांणों कुछवाट हुइ 
+मह॒म्मदजी बारहठ 
उ०--२ तिण समे जाय ज॑तमीजी राजा नें वकारियों ॥ क्यो, 
राजा यूराचंद. थांह स॑ संडा राजा रौवेर मांगू, तो मैं रजपती 
होय तिका करि । तारां सूराचद रा राजा सं तौ काई हवी नहीं । 
राधौदे श्राधा बधतौ थक्ौ सेल री राजा रे घमोडी॥ तिका पले 
पार नीकछी ॥ तरे मोड दीठौ, दीखे तौ बरायत' । 
--जैतसी उद्यवत री बात 
रू. भै.--बरायत, वैरावत । 
नेरायोडौ,---देखो 'बेरायोडोी' (रू. भे.) 
(स्त्री. वेरायोड़ी) 
वैरावबत-सं. पु.---१ राठौडों की एक उपशाखा ! 
२ उक्त शाखा का व्यक्ति ॥ 
३ देखो 'बरायत' (रू, भे.) 
वैरि--देखो 'वेरी' (रू. भे.) 
बेरिण, बेरिएि, वरिशी--देखो 'वरण' (रू. भे.) 
उ०-दादू माया बेरिणि जीव की, जनि कौ लावें प्रीति । माया 
देखे नरक कर. यहु संतन की रीति । +-दादूबांशी 
चेरिय--देखो 'वरी” (प्रल्पा., रू, भे.) 
बेरियोड़ौ-देखो “'बेरियोडौ' (रू, भे.) 
.... (स्त्री, वेरियोड़ी) 
बेरी-सं. पु. [सं. वेरिनु] (स्त्री. वेरणा, बेरशि, वैरणी, देरिण, वैरिणि 
वरिणी) दुश्मन, शत्र । (ह. नां. मा.) 
उ०--१ संसार मैं सगका दुख चोखा पणा पेट री दाभ खोटी । 
भगवान्‌ सात भव रा बरी दुस्मण नें ई पेट री दाफ मत दीज़ें । 
“अमरचुंनड़ी 
उ०--२ गंगेव खीची काग भड़ां किवाड़, बेरियां जड़ां उपाड़ । 
जिस की सेल कहूं वशाय, सुणियां मन प्रसन थाय वरखा रितु 
लागी, विरहणी जागी । श्राभा भरहरे; वीजा ग्रावस करे । 


“-- रा, सा. सं. 
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उ०--३ सीहां रा बरी सको, सीह न कोय सहाय । जेज करें 
नह जुभता, जग ते विमुहों होय' । +बाँ. दा. 


रू, भे--बशभरि, बग्मरी, बहञरि, बहग्री, बइयरि; बइयरी, बदरि, 
बइरोी, बईप्ररि, बईग्सनरी, बईयरि, बईयरी, बईरि, बईरी, बयरि, 
बयरी, बाइरि, बाइरी, बॉयरि, बायरी, बेरि, बेरी, बेरि, बरी; 
वहआअरि, बहइग्जरो, वहयरि, बदयरी, वइहरि, वहरी, वईग्ररि, 
नईग्ररी, वयरि, वरी, वाइरि, बाहरी, बिरी, वेरि, वेरी, वरि, 
वरिय । 
ग्रल्पा;--ब री डी, बरीडो । 
वेंगीडौ--देखो 'वरी” (अल्पा , रू. भे.) 
उ०--१ कोई परवा नीं, लेशौ होसी तो खैलेस्या । पशा बेर बेगो 
घेरांला जद मंडो ऊंचो करांला | लागे जितो खरचो ल्‍यौ, चाहीज 
जिका आदी मांगी । कृवाडा-गंडासी राखों अर वरोडे ने 
चटक र नीचे आडा नाखौ; जद ऊी मैं जी ग्राव । +-दसदोख 
उ०--२ विसकौ पियालौ, भें गौरी धण, चरीडां ने प्याय, वारी 
धर वारी झ्रौ हंजा थां ने पियालौ श्र काचे दूध कौ, जी राज । 
लो. गी. 


वरीवाडौ, वेरीवारो-सं. पृ. [सं. बेरी-- पाटक:) शत्रओ्ों का मौह्ल्ला, 
देशा या निवास स्थान । 
ज०--१ घर घोड़ी विय प्रचपक्रो, वेरीबाड़े वास । नित रा वाजे 
होलड़ा, कद चुडल री ग्रास । “+अग्यात 
उ०--२ वेरीवाड़ वासडो, सदा खाक खाग | हेली के दिन 
पाहुंगौ, चडो भाग सुहाग । >-वी. स. 
उ०--३ देख मैं बरीवाडे वास कीणौ तो फक्र पायौ। पशा भागणी, 
ते सूरज रो सौस खाधी हंतो तो परगेम्वर पर दाद नहीं पावे! 
ताहरां कहनो, “मैं थारो म्रगीली नहीं खाधी है | जुडी कलंक 
मत मा देई ! 

-नाहरी हरणी घरणें के बाबत सांवतसी री बात 
ज०--४ आंगरा वाई घर कलह, वेरीबारों वास। नदी कराडे 
रूवडो यद तद हुवे बशास । 

“-नेहरी हरणी धरमे के बाबत सांवतसी री बात 

वरीसाल-वि०- गब॒त्रुओं के दिल में खटकने वाला । 
वरीहर--देखो 'वेरहर' (रू, भे ) (डि. को.) 


ज़०--पाल' रौ काक बरीहरां पाइतां, बिभड झऔफाड़ता सेल 
बेके | पठांणां होक भोकां देयंतो पाधरे; ठोक जाड़ां गयौ मूछ 
ठेके । “-जोधा सिश्ोदिया रो गीत 


वेरोचन-सं. पु. [सं.] १ विरोचनसुत बलि जो दंत्य था एवं प्रह्नाद 
का पौत्र तथा पाताल का अ्रधिपति था । 


धरोचनि 





२ सूबे के एक पुत्र का नाम | 
है अभ्रग्ति के एक पुत्र का नाम ॥ 
४ देखो 'विरोचन' (रू, भें, ) 
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व. पुत्र पुनर्देत्य, पुत्र विद्याधर, पुत्र मुत्रकूंद, पुत्र हिरणाकुस 
पुत्र बरोचन, पुत्र बध्टिराजा, तिकों चकवे हुतों। 
--रा- बंसावदी 


ज्जज ने ७० 
न. > थे 

रन 

न्व्कक। 

फ़ा 

| 


3उ०-- १२ बेरोचन तन वहरिया, विप्र 
पुत्र पामियो, वलिराजा विरदाक्त । 


छडाये बाक । तिरा पुन्यथी 


उ०--३ भली हुइ ज॑ं नहीं दल्शी देरोचद 
मडियौ, हरि वछ झागकछि ह्त्व ! 


२ सत्थ॑ । मा देखता 
--रा., बंसादव्टो 
रू. भे.-- व रो चन । 


७ डे है 


१ प्रथम राजा श्ादि, पुत्र भरत, पुत्र सूरचजिसा, पुत्र 
दे ईखाम वंस थाप्यौ। इसःस पुत्र समुद्र, पुत्र चंद्रमा, 


रा. बुंभावद्री 


बेराचनि, वे रोचनी-सं, स्त्री, [सं.] विरोचतदृता एवं त्वष्टरत्नी यश्चो- 


धरना का नाम । 


| 


वेरोचि, वरोच्ी-सं. पु. [सं. बेरोचि] परातालनरेश बलि क्रा ज्येष्ठ 


पुत्र बाण नाम असुर जो झनिरुद्ध की पत्नी ऊषा का पिता था 

तथा शिव के वरदान से देवताओं पर शासन करता था । 
बेरोट--देखो 'विराट' (&. भे.) 

3०--मलय सिंगल कोसल नइ अ्ंध्य, त्ली परबत द्राविड् नई 

वंध्य । बेरोठ तापी लाजी धार, स्लीदररम पाटल श्रति सार । 

-नवूदददंदी रस 

बरो--१ देखो बेरो' (रू. भे.) 

२ देखो वेरी' (रू. भे.) 

उ०--बेर बंस न भरकिये मन मैं रहो सधीर ! हरीया साहिब स 

धणी, पारि उतारे तीर । --अनुभववांसी 

३ देखो वर (रू. भें, ) 

उ०--व्हाला नइ यइरी बिचइ, तवि करवउ बरो । पद ना अ्व- 

गुणा देखि नइ, नवि करवठ चेरो ! 
बेरौं-देखो बहरो' (रू. भें.) 
धंल--१ देखो वल' (रू, भें.) 

८ देखो 'बौहछियों (हू. भे.) 

३ देखो 'बहुल' (रू, भें.) 

उ०- प्ररु बेन ओेक रिड्मल री तिकी पाटण तंवरा नं परणायी 

ही । सू भ्रा विधवा हुई, तद इण नूं खंडेले लाया । पीछे रावजी 

खंडेली लूटियी । तद इश प्रांणाकंवर न्‌ं पकड़ी अर रावजी स्रीवी- 

कजी आपरी ठक्ुरांगी करी। ने बैल वेसांणी । “द. दा 


से, फ. 


चेलइली, बेलडी,--१ देखो बेल (अ्ल्पा., रू. भे.) 


ज्क इ.- शाध>-ा “न्यम्िच्लक्‍कव्पपकाय - पा “४ - 
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२ देखी बहुल (ग्रत्पा.,, रू. भे.) 
वेलण--१ देखो वेलगा' (रू. भे.) 

२ देखो 'बेलण' (रू. भ.] 
वबेठऊो, बंव्बौ--१ देखें 

२ देखो 'वलणा, 


विेलणोौ, बेलवा (रू, भें.) 

बलवी' (रू. में.) 
छ०--श्रेक दित बंसी ने वरावर बुखार वशियों रयौ। रात ने 
दुखार १०४ डिपरी हुपस्थों, जहू रे जोर सूं वेछण लाग्यों । रे-रेर 
कंवती मा गोमती ! त्‌॑ कठ है ? हाथ ! म्हारं जीतां-जी तनें 
दस रे कौ द्वाने देखागे पड़ियो । 
३ देखो वेलरो, वेलबो (रू. भे ) 
बंद्णहार, हारी हारी). बंछशियौ--वि० । 
वेव्िओओोड़ो, वब्ियोड़ी, वेट्योदी--भू० का० कृ० । 
वेठीजफो, बीजबो --भाव व"० 

बलणो, वेलबो--१ देखो बेलराो, बेलवो” (रू, भें.) 
२ देवो बेलणों बेलबो' (रू. भे.) 
३ देखो 'वेलणो, वेलबो' (रू, भे.) 


“-वरसमगांठ 


बेलगहार, हाये (हारो), देललणियरौ--वि० । 
देलिशोर, बंलियो डी, बंहत्योज्ञो-- भू * का० कू० । 


चलीजराो, चैलीजबौ- कम व/० । 


5 + 


लवान-सं. पु.--नथ को हांकते वालः व्यक्ति, सारथी । 
छ०--भोजास गांव भ्ररु जात गोदारौ, सेख्ौ नांम जभ की प्यारों । 
रथ कौ बेलवांद वड भारी, थापन कीनेऊ ताहि विचारी । 
--मेहोज्ञी गोदारों थापन 
चेछा, वेला--१ देखो (रू, भे.) 
२ देखो 'वेला' (रू. भे.) 
छयोंडौ, वैलियोड़ो--१ देखो वेलियोड़ो' (रू. भे.) 
२ देखो वंलियोड़ों (रू. भे.) 
३ देखो वेलियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. वंब्ियोड़ी, वेलियोड़ी ) 
लौनक़रि, वि.--- १ उस झोर, उस तरफ । 
उ०--दादू सेख मुसायख भओलिया, पंगंबर सब पीर। दरसन सा 
परसन नहीं, श्रजहूं बेली तीर । --दादूबांरपी 


का हर 


२ देखो 'बहल' (रू, भे.) 
३ देखो बेली' (रू. भे.) 

बेले--देखो वेले (रू. भे.) 
उ०--सरह गाय री ग्रीवा इस गाय सूं लांवी हुवं । बेल हीं लाॉंबी 
छे सुरह गाय इण गाय सूं / १३ लाख चमर प्रमुख देसां सूं हिंद 
मैं आवब है। >-बॉ. दां. ख्यात 


बेल्टों 


बेढ्ो, वेलो-देखो 'बेलौ' /रू. भे.) 
वेल्यो - देखो 'बेल” (झल्पा., रू. भे.) 
वेल्व-सं. पु. [सं,] विल्व नामक बेल का पत्ता या फल । 
वेब--देखो 'बेव” (रू. भे.) 
बेवणी--देखो 'बेवणी” (रू. भे.) 
ववणो--देखो 'बहणी' /रू. भे.) 
बेंवणों, वेबबौ--१ देखो 'बहणौ, बहबो” (रू, भे.) 
२ देखो 'बेवणोी, बेवबो” (रू. भे.) 
वेवणहार, हारो (हारी), बेवणियौ--वि० । 
वविश्रोड़ो, वंवियोड़ो, वेब्योडो--भू० का० कृ० । 
वंवीजणी, वेबीजबी--कर्म वा०, भाव वा० । 
वेवतन--देखो 'बेवतन” (रू भे. ) 
उ०--तिको भाई राजा नुं इम कहै, “पठांश दुसमण नैड़ा राखज 
नहीं ।” राजा रे मोहल मांहै सुंदरांणी दहुड़ तिका पदमणी 
राजा, दुसमण नेड़ा राखीयां तिकां घकौ खाधौ। फौजां कर 
साथ भेछ्ों कर पाहड़ मांहा सौ ईहा न॑ खेद काढौ, बेबतन करी । 
“राजा नरसिघ री वात 
वेबस--१ देखो बेवस्वत' (रू, भे.) 
२ देखो “विवस” (रू, भे.) 
वेवसरणमनु-सं. पु. [सं ] ब्रह्मा के चोदह मनुओों में से एक, बैववस्त । 
बेबस्त, वेबस्वत-सं. पु. [सं.] १ सूर्य के एक पुत्र का नाम । 
२ एक रुद्र का नाम। 
३ शनिचर जी महाराज । 
४ ब्रह्मा के चोदह पुत्रों (मनु) मे से एक, जो 
पुरुष माने जाते हैं ॥ 
४ एक प्रकार का तीथे विशेष जिसमें स्नान करने वाला 
_ तीर्थेरूप हो जाता है । 
६ वर्तमान मन्वन्तर का नाम । 
७ यम, धमंराज़ । 
हू. भे.--बेवस, बइवस्त, वइवस्तु, बेवस । 
वेबस्वतो-सं. सत्री.--यमुना नदी का नाम । 
बेवार--१ देखो 'व्यवहार' (रू, भे, ) 
उ०--रमेश बोलियौ-हूं - ६ चोर हैँ जको बीजे री जमांनत 
घताऊं ? थे आज ई काम पड़ियो' र झ्राज ई भूलग्या । बांशियां 
री कांई प्रीत ! सेठ कयो इये मैं चिगण री तौ बात ई कोयनी, 
थ्रा तो बेबार रो वात है। खेर, भ्रबार तौ सिधावो, काल सोच! र 
क्रवाय देस । “-“वरसगांठ 
२ देखो व्यापार! (हू, भे.) 
वेबारिक--देखो 'व्यवह्ारिक! (रू. भें.) 


मनुष्यों के मूल 
स्वयं 


(पुराण) 
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वेवारियो--देखो 'व्यवहारी” (अ्रल्पा, रू. भे. ) 
वेवियोड़ो-- १ देखो 'बहियोड़ी' (रू, भे.) 
२ देखो :बेवियोड़ी' (रू, भे.) 
(स्त्री, वेवियोड़ी ) 
वेसंदर--देखो 'वेस्वानर” (रू, भे. ) 
उ०--१ वंसंदर लकड़ पाखांण, जिम लोह लुकाया । 
“केसोदास गाडण 
3०>रे साख दिये स्रीरांम, कुंवर तौ अर्जू॑ कंवारौ । कथ संणौ 


एक कांनि, वीर मंनि वात विचारों । बिखे रहां वनवासि, जांनकी 
भली भेल्यौ | बेसंदर र॑ पासि, घिरत रहै किम रेल्यौ । 
“सुरजनदास पनियौ 
उ०->३ उवां मांहि मिक्त 'जेप्ाह' प्राय, वेसंदर जांणिक भोज 
बाय' । नस प्र. 
वेसंधि, वेसंधौ--देखो 'वयसंधि' (रू. भे. ) 
उ०-से इह तो न बाछ॒क भ्रवस्था माहै सूश्रे छे । ने यौवणा आ्राये 
जागे छ । इहि विचि की संधि पु वयसंधि कहावे | जेंसें सुपिनौ। 
न सो न जाग छे | आगे पल पल चढ़ती होती । पिशि हिव॑ 
वेसंधि कौ इसी प्रथम ग्यांन ताकी इसी परिछे। “-वेलि टी, 
वेसंनर--देखो “वेस्वानर' (रू. भे).. (हू. नां, मा.) 


उ०--जछ सहर पुर जास, निसा श्रौजास निहारे । साह प्रक्नँ 
संपेखि, सोच मद मोच संभार । खंडीवन समरत्य, पत्थ निज हत्थ 
जछायी ॥ कर्ता लंक विण संक, हेसू बेसंनर लायो। --रा. रू. 

वेसंपा, वेसंपायन-सं पु. [सं. वैशंयायन 4 १ वेदव्यास के एक शिष्य, 
एक शत्तिद्ध ऋषि जो यजुर्वेंद के प्रव्तक थे तथा हरिवंश के प्रचा- 
रक थे। इन्होने ज़नमेजय को महाभारत सुनाया था । 


उ०-घंसंपा एम भ्रोचरे, जनभेजे सवरण धरे । विस्तरें बांणीइ 
अर पांडव तणा रं। पांडव ना गुण विस्तारी ने सांभल तं, 
भूपाल, जने पोता ना करी जांरणों स्वांमी स्रीदीनदयाल । 
““ नेव्टाख्यांत 

२ एक ऋषि ज़ो युधिष्ठिर के राजसूम थज्ञ में उपस्थित था। 
३ शौनक ऋषि से तत्वज्ञान पर संवांदकर्त्ता एक ऋषि । 
रू, भे.--वंसमपापन । 

वेस--१ देखो वेस” (रू. भे.) 
२ देखो 'वेसर” (रू. भे.) 
३ देखो “वेस्या” (रू, भे.) 
४ देखो 'वेस्य” (रू. भे.) 
उ०-“रस संच माखी जुंही, कीड़ी ज्यू कएरास । धर भेस जिम 
जीरवें, बेस दुकानां बास । “बां. दा. 
१ देखो 'वयस! (र, भे.) 


वेश्नक 








५०४३ वेसन्नर 
उ०--१ चढती बेस नेंसा अणियारे, तूं घरि घरि मत डोल '. .. उ०--१ जूंजर बेर॑ बंसतां, जछ मैं जोखा होय॥ हरिया हरि 
मीरां के प्रभु हरि अविनासी, चेरि भई बिन मोल । मीरा ' सिवरन विनां, पारि न पहता कोय । 


उ०--२ दुहं वाद माती कहर साह वे देखने; भार पड़ियौ कहर ' 
गजां भारां । बस कह, 'वीठढ्ा', हालि घर दिसि वर्जा, सरम क ह, 
'वीठका'; वाजि सारा । -+लिखमीदास व्यास : 


उ०> श्रभंग मछरीक इण भांति सं ऊचरे मूदों माहरो ख़रों . 

कांम माथे । बेस हुंतां कह्यौ, राजि अ्पछर वरो. सरम, थे हुवी . 

इंदलोक साथ । --लिखवीदास व्यास : 
वसक-सं. स्त्री, [सं. वेशक] १ वेश्या, रंडी । 

उ०--ब्रतभंगी हूँ अरथ खय, नांहां भय रस नास । कुकवी ब॑सक : 

तुल्य कर, बरणे सुकवि विमास । 

२ देखो 'बेसक' (रू. भे. ) 

३ देखो 'वेठक' (रू. भे.) । 
वेसण--देखो 'बेसण” (रू. भे.) | 
बेसणाव--देखो “वंस्ण॒व” (रू, भें.) | 


कीं. दा, : 


श 


वेंससी-सं, स्त्री,--१ चार प्रकार की गाथाओं में से एक प्रकार की | 

गाथा विशेष, जिसमें २७ लघ वर्ण होते हैं | (र. ज. प्र.) 
3उ०--रूपा भरण वेसरगी राजत, सुद्ररणि पीतछ भूखण स!ज्ञत । : 
ऊजछ तिलक विप्रणी झ्रोपत., तिलक सुद्रणी लाल ओपत । 
“--र. ज. प्र. 
२ वंह्य की स्त्री । । 
वेंसणु--१ देखो “ंस्ण॒व' (रू. भे.) 
3०--कट्टर गौ-भक्त-गायां कसाई लेब॑ है, बिये सं ऊपर कोई बोल | 
कौ देवे नी, इत्ता डांगरां री १५०) मुकात बोली दी है, कई थे क्‍ 

धी नी, तिलक काढण ने है, दीखो तो वंसण धरम मैं हो । 
--वेरसगांठ 
२ देखो “विस्णु' (ढ. भे.) | 
३ देखो 'बेसणौ” (रू. भे.) 

उ०--जीटा मेरी बाई ये ऊंचो सौ घालं ये थाँने वंसरा. बंनड़ 
भाई जीमां साथ, जामण की ये जाई, विंच विच बदढ्ां ये वाल्हा । 
गांसिया १ “जीणमाता रो गीत 
वंसरो - देखो 'बेंसणो' (रू भे.) । 
उ०--१ जीणा म्हारीं बाई ञें ऊंचौ सौ घालूं तमे बेस । । 
जीणमाता रौगीत | 
उ०--२ छाडे छतर बंसरणाोौ, भूषति छाड देस | हरिया से 





सराय मैं, काछ किया परवेस ॥ -अनुभववांणी 


उ०--३ चंनण चौफी कडेरौ थारौ वंसणों, तुरछोी री माह्ा थार 
हाथ । आयौ हलकारो स्लीभगवांन रो । 
बेसरणों, वेसबौ--देखो 'बेठणौो, बेठबो' (रू. भे.) 


“अनुभववांणी 
उ०--२ तब्रावक स्राविका फारवा लागा। बंसते चौंनास तो ए द्रस्टांत 
दीवो । तिण सं अमरसिहजी वाला तौ राजी रहा | मित्रवाला 
ने समझावा लागा। पछे उतरते चौमार्स फर्तेचंदजी गोटावत 

ल्यौ--भीखणाजी शऔस्रवाला ने इज निखेछों पिण पृन्या वाला 
नेड़ा बेटा त्यांनि क्‍्य नहीं चिखेधों। “+भि. द्र 
उ०--३ झ्रौ राती भोजन वहरावे, आप बस छोने चमकावे । आप 
अंधारे ओरां चंदरणा, दुनियां धरम लाभ गुरवंदणा । 

“-अनुभववांणी 

उ०--४ मन के मड है तत वांधी तणी, पेम परतीत की लाग 
पीठी - सुधि अर बुधि का बेस विनायका, रस के डोरड़े गांठि 
गीठी । “+अनुभववांणी 
उ०--४५ ताहरां ढ़ोलजी कह्यों ऊभा रह्यां ती सर्के कोई नहीं । थांरे 
कांम छे ती ऊंट मेकार छु तूं बांस चढि बेस कागछ लिख मोनें देज्यें 
त्‌ं परी उतरे । साहरां विवकरियों ऊद ऊपर बंसि काग्छ लिखण 
लागौ । +डढो. मा, 
वेसणहार, हारो (हारो), वेंससिपियौं--वि० । 
वे सओडौ, वसियोडो, वेस्पोड्रो--भु० का० छू० । 
वेंसीजणौं, बवेंसौजबों -कर्म वा०, भाव वा० 

सन--देखो 'विस्ण' (रू. भे.) 
उ०--- पोपनां सकति सेव, बेसना औतार घ्यावे, वंभना के बंद 
पाठ, चतुराई चालि मैं! परवाई पस्ती मैं लोक, निरापेखी जन 

ई, हरिये के रांम एक, नहीं लाल पल मैं । --अनुभवववांणी 

, भे.) 

उ०- खड़ ई घर पांणी बेसनर, सरब थोक संग्रह करे। जांछोर 

नांम करवा जरू, चढि पठांख नह ऊतरे । “-गु. रू. बं. 


सनर--देखो 'वेस्वानर (रू 


वैसनव, वेसनौ---देखो 'वेस्णव' (रू. भे.) 
उ०--१ हैदराबाद में गुजरातियां रौ पुरो करवांन कहावे । कई 
गुजराती वरिक जंती, कई वंसनव है। केसोमद न्‌ं क्रोड़ीमल बगेरे 
ठावा आदमी हुता । “-बां, दा. ख्यात 


उ०--२ क्या गिरही क्या बेसनौ, रास सिबरि भें पारि। जन- 
हरिगा सिवरन विनां, वाकु आर न पार । -“अनुभवरवांणी 
उ०-- ३ भगति बेसना नवध्या करिहै, दसधा की कुछि खबरिं न 
परि है । छापा तिलक बनावब॑ वांता, इनतें साहिब रहिया छाना ॥ 
- भनुभवयांणी 
दंसल्नर--देखो वेस्वानर' (रू. भे.) 


वसमपावतत 





वेसमपायन--देखो “वेसंपायत' (रू. भे.) 
बेसयिक-वि० [सं. बैषयिक] १ किसी पदार्थ का या पदार्थ सम्बन्धी । 


उ०--१ भहादुरग अजमेर, सुर जीती रिण चाचर | जल्ियो 
जोगयणापुरो, वाइ जांणें बेसन्नर ॥ पाखरिज गज थटद्ठट, खांन 
सुरतांण मिक्कों दछ । कटक बंध अनिमष्ध, हुए फौजां हीलीहछ । 

“यु. रू, बें« 
उ०--१ भोम भारंभरं हार कंपे हरं, कोम क्रोड डरं , है-खुरे 
पत्थर । उड्छि बैसच्चरं, सांमठा सध्धरें, सुब्भठां भूलरं, फोज 
धांसाहर । “मु. रू. ब. 
(मा. स.) 


२ विषयी, लपट ! 


बेसलीण बेसलीन-सं. पु. [अं वेस्लिन | मरहम की तरह का एक 


प्रकार का चिकता पदार्थ विशेष, जिसका चमड़ी पर कोमल एवं 
चिकनी बनाने के लिए लेपन किया जाता है । 


उ०--श्राक्ता भर आलमारघचां मैं ताकत वेगी लायोड़ी बंग-सिला- 
जीत री सीस्यां जचाई पड़ी है। किरीम-पाउडर खिजाब, बेलजीन 
रा भरयोड़ा भांडिया, जें, मार्थ जेछमाकता बणायां भिले है ॥ तेल- 
फूलेल, अ्रंतर-सेट रा कंटर अर साबण --सोढे रा गोडं-गोड यूणा 
सिदूक राजा-सा' राजा रा सा पड़था दीखे। पटवारी है क, तेसील- 
दार ? किसनजी कीं कृत नीं सक्‍यौ । -- दसदोख 


३०१४४ 
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घंसालशि 





3०--३ अर वन श्रेक रिडमल री तिकी पाटण तंवर्रा नूं परणायी 
ही | सू श्रा विधवा हुई, तद इणान्‌ं खंडेले लाया। पीछे रावजी 
खंडेलौ लूटियौ॥ तद इण प्रांशकंवर नूं पकड़ी अ्ररु रावजी स्री 
बीक॑जी आपरी ठकुरांशी करो | ने वेल बसांणी । “-दें, दा. 


उ०--४ पछे अश्रचकछ्ौ रिणमलोत मुलतांण जाय तुरकां रो कटक आ्रांण 
जगमाल नं मराय ने वडा भाई गोपा नूं विकृपुर रे पाट बेसांणियो 
ने जगमाल रा बेटा न्‌॑ परी का्ढियो । “+नेशसी 
उ०--५ तदें जगदेव दरबार झायी, तिकौ वी साटुक रो बागों 
पहिरण छे, रुपिया १) री पाघ माथे अथें कांना हाथा मांहे कड़ा 
सु इसे सलूक सं मुजरो कियौ | राजा छाती सं लगाय मिव्टियौ, 
कने बैसांणियों ने पोसाख देखि ने कहयो, बेटा इसा कपड़ा क्यूं ॥' 
--जगदेव पंवार री बात 
बेसाणणहार, हारो (हारी), वेसांणशियौ--वि० । 
देसां णिश्रोड़ो, बेंसां गियोड़ी, बेसांण्योड़ो--भु० का० कृ० । 
बंसांगोजणो, बेसांसीजबोी --कर्म वा० । 


बसाणियो ड़ौ-भू का. क्र,--ह गाड़ा हुआ, दफताया हुआ । २ श्रध्चि 


कार में करवाया हुआ, हुकुमत में दिया हुआ ॥ ३ देखो “बंठायोड़ौ' 
(रू. भे.) 
(स्त्री वेसाशियोड़ी) 


बेसबारियोखीब--देखो 'वेसवारियौखीच' (रू. भे.) 
वैर्साणणो, वेसांणशबौ-क़ि, स,--१ दफनाना, गराड़ता । 


घेसातर -देखो “वेस्वानर' (रू. भे.) 
वैसाख-सं. पु. [स. वेशाख] १ चेत्रमास के बाद एवं ज्येष्ठ मास के 


उ०--म तौ इण नूं मुंहडा सूं बहन कही जिकौ कोई म्हारे कांम 
नहीं । तद राजा भीमसेण ईसो सुण पडितां न बुलाय बूकियी 
राजा मक्ठ मोन दोस लगायो | ईशा रौ अब कांसूं करां, तद पंडितां 
बेद मरजाद कहचौ, रांणी दमंतो थांरें घर बेटी कर राखौ, पद 
दर्मती ने घरती खोदि मांहै बंसांणो ऊपर हल री चांव कढावौ पद 
बार काढो, इतरे नवी जन्म हुवो । ->ढो, मा. 
२ अभ्रधिकांर में करवाता, हुकुमत देना । 


उ०--गांव मारियौं, बाछ्वियो, लूटियों । दिन दो मंडोर रहा। 
झभासोज सुदि १५ वीसक्पुर डेरों कीयो, दिन ७ रहा । पछे राव 
रांम नं सोभत वेसांणने कटक परा गया । तठा पछे वर्क राव 


शंम जाय फौज लायौो । 
उ देखो बेठाणो, बंठाबो' (रू. भे.) 


उ०--१ राजा की रांशी नूं गरभ मास सात कौ थो । तद समद्या 
मंत्री प्रधांन मिव्ठ रांणी रो पेट परनाछ्ियों । पेट मां थी पुत्र नीस- 


'->मारवाड़ री ख्यात 


॥। 


पहले ञ्राने वाला एक महीना, जिसकी पूछिमा विशाखा) नक्षत्र में 
पड़ती है। 

उ०--१ लागते वेंसाख री, बीज अरो अव्यबंड । राम कियो मिक्छ 
'केहरी' करी जिहदी सतखंड। --रा. छू. 
उ० - २ मासोत्तम बँसाख मैं, गढ जाछ घर हुँव , राणी प्रधरावी 
सहर, साथ कंवर सपूत । “रा. रू. 
२ बाण चलाने की एक मुद्रा विशेष । 

३ घोड़ा का एक रोग विशेष, किसमें उसक्रा शरीर भारी हो 
जाता है । (शा, हो.) 


४ मंश्दण्ड | 
रू, भे -“-बविसाख, बेसाख, वइसाख, वइसाहू, वयसाख, विसाख, 
वैभाखि, वंसाखी । 


मह.,--वेसाखौ । 


सिघासरा चंसांणियों । “-सिधासशा बत्तीसी 


उ०--२ सुधो लगावसी, तंबोल खांश मे देसी, श्रर चौसठ कोठा 
मंडछ मांडसी, त्यां मांहै थांतु वेसांणसी । --पंचदंडी री बारता 


वेसाखा--देखो 'विसाखा' (रू, भे.) (अ.मा.) 
वेसाखि; बेसाखी-वि० [सं. वेशाखी] वेशाख भासकी, वेशाख मास 
से सम्बन्धित । 


| 
। 
रियो । तीं सतमासिया नूं राज दीन्ही। राज सं दांत पुण्य करि वेशाखमंदण, वेसाखनंदन-सं. पु. [सं. बेशाखनन्दन[ गर्देभ, गधा । 


वसाखीगसदमी 





2०श बेसालिय 

उ०--तकरणय समे कासी साहैे वरस दंत माह, देकगा दंत चेंसाखी वेसानर-देखों वेस्वानर (सह. भे.) 
प्रणमारी करवन्‌ देग् न, नि 7 72 083 झारा दा जाए ठ्री उ090+-+- ४ पुद्रप हे बे काणे गा बागा हट “ सु क्राश आपरा बाग 
कोही हंता ते पण आर शिल्तिप्रा ) पष्ट पूछ करव हगो लए हाथ 27022 आय और आई हक कदनतां बर्मंत ने को प्रसाद करि जन मनस्य 

कल: रविध नगर'होत वाइल सो बात ग्रागि सो सपरस करता था से में दुख ते रहता हा समस्त नर 
सू, ४ नो है बात मास कही परणिमा जो विद्वाला नश्षत्र ्ः युन्क जगत्र वेसानर >ह-8* ४ ण्द्टी यौ ! _ वबेलि टी. 
ल्‍ोती है । इस दिन लोग जलाशयों पर जाऋर स्तान करते दें । उ०-- २ ग्रद काका गरशत, बच सादा बसानर | नर प्‌ हरि 
२ वेंगाख सास की शुक्ल पक्ष की तृतिया, अक्षयतृतीया । गाज, डज 5 आम ते आल कर गरम काल तह लसि रंग 
३ शीौर माम की संक्रान्ति को मनाया जाते दाता उत्सव ! परावक अंकित ! राम ग्रस्त पकछ चरम, ह्वॉम वपु न मिहित। 
४ लंगढ आदमी के बगल में रखने की एक प्रकार की लकड़ी ! “>> ई. कई, 
पर व की एक पत्नी । (पुरागा) वेसारश--देखो “ेयारिसश (रू. मे.) (अर. मा., है. नां. मा.) 
६ देखो वसाख' (रू, भे.) सारणों, वेंसारबो --देखों बंदागी बेठादो' (रू. भे.) 
उ०--पीड़ति हैमंत सिसिर पद्िलों देख टालयों ह्संत हित 


दाखि । व्याए वेजली तशि तख्वरोँ सा ॥| विशतारियां दसारिद 


>-वेलि , 


रू, भे--बंसाखि, वसाखी, व्याएसाही १ 
बेसाखीगसठमी, वेसाखीअस्टमी वेसाखोआठट्म-सं. स्त्री. [सं, वेद ाखी- 


अ्रष्ठमी] वेशाख शुक्ला अ्रष्टटमी को किया जाने वाला अपराजिता 


देवी का ब्रत एवं पूजा । इस दिन देवी न उच्चीर और जटामासी | बैसारियोड़ो 
के जल से स्तान कराने से समस्त तीर्थों में ब्तान करने के समान ' 


फल होता है । 
वेसाखीवरत, बंसाखीव्रत-सं, प्‌ [सं. वेगाखीव्रत) वेशाख्यामास की 
प्रिमा को किये जाने वाला ब्रत । 
बेसाखौ--देखो वेसाख' (मह., रू. भे ) 
उ०--तासु उयरि प्रभु भ्रवतरचा, सृदि बारस बेंहाझों जी ' चवद 
स्वप्न रांसी लह॒धा, सुपद पठिक सुत दाखौ जी । --स. कु. 
वबंसाइणौं वेस्लाइबौ--देखो 'बेठाणाो, वेठाबो' (रू. भे.) 


वपारणहार, हारी हारे), बेसारणियों--वि० । 
वेसारिय्रोड़ों वेस्तानियोडो, बेंसारबोड़ों-- भू० का० द्भा७ ! 


बसारीजणों, वंसारीजयवाौ--कर्म वा० । 


 बेसारद-देलो 'विसारद' (रू, भे.) 


कर करे कप जनलनन+ ५ उअधवध्७ 5 कब 56 + 


छ०--देही करा इंगार जू तपे, राजर मांथ भयढ उगतउ भांण | : 


माघ पंडित ईम उचरई, चडरी कंवर बंसाड़ी छई आंशि । 
-- बी, दे. 
वेसाइणहार, हारो (हारी), वेत्ताडशियों -वि० । 
वंसाडिशोडो, वेसाड़ियोडो, वेसाड 
वेसाडीचणों, वेसाॉडीजबा --कम वा 
वेसाडिटड़ो -देखो वेटायोडो' (रू, भे.) 
(स्त्री, वसाडिथड़ी) 
बंसाणौ, वेसाबौी--देखो 'बेठाणोी, वेठ'्बी' (रू. भे.) 


#॥ ० के के 


५, 


रू० का० क्र७ ) 


वैसाणहार, हारो (हारो), वेसाशियौ--वि० । 


वेसायोडो “भू० का० क्ृ० । 
वबेसाईजणौ, वेसाईजबौ--कर्म वा० । 


से, हक मर ये मरूनआब 36... के कमेदक उनका ० 


| 


| 
| 


बलारिण-सं., स्त्री, !सं.] नछली । 
रू. भे.--वंसारिगा, वेमारण। 
- देखो बंठ'योड़ो (रू. भे ) 
(स्त्री. वेसारियोड़ी) 
वेसारू--देखो 'वेसारू (रू. भे.) 
वेसाल-सं. स्त्री. [सं. बेशाल | 
बसाया हुआ एक नगर । 


१ विज्ञाल नामक राजा के द्वारा 

२ एक प्राचीन ऋषि । 

वेंसालि-देखो वेंसाली (रू. भे.) 

बेस. लिगी-स. स्त्री, [सं. वेश्ालिनी | विदज्ञाल राजा की पृत्री जो अवि- 
क्षित रादा की पत्नी एवं मरत्त आविक्षित राजा की माता थी । 
वि० वि०--इसके स्वयंतबर के समय अश्वीक्षित राजा ने इसे वल- 
पृ्वेक पकड़ लिया था किन्तु उपस्थित राजाओं ने अवीक्षित को 
पराजित कर पुनः स्वयंवर करने की मांग विद्याल राजा से की 
किन्‍्तू अवीक्षित के पिता वर॑धम ने स्वयंर में उपस्थित सभी राजाओं 
को परास्त कर अपने पुत्र को वन्धन मुक्त कर इसका हरणा किया 
एवं अ्रवीक्षित के साथ इसका पाणिग्रहश संस्कार किया । 

बेंसालो-मं. स्त्री [सं. वेशाली] २ एक प्राचीन नगरी जिसे विशाल 
नामक राजा ने वसायी थी एवं, जहाँ का लिच्छवी राजवंश इति- 
हास प्रसिद्ध है तथा महावीर वद्धमान का जन्म इसी नगरी 
था । 


से. पु--२ अंगिराकुल में उत्पन्न एक गोत्रकार ऋषि । 
रू, भे--वेसालि । 


वेसालिय-सं- पु. [सें. वेशालय| विशाल का वंशज; तक्षक नामक 
एक आवचाये । 


बंसावबणों पू ०५६ बेस्णवी 
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(स्त्री. वेसिधोड़ी ) 
बेसी-सं. स्त्री.---१ वेह्य की स्त्री । 
२ चार प्रकार की गाथाश्रों में से एक, जिसमें २७ लघु वर 





वेसावणों बेसावबौ--देखो बंठाणों, बंठाबी' (रू. भे.) 
वंसाइणहार, हारो (हारी), वेंसावणियौं--वि० ॥ 
वेसाविशरोड़ी, वेसावियोडो, वसाव्योड्रो--भु० का० क० ॥। 
बेसावीजणो, वेसावीजधौ-- कम वा० । होते हैं । 
वेसावियोड़ौ-- देखो 'बेठायोड़ो' (रू. भे.) उ०--१ विप्री तेरह लघुव दीज, लघु यकवीस खिन्नणी लीज़े । 
(स्त्री, वेसावियोड़ी ) सतावीस लघु बसी सोई, है लघु अधिक सुद्रणी होई । 
बंसास--देखो 'विस्वास” (रू, भे.) --र. ज. प्र. 
उ०--२ विप्प्री लुष तेरह रो वणणाउ, इकबीस लुधू खत्निणि 
उपाउ । लुध सतावीस बसी लखाइ, सहि सेख सुद्रणि सभाइ । 
नल, पि. 


उ०--१ विरच जाय स्वारथ बिना, स्वारथ जितर संण | वणक 
तणौ चैसास की, वण॒क तणौ की वंण । +बाँ. दा. 
उ०--२ तौ दिलन्न मेवाड़, तो वियप्प कापियं सीसं | ना ऊ रयण 
वहीज, बेसास कंभकरण क्रतध्नं । --नंणसी | वसेंसिक-सं. पु. [सं. वेशेषिक ] छः दर्शनों में से एक कणाद कृत दर्शन, 
उ०--३ माहाराजा नेडो तो कोइ गांम नही । असतरी कठा स्‌ जिसमें पदार्थों का धिचार एवं द्रवयों का निरूपणा है। 


ल्याव । तरे तामस करने कहथो । तर पथर री पृतक्री रो कहथौ । | बैसौ-वि०--१ किसी की नकल' का या किसी के अनुरूप । 

तर॑ कांन्हुउदेजी कहचौ। उरी ले आव । मांहरी छाती ऊपर मेल २ उस प्रकार का । 

दे । मन बंसास छे । --वीरसद सोनीगरा री वात रू, भे--वेसौ, घेहडु, वेहड़ौ, वेहडं, रेहडं, वेहडी, वे डो, वेड़ी । 
उ०---४ तद भरमल री मा कहयौ, "जौ राज पूछियों कद नहीं। | वेस्एब-वि. [सं. वैप्णाव] (स्त्री. वेस्णवी ) विष्णु का, विष्णु सम्बन्धी । 
प्र बिनां पूछियां कहूं, सौ इसो कोई हरख आझापर न थी। भर सं. पु.-- विष्णु का उपासक, भक्त । 


बेसास पिण कोई न थौ । तंसूं कही नहीं ।” तद रांणें कहयौ-- 
किसी जायगा राखिया, सो ठोड दिखावी । 
--कुवरसी सांखला री वारता 


उ०--चहुंधां चरित्र वेस्णबे विचित्र, त्रेलोक तत्र, वह मिक्ठत श्रत्र । 
परिब्रह्म पुरण, तत मग्न तूरण, परमात्मा प्राप्त, वह पुरुख आप । 
“ऊ. का. 


बेंसासधात--देखो 'विस्वासघात' (रू. भे.) 
बेसासणौ, वेसासबो- देखो 'विस्वासणौ, विस्वासबा' ,रू, भे.) 


२ हिन्दुओं में, विष्णु की उपासना करने वाला एक प्रसिद्ध 
सम्प्रदाय । 

३ इस सम्प्रदाय का भ्रनुयायी व्यक्ति ॥ 

रू, भे-- बेसनव, बेसनव्व, बेस्नव, बेस्तव्य, वइसनब, वेसनव, 
वेसण॒व, वेसरा, वेसनव, वेसनी, वेस्णवु । 


उ०--१ तुरी सपतात्ष तूल, भझाटकियों नांखी कुल | बेसासय 
दीन्ही वाच, डावहिये लगांण डाच । - गु. रू. बं. 


उ०--२ इशा भांत हालतौ देख ने गौढवाड़ पाखती सोनगरां री 
ठकुराई सं सोनगरां न्‌ भ्रमावा हुवा जु ए पाखती भूंडो, इणा नेड़ां 
थरकां म्हांनूं वियाड़, तरे राव रिणमल न्‌ परणाय ने बेसासिया, 
आवौजाव हुई | तर सोनगरां मिछ ने बेटी न॑ कहौ--बाई म्है 
थारा मांटी आगे रह सकां नही, तूं वेसासस तो म्है रिणमल न 
मारा । --राव रिणमल री बात 
बेसासणहार, हारो (हारी), वेसासरियो--वि० । 
बेसासिश्रोड़ो, चंसासियोड़ो, वसास्यौड़ो--भू० का० ० । 
वेसासोजणों, वेसासीजबौ--कर्म वा० । 

वेसासि--देखो 'विस्वास' (रू. भे.) 

बेसासियोड़ो --देखो 'विस्वासियोड़ो” (रू. भे.) 


येस्णवचाप-सं. पु. [सं. वेष्णवचाप: ] विश्वकर्मा द्वारा निमित सारंग 
तामक घनुष । 

वैस्णवी-सं. स्त्री, [सं. वेष्णवी] १ विष्णु को शक्ति। 
उ०--तावदिद संकल जगजीवति ईस्वरे विस्वकरत्रित्व मां मनंति 
मनीसिणा, एकि संसार नी स्नस्टि ईस्वर हुंती कहईं, एकि ब्रह्मा, 
एकि वेस्णवी, एकि सांबमाया, एकि सक्तितउ कहइ, परि लक्ष्मीकृत 
स्नस्ठि मांनीद । “-वें, स. 


२ देवी, दुर्गा । 


उ०--देवी वेसणबी महेसो त्रहम्मांणी, देवी ई द्वांशी चंद्रांणी रमा- 
रांगी । देवी नारसिधी वराही बिख्याता, देवी इकछा श्राघार आ्रासुर 


(स्त्री, वेसासियीड़ी) हाता । --देवि- 
वेसिक-सं. पु [सं. वेशिक | वेइयात्रों के साथ भोग विलास करने वाला ३ गंगा । 
एक प्रकार का नायक । (साहित्य) ४ लक्ष्मी । 


वेसियोड्रो--देखो बेंठियोड़ौ' (रू. भे.) ५ तुलसी । 


वेस्एवु 





१००७ बहंंडपो 
६ वष्ण॒ुव सम्प्रदाय की स्त्री । कदयप एवं दनु के एक पुत्र दानव का नाम, जिसके, उपदानवी, 
उ०-खाली एक अवोट धोती में श्रापरा सरीर ने आभड़छट सं. हयज्ीरा, एलोमा एवं कालका नाम की चार कन्याएँ थीं । 


दो 


वबचावगा री फिज्वल कोसीस करती दरसणा री भूखी वेस्टविरयाँ 


ढोलो धोती अर नेहरू जाकेट पैरचोड़ा व्यापारी, दस गज री साड़ी 
सं लपेटन माथे पर फुश्ाँ अर साय-माजी रा ओडा 
ऊंचरायोडी मराठणियां, ऊत्रका दही व्है जिसा कपड़ा मैं फूटरी- . 


ऐ ७००. के, कल 
न गलाइ 


फूटरी गुजरातशण्ियां ग्रर द्वाथां मैं थेलियां लियोड़ा ग्राहक सब्र 

एक साथे ईज वाड़ा मायने सं बक्रियां निऊछठी व्हें ज्यें परभात मै 

ईज निकलग्या हु । +रात्वासों 
वेसणबु--देखो 'वेस्णव' (रू, भे. ) 

उ०--वेस्खबु राति चारइ गद । न्‍-ठ.र 


वेस्थ-देखो वेस्य (रू. भे.) 
बसपा -देखो 'वेस्था' (रह. है, ) 


बेस्पेसवर, वेस्येसुवर, वेस्येस्वर-सं. पु. [ 
उद्धारार्थ अवत्तीर् हुआ एक शिवावतार ! 


येइवर] महानंदा के 


बेस्रप -सं. पु. [सं. वेसू7] कद्यप एवं दनु का एक पुत्र दानव । 

बेखबरा--सं. पु. [सं. वेश्ववणः] १ घनपति, कुपेर । (भर. मा., 
नां. मा. है. ना मा. | 
२ लंकापति रावण । 
३ शिव, महादेव । 
रू. भे.- बंसवरण, 
वेखवशा । 

बेसावणाय, वेखावणालय-सं- पु. [सं. वेश्रवणालय |] १ कुबेर के रहने 
का स्थान ॥ 


वईखस्रवण, वेसमण वेसवगा वेख्रमण, 


२ बट वक्ष ' (अ. मा., ना सा., हैं. ता मा.) 
बेस्वजुग--देखो वस्वयुग ( भे.,) 
बेस्वदेव-सं. पु. [सं. वेश्वदेवं| १ विश्वदेव के उहद श्य से किया जाने 
वाला होम या यज्ञ । 
३ विश्वदेव को दिया गया उपहार ॥। 
चैस्वदेबत-सं. पु. [सं. वेइबदेवत] सत्ताईस सक्षत्रों में से उत्तरापाढ 
नामक नक्षत्र । । 
बेस्वयुग-सं. पु. [स. वश्वयुग ] बहस्पति के शोौमहइृत, शुभकृत, क्रोधी, 
विश्वासु श्र पराभाव नामक पांच स वत्सरों का युग या समूह । 
(फलित ज्योतिष) . 
रू, भे.--वेस्वजुग । ह 
बेस्वांनर-सं. पु. [सं. वेश्वानर:| १ अरित को उपाधि । २ इन्द्र सभा 
का एक मह॒षि। हे भानुन्ाम भ्रस्ति के प्रथम पुत्र का चास । 


१ वह अरग्ति जो श्रन्न पचाती हैं। 


£ वेदांत में चेतन शक्ति | 
७ परपात्मा, ईदवर | 
८ आग, झग्नि । 


उ०--जठ बेस्वानर तादठ थाई, पस्चिम ऊगह दीस | नारायण 


टलत 7 ऋरूनहृत्दे, कह्ति न तांमडइ सीस | “-कां. दे. प्र, 
६ अग्नि देवता । 

रू, भ.>बमदर, देमंदर, वेमांनर, बेसंदर, बेसावरर, वासंदर, 
विसनर, विसन्नर, विस्वानर, वीसनर, वेसनर, देसच्चर, वेसवानर, 


वेयानर, वरंदर, बेसंनर, वेसनर, वेसब्चर, बेसानर, वेसानर | 
बस्वानंरचूरण-स. यु. [सं. वदवानरचण | संधावमक, अ्रज़वायन और 


हर अझ्ादिस बनाया जाने वाला एक प्रकार का पाचक चर्णा 


। विद्योप । (वंच्चक ) 
. बेस्वानरि, वेस्वानरी-स पु. [सं. वेइवानरि | भ्गुकुलोत्पन्न एक ग्रोत्रका 
| ऋषि । 


बस्वामित्र-स., ए. [सं. वेश्वामिन्न |] विश्वामित्र के दंशज । 
| बंवारियोखी खो वेसवारियोखीच' (रू. भे 


बा 


बेहंग - देखो विहृंग! (रू. भे.) 
उ० -सोभत मंद सीत्व् समीर, कोकला कुहक क्रत सथर कीर । 
वांणी अनेक कुज्त वहंग, नाचत मयूर आनंद अंग । 


“मय!रांस दरजी री बात 
| बंहंचशो, बहंचबो- देखो वेचणो, वेचवी” (रू. भे.) 


अल 


। उ०--ये करतां, दोन भायां रे आपस मैं दूदं अर भोज रे वडौ वेध 

। डियो । ताहरा राव सुरजन बेटा बेऊं तेड़िने कहुद्यौ--थें मौ 

ऊवर फिरिया । थे म्हारो कहच्ो न मांतो। म्हें राज सूं कोई कांम 

| नहीं । थे धरती बहंच ल्‍यो । अलग 

। वेहंचणहार, हारो (हारी), वेहंचणियौं--वि० ॥ 

। बहू चित्रोड़ो, वेहंचियोड़ो, बेहंच्योड़ी - भू० का० कृ० । 

|... वेहचीजणों, बेहंचीजबो-- कम वा०। 

| हंचियोड़ो-- दैखो 'बंचियोड़ो' (रू. भे.) 

(स्त्री. वेहँचियोड़ी ) 

| बहंडणों, बेहुडबो--देखो '(विहुडणौ, विहुंडबो' (रू, भे*) 

| उ०--भागी रथी तर तट भारथ, सत्र बेहंडिया वज्ञाड़ सार । 
रिम रेखग भेत्लाकर रचिया, सिव घर घर सिवपुरी सिगार । 

--चतुरौ मोतीसर 

वेहंडगहार, हारो (हारी), बेहंडरिएयों -वि० । 
वेहंडिश्रोडी, वेहडियोड़ो; बहंडयोड़ौ--भु० का० ० । 
बेहंडीजगो, वेहूंडीजबो “कर्म वा० । 


3>+3०+कममात०-+ 
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दे हूं डियो हो 





बहंडियोड़ो--देखो 'विहंडियोड़ौ' (रू, भे.) 
(स्त्री, बंहुड़ियोड़ी ) 

बेहू--१ देखो “वयस' (रू. भे.) 
उ०--छांपर तबल ज वज्जिया, हुई मरदां हल्ल । लाज कहे मर 
ज्यावणौ, बहु कहै घर चल्ल । --सिवर्सिघ वाला रो गीत 


२ देखो 'विधाता' (रू, भे.) 

३ देखो 'वेमाता' (रू, भे) 

उ०--पमंगां छाढ पागड़ा वात तैधडा विचारी, आग तूट श्रांपण 
वैर 'सारंग” वडारी । होसी होवण हार बह लिखियो जिम हूं से, 
द्रग श्रपार धन देख कहौ डर जावां कंसे । पा. प्र. 
४ देखो 'वेह' (रू. भे.) 

बेहणो, वेहब्ौ--देखो 'वहणौ, वहा (रू, भे.) 

उ०--वरक्न आधा चलाया | सु धरती कोस एक आय रही। सासरे 
सो नड़ो गयो । इतर एक वडो पाकेट ऊंठ पाहड़ हुवे तिसड़ौ वडो 
विपरीत तिकौ झाडो श्राय फिरियौ । सु घोड़े नं भ्राधी बहरण देव 
नहीं । -मांडशसी कपावत री बात 


बहणहार, हारो (हारी), बहशियों--वि० । 
बेहिप्रो ड़ो, वहियोड़ो, वेहयोड़ो-- भू० का० ० । 
बेहीमरोो, बेहीजबो--भाव वा० । 
बेहतीबांश--१ देखो “वैतियांण” (रू, भे.) 
२ देखो 'वहतीवांण” (रू, भे.) 
उ०--६०००) गांव रं हासल रा धड़ कसाल पाटो | ५०००) 
मारग बहतोयांश सूं संपत १७६६ पातसाह । --नेणसी 


बेहरणो, वेहरबो--देखो “बरणोौ, बेरबौ” (रू. भे.) 
उ०--जिसो जोध बढ्ठि भद्र, पछब दांणव संहारिये । जिसो वीर 
नरसिध, हरिणकस्सिप बेहरिय । --गु, रू. ब॑. 
बहरणहार, हारो (हारी), वेहरशियो--वि० । 
बेहरिश्रोड़ो, वेहरियोड़ो, बेहरचोड़ो--भू० का० कृ० ॥ 
वहरीजणो, वेहरीजबो --कर्म चा० । 
बेहराइणो, बहराडबो “देखो 'बेराणो, बेराबौ' (रू, भे.) 
बहराडणहार, हारो (हारी), वेहराडणियों -वि० । 
वेहराड़िश्रोड़ो, वेहराड़ियोड़ो, बेहराइड्योड़ो--भू ० का० कृ० । 
बहराड़ीजणो, वे राड्डीजबो --कर्म वा० । 
बराषियोडो--देखो 'बेरायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. वेराषियोड़ी ) 
बहराणो, वेहराबो --देखो 'बेराणौ, बेराबौ' (रू. भे.) 
बहराणहार, हारो (हारी), वहराणियौ--वि० । 
बेहरायोड़ो--भू ० का० कृ० । 
बेहराईजणो, वहराईजबो -- कर्म वा० । 


श्ण्नछ 


बेहलि 


बेहरायोडो--देखो “बेरायोडो' (रू. भे.) 
(स्त्री, वेहरायोड़ी ) 

बेहरावणो, बेहरावबों --देखो 'बराखी, बेराबो” (रू. भे.) 
बहरावशणहार, हारो (हारी). बेहराबशियौ--वि० । 
वहराबविश्रोड़ो, बेहरावियोड़ो, बेहराव्योड़ो--भु «० का० क० ॥ 
वबहरावीजराौ, वेहरा वीजबौ--कर्म वा० । 

वेहराबियोड़ौ--देखो “बेरायोडौ' (रू. भे,) 
(स्त्री, वहरावियोड़ी ) 

बहरियोड़ो--देखो 'बरियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्‍त्री, बेहरियोड़ी) 

बेहछ, थेहुल-वि०-- १ बिना हल का, हलरहित । 
२ देखो 'वेहल' (रू. भे.) 
३ देखो बेहल' (रू. भे.) 
४ देखो 'बहल' (रू, भे.) 
उ०--१ पछे सचियायजी श्राय सुपने मैं हुकम दियौ, वांसे हाथ 
दिया ने कहंधौ--कार् वागं, काछी टोपी, वेहल रे काछी खोली, 
काछा बढ॒द जोतरियां, जिंदा रे रूप कियां सांम्हा मित्सी । श्रो 
गेचंद छे, तू मत चुके, कूट मारे ॥ “-ने एसी 
उ०--२ तद ग्ासधांनजी बोलिया--जु बेटी थांरी परणाय, म्है 
जांणा । तद ब्राह्मण बेटी परणाई, फेर लिया । पद कांने रा 
आदमी ब्राह्मण री बेटी ने बहुल बंसांश ले हालिया ॥ --नेणसी 


उ०--३ इतर महाडोल मंगायों ॥ भरमल नु्‌ अभ्रसवार कीनी । 
महाडोल र॑ पूछे रथ बेहलां लगाई, पूरठ उंठ, घोड़ा सारा श्रार्ग 
पाछें। इसे मैं कुंवरसी आप भ्रसवार हुय श्राय गेहती, सौ महाडोल' 
री पाखती आ्राइ लागो । --कूंवरसी सांखला री वारता 


उ०--४ सांखलां कही, बेहल छोड देवी, आर्फ चली श्रासी । तद 
खरद्ां वहलवांन नं छघतार रथ ऊपर सहेली न्‌ं चाढि बहीर 
कीवी । वहलां भारवरदारी सारी रथ र॑ पुठे लगाय दीया | ऊभा 
देखण लागा । --कुंवरसी साखला री वारता 


वेहलणौ, वहलबो-क़ि. अर, - बुकना । 
उ०--श्ररिसेन बहू जत एक हियूं, त्ंब वाहर “पाल हते तइयूं ॥ 
मुझ बांधव 'पाल' जिसो न मिक्वे, वंस दीपक झ्राज परों बहले। 
“+« पृ प्र, 


बेहलणहार, हारो (हारी), वेहलसियौ--वि० ॥ 
वेहलिभ्रोड़ो, वेहलियोड़ो, वेहल्योड़ौ--भु० का० कु० | 
बेहलीजणो, वेहलीजबो--भाव वा० | 

बहलि, बेहलो--देखो 'बहल' (रू. भे.) 
उ०-- कहयौ--मोहरत री वेछा टक्छी जाय छे॥ प्रो८्ल खोलो। 
सेजवाछा बारण ऊभा छे। तर 3ण प्रोछ् खोली । सेजवाह्ठा सोह 


वेहलियोड़ी पू०भ 8 बोई 
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मांहे आया । तरे राव बेहलो मांहि था कुद-कूद जीनसालिया , बेहिलौ-देखो 'बैहली (रू. भे.) 


उतरिया । दहियां रा जिके कोट मांहे हुता सु सोह कुट मारिया। |, उ०--मध्च कोटय द॑ मार, हार देवतां हुई हरि । त्राहि त्राहि सुर 
--ने छासी ' तर्बं, किसन बंहिलों ऊपर करि । --पी. ग्रं, 
बेहलियोड़ौ-यू ० का० कृ०--बुझका हुआ | ! बहु, बह बहु “देखो वेऊ' (रू. भे ) 


स्त्री. वेहलियोड़ी फंबो - 
है हे दे हा - 2" न हर उ०--खींवो, विजोा धाडावी बद्ठा दोड़ा बडा चोर। विजों 
बहुलों, बहलौ-वि० (स्त्री, बहत्ठी, वेहर्ल दुखी, घ्यथित, व्याकुल | । रे के न न 
हट, बहला-व० स्त्री, वेहत्छी, वेहली) १ दुखी, व्यशित, व्याडुल | शोकित बसे । खींवो नाडौल बसे । बेहें रा ओसाप बडा । ऊ उख 
उ०--तिरसी निवांश ताये ग्रहै तट, बेहब्दी जाब त्रिया पीहर : 


अजीज! । | रो नांम जांणी। ऊ उण रो नांम जांखे | विश मिक्तिया कर्दे 
बट । जग कवियण थावे दखी जांम, तद ग्रह छत्रियां सरण तांम । 
हु जि हा । --चौबौली 
--रांमर्दान लाबछस 


२ मस्त, डन्मत । वेंहुकणों वेहकबों-देखो “वियूकग्री, विसूक्रबी” (रू, भें.) 


३ शीघ्र, प्रतिशीत्र, जल्दी । 
उ०-- १ चुंग्र थांशाय चारण हीगा सके, धवले दन कोछ श्र गांम 
धक्के । कमर्धां घर राज किस कहला, वत वाहर वीर चर्ढँ 
बहला । पा. प्र. 


# हक 


डकणहार, हारो /(हारो), वेहुकणियो--वि० । 
वहुकिश्रोड़ो, बहकियोडों बेट्क्योड्रो--भू ० का० छु० । 
वेहक्नीजणो वहकीजबी -भाव वा० । 

बेहुकियोंडी -देखो 'विसूकियोड्ी” (रू, भे.) 

वेह॒ुकियोड़ौ-देखो 'विसूकियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. बेहू कियाड़ी) 


उ०--र घल जांघड़ डाकेय जूक घणौ, तिम खुर बंध संहे वार 
तणौ, । पुड जुंकुहै पाल' हुते पहला, विड़ेंगां पर कीरा नहुखो 
बेहला । पा. प्र, 
रू, भे--वेहलौ, वहिलो । 
बहवार--देखो व्यवहार (रू. भे.) 
उ०-जे ऊपर रौ तभर सुपर बेहवार, जिण थूत्रा ऊपरी फाड़ 
फड़कक फाइंतोौ । जिर समचे सोब्रन्न, जेस बदरा बंधाव । जि वेह॒गियोड़ी - देखो 'विस॒कियोड़ी” (रू, भे.) 


सोझावब ह'ठ, जेण लांख्यां लूटाव । बेहगियोड़ो -देखो विसूकिवोड़ो' (रू. भे.) 


। 

: 

| 

बेहूगणो, वहुगवी--देखो 'विसूकणो, वियूकवी' (रू, भे.] 

| 

। 
--कमरसी खींवों सूरोत आसियो (स्त्री बेहमियोड़ी) 

। 

। 


वहुगरपहार, हारो (हारी), बेहगणियौं--वि० । 
बहूगेश्रोड़ो, बेहूगियोड़ो, बहस्योड़ो--भू ० का० क्ृ० | 
बेहुगीजणों, बंहुगीजबों - भाव वा० । 


वेहवारियों - देखो 'व्यवहारी' (अल्पा., रू. भे.) 
वेहवारोी--देखो “व्यवहारी' (रू, भे.) 
बेहायस-सं. पु. [सं.] १ पातालनरेश बलि का एक विमान जिसे मय 
ते बनाया था तथा यह शस्त्रास्त्रों से सुमजित एवं अनेक आयुधों 
से युक्त था । 
२ एक 7्रसिद्ध ऐथे कुण्ड जो नरनारायणाश्रम के पास स्थित है। 
वि०--आकाश का; श्राकाश सम्बन्धी । 
बेंहार-- १ देखो व्यवहार (रू. भे.) 
उ०-- नयन ते आंसू खेरिया, कब महैँ भेटस्थां साँमरया-राव | 
जीवन घड़ीय ते नवि रहई, जिए स्‌ कागली हुवा वेहार ' 
“-वी. दे. 


बोंकार --देखों बोंकार (रू, भे.) 
चोंये -देखो दांसे (रू, भे.) 
वबोंसलों छोंसुलौ--देखो 'वसूलौ (रू. भे.) 
चो-सं. पु.--१ विनय, प्रार्थना । (एका. ) 
२ सातस्वर, सप्तस्वर । (एका.) 
३ समय, काल, वक्त । (एका.) 
४ पेड़, वक्ष । (एका.) 
५ रथ हांकने वाला, सारथि + (एक्रा.) 
६ देखो वा (रू. भे.) 
वौश्वणो, वोञ्बों -- देखो 'बोवणो, बोवबी” (रू. भे.) 
वोग्नणहार, हारो (हारी), वोश्नणियौं--वि० । 
। बोइश्रोडो, वाइयोड़ो, वोयोड़ौ--शू० का० कृ० । 
| वबोईजरगौ, वोईजबों - कर्म वा०। 


२ देखो वंभार' (रू. भे ) 
बेहारियौ--देखो 'व्यवहारी' (अल्पा., रू. भे.) 
बेहासक, वेरासिक-वि० [स. बेहासिक] हसी-म्रजाक करने वाला, : 


मसखरा, विदृूषक ।  बोइयोड़ो--देखो “'बोवियोड़ो” (रू- भे.) 
बेहियोड़ो--देखो 'वहियोड़ों (रू. भे.) (स्त्री, वोइयोडी) 
(स्त्री, वे हियोड़ी )  बोई -देखो “वही | 


बोउखीचड़ी 
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प्रवे दोस्यं मांमा--भांणौज रे आंख्यां मैं जांणें भेरू लिये। हाथां बोड़ाणा, वोड़ाबौ--देखो 'बोड़ाणौ, बोड़ा-। (रू- भे.) 


३ बटका भर॑ | म्हारं एवड़ मैं सूं इज बकरी लेय गया £ अर बोई 
जोर ३ जरकी ? वाघ रे गढ्॑ वाड़ला ने हाथ नांखियो । 
--अ्रमरचूंनड़ी 
उ०--२ जाक॑ सिर मोर मुककट मेरे पति वोई, संख चक्र गदा 
पद्म कंठ माछा सोई । आई में भक्त जांण जगत देख मोई, अंसुवन 
जह्ठ सींच सींच प्रेम बेल बोई । --मीरां 


बोडखीचड़ी, बोऊखीचड़ी-- देखो 'बहुखीचड़ी' (हू. भे.) 
बोक--१ देखो 'बोक' (रू. भे.) 
२ देखो 'बृक' (रू, भे.) 
बोकड़, वोकड़, बोकड़ो, बोकड़, वोकडौ--देखो 'बोकड़ो' (रू. भे.) 
बोकणौ, वोकबों -देखो 'बोकरणो, बोकबो' (लू. भे.) 
बोकरहार, हारो (होरी), वोकशियो - वि० । 
वोकिश्रोड़ो, वो कियोड़ो, वोक्योड़ो - भू" का० ० । 
वोकीजणणौं, वोकीजबौ--कर्म वा० । 
बोकारणो, वोकारबो-- देखो 'वाकारणो, वाकारबौ' (रू. भे.) 
उ०--सुणीजे स्यारां री सरणाट, माड़कां तीतर तीखा बोल । 
बोकार बसतौड़ी सून्याड़, ग्रापणौ आपो राखे तोल । >-सांभ; 


वोकारणहार, हारो (हारी), वोकारशियौ--वि० । 
बोकारिओड़ों, वोकारियोड़ी, वोकारयोड़ौ --भु० का० कृ० ॥ 
वोकारीजणों, वोकारीजबौ--कमे व० । 


वोकारियोड़ौ--देखो 'वाकारियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री, वोकारियोड़ी) 

वोकियौ -- १ देखो बोखो (आ्रल्पा., रू. भे.) 
२ देखो 'बृकियों (रू. भे.) 

वोकौं- देखो 'बोखौ' (रू. भे.) 
(स्त्री, वोकी ) 

घोखद, वोखदि, बोखदी, वोखध -देखो 'प्रोख़ध' (रू. भे.) 
उ०--करक कह्जे भारो बोखद न लागे कारी, तुम घर जावे 
वेद मेरे पीर भारी है | विरहिन विरह बाढ्यौ तातें दुख भय 
गाढौं, विरह के बांण ले लें विरहिनी मारी है। 

वबोखलौ, बोखियों -देखो वोखो' (अ्रल्पा., रू. भे ) 
(स्त्री. वोखली 

वौखौ--देखो 'बोखौ” (रू. भे.) 
(स्त्री. वोखी) 

बोडणौ, बोडबौ--देखो “'बोड़णौ, बोड़बो' (रू. भे.) 
वोडणहार, हारो (हारी), वोड़णियौ--वि० । 
वोड़िझो डो, वोड़ियोछ वोड़चोडो - भु० का० कृ० । 
वोड़ोजणो, वोडीजबो -कर्म वा० । 


>+मीरां 


वोडाणहार, हांरा (हारी), वोडाणियौ--वि० । 
बोड़ायोड़ौ-- भू० का० $० । 
वोडाईजराएो, बोडाईजबौ--करम वा० । 
वोड़ायोडो-- देखो 'बोड़ायोड़ो” (रू, भे.) 
(स्त्री. वोड़ायोड़ी ) 
वोड़ियोड़ौ--देखो “बोहियोड़ौ (रू. भे.) 
(स्त्री. वोड़ियोड़ी) 
वोड़ियौ--देखो 'बोड़ियो (रू, भे,) 
वो डी--देखो “बोरड़ी( रू. भे.) 
वोचणोौ; बोचबौ--देखो 'बोचणौ, बोचबोौ' । रू, भे.) 
वोचरणहार, हारो (हारी), वोचरियौ-- वि० ! 
वोचिशोड़ो, वोच्ियोड़ो, वोच्योड़ो--भू ० का० कृ० । 
बोचीजणौ, बोचोजबो कम वा०। 
वबोचियोड़ी - देखो 'बोचियौड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. वोचियोड़ी ) 
वोछौ--देखो 'ओछो' (रू. भे.) 
उ०--१ त्रिवेशी तटि वास तहां क्यं ना ज्ञाइये, ए पासा ए डाव 
सीस ले चाइये | वोछे पांशी पंसि समद क्‍यें छडिए, हरिहां जन 
हरिदास भजि अलख निरंजननाथ तहां मिद्ि लाडिए । 

“हैं: पु, वां. 
उ०--२ वोछा कर गुमांन बडां क॑ नाहि रे, भादू वरसे मेह नदी 
घर राहि रे । दरिया उम्र नांहि ता मांहि समांहि रे, हरिहां जन 
हरिदास यूं साथि देखि जग मांहि रे । -ह. १. वां. 

वबोज-सं. पु.-- १ खाट की की बुनावट । 
२ देखो बोर! (रू. भे ) 
वोजनीछौ-सं. पु.--शुभ रंग का एक प्रकार का घोड़ा विशेष । 
(शा, हो.) 
बोजलखी-सं. पु. - शुभ रंग का एक प्रकार का घोड़ा विशेष । 
(शा. हो.) 
वबोफाड़ो-सं, प.--१ भंटका । 
२ प्रह'र, चोट । 
वि०--प्रहार करने वाला । 
बोट--१ देखो 'ग्रोट' (रू, भे.) 
उ०-१ जग सं प्रीति कहां लौ कोजे, सकक काछ की चोट। 
उलटौ खेलि अ्रतछ का सुत लौ, पकड़ि रांम की वोट । 

-- हैं. पु. वां. 
उ०--२ भडां हांक भेकमप तीर गौछी वहै, सुभटन ताक बोट 

. चोट सन्मुख सहै । ग्यांव खडग ले हथि न फिरि पूछा फिरे, हरिहां 
जन हरिदास सूरवीर भ्ररिजीत सहरिका होय रहे । --ह. पु. वां. 
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उ०---३ जन हरिदास हरि सुमरतां, दूरि झांव सब बोट । राग 


उ०-सांमंद ह॒व॒ह सुजछ सावर, रेण युत जब्डनध रेणायर | सुजछ 
दोख हिरदे नहीं, करतूं कर न चोट । “-ह- पु वां. 


गोडीरव सायर, महरणा घण महरांख । सुतर सूरज” सुजकछ सारे 
झरि झोहाकछ उतारे | मारका सत्र बोढ मार जुड़े गंजरा' 
जुवांत * “महाराजा गर्जाधवह् रो गोत 
बोदणहार, हारो (हारी), बोइणियों--वि० ! 

घोड़ियोंडो, घोढ़ियोड़ो, बोक्योडो--भू० का० कृ० । 

घोढो नणों, वोढीजबों - कर्म वा» । 


उ०--४ तहां कंध का छेद, आंन नर वोट न छूटे । दस दरवाजा 
रोकि, काछ काया गढ़ लूटे । “हैं. पु. वा. 
उ०--५ आंत बोद ऊभा अज, सके तौ पड़दा डाकि) साहिब , 
के पड़दा नहीं, तूं श्रपणी वोट संमाक्ति । “हैं. पु. सा. 
२ देखो बोट' (हू. भे. अलंक 68 
उ3०--पूना धर हर हे पाधर, हैदछ गेदक सबक हींचि | । हक कर देखी वोढा (रू, नम ) 
पड़चौ नह सेवी झ्राय पांवा, वोट मारतो समद बीचि । । बोढियोड़ो - देखी *बोडियोड़ी (रू. मे.) 
राजा जे तिघ कछवाहा झामेर रो गीत (स्त्री. बोढियोड़ी) 
। बोढो-वि.-- छोटा, कनिष्ठ । 
बोटणो, वोटवौ--देखो बोटफों बोटबी (ड. री ) 5 उ०--ताहरां पावृजी कह्यौ--बाई ! हूं तोन दोद संमरे री सांढां 
उ०--१ नमौ नर नाह हथवाह पदमा ह निडर, बोद भरिधाट रा रंग आए दे # तहिरा गोगोडो 5 है ओ अत 
ढमुरो संदोदी 0 साहियां खह़ग करके 20% दोदो संमरो बोढ़ो रांवग कहीजे। तेरी सांढां किसीभांत ले 
भलो ग्रंबख्वास मांढी । हु 43000 ावसी ? ताहरां पावृजी बोलिया--सांढाँ ले आईस । +-नेखसी 
बोदो--देखो 'बोदो' (रू. भे.) 


न 9. +कछक तल -+ कक पडभ+ य है. >तपमनककटेब्टरमपछ शप्जवाजअिदयमकअमपयत- पतन... "4 +फाएटसफिया नाना नपाकादपत ० -५ ह+०म2०१७+ नारे 


क्न्स्फशप्पतऋम... ५7 पे 


उ०--२ सालक सींधुओ राग सरणाइयां, भलाई आज भारय 
करो भाइयां । मेह मेहां सरित्ति आधि जुटा मोहरि, बांण वांणां 


श यु उ०--पीसणिया पीस; रांधणियां रांब, बखतमर न्दहावौ-धोवी 
सरिसि बोढ़िया बहादरि । “-पी. ग्रं. 


झर सिक्‍्यां सीख री वातां सांघे । लंगर मैं बंठ'र जीमे, कतार मैं 
कामर मांज़, नंवा डरता रंवे, बोर्दा रो भो भाजे। अफसर रे 
हुकमां हाले थको रोज सूं माल । “--देसदोख 


बोदणहार, हारो (हारी), कोदणियों --वि० | 
बोटदिशो डी, वोटियोड़ो, वीटयोड़ो--४० हा? 5० । 
बचोटीजणी, बोदो जबौ--कमें वा० । 


बोटर-सं. पु. [मं] वोट देने वाला या वोट देने का भ्रधिकार रखने 


॥॥॒ 
| 
] 
! 
! 
; 
॥ 
। 
| 
॥ 
| 


| बोषणो, दौपवो-देखो 'ओोपणो, श्रो -बौ! (रू. भे.) 
! 3उ०--दमक छूटा छबिडंड पताका देखिया, पटा हाट व्यौपार जुहांरां 
वाला व्यक्ति ॥ । पेखिया। प्राभुवण नर नारि ईसो विध बोषिया, जांण क सुरपुर 
॥ 


धोद रलिसट, बोडरलिस्ट-सं. स्त्री, (अं. वोटरलिस्ट] वह सूची जिसमें , लोक इधक छबि जोपिया ॥ “-वंगसीरांम प्रोहित री बनत 
दोट देने वाले या वोट देने का अधिकार रखते वाले व्यक्ति का । बोपणहोर, हारो (हारी), वोषणियौ--वि० । 
नाम दर्ज हो । बोपिशोड़ो, बोषियोड़ो, वोप्योड़ो - भु० का० कृ० । 
धोटियोडौ-- देखो 'बोटियोड़ों' (रू. भें.) वोपीजणो, दोपीजबो--कर्म वा० । 
(स्त्री वोटियोड़ी) बोपार--देखो “व्यापार (रू, भे.) 
बोड़बिलाब, दोडविलाव, बोडविलावर--देखो 'बोडविलाव' (छह. भे.) उ०--१ दुनिया रो बोपार है, सूका देख-देख छोडें अर हरभधा 
धोढ-सं. पु.--९ै युद्ध, लड़ाई । देख-देख'र चरे । ज़क घर सं मोकब्ोँ खायौ-कमायों भ्रर मोटा 
२ देखो 'बोढ' (रू. भे.) मोटा कारज सारधा बी: घर री ही झाज सग्होयी झर गिलर करें 
बोढण-सं स्त्री.--१ सर्प की कंचुकी । है । --देसदोख 
उ०--रणशां रूचि मांही रस पाया, पोवन छुव्या सहजि घरि । उ०--२ सुत की दुख दिल मांहै दहै, साह सहरि एक दिली «है । 
धाया + भ्रहि बोढण ज्यूं तजि गुणकाया, भेदी जाह झ्मेद समाया हे । धर गरथ लखमी झोतार, सोदी सूत वडो कोपार + --भोंतराज 
“हैं. १. वीं. उ०--३ उश देस चाली जठं प्रांशां रो बोपार जिशण सिरदार 
२ ओोढ़ने का वस्त्र, चादर आदि । रँ हम तम होवे, कठे ई सन्रुवां ऊपर चढ़े है कठा सं ई दुसमणशां 
उ०--जांहि प्रधोगति अंध, भ्रग्योग, भ्रालस 'उरि लागा | 'त्रिवधि री फौज ऊपर आय गई है इण तरे श्रांगां रो वोपार होवे जठे ले 
अंधारे वे सि, ग्यांन बोढण नहिं नागा । “है. 3« वे. 5०७2: ु “वी. स. टी. 
बोदणियो, बोढणौ--देखो ओोढणों' (रू- भे.) उ०--४ वणक कहै बोषार विध; सीखी गुरु सूं सोक | ऊँट मुझ्रां 


बोढणो, वोढबो--दैखो 'बोटणो, बीटबो' (रू. भें.) | नहिं ओरतो, कापड़ उपर बोक ४ --बॉ. दा. 


बोपारी 


१०६२ 


वोरणी 





बोपारी--देखो ्यापारो' (रू. भे.) 
उ०--रे बोपारी करि दिल इक़तारी, वाचा वीर संभादी ! औदरि 
कौछ कियोौ मन मेरा, उदग्या दसवद टाछी । --भीवर।ज 
वोपारो--देखो व्यापार” (मह., रू. भे.) 
उ3०--अला हम विणजारा पुरे साह का, विणज करण बोपारो ॥ 
भला खोटा खोटा विशज न वौहरां, मांशिकां दांवो पारो । 
--दीनसुदरदी 


बोपियोड़ौ--देखो ओोपियोड़ी (रू, भे.) 
(स्त्री, वोषियोड़ी ) 
धोबार-सं, पु.---१ कन्या का सम्बन्ध निश्वित करते समय दामाद 
या दामाद के सम्बन्धियों द्वारा कन्या के पिता या संरक्षकों को 
दिया जाने वाला धन ॥ 
२ देखो व्यवहार! (हू. भे.) 
वोभर--देखो बोभर' (रू. भे.) 
उ०--१ मौकौ पड़यां करण ने चेते करो हो, नीं तौ करणौ 
जाओ वस्योड़ा तिला मैं ! मोठ री छाया देख्यौ मजा करौ। इतौ 
क॑ प्रो'र करण वौभर वासतं री हांडी भरौर मंग।ई। हांडी रे 
वासते मैं एक धोबो कृथ्योड़ी मिरचां नखाई। अचेत पड़ी राजो 
रो मूंडौ जगती मिरचां री हांडी मार्थ मेलायौ । --देंसदोख 
उ०--२ बढठे अ्रधवूदों सी एक घरधिरांणी, लाल लूंक रियो झ्रोव्यां 
चले कनें बेटी काचर छोले है। पाछो लागें जद बोभर मैं हाथ 
तप.वेँ, कणा ही से साथ लकड़ी हो श्र+ रेल देवे है । --दसदोद 
बोभरियौ--१ देखो “बोभरियौ (रू. भे.) 
२ देखो 'बोभरौ” (प्रल्पा , रू, भे.) 
बोभरौ--देखो 'बोभड' (रू, भे-) 
बोसंगी--देखो बोम॑ंगी' (छू. भे.) 
बोस--देखो “व्योम' (रू, भे.) 
उ०--१ रत खाक रत तद् पालर प्रश्घछ, होहूं हुऊछ थट्ठ हुवे । 
बह्कंत विजुजव्ठ वीजक वहूछ, ढोल त्रिमंगक्त बोम धुत 
ऊ5गु रू. ब॑ 


(अं. मा., है. ना. मा. ) 


उ०-- २ गोम डमर हुग्ने बोम गाहीजिये, अ्रंत रं बोम गर दोम 
भागा | सोन रा ऊघर्ड धोम रा संकुडे, गयण गजगाह दछ् राह 
लागा । “कैल्यांणगदास महडू 
3०--३ थोम भश्रराबं गाजिये, ढोल हुवा सब ठौड़ । आयौ रूपौ' 
शाम तण, हांम घणी राणड़ । -- रा. रू. 
उ०--४ श्ररोहें हण रांम में श्रनुज्जं, धरा बोम धुज्जे सिरा 
लेक धुज्जं । श्रड़ीखंभ जोधा पदम्मं भ्रठारा, पिले थाट नीसांण 
वाज़े अठारा | “सु. प्र" 


3०--५ वोम संखचूड़ सरीखा वहै, घेनक्र सरिखा ढाहिया। 
निसवरां घणा मोहिण नरंद, गोक्व्ठ बंठे गाहिया ।॥ +पी. ग्रं, 
वोमकेस, कोमकेसी - देखो व्योमकेस” (रू. भे, ) 
मा., हु. नां. मा.) 
बोमग्ंगा- देखो 'व्योमगगा! (रू, भे. ) 


(अं, मा., ना. 


उ०--दैवी कावेरी तापि क्रस्ना कपिला, देवी "ैण सतलणज भीमा 
सुसीला। देवी गोमगंगा देवी बोमगंगा, देवी गुप्त गंगा सुचोरूप 
अ्ंगा ॥ --देवि, 
वीमगांभी-- देखो बोमंगी” (रू, भे.) 
वोमचक्री--देखो 'बोमचक़ी' (रू. भे.) 
वबोमतलक, वोमतिलक-देखो 'बोमतलक' (रू, भे.) 
वोमदेव-सं. पु. [सं. वामदेव] शिव, महादेव । (नां, मा.) 
वोमपट, वोमपाट-सं. पु. [सं, व्योम-- पट] श्राकाशमार्ग । 
उ०--समु उपड़े कमंदांपति पटेल विकटा चाही, बोमपटां भा 
स्याल बरमां बांणाव। जोगी जटा वाक्व' डाक डमरु वजाय जदे, 
“हटा वा जाडा थंडां फोकिया हैराव । --ईसरदास खिडियौ 
धोमवांण, वोमबांणी-सं. स्त्री, [सं. व्योम--वारो] भ्राकाशवांणी, 
देववरपओ | 
उ०--देवी गौर रूपा श्रखां नव्व निद्धि, देवी सक्‍क्रका अवकछा 
स्रव्व सिद्धि । देवी ब्रज्ज विभोहणी बोसवांणी, देवी तोतला 
गंगला कत्तियांणी । --देवि, 
वोमि-देखो “व्योम! (रू, भे.) 
उ०--१ वीक हर राठ सांमक्ति वचन्न, रौाइ किया राता रतन्न । 
ऊप्तसिय बोमि लागउ गअ्रबीह, सांभक्िश्रे कथिन जइतमीह ॥ 
-- रो. ज. सी. 
उ०--चांदिशउ संजांणाइ कव्टह चल्लि, सिरि वा सोह हारइ 
न हल्लि | खींवड़ठ सुकरि साहियइ खग्गि, लाखीकि चईनउ वोसि 
लग्गि । 
वोर- देखो 'और' (रू, भे.) 
3०--बावक़ी तणा घड़ा ज्यू बरते, काया जतन न कीती काज | 
दिली भीच बोर सौ दूजो, राखण हार न घड़ियौ राज । 
““राजा मार्धोपिह कछत्राहा रौ गीत 
वोरगत - देखो 'बीरगत' (रू, भे.) 
' बोरणो, वोरबो-क़रि. स.--३ डुबोना, तर-बतर करना , 


“रा, ज. सी. 


उ०--दिगंतां लॉ दोरें मचल मन मोर मुदमुदी, विदांती संभोरे 
विसय विस वोरें बुद्घुदी। पछार॑ पापों कौ त्रिपत भण तापी 
त्रुटि तले, मिलावें मेधा कौ विधि विधि निमेधा कत मले | 


“>क. का. 


बोराणो १७०६३ बोछाणो 





२ देखौ 'बुहारणों, बृहारवौ” (छू, भे.) २ देखो 'बोलणी, बोलवौ' (रू. भे.) 
३ देखो 'बोड़णौ, वोड़वो” (रू, भे.) । ३ देखो 'वौछणाी, हौट्वौ' (रू. भे.) 
. वोरणहार, हारो (हारी), वौरणियौ--वि०। |. उ3०--१ वावड़ी रो पांणी पीवश री आखडी । वेहती नदी रो 
- घोरिओ्रोड़ी, बोरियोड़ो, वोरयोडौ--भू० का० कृ० ' पांशी पीवण री आखडी। शूला रो मु ह॒डो देखणा री झ्ाखडी । 
.._ बोरीजणौ, वोरीजबौ--कर्म वा० । । दूध कौ बोलणश री आखडी +- मारम हालतां टछ वा री आखडी 
वोराणो, वोराबौ--₹ देखो 'बुहराणो, वुहरावो' (रू भे.) | अऊत रो धन लवा री झआखडी । -र/« सा. सं. 
२ देखो 'वौराणों, वौरावो' (रू, भे.) । उ०--२ वरस पांच बोछथा पछी, तिसह मेह न वुठ ।- खड़ पे 
वोराणहार हारो (हारी), वोराणियौ--वि० । |... सहू एकठा, हुआ मांणस मन मठ । “डो. मा. 
वोरायोडौ-- भू ० का० क्ू० । |! बोलणहार, हारो (हारी), वोलशियौ--वि० । 
वोराईज़णो, वौराईजबौ--कम वा० । |... बोलिओड़ो, वोलियोड़ी, वोल्योडो--भू० का० कृ० । 


बोलीजणों, वोलीजबोौ--कर्म वा०, भाव बा० । 
वबोछाई--देखो 'वौह्ाई' (रू. भे.) 
बोलाई--देखो 'बोलाई' (रू. भे.) 
बोढाऊ, बोलाऊ--देखो 'वौछावो” (रू. भें.) 
उ०--१ मात न तात न अत सुत, सभा न संदरि साथि। हरीया 


जासे हेकलो, करि वोलाऊ हाथि। _ --अनुभववांणी 
उ०--२ चोलाऊ कहर लागा कंवरजी दुख मती करो। मारू 
ने दाग दयौ। थे पाछा चालौ | मारवशजी री ठतीजी बहन चंपा 
थांने परणास्यां । --ढो. मा. 
उ०--३ साचो घणी विपत मैं सांमी, तेड्यां श्रावे तीजी ताछ । 


विखमी वाट तणौ बोछाऊ, सांई तं काां तणौ सुगाक्त । 
“--ओपो आढठोौं 


वोरायोडौ--१ देखो 'बुहरायोड़ौ' (रू, भे.) 
२ देखो बौरायोड्री' (रू. भे.) 
(स्त्री. वोरायोड़ी ) 
वोरियोड़ो-भू. का. कृ.--१ डुबोया हुआ, तर-बतर किया हुआ ! 
२३ देखो 'वुहरांयोड़ो (रू. भे.) ह देखो 'बोड़ियोड़ो (रू. भे,) 
- (स्त्री, वोरियोड़ी) 
वोरु--देखो “बोर' (रू. भे. ) 
बोरो, वो रो--देखो 'वो'रो' (रू. भे.) 
उ०--१ लक्ककत जाँफरव्वियां वाजण ने लागी, भूखां मरतोड़ी खछ- | 
कत पड़ भागी । बो'रा थक्त विहुणां तिल खब्ककत तरजं, बूढी | 
चेली ने साधु ज्यों बरज । -ऊ. का, | 
उ०--२ कद तौ पड़ग्यौं काछ श्रभागों, गिण-गिरु काढयौ दोरो। ' 
कद तो ठाकर लाटौ लास्यौ, कदे लाटस्यौं बोरों ॥ --चेतमांवखौ | 


बोछरणो, वोछबौ--१ देखो 'बोलठणो, बोढ्दवों (रू. भे.) 
२ देखो 'वोछणो, वौद्वो' (रू, भे.) | 
उ०--३१ नारायण रौ नांम ज्यां, नंह लीधो निरणांह । वां जम- | 
वारौ बोढियो, ज़्यं जंगल हिरणांह । -+-ह. र₹. | 
उ०--२ उतौल अराक, बोछण खब्छ उबंबरा । वीरमद वेडाक, | खांच रजक प्याले अल रोडा। क्रमी क्रमान कतार अठी आधी 
मेक वचन नह मांनिया । यो, रू. | निस ऊपर, बोहाऊ वीटियां धुरज चोवड़ कस ध्रपर । --पा. प्र, 


उ०--३ लख वेरे पंदास लख वीरम सुख बोछे, हैवर दोय हजा- | वोव्शाणो, वोढछाबो - देखो वोछाणो, वोछाबी' (ह. मे. 
उ०-- ९ पायक अस. रथ पंथ अपारां, हाथी पांखरवंत हजारां । 


रियां, सोहडां थट चौक । सहस दसांही सांढियां, टीकायत टोछ , । । 
ं वहतें सीतकाछ वोढायो, श्रो ब्रेसाख अजंगढ आयो । रा. रू. 


उ०-- २ रूतियां दोय होवंदियां इक काछ बोछाई । 

“-केसोदास गाडण 
उ०--३ होल सीक बोल्या--हाकौ मत कर। मते मते लोग 
ढूकेला जको हाथ आई चीज पांणी मांय सूं काढ ले जावेला । सहूँ 
कैवं तौ थं किसो सांच मार्नेला के ओ सगकछी धन-माल म्हारों इज 
है पु स्हारं साथे इज औ छू व्हियो। भोढी सेठांशी धोखा मैं 
भाय सगछी माया चोढछाय दी । --फुलवाड़ी 
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उ०--४ सु रूस-संम रे पातसाह इ्णां पीरजादां नूं तेरे कोड़ 
रुपियां रौ माल दियौ ने विदा किया, सु पाछा वतल्ठता जेसछमेर 
श्राय उतरिया । असवार २०० पातसाह रा सेखर साथ बोब्ठाऊ, सू 
मूछराज रतनसी उसखां नूं मारते वित सोह लियौो। * --नंणसी 


उ०--५ अलग राख आरोह तसां कपड़ा वेतोडा, खरहंड नासा 


ऊ पण कीधी ग्रेकठी, गोरख इक यो । --वी. मा. | 
उ०--४ महल चौबार अदवां तणा माक्तिपा, दिने वोछीजते जुरा | 
दहसी । मंडक्त धु सथिर अहराव सिर मेदणी, राव गांगौ कहैं, | 
त्यां गीत रहसी । “राव गांगो | 


बोछणहार, हारो (हारी), बोतछणियौं--वि० । 

बोलिश्रोड़ो, वोछियोड़ो, वोछ्योड़ौ--भू० का० कृ० । 

दोछीजरग, वोढीजबौ--कर्म वा०, भाव वा०। 
बोलणो, बोलबो--१ देखो 'बोढणौ, बोछबो' (रू, भे.) 





बोलाणों 


०६४ 


बोवड़णों 
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उ०--४ सेठ झटकता अठकता बोल्या-काले सूं ई' 
उणियारी देख्यां पछे आंख्या साम्ही बीजछियां खिवे । माया रा लोभ 
मैं महें तो रूप री कदे गिनरत ई नीं करी। अर गिनरत कर जड़ी 
रूप धक्क ई नीं श्रायो । पोहरो देवणा री भलाई मैं माया तो सगढ्ी 
योछाईजगी । फगत सोना रा हे पारसनाथजी' बच्या । 
“-फुलवाड़ी 
४०--५ तर॑ सोढ़ी कहै--थांहरे डील रौ पछेवड़ी १ मोन दोज 
इशण पछेच्डा रो दरसरा करीस ने मोहल मैं बेठी रहीस । ने अ्रेक 
झौ मनभोक्तियों डूप अठे राखों | श्रौ मोहल नीचे ऊभौ थांहरों जस 
गावसी, सु सुणीस ने बंठी दिन बोद्हाइस । -“नेणसी 


चोछाणहार, हारो (हारो), वोछाणियों--वि० । 
बोढायोड्ौ--भू० का० कृ० ॥ 
वोकाईजरणोौ., दोछाई जबो --कर्म वा० ॥ 
बोलाणो, वोलाबौ--१ देखो 'वौछाणी, वौ्ाबौ' (रू, भे.) 
२ देखो 'बुलाणो, बुल बौ' (रू, भे.) 
उ०--साह गयौ दरगाह सं, तिज रहवासि अनेह। हितकर बोलाया 
हितू, गौसक अंतर गेह + -- रा. रू. 
बोलाणहार, हारो (हारी), वोलाणियौ--वि० । 
बोलायोड़ौ--भू ० का० कृ० । 
बोलाईजणों, बोलाईजबों - कर्म वा० ! 


बोहायोड्रो--देखो 'वौछायोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. वोढायोड़ी ) 


वोलायोडो--देखो वौढायोडो' (रू, भे-) 
२ देखो 'बुलायोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री, वोलायोड़ी ) 

घोद्शावणों, वोद्ञावबो--देखो 'वौाणीौ, वौद्ाबी' (रू. भे.) 
उ3०--१ एक्रगा जीम करि क्ितरा हेक गुण कह्या जाय । व्र 
मारवणी रे सातवीसी सहेल्यां छे तिके पिण माहा सुघड़ छे, त्यां स्‌ं 
भारवणौ वात विगत करने दिन बोढावे छे । ->ढो, मा, 
3उ०--२ सू किसा-प्रेक सरदार जुवांन छे ? पाकां पाक़ां वरियांसां 
नूं, अजरायलां नूं, खींवरां नूं, डांणहुलां डाकियां नूं, करड़दंतां नं, 
लोह घड़ां लाह पर डाहलां नूं, लोली देता, कटारी उगराइ खाता, 
पचासां बोछाबियां आधे आध बाढ़ उतरिवा, जियांरा पांच-पांच 
हजार दांम पाटां-बंधाई रा पाटेदार खाय चुका छे । 

“-रा. सा. सं. 

3४०--३ सजशा बोहछाव हूँ वढी, ऊभो मंदिर पुठ । हिवड़ौ काचा 
तार ज्यूं, गयो लड़ेगां तूट । “>ग्ग्यात 
बोछावणहार, हारो (हारी), वोछावणियौ--वि० । 
चोढाबिश्रोड़ो, बोढाबियोड़ो, बोछाव्योड़ौ--भु० का० क्ृ० ३ 
बोछावोीजणो, चोव्यादीजबौ--कर्मं वा० ॥ 


वोलाबणो, वोलावबौ--१ देखो 'वौद्याणी, वौट्ााबी' (हू. भे.) 
२ देखो 'बुलाणौ, बुलाबौ' (हू, भे.) 
उ०-मंदिर हुंतां ऊतरचउ, रत्रि ऊगंतद वार। मांगणबार 
वोलाविया, पुछण तास विचार । “>-ढो- मा. 
बोलावशणहार, हांरो (हारी), बोलावशियौ--वि० । 
वोलाविश्रोड़ो, बोलाबियोड़ो, बोलोव्योड्री--भु० का० कृ० । 
बोलावोीजणो, बोलाबीजबौ--कर्म वा० । 

वोढा वियोड़ौ--देखो “वौदायोडौ' (रू. भे.)! 
(*त्री. वोढावियोड़ो ) 


बोलावियोड्रो--१ देखो 'वौछायोडी” (रू. भे. ) 


२ देखो 'बुलायोड़ौ' (रू, भे.) 
(स्त्री. वोलावियोड़ी ) 


बोछादी; बोछाबू, वोढछावो--देखो 'वौछावो” (रू, भे. ) 


उ०--१ वोढांबू वक्ता कहै, ढोला पाछ्लो आय । मारू सु लहुंडी 
वहन, तो परणास्याँजाय । -“ढो. मा. 


उ०--२ बोढ्ाबू वेदल मने, पृंगत् पृहुता जास । मारवणी दीवा- 
धरो, रहिया ढोला पास । ““ढो. मा. 
वोलाह--१ देखो 'बोल्लाह' (हू, भे.) 
२ देखो “वोल्लाह” (रू. भे.) 
वोह्ियोड़ो--१ देखो वोढ्ियोड़ौ” (रू, के.) 
२ देखो 'वोहियोडी' (रू. भे.) 
(सन्नी, बोल्योड़ी ) 
बोलियोड़ो--१ देखो “बोढियोड़ौ' (रू, भे.) 
२ देखो 'बोलियोड़ी” (रू. भे.) 
३ देखो 'वोह्ियोड़ी” (रू, भे.) 
(स्त्री, वोलियोड़ी) 
बोलींट, बोलोंठ--देखो 'बोलींट”' (रू. भे.) 
वोलोंटियो, वोलींठियौ--देखो 'बोलींठ” (अल्पा., छू, गे, ) 
बोत्दी-दोब्ठी, बोछचूं-दोछचूं - देखो 'ओोछी-दोली' (रू. भे.) 
उ०-यरणा प्रकार होरां सहेलियाँ मैं उछव करे छे। गवर के 
वोछी-दोव्ठो घुमर दे दे फिरे छे। गोरिका गीत कोयलस्वर गावे 
छे, जोड़ का जवांन की संगत पाऊ श्रौ वर चाद॑ छे। हीरां कौ 
रूप देख सुरंद मन म॑ जांण छे। धन्य हे ऊ पुरुस नूं इं नारि ने 
महल मैं मांण छे । “-बंगसीरांम प्रोहित री बात 


बोल्लाह-सं. पु. [सं.] १ वह घोड़ा जिसके दुम और अयाल के बाल 


पीले हों । (शा. हो. ) 
२ देखो “बोल्छाह' (रू, भे.) 
वोबड़णो, धोवड़बो-क्रि, प्र..-बरसना । 


वोबड़ियोड़ों 





उ०--१ फुणाटां काट बीजड़ां भड़ां ऊफणां, खुणाटां बोबड़े थाट | 
खेदी । बादगीरां हंदा साद घट बीचते, भीम मुगढ्ों मिक्त नाद | 
“-राव भीमसिंघ हाडा रो गीत | 


भेदी । 


3उ०---२ घटा उमंड प्रपार सेन बोबड़े विकट घाट, गीढां सरां 


आए... भी ऐ॥ 


धार वृठां, सार वायां कोटो देव" राखियाँ सकाज ॥ 


“महाराज देवध्िंघ हाडा रो गीत | बोसरियोड्ौ-भु. का. कृ.--१ त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ । 


वोवड़णहार, हारो (हारी), वोबड़णियौं--वि० । 
बोबडिशोड़ो, बोवड़ियोड़ो, चोवड़योड़ो-- भु० का० कु० । 
वोवड्ीजणो, वोवड़ीजबौ --भाव वा० । 
बोवड़ियोड़ौं-भू. का. कृ.--वरसा हुआ 
(स्त्री. वोवड़ियोड़ी ) 
बोचार-- १ देखो व्यापार (रू. भे.) 
' २ देखो व्यवहार! (रू, भे.) 
बोबो-सं. पु.--करघे में नीचे की ओर का वह उपकरण जिसे कपड़े 


रहते हैं 

धोसरणो, बोसरबोौ-क्रि० स०[सं. व्युत+ यूज] १ छोड़ता, त्यागना । 
२ देखो 'विधरणीौ विसरबो' (रू, भे.) 
वोसरणहार, हारो (हारो), वोसरछियौ--वि० । 
बोसरिश्रोडी, वोसरियोड़ो, वोसरचोड़ो--भु० का० कछ० | 
बोसरीजणौ, वबोसरीज्बीं--भाव वा० । 


घोसराणौो, वोसराबौ-क्ि०ण स० [सं. व्युत-+खझज] त्याग कराना, | 


छुड़ाना । 


घृगरी रंधाय खुबाइ। चौथे सो मण चराां रो रोस्यां कराय पाखती 
खाटी करायने जीमाया । पांच मैं सौ मण चणा बोसराय नें हाथ 
लगावा रा त्याग किया । -+भि. द्र. 


२ देखो “विसराणो, विसराबो' (रू. भे.) 
बोसराणहार, हारो (हारो), बोसराशियौ--वि ० । 
बोसरायोड़ौ-- भु? का० कछ० ॥ 
बोसराईजणौ, वोसराईजबौ--कर्म वा० । 

बोसरायोड्रौ-भु. का. झ---१ त्याग कराया हुआ, छुड़ायां हुआ । 
२ देखो 'विसरायोड्रौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. बोसरायोड़ी ) . 

बोसरावणौ, वोसरावबौ--१ देखो 'वोसराणौ, वोसराबौ (रू. भे.) 
२ देखों विसराणो, विंसराबी' (छू. भे.) 
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वोसरावणहार, हारों (हारी), वोसरावशियौ--वि० । 
वोसराविश्रोड़ी, वोसरावियोड़ों, वोसराध्योड्री---शु० का० कृ० १ 
वोसरावीजणो, वोतरावीजबौ--कर्म वा० । 


| बोसरोवियोड़ौ--देखो 'वौसरायोड़ी, (रू. भे.) 
मार घूम चमाग्रतछ्यं लागा गाज) ब्रजनांथ इंद्र आगे राखी ब्रज | 


२ देखो विसरःयोडौ' (रू, भे.) 
(स्त्री. वोसरावियोड़ी ) 


२ देखो विप्तरायोड्रो' (रू, में.) 
(स्त्री. वोसरियोड़ी ) 


| बोसरू-प॑. पु. [सं. व्यूत “-ससर्ग | त्याग, परित्याग । 


उ०--१ भव अनंत भमतां थकां, कोया देह संबंध । तिविध त्रिविध 
करी दोसरू, तिशण सु प्रतिबंध । “से. कु. 


3०--२ दशा परि इण भवि परभवइ, कीधा पाप अखतब ) विविध 
विविध करि बोसरू, करू जनम पवित्र । --म्न. कु. 


ः £ | बोह-देखो बोह' (रू. भे.) 
का वाना दीक बंठाने के लिए पैर रखकर ऊपर-तीचे करते | 


उ०--हुवे मंगछ धमत् दंग वीर-हक, रंग तूठी कमध जग रूठौ । 
सघण दूठों कुसुम बोह जिण मोड़ सिर, विखम उरप मौड़ सिर 
लोह बूद । --बांकीदास ध्ासियाँ 
३ देखो 'बौध (रू. भें.) 


। बोहड़णों, वोहड़बौ--देखो “बहोड़णो, वहोड़वो' (रू. भें.) 


बोहड़णहार, हारो (हारी), बोहडशियोौ--वि० । 
वबोहडि्शोड़ो, वोहडियोड़ो, बोहड़योड़ौ--भू० का० कु०॥ 
बोहड़ीजणो, वोहड़ीजबो--कर्मे वा० । 


| बोहड़ाणों, बोहड़ाबो--देखो “बहोड़ाणी, बहोड़ाबौ (रू. भे.) 
उ०-- जब एक जणों सौ मण चरणां भिखारथां नें लूंटाय दिया। | 


दूजे सौ मण रा भूंगड़ा सेकाय दिया। तीज़े सो मण चर्खा नीं | 


बोहड़ाणहार, हारो (हारो), बोहडाणियों-वि० । 
बोहड़ायोड़ो --भु० का० कृ० । 
बोहदाईजणौ, बोहड़ाईजबो-- कर्म वा०। 
बोहड़ायोड्ो-- देखो 'बहीड़ायौड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री, वोहड़ायोड़ी ) 
बोहड़ियोड़ो--देखो 'बहोड़ियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री, वोहड़ियोड़ी ) | 
बोहत-- देखो बहुत” (रू. भे./ 
उ०--१ छंद कहां त बोहता भावें, खरतर की पतियायां । हिंद 
की वेढा हिव न भझाग्यो, सकि रहधों कंदरायो। --धघ,. व. अं, 
उ०--२ श्रभपुरा जेवंत सूर बागल नरेसर, अहरराव राठोड़ करत 
करहा दांनेसुर। जलखेडिया कमधज सध चंदेल सोहु बारिया, बरे 
सुमत बोहत सूरमा भ्र-लिखत पारक बीर कपाह्िया। 
“रा. व, वि. 


बोहंतपंल 


(कली >जकनन अपक ५ 
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घोहतपत, बीहतपति, बोहतपती-सं. पु.--पाण्डु पुत्र अर्जुन का नाम । | 
उ०- पुस्तक नांखे परा, पंडित सोय वेद पुरांणां। भारथ भज्ज | 
भीम, बोहतपत चुके बांखां । “चौध वीहू 
बोहतर-देखी “बग्नोत्तर (रू. भे-) 
बोहदीपी--देखो “बोहदीपी' (छू. भें.) 
बीहनांमी--देखो 'बहुनांमी' (रू. भे.) 
उ०--श्रायौ गुर जंभ श्रचंभ भ्रजोती, धरम धुराऊ दाखवियों। | 
संभराथछ सांमी अंतरजाँमी, वोहनांसो हरि हेत कियो । 
“गोकल्छजी | 
घोहरंगी--देखो “बहुरंगी' (रू, भे.) 
बोहरगत- देखो 'बौरगत' (रू, भे.) 
चोहराछ--देखो 'बोहराछ' (रू. भे.) 
बोहब्पी--६१ देखो “बहुरहूपी' (छू. भेः) 
२ देखो 'बोहरूपी”' (रू. भे.) 
बोहरो- देखो 'बौ'रो' (रू. भे.) 


उ०--आ गाथा सुण ने मोजीरांमजी बोहरों बोल्यौ--श्ररे जसू 
उरहौ आव रे घर तौ लंट लियौ ने मार्थ वले डड कर। ज्यूं 


भौखशजी महात्रत तो पांच ई परहा भागा कहै। अने वर्ल 
चौमासी रो दंड कहै ले । -+-भि. द्र, 
बोहकणों, बोहब्ठबौ--१ देखो 'बोछणो, बोत्वो” (रू. भे.) 
२ देखो 'बोहछूणों, बोहछबो' (रू, भे.) 
३ देखो “वौत्णों, वोछबी। 
यबोहबछणहार, हांरो (हारो), बोह॒व्ठणियों --वि० | 
बोहछिशोड़ी, बोहब्ियोड़ो, वोहक॒योड़ो--भु० का० कृ० ॥ 
बोहछीजणो, वोहव्झीजबौ--कर्म वा० । 
बोहकाणौ, बोहबाबो --१ देखो 'बोहढछ/णौ, बोहढाबो' (छू. भे.) 
२ देखो 'वोढाणी, वौछाबो' (रू, भे.) 
बोहछाणहार, हारो (हारी), बोहब्ठारियों --वि० । 
बोहछायोहौ--भू० का० कृ० । 
बोहछाईजणी, बोहलाईजबौ-- कमे वा० । 
बोहतायोड़ौ--१ देखो 'बोहव्ठायोड़ौ' (रू. भे.) 
२ देखो वौछ्ायोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री, बोह्छःयोड़ी) 
बोहक्िपोड़ो -- १ देखो 'बोह्ठियोड़ो' (रू, भे.) 
२ देखो 'बोहछ्ियोड़ो' (रू, भे.) 
३ देखो 'वोछियोडो' (रू. भे.) 
(स्त्री. वोहब्लवियोड़ी ) 


बोहछो-- देखो 'बो्हो' (रू. भे.) 


4०६६ 
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3०--कहौ (है) बाट, राजा सुणी, दीठां चोह॒ब्हा देस । रांमत 
ख्याल विनोद रस, नारी निरूपम बेस ॥ “ढो. मा. 


| बोहार - देखो व्यवहार” (रू. भे.) 


घ०-- उषज्या खिणस्था भी मुवा, औ जग कौ बोहार। सतगुर 

जांशि पिछांशियाों, मरे न दूजी बार। --परमानंद वणियाक्र 
बोहि, वोहित, बोहिति, बोहित्य, बोहिथ--8 देखो 'बोहित्थ/ (रू. भे.) 

(है. नां. मा.) 

२ देखो “बहुत” (रू. भे.) 


| बोही--देखो “वही (हू. भे.) 


उ०--१ सोभा सदा सुहावणो, उत विराज्णौ श्राप । बोही बंगक्ो 
प्रणवावणी, तो विण घण “प्रताप । -“जतदांन बारहठ 
उ०--रे सीतछ छांय कदम की छोडी, धुप सहा श्रति भारा । 


मीरां क॑ प्रभु भिरधरनागर, बोही प्रांण पियारा । -“मीरां 


| बोहोत-देखो “बहुत” (रू, भे.) 
| बोहोनांगी--देखो “बहुनांमी” (रू, भे. ) 
| वोहोछो--देखो 'बौब्टो' (रू, भे.) 


वोहौ-देखो “बहुत” (रू, भे.) 


| बौ-सं. पु.--१ पत्ता, पान । (एका.) 
२ तलवार, खज्ू । ( » ) 
३ पुत्र, बेटा । (» ) 


४ जुलाहे का एक प्रकार का औजार विशेष जिससे ताने का तागा 
ऊपर नीचे उठाते भ्रौर गिराते हैं। यह दो नरसलों का होता है 
जिसके ऊपर नीचे तागे बंधे रहते हैं और जिनके वीच में तागे एक 
एक करके निकलते रहते हैं । 

सर्वे--१ वह । 


उ०--१ मुल्क री उतरादी कांकड़ मार्थे, गोह्ॉ-गोड़ाँ लग बरफ 
मैं ऊमे, उ्ण झ कागद पढ्यौ तो उशारी छाती फूलीजगी | यौ 
सोचण लागौ--राजां फूल जिसी कोमढछ भ्रर वज्जर जिसी कठोर, 
चांद जिसी फूटरी भ्रर चडिका सी विकराक । अठें उणरें सागे वा 
ई बंदूक लियां ऊभी उ्हैती तो किसौक नांमी रंवतौ | 

“+अमर-चु नड़ी 
उ०--र जांणें बौ न जायो जमदूुत जाड़े, पुरांण अरढारे कियौ 
बूम पार्ड । रस्समे समथ्थ कह्याँ सन्‍नमख्खे, समंवाद गातां ग्रह 
पार सख्ख । “ना, द, 
उ०--३ अबरां ने सुख आ्रापरो, वो सुख मांने श्राप । वांने इण 
धारण वहै, ते छांने न 'प्रताप' । - जतदांन बारहदड 
२ उस | 


वोगर - ४०६७ बोरणों: 
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| 


>जा ॥ खल्कालइन्याकलकमक- तय 


ड०--मारग यें भगतरियां रा डेरा श्राया । श्रेक रूपाछी भगतरण उ०--२ बापड़ा नासतिक मिनख सांची कया करे है क-दायजों 
स॑ चार-पांचे'क मोस्यार बोछरड़ायां करता हा । चौधरण रे-सागे ' देव'र बेटी री मौत मोल लेवशी है । घव रा ठोकाकड़ लोभी लोग 
सागड़ी हौ। वो वां मोस्यारां ने वरजिया के किस्ती भली लुगाई मरज-मांदगी रे समे भी बह रौ हीड़ी क्यूं करें? वांरी तो ओो 

- सं छेड़छाड़ करणौ वेज़ा वात है --ऊलवाड़ी बोपार है कं-मोकल्ठी बहुवां मारे अर मोकक्ौ धन कमार्वे । 
रू, भे.--वो, वौव ! । - --दंसदोख 
वौगर, वौधर-सं. पु.--बाघ के शरीर को गंध । । 


अभ का. मोल डबल -- 


उ०--ह हीरा री कीमत तौ जमीं से बारे निकल्ियां पद व्है । 


बोड़णों, बौड़बो-क्रि० अ०--१ विवृत्त होना । क्‍ म्हारे साथ बोपार मैं इणरो थोड़ो घणोौ सीर राख देवूला । खासी 

उ०--जिस दखणी भिंडे ताई आय वागा। तिण री माराजसूं , भली पं जी भेल्दी व्हियां न्‍्यारी दुकांत मंडाय देवूंला । आज तौ थूं 

सालम हुई सेवा स॑ बौड़तां । पीछे मा राज पौसाक करी अ्ररू पाघ सेठां रें चिशायोड़ी प्याऊ मा बेठों पगार लेवे, पछ य्‌ खुद गांव 

सदा जूड़े सं बाँघता सू उशदिन ऊंतावक् मैं बांध सकिया नहीं, : गांव प्याऊ लगावण जाग बख जावला। “ऊुलवाड़ी 

ये हीज पाध मस्तक ऊपर देय कमर बांधी । “दे दी | उ०--४ पड़ गहणा लिये दिये नह पाचा, सत्र खत नह दाख 

.._२ देखो 'वबोड़णो, बोड़वो' (रू. भे.) । ग्रह सार । सोड तणा वापार सरखौ, वक्त मांडिवों अखे बोपार । 

. ३ देखो 'बहोड़णों, बहोड़बी' (रू. भे. ) --दुरसी आडढो 
वौड़णहार, हारो (हारी), वौडणियौ---विं ० । | बौपारो-देखो व्यपारी (रू, भे.) 


 बौडिग्रोडी, वौड़ियोडो, वौड़चोड़ो--,9० केा० $० * 
वौडीजणौ, वौड़ीजबो--भात्र वा०। 


बोौडाणो, वौडाबौ-क्रि० स०--१ निवृत्त करना । विस आर कलर निकट शक 
! ०-८ "ै राजार रबडल साख सं 
२ देखो 'बोड़ाणौ, बोड़ाबौ' (रू. भे.) ः जमे पोसाख से जाय 


! जरौ कियो । राजा पूछियौ--तं कुण छे ? के 
३ देखो 'बहोड़ाणौ, बहोड़ाबौा' (रू. मे / ः जल हि लक 5336 अके की कओ 
छू, रांमबाजार मैं दुर्कान छे, हजार दस वरस दिन मैं जगात रा 

भरू छू, राजा फुरमावों किसे कारज आझाया छो सू कहो । 


|... उ०--६ असी स्ंगति साध की, ज्य्‌ वोपारो हाट । जनहरिया 
। जब गाहुकु, सबद मिढ्ावें साट । -“-अनभववांसी 


वौड़ाणहार, हांरो (हारी) वौडारियो--वि ० । 
बौडायोड़ौ--भुण् का० ० ! 


वोडाईजणी, वे डाईजबो--कर्म वा० । --राजा भोज अर खाफर चोर रो बात 
बौडायोडौ-भू० का० कृ०--१ निवृत्त किया हुआ । हक बढ जिला) इछी--साह ! थारी अरज कहि, खाफरे 
२ देखो 'बोड़ायोडौ' (रू. भे.) . अर करी--जीव रौ आँरमां पाऊं, कवल पाऊं तो अरज करू । 
३ देखो 'बहोड़ायोड़ो' (रू. भे.) |. राजा फुरमायो -तूँ तो बोपारी छे तें-मैं इसी जीव री किसी 
(स्त्री. वौड़ायोड़ी ) तकसीर छे ? काई जयात री चोरी झायी छे तौ तकसीर माफ छे, 


म्हा रौ कवल छें।. +-राजा भोज अर खाफर चोर री बात 
घौस-- देखो व्योम' (रू. भे.) 


बोडियोडी-भु- का. के. 4 निरवृत्त हुवा हुग्ना। 
ए देखो 'बोड़ियौड़ी' (रू. भे.) 


३ देखो 'बहोड़ियोड़ौ' (€. भे-) जल न अर 
(स्त्री. वौड़ियोडी) . ;.. चौंस लीली । तमी मोहणी कमछा मूख मनी, नमौ धोम धुतारणी 
बौछड़, वोछार, बौद्धाछ--देखो वोछाड़ (रू भे.) ( सती 
बौढडर, वौढपुर, वोढपूरो-सं. 5-77 राजा के द्वारा विजित एक 
तगर का नाम ) 
उ०--महारास्ट्र कांमाक्ष आभीर, कच पापांतिक निरमदा नीर । 
बौढउर अनइ भल्‌ स्तीमाल दक्षणदेसि जीपिआा भूपाल । 
--नकदवर्दती रास 


अश्यज५ - खत... राम. “मम खथटटनऑऑजी 7एए 


+ -ऋताडअमयपकपफाज अट-क< 


“मा, वचनिका 
ऊ०--२ वा जेथ तेथां तोहि जोति वासी, प्रिथी बौम सांमद्र 
तुँही प्रकासी । नहीं ठोड़ तूं जेब ते दाख नेसं, श्रखें इंद ऊभा 
झादेस श्ादेस । --मां. बचनिका 


वौर-सं. स्त्री.--बिंलली या बकरी का ऋतुमति होने की क्रिया । 
वौरणो, घौरबौ--देखो “बुहारणो, बुहारबो' (रू. में.) 
बोरणहार, हारो (हारी), वोरशियौ--वि० । 


५ उ्कमकटक अल-प्जओ....3 अन्य, 


बौत--देखो बहुत! (हू. में.) ., 

बोौपार-- देखो व्यापार! (रू. भे-) $ क्‍ 
उ०--१ जनहरिया हरि नांव की पंजी विन वौपार | खाई कब  वौरिओ्ोड़ो, वौरियोड़ी, बोरचोड़ो--भू० का० कृ० । . 
छूटे नही, पाई वसत अपार । | --अनुभववांणी | . भौरीजणो, वोरोजबो -कर्म वा० | 


हि धर 
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यबौराणो, बोराबौं-क्रिण अ०--१ बिल्ली या बकरी का गर्भधारण के उ०--२ मार सार मारकां इब्छा हुवे आपांणी, मुहि खग्गां हैं 


लिए ऋतुमति होना । खुरां, जेह रवखी ते मांणी । वर केता बौछिया, क&ह केताई 
२ देखो 'बुहारणौ, बुहारबी” (रू. भे.) ३ देखो 'बोराणौ; बौराबो' कुतारी, पुरख न परणी किशिह, आद जुग्गादि कुआरी । 
(रू, भें.) “-गु, रू. बं., 


चौराणहार, हारो (हारी), बौराणियौ--वि० । 
बोरायोड़ो--भू० का० कृ० । 
थौराईजणी, बोौराईजबौ--कर्म वा० । 

बौरायोडी-सं, स्त्री,-- ऋतुमति हुवी हुई बकरी या बिल्ली | 

बौरायोडौ--१ देखो 'बुहरायोड़ो' (रू. भे.) २ देखो “बोरायोडॉ' 
(रू, भे. ) 
(स्त्री. वौरायोड़ी) 

धोरावणो, वोरावबो-- १ देखो 'बुहराणी, बुहराबो' (रू, भें.) 
२ देखो 'बौराणौ, बौराबो” (रू, भे.) 
धौरावणशहार, हारो (हारी), वौरावश्ियौं--वि० । 
बौराविश्ोडो, वोरावियोड़ो, बौराष्योड़ो--भू० का० कृ७ । 
बौरावोजणो, दोौरावीजबो--कर्म वा० । 

बोरावियोडों--१ देखो बुहरायोडी” (रू. भे.) 
२ देखो “बोरायोडो' (रू. भे-) 


१३ मृत प्राणी के शव को दफनाना | 

१४ रक्षा करना, हिफाजत करना । 

१४ देखो 'बोक॒णौ. बौछवी' (रू. भे.) 

बॉलणहार, हारो (हारी), बौंछ॒णियाँ--वि० । 

योत्ठिशोड़ो, बॉछियोड़ों, वौदछ्योड़ौ--भू० का० कृ० | 

बोछीजणो, वौछ्लीजबौ--कर्म वा०, भाव वा० | 

बोलछ॒वणों, बोठ्वबों, बोहछणो, बोहब्दबों, बौद्वणो, बौछबो, 
बोब्वणों, बौव्ठवबों, वउछणौ, वन्छबों, वउलणों, वउलबोौ, 
बोहछणो, बोहछबो, वौद्धतणों, बौछूबो, वौहछणो, वोहृब्बौ-रू., भें. । 
| बौदूवर्णों, वोछ॒बबोौ--देखो 'वौछणी, वौछबौ' (रू. भे.) 

| 3०-भी वरखा रित बौछबी, बीती सरद श्रदुंद । हिम रुत भाधी 
वीचच्याँ, फेर प्रगदयौ फंद । “रा. रू. 
बोब्ठवणहार, हारों (ह।री,) बौंढ॒त्रणियौ--वि० । 

वोछविशरोड़ो, वौदवियोड़ो, वॉछ॒व -डौ--भ० का० कृ० ॥ 





(स्त्री, वौरावियोड़ी) | वोत्ठवीजणो, वोछबीजबों डक वा०, भाव वा० । 
बौरियोड्रौं-देखो “बुहारियोड़ी' (रू. भे.) सा हि (रू. भे.) 
(स्त्री, वौरियोड़ी) | बौलाऊ- देखो “वौढ्वावौ' (रू. भे.) 
बोछणो, वौद्धबौ-क्रि० अ०--१ पहुँचना । | वोढछाणो, बौद्ठाबी-फ़ि० स० (वौछणौ, वौत्बौ क्रिया का प्रे. रू.) १ 
२ भेजना । |. बिताना, गुजारना । 
३ उस पार जाता ४ लॉघना, पार करना ! 3उ०--१ वरसाव्ओों इण पर वौद्हापो, जौर न कौ वरसात जणायाँ । 
पू विदा होना । उठी सरद सीतरित श्राई, सकक दक्क विणि सोंक सभाई । 
६ व्यतीत होना, बीतना । - रा. रू, 
उ०--फूल कंथ र॑ कोट में राज करे छे । घणा दिन बौहिया । उ०--२ वात हुईं ग्रीखम बॉछाई, ऊपर घुर वरखा शत श्राई। 
राज जमियौ ॥ फूल कहण लागौ, “म्हारे बाप री वर, धरणि नं मैं असतख त डर थयो अचितौ, विचित्रां तणो सोच सुण वौतो । 
मारणौ ।' ताहरां प्रधांव बोलियौ--राज, थांहरे घोड़ा नहीं। तौ “रा. रू. 
कहियौ-घोड़ा ल्‍यो। “लाख फूलांणी रो बात २ पहुंचाना । 
७ खोना, गंबाना, गुमाना । ३ विदा देना, विदा करना | 
८ ठगा जाना व अन्य को ठगता । उ०--१ नर जांण दिन जात है, दिन जांणें नर जाय । गई 
क्ि० स०-- € उपभोग करना, भानन्द लुटता ॥ वोठावणहारियां, गणगोौर वौद्थाय वौद्ठाय | -- भग्यात 
१० संहार करता, मारना । उ०--र दछ&कार हठें दखणाध रा, दिल्‍ली फौजां निरबही । किरि 
११ नाश करना, नष्ट करना । क्‍ जांणु श्रपृठा बाहुड, जांन बौछाए मांडद्दी । -- गु. रू, बं, 


१२ व्यतीत करना; बीताना | ४ भिजवाना, भेजना । 


उ०--३१ दतं देता धन मांणतां, जगि सुणाता जसवास । वसुधा इरण ५ पीछा करना या कराता, झनुगमन करना या कराना । 
पर बॉहियां, नवकोटो खट-मास ॥ “यु, रू. बं. ६ खोना, गुमाना । 


बाौलाणो 
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वे वावणी-सं, स्त्री.-- १ विदा देने की क्रिया, विदाई ॥ 


२ मृत प्राणी के शव की अन्त्येष्टी क्रिया । 
३ गशणागौर को विदा देने का दिन । 
रू. भे.--बोछावणी, बौल्शावणी, वौल्हावणी । 


वॉटावरं, वोव्यावबां--१ देखो 'वौद्यणों, वौद्ठाबी' (रू. में.) 


७ मृत प्राणी की अंत्येष्टी क्रिया करता/कराना । | 
८ उपभोग करता/कराता, आनन्द लुटना/लुटाना । । 
६ उस पार भेजना १० लघाना, पार कराना या लांघना । । 
११ सहार करना/कराना, मारता/मरवाना । 

१२ नाश करना/कराना, नष्ट करता /कराना । 


१३ ख्च करना । शी | 
१२ रक्षा करना, हिफाशक करना । । उ०--१ नर जांण दिन जात है, दिन जांण नर जाय । गई 
१५ ठगाना। वोल्ाव शहारियाँ, गरणागौर वौछ्वाय वौाय । -भग्यात 


२ देखो 'बोछाणो, बोब्ठाबी' (रू, भे.) 


बॉलावणहार, हारों (हारी), वौद्शावसियां--वि० | 
बोब्वाविश्रोड़ो, वॉव्शावियोड़ो, वौद्दाव्योड्रो--भ० का० कृ० ॥ 
वोछादीजणो, बौंब्यारोजबों - कर्म वा० | 


१६ लोटाना, लौटने को प्रवत्त करता ॥ 

१७ देखो बोछाणौ, बोहाबौ” (रू. भे.,) 

बलाणहार, हारो (हारी), वौद्धाणियों --वि० ॥ 

बोछायोड़ो --भू० का० कृ० । 

बोबलाईजणो, वौध्ाईजबौ--कम वा० । 

बोछावरणो, बोल्ठावबों; बोह॒व्ाणों, बोहब्हाबी, बोहल्ावणों, 

बोध्व्ठाबो, बौध्ठाणोँ, बौध्याबो, बौल्ठावरमों, बौव्ठाबबों, बोहब्हाणों, 

बोह॒छाबो, बोह॒बदावणी, बौहब्ठावबों, वउछाणों, वउछ्ाबो, वउलाणों 

वउलाबो, वउच्ठावणोौं, वउद्ठावबाँ, वक्तवणों, वल्ठवर्बों, ववष्ठाण्ों, 

ववढ्वाबों, वुष्ठाथौ, वुष्ठाबों, चुव्शावणों, वुव्शावबो, चोलाणो, वोव्ठाबो, 

बोलारो, वोलाबौं, वोब्ठावर्णों, वोब्वावबो, वोलावरणोँ बोलावबो, 

बोहछाणों, बोहब्शाबों, वोहल्हाबणों, वोहब्छवबो वोत्ठाबणों, 

वौछावबों, वौंहछारपों, वौंडुढाबी, वोहव्ठावरणों, बॉड्बावबो-छू, भे- । 
बोलाणों, वौलाबौं--देखो 'बुलाणो, वुलाबो' (रू. भे.) 


वोलाणहार, हारो (हारी), वोलासियों- वि० । 

वौलायोड्रो--भु० का० कृ० । 

वौलाईजणों वॉलाईजबौं--कर्म वा० । 
वॉलायोडों -देखो “बुलायोड़ो (. भे.) 


(स्त्री, वोलायोड़ी ) 
बौछायोड्रौ-भू० का० कृ०-- है बिताया हुआ्ना, गरुजारा हुआ | ३ पहुँ- 
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. बौलावणों, बौलावबौ-देखो 'बुलाणी, वुलाबर (हू. भे.) 


बोलावणहार, हांरो (हारी), वौलावणियौं--वि० ॥ 
वौला विश्ोड़ी, बौलावियोड़ो, वोलाव्योड्रो--भु० का० कृ०। 
बौलावीजणो, वौलाबीजबौ--कर्म वा० ! 


वोछावियोडो-- १ देखो 'वोलछायोडो' (रू. भे.) 
२ देखो 'बोछायोड़ी” (रू. भे.) 
(स्त्री. वौछावियोड़ी) 
वौलावियोडो--देखो “बुलायोड़ौ (रू, भे.) 
(स्त्री वौलावियोड़ी) 


वोछावी, वोब्ठावु, वोछावौ-सं. पु.--१ विश्वाम स्थान, ठहरने का 
स्थान । 
उ०--औऔ हस नडी निवांण, भ्रो हस कोडौ नेठरौ। झौ मौ भाही- 
ठांण, प्रो वौछावों सजणां | --पदर्म चारणु री बात 
२ सम्मान पूवेक विदा देने की क्रिया । 
३ वह व्यक्ति जिपे राह में डाकुग्रों श्रादि से रक्षा के लिए साथ 
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चाया हुआ ॥ हे विदा दिया या किया हुआ । ४४ भेजा हुआ्ना या 
भिजवाया हुआ । ४ पीछा किया या करवाया हुभ्ा, अनुगमन 
किया या कराया हुआ । ६ खोया हुआ, गुमाया हुम्ना । ७ मृत 
प्राणी की अंत्येष्टी क्रिया किया या करवाया हुआ । 5 उपभोग 
किया या करवाया हुआ, प्रानन्द लूटाया हुश्आा । € उस पार 
भेजा हुआ । १० लांघा हुप्ना, लंघाया हुआ, पार किया हुप्ना। 
११ संहार किया/कराया हुमा, मारा/मरवाया हुआ। १२ 
नाश किया/कर,या हुम्ना, सष्ट किया हुआ/कराया हुप्रा। १३ खर्च 
किया हुआ । १४ रक्षा किया हुम्रा, हिफाजत किया हुआ । १५ 
ठगाया हुआ । १६ लौठटाया हुमा, लोौढाने को प्रवृत्त किया हुआ । 
१७ देखो “बोछायोडो' (रू, भे.) 

(स्त्री, बौ्ायोड़ी ) 
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कक फटिकपपोपसममपण+. 


ले लिया जाता है, राहररक्षकर । 

उ०--१ किय ढाछौ पूनागर कनें, आय खबर यण रेंवियां। सौ 
तुरंग अ्रसी ऊठां सहत, है बोब्ठावों खोचियां । “-पा. प्र. 
3उ०--२ गेंथे सूं दोय गर, करां झाप हूंतां करी । वौलाव रो बर 
बाप वेर हूँतां बहुत ॥ “पा. प्र. 
उ०--३ अलवांणि झ्ापार, मिर््र कोछी मृ्‌ छाछा, सोढा मिक्षिया 
सरस व बोब्ठाब वाह्ठा ॥ जत नायक जोइया, वेढ घायक वाडेला; 
गिर विणिया गांमित तेग बधा तुंबेला । “पा. प्र. 
४ देखो 'बुलावो' (छ. भे.) 

उ०-झाता कहै न आव, वह्तां वोढावों नहीं ॥ तिण सज्जणा 
धर पांव, व न दीज, वींकरा । “-वौंकरे अद्वीर री दाद 


वौढियोड़ो 





रू. भे,--बोकाऊ, बोछावी, बोछाबु, बोब्हावो, बौह्ायत; बौछाऊ, 
वउछ्ावू, वल्वावी, वौछवी, वोढावृ, वौछावी, वौल्हावों । 
वौछियोड़ौ- भू, का. के.--१ पहुँचा हुआ । 
पार गया हुआ ॥ ४ लांघा हुआ, पार किया हुआ । विदा हुवा 
हुआ । ६ व्यतीत हुवा हुश्ना, बीता हुआ | ७ खोया हुश्रा, गंवाया 


हुआ, गुमाया हुआ । ८ ठगाया हुआ या भन्य को ठगा हुआ । < 


उपभोग किया हुआ, आनन्द लुटा हुआ । १० संहार किया हुआ, 
मारा हुआ । ११ नाश किया हुआ; नष्ट किया हुआ ।/ १२ व्य-- 
तीत किया हुआ, बिताया हुश्रा ।' १३ मृत प्राणी के शव को 
दफताया हुआ । १४ रक्षा किया हुआ, हिफाजत किया हुआ | 
१५ देखो 'बोलियोड़ी' (रू. भे-) 
(स्त्री. वोह्ियोड़ी ) 

वौछौ--देखो 'बोछो' (रू. भे.) 

बौछ॒हाणो, वौछ॒हाबो--१ देखो 'वौकाणो, वौछाबी' (रू. भें.) 
उ०--कोई वीर बालक आपरे पिता रौ वर लेण सारू सभियो 
सौ उस बाक्क वीर ने समकावे कि वरख पांच तो वोछहाया प्रने 
छठी जांण री अब जेक॑ नही इण छू वरख पछे सातमों वरख 
लागसी तद थ्‌ं घोड़े श्रसवार हो जासो जद थारा पिता री वेर 
लेज़े । | ज-वी. स. टी. 
३ देखो 'बोछाणौ, बौत्शाबी' (रू. भे.) . 
बोछहाणहार, हारो (हारी), बौछहाणियौ--वि० । 
दौछ॒हायोड़ो--भु ० का० ० । 
वौछहाईजणो, वॉकहाईजबोौ--कंम वा० । 

वोल्होणो, बोल्हाबी--देखो 'बुलाणो, बुलाबी' (रू. भे.) 


_. बौल्हाणहार, हारों (हारी), वौल्हाणियौ--वि० । 

बोह्हायोडौ--भू० का० कऊ० । 
बोल्हाईजणो, वोल्हाईजबोौ--कम वा० । 

वो हायोड़ों --९ देखो 'बोछायोड़ी (रू. भे.) 
२ देखी 'बोछायोड़ी' (रू, भे.) 

. (स्त्री. वौत् हायोड़ी ) 

बौल्हायोड़ौं--देखो “बुलायोड़ी' (रू- भे.) 

(स्त्री, वौल्हायोड़ी (रू, भें)... 

बोलछ॒हाबणी--देखो 'बोक़ावणी' (रू. भें.) । 

वौछहावणों, वोलछ्‌हावबों --१ देखो 'वौछाणो, वौढाबो' (रू. भे.) 
२ देखो 'बोताणो, बोछाबो' (रू. भे.) 
'बोक॒हावणहार, हारो (हारी), वौद्धहावणियों --वि० । 
बोलहाविश्रोड़ो, वौछ॒हावियोड़ो, वोछहाव्योड़ो--भू० का० कृ० । 
यौछ॒हावीजणों, वौछ॒हावीजबों--कम वां० । 

बोल्हावणो, वौल्हाबबो--देखो बुलाणो, बुलाबो' (रू. भे.) 


पर ० | 
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२ भेजा हुवा। रे उस | 


बोहशवणों 


निभिरिकननी चकननननलन+- 6 


वौल्हावणहार, हारो (हारी), वौल्हावस्णियौं-- वि० । 
वौल्हाविश्रोड़ी, वोल्हावियोड़ो, बोल्हाव्योड़ौ-- भु० का० क० ॥$ 
वौल्हावीजणो, वौल्हाबीजबौ--कम वा० ॥ ८ 
वौछहावियोड़ौ-- १ देखो 'वौढ्ायोड़ो' (. भे-) 
२ देखो 'बोछायोंडो' (रू, भे-) 
(स्त्री. वोढछ हावियोड़ी ) 
वौल्हावियोड़ौ--देखो 'बुलायोड़ो' (रू: भे.) 
(स्त्री. वौल्हावियोड़ी) 
' बौछ॒हाबौं--१ देखो बौछावो' (रू. भे.) 
२ देखो 'बुलावो' (रू. भे.) 
वौल्हावौ--देखो 'बुंलावो' (रू. भे.) 
वौव--देखो “वो (४) (रू. भे.) 
बोवार--देखो व्यवहार (रू. भे.) 
वौबारियौ--देखो “व्यवहारी' (अल्पा., रू. भे.) 
बोवारी--देखो “व्यवहारी' (रू. भे.) 
बोह--१ देखो 'बोह' (रू. भे.) 


उ०--मुख ते मीठा बोलणा, अंदर भरिया खार। वा्क कूड़'र 


! 


कृपट का, हरिया वोह वौहवार । ““भनुभववांणी 
२ देखो 'बोध' (रू. भे.) 

वोहत--देखो “बहुत” (रू. भे.) 

वबोौहनांमी -- देखो 'बहुनांमी” (रू, भे.) 

वौहरणो, वोहरबौ-क्रि० अ०-- १ घूमना, फिरना । 
२ देखो 'बुहारणौ, बुहारबौ' (रू. भे.) 
उ०--माया सौद मांनवी, केता बौहरें हाट । हरीया हरि सौ 
तणी, ताहि न जांण साट । “7 अनुभववांणी 


३ देखो “व्यवहारणी, व्यवहारबो” (रू. भे,) 


वोहरणहार, हारो (हारी), वौहरणियौ---वि० । 
वौहरिश्रोड़ी, गोेहरियोड़ो, वोहरधोड़ो--भू० का० क़ृ० । द 
वोहरीजणो, वौहरीजबौ- कमे वा०, भाव वा० । 
वोहराणों वौहराबौ--देखो 'बुहराणौ, बुहराबौ” (रू. भे.) 
वोहराणहार, हारो (हारी), बौहराश्यियौ---वि० । 
बौहरायोड़ो -- भू० का० कृ० । 
वोहराईजणो, वौहराईजबौ--कर्मे वा० । 
वोहरायोड़ो - देखो 'बुहरायोड़ो' (रू. भे.) 

(स्त्री, वौहरायोड़ीं) 


वोहरोचणो, बोहरावबो--देखो “बुहराणो, बुहराबौ” (रू. भे.) 


वोहरावणहार, हारी (हारी), वोहरावशियौ--वि० ।_ : 
वोहराविश्रोड़ो, वोहरावियोड़ो, . वोहराव्योड़ो--भू० का० कृ०:। 
वोहराबीजरणो, वौहराबीजबौ--कर्म वा० |. द 


वॉहरावियोड़ों 


२७७४ 


इतर 





वोहरावियोड़ो-- देखो 'वुड्रायोडौ (हू, भे.) 
(स्त्री. वौराजियोड़ो) 
वबोहरो--देखो 'बौ'रौ' (रू. भे,) 


3०--१ अला हम विणाजारा पूरे साह का, विशज करण बोपारो + 


ग्रला खोटा खोटा विणज बौहरां, मांणिकां दावों पारो | 


“दीन सुदरदी 
3०--२ साच सिदक जमले बोहरां, विसनो विसन जपाय | 
--वील्ट्ोजी 


विसन जप्यां सुख सांपज, जम गंजरण ना छुटाय : 
बौहलाणो, वौहब्ठाबो--१ देखो 'वोल्वाणों, वौछावो” (रू. में.) 

२ देलो 'बोछाणौ, बोह्ठाबो' (रू, भे.) 

वबौहलठःणहार, हारो (हारो), वौहबाणिबौं--वि० । 

वौह॒छायोड़ी - भू० का० कृ० । 

वौहछाईजणों, बोौहठाईजबौ-कर्म वा० । 
वौहछायोड़ौ--देखो 'वोढछायोड़ी' (रू. भें.) 

२ देखो 'बोढायोड़ौ' (रू. भे.) 

(स्त्री. बौहल्ायोड़ी ) 
बौह॒ह्हावरयो, वौहव्ावबों -१ देखो 'वौक्ाणो, वौछावा' (रू. मे.) 

२ देखो 'बोढछाणी, वोढाबो' (रू. भें.) 


घोहव्ठावशहार, हारो (हारी), वॉहछावणियौ--वि० । 


चौह॒व्ठाविश्ोड़ो, वौहावियोड़ो, बौहताब्योड्रौ-- भू० का# कु० । 


बौहव्ठावीजरों, वौह्॒ाावीजबौ-कर्म वा० 
वौहछावियोड़ौ-- १ देखो वौद्ायोडी” (रू, भे. ) 

२ देखो 'बोछायोडौ' (रू. भे.) 

(स्त्री, वौहछावियोड़ी ) 
बौहत्हौं “देखो 'बोछो' (रू. भे.) 
घौहवार-देखो व्यवहार' (रू. भे.] 


उ०--१ मुख ते मीठा बोलणा, भ्रेदर भरिया खार। वाक कूड़र 
--अनुभववांणी 


कपट का, हरिया वोह बोहवार | 


उ०--२ हरिया अ्रेंसा को मिकछ, साहिव का सचियार । श्ृूठ न 
“-अनुभववांणो 


वाके कपट कौ, रंच नही बॉहवार। 
चौहवारियौं -देखो व्यवहारी' (अ्रल्या., रू. भे.) 
बौह॒तारी; वौहरी-देखो व्यवहारी' (रू. भे./ 
दौंहि, दौहित, वोहिति; वॉहित्य, वौ।हिथ-- दैखो 'बोहित' (रू. भे+) 
वौहरौं--देखो 'बौ'रो' (रू. भे.) 
बौहोवार--देखो व्यवह!र' (रू. भें.) 


उ०--बाज हाक वीर घुन वेदां, चर्व महारिख मंगढाचार। घड़ 


भड़ बेहड़ आ्डिये धारे; वर लाडिये हुप्रो वोहोवार । 


>-दूदा नगराजोत रौ गीत 


का पु 


घर 
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(सकल 


व्यंग, व्यंग्य-सं, पु. [सं, व्यंग्य)! १ कोई लगती हुई बात. ताला, 


चुटकी । 
२ व्यंजना बक्ति से प्रकट होने वाला साधारशा आअ्रर्थ से कुछ 
विशिष्ट अर्थ 


रू, भे.-- विंग, ब्यंग | 
व्यंगुष्ठ, व्यंगुल-सं. पु. [सं. व्यंगुल) एक अंगुल का साठवां भाग । 
व्यंजक-वि० [सं.] प्रकट करते वाला, जादिरकर्त्ता । 


सं, पु. [सं. व्यंजक:] है ताटकीय हाव भाव द्वारा पध्ान्तरिक भावदों 
का प्रकटन । 
२ संकेत, चिन्ह, निशान । 


व्यंजण, व्यंजन-सं, पु. [सं, व्यंजन] १ व्यक्त होने, था प्रकट करने 


का भाव या क्रिया ॥ 

२ छप्पन प्रकार के भोजन । 

3उ3०--१ अर बरात रा प्राघुंगकां न महानस मैं वुलाय खटरस मय 
नाना व्यजनां रो ब्रात प्रण त्रिप्ति चखावियां । --वं. भा. 
उ०--२ दादू आदर भाव का, मीठा लागे मौँठ ! विश गब्रादर 
व्यजण वुरा, जीमण वाढ्ठा ठोंठ ॥ “+ दे दुद री 
3०--३ अति व्यंज्ञन पकछ अन्त, रचे जीमण दंछित रस $ अ्रसव 
छकि आपांन, वर्ण जदुवंत जथा बस | नव, भा, 
३ अच्छा भोजन, बढ़िया खाद्य पदार्थ । 

उ०--रावल भगति भोजन तणी रे, सहुझआ कराई समझ ॥ झूड़ी 
व्यजन रसवती रे, आरोगण आलिम कज्ज रे। --प. व. चौ, 
४ स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णो, अक्षर । 

प अंग, अवयवब । 

रू. भे.-- बं जण, विजरशा, विजत, व्यंजन, व्यजन, वंजरशा, विजण, 
विजन, व्यिजण, व्यिजन । 


व्यंजनदवादसी, व्यंजनद्वादसी-सं. स्त्री, [सं. व्यंजनद्वात्शी] मार्गेशी्ष 


शुक्ला द्वादशी को किया जाने वाला ब्रत विशेष, इस दिन विष्णा 

००. 
वी पूजा कर अन्‍न्तकूट की तरह ही व्यंजन बना कर विष्णु को 
भोग लगाया जाता है। 


व्यंजनहारिका-सं. स्त्री. [सं.] एक अमंगलकारी दाक्ति जो नव बचुओों 


के द्वारा बनाये गये भोजन उठा ले ज्ञाती है। . (पुराण) 


व्यंजना-सं. स्त्री, [सं.] १ प्रकट करने की क्रिया या भाव | 


२ दब्द शक्ति के तीन भेदों में से वह शब्द शक्ति जो मुख्याथ एवं 
लक्ष्यार्थ के अतिरिक्त मूल में छिपे हुए अकथित शअर्थ को द्योतित 
क्रती है अर्थात्‌ अभिधा व लक्षणा शक्तियों द्वारा अपने-अपने झय॑ 
को प्रकट करने के वाद व्यंगार्थ का बोध कराने वाली दक्ति ! 

रू, भे,--व्य जना । 


व्यंतर-सं, पु,--९ भूत-प्रेत योनि विशेष या उक्त योनि के भूत | 





श्यंतरियों 
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' व्ातिक्रम 
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२ एक देवयोनि विशेष या उक्त योनि के देव । 

 उ०--१ भवनपति व्यंतर ने जोतसी, भेद विमांणिक पावं। सुर 
बर ते मिलने सगला, नांम निर्ांणु श्रौवे । --जयवांणी 
उ०--२ भुवनपति बीस इंद्रे मिल्याजी, सोलह व्यंतर सार । जोइ 
सहु दस वेमांणिय जुडया जी, चौसठ इंद्र सुविचार। वैस्‍्त, 


उ०---३ बावन बोर किये धपने बस, चौसट्ठि योगिनी पाय लगाई। 


डाइण साइणि व्यंतर, खेचर, भूत परेत पिसाव पुलाइ। 
| ““धे. व. ग्रं. 


रू, भे,--वितर, वेतर, वेतर,। 
प्रल्पा.,--विंतरियौ, व्यंतरियों । 

ब्यंतरिधों--देखो “व्यंतर' (अल्या., रू. भे.) 
उ०--पभ्रसुरादिक दस होय वांण व्यंत्तरिया अरद्ठु, जोइस पंच वेमा- 
शिय दुविहा सुत्तें विट्ु। पनरें भेद॑ सिद्ध कह्मया ए जीव प्रकार 
तनुमांनादिक हिंव एहनो कहिसूं अधिकार । --वस्त, 


ध्यंदे-सं. [सं. बिंदु] १ वीयें, बीज । 
' इ०--भमि परेखौ हो नरां, कहा परेखो व्यंद । भुृंय बित भला न 
5 नीपज, कण चरण तुरी, नरिंद । ““जखड़ा सुखड़ा भाटी रो बात 
२ देखो 'बींद' (रू. भे.) 
४०--रीभवे हसे रिखेस, देखवें रज दिनेस | अभि लोह घार इंद, 
बारंगां वरंत व्यंद । “सु. प्र. 
व्यंदु--देखो बिंदु, (रू. भे 
ध्यंध्य--देखो (विध्य' (रू, भे.) 
उ०--अथ मदावर लोह नी सांकल त्रोडि, श्रार्लातस्तंभ मोडि 
हस्तिसाल भांजि, पउंतार गाजई, कमाड फाड३इ, मठ मं दिर पाडिइ 
हस्ति नी यूथ स्मरइ, व्यंध्य मनमाहि धरइ, वन मा हि सांचरइ । 
“-व. स« 
ब्यंक्ष--देखों “तिब (रू, भें.) 
उ०--बिच नासिका श्रग्न मोती बिराज, मनू राजक द्वार सुक्र 
समाज । बरण होट नीक॑ सुरंग विसाक्ठ, लसे विद्रमी कोमछ व्यंब 


लाल । --बगप्तीरांम प्रोहित री बात 
ब्यंस-सं. पु. [सं. व्यंश] १ सिहिका एवं विप्रचित्ति के संसग से उत्पन्न 
एक पुत्र । 


३ इन्द्र-शत्रु, एक दानव । 
व्य्--देखो 'बिवाई” (रू, भे.) (अमरत) 
बयक्त-वि, [सं.] १ प्रकट किया हुआ, जाहिर किया हुग्ना, प्रकटित। 
उ०--मिथ्याद्रस्टि तणी उत्थापक, व्यक्त गुर्णा सुविलासी । वलि 
विरक्त मोहादिक भावे, एक युक्ति भभ्यासी । “वि. कु. 
२ साफ, स्पष्ट ॥ 


उ०--**“****'इसिठउ सत्रीगौतमस्वांसि रिखि तपनऊ निधांन, 
क्रियांनउ भंडार, गुणनउ परमावधि, करुणा नउ निधि, वात्सल्य 
नउ समुद्र, नसांजाल व्यक्तां दीसइ, भ्रस्थिबंध ढीला ढलहलता 
जिसा गांमटि अजांणि सुत्रधारि कास्ट मेलिउ सालसंचउ ठगठगतउ 
मेलीउ हुउ जिसिउ ॥ “व. स« 


रू, भे,--व्यगत । 

व्यक्ति, व्यक्ती-सं. स्त्री. [सं. व्यक्ति] १ व्यक्त, स्पष्ट या प्रकट होने 
या करने को क्रिया या भाव । 
सं पु.--२ मनुष्य, श्रादमी । 
उ०-गुताली गाऊं मैं पुनिन पिछुताऊं पथ परू, कुपथ्यादी 
काटू धरम पथ थादू गथ धरू । प्रतिग्या लेता हूं पुरुख ब्रह्म वेत्ता 
स्तपगू; भगा सक्तो वक्ती पिसुनछुछ व्यक्ती हुत भगू । 

--ऊ. का. 
३ पिंड, शरीर। 
भे.-व्यगति, व्यगती । 
व्यग्र-वि, [सं.] १ व्याकुल, उद्दिग्न, परेशान, दुः्खी ! 


उ०--गोबर के गननाथन को गुन, गाथ करो सु ब्रथा गुनगारधों 

गायन व्यग्र प्रलाप गहयो जनु, ऊंठ के अग्र ग्लाप उचारयी | 
“+ऊ. का. 

२ भयभीत, डरा हुआ, घबराया हुआ । 

३ किसी कार्य में लीन, श्रासक्त, मग्न । 


व्यग्रता-सं, स्त्री, [सं. व्यग्र +ता श्र. ] व्यग्र होने की अ्रवस्था या 
भाव । द 


व्यजण, व्यजणक, व्यजन-सं, पु. [ सं. व्यजन] १ पंखा। (डि. को.) 
२ पंखे श्रादि से हवा खाने की क्रिया | 


व्यतिकर, व्यतिकार-सं. पु. [सं.] १ संमिश्रण, मिलावट ॥ 
२ सम्बन्ध, संस, लगाव । 
३ आघात, चोट । 
४ घटना । 
भू अ्वसर, मौका । 
६ पारस्परिक सम्बन्ध | 
७ भ्रापसी लेन-देन, अ्रदल-बदल । 
व्यतिक्रम, व्यतिक्रमण-सं. पु, [सं. व्यतिक्रम ) १ क्षम में होने वाला 
उलट-फेर, क्रम का विपयेय । 
२ ब्रत भंग की इच्छा, अ्रतिक्रम |. (आन) 
३ ब्रत भंग की साधनभूत बस्तुओं को ग्रहण करने की क्िया। .. 
(जन) 


। 3उ०--शभ्रतिफ़म इच्छा जांणिये, व्यतिक्रप्त वस्तु-प्रसंग । अतिचार 


 ॥ 
। , देस भंग है, अनाचार सब भंग । जया शों 


ब्यतिक्रप्ती ५०७३ बयतोपात 
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४ आपत्ति, संकट, तकलीफ । |. 3०--२ घोड़ो मांखस जे धर्क चढियौ सो ही युड़ मेव्गो हुवा । 
५ पापकर्म, असत्यकर्म । '... इसी इसी बातां कही सो रावजी सुण कर बहुत नाराज हुत्ना । रात 
६ जुर्म, अपराध । तो किकर करता भांज-घड करतां करतां व्यतीत कौवी । परभात 
७ उल्लंघन, अवहेलना । ।.. पोह पीढोी रो नकारो हुवी । “ैडाढाता सूर री बात 
८ लापरवाही । :... उ०-३ बोलइ ते आगलि वांनर कुूदतो रे, आवी मन ना मांवीता 
€ विपरीत होने को अवस्था; बेपरीत्य । ,.. मीत रे ॥ आगति स्वागति करिस्यु' धांहरी रे, रजनी माहरै ध्यारि 
रू, भे,--वितिक्रम ॥ ; करो व्यतीत रे । “वि. कु. 


ध्यतिक्रमी-वि.--व्यतिक्रम करने वाला । 
रू, भे,--वितिक्रमी | 

व्यतिक्रमणों, व्यतिक्रमबौ-क्रि०ण स०-व्यतिक्रमण करना । 
3०--सउ सागरोयम व्यतिक्रम्या, दंडदवीरज थी जिवारोजी | 
ईसानेंद्र करावियउ, ए च्रीजउ उद्धारो जो । “-स. कु. 
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उ०--४ यूं करतां बारह वरस व्यतीत हुवा । झेक फकोर झाया 
रोजीना अवाज करें छे। जे साँई री पलक मैं खलक बस छे । 
सौ अेक दिन कंधार रौ वादसाह थौ सौ इणा फकरीर री बात सुर 
मन मैं विचारी ग्रर भिस्तों नूं कही-जें थार वादसाह नूँ जाय 
झरज कर-हमकौ वरस बारह ब्यतीत हुवे, श्रव क्‍या हुकम है ? 
इण भांति भिसती नं कई बार कहीं पण भिस्ती कहैं-मोसर नहीं । 
ग्रौर अरज करणी आप चाहै नहीं ॥ --सांई रो पलक में खलक 


व्यतिक्रमणहार, हारो (हारी), व्यतिक्रमणियौं-- वि० ! 
व्यतिक्रमिश्नोडों, व्यतिक्रमियोड़ों, व्यतिक्रम्योड़ो - भू० का० क्ु० ॥ 
व्यतिक्रमोज्नण्णों, व्यतिक्रमीजवौ--कर्म वा०। 


>क- लरन्‍ययर जया) आपककमपकन०९०न३.-.-5 का 22० “-बप्कपथार्या3०न्‍क- अत डक... क्‍ध्टनएट कताप्ाा-ज- मकान ६ आल लजधछ _ 5 


रू, भे,--वितीत, बीतीत, व्यतीत, वतीत, बदीत, वदीतउ, वदीतें, 
व्यतिक्रमियोड़रौ-भू. का. कृु-- व्यतिक्रमर्य किया हुआ । बदीतौ, वितीत, वितीति । 
(स्त्री, व्य्क्रिमियोड़ी) 
व्यतिपात-सं. पु. [सं. व्यतीपात] १ सम्पूर्ण रीति से प्रस्थान या 
सम्पूर्णतः विच्छेद । 
२ बड़ा भारी प्राकृतिक उत्पात या उपद्रव । 
३ प्रसम्मान, अपमान । 
४ विप्कंभ आदि सत्ताइस योगों में से सत्रहवां योग, जिसमें शुभ ' 
कार्य एवं यात्रादि निषिद्ध है। ५ भारी संकट-सूचक अपशकुन । ६ त्याग करने को प्रवत्त करना, छुड़ाना । 


व्यतीतणो, व्यतीतवौ-क्रि. अ.--१ मरना, मत्यु को प्राप्त होना । 
२ त्यागना, छोड़ना । 
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३ तिरस््त होना, उपेक्षित होता ! 


४ गुजरना, समाप्त होना । 
क्रि० स०--५ मारना, संहार करना । 


६ शभ्रमावस्यथा के दिन रविवार, स्रवण धनिष्ठा, आर्द्रो, अश्लेपा, ७ गुजारना, समाप्त करता । 


| 


या मृण्शिरा नक्षत्र होने पर होते वाला एक प्रकार का योग विशेष, | ८ तिरस्कार करता, उपेक्षा करना। 

जिस दिन गंगा-स्तान का बड़ा फच होता है । ध्यत्तीतणहार, हारों (हारी), व्यतीतणियौं--वि०» । 

हू, भे.--वितिपात, वितीपात, व्यतीपात ॥ व्यतीतिश्रोड़ौं, व्यतोतियोड़ों व्यतीत्योड़ी--भू० का० कृ० । 
व्यतिरेक-सं., पु.--१ अंतर, भेद, फर्क । व्यतीतीजणौं, व्यतोतीजबौं-- भाव दा०, कर्म वा० | 

उ०--बाबल रे पुर हूंत बहू, बर-पुर मैं व्यतिरिक । बिघवा मौ ब्यदीतण्गैं, ब्यतीतबों, वतीतरगौ, वबतीतबौ--रू, भे. ॥ 

पीहर बहव, है न सासर हेक । “रवतसिह भाटी | व्यतीतियौड़ौं-भू- का. कु.--१ मरा हुआ, मृत्यु को प्राप्त हुवा हुआ । 

२ एक प्रकार का भ्र्थालंकार विशेष, जिसमें उपमेय में उत्कर्ष या २ त्यागा हुप्रा, छोड़ा हुआ | हे तिरस्कृत हुवा हुझ्ला, उपेक्षित 

उपमान में प्रपकर्ष दिखाकर उपमेय को विशेषता का वन हो । हुवा हुआ | ४ गुजरा हुआ, समाप्त हुवा हुआ । ४ मारा हुआ, 


सहार किया हुप्ना ' ६ त्याग फरने के लिए प्रवत्त किया हुग्ना, 


-वि. [सं.] १ मरा हुआ, मृत्त । 
व्यतोत-वि. [सं.] है मरा हुआ, म्‌ छुड़ाया हुप्ना | ७ गुजारा हुआ, समाप्त किया हुआ । ८ तिरस्कार 


३२ त्यागा हुआा, परित्यक्त । 

३ तिरस्कृत, उपेक्षित । 

४ गुजरा हुप्रा, गया हुप्ना, समाप्त । 

उ०--१ भादरवे ले घृड़, मोछवां गोगा मांड़ां, । पेचो पीऊ साज, दल 
चढावा खीरर खांडां। पाऊस हुआ व्यतीत; टिके ना टीब ठिकांण । उ०--ब्यतीपात व भ्ति वली; सूरिजनी संक्रांति ब्राह्मण हूंतु 
दंत-गत भाग दौड़, हेड़ रमबा हल मांणों -- दसदेव । ब्राह्मण , नबि झ्ावइ अकांति । “मा. कां. प्र. 


किया हुआ, उपेक्षा किया हुआ्ना ॥ 
(स्त्री, व्यतीतियोड़ी ) 
व्यतीपात--देखो “व्यतिपात” (रू. भे.) 
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उ०--मि वरियु वीरसेन पुत आदि, हंस तणों बचने उह्ादि । 
देव तहाौँ पित नि ठारि, पुत्री साथि सु व्यमचार । --नह्ाख्यांत 
३ सती न होने की स्थिति या भाव, असती त्व ॥ 


व्यतीपातब्रत-सं. पु. [सं.] किसी शुभदिन के व्यतीपात को स्वर्ण निर्मित 
सूर्य व चन्द्रमा की मृति की पूजन क्रिया। 
बि० वि०--ज्यौतिष श्ास्त्रानुसार व्यतीपात के प्रारंभ व समाप्ति 
सूर्य ब चर्धमा के गणित से होती है।॥ सूर्य के क्रोधावश पृथ्वी 
पर गिरे आंसुओं से व्यतीपात की उत्पत्ति हुई। शुभ कार्यों में 
इसका त्याग व लोकोपकार कार्यों में इसका ग्रहण होता है । 
व्यतीपाति, व्यतीपाती-वि.--१ उपद्रव करने बाला । 


४ स्त्री का पर-पुरुष से व पुरुष का पर-र्त्री से भ्रनुचित सम्बन्ध । 
उ०--दादू मरणा खूब है, निपट पूरा व्यभिचार ॥ दादू पति को 
छोड कर, श्रांन भज भरतार । --दादूबाणी 
५ कामपिपांसा को भ्रनुचित रूप से शान्‍्त करने की क्रिया या 
२ प्रस्थान किया हुझा | भाव ॥ 

३ अपमान किया हुआ, अ्रसम्मान किया हुआ । 
रू, भे.--वितीपाती । 


६ ग्रनियमितता, ग्रपवाद । 
७ अपराध, दोष | ८ शअसत्य, भूठ । 


व्यधथा-सं. स्त्री. [सं.] १ रोग, बीमारी। . (ह. नां: मा.) रू, भे---बिभचार, बीभचार, विभचार, वीभचार | 
२ भय, डर।. व्यभिचारो-वि० [सं. व्यभिचारिन्‌ ] (स्त्री, व्यभिचारणा, व्यभिचारणी, 
३ चिन्ता, दुख । व्यभिचारिण, व्यभिचारिणी) १ व्यभिचार करने वाला, पतित । 
४ कष्ट, दुःख । उ०--जन्म लगें व्यभिचारणी, नख सिख भरी कछ क ॥ पलक एक 


उ०--१ झाखरी लाख मांन न औ, खाक करी मम खाल री। 
कुण सुर्ण साल मोटी कथा, हाय व्यथा सौ हाल री । --ऊ. का. 


सन्मुख जी, दादू धोये अंक । “दादूबांणी 


२ पथश्रष्ट, कृपथ-गामी । 


ब्यधाघर, व्यधाघारी--देखो “विद्याधर' (रू. भें.) 


उ०--२ कहती संक मन व्यथा, बिच कहियां तन ताप । मौ जोबन 
मेमत हुवो, विरहण करे विलाप । -शभ्रग्यात 
उ०--३ नहिं सही जाय जद हा निडर; कही जाय मोटी 
कथा | बय बखत अमोलक हू ब्रथा, विमक्त हिये खोटी व्यथा । 
--ऊ. का. 
४ विकलता, व्याकुलता, परेशानी । 
६ पीड़ा, वेदना, दर्दे॥ द 
उ०--१ दादू सिर करवत बहै, अंग परस नहिं होइ। मांहि 
कलेजा काटिये, यहु व्यथा न जांण कोइ । ““ददुबाँणी 
७०--२ सखी सुहागिनि सब कहैं, पिव सौं परस न होइ । निस 
वासर दुख पाइय, यहु व्यथा न जांणु कोइ । 
रू, भे.--विथा, ब्यथा, विथ, विथा । 


व्यधित-वि० [सं.] १ विकल, व्याकुल, परेशान । 


२ डरा हुआ, भयभीत । 

३ दुःखी, पीड़ित, कष्टमय । 

४ रोगी, बिमार । 

रू, भे,--बिथित, व्यथित, विधित । 

(नाँ.मा)। 
व्यभचार, व्यभिचार, व्यभीचार-सं. पु. [सं. व्मभिचार:, व्यमीचार] 
१ दूंषित आचरण, बदचलतनी | 

२ रति फ्रोड़ा, संभोग, भोग ॥ 


' ण्योड़ी रे पास न पौढे, पातर लागे प्यारी रे ॥ 


व्यय-सं. पु. [ 


'3 एक ताग का चामान्तर। 


३ दोषी, अपराधी | 

४ परस्त्री-गामी ॥ 

उ०--छत्रो धरम छोडियौ छेलां, चोड़े हुय व्यभिचारी रे । पर- 
“-ऊ. का. 
५ रतिक्रीड़ा करने वाला संभोग करने वाला, भोगी । 

६ असत्य, झूठा ।..... 

से. पु---१ वह स्त्री या पुरुष जो पर-पुरुष या परन्स्त्री से अनुचित 


सम्बन्ध रंखता हो । 


२ बदचलन, दूषित श्राचरण । 
रू. भे.--विभचा री, भिभचारी, विभचारी । 


“दादूबांणी | व्यभ्यास-सं. पु. [सं. वि-+विशेष--श्रभ्यास ] विशेष अभ्यास । 


उ०--प्रमांन सास्त्र मात्र को स्वप॑ंडतं स्वयम्‌ पढ़े, गुनीन ग्रग्ग 
मन्‍्य छ्व॑ व्यभ्यास अन्य मैं बढ ॥ प्रकाड पाठ पाठ के त्रिकरमकांड 
को करे, तने त्रई उपासनां ब्रह्मांड ग्यांन ते तरे । --ऊ. का 
 व्ययः:] १ उपभोग के कारण वस्तु में श्राने वाला 
स, घटाँती । | 
निर्माण में होने वाला खच, लागत । 
३ नाश, बरबादी | क्‍ 
४ मद विशेष का खर्च । 
५ लग्त से ग्यारहवां स्थान । (फलित ज्योतिष) | 
वृहस्पति की गति या भार के विचार से एक वर्ष या ,संवत्सर । 


|] 
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ब्यवकरण, व्ययक्ृररिंप, व्ययकर णिक, व्यपकरिरशा, व्ययकरिणि, व्यय- ४ छिपाव, दुरात्र । 

करिणिक-सं. पु. [सं, व्यय-कर्णिक] व्यय या भुगतान अविकारी ॥ . व्यवसाइ, व्यवसाई--१ देखो “व्यवप्ताय (रू, भें.) 
उ०--१ राजा युवशाजकुमार राजेस्वर महःमंडलेस्वर सामत लघु ._* देखो व्यवसायी (रू. भे.) 
सामंत तलवर तंत्रपाल चतुरपीतिक ताडकृब॒ति मंत्रि सहामंत्रि व्यवसाइयो, ध्रवसाईयौं-देखो “व्यवसायी” (प्रल्पा., रू. भे.) 
ग्रहवाहक स्रीकरणिक व्ययक्ररिय राजकार धरमाधिक्त सौवरण्णयक.. ४०--१ युभट ने भ्रायुधि, सेवक नी स्वांमिभक्ति, कलावंत नी 
देवक मंडलक गड्स्‍डरक उस्टक इस्टिकाक घोडक़ाक यमक पुरोहित कला, व्यवसाईया नी व्यवसायि, प्रथ्वीपति नी न्‍्यायि, भाग्यवंतत 
दंइनायिक** *** *** । “रे. सं. नई भाग्य)|दःये, एतला प्रदेस माहरी वासभूमि******** | 
उ०--२४****““द्वीकरितिक व्ययक्रिणिक राजकरशिक घरमा- --व्‌, सं, 
घधिकरिणिक सौवरण्णकरिशिक देवकरिशिक मंडलकरिशिक उस्ट्र- उ०--२ भोई सोई भरविया, सोनी नई सुतार । व्यवसाईया सह 
करिणिक इल्टिकारिशिक यमक्रकरिणिक प्रोहितकरिणिक .. जातिना, जे जोईइ तिणी वारि । मा, का. प्र. 
दंडनायिक सेनापति पउंतार आरोहक प्रंग्ञेकारप्रारिक भांडाग!रिक 


, वयदसाय-सं. पृ. [स. व्यवसाय | १ जीविका, पेशा | 


मांशिवयभांडागारिक'*****-“ | “वें. स. . २ उद्योग, प्रथत्तन, कोशिश । 
रू, भे.--वयग रणी, वयगरणीक, वयगररा, वयगरणौ । ३ क॒य॑, धन्धा। 
व्यरथ-वि, [सं. व्यर्थ | १ फूल, फालतू, योंदी । | ४ व्यापार । 
२ अर्थ रहित, मतलब रहित, निरथेक । :... थ अभ्रभ्ििप्राय, मतलब | 
३ लाभविहीन । ' ६ कार्य का सम्पादत | ७ विष्णु का नामान्दर। ८ शिव छा 
रू. भे.-- विरथ, विरथ | |. जा) 
व्यरथता-सं. स्त्री, [सं. व्यथंता ] व्यर्थ होते को स्थिति या भाव । ,... ₹« भे.--विवस'इ, विवसाय, व्यवसाइ, व्यवसाय, व्योस्ताय, विव- 


व्यलागणौ, व्यलागबों --देखो 'लागएणौ, लागबौ' (रू. भे.) |... साई, विवसाई, विवसाब, व्यवसाइ, व्यवसाई । 


उ०-सत्र रामत व्यकायों सारं, त& छक्ति घणा लाल प्रत ग। ' व्यवसाथि, व्यव्तायी-सं, पु. [सं. व्यवसायित्‌) ॥ व्यवसाय करते 
पांव प्यक्योम घसि स्रगि बसियौ, नागरि ने डरि कहै हुस नाग ॥ |. वाला व्यक्ति । हे 

-- चतुरा रांमावत राठौड़ से गीत - वह व्यक्ति जो पेशेवर हो। 
उद्यम या प्रयत्नद्यील व्यक्ति । 


की 


| 


व्यलागणहार, हारो (हारी), व्यलागखियौ--वि० । रै 
व्यलागिओोड़ो, व्यलागियोड़ी, व्यलाग्योड्रो--भु० का० क्ृ० | । ४ व्यापार करने वाला, व्यापारो । 
व्यलागीजणोौ, व्यलागोजबो--भाव वा[्‌० । ५ किसी काय का अनुष्ठानकर्ता व्यक्ति। 
बव्यलागियोड़ौ--देखो 'लागियोड़ो (रू. भे.) 
(स्त्री. व्यलागियोडी) 
ब्यव्टीक, व्यलीक-वि. [से. व्यलीक] १ कूठा, अप्त्य । 
२ अभिय, अप्रीतिकर । 
सं. पु. [सं. व्यलीक] १ कारण, जिससे दुःख हो । 
२ जुम, अपराध, दोष । 
३ कपट, धोखा । । 
४ असत्यता, भूठाई ॥ 


६ व्यवस्थाय करने को क्रिया । 


साइ, व्यवसाई । 
झ्रल्पा.,,--विवसाइयो, विवरसाईयो, विवस्तायौं, व्यवसाइयौ, व्यव- 


| 
| 
| रू. भें. - विवताइ, विवसाई, विवसाइ, विवसाई, विवसायी, व्यव- 
ल्‍ साईयी । 


व्यवस्था-सं. स्त्री [पं.] १ किसी निर्धारित कार्य की शास्त्रोक्त विधि । 
|! २ चीजों वस्तुओं कौ सजाकर अलग-धलग रखने की क्रिया | 
३ स्थिति, हालत, दशा । 
४ किमी कार्य के लिए पूर्वनिर्धारित योजना । 
प्‌ कार्यकलाप, प्रबन्ध, इन्तजाम। 
रू, भे.--बिवस्था, व्यवस्था, विवस्था । 


[सं. व्यलीक:] ५ लंपट या कामी पुरुष । 
६ वह पुरुष जो गुदा मेंगथुन कराने का आदि हो । 
व्यवर्धात-सं, पु. [सं. व्यवधान] १ बीच में थाड़ी झाकर श्ााड़ करने 
वाली वस्तु । 
२ रोक, रुकावट । 
३ भेद, रहस्य | 


व्यवस्थापक-सं. पु. [सं.) व्यवस्था करने वाला, प्रबन्ध ॥ 


व्यवस्थापरग, व्यवस्थापत-सं, पु, [सं., व्यवस्थत््व] व्यवस्था या प्रदन्ध 
करते को क्रिया या भाव । 


बय्ब्स्वावित 






ब्यवस्थापित-वि० [सं,] १ व्यवस्थित, नियमानुसार । 
२ निर्धारित, निश्चित । 
३ सुसज्जित ॥ (वस्तुएं) 
ब्यवस्यित-वि, [सं,] १ जिसकी व्यवस्था की गई हो ! 
३ क़म से चलने वाला ॥ 
३ सजाया हुआ, सुसज्जित । 
४ निर्धारित किया हुआ, निश्चत | 
व्यवहरिक--देखो व्यवहारीक' (रू. ने.) ५ 


उ०--''''“***'बंधवंत ते जे स्नेहवंत, ध्यवहरिक ते जे नयावंत, | 
धरणि ते जे सीलबति, छइल ते जे कलावंत, वेस्या ते जे रूपवंति, | 
वस्त्र ते जे पखालसार, द्रव्य ते जे भोगसार, धान्य ते जे श्राहारवंत, | 
साधु ते जे क्षांतिवंत, करह ते जे विगवंत, -तुरंग ते जे वेगबंत. | 


हस्ति ते जे भद्रजातीय, मंत्रि ते जे बुद्धिमंत, कर ते जे वीरचवंत, 

राय ते जे प्रसस्य जातिबंत | --व. स. 
स्यवहार-सं. पु. [सं.] १ भाचरणा, चाल-चलन । (डि. को.) 

२ पेशा, धन्धा | 

३ ब्याज़-बदु या लेन-देन का धन्धा। 

४ व्यापार, व्यवसाय | ५ 

५ रीति, रस्म, रिवाज । 

६ सम्बन्ध, रिश्ता । 

७ मुकदमा या मुकदमा की जांच-पड़ताल करने वाला । 

८ भ्रधिकार, हक । 


उ०--कहिवौ उवरस्ये जिकुं, जांणां छां निरधार | पिण इसा 


झवसर नारी ने, कहिवा नो ध्यवहार | --जयवांण) 


8 शास्त्रोक्त-विधि, नियम | 
१० वर्ताव, भाचार, सलूक | 


छउ०--ज किणी घरगोड़ियाः राजपृत रे सागे उरारी व्याब बव्हियो 


व्हैती तो नीं वा इत्ता दिन मंसा परवांण लापते रे पाती अर नी | 
इण भांत लापते रहयां पछे पाछी गांव मैं पप धर सकती । सास- | 


रिया के खुद पीवरिया नाक कान वाढ ने चिगदियो कर न्हांकता । 
मूडा मैं आवे ज्यूं जणी जणौ प्ररकत-विरक गाछ्ियां काढतो । माजनौ 


गमतौ । पणा बाप तो दिखावटी गेड़ी व्यवहार करभौ जांणे कीं | 


भ्रजोगती बात नीं व्हो । “- फुलवाड़ी 
११ भेद, भ्रन्तर, फर्क । 

उ०--सरगुण निरगुण परख के, इनके लखें व्यवहार | श्रगम 
निगम अनुभव लखे, कर कर हंस विचार । 


“-स्रीहरिरांमजी महाराज 
१२ छा: सुत्रों में से एक सूत्र का नाम । . (जन) 





ग्यवहा रियोड़ी 





उ०--व्यवहार सूत्र छ से सुवियार, दयासत्र त स्कंध सत श्रट्टार । 
पंचकल्प ते पंचम छेद, सवा इग्यारसें सेसंख्या वेद । --ध. व. ग्रं, 
रू, भे,--बवहार, बवार, बिबहार, बिवहार, बिवार, बुड्ार, बेबार, 
बेबार, बोवार, बौहार, व्यवहर, व्यवहार, ब्यौहार, ब्योहार, ववहार, 
बावार, विवहार, विवहारु, विवार, विव्हार, विहिवार, घुहार, 
वेबार, वेवार, वेयार, वंवहार, वंवार, वेहार, वोबार, वोवार, 
वौवार, वौहवार, वौह्ार, बौहोवार, व्यवार, व्यहवार, व्योहार । 


| व्यवह।रणो, व्यवहारबौ-क्रि०ण स०--१ आचरण करना । 


२ पेशा या धन्धा करना ! 

३ व्याज-बट पर रुपयों का लेन-देन करना | 
व्यापार करना, व्यवसाय करना । 

रीति-रिवाजों का पालन करना | 

मुफ़्दमे की जांच-पड़ताल करना ॥ 

७ ग्रधिकार करना, हक जमाना । _ 

८ शाप्त्रोक्त विधियों या नियमों का पालन करना ॥ 
६ अन्तर करना, तुलना करना । 
१० बर्ताव करना, सलुक करना । 


नी ल्‍अद «७ 


व्यवह्ारण द्वार, हारो (हारी), व्यवह्ारणियौं --वि० ॥ 
व्यवहारिश्रोड़ो, व्यवहारियोड़ो, व्यवहारयथोड्रौ--भु० का० क्ृ० ॥ 
व्यवह'रीजणों व्यवहारीजबौ--कर्म वा० । 

वृहरणों, वुहरबो, बोहरणो, बॉहरबो--रू. भे, । 


| व्यवथारिश्रौ--देखो व्यत्रहारियो' (रू, भे.) 


उ०--१ गढ़ मढ मंदिर पोलि प्राकार यात्रि सरोवर कुआ खाइ 
झ्रारांम बनखंड विभुदप्ता त्रिभुइश्ना आवास, चउरासी चहुटां, तिहा 
व्परवहारिश्रा नी गजघटा, सखत्रीमाली पोरुभश्राड श्रोसवाल गुजर 
कहोल वाइडा हुँबड मोढ, लाइुआ स्रीमाली, अ्रडालजा"**"**** | 
“-वे. स. 

उ०--२ व्यवहारिश्रा महरद्धिऊ वसा, आप हेठा कहिनइ नवि 
कसईइ ॥ जेंह तणी छह प्रसन्न द्रेंठि, इस्या तिहां छद् न्यायवंत सेठि ॥ 
--नबदबदंती राष्त 


व्यवहारिक-वि,---१ व्यवहार से सम्बन्धित 


२ व्यवहार के उपयुक्त या व्यवहार करने योग्य । 
३ व्यापार या व्यवसाय से सम्बन्धित, व्यापारिक ॥ 


रू, भे. ववारिक, व्यवहरिक, व्यवहारिक, व्यावहारीक ॥ 


व्यवहारियोक्ली-भ्‌. का. कु.--१ आचरण किया हुआ। २ पेशा या 


धन्धा किया हुआ । ३ व्याज-ब्द पर रुपयों का लेन-देन किया 
हुआ ॥ ४ व्यापार किया हुप्रा, व्यवसाय किया हुग्रा । ५ रीति- 
'रिवाजों का पालन किया हुप्ना ॥ ६ सुकदमें की जांच-पड़ताल 
किया हुप्रा। ७ अधिकार किया हुप्ना, दृक जमाया हुआ | ८ 


व्यवहारियों 


शास्त्रोक्त विधियों व नियमों का फालन किया हुझ्ला। € शअ्रन्तर 
किया हुआ, तुलना किया हुआ । १० बर्त्ताव किया हुझ्ा, सलूक 
किया हुआ । 
(स्त्री ब्यवहारियोड़ी) 

श्यवहारियौ --देखो “व्यवहारी' (अभ्ल्पा., रू, भें.) 


उ०--६****** कालां पीला नीलां धउलां इस्यां पटोला, सूक- | 
डि न समूह, कपूर नां पूर, घणां केसर नां अलवेसरपणां, अगर ना | 


भर, सुगंधपरापूरी इसी कस्त्री, मनोहर मांणिक्य, मनोग्य रूडां 
रत्न, भ्रनेकि विदेसी वस्तु, इसिउं ब्यवहारिया तणाउं भवन | 


ध्यज्49 व्‌ ] 5 हे । 


उ०--२ लेतां तो राजी होय ए, पिण दुस्मणा जिम जोय ए। | 


गुरे कहे च्यारां मांय ए, कुण ब्यवहारियों कहवाय ए । 


उ०--३ जिराइ ठाकुरि प्रवेसक महोत्सव कराव्या, तणिया तोरण 
बंधाव्या, बंदरवाक्ति ठांम-ठांम सोहाव्या, व्यवहारिया सांम्हा | 
इशि परि वांदिवा आव्या कुणही जौ तस्या वहिल ई कल्होड़ा, कुण | 
ही पल्‍लांण्या आसण होडा, केई करहि चडी द्यई दह दिसि | 


मई 


द्रोडा, केइ मुखि मांणइ तंबोल-लवंग डोडा । 


व्यवहारी, व्यवहारीउ-वि. [सं. व्यव्हारिन्‌ | उत्तम आचरण वाला | 
ध्यवहारीओ, व्यवहोरू-सं. पु.--१ व्यापार करने वाला, व्यवहारी | 


उ०--किहां सुखासण किहां डोली ? किहां व्यवहारू नइ कोली | 
रे ? किहाँ दीपोच्छव किहां डोली ? किहां जब रोटी गहूं पोली | 
--नव्वदवदंती रास | 


रे 
२ व्यवसाय करने वाला, व्यवसायी । 
३ बेशय, बनिया | 


उ०--बंभण भाट भला वसइ, व्यवहारिश्रा विसेख | राजकुछी | 
| व्यस्टि, व्यस्टी-पु. [सं. व्यष्टि] १ समूह या समाज से श्रलग किया हुआा । 


रूडी तिहां, छयल छत्रीसे रेख । --मा. कां. प्र. 


४ सम्बन्धी, रिश्तेदार ॥ 
५ व्याज-बद्े) पर रुपये का लेन-देन का कार्य करने बाला, 
साहुकार । 
रू. भे.--/बवहारी, बवारी, बहवारी, ब्यवहारी, वबहारी, विवहारी 
विहारी, वेहारी, वेहारी, वोवारी, घोहारी, वौवारी, बौहवारो, 
वौहारी, व्यवारी, व्यहवारी, व्यारी, व्यारीठ ! 
श्रल्पा..--बवहारियौ, बवारियौ, बहवारियो, व्यवहारियो, विव- 
हारिठड, विवहारिय्रो, विवहारियो, विवहारीउ, विवहारीभ्रो, 
विवहारीयौ, 'विद्ारियौं, वेवारियौं, वेहवारियो, व्यवारियौं, वौह- 
रियो, वौवारियों, वौहबारियौ, व्यवहारिश्री, व्यवचारियों, व्यवा- 
रियौ, व्यहवारियों । 

ब्यवार--देखो 'व्यवहार' (रू. भे.) 


४, ०१9७9 


--जयवांखी | 


--रा. सा. सं. | 





बंस्तार 





व्यवारियौ--देखो व्यवहारी' (अल्पा., रू. भे.) 
व्यवारी - देखो 'व्यवद्वारी” (रू, भे-) 
व्यसन-सं, पु. [सं] १ अद्युभ वात, अ्रमांगलिक बात । 
२ निरथंक कार्य या प्रयत्न । 
३ किसी कार्य या बात के लिए मन की एक प्रध्ृत्ति या रूचि, 
जिससे मनुष्य उसी काये में संलग्न रहता है ! 
४ दधित मनोविकारों के कारण भोगविलास या अन्य बुरे कार्यो 
के लिए होने वाली आसक्ति, जिसके बिना रहना कठिन हो, बुरी 
आदत । 
उ०--१ तीन लोक कौ मोल जाय तन सुकवि जगावे, होरौ लागौ 
हाथ पुनरभव फेर न पावे। ठाला भूला ठोठ कुबुष नहिं छोड़े 
काल्हा, पुण्य गया परवार ब्यसन जद लागा वाल्हा । --ऊ. का. 
उ०---२ हेमजी स्वांमी दीक्षा लेवा त्यार थया जद क़िण ही ग्रहस्थ 
स्वांगीजी ने कह्मौ--महाराज हेमजी दीक्षा लेवा त्यार थया पिण 
तमाखू रो व्यसन है | जद स्वांमीजी बौल्या-काचरियां रौ श्टक्यों 


किसो विवाह रहे । “-भि. द्र, 
५ असमथंता, झ्सामथ्य । 

ई कप्ट, दुःख । 

७ विपत्ति, संकट | 


रू, भे.--विरसन, विसंत, विसंन्न, बिसन, बिसन्न, ब्यसन, विसन, 
विम्तन्न विसिन, विसन, वीसरा, वीसन, व्यस्त । 

व्यसनी-सं. पु. [सं. व्यसनिन ] वह व्यक्ति जिसे किसी प्रकार का व्य-- 
सन हो । 


रू, भे.--विसतोी; व्यसनी. भिसरि, भिसणी, भसिणी, विसनी, 
विसनी उठ, विसिनि, विसिनी, विस्नी, व्यस्ती । 


उ०--निकाई छाई तें प्रकट प्रभुताई सिख नखा, समस्टी श्यस्टी 
ते सजन दिव द्रस्टी रिखि सखा। धरंतु धार तूं परज प्रत पारे 
धन धनी, सभी कौ संहार प्रदयय लय घारें करपतनी । --ऊ, का. 


२ सनारू नामक आचाये का शिष्य व विप्रचित्ति का आचाये | 
व्यस्त-वि. [सं.] १ आ्राकुल, व्याकुल, घबराया हुआ। 

२ काम में लगा हुआ, काये में फंसा हुआ । 

३ इधर-उधर, आगे पीछे, ऊपर नीचे हुवा हुझा । 

४ फेला हुआ, व्याप्त । द 


व्यस्तार-सं. पु. [सं.] १ हाथी की कनपट्टियों से मद के चुने की क्रिया 
या भाव। 


२ देखो “विस्तार (रू. भे.) 
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व्यस्न-देखो 'व्यसनां (हू भे.) 
ब्यस्ती--देखो 'उप्सनी” (रू, भे.) 


व्यस्व-सं. पु. [सं. व्यदव | १ यम का उपासक एक राजा । 


२ ऋग्वेद के कुछ मंत्रों के द्रष्टा एवं भ्रद्धिनों के कृपापात्रों में | 


से एक प्राचीन ऋषि । 
ब्यहवार--देखो व्यवहार” (रू, भें.) 
ध्यहवारियों - देखो व्यवहारी” (प्रल्पा., रू. मे.) 
ब्यहवारी-बेखो व्यवहारी' (रू, भे.) 
घ्यहू, ब्यहु--देखो विज (७. भे.) (उ., र.) 
ब्यां-सर्व.--वह का बहुवचन, उत । 

कि. वि.--१ ऐसे, इस तरह । 


२ वंसे, उप्त तरह । 
व्यांर-से. सत्री.--१ समधी को स्त्री । 


२ वह स्त्री जो किसी जागीरदार की लड़की के दहेज में दी जाती 
हैं पौर उसे भी वरपक्ष के किसी दास को उसी दिन विवाह दी 


जाती है । 

रू, भे.-- थिबांयणा, विबाहण; बिबाहिरि, बिबाहिएी, बेबांण, 
ब्याँण, ब्याहणी, वियांण, व्यायणा, व्यावणा । 

ध्याखु, व्यांण-सं. पु. [सं. वि+अणु] भरणु से बड़ा, विशेष अशा । 

उ०-शभरणा ते व्याख तें ब्रहदछ विभूते श्रति विभु, तु नां जां् 

कौ सुहृद स्वसु जांने भल त्रभू। कहें क्या घ्वावे धी कहन नहिं 

ग्रावें कुछकुकक , मदांधौ मायावी तुम रु हम भावी सम तुले । 

“ऊ का. 


ब्यांन-सं, पु. (सं, व्यात] शरीर में रहने वाली दश प्रकार के वायु 


में से एक प्रकार का वायु जो शरीर में संचार करता है तथा इसके 


द्वारा शरीर में रस पहुँचना, शरीर से पसीना निकलना, खून का | 


चलना व अन्य शारीरिक क्रियाएँ होती हैं । 
रू. भे.>ब्यांत, वियांत । 


व्यॉनदा-सं. स्त्री. [सं. व्यानदा] शरीर में व्यात' वायु प्रदान करने 


वाली शक्ति 


ध्याम-सं. पु. [सं व्याम] दोनों भुजाओं को दोनों और फंलाने के बाद 
एक हाथ की अपुलियों के सिरे से दूसरे हाथ की पंग्रुलियों के सिरे 


तक की लम्बाई का नाप। 


ध्योमोह--देखो 'व्यामोह' (रू. भे. ) 
व्यांव--देखो 'विव्यह' (रू. भे.) 


ढ०--१ जलमी रा रे जाया सार ज करता छिन-छिन धीय री, 


हरसा वीर स्ट्टारे राव गढां रे करतौ ब्यांव । 
“--जीणमाता रौ गीत 
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सरूप ने देखणो पड़े है । 





बयाकरण, 


उ०--२ पेठा तिहां पाखती पांणी, नेमज़ी मांद्रे उछाल्यो पांणी । 
मांन्यौ मांन्यो जांखी जांणी, ब्यांव मनाय लियो मार्डाणो जी । 
--जयवांणी 
उ०--३ कठ॑ है कुरीती ? पिता-पुरबी रीत पर चालणो कांई 
कुरीती है ? अबार रूपचंद रे घरे बेटी रो व्यांव हो जणी गुछ रो 
लेगटौ रांधियां तो कोयनी ? माईतां री रीत मरजाद भ्रर आप रे 
““वरसगांठ 
उ०--४ साची है. पछे मिनख कमा क्यों है? व्यांव-सगाई, 
श्रोसर-मोसर, रीत-रकाना श्र ईज तो नांमा-कांमा करण ने। म्हारी 
आपरी ब॑ंन कंब है के म्हारे तो भर ईज छेकड़ला व्यांव है 
““वेरसमांठ 


| ब्याही, ध्याई-सं. पु. ( स्‍त्री, व्यांसा, व्यायण) सगा, समधी । 


उ०--थे क्यं डरपौ रे भाई पोछ्ििया, म्है छां म्हांरी बेचड़ रा 
लेवाढ । वीरो तौ श्रायौ सेयां अथाइयां, ब्याई जी ने लटक 
जुहार | मेलौ तौ मेलो व्याईजी बेन ने, आयी बाई रे पेले सांवणा 
री तीज । म्हांने तो ठीक नहीं भोद्वा व्याईजी, पूछी थांरो व्या- 
यणाजी ने बात । --लो. गी. 
रू, भे.--बित्राई, बिबाही, बिवाई, बिवाही, बेबाई, बेबाही, बेवाई, 
बेवा ही, ब्यांई, ब्यांयी, ब्यांही, वियाई, वेवाई, वेवाही, व्याही । 


व्याऊ--१ देखो “बिवाई” (उ. २.) 


२ देखो “व्याव्र! (रू, भे.) 


व्याकरण-स. पु. [सं.] १ एक प्रकार क शास्त्र विशेष, जो वेदों के 


छः अंगों में से एक माना जाता है।. (डि. को.) 


उ०--१ स्वांमीजी कने एक ब्राह्मण झापने पुछयौ साथधां ब्या- 
करण भण्या हो । स्वांमोजी बोल्या --म्है तो व्याकरण कोइ भण्यां 
नहीं । जद ब्राह्मण बोल्यो -- व्याकरण भण्यां बिता सास्त्र ना भ्रथ 
हुवे नहीं । “+भि. द्र. 
उ०--२ सब्द ही खट सास्त्र कहिये, सब्द ही नव व्याकरण ॥ 
सब्द ही संख्क्रत पु कहिये, सब्द ही पढ़ उच्चारण । 
-“खज्रीहरिरांमजी महाराज 
उ०--३ कोई कहसी रुखमणीजो स्लरीक्रस्णजी सौं अनुराग हुभ्रउ सु 
विण देख्यां क्यों करि हुऔ ॥ तिकौ जबाब देई छे । रूखभणीजी 
व्याकरण पढचा . पुराण पढचा । ईतनां सबही मांधभ ऐक हीकौ 
अधिकार पायो । --बवैलि टी. 
वि० वि०--वक्त शास्त्र में, बोलचाल एवं साहित्यिक भाषा के 
स्वरूप, गठन, श्रवयवों, प्रकारों, पारस्परिक सम्बन्धों, रचनाविधान 
व रूप परिवर्तत्‌ पर विचार होता है ॥ 
२ भाषा सम्बन्धी नियमों के संकलन को पुस्तक । 
३ व्याख्या; विवेचन । 





व्याकररोी 


४ निर्माण, रचना । 

प्‌ ७२ कलाओं में से एक कला । 

६ स्त्रियों की चौसठ कलाओंं में से एक कला । 

७ आठ की संख्या । # (डि. को.) 

रू, भे.--वियाकरण, व्याकरण, वियाकरणा । 
ध्याकरणी-सं. पु. [सं, वेंयाकरण ] व्याकरण का ज्ञाता पंडित । 
ब्याकछ -देखो “व्याकुछ (रू. भे.) 


(व, सं.) 


व्याकुछ, ब्याकुल-वि. [सं. व्याकुल] १ घवराया हुआ, वेचेन, दुःखी । 


उ०--९ वरमाक्का ले कंठि वणावे, पलक खुली तदि त्रिया न _ 
पावे। उण दुख हूंत जीव व्याकुछ अति, पड़े न जक सोचे नित 


भूषति । +सू. प्र. 


उ०--२ मनुष्य जु गरमी करि व्याकुछ हवे छे। अर रूखां की 


छाह वांछें छे । सु ये वात रौन्‍्याउ छे। इसी गरमी हुई छे । जु 
सूरथ पणि हेमाचक्त कौ सरणो पकड़े छे। अर सूरज ही ब्रखि 


ग्राया छोे । 


२ उदास, खिनन्‍नचित्त । 


के प्रभु दरसरा दीज्यौ, करज्यो आनंद ठाट “-मीरां 


३ भयभीत, डरा हम्मा, विद्चल । 

उ०--व्याकुछ तातें भई तनु देही, सिर पर जम का घेरा । मीरां 
के प्रभु गिरधरनागर, तापत तन बहुतैरा । मीरा 
४ क्षोभयुक्त । 

उ०--पांच पचीसों बस किये, मेरा पला न पकड़े कोय । मीरां 
व्याकुछ विरहरणी रे, कोई झ्रांन मिकतावे मोय । --मीरां 


५ उदास, चंचलता रहित । 


उ०--श्रावे सवेग झाकक्ठा, वदन्न नैण व्याकुब्ठा । पर्वंग छाड 


पाधरा, भसस्स रोम ऊधरा । --मा. वचनिका 


६ उत्कंठित, उत्सुक । 
सं. पु.-- समुद्र, सागर । (ना. डि, को.) 
रू. भे.-ब्यकुछ, ब्याकुठी, वकक्त । 


व्याकु छरों, व्याकुछबो-क्रि., अ.--१ प्रवराना; व्याकुल होना, वेचेन , 


होना । 

उ०--हल्छा-बोछ चौरंग दढ्हां बीच मूज हरण, गजां कुछटथा ऊुछत 
हुआ धर गाह । ध्याकुछत भमंग रव बक़्त धुठी रवण, “सूर” रो 
चढे तिशवार गजसाह । --कल्यांशादास महडू 
२ उदास होता, खिनन्‍नचित्त होता । 

३ भयभीत होना, डरना, | 


उ०--ब्रहमंड किनां फुट्टों व, धमक तक्वातत्छ आतक्क । मुख हसे 


सकति महाब्, वेताछा कुछ व्याकुब्ठे --मा. वचनिका 


“०७६ 
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- ब्याधातें 


क््ििजलन। 


४ उतावला होता, आातुर होना । 

५ कम्पकम्पाना, घृजना । 

व्याकुछणहार, हारों (हारी), व्याकुछणियों--वि० । 
व्याकुह्श्रो डी, व्याकुछियोड़ों, व्याइुटयोड्रो--भु ० का० कृ? । 
व्याकुछोजणों, व्याकुब्ठोजबों --भाव वा० । 


: व्याकुछ्ता, व्याकुलता-सं. स्त्री. [सं. व्याकुलता | १ व्याकुल होने की 


अवस्था या भाव । 
२ खिन्‍नचित्त होने की अवस्था, उदासी । 
38 भय, डर। 
रू, भे,--बेकवब्दी, वेकट्ों! 

ब्याकुछियोड़ौं-भु. का. कृ.--१ घवराया हुआ, व्याकुल हुवा हुआन्ना, 
बेचैन हुवा हुआ. २ उदास हुवा हुझ्ना, खिन्नचित्त हुवा हुआ- 
३ भयभीत हुवा हुआ , डरा हुप्ना, विद्धुल हुवा हुआ. ४ उतावला 
हुवा हुआ, आतुर हुवा हुआ्ला. # कम्पकम्पाया हुझ्रा, घुजा हुआ | 
(स्त्री. व्याक्रुब््ियोड़ी) 


' व्याकुछी-वि.--भयभीत, बेचेत, व्याकुल । 
उ०--आप बिना गोपिन सब ब्रज की; ध्याकुछ भई निराठ । मीरां , 


हे 


उ०--सत्ठसत्ठी चापछी चक्की प्तिर 'सेख रे, बीजढी तणी बपु देण 
विवा । व्याकुछी गिरा आरत सुणे बचाड़े, आकुछा लिइ कर 
फाल अंबा । -“--बालावख्स बारहुठ 
रू. भे,--बेकव्ठी, वेकब्ठी । 

ब्याकोस-वि. [सं. व्याकोष ] १ बढाया हुश्रा, फुलाया हुआ । 
२ खिला हुझ्ना, विकसित | 
३ वद्धि को प्राप्त, वृद्धिमान । 


: ब्याक्रति-देखी ' विक्रति' (रू. भे.) 


उ०--सूक्ष्म सरीर, व्याक्रति बहीर, कौनातिकीन चित विदित 
चीन । पद परम पृन्य संकल्प सून्‍्य, निरबांण नित्य अंतर अनित्य । 
--ऊ. का. 
ब्याखांन, व्याल्यांन-सं. पु. [सं. व्याख्यान] १ व्याख्या करने की क्रिया 
२ भाषण, वकक्‍तृता । 
रू. भे-व्याखांत, व्याख्यांत । 
व्याखांनसद, ध्याख्यांससद-वि, [सं, व्याख्यानसद | १ व्याख्या करने 
वाला, टीकाकार । 


२ भाषरा देने ताला, वक्ता । 
रू, भे.--बसां णसद, ब्यास्यांनसद वर्खांणसद, । 


व्याख्यांससाढा व्यास्यांनसाला-सं. पु. [सं. व्याख्यानशाला | व्याल्यान 
देने का स्थान । 


व्याख्या-सं, स्त्री. [सं.] समझाने के लिए किसी बात या विषय का 
किया जाने वाला विस्तृत रूप से स्पष्टीकरण व उसकी टीका । 


व्याघात-सं., पु. [सं.] १ आघात, प्रहार, चोट । 
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२ विध्त, बाधा, अड़चन, रुकावट । 
उ०--रिखिजी कहै पृत्र दौ ए हुसी, पिण ये मांगों एक वात रे 
लाला । ब्रत लेसी बालापर्ण, जौ नवि करो व्याघात रे लाला । 
--जयर्वाणी 
३ ज्योतिष शास्त्र के सत्ताईस योगों में से तेरहवां योग । 
वि. वि.--किसी शुभ कारये करने में इस योग की नो घटि अशुभ 
मानी है, जिसमें कोई शुभ कार्य करना वर्जित है । 
४ एक प्रकार का ग्रर्थालंकार विशेष, जिसमें एक हो साधन 
द्वारा दो विरोधी बातों के होने का वर्णान होता है । 
व्याप्र-सं. पु. [सं.] सिह; शेर । 
२ यातुधान नामक राक्षक का पुत्र व निरानंद नामक राक्षस का 
पिता एक राक्षस । 
३ भाद्रपद माह में सूर्य के साथ घूमने वाला एक यक्ष। 
वि.--१ सर्वोत्तम, सर्वेश्रेष्ठ । 
२ मुख्य, प्रधान । 
व्योध्रकेतु-सं. पु. [सं.] १ पांचाल राजकुमार जो कौरव पक्ष में था एवं 
सात्यकि के द्वारा मारा गया था | 
२ पाँचाल योद्धा जो कर्ण के द्वारा मारा गया था । 
व्या्रग्रीव-सं. पु. [सं.] एक प्राचोन देश । (पुराण) 
व्याप्रचरमस, व्याप्रचरम्म व्याप्रचांम-सं, स्त्री. [सं. व्याप्नचम्मे] शेर की 
खाल जिस पर संन्यासी बेठते हैं एवं शोभा या सजावट के लिए 
कमरों में लटकाई जाती है । 
व्याप्रदत्त-सं. पु. [सं.] १ पांडवर्पक्षीय एक राजा जो श्रंष्ठ रथियों में 
से एक था। 
२ मगध राजकुमार जो कौरव पक्ष को ओर से लड़ते हुए सात्यकि 
के द्वारा मारा गया था ॥ 
३ भ्रश्वथामा द्वारा मारा गया एक पांडव पक्षीय राजा । 
४ द्रोण के द्वारा मारा गया एक पॉडवर्पक्षीय पाॉचाल का योद्धा । 
व्याप्ननख--देखो 'बाधनख' (रू. भे.) 
व्याघ्नानजो--देखो 'बाघनखो' (रू, भे.) 
व्याप्रनांखुंन-- देखो 'बाघनख' 
व्याप्रनाइक, व्याप्रनायक-सं. पु. [सं. व्याक्ननायक | गीदड़, श्यू गाल । 
व्याप्नपद, व्याप्नपाद-सं. पु. [सं.] वसिष्ठ ऋषि का पुत्र एवं उपमन्‍न्यु 
के पिता एक प्राचीन ऋषि । 
व्याप्रमुख-सं. पु. [सं.] १ एक देश का नाम । 
२ एक पववेत का नाम । 
ध्याप्नहत-सं. पु. [सं.] उध्वेष्टी नामक एक राक्षस का पुत्र एवं दरभ 
का पिता, एक राक्षेस | 
व्याप्राक्ष-सं. पु. [सं.] ६ स्थामी कात्तिकेय का एक अनुचर । 


व्याजस्तुति 


२ एक राक्षस का नाम । (पुराण) 
व्याप्नी-सं. स्त्री. [सं.] वसिष्ठ की पत्नी का नाम । 
व्यौड़ि-- देखो “व्याडि' (रू. भे.) 
व्याज-सं. पु. [सं] १ कपट, छल, धोखा । (अर. मा., ह. नां. मा.) 
२ बाधा, विघ्न, श्रड्वचन । 

३ विलम्ब, देरी । 
४ बहाना, मिस ॥ 


उ०-गंगदेव रे खुरासांण खेत रौ ग्रति बेग बाजी सुणियाँ जिसड़ौ 
ही तुरंग सज़्ज कराइ कुमार एकल ही ग्रसवार आखेट रौ व्याज 
करि बंबादवा सूं ईसांन दिसा री अटवी में बंदी सौं पांच कोस 
परे लग जाइ सिकार रा रमणा मैं पांच ही दिन बिताइ एक मइद' 
दोइ वाराह गाडां घलाइ चाह करि सायंकाहछ रे समय बूंदी आयौ | 
-“-वं. भा. 
५ ऋण की राशि पर लिया जाने वाला अतिरिक्त धन, सूद । 
3०--१ पिण साहुकार दीवाल्या री खबर तौ मांग्या पड़े । 
साहुकार तो व्याज सहित देवे श्रने दिवाल्यों मूल ही मैं तोटो 
घाले। एय॑ भगवंते सूत्र भाख्या तिम प्रमांणें चाले ते साधृ ग्रने 
पांचमों आरा नौं नांम लेइ सूत्र प्रमांरो न चाल ते असाध । 
-+भि. द्र. 
उ०-२ नाकी राखण जीव कर्स घणा रे, काढे करड़े रुपये व्याज रे। 
श्रोसर-मोसर ढोल बजाय दे रे, चतुर सुधार सगला काज रे । 
-“-जयवांणी 
६ व्याज पर दी जाने वाली राशि, ऋण । 
उ०--गांम चलतां सुकन गिणीज्ञ, हणतौ विण किण हीन 
हणीजे । विण ग्रहरणों दीज् मत व्याज, निस्ले वरस नौ राखे नाज । 
“घर. व, ग्र॑ं. 
रू, भे.--विश्राज, बियाज, ब्याज, विश्राज, वियाज, वीयाज । 
व्याजउक्ति--देखो “व्याजोक्ति' (रू, भे.) 
व्याजडियौ-सं. पु.--ब्याज पर रुपया देने वाला व्यक्ति । 


व्याजनिदा-सं. स्त्री, [सं.] १ छल, कपट या बहाने से की जाने वाली 
निन्‍दा, जो ऊपर से देखने में स्पष्ट निन्‍दा जान न पड़े । 
२ एक प्रकार का दब्दालंकार जिसमें इस प्रकार निन्‍दा की जाय । 

व्याजबटो-सं. पु.--वह व्यवसाय जिसमें ऋणा देने व ब्याज वसूल 
करने का कार्य किया जाता है। 

व्याजस्तुति-सं. स्त्री. [सं.] १ स्तुति के छाब्दों में निन्‍न्दा व निन्‍दा के 
शब्दों में स्तुति करने की एक प्रकार की क्रिया विशेष । 


२ एक प्रकार का भ्रर्थालंकार विशेष, जिसमें इस प्रकार से निन्‍दा 
या स्तुति की जाय । 
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ध्याजु श्ण्दर व्याधिय 
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रू. भे.--विश्राजस्तुति, वियाजरतुति, व्याजसतुति, व्याजातुति, | व्याति-सं, पु.-एक तारा जो मृग के नीचे रहता है। इसको संस्कृत 
व्याजस्तूती । में लुब्धक कहते हैं । 
व्याजू-सं. पु.--वह्‌ रकम जो व्याज के :हंश्य से लेव-देव की जाती | ब्याघ-सं. पु. [सं.] १ शिकार करने वाला, शिकारी । 


! 


उ०--३ हहौं कर हित हांण, ममी तन व्याघ जगावे । धधो राज 
भय धरे, ररो धन नास करावें | 


४ मांसमक्षी जीव । 
+ गुण्डा, दुष्ट । 

व्याडि-सं, पु. [सं.] एक प्रसिद्ध व्याकरणकर्त्ता का नाम । 
रू, भे --व्याडि 

व्याणी-वि. स्त्री,-- प्रमव देने वाला मादा पशु । 


-र. रू. 
रू, भे.--ब्याघ, व्याधि | 

व्याधि-सं. स्त्री, [मं.] १ रोग, दीमारो । (द. स.) 

उ०--१ लियां नांम मुख लाभ, व्यावि दुख आधि न व्यापै। 


कुछ सज्जण थिर करे, झरी वडपण ऊथापे । 


व्यार्ो-सं, स्त्री.-- शन्म देने की क्रिया। --२., रू, 


उ०--२ बव्याधि जरा रहि वेग्ली, अलीम्न लक्षण होइ जेह । देदि 
जे विधि विर्तरी, सविको पालइ तेह । 

(डिं. को.) | 
उ०--१ रोत आाद जदुवंस घरांण, जंगां विवन जिगन सम जांखे। 


बराणो, ध्याबो--देखो ब्याणो, व्याबो (रू, भे ) 
उ०--हैै पीड़ति हेमंत तिसिर रितु पहिलो, दुख टाक्ृयौं वसंत 
हित दाखि , व्याए वेली तणी तस्वरां, साखां विसतरियां वेसःखि ! 
>-वेलि 


है । उ०-तक् खर्च बांस दुसटी पांणू, रहें वरांश रखिभांणु । भ्रह 
रू, भे--- वियाजू, व्याजू, वाज्यू वियाजू, वीयाजु, व्याजू व्याव डर्मांण चुके बांण' वध सीचांण बदछ्ठध संत + --भगतमात् 
व्यानोक्ति-सं, स्त्री. [स,] १ कपटयुक्त बात । । २ प्राचीन का) की एक श्िक्रारी जाति, किरात, बहेलिया ॥ 
२ किसी गुप्त बात के प्रकट हो जाने पर उसे छिपाने के लिए किया ; हे दृष्ट नीच अदमी । 
जाने वाला बहाना । | ४ देखो व्याधि' (छ. भे.) (ञ्र, मा , ह. नां. मा.) 
| झम कु 0 व आछ 8; रि 
३ एक प्रकार का श्रर्थानंकार जिममें किसी गृत्त बात के प्रकट हो । उ०--१ फ'है जो विधि कहु वजांणि, गुनम रोग पिण सी विधि 
जाने पर उसे छिप ने के लिए बहाना युक्त कयबन किया जाय ||. नांण | पेट सूद जो होइ भगाध, सूत डन से नासे ब्यूथ । 
रू, भे.-- व्याजोकती, ब्याजोक्ति “थे. व. सं. 
ध्याज्यू-देखो “व्याजू' (रू, भे. ) उ०-२ कढ्ठ में प्रभती व्याथ प्रेत सं उबारे केतां, तेरास तेः्स 
४ पं -: ऐ त श्ृ ताटाड था श्र ! | >। रु द्दो 
व्याड-सं. पु. [सं.] ! सर्प, सांप । जीता भू ीक़ गाल 3 अया गया धोतां सात येडा मैं कीरः 
गाव, रंण॒वां रूखाल्यों पायु अग॒जी राठौड़ । 
२ देवराज' इन्द्र ॥ । | 4५2६ 
! “बादरदान ददव:डियो 
३ दुष्ट हाथी । द 


“मा. कां. प्र. 
२ कष्ट, दुःख, पीड़ा। # 


उ०--२ तरे मीयां ने समाचार हुवा तर मीयां फोज रो घमसांण 
करने राॉमदासजी ऊपर चढिया। रांमदासजी ने आखडी छे. खेह 
दीठां खिसणौ नहीं। सांढ प्रिण एक व्याइ सौ सांढ ऊभी छोडदते 
जांग री आखडी। तर तोडिया नें पाक ने सांड ऊरर घाल 
लियौ ने आगी खडीया ॥ --रा.- सा. सं. 
उ०--३ ज्यूं एक साहुकार जिहाज मैं बंप समुद्र पार व्यापार 
करवा गयौ । पाछो आावतां कपड़े री मंजूस में एक गरमवती ऊंदरी 
श्राइ सौ व्याई ! साहुकार देखिने वोल्थो इशु ने समुद्र मैं नहीं 
न्हांखणी ॥ जाबता कर ॥ - “-+भि. द्र. 
छ०--४ कोट मुलक खिडिया के खंड, ध्याइ वसूहक फाटी ब्रह- 
मंड । धडा वडा प्ार्व वरियांम, 'प्रंबर' झारो करे सलांम । 

,-गरु, रू, बं. 
२ देखो 'विवाहणो, विवाहओ' (रू. भे.) 


'जीवण' हरतायोत सजोसो, झासुर व्याधि हरण किर झोसी । 
“रा. रू 

उ०--२ आधि व्याधि बिता सहु चुरइ, बइदरी कर ते सकइ बी 

बुरउरी, सुंदर रूप मनोहर मुरती, हार हियइ मरतकि सेहरउ री ॥ 
“-स, कु७ 

३ कुष्ट या कोढ़ वामक रोग ॥ 

४ झगड़ा, बचेड़ा, टंटा । 

प्‌ साहित्य में तेतीसवां संचारी भाव । 

७ मृत्यु की एक पुत्री का नाम । 

रू, भे.--वियाधि, व्याध, व्याधि, वाही, व्याध, व्यधिय, व्याधी, 

मह.,--बियाधौ । 


व्याधित-वि. [स.] रोगी, बीमार ॥ 
व्याधिय, व्याघी--देखो “व्याधि' (रू, भे, 


बयां 





2०च् रे 


५2०५: 


उ०--बुच्र व्याघिय झ्राधि उपाधिय मैं, सुध लाधिय सुन्य समाधिय 


मैं। निरमे तन रोग वियोग नहीं, सूपने मन संसय सोग नहीं । 
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स्याप--१ देखो “व्याप्य' (रू. भे,) 


व्यापक-वि. [सं.] १ चारों झोर फ़ैलाया हुआ, सर्वत्र व्याप्त, सबत्र 


उ०--ब्रह्मांड व्यास, परधी प्रकास, भ्रति व्याप एस, व्यापक विसेस | | 


वेराट ब्रद्ध, सानंद सिद्ध, घट बढन घाट, नूतन निराट । 
२ देखो व्यापक (रू. भे.) 


विद्यमान ॥ 
उ०--१ ब्रह्मांड व्यास; परधी श्रकास, श्रति व्याप एस व्यापक 
विसेस । वेराट ब्रद्, सानंद सिद्ध, घट बढन घाट, नूतन निराठ । 
“-ऊ. का. 
उ०--२ तू जांह तांह व्यापक रहै, कठे भ्रव्यापक नांहि। तुकि 
कूं किसका डर नहीं, जनहरिया मुझ माँहि। >अनुमवर्वाणी 
उ०--३ ज्यूं घायल उर साले पीरा, त्यूं त्यूं व्यापक राम सरीरा । 
घायल की घायल सौ जांने, परगट कहि दिखलाउं छांने । 
-अनुभववांणी 
उ०--४ भें निद्रा आसा इधक ता तिस व्यापक सुधा । 
--केप्तौदास गाडणश 
उ०---५ अठोत्तर पुत्री जाति झ्नूप, भलासुत दोइ हजार सखूप । 


उपना एकरश पिंड भनेक, हवा संसार ध्यापक हेक 8 
--रा. वंप्तावदी 


छ०--६ सुपहां दर चंचक वाक् सरू, घट व्यापक गोरखनाथ गरु। | 


तुडतांण जिसों चउवांश तप, कर वेढ सिवाड मैं वास कपे । 


““पी. प्र, । 


२ छाया हुआ । 
३ सामान्य, साधारण + 
४ ढकने या घेरने वाला ॥ 


रू. भे.--वियाप, बियापक, व्यापक, वापक, विश्रापक, वियापक, | 


बीग्रापक, वीयापक, व्याप । 


ध्यापण-सं. स्त्री. [सं- व्यापत] फेलाव, विस्तार । 


व्यापणो, व्यापत्रौ-फ़ि. श्र. [सं. वि.+-आप्लू] १ चारों शोर फ़ैलना, 


व्यापक होता, व्याप्त होना । 


उ०---१ विकट जड़ी मुहरा घरथा, कांम भुजंग डस लीन | विख | 


व्याप्यो, उतरे नहीं; परस्यां विना प्रवीण ॥ -- अग्यात 


उ०--२ देदी नीर रं रूप तूं श्राग ठारे, देवी तेज रे रूप तूं नीर 
हारे। देवी ग्यांन रे रूप तूं जग्त ध्यापी, देवी जगत रेरूप तूं 
धरम थापी । --देवि, 


--ऊ. का. | 





ब्वापराी 
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उ०--३ निज यस दिसि दिसि ब्यापए, थापए चउ विह संघ । 
सूरह तेहज सांमिय, धामिय कांमिय रंग । --जयसेखर सूरि 
२ विद्यमान होता, उपध्थित होना । 
उ०--१ तुमही कहौ अरघंगा हमारी, हम हूं लगाया कारा । कोटि 
ब्रह्मांड में व्यापि रह्मो है, सो निज वर है हमारा । मीरा 
उ०--२ नमी खाग हृथ्थी नमो खप्पराद्गी, नमौ काछिका काछ- 
रात्री कंकाकछ्ली। नमो स्रब॒ व्यापी नमो सुर्ख दाता, नमौ गौरी 
पारबती ग्यांन गाता ॥ --मा. बचनिका 
३ समाना, प्रविष्ट होता ! 
४ छाना, फंलना । 
५ घेरना, ढकना। 
६ उत्तन्न होना, पेदा होना । 
उ०--ह॥ में निकल्या कदाग्रहौ छंड ए, ए रिखीस्वरों नौ दंड ए | 
परसन पूछे त्‌॑ बांकड़ा ए, ए क्रोघ व्यापण राटांकड़ा ए । 
-जयवाँणी 
उ०--२ जा घट विरह न व्यापही, भये झ्रव्यापषक तन । जनहरिया 
घट विरह विन, जांशि अलंणो अंन । “--अनुभववांणी 
उ०--३ लियां नांम मुख लाभ, व्याधि दूख आधि न व्याप । कुछ 
सज्जण थिर कर, प्ररी बडपण ऊंथापे । . “रा. रू, 
उ०--हं अहुँ झ्रागि ता तन वसे, व्यापे विधघन करोड़ि। जन- 
हरीया पद स्वांत कं, जाता लेह बहोड़ि । --अनुभववांणी 
उ०--५ नांव परताप जछ जोगणी चंडका, भेरवा भूत छछ छेद 
नांही । नांव परताप ते विघन व्याप नहीं, नांव परताप तिह लोक 
मांही । “+अनुभववांसणी 
७ होना । 


उ०--१ प्यारी पोढी पीव संग, कोऊ न व्याप वीह । 

“ कुवरसी सांखला री बारता 
छ०--२ पदम पराग कदम रज़ पावन, पाम धरत छत्रपत्ती । 
प्रापत होत भोत सुख संपत्ति, व्यापत नांहि विपत्ती। -- मे, मे. 
उ०>र जे मन राखे रांसगी, अपने भ्रग लगाइ। दादू कुछ व्यापें 
नहों, जे कोटि काछ भूख जाइ । ““दादूबांणी 
८ विचार उत्पन्न होना । 
उ०--हिये तहव्बर खांन रे, व्यापी यौं विपरीत । दाह भ्रकब्बर 
भोगयी, नौरंग साह नचीत । --रा. रू, 
९ असर होता, प्रभाव पड़ना । 


उ०--परिचय पीवे रांम रस, राता पिरजनहार । दादू कुछ व्यापे 
नहीं, ते छूट संसार । ““दादुबांणी 
१० उत्पन्न होना । 


ब्वापत छ०द३) व्यांपी 
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उ०--राजा घणी चतुराई सं कारि भरि रखी स्वरां रे हाथ दीनी । उ०--४ सांझ परी गई, गुदड़ी परी थइ, दीवइ जोति भई।। 
तर स्रीगोतमजी स्सनीपरमेस्व॒रजी रा नांव री कब्ववांणी करि दीनी । चोहटइ भीड़ मिटी, व्यॉपारी नी महिमा घटी, हाठइ ताला जडद। 
जावी रांण्यां ने पावज्यां, महाराज र॑ पुत्र होली । तरे राजाजी : श्राप आप रे घर ग्याया, कंची लाया। स्त्री सोलह पसिंगार सर्जे, 


घरे पधारिया। उण राति राजाजी ब्रतीक थ्या तिये सुख में यणछिका जार ने भज । --रा. सा. स. 
पौढ्या छे । झ्राधी राति रे सम महाराज ने चखा घणी ष्यापी, तरे 
खवबास कना सु जछ मंगायौं॥ तर खवास असमभक थक मंत्री 


मारी हाजर कीनी । --रा. वंसावव्टी 


उ०--२ ताहरां वर्ड व्यापारी स॑ व्यापार हुतौं, तिके आया। आझाइने 
कह्मौ, ठकुराव्ठा, टक्रौ-पइसों खरचतो अपूठी मत जोए । म्हें खरच 
पूरदस्यां। अर छोटे व्यापारी रो करज दीयी। यूं करता राजा 
गुनह माफ कीबो |. -“वाप्र री सीख री बात 
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११ पहुंचना । 

उ०--पंच पंडवि वनंतरि विमासिउं, तेरिमूं वरस केमि ग्रमेसिउं 

बुद्धि नारद महारिसि श्रापी, मध्यदेस रहियो तुम्हि ब्यापी । 
--सालिसूरि 


उ४०--३ पाटणा सहर, तठे प्रजपाछ साह व्यापारी रहै। बडौ 
धनेस्वरी । तिणर॑ देवीदास नामी ग्रेका-अक वेटों। सौ बरसां 
पनरह मांहँ हुवो, तिकौ बड़ों सपुत। नांमे-लेखे बिणज व्यापार 


ब्यापणहार, हारो (हारी ), व्यापसियौ--वि० । मांहे बहोत खबरदार । --१लक दरियाव री बाठ 
ध्यापिश्नोंड़ो, व्यापियोड़ों, व्याप्योड़ो--भू० का० कृ० । उ०--४ व्यापारी सह वांणखिआ्मा, जोसी बेद्यक व्यास ॥ मांगण पणि 
व्यापीजरणों, व्यापीजबौ--भाव वा० । मिल्या बहु, सहुनी पुगई आस ६ --मा. कां. प्र. 


२ वेश्य, बनिया | 

उ०-- है कह्यौं महाजन झआावे जिशा ने पइसा लेइ रोटियां कर 
घालबो कर | महाजन ग्रावे ज़्यांने मेर तें ब्राह्मणी नो घर बताय 
देवे। कंतले एक काले च्यार व्यापारी घणा कोसां रा थाका 
धाया। मेरां ने कह्यौँ उत्तम घर बताम्नों जद ब्राह्मणी रो घर 
बतायो ॥ हा “-भि. द्र. 
उ०--२ तिम हिज जेठमलजी कह्यों थ॑ जास्यों तौ- ओर व्यापारी 


आंख वसासां पिण साथां न॑ काढां इसौ अन्याय म्है करां नहीं । 
जद बाबेचा कंचियां लेइ आप आप रे घर गया | -+भि. द्व. 


बिश्ापणो, बिश्रापवों, बियापणों, बियापबों, ब्यापरणों, ब्यापयरों; 
वापणों, बापणों, विश्रापणों, विश्लापवों, वियापणों, वियापबा, 
वीश्ापणो, वीझ्ञापवो--रू. भें. । 


ध्यापत--देखो “व्याप्त (रू, भे.) 

ब्यौपति, ध्यापती--देखो *व्याप्ति' (रू. भे. ) 
» उ०--आावई सकल कलापति, व्यापति मांडइ कोडि । बइठा स्व- 
- जन सुखासनि, -वासणि धन दिईँ फोडि। --जयसेखर सूरि 


व्यापार-सं. पु. [सं.] १ व्यवहार, सम्बन्ध । 
3०--जाहरां उवे नं राजा पास ले गया, ताहरां मारगि मैं जावतां 
: हटवांणियं रौ देशो हुती तिको बोलियौ, रजपृत, म्हारो लहणो 
 दीये जाह । तोनूं राजा मारिसी ॥ झ्रो छाडे नहीं । ताहरां वें, रू, भे.--बेपारी, बंपारी, वोपारी, व्योपारी, व्योपारी, वापारी, 
व्यापारी सूं व्यापार हुतों, तिके झ्राया | भाइनें कह्यों, ठकुरा०्ण, वेपारी, बैपारी, वोपारी, वौपारी, व्योपांरी, व्यौपारो । 
टकौ-पईसौ खरचतौ श्रपूठी मठ जोए + म्है खरच पूरवस्यां। अर 


३ ब्यवसाय, कार्य-घन्धा या पेशा करने वाला व्यक्ति । 
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व्यापियोड्रौं-भू., का, कृ.--९ चारों ओर फैला हुआ, व्यापक हुवा 


छोटे व्यापारी रो करज दीयो। “बाप री सीख री वात. हुआा, व्याप्त हुवा हुआ । २ विद्यमान हुवां हुआ, उपस्थित हुवा 
२ कर्म, कार्य, काम । '... हुआ | ३ समाया हु, प्रविष्ट हुवा हुआ । ४ छाया हुआ, फंला 
३ घघा, व्यवसाय, क्रय-विक्रय का पेश्ा । .. हुआ । ५ घेरा हुआ, ढका हुग्ना। ६ उत्पन्न हुवा हुआ, पेंदा 
४ उद्योग, उद्यम । । हुवा हुआ ॥ ७ हुवा हुआ्ाा। ८ विचार उत्पन्न हुवा हुआ | ६ 
भू श्राचरण, चारित्रिक, व्यवहार | | झ्सर हुबा हुआ, प्रभाव पड़ा हुआ ! १० उत्पन्‍्त हुवा हुआ । $६६ 
६ विषय के साथ होने वाला इन्द्रियों का संयोग । (न्याय) | पहुँचा हुआ । 
: रू, भे.--बेपार, बेपार, बोपार, ब्यापार, ब्योपार, ब्यौपार, वापार, ' (स्त्री, व्यापियोड़ी ) 
बेपार, वेवार, वैपार, वैवार, वोप्रार, वोबार, व्योपार, व्योपार। . व्यापी-वि. [सं, ब्यापित्‌ | ३६ व्यात या व्यापक होते वाला या हुवा 
मह.,--बेपारी, वोपारौ । हुआ । 


व्यापारिक-वि. [सं.] व्यापार का, व्यापार से सम्बन्धित । 
ध्यापारी-सं. पु. [सं. व्यापारिन्‌ | १ व्यापार करने वाला, क़य-विक्रय 
करने वाला, सोदागर । हा 


२ सवंत्र फैलने वाला या फंला हुआा । 
३ झाच्छादित या आच्छादन करने वादा 
सं. पु.--विष्णु भयवात्र का नाम । 


ब्याह 





॥काक८ कथाएं अनार ७0॥ ५ 


रू, भै,--बिश्रापी, बियापी; विश्रापी, वियापी। 
व्याक्ष-वि. [सं.] १ फंला हुआ, पसरा हुप्रा, २ भरा हुश्ना, णरिपूर्ण. 
३ सम्मिलित, हामिल. ४ समाया हुआ, प्रविष्ट हुवा हुआ्ना. 
धू आच्छादित । द 
रू, भे.--वियाप, व्यापत ॥ 
व्याप्ति; व्याप्ती-सं, स्त्री. [सं.] १ व्याप्त होने की क्रिया या भाव ! 
२ आठ प्रकार के ऐश्वर्यों में से एक । 
३ नियम या सिद्धान्त जो सर्वत्र लागू होने वाला हो । 
४ फंलाव, विस्तार । 
५ परिपूर्ण होने को अवस्था, परिषूरणता ॥ 
रू, भे,--व्यापति, व्यापती । 


या साध्यवान को देख कर साध्य के श्रस्तित्व के सम्बन्ध में होने 
वाला ज्ञान । (न्याय) 

व्याप्य-वि, [सं.] वह जो व्याप्त करने योग्य या व्यापनीय हो ॥ 
रू. भें,--व्याप । 


व्यप्रत्त-सं. पु. [सं. व्यापृत] १ सचिव, मंत्री । (डि. को.) 
२ कामदार। (डि. को.) 


४ नोका, नाव | 


वि.--१ किसी कार्य में लीस या संलग्न । 
ब्याप्रति-सं. पु. [सं. व्यापृतिः ] १ कार्य, धन्धा ॥ 
२ कार्य, कर्म । 
३ उद्योग, परिश्रम 
४ पेशा, घंघा | 
ध्यामोह-सं. पु. [सं. व्यामोह:] १ मोह, श्रज्ञान । 


उ०--व्यांसोहे वर वीर, घर घर संत देखि घणउ, श्रायउ राइ हर | 
“-अं- वचनिका | 


झभाप रह, समहरि अचत' सघीर | 

२ व्याकुलता, परेशानी । 

रू« भे.-- व्यांमोह । 
ब्यायश--देखो “व्यांण (हू. भे.) 


उ०--मेलौ तौ मेलौ व्याईजी बेन ने, आयी बाई रै पैले सावण | 
री तीज | म्हांने तो ठीक नहीं भोका व्याईजी, पूछी थांरी व्यायण | 
“ली. गी. | 


व्यायांस-सं, पु. [सं. व्यायाम:] १ शरीर को मजबूत एवं पुष्ट बनाने ' 


जी ने बात । 


के लिए किया जाने वाला शारीरिक श्रम, कसरत |. 
३२ परिश्रम, मह॒नंत । 

३ थकावट + 

४ रति-फ्रिया के बाद होने वाली थकावट। 

४ कोशिश, प्रयत्न, प्रयाप्त । 


अकषक्ई 





ब्दात्छ 
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व्याधामताक, व्यापायसाल, ध्यर्थाससाहा, व्यायांग्साला-सं. स्त्री. 
[सं. व्यायामशाला |] वह स्थान जहां व्यायाम किया जाये । 
उ०--जिन मंदिर धवलमंदिर राजकुल देवकुल श्रट्टाल प्रासादमाल 
लेखसाल पौप्धसाल रथसाल हस्तिसाल, तुरंगसाल व्यायांमसाल 
टंकसाल आस्थांनसभा स्रीगरणसभा व्ययकरणुसभा'****११"* | 


शा है से 
वप्ॉयामी-वि,--व्यायाम करने वाला ॥ 
व्यायोग-सं. पु. [सं.] एक प्रकार का रूपक विशेष । (साहित्य) 
| व्यायोड़ी-सं स्त्री.--मादा पशु जो प्रसुता हो गई हो, ब्याई हुई, 


जिसने बच्चा प्रसव किया हो । 


| व्यायोड़ो -देखो 'विवाहियोड़ो” (रू. भे.) 
व्यात्तिग्यांन-सं. पु. [सं. व्यततिजान] साध्य को देख कर /साध्यवान्‌ के | 


(स्त्री, व्यायोड्डी ) 

| ब्यारण--देखो 'वारण' (रू. भे.) (श्र. मा. ) 

| ब्यारी, व्यारीउ--देखो “व्यवहारी' (रू. भे.) (उ. २.) 

| व्याक्व, व्याल-सं. पु. [सं. व्याल ] १ दुष्ट व्यक्ति, निर्दयी व्यक्ति ॥ 

(भ्रनेका.) 
२ मोत का रिन, मृत्युकाल । ( +» ) 
३ सर्प, साँप । ( » ) 


उ०--१ माधव ! कीधड़ मझ सखी, भरे को अ्रभिनवु व्याल। 
फरणि फाटी मद जन्मियु, आगइ जेप मदाल । --मा. का. प्र, 


उ०--२ तोयधी मुर्निद्र पाण वर्चो व्याछ् वेनतेय, दुठ अ्रद्र बचे 
घांण जुप्रांग दधीच । बयां सत्रां चा बाधा चंद रायापताल बीजे 
बीर खागां खाधा जे न लाधा भोम बीच ॥ --हुकमीचंद खिड़ियो 


उ०>व्याछ नं जगायोौ सोर बिडूजा चलायौ वज्ञ, सींघली श्रधायों 
के सुशायो बीर साद । धुरजटी जटां हूँ श्रधायौं बीरभद्र आयो, 
देव दर्कां ऊपरों यूं श्रायो मेघनाद । “-जोरावरसिध 


उ०--४ उरमाक मुंड नि छाल स्र#ग की, खाल केसरि जूसरां ५ 
वषु भस्म लेप स्मसांन राजित, व्याह् पांणिं विभुसणं । --ला. रा. 
४ हस्ती, हाथी । (श्र. मा., अनेका ) 
उ3०--१ अटवी-अथा अटवी वरणन । शअ्नेक्रोत्कट ब्रक्ष गहन ॥ 
वितिध व्याब् सारदूद् । काल कंकाल | वेताल। क्षेत्रपाल । 
साकिनी । डाकिनी । योगिनी । यक्ष । राक्षस ॥ गंघरव विद्याघर | 
खेचर । भुत + प्रेत । पिशाच । क़ोडादिक कारि । 

“सभा 


उ०--२ मदमसत हृल्उवछ, हॉलि मेंगछ, विमक्ठ स्यांमछ घटा 
बहुछू॑, जांरि रद बग पंत उज्जर, व्याक्त माछठ विसाकछ । हींस हैंमर 
कक हूँकछ, दुकछ सुकक्ां सोर दमंगढ, वीज पतकत सेल वत्धवद् 
प्रबढ्ठ दछ्त भूपाक्ू । “-महाराव हणृतसिघ सेखावत रो गीत 
५ दोषनाग । 


व्याव्ठ्खद्ध 
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उ3०--नहीं तू काछ नहीं तं क्रम्म, नहीं तू व्याक्ठ नहीं तूं 
ब्रह्म । नहीं तूँ देव नहीं तूं दंत, नहीं तूं भेव नहीं तूं भंत । 

“हैं: र. 
६ दुष्ट हाथी । 
७ बुरा या उपद्रवी व्यक्ति । 
८ पवत, हवा, वायु । 


अण्द८ 


| 
! 


| 
। 
; 
; 
! 
। 


| 
है 
ते 


उ०--दी आग्या दूसरों, मेढ कीजे ग्रह मंगढ । उण समये दिस आठ, 


काठ जग्ग दावानक्र । भेक्ति काछ तण भुत्रण, करें मंजण दोन 
कर । परि फूने जल पाणि, सकत किरि मांश सरोवर । रव झगति 


ब्यादर 





8०--१ झलख तूं हिज आकछसियां उदम, पाव्टम त॑ हिड्ड न पाछ्ठां 
पात वांटण तू ही न व्वाह्ठां व्यांछू, गोविंद ते हिज ने खाह्ां 
ग्वाद्ध । -औपी झाढी 
3उ०--२ पूनम री धद्ट चांदखी रात | वे दोत जणा धांनपुर पूरा 
जितरं ब्याद्ध वेढ! ब्डैगी । बाम रा गोर मैं छोरा कब्बडी रमता हा 
अर चांवर्ट बंव्या लोग-बाग दातां करता ह।. --अमरचूंनड़ी 
रू. भे.--वियाक्ू_, वेछ , व्य/ब , वियालु, वियाछ, वेत्य, वेलु, 
वेद वेलू ] 


4 | ब्याव-देखों विवाह (छ. भे.) 
व्याछ धुंता रवण, सौर ज्वाक् इछ संमिक्त । सुज सती होम करता 


सु वणि, मिक्त घोष नम मंडक ॥ 

£ शिकारी या हिसक जन्‍्तु । 

१० भगवान्‌ विष्णु का एक नाम । 
११ राजा, नप । 

१२ सिंह, शेर। 

१३ बाघ, चीता। 

१४ दण्डक छुन्द का एक भेद विशेष । 


वीग्राछ, वीयाछ, वेयात्ठ । 

व्याव्खब्ह-सं, पु. [सं, व्यालखल | १ मोर, मयूर ! 
२ पक्षिराज ग़ररुड़। 
३ सिंह, शेर । 


व्यात्प्राही-सं, पु. [सं- व्यालग्राहिन्‌] सांपों को पकड़ने वाला, सपेरा । 


व्याह्प्रीव, व्यालपग्रीव-सं, पु. [सं. व्यालग्रीव] एक देश का नाम | 
व्याव्धधीस व्यालधीस-सं, पु. [सं. ब्यालधीय| १ शेषनाग । 
२ ऐरावत हाथी । 
व्याव्पाछ-सं. पु. [सं. व्यालपाल | चन्दन । 
ब्यालरेस-सं. पु.-सर्पों का समृह । 
व्याक्सुदन-सं, पु. [सं. व्यालसूदन | १ पक्षिराज गरुड़ । 
२ मोर, मयूर | 
३ घपिह, शेर । 


(ता. सा.) 


व्यालारि-स॑. पु. [सं. व्याल--अरि] १ सर्प-शत्रु गढड़ । (अर. सा.) 


२ मोर, मयूर। 
३ सिंह, शेर । 
व्यालिक-सं. पु. [सं.] सपेरा॥ 
व्याठी, व्याली-स. पु. [पं. व्याली] १ शिव शंकर, महादेव । 
२ भोरनी । 
३ सिंह की स्त्री, शेरती | 


ब्याद्व-सं, पु. [सं, विकालिक] १ रात्रि का भोजन, से यंकालीन 


भोजन । 


। 

$ 

! 

। 

। 

रू, भे,-- विप्राल, बियाछ, व्याहछू, व्याल, वयाक्, विग्राछ वियाछ&, 
! 

| 

(ना. मा.) 


“-“रॉा, छह. 





उ०--१ एम गुणसठे साठौ झ्रायौ, राव सहंसमल व्याव रचायों । 
घरपति 'अ्रजों मौड सिर धारे, परणी जया साचोर पघार । 

--रा. छा. 
उ०--पश्रत्र माइतां ब्याव की होंस कीनी छीे | रॉमेयुर ब्राह्मण ने 
भाग्या दीती छे । रामेयुर भ्रठा सं गुजरात ने ध्यायों छे | श्रहमदा- 
बाद नगर मैं झ्ायो छे ॥ तदि कपूरचंद सेठ सुशणि पायाो छे । सेठ 
आपका आदमी खिनाये रांमेयुर ने बुलायो ले । 

--वर्गसीरांम प्रोहित रो बात 
उ०--२ रजपूतां ने उपदेस पसू चारो खाण व'कछ ही सांमधरम 
पाछियौ तौ है, राजएुतां थे नरदेह हो, अंत धणी रो खावो दुख में 
सहायता धणी स्‌ लौ व्याव सावा आदि मैं ईजत राखे है श्रेड़ा 
घणा कारण है सौ थे राजपूती री राह चालणो चाहो ने ताहरो 
उद्धार चाहो तो घण्री री बुरी ने आापरी न्यूंतता जांणी ॥ 

--वी. स. टी. 


उ०--४ हरसा वीर मेरा रे, राव गढां रे, करती व्याव । मेरी 
मा का रे जाया, घुड़ला तो हसती रे देती घृमता। 


--जी णमाता रो गीत 


व्यावड़ो--देखो विवाह (अल्पा., रू. भे.) 


उ०--ओसर मोसपतर मांय, व्यावर्डा आड़ी आवे । चार पार मिव्ठा, 
करवला भौज मणावे । कूतरड़ी रे भेठ, गिणीजे नीरी माड़ो। 
पशु बिटाकू टछ्छ, नरां अपजस अंबाड़ी । --दसदेव 


व्यावट-सं, पु. [सं. व्यावर्त्त] दोष, महादोष । 


उ०--हरजी मल सेठ रागी थयौ, जद रुघनाथजी से उरजोजी साधु 
मोटौ औलियोौ लेई वांचवां लागौ । भीखणजी उठ अमकड़ियें गांम 
काचौ पांखी लीधो, प्रमकड़िये गांम कंवांड जड़ने सता, अमकड़ियें 
नित्य पिंड लीधौ, इत्यादिक अनेक दोख पांनां सं वांचवां लागों । 
जद सेठजी बोल्या--जोधपुर जात्ौ राजा कने पुकारो। श्राती 
व्यावट है। भौ झगड़ी म्हां सं नहीं मिर्ट । “+ भि. दर 


व्यावण, व्यावणी--देखो व्यावण' (रू, भे.) 


. ब्यावणु--देखो “ब्यावर (रू. भे.) 





ब्याचणो 





ब्कक 


प्याव्णों, व्यावबौ--१ देखो ब्याणौ, व्याबो (छू, भें.) 
उ०--खारचिया मैं स्वांमीजी पधारधा । एक बाई कह्यौ स्वांपीजी 
. सहारे भैंस व्यावं जब पधारी तौ लाही लेवू ! ते किम भेंस व्यायां 
एक महिनां तांइ दूध दही वाबर देवे पिणा बिलोवे नहीं । ते देवी 
रे टांणें पधारज्यौ । >-भि. द्र. 
२ देखो 'विवाहणौ, विवाइवी' (रू. भे.) 
-व्यादशहार, हारो (हारी), व्यवणियौं--वि० ॥ 
व्याविश्ोड़ी, व्यावियोडो, व्याव्योड्ो--भु० का० कृ० । 
व्यावीज्ञणों, व्यावीजबी --भाव वा० , कर्म वा० । 
व्यावर-सं. स्त्री.-- १ गाय भेंस आदि की जिलनेंद्रिय या योनि । 
२ प्रसव देने की क्रिया । 
उ०--दूहौ दुपटो दांम, जोड़चा सो ही जांणसी। व्यावर तणौ 
_विरांम, वांफ न जांणं वींकरा । “-बींभरा श्रह्दीर री बात 
ध्यावलौ-- देखो विवाहलो' (रू. भें. ) 
व्यावहारिक, ध्यावहारीक--देखो “व्यवहारिक' (रू. भे.) 
ध्यावियोडी-वि. स्त्री,.--१ जिसका विवाह हो गया हो । 
२ .जिसने बच्चे को जन्म दिया हो, प्रसृता। 
व्यावियोड्रो--देखो 'विवाहियोड़ो' (रू, भे.) 
(स्त्री. व्यावियोड़ी) 
व्यावू-सं, पु. [श्रनु.] कुत्ते के भोंकने की प्रावाज । 
उ०--परा मोख्यार बेटा उणर केणा रो कीं गिनरत करे नीं । 
वो घड़ी घड़ी वांर मार्थ धसक्ां करतो कुत्ता री गरढ्ाई भुसे । 
' सांकड़े आयां पूंछ हिलावे | श्राठ पोर कछभकछ करतौ वौ कुत्ता री 
भांत व्यावू व्यावू करतो रेंवे । मोख्यार काटी बेटा उण रे भुसणा 
री कीं यार कर नी । --फुलवाड़ी 


ब्यास-सं. पु. [सं.] १ वेदों का संग्रह, विभाग वे सम्पादन द्वारा पुन-. 
“रचना करने वाले एक महषि, जो पाराशर ऋषि व धोवर कन्या 
सत्यवती (मत्स्यगन्धा) के संसर्ग से उत्पन्न हुए थे ॥ 
उ०--१ सावतरी सांमि रा करे वाखांण किताई, रुखमांगद इंबि- 
रोक साध नारद सवाई। पारासुर पंहछाद सेस' गंगेव महेसुर, 
धरिजण ने अकरूर व्यास रिखि बारट ईसर । --पी. ग्रे 


उ०--२ सहज कढा जागी सबें, तत मन बचनां सास। जनररिया 
' इंदर कथा, वेद न जांखु व्यास । --अनुभववांणी 


उ०--३ देवी वालमिक ब्यास रूप तूं ऋत्तं, देवी रांमायण पुरांणी 


भागवत्तं । देवी,काबा रे रूप त॑ पाथ लंटे, देवी पाथ र॑ रूप 
“भाराथ -जूट । “-दैवि 


वि० वि०--इन्होंने पुराण, भागवत, महाभारत व वेदांतसूत्र' श्रादि | 
की रचना की थी। ये नदी के बीच ठापु" पर उत्पन्न होने के.. 


बव्यासतोश्थ-सं. पु. [सं. व्यासत्ती्थ ] एक प्रसिद्ध तीर्थ । 


व्याप्ततुत्र 
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_ कारण द्वेपायन व रंग काला होने के कारण कृष्ण कहलाये | 
इनका ज़न्म सत्यवती की कौमारावस्था में वेशाख पूणिमा के 
दिन हुआ था । इनकी माता सत्यवती का विवाह भीष्म पितामह 
के पिता महाराज शान्तनु से हुआ था । जिससे उसे विचित्र वीयें 
व चित्रांगद नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए थे। इन दोनों पुत्रों की 
मृत्यु निसच्तान होने के कारण बंश की स्थापता के लिए इन्हें 
सत्यवती ने नियोग की“ श्राज्ञा दी। श्रतः दोनों की पत्नियों 
भ्रभ्बिका व श्रम्बालिका से नियोग कर क्रमशः घृतराष्ट्र व पाण्डु 
को जन्म दिया एबं अम्बिका की दासी से विदुर को जन्म दिया | 
इन्होंने संजय को दिव्यहृष्टि दी थी। विभिन्न मन्वन्तर में जन्म 
लेकर वेदों के विभाग, संग्रह.व सम्पादन करने वाले श्रद्टाईस 
महषियों में इनका अन्तिम नाम है। सभी झठाईस महएुियों को 
व्यास कहते हैं जिनके नाम ,निम्नलिखित हैं--- 

स्वयंभू, मनु, उशना, वृहस्पति, सविता, मृत्यु, इन्द्र, वशिष्ठ, 
सारस्वत, त्रिथयामा, ऋषभ, सुतेजा, अ्रन्तरिक्ष, सुचक्षु, त्रय्यारुणि, 
घनञूजय , कृतञ्जय, ऋतभअजय, भरद्वाज, गौतम, ह॒र्यात्मन, वाचभश्रवा, 
तृण बिन्दु; ऋक्ष, शक्ति, पराशर, जातूवर्ण श्रौर कृष्णद्वपायन ॥ 
२ ब्राह्मण जो कथावाचक व ज्योतिषी होते हैं। 
उ०--१ बियें गजन' फिर बूकिया, भजन” वडा एमराव।॥ प्रोहित 
व्यासां बारठां, पूछे शत प्रभाव । “रा. रू. | 


मांगण 
“मा. का. प्र, 


गोल वत्त में से एक सिरे से दूसरे सिरे तक सीधी निकल जाने 
वाली रेखा । (रेखा गणित) 


उ०--२ व्यापारों सह वांशिश्रा, जोसी वेद्यक व्यास । 
परि मिलिया बहू, सहूती पुगइ श्रास । 


४ फ़ेलाव, विस्तार । क्‍ 
रू. भे,--वियास, बीय!स, ब्यास, विश्वास, वियास, व्यासि, व्यासी । 
व्यासगीता-सं. स्त्री, [सं.] एक उपनिषद का नाम ॥ 
व्यासगुफा-सं, स्त्री. [सं.] बद्रिकाश्रम के पास की एक गुफा जहाँ 
व्यासजी द्वारा पुराणों की रचना को गई थी । 
(पुराण) 


व्यासपुनम, व्यासपुरशिमा-सं. स्त्री, [सं. व्यासपुर्णिमा] आ्रासाढ़ की 
पूणिमा जिसे गुरु पूणिमा भी कहते हैं ॥ 


व्यासवन-सं. पु. [सं.] कुरुजषेत्र में स्थित एक वन जिसमें एक पुण्य 


तीथ॑ है । 


$ 


व्यासस्थल व्यासस्थलो-सं. पु. [सं.] कुरुक्षेत्र में एक तीथे, जहाँ व्यास 
ते अपने पुत्र वियोग से संतत्त हो शरीर त्याग देने का निरचय 
कियाथा। . 


। 


व्याससुतर, व्याससूत्र-सं., पु. [सं. व्याससूत्र| वेदांतसुच्र 


व्याति 





व्यासि, व्यासी-- देखो व्यास (रू. भे.) 
व्याहु- देखो 'विवाह' (रू, भे.) 


3०--६ नव नव खेल वसंत तित सिर झायों मबुमास । परणा- 
+रा. रू. 
उ०--च्यार चक चमरी वेद छुछम पढें, अरध अर उरघ के वीच ' 


वरण जेसाह' न, झ्ागम व्याह प्रकास । 


ह ७ ६३१७ 


फेरा । दास हरिरांम कहै ब्याह श्रेस्ा रच्या, आय नहीं जाब व 


फेर घेरा । 


- अनुभवदांणी 


उ०--पछे रूण सांखलां रे पचारिया । सांखला नाछ्र ले रावजी रे 


सांम्हां भ्राया। सांखलौ टीकायत रावत कहावती डिख री वेटी 


रावजी न्‌ परणाई। अर रावजी पण खरा मेहरवांन हुय बशह 


कियौ ॥ --ने णसी 


उ०--४ रंग विण ध्याह, वेस विण शांमति, सुंदरि विण प्रिह-वास 
जिसो । सुरतांण कहै कलियांण समोशभ्रम, त्याग पर्ख कुछ जलम , 


तिसो | +व्याग प्रसंसा रो गीत 
व्याहक-वि.--विवाह करने वाला, दुल्हा । 

उ०--हैरांव हुआ हिंदू तुक, आया लोह न भ्राडडे । गजगाह 

भीम! गाणी' हुओऔ, व्योहक लाडी लाडड | +य्रु. रू, बं« 
ब्याहणों, व्याहबो --१ देखो “ध्याणो, ब्यावो (रू. भे.) 

उ०--१ इतर फकीर पाखती घोड़ा बंधिया छे जिक्ां रे सांम्हो 


ज्ोवर्श लागियौ ! सो पायगां मांही बंधी चवरढाल नजर चढी | 


प्रेक सूरेजी री सवारी रो घोडो मंतर झारबी वडी सी कीमत रो। ' 


->च्जआछ- 


ध्युत्पन्न 
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' ब्याहति, ब्याहती-देखो “्यान्नृति' (रू. भे.) 
 व्याहदापो-सं, पु.--१ विवाह के झवसर पर लिया जाने बाली एक 


सरकारी कर विशेष । 

२ देखो दापों | 
ब्याहुलौ-सं, पु.-- १ डिगल का एक (छंद) गीत विशेष । 

२ देखों 'विवाहलोी' (रू. भे.) 

3०- ग्रुर गोविद के सरणों झ्रायौ, कुछ की लज्या पेली। क्रस्ण 

क्रपा ते क् ब्यावलों, भरें पदर्मयौ तेली । --रुकमणी मंगछ 
व्याहार-सं. पू [स.] १ बक्ृता, भाषण । २ ध्वनि, नाद, उच्चारण ! 
व्याहियोड़ो-देखो 'ब्य योही' (रू, भे.) 
व्याहियोड़ो-- देखो “विवाहियोड़ी (रू. भे.] 

(स्त्री, व्याहियोड़ी) 


छत 


व्याहिहौ-देखोे 'विवाहलो' (रू. भे.) 


' व्याही-देस्डों ब्याई! (रू. भे.) 


अिसन+---ल- स-अरवटाापपना -धकएनप>जपनन "खत बलाओ -7+7 ज... “+ 


चंंवरढालती स्‌ व्याही छें सौ श्रेक तौ बछेरो बरतत अढाई रो , 


हुवौो। श्रेक बछेरी महिनां नो री हुई सौ दोनू' पाखती ब॑ धिया 
खड़ा छे । >सूरे खींब॑ कांधछोत री बात 
उ०--२ ताहरां खांन जाय घोड़ी संभाव्ठी । घोड़ी रा पगां मांदीं 
सवा मण लोह री गट्टी सो दीठी । ताहरां खांन मन में कहण 
लागियौ--ज ग्रेंम दोय बार ध्याही छे पण गट्टी न तो तोड़ 
नांखसी। यूं जांण घोड़ी नूं कांयजो देय, गट्टो हुईं वाहर 
काढी । --सूरे खींबे कांघव्योत री बात 
उ०--३ श्रा कुत्ती एक बाक्दद रीसागे थी स्थाभण थीसोई 
ठांव ब्याही । --साह रांमदत्त री वारता 
२ देखो 'विवाहणों, विवाहवो' (रू. भे.) 

उ०--१ सोमपाल री सु कन्या, जयमाह्ठा तसु नांम ! भ्रप विक्रस 
संग व्याहुई, नगर सोपारे गांम । --पंचदंडी री वारता 


उ०--२ सुरजन सुत बूंदी सदन, संग्या दुरजणुत्ताल। व्याहण हूं 
-- वें, भा 


बढछभद्र नं, हुवी सहायक हाल । 

व्याहंणहैःर, हारो (हारो ), व्याहृण्णियों--वि० 
व्याहिशोड़ौ, व्याहियोड़ी, व्यहोड़ो--9० का० इ० । 
ध्याहीजणौ, ध्याहीजबो--कर्म वा०, भाव वा० । 
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। ब्याहुलौ-देखो 'विवाहलो” (रू. भे. ) 


हुक 


व्याह्ृद-वि. [सं. व्याहृुत] बोला हुआ, भाषण दिया हुँप्रा, उर्ज्चारत 
किया हुश्ना । 

व्याह्मति, व्याहृती-सं. स्त्री. [सं. व्याह्मतिः] १ भाषण, वक्त ता । 
२ बयान . 
३ भू: भुव:, स्वः आदि मंत्र जो गायत्री मंत्र के साथ जपे जाते 
है । 
उ०>व्याह्ृमती गायत्री, ब्रती, धारत नहीं धरम श्नवी, स्र्ती औ 
स्म्रति सरब घुर में धाता । बकतो में बाद बाद, वृक्त करती 
विवाद, सीतछप्रसाद सरव ज्ञात कौ जीमाता । 
रू. भे.--व्याहति, व्याहती । 


७ ऊ अर का, 


व्यिजण, व्यिजन-सं. स्त्री. [सं. वीजनं | १ हवा, वायु । 
उ०->-गल्यां पीतल रतांजणी तणां पलाबज धौंकार करइ छूइ । 
भ्रत्यकी पात्र ग्त्य करइ छइ। ततवितत घन सुखिर पंचवरणा 
वाजित्र वाजइ छुइ + पंचवरण छत्र धारियां छ्। चांमर व्यिजन 
बिहुं पशि हुई छइ । “-कां. दे. प्र. 
२ देखो व्यंजन (रू, भे.) 
व्युतकऋस्ट-सं. पु. [स. व्युत्क्ृष्ट] व्यक्त पदाक्षर को स्पष्ट घ्रनि के साथ 
उच्च से उच्चतर बोलने की क्रिया या भाव । (संबीत) 
व्युत्यितास्व, व्युयितास्व-सं, पु. [सं व्युत्यिताइव] इक्ष्वाकुबंशीय एक 
राजा का नाम | 
व्युत्पत्ति-सं. स्त्री. [सं.] १ मूल उद्गम या उत्पत्ति स्थान ! 
२ शब्द का मूल रूप। 
३ किसी विज्ञान या शास्त्र का अ्रच्छा ज्ञात । 
व्युत्पन्न-वि. [सं.] निकला हुआ, निशूसित । 


ध्युसितास्थ 





२ किसी विज्ञान या शास्त्र का श्रच्छा ज्ञान । 
स्युसितास्ब-सं, पु. [स॑ं. व्युषिताइव | पुरुवंशीय एक राजा का नाम जो 
राजा कक्षीद्वान्‌ की पुत्री भद्रा का पति था। 
वि. वि.--इसकी पत्नी भद्रा अत्यन्त सुन्दर होने के कारण यह 
झ्रति कामासक्त रहता था अत: इसको अ्रसामयिक मत्यु हुई । 
मृत्यूपरान्त इसके शव से भद्दा को सात पुत्र उत्पन्न हुए थे । 
ब्युस्ट-सं. पु. [सं. व्यूष्ट | १ पुष्पाणं एवं दोपा के पुत्रों में से एक, जो 
पुष्करिशी का पति एवं स्वतेजस्‌ का पिता था । 
२ विभावसु एवं उषा के पुत्रों में से एक पुत्र, वयु । 
ध्यूवर-सं. पु. [सं. व्योमवर ] देवराज इन्द्र । (अर. सा.) 
स्यूड-वि, पु. ] सं.] १ पूर्ण, भरा हुवा, पूरा । 
२ विवाह किया हुआ्ना, विवाहित । 
३ सेता की भश्राकृति । 
उ०--और को उबेल आंनो पूरी पन भेल' मेल, खेलबोौ पसंद 
कीनों बाहनी भ्रनी को तें। नांम परतापतिह प्यार कौ पितु ते पायौ, 
ब्यूड बरदांन बडा घन्वप धनोको तें । “+ऊ. का. 
व्यूढोरस, श्यूढोरू-सं. पु. [सं.] धृतराष्ट के सौ पुत्रों में से एक जो 
भीम के द्वारा मारा गया था| 
ब्यूह-सं. पु. [सं. व्यूडः] ह समूह, भुण्ड । 
२ सेना, फोज । | 
३ युद्ध के समय सेना को किसी विशेष रूप से खड़ा करने का ढंग, 
सेना-विन्यास । 
उ०--१ सुत “आणंद' 'महेस, खर्ग पंडवेस धड़च्छे । पड़ बाजे 
पड़िहार, ब्यूह चक्राक्रत अ्रच्छे । --रा. रू. 
3०- २ डंगां घीऊता सांकत्यां सृत डोरा, धरा यूँ खरा ज्यं बर्ण 
खेत धोरा । भला जूह वे वेरियां ब्यूह भ्रेदी, बिजे मित्र ज॑ चित्र 
संग्रांम बेदी । --वं, भा. 
४ शरीर, देह । 
उ०--ब्रभीछन कं पाट देठाएं, सीता सहन अवधपुर झराए। भरथ 
सत्रधन लछमन रांमा, पुरण विस्णु ब्यूह प्रभरांमा । 
“--ऊदोजी ग्रडींग 


(प्र. मा., हु. नां. झा.) 


 तकँ-वितंत । 
६ निर्माण, रचना। 
छ चक्र ।. 
८ अमरभाप्ठ । 
रू, भे-ब्यूहू।..... 
ब्यूहन-सं. पु. [सं. व्यूहनं | १ युद्ध के समय सेना को किसी विशेष 
ढंग से खड़ा करन को क्रिया | 
३ तिर्माण करने की क्रिया । 
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व्योंत -देखो 'बेंत' (रू, भे. ) 

व्यॉतरो, व्योतबो बेंतशी, बंतरी' (हू. भे.) 
व्यॉत्॒रहार, हारौ (हारी), व्योंतणियोँ -- वि० । 
ब्यों तझ्ो ड़, ब्योंतियोड़ी व्योंप्योड्टी--भु० का० कृ० | 
व्यॉवीजणो, ब्येंतरीजबौ --व में व!० । 

व्योताणी, व्योताबों -देखो 'बेंताणौ, बंताबौ' (हू. भे.) 
व्योताएहार, हारो (हारी), व्योवारियों -- वि० ॥ 
ब्योतायोड़ी - भू? का० कृ० । 
व्यॉताईजणो, व्योताईजबी -- कर्म वा० ॥ 

व्योवायोड़ी - देखो 'बेंतायो )' (रू. भे.) 
(स्त्री, व्योंतायोड़ी ) 

व्योतियोड़ौ--देखो बेंतियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. व्योतियोड़ी ) 

व्योपोर-- देखो “व्यापार” (रू, भे.) 

व्योपारी - देखो “व्यापारी” (रू. भे ) 


उ०--अ्रंदर भक्ति, मो मन परिखो ए, तूं तौ पहला व्योपारी 
सोरिखो ए। जड कहां राजा खेद भरथो ए, पिण इतरी क्ह्यां 
ठाडो पड़चो ए । +--जयवांणी 

व्यो-सं पु. [सं व्योगन्‌ | १ आकाश, श्रासमान । (डिं नां. सा. ) 
उ०--१ भ्रपंच पंच तत्व कौ तुद्दीं उपावनी, क्षमाप वकह्नि वायु 
व्योम तू खपावनी। ब्रहम्म की तुद्ठीं रजा भुजा बलंदनी, नर्मांमि 
इंद्र 'समद' नंदनी । - में. मं, 
उ०-२ पत्र सुधार जोगणी, माक् सुधारे रंभ . थंभ चलेबौ सोम 
रवि, पेखे व्योम प्रच॑ भ ॥ “+रा. रू, 

जल, पानी । 

भोडल, प्रभश्रक । 

सूर्य का मंदिर । 

बादल, मेध । 

शुन्य । 

विष्णु का नाम । 

पवन, वायु, हवा । 
६ नीला, झासमानी । #.. (६, को.) 
१० यदुव॑र्श)य राजा दश'हें के पुत्र जो जीमृत का पिता था | 
रू. भे,--बोम. बौम, व्यौम, वयोम, वोघ, वोधमि, वौम । 

व्योमकेस, व्योसकेसी-सं. पु. [ स. व्योमकेश,-व्यों मक्े शिन्‌ ] शिव, महादेव ! 

8०--उरमाछ मुंड नि छाल ञ्रग की खाल केप्तरि जूसरणा । वपु भस्म 

लेप स्मृप्तांन राजित, व्याछ पांणि विभुन्तणुं । गण भूतेत पिम्ताव 
कोौतुक, अंत तंतु जटा जुटो । जय व्योमके्त महेत त्रंबक, भीम भूतप 
धुरजटो । “ला, रा. 
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ब्योमगंगा 





श्दह्‌ 


- झद 





व्योसगंगा-सं. स्त्री, [सं.] झाकाशमगंगा । 


उ3उ०--भवानी नमौ कच्छपी स्वांन भासा, भवांती नमो ऐन ईसांन 





' व्योहार--देखो व्यवदह्यर! (रू, भे.) 


भ्रासा । भवांती नमौ व्योमगंगा वलच्छा, भवांती नमी चेतना देंत . 


द्च्छा । 
रू, भे,--बोमगंगा, व्योमगंगा, वोमगंगा । 


व्योमगसन-परं. स्त्री. [सं.] झाकाश में उड़ने वा विचरण करने की 
क्रिया ॥ 


ब्योमगसनी-वि, [सं.] भ्राकाश में उड़ने या विचरण करने वाला । 
सं, सत्री.--प्राकाश में उड़ने या विचरण करने की विद्या । 


ब्ल्न्म मे 


उ०--य॑ हम छाड्या जग व्योहार, सुख थोड़ा दुख अनंत अपार । 
माता पूत्र पिता नहीं कोय, स्वारथि झाय मिलया पंख दोय । 
+-हें. पु. वां, 


व्योची-सं. स्त्री.---एक प्रकार का रक्त विकार का रोग विश्वेय । 


(अमरत) 


: व्यौपार-देखों व्यापार (रू, भे.) 


ब्योमचर, व्योमचारी-सं. पु. [सं. व्योमचर, व्योमचारिन्‌ | ३१ झ्राकाश ; 
: व्योपारो-देखो “व्यापारी” (रू. भे.) 


में विचरण करने वाला, देवता | 
२ सूर्य, सूरज । ह चान्द, चन्द्रमा । 
४ आकाश में उड़ने वाले पक्षी । ५ गन्धर्त । 
वि,--अभ्राकाद में विचरण करने वाला । 
व्योममंडछ-सं. पु. [सं. व्योममण्डल | आकाश । 
ब्योमस्रग-सं. पु. [सं. व्योममग] चन्द्रमा के दसवें घोड़े का नाम । 


व्योभयांन-सं. पु. [सं. व्योसयान | एक प्रकार का वह यान जिसमें बंठ 


कर शाकाश में उड़ा जा सकता है। 
व्योमवली, व्योमवल्ली-सं स्त्री. [सं. व्योमवल्ली] श्रमरवेल नामक 
लता विद्येष। 
ध्योमसरिता-सं. स्त्री. [सं.] झ्राकाश में बहने वाली नदी, झाकाशगंगा। 
व्योमारि-सं. पु.[सं.] एक विश्वदेव का नाम | 
व्योमाछ-सं. पु. [सं. ब्योम | आकाश । (डि. ना. मा.) 
व्योससुर-स . पु. [सं.] मायासुर का पुत्र एवं कंस का अनुगासी एक 
असुर । कृष्णवध के लिए यह गोकुल गया था जहाँ इसका वच्च 
क्ुष्ण ने किया था। 
व्योरौ-सं. पु.--१ भेंद, रहस्य । 
२ कारण |: 
उ०--तिसे समिये माहै भांशोज मांनधाता श्राइ मुजरो कोयो ! 
राप्यां कहै छें, मांणोज एके समिये थारे मांमोजी नुं तूं पूछे खुसि- 
याकछ करि कवछ अर पूछे माहाराजा मोहल माहै पधारो छी ताहरां 
नीसासा क्यूं नाखो छो, इतर ब्योरो म्हां नु ले देद। --चौवोली 
३ विवरण, व॒तांत, हाल । ' 
४ ज्ञान, समझ; बुद्धि, विचार । 
भ्‌ व्याख्या, टीका ॥ 
६ संक्षिप्त जानकारी, परिचय । 


७ बयान । 
रू, भें,--ब्योरो । 


उ०->दमके छूटा छविडंद पताका देखिया, पटा हाथ व्यौपार 
जुहांरां पेखिया | आभुखण नर नारि ईसी विध वोषिया, जांणक 
सुरपुर लोक, इधक छबि जोपिया। --बगसीरांम प्रोहित री बात 


उ०---आपणी आपसी वांणी राजवंसी राजावां के रूपक 

सुणाए, सूरवीर सांमंत ताक अनंत सुहाए । एते कवि वीरता के 

श्रग्रकारी, त्नीमहाराज के सुनचितक विद्या जस के व्योपारी । 
--रा. रू. 


' ब्रॉग--देखो वंग! (रू. भे.) 


ऋण. उ3ताी +- 
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उ०--आ्र ग हुवे भोपातछ बसती गढ़ कोट उजाड़ें न्र ग हुवे नर नारि 

सूरवीरां पति पाड़े+ ब्र॒ग हुवे राज्यंद्र, राज ले बंधव मारे; तन्रग 

गोई गोठियां, दाव दोहू में सार । द्वरग न कीजे भाइयौ, व्रग कौ 

को छीजे, विसंन भगत 'उदौ' कहै, जांणतां व्वरग न कीज | 
--ऊदौजी नेण 

व्द-सं. पु. [सं. वृद| १ समूह, 'ऊुण्ड । (अर. मा.) 
उ०-- १ आपगां दत्ठण गीखम जछण आहौटो, विस खटचलणा 
कृह्ियां कदम बव्र॒द | वारवाहां करी आठ मासां बढछण, नह करी 


बढ्हण कं जसोमत नंद! +बाँ. दा, 


उ०>वर्णं रूप ब्र दावत ओप वाघु. सदा सेवतं देवतं बन्द साधु । 
तरां भार श्रड्डार नूं भार तंसौ, अनेकां विराजें व्रखां रूप ग्रेसी 

“रा. रू. 
उ०---ह डाक चमु वजाड़े ग्रीधां गढछ डक्ां, वीजुजढां भुजाबढ्ां 
भांजे खां त्रद । अछरां अरजां करें आटीला वीवांण आवी, अंग- 
होमा कहै उभी झ्ावो पुरां इंद । -वनजी खिड़ियों 
उ०--४ लखि फौज तुंग लड़ग, ऊबंग किर दधि अंग । वरि 
सुरथ पायक ब्र द, जग जांरा दछ जयचंद। | 
३ ढेर, समुच्चय । 


“+- रा. रू, 


उ०--भवांनी नमो सत्य आलाप बाछ्ठा, भवांती नमौ व्द विद्या 
विसाक्रा । भवांती नमो देव हेरंभ माता, भवांनी नमो तन्नमौ संत 
त्राता । >-मे, मं, 


३ गले में होने बाला अर्बृद । 


ष्प्र्दा 
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४ एक प्रसिद्ध कवि का नाम ! 
५ फलित ज्योतिष के अनुसार एक शुभ मुहूर्त । 
रू, भे,--ब्र द. बक्िंद । 
प्नदा-सं., स्त्री, [सं. वन्दा] १ तुलसो। 
२ गोकुल के समीपस्त वन । 
३ कृष्ण की प्रेमिका राधिका का नाम । 
४ जालंघर ताम देत्य की पत्नी श्रौर कालनेमि की कन्या का 
नाम | 
रू. भे--व्रिंदा । 
श्र|दारक-सं. पु. [सं. वृन्दारक | देवता । (नां. मा.) 
उ०- घट घाव बजे तठ श्राठ घड़ी, पर आरंण ज्यां घरा रीठ 
पड़ी । थिर चूर हुवा कर सूर थक, छ पेख ब्रदारक व्योम छके ! 
--रा, रू. 
वि.--१ मनोहर, सुन्दर। २ उत्तम, श्रेष्ठ । ३ श्रत्यधिक, 
बहुत । 
रू. भे,--बंदा रक, ब्रदारक, विदारक । 
प्रदारकतरय, व दारकतरु-सं, पु. [सं. व्‌ दारकतरु] देव वक्ष, कल्पवक्ष । 
उ०--सिसु वे मित्ती वित्ती, उदमौ पौगंड मंड सिगारौ | ज्यां 
वब्रदारकतरयं, प्रांम डाक संगि पत्तेणम । --रा. रू. 
यु दारका-सं. पु. [सं- व्‌ दारक| १ देवता । (अर. मा.) 
२ देखो “'व्रंदारिका' (रू. भे.) 
य्दारिका-सं, स्त्री. [सं. व्‌ दारिका] प्रप्सरा । 
रू, भे.- जे दारका | 
क्षदावन-सं. पू. [सं. वुन्दावन] १ वह स्थान या चबूतरा जिस पर 
तुलसी का पोधा उगा हुप्रा ही । 
२ मथुरा से ६-७ भील दूर एक प्रसिद्ध तीर्थ जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
का क्रीडाक्षेत्र माना जाता है ' (है. नां- मा. ) 
उ०--१ परणीज मधुपुरी, 'अ्रभो' व्रंदावन भ्रायो, पेखि धांम सुख 
प्रम, भड़ां तीरथ मत भायों , परखि निगम द्रुम पूंज, 'हेक सुख 
क्‌ंज निहा रे, हेक पुलिण हित कर, हेक जद जमण विहार । 
रा रू. 
उ०--२ वरों रूप थ्रदाबन झोप वाधू, सदा सेवतं देवत॑ ब्रद 
साधू । तरां भार भ्रड्टार नूं भार त॑सौ, अनेका विराज ब्रखां रूप 
भ्रसौ । --रा. रू. 
रू. भे,--बनरावन, विंद्राबन, थजिद्रावन, ब्रदावन, ब्रिदावन, वत- 
रावन, विदरावन, विदावन, विनरावन, विनराविन, वींदावन । 
बदावनपत, तर दावनपति, ब्रदावनपती-सं, पु. [सं. वृन्दावन--पति | 
१ श्रीकृष्ण । 


३ ईएवर | (नां. मा.) 


प०8० 


थ्य हम 
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बंदावनराज, व दावनशय, दा दावनराव-सं, पु. [ सं. वन्दावन +- राज | 
श्रीकृष्ण ॥ 
रू, भे.---ब्र दावन राज, ब्र दावनराय, ब्रदावनराव । 


क्रवावनबासि, ज़् दावनवासी-सं. पु. [सं. व्‌ दावन--वासिन्‌ ] १ व्‌ दा- 
वन में वास करने वाले, व्‌ दावन निवासी । 
२ श्रीकृष्ण । 
३ विष्णा॥ 
४ ईदवर, परमेश्वर । 
रू, भे.-- वंद्रावतवासी । 
क्र दावनेस, व दातनेसर, तर दावनेसुर, तर दावनेस्वर-सं. पु. [सं. व्‌ दाव- 
नेश्वर | श्रीकृष्ण | 


(ह. नां. मा.) 


वर दावनेसरी, थ्र दावनेसुरी, अदानेस्वरो-सं स्त्री. [सं. व्‌ दावनेश्वरी] 
राधिका । 
छा भचार - देखो ब्रह्मचरच' (रू. भे.) 


उ०--भीवर छोड्यौ जाछ, कूड़ छोडयो वावरिथे। पांणी पीव॑े 
छारि जुलम, करता मुँह छुरियें। करद कसाई हड कुटा थ्र भचार 
तांह लीयौ, बांभण खतरी बांखिया अ्रवक्त कलमूं तांह कीयो । 
“-ऊदोजी नेंण 
थ्र भचारी - देखो 'ब्रह्मचारी' (रू. भे ) 
उ०- कुंण हींदू कूंण तुरक, कुंण काजी द्यभचारी। कूंण मुलां 
दरवेस, जती जोगी जटधारी | कुण बांक॒क कूँण ब्रध, कु ण राजा 
कुंणा परजा ! सूर धीर का कांम और का नहीं भ्रनंजा । 
--अश्रल्लुजी कवियौ 
दंभा--देखो “ब्रह्मा (रू. भे.) 
उ०--सुर नर कोड़ि तेतीस, इंद थाभा संकर सही । जांतव अ्ररजन 
भींव, पांचु वीर इकांयती । --ऊदौजी नेण 
व्ाम--१ देखो 'ब्रह्म' (रू, भे.) 
२ देखो भ्रम (रू. भे.) 
वा मग्यांन--देखो '“ब्रह्मग्यांन' (रू. भे.) 
उ०--दयावांन नर दाखज वई नम विदवांन । दीरघ ई के नांम 
दख गणोौ एक ग्र समग्यांन । 


--एका. 
वा मग्यांनी -- देखो “ब्रह्मग्यांनी (रू. भे.) 
व मचारी-- देखो 'ब्रह्मचारी' (रू. भे.) 
व मरूप-सं. पु. [सं. ब्रह्मछप] १ वेद । (भर. मा.) 
२ देखो ब्रह्महप' (रू. भे.) 
दर मसवरधन-सं., पु. [सं. भ्मंत--वर्धनं] ताम्र ताम्बा । [घर मा.) 


व्मा--देखो ब्रह्मा (रू, भे ) (एका ) 


अहम, धर हा--£ देखो 'ब्रह्म! (रू. भे.) 


३ देखो "ब्रह्मा (रू. भे,) 


व्रहमा 


उ०--निराकार तिरवांग, जोगेन्वरां दुलभ जाग तेजोमय ॥ रूप 
विस्नु रहमाण, पंक्रज नाभ ब्र हम उतपन्नों । --सू. प्र. 


उ०--२ जिणा ब्रहम टर्ें मारीच जांरिए, मारोच तर कासिप 
प्रमाशि ; सुत कासिप सूरज तप असाधि, वइदस्तु सूर सुत तेज 
वाधि ! सु. प्र. 


ब्रहया व्रह्मा-देखो ब्रह्मा (हु, ४.) 
व्षक-सं. पु. [स. वृक्| १ भेड़िया । 


ट०-योट यू जरख ब्रकू स॒घुवां, मिस क सदद आवत सुणी सूख 


रयण लगे अंतस मद्दीं, आज घरू उदियामणोी । “था. प्र. 
२ इवान, कुत्ता । (अर मा. ) 

३ शूगाल, सियार, गीदड़ । 

४ कोौग्मा, काक ! 

४ उल्लू । 

६ उदर में स्थित एक प्रकार की अरित विशेष । 

७ डाकू, लुठेरा 


८ सूर्यवंशी राज़ा रूरूक का एक पुत्र । 

उ०--संभ्रम सुदेव त्रप विजययूर, पृत्र जास रूरूक तपर तेज पूर ! 

सुत रूरूक हुवौ द्वक पोह सधीर, ब्रक सुतरा बाहु वीराबीवीर : 
-+सू. प्र. 

8 कृष्ण एवं सत्या का एक पुत्र ॥ १९ हरति राजा का ताम । 

११ सृष्टि एवं छाया का एक पुत्र । १२ रोहित राजा का नाम ! 

१३ पांडव पक्षीय एक राजा जो द्रोणाचार्य के द्वारा मारा गया था । 

१४ एक राजा, जिसने जीवनभर मांस-भन्नण नहों किया । 

१५ श्रीकृष्ण एवं भित्रविदा के संसर्ग से उतन्‍त एक पुत्र । 

१६ द्वरोपदी के स्वयंवर में उपस्थित एक राजा, जो महाभारत युद्ध 

में कौरवों की ओर से युद्ध करते हुए मारा गया था । 

१७ दिष्ट एवं सुच्छाया के पुत्रों में से एक पुत्र राजा + 

१८ भहक राजा का पूत्र एवं बाहुक राजः का पिता एक राजा । 

१६ शूर एवं मारिषा का पुत्र, दुर्वाक्षी का पति एवं तक्ष दया 

पुष्कर का पिता एक राजा । 

२० वृथु वेन्य एवं अ्रविष्मती के पुत्र का नाम । 

२१ वत्सक यादव एवं मिश्रकैशी नामक अप्सरा के पुत्रों में से एक 

२१ शकुनि नामक राक्षस का पुत्र । 

घि० वि०-- इसने शिव की झाराधता कर यह वरदःन प्राप्त किया 
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कि वह जिसके मस्तक पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जावेयाया , 
मर जायेगा । इस वरदान का प्रयोग इसने पावेती को प्राप्त करने : 


हेतु शिव पर ही करने को उ्चत हुआ ॥ तेब शिव भाग कर विष्णु 
के पास गये । विष्णु ने ब्रह्मचारितू का रूप धा्ण कर इसे अपने 
स्वयं के मस्तक पर ही हाथ रखने को प्रेरित करके भस्म किया । 


००७०५ अनल--्काउरक +« 


। 


शकोदरी 





ली लनिलगातालन जी तलाक" 


वि.-क्रर कोघिना । # (दि. को.) 
रू. भे.--ब्रक, ब्रश्क, वीरक, वीरकक, ब्रक्‍॒क, व्रत, द्ररूुख, तरिकत्, 
व्रिव, ब्रिख्ख । 

वककरमा-से. पु. [सं. वृुककर्मा] एक असुर का ताम । 

ब्रकंड-सं. पु. [सं. वृक्तलूप्ड] एक ऋषि का नाम । 

ब्ररुप्राहु-सं, ए. (से, वग्ग्राह| एक ऋषि का नाम । 

व्राजजन-स, पू [सं, व्‌हइजंन) एक ऋषि का नाम । 


है 


ब्रकर्देत-7, पू. [सें. वुकदन्त | पुरागादुस!र एम राक्षम का नाम जिएकी 
सह दिनी नामक पुत्री लंकापति रण के भाई ऋुनरणों को व्यादी 
ण्ईयथी। 

उढ०--बॉँफासूर बोटियो, साध 
घातद॑ंत, खत्ठां ऊपरां हि खित्ि ॥ 


सन "... कब्य जे की 
चेलियों सदा सित्रि। ब्क्क दान 


»» 7 य्य, 
द्ाकदंस-सं., पु. (सं. वकदंश। कुत्ता, शवान। 
ब्रकदो प्वि-सं. स्त्री. [स. वुकदी छि| श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नस । 
(पुराण ) 
ब्कदेव-सं. पु. [मं. वुकदेव |] वसुदेव के एक पुत्र का नाम (पुराण) 
धाकदेवा-सं, स्त्री. [ सं, वृकदेवा] वसुदेव की पत्तो और देवक की कन्या 
जिसका दूतरा नाम देवकी था, कृष्ण, अवग्राहक, वंदक अःदि की 
माता | 
व्रकनिन्नति-सं., पु. [सें. वुइछनिवृति] श्रीकृष्ण के एक पुत्र का ताम । 
(पुराण) 
दकरथ-सं. पु. [सं. बुकरथ।| दःतवीर कर्ण के एक भाई का ताम । 
ब्रकल-सं. पु. [स. सं, वृकल | १ शिलप्ठि के एक पुत्र का नाम | 
(पुराण) 
२ वक नामक राजा का नाम | 
३ अक़र के एक पुत्र का नाम ॥ 
व्रकासुर-सं. पु. [सं वृकासुर| कोक एवं विकोक़ का पिता एक राक्षक। 
ब्रकास्थ गकास्व-सं- पू [स. वकाइब | एक प्राचीत ऋषि । 
व्रकुट ग्रकुटक, दकु.ठ, अ्रकछुदी, द्ाऊुद्दो--देखो 'भ्रकुटि' (रू, भे.) 
ब्रर्ोदर, बकोदर-सं., पु, [सं- वकोदर| १ भेडिया | 
२ भीमसन । (भ्र. मा ) 
उ०-रूठ इसी दे रेस, ऊठ महाभड़ ऊठ अब । कूट गह्ठै छे केस, 
दूठ अकोदर देख रे । “-रांमनाव कवियी 
३ किसी प्रसिद्ध भीमनामक योद्धा हेतु किया जाने वाला सम्बोन्धत 
सूचक 
४ ब्रह्म । 
रू. भे,--बकोदर, ब्रकोदर, वक़ोदर, विकोदर, वीकोदर, ब्रखोदर । 
प्रकोदरी-उं. स्त्री: [सं. वुकोदरी ] पूृतना राक्षसों को एक बहन का 
दाम 


वा मा 
कम 


३०६९२ 


त्रवक 
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ब्वक-सं. पु. [सं., वक्कः:] १ हृदय, दिये । 
२ मुरदा । 
३ देखो 'ब्रक' (रू, भे.) 
म्रक्ख, ब्रक्ष-सं. पु. [सं. वक्ष:] १ पेड़, रूख ॥ 
उ०--१ अनेको फले भारिया ब्रक्ख श्रोप, लिये चाहि सेवा न को 
जाय लोप । सुगंधाकरं सुंदर फूल सोहै, महाथंभ सोरंभ 
विमीहै । --रा- रू, 
उ०--२ मंद मंदोमत्ता ब्रव्ख धक्का मुंडे, गाजता मेघ पाहाड काका 
गुडे। ओप ढेंचाक् ढाक्ां घटा ऊपडे, ऊपरं चोंध झाकास नेजा 
ग््डे । “-गु. रू. बं. 
8०--३ जछ पी रूख तक्क सोय रहिया। इतर एक सिंह श्राइयौ । 
तीं नू देख वीं ढक्ष पर एक बांदर थो जिको एक डाछ तोड़ कुमार 
पर गेरी । सो सचेतौ होय देखे तो नाहर। तीं सूं देख 'रूख पर 


चढ़ गयौ । सिंह वीं ठांव हीं बंठ रहियो । --सिंघासण बत्तीसी 


२ धरम । 
३ दक्ष पुत्री अनला एवं कश्यप के संसर्ग से उत्पन्त सत्तान । 
रू, भे,--बिरक्ख, बिरख, बिरछ, बिरिख, बिरिछ, बीरख,/ ब्रक्ख, 
बरस; ब्रच्छ, वछ, विरक्ख, विरख, विरछ, विरिक्‍्ख, विरिक्ष, 
विरिख, विरिखि, ब्रक्षि, त्रख, व्ररुख, तव्रच्छ, ब्रछ, ब्रस, ब्रिक्स, 
ब्विख, ब्रिख्ख | क्‍ 
श्रक्षचिकित्सा-सं, स्त्री, [सं. वक्षचिकित्सा| ७२ कलाभों में से एक 
कला का नाम | 
खक्षराज-सं. पु. | सं, वृक्षराज] १ पारिजात का वक्ष । 
२ पीपलक नामक वक्ष । 
३ कल्पवक्ष ॥ 
४ वटवक्ष । 
करक्षवासी-सं. पु. [सं. वक्षवासिन्‌ | कुबेर की सभा का एक यक्ष । 
वरक्कायुरवेदयोग-सं. पु. [सं. वृक्षायुवेंदयोग] व॒क्षों चिकित्सा भ्रौर उन्हें 
रोपने की विधि, वक्षों का ज्ञान, चौसठ कलाओं में से एक । 
बरक्षासरा, प्रक्षासन-सं. पु. [सं. वक्षासतं | योग के चोरासो श्रासनों में 
' से एकप्रकार का आसन विशेष । 
वि० वि०--इस आसत में दोनों हाथों के पंजों को जमीन पर 
सीधा रख कर उन पर सिर टिका कर दोनों पायवों को आकाश की 
तरफ लम्बा करके उलटे मस्तक स्थिर रहता होता है। 
इस आसन में प्राण जय शीघ्र होता है। यह आसन करके 
पांव को घुटने से मोड़ कर एड़ियौ को जंघा के निम्न भाग के पास 
लाने पर अद्धवृक्षासन कहलाता है । 


ब्रक्षि “देखो 'ब्रक्ष' (रू. भे.) 


3०--गोरी गलि वलगी रही, वेलि चढी जिम ब्रक्षि। विनय 


करीनइं विलपती, विधि बिधि थई विज्वक्षि। “मा, कां, प्र, 
त्रख-स. पु. [सं. वृष | २ भगवान्‌ श्रीविष्ण का नाम । (अनेका.) 

२ कल्प वक्ष । « ( ॥ ) 

३ देवराज इन्द्र । ( » ) 

४ धर्म । है. ० 

५ इच्छा, अभिलाषा । १ 38०) 

६ भगवान श्रीकृष्ण । 

७ ग्यारव मन्वन्तर के इंद्र का नाम । (पुराण ) 

८ पति, स्वामी । 

६ कामदेव । 


१० बलिष्ठ व्यक्ति, बलगाली । 

११ कामुक व्यक्ति, कामी | 

१२ शत्र, दुश्मन । 

१३२ न्याय। 

१४ शिव का नांदिया । 

१५ मूसा, चूहा । 

१६ दया। १७ भरतवंशीय राजा जो मधुराजा का पिता था । 
१८ पूर्वकाल में पृथ्वी का शासक एक असुर | 


१६ सृक्षय एवं यदुवंशीय' उम्रसेन की पुत्री राष्ट्रपालिका के गर्भ 
से उत्पन्त एक पृत्र। 
२० इक्ष्वाकुवंशीय त्रिवृष्ण राजा के पुत्र व्यरुण राजा का पुरो- 
हित । 
२१ स्वामी कात्तिकेय का एक सेनिक भ्रनुचर । २२ विक्ल॑ठ देवों 
में से एक । 8 
२३ अनायुषा के पुत्रों में से एक देत्यपुत्र जो ब्रह्महत, पशुहन्‌ 
आदि का पिता था। ह 
२४ कृष्ण एवं सत्या के पुत्रों में से एक पुत्र । 
२५ $८ए एवं कालिदी के एक पुत्र का नाम । 
२६ हैहयवंशीय कार्तंवीयं श्रजु न का एक पृत्र । 
२७ अंगराज कर्ण का एक नाम । 
२८ देखो 'ब्रक' (रू. भे.) 
उ०-भेरव डावी भरण दुगडियौ मांव दिरीजे, जो राजा जीमणी 
पोहर हैकण ठहरीज , ब्रस्त आड़ौ वेखतां पौर खोड़स पारंभस, 
भाठ पोहर योमास चलेऊ भेडो ते सुशा । “पा. प्र' 
२६ देखो '्रक्ष' (रू. भे.) (भर. मा,, नां, मा.,, हु. ना, मा.) 
उ०--ब्रख जड़ तौड़ मौड़ बेरियां, धर धारूजछ दांत धर। मार 
राव भ्रसो मद मेंगछ, कोट गढां सेलोट करे । 

“महाराजा जसवंत सिंध रौ गीत 


बखक 





उ०--२ उठे पाहुड़ उपर नूत रो ब्रख हंतौ। तेरा हाथी रे जितरा 


०६३ 


फ्ठ । सु फकछ नीचा पड़े । तद फछ रो पांणी नीसर श्र परौ सोनौ ! 


हुवे । तद औ उठ फछ सेचा हुवे सु ब़ावें अ्रर उहां पांखाँ रो सोनी 
हुवे तेरी ईटां कर भेलछ्ी करे . -ठकुरे साह री बात 
आविया गंग सनांन 
कगख एकरणा विसरांम 
--महादेव पारवती रो वेलि 


उ०--३ तिण वनि गहण विचाह्३ पंथी, 
क्रियठ । चढस्थां किम करता चीतवरी, 
लियउ । 


। 
। 
। 
। 
| 
! 
। 


हे 
प 


है] 
ट 


3उ०--४ तद यौगी राजा न्‌ बन मांही लेब रमुयो ।॥ वीं ठाव एक : 


सोसम रो ब्रख / तो पर एक मुरदो बंधियों छे , जोंगी कही --ई 
मुरद नूं पेढ़ पर मूं छोडि आंखशौ। जोगी आप पूरब दिसा जाय 
मंत्र साथ । -सिघासण बत्तीसी 
३० देखो 'बरस' (रू. भे,) 


उ०--१ उण खग नांम खेत जुध आवर, हुय पुर रचे चंद्री चंद्रा- 


बर । सांमंद तट करि राज समाजा, रिधृ तप तेरह वब्रख राजा । 
जा छ्र 
उ०--२ धणी पधारे धांम, सुजस खाट जगसारे, राज कियौ 


| किसान ७] सर परमोपू कक इतताप्य-आऊ- ७0 आक-> 2कपजाउरा तक झ-. चदए आया ड़. ॥ ७कफ 


'बकखान अध्क-ना अं +-+क233क- का » “अत सममफानन्‍ननक०कब-++-+ नए 


बड रीत, गिरे ध्रख सेस इस्यारे । रह्मा जिते रघुराव, धरम : 


मरजादा धार, आप पधारत झ्रोक, श्रवधपुर जीव उधार । 

नल, र् 
३१ देखो 'ब्रभ' (अ. मा., नां. मा., हु. न, मा. ) 
३२ देखो 'विस” (रू, भे.) 
उ०--१ पातातछ अनइ (श्र) म्रतलोक आदोपुरि, हेकांहेक मतइ 
सह हार । ब्रखधारी आखियउ विसंभर, दसमउ ब्रख राखियउठ 
दुवार । “महादेव पारवती री वेल 


उ०---२ वेशी डंड जिसउठ विराजइ वांसठ, पिंड उदमाद धरंती 
पाव + ब्रख ताइ चंद तणाइ विलागठ, त्रख लदइतउ घणाइ बव्खराव। 
“-महादेव पारवती री वेलि 


रू, भे,--वी रख, ब्रवख, ब्रख, ब्रस, द्रस, ब्रिक्स, ब्रिख, व्िख्ख । 


ब्रखक-सं. पु. [सं. वषक| १ साण्ड, बेल । २ गान्धार के राज़ा सुबल 


का पुत्र जो द्रोपदी स्वयंवर में गामिल था तथा महाभारत युद्ध में 
अर्जुन के द्वारा मारा गया था । 

३ मोर, मयूर। (अर. मा, ) 

४ एक कलिग देशाधिपति का नाम । 


रू, भे.-- ब्रसक | 


व्रखकरमा-सं. पु. [सं. वृषकर्मा| भगवान्‌ श्रीविष्णु का नाम । 
ब्रखकेतु-सं. पु. [सं वृषकेतु) ६ शिव, महादेब ॥ २ कलिमग देश का 


एक राजकुमार । 
३ कामदेव । (अ्र. सा.) 
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ब्रखदेवा 
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४ युधिष्ठर के अश्वमेब्रीय यज्ञ में अ्रश्वरक्षक अ्रंगराज कर्ण के पृत्रों 
में से एक जो वशन्नवाहन के द्वाराः मारा गया था । 
रू. भ.--ब्रसकेतु । 


ब्रखक्राथ-सं. पु. [स, वृखक्राथ:] द्रोगनि्मित्त गरूडवब्यूह के हृदय स्थान 


में खड़ा कौरव पक्षीय याद्धा । 


त्रजचक, धखचकर, बरखचक्र-सं. पु. [सं. वृषचक्र।| मुहत्तंशास्त्र का एक 


कर 
हे 
० 


बॉय विशेष जिसकी गणना सम्बन्धित मास की सूर्य संक्रान्ति से 
कं। जाती है ! 

वि० वि०-गुहारम्म के समय सूर्य संक्रान्ति से गणना करके श्र 5- 
नेठ्ठ समय का निर्शब किया जाता है। फलितार्थ है कि सूर्य 
नक्षत्र से चन्द्रमा की नक्षत्र तक गितती के प्रथम ७ नक्षत्रों का 
गृहनिर्माय अशुभ, 5 से १८ तक के ११ नक्षत्रों का गृहनिर्माण 
शुभ और १६ से २८ तक के १० नक्षत्रों का गृहनिर्माण अशुभ 
होता है। वास्तव में सूर्य नक्षत्र से चन्द्रमा की संख्या जब ८ से 
१८ तक हो तभी गुहनिर्माण का कार्यारम्भ शुभ एवं छेष 
में अशुभ होता है । (मुहु्त चिन्तामरित ) 


रू, भे.--ब्रस चक, व्रसचकर, द्रसचक्र ! 


ब्खणश-सं. पु. [सं. वृषण | १ देवराज इन्द्र । 


२ दानवीर करों । 

घोड़ा, अध्व | 

भगवान्‌ श्रीविष्ण । ५ साण्ड, बेल । 

वृक्ष, पेड़। ७ अण्डकोश । ८५ वषभराशि । 
९ सहस्त्रार्जत राजा का पून्न एक राजा । 

रू. भे.--बसण । 


लकी ७ > (० 


त्रखझखकच्छ, द्खरशाकच्छु-सं- पृ. [सं. वृषणाकच्छु) एक प्रेकार का बह 


रोग जिसमें पसीने, मेल आदि के कारण अण्डकोश के पास छोटी- 
छोटी फु सियां हो जाती हैं। 


त्रखणस्व, ध्खणास्व-सें. पु. [सं, वृषण--अदव] इन्द्र के घोड़े का 


साम ॥ 


ब्रखदंस-सं, पु, [सं. वृषदंश] मंदराचल के निकट का एक पर्वत । 
व्रखदरभ-सं. पु. [सं. सं. वृषदर्भ | १ श्रीकृष्ण का एक नाम । 


२ छशीतनर देशाधिपति शिवि राजा का नाम, जिसने कबूतर की 
रक्षार्थ अपने शरीर का माँस दिया था । 

३ श्रीविष्णु भगवान का नाम । | 

४ एक राजा जिसने प्रण एवं गुप्त नियम बनायां था कि ब्राह्मणों 
को सिर्फ सोता-चाँदी, घी आदि दान में दिया जाय । 

रू, भे.-- व्रसदरभ । 


सखदेवा-सें, पु. [सं. वृषदेवा | १ विष्णु भगवान्‌ । 


सं. सत्री.-- २ वसुदेव की एक स्त्री का ताम । 


म्रखद्ीप ४०६४ अखभधपज 
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रू, भे,--व्सदेवा । उ०--१ तूं उपजंइ न खपइ नहु आइस; कुछ न कहिइ कहियउ 
ब्रखद्वीप-सं. पु. [सं. वृषद्वीप] एक द्वीप का नाम । उकल्ीण । भीनउ नादि विनोद महाभडि, शखभ चढईं तइ वावइ 
हि वीणा । “महादेव पारवती री वेलि 
रे ४ उ०--२ वाघ अखभ एकठा वहतां, करइ नहीं मन संका काइ । 
-सं, पृ. [सं, विष-+धारिन | १ सप, 
33094 अखधघारिण, ध्खघारी-सं. पु. [ ४4333. मेट सकइ न को मरजादा, हालइ सकोौ मरजादा माहि । 
सांप ॥ 


-मभहादेव पारवती री वेलि 


उ०--३ रथ गज ध्ाखभ तुरंग रथ, दन श्रनमिति सत दास। सुसा 
विदा किय नेम स॑ , प्रण प्रेम प्रकास । “रा रू, 


२ जहरीला जातवर । 
३ शिव; महादेव । 
उ०--पाताछ अनइ (अभ्र) म्रतलोक आदोपुरि, हेकांहेक मनइ सह 


हार । धखधारी आखियठ विसंभर, दसमउ ब्रख राखियउ दुवार। 
--महादेव पारवती री वेलि 


उ०--४ जैँ जे सह उचार डाक़ डमरू कर वाजे, मोर हंस म्रगराज 
चडी खगराज गरज्जें ॥ एक ह्ति आारूही तब्रखभ अस उस्ट्र विगत्ती, 
सरभ चील सादृछ रीछ बदर तर रत्ती । “रा, रू. 


न रिण, ब्रसधारी । चि में 
ही पा अल अत त २ शखिनी जाति की स्त्री के लिए चार प्रकार के पुरुषों में से 
व्रखधुज; घाखध्बज-सं. पु. [सं. वृषष्वज] १ शिव, महावेव । श्रेष्ठ पुरुष । (कामशास्त्र) 


२ वृच-इन्द्र युद्ध में बत्र पक्षीय एक असुर । ३ कुशाग्र राजा का पुत्र व पुण्यवत्‌ राजा का पिता एक राजा । 
३ गणेश, विनायक । ४ हैहयवशीय कातंवीय सहस्त्रार्जुन राजा का एक पूत्र । 

४ करों के एक पुत्र का नाम । ५ एक प्राचीन तीथें। ६ भीम के द्वारा मारा गया कलिंगनरेश 
भ एक पवेत का नाम । (पुराण) का भाई । 


६ प्रवीरवंशीय राजा जिसने अपने स्वजनों का नाश किया था । 


ह ७ राम सेना का एक यूथपति बन्दर । ८ काशिराज की कन्या जयंती 
७ रथध्वज के पिता एक जनकवंशीय राजा ॥ 


का पति व अनमित्र राजा का पुत्र । 

६ सूर्य वीथी का एक नाम । 

१० एक प्रकार की श्रोषधि । ११ गान्धार राजा के पुत्र का नाम । 
१२ चोबीस प्रकार के अवतारों में से एक ॥ (अ. मा, ) 

१३ ज्योतिष की बारह राशियों में से दूसरी राशि ॥ 

१४ फलित ज्योतिष में बारह श्रकार के लग्नों में से दूसरा लग्न । 
१५ सष्टि व छाया का पुत्र एक राजा । १६ एक श्रसुर जो कृष्ण 
के द्वारा मारा गया । 


रू, भे.--त्रसधुज, व्रसध्वज । 

त्रखध्वजा-सं. स्त्री. [सं. वृषध्वजा |] देवी, दुर्गा । 
रू, भे.--त्रसध्वजा १ 

ब्रलपत, गखपति, थ्रखपती-सं. पु. [सं. वृषपति] शिव, महादेव । 
रू, भे.--ब्रसपत, व्रसपति, ब्रसपती । 

व्रखपरवा-सं, पु. [सं. वृषषपवेन्‌ ] १ श्रांगिरा कुलोत्पन्त एक महषि । 
२ वृत्र-अनुयायी एक असुर । 
३ एक ऋषि जो गन्धमादन पर्वत के पास स्थित ग्रपने आश्रम में 
रहता था यहीं पर इसने वनवास-काल में पाण्डवों को उपदेश 
दिया था । ४ शिव का एक नाम । 
५ कश्यप एवं दनु के पुत्रों में से एक जो भ्रसुरों का राजा था । 
वि. वि.--इसके 'राजपुरोहित शुक्राचार्य थे । इन्द्र-बन्र युद्ध में इंद्र 
से व देवासुर युद्ध में भ्रश्विनों से इसने युद्ध किया था। इसके 
शर्मिष्ठा, चन्द्रा व सुन्दरी नामक तीन कन्याएं थी। एक बार 
शर्मिष्ठा के द्वारा शुक्राचायय की पुत्री देवयानी का श्रपमान किया 
गया तब शुक्राचाय ने इसका राज्य छोड़ जाने का निश्चय किया 
किन्तु इसने उनसे वहीं रहने की प्रार्थना की श्लौर अ्रपनी पुत्री उ०--ऊठिया विसन श्रनइ ब्रह्मादिक, जिगन न होवइ राव अ्रजांण । 
शर्भिष्ठा को जन्मभर के लिए देवयानी की दासी बना कर रखा। धुर ताइ करइ प्रणाम ग्रखभष्वज, कथ ब्रह्म तउ वेद पुरांण । 

श्षखभ-सं. पु. [सं. वृषभ | १ संण्ड, बेल। (झ्र. मा., डि. ना. सा., --महादेव पारवती री वेलि 
हु. नां. मा.) २ यम, धर्मराज। [नां.मा.) 


रू. भे--बरखभ, विखभ, विखशभ्र, ब्रखव, ब्ररुख, ब्र॒सभ, ब्रिक्ख; 
व्रिस, व्रिखभ, श्विख्ख । 

ब्रखभकेतु-सं. पु. [सं. वृषभकेतु | शिव, महादेव । 
रू भे.--ब्रसभकेतु । 

त्रखभगत, ग्रखभगति, ग्रखभगतो-सं. पु. [सं. वषभगति ] शिव, महादेव । 
रू. भे--ब्रसभगत, ब्रसभगति, व्रसभगती । 

वब्रखभचकर, ग्रखतभचक्र--देखो व्रखचक्र' | 

व्रखभधज, थरखभधुज, अखभधुजी, अखभध्वज-सं. पु. [सं. वषभध्वज] 
१ शिव, महादेव । (श्र. मा., कु. कु, बो., नां. मा.) 
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रू. भे---त्रखबधुज, ब्रखभधुज, विखभधुज, विखश्रवुज, ब्रखवभधज, 
व्रखभध्वज, व्रसभधु ज, वब्रसमध्वज । 


ब्रखभरासि, अ्रखमरासी-सं. स्त्री. [सं. वपभराशि] ज्योतिष की बारह 
राशियों में से एक । 
व्रखभवाहण, ध्ख नवाहन-से. पु. [सं. वृपभवाहन | शिव, महादेव ॥ 
(क. कु. बो.) 


१७ ॥७00७७७॥/४४७॥७७४एएरकी गा आज अमन नल 


ब्रखभांक-सं. पु. [सं. वृषभांक ] शिव, महादेव । 
रू. भे.--व्रख भांक । 

व्रखभांण, आखभां णु, व्रखभांन, थ्रखभांनु देखो 'व्रसभांनु” (रू, भे.) 
उ०--बेली तरक्ां तरां विलंबी, बण हरियाछ्ठी वीसवसा । त्रप 
य्रखभसांण तर्ा हर नागर, उपवन जोवण जोग इसा । --वां. दा. 

व्रखभांनुजा--सं. स्त्री, [सं. वषभानुजा] कृष्ण की प्रेमिका राधिका । 
उ०--नंद सुतन अखमांनुजा, जुग जुग अविचकछ जोर । उर में बसे 
अजीत' के, जय जय जुगछकिसोर । +गजउद्धार 

ब्रखभांनुनंदणी, दखभांनुनंदिणी, अ्खभांनुनंदिनी-सं, स्त्री, [सं. बष- 
भानुनंदिनी | क्ृष्ण-प्रेसिका राधिका ॥ 
रू, भे.--व्रसभांनुनंदणी, व्सभांनुनंदिणी, व्रसमांदुन॑ 


वब्रणभांनसुता-सं, स्त्री. [सं. वखभानुसुता | कृष्णु-प्रेमिका राधिका । 
रू, भे,--वसभांनुसुता । 
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दिनी 


०६३८2 ॥ 


व्रखभा-सं. स्त्री. [सं. वषभा| भारत की एक नदी का नाम ! 
व्रखभासा-सं. स्त्री. [सं. वषभाषा| इन्द्रपुरी अमराबती का एक नाम । 
व्रखभेक्षण-सं. पु. [सं. वषभेक्षण | श्रोकृष्ण का एक नाम ॥ 

व्रखराज, व्रखराय, ग्रखराव-सं. पु. [सं. वृपराज] १ शिव, महादेव । 


२ सपं, साँप । 

[सं. वृक्षराज] रे कल्पवृक्ष ॥ ४ वटव॒क्ष । 

उ०--ध्रखराव तिसा गिरराव विराजद, अति साखा संवक्कता 

ग्ंग । सिसहर तणौ पाखती सोहइ, ग्रह जांणों लागा गयरांग । 
--महादेव पारवती री वेलि 

ब्रखरासि, ग्रखरासी -देखो 'व्रखमरासि' 

उ०--इसी गरमी हुई छे। जु सूरच एरि हेमाचक कौ सरणो 

पकड़े छे | श्रर सूरज ही व्रखि आया छे । और तौ सब मनुस्य तौ 

रूखे भ्रावे ही आदे । मांनु सूरज अखरासि नहीं आरायो छे , ब्रिख 

कहता रूख की छांह आयो छे । “नाल ही. 


वर हढ-सं. पु. [सं. वृषरूढ | रथ । 
व्रखल-समं, पु. [सं. वृषल | १ छूद्र । 

२ घोड़ा, अदव । 

३ जातिच्युत व्यक्ति । 

रू. भे,--ज्रंखल, त्रसल । 
बखलाछण, बरखलांछत-सं. पु. [सं. वष-लांछत] शिव, महादेव । 


बजकर किक 


(( 


5 


(डि. नां. मा.) 
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रू, भें,--व्रसलांछण, व्रसनाछन । 

ब्रखली-सं, स्त्री. [सं, वपली] १ वह कन्या जो विवाह के पहले रज-- 
स्वला हो गई हो । 
र्‌ 


रे 
ड 


वह स्त्री जो रजस्वला हो । 
वांक स्त्री । 
वह स्त्री जिसने मृत वच्चे को जन्म दिया हो । 


४ 5ह स्त्री जो अपने पति को छोड़कर पर पुरुष से प्रेम करती ।है 
रू. भे.--त्रसली । 


! ग्रखलीपत, अखलीपति, ग्रखलीपती-सं. पु. [सं. वपलीपति] १ वह 


पुरुष जिसका विवाह ऐसी कन्या ने हुआ हो जो विवाह के पहले 
रजस्वला | 
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। 
२ २ रजस्वला स्त्री का पति ! 
है मृत बच्चे को जन्म देने वालो रत्री का पति | 
४ वांफ स्त्री का पति । 
४ दुष्यरित्रा स्त्री का पति । 
रू. भें.--वसलीपत, व्रसलोपति, ब्रमलीपती । 
व्रखव--देखो 'व्रखभ' (रू. भे.) 
उ०--आरा पुगछ रो उपनी, ओऔ सूरत रो साहा। प्रा पदमणा ओर 
व्रखव गणा, मार इगा जौगी नांह । “-परनना 
द्रखबात-सं. पु. [सं- वृपत्रात] वन, जंगल ॥ 
रू. भे,--व्िखवात । 
त्रखवाहुग, ध्रखवाहुन-सं. पु. [सं. वृष-वाहन | १ शिव, महादेव । 
२ ग्यारह रुद्रों में से एक रुद्र का नाम | 
रू. भे---व्रसवाहरणा।, व्रसवाहुन । 


' ब्रखसंकरांत, अखसंकरांति, ध्खसंकरांती, अ्रखसंक्रांत, धाखसंक्राति, 


व्रखसंक्रांती-सं. स्त्री. [सं. वृषसंक्रांति] वृषभ राशि में सूर्य के प्रवेश 
करने का दिन एवं उक्त दिन मनाया जाने वाला पर्व । 
उ०--जैठ मास लागौ छे | सूरिज अ्खसंक्रांति आयो छे । सु जांणी 
जे छे। सूरिज व्खां ने दरखतां रा ग्रोलौ ताक छे। तीं वीजां 
लोकां री कौण बात । सुरजजी उतराघ सांमां वहै छे + सु जांणीजे 


छे | हेमाचक रो सरणो लिश्न छे । . “+-चेलि टी- 
व्रखसांन--देखो “व्रखसेन' (रू. भे.) (श्र. मा.) 
ब्रखसार-सं. पु. [सं. वृषसार] श्रष्ठ बेल, साण्ड ॥ (अर. मा.) 


खसेण, धखसेन-सं. पु. [सं. वृषसेन] १ दानवीर कर्ण का एक पुत्र 
जिसकी पत्नी का ताम भद्गावत्ी था यह शअर्जन द्वारा मारा गया था । 
२ यमसभा में उपस्थित एक राजा। ३ ब्रह्मसावर्णि के पुत्रों में 
से एक । 
रू, भे.--ब्रखसांन, ब्रससेण, ब्रखसेत, ब्रिखसेण, व्रिखसेन, ब्रिससेणा, 
व्रिससेन । 


ब्रलतरकभ 
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[सं. वषसूनु| ४ बल, साण्ड । (अ, मा.) 

५ इन्द्र का पुत्र | ६ कातंवीय॑ श्र्जुन का एक पुत्र । 
७ श्रर्जन । (झ. मा., ह. नां. मा.) 

रू. भे.-- ब्रखसांत, वखसेन, ब्रससेन ! 


व्रखस्कंध-सं, पु. [सं. वृषस्कंध] शिव, महादेव । 
रू. भे.-असस्कंध । 
व्र॒ख्ॉक-सं- पु. [स. वृर्षाक ] शिव, महादेव । 


(डि, को.) 


रू, भे -- व्रसांक ) 
व्रखांड-सं. पु. [सं. वृषांक | एक असुर का नाम । 
ब्रलाशागुण-सं, पु. [सं. वृषाण गुरा | मोजन । 
ब्रखा-सं. पु. [सं. वृषा | १ इन्द्र का एक नाम । 

नाँ. मा.) 

२ देखो 'वरसा' (रू. भे.) 

उ०--१ सीत धांम दूख झा सहाय, श्रनि तजि कंदमूक्क खरि 

खाये । दुख श्रनेक इम तन मझ्ि दाके, सुख भ्रागिला जनम कजि 
“--सु. प्र. 


(अर. मा.) 
(ना, डि. को, ह- 


साभे । 

उ०--२ सजक् सलहर, सपतन्न, सतप, सुरस्रग ससीतछ् । प्रात, 

पुनिम, मधु, जेठ, धखा, विग्रह, राका मिदछ्ठ । नर जे, परे, 
ब्रखाकंप, त्रवाकप--देखो 'ब्रखाकपि” (रू. भे.) 
ब्रखाकपायी-सं. स्त्री. [सं. वृषाकपायी ] १ लक्ष्मी। 


२ गोरी । 
३ इन्द्र-पत्नी शची ! 


(अ,मा) 


४ अग्नि-पत्नी स्वाहा । 
प सूर्यपत्नी । 
त्रखाकपि, वख्ाकपी-सं. पू. [सं. वृषाकपिः] १ सूरज, सूर्य ॥ 
२ शिव, महांदेव । 
३ रुद्र का एक नाम । 
४ देवराज इन्द्र । 
५ विष्णु भगवान । 
६ एक मह॒षि जो देवताओं के यज्ञ में उपस्थित थे । 
७ अग्नि, आग । 
८ श्रीकृष्ण । (अर. मा.) 
& ईदवर, परमात्मा । 
रू. भे.--ब्रखाकप, ब्रलाकत, त्रखाकप। 
ब्रखाक्रति) ब्रखाक्रती-सं. पु. [सें. व॒षाकृति ] १ विष्णु । ३ सूर्य; 
सूरज । रे आग, अग्ति। ४ देवराज इन्द्र । 
वखागिर, धाजागिरि, अखागिरी-सं- पु. [सं. वृषागिर] एक प्राचीन 
महृषि । 


४०६९६ 


ब्ेचत्र 
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व्रखादरभ, अखादरभि-सं. पु. [सं., वृषादभि] काशीनरेश अनुवंशीय 


शिवि का पुत्र । 
व्रखामित्र-प्रं. पु. [सं. वृषामित्र | एक महषि जिसने पाण्डवों को वन- 
वास काल में उपदेश दिया था । 
व्रखासण, ध्खासन-सं. स्त्री. [सं. वृष--भ्रासन] शिव, महादेव । 
उ०--केबहू नहिं मंगत और पिया, तजि' संगत गौर व्खासन की। 
रघुताथ जु राव रे दासन क॑, चित झ्रासन श्रांन उपासन की । 
-+र. ज, प्र. 
ब्रखासुर-सं- पु. [सं. वषासुर] भस्मासुर नामक दंत्य । 
रू. भे.--व्रसापुर । 
ब्रखि, गखी-सं. पु. [सं. वषिन्‌ | १ इन्द्र, देवराज । 
(श्र, मा., नां. सा,, हु. नां. मा.) 
उ०--गोत्रग्राव गिरपत गिरंद, धर नग धराघधर धार । गिरधारी 


गिरधर धरं, अखी कोप जिण वार । “अ, मा. 
२ मंगल ग्रह । (अर. मा.) 
३ वक्ष, पेड़ । 


४ वृषभ राशि। 


उ०--इसी गरमी हुई छे। जु सूरय परिय हेमाचक् कौ सरणौ 
पकड़े छे * श्र सूरज ही द्ाखि श्राया छे । भौर तौ सब मनुस्य तौ 
रूखेझ्रावें ही आव। मांन सूरज ब्रख रासि नहीं श्रायौ छे ब्रिख 
कहतां रूख की छांह आायो छे । --वेलि टी. 
रू, भे---ब्रखि । 
प्रखोत्तरग-सं. पु. [सं. वषोत्सर्ग] एक विशेष प्रकार का धार्मिक कृत्य 
जिसके अनुमार किसी मृत्त व्यक्ति के पीछे उसकी स्पृत्ति में किसो 
बछड़े को दाग कर साड बना दिया जाता है।. (पुराण) 
रू. भे.--ब्रसोत्सरग । 
व्रख्लोदर--देखो “ब्रकोदर' (रू, भे ) 
व्रुरुख--१ देखो “्रक' (रू, भे.) 
२ देखो त्रक्ष' (रू. भे,) 
३ देखो 'क्रतभ' (रू. भे.) 
उ०-देवी कौमारी चांमुंडा विजेंक्रारी, देवी कुबेरी भैरवी क्षेम- 
कारी । देवी म्रगर्स थरुख़ हस्ती मयंखे, देवी पंख केकी गरड धिरट 
पख । “दैवि. 
त्रगुद, अगुट्ट, अगुदि, थ्षगुटी, द्रगुट्टी--देखो भ्रकुट' (रू. भे.) 
उ०--निरत रत सुर रिखराज़ श्रहनांण मैं, चल भवर अ्रगुट फट 
कमत पहिचांण में। मिक्त कीयौ विधाता 'मांन' 'सुरतांण' में, महा- 
रिण नर समद समंद जोधांण में । 
“ठाकुर सुरतांणसींग रौ गीत 
ब्रचत्र --देखो 'विचित्त' (रू, भे.) 


व्चित्र 








7०९७ ब्रजमाता 
रे “विचित्र” । 
ब्रचित्रन--देखो “वि (रू. भे.) | ब्रजणों, ध्रजबौ-फ़रि. भ्र.---१ जाता, गमन करना | 
पल ।>प्रय । 
क्रचछछ-- देखो '्रक्ष रे भे.) ह ः रे क्रि. स,.--२ मना करना, रोकना । 
उ०--उड विहृंग इच्छ, विद्रांम ब्च्छे, जिहं छांह जीव-सुख छ्व . ३ टालना। 
सदीव । तहं नहिं तमांम, घन सीत धांम, फल फूल फार, अध्वग ' धाजसहार, हारो (हारी), ध्रजशियौ--वि 
; $ “६७ ७ है 
उदार । +-ऊ. का. | जप हु रे 
नीलम ः ह अजिश्नोड़ो, अजियोडो, अज्योड़ो--भू० का० कृ० । 
लिन न ष्ट षः ५ ५ 
उ० - २्‌ यावंत हूँ आफ वंण अक्खे, भरणोमात भोमी 3 वीए । प्रजोजणो, ग्रजीजबौ--कर्म वा०, भाव वा० | 
भक्‍्खे । स्रियां छांह राखिया गच्छ सूधा, अने रास कोरा लिया 
किलो डा 2 ड : अजदेव-सं. पु. [सं.] श्रीक्षप्ण । 
0 “६ *।+ हू. भे.--ब्रंजदेव । 
चछक--देखो “व्रस्चिक' (रू. भे. निकल ब्रज ि 
ब्रच्छिक--देखो '्रस्चिक' (हू. भे.) : ध्जदेस-सं. पु. [सं. ब्रजदेश ] ब्रजमूमि । 
7 । न. 
ब्रछच-देखो '्रक्षः (रू. भे.) ु । रू. भे.--ब्रजदेस ! 
फर अ्रंबर लगे, अछ रहै ठहराय । --गजठद्धार | सर  िम कि ह 
व कमी 5 ब्रजन-स. पु. [सं. वजन, वजितं | १ पाप । (ह. नां. मा.) 
उ०--२ पुछियो जस मांग वहे श्रेक पंथी, पाछे वर छखड़ो वण ह रफ 
पु ष्ट््दु - मा. 
पात | ताकव येम पूछियां तरवर, ग्रछु करवर रहियो कण वात । 8 मम) 


“-खूगनाथ भाऊ सिघोत रो गीत 
कब्छिक--देखो “ब्रस्चिक' (रू, भे.) 
श्ज-सं. पु. [सं.] १ मथुरा ओर वृदावन के चारों ओर का प्रदेश 
या भूभाग जहाँ श्रीइुष्ण ने बाल-क्रीड़ा की थी। 
उ०--१ कुहक बांख भझड़वांण भयंकर, ओसर इद्र जांरि श्रज 
ऊपर | ह्व॑ घण रूप जगत छत्र हट्टूं, पौरस गिरहर चंद परद्ठ । 
--सू. प्र 
उ०--२ इंद्र धरा ध्वज ऊपर, ज्यां पेलें जछ जात । धर हिंदू घुर 
पीड़वा, श्राया चांमरप्रात्त । “-रा. रू. 
उ०--३ आभाखि पलव करसाख आंगछी, उधरियो तिणि सिर 
झनड़ । ब्रज राखियो विगोयौ वासव, वडो भअवर कुण विसत बड। 
“हैं, ना. मा, 


२ समूह, भुण्ड । (है. ना. मा.) 

३ ब्रज़नभाषा ! 

४ हविर्धान एवं विषणा का पुत्र, जो स्वयंभुव मनु का वंशज था । 
प्‌ देखो वच्च' (रू, भे.) 

छ०--कमघज भुज निमज सकज सुसुपह कज, राखें रज रिखतूर 


रुडे । दम्मांमां गरज वहै ध्रज दोमज, गज पाताडक भुरज गुड । 


“--शु. रू, बंं. 
६ देखो 'व्रक़्या' (रू, भे.) 
रू, भे--बिरज; ब्रज, ब्रज्ज, ब्रज्ज, ब्रिज, ब्रिज्ज । 
व्रजइंद, ध्जइंदु--देखो 'त्रजयंद' (रू. भे.) 
ब्रजच द-सं, पु. [सं. ब्जचंद्र | १ श्रीकृष्ण भगवात । (ञ्र. मा.) 


२ ईइवर, परमात्मा । (नां, मा.) 


श्ट् क भे का ब्जचे द्‌ | 
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३ अजमीढ़ एवं केशिती के संसर्ग से उत्तन्न तीस पुत्रों में से एक 
पुत्र का नाम । 
ब्रजनाइक--देखो “्रजनायक' (रू. भे.) 
उ०--ताथरप नागर नगर शजनाइक, आवण महर आंगरो । पावन 
पुरखि नांम पुरखोत्तम, भूधर चरित भांमण । 
ध्रजनाथ-सं, पु. [सं.] श्रीकृष्ण । 
रू, भे---न्नजनाथ । 
ब्जनायक-सं- पु. [सं.] १ श्रीक्षष्ण | 
उ०-- सुतन जसोमति सांम सरीर, वजावरश वंस बल्िभद्र वीर । 
नमौ अजनायक ऊतिम नाम, प्रमेसर पार ध्रहंम प्रणांम । 


उपज पि + प्र क्र 


+. प्र. 


२ विष्णु । (डि. को.) 
रू, भे,--ब्रजनाइक, त्रजनायक, व्रजनाइक । 

शजपत, ग्रजपति, थ्रजपती, थ्जपत्त; ध्रजपत्ति, ग्रजपत्तो-सं. पु, [सं. 
त्रजपति | श्रीकृष्ण का एक नाम । (नां. मा.) 
उ०--कमछ नयण ककछ्ि श्रणकछ, बहि ब्रिद लियण अतुछ बढ । 
व्जपत्ति सति रूखमणि वर, घन हरि नरहर गिरधर । --पि. प्र, 
रू. भे.--ब्रजपत, त्रजपति, ब्रजपती । 

अजबाछ-सं. पु. [सं. ब्रजबाल | द्रज के बालक श्रोकृष्ण । 
रू. भे--ब्रजवाकछ । 

अजबासी-सं. पु.-- है रामावत साधुश्रों का एक भेद विद्येष । 

(मा, से.) 

२ देखो 'त्रजवासी” (रू. भे.) ह 

ध्रजभाखा, अ्रजभासा-सं. स्त्री. [सं. व्रजभाषा] मथुरा के आसपास के 
ब्रक्ष प्रदेशों में बोली ज्ञाने वाली वहु भाषा जिसकी उत्पति शौरसेनी 
प्राकृत से हुई है। यह भाषा भ्ृत्यन्त कर्णमधुर मानी जाती है । 


बजमुखरण 
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उ०--अ्रज्ञभासा मुरधर विमक्ठ, श्रादि कर उच्चार। देस देस | ब्रजचणता, अजवनता, ध्जवनिता-सं, स्त्री, [सं, व्रजवनिता] ब्रज में 


भाखा डंबर, वरणु' करि विस्तार । “सु प्र. 


व्रजमूखण, धजभूसश-सं. पु. [सं. व्रजभूषण ] १ श्रीकृष्ण । (श्र. मा.) 
उ०--चीर चोरि तर ऊपर चढियौ, गोपंगना तणा गोपाह । 

गरज करे ऊभी जक्ू अंतर, दें ग्रजभुखण दीनदयाकछ । 
“हूं. नां. मा. 


२ ईदवर, परमात्मा । (नां, मा., हें. ना. मा.) 
रू. भे.--ब्नज भुखणु, ब्रजभुसण । 


अजभूष-सं, पु. [सं.] श्रीकृष्ण । 


उ०--दिविदु दिवांन दिवस वासुर दिन, श्रह इगियारसि दिविसि 
अनूप | कीजे वरत भजन पिणि कीजे, भगतवछक रीफे ध्ाजभूप | | 


205 हर * नां, सा. 


ब्रजसंडल्-सं. पु. [सं, ब्रजमंडल] ब्रज और उसके आस-पास के प्रदेश 
जो कि तीथे माने जाते हैं । 
उ०--विखय मुलक रासट उपवरतन, जनपद नीक्ति देस जनात । 
मंडक् नको अहड़ी ग्रजमंडछ, भ्रवतरिया हरि करणा अख्यात | 
“है नाँ, मा. 
रू. भें.--ब्रजमंडतठल, विरजमंडल्ल । 
ब्रजमोहन-सं, पु. [सं.] श्रीकृष्ण । 
ब्रजयंद-सं, पु [ सं. ब्रजेंद्र] श्रीकृष्ण । (अ. मा.) 
रू, भे,--ब्रजइंद, ब्रजइंदू, ब्रज़॒यंद, व्रजइंद, व्रजइंदु । 
ब्रजराज, गाजराय, थ्रजराव-सं. पु. [सं. ब्रजराज़ | १ श्रीकृष्ण का नाम । 
उ०--९ राज़ घतखधर रांमज्ी, चक्रधर ग्रजराज । सदा सुधारे 
संत के, केई विकटे काज | --गज 5 द्धार 
उ०--२ नरनाथ जांण राखें निज२, बांण बखांणां विसतरे।॥ 
घ्रजराज लाज मोरी वरण, काज सिद्ध मोटा करे । +>रा, रू. 
उ०--३ हुवी घटिया कक अधघट “वीका' हरो, भलो सौभाग संसार 
भाखे | राज हिदवांण री लाज जिम रहावी, राज री लाज छाजराज 
राख । --आसियी भोपत 
२ वसुदेव । 
उ०--करग मसले उरज़ तोडे अंगियां कसां, चित चले अलौकिक 
करें चाको | वेख नट तर खडो बनबेथियां, बटपडी कवर थ्रजराज 
वाछो । बा, दा, 
रू, भें--- ब्रज राज, विजराज । 
प्जरेश -सं. स्त्री. [सं.] त्रज भूमि की धुलि ॥ 
उ०--कर विधांन करवत ले कासी, ले ग्रजरेश[' लेट । पग्यौ न 
दिल प्रभु रे पद पंकज, भिसत न त्यांतिक भेटे । --र, रू, 
ब्रजलाल-सं. पु. [सं.] श्रोकृष्ण का नाम । 


निवास करने वाली स्त्रियां, गोपिकाएं । 
रू. भे.--ब्रजबणता ब्रजबनिता । 

व्रजवज्ञभ-सं. पु [सं.] ब्रज के प्रिय, श्रीकृष्ण । 

ब्रजवासी-सं. पु. [सं.] (स्त्री. त्रजवासण, त्रजवासणी) १ श्रोकृष्ण । 
उ०--वंसीधारोी ग्रजवासी विहारी, पुरी जरी प्रीति राघा पिआारी। 
काछी लीला खेलियों काज काछो, गाए ध्याए देव गायां गुग्राढ्ो । 

“--प. प्र. 

२ ब्रज में निवास करने वाला व्यक्ति । 


उ०--जद त्यां कह्यमो-म्हैं भीखणजी स्वांमी रा टोला री । जद 
ते बोली--है रांडां ! थें पंलकेई म्हारी रोटी ले गई। उरही दो 
म्हारी घट। इम कहि घाट लेवा लागी। जद एक ग्रजवासरणी 
वरजे-- है कीकी ! अतीत ने दियौ पाछो मत लें ॥ जद ते बोली- 
कुता ने नहांख देसँ पिएा इणां कता सूं तो उरहो लेस । --भि. द्रव. 
३ वेष्णव सम्प्रदाय की एक शाखा । 


४ ईश्वर, परमेदवर । (है. नां. मा.) 
रू, भे,-- ब्र जबासी, ब्रजवासो, व्रजबासी, व्रजवासी । 
त्रजबिलास-सं. पु. [सं.] श्रक्नीष्ण का नाम । 
बजविहार, अजविहारी-स. पु.-- श्रीकृष्ण । (अर. मा.) 
त्रजवक्‌ंठविहारी-सं. पु.-- श्रीकृष्ण । (अर. मा.) 
ब्नजस्पति, द्रजस्पती-सं. पु.-- श्रीकृष्ण का नाम । 
ब्र्जाग्ना-सं स्त्री,-- न्नज की स्त्री, गोपिका । 
तजांग, श्रजाक, प्रजांग, व्रजागनि, व्रजागनी, ब्रन्नागि. वश्नज्ञार्ति-सं. पु, 
[ सं. वज्ञ-- अंग ] १ अस्त्र-शस्त्र । 
उ०--व।जिन्न जेम॑ पद ठवइ वेस, दोमजां श्रस्सि ओपमा देस । 
मांशणिक्न लियउ भोदड़इ मागि, वइरियां सिरे वाहण ग्जागि। 
“-रा, जे. सी. 
२ देखो 'वजरंग' (रू, भे.) 
उ०-वाहरू सीत जांणोें श्रजागि, लसकर कपि मिछ्ठिया वेध 
लागि | जंचंद दव्ठांबछ देखि जांण, तोले खग बोले एम तांम । 
बाप प्र 
३ देखो 'बजराक' (छू. भे.) 
उ०--१ घडछइ धार बिटृक हुवब॒इ धड, खाग श्रजाग वाव रण 
खेत्र । गरा श्राठे वाजिया विसम गति, निलवट सुर बांधियो नेत्र । 
“महादेव पारवती री वेलि 


उ०--२ भारथि झआ्रागि व्रजागि महाभड, जोध जडाग वडा छछ 
जागे। मेर स्रजाद देस दस मालिय, मुगढ्ां कह पेसकस मांग । 


“लें, पि, 


मर आह न भा ााााआआशणणणणणणणणणााणाणआााणाााााााा >> अअमम 


ब्जिन 


उ०--३ दस दिसा एम फुरमांण दीध, लायकां भड़ां सिर चाढ 
लीध । जुध सराजांम सक्ति सक्रि ्जागि, लौहम सरसि भुज उरसि 
लागि | 
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ब्र्लं 





' ध्यज्या-सं, स्त्री, [सं.] वेदौक्त विधांन, रोति, मार्ग । 


नस. प्र. 
उ०-४ 'तीड' रो 'सकख' कुछ चाढ तोइ, दन ख्गां विरद भजवाक्त 
दोइ । 'वीरम” 'सब्खावत” खगां वाग, जोइयां वाढि बिढियौ , 


उ०--अर बार बार सिराहि भोगां मैं आसक्त श्राछ्सी और अव- 
नीसां रा आसय मैं यूती वीररस जगायी | उठ ही सुपुत्र रो बणायों 
बापी समेत झापरा अभिधांत करि अंकित ईस्वरी रौ प्रमार ईखि 
च्ज्ञांन हूं ऊतरि वेद रो स्यज्या करि बंगेस्वरी रो प्ररचन कियो। 


साजाग | “-सू. प्र. 


3०--५ दशि भांति रा घोड़ा अ्रसवार झ्रागि ध्यजागि माहै अडि | & 
पड़े । सिर पड़िग्ने लड़े। हाथिश्ां रे दांत चडे । हिंदू मुसक्तमांश । | 3 [स. ] १ जरूम, घाव । 

तरसमंद खुरसांण । च्यारि चकू नव खंड प्रिथी रा जगजेठ जोधार उ०--कंठमाला गड़ गुंबड़ सबला, ध्ाण कुरंम रोग टलई सगला । 
जमदूत राजिद्र जोगिदर रूप करि उजेरि खेति नर हैंवर घेधिंगर | पौीड़ा न करइ कुण गलि फोड्ऊ, नित नांम जप स्रीनाकउड़ठ । 
चौदंत हुआ । --र. वचनिका | ८ 2 
उ०--२ पगहाथ पड़े नस माथ पर्खें, लग चाव सुरां रव दाव 
लखे। प्रंग एक घर्क तड़फ अयसुरां, सिर चीर नरां दर सेल सरां । 


| | 
। “वें, भा, 
] रू. भे.--वरज्या, ब्रज | 

| 

। 


उ०--६ हथनाछ हवाई हकक त, गजनाक्ां गोढ्ां गडिञ्डंत । | 
बलछती व्यजागि उह्ँ बहुंत, आ्रारावों छूटो आवरंत । यु. रू. ब॑. ' 


ल्‍ के ॒' + शक न-दा, श्र 
उ०--७ हुय हैकंप कांपियो हजरति, लागुओं परे नीसरी लाग । म 2 
े । ; २ फोड़ा-फुन्सी, बालतोड़ । 
वहमंड “अ्रमर' भूजाइंड बहती, वाढाली जब्ठह॒छी थ्रजाग ॥ 
३ चेचक का दाग । 
--केसोदास गाडरा रिया 
४ देखो वरण' (रू, भे.) 
व्जिन-सं. प्‌. [सं., वजिनं पाप, कृकर्भ (अर, मा. व ५ ै 
हर हे लक घर हा ५ हे ) ( ) उ०--ै वपां ग्रण चोकू वर्ण तिशवार, जोधांपति हँत समेस 
कै प्‌ | कर श न ः न का पम ०. 
२ कष्ट, दुःख, पाडू जुहार | सर रवि सेस महेस सराह, अखे त्रण वार 'अभेमल' 
रू, भे,--बजिन । सू. प्र 


ब्जियोड़ो-भू. का. कु--ह॥ गया हुआ, गमन किया हुआ । ह मना 
किया हुआ, रोका हुआ । ३ ठाला हुआ ॥ । 
(स्त्री. व्रजियोड़ी) 
ब्जेंद्र-सं, पु. [सं. त्रज--इन्द्र | श्रीकृष्ण । 
बजेन--देखो “ब्रजन' (रू, भे.) 
क्रजेस्वर-सं. पु. [सं. त्रज--ईदवर] श्रीक्ष्ण । 
बृज्ज--१ देखो 'व्रज' (रू. भे. ) 
उ०--१ देवी गौर रूपा अ्र्खा नव्व-निद्धि, देवी सक्‍कक्वां अकक््ां | 
स्व सिद्धि । देवी धज्ज विमोहणी वोमवांणी, देवी तोतला गूंगला : क्ररासोथ, व्रणसोस-सं. स्त्री, [सं. व्रणशोथ ] फोड़े, घाव आदि पर होने 
कतियांणी । +>देवि/ | . गली लत |. प्रमर्त) 
उ०-- रेभरे मांग सिंदूर मारग्ग भारत, वहै सांमछो अ्ज्ज सेरी | अतंत, ब्रतंति, ब्रतंती, ब्रतंतु, ब्रतंतु-देखो “्रतांत' (रू. भें.) 
विचाक्न । वहै लारले वार पिंडार वाक्रं, नवा नेह सू देह गोपी कील 908 सुर भूप कौ, ग्रातम कदन अनंत । अपछर 
निहालें । --ना, द. आशखांद' रे धक, वरण्यौ सब द्रतत । ---पा. प्र. 
२ देखो 'ब्रत्ञ' (रू. भे.) उ०--२ सइ मुखि ढोलइ पूछिया, मारू तणा ग्रतंति । ढोलठ नइ 
उ०-घड़हड़इ धरा पइ मगरधज्ज, वेगवंत जेम गइणागि ध्वज्ज । भाऊ, विन्हइ वेसारी एकंति । --ढो. मा. 
जुधि दियइ साखि संसार जास, दोनाछी चढियड किसनदास । | 3०--३ निसुणीठ वयणा गभेलठ बोलइ, कोइ न॒ तिहुयणि जो तुम 
“रा. ज. सी. | तोलइ । निसुणउ हिव इह कन्न ब्तंतू, एह रहईं होइ संतरा कंतू । 
“--सालिभद्र सूरि 


उ०--२३ सिनन्‍नांव घात मधि सधियास, उचरत मंत्र ग्रायत्रि 
झभ्यास । आज्रम चत्र भ्रु चत्र णथ्न उदार, क्रत करत दांव खोडस 
प्रकार ! +से. प्र. 
५ देखो 'वरणन' (रू, भे.) 

उ०--कंसि आवध हल्‍ल्ले, कमंध झआाखूं व्रण प्रग्गी। मुख सूरज 
बारह मंडे, भोंह मंछ भिड़ग्गी । --सू. प्र. 


| 

|] 

| 

| 

क्‍ 

|| 

! 

| 

। 

। 

|! 

|. वाह । 
। 

। 

। 

| 

| 

| 

रह भे.--बरणा, ज््णा, ज्त, ब्र्ल्त, वण, ब््न | 
। 
। 
| 


ब्रज्जवासी--देखो 'त्रजवासी' (रू. भे.) 
उ०--खत्री काहै कौ कंस रे हेत खासी, विर्च वाट माथ वहै 
वाज्जवासी | घरे कंस र॑ पुं बढ्ली तात घाठी, तदा ताहरी केथ 


खन्नोट ताठी । “गा. ई. | 


ब्त-सं. पु. [सं.] संकल्प, प्रतिज्ञा । 
उ०--१ एती एक न आदरी, जेती अक्खी साहु । कमधज्जां नव 
कोट रां, श्रोट लियो व्रत चाह । “--रा. रू. 
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| 


उ०--२ जगनाथ का हेमराज राज काज पूरा, “अजमाल' कं दंत , 


काज सूरां ते सूरा । अखेराज प्रोहित कौ हिंत मार्षे कूंण, “दलपत' 
का द्रोणगुर जेसे जोर दूखां । --रा. रू. 
उ०--३ “जंतौ' 'सूर' तणी जत्राई, भुज तिण जोड़ समेत्वो 
भाई ॥ 'पीथौ' 'मुकन' बिन्हे ध्त पुरा, साथ दलरांमोत सनूरा। 
“रा. रू 

उ०--४ वारगना रही धार ब्रत, म्रत स्यांमावत तर उमाह। 
पिड़ि खुरसांण बींद परखियो, बढ्वि कुडांणें हुवा विमाह । 

--उर्देभांण राठौड़ री गीत 
२ नियम । 


उ०--ह॥ केइक पुृण्यबंत प्रांरिया रे, चेत कियो धरम सार। साधु 
स्नावक थ्रत संग्रह्मा, समकित सेंठी धार रे । +-जयवांणी 
उ०--२ बलता गुरु बोलिया तरं ए, तूं पहला व्योपारी की परे 
ए। ते बांका प्रस्त बातां कही ए, पिण जांण छू ब्त लेसी सही 
ए॥ -जयवांणी 
उ०--३ जोग जिग झात धरत नेम, अनंत महमा गरत पेम । सिर 
सहत निसदिन धोम सीत, मन पंच इंद्री दवन जीत ॥ 

“--अनुभववांखी 
३ धर्म, कत्तेग्य । 


उ०--बर्ड वंस ऊपनी वडी रांणी भटियांणी, बोली राजा हूंत जिका 
प्र द्रत जांणी । तौ पूछे वरजांग साख जंसांण सुभत्तो, पह चोरी 
परणतां चढ़े नह को चक्रवती ॥ --रा, रू. 
उ०--२ सुज कंत अंत श्रमरां सुपुरि, चौश्रौड़ी हरि ऊचरें । 
छत्रपती सनेह “चंद! छडी, सेखावत ब्रत संभरे । “रा. रू. 
४ आराधना, भक्ति । द 


उ०--३ै दिल मो ग्यांन त्रकाछृ्य दरसी, वीरचंद्र राज़ा इणा 

वरसी । अर्व॑ सिव सोस चढासी श्राचां, सिव रीकसी देखि ब्रत 

साचां । “+सू. प्र. 

उ०--चालो चालो चंपाबाड़ी, सातू' मित्ठ सहेली हे। नरांद म्हारी। 

ईसर गौरजां रो ब्रत करस्यां, और रभसां खेलस्यां सारो । 
“रसीले राज रा गीत 

४ पुण्य प्राष्ति हेतु पुण्य तिथि को नियमपुर्वेक किया जाने वाला 

उपवास । 

६ भनुष्ठान करने की पद्धति, विधि । 

७ भनुष्ठान करने की क्रिया या कार्य । 

८ यज्ञ, हवन, होम । 


६ देश, राष्ट्र । (अर. मा.) 
१० कुऐं से मोट (चरस) निकालने का मौटा रस्सा | 


११ अभृतरजस देवों में से एक । 

१२ चाक्षुप मनु एवं नड्वला के पुत्रों में से एक । 

१३ देखो “ब्रत्त' (रू. भे.) 

१४ देखो 'व्रतांत' (रू, भे.) 

उ०-- अजन' करायी एक, डेरे अत जेसी । रूप सोभ तारीक, श्रोप 

मुर चोभ अनेसी । -+रा, रू. 
रू, भे.-- बरत, ब्रत, ब्रत्त, वरत, वरत्त, विरत, ब्रतु, ब्रित । 

व्रतउपवास-सं. पु. [सं.] किसी प्रतिज्ञा या कार्य सिद्धि हेतु किया जाने 
वाला उपवास । 


ब्रतघण-सं. पु. [सं, वन्नष्न | इन्द्र का नाम । 


ब्रतचरधा-से. स्त्री, [सं. व्रतचर्य्या] किसी प्रकार का ब्रत करने या 
रखने की क्रिया । 


प्रतचारी-स पु. [सं. व्रतचारित्‌ | ब्रत करने वाला । 
ब्रतणों, ग्तबो--देखो 'वरतणौ, वरतबो' (रू. भे.) 


उ०--वाहि तेग संमाहि श्रासो, हहकारों ग्रतियों। धन्य तेरो 
ध्यांन करमणि, सीकती साको कियो । --वील्ट्ौजी 


ब्रतणहार, हारो (हारी), ब्रतशियौ--वि० । 
वब्रतिश्रोड़ी, ग्तियोड़ो, ग्र्योड़ी--भू० की० कु ० । 
थतीजणो, ध्रतीजबो--कर्म वा० ॥ 
बतद्वयीपुनम, ख्रतद्योपुरणिमा-सं. स्त्री, [सं. व्रतदृबरीपूणिमा |] फाल्गुत 
शुक्ला पूणिमा को किया जाने वाला नक्तन्रत तथा सूर्योदय पर सूर्य 
का एवं चन्द्रोदय पर चन्द्रमा का प्रजन । 
वि० वि०--उक्त पूजन नक्तन्रत्त करने का कारण है कि उक्त दिन 
कश्यपऋषि के औरस और श्रदिति के गर्भ से अर्यंमा (भ्रादित्य) 
एवं अ्नसूया के गर्भ से चन्द्रमा उत्पन्न हुए थे । 
ब्रतधार, ग्रतधारी-वि, [सं. ब्रतधारिन्‌] ब्रत धारण करने वाला। 
उ०--ग्तधारी स्रावक, हुवा ए, राजादिक बहु लोग । पुच्न तराँ 
परसाद थी ए, थाये सगला थोक । “पे, व. ग्रे 
उ०--२३ 'सांगौ' 'साहिब'” तणौं सिधाक्ौो, वांकमि वींद लवेरे 
वाढो । धारण मेर “'पतौ” ग्रतधारी; 'ई'दावत” कछ्ति लियण 
उधारी। “रा. रू. 
उ०--३े केहरि' तणा पण लड़ण शअ्रकंगौ, लीघां वरत “जगपती' 
'लूंण। श्रे कृपा साथ अभ्रहंकारी, धणी तणा ज़तनां अ्रतधारी । 
--रा. रू. 
उ०--४ तरप्ति पधार हुग्रा तय्यारी, धीर' तणौ श्रायौ ग्रतधारी । 
रांणी जछती “ऊर्द! राखी, सुख नव कोट किया जग साखी । 
“-- रा. रू, 


ब्रतपारणा-सं. पु. [सं«] त्रत की समाप्ति जो प्राय: तुलसी या भगवान्‌ 
को अर्पित पदार्थ से की जाती है । 


वरतभंग धर ० है जि 





ब्रतभंग, बतभंगी-सं. पु. [सं. ब्रत-भंग| ! ब्रत या नियमों को भंग करने उ०--छ्रति आदि सस्त्र विद्या वरण, उच्छव वादि अधघटड्ठियां। 


वाला व्यक्ति । परकास उरध रवि पेखियां, किरि मधु मास पलट्टियां । --रा. रू. 


२ काव्य रचना का एक दोष । वि० वि०--ये स्थितियाँ पाँच प्रकार की होती हैं जेते--क्षिप्त, 


उ०--ध्तभंगी हाँ अरथ खय, नांहां भय रस नास । कुकी वेसक मूढ़, विक्षिस, एकाग्र, विरुद्ध श्रादि । 


तुल्य कर; बरण सुकवि विमास । “बा दा. ' भर इच्छा, चाह, अभिलापा । 
श्रतभिक्षा, ग्रतभीख-सं. पु. [सं, ब्रतभिक्षा य भिक्षान्रत] बज्ञोयवीत के .._ उ०--वर्धे भक्ती स्रद्धा भवन नर स्परधा श्नति बे, बसे वो जिर- 
समय' बालक द्वारा मांगी जाने वाली भिक्षा। यासा भ्रगम गस आसा बति बचे । अभ्यासी वेराग्य प्रतत अनुराज्य 
ब्रतमांण, ब्रतमांन -देखों 'वरतमांण' (रू. भे.) ....द्वति बचे । बचें घेरचा लेनी तव चरन लंगी त्रति बर्थे। --ऊ- का. 
उ०--माह मास ब्रतरमाँन, अ्रक बंठो उत्तराइणि। घुकल पख्य :... ७ क्रिया, कर्म वा विधान, जिसके करने से कुछ होता है। 
रिति सिसिर, महासुभ जोग सिरोमणि | --ल. वि. | उ०-ूं हो करत्ता बरत्ता भुवन त्रिय भरत्ता हित तूं हीं, तू ही 
! नाही मरत्ता ।तहीं र 
ब्रतवेरी-सं. पु. [सं. वृत्र बरी] इन्द्र, सुरपति । ही मरत्ता अभय भयहरत्ता नित तंहीं 3तुहीं ग्याता ग्येय 
प्रक्रति बनि ग्याता पद तुं हीं : तु हीं व्याता ब्येय गति मति विख्याता 


ब्रतसंग्रह-सं. पु. [सं.] यज्ञोपवीत के समय गुरु से ली जा ने वाली दीक्षा । 

दतहा-देखो “्रत्र॒हा' (रू. भे.) (अर. मा., है. ता. मा.) 

क्रतांत, ब्रतांति-मं. पु. [सं. वृत्तांत] १ किसी बीती हुई घटना, बात 
विषय या स्थिति से सम्बन्धित विवरण । 
उ०--उत्तमकुमर किहां अछे; आगलि कहि दांव | जीवें छे 
किवा सुओ, भांजि भांजि मन अंत । --वि, कु. 


प्रत त॑ ही । “-ऊ. का. 


८ प्रक्रति, स्वभाव, प्रादत । 

६ वर्तमान में होने की अवस्था, स्थित अस्तित्व । 
१० हालत, दद्या, परिस्थिति । 

११ परिस्थिति, स्थिति । 


उ०--सहनाय थुर विचि सोह, अति अछर लेत विमोह । सब 


२ समाचार, खबर । 
सस्त्र संजुत सूर, पयदात मुंड सपूर | “रो, रू, 


उ०--आरा वात जांणि सलखराज प्रमार वांई तरफ टव्डि नागौर 
झ्ायौ अर संबंध रो द्रर्तांत अ्रजमेर कहायो । +-वं. भा १२ याचना काये, सिक्षा वृत्ति 

१३ गति । 

उ०--आरार्ग सेरविलंद सेन सनमुकख चलायो; दक्क जादव ऊपरां 
जांण नातछ्वठ दरसायौं । कुहक बांण हथनाकछ विसख वरखे तिण- 
वारां, ग्रति स्रांमण वहुढां जांण घण मतो धारां। रा. रू. 


३ विषय, प्रसंग । 

४ दशा, हालत | 

हू. भे.--बिरतंत, बिरतंति, विरतांत, ब्रत, ब्रतांत, विरतंत, विरतंति, 
विरतांत, ब्रतंत, ब्रतंति, ब्रतंती, ब्रततु, वर्ततू, बत, ब्रत्त, ग्रत्तांत, 
क्त्तांत्त । 

ब्रतारि, ध्रतारी--देखो 'ब्रत्रारि' (रू. भे-] 
तासुर- देखो वब्रत्रासुर (रू भें; ) 
उ०--स रनाथ ध्तासुर साखियात, प्रगर्ट कि सस्त्र रव वच्ञपात । 


सिव त्रिपुर समर प्रग्टे सवेव, देवेस कि मिथ्या वासुदेव । 
ल्रा.रू, : 
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१४ तौर, तरीका, ढंग, रीति । 


उ०--तनि औओप करण कवि वरण तास, प्रति नवल जलद विद्वति 
प्रकास । थध्ाति चलति सुग्रति दृति अमित विद्ध, पदमणिय हंस 
किरि गुरु प्रसिद्ध ॥ “रॉ. रू. 


नाओन क -- ५अ०काप८ ७ सकें -अपया७+अपकैपजाऋ--क 7७ क के पक 


१५ आचरण, चालचलणा, चरित्र । 

१६ घधन्धा, पेशा । 

१७ जीविका, रोजी । 

१८ मजदूरी, पारिश्रमिक + 

१६ किसी जनसमूह, समुदाय या जाति के लोगों द्वारा किसी 
ग्रन्य जाति या जनसमूह के लोगों के घर पर जीविकोपाजंन के 
लिए किसी अवसर पर या साधारण समय में नियमएूवेंक सेवा के 


व्रति-सं. स्त्री [सं., वत्ति] १ चक्कर, घुमाव | | 


२ परिधि, व्यास । । 
उ०--व॒ति जुति अगनि अधूम विराज, रतन जड़ित वेदी दृति 
राजे । दिव्य कास्ट खट जाति अदूखती, अगर कपूर घिरत जुत : 


। 
। 
। 
। 
। 
३ वृत्त या पहिये का व्यास या घेरा । | २० नीयत । 


शाहुति । 30253 रूप में किया जाने वाला कार्य । 
४ चित्त, मन आदि की क्रियाएं या व्यापार। २१ किसी दीन, विधवा, छात्र आदि को लगातार निरिचित 
समय पर सहायताथे दिया जाने वाला कुंछ घन । 


धू चित्त, मन आदि की स्थितियाँ । 


बलिन, 
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२२ मनु तामक रुद्र की पत्नी । 
२३ श्रमिताभ देवों में से एक । 
२४ व्याख्या, टीका । 
२४ छब्दार्थे बतलाने वाली दब्द शक्ति। 
२६ वाक्य की रचना करने की शेली । 
बि. वि.--संस्कृत भाषा में ये शैलियां चार प्रकार की मानी 
जाती हैं जैसेः-- 
१ कैशिकी (कौशिकी) वृत्ति--इसके द्वारा श्रृंगार रस का वर्णन 
किया जाता है। 


२ सात्वती वृत्ति--इसके द्वारा वीर रस का वर्णत किया जाता है। 
३ आरभटी वृत्ति--इसके द्वारा रौद्र व वीभत्स रसों का वर्णन 
किया जाता है । 

४ भारती वृत्ति--इसके द्वारा अ्रवशेष रसों का वर्शंत किया जाता 
ह्ै। 

२७ गीत तथा वाद्य के प्रयोग-बैचित्र्य का प्रदर्शन । (संगीत) 
वि.--गोलाकार, गोल । 


उ०--सिर चमर चौसर सोह, थ्रति सूर किरण विमोह । परिवेस 
सुभट सप्रीत, गढ भ्रावियौं अगजीत' । - रा. रू. 


रू, भे-बरती, बिरत, बिरति, बिरती, बिरत्ती, बीरत, ब्रित, वरत, 


विरत, विरति, बिरती, विरत्त, विरत्ति, विरत्ती, वीरत, वीरति, 
वीरती, ब्वती, ब्रत्ति, ब्रत्तो, ब्रिति, ब्रिती, ब्रित्ति, व्रित्ती । 


3११०९. 


दत्त 





उ०-- २ सांमीय गणहर पासि पांचह ए हरिखिहि थ्रतु लिई 
ए । सांभली बलिभद्र बात नियभवृू ए पूठए पुछई प्रभु कन्ह ए । 
“-सालिभद्र सूरि 
उ०--३ सुगुरु यसोधर पासि हरखिहि ए पाँच ए थ्तु धरए। 
कशणागावलि तपु एकु बीजऊ ए करई रगणावली ए॥ 
“-सालिभद्र सूरि 


व्रतेयु-सं. पु. [सं.| राजा रोद्राश्व एवं घताची के दस पुत्रों में से एक 


पुत्र का नाम । 


प्रतेसर, ब्रतेसरी, ब्रतेसुर, ब्रतेसुरी, व्रतेस्व॒र, ब्रतेस्वरी-सं, पु. [सं. वृत्ति 


ईश्वर--ई] वह व्यक्ति या जनसमुदाय जो किसी श्रन्य व्यक्ति 
या जनसमुदाय के घर विशेष अवसर पर या साधारण समय में 
नियमित रूप से सेवा के रूप में जीविकोपाजजन हेतु काये करता 
हे । द (मा. म.) 
उ०--गोडां रे कुछदेवी नारायरी केक मैं विराज है। केछा गोड न 
खाघे । केछ्ां रा पांत रा दोनां मैं जीमे नहीं । लाखणश गोड भाट 
हुवी जिए रे वंस रा लाखणोत भाट गोडां रा थ्रतेसरो । 

| “बा. दा, ख्यात 
रू. भे.--बरतेसरी, बिरतेसर, बिरतेसरी, बिरतेस्वर, बिरतेस्वरी, 
वरतेसर, विरतेसर, विरतेसरी, विरतेसुर, विरतेसुरी, विरतेस्वर, 
विरतेस्वरी । 


व्त्त-सं. पु. [सं. वत्त| १ जीविका का साधन । 
२ चरित्र, चालचलन । 
३ कश्यप एवं कब्र के पुत्रों में से एक पुत्र का नाम । 


४ वह गोल रेखा जिसका प्रत्येक बिन्दु उसके श्रन्दर के मध्यबिन्दु 
से समान श्रन्तर पर हो । 


ब्रतिन-सं. पु. [सं.] वर्तेमान बेवस्वत मन्वन्तर का श्रठारहवां ब्यास । 
ब्रतियोड़ो--देखो.'वरतियोड़ौ' (रू. भे.) 

(स्त्री. ब्रतियोड़ी) 
ब्ती, थतीक-सं, पु. [सं. व्रतिन] १ व्रत धारण करने वाला व्यक्ति 


उ०--१ श्रादृ वेर छे ब्राह्मण ग्रतियों रे, मूस मंजारी जेम । बले 
सगपरा सांकड़ो रे, दूध रुद्र मेल तेम के । --जयवांणी 
उ०--२ राजा घणी चतुराई सूं कारी भरि रखीस्वरां रे हाथ 
दीनी ॥ तरे स्रीगोतमजी स्नीपरमेस्वरजी रा नांव री कलुवांणी करि 
दीनी, जावी रांण्यां ने पावज्यो, महाराज र॑ पुत्र होसी। तर 
राजाजी घर पधारिया। उण राति राजाजी ब्रतीक थ्या तिकौ 
सुख में पोढ्या छे । -- रा. वंसावछी 
२३ देखो “व्रति' (रू. भे,) 


रू, भे,-- बरत, बरती । 


ब्रतु--देखो “व्रत” (रू. भे.) 


उ०--६ भ्रतु लेउ विदुरु गयढ वन माहि, कन्ह वली द्वारावती 
जाइ । बिहु पखि चालईं दल सांमही, बिहु पशि आवई भड गह- 
गही । -सालिभद्र सूरि 


४ वह छन्द जिसके प्रत्येक पद में श्क्षरों की संख्या और लघु- 
गुरु के कम का नियम हो । 

६ शिष्ट एवं सुच्छाया के पुत्रों में से एक पृत्र राजा । 

७ एक प्रकार का छत्द विशेष जिसमें रगण, जगण, रगण, जगण, 
रगण, जगरणा एवं पंत में गुरु एवं लधु हो । 

वि.--१ जीवित, जिन्दा । 

२ घटित हुवा हुआ । 

हे मरा हुआ, मृत्त। 

४ हृढ़, मजबूत। 

५ बीता हुआ, गुजरा हुझा । 

६ देखो 'ब्रत' (रू. भे.) 

७ देखो '्रतांत' (रू, भे.) 


उ०--१ भ्राय तिकट बूंदीस सौं सब श्रत्त कहाया । --वं, भा, 


बत्तात फूर0ड़ 


न्ष्थ्‌ 
कल अप न मम 
उ०--२ रहै कुमार तिहां सुख सेती, फल साधन ए राखे । जेह २ पर्वत, पहाड़ । 
ग्रत्त जिन पक्षे बाधक, तेह कदापि नवि भाखे । --वि. कु. ३ बादल ॥ 
उ०--वलतू मयणा बीनवें रे, तात ! सुखो मुझ श्यत्त ॥ तुमने पी यह 
है ५ देखो 'व्रत्ासर (छ, भें. 
पिण करमे किया, होजी राजन ! राज निमित्त + --लत्रीपाकछरास 0 ४, 
रू, भे--ब्रत्र । 
रह, भे,-- ब्रित || ल्‍# क्र 
व्त्रघन, व्यत्नध्त-सं. पु. [संं. वृत्रध्त | वत्रासुर का दत्रु इन्द्र । 
के अं, & द्द 5... ५ कह न्‍ के नम 
व्रत्तांत, थ्रत्तांत्त-देखो 'ब्रतांत' (रू, भे.) ' ब्रत्रहा-सं, पु. [सं. वत्रहा | देवराज इन्द्र । (नाँ, मा.) 
उ०--१ स्वजन वेवाहिय घुरइईं भूरइं निगहिय नेहु, लेई अचेत रू, मै.--त्रतहा । 
ऊपाडिय माडिय श्रांखीय गेहि । भूतलि भंमर भोलिय डोलिय | ब्रत्रारि, श्त्रारी-सं. पु. [सं. वृत्र--अरि ] वत्नासुर का दुश्मन, इन्द्र । 
जिम न चडंत, विलवइ कुमरि विलक्खिय देखिय ते ग्रर्त्तात । रू. भे.--बरतारी, ब्रत्रग्ररी, वरतारी, वरत्तारी, वरबारि व्रतारि, ब्रतारी. 


--जयसेखर सूरि 


व्रत्तारि, ब्रत्तारी । 


उ०--२ पांणी राजोर कर पांच कोस परा जाय नीसरिया । कराड़े | नेत्रासुर-स. पू., [सं. वृत्रासुर| त्वष्टा का पुत्र एक राक्षस जो देवराज 


लागिया । जाय' राजा सूं मिक्िया । रतन पांच म्होंडा सांम्है 
मेलिया। सगछो थ्रत्तांत कहि सुणाइयों। राजा कही --साबास 
थांनूं, अपणा धणी री आ्राग्या पाछी । इतरी कहि पांच करोड़ 
इनाम दीन्‍न्हां ॥ -- सिंघासण वत्तोसी 


३०--३ सेठ उज्जेण आय राजा नं सकक् यात्रा रा क्षत्तांत कहि 
त्यां स्त्री-पुरस री वारता कही । राजा कही-मोनूं लेय हाल । 
सेठ कही--बहुत दूर। तद राजा वीं नूं युटको देय तत्काछ दोन 
जाय पहुँचिया । -सिधासण बत्तीसी 
उ०--४ भाऊ दिली निगमबोध रा धाट ऊपर बग्य करायो। 
देवी री आग्या हुईु--हमें भाऊ पाछी दिखरा न परो जावे, दूज 
महीने भ्राय साह सं जंग करे तो भाऊ री फते हुवे । विरांमरणां 
औ्रौ ध्त्तांत भाऊ नूं सुणायी । भाऊ न मांनियो । 
+बां. दा. ख्यात 
वत्तारि, ग्ततारी-देखी तब्रत्रारि' (रू. भे.) 
ब्सासुर--देखो त्रत्रासुर (रू. भ.) 
ब्रत्त -देखो 'व्रति' (रू. भे.) 
व्रत्तिकार-वि, [सं. वृत्तिकार | १ वृत्ति करने वाला । 
२ टीका करने वाला, टीकाकार । 
क्षती-देखो 'व्रति (रू, भे.) 
उ०--१ आ श्षत्ती किम आदरू, कुबर कोमबछ आक्रती | पिख 
हर अरि पालणी, कुसछ राखणी धरती । “रा. रू, 
उ०--२ भअ्षत्ती तीत चीन मत मेरा, निरभय पद लौ सरना। 
निरभय पद सुखरांम निजानंद, अपना आप अमरना । 
--खल्रीसुखरांमजी महाराज 
श्रत्यनुप्रास-सं.) पु. [सं. वृत्ति-अनुप्रास ] एक प्रकार का अनुप्रास 
विशेष जिसमें एक या श्रनेक व्यंजन-वर्णों भिन्‍त-भिन्‍न रूपों में 
बार-बार आते हों । 


ब्रत्न-सं« पु. [सं. वृत्रः] १ भ्रन्धेरा, अन्धकार । 


इन्द्र के द्वारा मारा गया था । 

वि० वि०--इसकी माता का नाम दानु था। यह पूर्वेजन्म में पाण्डय 
देश का राज़ा चित्रकेतु था जो सम्पूर्ण विद्याघरों का राजा था, 
किन्तु पावंती के जाप के कारण असुरयोनि में जन्म लिया । एक 
बार इन्द्र ने विश्वरूपा नामक ब्राह्मण को मार डाला अतः उसके 
पिता त्वष्टा ने इल्नद्र से बदला लेने वाले पुत्र की प्राप्ति हेतु यज्ञ 
में आहृतियां दी एवं इसे उत्पन्त किया | इसके झातंक से भयभीत 
होकर इन्द्र, गन्वर्व, किन्नर झ्ादि भगवान्‌ विप्णु को शरण में 
गये । विष्णु की राय से इन्द्र ने दवीचि ऋषि की हड्डियों (जो कि 
नारायण कवच मंत्राभ्यास के कारण अत्यधिक वलवान हो गई 
थी) से वजद्र बनाकर उसी बज्ञ से इसका वध किया। 

रू. भे.-त्र ती, वित्रा, वित्रासुर, वेत्रासुर, वंत्रासुर, ब्रतासुर, 
व्त्तासुर, ब्रन्न । 


ब्रथ, ध्रथा-वि, [सं. वृथा] ३ निष्थ्योजन; व्यर्थ, फिजूल ॥ 


उ०--१ सुक पिक लगे सवाद; भल थोड़ी ही भाखणी | छाया 
करे वकवाद, भेक लवे ज्यूं भेरिया । 

-महाराजा बल्ववंतर्तिघ रतलांम 
उ०--२ पण म्हारे औ पण छे-सगें रो नाछोर आयो पाछौ तन 
मेलूं । सो माजी, म्हारो वचन गयां, जमवारौ थाथा जासी | तिण 
सूं थे राजी हुय मरने फुरमावौ, ज्यूं म्हारो भली हुवं, अर यांहरे 
सत तपस्या सूं माहरो कुही न वीगड़े । 

“ कैवरसो सांखला री वारता 
उ०-३े आत्ठस वाढ्वा राजवी घर रा घर में दारू पी रोटी खाय 
सूय रंणो घर रौ कांम, परोपकार, वीरता, देससेवा आदि आधा 
कांम न करणा में द्रथा यूं ही वेस ऊमर गमावे है। 

“-“वी, स. टी. 
उ०--४ मुधा हालरा उगेर ब्रथा पालणो हलाया माता, पोखें 
केश कारण जिवाया थांने पीव । लोक लाज धारण फिरंगी हुता 
फाट लेता, जर खाय धरणी र॑ बारणों देता जीव । 


“देलजी सह 


बे ५१०४ 


_“  ७ल्‍छल्  र_्औौ्ौ्प्ी//"तपभ।।भघभभऊ:थय।:7:ौ् भ/3भएईआभपैभ)भआ। 


२ असत्य, भरुठ । (श्र, मा., ह. नां. मा.) 


रू, भे.--विरथा, ब्रथा, विरथा, त्रिथा । 
क्रद--देखो 'विरुद (रू, भें.) 
उ०--प्रमर' आगरे प्रखिश्रात उबारी, भड़ जीपण क्षद भारी | 
पंच हजारी मुगछ पाड़ियौ, कमधज तणी कटारी । -रूघौ मुहतो 
छ०--२ खांनांण खंडे खड़ग बढ खाधो, लाधों श्री अ्रद श्राज 
सलाह । कांधघल कहै, रूधियाँ केहर, साथ किसौ ताइ किसो सनाह । 
--राव कांधछ रो गीत 
उ०--३ लहै ब्रह्म-प्ग्या थ्दां मेघ लीधो, दसेक़रध आगे हरा 
आंशि दीधौ | वर्द रांण नूं कोण के दात वारां, किसे वर ते थाट 
मारे कंवारां । -+सू. प्र. 
ब्रदधारी -- देखो 'विरुदध।री” (रू. भे.) 
उ०--त्‌ं मोटो दातार भगतवच्छछ ग्रदधारी, 'जगो कहै कर जोड़ 
प्ररज हरि सुणों हमारी । काया नगर मझार पंच तसकर पावीजे, 
कांम क्रोध मद मछर कुबुध ममता काढीजे । --ज. खि. 
ब्रदपुर--देखो “विरुदधारो' 
उ०--१ जोधा भड़ एह पटायत जांरि, वधे जुध सूर “उमेद' 
वर्खाणि | सभे खछ थाट खगां कट सुर, 'पतौ' “महरांण' तणौ 
धदपुर । -- सृ. प्र. 
उ०--२ ककायण वीच लड़ंत करूर, 'पतो' इंद्रभांग तणौ 
अदपुर । (नाथो' अमरावत” खाग उनाग, “जगावत' जूटत सूर 
बरजाशि । “सू. प्र. 
ब्रदराज--देखो 'विरुदधारी' 
उ०--रिखवट बांध जीप जुध रांणा, लड़ ग्रह मुर सुरतांण लिया। 
खित चित कोट जिसा खूंमांणा, दूरसांसण ध्दराज दिया। 
-- हरिदास' केहरियौ 
ब्रदाव्व -देखो 'विरुदात्वों' (मह., रू. मै.) 
ब्रदाद्वी--१ देखो 'विरुदावक्वी (रू, भे.) 
२ देखो 'विरुदात्वो (रू. भे.) 
व्रदाक्वों “ >देखो 'विरुदाछो (रू. भे.) 
ब्रहू--देखो 'विरुद' (रू. भे.) 
उ०--जिर्क वंस दाता हुवा सूर जेता, तिक शाह बोलें सुणे भूप 
तेता। उर्म वात रौ पात दाख श्रह्ांचों, खन्रीध्रम्म छाडो क 
घांनंख खांची । --सू. प्र. 
उ०--२ वर सूरदाता उसे ब्रह वंका, लियां हूंत प'ली दिवी दांन 
लंका। दूवे छेह सांमंद्र बाधो वधारं, उतारेस पार पदमं अ्रठारं । 
--सू. प्र. 
ब्रद्ध-सं- पु. [सं. वृद्ध] (स्त्री. ब्रद्धा) ह युवा एवं प्रोढावस्था के बाद 
प्राने वाली मनुष्य की एक श्रवस्था, बुढ़ापा॥.. 


अद्सरसा) 





२ वक्त अवस्था को प्राप्त व्यक्ति, बूढ़ा । 
उ०--तिम त्रिलोचना ने घरें, श्रावी ब्रद्धा नारि। मैं पूछयो ए 
कुण श्रछे, मुझ प्रिया तिएणा वारि । --वि. कु, 


वि,--१ पूर्णो रूप से वृद्धि को प्राप्त । 
२ बुद्धिमाब, पण्डित । 
३ बड़ी उम्र का। 


रू, भे--बिरध, बिरिध, ब्रद्ध, ब्रध, विरध, विरिध, विरिधि, 
व्रध,ब्रधु, ब्रष्ध, ब्रिद, ब्रिद्ध, ब्रिघ । 

क्षद्धकन्या-सं, स्त्री, [सं. वृद्धकन्या ] कुणिगर्ग म्ाष की बालब्रह्मचारिणी 
पुत्री ॥ 


वि० वि०--नारद के उपदेश से इसने गालव ऋषि के शिष्य 
श्रगवत ऋषि से विवाह किया एवं अपने तप का आधा पुण्य उसे 
दिया । एक रात उसके साथ रह कर पुनः घोर तपस्या में लीन 
हो गई । स्वर्ग लोक जाते समय झपने आश्रम को तीर्थ स्थान 
बना दिया । 


ब्रद्धकेसव-सं. पु. [सं. वद्धकेसव | सूर्य की एक मूत्ति । (पुराण) 


ब्रद्धक्षत्र-सं, पु. [सं. वृद्धक्षत्र] १ सिन्धु नरेश जयद्रथ का पिता । 
२ पुरुवंशीय एक राबा जो भारतीय युद्ध में पांडव पक्षीय था एवं 
भ्रश्मथामा के द्वारा मारा गया था । 

ब्रद्धक्षेम-सं., पु. [सं. वृद्धक्षेम |] ६ त्रिगतंनरेश सुशर्मा के पिता का 
नाम । 
२ वृष्णिवंशीय राजा जो पांडव पक्ष में लड़ता हुआ वाल्हिक द्वारा 
गया था । 

ब्रद्धगरग-सं. पु. [सं, वृद्धग्ग ] दुश्चिन्हों की उत्पत्ति के बारे में अन्रि 
ऋषि को ज्ञान देने वाला एक श्राचार्ये । 

व्रद्धगारग्य-सं. पु. [सं. बृद्धगाग्य ] वह मह॒षि, जिसने नीलवृषभ छोड़ने, 
श्रमावस्था के दिन तिलमिश्रित जल से तर्पण करने व वर्षाऋतु 
में दीपदान करने के बारे में पितरों से पूछा था ॥ 


ब्रद्धता-सं. स्त्री, [सं. वृद्धता ] १ वृद्ध होते की अवस्था; बृढ़ापा । 
२ दुख, कष्ट । # (डि. को.) 
रू, भे.--विरधाई, विरधापण, बिरधापणौ, ब्रद्धता, ब्रधता, 
ब्रधपण, व्रधप्णो, ब्रध्घपरणा, ब्रध्धपरणाों । 

त्रद्धपुनम, ब्रद्धपुरणिमा--देखो 'ब्रद्धपूनम” (रू. भे.) 

व्रद्धवग्स, ब्रद्धेयेस-सं. पु. [सं. वृद्धवयत्] वद्धावस्था, बुढ़ापा । 
रू, भे.--व्रधवयस, ब्रधवेस ॥ 

त्रद्धसरसा-सं. पु. [सं. वृद्धशर्मन] १ श्रायु एवं स्वर्भानु के संसर्ग से 
उत्पन्न पांच पुत्रों में से एक । 
२ वसुदेव की बहन श्र्‌ तदेवा का पति व दन्तवक़ का पिता करुष 
देशीय राजा । 
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बत्रंद्धसरवो 


शहुण्र 


द्र्नं 





ब्रद्धसरवा, व्रृद्धलवा-सं, पु. [सं. वृद्धश्वस्‌ | देवराज इन्द्र । 
रू, भे.-- व्रधसरवा, व्धस्रवा ॥ 
ब्रद्धसेना-सं. स्त्री. | से. वृद्धेसेता] सुमति राजा की पत्नी एवं देवता- 
जित राजा को माता का नाम । 
व्रद्धाचछ्क-स, पु. [सं. वद्धाचल] मद्रास में स्थित एक तीर्थस्थान । 
प्द्धात्रि, अद्धात्री-सं, पु. [सं. बद्धान्रि] एक प्राचीन ऋषि । 
वद्धासलम-सं., पु. | से. वद्धाश्रम | वृद्धावस्था, बुढ़ापा । 
ब्रद्धि-सं, स्त्री, [सं. वृद्धि] १ बढ़ने की अ्रवस्था, बढ़ोतरी । 


उ०--ऊरध अकास, पाताछ पास, सब ठोर सिद्ध, परिकर प्रमिद्ध । 


रूह >ौी. -हिसफिकवोजपमआ : 


लक 


वराग थ्रद्धि, सुख बढ सम्रद्धि, निरभय निरसांन, निरधतन निधांत। | 


-- ऊ. का. 

२ वृद्ध होने की श्रवस्था, बुढ़ापा । 
३ ब्याज, सूद | ४ लाभ । 
५ प्रगति, विकास । 
६ बच्चा उत्पन्न होने पर घर में होने वाला सूतक ॥ 
७ देखो 'ब्रद्धियोग' । 
रू, भे.-- विरधि, विरधी, विरिधि, ब्रधि, व्रधी, ब्रिदि, ब्रिदी व्िद्धि 
ब्रिद्धी, ब्रिधि, व्रिधी । 

प्रद्धिका-सं, स्त्री. [सं. वृद्धिका] वक्षों पर गिरे हुए शिव-वीय॑ से उत्पन्न 
स्त्रियां जो मनुष्य का मांस भी भक्षण कर लेती हैं । 

ब्रद्धतिथ, ध्रद्धतिथि, द्रद्धतिथी-सं. स्त्री. [ सं. वृद्धतिथि] किसी मास 
या पक्ष में दो तिथिया क्षयतिथि के अतिरिक्त वह तिथि जो 
घड़ियों में पूर्ण हो । 

दाद्धिणोग-सं. पु. [सं. वृद्धियोग] सत्ताईस प्रकार के योगरों में से एक 
योग विशेष । 

दाद्धिसराद्ध, अद्धिसराघ, अद्धिल्ाड़, अद्धित्राध-सं. पु. [सं. वृद्धिक्ाद्ध 
विवाहादि मांगलिक अवसरों पर पितरों आदि के लिये नान्दीमुख 
नामक श्राद्ध । 

ग्रध-देखो “ब्रद्ध/ (रू, भे-) 
उ०--१ आलम का अड़साल, ईखे गूडर आसना । गढ का गा 
गढ़पति कन्हइ, ध्ाघ अर तरणा बा । --भ्र. वचनिका 
उ०--२ देवी रग्त नीलंमणी सीत रंगं, देधी रूप अंबार वीरूप 
श्रंग । देवी बाछ जूवा ध्रधं वेस वाढी, देवी विस्व रखवाह बीरसां 
भुजाछी । - देवि, 
उ०--३ सू्‌ भ्रकबर वा जिहांगगीर तथा साहिजांन श्रे तीन पीढी 
तौ राजावां नूं मूसलमांत करण री उपाय मैं रया पण ताबे आयी 
नहीं / साबिहांनजी सूं तो सादलेखां अरज इश वात री करी थी । 
तद हजरत इसी कही, मैं तौ शभ्रब ध्ाध हो यया सू कोई इस जगा 
बेठागा जिसक भारी है। “दे. दा. 
२ देखो 'वध' (रू. भे-) 


>सः अप्कक०२०... अपट३-४०कमाफ-दी.-. 


हे ० की अल की 


ध्रधपण, ध्धपरणोौ-- देखो बव्रद्धता । 


हक, 


बअधवयस-देखो ब्रद्धवेस' (रू. भे.) 
अधवा--देखो (विधवा (रू. भे.) 
व्रधवापण, व्यधवापणौं-- देखो “विधवापणा (रू, में ) 
ध्धवेस--देखो '्रद्धवेस! (रू. भे-) 
ब्रधसरवा, घधस्रवा- देखा व्रद्धल्नवा (रू, भें.) 
व्रधांराज, व्र्धाराय, द्र्धांराव-सं, ए. [सं. वृद्धराज | ब्रह्मा । 
उ०-प्रिधांराव रे गगोस द्रधांराव र॑ दिनेस सोहे, जोध् बढ्ठी राव 
रे लंकेस रो है जेम | तलोकराव रे मकृकेत तायजादों तेम, ऊमेद 
राव है 'अ्ज्ो रायजादौ येम ! 
+रावराजा झजीतसिहजी रो गीत 
क्रधा -देखों 'ब्रद्ध (रू. भे | 
उ०--ताहरां आंतों वापेली भोक्त राजा भीम नूं कहे, राज, प्रथी- 
राज नायौ छे । थे पण मतों चढों॥ मन विदा करो और उमराव 
मोहतो विदा करो । ताहरां राजा कहै छे, अनाज़ी ब्रधा हवा। 
लूणसाह तो कांम मेलियो छे । थां व हुरो तो अठे सर नहीं । 
“हैहल हमीर री बात 
ध्रधि, ध्रधघी--१ देखो 'वध' (रू. भे.) 
उ०--अधि किया बल ब्र द । 
२ दंखो “ब्रद्धि! (रू. भे.) 


--रामरासौी 


उ०--बांका' हरख न दे सं, हांख हुवा नहं सोक। हरि संतोख 
दियौ हिये, तिण न॑ दीद्र त्रिलोक । “बी, दा. 
बधु-वि., [सं. वृद्ध | दीर्घ, वृहद, विशाल । (अ. मा.) 
२ देखो ब्रद्ध (रू. भे.। 
ब्रध्ध-सं, पु --१ एक सूर्यवंधी राजा । 
२ देखो 'ब्रद्धां (रू. भे.) 
क्षष्धपरा, ब्रष्धपणों -- देखो 'ब्रद्धता ॥ 
उ०--बाछापरण धोछा भया, तरुणापर्ण भया लाल | ब्रष्घपरो 
काछा भया, कारण कोण जमाल । ->-जमाल 


व्रध्नेचा-सं. स्त्री .-चौहान वंश को एक शाखा । 

व्रध्तेचौ-सं, पु.--उक्त शास्ता का व्यक्ति । 

दत--देखो 'व्रणा' (रू. भे.) 
२ देखो वरण' (रू. भें.) 
उ०--१ भाक ब्रन हुई अवखास विच मलछहक , मार हेकां बियां 
हिये मिक्कती ! 'प्रमर' ची भगवत्ती खुरम मुह आगाछ्ठी, गछ ग्रजे 
ऊग्रज मीर गछती । “कैसोदास गाडण 
उ०--२ मौ सजत चालंतड़ा, रोय रोय सम रतन्न । पड़िया विस 
रा चौसरा, आंसु मोती ब्रत । --ढो. मा. 


इनअभदढार 
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उ3०--३ तन घण घटा तराज, धरर धर वाज तिलक धन । पत 


दंत बक पाज, वर्णो सोभाज सेत झरने । +-सू. प्र 
उ०---४ मिढ्ति माह तणी माहुटि सूँ मसि शान, तपि आसाढ तणों 


तपन | जन त्रीजन परणि श्रधिक जांणियौ, मध्यरात्रि प्रति मध्याहन । 
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ब्रमदोख 





कपाट ए, (जु) ज्िगमेर सीस जांशि, ग्रोपियंत आट ए । 

““गु. रू. अं. 
उ०--३ काटल आ्रावध मूक कर, मन मंदाइण ब्रन्न । श्रावध राखे 
ऊजदक्ा, मेला ज्यां रा मनन । “-बां., दा. 


--वेलि. 
उ०--५ कही सेत थ्रन पोछटै, पड़े जोखिम कस, खससे खुंभी, 
हुवे मंडप खांगो | भींतड़ा भाजि ढहि जाइ धरती भिछ , गीतड़ा 
नह जाय, कहै गांगों । +गांगौ 
उ०--६ गढ़वाडांय जीवत कोरा गंजे, अन पाल गवां धव पाल 
बजे । जग मांझ श्रमां घट प्रांण जिते, इह गांवत हेरण कोण मे । 

-- पा, प्र. 


व्रषप-- देखो “विप्र' (रू. भे.) 


3०--१ करतार घर कास कहां, वडा देव वांमरण ब्रपा । केसवा 
रखे कुमया करे, किसन हिमे करिजौ क्रिपा। “पी. प्रं. 


उ०--३ हरि हरि करि उद्धरं, बडो सेवग्ग बभीखण, हरि हरि 
करि उद्धरे, गजह सामंद धृ श्रज्जण । हरि हरि करि उद्धरै, दक्खि 
ब्रप बडी सुदांभा, हरि हरि करि उद्धरे, सेस संकर सिव ब्रहमा । 
; ही “जे सखि. 
ब्रनश्रढार-सं, पु- १ श्रति उदार या दातार व्यक्ति । जा 
२ प्रजा समूह ! 
व्रमखट--देखो 'खटदरसणा” (२) (रू. भे. ) 
बनराौ, ग्रनवौ --देखो 'वरणणाौ, धरणबोौ' (रू. भे.) 
ब्रनणहार, हारो (हारी), ध्रनणियों--वि० । 
अनिश्रोंडी, आ्रनियोड़ो, ग्रन्योड़ो--भू ० का० कृ० | 
घरनीजणो, ध्रनीजबो--कर्म वा० । 
ब्रनवरणौ, ग्रनवबौ-- देखो 'वरणरा, वरणबो' (रू. भे.) 
उछ०--१ दस जोयण लगे जिये री देही, थ्रनवर्ता जोव्ता विस्तार । 
इउं हिज वार तणा ऊपरइ, इसडा त्रख वाधिया उदार । 
--महादेव पारवती री वेलि 


उ०--रिखण चौ सांम जगत चौ तारण, आधा रण ब्रमंड श्रकवीस । 
जण जण कना काहा तु ज़ाचे, जाच येक दाता जगदीस । 
--भ्रौपी श्राढौ 
वस--१ देखो 'ब्रह्म' (रू. भे.) (नां. मा.) 
उ०-त्रकालग्यांन दरसी निज व्रम क्‌ पहिचांण । भूत, भवस्त, 
वरतमांन जुगति सों जांशो। च्यार वेद नौ व्याकरण खट सासत्र 
के विनांख । पिंडत विद्या मैं पारावार जांण नवदूए पुरांण । 
“सु. प्र. 
२ देखो “ब्रह्मा (हू, भे.) 
व्रमआखर--देखो '“ब्रह्माक्षर' (रू. भे.) 
व्रमकूंड - देखो 'ब्रह्मकंड' (रू. भे.) 
व्रमखाड--देखो “ब्रह्मखाड' (रू. भे.) 


उ०--२ ब्ानवजईइं कांम रूप रउ वणतउ, हेश्रां सरस हजूर हुअउ । 
कहुई स॒ भ्रूट बाबव्ठियउ कंद्रप, मयरण सही भ्रउक्तज मुगठ । 
--महादेव पारवती री वेलि 


ध्रनवणहार, हारो (हारी), ध्रनवरिषययौं--वि० । 
व्रनविश्रोड़ो, त्रनवियोडो, ग्रनव्योड़ो---भू ० का० कृ० । 
ब्रनवीजरगों, ब्रनवीजबौ- कमे वा० । 


वनवियोडोॉ -- देखो 'वरणियोड़ो' (रू. भे.) 


(स्त्री, ब्रनवियोड़ी ) 


वुनियोड़ो --देखो 'वरशणियोड़ो' (रू, भे.) 
(स्त्री. थ्नियोड़ी ) 


व्रत््च--६ देखो त्रण” (रू, भे.) 
२ देखो 'वरण” (रू. भे.) 
उ०--१ देवी जरूखणशी भख्खणी देव जोगी, देवी त्रम्महछा भोज 
भोगी निरोगी । देवी मात जांनेसुरी ब्रन्न मेहा, देवी देव चांमुंड 
संख्याति देहा । “-देवि, 


उ०--२ महत्ल गौख सोभ मांन, कुंदनी कलस्थ ए, पणत काच 
नील ब्रन्न, भारिखे अरस्स ए। पबे गिरां पार पौछि, लोहमे 


ब्रमग्य--देखो '“ब्रह्मग्य' (रू. भे.) 
व्रमम्यान- देखो 'ब्रह्मग्यांन (रू. भे.) 
पमरयांती -- देखो 'ब्रह्मग्यांनी' (रू, भे.) 
त्रमचरच--देखो “ब्रह्मचरघ' (रू. भे.) 
त्रमचार--१ देखो 'ब्रह्मचरथ' (रू. भे.) 

२ देखो “ब्रह्मचारी' (रू. भे.) 
कसचारी--देखो “ब्रह्मचारी' (रू, भे.) 
व्रमजोग--देखो “ब्रह्मयोग” (रू, भे, ) 
ब्रमतीरथ - देखो ब्रह्मतीरथ' (रू, भे.) 
बमदड--देखो “ब्रह्मदंड' (रू, भे.) 
व्रमदवार--देखो '्रह्मद्वार (रू, भे.) 
अ्मर्दांन--देखो “ब्रह्मदांन! (रू. भे.) 
व्रमदिन--देखो “ब्रह्मदिन” (रू, भे.) 
प्रमदेत, ब्रस॒देत, व्रमदेत्य--देखो “ब्रह्मदंत्य/ (रू, भे.) 
त्रमदोख, त्रमदोस--देखो 'ब्रह्मदोस' (हू, भे.) 


व्रमद्रोह 


प्रमद्रोहु--देखो “ब्रह्मद्रोह' (रू. भे.) 
व्रसनाभ--देखो “ब्रह्मनाभ' (रू. भे.) 
व्रसनिस्ट--देखो 'ब्रह्मनिस्ट' (रू, भे.) 
ब्रमपद--देखो “्रह्मपद' (रू, भे.) 
व्रभपास--देखो :ब्रह्मपास' (रू. भे.) 
क्षमपुतर--देखो ब्रह्मपुत्र' (रू. भे.) 
ब्रमपुतरि, ग्रमपुतरी - देखो “ब्रह्मपुत्री' (रू, भे.) 
व्रमपुन्न--देखो ब्रह्मपुत्र' (रू. भे.) 

ब्रमपुत्रि, अमपुत्री--देखो “ब्रह्मपुत्री” (रू, भे.) 
वब्रमभोज--देखो “ब्रह्म मोज' (रू, भे ) 
व्रमम्ुरत--देखो '“ब्रह्मम्रत' (रू, भे.) 
व्रमरंध्र-- देखो 'ब्रह्मरक्न' (रू. भे.) 

व्रमरात, श्रमरात्रि--देखो “ब्रह्मरात' (रू. न.) 
ब्रमलोक--देखों “ब्रह्मलोक' (रू. भे.) 
क्रमवादिती -- देखो “ब्रह्मगादिनी' (रू. भे.) 
व्रमविद्या --देखो “ब्रह्मविद्या' (रू. भे ) 
व्रमबेता ध्रमवेत्ता--देखो ब्रह्मवेत्ता (रू भे,) 
व्रमसुता--देखो “ब्रह्मसुता' (रू, भे ) 
प्रमसू--देखो 'ब्रह्मस्‌' (रू. भे./ 

ब्रमसृत, ब्रससूत्न--देखो “ब्रह्मसृत' (रू. भे.) 


उ०--ती रथ-राउ प्रयागि, राव कमधज्ज पधारे, ध्रमसुत निय पहरि 
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करगि प्र॑ंजक्ि कुस घारे * करि मंजन वधि सहित, कीध तरपरण 


गंगा तड, विवह दांन दें वि, अ्ंकमाछी भ्रक्खे वड । 


- मु. रू. ब॑ं. 


व्रमहत्या--देखो ्रह्मह॒त्या' (रू. भे.) 
क्रमांगी- देखो “ब्रह्मांणी' (रू, भे-) 


उ०--नाचे तिम नट्ट थई जिम नाच, महौदधि मजझ़क कूदे सुज 


माछु । संपेखे संभ निसभ सधीर, ब्रमाणी तांम धई वर वीर । 


--सा. वचनिका 


क्षमा--देखो “ब्रह्मा (रू. भे.) 
ब्रस्‍्म --१ देखो “ब्रह्म! (रू, भे.) 
२ देखो 'ब्रह्मा' (रू. भे.) 
क्रम्मधिया, ध्रम्मधो, द्रम्मघीया- देखो 'ब्रह्मघधीया (रू. भे.) 


उ०--'करण' सुजाव बर्ध नौ करगां. कछ हूंता गम अगर कीया । 


चाढ़े धृमंडछ चोतोौड़ा, धर धारक जिम ब्रम्मधीया । 


--राणा जगतर्सिष रो गीत 


व्रस्भा--देखो “ब्रह्मा (रू. भे.) 


उ०--देवो विस्णु र॑ं रूप जंघा वधारे, देवी मुकूंद रं रूप मधुकीट 
मार । देवी सावित्री गायत्री प्रम्म ग्रस्म्ता, देवी साच तण मेलिया 
“-देवि. 


जोग सम्मा । 
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बवरगों 


बम्हु--१ देखो ब्रह्मा (रू, भे.) 


२ देखो “ब्रह्मा (रू. भे.) 


व्रख, वररस--देखो वरस' (छू, भें.) 
ब--देखो 'व्रव” (रू. भे.) 
वण-सं पु.--दान, पुण्य । 


(अ. मा., हें. नां. मा.) 

उ०--पंरवत चंदन रब दर पनंग पुरण दछद्री प्रेत । विध झगन 
समुरख ब्ववण दीरघ ऊ कि देंत , “-एका. 
वि.--दातार, दानी, उदार | 

उ०--केंग्रर किरणाक्ट सुपर सपर्वाछ, विर॒दि उजुआ्लक्क सकण 
धजबंध । प्रसिधि दधि पाज व्रव॒ण गज वाज, मदति बव्रजराज मरद 
ग्रनमंध । “ले. पि. 
रू. भे,-ब्रवण । 


! ब्रवणलोकेस, ग्रवणलोकेसु, व्रवणलोकेसु-सं, पु.--ईदइवर, परमात्मा ! 


(ना, मा.) 


क्षवणों, दवबो-क्रि, स.--- १ दान देना । 


उ०--१ मन महरांण धिनौ मंवाड़, दाखे धाड़ा दर्स दिसा ॥ राजा 
अपन बांद रजवाड़ा, तुं गडवाडा ब्रवें तिसा । 

+-रांणा भीमसींग रो गीत 
उ०--२ अवतार उदार लाखौ इसो, जगा जेठ दातार «“जहै' 
जिसो ॥ धरा-थंभम जाड़ेज धूम धड़े, थ्राव वाज जेहा ज॑ गीतां 
व --ल'. वि, 
उ०--३ जम जांणों रे जग जांणे, जिशा लंक द्रवी जग जांण । 
स्नीमुख दाख सुकंठ सहोदर, राख प्रभाव घरांख +। --र, ज. प्र. 
२ देना । 
उ०--१ तांम सूके न कौ ठांम धवकछह तणा, घणा अन राइयां 
रूख राखे घणा » द्रव काय रंभ रथ जूथ जांग्े सुबर, पड़ें कवि 
पंखियां 'जसों घृ ककपतर । हा. भा. 
उ०--२ ब्बतों द्रव रीक भड़ी में कछ्वछ, सोभा समंद भड़ी में 
साद ॥ जिम चितरांण जीव भड़ी मे, भ्रार्व घड़ी घड़ी मैं याद । 

“राणा सिभुसिध रो गीत 
उ०--३ अदवां खें जाइस ज्यां श्रपजस, चक्रवत छावे न जांयगा 
चौंज । राजा अमर कर ले रूपग, मंगछ्ठ बेगागछ द॑ मौज । 

--किसनो आाढों 

उ०--४ घर प्रीत पूछे गहर भूधर कहूँ विध कवि राव। उर 
वधत हरख अमाप सुरणा सुण थे कोडपसाव ॥ “र. रू. 
३ वित्तीणें करना, वितरित करना, बांटना । 
उ०--राजा कमधघज सुतरणा पदारथि, उण सुत गणपति भूप ध्रवण 
अधि । तोगनाथ जिण सुतण भूष तवि, कोरति पार जेण न लहै 
कवि । “सु प्र. 


बक्से 


४ त्यागना, छोड़ना । 
५ अपेण करना । 
६ बोलना, कहना । 
उ०--अवियाो सिध झ्ाराध वडाछौ, असठो प्क्षर मंत्र जप अ वाढो । 
अजमावशण कजि मंत्र त्रप श्रक्खे, दुगम पहाड़ फोड़ि इम दवखे । 
सु. प्र, 
धवराहार, हारो (हारो), ध्वशियो--वि० । 
खविश्रोडो, ग्रवियोेड़ो, थ्रध्यौड़ौ--भु ० का० कु० । 
ग्रवीजणों, ग्रवीजबों --कर्म व० ॥ 
ब्रवर्णों, ब्रवबौ--रू० भे० ! 
शरस--१ देखो ब्रख (रू. भे.) 
२ देखो 'व्रखभ' (रू, भे.) 
३ देखो 'वित्त” (रू. भे.) 
४ देखो 'वरस' (रू. भे.) 
५ देखो 'व्रक्ष (रू भे.) 
उ०--नर्तां नंदया परहरी, पर नंदया न करेह। सोभ नहीं संसार 
मां, पढते पन्र गहि लेह। पछते पत्र गहि लेह, कस देखो नर सोई। 
और पाप क नफौ, निदन नफौ न कोई । --बी ल्हौजी 
व्रसक-- देखो 'बव्रखक' (रू. भे.) 
व्रसकेतु--देखो 'ब्रखकेतु” (रू. भे.) 
वब्रसचक, व्रसचकर, व्रसचक्र-सं. पु. [सं. वृश्चिक] १ वृश्चिक राशि 
का नाम । (श्र. मा.) 
२ देखो “ब्रखचक्र' (रू. भे.) 
ब्रसण--देखो. 'त्रतण' (रू. भे:) 
क्रसराकच्छ, गासरपकच्छु, असराकछ--देखी “न्रखशुकच्छ (रू, भे.) 
(+मरत) 
क्षसदरभ--देखो “त्रखदरभ' (रू. भें.) 
उ०--महाराजा मोरध्वज़् री व राजा श्रसदरभ री जिण भूखी 
आत्मा हित प्रापरे बेटा नं चीर सिंह नू खुबायो सौ मोरध्वज 
अक्षय पुण्य पायो । --साह रांमदत्त री वारता 
व्रसदेशा--देखो 'व्रखदेवा' (रू. भे.) 
ब्रसह्दीप--देखो 'त्रखदीप' (रू, भें.) 
व्रसधार, ध्रसघारिण, असधारी--देखो “#खधारी' (रू. भे.) 
बसधुज, व्सध्यक्ष --दैेखो 'ब्रखध्वज' (रू, भें.) 
क्षसध्वजा[--देखो 'वखध्वजा' (रू. भे.) 
ब्रसपत, असपति, व्रसपती--१ देखो 'त्रखपति' (रू. भे.) 
२ देखो 'व्रहस्पति” (रू. भें.) (अ, मा.) 


पुल 


क्रस्चिक 
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उ०--और ध्रसपत दसमप्र ग्रह आयोौ, विदुख तिकां दुण लाभ वतायौ। 
कुछ त्रप उग्र थयौ ह्वू कोई, सुतन प्रताप चौगुणी सोई । 
“रा. छू, 
ब्रसभ - देखो 'व्रखभ' (छ. भे.) 
ब्रसभकेतु -- देखो 'बव्रखभकेतु” (रू, भे.) 
त्रसभगत, ग्रसमणति, ग्रसभगती --देखो ब्रखभगति' (रू. भे.) 
द्रसभधघज, त्रसभधुज, ध्ासभध्वज--देखो 'व्रखभध्वज' (रू. भे*) 
ब्रसभांक--देखो 'त्रखभांक' (रू. भे.) 
बसभांण, असभांणु, व्रसभांन, असभांनु-सं. पु. [सं. वृषभानु] कृष्ण- 
प्रेमिका राधा के पिता का नाम ' 
रू, भे. - ब्रधभान, विरखभांश , विरखभांशु, विरखभांन, विरख-- 
भांनु, ब्रल॒भांण, ब्रखभांशा, ब्रखभांन, ब्रवभांनु । 
व्रसभानुनंदणी, ग्सभांतुनंदिणी, ध्रसभांनुनंदिनी-- देखो 'बरख॒भांनुनंदिनी' 
(रू. भे.) 
ब्रसरभानुसुता--देखो 'ब्रखभांनुसुता' (रू. भे. ) 
व्रसल - देखो 'ब्रखल” (रू भे,) 
त्रसलांछण, ध्सलांछुन--देखो ब्रखलांछन! (हू. भे. ) 
व्रसली -- देखो 'व्रखली” (रू, भे.) 
त्रसलीपत, गसलीपति, धसलीपती-- देखो “ब्रखलीपति” (रू, भे.) 
त्रसवाहण, ध्रसवाहच--देखो “ब्रखवाहण' (हू. भे.) 
प्रससेर, ग्रससेन-- देखो 'ब्रखसेन” (रू, भे,] 
तसस्कथ - देखो “ब्रलस्कंध' (रू, भे.) 
ब्रसाक--देखो 'ब्रखांक' (रू. भे.) 
धसासुर-- देखो 'तव्रखासुर' (रू, भे.) 
दासोत्सरग--देखो “ब्रखोत्सरग' (रू. भे. ) 
व्रस्वक--देखो 'ब्रस्चिक” (रू. भे.) 
उ०--रचि सीत रासि सनि करक राह, अ्रर्क मकरराधि केतह 
अ्रथाह । कहि भ्रस्चक भांण बुध बुध प्रकाप, तन लगन मिथुन सुभ . 
अनंत तास ! --सू- प्र. 
ग्रस्चकसंकरांत; अस्चकर्संकरांति, थ्रस्चकसंकरांतो, ग्रस्चकर्ंकरायंत, 
अ्स्वकसक्रात, अस्चकसक्रांति, थ्रस्चकसक्रांतो, धस्चकसक्रायंत, ग्रस्चकस- 
क्राँति-देखो 'त्रस्चिकसंक्रांति! (रू, भे.) 
उ०-- अस्चकसक्रांत दिन खट वितीस, ससि सुक्र रासि तुल वर 
के । क्‍ राज तदि मंगछ कुंभ रासि, कहि मीन हैं हर 
ब्रस्चिक-सं. पु. [सं. वृश्चिक] (स्त्री ब्रस्चिकणी, व्रस्चिकनी )१ बिच्छू । 


उ०-- श्रकठ कोडि घटि श्रम्ह तणाइ, रोम सरूपी राय । ते पीऊ 
पाखइ मूहनई, त्रस्चिकनी परी थाई । “मा. कां. प्र 


२ बारह राशियों में से आठवीं राशि । (ज्योतिष) 


ब्रस्चिकपत्रिका 
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३ बारह लगतों में से आठवां लग्त । (फलित ज्योतिष ) 
रू, भे.- व्रच्छिक, ब्रछिक, व्रस्चक । 

प्रस्थिकपत्रिका-सं. स्त्री. [सं. वृश्चिकपत्रिका] पोई नामक साग । 

अस्चिकप्रिया-सं. स्त्री. [सं. वृश्चिकप्रिया] पोई नामक साथ । 


व्रहदभोज 


>नहल+रनन सन» 4मममअ४ लनन अपन ०+3 | कफ « + अत 


. ब्रहंसण, थ्रहुंसांण, धहुंसरांणयं--१ देखो व्राह्मरा' (रू. भे.) 


व्रस्चिकसकरांत, थ्रस्चिकसकरांति, द्रस्चिकसंकरांती, ग्रम्चिकसंकरायंत, 
धास्चिकसक्रांत, ध्स्चिकसंकऋति, ध्रस्चिकसंकाॉती, अ्रस्चिकसंक्रायत-सं. 
स्‍त्री. [सं. वृश्चिकसक्रांति] वश्चिक राशि में सूर्य का प्रवेश एवं 


इस दिन मनाया जाते वाला प्वं। 


रू. भे.-- ब्रस्चकसंकरांत, ब्रस्चकसंकरांति, व्रस्चकर्संकर्राती, व्स्च- ' 


कर्संकरायंत, व्रस्चक्संक्रांत व्रस्चकसंक्रांति, व्रस्च॒कर्मकऋष्यंत । 


उ०---१ वेद मंत्र पाठी चनत्र वेदह, जांण जोतिख भेद सुभेदह । 
होम दिये ग्राहुत हुतासणा, तेडे तांम इसा छ्रहुंमण ॥ सु. रू. वें. 
उ०--२ पश्रांमना चत्र वेद द्यहंसांणयं विप्रयं, रूघ जुज्जर सांम 
प्रथरवणय जपय॑। वेदौधुनि जे जे सब्बद्य वणयं, गृंजार रब 
भेर पंडसदय घणयं । “मु. रू, बं, 


२ देखो ब्रह्मा (रू. भे.) 


; ब्रहंमांणी -देखो “ब्रह्माणी' (रू. भे.) 


॥] 


ब्रस्चिक छो-सं. स्त्री, [सं. वृश्चिकाली] प्राय: सारे भारत में पाई जाने : 


वाली बिच्छू नामक लता । 


त्र॒स्टर--देखो “विस्टर” (रू, भे.) (नां. मा.) 


१ ईइवर, परमात्मा । (नां. मा.) 


२ श्रीकृष्ण । (अर. मा.) रे विप्णु भगवान का नाम ! 
ब्रस्टि, अस्टी-सं. स्त्री. [सं. वष्टि| १ वर्षा, मेह 
उ०--ठीरथंकर नइ पारणे, कुण करसइ मुक्त होडि । श्रह्टि करू 
सोवन तणी, साढी बारह कोडि । “सं. कु. 
२ बहुत सी चीजों को एक साथ ऊपर से बिराने की क्रिया । 
३ एक ही क्रिया को लगातार बार बार करने को क्रिया । 
रू, भे.--न्नस्टो, ब्रस्ठी, ब्रिस्टि, ब्रिस्टी । 
' ब्रस्णि, ध्स्णो-संन पु. [सं, वष्णि] १ बादल, मेघ । 
२ यादव वंश । 
३ श्रीकृष्ण । 
४ देवराज इन्द्र । 
ब्रस्णिकगरभ, व्रस्णिगरभ-सं, पु. [सं, वृष्णिकगर्भ | श्रीकृष्ण । 
व्रहंमंड--देखो “ब्रह्मांड! (रू. भे.) 
उ०--१ दखे भाख ज्यारां जती बंस दीता, सकौ कंत त्रिलोक रौ 
नाथ सीता | ध्हमंड कोड़ेक भांजे वणणावे, इसो रांम माता कढे 
कांमि आवे ' - सू, प्र. 
उ०--२ भणाुंक चली कोमंडां तर भेरी, फर्ब संख सहताय आंनेक 
फेरी । विखम्मी सुरां सिद्धवां डाक वागी, घाहुंमंड इक्कीसमे हाक 
वागी । “+सू. प्र. 
क्षह॑ंम-- १ देखो “ब्रह्म (रू. भे.) 
उ०--जोग पंथ जांणे नहीं, माया रूपी कांन्ह । जादम वस छूडाय 
करि, दीयौ बाहुंम निदांन | +-सुरजनदास पूनियाँ 


२ देखो 'ब्रह्मा' (रू. भे.) 


3उ०--देवी वस्णवी महेसी थ्हुंमांणी, देवी इंद्रायशी चंद्रांसी रना- 
रांणी | देवी तारसिघी वराही विख्यात्ता, देवी इछा आधार प्रासूर 
हाता । +देवि. 


: ब्रहुसि, व्रहंमी--देखों “ब्रह्मा' (रू. भे.) 


: ब्रहु, ब्रहत, अहृती-वि. [सं. वहत्‌ | १ आकार की दृष्टि से अत्यन्त बड़ा, 
ग्रस्टरसव, ध्रस्टरसवा, द्स्टरख्रव, व्रस्टरस्रवा-प. पू, [स. विष्टरश्षवस्‌ | : 


विशाल । 

२ विस्तार की दृष्टि से बहुत लम्बा-्चौड़ा । 

३ अपार, बहुत । 

से, १५.--१ वेद । 

२ ब्रह्म । 

३ प्रत्यक चरण में नो अक्षरों वाला वर्गावृत्त । 

रू, भे.--ब्रह, ब्रहत, कहती, ब्रहद, वह॒द, ब्रिहत, ब्रिहृद । 


. ब्हत्कलप-सं, पु. [सं. व॒हत्कल्प] एक सूत्र विदेष । 


उ०--छ छेंदे महानिसीयध निसीय, पांच सहस गिरिजे इवबीथ । 
धाहत्कलप बीजो वाखांण, च्यारस चिहुतर संख्या जांण । 


5 घर व, य्रं | 


. ब्रहुदंग-सं. पु. [सं. वृहत्‌-+- भंग] हाथी, हस्ती । 


४ 
है 
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धहुदबछ-सं. पु.--वृहृदव नाथक एक सूर्यवंशी राज़ा जो विश्व तवान 
का पुत्र था| 
उ०--त्रपति प्रसेतजीत ते नंदण, खुनक प्रसेत सुतश खल खंडण | 
बब्ववंत खुनक सुजाव थ्रहदबत्ठ, दुझल हुवी हरवत्ठ केरव दल । 
“सु. प्र. 
ब्रहदमवन, बव्रहदभांण, ब्रहदभांख, अ्रहदरभाँन, व्रहदर्भांनु-सं. पु. [सं, 
वृह्द्भानु| १ आग, भगरिति । (है. तां. मा.) 
२ चित्रक । 
३ सूरज, सूर्य । 
४ सत्यभामा के पुत्रों में से एक । 
रू, भे--तब्रहदभांण, ब्रहदभांनु, व्रिहदर्भाण, व्रिहदर्भांस, ब्रिहृदभांन, 
व्रिहृदरभांनु 3 


ब्रहदमोज-सं. पु.--पुराणोक्त वृहद्राज नामक एक सूर्यवंशी राजा । 
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उ०--जं सुत ध्हदभोज जगजाहर, ब्रहदभोज सुत वहन्य क्रीतवर ॥ उ०-सिव सकत्ती सम मुगती, सिव मझक्ति सकति सकति सिव 
जिण त्रप बहनि सुजाव क्रतंजय, जेण सुजाव नरेस रणंजय ॥ समके। आतम सकति सकति सिद्धो, सिव सकति पिड दाहमंडी । 
“छु. *. “-गु. रू, बं, 
व्रहदछ, भ्रहदल-वि, [सं. वहृदल | श्रत्यधिक बड़ा, बहुत बड़ा। २ देखो 'ब्रह्मांडी' (रू, भे.) 


उ०--भरा तें व्याणु ते श्रहदल विभुर्ते अतिविभू, तुज़ेनां जांने | ब्रहम-सं. पु--१ एक प्रकार का सात्रिक छन्द विशेष जिसके प्रत्येक 

को सुहृद स्वसु जांने भल त्रभू। कहैँ क्या ध्यावेधी कहन नहिं आवे चराग में २१ मात्रायें होती हैं । 

कुल कुले, मर्दांधी मायावी तुम रु हम भावी तुलें ॥_ +-ऊ- का. उ०--देस एकादस मात्र दे, एकांसि पायें एम . श्रहम छुँद वाखा- 
ब्रहदस्व-सें. पु. [सं. वहृदश्व | एक सुरयवंशी राजा का नाम । रिएज, गुण लखपति निगेम । --ल. पि. 

उ०--१ कहि जिण सुतरा बीर त्रप केही, जग जस प्रगट भगीरथ 


जेही । जे सुत अहदस्त्र भूप करण जय, ते सुत भांनुमांनु तेजोमय । 
“-सू. प्र. 


२ देखो “ब्रह्म! (छू, भे.) 
उ०--ब्रहमग्यांती सो वडा ग्रहम विचारे। --केसोदास गाडण 
३ देखी "ब्रह्मा (रू. भे.) 
उ०--१ दसरत्य विभ इम नजर दीध, कांमना पुत्र धरि जिगन 
कीध । आविया नाग नर सुर अनाप, श्राविया अहम सिव बिसन 


उ०--२ आरद्र जेयसुत वंसभोव, जे सुत जवनासव ब्रह्म जोप । 
सभ्रम जवनासव हुवो स्राव, अहदस्त्र जेण सुत तप वधाव | 


गज मन प्राप । +झ्े. प्र, 
ब्रहनट, ध्रहन्नट, ब्रह्नड-सं. पु. [सं. वृहन्नट | अर्जुन ॥ (श्र, भा.) उ०--२ सिव द्ाहम विसन निज पुर सिधाय, प्रिय भूप जिगन 
उ०-मूभई रडइ भुहि पडइ मति कंप थाई, देखी जतूं कटक व्रत संगि पाय। त्रिय भूप घरम थित गरभ तांम, कांमना सकक 
उत्तर सून्य थाइ। पाछुउं हव॑ वलि अहन्नड मई मे मारि, खूटा त्रप ज्याग कांम । “--सू. प्र. 
पखइ कहि न भूलउ का विचारि। -सालिभद्र सूरि उ०--३ रणतासुर श्रै रीत, सूर उ्द जसणश सझे। माहव धाहम 
रू, भे.--ब्रिहनट, ब्रिहन्नट, ब्रिहृन्नड । महेस सं, गावे श्राडा गीत । “मा. वचनिका 
ब्रहच्नछा-सं. स्त्री. [सं. वहन्नला] १ वनवास काल के बाद एक बर्ष उ०--४ साह्ठठ दइ हाथ तप तप संकर, आहम तियइ रउ करइ 
के अज्ञातवास काल में राजा विराट के यहां स्त्री वेष में रहते विचार । बीजी दुनी राखडी बांघइ, संभूनाथ अचकछ संसार । 
समय श्रर्जन का नाम । “महादेव पारवती री वेलि 
२ अर्जुन । त्रहमकपाछ -देखो 'ब्रह्मकपाक&' (रू. भे. ) 
ब्रहमंड, ध्रहमंडक--देखो 'ब्रह्मांड' (रू, भे.) ब्रहमकरस--देखो “ब्रह्मकरम (रू, भे,) 


उ०--१ भिड़े मुख मूंछ अणी भृंवहार, धरे हथ रोकवियों चव-- ध्रहमकवबच --देखो ब्रह्मकवच (रू, भे.) 
धार । वर मुख चोछ छि ब्रहसंड, पते अ्रस हाकलियी परचंड । अहमकांड--देखो 'ब्रह्मकांड ! (रू, भे.) 
“ह* मे. | ब्रहमक्रंड--देखो ब्रह्मकुड” (रू. भे.) 
3४०--२ कोट मुलक खिडिया केताइ खंड, व्याइ वसुहक फाटो धाहमकूरच -देखो 'ब्रह्मकूरच” (रू. भे.) 
अहमंड । वडा वडा आचे वरियांम, अंबर' आगे करे सलांम । पहमक्षत्र, धहसक्षत्री, ब्रहमखत्री--देखो “ब्रह्मक्षत्र' (रू, भे,) 
“यु. रू, बं, | ब्रहमग्य - देखो बह्याग्य' (रू, भे. ) 
उ०--र३ ध्रहुमंड किरना फुट्टो बछ, धसक तह्ात् श्रातक्कं । मुख ब्रहमग्यांन -- देखो ब्वग्यांन' (रू, भे.) 


श्र 


हंसे सकति महाबत्, वेताछा कुछ ब्याकुछ । . --मा. वचनिका उ०--ज्याँ नदियां मंजन करं, धर सदा हरि ध्यांन । उर निरोध 
उ०--४ घट मैं तारा चंद रिव, घट मांहि ध्रहमंड । हरिया घट हर आसरे, विसरे नह अ्हमग्यांन । “-अश्र, मा. 
मैं रांम है, वाको जोति अखंड । “अनुभववांणी प्रहमग्यांनो--देखो 'ब्रह्मग्यांनी! (रू, भे, ) 

उ०--५ भूंकारां आवध भक्हकय, ब्यहमंडक वीजां वत्धवक्नॉय । उ०--अहमण्थांती सो वडा ब्रहम विचारे । --केसौदास गाडरण 
सेफको वाजियो सांमतांह, मेलियो लोह मुह रावतांह । ब्रहमघातक, थ्रहमघातकी --देखो “ब्रह्मघातक' (रू, भे.) 


“73. रू. ब. | द्रहमधातणी--देखो 'ब्रह्मधातिणी” (रू, भे.) 
ब्रहमेंडी--१ देखो ब्रह्म डी' (रू. भे.) कि द ब्रहमधातिक, व्रहमघातिकी -- देखो बअह्ाघातक' (हू, भे.) 





बरहुं॑धानियरे भ्रैश१र ब्रह्मों 
उ०--प्नीनाथ रुद्र गणपति सकत्ठ, भासंकर मिक्ठ पंच ए । दशा २ देखो ब्रद्मांगी' (रू. भे.) 


मांहि भेद जांण जिकौ, द्हमधातिकी मांत ए॥ +-मा. वचनिका 


श्रहमघातिणी--देखो 'ब्रह्मपातिणी' (रू. भे.) 
ब्रहमचरज, वहमचरज्ज, ध्रहुमचरचय--देखो “ब्रह्मचरच' (रू. भे.) 


उ०--सी घशा स्त्री कहे इस हीज धड़ से एकशा बंणा रो पती 


अरथात ध्हमचरच व्रत वाब्दो एक्ण हीज ब्रा रो पती आप रो 


वर ले ने पड़सी । >-वी. से टी. 
ध्रहमचारी --देखो 'क्रद्मादारी (रू, भे,) 
व्रहमण--देखो '्रह्मण' (रू भें.) 
अहमरपुरए--देखो “्रह्मपुरांण” (रू, भे.) 
उ०--तवतां कुरांणा काजी तठं, छहमपुरांण ववाविया। आसुरां 
घरम मेटे 'श्रज! , सुरां धरम दरसाविया । से प्र. 


ब्रहमपुरी -देखो 'ब्रह्मपुरी' (रू, भे.) 

ब्रहमफांस--दे खो 'बव्रह्मगरास' (रू. भे.) 

ब्रहमभोज-- ब्रह्म मोज' (रू. भे.) 

ध्रहममुहरत, अ्रहममृहरत --देखो ब्रह्ममुहुरत (हू. भे.) 

ब्रहमयोनि- देखो 'ब्रह्मयोनि” (रू. भे ) 

अ्रहमरंत्र-देखो “ब्रह्म रंक्र' (रू. भे.) 

ध्रहमरेख, धाहमलेख- देखो ब्रह्मलेख' (रू भे.) 

ब्रहमत्या-वि,---१ विमल, पवित्र । 
उ०--समात ब्रह्म के सिनांन, केक त्रष्पणं करे, धरत्त केक न्यास 
ध्यांन, चडि पाठ उच्चर । जपंत गायत्रीस जाय, वेद मंत्र त्रहमढ्ा, 
करंत पूज नौ प्रकार, केक कंत कम्मता । ++सू. प्र. 

ब्रहमलोक--देखो ब्रह्मतोक' (रू. भे.) 

व्रहमवांणी -देखो ब्रह्मवांणी' (रू. भे.) 

व्यहमवाचा--देखो “ब्रह्मवाचा' (रू. भे.) 
उ०--देसपति संभ्रम दमण ऊदम अझगम मम हींदुप्नां श्रोपम, सरम- 
घारी करण सुधरम ब्रहमवाचा दांनि विक्रम । जस करन समदि 
प्रण जगम दीपिशौ बिरदाह्व, ताई भूपात् जी भूपाछ । ल. पिं. 


श्रहसांड--देखो “ब्रह्मांड” (मह., रू. भे-) 
उ०--नमौ झ्रादि नाराइणी, ब्रहमांणी अहमांड । झुद्रांगी जांणी 
- रिघृ, अतुक्ठित तेज अखंड । --मा., वचनिका 
ब्रहमांण--१ देखो ब्रह्मा (मह., छ. भे.) 
उ०--१ ओ जौ हुँ आज चुकूं अवर्सांण, वर्क नह वेद मुखां थरहमांण। 
जावे वित ऊर्मा मूंक जोयार, धरा नह छोक् दिये इंद्रधार । 
+गो. रू. 
उ०--२ मांने थ्रहमांरा पढें पुरांएा, वर्द बखांण रिखेसवर। ग्रुण 
भर जगत्त गुर सकौ असुर सुर, तेम भ्रठारह भार तर । 


| लक सा 
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उ०--हुय चौप कोइ चमंड हथे, कर कोड तवे कनियांण कथं । 
खट कोड लखें व्रहमांण खडी, तव लाखइ लोवब्टयाब्ठ लड़ी । 
“पा. प्र. 

३ देखो 'ब्राह्मण' (रू. भे.) 
उ०--पढावे कुरांगा तिकां पढावे काजियां पूजा, सूरांणां पुरांण 
ब्रेन ध्ाहमांणों सेव। राजा तणौ छत्रधारी खाग्रधारी राजहंस, 
दांखवां सं वेधकारी अ्रवत्तारी देव । 

“महारांणा जयसिह (दूसरा) सो गीत 


' झ््रमांरी--१ देखो ब्रह्मांणी! (रू. भे.) 


उ०--६ नमी आदि नताराइणी, श्रहमांणी ब्रह्मांड । रुद्रॉसी जांणी 
रिघ्, अ्रतुह्ठित तेज अखंड । “मां, वचनिका 
उ०--२ पंचम नांम प्रसिद्ध, सकंदमाता सुररांणसी | बहमसांणी काव्ठि 
रखि, कहां तिम काइययांणी । --मा., वचनिका 


न्‍ 


२ देखो ब्राह्मणी' (रू, भे.) 
उ०--चोथी रांणी विनीता आहमांणी | तिखझार पृत्र-पहिलों नव- 
नाटक, बीजौ चंद्रमा, तीजो कोरंभ । “रा- वस्तावढी 


। ब्रहमोत-- १ देखो ब्रह्म (महः रू. भे.) 
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२ देखो “ब्रह्मा, (मह; रू भे) 

कहमा--देखो 'ब्रह्मा' (रू, भे.) 
उ०--१ “'भगवंत' सुतरा हुआ्नौ चहुं भुवर्णे, घण दीहां लग नांस 
धर्मों । ब्रहमा विसन महेस वदीतो, तप तुंगिम जस तृक तणी । 

-“गोपाछ मीसण 

उ०--२ नमौ मात ध्याता नमो रंग जांणी, नमो बाल ध्याती 
अहमा बखांखो । नमो राखि स्रधा नमो छांह रूपी, नमो उमया 
चौभुजी द्वंग औपी , “भा. वचनिका 
उ०--३ नांव परताप सब सत महमा करे, विसन सिव सेस 
अहमादि सारा । दास हरिरांम निज नांव परताप तें, होय जुग 
मांहि नर निसतारा ॥ “-अनुभववांणी 
उ०--४ कमध कहै कर रूक कछासो, आतम जोध विद्या अ्भि- 
यासौ । वात रहै ब्रहमा वरसासो, हुयसी जुद्ध नहीं ए हासो । 

फ “में. रू. बे. 

ब्हमि--देखो “ब्रह्मा (रू. भे.) 
उ०--नरिंदि चौथौ प्रभु नारसींधघ नाहरू, विक्र॑ पेरमेस बेदां तणी 
वाहरू । अहमि पीधा निही वेद चत्र वात्विया, अ्रधिक्ति चारंग तेणा 
बचत अजुश्नाक्िया । --पी. ग्र', 
२ देखो “ब्रह्म! (अल्पा., रू. भे.) हम 

व्रहसिण--देखो ब्राह्मण” (रू. भें.) 

ब्रहमौ--देखो 'बह्या' (मह., रू. भे.) 


ब्रहुस्म ड 


श्रहम्मंड--देखो 'ब्रह्मांड' (रू. भे.) 


उ०-- क्षहम्मह कोटेक जौ रोम वास, स तौ जोवतां जेणि केतो 
सरस । एकौ रांम रौ दास जोर अ्पारं, धरा सात दीपावतो सेस 
धार । -+सू. प्र. 


ब्रहम्मा--देखो ब्रह्मा (रू. भे / 


उ०--१ देवी उम्मया खम्मया ईसनारी, देवी धारणी मुंड त्रिभुव्च 
धारी | देवी सब्बदां रूप श्रौ रूप सीमा, देवी वेद पारख्ख घरणी 
दाहम्भा | “- देवि. 
उ०--२ देबी सप्तमी अस्ठमी नोम नूजा, देवी चौथ चोदम्स 
पुनम्म पूजा * देवी सरसती लख्खमी महाकाछ्ों, देवी कन्न विस्खु 
गरहम्मा कमाट्टी --देवि. 


आहव्ह, वरहव्थह-सं. स्त्री.--युद्ध स्थल में वीरों द्वारा को जाने वाली 


जोशीली आवाज़ । 
उ०--१ कतियांणी क्रहक्रह नारद डहडहु, हेका टहटह वीर हसे । 
बड रावत थ्रद्व्रह पोरसि प्रहप्रह, दूडी व्हठह होठ डसे । 

- गु. रू. बं. 


उ०--२ टहद्ृह रंभ ब्रहव्श॒हु वीर, मिक्त रणताकछि कमध्यज मीर । 
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वहमस 
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५ नीतिशास्त, धर्मशास्त्र, अरथेज्ञास्त्र, व्याकरशाजास्त्र आदि की 
रचना करने वाले एक ऋषि । 

उ०- ठग कांमेती ठोठ गुर, चुगल न कीजे सेए । चोर न कीज 
पाहुछ, थरहस्पति रा वेण । “+बां. दा 
६ युद्ध, यज्ञ, बुद्धि आदि के अधिष्ठाता देव । 

७ वेशालो के मरुत्त श्राविक्षित मरुत राजा का पूरोहित एक 
श्रंगिराकुलोतन्न ऋषि । 

वबि० वि०--इसने अपने बड़े भाई उतथ्य को गर्भवती पत्नी ममता 
से संभोग किया था। गर्भसत बालक के द्वारा उक्त क्रिया करने में 
अ्रत्यधिक अड़चनें पेदा किये जाने पर इसने उसे जन्मांध होने का 
शाप दिया । ममता एवं इसके संस से भरद्वाज नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ था । 

८ सोलहवे द्वपर के भगवदवतार गोकर्णा के चार पुत्रों में से एक । 
£ चौथे द्वापर के एक वेदव्यास का ताम ॥ 

रू, भे.-- ब्रइतीपति, ब्रहसपत, ब्रहसपति, ब्रहसपतो; ब्रहस्वुत, 
ब्रहस्पति, ब्रहस्पती, ब्रिहसपत, ब्रिरसपत, विरसपति, जरसपती, 
विरस्पत, विरस्पति, विरस्पतती, विसपत, विसपत, विसपति, विसपती, 


निहट्टां निग्नहि बांघ्यौ नेत्र, खरा खुरसांण मरुध्धर खेत्र । ब्र१पत, ब्र॒प्पति, ब्रश्नपती । 


--राउ जेतसी रो रासौ | ब्रहसपतबार, थरहसपतिवार, ब्रहसपतीवार, ब्रहस्पतवार, श्रहस्पतिदार, 

ब्रहस्पतीवार -- देखो ब्रहस्पति' (२) 

व्रह्ंमणण -- देखो ब्राह्मण (रू, भे.) 
उ०--उ्दे भ्ररतक ऊाहुंत, माव्ठ लवख मंडही । स्रीवंत साह लाखपत्ति, 
कवि करोड दी घुही । वियास भट्दु के महत, जोतिकी ग्रहां धरा । 
कथा पुरांण भागवंत, भारथ रामाइयु । “-गु. रू. बं, , 
उ०--२ मांड नव तैरही नवे ग्रह मांडिया, आहामण फरे नारद 
वचाक्क । रोद्रणी वीदरणी छेह सर राष्यिया, रुघर तंबोक मुख हुंत 


वि. वि.-- इन की पत्नी तारा को सोम हरण कर ले गया तब इनका रात । “7 ढुरसोी आढो 
धोम के साथ युद्ध हुआ | ब्रह्मा आदि देवताग्रों ने इनकी पत्नी तो | नहास, ब्र्-स-सं. पु.--अदव, घोड़ा।. (ना. हि. को.) 
वापिस दिलवादी किन्तु इनको पत्ती व सोम के समागम से बुध उ०--१ै त्रेंगागछ भ्रीह शरहत्रह तर, 'कलावत' जंग करंत कहर | 
की उत्पत्ति हुई । वहै भ्रसवार अनेक ब्रह्मस, दिये खय झ टक 'गोयंदद/स' । 
४ सौर जगत का पांचवां ग्रह । “+सू. प्र. 
उ०--१ तेजमैं रूप बह पुत्र ताच, सोभा अपार गुण एह साच । उ०--२ बिढे महता जुधि और ब्रह्मस, दिये ख़ग फ्राटक गोकछ+- 
ब्रहसपति भवन दसमे वर्खांणि, जिण हीज भवन रविनंद जांरि। दास ॥ वेरीहर बाढत वीजछ वाह, 'गोपाद्' कराछ कर गजगाह ४ 
सु प्र. -- सु. प्र. 
उ०--३ सुग्रही भने के इंद्र सार, इण रोत द्वहसपति गुण उदार । उ०--३ लूणाक्रत समोभ्रम आइ लास, विलहणा हुप्नइ छूटइ 
झब कहूं सनीसर गुण अनेक, भ्न्न क तणी तत वचन एक । ब्रहयास । अति तेजि श्रचप्पक्र तुरी आपि, तरुरित रथ जेप्त निछ ग्रह 
“से प्र. तबराषि। --रा., ज. सी. 
छं०--रे ब्रस्वक्सक्राति दिन म वितीस, 0 7 रासि तुल वर उ०--४ फरहरइ फउरि फरि अफरि फूल, ऊंबास अभ्रस्सि आरिखि 
सधीस । राज तदि मंगढ कूभ रासि, कहि मीन ब्रहस्पति बह् अमून । वशणवीर चड़िय तेवहि ब्रह्मसि, अहिकार थंभ्र भ्राइइ 
प्रकासि “प्‌ भर, भ्रयाक्ति । >-रा, ज. सी 


ब्रहसपत, व्रहसपति, श्रह्ममपती, ब्रहस्पत, ब्रहस्पति, थ्रहस्पती-सं. पु. [ से. 
बृहस्पति:] १ वह व्यक्ति जो महाविद्वान एवं पंडित हो । 
२ बुधवार के बाद व शुक्रवार के पहले अ्र.ने वाला दिन ॥ 
३ एक प्रसिद्ध वेदिक देवता जो अ्रंगिरस के पुत्र एवं देवताश्रों के 
गुरु माने जाते हैं। (अ. मा.) 
उ०--स््री गुरन पति ग्रहस्पति कहै, देवन पति गोविंद ॥ देवन पति 
ब्रह्म वर्द, साखन पति पति अ्रब । --अ्रग्यात 


वहिमिड 
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उ०--४५ न'ठे सम रिग्छ आवासि, वासाइ राजा चड्यइ 


ध्रहसि। घरि सूता छटइ रांणी सद्ठी, नकछ राजा किशि लखियउ 
नहीं । नह मो, 


ब्रर्हिमड -देखो ब्रह्मांड! (रू, भे.) 
बहिपि--देखो “ब्रह्मा ( प्रल्पा., रू. भे.) 
पधरह्मांड--देखो “ब्रह्मांड! (हू. भे,) 


उ०-रै सोना रा कहल्ठस घणः ताइ सुंदर, खण म्डिया इकवीस 


अखंड ॥ जड़िया कंदण तर जेवडी, वास जिके लागा अ्रह्म ड । 
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फै 


वरह्मवेता 


उ०सारस बतक मुरग!वी बक खेल संजें। हरख नचत तीर 
खंजन कुमार हंज्ञे। छहूं रिति जिन्हें के तट परि ब्रह्मग्यांनो सिध 
मुनिराज छावे । मांवसरोवर के प्रौद्ध भूल अनेक (क)लीलग 
श्रःवे | - सू. प्र. 


: ब्रह्मचरज, धह्मचरज्ज, धह्मचरणय्य, अ्रदह्मचरच--देखो “ब्रह्मचरच' 


अव्फकछ #. कक 


>महादेव पारवती री वेलि 


उ०-२ साते ही ध्रह्मंड संक्रिया, पुड साते संकिया पयाकछ्ध । , 


वाजियो लौह रहकर सिर वाजइ, लागा युध करिवः लंकाछ । 
“महादेव पारवटी री वेलि 


(रू. भे.) 
उ०-सौ घणा स्त्री कहे इगा हीज घड़ स एक्ण धण रौ पती 
झरताथ ब्रहमचरव ब्रतदाक्वी एकणद्वीज घणा सै वर लेने पहसी । 
अरताथ ज्यांते अरटचरव्य ब्रत निसट हुवोड़ौ है और पर स्त्री 
ग़मरा आदि क& का सूं पूरित है तिके वितां सिर तरबार वाह 
नहीं सकसी । “->को. स. टी. 


व्रह्मचारिणी- देखी ब्रह्मचारिशो' (रू, भे.) 


उ०--३ रहिस्ये जुग बोल जिते धर अंबर, सायर सिला तिरावणा : 
' धह्माजब्ठ - देखो '्रह्मजछ (रू, भे.) 


 ब्रह्मजोग-देखो “ब्रह्मयोग' (रू, भे.) 


हार। इकवीसं ब्रह्य ड उपावे, नांव तमीरणो सूं निसतार । 
--परमानंद वणियाक्ठ 
बह --१ देखो “ब्रह्म (हू. भे.) 


उ०--१ रोमंच अंग धोम रूप, छाह्म तेज मैं वणं, जटास छमंठा : 
जडागि, आ्ाग नेत्र ऊफणो । वस्तिस्ठ झ्राय जेण वार, ग्यांव कोध ' 


धृ-मती, दईव सेप तुम नंद, भें ने कोइ भुतती । “+सू. प्र. 
उ०-२ सींचे अ्रम्नत अंग अति संजम, जोदन लगे विकार जरा 
जम । परमहंस आंखद मैं प्रांणी, ब्रह्म अकासि हुई तदि वांणी । 
सी सृ. प्र 
२ देखो “ब्रह्मा' (रू, भे ) 
उ०-आरद्र जेययुत वंस ओप, जे सुत जवनासव ध्रहा जोप। 
संत्रम जवनासव हुवी स्राव, त्रहदस्व जेण सुत तप वधाव ॥ 
>-सू. प्र. 
३ देखो ब्रह्मांड (रू, भे.) 
3३०-- दहणइ कर दीघध प्रगट राजादिक, ब्रह्मा आगा ते कीध विचार ॥ 
ईसर तू जगदीस तरणठ अंस, सहु थ्र््ध माडियउ संसार । 
-महादेव पारवती री वेलि 
४ देखो ब्राह्मण (रू, भे.) 
उ०--समभंत बहा के मिनांन, केक त्रृप्पण करे, धरत्त केक न्यास 
ब्यांन, चंडि पाठ उच्चर । जपंत गायत्रीस जाप, वेद मंत्र ब्रहमव्ठा, 
करंत पूज नौ प्रकार, केक कंत कम्मठा । -सू. प्र. 
बहा गिनांन, ब्रह्मसम्थांन--देखो “ब्रह्मस्यांन! (रू. भे.) 
उ०--लछु भरतार लील लहरी रब. ताप पाप भी टाकू । ईसर' 
तणौ रमे तौ आतम, अह्ायगिनांन विचाक् । “-ईपरदास बारहठ 


ब्रह्मस्यांनी--देखो 'ब्रह्मगयांनी' (रू, भे:) 


३३, कक दलल आन - बडा उ 62 ४ के पल कर कर... 0 


><चत - ढक अम८-+बक पक ++म 3०००+कअड ७. अअकमनकीना आपलते % मर 


><# है। हू. < डक आज +अफलका जक ००. सकी सट, 


व्ह्मचारी- देखो “ब्रह्मचारी' (रू. भे.) 


द्रह्मदेव-से. पु---१ देखो '्रह्मा' | 
उ०--सुर मिक कीवब मसलति सकाज, आखां प्रभु आगकछ भझरज 
आ्राज । सुरिइंद्र मिक्क ब्रह्मदेव साथ, हरि अग्र रहै सह जोड़ि हाथ । 

--सू. प्र. 

२ देखो ब्रह्मरेव' (रू, भे.) 

ब्रह्मद।र- देखो “ब्रह्मद्ार' (रू, भे ) 

दह्मधिया, थ्रह्माधी - देखो ब्रह्मधीया (हू, भें.) 

प्रह्ममद-- देखो 'ब्रह्मपद' (छू. भे ) 

क्रह्मपास - देखो 'ब्रह्मपास! (रू. भे.) 

थह्ाएत ?, थ्रह्मपुत्र- देखो ब्रह्मपुत्र (रू, भे.) 

धहपुत्नी--देखो ब्रह्मपुत्री' (रू. भे.) 

ब्रह्मपुरांण-देखो “ब्रह्मपरांण” (रू. भे,) 

श्रह्मश्पेज- देखो ्रह्मभोज' (रू, भें.) 

ब्रह्ममुहरत, अह्मगृहूरत--देखो 'ब्रह्ममुहरत' (रू. भे,) 

ग्रह्ययोग - देखो 'ब्रह्मयोग” (रू, भे.) 

धह्रंत्र -देखो “्रद्मस्ध्रा (रू, मे.) 

वरह्मरिसी--देखो 'ब्रह्मरिसी' (रू. भे.) 

व्रह्मह्प -देखो ब्रह्म च्पा (रू, भे.) 
उ०--सोइस आखर पय सखर, सहि गुर एकण साथि | ब्यह्मरूप 
गुण वाचिया, न्‍्याइ एरि अहीनांथि 

ब्रह्मरेख, ध्रह्मलेख-देखो 'ब्रह्मलेख' (रू. भे ) 

व्रह्मतोक -देखो ब्रह्मलोक' (रू. भे.) 

धह्यविद्या -देखो ब्रह्मविया (हू. भे ) 

ब्रद्मवेता, अ्रह्मवेत्ता--देखो :अद्ववेत्ता' (रू, भे.) 


“| पि, प्र 


प्रद्मासिर 





ब्रह्मसिर--देखो 'ब्रह्मसिरा (रू. भें.) 

ब्रह्मसुतन -- देखो “ब्रह्मसुतन' (रू, भे.) 

धह्यासुता-देखो “बह्ासुता' (रू, भे-) 

व्रह्मसु-देखो 'ब्रह्मस” (रू. भे.) 
उ०-१ चतुरमुख चतुरवरण चतुरातमक, विग्यचतुर जुग विधायक । 
सरवजीव विस्वक़त थ्रह्मसु, नरवर हंस देहनायक । --वेलि 
3उ०--२ ए श्रनिरुधजी का नॉम । चतुरमुख । चतुरवरण ! चतु- 
रातभाविग्य । चतुरजुग विधायक । सरवजीव विस्वकेत । अह्मसु 
नरवर हंस देहनायक । >-+वेलि टी 

ब्रह्महत्या, भ्रह्म हित्या --देखो 'ब्रह्मह॒त्या' (रू. भे ) 

ब्रह्मांड, ग्रह्मांडि-- देखो “अह्मांड' (रू. भे.) 

ब्रह्मांश--देखो “ब्रह्म (मह., रू. मे.) 

वरह्मांगी --देखो ब्रह्मांणी' (रू, भे.) 

अह्या--देखो “ब्रह्मा (रू. भे.) 
उ०--१ कंकतडी मेल्ही चिहूँ कनारां, नीधघसजइ आगछ्ि नीसांण । 
ब्रह्मा विस्ण॒ पधारठ बहिला, जोगेसर तेडीया जांण । 

--महादेव पारवती रो वेलि 


छउ०--२ सिव थहा विसनर कहैं, संत भरे सब साखि। रांम नाम 
एकौ भला, हरीया हिरदे राखि | “अनुभववांणी 


'उ०-- हे विवध साम्तनत्न रा जांणशहार त्रिकावूदरसी इसा स्त्री 
धह्माजी कने सिधाइजे दरद सुणाईज, कहै तिकां विध कीजें असुर 
बिहंडीजे, क्रीत्त कांने सुशीजे । --मा, बचनिका 


उ०---४ हेला तठउ महेस्वर तणी, स्रस्टि ब्रह्मा तणी, प्रग्या ब्रह- 

स्पति तण्पी, प्रतिग्या फरूसरांम तणी, मरचादा समुद्र तणी, दांन 

बलि तणऊं, अ्रवस्टभ मेरु तणठ, गरुषाई गगन तणी, तेज तु सूरच 

तणऊं, क्षमा धरशि तणी,'******** ] 

ब्रह्माब--१ देखो 'ब्रह्माव' (रू. भे.) 

२ देखो -ब्रह्मा' (रू. भे.) ह 

उ०--तिणा मात वदइ अन्य बीजा भृपति, श्रति ही गति दाखबइ 

असंत । ए ब्रह्माव उपाव आखिय 3, रिंख तीर्‌इ बाघउ रेंबत । 
“महादेव पगरवती री वेलि 


यार व ५ सं छ 


ब्रह्मावत - देखो “ब्रह्मावत' (रू, भे.) 

ब्रह्मावरत -देखो 'ब्रह्मावरत' (रू. भें.) 
उ०--7””““*“““रत्तपुर कांमरू झोडियांण जालंधर पिघु भ्रारब 
बंगाल त्रिहूण भोट महाभोट चीए्ण महाचीण सिवस्थान पुरासन 
मूलथांण मद्र अद्र भ्रजरवेध विराट करहड बाइव हैव आरचावरत्त 


अह्यावरत्त त्रिगरत्त प्रभुति देसा। “व. स. 


ब्रह्मावरि--देखो “ब्रह्मावरि' (रू, भे.) 
वृह्मासन --देखो 'ब्रह्मासन (रू. भें.) 


४२९१४ 





भात्पं 


। ब्रह्मास्च - देखो 'ब्रह्मास्त्र' (रू. भें.) 
क्षामण--देखो ब्राह्मण (रू. भे.) 


उ०--कनवज पारस्वे महोरगढ राज करता, तिण आपरो गुरुगो- 
त्राचार वीसारचौ, महापुन्यवत तिश एक ग्रांसमण देरासर पूजियवा 
भरी राख्यो, तिणने घणा गांव सांसणा दीना * ब्रामणशां रौवंस 
वधारयो । “रा. बंसावदो 


निशा सिम अअ कम मर के अनु लक बल मनन अल ला भा आना शाम ं_।_।ा भा भभभ7४७0७७॥७७७७७७७७७॥७/७शएशशएशश 


ज्ञांस, व्रांसि, क्राॉंसु-१ देखो “बांस (रू. भे.) 
उ०--उड़े खग चोट धर्डा सू भ्रंत, भडांचा सीस दडांची भंत । 
अरणी सर फूट कंत अन्नांस, बबार बे किरि वाजे द्ांस । 
क्‍ “मु. रू बे. 
२ देखो “'भरोसौं (हू. भे.) 
उ०-आंसि परधन कौ नवि ग्रहि, तिहां चुथ्रु युग सी विधि रहि ? 
गौ ब्रहाण नी पूजा घणी, वात सी तें युग तशी ? --नछ्याख्यांन 
व्रांहमणा--देखो “ब्राह्मगा (रू. भे.) 
उ3०- वह लिखी आ वात विमत्ठ मलिनाथ श्ाांहमण । सत्रीसुर 
मंगढ सबद श्रादि कहियां नह अवगुण । “+स्‌. प्र. . 
ब्राचड़-सं. स्त्री,--ग्रपश्रश भाषा का एक भेद विशेष जो ग्राठवीं से 
ग्यारहवीं शताब्दी तक भघिध प्रान्त में व्यवहार में ग्राता था । 
तव्राजणो, ब्राजबी --देखो 'विराजणौ, विराजबौ' (रू. भे.) 
उ० - चढि एण विध चक्रवत्ति, तदि थ्राजियोस तखत्ति । चौसरा 
चमर सचार, वरणणि भपट वारंवार। -स्‌. प्र, 
ब्राजणहार, हारो' (हारो ), ग्राजणियों --वि० । 
आ्राजिश्ोड़ो, व्राज़ियोड़ों ध्राज्योड़ी--भू ० का क़ृ० । 
ब्राजीजणोी, ध्राजीजबौ--भाव वा० । 
ब्रॉजियोड़ो -- देखो “विराजियोड़ो” (रू. भे-) 
(स्त्री, ब्राजियोड़ी ) 
ब्रात-सं. स्त्री. [स. ब्रात:] समूह, फ्ुण्ड । 
उ०--अर बरात रा प्राघुणकां नूं महानस मैं बुलायथ खटरस मय 
नाना व्यंजना रो ब्रात प्रण त्रप्ति चखावियो । - वें. भा, 
रू, भे,-ब्रात । द 
ब्रात्प-वि, [स. ब्रात्य;] ब्रत का, व्रत से सम्बन्धित । 
सं. पु.--१ नीच या कमीना पुरुष । ह 
२ शृद्र पिता एवं क्षत्रियाणी माता के संसर्ग से उत्पन्न वर्रासंकर । 
३ वह ब्र'ह्मण जिसका समय पर यज्ञोपवीत संस्कार न होने के 
कारण पतन हो गया हो 
४ सेना में रहने वाला, सैनिक । क्‍ 
उ०--नरेस देस देस के मिदेस मांनतें नहीं, थिरांन थांन.थांन क 


ज़बांत जांनत नहीं । धरा श्रमात्य ब्रात्य मोक माक माधर' नहीं 


करोर हा अभ्रतादि थ्रा खमां खममा करें नहीं । “+-ऊ. का, 


व्राद्ध 


व्राबह्व-सं, स्त्री. -- १ अग्नि शिखा, आग की लपट | 
उ०-खछ हढ्हां चले रवब्टतक्ां खाछ, वीजढां भव्ठां वीमढां ग्राव्ठ 
गूछलां गढ्ां गृव्वां गड़, सिघ्गां करवा सांकर्छां सड़ । 


७ 2 ॥ हे रछ् कै द्च कक । 


२ वाष्प, भाप । 
ब्राहुम-देखो ब्रह्म (छू. भे.) 
3४०--अलख जिणांवे सौ जय, न द्याजी औरां कही | जांह के दव् 
बह एतह्छा 'उदा', थ्राहुस सोध्यो ही लाधौ नहीं ॥।_ --ऊदौनेरा 
ब्राहुमरणा, ब्राहमण, बाहुम्मण, व्राह्मण--देखो '्राह्मग' (रू. भे.) 
52. --!१ आरशाद लखण रोमांचित आंसू, वाचत गदगद कंठ न वर्ण । 
कागछ करि दीधौ करुणाकरिं, तिशणि तिणि हीज ग्राहमण तरों । 
>-वेलि 


उ०--२ वेदमंत्र बोलंत, वेद पाठी ध्वाहुमण । पहरे पट्ठ अबोट, ' 


द्रब्ब आप घण सघरा । --शु. रू. बं. 
उ०--३ विकमाईत नांम ग्राहम्मण, वूझे मंत्र कुंमत्रो वंभण। 
गंतह करण दुरम्मति श्राई, वहे खुरम्मह जेठो भाई । 
+यगु. रू. वं. 
उ०--४ व्रह्मादिक सारीखा ग्राह्मण, घवग्रह कनन्‍्हइ अनाथां 
नाथ । बेई जोडी देखतां बरावर, हथलेवइ ले दीधड हाथ । 
“महादेव पारवती री वेलि 
व्राह्मणी-देखो 'त्रह्मणी' (रू. भे.) 
व्राह्यी --देखो “ब्राह्मी” (रूक भे-) 
वश्षिद--देखो 'व्रद' (रू, भे.) 
« उ०--पसिध थया रिखि काज सहि, वध किह्मा खक विद । 
-- रांमरासों 


विदा--देखो “त्र दा (रू. भे.) 
विदारक--देखो ब्रंदारक (रू. भें.) 
व्रिकोदर--देखों ब्रकोदर (रू. भे.) 
ब्रिक्ख, व्रिख-सं. पु.--१ जल, वारि । 
२ देखो "व्रक' (रू, भे.) 
३ देखो 'ब्रक्ष' (रू. भे.) 
उ०--१ ऐहा जोध बहसिया आया, काजकछ मसि (क) वरनी 
. काया । मार्थें छत्नस ऊजकछ दीठा, बहिये द्विक्‍्त्र किरि हंस बयठा । 
>गु. रू, बं. 


उ०--२ जड ऊबड ब्िक्‍्ख पडंत जुआ, है पाए पहाड मसद्ठ हुआ | 
पतिसाह पर्यांण पुरं कियं, असर्मांतक अस्सरणिण ऊलटियं । 
“-शगु. रू. बे. 


2११४ 


है 


। 


व्रिहूू 





उ०--आ्राकुछ थ्या लोक केहवी अचिरज, वंछित छाया ए विहित। 
सरण हेम दिसि लीधौ सूरिज, सूरिज ही धिख झासरि। +-वेलि 
४ देखो 'ब्रल (छू. भे.) 
५ देखो 'ब्रखभ (रू, भे.) 
६ देखो वरस” (रू. भे.) 
क्‍ ७ देखो “विस (रू. भे.) 
' व्रिखभ--देखो दब्रस्त॒ भा (रू, मे.) 
उ०--वांशिज विश साह मसहर हाठां विगा, जकू बिग गांव बसे 


जहुड़ो । विश गायां ग्रिखभ, सभा पंडित विण, महमा तीरथ 
| कम के 
नेहड़ो । -“त्याग-प्रसंसा रो गीत 


का. नक+- जेन्‍न. आधस्‍क 


उ०--२ काइरं भेरस वीभच्छरस किय्रा । सुरे सांतरस अदभुतरस 
किआ्आा । दूशिओं करणारस किश्रा । वेकूठ सं लिखमी सहित आप 
विप्तन गुरड॒चंढ़ि आया । कविलास से सिधवाहरी चंडी सहित 
ईसर ध्विखभ चढि आया। --र. वचनिका 


व्रिखवात-देखो “ब्रहवात' (रू, भे-) (भ्र. मा.) 
ब्रिखसेण, व्रिखसेन--देखो व्खसेण' (रू, भे.) 
+िख्खि--१ देखो 'व्रक' (रू. भे.) 
२ देखो 'व्रख' (रू. भे.) 
३ देखो “ब्रक्ष (रू, भे.) 
४ देखो 'वरस' (रू. भे.) 
५ देखो 'विस' (रू. भे.) 
ब्रिज, व्िज्ज--देखो ब्रज (रू, भे.) 
उ०--अगम पंथ इण इसक रौ, निर्भ ठाकुरे नांहि। डग ग्वाछुणियां 
डौलियोौ, मुरपुरपत ब्रिज मांहि। --र. हमीर 
बव्रित--१ देखो '्रत' (रू. भे.) 
२ देखो व्रत्त' (रू. भे.) 
द्विति, ब्रिती, त्रित्ति, क्षित्ती--देखों 'ब्रति” (हू. भे.) 
व्रिथा--देखो #व्रथा' (रू, भे.) 
उ०--वके वयणा लंकेस विभीखरा, म्हैं तो भुजबछ मिंता | बांणी 
क्रिया हुवे रे वीरा, चित अधकांणी चिता ॥ “-र. रू, 
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ब्रिद--१ देखो 'विरुद' (रू. भे. 
उ०--गुण जांणग लाखो खन्नीआं गुर, असि दातार प्रमिनमौ 
आंमुर ॥ धरती पछिमी करामति घारो, भूपां रूप लिये ब्रिद भारी। 

ह “लें. पि, 
२ देखो 'ब्रद्ध (रू. भे.) 

व्रिदि, व्रविदी--१ देखो “विरुदा (रू, भे.) 


उ०--तुं सां ब्रह्म विसन ही तरिया, ते उर ऊपरि मांणस धरियां। 
तें पावई बड़ा ब्रिदि पाया, ते जगदीस जिसा नर जाया । --पी, प्रं, 
३ देखो 'व्रद्धि (रू. भे.) 

व्रिहदु--देखों (विरुद' (छू. भे.) 


उ०--३ दकछ सिणगार कहै 'गोदाउत”, थिर जस अ्रथिर कह, 
थावंत । ब्विख छाया आचारि खतन्री वंस, पातां सूं सोभा पावंत । 
--हरिरांम राठौड़ ऊहड़ रो गीत 


शरर८ 





8०--६ घेरौ नंन्‍्ही होवण लाग्यो श्रर ठाकर बार करें उण 
पेलीज प्रतापसिह री तलवार वुई सौ ठाकर रो माथों बाढ़ 
नांख्यों । दुस्मियां रे मन चींती व्ही । -अ्मरचूनड़ी 
उ०--६१० जिण दिन सूं म्हूँ इणरी मां ने खांघे चढायनें आयी हूं, 
उख दिन सूं लगायने आराज दिन तांई औ नितरोज मोटर माथे 
जावे अर उणर भावण री बाट उडीके । मोटर पांच-दस मिनट 
....लेट भलाई ध्हो॥ पण इणखर जावण मैं जेज नीं जहेँ 


“-प्रमरचंनड़ी 
उ०--१३१ तनक सुधा लिय प्रमर तन, पारस भ्रय परसंत । ब्हे 
कंचण इस दुख हरणा, द्रग 'प्रताप' दरसंत । जेतदांत बारहठ 


उ०--१२ इण उपरांत ई हसने बोल्या--वौ रोज गावो जिको 
चाकरी वाक्ौ गीत तो एकर सुणाय दो नीं लाडू॥ श्राज तो म्हूं 


साचांणी चाकरी मार्थ वहिर व्हियो हूं । 
“-अमरचनड़ी 


उ०--१ ३ सिहछुह भड्डा ब्है क्रजमां, गुडि पाखर गजथटू॥ सूं बाधों 
दखणादि दत्ठ, राठोडे, रिणवद्र । “-शु. रू. बं, 


्हैयों डो 


उ०--१४ म्हने तो हाल तांई भरोसौ नीं व्है के भ्रौ सपनी है क॑ 
साच है म्हारी लाडल बेटी थ्‌ दुह्मग री चिता मत करज्ये। 
राजावां रा तौ ग्रे थाट दिया करं । “7 फुलवाड़ी 


उ०--१५ कह्यौ-म्हैं तो इत्ता बरस जांणतौ के म्हारक्षसं वत्तो 
विडरूप उशियारो इस दुनियां मैं भवे ई कोई व्हैला। परा शभ्राज 
म्हारो भरम मिस्यौ | श्रैड़ी खुपी तो ग्राज पे'ली किणी रूपाढां 
सं रूपाकां राजक़ंवर ने ई नीं वही ब्हैलों । -- फूलवाड़ी 
२ देखो वहणौ, वहबो” (रू. भे.) 

व्हण हार, हरो (हारी), ब्हैणियौं--वि० । 

व्हियोड़ो, ब्हेयोड़ी--भू० का० क्ृ० ॥ 

ब्हेईेजणो, व्हैदजबोी --भांव वा० । 


ध्हेयोड़ो-- १ देखो होयोड़ौ' (रू. भे-) 


२ देखो 'वहियोड़ो' (रू, भे.) 
(स्त्री, व्हैयोड़ी 
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